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प्रकाशकाय 


यथा श्रेष्ठा नदौ गङ्धा पुष्करं चं सरो यथा । 
© © © ००9७9999 
तथेव नारदोयं तु पुरारीषु प्रकोतितम्‌ ॥ 
(ना० पू० अ० १२५) 
हुते हए भो सूचा 


हषं को वात्त कि हमारो पुराण-प्रकाक्षन योजना का कायं “श्रेयांसि बहुविमानि' के र 
पुराण जनताजना- 


स ते £ 
से चल रहा है 1! भगवान्‌ कीङ्कषा वनी रही तो आयामी कुछ वर्षों जोर भो कतिपय 
दन के करकमलों में पर्चा दंगे, 

सम्प्रति बहुन्नारदोयपुराण (पू्वंभाग) हम प्रस्तुत कर रहै है । वंसेतो इस 
तन्व, भन्प, वेदान्त आदि विविध विषधों पर भच्छाप्रकाशडाला गया, पर त्रि 
वदरत प्रामाणिक एवं सटोकहै \ (हाय कंगन को भारसो वयाः, पाठक मण स्वयं इशे पदुकर अकुव करभे । 


स महापुराण का अनुवाद आज से ४० वषं पूरं सम्मेलन केप्राग स्वनामचन्य चाद पुषषोत्तषदास 
तनो उच्चावच स्थिति को 


रण्डन की अभिप्रेरणासे सम्पेलनने करायाया! इस अन्तराले सम्मेलनषफो किं 
देना पड़ा, यह्‌ प्रवुद्ध जनतास्ेचिपौ हृष्‌ बात नहीं है। सम्मेलन को भश्च स्थितिं पुराण-प्रकाशन-कायं 
बन्द कर दियागयाया। आदाता कालके वांद पुनम॑न्त्रिमण्डल कालम इमने ईस कायं को पुनशज्जोवित 
किया) तवते करई पुराणो का सुचारु प्रकाशन अव्र तक हो चरका दै । प्रकाशन-करम मे यह छठा पुष्प (बृहन्नारदौय 
पुराण का प्रकाशन) पाठकों को समपितदहै। 

स पुराणः का अनुवाद काये दो अनूवादकों ने पुर्ण कियाथा | इस पुराण मे कल 
जिनमे मध्याय १से ५३ तक डां० घनश्याम जिषाठी ने अनुवाद किया मोर अध्याय ५४ से २०७ तक (कुल ५६ 
अध्यायो का) अनुवादं चायं प्रवर श्री तारिणी खाने किया साय हौ संश्ोधन-षम्पादन कायं मोश्रौ न्ह ने 
सम्पन्न किया है । अतएव हम उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते ट मौर इस बृहत्‌ कायं को सम्पन्न करनेमेश्रौ काके 
सहयोगी पण्डित श्री सुदरप्रसाद मिश्च, श्री हुरिमोहुन पाण्डेय मौर विक्षेषकर साहित्य विमागाध्यध भ्रौ हरिमोहन 
मालवीय के प्रति हम धन्यवाद व्यक्तं करते दै 


महापुराण पे छन्द ज्योतिष, 
कन्ध उ्योतिष्ष का विवरण 


२०५५७ अध्याय ह, 


विश्वास है, सहृदय पाठकगण हमारे इष मरह्वपूणं प्रका्चम को अपनाकरर हमे प्रोत्साहित करगे ¦ 


9 डं प्रभात शास्ती 

1 प्रधान मंत्री 
हिन्दो-साहिव्य, सम्मेलन, प्रयाग 
१२, सम्मेलन मामं, इलाहाबाद । 
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पास्ताविकं 


पुराण 


ञसाण उस शास्त्र को कहते, जोसंसारकी पूर्वावस्था का निरूपण करे, व्यासं आदि मृनियोंके 
ठारा प्रणीत हो, वेदार्थो के वर्णन सें निरत हौ ओर 'सर्मरच प्रतिसर्मश्च'---इत्यादि पाँच लक्षणों से युक्त हो । 
अर्थात्‌ यह सृष्टि किससे किस प्रकार हद ? इसका लय कहां ओर कैसे होगा ? सृष्टि के पदार्थो की उत्पत्तिका 
कम किस प्रकार है या मानव-जाति ॐ प्रमुख ऋषि ओर राजा किस क्रम से अधिकारारूढ्‌ हुए ? उनके चरित्र 
कसे थे ? भौर इस सृष्टि एवं प्रलय के जात समय कितना लगता है ?- इन पाच बातोंका ज्ञान जि शास्त्र 
से प्राप्त हो, वही राण शस्तरहे। यह्‌ पुराण शास्र वेदों मे भी उल्लिखित है | देखिए प्रमाण- 


ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं सह यजुषा । उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सवे दिवि देवा दिविश्रितः ।।' अथवे° 
९६।९।२४) तथा स बृहतीं दिशमनुव्यचलत्तमितिहासस्च पुराणं च गाथास्च नाराशंसीश्चानुव्यचलन्‌ । 
सस्य च वे सपुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनाञ्च प्रियं धाम भवेति य एवं वेद" अथवं० (का० १५. 
अनु० १ प्र° ६ मं० १२)। सामवेदीयगोपथन्राहयग--"एवमिमं स्वे वेदा निसिताः सकल्पाः ध्सरहुस्याः 
पत्राह्मणाः सोपनिषत्काः सेतिहासाः सान्वयास्याताः सपुराणाः सस्वरा; इत्यादि गोपथपूवेभाग (२ प्र०)। 
छान्दोग्योपनिषद्‌-- शस होवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यचवे'दं सामवेदमाथर्वणं चतुथंमितिहासपुराणं पञ्चमं 
वेदानां वेदम्‌" (छा० उ० प्र ७ ख० १) 1 "एवं विद्वान्‌ वाकोवाक्यमितिहासः पुराणभित्यहरहः स्वाध्यायमधी- 
ते त एनं तृषप्तास्तपंयन्ति सर्वैः कामैः सर्वेमनि ‡" (शतपथन्रा० ११।५।७।६) । 

अर्‌ के सभी वेद-वाक्योमे पुराण की चर्चा सुस्पष्ट है । अतएव जो लोग केवल वेद कौ ही मानते है, 
पुराण को नही, उन्है इन वाक्यों का चिन्तन करना चाहिए । अगे हम बतार्येगे कि किसीमाने में पुराण वेदं 


ते भी प्राचीन है। यह्‌ इराणञ्चास्त्र पूवं कालमें एकहीथा १८ नहीं। लैसा कि मस्स्यपुराणके तिरपनवें 
अध्याय में कहा है-- क 


(क 1० 
इतिह्र 


पुराणमेकमेवासीत्तदा कल्पान्तरेऽनघ । 

त्रिवगं साधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥ 
निदश्धेषु च लोकेषु वाजिरूपेम वै मथा । 
अङ्कानि चतुरो वेदान्‌ पुराणं न्यायविस्तरम्‌ | 
मीमांसां धमेशास्वः च परिश्रय मया कृतम्‌ । 
मत्स्यरूपेण च पुनः कल्पादावुदकाणंवे 1 
अशेषमेतत्कथितमुदकान्तमंतेन च । 

श्रूत्वा जगाद च मुनीन्प्रति देवश्चतुर्मुखः ॥ 


अर्थात्‌ है निष्पाप ] दुसरे कल्प मे एक ही पुराण धा, जो धर्म ओर काम का साधक थाओौर सौ 
करोड़ लोकों मे उसका विस्तार था। जब सभौ लोक दग्ध हौ गये तव मैने (भगवान्‌ ने) अस्व का रूपधारण 





( २ 
करके अंग समेत चार वेद, पुराण, न्याययास््, मीमांसा ओौर धर्मशास्वको ग्रहण कर लिया । पुनः कल्पक 
जादि में मस्स्यह्प धारण करके मैने जलार्णवमं जल के भीतर ही अरोप वरद, पुराणादि को कट्‌ टाला जिम | 
सुनकर ब्रह्मा ने मूनियो को बता दिया । ऋ | 
इस प्रकार मत्स्यपुराण मे मर्स्यावतार्‌ भगवान्‌ ने उक्त वातिः कटकर आगे करिस-विमन किमक का 
कौन-कौन पुराण सुनाया, यह्‌ कहा । इमो प्रकार रेवामाहात्यमे भी कटा गया र-- | 


पूराणमेकमेवामीदरस्मिन्कत्पन्तिरे सप 1 | 
त्रिवगंसाधनं पण्यं सततकाटि प्रविस्तरम्‌ ॥ । 
स्मृत्वा जगाद च मूनीन्‌ प्रति देवदचतुर्मग्वः । 
प्रवृत्तिः सवंगास्त्राणां पूरागस्याभवत्ततः ॥ | 
कलिनाग्रहणं दष्ट्वा पुराणस्य ततो नृप । ( 
व्याभ्रल्प वभ्रुः कृत्वा संहरेत युगे युगे । | 
चतुलंक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा । 
तदष्टादशधा कृट्वा मूलोकऽस्मिन्‌ प्रभाष्यते ।। 
अद्यापि दत्रलोके तच्छतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
तदर्थोऽच्र चतुलंक्चसंक्चेपेण न्विशितः || । 
पूराणानि दक्ाप्टा च साम्प्रतं तदिहोच्यते 1 † | 
ह्वे सौ करोड़ दलका म प्रथित एकही पुराण था । उसकास्मरण कर ब्रह्मा ने मृनियो च, | 
उपदेश दिया } तव समी शस्त्रो आर पुराणों को प्रवृत्ति हूर । राजन्‌ ! पुराण का समयसे ग्रहण छ । 
दुष्कर ममकर्‌ भगवान्‌ ने व्यास काल्प वारण करके प्रव्यक पुराण कां संक्षेप कर्‌ दिया) प्रत्येक ठ | 
म चार लाख दलोको के प्रमाणसे उसे १८ भागों मे परिणत किया । आज भी देवलोकमेंसौ करोड लोक | 
वाला पुराण विमान ह] उसके अथंको चार लाख दलोकों मे संक्षेप से सचधिविष्ट विया गया 1 वट 


अर्थमत्‌ प 


अर्लौरह पुराणो के रूप में सम्प्रति उपलब्ध दे । 
प्रस्तुत नारदीय पराणे भी त्र्या ने मरीचिसे उक्त प्रकारकी वाते" कही है 


~ --, = ~ ---~ ~ ५ 


शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि पुराणानां समुच्चयम्‌ । 
यर्मिञ्ज्ञाते भवेज्जनातं वाड. मयं सचराचरम्‌ ॥। 
पुराण्मेकमेवासीत्‌ सरव॑कल्पेप मानद ।। | 

| 





चतुव गंस्य वीजस्य रतकोरिप्रविस्तरम्‌ ।। 
प्रवृत्तिः सवेशास्नाणां पुराणादभवत्ततत; । 
कालेनाग्रहणं दष्ट्वा पुराणस्य महामतिः । 
हरिव्यासस्वरूपेण जायते च युगे युगे 1 
चलुलंश्षप्रमाणेन ढापरे द्वापरे सदा । 1 
तदष्टादशधा त्वा भूलकि निद्धिशत्यपि । | 
अद्यामि देवलोके तु शतकोटि प्रविस्तरम्‌ ॥ 
ञजस्त्येव तस्य सारस्तु चतुलक्षेण वर्ण्येते | 





॥ 


इतना कहकर अगे अठारह पुराणोके नाम, सस्याआदिका वर्णन किया। 

इम प्रकार वेद-प्रतिपादित पुराण सवधा प्रामाणिक हँ ओर इनमें प्रतिपादित भगवान्‌ कै सगुणावतारों 
की कथाये भौ वेदमूलक होने से प्रमाणिक हैँ । व्ेदमंत्रौ मे अवतारो का उत्ते है-- 

जोलोग वेदको परम प्रमाण मानतेदहै, किन्तु तन्मूलक अवतारवाद को नहीं मानते, उन्हे ब्रेद-मंत्रों 
मं अवतारो का उल्लेख देखकर निर्णय करना चाहिए 

तेत्तिरीयसंह्िता में वारहावतार--आषो वा इदमग्र रालिमासीत्तसिमिन्‌ प्रजापतिर्वायुर्मत्वाऽचरत्स 
दमामपस्यत्त वाराहौ भूत्वाःहुरत्‌' 1 तैत्तिरीय ब्राहयाण मणा वराहो रूपं कृत्वोपन्यमज्जतत स प्रथिवीमध 
आत्‌, । एतरय ब्राह्मण में परशुरामावतार--श्रोवाच . रामो भगंवेभौ विश्वान्तरायः' | छान्दोग्य 





म॒ ङष्णावतार्--च्रष्णाय देवकीपुत्राय । तैत्तिरोयारण्वक में ^नारायणाय विद्‌ महे वासुदेवाय 
वी्महि । तश्चा विष्णः प्रचोदयात्‌ ।* ऋग्वेद कै विष्णु सूक्त मे--'विप्णोन्‌ कं वीर्याणि प्रवोचं यः 
पाथिवानि विममे रजांसि । यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमागस्त्रं वोरुगायः ।' प्र तद्विष्णुस्तव 


ते व्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः । यस्योरपुं त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षिथन्ति भुवनानि विस्वा 1 उती 
सूक्त म-- "इदं विष्णुविचक्रमे वत्रोधा निदे पदम्‌ । समूढमस्य पांसुरे । व्रौणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा 
अदाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन्‌ । शतपथब्राह्मण में---वामनो ह्‌ विष्ण॒रास तहेवा न जिहीडिरे महदरं नोऽदुयं 
नो यज्ञसंमितमदुरिति । रुद्र का वणेन अथ्वंवेद--११काण्ड २ प्रपाठक ६६ मन्त्र मे---नमस्ते रद्र मन्यव उतो 
त इषव नमः| वाहुभ्यामुत ते नमः ।।' तैत्तिरीयारण्यकं मे- (नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय 
हिरण्यपतयेऽम्विकापतय उमापतये पञ्युपतये नमो नमः } दैवी का व्रणेन चछ्ृग्वेद ओर अथर्ववेद मे-- अहं श्ट्र- 
भिवंसुभिरचराम्यहूमादित्ये रुत विश्वदेवः । जटं मित्रावरुणोभा विभम्यंहमिन््राग्नी अहमरिवनोभा 1* इत्यादि । 
गणपत्ति का वणेन च्रम्वेद मे--गणानां त्वा गणप्ति वाहे प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे निधीनां त्वा 
निधिपति हवामहे व्वसो मम } आहमजानि ग्म॑धमां त्वमजासि गभंधम्‌ |' 


इसी प्रकार सूर्यादि अन्यदेवोंका वर्णन भी मन्त्रं मे मिलता टै । अतएव वेदादि मे ग्रथित दव- 
चरितो का उपवृ हण पुराणों मे देखकर पुराणोक्त देवकथा को अमूल कहना हास्यास्पद ह | 
मत्स्यपुराणने स्पष्ट उदूघोप क्या कि ब्रह्मा ने सभी शास्त्रों सच पटले पुराणज्ञास्व का स्मरण क्या, 
पडचात्‌ उनके मुख से वेद निकले-- 
पुराणं सवजञास्त्राणां प्रधमं ब्रह्मणा स्मृतम्‌ । 
अनन्तरं च वक्त्र भ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः | 
इससे पुराण की प्राचीनता वेद -स भी अधिक सिद्ध होती ह । इतना हुः नहीं, प्रस्तुत नारदीय पुराण 
वेद के अथंसे पुराण के अथंको वहु अधिकः मानता है ओर इसीलिए समग्रत्रेदों को पुराणोंभें ही प्रतिष्ठित 
स्वीकारता दे- 
वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने । 


वेदाः प्रतिष्ठिताः सवे पुराणेष्वेव स्वंदा ।। 
(ना० पु० २।२४। १७) 


फिर नारदीय पुराण वेद, स्मृति तथा पुराणकं विषयतथा क्षत्र के विभागको दिखलाति हुए कहता 
ठे वेद काषेन भिन्न-भिन्नहै। वेद का प्रध्रानक्षो्र डे यज्ञकर्म का सम्पादन--इसी कायं में वेद का महनीय 
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तात्पर्यं हे । गृहाश्चमियों के लिए स्मृतिदीवेद दे अर्थात्‌ ग्रहस्य के आचार-व्यव्रहार आदि कैज्ञान का प्रका- 
शक धर्मस्मति ही दहै! ये दोनों प्रकारके ग्रन्थ पुराण में केन्द्रित रहते । जिस प्रकार यह आर्चयं मय जगत्‌ 
उस पुराणपुरुप (नारायण भगवान्‌) से उत्पन्न हया दै, उसी प्रकार समस्त वराङमय विस्तृत अथं मं पुराण 
साहित्य से टी उत्पत्र हु है, इसमे तनिक भी सन्देह नर्ही-- 


यणु मोहिनि मदूबक्यं वेदोऽयं ब्रहुवा स्थितः । 

यज्ञकम क्रिया वेदः स्मतिवेदो गृहाश्रमे ॥ 

स्मृतिर्वेदः क्रिया वेदः पुराणेष प्रतिष्ठितिः । 

पुराणयुरूषाज्जातं यचेद जगदद्‌ूभ्रुतम्‌ 1 

तचेदं वाड मयं स्वं पुराणेभ्योन संशयः ॥ 

(ना० पु० ~।२८।६९५- १६ 
पुराण कौ सहायता वेद भी जपने रहस्य के उपनृ हण के निमित्त सर्वदा चाहता ह । वह्‌ अल्प शास्त्रा 
केज्ञातासे सदा उराकरतादह कि वह मृभे मार न उति-- 


इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समृपव्‌'ट्येत्‌ । 
विभेत्यल्पश्च्‌ तद्रू वेदो मामयं प्रहरेदिति ॥ 
(महाभारतः) 


देवीभागवत तो पुराण को पुरुप का हृदय वताता है । इससे बहकर पुराण की महिमा वयादहौोस कृती 
ठे ? 
क न 


श्र. तिस्मृती उभे नेत्रं पुराणं हृदयं स्मतम्‌ । 
एतत्त्रयोक्त एव स्याद्‌ धर्मो नान्यत्र कजरचित्‌ | 
देऽ भा० ११।१।. १) 


एसे महामदिमाल्लाली पुराण के कतिपय त्थ्योंका रहस्य जिना समे कुछ लोग अनर्गल दोषारोपण 


करते हं । उनका उत्तर देना अनुपयुक्त न होगा । रहस्यानभिनज्ञ लोगोंका कहनाहैकि पराणोमें ब्रह्मा 1 
दहितरगमनः चन्द्रमा का मुरूपत्नीगमन, इन्द्र का अहल्याममन आदि कतिपय प्रसंग अश्लील एवं अनथंकारी 
होने से पुराण-साहित्य अपठ्नीय है । रेसे लोगों को समना च दिए कि पुराण-साहित्य समद्रके समान कुस्तर 
ठै, किन्तु कल्याणकारी विषय-रत्नसे भरपूर दहै। एसे लोगों को अपनी. कंका कौ समाधान द्ढना चार्हिए न 
कि पुराणों पर आक्षेप करना चाहिए! उक्तं शंकाओं का 


"सै ह ‰ समाधान प्राचीनकालमें करुमारिलमभट्टने अपने 
'तन्त्रवा्तिक' में किया है ओर आधुनिककाल में माघवाचायं ते “ुराण-दिग्दशनः से भौर महामहोपाध्याय गिरिधर 
शर्मा ने “पुराण-अनुरौलनः मं कियाहै। शर्माजी ने पहुल ्रह्या का दुदहितृगमनः प्रसंग का उत्तर इस प्रकार 
दिया है-- 


श्रीमदागवत (३।१२।२८) मेँ इस प्रकार जाया है-- 


वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयम्मूहुरतीं मनः: । 
अकामां चकमे सक्तः सकाम इत्तिन ; श्र तम्‌ || 


(व अ मम 
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किन्तु इस लोक के वास्तविक रहस्य को नहीं समभे के कारण ही अज्ञानी लोग गलत अथं के शिकार 
होते है । श्रीमद्‌भागवत का यहु इलोक क्रुग्वेद की निम्नांकित ऋचा के आधार पर ही लिखा गया है-- 


कामस्तदग्र स्मयत्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 


अर्थात्‌, सृष्टि के प्रारम्भ मेंब्रह्माको सवंप्रथम अपने को बहुत रूपमे प्रकट करने को इच्छा हृदं । 
एसी इच्छा काम" कठलाती है ओौर वह "कामः मनकारेत (वीयं) है। इससे स्पष्टहै कि सृष्टि की कामना 
स॒ पहले मन की उत्पत्ति होती है। ओर वह मनही प्राणपूरव॑क धाक्‌" को उत्पन्न करतादै। इस कारण, मन 
प्रजापति कहलाया ओौर वाक्‌ मन कौ पुत्री कहलाई । फिर, मन ही उस ष्वाक्‌' मे अपना रस देता हैः जो वाक्‌ 
के साथ उसका समागम कहा गया है । 

मन को अपेक्षा वाक्‌ सूक्ष्म होती हे, अतः वह "तन्वी" कही गहै! कामतो मनकाही घमं हे, अतः 
वाक्‌ को अकामाः सौर मन को .सकाम कहा गया है । भृष्टि में सर्वप्रथम मन ही उत्पन्न हुञा, अतः वह्‌ 
स्वयम्भू" भी कहा जाता है | 

शौमद्‌भागवत के उक्त इलोक के आगे वर्णन मिलता ठै कि मरीचि आदि मृनियों ने प्रजापति के ब 
काय का विरोध किया ओर प्रजापतिनेभी शरीर त्याग दिया, जिससे नीहारः की उत्पत्ति हुई । इसका तात्प 
यह होता है कि इच्छा को दवाना चाहिए, उसे वाणी केद्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए । बाणीकेद्वासा 
इच्छा जन प्रकट हो जाती है, तव वहु मननष्टहो जाताहै। इसतरहकीसारी सृष्टि तमोगुण के आधिक्य 
ते प्रकट होती दहे । रसे ही तमोगुण से नीहार की उत्पत्ति होती है । प्रजापति तो त्रिगुणात्मक है ही 1 उसके 
तीनों गुणो के ही कायं सृष्टि मे होते हैँ । 

इस प्रसंग का दूसरा प्च ब्राह्मणग्रन्थो मे दिया गया है-- 


परजापतिर्वे स्वां दुहितरमभ्यध्यायत्‌ । 
दिवमिव्यन्ये आहुः उषसमित्यन्ये |) 
--एेतरेयारण्यक । 


अथात्‌, सूयं का प्रकारा आने से पूवंजो प्रभा फलतीह, वह्‌ उषा कहलाती है । वह्‌ उषा सुं से 
उत्पन्न हाती है, इसलिए वह सूयं की पत्री कही जातीदहै।*' फिर, सूयं ही उसमे प्रकाशरूप बीज देता दै । 
यही रहस्य सूयं का दुहितृगमन माना जाता है | सूयं अपनी दृहिता उषा के पौछे-पीछे लगा रहता है ओर 
उपा सूयं कौ कान्तिसे हौ पुष्ट होती है । इसका संकेत इस प्रकार मिलता है-- 


मर्या देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 


, _ इका भौ तात्पयं यही है कि जिस प्रकार कोई पति अपनी स्त्री के साथ-साथ ्रुमता है, उसी प्रकार 
सूयं भी उषा के पीछे-पीछे चलता है । एेतरेयारण्यक की तरह इस वात को तरय ब्राह्मण (१३।६) भी 
निस्नलिखित वाक्यों मे स्पष्ट करता रै-- 


प्रजापतिः स्वां दुहितरमभ्यध्यायत्‌ दिवभिव्यन्ये उषसमित्येके इत्यादि । 


अर्थात्‌, “सूर्योदय से कु पूवं जो प्रकाश आता है, उसे उषा कहते हैँ । वहु उषा सूय से ही वैदा होतो 
दै, इसलिए वह्‌ सूयं की दुहिता मानी गई है!" यहंभी उषामें सूयं द्वारा प्रकाश दिये जाने के कारण उसे 


^ मि ए का न । व 
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वीयं-दान माना गयादहै एवं सवत्र उपा अभि-मभे चलतीहै ओौर सूयं उनके प्रि लगा रहताटै, यदास्त्रीका 


अनुगमन माना गया दहै) 

दसी प्रकार "चन्द्रमा का गुरुपतनीगमन' प्रसंग का उत्तर देविए-- 

चन्द्रमा का अपने गुर वुहुस्पति कौ पत्नी के साध सटूवाय का उल्लख भी पुराणों मं मिलता द्‌) उस 
पर भी स्वभावतः यह्‌ अशंकादहोतीहैकि देवता हृतिहृए्‌ भो चन्द्रमाने पेना क्यों विया ८ परन्तु टन जाद्या- 
विकाकाभी नक्षत्र-परक अथं आकाशविज्ञान के विदन्पण म स्पष्ट टी जाताद्‌ । 


गुरु का अथं ट्-व्रृहस्पति । पटले के ज्योतित्रिद्‌ विद्रान ब्रहस्पति के ही सम्बन्ध स भभग) 1 
करते चे ! वाद के ञ्योतित्रिदों ने नवृन्द्रमा के अनुसार गणना प्रारम्भ कर दी | त्र टरस्पात त; अनगार न. 
गणना होती हे वही चन्द्रमा के अनुसार मी उन्न हौ जातीदे, जिमे पौराणिकः आख्यान की दाली गं कटा यया 
क वृहस्पति की तारा चन्द्रमा नदीन ली। इसप्रकार से सभी आख्यान केवल तादा-मण्डल कर वणन-स्वर्प 
दः इममे अश्लीलता की कौट वात नहीं | 


^ . अहर ५ ह ५ ११ ध काम | ~ र्य 
दा तरट्‌ दृन््र का बहल्याः प्रसंग भी प्रतीकात्मक जआख्यानद) इनद्र-जहद्या का समागम भादा 


मान्ति कर, वह्‌ अहल्या दै 1 अतः, अहल्या" नाम रात्रि का हुमा । इनी प्रकार प्यौतम' शाब्द का अर्थं हता 
द-- गो =पृथ्वीसे म्राकुभूत होने वाली काली किरणें | पृथ्वीसने काली ही किरणें निकला करती हजार ब 
प्रकारसे दव जाती ह, इसलिष्‌ वे किरणें लोक मे प्रतीत नटीं होतीं । 

स जाद्यानमे कटागयादहेकि इनदर अहल्याके पास जव गया, तव उक्षन चन्द्रमा वे वुक्तुट पना 
नाया | इतना तो समी जानते हँ कि चन्द्रमा के दो पक्ष देते दै, इसीलिए वहु पक्षी कहा गया ह 1 इन्द्र प्रका 
का देवता दै, जिसके सम्बन्ध में श्रुति कहती है-- 


यथागिनिगर्भा पृथिवी यथा यौरिनद्धोण गरिणी | 


अत्‌, जिस प्रकार पृथिवी -अग्निगभं हे, उसी प्रकार अन्तरि्न इन्द्रके द्वारा गभंवान्‌ वना हुमा ह। 
अत क ॐ ग भ ॥ ^ {तति त्र न 
ध्र प्रकाश कादेवतादहै। दिनम तो प्रकाश का साग्राज्य रहता ही हे, किन्तु अहर्या, अर्थात्‌ राति म 


५ अर्थात्‌ प्रकाश का देवता जाने लगा, तव उसने चन्द्रमा का आघार लिया] इसी आधार के विष्ट 
र ~ नाया । भह तो बिलकुल „ स्पष्टदं कि चन्द्रमा अपनेदो पक्षोंके दारा टा ५ 
२ र त्ताट्‌ | चन्द्रमा के विना अहल्या (रात्रि) इन्द्र (प्रकाश) को प्राप्त नहीं कर्‌ सकत, 
त्‌ काच इनदर) ही रातरिके पास जा सकता हे। अतः दस तरह प्रकाश का देवता इन्द्र चन्द्रमाक 
साहाश्य च अहल्या-रात्रि के साथ समागम करता दै ओर यह समागमम पणिमा के दिन पूणं स्प स हौता 
द । कथाम वणित है कि जव गौतमः रात समभाकर्‌ लोर आये, तव अपनी स्तोके पास इन्द्र को देखकर 
उन्होने शाप दियाक्रिजाद्ष्ट, तूने भगके लिए ेसा दुराचा 
का अथं होता दै सहसेप्‌, भेप्‌, नक्षत्रे पु गच्छति, जत्‌ हजार ताराओं में गमन करके टिमधिमाने वाला) 
यहम कारण दहै कि दन्द स्न नेतर वाला कटा जाता ह । वहाँ "मग" नैव-रू्प मे परिणत मान लिये गये है) 
दस प्रकार यहम ताराओ काया देवताओं का पौराणिकं भाषास चरिच्र-चित्रण क्रिया गया है । इसमे 
त्क्षेप-योग्य कोड वातत नदीं है 1 ऋषपिने अपनी स्त्री को जिल्लः टो जनेकाद्याप दविरा, उसका आशथायदै कि 





1 
र क्रियादहैञअतः तु सहख्र-भगदौो जा । तहलनग 





( ७ ) 
सूय स्ति के समयं जगत्‌ कौ स्थिति प्रापाण-जैसी ही रहती टै । अर्धात्‌, उस समय न प्रकाश हौ रहतारहै,न 
गातम अर्थात्‌ अन्धकार ही । 

दसी प्रकार राजपत्नी का अश्वक साथ रायन, विष्ण 
र्स्य न जानन सं लोग आशंका करते हं । 
जानकारी के विना अट 


ए-कृन्दा-वृन्तान्तः अगस्त्य का समुद्र-पान आदि का 
इन सत्रका उत्तर 'पूराण-परिज्ीलन' में द्रष्टव्य ह। अतएव पूणं 
१ ज्ञान के जआधार पर पुराणों पर छीटाकशी करना अनुचितं ह । 

पृराण-साटिव्य महनीय है । पुराणों से ही भारतीय जीवन का आदशं, भारत की भभ्यता, संस्कृति 
तथा भारत के विद्या-वेमव के उत्क का वास्तविकं ज्ञान प्राप्त हो म॒क्तादै। पराण न केवल साहित्य है 
अपितु इनमें विश्वक्ल्याणकारी त्रिविध (आधिभौतिक) आविदैविक ओर आध्यात्मिक) उत्ति कामां भी 
भदित किया गया है] अतएव ट्राग्रह्‌ एवं पक्षपात से रहित होकर पुराग-साहित्य का अध्ययन करना 


भवरके लिए कल्याणकारी हि) आगे अव प्रस्तृत पुराण का परिचयदियानजार्हादहै, 
पराण-रच{यता 


अष्टादशकुराणानि कृत्वा सत्यवतीघुतः (महाभारत, आदिपवं), अष्टादश पुराणानां वक्ता सल्यवती- 
सुतः (शिवपुराण, रेवाखण्ड)- इत्यादि प्रमाणो से अठारहों पुराणों के रचयिता श्रोक्कष्णदौ पायन व्यास मानि 
जाते ह} स्वयं ब्रह्मा प्रत्येक द्वापर युग के अन्तम ओर कलियुग केआरम्भमेव्यासके रूप म अवतीर्णं 
दोकर अष्टादशपुराणों को सम्पादित, निमित एवं ्रन्थित करते! इष वाराहुकल्प मे हापर युगं को 
संख्या के अनुसार अव तक २८ व्यास हा चके है । अन्तिम व्यासकानाम श्रीकृष्णद्धंपायन व्यास था जिनकी 
अवशिष्ट शास्त्र-कृतियां आज सौभाग्यवश हमे प्राप्य ह र्ध्व द्वापरमे अर्धात्‌ आगाम समयमेजो व्यास 
गे, उनका नाम होगा श्री अइवत्थामा व्यास | 

श्ीग्यास जी का परिचय हमारे पुरातन साहित्य में विस्तार के साथ आया 
समभ तना ही यहा पर्याप्त ह । पुराणवम में प° कालुराम शास्त्रीने लिखा है-- 

व्यास कोड एक व्यक्ति नहीं होता, प्रत्येकं द्वापर मे नवीन व्यास टे 
नहीं, किन्तु पदवी है 


ट । सक्षेपमे व्यास का स्वरूप 


करते ट) व्याय किसीकानाम 
। गोलवृत्तमे जो एक सीधी रेखा निकल जाती ठे" उमा नाम व्याच है | इसी प्रकार वेदवत्त 
मे जो सौरा निकल जाय उसका नाम वेदव्यास है । जितने व्यास हुए 
हए ठं । 

नारदोयवुराण्‌ 


दै, वे वेद ओर पुराणतत्त्व के पूणं ज्ञाता 


नारदोक्त पुराण ही नारदीय' नाम से प्रस्यात दे-- "नारदोक्तं पुराणं तु नारदीयं प्रचक्षते (शिवउप- 
पुराण) नारद ने वहृत्कल्पप्रसंग में जिन अनेक घर्म -आख्यायिकाओं को कहा दै, वही २५००० इलोको में श्रथित 
होकर नारदीयमहापुराण वना है-- 
यत्राह नारदो धर्मान्‌ वुहंत्कल्पाश्चयाणि च । 
पञ््चविशत्सहुस्राणि नारदीयं तदुच्यते ।। 
(मस्स्यपुराण ५३।२३) 


9] 
[> 


दे । क्रिन्तु पसामी माना जाताहैकरि नारद का ही अपने उक्त चारों भादयों के प्रति कथन दहै, उपर आये हृए 
शिवउपधूराम ओर्‌ मत्स्यपुराण के वचनों मे यही मिद्ध होता है । नारदौयपुराण में क्या विषय दहै ? इसका संक्षेप 
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श्ण विप्र॒ प्रवक्ष्यामि पुराणं नारदीयकम्‌ । 
पञ्चविशतिसाहसर वृ हुच्चिव्रकथाश्रयम्‌ । 


पूवभाग-- प्रथमपाद मे-- 


सूतशौनकसंवाद; मृष्टिसंक्षेपवणंनम्‌ । 

नानाघमेकथाः पुण्याः प्रवतत: समुदाहूताः 1 

प्राग्भगे प्रथमे पादे सनकेन महात्मना ॥ 
पूवं भाग-द्वितीयपाद मे-- 


न 


द्वितीये मोक्षव्मख्यि मोक्षोपायनिरूपणम्‌ | 
वेदाद्धानाञ्च कथनं जुकोत्पत्तिदच विस्तरात्‌ ] 
सनन्दनेन गदिता नारदाय महात्मने |, 


पूवंभाग-तृतीयपाद मे-- 


महातन्त्रं समृदिष्टं पशुपाशविमोक्षणम्‌ | 

मन्त्राणां शोधनं दीक्षा मन्त्ोद्धारद्च पुजनम्‌ ।) 

प्रयोगाः कवचं चैव सहस्रः स्तोचमेव च । 

गणेशसूयं विष्णूनां शिवेशक्तयो रनुक्रमात्‌ । 

सनक्करमारमुनिना नारदाय तृतीयके ॥ 
पूवभाग-चतुथंपाद मे-- 


पुराणलक्षणञ्चव प्रमाणं दानमेव च | 

दयक्‌ पृथक्‌ समुद्िष्टं दानकालपुरः सरम्‌ ॥। 

चे नादिसवंमसषेषु तिथीनां च पृथक्‌ पृथक्‌ । 

प्राक्तम्प्रतिपदादीनां ब्रं सर्वाघनाशनम्‌ || 

पूवं भागोऽयमुदितो वृहदास्यानसंज्ञितः ।। 
उत्तरभाग मे-- 


अस्यात्तरे विभागे तु प्रस्न एकादशीन्नते । 
वङिष्ठेनाथ संवादो मान्धातुः परिकीर्तितः | 
स्वमाज्ञदकथा पुण्या मोदटिन्युतपत्तिकमै च 
वसुशापर्च मोहिन्यै १२चादुद्धरणक्रिया | 
गं गाकथा पुण्यतमा गयायात्रानुकीतंनम्‌ । 
कार्या दात्मयमतुनम्पुरुषोत्तमवर्णनम्‌ || 
यात्राविधानं क्षेत्रस्य चह-वाख्यानसमन्वितम्‌ । 
त्रवागस्याथ माहात्म्यं कुरुक्षेत्रस्य तत्परम्‌ |] 
हरिद्वारस्य चाख्यानं कामोदास्यानकन्तथां 
वदरीतीथं माहास्म्यं कमाख्यायास्तथैव च || 





म 8 > 


च 


प्रभोरस्य च माहात्प्यं पुरागाह्यानकेर्तन+ ` 
गौतमाद्यानकं पश्चाद्‌ देदपःदस्तवस्ततः \, 
गोकर्णे त्रमाटात्स्यं नमेदातीयंवणेनम्‌ \ 
अवन्त्यारचेव माहास्प्रं मथु रायास्ततः परम्‌ 
वृन्दावनस्य महिमा वसोबर ह्यान्तिके गतिः ! 


"के ^~ {त -- 


य: श्रृणोति नरो भक्त्या धव्या समाहित. । 
र याति ब्रह्यणो घाम नात्र कार्या विचारणा |: 
यस्स्वेतदिषपूर्णायां धेनूनां सप्तकाचतस्‌ 
प्रदद्याद्‌ दिव्याय स लभेन्मोक्षमेव = ॥। 
य्चानुक्रमणीमेतां नारदौयस्य वणयेत्‌ । 
शुणयाद्रौ कचित्तंन सोऽपि स्वभेगति लभेत्‌ )! 
| (ना० प° पूरंभाग, अ ६७) 


॥ <स प्रनमार नारदीयपुराण ने जहां अपने विषयों की अनुक्रमणी दीह वहीं अछारहों पुराणों कौ भी 
पवस्तृत विषयानुक्रमणिका प्रस्तुत कीहै। यह अनुक्रमणी सभी पुराणों के विषयों को जानने के लिए अत्यन्त 
भावश्यक दै 1 इसकी सहायता से हेम वतं मान पुराणों के मूलरूपं तथा प्र लिप्त अंश की कानीन बड़ी सुग- 
मतासे कर सक्ते ह! इस पुराण मे विविध ज्ञान-विज्ञान कौ बाति, अनेक इतिहास गाथ ये, गोपनीय अनुष्ठान 
आदि का वर्णन, धर्मूनिरूषण तथा भक्तिमहस्वपरक विलक्षण कथा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, मन्त-विज्ञान 
आदि का अलौकिक ओर महत्वूणं व्याख्यान संगृहीत है । 

यद्यपि मभी पुरागश्रीहूरिके स्वल्पहीदैँ। फिर मोच करा साच्िक मानि जातिदै\वेये है 


षणव नारदीयं च तथा भागवतं शुभम्‌ । 
गारुडं च तथा पदुमं वाराहं शुभदशेने ॥ 
तात्तविकानि पुराणानि विज्ञेयानि बुमानिवं ¦ 
(पद्‌ यपुराणउत्तरखण्ड, २६२।८२-८९ ) 


॥ चतएच नारदीय पुराण सात्विक पुराण है । इसे परात्परं ब्रह्य विशुद्ध सत्वसूति श्रीहरि कर लौलाओं 
५ (वन हुजा है | यह पुराण “भक्त्या तुष्यति माधवो नच गुणै भंक्तिप्रियो माधवः" इय सिद्धान्त का परि- 
पोषक है 1 थ्‌ कहता है-- | 


स्था भूमि समाश्निव्य स्वैः जीवन्ति जन्तवः । 
तथा भक्तिं ममाश्रित्य सर्वकार्याणि साधयेत्‌ ।) 
(पुवंभाग ४1५, 


चिन्तु इस पुराणकी दृष्टम भक्तिके साथ वर्णाश्रिमधमे एवं शास्तरक्त कत॑व्यों का पालन भी अत्या- 
अकथ द| कन्सचारतराश्रण, सरहाचारल्ागी ब्त पर भगवान्‌ कभ प्रसन्न नदीं होठे-- 








हरिभक्तिपरो वापि हूरिध्यानरतोरऽपि वा } 
्रव्टो य: स्वाध्रमाचारात्‌ पत्तितः साऽभिधायने ।: 
तेद वा ह्रिभक्तिवां भक्तिर्वापि पहदवरे | 
आचारात्पत्तितं मूढं न पुनाति द्विजोत्तमम्‌ ।¦ 
प्रूवं० ४ <५-* 
यः स्ववं परित्यज्य भक्तिमन्तरंण जीव्ति , 
न॒ तस्य तुष्यते विष्ण राचारेणेव तुष्यति | 
तस्मात्‌ कार्या ह्रेभंक्तिः स्वधमेस्याविराधिनी : 
स्वरधमहीना भक्तिदचाप्यकरतैव प्रकीतिता |! 
(पूवं ० ५५ ६५२३१ ६५. 
यह पुराण एकादशी त्रत के अनुष्ठान का माहात्म्य वडे विस्तारसे प्रभावक शब्दां मे वर्णन वरता ह। 
यहा परम्‌ बेष्णव स्वर्मागद राजा का उत्लेख ह, जिन्होने अपने राज्यं मे आठ वधु से लकर अस्सी वर्षे वय 
मालि व्यक्तियों के लिए यादेशा जारी कर रला था कि इनमे जो एकादली का ब्रत नहीं करेगा वह्‌ वध्य माना 
गाया । यह पुराण अग्निपुराण तथा गरुडपुराण के समान समस्त विद्याओं का प्रतिपादन करने वाला विश्व 


कोश के समान दै । इन विद्याओं के प्रतिपादक किसी मान्य ग्रन्थ का संक्षेप यहां प्रस्तुत किया गया टै 
कृ तज्ञता-ज्ञाचन 


वभव ४० वपं पहले नारदौयपुराण (आनन्दाश्रम पूना संस्करण) का अपूर्णं हिन्दी अनुबाद हमने किया 


॥ ८ वाद सम्मेलन मे शास॒नतन्त्र बदल जाने से वहत वर्पो तक पुराण-कायं स्थगित रहा । पनः श्री प्रभात 
शा लस £ ^ श न प्मेलन में 
५ के भरयासनका म यह्‌ कायं पुनरुञ्जीवित हुमा 1 शास्त्रीजौ का दृदसंकल्प है किवे जव तक सम्मभलन भ 

तव तकं पुराणों का प्रकाशन निवध गति से चलता रहेगा । उनके इस सव्य संकल्प के लिए जित्तना साधुवा< 


च ध ि ड म म श प ~ उ क 
। यवाद दिया जाय, वह्‌ कम हा होगा | श्चास्त्रीजीने मुे इम पुण्य कायं काभार सौपा, अतः म उर्नक 
त्राति कृतज्ञता व्यक्त करता हं । 


व अन मु अपणं 9 हिन्दी अनुव द को पूणं करने # वड कठिनाई का सामना करना ४४ 
ुराण को खोनवीन कर 7 अनुवाद क्या थाः बह संस्करणप्रस मेदेनेसे पूवं मुके नहीं मिला वा 
नरयागतस्य पण श्रो महदेवप्रत्ाद पाठ्कवंद्यजीसेनारदौय पुराणं (बम्ब संस्कर ) 
१ । उसकी फोटो स्टेट' कामी कराकर हमने प्रसमं दी। पाठकजी की इस उदारता के 
लिप्‌ हम उनके प्रति जवना जभार प्रकट करते ह 
(त त्य ज्ञापित कं 

सा निने ऊपर सं च 4 दादिक कतस्य लापित करता ह ४ ५ ॥ 
वः र ह ठं क इसका अनुवाद पूना सस्करणमसे ओर संशोधन वम्बडई संस्करणं सं 
किया गया ह, द. कू स्थलों ¶र पारुभिन्नताके कारण भावानुवाद दही करना पड़ा । कुछ कारणवश मं त्र-संशो- 
५ जीर 1 [दोर भा सव जगह नहीं कर्‌ सका! इसके लिए मै पाठ्कोंसे क्षमा चाहता हँ । यदि इसके दूसरे 
संस्करण तकम न्ििशील रहातो इस कमी को पूणं करने का भरकर प्रयास करूगा } 'करङतमप्याधं श्लन्तुम- 
ठंन्ति सन्तः' इस अभ्य्रना के साथ अपना निवेक्न समाप्त करत हं \ 


मौनी अमावास्या 


निवेदक 
घच्‌ १६८६ 


तारिणी ऋ 





ॐ श्नोगुरम्यो नसः ।! ॐ श्रोगणेशाय नमः । ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 


श्रीनारदीयपुरयाणम्‌ 


पर्वाद्धेम्‌ 
अथ प्रथमोऽध्यायः 


+ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमन्‌ । देवीं सरस्वती चैव ततो जथशरुदीरयेत्‌ १ `: ` 
ओं वेदव्यासाथ नसः \\ 


चन्दे । व॒न्दाधनासीनमिन्दरानन्दमन्दिरम्‌ । उवेन्द्र सांद्रकारुण्यं परानन्दं परात्परम्‌ ॥\१॥ 
न्स वस्णुमहेशाद्यं यस्यांशा लोकसाधकाः । तमादिदेवं चिद्रपं विशुद्धं परमं भजे ॥२॥ 
शोनका्या महात्मान ऋषयो ब्रह्मवादिनः । नेनमिबा्ये महारण्ये तपस्तेपुपमु मक्षवः ॥ र 


जितेन्द्रिया निताहाराः सन्तः सत्यपराक्कमाः । यजन्तः परया भक्त्या विष्णुमयं सनातनम्‌ ५४१ 
जनीघ्याः सर्व॑वस्म्ञा = लोकानुग्रहतत्पराः । निम्मा निरहंकाराः परस्मिन्रतमानसाः ।५॥। 
न्यस्तकासा विजना: शमादिगुणसंयुतः \ कृष्णाजिनोत्तसैयास्ते जटिला ब्रह्मचारिणः ॥६॥ 





जा मः ७- र ----- क ० 





अध्याय १ 


पुरुषोत्तम नर ओर नारायण तया भगवती सरस्वती देवी को नमस्कार करके जय शब्द का उच्चारण 
करना चाद््िए ॥१॥ 


छन्दावन में वेठे हए, लक्ष्मी के आनन्द के घाम, इन्द्रके छोटे भाई, करुणापूशं, परानन्दस्वरूप, श्रेष्ठ 
से भौ श्रेष्ठ तथा ब्रह्मा, विष्णु मौर महेश नामक भगवान्‌ की में बन्दना करता हं । जिस परब्रह्म के लोक-साधक 
देव अंश्च रूप है, उस चित्स्वरूप, विद्ध, परम तत्त्व, आदि देव का रै भजन करता हं ।।२॥ 


प्राचीन काल मे मुक्ति को कामना से शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषि नैमिषारण्य क्षेमे तपस्या करतेये। 


वे ऋटषि जितेन्द्रिय, परमत्र, सत्यसन्ध ओर अपनः उचर्छृष्ट भक्ति से आद्य सनातन भगवान्‌ विष्णु कौ उपासना 
म रतये 11३॥। 


वे ई््या से रहित, अखिल धर्मो के म्म॑ज्ञ, लोक-कल्याणमे निरत, निम, निरभिमान अौर परन्रह्यके 
| ध्यान में मग्न रहते ये । अपनी सम्पुणं भौतिक कामनाओं को छोडकर, दाम आदि गणो से युक्त होकर वे जटाधारी 
| ज्रहयचारौ कष्णमरगचमं को ही धारण करते ये ।६।। 

फा०-१ 








२ प्रथमोऽध्यायः 


गृणन्तः परमसं ब्रह्म जगच्चन्तुः समौजसः ! धम्मंशास्त्ाथंतस्वन्नास्तेषुने मिवकानने 1(*७\। 
यज्ञेयंजर्पात केचिज्जञानेज्ञनित्मकं परे । केचिच्च परया भक्तया नारायणमपुजयन. ।*८॥॥ 
एकदा ते महात्मानः समाजं चक्र.सत्तमाः ! धर्माथिंकाममोक्नाणायुषायाज्ज्ञातुमिच्छवः ॥1४६।। 
घड्विशतिसहस्राणि मुनीन म्‌्वेरेतसाम्‌ । तेषां शिष्यप्रशिष्याणां संख्या वक्तं न शक्यते ॥१०५ 
मुनयो भावितात्मानो मिलितास्ते महौजसः । लोकानुग्रहकर्तारो वीतरागा विमत्लराः ।\११॥ 
कानि क्षत्राणि पुण्यानि कानि तीर्थानि भृतले । कथं वा प्राप्यते मूक्तिनिणां तापातंरेतसाम्‌ ।\१९।। 
कथं हरौ मनुष्याणां भक्तिरव्यभिचारिणी ! केन सिध्येत च फलं क्मंणस्तरिचिधात्मनः ।\१२॥। 
इत्येवं भ्रष्टुमात्मानमुचयतान्प्रकष्य शौनकः ॥ प्राञ्जलिर्वाक्यमाहेदं विनयावनतः सुधीः ॥१४॥ 
तौोनक उवाच 
जनार्दनम्‌ ॥।१५।। 


आस्ते सिद्धाश्रमे पुष्ये सतः पौराःणकोत्तमः । यजन्मख्बहुविधे विश्वरूपं ॥ 
स॒ एतद^खलं वेत्ति व्यासिष्यो महाणरुनिः । पुर्राणसंहितावक्ता शान्तो वं रोमहषण; ॥१९॥ 
युगे युगेऽल्पकान्धर्मान्निरीक्ष्य मधुसुदन । वेदव्यासस्वरूपेण वेदभान करोति _ वं ॥१७५१ 
वेदव्यासमुनिः सा्नान्नारायण इति द्विजाः । शुश्रुमः सर्वशास्त्रेषु सृतस्तु व्यासशासितः । ॥१८॥। 
तेन संशासितः सतो , वेदव्यासेन धमता । पुराणानि स वेत्त्येव नान्धो लोके ततः परः ॥१६।। 
ष भराणाचविस्लोके स॒ सर्वज्ञः स॒बुद्धिनान्‌ । स शान्तो मोक्षध्म्ञः क्म॑भ क्तिकलापवित्‌ ।२०॥। 
0 1 5 
दस मकार वमशस्त्ों के अथं एवं रहस्य को जानने वाले, सर्वंदा परब्रह्यकी स्तुति में ही लीन रहने 
वलि, सवंद्रषटा ओर समान ओज रखने वाले ऋषि उस नैमिषकानन में तपोरत वे] ७] 
उनमेसे कुठ तो यज्ञोके द्वारा यज्ञपति कौ, कुछ ज्ञान के द्वारा ज्ञानस्वरूप ब्रह्य की ओर क ४ 
अपनी पराभक्तिकेद्वारा नारायण की उपासना करते घे ॥८॥। 
॥ = 1 छ मुनियों ने धम -जयं काम ओौर मोक्षकी प्राप्तिके साधनों को जानने की ई ज त | 
कौ भा कसी, एव ४ ॥ उस गोष्ठो मे छ्व्वीस हजार ऊष्वंरेता, जिनके लिष्योपलिष्यों की सख्यान ॥ 
ओर ईप्यारहित प महतिजस्वी भौर ज्ञानो मूनि सम्मिलित हए । वै लोककटयाणकर्ता, _ वतरा 
संतप्त मनुष्यो को दद पर कौन-कौन ते पवित्र तीथं जोर पुण्यदायक कतर ह, भयव निविषताप 
ओर किस उपायसे निष 9 ह भ ट, किस प्रकार श्रौ विष्णु भे मनुष्यों को मचल भक्ति ही 9 
व कमं (दैविक, दं क ओौर आघ्यारिमिक, अथवा कायिक, वाचिक ओर मानसिक) सफल 
ह » "^ भकना को महषि शौनक से पुने के लिए उद्यत हए । 
न न युधो शौनक ने हाय जोड़कर कहा ।} &--१४ 1 
बहुविध यो पनित ॥ धत सिद्ध माभ्रम मे महान्‌ राण विया क ज्ञाता सुत जी रहत है । चे 
शान्त, महामुनि रोमहषण जी इन (त न छ ३ ही व्यास के प्रिय सिष्य, पुराण संहिता क नक्ता! 
वेदव्यास के रूप मे अवतार लेकर वेदों ९ त्वो कौ जानते है 1 युग-ुग मे धमं का हास देखकर स्वयं मधुसुदन 
जातादहै कि कपालु व्यास जौ ने सूत स ए ् = ! सनि बेदग्यास साक्षात्‌ नारायण हे । ४4५ 
तनो + कृ उपदेशश्च घुर न्‌ वेदव्यास 
सूत को शास्त्रों का उपदेश कियाहैतोर्ै यह कह सकता ह कि ०.६ । ॥ त म 
चदृकर दसरा कोई भुराणविद्‌ नहीं है । वे हौ इसलोक भें राण कै तत्वज्ञाता है 1 वे ही सवंज्ञ ओर वे ही बुद्धिमान्‌. 











1 








नारदीयपुरणम्‌ ३ 


वेदयेदाद्शास्तणां सारभूतं मुनीश्वराः । जगद्ताथ तत्स्व पुराणेषक्तवान्मुनिः ॥\२१। 
ज्ञानाणंवो यै सृतस्तस्स्ेतस्वा्थंकोविदः \ तस्मात्तमेव पृच्छाम इत्ये शौनको मुनीन्‌ परर 
ततस्ते सुनयः सर्वे शौनकं वार्विदां वरम्‌ । समाश्लिष्य सुसंप्रोताः साधु साध्विति चातुवन्‌ ॥\२२॥। 
अथते सुनयो जग्मुः पुण्यं सिद्धाश्रमं बने । मृगव्रजसमाकीणं मुनिभिः परिशोभितम्‌ ॥२४॥। 
सनो्नश्रुहलताफलयपुष्पविसषितम्‌ । युक्तं सरोभिरच्छोदेरतिण्यातिथ्यसकुलम्‌ ॥२५। 
ते तु नारायणं देवसनन्तमपराजितम्‌ । यजन्तसरिनिष्टोमेन ददश्‌ रोमहुषं!णम्‌ \१२६॥ 
यथाहंर्माचतास्तेन सुतेन प्रथितौजसः । तस्यावभुथमीक्षन्तस्तत तस्थुमंखालये १२७) 
अधधरावभुथस्नातं दतं पौराणिकोत्तमम्‌ । पप्रच्छुस्ते सुखासीनं सै मिघारण्यवासिनः \\ रण 


ऋषय ऊचुः 


चयं त्वतिथयः प्राप्ता आत्तियेयास्तु सुव्रत । ज्ञानदानोपचारेण पुजयास्मान्य्थाविधि परकै । 
दिवौकसो हि जीवन्ति पीत्वा चन्द्रकलामृतम्‌ । ज्ञानामृतं शसुरास्तु सुने त्वन्मुखनिःसृतम्‌ ॥२०\ 
येनेदमणिलं जातं यदाधारं यदात्मकम्‌ । यरिमस्प्रतिष्ठितं तांत यस्मिन्वा लयमेष्यति ॥\२११ 
केन लिष्णुः प्रसन्नः स्यात्स कथं पूज्यते नरः । कथं वर्णाश्रमाचरश्चातिथेः परजनं कथम्‌. ॥॥३२॥ 
सफलं स्याद्यथा कमं मोक्षोपायः कथं नणाम्‌ 1 भक्तया ¶क प्रप्यते पु भिस्तथा भक्तिश्च कोद्शौ \\२२१ 








ट । परमशान्त, उदारचेता सूत जी हौ मोक्ष धमं के ज्ञाता तथा कमं ओर भक्तिततत्व के ममंज्ञ है । मुनिवर व्यास जी 
ने जगत्‌-कस्याण के लिए वेद-वेदाङ्ग ओर शास्त्रों कै सारशभरुत तत्व को पुराणोंमे कह दियाहै। ज्ञान के सागर 
सूत जी उन सम्पूणं तत्त्वों के ज्ञाता है, अतः उन्हीं सवंज्ञ सुत जी से इन प्ररनों को पूना चाहिए } शौनकं जी इतना 
कट्‌ कर चुप हो मये ॥ १५-- २२) 
दपर्णक्त बातों को सुनकर वे सभी सुनि प्रेम-गदुगद हो गये 1 उन्हनि पर्मवाम्मी शौनक को छाती से 
लगाया ओर साघुवाद द्वारा सम्मानित किया 1 तत्पश्चात्‌ वे सनि वनम उस पवित्र सिद्धाश्रम मे पहुचे, 
जो मग-समू् से व्याप्त, मुनिगण मे रोभायमान ओर मनोहर दृक्ष, लताओ, पलों ओर फलों मे विभूषित्त था । 
विमल जल वाले सरोवर उसकी शोभा बढ़ा रहेये। वहां जये हुए अत्तिथियो के ज तिथ्य से विचित्र चहल पहल 
यौः ¦ उन मुनियोने अग्निष्टोम यज्ञ द्वारा अनन्त, सर्वात्तिश्लायी नारायण कौ उपासना मे तल्लीन रोमहषण को 
देखा 1 विद्यात तेजस्वी उन ऋषियों का सूत जीने यथायोग्य सत्कार किया) वे मुनि मौ उसं यज्ञशाला मे 
तजीके यज्ञ को देखने के लिए बैठ गए 1 जव पौराणिकभ्रवर सूत जी अवनुय स्थान (यज्ञ के बाद का स्थान) 
कर चके ओौर सुखपूव॑क अपने असन पर बैठ गएु तव्‌ नैमिषारण्यनिवासी उन मुनियों नै विनयपूवंक 


पा | २३-२८)। 

ऋषियोने कहा सूत्रत } हम भत्तिथि आज आपके समीप अषु हुए है गौर आप अत्तिथिक्तेवापरायण 
हुं 1 अतः भप अपने ज्ञान दान द्वारा हम लोगों की यथाविधि पूजा कीलिएु। स्वगं मे निवास करते वाले 
देवता चन्द्रमा कौ किरणो से ममृत पौकर जीति हं ओर मुने ! इस धरातल के निवासी देवता (ब्राह्मण) आपके 
मुख चन्द्रसे निकली ज्ञानसुधा को पीकर जीते हँ । किससे इस लोक की सृष्टि हुई है ? कौन इसका आधार है ? 
बया इसका स्वरूप है ? तात ! किसमें यह्‌ ब्रद्माण्ड प्रतिष्ठित है ? अथवा किं यह अखिल लोक पुनः लीन 
होगा ? किस उपाय से भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैँ? किस प्रकार मनुष्यों को उनकी प्रूजा करनी चाहिए ? 
वण्शथमग्यवस्थानुकरूल आचार किस प्रकार करनी चादिए ? मनुष्यों को कमं मे सफलता कंसे मिलेगी ? ओर 








च प्रथमोऽध्यायः | 
वदत मुनिश्रेष्ठ सवंमेतदसंशयम्‌ \ कस्य नो जायते थद्धा श्रोतु स्वहचनाम्‌तम्‌ २४) । 
सूत उधघाचे 
फ णुध्वमूतयः सवं यर्दिष्टं वो वदामि तत्‌ । गीतं सनकदद्येस्तु नारदाय महास्मने (\२५। 
पुराण नारदौपाख्यमेतट दायंसंमितम्‌ । स्वंपाप्रफमनं दुकटग्रहु निवारणम्‌ ११३६१) 
४ © प ए व ध ४ 
॥ ठःस्तप्ननाशन धम्य शुक्त क्तफलब्रदम्‌ । नारायणकथो स्ंकव्याणकारणम्‌ ।\२७६। 


धर्माथंकाममोक्ताणां हितुसरतं महाफलम्‌ । अपुवं पुण्यफलदं ग्प्रणुध्वं युसपमाहिताः १३८) 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वाप्युपपातकौः । शरुत्वेतदादं दिव्यं च पुराणं शुद्धिमाप्नुयात्‌ *२३९।। 
यस्येकाव्यायपठनाद्ाजिमेधकलं लभेत्‌ । अध्यायद्यपाठेन  राजसुयफलं तथा ।४०१। 
ज्येष्ठमासे पणिमायां मूलक्षं प्रयतो नरः । स्नात्वाच यमुनातोये मथुरायामुपोवितः १।४१।६ 
अभ्यच्य विधिवल्छृष्णं यत्फलं लभते द्विजाः ! तत्फलं समवाप्नोति अध्यायत्रयपाठतः १।४२।। 
तत्प्रवक्ष्यामि वः सम्यक्‌ शणुध्वं गदतो मस | जन्मायुर्ताजनतेः पापेसु क्तः कोटिक्रुलान्वितः ॥।४२। 
बरह्मणः पदमासाद्य तत्रव प्रतितिष्ठति । भरुत्वास्य तु दश्ञाध्यायान्मक्तिमानिन सातवः ११८४६ 
निर्वाणरमक्ति लते नात्र कार्या विचारणा । श्रेयसां परमं श्रेयः पविन्नाणमचुत्तमम्‌ \४४५।। 
दुःस्वप्ननाशनं पुण्यं श्रोतव्यं यत्नतो द्विजा; । श्रद्धया सहितो सत्यः इलोकं श्लोका्धमेन वा ४४६६) 
पठित्वा मुच्यते सयो महापातकराशिभिः । सतामेव प्रवक्तव्यं गुह्याद्‌ गुह्यतरं यतः ॥४७\ 
वाचयत्युरतो विष्णोः पुण्यक्षेत्रे द्विजान्तके , ब्रह्मद्रोहपराणां च दम्भाचा संयुतात्मनाम्‌ ॥४८)} 


न 
णा 


मोक्ष को ४ कंते होगौ ? भक्तिसे मनुष्य कया प्राप्त करता है? भक्ति का स्वल्प क्यादहै{ हं मुनिशरऽठ 
युत / इन प्रश्नों का अवद्य समाघान कीजिये जिससे हम लोर्गोका संशय दुर दहो । जापका वचनामूत परान कस 
के लिए भला किसकी श्रद्धा नहीं होगी ॥२९-३।; 
छत बोले--ऋषिवयंन्द † एवमस्तु, कृपाकर सुनिए ? इस विषय मँ सनकादि प्रमुख चऋपिय। ने 
श व व ति दे उसी को यां कहु रहा हं वह॒ वेदः त न न 
र ट्‌ । वहप। की ईऽदग्रह-सान्ति-कारक, धक्ति-मुक्ति-प्रदाता, पुण्य र + = 
न भगवन्‌ श्रीनारावण को वुण्यकयाओं से सम्पन्न एवं कल्याराघ्रद है । देते घल -अर्थ, काम ओर मोक्ष 
मनुभ्य अङ्वमेध के बराबर फल पाते ६, छ प वु 1 को 
पूणिमा को मूल नक्षत्रम एकाग्र भावसेय ह 1.1 न गि 
विधिवत्‌ पूजा करनेते मनृष्यजो फल भ १ धक 
म र व ट, वह्‌ फल इस पुराण के तीन अध्याय केषाठ से मिल 
जाता है} अतएव इस ॥ पुराण को कथा याज मे भलीर्बति कहु रहा हं, आप लोग सुने । मनुष्य इस पुराणको 
सुनकर दश्च हजार जन्माके कयि हुए पापों से मुक्त होकर भपने करोड़ों कुलो के साथ ब्रह्मपद को प्राप्त केरता 
है 1 भक्ति पूवंक इसके दश अश्यायोंके सुनने से निर्वाण प्राप्त होता है। इसमे किसी प्रकार की शंका करने की 
आवदयकता नदीं ह । द्विजगण { इक्र परम पवित्र, "स्वाण॒मय, दुःस्वप्न नारक पुण्यं पुराण को यत्न पूव॑क सुनना 
चादिषु] श्वद्धा के सहित मनुष्य यदि एक इलोक अथवा माधा इलोक भी पटेतो भौ व महापापं से द्धुट जाता 
दे ३५-४६१॥। यह्‌ पराण श्रद्धालु व्यक्तको हो सुनाना चाहिप्‌, क्योनिः इसका रहस्य गोपनीयहै | इस पुराणा को 
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जनानां वकवत्तौनां न॒ त्र यादिदगुत्तमम्‌ \ त्यक्तकामादिदोबणां विष्णुभक्तरतत्मनाम्‌ 11४२) 
सदाचारपराणां च वक्तव्यं मोक्षसाधनम्‌ \ सवंदेवमयो विष्णुःस्मरतामातिनाशनः ५० 
सद्भक्तिवत्सलो विप्रा भक्तया तुष्यति नाव्यथा । अश्रद्धयापि यान्नाम्नि कोतितेऽथस्म्‌तेपि ना ॥\५१।। 


विमुक्तः पातकम लभते पदमव्ययम्‌ । संसारघोरकान्तारदावा.्नसंधुसुदनः ।*५२।॥ 
स्मरतां सवंपापान नाशयत्याघु सत्तमाः १ तदेथं्ोतकमिदं पुराणं श्वाग्यसुत्तमम्‌ ॥*५२॥। 
श्रवणात्पठनाद्वापि सवंपापविनशङ्त्‌ । यस्यास्य श्रवणे बुद्धिर्जायते भक्तिसंयुता ५५४) 


स॒ एव कृतष्कत्यस्तु स्वेशास्त्रा्थंकोविदः 1 यर्दाजितं तपः पुण्यं तन्मन्ये सफलं जाः ।*५।॥ 
यदस्य श्रवणे भक्तिरन्यथा वहि जायते \ सत्कथासु प्रवंतन्ते सज्जना ये जर्गादताः ॥*६१। 
नन्दायां कलहे वापि दयसन्तः पावतत्पराः \ पुराणेष्वरथंवादत्वं ये वदन्त नराधमाः ॥२७)। 
तैरजितातनि पुण्यानि क्षयं यान्ति हजोत्तमाः । समस्तकमं निम्‌[लसाधनानि नराधमः र 
पुराणान्यधंनदेन ब्र वन्नरकमश्नुते 1 अन्यानि साघयन्त्येव कार्याणि विधिना नराः पानके 
पुराणानि द्विजश्रेष्ठाः साधयन्ति न मोहिताः ॥ अनायासेन यः पुण्यानीच्तौहं द्विजोत्तमाः ।\६०।। 
श्रोतव्यानि पुराणानि तेन वै भक्तिभावतः । पुराणश्रवणे बुद्धियंस्य पुसः प्रवतत \\६१ 
पुराजितानि पाषानि तस्थ नश्यन्त्यसंशयम्‌ ॥ पुराणे वतंसानेऽपि पपपाशेन यन्तितः \\ 

अआदरेणान्यगणयासु सक्तबुद्धिः पतत्यधः 1\६२\। 








पथित्र पनेत्र मे दिजातियौं के समीप भगवान्‌ विष्णु के सान्निध्य मे सुनाना चाहिए । ब्रह्यद्रोह करने वालो, पाखण्ड 
ले रत रहने वालों ओर बगुला भक्तो को तो कभौ मी यह उत्तम पुराण नहीं सुनाना चाहिए । यह मोक्षदायी 
पुराण सदाचारपरायणः कामादिदोषरहित ओर - विष्णुभक्ति मे तल्लीन रहने बाले महापुरुषों को सुनाना 
चाहिए 1 विप्रगण  स्मस्ण करने वालों कौ पौड़ दूर करने वाले, सच्चौ भक्ति के स्नेही ओर अखिल देवं स्वरूप 
विष्णु भक्ति से सन्तुष्ट होते है, अन्य प्रकार सै नहीं 1 मनुष्य यदि बिना श्रद्धाके भौ विष्णु कानाम कीततंन अथवा 
स्मरण करे तो सौ अपने पापोंसे मुक्त होकर शादवत पद कोप्राप्त करता है । सज्जनो । संसार खूपौी घोर महा- 
वन के लिए वाग्नि के समान मधसदन भगवान्‌ अपने स्मरण करने वालों का सन पाप क्लीघ्र नष्ट कर देते है । 
नकी महिमा को प्रकट करने वालि इस उत्तम पुराणकातो सर्वंदा श्रव करना चाहिए । इसके सुनने भौर 
स्वथं पाठ करने से मनुष्यके सभी पाप नष्डहो जतिहैँ | द्विजो ! जिक् मनुष्यको इत पुराण क भ्रवए मे 
श्रद्धायुत वुद्धि हो जाती है, वही कृतकृत्य रै वहौ सत्र शास्त्र का ज्ञाता है । जगण । अ्जिंत विये हुए तप 
ओर पुण्य के फलोदय होनेसे इस पुराणके सुननेमें भक्ति होती हग अन्यया नहीं । सत्कथाओं को सुनने की इच्छा 
उन्दी व्यक्तियों को होती है जो सज्जन जौर जगत्‌ का कल्याण करने वाले दै 1४७-५६॥ 

जो दुष्ट ओरपापीषहवे तो सावंदा परनिन्दा भौर कलह मे लगे रहते हँ । जो नराधम पुराणों पर्‌ अथं- 
वराद कादोष लगत्ति दँ अर्थात्‌ पुराणों को असत्य ओौर अत्युक्ति कहते है, उनके पूर्वाजितत सभो सुरत नष्ट 
हो जति । समस्त कर्माको निमुंल करने के साधन पुराणों को अथेवाद से युक्त कनै वालां नराधम 
तस्क भोग करता है। मोहग्रस्त द्विजवर पुराणो को नहीं साघते है । द्विजश्रेष्ठो | जो व्यक्ति अनायास 
पुण्य प्राप्त करना चाहते है, उनको अवद्य भक्तिपूर्वकं पुराणों काश्चवण करना चाहिए । पुराणों के श्रवणमे 
लिख मनुष्य क्री सुचि दहो जातौ है निःसन्देह उसके पूर्वाजिंत पाप शोघ्रनष्टहो जते । पुराणों के रहते हए 
मीपापकौ रस्पौमें बरेधा प्राणी अन्य कथाओं कीओर मन लगाकर पापके गड्ढे मे गिरता है ॥५५-६९॥ 











६ नारदीयपुराणम्‌ 
सत्सद्धदेव्चनसर्कथासु हितोपदेशे निरतो मनुष्यः 
प्रयाति विष्णोः परमं पदं यह्‌ हावसाने- ऽच्युततुव्यतेजाः ॥६२। 
तस्मादिदं नारदनामधेयं पुण्यं पुराणं शुण॒त द्विजेन्द्राः 
यस्मिञ ते जन्मजरोःदहीनो नरो भवेदच्युतनिष्ठचेताः ॥( ६४) 
वरं वरेण्य वरदं पुराणं निजप्रभाभावितस्ैलोकम्‌ । 
संकस्पितायप्रदमादिदेवं स्मृत्वा त्रजेन्मुक्तिपदं मनुष्यः ।॥६५।। 
व्रह्म शविष्ण्वादिशरीरमर्दविश्वं स॒जत्यत्ति च पाति विप्राः । 
तमादिदेवं परमं परेशमाधाय चेतस्युपयाति मुक्तिम्‌ ।\६६।। 
यो नाम॒ जा्यादिविकल्पहीनः परः पराणां परमः परस्मात 
वेदान्तवेद्यः स्वजनप्रकांशः समीड्यते स्वंपुराणवरेदेः 11६७1 
तस्मात्तमौशं जगतां विमुक्तिमूपासनायालमजं मरारिम 
पर रहस्य पुरुायंहेतु' स्म॒त्वा नरो याति भवान्धिपारम्‌ ॥५९६८॥। 


वक्तव्य धर्णमकेभ्यस्तु श्रहूधाने भय एव च । मुमुक्षुभ्यो यत्तिभ्यश्च कीतरागिभ्य एव च ५६४ 
वक्तव्य पुण्यदेरो च सभायां देवत गहे । पुण्यक्षेे पुण्यतीथे देवद्राह्यमणसन्निधोौ ॥५७०॥ 
उच्छिष्ट्देशे वक्तार जाख्यानमिदमुत्तमम्‌ । पच्यन्ते नरके घोरे यावदाभतसंप्लवम्‌ ।॥७१।। 
मृषा शृणोति यो मूढो दम्भौ भक्तिविर्वाजितः \ सोऽपि तदवन्महाधोरे नरके पच्यतेऽश्षये ॥७२।। 
नरो यः सत्कथामध्ये संभावां कुरतेऽन्यतः । स याति नरकं घोरं तदेकाग्रमना भवेत्‌ ।*७२॥ 
शरोता वक्ता च विग्रद्रा एव धमः सनातनः 1 जसमाहितचित्तस्तु न जानाति हि ¶कचन ॥५७४।। 


इसके विपरीत जो मनुष्य सत्संग, देवाचंन, सत्कथा श्रवण यौर मा ङ्गिलिक उपदेश श्रवण में निरत रहता दै वह 
मृत्युके वाद अच्युत के समान तेजस्वी वनकर विष्णु के परमपद को प्राप्त करता ।(६३।। द्विजोत्तमव्रन्द ¦ इसलिए 
रद नामक इस पुण्यदायक पुराण कोतुम लोग सुनो, निसके सुनने से ह जन्म-मरण के क्लेसं 
युक्त टीकर अच्युत मे अचल भक्ति प्राप्त करता है] श्रेष्ठ › महनोय, वरदाता पुराण, अपनी कान्ति से सम्पूणं 
सोक को वशौभूत करने वाले भौर मनोरथो को पूणं.करने वाले आदिदेव का स्मरण र मनुष्य मोक्ष पदवी को 
प्त करता है 1 द्विजो! जो ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव कूपो मेँ अपने को विभक्त कर विश्व को सृष्टि, पालन ओर 
नाश करता हे उस आदिदेव, परम पुरुष महाप्रभु का हृदय में ध्यान कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करताहै। जो नाम, 
जाति आदि विकल्पों से रहित, पर, परात्पर, परमसभो परम, वेदान्त (ज्ञान) द्वारा जानने योग्य ओर भक्तौ 
के लिए प्रकाश स्वरूप उसीकी जा सव पुराणौ के ज्ञाता व्यक्ति करते है! इसलिए उस जगत्‌ को मुक्ति 
देने वाले, उपासना से प्राप्त करने योग्य, जज, पर, रहस्यमय ओर | मुरारिका स्मरण कर मनुष्य 
इस संसार-सागरको पार कर जाता है यह्‌ राण मुमृश्चु, यत्ति, वीतराग, धाक ओर श्रद्धालु जनोंको हौ 
सुनाना चाहिणए । दत दुव पुराण कापाठ पुण्य क्षेव्रमे, सभां देवमन्दिसं मे, पवितच्रतीर्थां में ओर देवता 
तथा ब्राह्मणोके समोपदहौ होना चादिए । जो मुढ्‌ अपविच स्थानों मे इस उत्तम कथा का उपदेश करता 
है वह्‌ प्रलय काल तक घौर नरकमे कष्ट पाता दै\! इसीः प्रकार जो पाखण्डी श्रोता श्रद्धाहीन होकर केवल 
दिखाने के लिएु इस उत्तम भाख्यान को सुनताहै, वह्‌ भो दम्भो वक्ता के समान हौ चौर नरक मे यातना 
पाता है ।६४-७२॥। जो नर पूराण-पाठ के समय व्यथं को बाते करता दै, वह॒ घोर नरकमें जाताहै। अतएव 
विपेन्द्रौ ! श्रोता ओर वक्ता सवको एकाग्रमनसे कथा का श्रवण या पाट करना चाहिए । यही कथा कौ सनात्रन विवि हं 
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तत॒ एकमना शृत्वा पिबेद्धःरकथामतम्‌ । कथं संश्रान्तचत्तस्थ कथास्वादः प्रजायते \७५॥। 
{क सुखं प्राप्यते लोके पुसा संश्नान्तचेतसा । तस्मात्सवं परित्यज्य कामं दुःखस्य साधनम्‌ ॥७६।। 
समाहितमना भत्वा = ुर्यादच्युतचिन्तनम्‌ 1 येन केनाप्युपायेन स्मृतो नाराघणोऽत्ययः (1७७1) 
अपि पातकयुक्तस्य प्रसन्नः स्यान्न संशयः । यस्य नाराथणे भक्तिविभेप विश्वेश्वरेऽन्यये ।1 

तस्य स्यात्सकलं जन्म मुक्तिश्चेव करे स्थिता (*७८\। 
धर्माथिंकामसोक्षाख्यपुरषार्था द्विजोत्तमाः । हरिभक्तिपराणां वै संपयन्ते न संशयः ।(७६५। 


इति श्रीवरहन्नारदीयपुराणे पुवंभाि प्रथमपादे भूर्ताबसंवादी नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१ 


द्वितीयोऽध्यायः 
चऋषय ऊचुः 
कथं सनत्कुमारस्तु नारदाय महात्मने 1 प्रोक्तवान्लकलान्धर्मान्किथं तौ सिलितावुभौ ५१ 
कस्मिन्स्थाने स्थितौ सत तावभौ ब्रह्मवादिनौ । हरिगौतसमुद्‌ गनि चङ्रतुस्तद्धदस्व नः ५२१ 





विक 


ओर्‌ यही सनातन घमं है । जो एकाग्रमन से कथा तहौ सुनता दहै, वहं कथा का कुछ भो रसया रहस्यं तहींजान 
पाता है ॥ इसलिए एकाग्रचित्त होकर हरिकथा रूपौ अमत का पान करना चाहिए, इधर-उधर मन दौड़ाने वाले 
को कैसे कथा का रस (आनन्द) प्राप्त हो सकता है ॥1७३-७५।। 

आन्त चित्त वाले व्यक्ति को इस लोक मे क्या सुख मिल सकता है १ इसलिए कुःखमूलक भौतिक काम- 
नाओं को छोडकर एकाग्र भाव से भगवान्‌. अच्युत का चिन्तन करना चाहिए चाहे अत्यन्त घोर पपौहीक्योन 
हो परन्तु यदि वह जिस किसी प्रकार से अव्यय नारायण का स्मरण करता तो भगवान्‌ प तितपावन अवश्य उस 
पर प्रसन्न होति है, इसमें कु भो सन्देह नहीं । निस व्यक्ति का अविनाद्लो, विद्व के स्वामो ओर व्यापकं नारायण 
ने अनन्य भक्ति होती है, उसौ का जन्म सफल है ओर मुक्ति उसके हाथ मे रहती है । द्रिजौ- 
तमदन्द ! धमं, अथं, काम भौर मोक्ष नामके पुरुपाथं हरिभक्तौ को अवश्य प्राप्त हो जाते है, इसमे कु भो 
सन्देह नहीं 11७६-७०८॥। 

श्र ब्रह्यनारदीयपुराण के पूर्वां के प्रथम भागे सूत ओर ऋषि के संवादं नामकं पहला -अच्माय 
समाप्त ।१॥) 





अध्याय 


नारद द्वारा विष्णु की स्तुति 
ऋ{वि बोले--महादमा नारद को सनत्कुमार ने किंस प्रकार सव घर्मा का रदस्य बतलाया ? ओर कैसे 
उन दोनों महापुरुषों का मिलन हुआ ? किस स्थान पर स्थित हौकर उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं ते भगवान्‌ 
के इस पुण्य आख्यान को चर्चा की ? हे सूत, इन्हे विस्तार प्वंक हमे समाये १।१-२)। 





५ नारदीयपुराणम्‌ 
सत॒ उवाच 


कावा महुत्मानो -बह्मणो मानसाः सुताः । निमंमा निरहंकाराः सर्वे ते ह्य ्वरेतसः ५।३॥ 
तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकश्च सनन्दनः । सनत्कुमारण्च विभुः सनातन इति स्मतः ॥४॥ 
विष्णुभक्ता महात्मानो बरह्यत्यानपरोयणाः ¦ सहस्रहू यंसंकाशाः सत्यसन्धा मुमुक्षवः १।५। 
एकदा मेरशृद्धः ते प्रस्थिता नल्मणः सनाम्‌ । इष्ट मार्गऽथ ददशुः गद्धं विभ्णुपदीं द्विजाः ॥(६॥ 
तां निरीक्ष्य समुद्‌ क्ताः स नातु सीताजलेऽभवन्‌ । एतस्मिन्नंतरे तद देवधिर्नारदो मुनिः ।\७\। 
जाजनाम हिजन्रेष्ठा दष्ट्वा 'नातन्स्वक्ागप्रजान्‌ ॥ तान्दुष्ट्या स्नातुमुख वतान्नमस्छत्य कृतांजलिः ॥(*८॥। 


[4 
च 


गृणन्नासानि स परेमभवितयुक्तो मधुह्धिदः ! नारायणाच्युतानन्त वासुदेव जनादन \६॥ 
सज्ञय य्चचुर्‌ष्‌ कर6्णु {वर्णो नमोऽस्तु ते ( पद्माक्ष कमलाकान्त गद्धूगमजनक्‌ केशतं ॥ 


ज्वा चरै 


क्षोरोदशाथिन्देवेक् दामोदर नमोऽस्तु ते ।६१०।। 
भीराम विभ्णो नरसिंह वामन ध्रच म्न संकदण वासुदेव । 
"ना निद्डामलश्ट, मुरारे त्वं पाहि नः स्वंभयादजलम्‌ ॥॥ 11८1 


इत्युच्चरम्ह्रे नाम नत्वा तान्स्वाग्रजान्मृनीन्‌ । उपासोनश्च तः साद्धं सस्नौ प्रीतिसमन्वितः ।\१२।। 
तेषा चापि तु साताथा जले लोकमलपहे । स्नात्वा संतप्यं दर्वाबपित न्विगतकरमस्ाः ॥१३६। 
न सध्योपार्त्यादि कृत्वाचारं स्वकः द्विजाः । कथां प्रचक्क.विविधा नारायणगुणाश्िताः ॥१४६। 
डतक्रियेषु मुनिषु गङ्गातौरे मनोरमे । चकार नारदः प्रश्नं नानाद्यानकथान्तरे ।५१५।। 


------------_ _ 











रता 8 ४ चो -बहय) सनक मादि ब्रह्मा के मानस पुत्रै वे सभौ अत्िनिनीत, मायारदित ¢ 
विष्णुभक्त, महात्मा ब्रह्य ॥ व 0 वथ सत न्क स १ 
व ह ट दपासनामे निरत रहने वाले, सदन सूय {क समान कान्तिमान्‌, सत्यवक्ता ह अर्‌ क्त + 
मे < एक समयवेब्रह्माकौ सभाम सम्मिलित हीने के लिए मेखुश्यङ्ग कौ ओर चले। द्विजौ] उ नके 
मागमे ही विष्णु-चरण्‌ से निकलने वालो विष्णुपदी गंगा दिखाई दौ । उसको देखकर वे महामुनि उस सीता 
(गगा) के जल में स्नान करने कै लिए त्रस्वुत हए । उसी समय वरहा देवपिनारदमी आ गये। द्विजश्रेष्ठो | 
६ करने के लिए प्रस्तुत अपने उत अग्रज भाद््यो को देखकर नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रेम पूवक भक्ति 
त भधुसुदन का नाम कीततंन करने सगे नारायण ! अच्युत ! अनन्त ! वासुदेव ! जनादन ! यज्ञेश | यज्ञपुरुष | 
छृष्ण ¦ विष्णु | मापको नमस्कार दै । कमललोचन | कमलापति ! गंगा के जनक ! केदाच ! कीर्ायी | 
देवेश { दामोदर } आपकी मस्कार करतां । श्रौराम ! विष्णु ! नरसिह! वामन! प्रद्यम्न ¡ संकर्षण | 
वासुदेव ! अज ] अनिरुद्ध विमलं कान्तिमान्‌ ! मुरारे ! आप सव प्रकार के भयो से हमारी रश्ना कोजिए । इस 
म्रकार्‌ उच्च स्वरसे हरिनामकास्मरण कर जपने उन भग्र मुनियों को नमस्कार करके उनके साथ प्रेम पू्वंक स्नान 
करने के उपरान्त वैठ गए | द्विजो ! वे भौ पापों कौ दुर करने वाले सौताके जलमें विधिवत्‌ स्नान कर देव, 
चऋछषि ओर पितरकेतपफणसे नित्त हो शुद्ध हो गये । द्विजो ! इस प्रकार वे अपने निव्यकमं ओर उपासना से निवत्त 
हो भगवान्‌ नारायण ओर उनके भक्तो को चर्चा करने लगे । उस मनोहर गंगाके तटपर जब वै मुनि अपने सान्ध्य- 
| कम से निच्त्त हो गये तब अवसर पाकर नारद जीने नाना कथायं ओर आख्यानं के विषय में पा ॥२-१५॥ 








दितोयोऽध्यायः ~ 
नारद उवाच 


सवन्ञाः स्थ मुनिश्रेष्ठाः भगवद्‌मकतितत्पराः । यूयं सवं जगन्नाथा भगवन्तः सनातनाः ॥१\८। 
वः कोद्धारपरान्युष्मान्दीनेषु कृतसौहृदान्‌ । पृच्छे ततो चदत मे भगवस्लक्षणं _ बुधाः ॥\५७) । 
वनदमललं जातं जगर्स्थावरजङद्धमम्‌ । गद्खापादोद्कं यस्य॒ स कथं ज्ञायते हरिः ५१८१ 
स्यच लि्विधं कमं सफलं जायते नृणाम्‌ । ज्ञानस्य लक्षणं बत तपसश्चापि सानटडाः ॥१२१। 


अतिः पुजनं वापि येन॒ विष्णुः प्रसोर्दति । 
एवमादीनि गुह्यानि हरितुष्टिकराणि च ४ 
अनुगृह्य च भां नाथास्तत्त्वततो वक्तुमहंथ ॥२० 


सोनक उवाच 


नमः पराय देवाध परस्मात्परमाथ च । परावरनिवास्राय सगुणायागरुणाय च ॥२१॥। 
जमायायात्पसंजञाय मायिने विश्वरूपिणे । योगीश्वराय योगाय योगगम्याय विष्णवे १२९ 
जानाय लानगम्याय सर्वज्ञाने केतवे । ज्लानेश्वराय ज्ञ याय लावे विज्लानसंपदे ॥२२॥। 
ध्यानाय ध्यानगम्याय ध्यात॒पापहराय च । ध्यानेश्वराय सुधियं ध्येयध्यातं स्वरूपिणं ॥\२४॥ 
आरदित्यचन्द्राश्निविधातदेवाः सिद्धाश्च यक्लासुरनागसद्काः ४ 
यच्छक्तियुक्तासतमजं पुराणं सत्यं स्तुतीशं सततं नतोऽस्मि ॥२२॥ 
यो ब्रह्मरूपी जगतां विधाता स एव पाता द्विजविष्णुरूपौ ॥ 
कल्पान्तसद्राख्यतनुः स॒ देवः शेतेऽध्िपानस्तमजं भजामि । ए, । 








~= ~ ~~ ~ ~ ~ - ~ भन ज- ¬ 


नारद बोले- मुनिश्रेष्ट ! आप लोग सर्वज्ञ ओर सवंदा भगवद्‌ भक्तो भेदी लीन रहने वाले महात्मा 
हं । आप सभी संसार के स्वामी, सनातन भौर भगवद्रूप ॥ आप लोकोद्धारमे स्वंदा निरत रहने बाले ओर 
दोन जनों पर कृषा क्ररने वाले है 1 अतः हे बुधच्न्द ! आप से मै भगवद्‌-विभूति के विषय मे पुछ रहा हं कृपाकर 
बतला ॥ लिन भगवान्‌ से इस स्थावर जंगमात्मक अखिल विद्व को सृष्टि हुईहै ओर गगा जिनके चरणोदक 
(चरणों से निकली हृद) है, वे किंस प्रकार जाने जा सक्ते हं 7 ज्ञान ओर तपस्या के लक्षण क्था ? वह बतांदये । 
अत्तिथि-पूजन, जिससे व्रिष्णगु प्रसन्न होते द वह्‌ तथा इसी प्रकार के अन्य रहस्य एवं विष्णुं को प्रसन्नता के उपाय 
कद्िएु । नाथ ! आप मेरे ऊपर अनुग्रह्‌ करके इन प्रन को यथाथ रूपसे समाद्ये ।। १६-२०॥ 

शौनक बोले- श्रेष्ठ देव तथा श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठतम देव को नमस्कारदै। श्युद्रसे शुद्र ओर महान्‌ सें 
महान्‌ पदार्थो में रहने वले, खगुण, अगुण, मायारहित, आ्मर्ञ, माया स्वरूप उर विर्वरूप को नमस्कार दहै । 
योगीश्वर, योगीखूप, योग द्वारा प्राप्त करने योग्य विष्णु को नमस्कार है। ज्ञानरूप, ज्ञानद्वारा जानने योग्य, 
सव ज्ञानो के एकमात्र कारण, ज्ञानेदवर, ज्ञेय, ज्ञाता ओर विज्ञान सागर को नमस्कार है 1 ध्यानरूप, ल्यान से प्राप्त 
करने योग्य, ध्यानं करने वालोंके पाप को हरते वाले, ध्यानेरवर, सुधी, ध्येय ओर ध्याता स्वरूप को नमस्कार 
हे ॥ जिसकी शक्ति स आदित्य, चन्द्रमा, अग्नि, विधाता, सब देवता, सिद्ध, यक्ष, अन्युर ओर नाग समूह लाक्तिमान्‌ 
है उस अज, पुराण, सत्य ओर सब स्तुत्तियों के एकमात्र ईश को सतत नमस्कार दैँ। जो ब्रह्मरूप से विश्व का 
निमपण करता, द्विज विष्णुके खूप में रक्षा करता ओौर कल्पान्त मेर्द्ररूप धारणकर विश्व का संहार करता 

२-ना० बुर 











१० लारदीयपुराणम्‌ 


यन्नामसंकीर्तनतो गजेन्द्रो ग्राहोग्रब्धान्मुुच्े स ॒वेवः 
विराजमानः स्वेषदे पराख्ये तं विष्णुमयं शरणं प्रप 
शिवस्वरूपो शिवभक्तिमाजां यो विष्णुरूपी हरिभावितानाम्‌ 
4 = वात्मकवेहहेतुस्तमेव नित्यं शरणं प्रप 
यः केशिहन्ता नरकान्तकश्च बालो भुजाप्रेण दधार गोत्रम्‌ 
देवं च भृभारविनोदशोलं तं वासुदेवं सततं नतोऽस्मि 
लेभेऽचतीर्योग्रन्‌सिहरूपौ यो दैत्यवक्षः कठिनं शिलावत्‌ 
विदायं संरक्षितवान्स्वभकतं प्रह्लादमीशं तमजं नमामि 
व्योमादिभिभ्‌ बितमात्मसंज्ञः निरज्जनं नित्यममेयतत्वम्‌ 
जगद्विधातारमकमंक च परं पुराणं पुरषं नतोऽस्मि 
जह्य न््ररद्रानिलवायुमत्यंगन्ध्ेंयक्षासुरदेवसंधेः 

स्वमुतिभदेः स्थित एक ईशस्तमादिमात्मानमहं भजामि 


यतो भिन्नमिदं सवे समुदूभ्तं स्थितं च वै । यस्मिन्नेष्यति पश्चाच्च तमस्मि शरणं गतः 
यः स्थितो विश्वरूपेण सद्धीवात्नर प्रतीयते । असद्धो परटपुणंश्च तमस्मि शरणं गतः 
हदि स्थितोऽपि यो देनो साया मोहितात्मनाम्‌ । न ज्ञायेत परः शुद्धस्तमस्मि शरणं गतः 
तान ध्यानयोगरताट्मनाम्‌ । सवत्र भाति जानात्मा तमस्मि शरणं गतः 
मंदरं पृष्ठे निरोदेऽगृतमन्थने } देवतानां हितार्थाय तं कमं शरणं गतः 


सवसं गतिवृत्तानां 
दधार 


----[---(-(-(~--(-(-((-~_[_[ूनवन 


17, | 
। 
141 
। 
॥२८॥। 
। 
।॥॥२०।। 
1 
।। २१॥ 
| 
॥\२९॥) 
२२ 
२४ 
।॥२५॥ 
॥२६।। 
॥२७।॥ 


क सागर भे शयन करता है ेसे जज का मँ भजन करता ह । जिसकै नाम के स्मरण मात्स 
7 ध न से मक्त हो गया, जो देव सवंदा अपने परम पद पर कनै रहते है, उस आदि 
वं संकह्प के ह। जो शिव भक्तों के लिये शिव ग ओर वैष्णवों के लिए विष्णु स्वरूप है जो 
नरकासुर को ॥ परर घारण करते दँ उसी देव की शरणमे म नित्य रहता हं । जिसने केरा, का नाय किया, 
को दर्‌ करने का 1 वालक होते हुए भी जिसने अंगुली पर पवत को उठा लिया, जिसने क के भार 
लेकर शिला के सयान ५ लिया है उस वासुदेव को प नमस्कार दै ।(२१-२९॥ जिसने सिह रूप मे अवतार 
रक्षा को उस अज ईश को कज के वक्षःस्थल कोन से फाड डाला ओर अपने प्रिय भक्त प्रह्लादक 
निरगण, नित्य, रहस्यमय. जग ॥ि # ह । ज। भकस ओ दि पंच तत्त्वो से विभुषित, अत्मा नाम से प्रसिद्ध, 
एक होते इए भी ब्रह्मा ग, ॥ 1 है उस परमपुराण पुरुष को नमस्कार करता हं । । ३०-३१।। जो 
आदिअत्माकोर्मै भजता ६ (जस 0 गन्धव, यक्ष,असुर भौर देव सुह आदिं अनेक रूपोशमे स्थित है उसे 
होगे उघ देव को शरण भे ब्र प्रपत > सारे भिन्न लोक उत्पल हुए, जिसमे स्थित हैँ भौर अन्त में जिसमें लीन भो 
मौर परिघूरं देव को शरण स प्राण ह । जो विश्व रूप में स्थित होकर इसमे लिप्त-सा जान पड़ता है, उस निलिप्त 
नद्ध जीवां से नदीं जाना जाता है ॥ । त गह्य सव प्राणियों के हृदय में रहता हमा भौ माया- 
क्तयों से विरत ओौर ध्यान योगम रत य शरण सेंपराप्त हूं । नो ज्ञानरूप परमास्मा सव प्रकार कौ मास- 
ध म रत रहने वाले महादुरषो को सवत्र प्रकाशरूप मे दिखायो पड़ता है उस ज्ञान 

न्‌ रणमप्रप्त हं । जिसने अमृत के लिये किये गये समुद्र मन्थन के समय देवों के हित के लिए भेर 
कौ अपनी पौठ षर धारण किया उस कूम कौ शरण मे प्राप्त हूं ।|३२-३७। जिस अनन्त ने अयने दातो के भग्र आन स 





| 
। 





ितोयोऽधष्यायः ११ 


दष्टाङ्कुरेण योऽनन्तः सशुद्धत्याणंवाद्धराम्‌ । तस्थाविदं जगत्करस्नं वाराह तं नतोऽस्म्यहस्‌ \।२०॥ 
प्रह्लादं गोपयन्देस्यं शिलातिकठिनोरसम्‌ ॥ विदायं हतवान्यो हि तं नरसिंहं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥२६॥ 
लब्ध्वा वेरोचने त्र मि दभ्या पद्भ्यामतीत्य यः । आश्रह्यभुवनं प्रादात्मुरेभ्यस्तं नतोऽजितस्‌ ५।४०॥। 
हैहयस्यापराधेन ह्य कविशतिसंख्यया । क्षत्रियात्वयभेत्ता यो जामदग्त्यं नतोऽस्मि तम्‌ ।४१॥ 
आविभ तश्चतुद्धा॒यः कपिभिः परिवारितः । हतवान्राक्षसानीकं रामचन्द्रं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥४२॥ 
मूतिदय समाधरित्य सृमारमपहूत्य च । संजहार कुलं स्वं यस्तं श्रीकरष्णमहं भजे ।\४२॥ 
भम्यादिलोकतितय संतप्तात्मानमात्मनि । पश्यन्ति निमंलं शुद्धं तमीशानं भजाम्यहम्‌ ॥\४४॥ 
युगान्ते पापिनो शुद्धान्भिच्वा तीक्ष्णसुधारया । स्थापथामास यो धमं कृतादौ तन्नमाभ्यहम्‌ \\४५) 
एवमादीस्यनेकानि यस्य ङूपाणि पाण्डवाः । न शक्यं तेन संख्यातु कोदट्‌थब्देरपि तं भने ।\४६। 
महिमानं तु यन्नास्नः परं गतु मुनीश्वराः । देवासुराश्च मनवः कथं तं क्षुल्लको भजे \॥४७\। 
य्नासश्रवणेनापि महापातकिनो नराः । पवित्रतां प्रपचन्ते तं कथं स्तौमि चाल्यधोः ४८) 
थथाकथंचि्स्नास्नि कौतिते वा भूतेऽपि वा । पापिनस्तु विशुद्धाः स्थुः शुद्धा मोक्षमवाप्नुयुः ॥\४४। 
आत्मन्यात्मानमाधाय योगिनो गतकरमवाः । पश्यन्ति यं ज्ञानरूपं तमरिमि शरणं गतः ॥५०॥ 
साह्कयाः स्वेषु पश्यन्ति परिपूर्णात्मकं हरिम्‌ । तमादिदेवमजरं ज्ञानरूपं भजाम्यहम्‌ ५५१ 
स्वंसरवमयं शान्तं सवं द्रष्टारमीश्वरम्‌ । सहसरशीषंकं देवं बन्दे भावात्मकं हरिम्‌ ॥५२॥ 








समुद्र-मग्न पृथ्वी को सखीचकर उस सम्पूणं संसार की स्थापना को, उस भगवान्‌ वाराह को नमस्कार करता ह| 
जिसने प्रह्वाद कौ रक्ता करते हृष चट्टान से भौ कठिन छातौ को फाड़कर दैत्य ॒दिरण्यकरिपुं को मार डाला उख 
नरि को नमस्कार है 1 जिसने विरोचन के पृश्र बालिस भूमि कादान प्राप्त कर उसकोदो ही बगोसेनाप 
डाला ओर ज्रह्यलोक पयन्त श्रुवन देवों को दे दिया उस अजित वामनको नमस्कार है। हैहय के अपराघके 
कारण इक्कीस बार क्षत्रिय वराका नाकच करने वालञेजोदेव परशुराम ह उनको नमस्कार करता हं । जिसने 
चार ष्टपों में प्रकट होकर बन्दरों की सहायता से राक्षसो कौ सेना का वध किया उस रामचन्द्र को नमस्कार करता 
ह । जिसने दो रूपो मे (बलराम-कृष्ण) भपने को व्यक्त कर भू-भार को दर किया मौर स्वयं अपने कुलकाभौ 
संहार कर डाला उस भगवान्‌ श्रोषृष्ण को नमस्कार है । योगी लोगं अपने अत्मा में भरु आदि तीनो लोकस्वरूप 
जिस पूर्णात्मा को देखते हं उस निमल एवं शुद्ध प्रभु का मै भजन करता हँ । जिस भगवान्‌ ने युगं के अन्तमं 


` (खड्ग की) तीक्ष्ण चार से अपवित्र पापियों को नष्ट कर छृतयुग के आदिमे धमं कौ स्थापना कौ उस कल्कि 


भगवान्‌ को नमस्कार है ।।३८-४५॥ पाण्डवो | एेसे जिसकेअनेकों रूप हैँ जिसकी गणना करोड़ों वर्षो मे भौ नहीं को 
जा सकती है, उस भगवान्‌ को मँ नमस्कार करता हं । जिसके नामों कौ महिमा का मुनौरवर, देव, मसुर भौर 
मनुष्य भी पार नहीं पा सकते है, उसको मुक जैसा क्षुद्र ्यक्ति कैसे भजेगा ? जिसके ताम श्ववण मात्र से महापापौ 
मनुष्य भी पवित्र हो जाते है, उसकी स्तुति मेरे समान श्षदर बुद्धि कंसे कर सकता है ? जिस किसी प्रकारः से जिसके 
नामं श्रवण या कौत्तंन से पापी पापमुक्त हौ जाते ओर शुद्धं भक्त सोक्षपा जाते भौर अपनेर्मे ही (अन्तःकरण- 
हप चरम तस्व मे) अना ध्यान लगाकर निष्पाप योगौ जिस ज्ञानरूप ब्रह्म को देखते है, उस ब्रह्म की शरणमे मँ 
प्राप्त हं । ज्ञानी व्यक्ति जिस परिपुणं ब्रह्य को चराचर में देखते हैँ उस आदि देव, अजर क्ञान खूप ब्रह्य की आराधना 
करता हं ।४६-५१।। सकल प्राणमय, शान्त, स्वंज्ञ, सवंद्रष्टा, ईदवर ओर सहस शिर वाले देव एवं भावरूप हरि 


[कक "  , गमी 


१. यां चारों भाद्वों ठे लत्वं है, 
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१२ नारदीयप्‌राणम्‌ 


यद्श्तं यच्च वं भष्व्यं स्थावरं जद्धमं जगत्‌ । दशाङ गुलं योऽत्यतिष्ठ्तमीशमजरं भजे ॥५२३) 
अणोरणीयांसमजं महतश्च महत्तरम्‌ \ गुह्याद्‌ गुह्यतमं देवं प्रणमामि पुनः पुनः ॥*४॥ 
॥ ध्यातः स्मरतः पुजितो चा श्रुतः प्रणमितोऽपि वा । स्वपदं यो ददातीशस्तं बन्दे पुरुषोत्तमम्‌ पभम 
| इति स्तुवन्तं परमं परेशं हर्षम्वुसंरदधविलोचनास्ते । 

मुनीश्वरा नारदसं सुतास्तु सनन्दनाद्याः प्रमुद प्रजग्मुः \*९\। 
य इदं प्रातरत्भाव पव्दं पौरुषं स्तवम्‌ । स्व॑पाप्रिशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति ॥\*७॥ 

इति श्रीब्रहन्नारदीययुराणं प्वंामे प्रथमपादे सनत्कूमारनारसंवादे 

नारदकृतविष्णुस्तुतिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः ।\२४ 


तुतीयो.ऽध्यायः 
नारद उवाच 
कथं ससजं ब्रह्मादीनादिदेवः पुरा विभुः । तन्ममाख्याहि सनक स्वंजोऽस्ति यतो भवान्‌. ॥१॥। 
श्रीसनक उवाच 
नारायणोऽक्षरोऽनन्तः सवेन्यापौ निरञ्जनः । तेनेदमखिलं व्याप्तं जगतस्थावरजङ्कमम्‌ \५२॥॥ 
आदिसगं महाविष्णु; स्वप्रकाशो जगन्मयः । गुणभेदमधिष्ठाथ मूत्तित्रिकमवासुजत्‌ ॥३॥ 


~ 








कीं चस्दना करता हं । जो भरत, भविष्य, स्थावर तथा जंगम खूप जगत्‌ को दश अंशल के परिमाण मे व्याप्त करके 
रहता है उस बद्धावस्था रहित प्ररु को प्रणाम करता हं । अणु से मौ अखु (अत्यन्त सूक्ष्म) महान्‌ से भौ महान्‌, 
गृह्यसे भी गह्यतम (अत्यन्त शरद) देव को पुनः प्रणाम करता ह । जो व्यक्ति उनका स्मरण, ध्यान, पूजा, नाम- 
श्रवण बौर प्रणाम करता है उ्रको वे ईश अपना लोक दे देते है, एमे पुरूषोत्तम ईश को वन्दना करता हं । 

मुनिगण † इस प्रकार नारद सहित सनक, सनन्दन आदि मुनि परेश्च परम ब्रह्मकोौ स्तुति करते हुए 
आनन्दं मग्न हो गये । उनके नेत्रो से, आनन्दाश्रु बहुने लगे । जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर इस वैष्णव स्तोत्र का 
पाठ करता है" बह सव पाणो के मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है ।५२-५७॥ 

श्रौनारदौयपुराण मे सनत्कुमार गौर नारद के संवाद-प्रकरणा मे नारद कृत विष्णु स्तुति नामक दूसरा 
अन्यान समाप्त ।॥२॥ 





मध्याय ३ 
भूगोल-वर्णन 


नारद बोले सनक जौ | सष्ठ के जादि मे विश्रु आदि देव ने किस प्रकार ब्रह्मा भादि को उत्पन्न 
कया, यद मुके नतला; क्योकि भाप सर्वं्ञ है ।\१।। 

श्री सनक मोले--भगवान्‌ 7 रायए अन्यथ, अनन्त, सवं ग्यापक भौर निरंजन ह, वे इस अखिल स्थावर 
जंगमात्मक जगत्‌ मरे व्याप्त ह ॥२। ृष्टिकेभादिमें जगन्मय, स्वप्रकाश, महाविष्णु ने तीनौं गुणों को विभक्त किया 





ततीयोऽध्यायः १३ 


सृष्ट्यर्थं तु पुरा देवो दक्षिणाद्खाल्मजापतिम्‌ £ मध्ये दद्राल्यमीशान जगदन्तकरं सुने ५।४।। 
पालनायास्य ` जगतो वामाङ्खाद्धिष्णुमव्ययम्‌ १ तभादिदेवमजरं केचिदाहुः = सिवाभिधम्‌ । 

केव्वि्धिष्णुं सदा सत्यं ब्रह्माणं केचिदूचिरे ५) 
तस्य शक्तिः परा घिष्णो्जगत्का्यप्र्वात्तिनी । भावानावस्वरूपा सा वियाविद्येति गीयते ॥६६। 
यदा विश्वं महाविष्णो्भन्नत्वेन प्रतीयते । तदा ह्यविचा संसिद्धा भवेद्‌ दुःखस्य साधनम्‌ ६५७. 
ज्ञात॒ज्ञधायुपाधिस्ते यदा नश्यत्ति नारद \ सरवेकभावनाबु्धः स्ता विद्ेत्यभिधीयते ४०८६१ 
एवं माथा महाविष्णोिन्ना संसारदायिनी \ अभेदबुद्धूया _ दष्टा, चेत्संसारक्षयकारिणी ॥६६॥ 
विष्णुशक्ितिसमुद्‌ भ्‌तमेतत्सवे चराचरम्‌ \ यस्माद्भर्नपिदं सव यच्चेद्गोयच्च नेङ्ति ५१०४१ 
उपाधिसियंधाकाशो निन्तत्वेन प्रतीयते ! अविद्ोपाधियोगेन तयेदसमखिलं जगत्‌ \\११॥१ 
यथा हरिजंगद्ब्यापी तस्थ शक्तिस्तथा भने \ दाहशक्तियंथांगारे स्वाश्रयं व्याप्य तिष्ठति ५१२\। 
उमेति केचिदाहस्तां शक्तं लक्ष्म तथा परे 1 भारतीत्यपरे यैनं गिरिजेत्य्विकेति च ॥१३।। 
दुगेति भद्रकालीति चण्डी माहेश्वरीस्यपि 1 कौमारी वेष्णवी चेति वाराह छी च शाम्भवी ॥१४। 
ब्राहमोति विद्याविद्येति मायेति च॒ तथा परे । प्रकृतिश्च परा चेति वर्दन्ति परपषषयः १५ 


_____ __(_(_-((]-]-_--]-]--]-]---------------~~ 


भोर उन गुणों के हौ आधार पर त्रिमूर्ति कौ सृष्टि कौ 1 आदि देव ने सवसे पहले सृष्टिकायं सम्पन्न करने के 
लिए अपने दाहिने अंग से प्रजापति ब्रह्मा को उत्पन्न किया । मूने ! मध्य भागसे जगत्‌ के संहार करने वले 
श्शानसद्रको ओर वाम भाग से इख जगत्‌ का पालन करने के लिए विष्णु को उत्पन्न किथा। उस अजर आदि 
देव को कुछ लोगं शिव कहते है, कु उनको विष्णु ओर कुड सदा सत्य स्वरूप ब्रह्मा कटा करते 1 उस विष्टु 
की जगत्‌ शूप कायंकरत्री पराशक्ति है, जो भावाभाव स्वरूप सौर विद्या एवं अविद्या ख्य कटी जाती है । जब 
विद्व महाविष्णु से भिन्न प्रतीत होता है उस समय अविद्या का अधिकार या सिद्धि समभन) चाह्यि । उस समय 
दुःखो के साघन (माग) प्रस्तुत हौ जाते ह । नारद ] जिस समय तुम्हारी ज्ञाता, ज्ञेय अदि उपाधि (भिन्नता या 
विशेषता) से सम्बद्ध वृद्धि नष्ट हो जाती है (अर्थात्‌ त्वम्‌ अहम्‌ आदि की भावना दुर हौकर अद्वैत भावनां हो 
जाती है) ओर सब पदार्थो मे समभाव या एकभाव हो जाता है उस समय की बुद्धि (या ज्ञान) विया कृहुलाती है । 
।३-८।। इस प्रकार महाविष्णु की माया भिन्न रूप से देखी जने पर संसार में ढकेलतौ है ओर अभेद को तरह देखी 
जानि पर संसार काक्षय कर देती है । अर्थात्‌ भेद बुद्धि से ईश्वर कौ उपासना करने पर संसार में आना पडत) 
हे ओर अभेद बुद्धि से क गई उपासना मोक्च प्रदान करती है । यह्‌ सम्पणं चराचर जगत्‌ निष्णु-शक्ति स उपस्‌ 
हज है 1 जिससे यह सम्पूणं जगत्‌ भिन्न है, जो यह सब है ओर जो तुम्हे प्रतीत हो रहा है । लैसे (चट, पट आदि) 
उपायियों के कारण (एक हौ) आका विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है उसी तरह अविधा रूप उपाधि के सम्बन्ध 
से यह सम्पूरणं जगत्‌ भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है । मुनि नारद | जिस प्रकार हरि जगत्‌-ग्यापक हैँ उसी प्रकार उनकी 
वित भी विदवग्यापकदै । जिस प्रकार अंगारों की दाह शवित (जलाने कौ शक्त) अपने आश्रथ(अंगार मे) को व्याप्त 
करके(अर्भात्‌ अंगार के अणु-जणु मे) विद्यमान रहती है उसी प्रकार हरि तथा उसको शकत भौ जगत्‌ में व्याप्त रहत 
ह ! कोई उसको उमा, कोद शक्ति, कोई लक्ष्मी, कोई भारती मौर कोई भिरिजा कोड अम्विका, कोई दुर्गा, भद्रकाली, 
चण्डो ओर महेदवरी नाम मे पुकारते दँ । कुछ लोग उसी चक्ति को कौमारी, वैरगवी, वाराही, एेद्री, शांभवी, ब्ाह्यी, 
विद्या ओर अविद्या भी कहते है ओर दूखरो कोटि के लोग इसको माया कते हैँ ।1&-१४। परम विग इसी को 





१४ 


शेषशवितः परा विऽ्णोजंगत्सर्गादिकारिणी ! ठ्पवंतान्यक्तस्वरूपेण जगद्न्याप्य व्यवस्थिता ॥१६॥। 
प्रकृतिश्च युमांश्चेव कालश्चेति विधिस्थितिः । सष्टिस्थितिषिनाशानामेकः कारणतां गतः ॥१७\ 
येनेदमखिलं जातं परतरो देवो नित्य इत्यभिधीथते \५१८॥ 
रक्षां करोति यो देवो नित्य इत्यसिधीयते १६ 
र्ना करोति यो देषो जगतां 

अक्षरी निगणः शुद्धः 
परषात्ा परयनन्डः स्पधघिविर्वाजतः ! चानेकवेद्यः परमः सच्चिदानन्दधिग्रहः ॥२२॥ 
योऽसौ शुद्धोऽपि परमो ह्यह कारेण संतः । देहीति प्रोच्यते म्‌ रहोऽज्ञानधिडम्बलम्‌ ॥२३॥। 
स देवः परमः युद्धः सस्वादिगुणमेदतः । मूतिव्रयं समापन्नः सुष्टिस्थित्यन्तकारणम्‌ ॥.२६।। 
नाभिकमलोद्‌भवः । स 'ऽवानन्दरूपात्मा तस्मान्नास्त्यपरो सुने ॥२५॥ 
भन्तिबमी त) १ निरऽजनः । भित्नाभित्नस्वरूपेण स्थितो वै परमेश्वरः ॥२६॥ 
यस्य शक्तिम हष्नाया जग वोत्पत्त नत्वाहं : भ्रोचयते धैः २७ 
आद्विसने महाविष्णोलोकान्कत म्भधारिणी निश्वोतपत्तेनिदानत्बास्कृतिः प्रोच्यते बुधः ५२ 


= पचतः । प्रकृतिः पुरषश्चेति कालश्चेति तिधा भवेत्‌ ॥२०८॥ 
पषयन्त भावितात्मानो यं हय त्यभिसं्ञतम्‌ शुद्धं यत्परमं धाय ` व 

व ॥ यत्परम्‌ पटम्‌ ॥२८॥ 
एवं शुद्धोऽक्षरोऽनन्त कालरूपो महेश्वरः परम धान तदि्योः परमं पदम्‌ 


। थु ग्रुमाधारो जरतामादिकृ द्विशः ॥२३०॥ 
`~ 


त 


गति मौर परा भी कहते हैँ । विष्णु कौ परा रेष शाविं 
भप्तयकष स्पे इस सृष्टि व्याप्त होकरं रहती है । 
# सृष्टि, स्थित्ति ओर विनाजञ का करणमानाज 

ऽसन्न हुमा है उसे पर देव निः र 


° जगत्‌ कौ सृष्टि आदि 
मृति, पुरुष, काल गौर 
दे । जिस ब्रह्मा रूपधारी 


काकारण हैजोकि प्रत्यक्ष भौर 
विधि स्थिति इनमें एक ही विद्व 


य कहे जातत भादि पुरुष से यह अखिल लोक 

रा करते हवे पुरुष प्र हं मौर उससे न जो देव रकष करत ठे वे भौ नित्य कहे जातं है । जो देव जगत्‌ कौ 
ह परतर जो ह: 

मात्र ध्येय कालरूप नामक्‌ परात्‌ पर वर णह वै परमपद 


१ अव्यय कटे जते हैं । जो योभियों के एकः 
रहित दै ।१५-२१३। ' ह अक्षर, निरयण, थद, परिरं, सनातन.परमात्मा, परानन्द, 
स्वरूप है । जौ मूढ शुद्ध ह ज्ञनसेही रकमात्र जानने योग्य परम ओर सच्चिदानन्द 
। यं है उनके इष्‌ ध्‌ श्त । इस नामस पुकारते हैँ उनका यह्‌ ज्ञान एकमान 
अपने को विभक्त कर्‌ देता ओर इस प्रकार ये । वह्‌ परम शुद्ध देव वत्त्व, रज ओर तम मेदसे तोन ह्पो ते 
जगत्‌ के कर्ता नह्य जिसके नान्न केमलसे = एक-एक रूप से स्‌ध्ट, स्थिति भौर प्रलय करता है । 
सा काद नहीं है ॥२२-२५। | ` € ९ वह आननद प परमप्माहै। मुनि | उससे श्रेष्ठ 
वहे पर्मस्वर अन्तर्यामं व्या | 
उसको शवित महामाया सं ९ क, सवका जन ओर = ह 
हामाया संसारको निशित रूप ; धारण विवि र २ (भन्न-भिन्न रूपों से स्थित रहता है 
जादि कारण होने के कारण श्रतिः करते है 1२९२ स^ स्वा है। दुभगण उसको संसार कीः उत्पति का 
का उद्यत हंति है, तब वे प्रकृति, पुरषं भौर ० सूष्टिके 


त आदिमेजवम वि क-सुष्टि करने 
लल इन तीन रूपों दानु लोक-सृष्ट 
नाम से प्रसिद्ध शुद्ध परमधाम को देखते हं या जनतेहैव्‌ १/५ मं निभनत हो जते ह। योगीजन जिस ब्रह्य 
अनन्त, कालरूपी मदेस्वर, विधु, ररूप णं के | परम पद 


९९८ टै। इस प्रकार शुद्ध, अक्षर, 
` नको के भादि क्ता दँ । जब पुरुष नामक 


---- ~ 
यकव र 
--~-----.--- 
~= 
[क रौ 


निक नकन =, ~ क 


१ क, १ 


तुतोपोऽध्यायः १५ 


परकृतिः क्षोभमापन्ना पुरषाख्ये जगद्‌ गुरौ 1 महान्रादुरपुट्‌ ुद्धिस्ततोऽहं समवत्तत ।।२१। 
अहं कासच्च सुकष्माणि तस्मात्राणीन्दरियाणि च । तन्मातेभ्यो हि जातानि भरूताति जगतः कृते ॥३२॥ 
आकाशनायवग्निजलसरमयोऽभ्जभवात्मज । यथाक्रमं कारणतामेकंकस्थोपथान्ति च ॥२३।। 
ततो ब्रह्मा जगद्धाता तामसानसृजत्मभुः । ति्यग्मोनिगताजनस्तत्पशुप्िभूगादिकान्‌ = ।१३४॥ 
तमप्यसाधकं मत्वा देवसर सनातनात्‌ 1 ततो वै मानुषं सगं कल्पयामास पद्मजः ॥ ° ५।। 
ततो दक्षादिकाप्पुत्रान्तष्टिसाधनतत्परान्‌ ॥ एभिः तैरिदं व्याप्तं सदेवासुरमानुषम्‌ ५१ 
भभु वश्च तथा स्वश्च महश्च जनस्तथा । तर्च सत्थसिल्येवं लोकाः सत्योपरि स्थिताः ॥२७५ 
अतलं वितलं चैव सुतलं च तलातलम्‌ । महातलं च वित्रन्ध॒ ततोऽधश्च रसातलम्‌ ॥२८॥। 


पातालं चेति सप्तेव पातालानि क्रमादधः । ५ सर्वेषु लोकेषु लोकनाथा श्च सष्टवान्‌ \\३८॥। 
कुलाचलान्नदीश्चासौ तत्ततलोकनिवासिनाम्‌ । वरस्तनादीनि सर्वाणि यथाथोग्यमकल्पयत्‌ ।!४०॥ 
च भूस्यन्ते तन्मध्ये सप सागराः ।** १ 


करतले मध्यगो मेदः सर्वंदैवसमाश्नयः । लोकालोक 
दीपाश्च सघ घि्रेद्ध हीये द्वीपे क्रलाचलाः ॥ बाह्या न्च विद्याता जनाश्वामरसन्तिभाः ॥*४२। 
भूमयः ॥\४२।४ 


जम्शप्लक्षाभिधानौ चे शात्मलश्च कुशस्तथा । कोजचशाको पुष्करश्च ते स्वे देव 
क्षीरजलैः समस्‌ \॥४४॥ 


एते द्वीपाः समुद्रैस्तु स्षसघ्तभिराठृताः । लवणेकषुसुरसपिदंधि 
एते द्वीपाः समुद्राश्च पूर्वस्मादृत्तरोत्तराः । जेया द्गुणविस्तारा लोकालोकाच्च पवत्‌ ५५ ५॥ 


कौ इच्छा से. प्रकृति (गुरो कौ 


अर्थात्‌ जब लोक-सृष्टि 
त्‌ अहङ्कारको उत्पत्ति 


(बुद्धि) उस्पन्न होता है ओर तत्पश्च 
गन्ध, स्पशं ओर शब्द) ओर एकादश इन्द्रियो कः उत्पत्ति इई । 
|२८-३२।बरह्या के पुत्र (नारद, | काश्च, वायु, अग्नि, 
त्रात्मक आकाश से वायु, सन्द 
की सुष्टि हई । तदनन्तः 
पक्षौ भौर मृगआदिकौ 


जगद्गुरु के द्वारा प्रङृति क्षोभ से चुक्त हौ जातो है 
साम्यावस्था) में कम्पन उत्पन्न होत्ता है तन महत्तत्त्व 
होत है । अह्धार से पाँच तन्मा्राओं (रूप, स्स, ग 
तन्‌ मात्राओं से जगत्‌ की सृष्टि के लिए पाच महाभ्रूत उत्पन्न इए 
जल ओर भूमि यथाक्रम एकं दूसरे के प्रति कारण होते जाते ह अर्थात्‌ शाब्द तन्मा 
स्पश्च॑तन्मात्राट्मक वायसे अग्नि, अग्नि से रसतन्मात्रात्मकं जल ओर जल से पृथ्वी 
जगतछष्टा प्र ह्या ते सवसे पहले तामस सृष्टि कौ ओर त्तियंग्योनिगत जन्तुओं, पशु, 
बनाया । उस प्रथम सृष्टि को असाधक (मन के भरतिरूल) सम्रकर सनातनं नह्य से देव-सूष्टि को । तत्पश्चात्‌ उस 
पद्‌ मसम्भव ब्रह्या ते मानव भृष्टिकोप्रारम्भ किया ।३३-३५ प्रारम्भ मे सृष्टि कां में तत्पर रहने वाले दक्ष अदि 
मानस पुत्रों को उत्यन्न किया । इन पुत्रौ से हौ देवता ते लेकर असुर ओर मानवो को सम्पू सृष्टि इई दे । भू, 
मुवः, स्वः, महः, जनः, तपः ओर सत्य ये सात लीक सत्य पर अवलम्बित तथा ऊध्वं लोक दहं। विपरद्र { अतव, 
तातल ओर सब नीचे पाताल है। इस प्रकार क्रमशः सात। 
ब्रह्मा ते सब लोको मे लोकपालों कौ रचना की । प्रत्येक लोक मे 
दिको यथायोग्य बनाया । भूतव 


व्यवहार आ 
अन्त में लोकालोक पर्व॑त को ओर मध्य 


वितल, सुतल, तलातल, महातल उसके नौ र 
पाताल लोक भरू लोक के नीचे स्थित्त है । पूनः 
कुलाचल, नदो ओर उन लोकों में रहने वाले जोवो एवं लोकोचित 
के मध्य भाग मे सब देवताओं के एकमात्र आश्य स्थान मेर को, भूमिके 
मे सात सागरो को स्थापित किया ॥३६-४१। | ॥ 

विप्रन ! पुनः सात द्वीप, प्रत्येक द्वीप मे कुलाचल प्रवाहयुक्त अति प्रसिद्ध नदियों ओर देवतुल्य मु की 
रचना की । जम्बुद्वीप, प्लक्ष, शाल्मल, कुश, कोड, शाक ओर पुष्कर द्वीपये सभी देवभूमियाँ है । ये सातो दाप 
तस्त समुद्रो से धिरे इए है जौ किं क्रमशः लवण, इचु (ई) सुरा (मदिरा, चृत दधि, दध भौर जल भ भरे 
रहते है \ ये दीप ओर समुद्र लोकालोक पव॑त स रवं एक के वाद एक स्थित ह जो क्रमशः विस्तार मे गुने 





१ + "~~~ वा . ~ १) 2 > 
------ ` --~-- ~ --------~--------ननकाननाभ०+ ० -- 


१६ नारदोयपुराणम्‌ 
कषारोदधेरत्तरं यद्धिपद्रेश्चेव दक्षिणम्‌ ! ज्ञेयं तद्मारतं वषं सवंकमंफलप्रदम्‌ \४६।। 
अत्र कर्माणि कुवन्ति त्रिविधानि तु सारद \ तत्फलं भुज्यते चेव भोगभमिधनक्रमात्‌ ॥४५। 1 
भारते तु छृतं कमं शुभं बाशुभमेव च । तत्फलं क्षयि विग्रेन्र भुज्यतेऽग्यत्र जन्तुभिः ॥४८॥ 
अद्यापि देवा इच्छन्ति जस्स भारतभतते ! सचितं सुमहत्पुण्यमक्षय्यममलं शुभम्‌ ॥४२॥ 
कदा _ लभामहे जन्म वष॑भारतभ्‌मिषु ! कडा पुण्येन महता यास्याम परमं पदम्‌ ॥५०॥ 
दानैर्वविविधयजञेस्तपोभिर्वाथवा हरम्‌ । जगदीशं समेष्याम नित्यानन्दमनामयम्‌ १५५ + 
यो भारतभुवं प्राप्य विष्णुपूजापरो भवेत्‌ । न तस्य सदशोऽत्योऽस्ति चिब लोकेष नारद ।॥५२॥ 
हरिकोतंनशलो वा तद्भक्तानां श्ियोऽपि वा| शुश्रष्‌ वावि महतः स वेद्यो ल्िविजैरपि ।॥\५२५ 
हारमजरे लव्यं भक्त पूजारतोऽपि का । भवतोच्छिष्टान्नसेवो च याति विष्णोः परं प्‌ दम्‌ ॥*५४५। 
नारायणेति छृष्णेति वासुदेबति थो वदेत्‌ ¦ अई{हिसाद्िरः शान्तः सोऽपि वन्यः सुरोत्त मैः ॥५५॥। 
००० "9 १ भरेत्‌ । सन॑भूतितो नित्यं सोऽभ्य दिवि समृतः ॥ ४ 
ब्राह्मणानां हितकरः ॥ । नुः गुचिदं भो र (4 छ ॥ || 
अनेददशोः ˆ दके नी । ४०८५ वेसवारो न्त्य स जेधः १ : ॥ ध 
गोषु शान्तो ब्रह्मचास पदावर विवि 

७ ^ "चानन्तः । अपस्ग्रहशीलश्च देवभूज्यः स नारद । (६०। 


परिमाण मे द (४२-४५। लवण समृद्रसे 


ञं का कल 
देने वाला भारत वषं र | ण जो प्रदेश है वहु संव प्रकारके कमं 
भौर सम्पत्ति ह ध ठ | क्‌ | स्स देश मं मनष्य त्रिविध कर्मो को करते हं ओर उन कम के फल को मोग-मूमि 
फलो का मोग भः भगत दे । न्भरनद्र | इस भारत में मनुष्य अपने निचे दए शुभ अशुभ कर्मो के क्षयशर 
महान्‌, अमर, अमल त (स्वगं, नरक आदि) मे करते द । अव तक भौ देवतागण भारत भूतल पर संचित 
' भ प जरः > है ~. 
से भारत वषं को भूमि क 7 क जेना चाहते । व सोचते ह कि कव वे अपने महापुण्य के परभा 
सव॑दा उनको यहो इच्छा रहौ ह ॥ भोर कव चे अयने धृष्य क प्रभाव चे परम पद कों पराप्त करगे ॥(४६-५०)' 
के समप ज्येगे। जो भाग्या) न # दनि, विविव यज्ञो जयवा तपल्या स नित्य॒ आनन्दमय जगदीश हः 
भित ं ८ रं त च [रव १ ट मे (= ट 
समान इन तमनो लोकों मे कोई सपरा नहींहै। जो प क वष्णु-ूना मे रत रहता है, नारव ५ र्म 
विष्णु के सवक हँ उनक देवता भी (न विष्णु भक्तों के प्रिय अथवा उस म 
शप्त हं\ हरि पूजामें रत रहने वाले, नित्य उनके भः 


कोसेवामेर्हने वति, ओ दर पूर्वक गुण नान वः 
॥ 2 ५।ब्‌, अर्‌ भक्तो के जर 
जो आह्लाद घमं मे क रहल 1 7 श्ल का खनि वाले व्यक्ति भो विल्ुके परम पदको प्राप्त करते £ । 
भेषठ देवता भौ पूजा करते दै। जो विज = पसव, इष, वासुदेव आदि नामों का कीर्तन करता दै, उरस 
लोक कल्याण मे लगा र हुत! है वह क भ ओर रद्धुःर, इन ना त से किव का स्मरण करता है ओः 
अन्नमानुकरूल अचार का पालन ह य रता है। गुरभक्त, शिव का ध्यान करने वाला, अ५ 
॥ पाला, ईषया राहत (उदार) | (त भी देवो त 
१।जत हाता ह \५१-५७] › पवित्र ओर कमकूरल व्यक्ति भा 
ला >] गैर 
च्च मे ही समय विताने वाला नर वस्था भौर धमं शद्धा रखने वाला तथा नित्य ब्रह्म (ज्ञान, 
मं अभेद भावं रता है तथा सवभ ब्रह्म का भ वा जता है| नारद ! नो देनो प्रु नारायण जौर वि 
सयमी, ब्रह्मचारी, पर निन्दाः मुख रह प्य दशन करता है, उसके विषयमे तो कृच्छ प गे | इन्द्रियः 
? ) 1 स ।चमुख रहने वाला एवं दानन्‌ं लेने व व त। कू क्ट्ना ही नही । ९०॥ 
ला ०्यक्त देवों स पूज्य होता है ५५८- 


उत्तर ओर हिमालयसे दक्षि 





। 





तं तौयोऽध्यायः | १७ 


स्तेयादिदोवधिगुखः करतन्ः सत्यवाक्‌ शुचिः ! परोपकारनिरतः पूजनीयः सुरासुरेः ॥\६१॥ 
वेदाथ्रवणे बुद्धिः पुराणश्रवणे तथा । सत्संगेऽपि च यस्था्त सोऽपि वन्यः सुरोत्तमैः ५९६२४ 
एवमादीन्यनेकानि कर्माणि श्रद्धयान्वितः ¦ करोति भारते वदं संदन्धोऽस्माभिरेव च ॥६२४। 
एतेष्वन्यतमो वित्रसात्मानं नारभत्तु यः।स एव दऽ्कतिम्‌'ढो नास्त्यन्योऽस्मादचेतनः ५६४॥ 
सम्राप्य भारते जन्म सत्कमंसु पराङ्मुखः । पीयुरकलशं भुक्त्वा दिबभाण्डमुपाशितः ॥*६५॥ 
शरुतिस्प्रत्युदितद्ध मंनत्मानं पावयेत्त॒ यः।स एवात्मविघाती स्यात्पापिना मग्रणीमु ने ॥६६५ 


कस्मि समासाय योन धमं समाचरेत्‌ \स च सर्वाधचमः प्रोक्तो वेदविदिभगु नीश्वर ४।६७॥। 


४ कमं समुत्सज्य दुष्कर्माणि करोति यः । काम धेनुं परित्यज्य अर्कश्चीरं सं मागंति ॥६८॥ 
एवं भारतभ्‌भागं प्रशंसन्ति दिवौकसः । बरह्याया अपि धिग्रद्ध स्वभोगक्षयभौरवः ।\६०॥ 
तस्मात्पुण्यतमं ज्ञेयं भारतं वष॑मुत्तमम्‌ ¦ देवानां दुलंभं वाप सर्वकमंकलप्रदम्‌ ॥७०।। 
अस्मिन्पुण्ये च भूभागे यस्तु सत्कमंसुयतः ६ न तस्थ सदशं कश्चित्तियु लोकेषु विद्यते ५५७१४ 
अस्मिन्जातो नरो यस्तु स्वकसंद्पणोद्तः । नररूपपरिच्छन्नः स॒ हररिनात्रि संशयः ॥॥७ 
परं लोकफलं प्रेप्सुः कूर्यात्कमण्यतन्द्रितः । निवेद्य हरये भक्त्या तत्फलं ह्यक्षयं स्मृतम्‌ ५०२५ 


विरागो चेत्करमफनेष्वपि चिन्न कारय त्‌ । अपंये्सुकतं कमं प्रीयतामिति मे हारिः ५७४) 
प्राप्नोति परमं पदम्‌ ५७५५ 


अब्रह्मयभुवनाल्लोकाः पुनसत्पत्तिदायकाः । फलागध्नुः कर्मणां तः 
वेदीदितानि कर्माणि कूर्यादीश्वरतुष्टयं । धथाश्रमं व्यक्तुकामः प्राप्नोति पदमन्ययम्‌ ।॥\५७६।। 


वा = कमः 


सत्यवक्ता, पवित्र भौर नित्य पसेपकार मे निरत रहने वाला 
जिसकी वैदो के तच्व सुननेर्मे, धुराण न्रव्ख मे ओर सत्संगमं 
द्य (पूज्य) होतादै। जो इस आरतवषं से जन्म लेकर हमलोगौ 
करता है वह्‌ धन्यै) जो मूढ इन उपर्युक्त कर्मो के 
संसार मे कोई द्रा नहीं दै! जो भारतवषमें 


छोडकर विषकूम्भे को अपना्ता है । ।५८-६५॥ 
पियों में महन्‌ 





चोरी आदि पापों से विमुख रहने वाला, कृतज्ञः 
व्यक्ति सुर एवं असुर दोनों क पूज्य होता हे 

श्रद्धा एवं भावना रहती है वह्‌ भी देवताओं से वः 
के अदेशानुसार्‌ श्रद्धायुक्त होकर ठेसे अनेक शुभकर्म को 
विरुद्ध आचरण करता है वह्‌ पापो है । उससे बढ़कर अज्ञानी इस 
जन्म लेकर भी अच्छे सत्कमं से विभुख रहता है वहं अमृत कलश कौ 
मुने । जो श्रुतिस्म ति-समस्त धर्म के माचरण से आत्मोद्धार नही करता है, वही आत्मघाती ओर पा । 
पापो है । भुनौक्वर ! जो इस कमभू (भारतभूमि) पर जन्म लेकर घमं का आचरण नहं करता है, उसको वद 
के जानने वाले लोग सबसे अधम कहते हैँ । जो शुभकर्मो को छोड़ कर दष्कर्मो में प्रदृत्त होता है, वह कामधे कौ 
छोडकर मदार के दूध कौ इच्छा करता है । देवता भौ भारत भरमि की प्रसंशा करते है । विग्रद्ध | बह्या आदि 
देवगण भौ अपने (पुण्यफल) भोग के नाश से डरने वलि हं । इसलिए भारतवषं को सब वर्षा त उत्तम समभा 


चाहिए, यह सव करम के फलों को देने वाला वषं देवो के लिए भौ दुलभ ह ॥६९-७०। । । 
इस पवित्र भूभाग पर जन्म लेकर जो सत्कमं करने मे लगे रहते हं उसके समान इस वक मे कोई 

दूसरा नहीं है । जो इस भारतवषं मे जन्म लेकर अपने कर्मा के लिए उद्यत रहता है वह मनुष्य के रूप ध प्रच्छन्न 

विष्णु है, इसमे कुछ भौ सन्देह नहीं । उत्तम लोक के फल को चाहने वाले व्यक्ति को भक्ति पुवंक भर्गवदपसण दद्धि 

सके फल कभी भी नष्ट नहीं होते। यदि कमं फलों कौ 
न करे केवल हरि मुभ पर प्रसन्न हों (हरिः प्रीयताम्‌), यह्‌ 

पूनजंन्म को देनेवाले स्वं से लेकर भूलोक को पार कर 
ति की इच्छा से, निष्काम होकर जो आश्रमानुक्रुल कम 


ॐ. से आलस्य रहित होकर सत्कायं करना चािए्‌ पे कं 
कुछ भी इच्छा न रखने वाला व्यक्रिति चाहे भौर कु भी 
कहता हा अपने सुकृतकर्मा को अपति करदे, तो वह 

| परम पदको प्राप्त करता है ॥॥७१-७५॥। केवल भगवत्‌प्री 

| २--ना० पुण 
| 





१८ नारदीयपुराणम्‌ 


निष्कामो वा सकामो वा कूर्यास्कमं यथाविधि \ स्वाश्रमाचार्शूल्यश्च पतितः प्रोच्यते बुधः ॥ 1७अ। 
सदाचाररो विनो वदधते ब्रह्मतेजसा \ तस्थ विप्णुश्च तुष्टः स्याद्भवितयुक्तस्य नारद \\७८। 
भारते जन्म संप्राप्य नात्ानं तार्त्‌ यः \ पच्छते निरये घोरे स॒ स्वा्न्द्राकतारकम्‌ । ७४ ॥ 
वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरं तपः \ वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरा मतिः पर०) 
वासृुदेवात्छकं सवं अगत्स्यावरजङ्धषम्‌ \ साब्रह्यस्तस््रपयंन्तं तस्मादन्यन्न विद्यते ५८१ 


स॒ एव धाता ल्निपुरान्तकश्च स एव देत्रासुर्यन्नरूपः । 
स एव ब्रह्ण्डमिदं ततोऽन्य्न ¶कचिदेस्ति व्यतिरिक्तरूपम्‌ री 
यस्वात्परं नाप्मस्ति ¶करचिद्यस्मादणीयात्न तथा महीयान्‌ ५ 
व्याप्तं {हि तेनेदमिदं विचितं तं देवदेवं प्रणमेत्समीडयम्‌ ॥५८२' 


इति श्रोबृहुस्नारदोयपुराणे पूवंभाे प्रथमपादे सद्टिभरतवण्ड- 
प्रशस्त्यभुगोलानां वणंनं नात ततीयोऽध्यायः \२।१ 


----------[-(-(-(-(-(-(--((-(((~_ 


अ द कक ऋक 


करता हे वहं शार्वत पद्‌ को प्राप्त करता है! चाहे निष्काम भाव हो यासकाम, मनुष्य को विधि के अनु 
^ क चाट्ए्‌; क्योकि बुधजन अपने आश्रम-विदित चार्‌ से विमुख रहने वलि व्यक्ति कौ पतत कहते 
पसर" सदाचार्‌-प्रायण ब्राह्मण मपने ब्रह्यतेज से नित्य बृद्धि पाता भौर भक्तिर विप्र पर विष 


५ त्त्‌ । ज्ञो ¢ ~ ~, र य 
सयदा प्रसन्न रहते है । जो मूढ भारत वर्ष मे जन्म लेकर भो जपना उद्धार नहं करता है वह्‌ जवर तक चन ईः 
मोर तारामण्डल से आका सुशोभित रहता है 


त्व तक म र्‌ २ 
व त्व तक घोर नरकमं दुःख मोग करता है । वासुदेव हौ परम्‌ ह 
जगत्‌ व ॥ भर वाषुदेव हौ परम गति ह ॥७६-८०॥ ब्रह से लेकर तृण पवन्त सारा स्यार त 
ध न दे \ उससे भिन्न संसार नामकं कोद अन्व पदार्थं नहीं है वही ब्रह्मा, वहो त्रिपुरारि क व 
1 य ॥ \ यहं सारः ब्रह्माण्ड वही है ! उसके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु कौ सत्ता १ 
४३ क ट्स ¶ 4: य जिस (र सू ह श 
मरम ओर सूम से ॥ ॥ र जसे सूक्ष्म॒या महन्‌ कोई दूसरा नदह अर्थात्‌ जो ते 
उसके यह्‌ सारा विचित्र व्यान्त ल पूञ्य देवाधि 
प्रणाम करना चादि 1१.०३) ह्‌ वचित्र जगत्‌ व्याप्त है । इसलिए उस पूज्य देव्‌ 
श्रौनारदोयपुराणमें सृष्टि $ 41 
ट, भारतवपं 0. 8 . तं का वर्ण 
नामक तीसरा अध्याय समाप्त ]| रा ' उसको सम्पूणं भूमागों से श्रेष्ठता ओर अन्य भूभागो क 





न न= 
_-_-_---- ~~" ~~ 
ग्रीव 
1, गि 


चतर्थोऽध्यायः 


सनक उवाचं 


श्रद्धापूर्वाः सवधर्मं मसोरंथरलप्रदाः 1 श्या साध्यते सवं श्रद्धया तुष्यते हरिः ॥१॥ 
{सिध्यन्ति द्विजोत्तमाः ५२ 


भवितभंवत्यैव क्तव्या तथा कर्माणि भक्तितः । कर्सश्रद्धाविहीनानि न 
सर्वसिद्धीनां भक्तिः परमकारणम्‌ ॥२। 


यथाऽऽलको हि जन्तनां चेष्टाकारणतां गतः ॥ तथेन स 

यथा समस्तलोकानां जीवनं सलिलं स्मृतम्‌ । तथ समस्तसिद्धीनां जीवन भवितरिष्यते \।४॥ 
यथा भूम समाधित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः ॥ तथा भक्ति समाधित्य स्ंकार्य्याणि साधयेत्‌ ॥\५॥ 
श्रद्धा्बाल्लमते धम्मं श्रद्धावानथंमाप्तुयात्‌ । श्रद्धया साध्यते कमः श्रद्धावान्मोक्षमप्तुयात्‌ १९५ 


न॒ दानं तपोभिर्वा यरय बहुदक्षिणैः । भर्वितहीनैु निशरेऽठ तुष्यते भगवान्हरः ॥७ 
यतो भवितविर्वाजिता १४८ 


मेरुमात्रसुवर्णानां कोटिकोटिसहस्रशः । दत्ता चप्य धंनाशायं 

अभवत्या ` यत्तपस्तप्तं केवलं काथशोबणम्‌ १ अभक्तः यद्ध तं हव्यं भस्मनि न्यस्तहव्यवत्‌ ॥२॥ 

यत्कि{्न्चत्कूर्ते कम्मं श्रद्धयाप्यणसातकम्‌ १ कनाम नाते पत ऋ ~ ------- तन्नाम जायते पु सां शाश्वतं प्रोतिदायकम्‌ ॥१९ ॥ 
# भके शे 


अध्याय ४ 


मार्कण्डेय मुनि का चरित -वणेन 

वनक नोले--शरद्धापूवंक किये गये सब घमं हौ इच्छित फल देने बलि होति है, श्रद्धासे ही ष (रः 
होता है ओर श्वद्धा से ही भगवान्‌ हरि प्रसन्न होप है । उपासना भौर श्रद्धा भक्तिपूवंक होनी चार्िए । श 
भी भक्तिपूवंक हौ करना चाहिए । दिनोत्तमदृन्द ! शर टपर न कयि गये कम भौ पणं नदीं होते है । जिस 1 
प्रकाश प्राणियों के कार्यं करने का कारण मनां जाता 


है उसी प्रकार सव प्रकार 
हौ है अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रकाश के द्वारा सनुष्यया प्राणी अपने कार्यो मलग जाते हं उसी प्रक 
जस प्रकार समस्त त्रा 


मनुष्य अपने कार्यो में सफल हो जाता है। णियो का जल जीवन (प्राण 
है उसी प्रकार सव सिद्धयो का जीवन भविति है 11 १-४)। निस प्रकार सकल जीवजन्तु दरस पु 

प्रकार भवित के बल से मनुष्य सव कार्यो को पूणं कर देता है ! श्रद्धालु व्यक्ति ह धमं 
वही काम गौर वही मोक्ष भी प्राप्त करता है । मूनिश्रष्ठ । भक्तिहीनं मनुष्य चाहे असं 
यज्ञ॒ कर भरपूर दक्षिणा दे परन्तु उप्त परः भगवान्‌ कथमपि प्रसन्न नहीं दते दै 1) 
र तुल्य करोड सुवरण-पवंत दान मेदेदे परन्तु वह केवल धन क) ^ 
पूवंक नहीं दिया गया है । श्रद्धा-दीन किया हृजा तत केवल शरीर को कष्ट देन _ 
दो ई आहूतिर्यां केवल भस्ममे दी हई अहुति के घमान है 1।८-€॥ घ्रद्धापूवक किया हंअ। सत्कमं चाहं २ ध 
न्योनहो परन्तु वह्‌ निश्वय हौ नित्य चुल देने वाला होता दै ॥।१०॥। नद्सन | वेद-विधि के अर्ार सस्नी व 


र भक्ति 


-- ------- - -------* +~ भत ई 


४; नारदीयपुराणम्‌ | 
अश्नमेधसहछ्र' वा कम्मं त्रेदोदितं छतम्‌ । तत्सवं निष्फलं ब्रह्यः्यदिं भवितघिर्वजितम्‌ ॥\११॥ | 
हरिभदितः परा नृणां कामधेनूपमा स्मृता । तस्यां सत्यां पिबन्लयन्ञाः संसाररलं ह्यहो \\१२ो॥ 
असारभूते संसारे सारमतदजात्मज । भगवद्भव्तसद्धश्च हरिभवितस्तितिक्षुता १।१२॥ 
अभयोपेतमनसां भवितदानादिकम्मं यत्‌ ६ अब्रेहि निष्फलं ब्रहास्तेषां दूरतरो हरिः \।१४। ॥ | 
परभ्नियानितप्तानां __ दम्भाचाररतात्मनाम्‌ । मृषा तु कुर्वतां कमं तेवां द्रतरो हिः ॥१५॥ 
च्छा च महाधम्मान्विदतां वै मुषाच तान्‌ । धमष्वभदितमनसां तेषां दूरतरो हरिः ५१६ 
वेदप्रणिहितो धर्म्मो वेदो न 


। 
, प्थणः प्रः ॥ तत्नान्रद्परा येतु तेषां दूरतरो हरिः ॥१७)। । 

यस्य धस्मविहौनानि दिनान्यायाः (रभस्त्रेव श्वसन्ति न जीवति ॥\१८॥ | 
| 


त यान्ति च । स लोहक 

धर्मा्थंकाममोक्षास्याः पुरुषार्थाः अनातनाः \ श्रद्धावतां हि स्तिघ्यन्ति नान्यथा ब्रह्यनन्दन ६।१९॥ 

स्वाचारननतक्रस्य हरिभवितपसे हि यः} स याति विष्णुभवनं यद्र पश्यन्ति स्रुस्यः १२०५ 

प + , स्वाश्रमोचितान्‌ । हुरिध्यानपसे यस्तु स याति परमं पदम्‌ \॥२१॥ 

४9 , नस्य प्रभुरच्युतः । आश्रमाचारयुक्तेन पुनितः सवंदौ हरिः ॥२९ 

हरिमदितपरो ष साद्धवेदान्तणोऽपि वा । स एव पतितो ज्ञेयो यतः क्मंवहिष्करृतः ।*२३॥ 
चाऽव हरिष्यानपरोऽपि वा । ष्टो य; स्वाश्नमाचारात्पतितः सोऽभिधीयते ॥२५५। 


कु भो फल नहीं लतं सन्ल्वन्--------------------- यै 
भक्ति सव सिद्धिं ही मिलता ह 





दुसरे के एेडवयं को 
उनसे भगवान्‌ उत्तनौ ह 


मे धों ॥ 
श्रद्धान रखने वाले व्यवितयों से भगव त 

व्यस्यावेदहो करते हैँ ओर वेद नारायण को 

जीर धमंमे श्रद्धानं रखनै वाले व्यकितिसे भगवान 


¢| 
व्यविति लुहार कौ भाधो 1 | 
. भप, अथं,काम ओर मोक्षये ही सनातन है 


| = र 
को स्‌ खोडता हमा टरिभकित पे तच्लौनं रहता ही प्राप्त हते ट्‌ श्रद्ध हीनो को नहं । जो अपने कुलावा 
अपनो ज्ञानदृष्टि से दैख प हे बह्‌ उत विष्णुलोक को प्राप्त करता है, जिसको ज्ञानी ल 


1 करते है । मुनीन्द्र ! च> 

व्यनिति ह्रिभवित भे रत रहते है ॥ १ ॥ व ०२ अपने माश्रम के योग्य धमं का पालन करते प व 

धमकेप्रभु (स्वामौ, आदि श) अच्युत पदकापाजातेहै। घमं से ४ 
साङ्ञोपाङ्ध वेदों का भ 2 आश्र मानुकरुल 1 ध क न्न ४ टै । 
चाहिये; वयो वह्‌ भगवान्‌ के ^ चला व्यक्ति भौ यदि अपने कुलाचार ५ 7 कं 

। विच्य ८ 

५१ प्य करमोसे च्युत है। जहि कोई व्यनि ॥ न न ध > जनन्य 
त॒ ओर उसके ध्य 








चतुर्थोऽध्यायः २१ 


आचारात्यतितं महं न पुनाति द्विजोत्तम \\९५।। 
वा विविधो बरह्मस्त्यक्ताचारं न रक्षति ॥\२६॥ 
प्यते मोक्ष आचारात्कि न लभ्यते ।॥\२७॥ 


वेदो वा हरिभिक्िर्वा भक्िर्वापि महेश्वरे । अ 
पुण्यक्षेल्लाभिगसमनं पुण्यती्यंनिषेवणम्‌ ॥ यज्ञो 
आचारात्प्राप्यते स्वगं आष्चारत्परप्यते सुखम्‌ 1 आचारा 
आचाराणां तु सर्वैव योगानां चेव सत्तम । हरिभक्तेरपि „ तथा निदानं भवितरिष्यते १।२८॥ 
भवत्येव पुज्यते विष्णुर्कार्छिताधंफलप्रदः । तस्मात्वमस्तलोकानां भवितमतिति गीयते ॥२२॥ 
जीवन्ति जन्तवः सर्वे यथा मातरमन्निताः \ तथा भरित समाधिस्थ सवे जीवन्ति धाम्मिकाः ॥२०॥। 
स्वाश्रनाधार्युक्तस्य हरिभव्तियंदा भवेत्‌ । न तस्य तिषुलोकेषु सदशोऽस्त्यजनन्दन । 1३१४ 
भक्त्या सिध्यन्ति कर्मा कस्म॑भिस्तुष्यते हरिः \ तास्मिस्तुष्टे भवेञज्नि जानान्मोक्षमवप्यते ॥३२। 
भक्तिस्तु भगवद्‌भक्तसडगेन खलु जायते । तत्सङ्गं प्राप्यते पुम्भिः सुकृतेः पूर्वसनचतंः ॥\३३) 
वर्णाश्रमाचाररता भगवद्भक्तिलालसाः । काभादिदोदनिु स्तस्ते सन्तो लोकशिक्षकाः ५ ३४१ 
सत्सङ्कः परमो बरह्मन्न लभ्येतारृतात्सनाम्‌ । यटि लभ्येत विक्तें पुण्यं जन्माप्त्याजतम्‌ ॥९*॥ 


पूर्वाजितानि पापानि नाशमायान्ति यस्थ वें । सत्सङ्कतिभंवेत्तस्य नान्यथा घटते हि सा ॥ २३६ 
रर्बिहि रश्मिजालेन दिवा हन्ति मरहिस्तमः । सन्तः सुवितिमरीच्योेश्चान्तधवान्त हि सवेदा ॥२७१ 
[ता 
ता है ॥२१-२४॥ द्विजवयं ! 


भी उसको पतितत ही कदा ज 
ब्रह्मन्‌ ! पवित्र 


निष्ठा रखता हो परन्तु यदि वह अपने आचारसे भ्रष्ट ह तो 
कौ पवित्र नहीं कर सकता । ज्रह्य 


साक्षात्‌ वेद, हरिभक्ति या शिवभव्ति कोई भी अभागे आचवार-श्रष्ट ॥ 
क्षेत्रो मे जाना, पुण्य तीर्थो की सेवा अथवा विविध यज्ञये कभी भी आचार-पतित कौ रक्षा करनेमें समयन हो 


सकते ||२५-२६॥। आचार से स्वगं प्राप्त होता है, भचार से टी सुख मिलता है ओर आचार से ही मोक्ष भी प्राप्त 
होता है इस प्रकार कौन एसी वस्तु है जो भचार से नहीं मिल सकती ह ? सज्जनो में श्रेष्ठ | सब प्रकारः 
आचा, योगों जीर हरि भविति का भी एकमात्र आदि कारण अवित (शरद्धा) हीह! सनं मनः कामना क 
पणं करने वलि विष्णु भवितिके द्वारा ही पूजे जाते है या प्रसत्त होते है! इसीलिए अवित सब लोकों को मति 
कहौ जाती है । जि प्रकार सभौ जन्तु या प्राणौ माताके सहारे जोति हँ उसो प्रकार सभ वािक भक्ति के सहारे 
जीवित रते ह ।\२७-३०॥ ब्रह्मनन्दन ! जव अपने आश्रम के अनुसार आचरण करने वालि व्यक्ति हरिभक्तिपरायण 
हो जति है तो उनके समान भाग्यशाली ओौर पुण्यवान्‌ चक्ति तीनों लोक मेँ दुसरा नहीं रहता । भक्तिके द्वारा ही 
सब कमं सफल होते है ओौर कर्मा से हौ भगवान्‌ प्रसन्न होति दै, भगवान्‌ कौ प्रस्ता (कृपा) से हौ जञ कौ प्राप्ति 
होतीहै भौर ज्ञानसे ही मुक्ति प्राप्त होत्ती है ॥३१-३२।। . 

भगवद्‌ भक्तों को संग्तिसे ही भक्ति उत्पन्न होती है भौर सट्सङ्गति पुवं सञ्म्वित शुभकर्म स । हौ मवु 
को प्राप्त होती है | देते सन्त व्यक्ति ही लोक-श्िक्षक या लोक-गृर दँ जो किं वर्णाश्रम वं के पालन मँ लगे रहते, 
जिनकी सत्सङ्कति मे रुचि होती ओौर जो कामक्रोधादि दोषों से मुक्त रहते दै । ब्रह्मन्‌ | सत्सङ्ग के समान उत्तम्‌ 
पवां अजितेन्द्रिय व्यक्ति को कभी भौ प्राप्त नहीं हता । यदि कोई रेषा व्यवित पा जाय तो उसको उसके रव 
जन्म के सचत कर्मा का फल समना चाहिए । जिसके धूं जन्म कै किये पाप नष्ट हो जाप है उसीकी 
सत्सद्घति का सौभाग्य मिलता है; अन्यथा पापियो को सत्सद्गति कथमपि प्राप्त नहीं हौ सकती । सुय अपनी किरणो 
3 जगद्व्यापी अन्धकार कौ दुर कर देता है भौर 


सज्जन मनुष्यं भपने सदुपदेश्च खूप किरणों के समू स 
र है मे वित्त मेश्वद्धा एव 
नियो के अन्तःकरण के अज्ञानान्धकार कौ दुर करते है ।॥२३३ म भगवद्भक्ति मे 


-३७। इस लोक 





~ 


= न्त मन्यनप-न्गगक कव वक्त ------------ --- भ \.4. - भा ~~ 
~------~~------- ४ -ऋ १.६ 
क ~ भ्यास 


९९ नारदीयपुराणम्‌ 


दृलंभाः पुरुषा लोके भगयद्भदितलालसाः ! तेषां सदो भवरेयस्य तस्य शार््तिहु लाश्वती ॥२५॥ 
नरद उद्ाचं 


किलक्षणा भागवतास्ते च छ कम्मं 


कुवते । तेषां लोको भवेत्कीदक्तत्सर्यं त्सतः ॥\२४॥ 
तवं हि भक्तो कु गेदुकतस्स्वं रुहि तत 


रमेशस्य देवदेवस्य चक्रिणः ¦ एतन्निगदितं शबतस्त्नत्तो लास्त्खधिकोऽपररः ५४०५ 


सनक उवाच | 
त न ४ गृह्य माकण्डयस्य धीमतः वरुदा(व जगन्नघ्थो यप्‌ तिद्रविमः {नदत य॑ 1४ १४ 
ऽसा (वष्ण्‌ः पर ज्योतिरवदेवः सनातन्‌: । जगद्रपी अशत्कर्ता शिवब्रह्य स्वरूपवान्‌ 11४२४ 


युगान्ते रोद्रर्पेण ब्रह्माण्डग्रासवब हेतः \ जगस्य ॥ 
द के | 21 ण सते 1 मे 1४२ 
भगवःनेव शेषात्मा शेते वटदले - त्यकाणवीमते नष्टे स्थावरजद्ध 


| £ हरिः । असंस्याताम्जजन्माचैयसविततन रुहः ५४ 

वा मनावत । दुकषमतद््मतरो देवो ब्रह्माण्डग्रासवु हितः ५४५) 

9 ^^“ नज वतसमान्वतः । तस्षिः तौ सार - ८ 

ह न्स्थाने सहमाणो नासयनपलवणः 

मक्रण्डयः स्थितस्तस्य लीलाः पश्यन्महशितुः ॥ 1, 
ऋषय ऊचुः 

तस्मिन्काले महाधोरे नष्टे स्थाधरल 


जगत्येका्णंदी भते तष्टे ङ्धभे ॥ ह्रिरेकः स्थित इति सने पूर्व हि शुश्रुम [1४७॥ 


> 


स्यविरजंगमे । सरवग्रस्तेन हरिणा किमर्थं ` सोऽनशेघितः ॥\४८ 


--------------_ __ 
लालसा रखने वाले पुर 


ष दुलभ है, एसे भगवं गं ॐ ६ न्ति 
मिल जाती ५३०) ' एते भगवद्भक्तो कौ सङ्खत्ि जिसको प्राप्त हो जाती है, उसको शाद्वत श 





व्यक्ति नहीं त 
सनत्कमार बोते- गदाम्‌! व व इन विषयं 1 साधिकार कुछ कहू सके ।३६-४०॥) 
कही यी, वह सुनिए । चो विष्णु पर षय मे योगनिद्रा का व्याग कर विष्णु ते मार्कण्डेय से जौ गृ्त व) 


पिन, देव-देव, जगरस्वरूप, जगत्‌ के कर्ता, दिव 

होजाताहै मौर स्थान ` कर सम्पण ब्रह्माण्ड को ग्रस लेते है। जन व) 

पतते पर सतति ॐ र जगम सवनष्ट हो जाति ह तव केवल भगवान्‌ हरि ही शेष ३। 
प्रस्येक रोम अगणित्त च भतत र्ट 

से निवल गंगा के कीत त ब्रह्मा आदिमे सुशो 


मप से वि च जल को पवित्र करने वाले तथा सूक्ष्म से सुक्ष्म ^ 
हरि उस बट पत्र परसोये हषे । ° महान्‌ से महान्‌ वने रहते ह ! इस प्रकार सवंशवित-षः 


ध | 
की लौला को देकर माशनयं चकित. [0 २ नाराय्रणखमक्तमहासीभाग्यशाली मार्काण्डेय उस महा र 
॥ 


दि 
हो गएथे, केवल भगवान्‌ च 


धा 
र £ र जंग काणनाकार धा ५२ ¢ 
ठारकारे तष्णु मे माक च्‌ २ ^ ४ | ट ^ 


षेय मनि को कैसे छोड़ दिम | 


चतुर्थोऽध्यायः २३ 


परं कौतहलं ह्यत्र रत्ततेऽतीव सूत भः । हुरि्कोतिसुधापाने कस्यालस्यं प्रजायते ॥४९॥ 


सूत उवाच 
विश्रुतः 1 शालग्राम महाती्े सोऽतप्यत महातपः ॥९०। 
पुगाना। | त्ह्यन्ृणन्रद्य सनातनम्‌ । निराहारः क्षमायुक्तः सत्वयन्धो नितेच्छियः ॥*५१॥ 
आत्मवत्सव तताप पश्यन्विषयनिःस्पृहः । सवं म॒तरहितो दान्तस्ततापय सुमहत्तपः ॥*५२९॥। 
तत्तपःशङ्ताः सवे ठेवा इन्द्रादयस्तदा । परेशं शरणं जग्भू्नरायणमनानयन्‌ ॥५२। 
क्षीरान्धेस्तरं तीरं संप्राप्य त्िदिवौकसः । तुष्टुवुदेवदेवेशं पद्ननाभं जगद्गुरम्‌ ॥५४॥ 
देवा ऊचुः 


आसीन्सुनिमेहामागो भृकण्डूरिति 


नारायणाक्षसनन्त गरणागतपालक । भृकण्डुतयसा वस्तान्पाहि नः शरणागतान्‌ ॥५५ 
जय देवाधिदेवेश्ष जथ शद्धुगदाधर । जयो लोकस्वरूपयं जथो ब्रह्यण्डहेतवे ५५६५५ 
नस्ते देवदेवेश नमस्ते लोकपावन ६ नमस्ते लोकनाथाय नमस्ते लोकसाक्षिणे १५७ 
नसस्ते ध्यानगम्याय नमस्ते ध्यानहेतवे । नमस्ते थ्यानर्पाथ नमसते श्यानसाल्षिणे ५५० 
केशिहन््े समस्तुभ्यं मधुहन्त्रे परात्मने । तमो भरम्थादिरूपाय नमश्वेतन्धरूपिणे \५२॥ 
नमो स्येष्ठाय शुद्धाय निगु णायं गुणात्मने । अरूपाय स्वरूपाय बहुरूपाय ते नमः ॥६०४ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥९१॥ 
नमो हिरण्यनर्माय नमो ब्रह्मादिरूपिणे ॥- नसः सु््यादिरूपाय हव्यकव्यभुजे नमः ॥\६२॥ 


के 


सूत जी [ इस विषयमे हमलोगों को अच्यन्त कौतूहल हौ रह है, आप कृषा कर इसको समाद्ये । भवान 
गुणगान शूपी अमृत के पान करनेमे, कौन ठेसा अभागा होगा जिसको आलस्य होगा ? ।(४७-४९) 

सत जी लोले--म कण्डु नाम से विख्यातं एक महा भाग्यवान्‌ मुनि थे उसं महातपस्वी ने शालग्राम 
नामक महान्‌ तीथं मे घोर तप किया । सहसरं युगौ तक उस सतयसंघ, जितेन्द्रिय, क्षमाशील सब भ के 
हिति मे लगे रहने वाले सवे आत्मनाव्ना रखते बाले उदार सुनिने निराहार रहकर ओर विषथ-वासना्ओ स 
निःस्पृह होकर महान्‌ तप किया । उनकी तपस्या ते भयभीत होकर इन्द्र आदि सव देवता परम प्रभ, निविकार 
नारायण कौ क्षरण में गए । क्षीर सार्गर के उत्तर तट पर जाकर वे स्वर्गवासी देवता जगद्‌ पद्मनाभ क 
स्तुति करने सगे ॥५०-५४॥ 

देवगण बोले- नारायण ! अक्षर { भनन्त । शरणागतो का पालन करने वाले ! मृकण्डुमुनि की तपस्या 
से भयभोतत हम लोगों कौ रक्षा कौलजिए । देवा धिदेवेक्च ! आपको जय हो । रा्-गदाधारी | जय हो । लोक स्वरूप 
कौ जय हो ! ब्रह्माण्ड के आदि कारण कौ ज्य हय । देवदेवेश । आपको नमस्कार है । लोकं पावन † नमस्कार है । 
लोकनाथ कौ नमस्कार हैँ । लोकसाक्षी को नमस्कार है । ध्यानसे प्राप्त करते योम्य कि नमस्कार है । ध्यान के 
हेतु को नमस्कार है । ध्यानरूप भौर ध्यान के साक्षी को नमस्कार है । केशौ के हन्ता तुमको नमस्कार है । परात्मा 
मधुसूदन को नमस्कार है । भु सृष्टिके जादि रूप को नसस्कार है । चैतन्य सूप को नमस्कार है ५५५-५६॥ उयेष्ठ, 
शुद्ध, निगरण ओर सगुण ईश को नमस्कार है । अरूप, सूप, ओौर बहूप को नमस्कार है। विप्र वेद र देव 
को, गो ब्राह्मणों के हित करने वाले, जगत्‌ के कल्याणकरत्तां कष्ण भौ विन्द को नमस्कार है, हिरण्यगभं, ब्रह्म, 
विष्णु अर शिव खूप धारण करने वाले को नमस्कार है। सूयं आदिसूप वालि, हव्य (देवाहृति) क्य (पिष 








ए 
#। 


नारदीयपुरणम्‌ 


तमो निध्याय वर्या 
एवं देवस््तुति भत्वा 


लदानन्देकरूपिणे । नमः स्मू्तातिनाशाय श्रयो श्रयो नमो नमः ५६२५ 
लगवान्कमलापतिः । प्रद्यक्नतामगात्तेयां शदुगचक्र गदाधरः ।1६४॥ 
कचस्य य्थंकोटिखसप्रभम्‌ ! सर्वाल द्ःकारसयुवतं _ शरीवत्साङ्धितवश्षसम्‌ ॥६५॥ 
पीताप्बरधरर सोस्य स्वणंयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ स्तूदमसान मुनिवर ८ द्श्रवरादु तन्‌ 11321 
त॑ दष्ट्वा देवसंघास्ते तत्तेजोहवतेजसः । नमश्चक्क मुदा युक्ता अष्टमिंर्वानि गताः ॥६७। 
ततः ˆ भ्रसस्लो भगवान्मेघगंभौर्नस्वनः । उवाच प्रीणयन्देवान्नतानिन््रपुरोगमान्‌ ॥६८५। 


श्रीभगवानुवाच 


जपते बो भानसं दुःखं मुक ण्ड्तपसोद्‌ गतम्‌ । युष्मान्न बाधते देवाः स ऋः सञ जनाग्रणी ।\६८॥ 
संपदिभः संयुता वापि विपद्भिश्चापि सज्जनाः । सवंथान्धं न बाधन्ते स्वप्तेऽपि सुरसत्तमाः ॥५७०५ 
लतत बाध्यमानोऽपि  विषयाघ्यैररातिभिः । अविधायात्मनो रघ्तामन्धानदरं ष्टि कथं सुधीः ।७१। 
तापवयाल्नघानेन बाध्यमानो हि मानवः । अन्यं क्रीडयितं शक्तः कथं भवेति सत्तमः । ७२ 
कमणा मनसा वाचा बाधते यः सदा परान्‌ । नित्यं कामादिमियुक्तो मूढधीः प्रोच्यते वु सः । ७२ 
यो लोकहितकृन्म्य गतासुर्यो विमत्सरः । निःशङ्कः प्रोच्यते सदि भरिहामुतर च सत्तमाः १७४) 
सश्रद्धः सव॑दा दुःखी निःशङ्कः सुखमाप्नुयात्‌ । गच्छध्वं स्वालयं स्वस्थाः कएीडयिष्यति वो न सः ॥७५५। 


[ऋ 


निमित्त हृए पदार्थं) को ग्रहण करने वाले को नमस्कार है । नित्य, पूज्य, सर्वदा आनन्द स्वरूप को नमस्कार 
है।भ कौ वाधा दूर करने वाले को वार-वार नमस्कार है ॥६०-६३॥। 


जिनके न मगवान्‌ कमलापति शंख, चक्र ओर गदाधारी रूप मेँ उनके सम्मुख प्रकट ह, 
पर अलङ्कार सुदोभित ते रः न उल्ल चे, शरीर ते कोटि-कोटि भयं कौ परमा निकल रहौ चौ" जज कर 
यज्ञोपवीत पहने द < रहै थ, जिनका वक्षःस्थल श्रौवत्स से अदधत था, जो पीत्ताम्बरधारो ओर सुवण कं 

वत पहने हए चे, जिनको मुनिवरगण स्तुति कर रहे थे मौर जो अपने उत्तम पाषंदो से चिरे हए थे । देव- 


समूह्‌ उस तेजो 
वौ भर प्रसन्न 1 1 ह) आनन्दविभोर हो देवों ने साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया । विन्न 
कहा ।६८-६८।] भादि देवों को सम्बोधित करते हुए मेव के समान गम्भीर स्वर 
श्री भगवान्‌ बोले- न 
उसको भै भलौर्भाति जानता हुः १ ७ तपस्याके कारण जो मानसिक दुःख तुमदेवों कोटौ मथा दै 
› 1 रगु तवडृन्द ! वह्‌ ऋषि उच्चकोटि के सज्जन हं । तुम लोगं को उससे कि सी 


प्रकार कौ वाघान होगी! सुरश्रेष्ठो | सञ्ज 
¦ सुञ्जन्‌ = . 
मौ किसौ प्रकारसे दूसरोको कष्ट नहीं ष चाहे वेभवसे युक्त हो अथवा विपत्तियों से चिरा हौ वह स्वप्न 


कष्ट पाता हुमा भौ स्वयं की रक्षा न ४ दे । वह विषय-वासना रूपौ महान्‌ शत्रं से बार-ब [र 

नाम के महान्‌ शत्रु से पड़त सज्जन पूरुष ¢ वह्‌ विद्वान्‌ कैसे दूसरों से देष कर सकतादहै! त्रिता 

जो मन्‌, वचनं ओर कमं से सव॑दा ४. र केस भकार दूसरे को पीडित करने का साहसं कर सक्ता हे 

रहने वाला सञ्जनं नहीं प्रत्युत मूढ वु १८ पहचाता रहता है, वह्‌ नित्य काम, क्रोध भादि के वष र 

मनुष्य ईप्या-हीन भौर मात्सयं से विरक्त करल छ है । ।६९-७३॥ व | जो लोकटितकार 
है । सशङ्क प्राणी सवं । स लोकम मे निःशङ्क रह 

लान जन कते हं । साद्क भ्राणी सर्वदा दुःलो रहते ह मौर नि {शद्ध र ॥ ॥ १ ल 





„__ _ 


[९१ 


भवतां रकाकश्चाहं विहरध्वं ` यथान । उति द्वा वर॑ तेषामतसीकुसुमप्रभः ॥५६॥ 
पश्यतायेव देवानां तवैवान्तरधीयत ॥ तुष्टात्सानः सुरगणा ययुर्नाक यथागतम्‌ ५७५ 
मृकण्डोरपि तुष्टात्मा हूर प्रतयक्षतामभात्‌ \ अरूपं परमं ब्रह्म स्वप्रकाशम्‌ निरञ्जनम्‌ ॥७म)॥ 
अतसीपुष्पसंकाशं पीतवाससमच्युतम्‌ । दिव्याधुघधरं दुष्ट्वा ृकषडुविस्मितोऽभवत्‌ 1७६१ 

; ` अपश्यदधरिमग्रतः । प्रसन्नवदनं शातं धातारं विश्वतेजसम्‌ ॥८०४६. 


ध्यानादुन्मील्य नयन 
रोसाजितशसीरोऽसावानन्दाभू विलोचनः । ननाम दण्डवद्मुमी देधदेथं सनातनम्‌ ।५१॥। 
अश्रुभिः क्षालयंस्तत्य चरणौ हष्सभवः । शिरस्यञ्जलिमाधाय स्तोतु समुपचक्रमे ॥८२॥ 


सृकण्ड्‌ रुवाच 


चतुर्थोऽध्यायः 


नमः परेशाय परात्रूपिणे परात्परस्मात्परतः पराय । 
अपारपाराय परान्‌कवे नमः परेभ्यः परपारणाय ६०२४ 
यो नामजात्थादिविकल्पहीनः शब्दादिदोषव्यतिरेकरूपः ॥ ` 
बह स्वरूपोऽपि निरजजनो यस्तभीशमीडच' परमं भजामि 1 
तेदान्तवे्ं पुरुष पुराणं हिरण्यगर्भादिजगस्स्वरूयम्‌, 
अनपमं अवितजनानकम्पिनं भजामि सर्वेश्वरा्दिमीद्‌यम्‌ ॥८५। 
| 


पश्यन्ति यं वीतस्मस्तदोषा द्यानेकनिष्ठा विगतस्पहाश्च 
(नव्तमोहाः परमं पवितं नतोऽसिम संसारनिवत्तकं तम्‌ ॥८६॥ 
[म॒ परेशं करुणाकरम्‌ ८७ 


स्मृतातिनाशनं विष्णु शरणागतपालकम्‌ । जगल्सेव्यं जग 


= कथमपि तुम लोगों को कष्ट नहं पहुवायेगे । मै जाप देवों का रक्षक ह । अप 
देकर अलसी के पुष्प के समि कान्तिमान्‌ भगवन्‌ देवों के देखते दी देखति 
[इवासन पाकर प्रसन्न हो गये भर जर्हां से भये ये दसी स्वगं लोक को लौट 


गए । भगवान्‌ विष्णुं भी मृकण्डु की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हए । उस अरूप, परम ब्रह्म, स्वप्रकाश, निरंजन, 
पीताम्बर, अलसी पुष्प के समन नील वरं, अच्युत भौर दिच्य श्लधारी भगवान्‌ को देखकर मुनि विस्मित हो 
गए । ध्यान से विरत होकर जन उन्होने आंख खोली तो सामने प्रसन्नमुख, शान्त धाता भौर अत्यन्त तेजस्वी 
भगवान्‌ को देखा । देखते ही उनको अनन्द से रोमाञ्वदहो गया । तेत्नों पे अनन्व की अश्रुधार बह चली । 
सनातन देवाधिदेव हरि को दण्डवत्‌ प्रणाम किया 1 आनन्दातिरेक से निकलो हुई भश्रुधार से भगवान्‌ के युगल 


चरण को धोते हए, क्लिर पर अञ्जलि नाधकर स्तुत्ति करने लगे ।॥७४-८२॥ 
1 मृकण्डु दोले- परेश, परात्मरूपौ, पर-से-पर अर उस्र परात्परसे पर करो नमस्कारै, 
सं परे रहने वलि, पर का अनुकरण करने वा ते वाले तथा दूसरों को 


ले या दूसरों पर "अनुग्रहं कर 
कै उस्र पार पर्हुचा देने वाले को नमस्कार है । ति आदि विविधताओं 


जो नाम (संज्ञा) जा 
से रहित, शब्द आदि दोषों से श्य ल्प वाले (कब्दाबोध्य) तथा बहुस्वषूप होते इए र 
उस पूज्य ईदा की स्मुति करता हं । वेदान्त वेय, भुराण भर, हिरण्यगमं, जगत्‌ के भादि = 
स भक्तों पर कृपा करने वाले ज्य सरवेक्वर को नमस्कार है ॥८३-८५॥ जिस परम पवित्र त्थ | | 
मायाको द्र करने बाले को समस्त दोषों से च्यु, ध्यानपरायत मौर निं साच = क 
&ई---ना9 पु° 


शान्त होकर यहाँ से जाभो ॥ १६ मुः 
सुखपूवंक विहार कीजिए । यह्‌ वर 
अन्तहित हो गये सुरगण भी भगवान्‌ क अ 





नारदीयवुराणम्‌ ¦ 


¢ { ४# ज ः <= > { | । 

ध सगवाट्विष्णुस्तेन भह चणा । । अर्वाष वररमा ु र र चक्र गदार्ध ट: न | 
एवं स्तुतः ~ देवश्चतुमिदीष्व प्रीत्या वर्‌ं 11 रदत 
अथाःय मुनिं वेवश्चतुभदो घवाहुनिः । उवाच परम (ररतं बरं ष्य सुरत 1६० 
भातोरछरम तपसा तेन स्त्म च तवचावघ } मनसा ~ र वेश्य स्रत 

सूरण्डुसतश 


{ „ < ~ 1 9 * [भिं ् 1६१) 
देवदेवं जगस्नाथ छत्योऽस्मि न॒ संशयः । रवदूरनलयुण्वाना दनम प यतः स्पृतम्‌ । ५२ । 
व्‌ म श्यन्ति योमन सएितन्रताः । घायिऽट! दीक्षितश्च चीतराग नल्वः 1८५५ 
ब्रह्मा्या र धाम {कप्तोऽम्यं वरं वणे । एतेवैव कतार्थोऽरिनि जनारत ने [1४२।। 
ण | महपात{कुनो ऽए ~~ । ए ध ऋक, धान्त ते इष्ड चा £ जगद्‌ ग 11 ६९१। 
तमान पये ॥ तत्पदं पर्स ~" किम॒ताच्परत 
ततरि श्रीभगयानुवचं 

+ = पव्‌ ए ५ न { ए ४ ह 

1 तव पण्डित्‌ | महं शनं 1£ दफॐ न कदाचिदनद्िरधति 


सत्यमूरव 114 
४ त ६ वदि { £ ; ध १ र ४६ 
विष्णमंवतवुद्‌ स्मी{ति 7 लबधा; सदा । तदेवं पालधिष्यापम सज्जनो नानतं वदेत्‌ 11८ ९।। 


{ ल ( ७ 
तस्मासवतपस तुष वान तव पुत्रताम्‌ । समसतगुणकयुकतौ _ दीर्जीती स्वरूपवान्‌ ६9 
जने मस्य तलं सामि ब । मथि ह यतिष्ठ तिसषयं ज 
इत्युक्तवा ष | अतस  समोक्षतः । अतद्घं ५ तपसः ससवतं 

इति बरहन्नार्दीयपुराणे रवभगे घ्रथस्रपादे भवितवणेनप्रसङ्गन 

माकण्डय्चारतारम्भो नाम चदर्थ$ध्यायः पथ ॑। 
न 
जगस्सेव्य, जगत्‌ के आश्रय दाता, परेश, करुण ततार जनों की पीड़ा रने वाने ओ क विष्णु 
< = । , भक्तजनों कौ. पाडा 2 ओर ~र 
कौ च स्तुति करता ह । श 
हंख, चक्र ओर गदा धारण घ कौ रेस न्न हो 
करने वाले भगवान्‌ विष्णु मर्दीषि का एसा स्तुति सुनकर परम र त 





चारो भरुजाओंसे त १ 
गए \ अपनो ४ ध भ मूनिको हदय से लगाकर भगवान्‌ प्रसन्नतापूवरक वले- 1 तरर मगो । 
भन | ददार दष तपत्या नोर मोदिनी स्तुति से प्रसन्व ह । स्रत! वु्दास जं = कामना ही 
मामि ॥(*६-६०॥ +^. ट जा कुछ मनः 


प्रकण्ड बोल्े- देवदेव ! गर 
ण्यरीनो करै लिये दुलंभ कहा त नाय } न तायं ठो गया, इसमे दुख भी सन्देह नही; कयोकि जापका ध 
४ ओर विमत्सर नहीं देख न 0 रह्मा आदि देव, ब्रतनिष्ठ, योगा, धमप्रमो । दोलित (यञ- क्षित) 
क्या वर मणु ! जगद्गुरो ! जनादन १ षु । पुरुष को आज नेत्रो के सामनेपारहा हं! इसत वटक 
भी उस परम पदकोपाजतिदह, वु सेहो मै कृतार्थं ह । अच्युत ! जिसके नाम स्मरण मात्रे म 
श्री भगवान्‌ बोले -ज्रह्यन्‌ | त भ कौनसी अतिरिक्त वस्तु माग जाय [1६ १-६५॥ 
कभी विफल नहीं रोता है। विष्णा ॑ र 0 क ! पंडित मे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न ह; मेरा 
रैभी उसी कथन को सत्य प्रमाणित त अटम्बो है, एेखा देवता या पंडित जन कहा कुर्ते 
तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न भँ तुम्हारा वह 7; क्योकि मेरे प्रियजन कभी भौ असत्य नहं बोलते । अतएव 
होगा ! भेरा जन्म जिस कुल भे होगा वह्‌ त ५ वनुगा, जो समस्त गुखो से युक्त, रूपवान्‌ ओर द 
पर इस च्रिलोको मे कोन-सा पदायं अप्राप्यं 


= ५ - स , 4९.4७७ = ज ७ कअअ = कन सज जामि 9 ` ज न ~» = 


न व मोक्ष प्राप्त करेगा । मुनिश्रेष्ठ } मेरे प्रसन्न ही 
अर ९ कान-सा कायं असाध्यहै? । । ` ड मूलि 
नारद्रीयपुराण के पूवंभाग-प्रथमपाद-भत्तिदण ध 
श्री पु ९ मपाद्‌ भक्तवगंनव्रसंगमे माक्ण्डेयचरितारम्भ नामक्‌ त । ४ | 
चौथा अध्याय सम | 





पञ्चमोऽध्यायः 


नारद उवच 
महूपन्कथं स {स्भृकण्डोः पुत्रतां गतः ॥ क चकार च तदबहि हरिर्भागंवर्वशजः ॥१। 
श्रयते च पुराण मार्कण्डेयो महामुनिः ॥ अपश्यद हवीं मायां चिरंजीव्यस्य संप्टवे ५२) 
सनक उवाच 
म्ण सारद वक्ष्या कथामेतां सनातनीम्‌ । कि्णुभव्तिसमाधुक्ता भारकण्डेयमुनि प्रति ॥२। 
ट मार्थामिद्द्य सत्तमः \ ग 1हस्थ्यसकरोदध ष्टः शान्तो द कुता्थंकः १४५ 
पि दहन च पतिन्नता १५ 


तपसोऽन्ते भर्कप् 
तस्य भार्या ` शुचिना नित्यं पतिरयणा } मनसा वचक्ता च 
कारे दधार क्षा गमं हरितेजोऽशसंभवम्‌ । सुशुवे दशमासान्ते 
स ऋषिः परमध्रीतो दृष्टवा पत्रं सुलक्षणम्‌ ॥ जाततः कारयामास सद्धल 
तत्र॒ शुक्लपक्ष इवोड्पः । ततस्तु पञ्चमे वष उपनीय मुदान्वितः ॥८॥ 
दष्टा विधानतः 1६। 


स॒ वालो ववृध्‌ _ 
विभ्रच वैदिकौ धर्मसंहितम्‌ १ नमस्कार्या ह्िजाः पत्र सदा 
कर्तव्यं वेदा ध्ययनपूवकम्‌ ॥१०। 


शिक्षां चकार 
सिकालं स्यंमभ्य नि । वेदिकं कमं क 


त्रं तेजस्विन परम्‌ ॥*६।॥। 


[क मं 





अध्याय ` 


माकंण्डेय मुनि की कथा 


? भार्मव-वंकष मे पुत्र ख्य 


ते प्रलयं काल रं चिरजीवी 


रद टोले | वयो भगवान्‌ हरि मृकण्डु के पुत्र हए 

वया किया ? इस वात ¬ किए 1 पुराण मं एसा सुना जात। है कि भनि माकंण्डय 
विष्णु की माया का प्रट्यक्च ददान कियाथा॥ १-३)। 

सनक ब नारद ! माकंण्डेय मुनि से सम्बन्ध रखने घाली विष्ुभर 

कथा को अव कहं 2 द नो । उस घोर तपस्या क बाद प्रसन्न, चान्त ओर टदार मृकण्डु 

ओर कृताथं हकर मार्या के साय गटुस्थ जीवन विताने लगे । उन्नका भ ओर नित्य पतिं 

नेर वचन से भी वह पतित्रता थी | 


मे लगी रहती थी शरीर, सन 
अन्तमं परम तेजस्वी पृत्र क 


गभं जारण किया मौर दवे महीन के 
पुत्र को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हए भौर विधिं धूव्‌क मांगलिक जातक सस्का 


के चन्द्रमाकी भति दिनानूुदिन बदन लमा ॥ इसके बाद पांचवे वष ते थक्ञोप 
करो दिक्षा देने लगे कि पुत्र । हिज को देखकर सवदा चिं ९ कु नमस्कार करना 
; ओर तपस्या 


वालक को वेदिक धमं संहिता 
चाहिये । तीनों काल सुय गे सूर्याध्य देकर वेदाच्ययन पूवक दिक कमं कर्ता चाहिये । ब्रह्यचय 


या पवित्र, कुशल 





=+ _-4. ~ = # - - " 


ण नारदीयवुराणम्‌ 
ब्रहमचर्येण तपसा पुजनोथो हदः सदा निषिद्ध 
साधुभिः सह्‌ वस्तव्यं विष्णुभव्तिपरेः सदा! न देषः 
रज्याध्ययनदानानि सदा कार्याणि ते सुत} एवं पिदा 


चचार्‌ चस सतत सदा सचन्तयर्हुषसम्‌ । साकण्ड 
जात्मनान्सत्यसन्धष्च 


रस्यचितकायंः सर्वेपां हितमाचर र 
1 समादिष्टो माकण्डयो मुनीश २ 


= ज ‰ २ | 

कण्डयो महाभागो दयावान्धमधस्स्‌- ` ॥१ 
मार्तण्डसद्शप्रमः । वशो शान्तो म 

तपश्यचार 


वाथ. लः ॥१४॥ 
हाज्ञानी सव॑त्वाथंकोविदः 
ति परममच्युतप्रीतिकारणम्‌ । आराधितो जगना 
प्राणसंहितां 


क : ॥१५॥ 
न्नाथो माकण्डयन धीमतां 


५ ल ६ | 
कन्तु द॑त्तवान्वरमच्युतः । माकण ॥१६ 


प्के 


देवदेवस्य चक्रिणः । जगत्ये 


भस्तं न संहूतवान्हुरिः । मृकण्डतनयो धीमास्वष्णुभदितसम? 
9 , महाघोरे स्थितवाम् छ णंपत्रवत्‌ । माकंण्ड 


चिरजीवी 
तस्य 


ह पम्‌ ॥\२०॥ 
„ भः पञ्चभिश्चैव निमिषे परिकोत्ितां ॥२१॥ 
¶द्मजनन्दन । तात्तिशतः क्षणो = >, ड्भघं 


था 
चेन ` "वादन तत्व्िशता भवेत्‌ । तिश 
ऋतुरमसद्येन ` स्यादि स्यार" तत्ताता भवेत्‌ । निगादितं 


दिवसं . णायन स्मृतम्‌ । तदहरयेन 
तर दिवसं श्राह रानिव ; 


| न्‌ मासेन पितृणां दनमुच्यतते 
कव सातव्यं कत्पमुत्तमम्‌ । दिव्येव 
देवे पुगसहस्र ` - +. ध 


।२५॥। 
(~, (^ ५ 

त हल दादशभिर्देवतं | युगम्‌ ।(२६॥ 
न क ९ ब्राह्यः कल्पौ तु तौ नृणाम्‌ । एकसप्ततिसंसयातेदिवैनः्वन्तरं युमः मनर प 


कौ संगति करना न बा । कदटुभाषण न कमं सना वज्यं हैं विष्णुभाक्तपरायरं साधरओ 
पुन ! य, अध्ययन र ५. हा करना चाहिए; पर्युत सवंहित साधन स लीन रहना चादिए 
मुनो्वर मार्काण्डेय सवद ५ द शुभ कमं सवदा करना चाहिए] पितासे दस प्रकार को शिक्षा प्राप्त्‌ कः 
मारमजञ, स्यन्त र ट्रका व्यानं करते हए धममाचरण करते थे । महाभाग्यक्ञालो, दयावान्‌, धमःवत्वल, 
भगवान्‌. अच्युत को. प्रसननचान तेभस्वौ, जितेन्द्रिय, सान्त, महाक्ञान भौर सव तत्वों को जानने वाले माकण 
श न्न करने की इच्छा से तपस्या करने लगे | धौमान्‌ माक॑ण्डेय की आराधना से प्रसन्न 
ओर्‌ चे देवामिदेव विष प ण॒ संहिता । स्थने का वर दिथा। इस कारण मुनि माकण्डेय नारायणं कह ग८ 
ह प्म भक्त चिरंजीची इए । विप्रो जनादन हरिने संसारके एकारएवाकार हौ 
ध किया ¦ उस महाभर्यकर जल में मृकण्डु-पर् 
मान रदे । जवे तक 


। -१२॥ 


जातो है ।॥१३-२१ 


शणो कौ एक घ 


6 एक क्षणदहोताहै | छट 
“हत होता है । तीस मुहुत्त का एक दिन ओर तीस दिव 
मौर सुक्ल मे† 


हीनोंका एक ऋतु ओर तीत 
दिन ओर दक्षिणाय 


तदेवों कीरा 


होता है । उत्तरायण तो देवों ५ 
< चन्द्रक स नवे मासं गें । | 
सूय ओर चन्द्र के संयोग काल को उत्तम कल्प चमा जत्ताहै| ह ज 
है \ चार हजार 


ने ता 
देव युग काल में मनुष्योके दो कल्प त न के बारह हजार वर्षो का दैवत युगो 


? इकहतर वर्तुयुभी का एक मन्वन्तर होता 





नः 
चज, 
_ न नन" ~ -^ 
[ि 


पर्चमोऽध्यायः २६ 


1 ८ ब्रह्मणो ` दिवसं मुने । यावसप्रमाणं दिवसं तावदरात्निः प्रकीतिता ॥२८॥ 
1 र परद्र तसिमल्काले जगत्रयम्‌ । मानुेण सहल्लेण यमाणं भवेच्छेणु ॥२) 
4 सहला मह्मणो दिवसं मुने । तद्वस्मासो वत्सरश्च ञेयस्तस्यापि वेधसः ॥३०॥ 
तरता | न | भवेदिदिज 7; । विष्णोरहस्तु विज धे तावद्रा परकौत्तिता ॥३१॥ 
= ध्‌ स्थतः संजोणंप्णंतत 1 तसिमिम्धो रे जलमय विष्णुश्क्त्युपन्र हितः | 

अत्मानं परमं ध्याघन्स्थितवान्हरसिन्निधो ॥२२।। 
अथ काले , समायाति  यौगनिदराविमोचितः १ लष्टवान््रह्यहपेण जगदेतच्चराचरम्‌ ॥२३॥ 
हृतं तु जलं वीक्ष्य सष्टं विश्वं म्रकण्डुजः । विस्मितः परमप्रीतो ववन्द चरणौ हरः ॥रे॥ 
प्रि रस्यजजलिमाघाय माकण्डयो महामुनिः । तुष्टाव वार्मिर्ष्टाभिः सदानन्देकविग्रहम्‌ ११३५५ 


माकंण्डेय उवाचं 
धारं प्रणतोऽस्मि जनादनम्‌ ॥३६ 


तदलशरतं देवं  नाराथगननामयम्‌ ॥ वासुदेवमन 
अमेयमजरं नित्य सदानन्देकविग्रहम्‌ 1 अ्रतक्यं मनिद्दश्य प्रणतोऽस्मि दनदनम्‌ ५२७] 
शान्तं प्रणतोऽस्मि जनादेनस्‌ 1२८) 


अक्षरं परमं नित्यं विश्वाक्षं विश्वसम्भवम्‌ । स्ंतस्वमयं 

धुराणं ` पुरुषं सिद्ध सर्वज्ञ तैकभाजनम । पराल्षरतरं स्यं प्रणतोऽस्मि जनादनम्‌ ॥३॥ 
व्रं ज्योतिः परं धाम पवितं परमं पदम । सर्वेकरूपं परमं प्रणतोऽस्मि जनार्दनम्‌ ॥४०॥ 
त सदानन्दचिन्मावरं पराणां परमं पदम्‌ । सर्वं सनातन प्रेष्ठं प्रणतोऽस्मि. जनादनम्‌ \\४१॥ 


तसे समय परिमाण कां दिन उतने को रात्रि 


|| २२-२७॥ चौदह मन्वन्तरो का ब्रह्माका एक दिन होताहै। जिं 
है । मानव सल्‌ का जो प्रमाण होता ह 


ओहोतीदै। विप्र ! रात्रिकाल सेंत्रिलोकौ का नाक्च हो जति 
उसको सुनो-- | 

मुने ! सहस चतुर्यग का ब्रह्मा का एक दिन हौता है । उसी प्रकार उस ब्रह्म के माक्ष ओर वत्सर (वषं) 
कता प्रमाण समश्ना चाहिए ॥२०८-३०॥ द्विजो । इस मतसेदो पराद्धं काल होता है । द्विपराद्ध काल विष्णु 
का एक दिन ओर उतने हौ काल क उनकी रात्रिभी होती दै। मृकण्डु-कन विष्णु कै राति काल पयंन्अ वहां 
जीं पत्र के समान स्थित रदे । उस्तघोर एकाणंव मे विष्णु शक्तिमान्‌ बनकर परम अमत्त का ध्यान करते 
दए हरि के समौप रहे । सृष्टजान नि पर भगवान्‌ कौ यौगनिद्रा भज्ञ हई ओर ब्रह्मरूप व उन्होने इस चरा- 
चर जगत्‌ की सृष्टि कौ। मृकण्डुतनयं जल को नष्ट ओर परतन विद्व की सृष्टि देखकर ज हो गए फिर 
परम प्रसन्न होकर हरिचरणो को बन्दना की । महामुनि माकंण्ड हाथों से अञ्जलि बधर्कर 
सदा आनन्द स्वरूप हरि की अपनी अभौष्ट वाणो से स्तुति करने ल 

मार्कण्डेयं बोे--सदस्न शिर वले, नित्रिकार, नारा 
अमेय, अजर, नित्य, सदानन्दमय शरोर वाले, अचिन्त्य ओर तर्कासेन पने योर 
हं । अक्षर, परभ, नित्य, विदवनेन्र, विस्व के कारण, सर्वतस्वमय भौर शान्त्‌ जन 
हं । पराण, पूरुष, सिद्ध, सब प्रकार के ज्ञान के एकमात्र आधार, पर सेभीश्रेष्ठ ल्प 9 
करता हं ॥३९-२६॥ परज्योति, परमधाम, पवित, परम पद, सर्वेकूप (विद्वरूप) शर्‌ 4 ^ 0 
नमस्कार करता ह उस सत्‌ चित्‌ जर्‌ भान^्^ स्वरूप, परो के भी परम पर सर्व॑, धरेष्ठ, सनातिन 


प शिर पर दोनी 
गे 1३ १-२३५॥ । 
अनाधार जनादंनदेव को प्रणाम करता ह। 
य जनादन को नमस्कार करता 
र्दन को नित्यं प्रणाम करता 
बालि जनादन को नमस्कार 








३०  नारदोयपुराणम्‌ 


सगुणं लिगुःणं शान्ते मायाऽतीतं सुमायन॑म्‌ ६ अरूपं वहुरूपं तं प्रणतोऽस्मि ज पाद 
व्ल तद्भगवान्विश्वं स= 


"कि रणस्‌ ।1४२ो 
सृजत्यवति हन्ति च । तमादिदेवमीशानं प्रणतोऽस्मि जन 1२ 


त चम्‌ 1४२॥ 
भः परमानन्द शरणागतवत्सल । त्राहि सां करणातिन्धौ यनोतीत नसो ऽर्‌ ४४ 
एन स्तुवन्तं धिगेन्र माकण्डयं जाद्‌ गुरम्‌ ! उवाच पर 


या प्रीत्या शङ्चक्रगदधर. ॥॥४५॥ 

श्रीभगवानुवाच 

लोके भगवता ये च भगवद्भक्तमानसाः १ तेवां तुष्टो न सन्देहौ रध्तास्यतार्च सर्वद] ॥४६॥ 
दविजश्रेष्ठ निर्यं प्रच्छन्नविग्रहः \ नगवदूभवेतरूपेण लोकररक्षामि पै 


चदा एषञा 
माकण्ड्यं उव्‌ 
किलक्षणा भचता जायन्ते केन कर्ममा । एतदिच्छाम्यहू भोत्‌, कातूहलपरो यत्तः ॥४०। 
श्रीभगवान्‌ बाच 
+ पागवतानां भ्पृणुष्व मुनिसत्तम ¦ नकत्‌ तेपां परभावं हि शवयते लान्दकोरिनिः ॥1४६॥ 
7 हताः सवंजन्तनां गताया अमत्सराः ! चडिनते 
केम्मणा मनसा ड 


नस्पृहुाः शान्तास्ते पं भागवतेत्तनन: ।१५०)। 
~~ चाचा परपोडां न कुर्वते भपरिग्रहुशोलाश्च ते वै भागवताः रसला; १५१ 
तकथान्रवणे येषां वतते सात्विकी मतिः । तद्भवतविः-णुभकतार्च ते व॑ म वतात्तमाः 11५२ 
मातापित्रोश्च पुशरषां कुवन्ति ये नरोत्तमाः \ गङ्ाविष्वेदवरधिया ते व भागवतो सतमाः 1५२४ 

 देवा्चेनरता ये तु तत्साधकाः स्ताः । दुजां दष्ट्वानभोरन्ते ते वै भागवतोत्तमाः ५४४ 
व्रतिनां च यतीनां लिम्द 


च ध ये वियुक्तपरनिन्दाश्च ते वें भागवतोत्तमाः ॥ ५५) 
ग्र उ-------- 


० "र ----~ __ ~ 
(0 ₹। सगुण, निगुण, शान्त, ५. भत्तमयापु, गरूप॒ ओर ब्रह्मरूप उस जनादन 
। वे भगवान्‌ निन तीन रूपोंमें सपने को विभक्तः कर विश्व कौ सुष्टि, रक्षामौर संहा 

मेरो र उ आदि दान देव कौ नमस्कार करता टुं | परे परमानन्द { दारणागतवत्यल ! करूणासिन्ध ! 
प रक्ञा करो! मनस परे ! जापको नमस्कार करता ह । इस प्रकार सतुतिपरायण, जगद्गुरु, विप्रेन्द्र, मार्कण्य 

धारो विष्णु प्रसन्नतापूवक वोले-- 

क्र -मगवान्‌ बोले -इस लोकः जो भगवान्‌ के भक्त 
९ सवदा उनको रक्षा करता 

रूपसे लोगो के) सवदा रक्षा 


ह इसमे सन्देह नहीं । द्विज 

केरता हं {1४०-४७)] | - 

नाले--भागवतो के कय लक्षण ह ? किन 1 उत्पन्न होते है? इन बात 
च यो । णम कर्मासेवे भक्त उत्पन्न होते है { दन 

को सुनने को इच्छा हो रहो है, क्योकि मरे हृदय भ 


तथा भगवद्‌ भक्तों के प्रेमी है, उनसे प्रसन्न रहता £ 


भरेष्ठ ! मँ हौ नित्य प्रच्छन्न शरः होकर भगवद्‌ भर 


र 
1 
उनके प्रभाव का वर्णन वस्तुतः कौटि ध 
मे लगे रहते जो दष्य{-मात्ययं जितेन्द्रिय, निः 
न्त है ट । च -मात्सय-रह्त, ज स्य, १ःस्वृष गे 
र 0, र भ टौ परम भागवत टं जो मन, वचन भोर कमं से इसरे को पोडा नहीं पर्हुचाते, जो परिग्रह न 
* ह ४4 वष च टी भागवत कहे गय ट च भावना सवदा सत्कथां के सुनने मेल 
रट्ती ट › जं विष्णुभक्तं छि मर्ता 
मे भागवत हुं ।॥८४६-५२)। जौ नरतूगन र. 
पितताको शुध्रूषा मे उनको गगा मौर विश्वेदवर समभकर तल्लौन्‌ रहते दैवे ही परम भागवत । जो देवाय 
मे = क ९ है ४4 
मे सदा रत रहते है, जो उनकी पूना के समयंकरहैजौ रा व, जीर सराहा 
से ध रधा 
सेवामे लगे रहते ह भौर पर निन्दा से स्थ 


भ 
पञचमोऽश्प्रयः ३१ 


ध 1 ष यं ष नरोत्तमाः । ये गुणम्राहिणो लेके ते वै भागवताः समृताः ॥५६ 
न होताः ४९० 
„(4 नु ¢ < चावरता घ थय! सतां शुभ्रूववो येचते त्‌ भागवतोत्तमाः (५८) 
4 ह ॥ भ ५५ 'इृण्वन्ति थे तथा । तक्ति च भक्ता येते व भागवतोत्तमाः ॥५६॥ 
7 गोन्ाह्यनदु वा कुनते सततं नसः । तोर्थयाल्लापरा ये चते वं भागवतोत्तमाः ॥६०॥ 
भववभा दष्ट्वा येऽभिनन्दन्ति मानवाः । हदिनामपरा यं च ते वै भागवतोत्तमाः ॥६१॥ 
1 । कासारकपकर्तारस्त दै भागवतोत्तमाः ॥६२॥ 
7 ॥ त  देवसदूमानि कुवते । गायद्वोनिरता येचते वे भागवतोत्तमाः 1६२४ 
75 ` त नामानि हरेः शरत्बाऽति्हाषताः । रोमाजिचतशरीराश्च ते वे भागवतोत्तमाः ॥६४॥ 
श नमस्कुवंते नराः । तत्काष्ठाद्कितकर्णा यं ते दे भागवतोत्तमाः \६५॥ 

4 गन्धमाघ्राय सन्तोशं कुवते तु मे । तन्मूल्ृत्तिकां ये च ते वै भागवतोत्तमाः पदर 
[श्रमाचारनिरतास्तथंवातियिपुजकाः । ये च वेदाथंव्बतारस्ते वं भागवतोत्तमाः ॥६७॥ 
्रत्नियाः शिदासक्ताः शिवपादाच्चंते रताः । विषुष्डू्यारिणो यं च ते वै भागवतोत्तमाः ॥६५८॥ 
(रन्त । च नामानि हरेः शम्भो्महारमनः 1 श्राललालद््ता मे च ते वै भागवतोत्तमाः ॥९८ 
नरी महादेवं क्रतुभिजंहृदक्षिणैः } हरि वां परया भवत्या ते वं भागवतोत्तमाः \।७०॥ 
(चितानि च शास्वरण पराथ प्रवर्दन्ति ये । सवंत गुणभाजो र ते वे भागवताः स्मृताः । ७१ 


[क 


कहते द भोर जो गुणग्राही ई वेह भाग 
ओर मित्रके प्रति समानि भाव रखते है 
तोके सेवकरदैँवेदही 





7 अ न 
अ श व 


तरलो 
र निचय ह भागवतोत्तम ह । जो धमंशास्त्र के वक्ता, सत्य 

ल्ल भागवत ह ॥५३-५८॥ जो पुराणो कौ व्या्या करते €, जो श्द्धापूत्रैक उस 
कुराणौपदेशक म शरद्धा सवते ह वे परमभागवत ह 1 जो नर गोब्राह्मण कौ सवदा शुश्रूषा 
कर प्रमी होति दै वे परम भागवत ह जो मानव दूसरे के अभ्युदय को देखकर उसका जनिनन्दन करते हैँ भौर 

-रतामोच्चारण भे तत्पर रहते है वे भागवतो मे उत्तम है । जो उचा ओर वक्षो को लगति है" नौ तडाग का 
लगति दहै" जो तड़ागों कोः रक्षा पर ध्यान देते दै, सरोवर भील ओर कयं का खुदवति दैवे परम भागवत दहै। 
त तालाव ओर देवमन्विरों को वनवति ओर गायत्र जप न तसपर रहते हँ वे परम भिनत ई ।५९-६२॥ जो 
हरिनाम ध्वनि को सुनकर अति प्रमन्न होते ओर उस कोतेन का अल्िनन्दन करते एवं अनि से पुलकित हे 
उस्तेहै वे परम भागवत हे । जो मनुष्य तुलसी के उपवन को देश्वकर नमस्कार करते दहै भर तुलसी को मि 
धरा काठको कानमे पनत है वै परम भागवत हं। जो तुलसी के सुगम्ध कौ संघकरं प्रपन्ना ए संतोष व्यत्त 
रते हे ओर तुलसी की जड़कौ मिटटी कोश्षिर चडि हे वे भागवतोत्तप जो आश्रमानुहल भान ध 
स्त रहते है, जो अतिथि पजक ओौर वेदां के व्याख्यातादहैवे भागवतोत्तम ह । जौ कसिवके परिय, शिव म (६ 
रखने वाले, शिवचरण चवा मे निरत भौर व्रिषुष्डवारौ टै वे परम्‌ भागवत जो हरि गौर महास, शम्भु के 
नाम का उच्चारण करते टै भौर द्द्राक्षि माला को सर्वंदा धारण करते है वे परम भागवत है 1 ६४-६६॥ जौ प्रदः 
दक्षिणा वाले यज्ञो से महदिव कौ पूजा करते है अथवा परा म्तिके द्वारा विष्णुको अराधना करते है व 
परम भागवत है । जो हस्तो कास्वयं गग्भीर्चनि रखते हए दक्षो कौ उसक्' पदेश देते द भौर ज 





२३९ 


शिवे च परमेशो च ष्णो च परमात्मनि । समबुद्धचा प्रवत्तन्ते ते 
एिवप्निकार्यनिरताः पञ्चाक्षरजपे रताः । शिवध्यानरता चे चते दे 
पानोयदाननिरता येऽन्नदानरतास्तणा १ एकादशी ब्रतरता तेवं भागवतोत्तमाः 
कर्यादानरताश्च ये । मद्यं कम्म॑कर्तारस्ते वैं भागवतोत्तमाः 
केचिदत्र प्रकीत्तिताः । मयाऽपि गदितुं शक्या ना म्दकोटिशतेरपि 
सुशोलो . भव सव॑दा । सवं तताश्रयो दान्तो बतो धम्मंपरायणः 
पुनयु गान्तपय्येन्तं धम्म स् समाचरन्‌ । मन्म्‌त्िध्याननिरतः परं निर्वाणमाप्स्यस्सि 
एवं भृकंड्पुत्रस्थ स्वभक्तस्य कृपानिधिः । कत्वा वरं स देवेशा सतद्ेवातरधीयज 
माकण्डयो म्हानागो हरिभवितरतः सदा । चचार परमं धर्म॑मीजे च विधिवन्मखैः 
शालग्रामे महाक्ष तताप परमं तपः ! ध्यानक्नपित 
तस्नाज्जन्तुषु सर्वव हित दर्िपूजकः । ईप्सितं 


| सनक उवाच 
एतत्सवं प्निगदितं 


त्वया पुष्टं द्विजोत्तम । नगवद्भक्तिमाहात्म्थं किमन्यच्ध्रोतुमभिच्छसि ॥\८२॥ 
इति भोबृहननारदोयपुराणे पू्भागे प्रथमपादे माकंण्डेयव्ण्‌- ------- न ५४ पजचम।ऽदयायः ।५॥। 


नए्रदीयपुराणम्‌ 





कं भागवताः स्प्रृताः ।१७२। 
ते वं भा-ःवतात्तमाः 

गोदाननिरता ये 

एते भागवता चिप्र ।७६॥ 
तस्मात्त्वमपि विप्रनद्र 11७७ 
७८] 
५७६ 


(८० 
कमा ॑तु परं निर्वाणनाप्तवान्‌ ॥८१॥ 


मनसा यदत्तत्तदाप्नोत्थसंशयम्‌ ४८२॥ 


सवने युणग्राहक एवे स्तेयं गुण के पान्न 
वृद्धि से स्थ] रखते है ते 
सवदा प१चाक्षर्‌ जप्‌ 
जल पिलनेमे तु 





रहते, दूसरों को अन्न दान 
गोदान करते कं 
भागवत्‌ है ।1७०-७५। 


करते हवे परम 
काकौर्त॑न ह कु भागवत पुरुषों का लक्षण कहा गया है; परन्तु वे अनन्त द । उनके लक्षणो 
तचि> क टरो पे भो नटी कर सकता । इसलिए विग्र } तुम भी सव॑दा सुदल रहो, सव प्राणियों 
व म उदार मित्र ओर्‌ घमपरायर रहो | पुनः युगान्त तक सव धर्म क। पालन करते हए मेरे रूप के 
नी ष्ट्य 1 एेसा करने से दुन परम मोक्ष पद प्राप्त करोगे १ 
त र भकार अपने व प्रिय भक्त पृकण्ड्-पुत्र को कृपानिधि भावान्‌ हरि वर प्रदान कर वहीं अन्तर्हित 
नं दाभाग्यशाली माकंण्डेय ने सदा हरि भक्तिमं निरत 
पूवकं यज्ञोसे 


स्हकर परम धमं का अनुष्ठान किया ओर विधि- 
षत शासम्राम मे परम तपस्या करके ध्यान योगं 

। इसलिए अखिल प्राणियों का कल्याण करने वाला 
' करने वाला व्यक्ति मनसेजो कुछ चादता है, उसे अवश्य प्राप्त करता है, दसम लेदामा् भी 
सनक बोले--दिजोत्तम्‌ \ आपने जो कुछ श्खा उसके चिषये यह्‌ सब बातत कह दीं । अव कौन सा 
दुसरा माहात्म्य सुनना चाहते है वट्‌ पूिए्‌ ॥*३।। | 





वष्ठोऽध्यायः 


सूत उवाच 


वद्‌भ वितमाहुत्म्य चत्वा प्रीतस्म नारदः ॥ पुनः पप्रच्छ सनक ज्ञानविज्ञादपारगम्‌ ॥१। 





1 
नारद उवाच 

णाणामुसमं क्षतं तीर्थानां च तथोत्तमम्‌ । पश्या दयो तथ्यं ब्रूहि शास्द्राभपार ॥\२॥ 
सनक उवाच 


श्ण 0 ग सवंसंयत्करं परम्‌ 1 दुःस्वप्ननाशनं पण्य ध्यं पापहरं शुभम्‌ ॥॥२ 
भ्रीतव्यं मुनिभिनित्य ष्टग्रहुनिबारणम्‌ । स्सेगकरशमनमायुवढ नकारण ५४ 
पर्णासुत्तमं व्रं तीर्थानां च तथोत्तमम्‌ । गद्धायमुनयोयं गिं वदन्ति परमषयः 1 
सितोदकं तीथं ब्रह्मायाः सददेवताः । मनयो मनवश्चंव सेवन्ते पृषण्यकाडक्षणः ॥६॥ 
ङ्ध पुण्यतदी ज्ञेया यतो विष्णुपदोद्भवा 1 रघ्विजा यमुना रह्म स्तथोर्थोगः शुभावहः ! ७1 
तिनाशिनी गद्धा नदीनां प्रवरा मने \ सर्वयापक्षयकरी सर्वोपद्रवनाशिनी ८ 
„नि क्षेत्राणि पण्यानि समृदरानते महीतले । तेषां पुण्यतमं तेयं प्रयागाख्यं महामुने ॥॥ 


अ ~ 


. ._.--------~-- .._ ------------ -- 





अध्याय ६ 





गंगा-महारम्य-वणेन 

सुत खोल्े-मगवःक्ति को महिमा सुनकर नारद परमानन्दित हए ओर पुतः ज्ञान-विज्ञान के पारमामो 
विद्धान्‌ सनक से पूछने लगे ।{१॥ 

नारद योल्े-दे शस्तो के पारंगत विद्धान्‌ सनक | जो केत्रों मे उत्तम क्षेत्र ओर 
ड, उसको तथ्यतः कहने कौ परम इषा करे ॥२॥ 

सनक बोले ज्रह्मन्‌ ! उस परम गुह्य, सवंसिद्धिदात, पर 
मौर पापनाशकं आस्यान को सुनो । एस ष्ट्रं के प्रभाव से रक्षा करने वा 
वाले पुनत आख्यान का श्रव मुनि्यो को नित्य मति करना वाहिए । क्षेत मे 
वरमोत्तम तीथं गंगा यमुना का संगम ही है, एसा परमिगण स्वीकार करते ह । उरस स्वच्छ ओर नील ज 
सुशोभित तीथं कौ सेवा पुण्य का आकांक्षा करने वालि सत्र ह्या आदि देवता, मनुष्य आर पुनि करते 
ह ।॥॥३-६॥ गंगा शुम पुण्यपरद नदो मानी जातीदहै, क्योकि वह विष्णु के चरण कमल से निकल छ 
ब्रह्मन्‌ ! यमूना भीः सूयंतनया है । इस तका) ठेसी पुनीत न मल्यन्त कल्याणवायौ टं । ठ 


दियों का संगम ज 
नदियों मे परमं श्रेष्ठ यह नदी गंगा स्मस्णमत्र ससव पापों को मौ नष्ट कर देती 
५--ना० ९० 


तीर्थो मे उत्तम तीथं 


मतर दुःस्वप्लना्क, पवित्र, घमंसम्मतः शुम 
ले, सवंरोग निक तथां आयु बढाने 


परमोत्तम क्षेत्र तथा तीर्थो मे 


ओर सारे उपद्रवो को 


| ("णे 











३४ नारदोयपुराणम्‌ 

इयाज वेधा यज्ञेन यत्र देवं रमापतिम्‌ । तथेव मुनयः सये चन्‌श्च विविधन्म [तना 
सवं तीर्थाभिरेकारणि यानि पुण्यानि तानि वें । गद्धाविन्द्रभिपेकस्य कल नाहे न्ति पोडशो म्‌ 1११४ 
हतप ग्मेति यो ब्रयाद्योजनानां शते स्थतः \ सोऽपि मुच्येत पापेभ्य म्‌ ग्ामिधकवान्‌ वरा 
वष्पादोदूभका देवो विश्वेदवरिरः स्थिता \ समवय पुननिर्दवैः विं पुनः पामरेजंनः ॥५२॥ 
यत्सेकतं | ललार तु लियते मन्‌जोत्तमेः । तत्रेव नेतं विज्ञेयं विध्वरद्धाधः तमुञ्ज्वलतत १४ 
ज्जने महापुण्य दुलभ तिदिवोकसाम्‌ । सारुप्यदायनः विष्णोः किमस्मात्कभ्यते परम्‌ ॥१५॥ 
यत स पापिनो _ सर्पायविरवजताः । महद्धिमानमारूदा "मासम परम्‌ ॥१६॥ 
वत स्नाता सहत्सानः चि तृमातुकुलानि वं । सहलाणि समः ५ म ॥१५ 
त स्वप्तः सनेतो्थषु यो गङ्कं 


्‌ नद्धत्य विल्णुलोके करजान्ति = ॥{१७॥/ 
| म॑ स्पर्टति हिज । २ 'वक्षनेष्‌ सर्वेवु स्थितवाःरनात संशयः 
“त स्नात नरं इष्ट 


* १ ष्ट भय द्‌ । १८। । 

९. चवा पापोऽपि स्वग॑सूमिभाक्‌ । भदद्खस्प शनाल्णं देवानासरधिपो भते ॥१६। 

पुलसीमूलसं इत ह्वजपादोद्भ्रवा तथा । ग द्धोदूभवा तु पृललोकान्नयरयच्थतरूपता्‌ २० 
भे ट [=| ९ ई भ 

"त च तुलसौ चेव ह्‌(रभव्तिरचज्चला । अव्यन्तदुल्लंभां नृणां भवितद्ध संभ्रवं 


तदि ॥२१॥ 
॥ 
६1२२ 

भेत्‌ ॥॥२३॥ 


सद्धमनवेतुः पदसंभवः मुदं गङ्धोद्मवां चैवं तथां तुलस्याः | 
॥ म्य मूलोद्भवां भव्तियुतो मनुष्यो वत्वा शिरस्थे ति पदं च धिष्णोः 
ध गद्धुमं कडा पश्यानि ह्म्‌ \ चान्च्छत्यपि च यो ह्यं चं सऽपि विष्णुपदे त्र 
गङ्खूाया महिमा व {शतरि {तर ह 
पन्ञ्‌ है -------- इष्कु _ वशतेरपि ॥ | दल्शतरप नतः (1२४ 


न प्रवेयते निप्णुनापि किमन्य ब॑हुभा 
„ ` `~ _ 
हर देटादेतीहै। महामूनि } समुद्रान्त पृथ्व तल पर जितने पुण्य क्षेत्र विद्यमानं ह उनमे यह्‌ प्रयागं नामक तीथ 
अत्यन्त पुण्यतम हैः जही स्वम्‌ ब्रह्मा ने यज्ञ से रमापति रि का यजन किया भौर्‌ उसी के असार जहां सृर्िधा 
ने त यज्ञो को सम्पन्न किया । \७-१०1। सव तीर्था के स्नानस जौ श पुण्य हीति ह वे सभो पुण्यं दर्द 
नानी गगा के अभिपेकजन्य ण्य के सोलहवे भाग के भो बरावर नही है । जौ सेकड़ं योजन दूर्‌ रह क 
भो रंगा] मेगा] उच्चारणक्रताहै वह्‌भौ पापों पृक्त दोजाताहै। तवजो व्यक्ति इसके जल में इक 
उनके विषय भतो कदन ही व्या । विष्णु के चरणां से निकलने वालो भौर शंकर को जटा रष 

मुनि ओर देवता भी करते हु, पुनः पामरजनो को क्या गणना है । जो मानवुर्य 
ठी (उनके ललाट पर) भासमान अधं चन्द्र है} जिसका 

देता है इससे बहकर उसको महिमा की 

।११-१५।) जिस प्रयाग पे नन करतेसेपापौभौ सव पापों से मुक्त होक: 
ौ नीवं म पदको प्राप्त कर्‌ लेते दै, जह स्नान कर महारेमागण अपने माता-पिताकेभी 
सहला पाद्यं का दधार कर विष्णु लोक मे चलन जाते है उसके विषय मेक्या कहा जाय! द्विज! जो गरबा 


उसने सब तीर्था मे स्नान कर लिया ओर्‌ निःसन्देह्‌ सव पृण्य क्षेत्रो मे उसने निवा 
५८।। उस प्रयाग में स्नान करने वाले मनु 


ष्यक का अधिकारो लो जर्ता 
ध क ५ का देखकरपापीभीस्वगंका कारौीदहौजं # 
ह सक दरार र स्पशमाच्र सु मनुष्य देवों ५) स्वापो न्प्र घन जाता हे । तुलसी कै मूल क मिट्टी, त्र [हणो 0 
चरणरेणु ओर भंमाकौ मिट्टी मनुष्य को विष्णु-सारूप्य प्रदान करती है ।१६-२०।) 
गंगा, चुल, अच्युतचरणो भे अचल भत्ति मौर धर्मोपदेशको मे शद्धा मानवके चिएदुलंभदहु। मर्य 
सद्धमपिदेरकौं कै चरण कौ धूलि, गंगा को वालुका र्‌ तुलसी के भूल की मिट्टी कोश्चिर पर चद्ाकर वि 
लोक कोगप्राप्त करतादहै। म क्वगंगाके भ क्व गगा का दश्घुन करूगा, एेसी जो इच्छा ४ । 
वह भौ विष्टु-पद को प्राप्त करता दं । ब्रह्मन्‌ ! गंगा कौ मिना स्वयं विष्णु भोसौ वर्षा स वन नहीं करसं 








॥ 
षष्ठोऽध्याय ३५ 


माधा जगत्स सोहयस्येतदद्‌भुतम्‌ \ यतो बे नरकं यान्ति गङ्ानाग्न स्थितेऽपि हि ॥२५॥ 
वित्तश्च हरिकीतिप्रवक्तरि ५२९६ 


रि ६ [१ टि 

1 ते गङ्भनास्‌ _ अकोतितम्‌ । तथा तुलस्या भ 

4 ध ठु गङ्गेत्य वाक्षरहयम्‌ । स्वयापविनिमु क्तो विष्णलोक स गच्छति ५२७) 
अनित यस्तु गद्धूयासधिगच्छति ॥ सर्वपाप विनिसु क्तः सुथंलोक समेति हि ॥२०]। 


„ शद्धा महापुण्या सदौ भवत्यां निषेविता । मेषतौलिभूगाकेष पावयत्यिलं जगत्‌ ५२६ 
त्रयी कालि्दी बाहुदा तथा ॥३०\ 


भूावसो भीमरयी इृष्णा रेवा सरस्वती  तुद्धमदरा च का 
भलवल  ता्रपणीं सर्थृश्च द्विजोत्तम । एवमादिषु तीर्थेषु गङ्ख पुष्यतना त ५३१ 
ष त विष्णुर्जगद्त्थाप्य प्रतिष्ठितः । तथेयं व्यापिनी ` गङ्धा स्वेपायप्रणाशिनी ॥३२॥ 
ही, शङ्खा जगद्धाती स्तानपानोदिभिजंगत्‌ । पुनाति पावतीत्येषा न कथं सेव्यते नृभिः ॥३२ 
मुत्तमं _ तीथं क्षेत्राणां षेत्मुत्तमम्‌ । वाराणसीति विद्यातं सरवंदेवनिशवितम्‌ ॥२४॥ 
घव श्वेनणे धन्ये सं विदति बहुश्चतम्‌ 1 इह श्रतिमतां पुंसा काशी यास्यां भुताऽसकृत्‌ ५२२) 

व ५ स्मरन्ति संस्थानमविमुकतं दिजोत्तमम \ निधंतववंपापास्त शिवलोकं न्रजन्ति वै ॥२३६॥ 
४ नति शतस्थोऽपि अविमुक्तं स्म स्थि । बहुपातकपूर्णोऽपि पदं गच्छत्यनामयम्‌ १३७ 
वनशरयाणसमप | योऽविमुक्तं स्मरेद्दज ॥ सोऽपि पायविनिस्‌ क्तः जैवं पदमवाप्नुयात्‌ धरत 
तीर त ण्यं नुरक्टवा स्वगं तदन्ततः \ पुथिन्यामिकराड्‌ सृत्वा काशीं प्रप्य मुवितभाक्‌ 1२ 
त विषय मे अधिक क्था कहा जाय ! अहौ ! यह्‌ आद्वयं को वत्त है कि माया संसार सम जपन मतो नै मोह लेती है भौर 
व ~ परम पुनीत गंगा कै नाम रहते हुए भो लोग नरक मे गिरते दै । गंगा का नामोच्चारण संसारके दुमो का 
1 जो एक बारभी 


करते वाला है । इसौ प्रकार वैष्णवों कौ तुलसी कौ भक्ति भी संसार से मुक्त कर देती दहै 
नेसे छट कर विश्णु लोक को चला जतत है ॥२१-२०॥ 


ध दन दो अक्षरों का उच्चारण करता है वहु सत पाप 
ममा के प्रवाह मे तीन योजन तक जाता है वह पपि गत होकर सूयं लोकं को चला जाता है) मेष, तुला 
४. [सिद के संक्रान्ति-काल में यदि भविततपूवंक महापयुण्यदायिनी गंगा कौ सेवा (स्नात शा कर्पवास) कौ जाय 
ली व अखिल लोक के पाप को दुर कर देती है। गोदावरी, भीमरथी, कष्ण, ह सरस्वती, तुङ्गभद्रा" 
वसै, अति पुण्यशीला यथना, वेत्रवती (बेतवा), ताश्नपर्ी, खस्थ आदि तीर्थो मे गंगा मुख्यं त्व दै) जिस 
कार भगवान्‌ विष्णु व्यापक होने के कारण सवत्र स्थित हँ उसी प्रकार य तिभरुवनपावनौ गगा स्व पापोंको 
लट करने वाली ह) अहो | गंगा जगन्माता है । इसमे स्नानं ओर इसके जलं का ५ करने से यह प वनी 
वार को पवित्र कर देती हेतो रेसी गंगा कौ सेवा लोग कयो नही करते † सन देवों का एकमात्र वासस्थान 
राणसी पुरी सम्पूणं तीर्थो म उत्तम तीथं, सव क्षेत्रो म उत्तम क्षेत्र प्रसि दै ॥२६९-२४ 


श्‌ 
उस काढी का नाम सुनने वालों के कान ही घन्यदहं लिनके दारा काली का नाम बहत बार ५ ६ 
। जो इस अविमुक्त परम तीथं से मुक्त हौकर 


वाराणसी क्षेत्र कास्मर्ण त 
चले जते) जौ सौ योजन दर रटकर भीं करते है वे अमिन पापों से युक्त होते 


उस अविमुक्त क्षेत्र का स्मरण 
हुए भौ परमश्ाद्वत पद करो प्राप्त करते है । द्विज ! मृष्यु के समय भी जो अवित्त 
मी पाषोसे द्भुटकारा पाकर दिवलोक को चला जातादहं। ॥ २५-३६।। वहं कसी स्म 
ना स्वगं मे उपभोग कर पुनः उसके क्षोण हौ जाने पर थवी का एक क्षत्रपति सभ्राट्‌ 
का दशन कर मुक्ति प्राप्त करता है । अधनः वाराणसी कौ महिमा या गुणवन्‌ के विषय 
जाय, केवल कारी के नाम स्मस्ण से भी चतुर्वंगं (घमः अथं; काम गौर मोक्ष) दुर था 














३६ नारदीयपुराणम्‌ 





गद्खप्यमुनोर्योगोऽशिक : काणा यपि दह्िज । यस्य ॥ दणंतमाच्रेण ० यान्ति १ तिम्‌ ॥\४१॥ 
मकरस्थे रवै ग्ध यत्र॒ कुतरावगहिता \ युनाति लानयानादेनपन्तीद्द्रपुर जगत 11४२५ 
यो गङ्ख भजते नित्यं शक्ये लोकशंकरः । लिङ्ध्पो कथं तस्या महिमा पारकोस्यतते 1४३॥ | 
ह्रिरू्पधरं लिङ्गं लिङ्धरूपधरो हरिः \ ईषदप्यन्तरं नास्ति भेदकृच्चानयोः ; 11४५ 
अनादिनिधने हरिशंकरसंन्निते । अज्ञानसागरे मग्ना भेदं कुवन्ति पा 

यो देवो जगतासीशः 


६ रनः ॥।४५॥ 
कारणानां च कारणम्‌ । युगान्ते ति गदन्त्वतदद्र्पधरो हरिः । 1४९॥ 
सुद्रोवं विष्णरूपेण 


ग पालयस्यलं जगत्‌ । ब्रह्मरूपेण सृजति प्रान्तेऽस्येतत्त्यं 
देर्शिकरयोमंध्ये न्मणश्चापि यो नरः । भेदं करोति सोऽभ्येति नश्कं "णडार्‌ 
ठर दहर विधातारं यः पश्यत्येकरूपिणम्‌ । स याति परमानः 
योऽसाजनादिः सवं जगतामादिङृद्भुः 1 नित्यं संनिहितस्तत्र लिङ्करूपी ननारनः ५० 
काशोषिश्वेश्वरं लिङग ज्योतिलि ङ्गं तदुच्यते \ तं दष्ट्वा परमं उयोतिराण्नोति मयजोत्तमः २५१ 
काशोप्रदक्षिणा येन॒ कृता तरलोकयपावनी । सप्तद्वीपा साब्धिशेला शः पणिक्रमितामना , ।५२॥ 
वतुमृहारूपाबणलेख्पादा 


क मूतोऽमलाः । शिवस्य वाच्युतस्यापि तास संनिहितो हेरि: \५३॥ 
तुलसो यत 


{ पल्र पद्मवनं द्विज । पुराणवठनं यत्र तव संनिहितो हरिः 11५४ 
पुराणर्साहुतावक्तं \ 





हरः ॥+४७ 


मम्‌ 11४८) 
दं शास्त्रणभिख निश्चयः \1४६॥ 


हरर र्यिधीयते । तद्भक्त कुवंतां नृणां गद्धलस्नानं दिने दिने ॥५५॥ 
पुराणश्रवणे क्तगं द्धास्तानसमा द्विज ! तदक्तरि च या भक्तिः सा प्रथागोपमा स्रुता \\५६॥ 
द्विज } गमा मौर यमुना का १ 





प्यत्र दै जिसके दशंनमात्र से मनुष्य परमगत्ति कौ धा 
समय गगा मे नहं कहीं भी स्नान, पान करने से सभी 
ण स्मरण करता है उसकी अ क्से ष भजर हे यर लोक स्याण करने वलि लिङ् रूप) संकर कौ महिम 
है, इन दोनों म ^ रके बहा की जां सकती है ! लिङ (शिव) विष्णु रूप हैँ गौर विष्णु -शिव लिद्ध , 
स त 9 भो अन्तर नहीं है, जो भेद वद्धि रखता है वह्‌ दुबुद्धि है । केवल अज्ञान के समुद्र में क 
ए वाल पापौ जन । ही अनादि अमर हरि भौर शकर में भेद बुद्धि रखते है । कहा जाता ह | 
< ` जगत्‌ के स्वाम ह कारणकेभो कारणदहै। वही युगान्तकाल स षटर रूपय धारण करते ह। 
म “णु रूपे अखिल लोक का पालन करते है, ब्रह्मा रूप से इसकी सृष्टि करते है ओर ४ 
; ठर भोर ब्रह्मा भेद रखता है बहु पापौ अत्यन्त घोर्‌ नरक 
द्रि, हर ओर विधाता को एक खूप से देखत दै वट्‌ परमानन्द को प्रान्त करतां है एेखा शा 
जो यह अनादि नगत्‌ का जादि सेष्टा, सर्वज्ञ , विश्रु शंकर है बह जनादन (विष्णु) भी उसी 
लिङ्क को ज्योतिर्लिङ्धं भी कहते है, उस लि ४ 





| रिक्रमा करली वह मानो 
री । विषु भौर शंकर की मूत्त चाहे = 


| 

| 

६ वातु, मिदट्टो, लकड या पत्थर किसी भो पदां की हो उसमें वि | 

सवदा निवास करते हैं । जहौ तुलसौ कानन है जहौ कमल ¦ | 
भगवान्‌ विष्णुं सवंदा निवास करते है । पु | 


1 कहा जाता है उसकी भक्ति करने वाला भ 
प्रतिदिन गंगा स्नान का फल पाता है । द्विज | पुराण श्रवण मे 


1 । 
॥ ४ 

् ` ` नद्धा रखना गंगा स्नान के समान माना ज 

है भौर पराण क्ता मे श्रद्धा या भक्ति प्रयाग के समान मानौ जातो है । जो महास्मा मोह सागरम नि 


# 





वष्ठोऽश्यायः १७ 
1 ` समुद्धर जगत्‌ ! संसारसारे ग्नं स हरिः परिकोतितः ५५७ 
हित गङ्खासमं तीथं नास्ति मानस्यो गुहः । नास्ति दिष्णस्षमं देव तास्ति ततत्वं गुरोः परम्‌ ॥५८॥ 


1 | 
रिं ब्राह्मणः शेष्टस्तारकाणां यथा शशी । य्था पयोधिः सिस्धूनां तथा गद्धा परा स्मृता \५९॥ 
पसे लाभो नास्ति गङ्गाम नदी ॥६ 


नस्ति शान्तिसमो बन्धुनास्ति सत्याय रं तपः \ नास्ति मोक्षात्य 
[द्वाः _ परम्‌ नाम्‌ पापारण्पदवानलः । भवव्याधिहरा गङ्ख! तस्पास्तेव्या प्रयत्नतः ॥॥६१॥ 
(धती जाह्ववौ चोरे स्वंथापहरे स्मृते । एतयोभेक्तिहीनो स्तं विचयात्यतिते हिज ॥६२॥ 
,({वित्ी छम्दसां सातां मातां लोक्य जाह्वी । उमे ते सवंपापानां नाशकारणतां गते पद) 
स्य प्रसन्ना गायत्री तस्य गङ्खा प्रसीदति \ विष्णुशवितयुते तेद समकामप्रसिदधिरे पणी 
धर्मथंकामरूपाणां फलरूपे निरञ्जने । सर्वलोकानुग्रहां प्रवतं महोत्तमे ॥६५॥ 
तीव दुल्लंभा नृणा गायन्ती जाह्ववी तथ । तथेव तुलसीभवित्हंरिभर्वितरच सात्त्विको ५६६) 
व्ही गर्ग" महि ग! स्मता पापन्रणारिनी । हुदिलिकमदा द्ष्टा पीता सारूष्यदायथिनी ॥६७\ 
स्नाता नरा यान्ति विष्णोः पदमनुत्तमम्‌ | ॥९७ 
(रिणो जगद्वाता वासुदेवः सनातनः 1 गङ्खास्नानपुरा्णा तु वार्छिताथफलनदः पदन) 
द्धजलकणेनापि यः सिक्तो मनुजोत्तमः 1 सर्वपापविनिमु कतः प्रयति परम्‌ पदम्‌ ॥॥६४। 
शरद्विन्दुसेवनादिव सगरान्वयसम्भनः ! विसनज्य राश्नस : जदं सप्रप्तिः परम पदम्‌ ॥७०।। 
सार का पुराणोपदेडा द्वारां उद्धार व 0 है वह हरि रूप कहा जता है । गंगा के समान कोई तीथ नही, मनि 
कर समान गुरु नदी, विष्णु के समन कोई देवता नहीं भौर गुर से बढ़क को रहस्य घा त्व नदीं है ॥५९५०॥ 
प्रकार नक्षत्रों मे चन्द्रमा, वर्णो मे ब्राह्मण अर जलाक्षयों में समुद्र श्रेष्ठ है उसी प्रकर र सब नदिया भौर 
तीर्थो भे शरेष्ठ है । जिस.भ्कार सान्ति के समान बनधु नही, स से बकर कोद दूषा 
ई दूसरा लाभ नहीं उसी प्रकार गंगा क समान कोई नदो नहीं है । गंगा 
अस्म करने के लिए दावाग्नि के समानदहै भौर संसार करौ व्याधियौ को नष्ट 
मनुष्य को गंगा को आराधना करनी चाहिए } गायत्री भौर जावा दोनों पापनाक्षक मान दो 
दीनो की उपासना से जो विमुख रहता हे, उसको पति | ५६-६२॥ गायत्री छन कीम।ता 
8 भौर गंगा लोक कौ माता है । मे दोनों ही लोक के एव पारो को जितके ऊपर पायन) 
सन्न है उसके ऊपर गंगा स्वयं प्रसन्न हौ जाती है । विष्णु कौय दोनों शक्तियां मनुष्यो को सन प्रकार कौ 
सिद्धियाँ देने वाली दँ । ये दोनी धमं, अथं ओर कामरूप फल कोदेनेवा 
क्तियां सव लोक के कल्याण के लिए सवदा उद्यत रहती ह ॥६२-६५॥ मु +++ 
नौं अति दुलभ ह गे साल्वक अनन्य ` 
मो । 7 1 कार ददौ मधि ध | दसके दशन से हरि लोक | की क ध, 
ओर मंगाजल के पीने से सारूप्य मुक्ति मिलती है। गंगा मे स्नान करने से मरुष्य परमोत्तम विष्णु ल 
प्राप्तं करता है भंगा में नित्य स्नान करने वाले को जमत्‌पालक सनातन वासु 
प्रदान करते है । जो मनुष्य गंगा जल कै एक बिन्दु ते भो अभिषिक्त होता है व्ह त 0.४ 


5 शवा की साठ स्ह 
मुक्त होकर परम पद कौ प्राप्त करता है । जिसके जल विन्दु कै सभय मत्रवेही स प ९६-७०॥ 
संतति राक्षस भाव को छोडकर मुक्त ह) से किया जा सकताहं ॥५.. 


गद्‌ उसके प्रमाव का वर्णन कैं 
श्रोनारदीमपुराण में गंगा मा 


करने वाली गंगा तदी ही दै। अतः 
गे जाती है । दिन | इन 


तम्यनामक छंठा अध्याय समाप्त ।।६॥ 


गि 








सप्तमो ऽध्यायः 


नारद उवत्व 
कोऽसौ राक्षसभावरद मोचितः सगरान्वये } सगरः को म॒निश्रेष्ठ 
सनरु उवाचं 


"दुष्य सूनिशाद्ल पन्तमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । यन्जलस्पशंघ्ातरेण पावितं कागरं कुलम १ 
गत विष्णुपदं धिप्र सनेलोकोत्तमोत्तमम्‌ ६ ५१२। 
जासोद्रविकूले जातो बाहुर्नाम युकात्मजः \ बुभजे पृथिवीं सर्वां धर्मतो = तत्परः ॥(३॥ 


ब्यणाः सिः वेश्याः शद्श्चान्ये च जस्ववः \ स्थावता; स्वस्वधर्मेष॒ तेन बाहनशांसतिः ॥६४। 
अश्वमेधेरियाजासौ ६१५॥।। 


तन्मना" महसि ६६१॥ 


सप्तद्वीपेषु = सप्तमिः । अतप्पंयद्‌ समिदेवान  गोशचस्वर्ण घुकादििः 

सन्नोतिशास्तरेण चेः 9 परिपन्थिनः 1 [त्यातरे चवारणस ॥ 
अजश यथेष्टं न्नः \ मेने कृतायंमात्मानसन्यातयनिबार ~. ५।६।। 
चन्दनानि मनोन्नानि बालि यत्सवंडा जनाः; । सू{बता रवर्णोव्येस्तद्राष्ट्‌ सुखिनो मुत पज) 
फलपुष्पसमन्विता ५८) 


ववषं भुमौ देवेन्द्रः कालि काले मुनीश्वर । अधर्मनिरताराये न 9 धमण रक्षिताः ॥६॥ 


+" = ०, 
~~ 
~+ 


अध्याय ७८ 
गंगा माहारम्य-वर्णन 
नारदं चोखे--मुनिघ्रेष्ठ । सरके वंशमेकौनथा जो रक्षसं भावस मृक्त हुआ, सगर कौन ये ? इस 
जाख्यान को कृपा कर युङसे कदिए 1\१।} 


गोङे 6 $ 
सनकं ब ` भृनिशार्दूल ! जिस गंगा के पुनत जल 


ओर विष्शुु पदको प्राप्त्‌ कर लिया उस गगा कै परमोत्तम माहास्य को सूनिए । सूयं वेदा मे चेक क्रा पुत्र 
बाहू (१ रजा उत्पन्न हृञा | इस घामिक राजा नेन्याय पूवक सम्पूणं पृथ्वी पर शासन क्रिया ओर अपने 
च त ज्ाह्यण-सत्रिय, वैश्य, दूद्‌ जर अन्य तमस्त प्रजायौ को अपने धरम एवं कत्त व्यो मे लगाया, सातो 
दीपौ मे सात अदवमेध यन्न कयि, ब्राह्यणो को गो, स्वरं, भूम ओौर वस्वदान से संतुष्ट किया एवं अपने शधरुओं 


को इच्छानुसार नीति पूरक पराजित किया । उसने मनोहर चन्दन चक्ष क्त समान दुसरो के कष्ट दूर करने के 
कारण अपने को कृत-कृत्य सम्फा । प्रजा सवदा उसके मनोनु 


गो श्ल आचरण करत्ती थौ 1 मुने } उसके राज्य मे 
8, षित भौर सुल रहते थे ॥२-७॥ पृथ्व अनायास अच्च देती ओर फल पुष्पं से 
सुशोभित रहती थौ । मुनीश्वर ! इन्द्र समय-समय पर्‌ पृथ्वौ पर वेषां कर देते थे । प्रत्येक बाधाओं ओर्‌ अस्थाय 
से राजा ्मपूरवक प्रजाकी रक्षा कररताथा। एक दिन उसके हदय भे सम्पत्ति का नाक्ष करने वाला, राज्य 


के स्पर्शमाच्र से सगर कुल पवित्रहो गथा 





सप्तमोऽध्यायः ३६ 


एकदा तस्य पस्य सवसंपद्विनाशकृत्‌ । अहंकारो मह्‌ जज्ञ साशुयो लोपहेतुकः ॥१०॥ 
अहं राजा समस्तान्‌ लोकानां पालको बलो । कर्ता सहाक्रतूता च मत्तः पृज्योऽस्ति कोऽपरः ॥११ 
अहं विचक्षणः भौमान्जिताः सते मयास्य: । वेदवेदाङ्धतत्वजञो सीधिशास्वविशारदः ॥१२॥ 
अनयोऽव्याहतेश्व्थो मत्तः कोऽन्योऽधिको भुवि । अर्हुकारपरस्येवं जति पुया परेष्वपि ॥१३॥ 
अरुयातोऽभवत्कामस्तस्थ राज्ञो मुनीश्वर ¦ एष॒ स्थितेषु तु नरो विनाशं यात्यसंशयमम्‌ ॥\१४ 
प्रोवनं धनसंपत्तिः प्रभत्वमविदेकिता । एववमप्यनर्थाय किमु यत्र॒ चतुष्टयम्‌ ॥१५॥ 
तनस्थासुया नु महती अता लोकविसेधिनी । स्वदेहुनाभिनी | विः स्संपटहितारिनी ५१९५ 
अश्ुयानिष्टमलसि यदि सयतप्रवत्तंते ¦ तुर्बाभ्नि वायुसंयोगमिव जानोहि सुव्रत ॥१७॥ 
अदुयोयेतमनसा = दम्भावारवतां तथा । पर्षोवितरतानां च सुखं तेह बत ॥१८॥ 
असुयाविष्टचित्तानां खडा निष्ट्‌ रभावषिणाम्‌ ६ प्रिया वा तनया वापि बान्धवा अप्यरातयः ॥१६॥ 
नौभिलाषं कुरुते यः समीक्ष्य परस्तियस ¢ ] ख स्व्षपदिनशिय कुठारो नात्र संशयः ॥२०४ 
ध्रः स्वक्रेधोलि्नाशाय कृर्याचत्ने नरो मे । सर्वेषां श्रयसं दष्ट्वा स ुर्घानमत्सर कुधीः ॥२१॥ 
मितरपत्यगहृष्षे्धनधास्यपशुच्लपि । हानिमिच्छन्नरः  कु्दिदुयां _ सतते दविज १२२ 
अथ तस्थावितीतस्य ह्यश्ुयाविष्टचेतसः \ हैहयास्तालजंघाश्च सलिनोऽरातयोऽभवन्‌ ।।२२॥ 
स्यानुकलो लक्ष्मीः सौभाग्यं तस्थ जद्धते! सएव विमो यस्य सौभारयं तस्य हीयते ॥२४५ 





[म 


..------ ` ` ` 
| किमे समस्त लोगों का स्वाम 


ट, पालक ह ओर सवं शक्तिसम्प्च ह, बड़े-बडे यज्ञो का करता हु । मुभे बढ़कर दूसरा कौन पूज्य है ? ॥८-११॥ 
व विद्रान्‌ हु श्रीमान्‌ ह, सव शवुर्ओो को मेने जीत लिया ह, वेद-वेदाज्गों के तत्तव को जानने वाला ओर षु 
कुशल मै ही हं । मै अजेय हँ समस्त ठेदवयं मेरे यहाँ क्रत ह | मुभे बहकर इ परथ्वौ पर दसरा कौन 1 । 
दरस प्रकार अहंकार हो जानै पर दूसरों के प्रति भौ उसको असूया होने लभी ! मुनीश्वर | इस प्रकार अपया $< 
(गुणो में दोषों का देखना) हौ जाने पर उस राजा के हृदय मे काम (इच्छा) जागरित हो गया । इसम 8 ५ 
सन्देह नहीं कि इस प्रकार असया होने पर मदुष्य का नाज्च अवदयम्भावी है ) युवावस्या, सम्पत्ति, अधिकार म, 
अज्ञान इनमे से प्रत्येक अनथं कौ सृष्टि करते हँ । फिर जही य नासं ट जाय वहां तौ कृ कह! ही ् 
उसके हूदयमें इस प्रकार की लोकविरोधिनी, स्वदेहनाशिनी ओर सब सम्पत्तियों को धूल म मिला देने वाल 


अयूया उत्पत्न हौ गई ।1१२-१६॥ ह तमतो हई 
सत्रत ! ेसी अभया रखने वाल भ्यक्त के पाया धनदहो जाताह तव ती श ६ क र । ौ 
को वायु के फोक मिल गये | ईर््यालु दम्मी, ओौर क्रुभाषौ वाक्त को कभौ भौ ॥ व ॥ 1, क 
मिलताहै । भसुया से भरे हृदय वलि आर सर्वंदा अग्रिय वचन बोलने वालि व्यक्तियों के भाई बन्धु यही 
भार्याभी शत्रुहौ जाती है। जौ दूसरे की स्वी को देख कर मनमे री भावना रत दै वह्‌ भप क 
का एक मात्र कारण (कुठार) बन जात्ता है । मने { यदि को अपने कल्याण का नर करना १ ५ 
हृससे की सम्पत्ति देखकर ईष्यां करना सी । एज | यदि कोई मित्र, सन्ताः भवन, च, चन, ५ को दैष्वकर 
कानाश चाहता हयो तो वहु स्वंदा ईर्ष्या करे ॥ १७-२२॥ उस राज। क्‌ उद्‌ „+> 2 तं 
हदय, ताल 7 आदि बलौ पड़ोसी राजा शकर हो गए । लक्ष्मीपति विन्दु जिसके अनुव होते प न 


3 र गे जा 
वती है परन्तु ` वही जिसके प्रिङ्घल हो नति ह तो उका सा च लीन नाशोममुल ह 


तत्ता मिटा देने वाला ओर र्या युक्त अहंकार उत्पन्न हौ गणा । व सोचने लं 
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| 

| 

० पवत्छनषश्च = पौत्रारच धनधात्यगहादयः 1 याबदीक्षेत लक्मणः कृपापाद्गेन रद ॥२५॥ 
आ मूवर्धवधिरजडाः शूरा विविनः । पाष्या भवन्त व्र प्रेक्षिता ` माधवेन ये ॥ २६५ ` 
सौभाप्यं तस्य हीयेत यस्यास्‌ यादिलाण्छनम + 1 जायते नात्र संदेहो जन्तुद्रेषो विशेषतः ॥२७॥ ` 
सतत यस्य कस्यापि यो टं कुरुते नरः \ तस्य सर्वाणि नश्यन्ति श्रेयांसि एुनिसत्तम । रदा ` 
जया वद्ध ते यस्य तस्य तिष्णः पराङ्मुखः । धनं धान्यं मही संपद्विनश्यति ततो धवम. ॥२९] 

> ह्यह्‌कारसत्वविवेकात्तु जीविनाम्‌. । आपदः संभवन्येबेतयहंकार स्यनेत्ततः ।३०॥ 
टकारः भवेदस्य तस्थ नाशोऽतिवेगतः । अरभुथाविष्टमनसस्तसथ रान्न: परः _सह्‌ ॥\२१॥ 
आयोधनमश्रद्घोरं मासमेकं निरुूतरम. । हैहयस्तालजङ्घश्च रिपुभिः स पराजितः परेरा 


स ठु बाहुस्ततो ठृ-ौ अन्तर्वल्या स्वभार्यया । अवाप परमां तुष्टि तत्र॒ दुष्ट्वा महत्सरः ॥३२ 
भसूयोषेलमनसस्तस्य भावं निरोक्ष्य॒ च । सरोगतविहद्धास्ते लीनास्चिदमिदं महत्‌ \॥३४॥ 
अहौ कष्टमहो रूपं 


सोऽवगाह्य सरो स्प घोरमत्र समागतम्‌. । विशन्तस्त्वरथा बासमिःथ्‌ चस्ते विह्खमा : ॥३५॥ ` 

सिमिन्व ् ध रपः पत्नीभ्यां सहितो मृदा । पीत्वा जलं च सखदं वक्षमूलमुषाश्नितः ॥२६॥ 
1 [चम याति तेनैव परिरलिताः । दुग न्विगणय्यास्य धिग्धिगिल्यतरुव्रनाः ॥३७। | 
अ गुणो मत्यं स्वश्लाष्यतरो द्विजः । सवसंपत्समायुक्तोऽप्यगुणी निदितो जनेः पदेन | 


--------__ _ ` _ _ 


भनुष्य कौ धन्‌-स् 
दष्ट बन रहती ।२१ 
वहू भूख | अन्धा ) वेहिरा, 








भत्तयुत, पौत्र, धान्य मौर गृह भादि.्तभौ तक वदते हैँ जव त्क उसके ऊपर भगवान्‌ को कृषा । 


| 
२५॥ विप्र्र॒ ! जव तक माधव कौ कृपा दृष्टि मनुष्य पर बनी रहती हं तव तक चह | 
मनुष्य का सोभ व भो क्योन हौ परन्तु वहु निवेको ; शुर ओर्‌ लोकम आदरणीय ७ है । उस । 
होचातादै।जोभ ति प्ट हो जात्ता है जो असूया रूपौ कलंक से अथवा विशेष ख्पसे प्राणी" कलंकिति 
मुनिश्रेष्ठ | जिस भ्य 2 किस व्यक्ति से सवंदाद्रेष करता रहता ह उसके सारे श्रेय नष्ट हो त द। | 
संपत्ति आदि शुघ्रनष्ट हो क सहलो दे उरे भगवान्‌, सन्तुष्ट हो जाति है ओर उसके वाद धन-घान्य; ध | 
से आपत्तियां आ जातौ > न ५५ यह्‌ भुव सत्य ह ॥२६-२९॥। सहकार विवेक को नष्ट कर ध त ॥ अवि ॥ ॑ 
जाता है, उसका रोघ्र ह व महकार को कभ भी पास नहीं फटकने देना चाहिए । जिसका अहं ध | | 
ैहय-तालजङ्व आ र र जता है} उस असूया के कारण उस ईष्यालुराजा से शतरथो ते घोर युद्ध हि 
तत युद्ध होता रहा, जिसमे वेह राजा पराजित हं 





।\३०-३२॥ से एक मास तक सु 


भप्नी रभिणो पल्नौ को साय ज्ेकर्‌ भटकता दुभा एक बहुत बडे य 

पक्षो भादि मीव छप ठ बहुत प्रसश्न हुभा प्रतु उसक असूुया-मावना को देखकर उख तालान _ 

क जहा | वड़ा अनं इमा गहं „भ जनके घटना हुई] उस राजा को देल कर्‌ पक्षौ जापस मे मिः 
5 ` ^ महुमभयद्धुः अ मे घु 

प्रसन्नता पूवक पत्नौ सहि भग्र प्राणो आ गया तुम लोग शश्र सरोवर म भुस नाभो 1 वह 


ञो ते 2 { 

८ ४५ ५२ जल पान कर एकवृक्ष क सुखद छायाम वै गर्म 

भो "कार वनम चले जानि प्र्‌ उनके हो शासन गोर रक्षा मे रहने वालौ 
र स्मरण कर धिक्कारने लगौ । । 


न सिद ु 

दविज { चाह मरुष्य गुणवान्‌ होयानहो परन्तु त" | 
जात्ताहे, वहौ जव वि हो ज यों प | 
ह्‌ +भवहन हो जाता है तव मनुष्यो द्वारानि [ग + | 
चह है । जब राजा वाहु बन को चला मया तव उरते र | 


गए 1 यहु अ 





#॥ 





वष्तमोऽध्यामः त 


वीतिसमो मत्युलफिष्वन्यो न विद्यते {न | 
(न्वतो बहुशो बाहुभर त्वत्कानने स्थितः 1 | 0 (3 भुम कं चेन 
त भव्ति क्ोधसमो {२ । नासति निवासन न 
4 सुयामा कलिना मो रिपुः ! नास्ति निदासमं पाव नास्ति मोहस्मासवः ॥४१।॥ 
त नास्ति कामसलमोऽनलः । नास्ति रागसमः पाशो चास्ति सङ्कसमं विषम्‌ ।॥४२॥ 

& बहुतिभे * ष : । जीर्णाङ्खो मनसस्तापाम्‌ वुद्धभावादमूदसो ॥४२॥ 
7 0 । स बाहु््याधिना स्तो ममार मुनिसत्तम ॥५४।। 
(न ४ तं 1 ४५ तद्य । चिरं विलप्य बहुधा सह गन्तुं मनोदध ५४५ 
ह (4 म नि छ धासि धचता कृत्वातिदुःखिता । समायेप्य तमारूढ स्वथं समुपचक्गमे ॥४६) 
ल्मन्न्तरे धीमानौवंस्तेजोनिधिम्‌ निः । एतद्विज्ञातवान्सवं परमेण समाधिना ॥४अ 
रत त चत्तमान्‌ त्कालज्ञा म॒नौश्वराः ॥ गतासुया महात्मनिः पश्यन्ति ज्ञानचक्षषा ५४८) 
ध जसा रारिरोरवपुण्यसमो म्‌ निः 1 चश्राप्तस्तत् साध्वी च यत्न बाहुत्रिया स्थिता ॥४४नो 
(चतामारोदुसु टुबतां तां दष्ट्वा मुनिसत्तमः ॥ प्रोवाच त्वानि वाक्यानि भनिसत्तमः ॥५०॥ 


ओव उवाच 


द्धक 


(अवयत्रिय साध्वि मा कुरुष्वातिसाहसम्‌ । तवोदरे चक्कदतीं शतृ हि तिष्ठति \५१॥ 
.लापत्याश्च गिष्योः ह्यदुष्टतऋतवस्तथा । रजस्वला राजसुते ! तारोहति चितां शुभे ॥५२॥ 


2 जाने पर लोग छरते हँ 


गल लोगो ने उसी प्रकार शक्ति का अनुभव किया लेसे जलन मि 
[र का अयज्ञ पाकर बह राजा मर में मृतक के समान रहने लग । उसका यरा मौर पूवं सत्‌ कम सभ लुप्त- 
तरह गए) द्विज ! इस संसार मे अपयश्ष के समान गतु नही, नतो क्रोध के समार कोई दूसरा शु ही ६। 
लन्दा के समान कोड्‌ पाप नहीं ओर मोदं के समान कोई दुस्तरा नशा भी नहींहै 1 असूया के समान कोई अयश 
र काम के समानि भस्म करने वाला अग्निभी नहीहै। अनुराग के समानि दस लोक में दूसरा बन्धन नही 
तर संग (लोकासक्ति) के समान कोई विष नहींहै। इस प्रकार अपनी हीन दक्षा पर रोकर वह राजा अत्यन्त 
शी हयो गया 1 मानसिक संताप के कारण वहं दिन प्रति दिन क्ियिल होने तमा अर असमयमे ही दढा टो 
कथा ॥४०-४२॥। मुनिश्रेष्ठ दं ऋषि के आश्वम के समीप व्याधि 
गई । बत विलाप 





| २७-३६॥ सौक से भनेर्क 


| बहत समथ बौत जनि परं व राजा बाह ओौ 
त होकर मसर गया | उसकी छोटी भार्याः जो उस समय गभिणी थो, ॥ 
कते के बद सते सती होने का निश्ष्वय किथा। उस उधर षे लकां लाकर चिता बनाई । 
सपर भपने पति काशव रखकर स्वयं चिता में भस्म च परम तेजोनिवि मौर 
लज्ञ, उदार भौर महात्मा 


जानी मुनि ओवं ने अपनी परम समाधिके द्वारा सारी बार्ते ज | 
ध ॥ ध 

मूनीदवर अपने जान चक्षु द्तः अविष्यत्‌ ओर वतमान सब $ तपस्या भौर 1 ह 
क्रे विधानि पर पण्यानि मुनि ओवं उस स्थान पर आये जरह बह सध्वि | नी सती होने कं प्रस्तुत 
गी की देखकर मुनिवयं भी वं धम-सम्मत उपदेश देने सगे । 


यौ । चिता पर आस होन के लिए प्रस्तुत उस साध्व 
रो] तुम्हारे उदर म दतुओं का 


|| ४६५०1 ॥ 
अवं बोर--बाह का श्रिय भार्या ] सती ! एसा वार साहस मत करो वड मा हा, जिरकतो गभो 
नाश करने वाला चक्रतर्ती सश्राद है । रुभे | राजसुते ! जिसका घस्चा छोटा हा जो गभिणी ह. जसकी 


का» ६~ना 


होने को उद्यत हई । इसी बी 


[क 
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ब्रह्महत्या्दपपानां प्रोक्ता निष्कृतिर्तमैः । दम्भिनो निदकस्यापि श्र.णघ्तस्य न निष्कः 
नास्तकस्य कृतघ्नस्य धमेघेश्चाकरस्य च \ विश्वासघातकस्थापि रनिष्करतिर्मास्ति ~ प्तः ॥५३॥ 
तस्मादेतन्महुस्पापं क्तुना्हंसि = शोभने । यदेतद्‌ दुःखमुत्पन्नं तत्स्व शांति वते 1\५४॥ 
इत्युक्ता नुनिना साध्वी विश्वस्य तदसुग्रहम. \ विललापातिदुःखार्ता निगद्यचरणो ल ॥\ ५५ 
भौर्वोऽपि तां पुनः प्राह सवंशास्व्राथेकोविंदः \ मारोदीराजतनये श्नियमभ्ये गि ९ ` 1 ५६॥ 
मा मुचाल महए्मागे प्रेतो दाह्योऽय सज्जनः । तस्माच्छोकं परित्यज्य कुरु कार्लोचितां क्कि ल ॥५७॥ 
पिते वापि सं चा दरिद्रे वा भ्ियान्विते 1 दुत्त वा सुवत्ते वा मृत्योः सर्व सुयमम्‌ ॥१५८॥ 
नगर वा तथ मन्यं टेन्यमन्र्पतिर्सिच्यते 


ता 1५ 
यचयत्पुरातनं कर्मं तत्तदेव ह॒ युज्यते । कारणं दैवमेवातर सस्थे सोयाधिका जम्‌ ॥६६०४ 
गन च चातयजावे चः यौवने वापि वादके \ मृल्योर्वदो ब्रयात्व्यं जन्तुभिः : \\६१॥ 


ठन्ति पाति च गोविन्दो जन्तूल्कमंवरे स्थितान्‌ 1 प्रवादं सेपयन्त्यक्ञा = ठेतुमातेव्‌ ज. नने ॥६२ 


> € र ० र 
तस्माद्‌ दःखं परित्यज्य , सुखिनी भव सुत्रते । कुर पत्युश्च कर्माणि विवेकेन स्थिरा ५ १ ॥ 
एतच्छरीरं दुःखानां व्याधीनामयुतक़ तम्‌ । सुखाभासं बहुक्लेशं कर्मपाणेन यि~ च १६४ 


। 
ङ व्जास्य महाुद्धिस्तया कार्याण्यकारयत्‌ 1 त्यक्तशोका च सा तन्वो नता प्राहु म॒नो तम्‌ क 
प्कमत्र॒चवित्रं यत्सन्तः परार्थफलकादिश्षणः । नहि द्र माश्च भोग्यं फलमिति जग, तीर्‌ ॥६६। 


ले ९६७५ 


--्‌-____~_-_-_-____ _ 


| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
1 
| 
| 
| 


रजोददोन न होता हो ओर जो ऋतुमती हो उसको सती होने के किए शाख आज्ञा नहीं देता है । 
न ब्रह्महत्या आदि पापों के किए प्रायङकित्त कहा है; पर- 


। त्या ली | 
का ने नहा है । सुत्रते | नास्तिक, कृतघ्न, घमं कौ उपेक्षा करने वा जर विदेवासघात क ५५४ न कर | 
पपा का भौ प्रायश्चित्त नहीं ह। इसक्एि शोभने ! तुम इस महापाप को करने का साहस ५ | 

| 


मतं कृ ६ 
विपत्तियं आई हुई ह सव दूर हो जायेगौ ।\५१-५५॥ मुनि की इन बातों को सुनकर उनके अनुग्र 6 
को विश्वास हा । परन्तु दुःखेसे 


परह्‌ पर ~> ध्वी 
के ममज्ञ मुनि ओव पुनः ५ न के चरण पकड़ कर विलाप करने ख्गी (५ ह वाल | 
४ उनः उसको सान्त्वना देते दए बोले-राजकुमारी ! मत रेभो । तुम भविष्य मे कल्याण प्रा 
रोगौ । महाभाग्यशालिनी । ओ मत्त बहाभो ! देखो › इख समय सज्जनो के आदेशानुसार्‌ इस ¢ दह 
क्रिया करो } तुम रौकिकं माह छोडकर कालोचित क्रिया करो | मृत्यु पण्डित, मूर्ख, दरिद्र, धनो ७ ही 
या सदा १ रो, नगरमेदहोया बनने सबको समान रृष्टि से देखती है । यहं दैत्य मधिकं ३ सेर क । 
परन्तु इसमे किसी का दोष नहीं । मनुष्य के जो पूवंजन्म के क्म हवे ही यहाँ प्राप्त होते है | न ह 
कायकाकारण देवहीहै। मनुष्य केवल निमित्तमात्र या बहाने है ॥५६-६१॥ कमल क समान . न्दर ४ | 
वारी ! चाहे प्राणी गर्भम रहे या बालक यायुनाया बुड्ढा कोई भी ही परन्तु कारुवकशव भृत ष ्॥ | 
अनता ही दै गोविन्द्‌ ही अपने कमं के बन्धन मेँ बंधे प्राणियों कौ रक्षा या नाञ्च करते है। वे (न ह द न 
मात्रं बने दूसरोंको दोष गाति ह 1 सूत्रते ! इसलिए दुःख को छोडकर शान्त हो जाओ । अपने विवेक से शी 
होकर पति की अन्व्येष्टि क्रिया कारो । जपने कमं के बन्धनो से बंधा यह्‌ शरीर असंख्य व्याधयो से चिर्या न 
इसको बहुत क्टेद । के बाद सुख नहीं प्रत्युत केवल सुख का आभास मिलता है ॥६२-६५१ इस प्रकार ज्ञानी ॥ 
ने उसको ढाढ़स वधा कर उसके द्वारा सारी प्रेत-क्रिया कुर 


1 । स्वयं आश्वासन पाकर इस कोमलाद्खी साम , 
न्न होकर मुनीश्वर से कहा--यदि सज्जन परोपकारको ही अपने जीवन का उदेश्य समभते है तो £ ८ 
आह्वय ही व्या है ? स भूतलं पर त्क्ष स्वयं अपने भोग क लिए तहीं फलते है! जो दूसरों को दुःखी जर्मि 


महा यीं 
तु पाखण्डी, परनिन्दक, ओर भ्र.णहु ₹ न्‌ व्यक्ति, 
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वरस्थो यत्तः परहिते स्थितः भप) 


-अह्ुःलानि विन्चाय साधुवाक्थः प्रयोधयेत्‌ । स एव विष्मुस्सः 
---[वीशो नररूपधरो ` हरिः \\६ २ 


5. ४ (० ~ म ४ ।? 
ध दुःखेन यो दुःदी _ योऽन्यहे्ग हितः} स एव जगतास 


4 { 
४ : श्रुतानि शस्त्राणि परदुःखतिमुक्तथे । सेवां दुःखनाशाथ इति सन्तो वदन्ति हि ५७०॥ 
„1 घस्तः प्रवत्तते त्व दुःख न बाधते । वतते यत मार्तण्डः कथं तत तमो भवेत्‌ ॥\७१॥ 
1 वादिनी सा तु स्वपत्युश्चापराः क्रियाः । चकार तत्सरस्तीरं सनिप्रोक्तविधानतः ॥७२॥ 
भत तत्र॒ मुनौ रना देवराडिव संज्वलन्‌ । चितामध्यादिनिष्क्रप्य विमानवरमास्थितः ॥ 
टे परमं धाम नत्वा चौवं मनोश्वरम्‌ ५७२४ 


मयास्येव महिभरवलोकिताः ५०४ 


क्रं वा तद्भस्म तद्धमं वापि सत्तम । यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति परां गतिम्‌ ।*७५॥ 


रुः कृतक्रिा सा तं गत्वाश्रमपदं मुनेः ! चकार तस्य शुरू सपल््यां सह॒ नारद ॥७६५ 
दति श्रीचरहुर्तारदीयधुराणे पूवंभागे प्रथभयादे गद्धामाहात्स्य नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


॥ (वातकयुक्ता वा_ पुता वा चोप्ातकेः } पर पदं 


ऋ 


यति उचित ओौर त्रिय वचनो से डाढस कथाता है वही मानवरूप में विष्णु है, 

(1६६-६६॥ जो दुसरे के दुःल को देखकर दुःखी होता है मौर सुखी देखकर स्वयं 
कट्युत मनु्यरूप धारी संसार का पालक हरि द! सज्जनो के मूख 
> कारण बनते हं परन्तु सज्जन सवके दुःखों के नाक के कारण हीति है, एसा करट 
# वहीं दलो से वाधा नहीं पुती; कथोकि जहा स्वयं सूयं विद्यमान है वहाँ अन्धकार क तट पर 

ल श्रकार सुनि की स्तुत्ति करने के बाद उस रानीने मुनि कौ बतायी हर दिधि के अनुसार उस सरोवर (न 
यते पति की श्राद्ध-क्रिया सम्पत्त क ॥७०-७२॥ उत मुनि की उपस्थिति म ही वह राजा € < 
जाज्वल्यमान शरीर धारण कर उस चिताभस्म से निकला ओर मुनीश्वर को प्रणाम कर उत्तम 
आरूढ होकर परम धामि को चला ग्या । चाहे महापापौही या उपपाणों का करने वाला हो परन्तु 1 
की पावन इष्टि के पड़ते ही परम पद को पा जाता है । सञ्जन-रेष्ठ | केवल दयव-शषरीर, भस्म १ भि 
ज्मो मी यदि सज्जन देखले तो भौ वह मृत प्राणी परम पद कोपा जतत | ह अ 


की. श्राद्ध क्रिया समाप्त कर वह रानी अपनी सोत के साथ मूनिके जश्नम 


कर दिन विताने लगी ।७३-५७।। 


श्रीन।रदीयमहापुराण 
क सूत्थु वणन नामक सातर्वां अध्याय सम 


ने गई ओर 


मे गंगामाहस्म्यप्रकरण मे बाहु 
[प्तं 1७1! 











अष्टमो ऽध्यायः 


सनक उचाच 


एवमोर्वाश्मे ते द बहुधराय मुनीश्वर \ चक्राते भवितभावेन शृश्रूषां प्रतिवासरम्‌ ॥ न 
गते वर्षा के कलि ज्येष्ठा रावी तु था दिन \ तस्थाः पापमतिर्जाता सपल्थाः संपदं भ्रति १२, 
ततस्तया गरो दत्तः ` कनिष्ठाये तु पायया 1 न स्वव्रभावं चक्र वै गरो मुनिनिखेवया ॥* ॥ 
भूलेयनादिभिः सम्यग्यतः सानुरदिनं मुनेः \ चकार सेवां तेनासौ जीर्णपुण्येन कमणा ॥४ ॥ 
ततो मासत्रयेऽतोते गरेण सहितं सुतम्‌ \ सुषाव सशमे काले शुध्रूषानष्टकिलिबषा ॥५। 
जहो सत्संगतिलेकि किं पापं न॒ विनाशयेत्‌ \ न तदातिसुखं किं वा नराणां पुण्यकमणाम्‌ । ६ 
ज्ानतानकृत पापं यच्चान्यतकर्परतं परेः \ तत्ववं नाश यस्याशु रपर्चर्या महात्मनाम्‌ ॥७१ 
जडेऽपि यति पूज्यत्वं सरसंगाज्जगतीतले \ कलामात्रोऽपि शोतांशुः शंभुना स्वीकृते यथा ॥०॥ 
सत्सतिः परामसूद्धि ददाति दहि नणां सद्‌ा इहामुत्र च विग्र सन्तः पुज्यतमास्ततः ॥८। 
जहौ महद्गुणान्वक्त्‌, कः समर्थे मुनीश्वरं ! गभं प्राप्तो गरो जीणो मासत्रयमहोऽद्भुतम्‌ ॥१. ॥ 








~ "शेक ज [9 तीं 


जन्या नच 


गगा माहात्म्य-वर्णन 
॥ नर इय प्रकार राना बाहुकी दोनों लिया भारम मं श्रति दिन मुनि की रेवा 
जव वर्षा ऋतु काआघा ज्य र ज ति ई 
जाग उठा | उस पापिनी ने अपनी छोटी ग्नणौ सौत को विदे नी 


उस विषका प्रभाव नष्ट हो चका था, अतः बालक के किसी 
मनुष्य के किस पाप को नष्ट नहींकरदेतीहैयाभ नृष्यो न कि 
ञं को पृण त ता 
महात्माओं की सेवा से जाने अनजाने अयवा दूसरों के दारा र नै के त कौन-सा ) नही न ध 
मूखं मी सत्संगति के प्रभावसे ज्य ले ज्ञता ३ से च पाप शोध नष्ट हो जाते है | इस भरू त 
0 न ड ' नेसे शंभु कला मात्र अवरिष्ट चन्द्रमा कोभी स्वीकार ` 
हैँ । सत्संगति मनुष्यों को सवेदा उत्तम वैभव प्रदान करतो है) विप्रेद्रं ] इसि ध नक या परलोक ॥ 
€ ओ क्‌ । "ॐ लप र \। 
सवत्र पूजित होते है } मुनीश्वर ! सत्संगति के महान्‌ दसोलिए सन्त इस लोक 


ङ, गुणों का वंन कैसे ` ? क्योकि ६ 
महीने तक गमं मं रहकर भी वहु विष प्रभावकर्‌ नही एन कोद केसे कर सक्ता है : | 


हमा प्रसमूत जीखं-हीणे इवो गया, यह आक्यं की बात व 


अष्टमोऽश्जायः ४५ 


ग द ११ 0९ ह ष | [००९ 
रण सहितं पुल दष्ट्वा तेजोनिधिम्‌ निः ! नातक्म चकारासौ तत्नाम सगरेति च ॥११॥५ 


तेतकर्मापणि तथा चक्र मनीश्वरः ॥१२।। 


$ सगरं -बालं तस्मात्ता प्रीतिपूर्वकम्‌ 1 चौलोपव मु 
शास््ाण्यध्याययामास राजयोग्यानि मंत्रवित्‌ । सना सगरं दुष्ट्वा फिंचिदुदिभन्तशंशवम्‌ ।१२॥ 
व्रः । सगरः विक्षितस्तेन सम्थगौर्वषिणा सुने ॥१४॥ 


मन्वत्सवशस्तास्तं रत्तवान्स मनी 

8 बलवान्धमी कृतज्ञो गुणवान्सुधीः धर्मज्ञः सोऽपि सगरो मुनेरमिततेजसः ॥ 

9; णां बुपुष्पादि प्रव्यह॒ समुपानयत्‌ ॥(१५\ 

स कदाचिदृशुणनिधिः प्रणिपत्य स्वमातन । उवाच प्रांजलिम्‌ त्वा सगरो विनयान्वितः ५१९१ 

सगर उवाचं 

र पिता कुत्र किंनामा कस्य वंशजः । तत्वं मे समाचक्ष्व भनोत कौतूहलं भम ॥१७। 

र विहीना ये लोके जीवतोऽपि मृतोपमाः ॥\१८।) 

५५२५ पिता यस्थ ह्यास्ते स॒ धनदोयमः । य नाता पिता नास्ति सुखं तस्य न विधते ॥१०॥ 

हीनो थथा म॒खः परत्रेह च निन्दितः । नार्तापितविहीनस्य अज्ञस्याप्यविवेफिनः ॥ 

अपुत्रस्य वृथा जन्म ऋणग्रस्तस्य चेव हि + 

चन्दरहीना यथा रानि: पद्महीनं यथा सरः । पतिहीना यथा तारी पितृहीनस्तथ॥ शिशुः ॥२१॥ 
दश्यस्तथा पिता विनाभकः 1२२५ 


धर्महोनो यथा जन्तुः कर्महीनो यथा मही । पशहीनो यथा ` 
तपो यथा दयाहीनं त्था पिता विनाभेकः ॥२२ 


निवि मिनि यथा वाक्यं साधुहीना यथा सभा । त 
है तब उसका 


उस बालक के साय 
दिया । उस बालक कीं 


कराये । उस मन्त्रज्ञ मु 
ं (समभदार हो गया 


५३९. ९ तेजःपुंज मुनि ने जब यह देषा कि 
जात्‌ १ संस्कार करने के बाद 'सगर' नाम रख 
त ने श्रूडाकमं ओर यज्ञोपवीत संस्कार 

श भौ कर दिया । जव उश मुनीश्वर ने देखा 
ध ह तव उन्होने मन्तरपूवंक सारे अस्-शसत ५ 
क 0 । वह्‌ बालक सगर भीः मुनि के अमित तेज के प्रभाव स बलवा 

1 हया । वह्‌ प्रति-दिन परम तेजोनिधि मुनि के लिए समिधा, कुश, जव 
अपनी माता से बोल, 


। र एक दिन वह्‌ गुणी बालक मातां को प्रणाम करके हाय जोडकर नियम पूर्वक अ 
१-१६३॥ 
रे 
। ? 

। सगरने कहा- मां ! मेरे पिता कहा चले गए ? उनका नाम क्या था ? भौर वे किसके वंशज धै । 
भे सारी वाते कहो, भु इन बातो को सुनने के लिए कौतूहल हो रहा है । र भ पितासे हीन 
५५ जीनाभोमरनेके समानँ! जिस तह वहं दर होता इजा मी कुवर्‌ के समान टहै। 
सके माता ओर पिता नहीं हं उदको जौर्वन मे कभ जिस प्रकार धम 

निन्दा होती उसी प्रकार उस अविवेकी भ 
३ ¡{ ३ ॥१७-२०॥' जिस 


व्यक्ति की इस लोकमे ओर पर लोकम सर्वं्न 
से दबे ओर पृत्रसे 


म्‌) धार्मिक, कृतज्ञ 
प्प्‌ 


४५ माता-पिता सेहीनहै । ऋण के भार 
पि र चन्द्रसे शून्यरान्निकी, कमलसे हीन सर 
हो तासे हीन बालक को भी शोभा नीं होती । जिस रकार धमं से विमुख 

न कृषक का जीवन निरथंक दै उसी प्रकार बालक पिता के विना निरर्थक 


व्रणी, कमंच्युत 
है । जिस प्रकार सः 











५६ नारदीयपुराणम्‌ 


वृक्षहीनं यथारण्यं जलहीना यथां नदी \ वेमहीनो यथा बाजी तणा पिना विनामकः 11२४ । 
यथा लघुतरी लोके मातर्णाल्यापते वरः } वया पित्रा तिहीचस्तु वहुढःवर्पन्वतः सुतः म 
इतीरितं सुतेवेषा श्रुत्वा निःश्वस्य दुधिता \ संयुष्टं व्यावृत्तं सर्वं तस्मं च्ययेदयत्‌ रे 
तच्छृत्वा सरः कृ द्रः  कोयसंरवतलौचनः 1 हनिष्यामीरथरातीन्स = प्रतिन्नामक रोत्तदा ॥^ ` । 
प्रदक्षिणीकृत्य मृनिं जननो च प्रणस्य सः 1 प्रस्थापितः प्रतस्थे च तेनंध मुनिना तदी ॥२०। । 
ओ्बा्रमाष्िनिष्क्ान्तः सगरः सत्थवाक्‌ शुचिः । वशिष्ठं स्वकरुला चार्यं प्राप्तः प्रीति्मन्वितः २० 
प्रणम्य गुरवे तस्मे वशिष्ठाय महात्मने \ सवं वि।पयामास ज्ञानद्‌ष्ट्या विजानते ४९० 
एनद्रास्व्रं वारणं ब्राह्ममःनेयं सगरो नुषः \ तेनेव म॒निनाऽवाप ख्ख वजोयमं धनुः ॥२१॥ 
ततस्तेनाभ्यनुन्ञातः सगरः सौमनस्यवान्‌ \ आशीरपिरचितः सदयः प्रतस्थे प्रणिपत्य तम्‌ ४: २ 
एकेनव तु चिन स शूरः परिपन्थिनः । सपुत्रपोव्ान्समणानकरोरस्वगं वासिनः ॥१२२॥ 
तच्वापसुवतजाणाग्निसतप्तास्तदशरातयः 1 केचिद्विनष्ट संत्रस्तास्तथा चास्ये प्रदुहुवुः ४२० । 
ति वल्पीकोयटि संस्थिताः 1 तणान्यभक्षयन्फेचिर्नम्नाश्च विविशजंलम्‌ । २५॥ । 
५ प्ननष्वचव तथा चान्ये सहीभूतः \ सत्वरं शरणं जग्मर्वजिष्ठं प्राणलोलुपाः ॥२९॥ 
मति स्पुत्युरुसमीपगान्‌ \ चारेतिज्ञातवान्सयः प्राप्तश्चाचाथंसन्तिधिम्‌ ॥२७। 


~~~ प 
प ण 





ह .__------~ 


~~ 
[दा क का 1) 0 पि 


छ ए १ से दीन तपस्या कौ कर भो साथेकता नहीं उसौ प्रकार पिता से रहि वालन ५ 
भूत्य नही उसी प्रकार उ ल इत अहेन वल, जल होन नदौ" वेग हीयं (विना चाल के) वं का १ # 
स बालके का कुछ भी महत्व नदी जिसके पिता काकुपतान दौ! माता | जिस प्र 
र # प्रकार पितृ विहीन बालक का जीवन दुवो से हौ चिरा रहता 
पृत्रनेप्रनक्िया था तदनुरूप ल ध को सुनकर माता अ्यन्त दुली हुई । उसने लम्बी सास लेकर 
ना कहं सुनाई । सारो घटनाय सुन कर सगर कर्ध हो उठा । उसके 
[न राचरभ के मारने कौ प्रतिज्ञा की | तदनन्तर वह्‌ मुनि ओर माता की प्रदक्षि 
ओीवं के आश्रम को छोडकर भन $ अनुसार वहा से चल पड़ा । सत्यवादी ओर पवित्र वहं सगः 
वड प्रसन्नता हुई । ।२६-२६॥। ० क जश्नम मेजाया। स्वकरुलाचायं गुरुके आश्वम्‌ को देखकर ॐ 
गर को प्रणाम कर्‌ उस्‌ 
गुरुके मनुग्रह॒ से राजा समरन 
उसी मनि से उसने एक्‌ 





ने ज्ञान । 
न र से सव कुछ जान रेने वाले गुर वशिष्ठसे सारी कथा कटि न 
ल्ग ओर वञ्के सम १ ते नर, वारण, ब्राह्म ओर मानेयाल्न मी प्राप्त कर लिया 

~ एक धनुष भी प्राप्त किया ! तदनन्तर गुर का आशीर्वाद ५1 


दुमो को स्पा का वरदान प्राप्त कर श्रु संहार के लिए चल ध 
रट हुए बाणो कौञ्वालासे कितने शतन १ ऋ दुम्ब सहित यमलोक पचा दिया 11३ ०-३३) उसके धनुष 
निकले 1 कितने शिर कैश म्‌इवा कृर डः नष्ट हौ गए, कु भयत्नस्त हो गए भौर कितने तो देश छोड़कर 
धी ७५ | र डर्‌ के मारे वेट्मौोक्र पूर जा सैर 8 गं ५ गं ले तृण र्कः ॥ 
अधीनता स्वरौकार्‌ कौ मौर कुछ नंगे होकर जल मे छिपग , कितने शत्रुओं ने दतो तले चर र 
अन्य दुसरे राजा शीघ्र गुरु वसिष्ठ की शरणमे गए ८। प्राणरक्षा केलाभसे कितने शकः वत 
मे द्वारा यद्‌ जान कर कि आचार्यं वसिष्ठे सम 


{ग 


निय रूौं 





अष्टमोऽध्यधयिः 


समागतं सतं निशम्य मनिवशिष्टः शर्णागतास्तान्‌ । 
त्रातुं च शिष्याभिहितं च कतु' विचारयामास तदा क्षणेन ॥२८॥ 
चकार सुण्डाज्शवराम्बवर्नोललस्बम्‌ जान्‌. } अस्धाश्चि श्म भलान्सर्वान्पुण्डान्वेदबहिषडृतान्‌ ॥२९। 
वसिष्ठमुनिना तेन हतब्रायान्निरीक्ष्य सः । प्रहसन्प्राह समरः ९ वगुरुं तपसो निधिम्‌ ॥४०॥। 
सगर उवाच 


भो भो गुरो दुराचारानेतार्रक्षति तान्वथा ॥ ख्व॑थाह्‌ हनिष्यामि मस्पितुदशहारकान्‌ ॥४१॥ 
उपेक्षेत ` समथः सन्धर्मस्य परिपन्थिनः । स॒ एत वनाशाय हेतुभूतो न संशयः ॥४९। 
बाधन्ते प्रथम भक्ता दुजंनाः सकलं जमत्‌ । त _ एन बलहीनाश्चेद्‌भजन्तेऽतवन्तसाधुताम्‌ ४८ 
अहो माधाङरचं कर्म उलोः कषमलचेतसः 1 तावत्व ।च्त क्राथ यावस्स्यालपरबलं बलम 11४४५ 

च सर्याणां श्रेयस्कामो न विश्वसेत्‌ ॥४५११ 


दासभावं च शतृणां वासस्रीणां च सौहदम. ॥ साधुना 
प्रहासं कुवते नित्य यान्दन्तान्दशंयन्डलः ॥ तानेवं दशंयन्त्याशु स्वत्तामश्यंदिपयंये \१४६॥' 
पिशुना जिह्वया यं. परुष परवम्ति च । अतोनं करणं वाकयं वंड्ट्येव॒तथाबल।: पध्ञो 
भेयस्कामो भवेशस्तु तीतिशास्त्राथंकोविदः । साधुत्वं ' समभावं च छ लाना नैव विश्वसेत्‌ ॥४०॥ 
दुजनं पर्णाति यान्तं सितं केतव लिनम्‌ । दुष्ट भर्या च विश्वस्तो सृत एव = संशयः ५४२॥ 
मा रक्त तस्मादेताम्बे मोरूयन्पाधरकामिणः । हत्वैतानखिलान्‌ दष्टास्त्वस्रसादाम्मही भने ॥५०१। 
बरिष्ठ भूल त इनकम १ च -------- श्रुत्वा सुप्रीतो गुनिसलत्तमः । कराभ्यां सगरस्याङग ्पृशन्नदसुवाच ह ॥५१। । 

। ____--- 


वं 


[ उपाय ओर लिय करी प्राथना 
ओर वेद विमुख 


तासुनातो शीघ्र ही शरणागत 
ओं की यहं दशा 


बाहू पुत्र समर का आश्रम मे ओ 
-लम्बे केरा रखने वाले शबर 


का उत्तर सोच निकाला} लम्बे 
उन दाढो रखने वाले अर्धो कौ दादौ मुवा क] मूण्डी बन 
देखकर राजा ने उनको मरा सा समम लिथा ओर दंस्कर तर्षो | 
सभर बोला- दे गुरुदेव आप इन दुराचारी शत्रओं को क्यों व्यथं में रक्षा कर रहे है ? मेरे पिता 
सवंस्व अपहरण करने बाले इन रानुओं को अव्य माद्गा ।! जो | मो क 
उपेक्षा करता है अन्तमेंवे ही शत उसके सवनाश्च का कार जनते दै । (बल से) उन्मत्त ठु 
तो सारे संसार को कष्ट पर्वाते है, पर बलहीनद्या मेवे ही अस्यन्त साधु भन जाति ॥ 
दुष्ट हृदय पामर जनों कौ विचित्र माया दै ] वे तब तक ही भर तक उनकी शक्ति चह बढ . 
जातौ है । कल्यारच्छु व्यक्ति कौ शु सरलता पर क 
भौ विश्वास नहीं करना चाहिए ॥४१ 
दूसरों को द्ंसी उड़ाते है, दीन दश 
शतु जिस जिह्वा से पहले बकच क? बात्तं कस्ते ई, 
जो श्रेय चाहने वालि व्यक्ति सीति कुशल होते दैवे दुष्टों के सधुमा 
विच्वास नहीं करते ह । सघ्र होने वालि स कपट पर 
मरा हभ ही है, इसमें फुछ सन्देह तहीं ॥४६-४६॥ सलिए 
खमय गायके समान दीन शत्रुओं कौ रक्ता मत कीजिए 1 अगि निन 
पृथ्वी का उपभोगं करू गा । मुनिश्रेष्ठ वश्चिष्ठ तत॒ बातो को सुनकर प्रसन्न 
सगर फे अंगों को स्नेदधूवंक सहलाते इए यद्‌ बोले ॥५०-५ १॥ 


आ जनि पर उन्हीं 








वसिष्ठ उवाच 


+ ^ म्िष्यसि ५२ 

साधु साधु महाभाग सत्यं बदति सुव्रत । तथापि महचः श्रुत्वा परां शान्ति व । ५३ 
मयेते निहताः पं त्वत्प्रतिक्ञाविरोधिनः ! हतानां हनने कीर्तिः मि स तान्पूनः ॥॥*५॥ 
भूमोश जम्तवः सवे कर्मपाशेन यन्त्रिताः \! तथापि पार्पोनिहताः कमथ ह्‌ सि 1 ; 11५५ 
देहस्तु पापजनितः प वैमेवेनसा हतः \ आत्मा दयभदाः अ ६ जगत्‌ ॥\५६॥ 
स्वकमंफलभोगानां हेतुमात्रा हि जन्तवः । कर्माणि देवमूलानि . दवाधीन 1. # 
यरमाहं वं हि साधां रक्ता दृष्टशिक्षिता । ततो नरेरस्वतन्तरैः †क कायं सा न 
शरोर पापसंभूतं पपिनैव प्रव॑ते । पापम्‌लमिदं ज्ञात्वा कथ हत ५ हः ; ॥५४॥ 
भातम्‌ गुद्ोऽप देहस्थो देह ति प्रोच्यते धेः । तस्मादिदं वु पापमूलं न? 
पापम्‌लवपूहन्तुः का कौरतिस्तव॒बाहुन । भधिष्यतीति निश्चित्य नेत्हिसीस्ततः दा ॥६१॥ 
इति भूत्वा गुरोर्वाक्यं विरराम स कोपतः । स्पृशन्करेण सगरं दनं नयः तै: ॥६२॥ 
अथप्यनंनिधिस्तस्य सगरस्य महात्मनः \ राज्याभिषेकं कृतवान्मुनिभिः सहं च म ।६३॥ 
भाय च तस्यासीत्केशिनी सुमतिस्तथा । फाशयपस्य विदर्भस्य तनये युनसः 


४। 
~ व प्रौ ॥\६ 
राज्य प्रतिष्ठिते दृष्ट्वा सुनिसेरवस्तपोनिधिः \ जनादागत्य राजानं संभाव्य स्वाश्रम 11 ६५॥ 
रदाचितस्य शूषस्य भार्याभ्यां परथतो मुनिः \ वर ददाबपत्यायंमो् = भागंवमन्ववित्‌ 


तं गे 
त तों 8 
वशिष्ठ बोले- महाभाग ! धन्य हो धन्य हो ! सुब्रत ! ठीक होक्ह रहे हो) फिर भौ मेरे का. 


पुनो, तुमको परम शान्ति मिक्तेमो | तुम्हारी प्रतिज्ञा के विशुद्ध आचरण करने वाते इन शत्रुम क] ध परि । 
ह मार डालादै\ सोचोतो सह इने जौवन दोनों को पुनः मारने से फौन सा यश्च प्राप्त करोग। =] अर्व 
सन प्राणौ अपने कर्मो के बन्धनं से वेषे हए है । इसके जतिरिक्त ये अपने पापों से स्वयं मार डाले गए 2 

पूनः इनको व्यो मारना 


- चाहते होएपाप से प्राप्त ्रीरतो पापों के कारण पले हौ नष्ट हो ग! गते 
= मामन्न अविनाशो है, एसा शस्त्रो का एकमात्र निशंयहै) ये प्राणी तो अपने पूवं कृत कर्मा # 
6 1१ ति त्रै, कमं दैवके अधन इस प्रकार यह्‌ सारा जगत्‌ दैवाधीन है ([५२-५६॥। =है 
रव ही साधो का रक्त मौर दृष्टो को शिक्षा देने वाला है जतः दैवाधीन, परतन्त्र मनुष्य क्या क ती 
यह्‌ बताभो । यह्‌ शरोर पापु ही 


इन सम्पूणं कायं कलापो को पापपुर हो आ ों एद: ‰ ल 
श्रत समक्क कर क्यो इनका वध करने पर तुले हृए € ८ 
हाता हुमा भो यह्‌ आत्मा देहस्य होन र न । 
भूपाल ! यह्‌ शरोर होपापोका 
तुम कौन सौ कीति प्राप्त करोगे ? 


~ -६०। 
च | ˆ यह्‌ सोच समभु कर तुम॒निद्वय कर लो, तव इनको मारो ॥५ ९ 1 
को इन बातों को सुनकर वह॒ सग 


सगर क्राधसे विरत टो गया 

~ र चथ ॥ इसके पञ्चात्‌ अथववेद के ज्ञाता गुखं ने तपस्व मुनियौ के ५ तवि 

से उतत महमा पर का राज्याभिषेक किया । मुनिश्रेष्ठ ] उस राजा की दो स्वियांथों। एक , (रज 

केशिनी ओर दूसरी का नाम सुमति धं ग विदं नि ओ 

सगर को राज्यासनं प्र प्रतिष्ठित उसको उपदेश देकर अपने आश्रम # था । 
._ धल 

कामनासे मौनं मुनि को प्राथंनापू्क 
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क्षणं ध्यान स्थितो श्वा दिकालजतो मुनीश्वरः \ केशिनीं सुमति चंव दरदा प्रहुषंयन्‌ ॥६६॥ 


॑ आओौवं उबाच 
एका वंशघछरं चंकमन्या घडयुतानि च । अपत्यार्थं मर्हासागे वणुतां च यञेप्सितम्‌ ६७) 
अथ श्रुत्छा वचस्तस्य सुनेरौर्वेस्य नारदं । केशिन्येकं सुतं वत्र दंशसन्तानकारणम्‌ ॥६२।। 
तथा दष्टिखहृश्लाजि सुमत्या ह्यभवन्सुताः । ताम्नासमजाः {सर्यास्तनयो मुनिसत्तम ॥ ६६।। 
असमंजा्तु कर्माण चकासेन्मत्तचेष्टितः 1 तं दष्ट्वा सागराः सवे ह्याघन्दुव्‌ तचेतसः 11७०] 
तद्दालभ्वं संदुष्टं ज्ञत्वा वाहटसुतो नुषः । चिन्तयामास विधिवस्पुव्रकसं विर्गाहितम्‌ ५५७५५ 
अहो कष्टतरा लोक द्जनानां हि संगतिः कारकस्ताडयते बह्िरयःसंयोगमा्रतः ।५५ । 
अंशुमान्लएल तनो लसत ह्यसमजसः । शास्वज्नो गुणवान्धमी पितामहहिते रतः ॥७२५ 
दुबु त्ताः सागराः सवे त्योकोपद्रवकारिणः । अनुष्ठानवतां निस्यसन्तराया भवन्ति ते ।(७४ 
हृतानि य्न यज्ञेष हर्वीवि विधिवदिह्टजः । बुभुजे तानि सर्वाणि निराहृत्य दिवौकसः ॥१५७५॥ 
स्वर्गदाय ततं रम्भाद्या टेबयोषितः 1 भजन्ति सागर स्ति वै कचग्रहबला्छृताः ।५६ 


पाातारदनुान पुऽपाण्य। हत्य ते खलाः । भअषयति स्वदेहानि मदयपानपरायणाः ॥५५७५ 
त्र मारन्धा बलिनोऽत्यन्तपर्पपिनः ॥७२८। 


साधुवततीः समाजह.; सदाचाराननाशयन्‌ । पितश्च पर ( 
एतद्‌ द्ष्ट्वातिदुःखार्ता देवा इद्रपुरोगमाः । विचारं परमं चक्क रेतेषां नाशहैतवे ॥७०॥ 
{~ { चः {९ ब [षि नि १ ॐ व परु ) 

(मितिरित बधाः स्वे पातालान्तरगो वरम्‌ । कपिलं देवदेवेशं युः चछन्नरूपिणः ।५५०॥ 


अर ध्यान मग्न होकर त्रिकाल 


भार्गवं संतर के ज्ञाता मूनिने उन दोनों को पुत्र प्राप्ति का चर दिया । क्षण 


मुनि ने कैशिनौ भौर सुमति को प्रसन्न करते हए कहा ॥९५- ९॥। र पुत्र 
ओद बोचे- महाभये ! एक को वंश घढाने वाला एक पत्र भौर दुसरे को साट कम । 


होगे, इनमें से इच्छानुसार वरदान स्वयं स्वीकार कर लो । नारद { जितेन्द्रिय वं मुनि कौ भार को सुनकर 
केशिनो ने वंशा विस्तार करने वाले एक पुत्र होने का वर मगा । ओर चुमति के साठ हजार त्र ए । 
मुनिश्रेष्ठ ! केडिती के पुत्रका नाम असमःजस रखा गया । असमं जस्‌ अपने राजमदं के कारण अनर्थाचिरण त 
लगा 1 उसके अनुचित कार्यो को देखकर सगर के ओर पुत्र भी उपद्रवी हो गए । बाहसुत राजा सप छ 


यह स्थिति देखकर उनके बुरे कर्मो पर विचार करते लगा । "अहो ! दु जनों को संगति तार्‌ नने त्यन्त 
रता ओर अग्नि उत्यन्न करता 1 


है; क्योकि लोट कोछेनौकेपा जाने से ही शिल्पी पत्थर १२ चोट मा ध 
॥९७-७२।) धसम॑जस्‌ के अंशुमान्‌ नामक पुत्र ठ जो अत्यन्त गुणो, शस्व, धार्मिक भौर पितामह ४ 
चाने लगे, नित्यप्रति यच्च करते वारव यासि 


लमा रहता था! इधर वै दृष्ट सगरः लोक मे उपद्रव म 
यज्ञानुष्ठान मे बाधा डालने लगे । द्विनगण गज्ञो मे विधिपूवंक जो कछ दव निति खींच लाति 
स्वगं से रम्भा भादि अप्सराओं को केशा पकड कर टात्‌ + 


अनादर करके वै दुष्ट स्वयंखा जाते ये। न 
यपान कर मततवाले रहते थे पारिजात आदि देव दर्न 


थे ओर उनका ययेच्छ भोग करतेथे। वैद्ष्ट म | 
तोड़ लाते थे ओर उससे अपने को यजति थे ॥७३-७७॥ सधु माचरण स्वंथा लुप्त हः र तकर इन्ध 
पापो भौर वली वे मिरे टी युदधकरने लगे । यह भन त 

गं सोचने लगे । अपस मे 


का उन दृष्टो ने नाश्च कर दिया] भ्यः 
आदि प्रम देवता दुःख से कातर द ठ 
विनिमयं कर वे देवता गुप्तं रूप से पाताल ने निवास करने वाले कपिल भनि केषा 


७- न° पु (५। 


स गए, जो परम अनन्द 














*9 नारदोयपुराणम्‌ 


ध्यायन्तमात्मनात्मानं परानंदेकविग्रहम्‌ । प्रणम्य दण्डवेद्भुमौ तुष्टुवुस्त्िदशास्ततः ८१५ 
देवा ऊचुः 

नमस्ते योने तुभ्यं साङख्ययोगरताय च । नरस्पप्रतिच्छन्नविष्णवे लिष्णवे लमः नर | | 

नमः परेशभक्ताय लोकानुग्रहहेतवे । संसारारण्यदावाग्ते धमपालदयेतवरे ५८२ 


महते वीतरागाय तुभ्यं मयो नमो नसः \ सागरः पीडितानस्मांस्त्रायस्व शरणागतान्‌ १६८४५ 


किख उवाचं 

येतु नाणमिहेच्छंति यशोबलधनायुखाम्‌ । त एव लोकान्दाधन्ते नाचारयरय स रेतसः । 
यस्तु वाधितुमिच्छेय जनान्रपसाधिनः ! तं ` विथ (त्स्वेलेकेष॒पायसोगरतं सुला ११८६ ॥ 
कमणा मनसा वाचा यस्त्वन्यान्बादते सदा 1 तं हन्ति देवमेवाश्चु नाच काया दिचारप्ं ५० 

भस रहोभिरेवेते नाशमेष्यन्ति सागराः ६ इत्युक्ते मुनिना तेन कपिलेन महत्या । 
भणम्य त यथान्यायं गता नाकं दिनोकसः \1 ८० 
ध र सगरो 8 वसिष्ठायमंहूधिनिः । अरिभे हयमेधाव्यं यततं वनसुष्मनुद्दनम्‌ १६८९ । 
गढ 0 0 1 तमपहुर्य सुरेश्वरः } पातने स्थापयामास कपिलो यद त्तिञ्ठति ४९ । | 
अदषटसप्तयसत ह , ठ _ सागराः \ जन्यष्टुं उश्रमुर्लोकान्‌ पररार्दीस्य सविरमिताः । ॥ ॥। 

स तालं ग्रं : ६ चल्नमंहोतलं ` दमेगर > ट थक ४४ 
मूत्तकां खनतां ते चोर्दधितोरे क व ६२५ 

घत समकरन्‌ | तट्‌ हरेण ग॑ताः सच पाताल समर्रास्वजः | 


स्कमात्र आघार परमात्मा ङ व < 
त्मा के घ्यान्‌ = | ८ र त 
करने लगे ।७०-८१]) म निमग्न थे । यह्‌ देवकर देवतामं ने साष्टांग दण्डवत्‌ किया ओर ८ 
देवगण बोले सांख्य > श 
खूपसे रहने वाले नयतोल च मं सवदा लोन रहने वाले तुम योगेश्वर कौ नमस्कार है । नर खूपमें र 
पो पथमं = द॥ परम परु क भक्त, लोक पर अनुग्रह्‌ करने वलि, संसार 
म दावाभ्नि सं ज्‌ व कुर ~ 41 
ल रहा ल्‌ प्तष्ठ र्त 
। तुम वोत्तराग महान्‌ हा दै, केवल स्वयं धमं कौ प्रतिष्ठा 


पौड़ति सपने इन शरणागत र ष को वार-वार्‌ नमस्कार है! महामनि | सगर के पुत्ोस त्रस्त 
कपिल बोले- सुर जए 11८र्‌-ठ् 
[त्तमचरन्द ! 
भोड़ा पर्वति है, अतः द“ जो अपने यदा, वल धन ओौर आयु का नादा चाहते ह वेदौ लोक की 
# * भाह्न्वयं करने की ॥ यु कानादय चाहत द्‌ वट 


५ न धा 
प्टुचना च हुता हे, उसे सव लोकों म पाप-भोग भ नह्‌ है । देवगण 1 जो निरपराध प्राणियं को ५ 
वचन ओौर कमं ते पौडा प है ख करते मे निरत सममना च ए ष्टा प्यं को मः! 

सगर-पु्र थोडे दिनो स = पटच ह उनको शीघ्र दैव यिनह ह ध | ४ न ए । 
सगरःपृत्र थोड़े दिनों हौ नष्ट हो जागे, उ ष्ट कर देता ह, इसमे धंका नहीं करनी चा्िए ।. 
यथोचित रोतिसे मुनि को प्रणामं | त न क्‌ कर वे देव 
म कर स्वश € की बातो को सुनकर 

कौ अनूज्ञा सै परमोत्तम अद्वमेघ र त न ॥०५-८८॥ इसु वोच सो सरं जादि सरवि 
~ ज र प # | उस 1 नैं ` श (क 

र 1 ॥ पिल मुनि ४५ ये, वाध आये ( यन्न मं अभिषिक्त सख को देवेन्द्र गुप्त हप क 
लोका को घाडे का पतापानै ४ चप { ओर पुथ्व 
लगे । पृथद्‌-पृथक्‌ एक-एक | ढल पदेका पतान क र नेक यात 
विवर दवार से वे उद्धत सगर पव यल स्यद ऋट सोदौ इई मिटुटो को समु (+ 4 । दिया । < 
"र" ५८६-६३।| वह्‌ 7 भा ¢ तक को (तिलाच्ज 

४ भ्त ।वर्वकं क 
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अष्टमोऽध्यायः 
यर द 9 वियेतस ५ > € 
क ध ह्यं ततर मदोन्मत्ता ; 1 तद्रापश्यन्महात्मानं को टस्रुयसमत्रम ॥६४॥ 
कपिलं ध्याननिरतं वर्णजनं च तदन्तिके 1.> 
समासदन्‌ ॥२६॥। 


ततः सवे तु संरब्धा मुनि दश्टुवाऽतिवेगतः । हन्तुखुुक्तमनसो विद्रवन्तः 
हन्यतां हस्तमेव वध्यतां वध्यतामयम्‌ । गृह्यतां गह्यतामाशु इत्य चस्ते 
हताश्वं साधभातरेन = जकथद्ध्पानतत्परम्‌ । सन्ति चाहो खला लोके कुवंयारम्बरं महत्‌ ।१६०।' 
इत्युच्यरन्तो असुः कलं ते सुनीश्रम्‌ । समस्ते द्रियसंदीहं नियम्यात्मानमात्मनि > 
आह्थितः कपिलस्तेषां तत्क जातवान्नहि ॥१००।। 
आसन्नगत्यवस्ते वु लिनष्टनतयो छभिम्‌ 1 पर्न संताडथामाचुर्वाहुं च जग. परे \\१०१५ 
ततस्त्यक्तसमधि तु स पुर्न्विवस्मितस्तदा । उवाच भावगम्भीर ` लोकोपद्रदकारिणः \।१०९॥ 
एश्वयमदमत्तः शं क्लधितानां च कासिनाम्‌ । अहुकारविमूढानां विवेको नेव जायते \\१०३॥। 
निघेराधारमातेण सही ज्वलति सवदा ॥ तदेव मानव, भुदतवा ज्वलतीति क्िमदुत ।१०४। 
किमत्र चिलं सुजनं उाधन्ते यदि दुजेनाः । महीरहांश्चानुतटे पातयन्ति नदीरयाः ११०५. 
यत्न श्रीयेैदनं वापि शारदा व्प तिष्ठति 1 तद्वा श्रीवष्दता नित्यं म॒खेत्वं चापि जायते ५१०९॥ 
अहो कनकाह्ाल्श्यमा््यातुं केन शक्यते । नामसाम्यादहो चित धसतरोऽवि मदप्रदः ॥१०अ 
भवेद्यदि खलस्य श्रीः संवे लोकविनाशिनी । य्था साने: पवनः परनम्य यथा विषम्‌ ॥\५१०२॥ 
[निनि न धनमदान्धस्तु पश्यन्नपि न पश्यति । यदि पश्यत्यात्महितं स पश्यति न संशयः ॥१ २॥ 


परस्परम्‌ ॥\५६७१] 


कपिल मुनि को 
गए ओर बडे वेग स 


निकोदेखंकरवेक्रो ) आपि 
नकी ओर दौड़ पड़े ओर परस्पर इसको मारो मासे, पकड़ पकड" 
है कि संखार ने खल लोग व्यथं के महान्‌ भडम्बर 

~ कहकर उप कपिल 


ध्यान लगाए इए है" एसी क वातं क 
मुनि तो घ्यानमम्न 


{खल्ली उड़ने लगे । 
पर मौत नाच रही थी, उस 


जिनके पासि ही वह भश्व 


उनको मारने की इच्छसे 
अनुचित वातं कह कर चिल्लने लगे । आश्चयं 
है ॥६४-९८॥ यह्‌ खल भी स्वयं घोडे को च्रुराकर बक 
मुनि की, जो समस्त इनि कौ जत्मा के वामे कर ध्यान सण्न चे, 
ये ! उन्होने इन दुष्टों के मपकर्मो को त्था न जाना; परन्तु वे दुर्बुद्धि, जिनके शिर 
मुनि को वैरो से मारने लगे ओर कु लोभो नै उनके हाथ पकड लिए । तदनन्तर मुनि कौ समाधि भङ्ग ६९ नं 
उनको आ््वयं हुआ । तन उन्होने गम्भीर मुद्रा धार कर, संसार में उपद्र मचनि वलि उन 3 
कटा-एेहवयं के मदमे चुर, शख से व्याकूल, कामात्त मौर अहंकार के कारण जान-दुन्य व्यक्तियों क 
बुद्धि नहीं रद्‌ ज तोह । निचि धारण सात्र से पृथ्वी सर्वदा जलती रहती है । उसी निधि 

-जनों को पीड़ा पुति 


यदि सनुष्य भौ जलता है तो समे को 


हतो इसमे आश्चयं ह क्या है? नदीके वेग तटवर्ती बक्षी को 
यौवन छथवाः सरस्वती रहती दै वहीं दात वुद्धता मौर शरत. म हीत मी मद 
(सुवणं) कौ महिमा का वणन कौन कर तकता है ? क्योकि केवल नाममा ध । अग्नि 
उत्पन्न कर देता है 1 यदि मूर्खा को घन मिल जाताहं ताह न १ के मद सै 
= घन 
को पाकर लोक को कष्ट वरवनि वाले हो जति € । 
नर ध्यान देता हं तो भवश्य 


सपने सहायक वागु ओर सपं विष 
ए भी नहीं देख पाता 


अन्धा व्यक्ति नेघ्रं रहतं ह है 1 यदि चर मामित क 











इत्युकटवा कपिलः क्‌ दो नेत्राभ्यां ससज्ञेऽनलम्‌ । स वर्धि, व शुः ९कतश पतत्‌ ११० 
यन्नेच्रजानलं दष्ट्वा पातालतलवासिनः \ 0 ॥ व नो सः १\१११॥ 
तदग्नितापिता सर्वे दन्दशकास्च रक्षसाः \ सागर क 0 कोपो हिद सटः (१११२ 
जथ तस्य महीपस्य समागम्याष्वरं तदा \ देवदूत कि न दः दत षह शश्वते ११११३) 
एतत्समाकण्यं वचः समरः सर्वेवित्प्रभुः । रवेन हं शिता ठ `नाचाति ठे१य्‌ सः 1}११४।) 
माता वा जनको वापि राता वा तनयोऽपि वा \ अधमं (त कुर्ते स्तु स॒ एव षु परप्य्ते १ ११५॥। 
यस्त्वधमषु निरतः स्लोकविरोधढृत्‌ \ तं रिपुः परम पविधाच्छास्त्ाणािद्‌ पनरणेय 

सगरः धुत्रनाशेऽपि न शुशोच मुनीश्वर ! । दुव ्तानधनं 


यृ: {११६।॥ 
5 यस्मात्सतामृत्साह्कारपास ष । 
यजञष्वनिकारत्वादपृत्राणानमिति- स्मृतेः । पौत्रं तमशुमन्तं॒हि पुत्रत्वे तनान्सरेसुः !द१्‌॥ 
जसमज्जस्सुते तं तु सुधियं वाग्विदांवरम्‌ \ युधोज सारविद्‌शूयो दार्वानयनयासं {६ ६1११८ 
स गतस्तद्रलद्रारे दष्ट्वा तं सुनिपुङ्कवम्‌ । कपिलं तेजसां रश साष्टाङ्गं प्रणनत ६ \५१२०\ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा विनयेनाग्रतः स्थितः ॥ उवाच शान्तमनसं देवदेवं सनप्दलच्‌ }}१२५१॥ 
अंशुमानुवाच ` 
दोःशौस्यं यत्कृतं बरह्मन्मत्पित्यैः क्षमस्व तत्‌ \ परोपकारनिरता 
द्‌ जनेष्वपि सस्येषु 





नमप्सारा हि सालयः ६१२२१ 
१ द्यां कुर्वन्ति साधवः \ नहि संहरते , ज्योत्स्नां चद्रश्चाडालवेश्मसेः ११२३४ 
बाध्यमानोऽपि सुजनः सवेदा सुखकुद मवेत्‌ 1 ददाति परमां तुष्ट भक््यमाणोऽद्ररेः 


--------- परः फी ११२५५ [६१२४। 
वह्‌ देखता दै ॥\९९-१०६) यह्‌ कट्कर कपिल मनि ने कुद होकर जपने नेत्रो से महानलं उत्यल्त 
किया जिसने तत्काल उन्‌ सुगर प नो कोजला कर भस्म कर दिया । उस ऋषि के नेत्रो से उ न्पन्न उस अग्नि को 
देखकर सभ पातालवासो प्राणो कास प्रलय समर कर शोकमग्न होकर हाहाकार करने लगे । उस अग्नि क 
ज्वाला से दग्ध होकर सभौ नागं मोर राक्षस लोघ्र ही समृद्रमे घुस गए क्योकि सज्जनांकाकोप सवके लिए 
ङस दोता है ॥११०-११२। , 

` नन्तर देवदूत ने उस राजा सगर के यज्ञ मे आकर उन स री घटना को कद्‌ सुनाया { इन वात 
को सुनकर सरव॑ज्ञ भूमिपति सगर यह्‌ कटकर कि स्वयं देवने हौ उन दुष्टों को भच्छो रिक्षा दौ; अत्ति प्रस 
९६. वाता पिहा-गाहे या पूत चह को ह्यो यदि वह्‌ अधमं करता रेतो वशत्‌ दौ समा जाता है । 
सब लोकों का विरोधी जो व्यक्ति सवदा पापकमं मे निरत रहता है उसको बहुत वद्धा शत्र, समभना चा (अ 
एसा शास्वा का निणेय है ।११३-११९॥ मुनीश्वर ! सगर पृत्रना् को देखकर भी शोकातुर नहीं हए, कथो 
दुराचारयों कौ मृत्यु सज्जनं के उत्साह काहौ कारण है । 


यज्ञो मे पुत्ररहितत का अधिकार नहीं है" इस स्मरति 
जंशुमान्‌ को हौ अपना पुत्र बन्‌ 
विनीत ओर विद्धान्‌ पुत्र कौ 





द 
याप क्षमा कर 
| षिः ४ कर्णे नहीं हटातते ठै \ सज्जन दूसरोसे शे 
[ यानि पर भी सबको सुखो ही बनति दै; भयोकि देवतामो का अय चनकर भी चन्द्रमा उनको शुखी 
| बनाता है । चन्दन स्वर्यं भग्न होकर भौर कंटकर भौ मपनो सुगन्ध से ईरो को सुगन्धित हौ करता 


क्र ` 


# 


५ 


„(स्तिष्छि एवापि ह्यामोदेनैव चन्दनः \ सौरभं {कुरते तवं तथेव सुजनो जनः ५१२५ 
दा च तपसाचा र स्तद्‌ युणन्ना मुनीश्वराः । संजातं शसित्‌ लोकस्त्वां विदुः पुरुषोत्तम ५१२६५ 
ति व्हान्मुने तुर्य नमस्ते द्रह्मसत्तये ॥ चसो रह्मण्यशोलाध बरह्यध्यानपराय च ॥१२७॥ 
„८6 सतुतो मुनिस्तेन प्रसन्नवदनस्तद्य ॥ वरं वस्य देदयाह प्रसन्नोऽस्मि तनन 1१२न 
८ तु मुनिना ह्य शुमान्प्रणपत्य तम्‌ । प्रा यास्पत्पित्‌न्‌नब्राहयं लोकसित्यन्यभादत १२८१ 
तस्याति) मुनिः प्रोकाच सादरम्‌ \ गद्धामानोय पौस्ते नयिष्यति पितुन्दिवम्‌ ॥॥१३०॥ | 
(धद्यीदण समानीता भद्ध पुण्यजला नदौ । कृत्वे तान्धतवापान्व नयिष्यति परं पदम्‌ ५१२१५ 
{चयेन हव वत्छ यतः स्थात्पुणमघ्वरम्‌ ॥ पितामहान्तिक प्राप्य साश्वं वत्त स्यवेदयत्‌ ५१२२ 
स्तेन पशुना तं यज ब्राह्मणैः सह \ विधाय तपसा विष्णमासाध्याप पदंहरः ५।१२२॥ 
र ह्य शुमतः पुतो दिलोष इति विश्रुतः 1 तस्माद्भा नयदिवः ।॥१२४।) 


भष्टमोऽध्यायः 


# 


र गीर्थो जातो यो गद्धामानया््वः 
निस्थस्य तपसा तुष्टो ब्रह्मा ददौ सुने \ गङ्ख भागीरथ्यायाः {तयामास = धारणे ॥१२५॥ 
वा पतान्िन्ये रिवं पितन्‌ ॥१२६५ 


-गीदयान्वये जातः सुदासो नाम शूषेतिः ॥ तस्य त्रो , °स्वेलोकेषु विश्रुतः ।॥१९७॥। 
्विष्ठशपाल्रत्तः स सौदासो रक्षसीं तनुम्‌ । गङ्ख दनिरवेण नृपोऽभवत्‌ ॥\१२०॥ 
इति श्रीबरहुन्नारदीययुराणे पमाणे प्रथमपादे गङ्खामाहार्म्य ॥॥ ८ 


पुनर्मुक्तो 
नाम अष्टमोऽध्यायः 


। 


+ [क 
टसा ही सज्जनोंका मीः स्वभावं होता है ॥१२२-१२५॥ आपके वलि मुनिवर ध 
मते है-जो कि अपनो शान्ति, तपस्या ओर सदाचार से लोक क लिव ९ 
बरह्यन्‌ । मुन ! ब्रह्ममूर्ति आपको नमस्कार है ! ब्राह्मणो के रक्षक ब्रह्य च 
अंशुमान्‌ कौ इस प्रकार कौ स्तुति सुनकर मुनि रस हौ गए ज 
व्र मसे प्रसन्न हूं! मुनिकी रसौ बाते सुनकर अंशुमान्‌ उनके चरणो पर 
कार मेरे पितरों को ब्रह्मलोक पहुचाद्ये ॥ अंशुमान्‌ कौ प्राथंना सुक मुनि प्रसन्न 
नोले- तुम्हारा पौत्र संगाको पर्व पर लकिर्‌ तुम्हारे पितरो को स्वगं पर्वा 
वत्र से लाई हुई पुण्यसलिला गंगा इन मूत पितरों को निष्प बनाकर परम कः मिनट 
स अस्व को तुम अपने यहाँ ले जाजो जिससे कि यज्ञ पणं हो ज अपने पितामह 
जाकर अश्व ओर पिततरोद्धार की सारी कथा कह दौ सगर ते ब्राह्य 
यज्ञ समाप्त किया भौर विष्णु कौ आराधना कर विष्णुलोकः को प्राप्त किया अंशुमा। र से 
उत्पन्न हुजा, दिलोष से भगीरथ हुभा, जिसने गंगा को स्वम से पृथ्व पर्‌ उतार | मुने { भगीरथ न 
प्रसन्न होकर ब्रह्मान गंगाको तोदे दिया परन्तु वंगा को कौन धारण करेगा : जल च्च अपे 
तब भगीरथ ने शिव की आराघना फो उनको सहायता से देवनदो गंगा को पुथ्वौ पर लाकर उसके जल 
भूपति उत्पन्नं टु । 


पितरों को पित्र किया ओर उनको स्वगं पर्ुचाया । उ गोरथ के कुल जे सुदास क नक 
ठ राक्षस्-शरीर प्राप्त ही ग्या ५“ 


1 त मित्रसह विव में विद्यात हृ । वसिष्ठ के क्ाप से मित्रसह क 
रन्तु गंगाजल के स्पशं से वह भुपति-श्रेष्ठ पूनः सुध लो गया ।1१३ १-१२५७॥ 
जटां अध्याय समाप्त ॥८॥ 


श्रोनार्दीयपुराण मे गंगामा हाटम्य-वणन नाम्‌रक 














नवमोऽध्यायः 


नारद उवाच 
शप्तः कथं वसि“ उन सोदासो नृपसत्तमः ! गद्खविन्द्रभिषेकेण पुनः 
स्वेमेतदशेखेण ् ठ 


| धा गुद्धोऽभवः स्कथम ।\५॥ 
आतम वव॑तुमहूसि } श्छण्वतां वदतां चैव गज्जाद्यानं गुभावटम ॥२ 
५ ठ 4 
सनक उवाचं 


सौदासः सवधम: 


सनेज्लो गुणवाञ्छुचिः । भुजे पृथिवीं सर्वा पतेवदरज्जयनय जाः ॥२ 
सगरेण यथा पुव महोयं सप्तसागर 1 रक्षिता वहस्टुना सवधर्मं विरोधिना ॥1४॥ 
पेशरब्दसहसरण बुभुजे पृथवो युवा ॥1५ 
.ासुस्स्वेकदा! र\जा मृगयानिरसतिवंनम्‌ \ विवेश सवलः सम्यक्‌ शोधितं ह्याप्तमन्ति-मः ॥६॥ 
निषादैः सहितस वनिष्नन्मृगसंचयम्‌ \ आससाद नद रेां धमनः स॒ पिपरसितः ॥७॥ 
ऊरप्ततनयस्तत्र स्नात्वा कृत्वा लिक मुने । भुक्वा च मन्व्िभिः साध तां निशां तत्त चावसत्‌ ॥५॥ 
ततः भ्रातः सुत्या कृत्वा पोर्वा्हिकं क्रियाम्‌ । बश्राम मन्तिसहितो 


7 नि वने ॥\६॥ 


अध्याय & 


गगाजक के सम्प से राजा सौदास का शापोद्धार 
#॥ ५ नव योल वसिष्ठ ने सौदास 
॥ भार! शस जारुयान को पूणं 
 'नए मङ्गलदायक होता है ॥ १-२॥। 
सन गोले 


प्रजा का सौदास सत्र धर्माका 
कर्‌ सम्पूणं 


को क्योंषशषाप दिया जौर पुनः 


गंगाजल के अभिषे 
पसे आप कहिए, गंगा को कथा 


(4 
ध कंसे चह कैसे 
सुनने वासते ओर्‌ 


कह्ने वाले दोर 
नाता, सवंज्ञ, गुणौ ओर सदाचारी धा | उसने 
। पृथ्व का उपभोग किया । जिस प्रकार प्राचीनकाल्ल मे 
महमा न्याय ओर घमं पूर्वक पृथ्वौ कौ रपा की 
॥ २-५।। एकं दिन मृगया-परेमो 6 ४८५ = म 1 कृ न ५ ॥ १ 
विर्व मन्त्रियो ने भलो भाति परोक्षा करलौ थो 1 वह्‌ धर्मज्ञ राजा [रौ "1 न न ~ 
पञुभों का शिकार करता भा (त का साथ लेकर अनेकं । द र 
पचर ने नमदामें स्नान कर प्या ॥६-७॥ मुने ^ गी 
वहं रह्‌ गया । तदनन्तर प्रा 


रि 
जपने पिता के 4 
दस सप्त-समूद्रा पृथ्वी , 
। उस युवक ने अपन धा 





¢... 


4 





नवमोऽध्यायः ५५ 


द्नान्तर गच्छन्नेक एव महीपतिः \ आकर्णक्रिष्टबाणः सन्‌ कुऽणसारं समन्वगात्‌ ॥\१०॥ 

^ ८८2: स्योऽश्वमारूढः स॒ राजानुत्रजन्मगम्‌ ॥ व्यानं गहासंस्थमपश्यत्सुरते रतम्‌ ।।११॥ 
५५2 1 परित्यज्य न्यायः संमुखं ययौ । धनुःसंहितबाणेन तेनास शरशास्त्वित्‌ १।१२॥ 
1 दधाप्र ध तीक्ष्णाग्रनतपर्वणा ! पतमाना तु सा व्याघ्री घट्विशयोजनायता (११२॥ 
4 द्व र्नरधावा राश्चस्ती विकृताभवत्‌ । पत्तितां स्वप्रियां वीक्ष्य द्विषन्त व्या्ररालसः ५१५ 
त्रिया कटिष्यामौ्युक्त्वा चातर्दधे तदा । राजा तु भथसंविम्नो वने सैम्यं समेत्य च ५१५ 
४ कथयन्सर्वान्स्वपुरी स न्धवतत्‌ । शङ्कमानस्तु तदरक्षःकृव्यद्राजा = सुदानः ॥१६) 
कलि हयमेध नः १ 
हविर्दत्वा यथाविधि धवते 
नर्पाहिसितभा्थकः ॥ 
१११२ 





क 


त तसयान मृगां ततः प्रभुति सारद \ गते बहुतिथे 
4“, रेमे प्रसन्नात्मा वशिष्ठायमुनीश्वरंः ॥ तत ्रह्यादिदेेभ्यो 
छ (य यज्ञनिष्क्रांतो दशिष्ठः स्नातकोऽपि च ॥ अवान्तर राक्नसोऽपौ 
लु प्रतिक्रिया राज्ञे समायातो रुषान्वितः 
ख रा्चसस्तस्थ गुरो प्रयाते वशिष्ठयेषं वु तदैव धृत्वा ' 
राजामस्येत्य जगाद भोक्ष्ये मासं समिच्छाम्यहनि्युवान न 


सयः समास्याय स सुवेदं पक्वानि मातरमर , चादात्‌ । ॥ 
स्थितस्य सजावि हिरण्यपाल्रे घुत्वागुरोरागमन ्तीकषन्‌ _ रम ॥२२१ 
वसं ठेमयादस्थं सौदासो विनयान्वितः ॥ समागताय गरवे ददौ तस्म ५ ॥ २२ 





सिवा विण र 
क दष्ट्वा चिन्तयामास गुरः रमिति विस्थितः 





रचे तरे वन मं जति 
कान तक सींचे हए तथा अकेले ही एक वनं स दू र 
4 दौड़ता हमा अपने स से वहत दूर 


व्याघ्र-यूग्म को देखा । वह रौ ॥ 
1 छोडकर उने बाघों के सामने गया | धनुविद्या में प्रवीण उस राजा क म व । मिरते 
अल्यन्त तीश्ण ओर जिसका फल अगेकीओर कुछ शंका ईज व के समानं 
ध्र वह व्याध्री छत्तीस योजन विस्तृत शरीर बाली एक भगद्धर र व्याघ्र अकार वाला 
यङ्क चीत्कार किया ।८-१३।। अपनी प्रिय स्त्रीको इस प्रकार ५ क अत्तर्हित हो गया । 
धस ऋ. हो ्रयाओौर द्वेपपूवंक यह्‌ कटता इजा कि इसका बदला लग” ५ ध कहु दी आर अपनीं 
टना देखकर राजा भय से व्याकुल हो गया अपनी सना क पास आक सा 0 ने अषि 
राजधानी को लौट आया । नारद | उस राक्षस कौ प्रतिक्रिया के भयंसे उस दिन तयो के साथ अदवमेच यज 
नन्द कर दिया । बहुत दिन वीत जाने पर प्रसन्न होकर राज ने वसिष्ठ भि प्त हीने पर 
प्रारम्भ किया उसयज्ञ में विधिषुवंक देवों को ट्व प्रदान क्या व ५ आर्या को राजाने मारि 
वसिष्ठ जौ स्नात्तकों के साथ चले गये । दसी बच भवसर्‌ पकः शरस राजगुरु व्सिष्ठ 
डाला था--अपनौ प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कर्ध हकर भाया । वह र 
पर गुरुकाहो वेष धारण कर राजाके पसच अय) मौर बोला 
ही वह पाचक (रसोइयों) का वेष धारण कर 
मांस को सोने के वतनमे परस कर 
मादर के साथ उससोनेके पात्रमें परस ईए । 
हो गए सोचने लगे कि यह्‌ क्या है । अपनी जाकर 


वतीं वनम प्रुमने लमा । धनुप कौ डोरी 
र राजा को मृग मिला! घोडे पर सवार होकर उस मु के पोछे 
निकल गथा । उसी समय उसने किसी गुफा मे रति क्राड़ा केरते हए 


[4 











५६ नारदोयपुरोगम्‌ 


| नं दत्तान्मम परभा 
अपश्यन्मानुषं मासं परमेण समाधिना } अहोऽस्य राज्ञो दौःशीत्यमभक्ष्पं दत्त॒ ७५ रो 
इति विस्मयमापन्नः प्रमन्युरभवन्मूनिः \ अभोज्यं महिघाताय रत्तं हि ए (4, 
तस्मात्तवापि भवतु ह्य तदेव॑हि भोजनम्‌ \ नुस रश्वसामेव भोज्यं दत्तं मम त्व ५२७ 
तहि राक्षसत्वं त्वं॑तदाहारोचितं नुप \ इति शापं ददत्यस्मिन्सौदासो भण्वर्हलः ॥२॥ 
आश्नप्तो भवतेति सकपोऽस्थ व्यलिक्षपत्‌ । स॒यष्च चिन्तयामात्त॒वशिष्ठस्तेन नीतः 1२६॥ 
रक्षसा व॑वितं पूपं ज्ञातवान्‌ दिव्यचक्षुषा । राजापि जलमादाय वरिष्ठं शप्तुतु्यतः 1३० 
समुद्यत गुर शप्तं द्ष्ट्वा सयो रष्न्वितम्‌ । मदयंती श्रिया तस्प प्रत्युवाचाथ सुनता 
भदयत्थ्‌ बाच 
स्श्चपदं क ् । द्रः (२ 
, भो क्ष्वपदायाद कोपं सहतुमह सि \ स्वया यत्कमं भोक्तव्यं तस््राप्तं नात्र सश । २ 
पुर तदर्प हु कल्य यो वदेन्महुधोनैरः । अरण्ये निर्जले देशो स भवेदुब्रह्मर््ः 
(नते्द्िया जितक्रोधा गुरशुश्रूपण रताः ! प्रयान्ति बरह्मसद्नमिति शाप्तेषु निश्चयः २० 
नः 1 कोपं त्यकत्वा भार्या ननन्द च ! जलं कुच {्पामीति वन्तयमास चात्मना 1२१ 
1 सतकत तद्‌भवेद्‌भस्म निश्चितम्‌ \ इति मत्वा जलं तत्त॒ पादयोन्थंद्लिपत्स्वेवम- । ९॥ 
१ यु मु कल्माषतां . गतौ \ कल्मायपाद इव्येधं ततः प्रभृति विस्तः । 
स्र तम्‌ { . ् < गुरी > 
1 न भययाष्वासितस्तदा \ मना सोऽतिभोतस्तु ववन्दे चरणं ग ॥२९॥ 
त॒प्राञ्जलिनयकोविदः । क्लमस्व भगवन्सर्वं नापराधः कतो मया 
न णाता [ता 
को यहु नोचता क्रि क्य सय > ति 
अत्यन्त क्रोध हुजा | १ मास मुभे भोजनक लिए दे दिया! यहु सौचकर आार्चयं-वर्कित धु गी 
होगा मनुष्य का मास॒ राक्षसो का रमन मेरे स्वेना के लिए अभकषय मास दिया है, जतः तुम्हारा भौ य 
के योग्य "राक्षस" वनो ४. ट भोजन है, वह माज तुमने मुके दिया इसलिये राजन्‌ ! तुम अ 0 
कंपते हए उसने व त प्रकार शाप देते देखकर राजा सौदास भयसे विह्वल हो गया ' | लगे । 


२७॥ 





{ = 

आपने दी 

भपनौ दिव्य दृष्टि से उने | वि एसो मानादौ है । उसके देखा कटने पर वसिष्ठ ली पुनः सनत ते 

९ 21 श स य म धं € 
गृरुकोशाप देनेके लिए तैयार # तया कि राक्षन राजा कोटठ्ग लिया। राजा भीदहाथ म „सवी 
प्रिय ब्रतशोल भार्या मदयन्ती ने ट भया । क्रोधान्ध पति कौ गुरुको क्लाप देने के लिए उद्यत देलक 
र = कटा ।|२८- 0 

मदय भ घ ( ९ २ ॥ ॥ 

व ६ ली तपयाय | तुम्हे 

< म । प भ्‌ सुन्दे शे जं ५ 

वट्‌ वनम जल्यन्य स्थानसन 1 ॥ त मनुष्य गुरसे तुम कहकर, या ह कह्‌ कर ध , ली 

म (1 ( (भ 

+, वाले मष्य ब्रह्मलोक म स्थान वाते ताह । इननद्रयनिग्रही, परमल्लान्त ओर्‌ गुरुकी गु हनि ५८ 

भूपति ने क्रोध छोड दिया जौर प्तं 


र , एसा शस्त्रो का निणंय है। पल्नीके दस प्रकार सम 9 ध 
फक, जहां प प र अप म 

फक्‌, नहा यह जल पका जायगा च २ भ्रसन्त हो गया 1 अपने मनमें सोचने लगा कि दस शाप जल ८ 
जल को अपने पैरों पर्‌ छोड हतो 


१ # 


। उस जल के गिरते हो दोनों पैर काले हो गए । तभी से 
द भौर मन में अत्यन्त भय सष र कल्मापपादनेप्रिया के इसप्रकार समग्ानि पर कु 
र स्त होकर गर के चरणों पर गिर पडा 


नोत्ति- राजा 
लमा कोलिए त-विश्षारद 


मनं जान बकर अपराध नही किया है] मुनि 


| 








क्रोध नहीं करना चाहिए, जो कुं भोगना है वह १ ८ 


. अवश्य ज्‌ ज ध ह सं ४ ` 
ह दिया ३१ ल कर भस्महो जायगा यह्‌ निद्चित हि । य न ४ 





नर्वमोऽध्यायः टु 

५ रपाल मुनिनिःश्वस्य दुःखितः । अत्मानं  गहयामास. . ह्यविनेकैपरायणम्‌ ॥३९॥ 
व सवष सापदं परमं पदम्‌ । विवेकरहितो सोके पशुरेव न संशथः ॥\४०॥ 
विदेकलियतो या नूलमेतत्कर्मोचितं कतम्‌ । विवेकररहितोऽज्ञोऽहु यतः पापं समाचरेत्‌ ॥४१॥ 
इशयुकटवा न तयो वा को वापि निव तिम्‌ । विवेकहीनमाप्नोति कोवायो, वाप्यनिवु तिम्‌ ॥४२॥ 
गङ्ग चात्मना्मानं पलयुवाच मुनिन्‌.पम्‌ । नात्यन्तिकं ` .भवेदेतद्‌द्ादशाग्दि भरिष्यति ॥४३। 
ाविन्हभिविक्तस्तु त्यक्त्वा व राक्षसौ तनुम, । पूजरूप त्वमषन्नो. -मोक्षयसे ` मेदिनीिमाम्‌ ५४४४) 

ं ¡ ` शान्ति गमिष्यसि ५४) 





व गतकलमषः । म 
तयुक्त्वाधवंविद शुषं वशिष्ठः स्वाश्रमं ययौ ॥ राजापि दुःखसंपन्तो | राक्षसीं तनुमाश्नित्‌ः ४६५ 
नो. बश्नाम विजने ˆ वने ॥४७\) 


क त नित्यं क्रोधपराननः । कृष्णक्षपायुतिभी म। 
अस्थिधिवं वधस्तत्र भावुषाश्च सरीसुपान्‌ । विहङ्गम (ष्लवडगाश्च 
हभिभूयः पीतरक्तकलेवरेः । रक्तान्त . । 

„`, पश्चाद्नान्तस्मुषागमत्‌ ॥५०॥ 


ऋतु्ये स॒ परथिवी शतयोजनविस्तुताम्‌ । कत्वातिदुःखितः, 
तमंदातीर , ` सलिसिद्धनि्षेवितम्‌ ॥*१।। 


त्त्रा (8 ॐ म 

५५५७ कृतवान्नित्यं ` नरमासाशन सदा 1 जगाम ०. 
9 न्तमंदातीरे स्वंलोकभयकरः 1 अपष्यत्क चनं म्नि स्मन्तः प्रयया सहं ५५२१ 
थानल १ सत्तर मनि समुद्रवत्‌ । जग्राह चातिवेगेन. व्याधो मृगंशिशुं -यथा ।॥५९ 





मातं क लंबौ सासि ली भौर दुभ्लौ हीकर 
अविवेक. सव आपत्तियों का एक.माचतर स्थानद, इस लोक में विवेर्कश्युन्य , प्राणी पर्युके तत्य है; 
ठेसा कमं, किथा ह जो कि सबसे हीः है, 


छ भो सन्दे न्ट ३ ध 
क भो सन्देह नहीं ॥(३६-४०॥1 . राज। नते तो अज्ञान वश >“ ॥ < 
ठेसा;पृष: कम कर अच | विवेक, .से युक्त कोई भा 


मेतं ध ॥ 

म ४ ९ 9: कि सव कुछ जानता ६ भी. एसा. कृ" | 

ुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है ओर विवेकहीन को सांसारिक बंधन. रात होता है ॥४१-४२॥ `  - ~न 
इस प्रकार स्वयं अपने प्रति पर्वात्तात सूचक ब्रातं कहकर मुनि ने राजा से कह यह चाप, अधिक दिन 


तक नेह केवल वारह वृषं तक ही रहेगा! । पूनः गंगाजल क भभिषेक सै.अपने रा 1 ध 
रारीर प्राप्त कर लोभे भौर तब इस सान्रा जल के.अमिषेक. स सान शाम 





का उपभोग करोगे । उस गंगा 
शान्ति पा जाभोगे ॥४३-४५ || 


होगी जिसकं फलस्वषप परम 

राजा सो यह्‌ कहकर अथर्वं-ज्ञाता वि जीअ करो चले गए । रज। भी राक्षस शरीर पाकर दुःखी 
हो गया । भूख-प्यारया से व्याकुल होकर < मे टी जलता रहत था, उसका शरा. अमावस्या 
कोरात्रिके समान कृष्ण वणं आरं मयद्कर हो र वहु राक्षा बन कर विजन वनम, ध 
॥ लगा । वन मे विविध. प्युर्भा मनुष्यो ओर र 7 पक्षिया, बन्दर एवं अन्य जी 
खाता फिरता था। दन की सारी भूमि मरे इष जोवों कौ अनगिनत हद्डि्यो, पीले ओर लाल स्थ के कटि. हए 
सगो, मृतको. के रक्त सं सने वालोंसे अद्‌र्त मौर भयंकर बन गई ।1४६-४६॥। तीनों ऋतओं मे.वह सौ योजन विस्त 
भु भाग को अपने अत्याचारसे मा गि-हीत्त बना सरे वनम चला गया. । वहा मौ वर्ह नित्य ` मनुष्यो की दया 
केर सवदा नर मांस खाता फिर्ता याः 1 एक दिन सारे संसार को भयभीत करव वाला वहं राक्षस नमा तट 
पर प्रमत्ता हृभा सिद्धां ओर  मूनिर्यौ के देक मे पर्चा । वहां उसने किर मुनि की प्रिया के ध त 

वह उस मुनि को.: जार वड़े वेगं सं पटा आर जं 


चरतत > 
= ६२ दख। । . ्षुधा-ज्वाला स॒ जला 


~ -~न्‌र 9 





च नारदीयपुराणम्‌ 
ति { ४।॥ 
ब्राह्मणो स्वर्पाति बीक्ष्य निशाचरकरस्थतम्‌ । शिरस्यञ्जलिमाधाय प्रोवाच भयविह्वला । ॥५ 
ब्राह्मण्य्‌ वाचे । 
भो भो नृपतिशार्दूल वाहि मां भयविह्ुलाम्‌ । ब्रियप्राणप्रदानेन कुर पूर्णमनोरथाम्‌. ॥ । 
नाम्ना मित्रसहस्त्वं॑हि सुयंवंशसमुद्भ्रवः । न राक्षसस्ततोऽनाथां पाहि मां विजने वन ॥ 


ष स त ७) 
या नारो भत्त्‌ररहिता जीवत्यपि मृतोपम! 1 तथापि वालवेधव्यं {क वक्ष्यास्यारमदन त 


न माताप्पतरौ जले नापि बंधु च कंचन \ पतिरेव पते बंधः परमं जीवनं मम । ॥५ । | 
भवान्वेर्यखलान्धर्मान्योषितां बत्तंनं यथा । त्रायस्व बन्धुहतां बलापत्यां जनेश्वर । प 
कथ जीवानि परयास्मन्हीना हि विजने चने । दहिताहं भगवतस्त्राहि मां पतिदानतः ॥६९ = 
प्रणदानानटपरे दानत भुत न भविष्यति । वदन्तीति महाप्राज्ञाः प णदान कुर्वं मे ॥६। 
सत्यकस्वा सा पपातास्य राक्षसस्य पदाग्रतः । एवं संप्राण्यंमानोऽपि ब्राह्मण्या राक्षसो द्विजम्‌ द 
भभक्षयलकृष्णसारशिगु व्याघ्रो यथा बलात | ९ 
त भह यपौ पतित । पूपं पमल नः १५५ 
शपेय हणो 1 सतवान्बलात्‌ । तस्मात्स्त्रीसडगम प्रप्तस्त्व॑मपि पराप्स्यते मृतिम्‌ ।६५। 
सोऽपि शादय शरस अ ४५७ र दद! । राक्षसत्वं प्र्‌ वं तेऽस्तु मत्पतिभंक्षितो . व ॥६६॥ 
सवतत तिवाचरः । मन्दः भह शुनलकेादन्ारसंचयम्‌ ॥६५॥ 
< शपट्यं त्वया \ एकस्थेवापराधस्य शापस्त्वेको ममोचितः ॥ 


न 1 ^ 
-------~~ ० _ ---- 


-~ =-= ~ 





भकार व्याघ मृगशावक को पकड लेता 


३ । क्ष 
के पंजे में फंसा देखकर र उसो प्रकार मुनि को उसने पकड़ लिया । ब्राह्मणी अपने पति ++ 
ब्राह्यणो चोली--हे भू ग भौर हाथ जोड़कर राक्षस से बोली ।॥५०-५४। , ~ 2कः 
मुभे कृतद्त्य करो ! तुम सूयं क † भयस व्याकुल मेरौ रक्षा करो, मेरे पति केप्रार्णो क॑ ति 
इस निजन वन मे मेरो रक्षा करो भिभसह्‌ नामक नर्पाल हो, राक्षस नहींहो अपः भरषपाल होने ^~ चर्य 
तो मौर ह कृष्टकर्‌ है । भरन ॥ पासो पतिहीन है वह्‌ जीते हृषु भो मरे के समान है, तिस पर बि 
बन्धु हो है, केवल पति ही मेरे स्स्व दस विषयमे ओर कया कहूं । इस समय न तो मेरे माता-पिता 1 1६ 
भौ जानते है कि नारी जीदन भोर एक मात्र आधार है । आप सव घमं तत्वों को जानते ट नत 


कया है, तर 
बन मं पति के भवलम्ब के बिना क्ते जी पा ह नरपाल ! असहाय दिशु सन्तान वाली, मेरौ रक्षा करो, इ 
ब्राणदान से बदृकर कोई उसो 


{ मै मपकौ पूत्री हू मुभे क्षा कीलिए ॥५५. 

व दूसरा दान न ह क पूत्रो हु मुके पत्तिदान देकर रक्षा कौजिए ६ 
राक्षस के चरणों के समप निर पड़ | ध ९ दगा, एेसा मह्‌ाबुद्धिमान्‌ व्यक्ति कहते है । य्‌ कट वरि 
नहीं दिया भौर उस ब्राह्मण कौ ह (हणो के इस प्रकार प्राना करने पर भो उस राक्षसने कछ ` 1 
|| ६ १-६२॥। इसके बाद उसकी पत्िब्रत स ला गया जिस प्रकार बाघ कालि मृग छौने को हात्‌ ला दाणि 
प्राप्त उस रजाकोषश्षाप दे दयां वि नाह्यणौ बहुत विलाष करने लगौ ओर क्रद्ध होकर पहले ले ला 
है इसलिए तुम भी जभीस्त्रौ प्रस ध नए तुमने रति आसक्त मेरे पति को क्र रता पूवक म ६८ 4 
यह रक्षस भाव सवेदा के लिए स्थिर ॥ र जाभोगे 1 तुमने मेरे पत्तिको खालियाहै दस्लि् ^ 
हो गया ओर क्रोधे अगिन की ज्वाला ग मो ब्राह्मणीके दि हृए दौ शापो को सुनकर 

दृष्टे! तुमने व्ययं गुम दो क 


¶१्योम्देदयि। एक अपराधके लिए एक दही शाप उचित ४ 


~ ------ ~:-- 
५ ~~ ---- 








नतपोऽध्वायः ४६ 
1 पिशाचयोनिमयेव थाहि पु्समन्विता ॥६०॥ 
। क्षुधार्ता सस्वर भीमा ररोदापत्यसंयुता ॥६४॥ 


५१ | पिशाची च शान्तो निजने वने । जग्मु नर्मदातीरे चनं राक्षससेवितम्‌ ॥७०॥ 
सीन्यं शुरो कृत्वा राश्नसीं तनुमाश्नित्‌ः । तत्रास्ते दुःखसंतप्तः कष्चिललोकविरोधकृत्‌ ॥७१॥ 


राक्षसं च पिशाचीं दष्ट्वा स्ववैटमागतौ ॥ उवाच क्कोधबहुलो वंटस्थो ब्रह्मराक्षसः ॥५७२॥ 


॥ भीमो युवा मत्स्थानमीप्तितम्‌ ॥ ददशो केत पपे जातो मे ब्र वतां ध्रवम्‌ । ।॥७२। 
सस्तद्चः श्रत्वा तथा यच्चात्मना कृतम्‌ । सवं निवेदयित्वास्मे पश्चदितदुवाच टं 11७४ 


। सोदास उवाच 
1 वद महाभाग तवया व {कि कतं पुरा) सण्युमंमातिस्नेहेन तस्वथं वक्तुमहं सि ॥७५॥ 
= मित्तेयो वाको वापि दुष्टधीः । स हि वायफलं भवते यातनासु युगायुतम्‌ ॥५६। 
जन्तनां सवंदुःखानि क्षीयन्ते नित्रदशंनात्‌ । तस्मान्मित्रेष्‌ मतिमान्न कुर्यद्वि चनं कदा । ७७ 
उवा व्री तिंभावन्नो धर्मवाक्यानि नारव ॥७०॥ 


कठमाषपावेनिव्युक्तो वटस्थो ब्रह्मराक्षसः ॥ उवाच 
ब्रह्य रास उवाचं 


1) दष्टा्रे मथि शापान्तर ततः 
नेवं ब्राह्मणी शप्ता पिशाचत्वं तदा गत्‌ए 


अहमासं पुरा विप्रो मागधो वेदपारगः । सोमद्त इति द्यातो नाम्ना धमंपरायणः । ॥७६॥ 
प्रमत्तोऽहं 1 महाभाग विद्यया वयसा धनः । आओदासीत्यं गुरौः कत्व परप्तवानीदशौ गतिम्‌ ॥५५०॥ 
न॒ लभऽहे सुख {कचिन्नराहारोऽतिदुः{खतः । मया तु भक्षिता विघ्राः शतशोऽथ सहस्रशः ॥५१।। 
अभी अपने पूत्र के सहित पि्लाच योनि कौ 


तुमने मु दुष्ट के अपर दूसरा क्षाप मौ रल दिया इसलिए तुम 

प्राप्त हो जाओ ॥६३-६५॥ उस राक्षस से इस प्रकार शप पाक वह ब्राह्मणी तत्काल राक्षसी हो गर्द । पृ 

र हिति वह भ्यद्कुर आकार वाली राक्षसी भूख प्यास से ग्यार्कूल होकर जोर-जोर से चित्लाने लगी । रोते 

चिल्लाते हए वे दोनों राक्षस भौर पानी उस निजन वनम धरुमते लये । मते हए ने दोनो नमं दा-तदवर्त 

उस वनमें गए जहां गुर को अवज्ञा के कारण राक्षस बन कर एक दुसरा दुः ह्ली लोकविरोधी राक्षस रहता धा । 

उस राक्षख ओर पिच्चाची को अपने वट की ओर अति देख कर उश्च वट पर रहने वाते ब्रह्य रषि ते 

पूर्वक कहा ॥६६-७२॥ | 
भयद्कुर आकार वले तुम दोनों क्यो मेरे इस प्रिय निवासि स्थान १२ आए 

जिते तुम दोनों राक्षस हो गण, सारो बात मुम शणं य ते कहो । सोदास ने स्वथं 

कृ किया. था कह दिया आर उसके बाद उस ्रह्मयक्षस से 8 
सौदास बोला- महाभाग | तुम कौन ते इसके ध 

हो, इसलिए प्रेमपूव॑क सारी वाते तुम अवद्य क 

हजार युगो तक उस पाप का फल भोगता है । भ्राणियी के सभा दुःख मित्रद्शणन 


[ व्यक्ति मित्रों के प्रति कभी भी कपट व्यवहार नही 

सौ ब्रह्मराक्षस ने प्रसन्न । तं कही ॥॥५५-७०॥। 

। न्न होकर धम युक्त बा 

ब्रह्मराक्षस बोला--म पहले सोमदत्त नामक परम धार्मिक वेद्ल भौर मगध देश का । 

ब्रह्मण य धनं के मद से मतवा्ला होकर गुरू का अपमान कर दिया 
1 महाभाग ! ॥ ध्न षी न 

सिः ध धा में कहीं भी किसी प्रकार का सुखं सही षा रहा ह, केवल निर्र 


इस गति करो प्राप्त हआ है । मित्र { चस अवरः 


?रेसा कौनसापापि किया 
जर उस पिश्चाची ते जो 


कटो । तुम मेरे सखा 
के प्रति वंचना करता है वह दस 


हने वला 





६० नारदोयपुराणम्‌ 

, --‰ ध + ‰ ४ - < छ { + ˆ . +न ः ८६२ 

षुस्पिपासापरो नित्यमन्तस्तपिन्‌ पीतः \ जगत्त्रा्करो ` हव्यं मांस्ाफनपरायणः प 
गुव॑व्त मनुष्याणां राक्नसत्वप्रदायनी !. सयानुुतमेवद्धि ततः श्रीमान्न वाचरेत्‌ ॥'*. 

|  . कटधाषपाद उवाच. 

+ र . + । | ; ॥ि ^ ॥ . ८४ | 

गुरुस्तु कौदशः प्रोक्तः करता श्लाषतिः पुराः! तद्वदस्व सखे सरथं परं कोतहलं हि मे "न 

् | ब्रह्मराक्षस उवाचं | 

$ { » (+~ जः | ४ ति 3 वे ८५॥ 

त्वः सान्त बहवः पुन्या वन्द्याश्च सादरम्‌ \ तानहं कथयिष्यामि श्युणष्नैकमनाः सथ ॥ 
अध्यापकश्च वेदानां = वेदाथंबु्तवोधकः । शास्तरवक्ता धमंवक्ता नौतिशास्त्रोपदेशकः 


घ 5९ वा न दसदेहहतते 4 ५ ४ ध ५8 
व रसदेहहततथा  ब्रतोपदेशकंश्चेव ` भयव्रातास्तदो हि च । नी 
(र मातुलस्नन उयेष्ठश्नाता पिता तथा 1 उपनेता निवत्त ` च संरक्त निवसत्तम ॥ 1, 
एते हि गुरवः प्रोक्ता पज्या वन्याश्च सादरम्‌ । भै 


| कटमाषषपाद उवाच #॥ 
| ध $ { 
= ५ र कतमो वरः । तुल्याः सवऽप्यूत से तद्यथावद्धि बट मे ष 


॥ [त  : ब्रह्मराक्षस उवाच 

साधु ८ | | व 

सदो ५.०५. यल तददादामि ते 1 गुरुमाहारम्यकथनं - श्रवणं चानुमोदनम्‌ ॥ 
1 इ क त्रतम्‌ \ एते समानपुजाहाः स्वेदा नात्र संशयः ॥ 


= = क 


मः १ 
च 





रहुकर दु, जीवन वित न (८ । । 
| ग व ध विता - रहा  इहजाय दीन त्रा णो कोञ अ ॑ व डाला । ५ 
मोर-संसार को मसत “ रहकर मूल कौ ज्वाला से जलता. रहता ४. य अति मासका पे ही सवा प 
7 नस्त करता रहता हे गुरुक अथर ताह 1 निस्य प्रति मांस-मक्षणमे हर. 

उनव मुभहोगयाहे। इसि बुधान्‌ अ 


2 अ 








{1 


ह? कौ गूर का अपमानं न करे 1 | ७६-८३।) ती | 
न्‌ + ठु न्ध हि वि ना 
कहो; मुर महान्‌ .कौत २.{ कौन तुम्हारे गुर थे, जिसके प्रति पहले -पूज्य ` भव 


न ५२ बहुत्‌ प्रकारके 
1 ह्‌ साव्रधानः ं 

सख ४ होकर सुनो । वेदं कौ पड़ने वाले, वेदाथं की अधं संगति ^ त, 
वाति, मन््ोपदेशक, भाष्यकार, सन्देह निवारण करनं " त 

ता, मामा, वड़े भाई, पिता (पालक) उपनय नीम 
| तने गुर कहे गये हैजो सर्वथा वन्दनीय भौर 
कृतमाषपाद ब्रोला-गुरुतो व 
अपनी बुद्धि के अनुसार मुभे कहो \ - 

गह्यराक्षस बोला--महाप्रा्न | तुम ० 

गुर को महिमा का वंन करना ओर उप्तको सुनन्‌। छ को न 
कल्प्रागप्न 


गि 





ते क्ेपए ह कनि = "~ म 
ण धमे कोन मेष भगवा सभो. समान है १४ 


| [ + > | {41 | 
तुमने जो पू! है उको अत्रय ४) । 
रन करते है| इपलिणएु द सर्म | 





| । 


नवमोऽध्यायः ६१ 
अ ष्युण्‌ सा शास्त्राणां सारनिश्चयम्‌ \ अध्यापकाश्च तेद नां मरतन्यास्याकृतस्तमा । ६२1 
ष च 1 च. विशेवगुरवः स्मृताः \ एतेवासपि स्पाल ्युणुष्व प्रवर, गुरुम्‌ ॥६४॥। 
]स्वा्थंतच्वन्नर्भा{षित प्रघदासि ते\ यः पुराणानि वदति धमंधुक्तानि पण्डितः ॥६५॥ 


संसारपाशविच्छेदकरणानि स. देवतापजने फलम्‌ । 1६॥ 
जायते च पुराण अधस्तस्पात्तानीह देवं पुराणानीति भ्पते ६२७) 


बवन्ति मुनयश्चैव तर्हक्ता परमो गुः । यः संसा यणेव तरतृभुयोगं_ इ तरः \॥*८॥ 
"दमुवात्स पुराणानि इत शास्वविभागर्हृत्‌ पुराणेषु महीपते ॥४०॥ 
तक॑स्तु वादहेतुः स्थार्नीतिस्त्वेहिकसाधनम्‌ महाबुद्धे इहात्र सुखाय हि ५१०० 
नि सततं भक्तिसिथुतः । ॥\१०१।। 


। पुराणानि 
बुद्धिमयो धरमंपरायनः 
धमंबु्ः प्रवतंते \\१०९॥ 


तस्य स्थात्तिनला 


४) 


यः श्पु्णोति पुराना 
पुराणश्रवणाद्भक्ति्जायते श्रीषतौ शुसा । तिष्णभक्तनणां चू ध 
ग्धं च जायत । धर्माथंकापमोक्षाणां ये कलान्यभिलिप्सवः १०२१ 
गौतमभुनेः ` सर्वब्रह्यवादिनः ॥१०४॥। 


धर्मात्पापानि नश्यन्ति ज्ञानं शु 
मुणुयुस्ते पुशणालि प्राहर्त्थ पुराविदः । अह 
भुतवान्सर्धर्माथ गङ्खातीरे मन 
उपस्थिताथापि तस्मे प्रणामं न ह्य कारिषम्‌। स 
म कर्मानि करीतीति मुदं यथो । यस्त्वाचितो 
गुवंवज्ञा कृता येन राक्षसत्वे नियुक्तवान्‌ 


{महं गतः ॥१०५५ 
'तमस्तेजसा निधिः ॥१०६॥ 
¦ ॥१०७१ 
गुरोः १०८) 





महिमा कह र्हा ह 
तत्व-निणंय किया गया 
धर्मोपदेलकर विशेष (उत्तम) गुरु कटे गये 
मं जो कुछ कटा है उक्षको तुमसे बता रहा ह । पुर 
वे पुराण देकता है भीर 


है उसको कटं रहा सु 
ये है। तमे भी जो परमोत्तम गुर ह उनकी सुनो ॥९०-^ ॥ 
> पराणो से सं्ार के वन्धनं 


आदि जने जाते र अत्तः 
ब वेदोके षार उनके वर्ता 
ते पार पनैर्का उद्योग .करते 

ने मे सम के वर्मं कहे गए है। 


के तत्वों के ज्ञातता पण्डितो नै इस 
से क्ति दिलाने वाली विचिः, | 
इन धान्िक पुराणों के प्रवर्त पण्डित 
परम गुरु है एेसा मूलिगण कहते दँ । जो 
सूने; एेसा ज्ञास के विभं वालिं पण्डितो ने कहा है । राजन्‌ 
मे सहायक होता हं, तीतिक्लास्तर केवल सांसारिक सुख प्रदात करता हं; 
लं प्रकार के कल्याप् ठेते वाले है ॥६५-१००॥ जो सवंदा-भक्ति ६1 
। है ' पुराणों क सुनने 


तर्क शास्र केवल विवाद 
मान्‌ ! पुराण लौकिक भौर पारलौकिक दोनं । 
पुराणों का श्रवण करता संकी बुद्धि तिमल होती दै ओर वह्‌ परम धार्मिक हा जाता 
| विष्णुभक्तो की धर्माचिरण में दवि दती है । धमं से पापि नष्ट 
` गे प्राप्तं करना चाहते 


अथं, कमि ओर मोक्ष का फलं ञं चद 
है} गंगा के -मनोरम स्ट प्रर रति सवस, बरह्म 
रम प्रमु (क्षिव) की धूजाःकर लिए गया । 

- म तेजस्वी शन्त 


श्रीपति विष्णुं मे अचल भक्ति होती है । भूष 
हो जाति दै भौर शुद्ध ज्ञान प्राप्त हौ जता 
उनको अवदय पुराण श्रवण करा चादिषु, ए 9 
वादौ गौतम युनि से सव धर्मा का सा बुना या । एक दिनि मै परम | ८ 4 
॥१०१०१०५॥ उपस्थित ह ते ृए भी गौतम मुनि कोर्मैने भ्रणाम्‌ नहीं किया; परन्तु भि 1 
मुनि यहं सोचकर कि यह मश्तर चुल ' मको कर, ४२ ट, | = । ५ दथा । जनि 
गुं शंकर्‌ कौ पूजा कर रहा धा-उन्टोन ं गु अ के ध सं रक्षनयीनि 0 ८ षाय 
बु कर या अनजान स्पते भी जो गुह क तिरस्कार कर है उक्तकौ वुद्धि , विया धेन, पुत्र त 


। धम, 
पुराणविद्‌ कते 








६२  नारदीययुराणम्‌ 


तस्येवाशु प्रणश्यन्ति धीनिधार्णारजेक्गियाः । शुश्चवां कुरते यस्तु गुरूणां सादरं नरः ।॥१०८॥ | 
तस्य संपद्मवेद्शप इति प्राहुिपर्चितः। तेन॒ शवेन दग्धोऽहमन्तश्चैव क्षुधाग्निना ॥११०। =, 
मोक्षं कदा प्रयस्थामि न जाने नपसत्तम । एवं वद॑ति वित्र बटस्थेऽस्मिनिनिशाचरे ।।११५॥ | 
ध्मशास्रप्रसगेन तयोः पापं क्षयं गतम्‌ । एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः कश्चिदधिप्रोऽतिधामिकः ॥११२॥ | 
कलिद्धदेशसंशूतो नाम्ना गगं इति स्मृतः 1 वहनगङ्धाजलं स्कंधे स्तुबन्‌ विश्वेश्वरं प्रभुम्‌ ॥११. 
गायन्तामानि तस्येव मुदा हष्टतनर्हः । तमागतं मुनिं दष्ट्वा पिशाचीराश्नसौ च तौ ॥११४। | 
प्राप्ता नः पारणेटयुक्त्वा प्रादरवन्नुध्वंबाहवः । तेन कीतितनामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थिताः । 
अशक्तास्तं ध्षयितुिदम्‌चुश्च राक्षसाः ` ॥११५ 
अहौ विभ्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने 1 नामकोतंनमाहारस्याद्रक्षसा दरा वयम्‌ ५५ १९ । 
अस्माभिभलिताः पूवं विप्राः कोटिसहस्रशः \ नामप्रावस्णं विप्र रक्षति त्वां महाभयात्‌ "4 १७५ 
५ भन अपि भो वयम्‌ । परां शान्त समापन्ना महिम्ना ह्यच्युतस्थ व ११० | 
प्व महानाग रागादिरहतो ह्यसि । चंगाजिलान्िदेकेण पाह्यस्मात्पातकोच्चयात्‌ १ १४ 
"नन शवा यश्चात्मानं तु तारयेत्‌। स॒ तारयेज्जगत्सर्वंमिति शंसन्ति सूरयः ॥१२० । 
सोहन 6 । केनौपायेन लभ्येत मुक्ति सवत्र दुभा । ॥ न | 
अहो चरित महतां सर्व॑लो कसु था) तवनाङ्तपुण्यास्तु तारयन्ति कथं परान्‌ । । भौ 
खावर्हम्‌ ॥ पथा हि स्व॑लोका्नानानन्दाय कलानिधिः ॥१९ 
च १ ~ 
नष्टहो जातौ थ 4 | 
भौर ॥ भ र २ वहान्‌ छ २ को शुश्रूषा करता है, भूपाल ! उसको अवद्य सम्पति भ 
सदा जलत! रहत ह ॥१०६-११. न ट । उसशपसे ही मै नष्ट हो गया भर दस प्रकार भृ की उ 
नूपसत्तम । 
बलि निलाचर्‌ से 1 व कासा मिलेगा › म नहीं जानता । विग्रेद्र ¡ इस प्रकार वट पर थ 
वच कलिङ्ग देशा का रहने वाला गं क £ की चर्थाके प्रमावत्तेउन दोनोंके पाप क्षीणहो गद । ~ ए 
था भौर विद्येव भ क सुति कर १ कं उत्ति धार्भिक ब्राह्मण वहां आया जो कन्धे पर गंगाजल लिए ४ | 
तिरेक से पुलकित हो जाताथा, ध 1 । भगवान्‌ कं नामों का उच्चारण करता हुभा वह्‌ भक्त जानन ॥ 
हम लोगों को भोजन मिल गया , यह्‌ त ॥ि भपनो ओर भते देखकर वे दोनों पिक्चाची ओर रक्तप भा , 
च्चारण का सुनकर दर्‌ हो ठिरकं गए । उस ध 1, ॥ ॥ उठाए हुए उस मुनि कौ ओर दौड परन्तु उसके ना 
दत पर आक्रमण करने मे अपने को असमथं पाकर उन दोनों रष 


ने कहा ॥१११-११५। 
। हे महा 
हम दोनों राक्षस दुरस्थहौ म १ क ठ महात्मा को नमस्कार है, आपके नाम संकीतंन के प्रभर्वि 
माज तुमको भगवन्नामोच्चारण नै लोगो ने हनारों करोल ब्राह्मणों कौ अपना आहार बना डला पर 
ौं महे मृत 0 
भी हम दोनं भगवान्‌ मच्युत कौ महिम | दाभेयं (मृत्यु) से वचा रा है । नाम श्रवण मात्र से राक्षा होते ६ 


तो स्वंथा रागादि दोषों सेचः अनुभव कर रहे है ग । 

ठ द दोषो तेशरन्यहो, अतः वो तुः । ररहेहे।॥११६-११८॥ महाभाग त 
मे निरत रह्‌ कर अगत्मोद्धार । चकष हम इस महापापसे बचाभो 1 जो हार 
हरिनाम कौ छोड 































1 पवित्राणि द्िजोत्तम । तानि सर्वाणि गङ्खायाः  कणस्यापि समानि न ॥१२५॥ 
तस्मादिभ्र महाभाग 1 ॥ गङ्गाजलं नात्य ङुलानामेकविशतिम्‌ ॥\१२५॥ 
दस्याख्यातं रालसेस्तेगं द्धम न न 9 पाह्यस्मान्यापकर्मिणः ॥१२९॥ 
एशानपोदशी भक्तिगं हातम्थमुत्तमम्‌ । निशस्य विस्मथाविष्टो बरव द्विजसत्तमः ॥१२७॥ 
1 ५.४ लोकमतरि । किमु ज्ञानप्रभावाण 
3 तरिचितत्य ह्िजोत्तमः। सर्वभरतहितो भक्तः प्राप्नोतीति पर प 
व 1 गद्धाजलमनत्तमम्‌ दलसंमिश्न तेषु रक्षःस्वसेचयत्‌ १२०५ 
राह्यणी पुतसं र ५ । विसुज्य रक्षस भावमभवन्देवतोपमाः ॥\१३१॥ 
० । सदत्तस्तथंव च । कोटिुय प्रतीकाशा यभुवुविबुधवनाः ॥१३२॥ 
त हसिसारूप्यन्‌ा गताः । सतुतो ब्रह्मण सम्यक्ते जममुहरिमम्दिरम्‌ ।\१३२॥ 
पादस्तु निजरूप समास्थितः । जगि महतो चिन्तां दृष्ट्वा तान्मुक्तिगनिधान्‌ ॥१२४५ 
ध्या भिरा ॥१२५॥ 


0 रान्न सुदुःखात गृढल्पा सरस्वती । धममूल महावाक्यं वभाषेऽगा 
राजन्महाभाग न दुःख गन्तुमहं सि । राजस्तवावि भोगान्ते महच्छं यो भविष्यति ५१२९१ 
न्ति नातव सत्देहस्तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥१२७ 

पूजापरयणाः ॥१३८॥ 


सत्कमंधतपापा ये हरिभक्तिपरायणाः ॥ त्रया 
त्ति परमं स्थानं पर 


सर्व॑भतदयायुक्ता घम॑मागप्र्बातिनः । प्रधा 
[ऋ [रा 
लोगों के लिए सुखं दायनः 


द्विजवयं | इस भूतल 
१२४॥ तुलसी दल 
ह । इसलिए 

डन राक्षसो 


छक गीं 


=+ न "~ 


ज = = __ ----~~-----~---~ 
क छ 


ए करा उद्धार कर सकते है ? भो महान्‌ व्यक्तियों का चरित्र उसी प्रकार सन 
होता है जिस भ्रकार चन्द्रमा का उदय सन प्राणियों के लिए आनन्ददीयक होता दै। 
जितने पवित तीथं है वे सभी गंगाजल केक्षद्र अंश की भी समानता नहीं कर सकते ॥।११६९. 
से मिला स का एक सरसों के वराबर बिन्दु भी इवकीस कुल परम्परा का उद्धार करता 
सब शास्त्रों के तत्त्वज्ञ ! महाभागम विभ्र ! गंगाजल को देकर हम पापियों का उद्धार करो । इस प्रकार 
२५-१२७॥। 


ते गंमा का उत्तम माहात्म्य कहं कर सुनाया ॥ १ 
इख वातो को सुनकर वह द्विज आश्चयं नक्रित हो गया कि जव इन पप पराय । 
ओं के विषय मे क्या कटा जाय ? द्विजोत्तम { ६ अनन्तर उर 
रहने काला भक्त 


गंगामे यह्‌ श्रद्धाहै तवबतोज्ञानौी महसम 
भद्र पुख्ष ते विचार पूवक अपना कत्तव्य निद्वित किया किं सवं 
अवदयसेव परम पद को प्राप्त कर्ता है । तदन्तर उस विप्रे ढ़ 


पर छिडका । केवल सरसों के बरावर गंगांजल-विन्दु के अभिषेक मन्न 
के समान हो गए 1 1:२८ ३१॥ पृत्रके सहित वर्ह ब्रह्मणी जर सोमदत्त कोटि सूयं के समान तेजो 


देवता हो गए ओर शंखः चक्र, भदा धारी हरिके समान रूप पा गए। बे उस ब्राह्मण की मलीमांति स्तुति मः ॥ बाद 
भगवान्‌ के मन्दिरमे गए। राजा कल्माषपाद अभी अपने को रक्षस सूच मरही पाकर ओर उन पापौ सह्य क 


मुक्त देखकर घोर चिन्ता करने लया ] राजा स्वती ते भप्रस्यक्च रूप स^ 


मे च्म-सम्मत बातें कहीं । हे राजन ' कमं -भोग के अनन्तर 
मह्यान्‌ श्रय प्राप्त करोगे ।। १२२-१३६॥ जिन्होन सत्कर्म के दारा अपने 

मे जोसर्वंथा लीनदैवे अव्दयमेव १ 

को प्रतिष्ठा करने वाले ओौर गुरुपुजा में निरत रहने बालि परम स्थान 


प्राणियों की हिति कामना मे रत 
जल उन राक्षसौ 


पा करके तुलसीदल मिनित गमा 
न्रसे वे सब रक्षत करीर को छोडकर देवता 





६४ नारदीयपराणम्‌ 


गुरोर्वच : 1 १३४ 
इतीरितं समाकण्यं भारत्या नपसत्तमः । मनसा निवृति प्राप्य सस्मार भ्‌ न्यवेदयत्‌ ॥१४० 
सतुचन्गुरं च तं विप्रं हारि चेवातिहितः\ पूव॑ृत्तं च॒ विप्राय ॥ मी वी १९ 
ततो नुपस्तु कलग प्रणम्य विधिवन्सुने ! नामानि ग्पाहुरन्किणोः व (नदसकेऽमवत्‌ । १४२ 
षण्मासं तत्र गद्धायां स्नात्वा दष्ट्वा सदाशिवम्‌ । राह्मणीदत्तशापत्त॒ मुवो व | र 
ततस्तु स्वरी प्राप्तो वसिष्ठेन महात्मना 1 अनिषिबतो मुनिरेष्ठ 1 मां नपोत्तमः (1१४४ | 
पालयित्वा महीर र्लं भुक्त्वा भोगारिस्त्यं विना \ वसिष्ठात्त्राप्य व वतो वस्नरः ५१ ४५। | 
नेतच्चित्रे द्विजश्रेष्ठ विष्णोर्वाराणसीगुणान्‌ । गृणजछृण्वन्स्मरन ङ्क १ व, शवैरयि ॥ १४९) 
तस्मार्महिम्नो विग्र गद्धायाः शक्यते नह । पारं गन्तु सुराधागब्नह्य ह ॥\१४अ 
यन्नामस्मरणादेव महायातककटिनिः । विमुक्तो ब्रह्मसदनं नरो याति नीयते ॥१४०५ 
ग्धा गडगेति यन्नाम सृदप्ुच्यते यदा ! तदेव पापनिमु तो मह्यलोके 1 "ी 

इति श्रीबुहुत्नारदीययुराणे पूर्वभाने प्रथमपादे गङ्धामाहास्म्ये नवमोऽध्यायः ॥ 


4 । ऋ राः १ ५९ 
"~~~. _ ~~~ , ८ क , 


ह, ५ 
वातो को सुनकर नुप को $ मन मे संतोष हुञा भौर गुरुके कथन का स्मरण किया 1 वड 1 र 
गुरु को, उस ब्राह्मण कौ ओर भगवान्‌ को स्तुति करने लगा ओर्‌ उस विप्र से अपने जीवन की पूणक ४ 
चलना कह सुनाई ॥ १३७. 
प्रणाम किया ओर हरिनि 
भौर सदाशिव का द 
जपनो रालघानौ में 
। १६ १-१४३॥। 
से अपने को. वच 
द्विजश्रेष्ठ । 


मम कृष उच्चारण करता हु 
शन कर वह्‌ मित्रसह राजा न्ना 
गया ओर महात्मा वश्लिष्ट 
उस नपवय ने सम्पू 
ये रहा \ वसिष्ठ ट 
इसमे आश्चयं करते कः रि गा को सिमा का 
` स्वय करते को जाबद्यकता नही, मनुष्य भगवान्‌ विष्णु ओर गंगा कौ र 
करने मे देवेन्द्र ब्रह्मा विष्णु ओर 


॥ कर भ सफल नहीं हो सकते है । गंगाकेनाम स्मरण मात्रषे १ ॥ 
करोड़ पापा ते त द गसलोक को चला जाता हे, इसमे कछ भी सन्देह नहीं । जो एक वार भौ ` ~. 
एसा उच्चारण करता है वह्‌ तत्काल पाप मुक्त होकर ब्रह्मलोक मेँ पूजित होता है 1\१४४-१४८) 

श्री नारदोय पुराणे गगा-महास्म्य-वर्फन नामक 
नवौ मप्याय समाप्त ॥६॥ 








दशमोऽध्यायः 


सारद उनताच 





विष्णुपादाब्रसंशूता या गकं व्यभिधीयते । तद्पाति वद श्रातरनुगरह्ोऽरिम ते माद ॥१ 

सनक उवाच [ 
म्युण नारद वक्षा ग्ध्य तवानघ । वदतां श्यु्व्ता चैव॒ पुण्पदी पापनाशनीम. ॥२॥ 
असीदिनद्रादिदेवानां जनकः कश्यपो मुनिः । द॑क्तात्मजे तस्य यिं ` दवितिश्वावितिरेव च ॥\२।। 
अदितिदेवमातासिति दैत्यानां जननौ दितिः। ते तथोरात्मजा विप्र परस्परजयेषिणः ॥४॥ 
सदा सधूवेदेवास्यु घत दैत्याः प्रकोतिताः \ आदिदैत्यो दतिः धृतो हिरण्यकरिपुबेलौ ॥*५॥ 


्ह्नादस्तस्य  दुल्ोऽशरसुमहान्दत्यसत्तमः । तिरोचनस्तस्य सुतो बर द्िजभवितिमान्‌ ॥६॥ 
ठेत्यानामभवरमुनेः ॥७॥ 


तस्य पुत्रोऽतितेजस्वी बलिरासीस्प्रताषवान्‌ । स एव वाह्नीपालो ( 
बलेन महता भुक्तो बुभुजे मेदिनीमिमाम्‌ । वित्य वभुधां सर्वा स्वगं॒॑जेतं मनो द्धं ॥५॥ 
गजाश्च यस्थायुतकोटिलक्तास्तावन्त एवाश्वरथा मुनीन 
गज्ञ॒ गज्ते पंचशती पातेः कि वण्यते तस्य चमूर्वोरि्ठा ॥८॥ 
1 


~~ 


त म 


अध्याय १० 
राजा घरि से देवताओं की पराजय 


कर विष्णु के चरणौ कर निकली इ 


नारद लोते--भा ! यदि आप कामेरे अपर अनुग्रह्‌ है तो कृषा 


गंगा नदो को उत्पत्ति कथा किए ।।१॥ 
सनक नोल निष्याप ! सुनो । आज तुमने भाता ओर वक्ता दोनो 
की उत्पत्ति कथा कट्‌ रहा ह । इन्द्रादि देवताओं कौ उत्पन्न करने वालि कश्य $ ४ 
दक्षपृन्नी (दिति भौर अदिति नाम की दो भार्यां थीं । अदि ति देवों को मता ओर दिति द्यौ का जननो र 
विप्र ! उनके ये पुत्र परस्पर सवंदा एक ररे रे कथोकि दैत्य सवंदा स देवों के अग्र् कह ० 
हं । दिति पुर बली हिरण्यकशिपू अ दि दैत्य था 
प्रह्भाद का विरोचन नामक परम ब्राह्मण~मक्त पव हज 
जो स्वयं दैत्य-वाहिनी का एक मात्र पालक ओर रक्षक था ।* 
वश्च मे किया भौर पृथ्वी को जीत लेने कै बाद स्वगं कामना करने ला । 4 
दशा सहृख करोड़ लड़क दाथौ उतने ही अडव ओौरः रथ, एवं प्रत्येक हाथी 
जाय । उसके मत्रि-सश्रद 


उसको विलाल बाह्िनी कां कया वणन किया 


[सी गंगा 
ये, उनका 


९-प१र्०9 





६६ नरवीयपुरराणम्‌ 


अमात्यकोटयग्रससवमात्यौ कुम्भाण्डनामाप्यथ कपकणंः स र । 
पित्रा सम शौयपराक्ृमाभ्यां बाणो वलेः पुत्रशताग्रजोऽन्‌त्‌ ॥१०५ | 
बलिः सुरउजेतुमनाः प्रवृत्तः सेन्येन युक्तो महता प्रतस्जे । नौ 
ध्वजातपन्रेणंगनम्बुराशेस्तरद्धविद्युर्स्भरणं प्रकु्ेन्‌ ॥\1 
अवाप्यवृत्रारिपुर सुरारी ररोध दैत्यैमूगराजगादेः ^ 
सुराश्च युद्धाय पुरात्तथेव विनियंयुरेच्करादयश्च १ 


ततः प्रववृते युद्धं घोरं मोर्वाणदेस्ययोः \ कल्पांतमेवनिरघाषं  डिडिमध्वानसंश्रमम्‌ ५१. । 
मुचः शरजालानि दैत्याः सुमनसां वले ! देवांश्च दैत्यसेनासु संग्रामेऽत्यन्तदारणं ॥ १. । 
जाहि दारय भिधोति छ्ठिधि मारय ताडय \ इत्येवं सुमहान्धोषो वदतां सेनयोर्‌ । \१५। 
शरद्म्दुभिनिष्वएं ४ {सहनाद सुरद्विषाम्‌ | भाद्धूारं ; स्यन्दना्ां च्‌ ाणक्क दार निःस्वन 6 1१६ ॥ 
अश्वानां हं षितेश्च॑न गजानां _ बर हितस्तथा \ टङ्क रधंमुबां चैव लोकः शब्दमयंऽभवत ॥५१८ 
सुरासु रविनिर्मुक्त्ाणनिष्पेषजानठे । अकालप्रलयं मेने निरीक्ष्य सकलं जगत्‌ ५. .॥ 
बभौ देवद्विषां सेना स्पुरच्छस्द्ोघधारिणी \ चलविचयून्निभा रात्रिश्छादिता जलदेरि ॥१> 


द्ध ॥ मोरे प्प { 4 र ॥ ५। ॥ 
तस्मनपु महप्वोर^रोन्‌ दप्तत्‌ सुरण : ६ नारर्च श्चू्णंयाम (सदवास्ते लघुविक्गमःः ॥२ 
के्चित्सताडयससुनपिनगात्स्थान्स्थेः स 


स न १४ 
= ॥ अ्वरर्वाए्च केचित्त गदा्दण्डरथा यन्‌. । । २२॥ 
परिघंस्तर्पडतपः केव्चत्यतुः इते(णत्‌कट्‌ मे ॥ सुमुतक्रातास॒व ;: केवचिह्टिमाननि समाश्रितः ॥ 


॥ ऋ क ॥ 
यै देवया निहता देवैः प्रसह्य सङ्घे तदा । ते देवभावमाप्ता = दतेयन्मुप्रवन्‌ २" 


ˆ ~----____~__~__~_~~~~~~~~- -~-~-~--~-_-_ [ऋ 
# षी णचम9४४ 1. 


भूभाण्ड मोर दूसरे का नाम कपकणं था | घूरता भौर पराक्रम मे पिता क हौ समान वलि कासौ माद ॥ 
र नास नामक पुन भधा 1८१० जव वलिके मनमें देवों को जौठने की इच्छा हुई तब वटं भमत क 
सन्य शक्त के साथ रणाभियान के लिए स्वरम की आर प्रस्थित हुआ 1 उसको सेना की असंख्य ध्वजाओं अर ॐ ॥ 
को चमः रसौ प्रतीत होतो यो मानों आकाशकती ॥ 


कयं ॥ रा हो 1 इन्द पु ॥ 
पास दाकर खस जुरते अपन मेषो क वाच चमचमाती इई विदत्‌ को रेखा हा । मी, 
दद्ध थ पह सहश पराक्रमो राक्षस सेनिकों से चेरा डाल दिया ! यह्‌ देख कर ध. 
छ्डि = भस्न-चस्त्रो प सुस।ज्जत होकर नगरसे निकल गये1 क्षण भरमेदेवों ॐरदै्यों मे तुमुल ' 
ख भयाः प्रलय कालीन मेव के समान भयद्कुर्‌ घोष करने वा र 
देर न देवतान नन ? र पष करने वाल वृद्धः वाद्य बजने लगे ॥११-१३।। > अ 

हार से भूनने लगे %\ सना पर्‌ भयद्धर शस्न-समूों की वर्षा कौ । देवता मौ असुर सैनिकों को ५ 
1 ` परस्पर लन वालि सैनियों के मारो, फाड्‌ डालो, तोड दो, टक-टक कर दो, मारो" ्" # 

हद >) न । र » £ © ६ ज 

द्वस वुल पोष होने लगा वनुष जर्‌ कुःदुभियों को ध्वनि, राक्षसो कौ गनेना से, 
भनमनादहट स? बाणा को कड़कड्ाहट से, घोड़ो । ग 
से आकादा-पाताल गज उठा \\१५-६७१ देब 


नो हिनहनाहट से, हायियों के निग्ाड़ से भौर धनुष क कत 
-दानवोके छोडेग ए वाणो के संघषुं यद्र रिनि-ज्वाला 
लम जिसको देकर सासा संसार्‌ जकाल प्रलय क न "ग वाणो के सवषं से भयङ्कर अर्न-ज ध ८ 
गे राक्षसो को सेना एेसो जान पडती ॥ क पनः करते लगा । चमति अ्दशस्नो का ^ मि 
र चोर संग्राम मेदुदम व मानो बादलों से धिर रात्रि चंचल विजली कौ चमक & दे 
ध २०॥ कु देवो ने भपने ह तफ हृष्‌ पवंतोको वे पुर्तीलि देव अपने नाराचोंसे चरुर ती 
ये ॥१८-२०॥ $ अ ठन) हारा द्वो को, रथो से सथो को भौर अवो से नुः के + 6 
सरति पर्हुवाई । दुसरा न भन दाओको मारसे शनो को भादहत किया \ कुछ असुर्‌ परिघो कौ ॥ , ८ 
| क्के कीचड़ मे गिर पड़ते थे भोर कु मर कर शन्न देव रूप धारण कर विमानो पर विहार करने ल 








~ ~~~ ~~~ 
= +~ === ~= ~~ 








दशमोऽध्यायः ६७ 
^ णाः कुदास्ताङ्वनानाः सरेभ शम्‌ । रश्व बहुविधे वान्निजध्युरतदास्णाः ॥ २४ 
ददिर्भासिम्दिपालैश्च खद्गेः प रशुतोमरंः \ परदेश रिकामिश्च ुनतेश्चक् श्च शङ्कुभिः ॥९५। 
नीमिः पाशैश्च तलमुष्टिभिः ॥२९३ 


मुसलंरङ्कुशश्चव लाद्धलैः पटिटशेस्तथा । शक्टथोपलेः शत 
शूलनालोकनाराचः प्ेपणोेस्समुद्गरेः | रथाष्वनागपदगं £ सडकुलो ववृधे रणः ॥२७ 
द्वमासीत्सुदारणम्‌ ॥२०८॥। 


1 । एवमभ्दतहस्राणि युं 
अथ दैत्यबले वद्धे पराशरा दिवौकसः । सुरलोकं परित्यज्य स्वे ` भीताः प्रदुद्रवुः ॥२०॥ 
नररूपपरिच्छरन्ना विचेरुरवनीतलं । द सेचनिस्विभुबनं नारायणपरायणः ॥२०।। 
बुभुजेऽब्याहुतेश्वयंमरवृ टशनीमंहाबलः } इयाज चाश्वमेधं: स विष्णुप्रीणनतत्परः ५२१५ 
इन्द्रत्वं  चाकरोतस्वगं दिक्पालत्वं तथव च) देवानां प्रीणनार्थाय चैः क्रियन्ते द्विजेमंखाः ॥३२॥ 
तेषु यज्ञेषु सवे दहं विभङ्क्ते स॒ दत्यराद्‌ । अर्दितः स्वात्सजान्वी देवमातातिद्ःणिता ॥२२॥ 
वरृधात्र निवसामीति मरवागाद्टिमवदिगरिम्‌ । शक्घसयेश्वधं मिच्छंती दैत्यानां च पराजयम्‌ ॥२४।। 
हरिध्यानपरा भुत्वा तपस्तेषेऽतिद्ष्करम्‌ करदित्कालं समासीना, तिष्ठती च ततः परम्‌ ॥२५। 
पदेनैकेन सुचिरं ततः वादाग्रमाव्तः 1 कर(ित्कालं कलाहारा ततः शीणंदलाशना ॥२९॥ 

दचिचदानन्दसन्योहं . दयाथल्याटमानमात्मना 1२७ 


- जलाशना = वाधुभोजनाहास्वाजिता । । 

दव्याब्दानां सहल सा तपोऽतप्यत नारदं ! दरन्तं तत्तपः भुत्वा तेषा मायिनोऽदितिम्‌ ॥।२०॥ 

------ ~~ रा  ___-------~ 

समय युद्ध मे देवतागं से ता बतकर राक्षसौ पर आक्रमण करते च । ५ 
हो गए उर बड़ निष्ट्‌रता से विचिन्तन 


असुर्‌ शण दस प्रकार देवो से बुरी तरह आहित होने लगे तब शुद्ध 
से देवों पर प्रहार करने लगे । २१-२४)1 वह स त्यये को वर्षा स, भिदिपाल, खं, 
पटिट्ल,वेग से पत्थरों की करते वाले 
हाथी भौर 


परिष, ब्ुरिका, भालो, चक्र; शंक, भुर, अंकुश, लागल, पद्९य, | 
, ओर फके जाति वालि मुद्मसो के प्रहार से रथ, भ्यः 
देवो ते भी विव के प्रहर 


देवाश्च विधिधाद्च्ाणि रेतेयेभ्यः समाक्षिपन्‌ 





| भव 


पैदल । सैनिकों की घोर, भयङ्कर मारकाः 
राक्षसो को व्याक्रुल कर दिया । इस प्रकार वह महाभयङ्कर संग्राम एक हना 


अन्त मे दैत्यों को सेना प्रबल हौ गई, देवगण पराजित हो गए स 
डर कर भाग निकले, मनुष्यों का प धार त पर भटकने लगे । नार्‌ 


। ण कर पूर्वं ॥ 
अभित रेद्वयं ओर विष्णु कौ उपासना में सवदा 
फेदव्यं ओर सतत श्र बृद्धि का उप्‌ प लों का भी अधिकाः 


दिकपा 


योग करने लंगा । 
धिकार इसी प्रकार (दक्‌ 


असुर ने अनेक अदवमेध यज्ञ॒ किए । सते स्वगं मे हन्द्रकाओ 
भो प्राप्त कर लिया | ब्राह्मणं गण देवो की प्रीति के लिए जि 


वि ग्रहणा करता था । देव माता अदिति अपने पुत्रो की अति दीनदक्षा 
म व्यथं हौः यह दिन बिता रहौ ह, यह सोचकर बह हिमालय पर्वत को 
इनद्रकी विभव कामना ओर दैत्यो के पराज्य को 
लगी । कुछ समय तक बैठकर पुनः खड़ी होकर, क 
ष्की ओंगुलियों के सहारे डी होकर तपस्या की । इसी प्रकार कुड समय त्क फलाहार कर 
इद सुखो पत्तियों पुनः जल ओर केवल वायु क अपनी तपस्या क भोर 

(नन्दम्‌ यं सच्चिदानन्द का अपने अस्तःकर मै ध्यान करती हई उख देव-जननी नतं एक 

गरि ! अदिति के उस घोर तप का परता बनाकर 








| 


| 
॥ 





दय नारदोयपुराणम्‌ 


देवतारूपमास्थाय संप्रोचु्ब॑लिनोदिताः \ किमथं तप्यते मातः शरीरपिशरोषणम्‌ । ध ष 
यदि जानन्ति दंतेया महदूद्‌ खं ततो भवेत्‌ 1 त्यजेदं दुःखबरहुलं  कयशोजण्कारणम्‌ ॥। 
प्रयाससाध्यं सुरतं न प्रशंसन्ति पण्डिताः । शरीर यरनतो र्यं धर्वंसाघनतल्परः ५ ॥ 
ये शरीरमुषक्षन्ते ते स्युराट्मविघातिनः \ सुखं त्वं तिष्ठ सुभगे पुत्रानस्मान्न खदय । 
मात्रा हीना जना मातमूतप्राथा न संशयः ! गावो वा पशवो वापि थ्न गावो वहीरहाः ५२२ 


; {क ( ४४।। 
न लभन्ते सुखं {कचिन्मात्ना हीना मृतोपमाः ! दरिद्रो वापि रोगी वा देशास्तस्मतोऽपि वा \ ४५) 
मातृवशंनमातरेण लभते परमां मुदम्‌ । अन्ने वा सलिले घापि धनादौ वा प्रिधासु च ॥ 
कर्दाचद्धिमुखो याति जनो मातरि को 


। ऽपि न! सस्य माता गहे नास्ति सत्त घरसंपराधणा ,.*६॥ 
स्वो च स्त्री पतिप्राणा गन्तव्यं तेन वरं वनम्‌ । त 


धमश्च नारायणमकितिहीनो धनं च सद्‌ मोगविर्वाजतं ईह ४७ 
8 पह च भार्यातनर्येिहीनं यथा तथा मा तचिहीनमस्यः ^ | ८ 
तस्मा वि | परित्राहि दुःखार्ताना्मजांस्तव 1 इत्युक्ताप्यदितिरदैतयेनं चचाल समाधितः ॥' )। 
७ सच द्रिध्यानपरायणाम्‌ ! निरीक्ष्य क्रोधसं युक्ता हन्तुं चक्क संनोरणम्‌ ॥ । ॥ 
कल्पा नधादाः ` क्रोधसंरक्तलोचना; } टना ह्व स्कानं 1 
चनाः ! द॑ष्यागरैस्सजः हत्काननं क्षमत 
शतलयोजनधिस्तीणं \ दण्डाप्र स्स॒जरन्वाह्नंसोऽदहत्कानन 


तेर स * * ॥ 
नानाजोवसमादुलम्‌ \ तेनैव दग्धा दैतेया ये प्रध्यि तं गताः ॥ ् 








तं 
क 1 


मे कहा--हे माता ! । | 
\ शरोर ~ न 
र जान जागे त्वतो ए ने बति दूस तपको वरो कर रहौ दो ॥३४-३६॥ यदि दैद्व + ज 
तप को छोड़ दो ! पण्डित जन ह देगा) दन कष्टसाध्य ओर्‌ काय को क्लेश पक्च्चाने वलि क 
नु थो + य? पुष ४७ प्र ८ ४ न ॥ > द . 
म्या को इस शरोर को वे यन सै रक्षा कमं कौ परसंसा नहीं करते । चमं साधना में तत्पर रहन 
टं वे अत्मघाततौ कदे जति | 


सते | करनी चाहिए |४०-४१।। जो अपने शरीर को इस प्रकार व) 
मता । मातृ हत मनुष्य मरे 1 य सुखं रकं रहो अपने पुत्रों को इस घोर तपस्या स खिन्न मत न 


र 


५ = रो कृञ 
ह भत्ता स विम होने वाला सुर ह शे भो विमुख हो जाता है ॥।४२-४५।। 
२ 0 सावीः सो ल हे उसको धर्‌ + नही देखा जाता । जिसके घर स धम परायणम्‌ - 
सत्कायमे न व्यय कयि गये धन भो & छोडकर 


द धर्म) 
। ॥ न चला जाना चाहिए । नारायण को भक्ति के विना. | 
देवि | इसलिए अपने शोक जौर द्‌. स नस रहित 


ति 1 
ठ थरकरीजो मर्यादा है वही मातृहीन व्यक्ति # त 
१ ब्र र # १ प्य । ५९ ठि | 
अपनी समाधि मे विचलित्त नह छल पुत्रों कौर 


न ~ अर्दि 
४ ॥५६-४८। प्ला करो, दैत्यों के इस कूट वचन को सुनकर भा ॐ 
व्यान मे मग्न अदितिको मारनेकत लि । भने को हि 


यतदहोगशं वफल देखकर चे राक्षस करुद्ध हौ गए, ओौर (४ 
मब क समान वे भयद्धर्‌ जीतकर करन लगे, उने ` । उनके लोचन क्रोधसे रक्तं हो गएु ओर परलय का 
सारा शत-योजन विस्तरं ओौर अनैव व कै 


^ से को दतं से अग्नि की उवाला निकल पड़ी ॥ 
वेदै मौ, जौ कि अदिति को हानि पाने मये हृए पनेन क्षएमर मे जलकर भस्म हो मया । उसौ अ 


त 
' जलेकर्‌ भस्मं हौ गए । सौ दैव वर्षो से अच्युत के 


कर 


^~" "+ 


~~~ 0 न  -----~ --~ ˆ - 
ति ~ ~ "अरवरमकद्ध 
_ ~ 


एकादशोऽध्यायः ६8 
) ध 


वेवाबरिष्टा जननी सुराणापः शच्छतादच्युतसक्तचित्ता 
संरक्षिता चिऽणुसु दशनेन नेत्यान्तकेन स्वजनानुकम्पिना ।५२॥ 
दति शरीब्रहस्ारदीयपुराण पुवंनागे प्रथमवादे ग्घोत्पत्तौ इलिकृतदेवपरजय- 


वर्णनस्नाम दशमोऽच्यायः ॥\१०॥ 
एकफादशोऽक्यायः 
नारद उवाच 


त्वथा आ्ातरिरं मम ! स्‌ वैह्भिरदिति मुक्त्वा कथं तातदहत््षणात्‌ ॥१ 
धिरेषा्चियंकारणम्‌ । रोपदेशनिरताः सज्जन हि मुनीश्वराः \॥९॥ 


सनक उवाच 


अही त ह्यत्थद्भुतं प्रोक्त 
वदादितेर्महासत्घं 
समर्थः प्रबाधितुम्‌ ५१२ 


ण्‌ नारद माहातमयं हरिभवितरतात्न्‌ । हरि ः 
हरिभक्तिपरो यत्र तत्र॒ ब्रह्मा रिः शिवः ! देवाः सिद्धा सुनोशाश्च नित्य तिष्ठंति सत्तमाः ॥४॥ 
ह्रिरास्ते महग ह्ये शान्तचेतसाम्‌ । हुटिनामिपराणा 

यत्र तिष्ठति त्रैव लक्ष्म सर्वा 


शिवपुजारलो वाऽपि (ती वा ।! य 
शलने वलि, दैत्य संहारक विष्णु 


ननी अदिति ही केवल, अपने भ क्तो पर कृषा हृष्टि रर 


रण बच गई ।#४६-५२॥ 
पे मंगोत्पत्तिके प्रसंम में पलि-कृत देव-पराजय 





1 सगो रहने वाली केवल ज 
 सुद्ंन की कृपां से रक्षित हने क क 


शरीनादीयपुराण के पवंभाग--प्रयम पाद 
वणान सामक दसवां अध्याय समाप्ति |} १०॥ 

अध्याय १ १ 
गङ्खोत्पत्ति-वणन 

नारद बोले --भाई । तुमते तो भस्मन्त आङ्वंजनक यह्‌ आस्थान सुनाया । उस अ मिनि ने कमे अदिति 

9 छोड़कर सब को क्षण भर नं जला दिया ? अदिति के आश्चयं चकित कर देने वाले उस महा तेज ओर प्रभाव 

स्वंदा दूसरों को उपदेशा देते मे ही निरत हते हैँ ।१॥ | 
रहने वाले भक्तो की महिमा बुनो । € रके ध्यान 
{ ब्रह्य विन्छु) 


क ् 

वंन करो, करथोकि मुनीन भः 

न सनक बोलै-- नारव | हरिभक्ति मर स्वंदा लीन ५ । + 

९ ओं कष्टं देने का साहस कः तकता है ? जहां हरिभक्त रह्‌ 

९ हने वाले साधुभों का कौन क ध ॥ | 

शवे, देवगणा प नोदवर श्र जीव स्वंदा विराजमान रहते हं महाभाग | परमशान्त, इरिनमि मच 

ि ॥ हदय मे अवान्‌ सर्वद विराजमान रहते दै, तो पनः हरि ध्यान मे निमग्न रहने वाले योगी 

पषयभें तो कुछ कठना ही नर्द कलिपूजन म स्त, वाद कसते है 
ह्मी ओर संब देवता सवा नवास करते दै ॥र- 


भास कर 
प करते है वहाँ साक्षात्‌ लक्ष्म 








। व 


6 नारदीयपुराणम्‌ 


यत्र॒ पूजापरो विभ्णोर्बहनस्तत्र न॒ बाधते । राजा वा तस्करो वापि 1 न सन्ति न । 
प्रेताः पिशाचाः कष्माण्डग्रह्मा बालग्रहास्तथा ! डाकिन्यो राक्नसाश्चव ष्‌ (स -च्युताचेकम ॥६॥ 
परपीडारता ये तु मतवेतालकादयः । नश्यान्त यत्र॒ सद्भक्ता ह्‌ रम्ये रतः ॥६॥ 
जितेन्द्रियः सहितो _ _ धरमक्॑परायणः ! यत तिष्ठति ` र्वव तन तथनि देवतत॥१०१ 
निमिष निनिषाद्धं वा यन्न तिष्ठन्ति योगिनः ! तैव स्वशररयासि तत्तो तत्तपोवनभ 
यन्नामोच्चारणदिव सवे नश्यल््ुद्रवाः ! स्तोत्र बाप्यहंणामिर्वा किमु ध्यानेन केण्यते ।।१२॥ 


एवं तेनाना = विभ्र द्धं सासुरकाननम्‌ । सादितिनैन दष्धाशद्रष्णुचक्रामि रि 


॥ 
; शद्ध नेता ॥१२ 
ततः परसन्नवदनः पद्मपन्रायतेक्नणः \ प्रादु रासीत्समीपेऽस्याः चक्तेशदाधरः ।॥१४॥ 
ईषद्धास्यस्फुरदस्तप्रभामवितदिडःम॒खः । स्पुशन्करेण पुण्येन श्राह रष्यपनरलेभान | \)१५॥ 
श्रीभगवानुवाच 
देवमातः 


प्रसन्नोऽस्मि तपसाराधितस्त्वया । चिरं श्रान्तासि भद्र ते भविष्यति न संशथ; ॥१६॥ 
चर चरथ दास्यामि यत्ते मनसि रोचते} मा भेभद्रे महाभागे ध्रुवं भयो भविष्यति ॥१५॥ 


इत्थक्त देवमाता सा देवदेवेन चक्किणा । वुष्टाब प्रणिपत्यैनं सवलोकमुखाचहुम्‌ ॥१९॥ 
| अदितिरुवाच 
नमस्ते देवदेवेश सरवव्यापिजञ्जना्दन , सत्त्वा्दिगुणमेदेन लोकव्यापारकारण्‌ ॥१४॥ 


जि 


१ भक्त रहते ह वहां भग्न किसी प्रकार कौ वाधा नह पटुना सकते । राजा, चोर अथव) याम 
वाल भो र्वाका नहीं कर सवते प्रेत, पिशाच, डाकिनी, कष्माण्डग्रह्‌ (दुष्टग्रह) बाल ग्रह॒ ओर <४4 


आदि (6 

भादि र 0 भक्त कोछायाका भी स्पक्षं नहीं कर सक्ते ! पर पौडा मे आसक्त रहने वे भृत, र 
कर स्वयं भस्महोज ॥ वित ओ तत | 2 र 

सबका मङ्गल करने वा टौ जति ह जहां निष्ण भकिति भ तत्पर रहने वाले भक्त विद्यमान रहते है 1 1 


जादि | रहते हँ 0 
तीथे स्वयं आकर्‌ निवा ले मौर घमं, सतम आदि मे लोन रहने वाले महात्मा जहाँ रहते हैँ वहां सव देवता धी 
५ करते ह ।३-११।। एक पल अथवा उसके अपे समय तक जहां योगोजन निवास ८ 
दं एवं वही पुनीत तपोवन हो जाता है । जिषके मान नामो ॥ 
हो जति है, उसके ध्यान की महिमा का क्या वर्णन किथा रि | 
र पु 1 कानन भस्पहो गया, परन्तु वह्‌ अदिति पूणं क्षित € 
क्योकि विष्पपु का सुदं ह। गया, परन्तु वह्‌ र्णखतया सुरक्षित 
ना उसको रक्षा के लिए उद्यत था १ २-१३)) उसकी घोर तपस्या को देखकर पद मीन 
खुली दन्तपंक्ति की 7 पह उप जननौ अदिति के समल परल हृषु । उनके मन्द हाः 4 
। सारा दिम न त 
स्पशं करते हए बोले ॥१५-१५।॥ ` ल परकादित हो गया, जपने पुनोत करो से देवमाता कदयपयर्लं 
श्रो भगवान्‌ बोले- देव द 
देवमाता | - 5 व ४ ; 
ज ष हो गद्‌ गे निः { 
कृम्हारा कल्याण होगा । तुम्हारी जो इच्छा ्ि १.६ तुम बहुत श्रान्त हं हो, (“८ 
च्छाहो, मर्गो} भदे । । £ 
कल्याण होगा ॥ देवाधिदेव, चक्र विष्य ॥ 


मे गुको इतनी सानः ^ नरे 
भगवान्‌ के चरणो मे गिर पडो ओर तुति करे दमो । | 2 1 अदिति अखिल लोक को सुखो क 


ति ध 1 
भदात बोलो- देवदेवेश ! स्ग्यापौ । जनादन | भपको नमस्कार है, सत्व आदि त्रिगुण भेद ष ४ 


मे तुम्हारी तपस्या से प्रसरं 





1 
^ 


७१. 


निर्शणाथ गुणात्मने ॥२०॥ 

चरा लिने मङ्धलात्मने । 
,दावताररूपाणि त्त । मुनोश्वराः । तमाद्पुरष देवं नमामि ह्यथंसिद्धये । भ 
र यंन जानन्ति न जानन्ति च सूरयः । ते नमामि जगद्धेतुं समाय चाप्यमायिनम्‌ ॥२३॥ 
दथावलोकन । चितन । मायोपद्रवकारणम्‌ । जगद्रपं जगद्धेतुं तं वन्दे स्वेवन्दितम्‌ ५२४॥ 
-पादामबुजकिर्जत्कसेवारक्षितमस्तकाः । अवापुः परमां सद्धिं तं बन्दे कमलाधवम्‌ ॥२५॥ 
प्य ब्रह्मादयो देवा महिमान न वै विदुः । अत्यासन्नं च अ्तानां तं बन्दे भक्तसंगिनम्‌ १२६) 
" तं देवं सद्धर्बाजितम्‌ ॥२७। 


एकादशोऽध्यायः 


सर्म क च महात्मने ) सर्वेकरूपरूपाय 
परमज्ञानरूपिणे । सद्‌भक्तजनवातसल्यश) 


नी देवश्त्यक्तसङ्कानां शन्तानां करणाणंवः । करोति दयान: सद्ध 
यज्ञकमंप्रनोधकम्‌ ५२०८ 


श्वर । यज्ञकमं यज्ञकमंसुनिष्ठितम्‌ । नमामि यर्फलदं 
जामिलोऽपि पापात्ना यन्नामोच्चारणादनु } प्राप्तवान्परमं धाम त बन्दे सोकसक्षिणम्‌ ॥२६॥ 
दिरूपी महादेवः शिवरूपी जनार्दनः । इति लोकस्य नेता परस्तं नमामि जगद्‌ गुरुम्‌ ५\२०॥ 
द्या अपि देवेशा यन्मायापाशयन्तरिताः । न जानन्ति परं भावंत वन्दे सर्वनायकम्‌ ५२१५ 
: वन्दे ज्ञानसाक्षिणम्‌ ५२२) 


हृत्द्‌ मस्थोऽपि योग्यानां दुरस्थ इव भासते । प्रमाणातीतसद्‌भावस्त ^ | 
घं शू्रोऽभ्यजायत २१ 


धनपुखादून्राह्मण) जातो बाहुभ्यां क्षत्रियोऽजनि । अरेविश्यः समुत्पन्नः पदे 
-लसक्चन्द्रमा जातो जातः दयश्च चक्षुषः ्राणादरायुरजायत १२४ 
ऋ 


पिरि क 
समे एक ख्प सै रहने 


स्ट के आदि कारण [ नमस्कार है । बहूप, अरूप भौर महात्मा को नमस्कार कसती हस 
भक्तों पर बात्स््य भाव 


वाले, निर्गुण भौर सगुण भगवान्‌ को नमस्कार है । लोकस्वामी, परमज्ञानरूपौ, सद्‌ 

स्खनि बले, मंगलरूप करी नमस्कार है । जिनके अवतार ह्पों की मुनीद्वर अर्चना करते ह उस आदि पुरूष देव 

को अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए नमस्कार करतीहूं) जिसको, श्रुत्ियां ओर विद्धान्‌ मर्नृष्य नहीं जान पाति ह 

उस जगत्‌ कै आदि कारण, मायी त ओर पनरपि माया रदित देव को नमस्कार है । जिसका अवलोकन माथा 

करे उपद्रव को शान्त करने का कार्ण है, उस सवज्ञ, भौर सव॑ज्ञेय, जगद्भप ओर जगदादिकारण को नमस्कार करती 
क्षित भक्तजन 


| १६-२४।। जिसके चरण कमल के पराग की सेवा में सवदा शिर-भुकाये रहने वाले अतएव र 
त्रे करम सिद्धि को प्राप्त किया उस कमलापति को नमस्कार है । जिसकी महिमा को ब्रह्याजा 
जानं सके उसी भक्तरक्षक ओर भक्तों के अति निकट रहने वाले भक्त वत्खल को नमस्कार दै। जो करुणासागर 
देवता शान्त ओर संसार से सर्वथा दूर रहने वाले जनों से अपना संपर्क स्थापित कर्ता है उस अनासक्त देव को 
नभस्कार है ॥२६-२७।] उस यज्ञे दवर, यज्ञकमं ओर यज्चकायमे अपनी निष्ठा रखने वलि 
अल्क्मों को प्रेरणा प्रदान करने वाते देव को नमस्कार करती ह । पापात्मा अजा 


हो मया, उस लोक-साक्षी की वन्दन करती ह, जो हरि खूप महादेव ओर 
> | ब्रह्मा आदि देव 


मात्र से तत्काल परम पद को प्राप्त 
दविवरूपो जनादन अपने अद्र॑त भाव तत लोक के अग्रणी द उन जमद्‌ । 
पासे वेध कर उसके परम खूप को नहीं जान पाते है उस अखिल. 
न रहता इभा भी यो निजनों की दृष्टि मेदुर को भाति दीख पड़ता ह 

सिद्ध नहीं किया जा सकता है न सक्षी की वन्दना 
ते वैश्य ओर चरणों से शूद्रौ कौ उत्पति 


इन्द्र ओर्‌ त्राण सेव 


प्रु भी जिस माया पति के माया- 
की वन्दना करती ह, जौ हृदय कमर 
जिसकी स्थिति या सद्भाव को प्रमाणो द्वारा भी 
करती हूं, जिसके मूख सं बराह्मण अर बाहों से क्षज्रिय उस्पन्न हए, ॐ? 

आर चकु से भूयं, यख से अग्नि तथा 


इई ।॥२८-३३॥! भन से चन्रमा 


रयु की उत्पत्ति इ, 











७२ नारदौययुराणम्‌ 


ऋश्यः सामरूपाय  सत्यस्बरगतात्मने \ षडङ्खरूपिणे तुभ्यं शयोशूयो , नमो नमः ।३५॥ 
त्वमिन्द्रः पवनः सोमस्त्वमीानस्त्वमन्तकः 1 त्वमग्निः तिश्चेव वरुणस्त्वं दिवाकरः ॥३६॥ 
देवाश्च स्थावराश्चेव पिशाचाश्चैव राक्षसाः \ निरयः सिद्धगंघर्वा नचो श्रुमिश्च सगराः ॥३७॥ 
त्वमेव जगतामीशो यत्रासि त्वं परात्परः । त्वद्रपमविलं देव तस्मान्नित्य नमोऽस्तु ते ॥२८ 
अनाथनाथसवेज्त तदेवेन्रविग्रह । देतेयेर्बाधिताप्पुन्ना्मम पाहि । जनादन \)३द॥ 
इति स्तुत्वा देवमाता देवं नत्वा पनः पुनः 1 उवाच प्राञजलिभूतवा हर्बशरु्तालतस्तनौ ॥ +| 
अनुग्राह्यापस्म देवेश त्वया सर्वादिकारण । अकण्टका श्रियं देहि मल्सुताना दिवोकसाम्‌ ॥४१॥ 
अन्त्यामिञ्जगद्रप सर्वज्ञ परमेश्वर \ अज्ञातं किं तव श्रीश किं मामीहयसि प्रभो प४२। 
तथावि तव ॒वक्षयानि यस्ते मनसि रोचते \ वृथापुत्रास्मि देश दैतेयैः परिपीडिता ॥४३॥ 
तान्न हंसितुपिच्छामि यस्ततेऽपयि सता मम ! तानहत्वा धियं देहि म्सुतेभ्यः सुरेश्वर ॥\४५॥ 
इत्युक्तो देष्रेदेवेशः पुनः ्रोतिमुपगत ¦ 1 उवाच हषयन्विप्र देवर्मातरमादरात्‌ ॥४१ 


श्रीभगवान्‌ वाच 


भोतोऽस्ि देवि भद्रः ते भविष्यानि स॒तो ह्यहम्‌ \ यतः सपरिनपुत्ेष॒ वात्सल्यं देवि वुलंभम्‌ 1४६॥ 
स्वया तु यकृत स्तोत्रं तत्पठन्ति नरास्तु ये 1 तेवां संपदरा पुत्रा न हीयन्ते कदाचन }\४७)॥ 
स्वात्मजं बन्यिुत्रे वा यः समत्वेन बतंते ! न तस्य पुत्रशोकः स्यादेष धमः :सनातनः ४८) 


मी म 


छ ७ सामरूप, सद्यस्वर्‌ को प्राप्त आत्मावलि षडङ्धब्रह्म को वार बार नमस्कार है । तुम इन्र ही, 
र २ ५ हो, तुम अग्नि, निष्ति , वरुण भौर दिवाकर भी हो, देव, स्थावर, पिज्ञाच राक्षस, 
श ॥ 1 भूम, सागर आदि तुम्हीं हो ।।३५-३७] समस्त जगत्‌ के ईशं भौर परापर ब्रह्य भी 1 
प्राणियों गौर देब ॥ कुम्हाराहीरूपहै, दलए तुमको भ नमस्कार है । अनाथो के नाय ! सवज्ञ ध 
कक 09) ख्प॒मे रहने वलि } जनादन! दत्योंसे पौडितमेरे पुत्रो कौ रक्षा करो । 1३ न 
7 ४ १ ॥ 11 म 
का एकमात्र पात्र, मेरे स्वस्य वह्‌ बोलो- देवेश } सबके आदि कार्ण ! इस समय तुम्हा 


र ! तुमसे कौ तो (देवो) को भक्षय श्रो प्रदान करो । जगद्रूप ! स्वजन ! परमेद्वः ' 
श्रि * दुमे कान सा रहस्य अन्नात है ? अतः $ 


जो अच्छा 
प्रभो | तुम मुमसे क्या पक रहे हो ? तथापिमेरे मनकौजान्‌ 
न 7 १ सक कह रही हँ । देवेश ! इस समय भ दैत्यो से पोडित पृनों कौ माता ह, जिनकी सक्त न 
0 । उन म का वध नहीं चाहती क्योकि वे भौ मेरे पत्र है; परन्तु उनकौ हिसा न करते हुए भ ४ | 
नी ॥ एर्वयं ओौर रद १६ प्रदान कौजिए। देवदेवेश इतनी वातं सूनकर पून; ओर अधिक प्रसन्न हो गए 
विप्रनारद , तव वे आदर पूवक देवमाता का हषं बढ़ाते हए बोले 1४ ०-४५।। 
५ ¢ | प 
न न त देवि । तुम पर प्रसन्न ह तुम्हारा कट्या होगा । तुम्हारा सौत के पुत्र ह 
भी अनुपम ४ है, अतः मं + तुम्हारा पत्र वनुंगा | तुमने जिस स्तोत्र से मेरा स्तवन किया ह उस स्त ह 
को जो मचुष्य पदगं उनकी भौ श्रष्ठ सम्पत्ति ओर सर तति का क्षय कभी मो नहीं होग [| जो अ पने ओर दुसरे 
पत्रों पर समान भाव रखता हं उसको कमो भौ पूत्रशोक नही होता, यह्‌ एक सनातन नियम है 1*९-४०॥ 


दशमोऽध्यायः ७३ 
अदितिरुवाच 


नहि वाट्‌ ल्षभा देव त्वामा पुरुषं परम्‌ । असंद्याताण्डरोमाणं सेशं सर्वकारणम्‌ 1 ४६॥ 
, लमभावं न जानन्ति श्रुतयः, सवेदेवताः । तमहं देवदेवेशं धारथामि, कथं _ प्रभो ॥५०॥ 


अणोरणीयांसमज । परात्पस्तरं प्रभुम्‌ \ धारयामि कथं देव त्वामहं पुरुदात्तमन्‌ १६५१ 
भहापातकयुक्तऽपप यन्नामस्मतिमाव्रतः । मुच्यते स कथं देवो ग्राम्येषु जनतिमहं ति \\५२५ 
्‌ः वेद तव विश्वेश ! चेष्टितम्‌ \५३५ 


प्रथा शृकरत्स्याया अवतारास्तव प्रभो 1 तथायर्नपि को 
ल्वत्पादषद्‌सध्रणता स्वन्नामस्मतितत्परा \ त्वामेव चितये दै 
खनक उवाच 


तयोक्तं वचनं ॒शरु्वा देवदेदो जनार्दनः 1 द॑त्वाभयं देवमातर 


श्रीभगवानुवाच 

तल्यमुक्तं महाभागे त्वया नास्त्यन्न संशयः \ तथापि श्ण बधष्यामि गहय गुह्यतरं शुभे ५५९ 
रागद्रमेविहौना ये मद्भक्ता मत्परायणाः । वहन्ति सततं ते मां गतासूया अदास्मिकाः \(*५७॥ 
परोपतापविमुलाः; शिवभवितपरायणाः । मत्कथाश्रवणासकतः वहन्ति सततं हं माम्‌ ।५०॥ 
वतिन्रताः पतिप्राणा पततिभक्तिषरापणाः । वहन्ति सततं देवि स्तियोऽपि त्यक्तमत्सराः {4 >| 
मातापित्रोश्च शुश्रषगुरभक्तोऽतिथित्रियः क्न न १ ^ ------ हितष्दुजह्यणानां च < मां बहति सवदा ॥६०)) 
[3 

अरिति बोलली--देव ! आदि, परम पुरूष तुमको म गर्भं म घारण करनं ४4 र ८५ र लमु 


मं असंख्य ब्रह्माण्ड भूलते रहते, जो सर्वेश भौर सव का आदि कारण ह, 
देवता नहीं जान पति हैँ | उस र 5 मे धारण कर सक्त ' ६ 
हीं जान पाते है, प्रभो ! उस देवदेवेश को कसे गभ मेध १ [जसे नाम स्मरण मत्र 


व ] यभेच्छि तथा कुर ५५४५ 


वचनमञ्नवोत्‌ ॥५५॥ 


अणुतम, अज, परात्पर, प्रभु भौर पुरुषोत्तम देव तुमको कंसे मै धारः शु 
से महापापों मे फा प्राणी भौ शौध्र मुक्त टो जाता हे वरह आदि देव किस प्रकार 

छलं ी) आदि तुम्हारे अन्धं अवतार दए रह इसी 

मलस्य (गतो) भा पीन ह? देव! लो 


कुक्षि से उतपन्न हो सकता दै ? प्रभो । जिस प्रकार श्युकर, म 

प्रकार यह्‌ तुम्हारा कोई अवतार होमा ? भला तुम्हार रहस्यमय व्यापार क कौन जान सकत! 

केवल तुम्हारे चरण-कमलो में ही सर्वदा विनत रहने वाली, तुम्हारे नामां के रटने 

सवदा तुम्हारा हो चिन्तन करने वाली एक्‌ किङ्करी ह, तुम्हारी जेसी इच्छा हौ क ॥५ त 
सनक बोले--उसकी कही हुई बातो को सुनकर देवाधिदेव जनादन ते देवमत 

दिया ओर कटा--\।५५।। 

7 # भगवान्‌ बोले--महभिरय 

शुभे ! सुनो, आज तुभकौ अल्थन्त रहस्यमय तत बता रहा ४ 

विरतं 4 तथा न अर दभ से रहितै, ते सवदा मुकको द्वोते रहते दै । इष को पड़ा नप 

शिव-मक्ति मे अनन्य भाव रखने वलि भौर मेरी कथा में सव॑दा तल्लीन रहने वाले भक्त 

पतिन्रता, पतिप्रिया, पत्तिभक्ति को अपना सवं 

भो मुभृको अपने हदय मे रखती ह |(५६-५६॥ मत्ता पिता कौ सेवा करते वाला र न हने वाला, वां 

ब्राह्मणों का हित करने वाला मनुष्य सवदा मुको ढोता दै। 
१०--नार्‌० 


को अभय तर्दान 


| तुमने जो कुछ कह सत्य है, इसमे कु 
शालिनि “ट हरं । जो राग दषसे हीन मेरे भक्त, मुम ही 











७४ सारदोयपुराणम्‌ 


ुण्यतीर्थरता निरथं सतसद्खनिरतास्तथा । लोकानुग्रहशीलाश्च सततं ते वहन्ति माम्‌ 
परोपकारनिरतः परद्रव्यपराडमुखाः । नपुंसकाः परस्त्रीषु ते वहन्ति च मां सदा 1 र ॥ 
तुलस्युपासनरताः सदा नामपरायणाः । गोरक्षणपरा ये च सततं मां वहन्ति ते ॥ न 
प्रतिग्रहुनिदृत्ता ये परान्नविमुखास्तथा । अन्नोदकप्रदातारो वहन्ति सततं हि माम्‌ । + 
वं तु देवि ! पतिप्राणा साध्व शरतहिते रता 1 संप्राप्य पूत्रमावं ते साधपिष्े मनोरथम्‌ ॥ 


ह ~ = 11६६ 
द्युक्ट्वा देवदेवेशो ह्यर्दिति देवमातरम्‌ ॥ दत्त्वा कण्ठगतं मालामभथ च तिरोदधे ॥६ 


सातु संहष्टसनसा देवसूर्दक्षनल्दिनी १ प्रणम्य कमलाकान्तं पुनः स्वस्थानमात्रनत्‌ ६५ 
ततोऽदितिमंहाभएमा सूप्रीता  लोकवन्दिता 1 असूत समये पं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ ! ध ॥ 
शहयुचक्रधरं शान्तं चन्दरमण्डलमध्यगम्‌ । सुधाकलशदध्यन्नकरं चामनसं जितम्‌ ५६ र 
सहस्रादित्यसंकासं व्याकोशकमलेक्षणम्‌ । सर्वाभरणसंयुक्तं पीताम्बरधरं हरम्‌ ॥- 
स्तुत्यं मुनिगणेयु वतं सवंलोकेकनायकम्‌ । आविभतं हरिं ज्ञात्वा कश्यपो हषंविह्धलः ॥ ५ 
प्रणम्य प्रागजलिभू्वा स्तोतुं समुपचक्रमे ।\७ 
कृदयप्‌ उवाच 
नमो नमस्तेऽखिलकारणाय नमोनमस्तेऽखिलपालकाय | ॥ 
नमो नमस्तेऽमरनायकाय नमो नमो देत्यविनाशनाय र 
नमो नमो भव्तजनप्रियाय नमोनमः सज्जनरलिताय र 
नमो नमो दुजंननाशनाय नमोऽस्तु तस्मे जगदीश्वराय ॥७* 


----------------~-~--(_ ~ `` _ _____--- 


मे लगातार रहने वाला ओौर सव॑दा 
परोपकार-परायण, पर्‌ की थोडी 
वाले मृ फ सवं । 
ध " ५ ध 1 तुलसी कौ उपासना मे सवंदा लगे रहने वाने हरिनाम का + 
क) इच्छा नहीं रखते ओौर छ दते रह्तेदै।जो दानक्ेनेका नाम तक नहीं लेते, जो दूसरों क ५। 
तुम तो पतिव्रता, साध्वी ओर स + द जलकादान करते हं बे सवंदा म्‌ भको ढोते रहते दै ।।६३-६४॥। ् 
8 ' . प्रणयो के हितमें र तम्दं | 
उसकादेदी ओर अभय 
भय वददान देकर स्वयं अन्तित हो गए ! वह्‌ देव-जननी , दक्षकन्या अदिति प्रसन्न म | 
[4 ् तद [उरी लिनी 
प्रसन्नवदना ओर ॐ ६७१) तदन्तर अनुकूल समयं पर महाम ठ 
ध लोकपू था अदिततिने सबलोकों स वन्दित, दांखचक्रधारी, शान्त, चन्द्रमण्डल (्रमामण्ड्त 4 
आत्त, सुधा कलश एवं दधि मिच्ित्त ॥ ? › चन्द्र 


ञन्नहाथमे {¢ . स दु 9 
समान तेजस्वी, विकसित कमल के समानं लय हृषु वामन नामक पुत्र को उत्पन्न किया जौ सरह ति. 


। 
लोक पर अनुग्रह्‌ करने वाला व्यक्ति मुकको अपने हृदय मं ढोता रहता ६ 


गे ~ मं संब १ [रो ६, 
गणो से वन्य जोर सब लोकों के नायक स्वयं हर य मरकार के आभूषणं से सुशोभित, पौताम्बरवार › 


। भगवान्‌ को अपने पुत्ररूप मे प्रकट हए देखकर 
जोड़कर स्तुति करने लगे ।\६५-७१।। ॥ 


हरि को नमस्कारहै। अ ती वा 
5 हत्य खल लो पालकं क 
नमस्कार करे ह । दवा, त्यविनासक् को नमस्कार है 1 भक्त पा केश्रिय को ५५२ है । सज्जन 


भो अकांक्षान रखने वाले ओर परस्त्रौ के प्रति नपृसक-सा न कतै 





७१ 


दशमोऽध्यायः 
नमोनमः कारणवामनाय नारायनायामितविक्रमाय । 
सशाङ्धः चक्रा सिभदाधर्राय नमोऽस्तु तस्म पुरुषोत्तमाय ॥७४॥ 
नमः पयोराशिनिवासनाय नमोऽस्तु सद्धत्कसलस्थिताय ॥; 
नमोऽस्तु दूर्यायर्मितम्रभाय नमोनमः पुण्यकथागताय ॥७५॥ 
नभोनमोऽऽकन्दुविलोचनाय नमोऽस्त ते यज्ञफलप्रदाय । 
नमोऽस्तु यज्ञाङ्कविराजताय नमोऽस्तु ते सजञ्जनवल्लभाय ॥\७९\ 
नसो जमत्कारणकारणाध नमोस्तु शब्दीदिविर्वाजताय 
नमोऽस्तु ते दिव्यसुखप्रदाय नमो नमो भक्तमनोगताय ५७७१ 
नमोऽश्वु ते ध्वान्तविनाशकाय नमोऽस्तु ते भन्दरधारकाय । 
1४७०. 


हिरण्याक्ञविदारकाय 
॥\ 


नमोऽस्तुते यत्तवराहनाम्ने नमो 
नमोऽस्तु ते चामनरूपभाजें नमोऽस्तु ते क्षवकुलान्तकप्य 
नमोऽस्तु ते रावणमरदनाय नमोऽस्तु ते नन्दसुताग्रजाय ॥1७६॥ 
सुखदायिने । सभृतर्पतिनाशिने तुभ्यं भयो श्रयो नमोनमः \८०॥। 
। ॥=१॥ 


त) कमलाकास्त नमस्ते 
श॒ यज्ञविन्यास यज्ञविध्नविनाशन ॥ यन्तर यजुष यजञाङ्ध त्वा यजाम्यहर्‌ 
शन्कश्यपस्य सः ॥८२॥ 


इति स्तुतः स॒ देशो वामनो लोकपावनः । उवा प्रहसन्हष व्यः 
श्रीभगवनुव्‌प्च | 
! ॥ अविरात्ताधयिष्या्ि 


तिलिलं त्वन्मनोरथम्‌ । ८२१ 


तात तुष्टोऽस्मि भद्रं ते भविष्यति सुराचित 
7 


के नादा करते वलि को बार-बार 


को नमस्कार कुरते है । 


देने वाले को नमस्कार है दुष्ट जनो 
नमस्कार म्‌ 
न ध ल मे निवासं करने 


करते है । जग 
ि है । जगत्‌ के आदि कारण वामन्‌ 
। रे के सहित चक्र, खङ्ग भौर गदा के धारण करने वं 
र । अगाध जल राशि मे निवास करने वाले को नमर 
वाले को नमस्कार हे 1 यं से भी अधिक प्रभावा 
को हमारा नमस्कार है सूय अर चन्द्र रूपी तेत्र वाले कं 
र असंख्य नमस्कार दै । यज्ञाग स सुशोभित ओरं स 
रणके मो कारणको नमस्कार है । हाब्दार्दि विषयी 
व हमारा नमस्कार है 1 भक्तो के मन ननं रहने वाले करो नमस्कार दै तेन 
र क है । सन्दराचल को धारण करने बाले कूमं को नमस्कार है । यस्च व म्‌ ए 
वेदों करने वलि को नमस्कार ह || ७ २-७८१ वामनः ख्प धारण करने वार्सः 
नन्द के पुत्र ष्ण अभ्रज बलराम 
खों को दुर कर देते वलि 


नमस्व 

है । रावण का मदन करने वलि को नमस्कार 

कमलाकान्त ! तुमको नमस्कार ट । सुखदाता क लम ४ 
=. ] यज्ञविन्यास 


1 भन्दना कर रहे ठै । इत प्रकार क्यप लोक पावन 
निन्द को ओर बढ़ाते हुए वामन ते कहा ॥७६ ८२) नि ॥ 
श्रो भगवान्‌ बोल्ते--तात । मै प्रसषसन ट, खर पूजित ५ 














७६, नारदोयपुराणम्‌ 


अहं जन्मद त्वेवं युवयोः पुत्रतां गतः । अस्मिञजन्मन्यपि तथा साधयम्युत्तमं सुखम्‌ ॥८४॥ 
अत्रान्तरे बलिर्दैत्यो दोघंसव महामखम्‌ \ आरेभे गुरुणा युक्तः काव्यन्‌ मुनीश्वरः । ८५ 
तस्मिन्मखे समाहूतो विष्णलंश्मीसमन्वितः ! हविः स्वीकरणा्थाय ऋविधिंह्यादिनिः (०६ 
प्वृद्धश्वयदत्यस्य वत्त॑माने महाक्रतौ । आमंत्य मातापितरौ स बटुर्वामनो यथौ पर्श 


०० मोहर्येललोकं वामनो भक्तवत्सलः । हविभेितुभिवायातो बलेः प्रत्यक्षतो हिः १० 
दुवृ त्तो वा सुवृत्तो वा जडो वा पण्डितोऽपि वा 1 यो भ.क्तयुक्तस्तस्यान्तः सदा संनिहितो ह ॥८४। 


१ वासनं दुष्ट्वा ऋषयो ज्ञानचक्षुषः \ ज्ञात्वा नारायणं देवमुखयुः सभ्यसयुत ॥*० 
एतज्ज्ञात्वा दैत्यगुरूरेकाते बलिमब्रवीत्‌ 1 स्वसारमविचार्येव खलाः कपत णि कुरत प 


शुक्र उवाच 


भोभोदैः | 
५५. | हहत, तच श्यम्‌ \ विष्णुर्वामनरूपेण दयादिः पती गतः 
नः आयाति त्वया तस्यासुरेश्वर ! न किंचिदपि दातव्यं मन्मतं शणु ण्डत ॥* | 
चात्रेणां { सुखकरी गुरबरद्धिवशेषतः | परबुद्धिचन [शाय सव्ोबुहि जलयंकरी 1 
“प ष्हतकृयस्तु स हन्तव्यो विशेषतः ॥ ६५॥ 


बलिरुवाच 


एवं गुरो न॒ वक्तव्यं 
कुर्वन्ति विदुषो 


~~~, 


0 धममागंपिरोधतः ॥ यदादत्ते स्वयं विष्णुः किमस्मादधिकं वरम्‌ ॥ 
नि । स चेतसाक्ताद्धवि्भोगी मत्तः कोऽभ्यधिको भुवि ५ 


मे पूरा कर्गा । यैं न 

आपको उत्तम सुख 1 दो जन्मों मे जापका पुत्र बन चृका हूं) इस जन्म नें भो पूरं कौ ही ५ 
दिनों तक चलने बाल! ते ॥ इसी बोच दैत्यराज बलिने गु शुक्र ओर महामूनिथों की सहायता त 
ब्रह्मवादो ऋषियों द्वारा नै किया व । उस यज्ञ में लक्ष्मी के सहित विष्णु भौ हवि ग्रह 9 
मति लेकर वदु वामन भौ भुम । अनेको एश्वये-शाली राक्षसो से भरे हुए उस यज्ञ मे माता-पिताक 
बलि को हवि ग्रहण करने के र ॥०७॥। उस भक्तनत्वल ब्र के मन्द स्य से संसार मोहित शी प्या 1 मो 
कोड भो हो उसको, अदिति स्वय ही वह! जा गए दुराचारो, सदाचारो । मूखं अथवा प । भ 
सा्तात्‌ नारायणा को वामनं ल्प सवदा उसके समीप उपस्थित रहते ह | ज्ञान-चक्षु 1 धी 
शुक इस रदस्य को ताङ्‌ गए, वह मति देखकर बडे सम्मान के साथ उनका सत्कार किमा । द दी 


> र उन्होने एकान्त मे 
कायं करते है । ॥८८-६१।॥ होने एकान्त मे वलि से कहा, क्योकि दुष्ट जन अपन शन्ति को समभ 


शुक्र बोले-दैत्यपते सौर ति 
के है ६ य ॥ तुम्हारी सम्प्‌९ि वि मे अर्द 
॥ ५ दै । असूरेखवर ! वही तुम्हारे यज्ञ मे आ त अपहरण करने बाले विष्णु वामनं क न कथ 

सुनो, अपना विवेक सुखकर होता है, किन्तु , परन्तु उनको कुछ भो न देना । पंडित ` ष 


न गरु का उपदेश कटं ¢ 
विदोष रने 1 विनष्ट होताहै ओरस्त्ीकौ वुद्धि तो परल च । व ह < 
ष हः मारना चाहिए ॥६२-६५॥ न र ४0 
बलि बोला--गुरुदेव ! ; 
गुरुदेव | इस प्रकार स्वयं आप धमं विरोधो चचा न करं । स्वयं विष्णु वर्दि 


या याचक बनें र 
कं बनं तो इसमे वदकरं दसरा क्यावरयाग्रेयहो सकता है 1 विद्धान्‌ विष्ण कौ प्रसन्नता 
वद्रान्‌ विष्णु की प्रसन्न 





दशमोऽध्यायः ` ७७ 
दसद्रिणापि यत्किचिदीयते विष्णवे गुरो \ देव परमं दानं दत्तं भवति . चकयन > 
स्मृतोऽपि परया भकतृया पुनाति पंरधोत्तमः । मरन केनार्प्यातश्चेदृदाति परमां गतिम्‌ ॥४६॥ 
ह्रिं रति पपानि दुष्टचित्तैरपि स्यतः , अनिच्छथापि संस्पष्टो दहस्येव हि पावकः ॥१००॥ 
५०५ वसति यस्य॒ हरिरित्यक्षरदयम्‌ । त दिष्णुलोकमाप्नोति पुनरावृत्ति लं मम्‌ ।।१०१॥ 
गोविदेलि सदा ध्यायेद्यस्तु रागर्पतिर्बाजितः 1 स याति विष्णुभवनमिति प्राम नौषिणः ॥१. २। 
अग्नौ वा ब्राह्मणे वापि हुतं धद्धविगु रे ! । हरिभक्तया महाभाग तेन विष्णुः प्रसीदति ॥१०२५ 

मू । स्वयमायाति चष्ट संशयः \\१०४॥ 
तर्वह्निमनोरमम्‌ ॥1° ५॥ 


अह्‌ तु हरषवतुष्टयर्थं करोम्थध्वस्डतम 

एवं व्दति दत्र विष्णुर्वामनरूपधक्‌ । प्रविवेशाध्वरस्थानं 

तं द्ष्ट्वा कोटिसूर्याभं योग्यावयवसुन्दरम्‌ । वामनं सहसोत्थाय पर्यगह्ात्कूताजनलिः १०६ 
टस्बो वहनमूरध्ना परमां मुदमाप्तवान्‌ ॥१ न्जौ 


वासनरूपिणम्‌ । सक< 
विधिवद्‌र्बलिः। रोमाजिचततवुभू स्वा हर्वाश्रुनयनोऽन्रवीत. ॥९०८॥ 


बलिर वाच 

मे सफलो मखः । जीवितं सफलं मेऽ कृतार्थोऽस्मि न संशयः ॥१०२॥ 
वरेण ह्यनायासो महोत्सवः ॥११०॥ 

सफलं प्रभो १११) 


४५ च प्रक्लात्य पादो 
वरष्णवेऽस्ये जगद्धास्ने दस्वाघ्य 


५०२ सफलं जन्म जय 
स स 7 तवृरष्टिम समाधातातिदुलंभा । त्वदा 
एते च ऋषयः स्वे कृतार्था नत तंशयः। यैः पुर्व हि तपस्तप्त तदय 
मुभसे बढ़कर दंवार मे गौर इरा कौन 


यज्ञ करते ह । यदि मेरे यज्ञ मे वही साक्षात वही अक्षयौ 
है, वहं अक्षयं हत 


भाग्यवान्‌ होगा ? दरिद्र भी जो कर गर विष्णु 
स्मरण करने पर भी पुरुषोत्तम लोगो कौप 
हरि अवश्य परमगति देते दै ॥६६-६६॥ इष्ट चित्त लोगों के स्मर 
देते है, क्योकि विना इच्छाके भी देने पर अग्नि जरला दीदे 
सदा नास करता है, वह्‌ उख विल्युलोक को पराप्त करः ` है जहां से पुनः लना नहीं पड़ता 
कर गोदिन्द का ध्यान करता है वहं भवन को प्राप्त करता €" 


ब्रह्मणके मुखम जो हवि भगवदू-मवित धरव॑क दौ जाती 8, । 
मै तो केवल भगवत्‌-प्रीति के लिए ही उस उत्तम यज्ञ कौ करस्हादहं। यदि विष्णुं स्वय चेरे यज्ञमेभार 
तवतो कृतार्थं हो गया, इसमे कट भी सन्देह नहीं! इस प्रकार दैद्यपति वलि की गुरं जौ से वाता 
। खूप धारी विष्णु यज्ञमण्डप में चे भये । 
स उठकर हाय जोडकर 


हो रहीथोकि इतने में प्रज्वलित अग्नि 

करोड़ों सूयं के समान तेजस्वी लामनके परम म 

खड़ा हो गया ओौर आसन पर वैठाकर भगवच्‌ वामन के चरणों को धोया भगवान्‌ कं चरणोदक कौ कुटरम्न 
सहित अपने शिर पर चढा परम आनस्द प्राप्त किया । तत्पश्चात्‌ विधि वंक जगद्धाम विष्णु को अध्य प्रदान 
कर आनन्द-मगनहो गया } उसके नेत्रो से आनन्द के भस बह्ने लगे गौर रोमाञ्च हो अया । किसी प्रकार 


को सम्हाल कर बोला १०४१ ०८।॥। 

आज मेरा जन्म सफल टी गया, अज मेरा यज्ञ सफल हो गया, 
कृताथ हो गया, दसमें कुछ भीं सन्देह नहीं । अति लभ अमोधं अमृत को वर्षा 
मात्रसे हौ अनायास महोल्सव हौ गथ । ये सभौ 








~= --~- - 


त, नारवीयधुराणम्‌ 


छत्रम कृतार्थोऽस्मि कृतार्थेन न संशयः । तस्मात्तुभ्यं प नमस्तुभ्यं नमः ११२॥ 
त्वदाज्ञया त्वन्नियोगं साधयामोति मन्मनः} अल्ुत्साहसमापयुक्तं ० प्रभो 1 
एवमुक्तो रक्षितेन प्रहुसन्वामनोऽत्रवीत. । देहि म कक. भप तिपदसं मता ४॥ 
एतच्द्‌ त्वा बलिः प्राहु राज्यं याचितवारनहि \ ग्रामं वा नगर वापि धनं वा किं कृतं स्वेया र । ५ 
तन्निशम्य बलिं प्राह॒ विष्णु-सर्वशरीरभत्‌ । आसन्नशरष्टराज्यस्य वैराग्यं ज नयन्निव्‌ न ॥ 
| श्रीभगवानुवाच | 
शृणुदत्येनद्र वक्ष्यामि गुह्याद्‌ गुह्यतमं परम्‌ स्व॑संगविहीनानां वा प्यते चद ॥११० 
अह्‌ तु सवंशतानामन्तर्पामीि भाव । मथि सर्वमिदं द्य । किमन्यैः साध्यते ॥ १६। 
राद चविहीनानां शान्तानां त्यक्तमायिनाम्‌ । नित्ानंदस्वरूपाणां किमन्यैः साध धने ॥ १६॥ 
आत्मवत्सशतानि पश्यतां शत्तचेतसाम्‌ । अभिन्नमात्मनः सर्वं को दाता दीयते च र न२०॥ 
पृथ्वायं क्षत्रियवंशा इति शास्ते निश्चितम्‌ । तदाज्ञां स्थिताः सवं लभन्ते परमं सुखम्‌ ॥ १२१ 
दातन्यो सुनिभिश्चापि षष्ठांशो ` भभुजे बले !। महीयं ब्राह्मणानां तु दातव्या ४ 


न सवंयतनतः 1\१२२५ 
भूमिदानस्य माहात्म्यं न शतं न भविष्यति । परं निर्वाणताप्नोति शलिदो 


ए ( नाते संशयः ॥१२२॥ 
9 „हा दत्वा श्नोत्रियायाहिताम्नये 1 ब्रह्मलोकमवाप्नोति नरावृत्तदुलंभम्‌ 1।१२४॥ 
श म सचदः प्रोक्तो कानिदो सोशल साम्भवेत्‌ । अतिदानं तु तज्जय सवंपापप्रणाशनम 1१२५ 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सवंपातकंः । दशहस्तां महीं दत्वा संपाद; परम॒च्यते ॥\१२६॥ 

ग ~ 


गः क ह 
[ न र ज ५ ~ ___ 


देह नहीं, इसरवि 

र मपकेरशा 

म उत्साह के साथ पालन करप । 

तो भुर एसो बातें सुनकर भगवान्‌ वामन हसते हृए बोने- 

मामा, न ग्म ५ करने के लिए केवल तीन पग भूमिदेदो) यह्‌ सुनकर बलिने कहा "न तो आयते २4४ 

र सो ८१ ४५ भारन घन ही; भापने यह्‌ क्या किया? बलि को बाते सुनकर अखिल जीव को धा | 

सनदेने के लिएवे न विष्णु ने बलि से इस प्रकार कहा मानो निकट भविष्य मे राज्यच्युत होने वाते को आरा 
एवे वराय उस्पन्च कर रहै हों ॥११४-११६॥ 

भरोभगवान्‌ बोले 


ह्‌ रहा हूं । सव प्रकार को आसर्कि, 
ता समभ | हय । प्रयोजन सिद्ध हो सकता है ? वतामो | मै सब प्राणियों का 
च. यह सारा जगत्‌ मुभमे ही स्थित है, तो बतामो, मु 


4; त, शन्त, मायामुक्त मौर नित्यानन्द.स्वरूप व्यक्तियों को अन्य 
४ या को जपने समान देखने 


यों र | 
दै । उसी क्षनियकौ आज्ञामे र १६ भनी त्रियो कै अविकार भे रहती है, एेसा शास्त्रों मे निङ््चित किया म 


ध मत्रा ^ 
अन्य वस्तुं से क्या लाभ हीर 


क्ष को प्राप्त करता है, इसर्वं ^ | 
तर्य अम्निहोत्र करने वलि ब्राह्मण को योड़ा भौ भूदान कर, | 


करता दे। भूमि दाता हौस्व कुछ का दाता कहा जाता 


भी सन्देह नहीं ॥१ १७-१२३॥ कक्षो श्रो 
दाता आवागमन से रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त 





क 


उसदानीको भिलतादहै। जो दरिद्र 


७2, 


लोकेषु वियते ॥१२७॥ 
क्षमोऽब्दशतेरहम्‌ ।\१२८॥ 
स विष्णुनं संशयः ।१२९६॥ 


रशमोऽभ्यायः 


ल्यावे समिदाता यः सवंदानफलं लभेत्‌ । अमिदानसमं नार्यत्तिषु 
रनाय वृत्तिहीनाय यः ्रदयान्महीं बले 1 तस्य पुण्यफलं वक्तु न 
ताय देकव्प्‌जासु वृत्तिहीनाय दैत्यप । स्वल्पामपि महीं दयाः 
्ुगोधूमतुवरीषुगवृकषादिसता पृथ्वी प्रदीयते येन स विष्णुरनात्र संशयः \।१३०१ 
तहीनाय विप्राय । दल्द्रिाय कुटुम्बिने । स्वल्पापपि महीं दत्व विष्णसायुञ्यमाप्नुयात्‌ ५१२१॥ 
ताय देवप्‌जसु विप्रायाढकिकां महीम्‌ । दत्वा लमेत गद्धायां रात्स्तानजं फलम्‌ ॥\१३२॥ 
राय । वत्तिहीनाय सदाचाररताधं च । द्रोणिका पृथिवीं दत्वा यत्कलं लसते श्युणु ॥१३२॥ 
दगातीर्थाश्चनेधानां शतानि ; विधिवन्नरः । कृत्वा यत्फलमाप्न) पत तदाप्नोति स पुष्कलम्‌ ॥१२४॥ 
ति खारिक्ां श्नि दंद्द्राय द्विजाय यः । तस्य पुण्यं प्रवक्ष्यामि वदतो म पिशामय \१२५॥ 
अश्वदेधसहलाणि वाजपेयशतानि च । विधाय जाह्नवीतीरे यत्फलं तल्लमेद्ध्रुवम्‌ ॥१२९॥ 
श्र्मिदान . सहादानमतिदानं भ्रकोत्तितम्‌ । सवंपाय तरशमनमपवगंफलधरदम्‌ ॥४१२७ 
अवेतिहसं वक्ष्यानि भ्रण दैत्यकुलश्वर । यच्छ त्वा श्रद्धया युक्तो भूमिदानफलं लभेत्‌ ॥१२०॥ 
-सीस्पुरा द्विजवरो ब्राह्यकलयै महामतिः \ दि वृत्तिहीनश्च ताम्ना भद्रमतिबले ४१३२१ 


श्रुतानि सर्वशास्त्राणि तेन वेदविदानिशम्‌ । भूतानि च पुराणानि धर्मशास्त्राणि सव॑शः ५१४०] 
अमवस्तस्य षट्पल्यः श्रुतिः सिन्धरुयंशोवतौ । कामिनी मालिनी चेव शमा (5 प्रको तिताः ॥१४१॥ 


भूमिद ही मोक्ष का भागी होतादहै। इसी को सब पापों को नष्ट करने वाला शरेष्ठ दति 2 | 
वापो का करने वाला अथवा महापापी भी केवल दद्य हाय भूमि का दान करने से पापो से श्त हो जाता है 
ग्य व्यक्तिकोभूमि दान करनेसे दाता सव दानों काफल पा जता समा लन तोष ॥ 
कोई दान नहीं है ॥। १२४५१२७ बलि । जौविकाहीन ब्राह्मण नो जो भूमि दनि करता ट उसके पुण्य फल 

सौ वर्षो में भीम नहीं कह सकता हूं ।१२८। दैत्यपति ! जीविकाहीन भोर सवदा देवाराधन मं सा ध, व न 
की थोड़ीसी भी प्थ्वीकादान देने से दाता विष्णुवुल्य हौ जाता है, ई समे सम्देह बह । ६ ह भ १॥ 
सुपारो केब्रक्षसे युक्त पृथ्वीका जो दान करता है वहं विष्णुलूप हो जाता ह इसमें सन्देह नहीं ॥ १२६-१३०॥ 
1 दरिद्र मौर बहूकुदुम्बी ब्राह्मण को योडीसीभी पृथ्वी का दानदेने से मनुष्य ५.० र 
देवाराधनमें तत्पर रहने वाले विप्र को अरहर वाली भूमि देनेसे गंगा में तीन रावि ध मिलता दै उसको 


मिलता है । जौविकाही परिमित भनि देने उ 
हीन, सदाचारी विप्र को द्रोणिका (एक नाप) ॥ १ न फल मनुष्य को मिलता है वह फल 
उसके पुष्यकों मै घतला' 


सुनो--गंगा तीयं मौर विधिुवैक सौ भक्वमेष यञ सम्प करने स 

ब्राह्मण को खारिका परिमित भूमि प्रदान करता नो मिता ह 

रहा हं सूनो--यंगा तट पर सहल अषनमेष, सौ वाजपेय करने से जो फल प्राप्त हती ष र ल धितिः 

यह ध्रुव है ।।१३१-१३६॥ सुभिदान, महादान जीर परमोकछृष्ट दान कठी भ ९ नरे ख्यान ना रहा 
11 मौर मोक्ष फल देने वाला है । दैत्य कुल के स्वामी ! सुनो, अ इत विषय जे एक मा । 

ह जिसको श्रद्धापूवंक सुनने से भी भूमिदान का फल मिलता दै ॥१३७-१३५॥ अति दरिद्र भौर आश्रय 

वते ! प्राचोन काल मे ब्रादाकल्प मे भद्रमति नामक एक महावृद्धिमान्‌ | `, स्रों राणो का मी शरव 

हन था । वह रात-दिन सब शास्त्रों का अल्ययनः किया करता था, अ ` ४ ब प थीं । | 


करता या । उसकी श्रुति, सिन्धु, यक्चोवती, कामिनी; मालिनी बौर दोभा नामः की छः 











। 
| 
| 


1 नारदीयपुराणम्‌ 


। ० ~^ नित्यं ¢ 4 १४२॥ 
आसु पटनीषु तस्यासञ्चर्त्वारिशचछतद्रयम्‌ । पुत्राणामसुरश्रष्ठ सव एनः क का 
अकिञ्चनो भद्रमतिः क्षुधार्तानाट्मजान्त्रिाः । परश्यन्स्वय लुधत्त्च विरलापाकुरलेनद्रयः 


{ धनर । लव तर्वाजि 1१४ ५॥ 
धिग्जन्म भाग्यरहितं धिग्जनम धनर्वाजतम्‌ । धिग्जन्म धमराहित (धम्ज- 9 ॥ १४५ 
नरस्य बहषत्यस्य धिग्जन्मेश्वयंर्वाजतम्‌ 1 अहो गुणाः सौम्थता च बिद्त्ता जन्म €^ 


{ र स्तथा 1\१४९॥ 
दारिदयाम्बुधिमग्नस्य सर्वमेतन्न शोभते ! श्रियाः पुत्राश्च पोतराश्च नान्धवा श्रातरस्तथा | 


७) 
शिष्याश्च सर्वमनुनास्स्यजसतयैश्वयं्वाजतम्‌ । चाण्डालो वा द्विजो वापि भार्नानेव प प 
ददरः पुरषो लोके  शववललोकनिम्दितः । अहो संपत्समापुक्तो निष्ुरो वा्यानि०६९; । वदो 
गुणहीनोऽपि गुणवा्मूखे वाप्यथ पण्डितः 1 ठेवर्यगुणयुद्तश्चेत्प्‌ज्य एव न_ सशय: । ।१५०॥ 
अहो दरिद्रता दुःखं तत्राप्याशातिदुःखदा 1 आशाभिभुताः पुरवा दुःखमरश्नुवतेऽ्यम्‌ 1१५१४ 
आशाया दासा ये दासास्ते सर्वलोकस्य ! आशा दासौ येषां तेषां दासायते लोकः ! 14५२ 
मानो हि महतां लोके धनमेश्षयमच्यते ! तस्मिस्नाशाद्यररिपुणा माने नष्टे दा रदरत ॥ १५३) 
सवंशास्त्रायंवेत्तापि दरिद्रो भाति मृखंवत्‌ । नैध्किजचन्यमहाग्राहुग्रस्तानां को न (१५४५ 
अहो दुःखमहो दुःखमहो दुःखं दरिद्रता} तत्रापि पुत्रभार्घाणां जहुर्थमतिदुःवद । ५५ 
एवमुक्त्वा भ्रमति: सर्वशास्वराथंपारगः \ अन्यमेश्वयंदं धमं मनसाऽचिन्तयत्तद १ 


¦ र ध ५६) 
सूमिदान  षप्वानश्चित्य सवंशनोत्तमोत्तमम्‌ \ दानेन योऽनुमंताति स एव कृतवान्पुरः ध ५७1] 
प्रापकं परमं ध 


स्ेकामफलघ्रदम्‌ । दानानामुत्तमं दानं भदन परिकीर्तितम्‌, ॥\ 


1 


इन परटिनयो से उसको दो सो चालीस पुत्र हए जो द्रव्याभाव कै कारण सवदा भूत रह जाते थ ॥ १३९ 

दरद ओर श्रुवतुर मद्वमति भपने पून गोर प्रिय पटिनयों को भूव से पोडित देखकर चवराकर विलाप क ४ 

४५ ३॥) ॥ जीवन को धिक्कार है । घनहीन जीवन को विक्रकार ह! इमो प्रकार यशषदटीन यर ^ 
न भो धिन्कार है । अधिक पत्रवले परन्तु दरिद्र पिताके जोवन को चिक्कार है । अदी + 

छ । ४ हुए व्यक्ति के लिए उसके सद्गुण सोस्य स्वभाव । विदत्ता ओर उत्तम कुल सं जन्म आदि सत्र ट | 

व ॥ अ पूत, पोच, बन्धु तथा भाई, शिष्य ओर सभी मनुष्य दरिद्र व्यक्ति को सवथा ५ 


क 
ण्डाल हो या ब्राह्मण उसी को पजा होती । त दरिद्र व्यक्ति 
ष निन्दित होता है । आश्ष्वयं है कि धनी कनति १ 
र भूषं 


(= (८ 7 

{ व्यक्तं करोर होते हुए भी दयालु ट गुणहीन हो ते ह ठभ ह 

नः वि । ध व हे । सत्य भौ है, ठेश्वयं रूपो गुण के कारणं बह पूज्य हा है, इसमे दु ः < 
9 द्रताभ ह । | य = । 

रस्त मानव सव॑दा दु वा महान्‌ दुःख है १ इस पर भो आशा तो गौर भधिक दुःखदायिनी दै। 


खकार ६ ह क 
ह (अरात्‌ मो माष ही भोग करताहै)\ जो आश्चाके दास हं वे सवके दास दै, ओर आशा जि ४। 


1 हीन है) उनका सारा संस सार च ग 
र | 
आशारूपो रत्र के छरा उस मान र) 0. हे ॥ संसार मे प्रतिष्ठा हो अक्षय ध्न क 1 


शास्त्रं का ज्ञाता मो दद्र होने ^ नष्ट हो जाने पर दरिद्रता निर्चित रूप से गा जाती है ॥ १४०८-१ भ । ५ 
कौन उद्धारकदै ? अहो! द कारण मूख के समानहौहै। दरिद्रतारूपौ महाग्राह के मुख मे फते ° ७ 4 


दरद्रता भो हौ ॥ व ध अ ॥ 
जर पत्नी का होना तो बोर कष्टकर & षा त इदे ‹ दुः हौ नही, महान्‌ दुः है, तिस पर मा त द 


ह ष्टकर्‌ हे} इस प्रक ौ न्‌ भद्रम त 

देते वाला कौनसा धम्‌ हे, इसको सोचने लगा ¢ १ न दास्त्रोका पारगामी विद्धान्‌ भ „ 
ग दे दान के द्वारा दूष को ८ ९५३-१५५}) निश्चय किया कि भूमिदान ही सब दान रभि 
दान है | ज ह (क त न करता है वही कृतकस्य होता ह । दानो मे सर्व्तिम द # 
दान ही कट । माको देनेवाला, परम पुण्यप्रद धमं है, जिसको देकर म 





४ 











| 





एिकदशोऽध्यायः ८१ 


यदृत्वा  सभवाप्तोति यचदिष्टतम्‌ नः: \ इति निश्चित्य सतिमान्ध 
कोशाप्वीनाम समस कलतापत्ययुग्ययी । सघोषं तामर्विप्रद्र सर्यैश्वर्यसमन्वितम्‌ ५१५९ 


गत्वा याचितवारस्मम पञ्चहस्तायतां वल । सचोषो धमं निरतस्तं निरीक्ष्य कुटुम्बिनम्‌ ॥१६०॥ 
मनसा प्रीथभाणेनं समम्यच्यरमन्नवीत्‌ कर तार्थोऽहं अद्रमते सफलं मम जन्म च ।॥१६१॥ 
सत्कुलं पावमं जातं व्वदनुग्रहूतो द्विज । इत्युकत्वा = समश्यच्यं सुघोषो धमतः ॥\१६२॥ 
पञ्चहस्तनितां समि ददौ तस्म महामतिः । पृथिवी ्ैष्णवी पुण्या पृथिनो विष्णुपालिता १६२५ 
पृथिव्यास्तु प्रदानेन श्रीयतां मे जनाः । त निन दत सुधोधस्तं द्विजोत्तमम्‌ ॥\ १९ 
विष्णुबुद्ध्या समभ्यच्यं तावतां पूथिवों ददो । -सतिविप्रो धीमत क १६५ 
र्तवान्हरिमकताथ  श्रोलिवाय कुट {विते ! सुघोध आनिदानेन कोटिवंशसमनवत: ॥\१६६॥ 
प्रयेदे लिप्णुभवनं यद्‌ गत्वा न प्ति \ तरले तश्चापि यतः व्रथितवार्दट्यम्‌ प १६) 
स्थितवान्विष्णु्वने सकुटुम्बो पुगाुतम्‌ । तथेव ब्रह्मसदने स्थित्वा कोटिधुगाणतम्‌ । भ । 
धं पदं समासाय स्थितवा्कल्पपजचकम्‌ । त भूवं समासा सर्ेश्वयंसमन्वतः त ध 
जातिस्मरो सहामामो बुभुजे भोगद्धु्तनम्‌ \ ततो मद्रमतिददयो निष्कामी विष्णुतत्परः ॥१५० 
पृथिवीं वृत्तिहीनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः दत्तवान 1 तस्थ विष्‌ प्रसन्नात्मः तत्वैशथमनृ्तम त 
कोटिवंशसमेतस्थ ददो । माननम्‌ । तस्मादुदैत्यपते म न । 1 
तपश्चरिष्ये मोक्षाय देहि मे च्निपदां महीम्‌ \ तरेरोचनिस्ततो हृष्टः कल , # १ 
आददे पृथिवीं दातु नि वासनाय हि । विष्णुः सर्वगतो ज्ञात्वा जलधारावरोधिनम्‌ 


"न 
मे निदवय कर अपनी 
6 भ्रमति अपने मन | 
र ए = ह्वा से विभूषित सुधोष नामक विर के 


धीरो भद्रमतिसंले ।\१५५॥ 


„~ 


त प्राप्त करता है । बलि इस प्रका 
पास ज ४ क कौशाम्बी नगरमे गया। न लि { जहा ए 
हे कर पाँच हाथ परिमित भूमि करी याचना की । धाभिक त 
त बहुत ध जा भौर उस सौम्य तिथि की पूजा न ।,५,१९६॥ त ण 
भद्रमति ! आज जँ कृताथं हो गया, नया जन्म | ददहमति -- 
घ मेरा कुल पवित्रहो गया 5१ ध मकः सुधोष ने उप विश्र कौ षा ष क 
यौ वेष्एवी है, पवित्र मोर ओर विष्णु हा रश्ित है, ईस ृथ्वौ के दान 
हस्‌ ए को पठकर विष्ण भावना से उस द्विजवर की दूजा कृर (तं न धे 
दानमे प्राप्त पृथ्वी को किसी कुटुम्बी वेदपाटी द रभ कदे दिया ॥ व) ध 
भाव से करोड़ वं्षजों से युक्त हौकर विष्युल राप्तं किया जह य हत स १ 


जा ह 

ता है| बलि | यत्तः भद्रमतिने भी ल्मी कीक 1 
ने दस हजार करोड़ युग रः वे 

। के विमवी का भोग कुरते वे 


तेषं ` 

क निवास किथा, उसी प्रकार ब्रह्मलोक 2 
› पूवं पुण्य जीवनमे भ  ; नको पृथ्वौ कादि किथा। उस 

वी = र ष उसको ध ५ जीविकाहीन द्रिद्र ब्रह्मण ण ५ रमी देश 

५ (२ 

विष्णु प्रसन्न ॥ ५ ध न ~` सन्ति सर्हित उछ हम तुम मुभे तीन डग परिमित 

दि हो गए ओर्‌ उन्होने करोड़ वर | द्ग मोक्ष के लिए पस्था करेगा, ठम £ ~ वामनकं 

४ स॒ भरे कमण्डल करो उस बरना = 


दि - 
¶। इसलिए दै्यपत्ति ! सव॑-धमं-परायप | गैर उसने जल 
ग गथा अर 


॥ 
शभम देदो। वलि यह्‌ सुनकर भरश्न € 
९ १--ना९ पण 














८२ नारदीयपुराणम्‌ 


क्यं हस्तस्थदर्माग्रं तच्छरे संन्थवेशयत्‌ 1 दर्माग्िऽरन्महाशस्लं क रियम्‌ म्र ५॥ 
अमोघं बराह्यमत्युप्र काव्यान्लिप्र्लोतुपन्‌ \ जादा 9 9 रानि कचक्षप्म्‌ \) 1 
पश्येति व्यादिदेशो च दर्भाग्रं शस्त्ररम्निभम्‌ । बलिर्ददी महाविष्णमही लिपदंसिर भ 0 
ववृधे सोऽपि विश्वात्मा बाद्रह्मभुवनं तदा \ अमिमीत महीं हाभ्यां पद्भयां विश्वत भम्‌ ५१. 
स॒ आब्रह्मकाहांतपदव्येतानि सप्रमः । पार्‌ गुष्ठाग्रनिमिन्न ब्रह्णण्डं मि षदे ७६॥ 
तद्वारा वाह्यसलिलं बहृधारं समागतम्‌ ६ धौतविष्णुषदं तोयं नमंलं लं ५ घा ॥ ध, | 
अजा्डबाह्य लयं धारर्यमवत्तत । तज्जलं पावनं शरेष्ठं ब्रह्मादीन्पारण श्नम्‌ ॥4 
सर्प्ताषसेवितं चेव न्यपतन्मेरम्‌दनि 

एतद्द्ष्ट्वाद्भुत कमं ब्रह्माद्या देवतागणाः \ वयः मनवश्चैव ह्यस्तुव> 


देवा ऊचुः 


नमः परेशाय परात्मरूपिणे परातधराथापररूपधारिणं | 

पर ब्रह्यारमने ब्रह्मरतात्नद्ुदये नमोऽस्तु तेऽज्याहतकमंशीलिने | (१६४ 
ध परमानन्द परमार्मस्परात्पर । सर्वात्यने जगन्मृत्त प्र मानातीक्त 

विश्वतश्चक्षुषे तुभ्यं (विश्वतो नाहवे समः \ विश्वतः शिरसे चेव विश्वतो 


। 
ते नमः १८) 
एव स्तुतो महाविष्ण्ह्याेः स्वर्ट्वौकस्म्‌ 1 दत्वाभयं च मुमुदे देवदेवः 


गतये नमः ॥\१८ ॥ 
सनातनः ॥14 


----------__ 





ग अ # 
पृथ्वी दान देने के लिए हाथमेष 
शुक्र को जान लिया भौर अपने 
कौ नोक कोटि सू्यंके सुमान 


कड़ा । सव्ञ विष्यं ने जलधारा को रोकने के लिए कमण्डल के छिद्र पर 2 
हायके कुराके अग्रभागको उस कमण्डलु कौ नलिका में चभो दिया उष + 


ध भावान्‌) अतति कठोर, अमोघ त्था शुक्राचायं केनेत्र को कवि कै 

सोप ब्रह्म अस्त्र के सम । ॥ १ जते करते ६ 
न कोई महान्‌ शस्त्र हो गड्‌ त्र क्षस्नके भ ५ 

करते हृए कि हे शुक्राचायं ! द न्‌ शस्त्र हो गई तव शस्त्रके समान उस कुल के अग्रमाग को वामत रि 


£ 7 ओर असुरो कोएक आख से देखो के नेच्रमे 
ते महाविष्णु च १ खुरो कोएक खसे दख), शुक्राचायंके नेत्रमे घुसेड दिया | त्व 
क्ष तोन पद्‌ परिमत्त पृथ्वी दे दी ॥१९६-१७७॥ तत्पद्चात्‌ विस्वात्मा हरि ने ब्राह्य ली त्र 


अपना जकार वडा रै 

41 द्या ओर उस विश्वरूप ॥ च + ~ मे [क पु भ 

त रनेदोादहोीउगो सेपथ्वीको ता 

अपने डमोसे सारे व ह्‌ ह्‌ पृथ्वी को नापडाला। उस 


छ नाप द्विया | उसौ समय उस्करेषैरके अंशूठेकेन ग भागौ 
गया । उस ब्रहड के मध्य ते जल को मु ध 1 र ध खसे ब्राह्माण्डदौो भागौ ` ८ 
ब्रह्माण्ड के बाह्य आ क वासय वहं ।नकल। । पवल्ुकं चस्ण को धोने वाली ५ 


८ 
देवगण, ऋषि, मुमि | ॥ १७८-१ ८९॥ इस आश्चवयं-जनके काथं को 2 
देवभण वोले--महा्रय | (1 क) स्तुति करने लगे ।{८३॥। ॥ „८4 
ञान रत, भात्मङुद्ध भौर जमाच कमं करने वालि! नन १ 
न गर है। परेक्ण | परमानन्द | परमात्मन्‌ । पर त) 
प्रभा | ५ ता + प्रमाणातोतत } अ(पको नमस्कार है। विद्वत्तदचक्षु (चरो ओर हृष्टि रखने ¢ 
विश्वतां बाह (अननत भजवार) रुमको नमस्कारदै । विद्वतः शिरस्‌ (अनन्त शिर वाल्े)सवंत्र गति बाले तुमको # = | 
है । ब्रह्मा । दि देवो कौ एसी स्तुति सुनकर देवाधिदेव सनातन्‌ देव प्रसन्न हो गए भौर देवतां को अभय वर 6 
शष हतीथ डग क लिए उत शमि न पाक्‌ उन्होने बि को नांच धिया । इत प्रकार बलि को सर्वथा 





एकादशोऽध्यायः ८३ 


(्ररोीचनात्मजं दैत्यं पदेकाथं बबन्ध ह्‌ 4 

तदह । तवः प्रषः घलि ज्वा चास्म रसा 

द्वी शृ वारपालरच भवंतवश्यो उव हू १ 9 + 1 ॥ 
| च प [न ~ 


ू नारद उ्ाचं 
(वातले महाविष्णुिरोचनसुतस्य वै । क्रि भोञ्यं कल्पधामास घोरे सपंमयाकुले ।१८६॥ 
सनक उदाचं 


अन्त ,हविय॑ततु । हृयते जातवेदसि । अपात्रे दीयते थस्च तद्धोरं भोगसाधनम्‌ ॥\१९६०॥ 
तं हविरशुग्विना दत्तं _सत्कमं | यत्छृतम्‌ । त्वव तत्र॒ भोगाहंमधःपातफलभ्रदम्‌ १६११ 
दवं रसातलं _ दिष्णुर्यलये ससुराथ तुं | द्वाभयं च॑ सर्वेषां स॒राणां विर्दिवं ददौ ॥१२२। 
वञ्यमानोऽमरगणः स्तयसानो महिम; 1 गन्धर्वी यमानश्च  पुलवमिनतां गतः ॥१२२॥ 


एतद्दष्ट्वा = महत्कमं सुनयो ब्रह्मवादिनः । परस्परं सिितमलाः प्रणेमुः पुरषोत्तमम्‌ ॥१२४॥ 
परपेदे तपसे वनम्‌ ॥१८५॥ 


वरवतात्म॒को विरणुर्वासिनत्वमुपागतः । मोहयन्निखिलं लोक 
वि प्रभवता देधा गङ्गा विष्णुपदोद्भना । यस्थाः स्मरणमात्रेण मुच्यते सर्वपातकेः दस 
रे सोऽश्वमेधरलं लभ॑त्‌ । 1१६ 


रदं तु गङ्गामाहात्म्यं यः प ठच्छृणुधादपिं 1 देवालयं नदीत 
दति परीतरुहन्वार्दीयपुसणे पूचंसाने त्रय पपि गडः गोलि्गङ्गानाहातमयं तामेकादशोऽध्यायः ॥११४ 
तममकरर उसको रसातल भेज दिया भौर उसका दारपाकं भनक उस भक्त की सेना भी स्वीकार 


की ।११८४-१८८।। 
नारद बोल्ञे- महाविष्णु ने सर्पासे भरे अतएव भ त क 
भोजन की क्या व्यवस्था की ? 1 १८९॥ 
सनक बोले--विना मन्व के जिस हवि को अग्निम 
जाता है वही बलि के लिये भयंकर भोग का साधन वनता हे) 
ए सत्कमं,जो भधःपतन रूपं फल के देने वलि है, वलि के लिष भोगोपयोमी हीते ह । 
रसातल पहचाकर विष्णु ने सब देवों को निभेय करके स्वरमलोक का अधिक्रारी अन दिया । । पूनः 
उनकी पूजा की, महषियों ने स्तुति की भौर गन्धर्वो ने उनका यंशोगान किया । इस प्रकार म्तौ स ( छ 
कर पुनः उन्होने अपना वामनरूप बना लिया ॥१६०. १६३॥। विष्णु के ईस महान्‌ भद्णृत्‌ क ५ 
बरह्यज्ञानी मुनिगण परस्पर एक दूसरे को देखकर मुस्करानि लगे ओर उन पुरषोत्तम को प्रणाम किया । ई न 
सब प्राणियों के रूप मँ ओर अन्तःकरण मे विराजमान रहने वाके विष्णु अपना वामन सूप भारथ प 
को मन्त्र-मुग करते हुए तपस्या कै लिए वन को चले गये । विष्णु के चरणों से निकलने बाली य्या ^ ध 
प्रभाव है, जिघके स्मरणमाचत्र से मनुष्य स्न पापों से युक्त हो जाता है। जौ को दप प ५ 
पर अथवा देवालयः मेँ सुनता है वह भौ अद्वमेध यज्ञ का कर प्त करता है ॥१४४-१९७१ । 


से 4 | (भ | | 
श्रीनारदीयपुराण मे गंगा -माहात्म्य-वणेन नामक ग्यारह अच्याय समाप्त । ११ 


यद्कुर उस रखिलं मे वि 


अथवा अपात्त कोजोदानरदिया 


छोडा जाता है, 
अपवित्रं भाव से हर्वन 





अथ दशोऽध्यायः 


नारद उवाच 


त ~; ‡ 1\4॥ 
भुत तु गद्धमाहात्म्यं वाङ्छितं पापनाशनम्‌ \ अधुना लक्षणं ब्रहि भ्रातम दानपात्रयो 


सनकं उवाच 


१ । (मिच्छ ।२ 
सवेषामेव वर्णानां ब्राह्मणः परमो गुरः 1 तस्मे दानानि देयानि दततस्यानन्त्यमिच्छत २ 
ब्राह्मणः प्रतिगृ्णीयात्सवंतो भयर्वाजतः । न कदापि क्ष्रविशौ गृह्णीयातां > ष ॥४॥ 
चण्डस्य पुत्रहीनस्य दम्भाचाररतस्य च \ स्वकम॑त्यागिनश्चापि दत्तं भवति निष्फलम्‌ 11५ 
परदाररतस्यापि परद्रव्यर्पमरलाषिणः } नक्त्रसुचकस्यापि दत्तं भर्वति प्फल ॥६॥ 
भसूर्यावष्टमनसः कृतघ्नस्य च मरयिनः । अयाज्ययाजकस्यापि दत्तः भवति न ॥७)। 
लियं याच्छएपरस्यापि एिसकस्य खलस्य च । रसनिक्कयिणश्चैव दत्तं भवति निष्फलम्‌ 
वेर्दविक्रयिणश्चपि स्मृतिरविक्रयिणस्तथा । ध्मंविक्रयिणो धिप्र दत्तं धर्वेति निष्क 1॥ 
गानेन जोविका यस्थ यस्य भार्या च पुश्चली । परोपतापिनश्चापि दत्तं भवति क 11५4० 
असिजीवी मषोजीवो देवलो ` ग्रामयाजकः 1 धावक्तो वा भवेत्तां दत्तं भवति निष्फलम्‌ 


~~ ~~~ ~ -----~--~----~--~---~-<~-~-~ 











१ 1 अ 
मध्याय १२ 
४ ध माख्यान-प्रषंग ५ 
" नष्ट च ल्य ५1 ) 
भौर दानयोग्य पातरौ # लक्षण किये ॥१॥ "1. 1 
सनके बोले 


-“ ब 
राह्मण सव वर्णो स ी ९ रो अनः 
को इच्छा रखने वाते व्यत्ति को वरणा का परमश्रेष्ठ गुरु माना गया है । इसलिए अपने दान क रे 


धिना (कसी प्रकार के भ 
। चाहिए । ब्राह्मण बिना किसीष्रः 

दान ले सक्ता है! क्षक्निय त का जवस्य दान देना चाहिए । ब्राह्मण बिना किसी क = रहे क 

५ ए भो दानं नलं । अयन्त क्रोधो टौन पाखण्डं मे ल) _ भौ 

ओर अपने कत्तव्य से मुख व्यक्ति को पथ यन्त गधो, पुत्रहीन, परि लोमी त 
, ्योरिषो को दिया हुमा दान ब्यम च 1 हंजा दान व्यथं होता दहै] परस्त्रीगामी, पर क 4६ 
। | क ५ ट्‌ जाता ओ घरक 1 क 
¦ वाले को दान देना व्यं हो जाता ह । स दे । ई्यालु, छृतघ्, मायावौ भौर अनधिकारं प 


< । सवेदा नि क्षा माम ने वाले बेचने (1 [रवे की ४ 
दज दान यथ जता है 1 २-७) वेद-वि क्रयो ॐ द ५ + हसक ; कृष्ट ओर रसं चरं 


ति ओ | > स -य्द्रति ओर री 

उपदेड करने बलि) ब्राह्मण को दान देना ण्ठ र धपके विक्रेता भ लेकर वेद-स्मूं (जसी रभ 
ग ओर जो दृषरो को पौड[ पञ लं हता है। गाकर जीविका चलने वाखा, रि 
अचारहौनदहा अ ईर र पड़ा पटचवे ठेसे किप् कोदन देना व्धथं होताहै।! तलवार करे स | | 
वालि (सैनिक), लिक (क्लक), पुजारो, ग्राम पुराद भौर हरकारे को दिया हमा दान निष्फल € 





वि = अन अ 
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हादशोऽश्यायः ८५ 


गदहारिणे । अभक्यभक्षकस्थापि दत्तं भवति निष्फलम्‌ ॥११। 
तष्फर्लम्‌ ॥१२॥ 


शह्ाल्सभोलित्यैव श्राणा = शवरदहिनः । वोश्चलान्नभुजश्चापि दत्तं भवति 
तिग्रहदश्धस्य दत्तं मवति निष्फलम्‌ ॥\१२।। 


नामतिक्रथिणो लिष्मोः संध्याकम्मोज्द्ितस्य च ॥ इतन 
दिवाशयनशीसस्य त्था सैथनकारिणः । संध्याभोजिन एवापि उत्तं भवति निष्कलम्‌ ॥।१४५। 
† वैः \ कुण्डस्य चावि मौलस्य सतं सतति निष्फलम्‌ \।१६। 
फलम्‌ \\१६॥ 


महपातकथु कतस्य स्यक्तस्थ ज्ात्तिदान्धवं 

परिवित्तः ` शटस्थाति परिवेततुः प्रमादिनः । स्व्रीजितस्यातिदुष्टस्य दत्त भवति लिष्पल 
मयमासाशनश्यापि स्ीतिटस्थातिलोभिनः । चस्य पिशुनस्यापि दत्तं° \\१७। 
ये केलित्पापनिरता िमिदताः सुजनैः सदा ॥ न तेश्यः प्रतिगह्टीयारन च दाद्‌ हनोत्तन । 
सत्कर्मनिरतषयाव देयं यत्नेन नारदं अ 
यहानं श्रद्धया दत्तं तथा विष्णुसमपंणम्‌ 
परलोकं सथ्य ह्यं हिक वापि सारद । 
दम्भेन चापि हिसा परस्या विधिनापि च ५ 
अधमं यल्लि्तोचाय मध्यमं स्वेथंसिद्धये । उत्तमं ह 


पाककतु : व्रस्याथं कये 


1 याचि बा वारे ण भवेत्तदानरुत 1१४ 
यानं दीयते पात्रं सहालं मध्यमं स्मतम्‌ ।\२०। 


र देनाभद्धमापातं तहा 


= मध्यमं स्मतप्‌ \*२१। 
मर्यं प्रा्ु्वेदविदां वरः । ।२२। 


को दान देना व्यथं नि नकि 


१०॥ द सरे (भां 
दूसरे का भोजन बनाने वाले (रसोइया) कवि (भट); लानि वाले विप्र को दान देना 
अनुचित 


। शूद्रो का अन्न खाने वाले, शूद्रो के शव का द करने वलि सा न करने वाले 
नष्फछ है । विष्णु के लेकर हरिकी तं | | 
५ “क व । ले विप्र को दि देना व्यथं हो जाता दै । दिन 


दान रूपौ अग्नि मे अपने देने 
। आचार भौर जीवन को जला देते वा र 
= त निस्थ॑कदे। 
सोने वाले ओर स्त्री मोग करते वाले, संध्या समय जन करनेवाले ब्राह्म को दिया हुभा दा 
२ न देना निष्फलं होती है । ११-१५॥ 
निष्फल होता 


हेपापी, वत्धु-वान्धवों से बहिष्कृतः, कुण्ड 
परिवेत्ता, शठ, परि वित्त भरमादी स्त्री 

है । मय माप्त खाने वाले, अति लोभी, स्त्रीविट 
है । द्विजोत्तम } जो कोई पाप करने परं ही तुलं रहते = 2 8 
न तो दान लेना चाहिए ओौर न देना ह) चाहिए 1 नास्द करने वाले विप्र क प्रयत्नपूबक < 


वंद्य भौर अभक्ष्य-भक्षक 


देना चाहिए, श्रद्धापूर्वंक जो दान दिया जाता है अथवा जो विष्णुको | न 

सपार कौ याचना परजो दिया जाता है वहं उत्तम दान कहा जाता है ॥ १६-१६॥ नारद त 
जाताहै, वह काम्य दान है ओर वरह मध्यम भरणा क] ! 

देते कौ ष्टि ते), अविष्ध पूवक, 


संसार सुख की कामना से जो दान सत्पात्र को दिया 
५ दूसरे को हिसा के चिए (दूसरे को चि्ाने 
करोधपूवंक, अश्चद्धा से अपात्र में दिया हज दान मध्यम 
अघम कोटि का भौर स्वाथं सिद्धि के निमित्त दिया इजा 
ने विष्णु प्रीति के लिए व्यि इण दान कोः 


॥ १ 
जोक भो (जन वो ब भे 


कोटि का माना गया 


दान मधघ्यर्म कोटि का हाता 
| दान, भाव 


उत्तम माना 


१. षति कते रहते अन्धपति से उस्यन्त भत्र) 
२. ति के मर जाने पर उत्वन्न 
३, वह्‌ बड़ा भाई जिससे पहके उ 














८६ नारवोयपुराणम्‌ 


[नष ५५ ॥ 
दानभोगःवनाशाश्च राधः स्युगंततयस्तिधा ( ५ 
यो द॑दाति च नो भुक्ते तद्धन नाशकारणम्‌ ! धनं धमेफलं विप्र धर्मो + र 
तरवः {क न जोवन्ति तेऽपि लोके पस्थंकाः । यत्र मूलकलेवृ क्षाः परकायं स 


मनुष्या यदि वि्राग्रय न परार्थास्तदा मृताः \ परकार्यं न ये भर्या; कायेनापि धनेन वा । १ 
मनसा वचसा वापि ते धाः पापटृत्तमाः \ अवरेतिहासं वक्ष्यामि श्यणु नारद तच्वर्तः । । र 
यत्र दानादिकानां तु लक्षणं परिकोतितम्‌ । गङ्कामाहाटम्थसहितं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । ।९ 
भगीर्यस्थ धम्य संवादं ुण्यकारम्‌ 1 आसीद्मगीरथो राजा = समरान्वथसंभवः । = 
शशास पृथिधीभेतां समप्तदवीव ससागराम्‌ । सकधरमरतो नित्यं सत्यसंधः प्रतापवान्‌ । ॥* 
कन्दंसदो रूपे पायजूको विचक्षणः \ प्रालियाद्रिसमो धरय धमे धर्मसमो नथः ॥ ९ 
स्वंलल्षणस्ंपस्नः सवंशास्वरयंपास्गः \ सवंसपत्समायुक्तः सर्वानन्द्करो ने । । 
भतिथ्व्रयतो नित्यं  वासुदेवार्चने रतः } पराक्रमी गुणनिधिर्मेत्नः कारणिकः सुधीः । २ 
एतादश त {जातं सत्वा हष्टो भगीद्थम्‌ \ धर्मराजो द्विजश्रेष्ठ कडचिद्‌द्रष्टुमागतः (! ॥ 
समागतं धमेतजमहंयामास = शूषतिः । शास्त्रदष्टेन विधिना धर्मः प्रीत उवाच तम्‌ । 


धमश््म उवाचं 


© # ग ८ }३६।। 
जगत्त्रये \ धमराजोऽथ कीति ते श्रुत्वा त्वां ्रषटुमागत्‌ । । 1३७1) 
रतम्‌ । व्रष्टुमिच्छन्ति विबुधास्तवोर्ृष्टगुणः प्रया. 


1 ~ 
५ ~~~ 
---------- 


ए क) 
[व 


„ „~~ 


राजन्ध्मविदां श्रेष्ठ प्रसिद्दोऽसि 
सन्नाग(नरतं सत्यं सवंमतहिते 


व्रि 


~~ ~~~ 








५ ५ # उपयोग-विचियां है 1 जो घन दान या भोग मं नहीं लगाया जाता है बह यो ही नष्ट हा । 1 
नौ तो विहि ५ न जाता हे मौर धमं से विष प्रसन्न होति हैँ) वृक्ष क्या दस संसार म तद ०.२ 
निप्रवयं ! मनुष्य न ॥ त र जो (उत) मपने मूल ओर फलो से सव॑दा परोपकार किया करते ई ष 
परोपकार नह र भु नही करते तो वे मृततुरय है जो मनुष्य शरोर धन से अथवा मन ज ` जतम 
दान आदिक लक्षन जौ र वाप समके जाते ह| नारद ! इस विषय भे एक इतिहास बतला रहा ह, १ ^ । पह 
आख्यान भगोरय अर 1 त भ = वलि गंगा-माहास्य का वरन भी प्रसङ्गवश ही श मक 
+ की धमं के ण्य जनक सवादसे सम्बन्ध रखता है) सगर-वंश्चं मे उस्पन्न भगीरथ वी 
जीर ध | ॥ पन्त पृथ्वो पर शासन किया! वे निलय घमं कार्यो भ निरत रहने । धर 
के समान एवं विदान्‌ ४ 7 समान, षयं मे हिमालय के समान ओर धमं ति ४ 
तवत करने वालेये) मूते | क्षणं हार 
विद्वान्‌ सव । से 1 ओर सव के{आानन्द्‌ देने वाल्ने य तत देते वाला; प , त 
= ५. ॥ ध करने वाला, कारुणिक ओर बुद्धिमान्‌ राजा संदा वासुदेव कौ पूना चि । 
भूपाल ने अत्तिथिरूप से अये षः 7 नि र 2 1 + व 
प्रसन्न हो बोले ॥३१ -२५ । वि से सत्कार किया । चमसा 1 
धराज बौल--राजन्‌ । धमो म श्रः \ तुम जगद्‌ विश्याच ह्ये, इसीलिए तुम्हारी कीति को ५८ 
तरै (धमं रज (तुमको देखने के लिए) तुमसे मिलने के लिए आया ह \ तुम्हारे उक्छृष्ट गुणों से ध्रसन्न होकर । की 
भौ. सल्मागं ओर सव प्राणियों क हित भे तस्र रङ्गे वाले सद्य. मो तुमको देखना चाहते है । शूषे ` 


५॥ 





= 
न 
~ - ~~ 


ह(दशोऽध्यायः ध 

कोतिर्नी क नियतं | 

रौ 1 ॥ संपत्तिव॑तते ष शपते ॥ वसन्ति तत्र नियतं गुणास्सन्तरच ठेवताः \।३८॥। 

0 हानाभ शोभनं चरितं तन । सवं सतहितत्वा दं माद्शा्मपि दुलभम्‌ ।\३६। 
तं ध्ं॑ प्रणिपत्य भगीरथः । प्रो्ाच विनयाविष्टः संहृष्टः श्लक्ष्णया निरा ॥४०॥ 


सगीरथ उवाच 
भनवन्सदधमं ९ 
धर्म॑ समर्दशन्‌ सुरेश्वर । कृष्या परयाविष्टो यत्पृच्छामि वरस्व तत्‌ ॥४१॥ 
ध्मा कीद्म्विधाः प्रोक्ताः के लोक! धममंशालिनाम्‌ । 
भा काक ।  क्रियलो यातनाः भ्रोक्ताः केषां ताः पटिकीतिताः ।॥४२ 
{ननीधा ये शासनीयाश्च ये यथा । तत्सवं मे महाभाग विस्त राहव्त महं सि \\४२५ 


धर्भराज उवष्च 





वक्ष्यामि तच्वतः शष्‌ भविततः \४४।। 
{; प्रोक्ता अद्या घोरदर्शनाः ४४९५१ 
धर्माधमनिदशंनम्‌ ५१४६।। 


॥ तसमात्सम्षतो वक्ष्य 1 
-- भर्वति चाक्षथस्‌ ५५५१ 


पुण्यफलं णु ॥४०८॥ 
: ` > मोदते ॥४०।। 
नि बै ॥५०५ 


ता) धंर्माघिर्मासि 


सा घ प 
बु साधु महाबुद्धे मतिस्ते विमलोनि 
का; \ तथेव यातन 


११ प्रोक्ताः पुण्यलोकप्रदाय 
वृत्तिदानं क नालमपि व्बशतयुतंः 
आ द्विजानां वं महपुण्य परकीतितम्‌ । त 
0 ॐ शास्न्ञ श्रोत्रियं बा गुणान्वितम्‌ ॥ य 
¢ रः दिजः कोटिक्रुलान्वितः । (नश्य दिभ्णुभवनं कल्य तत्व 
| भमेगंण्यन्ते वृष्टिबिन्दरवः । न गण्यन्ते विघात्रापि बरह्यवृ ्िफला 
[र > [१ 


[वक मि 


दस्वा स्थापयेदवृत्ति तस्थ 
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तरमण सवदा निवास करते ह । अहो | 
जदि गुण मेरे समि दे्रोमेभ। 
डे ओर प्रसभ होगर विनग्र भाव 


ण, सज्जन पह भौर दे 
। सव भ्रारियों को स््षा 
उनके चरणां पर गिरप 


५६ र तिके साथ सम्पत्ति रहती है वहां सभो गु 
लम ह ६ | भापका चरित्र परमशौभन हं 
मधुर शब्दों मे के इस प्रकार कहने पर भगीरथ 
शब्दो में बोले ।३६-४०।। 
बताइए त बोरू --भगवन्‌ ! सव धर्मा के ज 
होती ह ध कितने प्रकारके धर्माचरण करने वा 
देते ह 1 लोगों को यातनां दी जाती ह, अपक 
त माग ! आप इन विषयों कौ विस्तृत 
व क ओले--महावुद्धिमान, । धन्य हो, 
भ 8 से व्यास्थाकर राह ठम ध्यानपुवकं धु 
2 ग प्रकार अत्यन्त भयङ्कर दौखनै वाली यानाय 
दिग्दशंन करा ध सैकड़, हजारो वर्षो भी सम्भव नही दह्‌ 
गध्यात्पक्तात हा ह । ब्राह्मणों को जीविका निवह के लिए कुड देना अत्यर 
ज्ञाताओं को भी दिया हुमा दान अक्षय पृष्व करो देने वाला होता 


ग णौ 
गुणो बेदपाटी को वु देकर उसकी जीविका का स्थायी प्रबन्ध कर देता है, उसके 


वेयर ॥ 
क्त मावृकुल ओर पितृक्रुल के करोड पुरो सहित विष्णु लोक कौ जाता है आर वह कल्प पयं न 
ते ह भौर वर्षा कौ बद भोगिना ज। सकती 


कृर्‌ 
ता दै ॥४४-४६॥ पुथ्वो के रेक्ण गिने जा सक 


वह्‌ कृपया 
कितनी 
प दण्ड 


र! अ जो पूछ रहा ह 
त ओर यातनाए (नरक) 
वब रहता आर किसकी आं 


नते वाले समदज्ञी । सुरेव 
लोको कौन लीक प्राप्त हो 
किषके ऊपर सम्मान भ्‌। 





घन्य हो क्योकि तुमने री 
पूर्वक सुनो । पण्य लोकों के देने वाले धम बहुत प्रकार ₹ 


नत पृण्य-प्रद कह था € 
अथर्वा 
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: हितं क्षमः! ॥ 
समरस्तदेवतारूधे। ब्राह्मणः परिकीरतितः \ अवनं ददतस्तच्य कः धुण्ध द , धा 
यो विर्पहुतकृन्ित्यं स सर्वान्कतवान्पखान्‌ । स स्नत्तः सर्व्तीथयु तप्त तल ष (५३ 
यो ददस्मेति धिप्रणां जीवनं प्रेरयेल्परम्‌ \ सोऽपि तत्फलमध्नौति किभन्धेवदनाित 1 1५९॥ 
तडाशं कारयेचस्तु स्वथमेवाप्रेण वा \ वक्तुं तत्पुण्ंसख्थानं नालं =. ५५ 
एकश्चेदध्वभो रानंस्तडागस्य जल पिवेत्‌ । तत्कतः सवंपापानि = नश्यन्त्य्व ¢ 9 1५६५ 
एकाहमपि यरकरु्पट्‌ सरपिस्थमुदक चरः ४ म मुक्तः सवेपावेभ्यः शतवत | ववेद ॥ 
कत तडागं यो त्यः सायकः शक्तितो भवेत्‌ \ सोऽपि तत्फलमाप्नोति तुष्टः प्रेरक ए ॥ र| 
मृदं सिद्धं मात्रा च तंडाभ्यो बहिः न्लिपेत्‌ \ तिष्ठत्यब्दशतं स्वगं विशु्तः वयक ० 
देवता स्थ॒ दुज्यन्ति गुर्वो वा नुपोत्तम \ तडागयुष्यभाकस स्यादित्या प्राकबत। ^ 
इतिशासं _ अ्रवक्ष्यानि = तवात्र नृपसत्तम । यं शरुत्वा सर्वधायेभ्यो सुच्धते नात <^ ६१ 
गोडदेशेऽतिचिल्यातो राजासीदठीरभद्रकः ¦ महाप्रतापौ वियावान्सद ष 
वेदशाश्त्रकुलावारयुक्तो मित्रविवधंनः \ तस्थ रल्ली महाभागा नास्ता दस्पकस ध 
तस्थ भि महत्याः उत्यास्यविचारणाः \ धर्मणा धरमजनस्तरस्ु सदा वुरवन्तिलचन ~ । 
भाय्च॑ततं (चकत च ज्योतिषे धर्मंनिनेयम्‌ 1 विना शास्त्रेण यो बूयप्तमाहुतरहधवातन 
इति निषियत्य मनसा मन्वादीरितघमंकान्‌ ६ आचा्यभ्यः सदा सूषः श्टणोति विधिषु 


१ 


1 अ .. _-----~ ------ 


ब्ल = २ (५ 3; है गे अ 
क बृत्ति देने के फल कौ गणना नहीं कर्‌ सकते । ब्राह्मण सथ देवताभो का खूप कहा गया है, उस 
१५ वाल पुरुष के पुण्यो को कौन गिनने मे समर्थं हो सकता है ? जो सवदा ब्राह्मणों का हित करता दे 9 
यज्ञो {च - 
क) व ध. कर्‌ लिया, सब तीर्थो मे स्नान कर लियाजौर सम्पूणं तपस्याय भीकर ल ४ 
1 * 'वफ दुसरे का्भरोरत करताहै व्हभोदानका फल पताह । अथर इसत विषय म ध आदु 
५८ जी स्वयं तालाब बनाता या दूसरों < तं लः : की पूरी ५ 
स रोंसे बनबाता रहै, उसके पण्यो कौ भिनती सौ वष 
नहीं ह्य सकती है ।\५०-५५। ठे, उसके पुण्वा क मि 9 
५ | 
एकं भ! पथिक याद उ प ५ ल जी 
इम सन्देह नह । च याद उस तालाब क जलयोः लेगा तो उसको बनाने वाले के सरे पाप {ट 
द ह्य \जाएकदिनकेलिएमौ जल को किसी गद्ढं या निम्न भूमिमें रहने कै यौग्य घता क 
वह्‌ अपन पापों से मूक्तहो जाता \ ५१ तीर 
ब्‌ इ ट उस क {क च 
ब बनाने वज्ञे के समान हौ फल पाता है मौर उस काथ ह ४ 
वहो फल पाताहै। जो तालावसे थोड़ीसी भो मिट्टी ोतथ । 
१ ६ {6 1 ५ न 
# नि कर सौ वर्षा तक स्वगं मे निवास करता है ॥\५५-५८)। [त-प ४ 
होते है व ट - 
सुनो जाती है । नृषचत्तम \ इस ई चट ॥। कही तडाग वनवनि का यज्ञ प्राप्त करता है, एषी भ्र तः सनद 
= ° ` “` व्य न तुमसे एक्‌ प्राचीन इति ‡ जिसको सुनकर वी 
मदुष्य पाप) से द्ूट जत्ता है । ` गौड़देक्ष मे अति ए चन इतिहास कट्‌ रहा हू; ।ज । जह मद कः 
नेर ब्राह्मणों | यातत वोरभद्रक नामक राजा भा तं 
वहान्‌ अर ज्राह्मगौ का धूजकं था ॥*६-६१।। वह्‌ वेद्‌-शास्त्नो तथा अपने कुलाचार से युक्त था र ("त 
बहन वाला | 1 र ५ रानी का नाम चंपकमंजरोथा | उस राजा के ॥ 1 
कत्तव्य का र्‌ ति । १ चे । वे धमंलास्त्ौ करे अनुसार न्याय का निर्णय करते थे) रधा 
वचिवित्छा ओर ज्यौतष षै सम्बन्धो घमेनिणंयजो शास्त्र कै अनुकूल नहीं करता है, उसको हाथा 
> ल (निक्चवय क त ३ 1 र सं घ 
जाता ह, रेका मन म ।तर १२ वह्‌ माचार्यो से मनु भादि चर्माचार्यो के वारे मे सवदा 


देता ह वह्‌ अपने कोटि पापौ सच 
लिसके अपर देवताया 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





दथ 


द्वादशोऽध्यायः 

न्‌ कोऽप्यन्यायवतौ द तस्य राद्येऽबरोऽपि च । घरण पाल्यमनिस्य तस्य देशस्य शपतेः ॥६९। 
जातं स्स्व घ्वसंस्य शौर्यस्य शुभावहम्‌ ! ख चैकदा तु नृपतिमु गयायां महावने ६७१ 
रत्यादिः परिवृतो क्राम वथ्यमास्करम्‌ १ देवादाखेटशतयर हयतिशरान्तस्य यत्र वे ५६० 

नपरीतस्य संजातं सरसो दशनं नष ॥ ततः शुष्कां तु सरसी दधवा तद व्यचिन्तयत्‌ ॥९०॥ 
किमयं सरस स्यदः सुः कैन विरनिभिता \ कथं जलं भवेश्वर यन ऊीवेद॑य नृपः ॥७०॥ 
ततो बुद्धिः ससभवताते तस्य्‌ नपोत्तम ६ हस्मत ततो मत्तं खात्वा तोयत्तवाप्तवान्‌ ॥५७१५५ 
तेन दोयेन पौतेन्‌ साजनस्तध्तिरजायत \ मलििणस्वा मीश वुदधिसागरसंसिनः ५७ ॥ । 
स बुद्धिसापरो एषं प्राह, धे नाथंकोलिदः \ राजन्निय पुष्करिणी वर्घाजलवती परा ५७९।। 
अचेनां जद्धवघ्रां च कन्तु जाता सतिमम । तद्‌भवान्मोदतां देव दादाक च मेऽनघ \।५४५ 
इति शत्व वचस्तस्य सल्व्िणो नृपसत्तमः । मुञुदेऽतितरा ई स्वयं कर्तु समुद्यतः ४७५ 
तमेवं मन्तं तद घुयोख शुभकर्मणि । ततो राजाला सोऽपि बुद्धिसागर को भुडा \५७६€'' 
सरसी शाणर कर्तश्चयतः पुण्षकृत्तसः ' धनुषां चवं पञ्चाशरसवंतो विस्तृतायताम्‌ ७७) 
सरसो बद्धसूशिलां " चकरापाधशस्बरम्‌ । तां विनिरषाय सरसीं राज्ञे सव ^. धवेदयत्‌ ॥५७०८॥१ 
तस्थां ततः प्रभति व सवेऽपि वनचारिणः \ पान्थाः (पिवासिता शरष लभन्ते स्म जल शुन ।५७८।। 
कदाचिस्स्वायुषश्चान्ते स मन्त्री बुद्धिसाभरः । परमतो ग तवाँल्लोकं लोकशास्तुमम प्रभो 1८० 
ध निनि 
सं कोई भी अन्याय तहीं करतां था 


सुना करता था ॥६१-  पवं पति के दष 
1 ॥६१-६५॥। घमं पू वकं प्रजापालन करते वालि उस भू जा एक दिनं मृगया के 


न कोई मधमथा । उसका राज्य शुभ दायक स्व्ग॑की कोटिमे भिना जनि लगा ह टत पाक न 
लए महूावन म गया । वहं दुपहरी मे मन्त्रियो के साथ दधर्‌ उधर मते लगा दवय क 
भनुचरों के सहित वह थक गया । उसौ समय उसको एक सरोवर दिख & दिया । उस सरः को सूखा ण 
सभी विचार करते लगे कि इस ऊँची भरमि पर किसने इष सरोवर को बतघाया । ध (न | 
जल प्राप्त किया जा सकता है, जिसते कि यह्‌ राजा अपनी पिपासा जास्त कर ज भ । 

नीको मी उस 


रोघ ही उनको उसको खनने की युक्ति सूभ गई । तदनन्तर एक हाय भू 
। भूमीक्च । उसके बुद्धिसागर नामक मः 


॥६६-७१।। उस जल को पोकर राजा वृष्त हौ गया 
पानो के पीनसे वृष्ति ई ॥ उस घमंतस्वो ¶ जानने वलि बुद्धिसागर १ रना उ क तक चासो मोरे वाम 
कर राज्‌ ! यहं पुष्करिणी (पोखरी) पन रा क गत भो भु नि अनघ ! ६ 
= दन 
म बनवाने की मेरो इच्छाहो रही है, देव । मपि भा ध १, । टये भौर स्वय 


॥ = ध 
श मुे आदेश दँ ॥1७२-७४॥ नुपसत्तम अपने 
५०९५ काथंके लिए तैयार हो गए मौर शुभ कमं तं उसी 
ह मन्त्री बुद्धिसागर भीं प्रसन्न होकर उस सर 
जग > 
टि च जलसे परिपृणं कसा दिया । इस | 
न । तन से उस सागर के स्वच्छ जर को सर्भं प्यास जंगली जीवं 
1 मायुकेक्षीण हो जानेस वर मन्न ॥ कनन 
भाया । उसके विषय म ने घमंलिपिक चित्रगुप्त स पृछ | उसने उसके कम 


१२ नार पुर 
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उपदेष्ठ स्वयं चासौ धर्मकार्स्य {पतेः \ तस्मादधमविमानं तु (न हात ॥२। 
इत्युक्ते चिन्नगुप्तन = समात्लतो भया नय ¦ विनानं धर्मसं तु आरोदुं  उुषडिसागर ॥८९॥ 
जथ कालान्तरे राजन्स राजादोरथद्रकः \ मृतो भतो भः ` नपचक मुदान्वितः ॥५॥ 
सया तु तत्न तस्यापि पृष्टं कर्माटिलं नपे । क धि पचत्गप्तन घस . ससगंसंभल ्‌ (६५॥ 
तदा सम्यङ्मया राजा वोधितोऽ तदथा शण ! कु । १ सक्तस्य गिरः पुरा ॥४९॥ 
लावकेनामुना चञ्च्वा खातं ठच्‌ गुलमम्बूनिं \ ततः कालान्तरे तेन॒ वार भ॒ नपोत्तन ॥५७। 
खनितं हस्तमात्रं तुः जलं तुण्डेन ` चात्मनः । ततोऽन्यदाऽघरुया कल्या हस्तयुरखसित्तःः , (१६८ 
खातो जले महाराज तोयं मासं स्थितम्‌ । पौतं कषुदरवेनचरः र स्तप्णासमाकलः ॥* 
ततो वषंत्रयान्ते तु भजेनानेम व 1 क जलम्‌ (९१ 
मासत्रयं स्थितं तच्च पयो जीवैर्वनेचरैः \ भवास्ततन . समायातो चलशोषादनन्तरलं ॥९५॥ 
मासे तत्र तु संप्रप्तं हैस्तं ख्व जलं नेवं । दतस्तयोपदेरोन मन्त्रिणो नृपते ्ले , | 
१ न पनुरत्छातं जातं तत्र महाजलम्‌ ! पनः शिलाभिः सुदढं बद्धं नाते महर्षः. 
दृ्ाश्च रोपितास्तत्र॒सर्वलोकोपक्ािमः म । ४॥ 
तेन स्वस्वेन पुष्येन पञ्चैते जगतीपते । विमानं धम्ंमारूढास्स्वमप्येनं रुह 1 । 
इष्त वाब समाक्यं मम राजा स मिष । आरुरोह धिमानं तत्षष्डो राजा ---- का ससा + 
स्वयं भूपति को घमं कां करने का उपदेश दिया है, अतः इत पुष्यके प्रभावसे पह घम-चिमान पर भारी 
करनेका अधिकारी है \\७५-८२॥ चित्रगुप्त के सा कहने पर मैने वृद्धिसागर को घमंनामक विमि ^ 
भूद्‌ होने का आदेश दै दिया ] राजन्‌ | कछ काल वीत जाने पर वह्‌ राजा वौरभद्रक भौ मरकर मेर ^ 
पा जोर प्रसन्नतापूवंक भेरे सामने भस्त हणा । नृप † मैने भो उसके सव कत्तव्यों का लेखा पृचछा । की 
गुप्त ने उस सागर सम्बन्धो पुण्य को वताया! उत्त समय हे राजन्‌ ! नैनेजो ॐ उस राजा से का छ 
भली भति सुनो ॥८२-८५.३॥ ध 
म \ पले इस लावक पक्षीने जलमे अपनो चोचसे दो भङ्ग-ल का गड्ढा खोद दिया, षी ध 
1 र ॥ न्तर एक वाराह ने मयने शूयन से उसको एक हाथ लम्बा खोद डाला । तदनन्तर अध्य द से 
8 # ठाकर दो हाथ का वना डाला) उस गड्ढेमे जो जल दकद्ठा हुआ उसको वत कै ६ 
च प्राणदो महीने त्तकं पीते रहे \ उत्तम ब्रत वाले | 
हाथी ने उसको तीन 


रोस 





(6 


तदनन्तर तोन वषं बीत्त जानि ५ 

हथ भौर अधिक खनक्र वदा दिया जिससे उसमे ओर मधिक जल इकट्ठा ¢ । 
।(८६-६०1। उस जल तोन मास तक जल के ञं | 
यानो सूख जनेके वादं 


जल से अनुचरो की प्यास दुकाई ग । तत्पश्चात्‌ न्‌पत्ते । 
धनुष (दो सौ-हाथ) लम्बा ओर उत ओर्‌ वह्‌ फौल के रू 
चारो ओर वव जाने के कारणं ह्‌ एक वहत बड़ा ओर रमणीय 
वाले चक्ष भौ किनारे पर लगादिये गये } ९९-५१।} जगतीपत्ते ! अपने 
{विमान पर अष्डहोग्येहै | तुमं 


उ समय मन्त्री के उपदेश से तुमने उसको वै 


बातों को सुनकर वह॒ राजा, १४५ 
रूढ इञा 1 तुमसे मैने तडाग बनवाने से + | 
होता दै, उसको इ कथा के द्वारा कह दिया । इस जाख्यान यो 


छृनकर मनुष्य अपने जन्म-मरण के घः 


कर ` 





तरेयोदशोऽध्यायः ६१ 


सर्व (€ ¡ प्‌ {स 1 ४, 
‰ न १ रे गनत फलम्‌ । भूत्वेतःमुच्यते पापादाजन्ममरणान्तिकात्‌ ॥ दा 
तर उति ४. न शणुषास्पठेत्‌ । सोऽधष्याप्नोत्यिलं पुण्यं सरोनिर्माणसंभवम्‌ ॥६७)। 
ीब्रहन्नारदीयपुराणे पू्॑भागे प्रथमादि धर्माष्थानि द्वादशोऽध्यायः १२ 


अथ त्रयोदशे.ऽध्यायः 


ध॑रसास उवाचं 


्र्तायतनं यस्तु कुरते कारयत्यपि ¦ शिवस्यापि हरेर्नापि तस्य पुण्यफलं श्यृणु ५१ 


तितः पिततु धैव लक्षकोटिक्ुलाल्वितः \ कटपयं विऽ्णवदं तिष्ठत्येव न संशथः ॥२ 
देव कुरते यस्तु देवतायतनं नरः \ योवलपुण्य चेत्तस्य तन्मे निगदतः श्णु ।॥९॥ 
(व्पदेहधरो शर्वा (वनाननरनास्थितः } कत्पत्तथं विष्णुपदे तिष्टस्येव न संशयः ॥। 
वव कुरुते यत्तु देवताथतनं नरः यार्वत्पुण्वं अवेत्तस्य तममे निगर्दतः श्वुणु ।९। 
दिव्यदेहधरो भत्वा = विमानवरमास्थितः । कल्यत्य िस्णयदे स्थित्वा ब्रह्पुरं अनेत्‌ ॥५। 
कलपद्वयं स्थितस्तत्र पुनः कल्पं वसेदिवि । ततस्तु योगिनामेव कुलं जात दयान्वितः ॥७॥ 
त्रेघ्णवं योगमास्थाय मुक्ति ब्रजति शाश्वतीम्‌ । दारुभिः कुरुते यस्तु तस्थ स्यादिद्धगुणं फलम्‌ ॥५०॥ 


निनि 


पठतां है, वह भी सरोवर बनवाने 








लने वलि पपोंसेद्ृट जाता है। जो मनुष्य श्रद्धापूवंक इस आख्यान को 
से जो कुछ फल मिलता है उसको प्राप्त करता है ।६४-९६५॥] 


श्रीनारदीयमहादुराण मे घममाख्यान नामक बारहवा अल्याय समाति 1\१२॥ 


अध्याय १ 


रं सको कौन सा 
धमं राज बोले- जो मनुष्य शिव अथवा विष्णु का मन्दिर ननवाता है या बनाता ह, < 


पुण्य फल मिलता है, इसको सुनो ॥।१॥ + २ लोक मेँ रहता है, इसमं 

ह्‌ व भ ओर पिद लकौ लाखों भियो के दित तोन करप त ह 
सम्देह नहीं । जो केवल मिट्टी सही देव-मन्दिर बनाता है, उससे जो पुष्य होता हैः 
सुनो--वह व्यक्ति दिव्य रूप धारणा कर उत्तम विमान ५९ आरूढ होता है भीर : मे चला अर्ता 
मुखोपभोग कर पुनः ब्रह्मलोक मे ;चला आता ह ॥२-६। वहां दो कल्प तक 
मौर एक कल्प तक वरहा रहता है । नः वह भाग्यशाली 
मौर वैष्णव ग्नोग को ्राप्त कर क्षादवत मुक्ति को प्राप्तं करता 
दना फल सिलतादहै। ईटोंसे मन्विर बनवाने वाले को तिगुना 


ट है स्फ? बनवनि वा 
भलता है, स्फटिक शिला से बनाने वाने को दरागुना फल मिलता है 


| तास्रपत्र 














६२ नारदीयपुराणम्‌ 


तरिगुणं चेष्टकाभिस्तु शिलाभिस्तस्वतुर्मुजणन्‌ । स्फटिका: सिला सस्तु ज्ञेस 2 श्ण. ॥५। ।. । 
तास्रीसिस्तच्छतगुणं हैम क्टगुणं पत्ते \ देले वडावं वा शलं चा प्लवत्तु चः ४१०५ | 
कर्तः शवयुणं तस्य पुण्यं भर्वति दूपे ! देवालयस्य शुखं ञचयसयलंडनैः ४५१ 
ुर्थायस्सततं भव्या तस्य॒ पुष्वमन्तकम्‌ ६ वेतना्र्टितो वासि पुण्यक्रर्वत्ततिाः ९२ | 
ते गच्छति धराधाराः शाष्वतं दैष्णवं पदम्‌ \ तंख्टंलं साजरकाक्षारे धप्दकी्ठिदस । ।१२॥। 

कपे पादफलं ज्ञेये वाप्यां पद्माकरोल्मितम्‌ । वापीणतगुणं प्रोक्तं कुल्याथ। तेः फलम्‌ ॥१६॥ 
दृषदिभस्तु धनो कुर्यास्मृदा निष्किजचनो जनः \ तयोः फलं समानं स्यादित्याह कमलोद्भवः ४१५॥ 
दथादाढचस्तु नमरं हस्तमावरमाकचनः । धुवं तयोः समफलं प्राहु्दविदो = जच ११९) 

धनाढ्यः कुरते यस्तु तडागं फलसाधनम्‌ । ददिद्रः कुरते कषं समं पण्यं शर्कीतितन्‌ प, | 
अष्नम्‌ करयदयस्तु बहुजन्तपकारक्म्‌ \ स या ्रह्पुदलं कलत्रयसम न्वतः १०५ | 

धनुर्वा ब्राह्मणो वापि यो वा को वापि शूपते \ क्षणाद्धं तस्थ छायां तिष्ठन्स्वगं नथत्यमुम्‌ १४) । 
आरामकारका  राजन्देवतागृहुकारिणः } तडातग्रामकर्तारः प उ्यन्ते हरिणा सह 11२० । 
सवेलोकोपकारार्थंपुष्वारामं  जनेश्व< \ कुर्वते देवताथं वा तेव पुण्यफलं शृण १ | 
गुलसीरोपणं ये „ कटकाबरणप्रः \ प्रयान्ति ब्रह्मणः स्थानं युगानासिक््प्त तम्‌ 
तु नते मनुजेश्वर । तिधा पुण्फलं राजन्वदतो मे लिशापय । 





१० 


ओर सुवणं से 

पुनः निर्माण ॥ बति को करोड गुना फल मिलता है । जो वने हए तडाग, मन्दिर या प्राम को रथ ता 
ता है उसको बनवनि वाले कौ अवे ए ९।] जो ई | 

लिपाई गौर सजावटके द्वारा देव मन्दिर दः र ॥ सौगुना अधिक फल मिलता है ।७-९० २।॥ अ. , ,त्ी । 

स्वयं अपनी इच्छा से अथवा प्ररि ध दर्‌ ध भक्त सेवा करता है, उसको तो असस्य पुण्य मिलता त्र । 

नान न न त भावना से पुण्य कर्मभे प्रवृत्त होतेह वे पृथ्वी को सुशोमि „ | 

म दकोष है र (@ ५ 

व मे माधा फल, कुजं बनवाने मे चौथ प्त करते ह । राजन्‌ ] तडागं को अपेक्षा कापा 4 । 

ध ˆ बावलो से सौगुना फल कुल्या वनव। 

जदि बनवावे ओर साधारण ध 

] व्यं ध] 

ह्या ने कठा है ।\११-१५। क ध छ दी वनवावे तो भ दोनों को समान हो फल मिलता है, त ध 

ए {~ || {९ घ _,_ ~ 2 

क हायभरुमि कादानकरेतोभो बरा दे कि घनो व्यक्ति वड़े नगर का दान करे भौर द प की 


वर्नवां जोय ठ्य [ले 64 
लोगों को । अ ५ टः फल मिलता है नजिततन) न 1, क । जी ४ 
ए धारण ग्यक्तिको कओं बनवा न 


् ध 
लोक को चलाजाता है थापना करता है वह्‌ अपनी तीन पौद्् ध र 





टिका लगाते वाले, देवमन्दिर बनवाने वालि तड! 1 # 
कः | ष ॥ जो सवक भलाईके लिए 
पु म ल्‌ क 4 

स॒ पृष्प + सुना ॥| {६८ | 

उस पुष्प वाटिका भें जितनी पत्तियां फूल हति ह २१) । र 
कन ए, वर्षो तक अपने कोटि वंशो केर [६ 

मुर ए चहारद = ८) 
घेर कृश्‌ क्षित्त बताने वाल्ले इकहुत्तर युग तक ब्रह्म लोक मे भ ट रद्पवारो वनव्‌ावै वलि ९५ क्‌ 1 | 
। हते है । मनूजेश्वर } जो तुलसी क! ` 








वोदशोऽध्यायः ६३ 


सष्रछो च्लधवतं ते जात {९ ‡ - क] 

त तकोटि लं सततः यत॒तस्तथा \ घसचेटकव्पशतं साग्र नाराधथणपदे सप ५२९ 

उथध्वेधुणडू्धरो श्रद्ध तसुलसीशूलमुत्स्यया ॥ › तेपिक्ताचस्दनेनापि. वा चित्रकं्युशापि वा । 
६१२६।। 


गद्धमश्रसिकसा चैवं क्तस्य पुण्यकलं श्पृणु 

विंभागव र्जा<2) शन्धर्थाप्चरसां गणं .*} संगीयमानचरितो मोदते दिष्ण॒मंदिरे ॥२७ 
भतराभ्ण सुलसीमूलाद्यावन्ति = पतितानि दै \ तावन्ति रह्महस्थादिषातकानि हतानि च ५२०५ 
सुलस्था सेस्येधस्तु जलं चुलुकमावकून्‌ । क्षीरोदवासिना स  वंसेरचद्रताश्कम्‌ २ 
दरात्ति स्वणानां यः कोमलं तुलसीदलम्‌ । स पाति ब्रह्मसदने कलतितयसयुतः ॥\२०॥। 
णालग्रमेऽ्पंयेखस्तु तुलस्थास्तु दलानि च स वसेटिष्ण॒भवने यावदा तसंप्लवम्‌ ४९ १४ 
कण्टक्लुवरणं सस्तु क्रं वाध कारयेत । लोऽप्येकविशतिकूलंोदते विष्णेदिरे भ२२॥। 
योऽवधंयेदव्पादाव्डं दुलस्याः कोमैदंलेः ॥ ~+ तस्य 


पनंवृत्िनि्णलोकान्रेश्व ४६२ 
दादश्यः पोममास्थं यः क्षीरेण स्नावयेरम्‌ । कुलायुतयुतः सोऽपि भोदते दष्णवे पदे \\२४५ 
ठः सोऽपि {विष्णुदुरे वसेत्‌ ५३०. 


सस्थान पयक्चा य; स्नापयति = केशवम्‌ । कलायुताथुतथृतः गु 
दतमरस्थेल यो विण द्वादश्या स्तापयेन्नरः । कलकोटिथुती सजन्सायुञ्य त हरेः ५२६ 
पयाति खः स्नानपेकाद्धधां तु कारयत्‌ । छिषणोः साधुज्यकं तस्थ भदेत्कलशताधुतेः ५२० 
एकादश्थां वौर्नलास्थं द्वादश्यां वा नपोत्तम \ नालि सोदकं ष्णु स्ापयत्ततल णु ४२८ 
दशञन्सजितैः पा्येविसुक्तो नपलतम \ शतद्यकलेथक्तो गदति विष्णुना सहं ॥२२। 
र । + न 

1 कुल की सात करोड 


ह = उनके पुण्यौ को बता रहा ह सनो 1२२-स्५) हेन 
पौदियों के सहित सौ कल्पो तक नारायण "क म निवास करता € । रक्े पण्य 
लगाता है, अथवा मोषो चन्दन था चित्रट की मिद्य या म > कांचन्दन लगता है उसके पू 
सुनो-~-वह्‌ श्रेष्ठ विमान पर भआख्ढं होकर गन्धं 

भवन मै आनन्द प्राप्त करता है । तुलसी वृक्ष 

पातक ष्टं ह जति ह । जो तुलसी की जड को एक चऋल्ू ज न 
पर्यन्त क्षीरल्लाथी विष्णु के साथ निवास करता ह |\२५-२९॥ जो ब्राह्मणों को 
पत्तियां प्रदान करता है वह भपनी तीन पीदां के व 1 
मति पर तुलसी पत्र समर्पित करता है) वहं कलप पयन्तं ट 

करा देता या चहरदीवासै बनवा देता है वह अपनी इषकोस कुल पर्यय व नो ने करता है, नरेश्वर । 


निवास करता है \ जो भमवान्‌ के कमलवत चरणो की तुलसौ कौ क र सी के दिन जो ई स भगवान्‌ की 


उसको पुनः धिष्णुं योक से लौटना नहीं पड़ता ३० 
4 है वह अपने दश्च हजार कुलो कै सहित 
से स्नान कराता हे बह भी अपनी एक लास वंशा षर 
एक घेर घी से दादौ के दिन विष्णु को स्नान करता 
प्राप्त करताद्भै। जोष देन पचाभरृत सते विष्णु 

को सायुज्य र $ । || ३४-३७]) नु तम ! जौ एकादशी, दादस्षी भौर पू नं चे गु 
जलसे विष्णु को स्नान करात्ता है उसका सुनो--नृषौत्तम | वह अपने दश 
मपनोदो सौ कुल परस्परा के सार्थ विष्णुलोक तं भगवान्‌ के 











2: नारदोयपुराणम्‌ 


इकूतोयेन देवेशं यः स्नापयति शरूषते । केशवं लक्षपितनिः साद्धं विष्णुपदं त्रजत्‌ ४ 
पुष्पोदकेन गं विन्दं तथा गन्धोदकेन च } स्नापधित्वा हरि भक्त्या वैष्णवं पदमाप्नुयात्‌ मी 
जलेन वस्त्रपूतेन यः स्नापयति माधवन्‌ \ सर्वपापविनिर्भृकेतो विष्णुना सह ॥ मोदते 9 
क्षीरा्येः स्नापयेद्यस्तु रविसंक्रमणे हरम्‌ । स वसेद्विष्णुसदने व्रिसप्तपुरुषः सह ॥४४।॥ 
शुक्लयक्षे चतुरद॑श्यामष्टम्थां पूणिमादिने ~ १।४५॥ 
एकादश्यां भानुवारे द्वादस्थां पञचमीतिथौ । सोमदूर्योपरणे च मन्वादिषु युगादिषु ,९६॥ 
अरद्धोदये च सूयस्य पुष्याक्ते रोहिणोदधे 1 तथैव भनिरोहिषण्यां भोमािवन्यां तथैव च ' क | 
शन्थां भगुमरगे चेव भु गुरेवतिसद्धमे ! तथा बुधानुराधायां श्नवणाकं तथेव च ॥ 


१ । ५८) 
तथा च सोमभ्रवणे हस्तयुक्ते बरहस्पतौ \ वुधाष्टम्यां व॒धाबाढे पुण्ये चन्ये दिने तथा । 
स्वापयेत्पथसा (चिऽ 


। ६। 

ण्‌. शान्िमान्‌ वाग्यतः शुचिः ! घतेन मधुना वापि दध्ना वा तत्फलं गणु, , # 

सवयज्ञफलं प्राप्य स्व॑पापविर्वाज्नतः । वसेद्िष्ण पुरे सद्धं तरिसप्तपुरेन.थ \ ५५४ 
तत्रैव ज्ञानमासाद्य योगिनापि दुलभम्‌ \ मोक्षमाप्नोति नुपते पुनरावत्तिदुलभम्‌ । | ५२५ 
कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां सोमवारे च भपते। एिवं सस्नप्य दुरधेन शिवतताधुखयमप्नुच^. । २४ 
नालिकरोदकेनापि शिवं संस्नाप्य भक्तितः । अष्टम्यामिन्दुवारे वा शिवसधुज्यमश्युते + त ॥ 
शुक्लपक्षे चतुदंश्यामण्टम्यां वापि शपते । चुतेन सुना स्नाप्य शिवं तत्सास्यतां तरत्‌ ५५ ५॥ 
तिलतेलेन संस्नाप्व विष्णुः वा शदे वच। स याति तत्तससारूप्यं पितभिः सह्‌ सप्ठनिः ५५. ५ 
शिवनिनषुरसेनापि यः स्तापयति भक्तितः \ शिवलोके वलेत्कर्पं स सप्तधुरषेः सहं ५५५. 


----------------___ __ "= 
र्ससेजोदेवेक्ष विष्णु 


ध 
को को नहाताहै वह म रो के सहि जाताहे। जौ 
मिश्रित जलल भौर सर्गा ट वह मपने लाख पितरों के सहित विष्युलोक को 


"वत जल से हरि को भक्ति पूर्वक स्नान करा प गे प्राप्त कररता 
ता है वह्‌ वैष्णव पद क 
' १०८४९॥ जो मनुष्य कपडे से छो हुए जल ५ ४१ 


लसे माधवको नहूल पोंसे मुक्त होकर विष्टु 
साय मानन्द प्राप्त करता है | जो ४ ताह वह्‌ सब पपोंसेमु 


रव 
ट्ण के समय दूष आदि से भगवान्‌ हरि को नहलाता है, वह ६ 
ॐत पूरुषो के साय विष्णुलोक मे निवास करता है ॥४२-६३] क 
शुक्ल प्च कीं 


६ 1 ¡ च 
चुर, अष्टमो, पूणंमासो एकादशो , रविवार, द्वादक्षी गौर पंचमी तिथि को, ए 
भौर शानि, अदिवनीः के भृग्‌ वादि काल, युमादिकाल सूयं के बर्धोदय काल मे, पष्य के सूं, रोहिणी ध, 

ं (८ 0 एक भर चन्द्रमा, रेवती गौर शुक्र के संगम, अनुराधा के बुध, नि र्य 
न स्पात्त अह र मे बुधके अः 
र्वो पर जो मनुष्य शान्त गौर्‌ मौन हे छ बुध पड़ने पर, आषाद्मे बुध के दिन मथवा 


लाता 

1 वसेदरूध,घो,मधुया दही से भगवान्‌ विष्णुं को तर 

अपने इक्कोस कुलो के साथ विष्णु ˆ वह्‌ व्यक्ति सब पापों मक्त हो जाता ओर सव गज्ञोका फल ५ ध 
आवागमन सै रहित निर्कण को ध ९ भे निवास करता है । वहीं योगिों के लिएभी दुलभ ज्ञान को प्राप्त 

धसे नहलने से शिवसायुज्य त करताहै। भूपते । कृष्ण पक्ष करी चतुद॑शो गौर सोमवार के दिन किव ॥ 
र नहलने से शिव सायुज्य "न । जष्टमो या सोमवार्‌ को भक्ति पूवंक नारियल कै जल वि मो 

॥ तुदं से दि 
स्नान करने से शिव साम्य प्राप्त होता ह यक्ल-पक्ष को चतुर्दशी या अष्टमोकौ घृत ओर मधु से 8 तं 


गं ॥५ 9 ९ धु 6 2 
अपनी सात पीदियों के साथरिवया विष्णु का । 'सल के तेल विष्णु मथवा शिव को नहल नि तै वह ` 


व 
ल्प्य प्राप्त करता है । जो किवको ग भक्ति £ 
त नं । को गन्ने के रसे भ। 
स्नान कराता है, वह कल्पान्त तक सात लाके साथ किव लोकम निवास करता है । जो देवस्थान एकाद 7 





घतेन स्नापयेलिलज्गःमूत्थाने दरादशोदिने ! क्षीरेण वा महान तत्फलं श्युण्‌ भद्गिरा ॥५७॥। 
9 पारपिमु क्तो मनुजो लप । कोटिसंख्यं समद्धु स्वकुलं शिवतां जरजेत्‌ ॥*५८॥। 
भ । यकुसुरमेविष्णु विष्णुतिथौ नृपः । जन्मायुताजितें: पपिमु त्तो वरजति कत्पदम्‌ ॥५८। 
द्मपुष्पेण यो चिन्णु शते वै पूजयेन्नरः ६ स याति विष्णुभवनं कुलकोटिसममन्वितः ।६०।। 
ह च केतकोयुष्पेः शिवं धत्तर्जेनिशि । संपूज्य पायनिमु क्तो वसेद्टिष्णुपुरे युगम्‌ ।॥६१।। 
ह्र तु चाप्पकेः पुष्पे रकंपुष्पेश्च शंकरम्‌ । समभ्च्च्यं महशज तत्तत््ालोक्यमाप्तुपात्‌ ॥६२॥ 
शंकरस्पाथव। विःऽणोघ"तयुक्तं च गुग्गुलुम्‌ \ दत्त धपो नरो भक्ता सर्वपाप: प्रमच्यते ॥\६२।। 
तिलतेलान्वितं दषं विष्णोर्वा शंकरस्थ वा । द्वा नरः सर्वकामानाप्नोति नपोत्तम ॥५६४ ॥ 
घृतेन दीपं यो द्याच्छंकरायाथ विष्णवे ॥ स मुत्त: सर्वपविभ्यो भद्धास्नानफलं लभेत्‌ ५६५५ 
्राम्येण वापि तैलेन राजन्तन्येन वा पनः । ठयं दत्वा महानिभ्णोः शिवस्थापि फलं भयृणु ॥१६६।। 
सनेपा्पवरतिसुक्तः स्वश्व्यं तमन्वितः । वत्तत्वालोकधमाप्नोति तरिःसप्तपुदवास्वितः ॥\९५॥। 
यद्यदिष्टतमं भोज्यं तत्तदीकशषाय विष्णवे ॥ दत्ता तत्तव्यदं यात चत्वारिशरत्कलान्वितः ।१६०। 
यद्यदिष्टतमं वस्तु तत्तद्विप्राय उपयत्‌ । स धाति विष्णुभवनं ूतरावृत्तिदु्भम्‌ त 


भर. गहा स्वणंदानेन शुद्धो भवति भविष्यति ॥४७०\। 


पते । अन्नतोधसमं दानं न शरत 7 
अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः प्राणर्दश्चापि छ । सवन श ------ । सर्वंदानफलं यस्तादन्तद्स नृपोत्तम ।\७१॥ 





महाभागः उसके फल को मै कहं रहा हू सुनो । नुप 
7 उद्धार कर खिवं स्वप हौ जता है । 


दादश के दिन दघ अथवा घी से शिवलिम कौ न्हलात्‌। है, 
की पूजां करतां है वह हजार जन्म के 


वहु मनुष्य हजार जन्म के पापों से मुक्त होकर अपने करोड़ कुलो क 


। न नृप ! जो विष्णु-तिथि (एकादक्षी) को गंध ओर एल से विष्णु क ट 
पपा ते मुक्त होकर विष्णु पद को प्राप्त करता दै । जो मदु कमल पुष्ये विष्णु यावन ध ५. 
> केवह के फूल से ओर शिव को धतूरे क 


षद अपि करोड कुलो के सहित विष्णु लोक को जाता दह) जो विश्णु क! ते है । 
एल से रात मे पूना करता है वह जयने पापो से भुक्त होकर युग प यन्त विष्णु लोक से निवास कररता ५ 
॥५६-९०॥ महाराज | जो हरि को चम्पे वको मदार के फल से पूजा करता है वहु उस 


सालोक्य रूप मुक्ति पातादहै। जो मनुष्य घृत युक्त गुग्गुल से विष्णुया शिब को भक्ति पूवक धूप ५ है वहु स्न 
पापों से मुक्त हयो जाता है) नृपोत्तम ¡जो तिल-तैल से मरे हए दोपक से विष्णुं अथवा शंकर को दीष दिखलात। । 
वहं अपतते सवे मनोरथो को प्राप्त करता है। जो शंकर अधवा विष्ठुकोघौ का दौपक देता है! वहं सब्र ५५ 
मक्त होकर गंगा-स्नान का फल पाता है । राजन्‌ । जो ग्राम्य या किसी अर्य तेल से विष्णु या शिव 9 


दिखाता है, उससे जो फल मिलता है, उसको सुनौ ॥६ १-६९॥ कौ प्राप्त कर अपने इक्कीस 
क ग्यवित सब प्रकारके पापौंसे ट जता ओर सव प्रकारके रेद्वर्यो को रा ६ नकी अपने इष्ट 
कुलो के साथ उन देवों का सालोक्य प्राप्त करता दै 1\६७। अपते जो श्रिय भोज्य ११ = ग जता 
हूत शिव ओर विन्णुलोक क 


देवता शिव गे के स 
वे या विष्णु के चिएु भपित करने से मनुय अपने चालीस कुलो # स > 
गं प चाहिए, पेसा करने से वहं 
को ब्राह्यणो के [लिए अर्पित कर देना चाहं त सुवणंदान 


र । जो पदां अपने को प्रिय लगते हैँ उन उन त 
वु भावागमन से रहित विष्णुलोक को प्राप्त क लेता हे । भूपते! भ. द ैः शं है । अन्न दान करने 
पनीत हो जाता है । भूपते ! जल आर अर दान के समान कोई भी दान इस  ॥ न 
ह ९ ल्ल 
वाला प्राणदाता कहा गया है भौर जो प्राणदाता है वह सवदा है । नृपोत्तम * <: 
अपने परिवार सर्हित ज 


को सव दानो का फल प्राप्त होता है ६०७१ अन्नदाता 


के पूलसे ओौर शि 
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प स्चतस 211 
ि र अन्नद्य ध] 4 त्म प ् ४। 
सयस्तुषष्टकर्‌ं ज्ञेयं जलदानं यत ऽधिकम्‌. ५ 0. म ॥ ह धि स्मः | ।७२। | 
शरीरमन्नञं राहुः स्णानप्यस्नजान्विदुः ८ ० । न ध पय पूते ॥७४५। 
यदत्तष्टिक्षरं दानं सर्ध॑कानकलत्रदम्‌ | तस्नादन्नसमं | र स्ति स्णष्ल्‌ शतस \७ 

अन्नर स ~~ ४ नेम ! नर्क ते न परयत रतस्लादत्त्‌ 1 ॥\ 
स्व दलं जादा आस्तृत नप धर्‌ 


ररम ६-, ,: 99 
म्धास्नानद सर्‌; ४, | 
«सर्म ॥८. 


ऋ 


4 ¶ 
ष्ट ९.5" 
~~त 


छदः? 2 
त्र तेसा ८ {द्‌ ४८. ॥ 
ब्राहयणाय ब्रह्ाविदे यो दखादू्भा प्यल्वियीम्‌ १ स येप्त गह्वन्‌ ्ववामष्ठदडुयंन ८ 


१ $ नव्जतः ९) 
बेदविदुं दयादृभयतोसुखीम्‌ \ यस्तस्य पुण्यं संख्यातु नं शकतोऽव्दशसेसच ॥५ 
नि 





~ ~ 


दै, एेसा शस्त्रो का निणय ह । यतः जल दान से मनुष्य क्तौ रोध प्यार्घ ‰ 
तोष मिलता है, अतः हे नृपश्रेष्ठ ! ब्रह्मवादियों ने उसको अन्नदान से भौ शरेष्ठ माता 1 
महेपापो अयवा डप पातक करने वाला मनुष्य जल का दान करने स अपने पापों से मुक्त हां जाता दै, ^. 
ध ने स्वयं कहा हे ॥\७२-७४।) क्षरीर को अन्न से उद्पन्न (वना हज) कदा जाता ह्‌ मौर प्राणों कौ <<८ 
क भ्‌ हो वताई गई है । इसलिये, पृथ्वपते ! अन्नदाता को प्राणदाता समना चाहिए । भूपाल | जिम" ४ 
ध से मनुष्य को तृप्ति होतो है वह्‌ दान सव मनोरथो को सिद्ध करते वाला माना जाता दै । अतएव र ८4 
क समान इस भूतल प्र्‌ कोड दान नही हं ॥७५-७६।1 नवोत्तम ! अन्नदान करने बाले के कूल मे हजार पी! 4४ 
जो क होते दै, वे भी नरक नहीं देखते र । इसलिए अन्नदाता इस संसार में श्रेष्ठ माना मया हे । जो # (4 
भक्ति पूवक अत्तिथि का वैर्‌ घोत्ता है, वह्‌ मानो गंगा सहित सव तीर्थो मे स्नान कर चका 1 महाराज । जी ध 1 
तरह्मणोके शरोरमे तेल लगाता हे, वह्‌ तत्काल गंगामे एक सौ आठ बारस्नान काफल पा लेता ६! 1 
तनिक भौ सन्देह नहीं । जो रोगो ब्राह्मण कोप्रेम पूवक सेवासुश्ूषा द्वारा रक्षा करता है, वहु युगो तक 4 
कुलो के साथ ब्रह्मलोक में , निवास करता ठे ॥७७-८०॥ पृथ्वोपाल ! जो मनुष्य दरिद्र अथवा सोमी की 4 
करता है उसके उपर विष्णु प्रसन्न होकर उसके सव मनोरथो को पूणं करदेतेहै\ नजो मन, केचन ओर १ 
किस रोगौ को रक्षाकरताहै वहु अपने सब पापोंसे मक्त हाकर सबं मनोरथो को प्राप्त करतां है 1 महीम 4 
जो ब्राह्मण को रने के लिए घर देता है, विषं उसके ऊपर श्रसन्न होकर अपना लोक उसक्रोदे देते + 
वेदज्ञ ब्नाह्यण फो दुधार गौ देतादहै वह्‌ ब्रह्मलोक को ई 


1 जत्ताहे, जो दूसरों के लिए दुर्लम है । पण्डित { जौ 
दान लेकर भी दुधार गौ का दान करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने मे म समथं नहं है ॥८१-०५॥ ट | 
जो वेद-विद्‌ ब्राह्मण को कपिला ५ देता ट, सूपाल ! वहो श्द्रहै ओर वही पाप मुक्त घा्मिक न # 
जौ मनुष्य द्विमुख गौ (जा बच्चा जन रद्ध ह) किसो ब्राह्मण को देता हे भौर उससे उखको जौ पुर्य 


के जावागमनस मुक्त हौ जाता 
जाती है ओर्‌ उमुकौ सर 


[ऋ 


८७ 


समग्रवररन्षिणाः \४८।। 
त्रं भयविह्वलम्‌ ।(८६। 


त्रयोदशोऽध्यायः 


घ॒ पुण्यष्ठलं रनिर्भ्युम्‌ दक्ष्याम तस्देतः | एकतः क्रतवः | 
क्रतौ भयभीतस्य र भागिनः  प्रागरक्षणम्‌ । संरक्षति महीपाल धो तिं 
स्नातः सर्बतीथष्‌ सवंयस्तेष्‌ दीक्षितः \ वस्त्रदो शद्रभवनं कन्यादो ब्रह्मणः पदम्‌ ५६०॥ 
दो विष्णुभवनं प्रयाति स्वकुलान्वितः । यस्तु कन्याभलंकत्य ददात्यध्यात्मवेदने ।।५९१॥ 
गत्वंशसमायुक्तः स _वरजेदुब्रह्मणः पदम्‌ । कातिवं पौर्णमास्यां व आषाद्यां वापि १्पते ॥६२॥ 
्रवभं शिववुष्टचथंमुस्सनेत्तत्कलं श्डणु । सप्तजन्मरजतेः पार्पोिमुक्तो रद्ररूपभाक्‌ ॥८६३।॥ 
लवप्ततिसंगुवतो _स्द्रण _ सह मोदते । शिबलिङ्घाद्कतं कृता महिषं चः सभूत्स॒जेत्‌ 12४1 
तस्य याततनालोको भवेन्नपतिसत्तम } ताम्बलदानं यः ्र्याच्छक्तितो नृपसत्तम ॥*५॥। 
तर्य विश्ण्‌ : प्रचरनाट्ला दंदात्याधुधंशः न्िधस ] क्ली सेस घततदश्चेवं मधुदो दधिदस्तथा ॥२६॥ 
द्व्धाब्दयुतपयतं स्वगलोके महीयते ! प्रयाति ब्रह्मसवनमि्षुदाता नपोत्तम ॥७॥ 
आन्धरदः पृण्यफलदः प्रयाति ब्रह्मणः पदम्‌ 1 गुडक्षरसदश्चव प्रयाति चोत्तमोत्तमम्‌ ॥\०॥ 
घटानां जलदो याति सरय॑लोकथनुत्तमम्‌' । वियारानेन सायुज्यं माधवस्य जरजन्नरः । ६६ 
विधानं महीद्नं गोदान चोत्तपोत्तमम्‌ । नरक्ादुद्धरन््ेव जपवाहनदोहुनात्‌ ॥१००॥ 
लर्वेदामपि देनानां विद्यादानं विशिष्यते । विद्यादानेन साधुज्यं विष्णोर्याति नुपोत्तम ॥॥१०१॥ 
तरस्त्विन्धनदानेन मुच्यते ह्य पपातकः । शालग्रामशिलादनं महादानं प्रको तितम्‌ ॥१०२॥ 
व त 
हे, उसकी गणना र्म सौ वर्षो मे भी नहीं कर सकता हूं । राजन्‌ | उसके $ण्य फल को संक्षेप म कहु रहा हँ सुनो~ 
एक ओर अत्यन्त विपुल दक्षिणा वाले यज्ञो का फल ओर दुसरी ओर भयभीत प्रागियौ कीं प्राणरक्षा व 
कल, दोनों कदाचित्‌ ही तुलना प्राप्त कर सके । महीपाल ! जौ भयाङुल निप्र कौ रक्षः करता है वहं सर्ब तीथ 
ल्नान करने का ओर सव गज्ञो भे दीक्षित होने काफल पा जाता है । व वात देते वाला, शुद्रलोक को भौर 
कल्यादान करने वाला ब्रह्मलोक को जाता है ॥८९-६०] सुवणं दान करने वाला भपने कुल ध सहित 
विष्णुलोक को चला जाता है । जो कन्या को अलद्काये से भूषित करके अष्यात्म्ञानी ब्राह्मण ध भपित ध 
देता दै, वह अपने सौ कुलो के सहित ब्रह्मलोक को चला जाता हं । भूपते ! जो कार्तिक पूरणिमा नु ध 4 
णिमा को शिव को प्रसन्नता के लिए साड को छोडता है, उसके फल को सुनो--व अपने सात जन्मो के पा 
मुक्त होकर ष्ट्ररूप हो जाता है जर सत्तर कुलो के सहित र्लोक मं सद्र के साय मानन अ ५ 
हे ॥€ १-६३१।। नपत्तिवर ! जो किवं लिगं का चिल्ल मसे के शरीर पर बनाकर उसको छोड दता ध उसके 
किसी लोक में (नरक मे) यातना नही दी जाती । नुपश्रेष्ठ ! जो शक्ति के भन न न भौर 
अपर विषु प्रसन्न होकर उसको दोरथाणु, यश भौर सम्पत्ति प्रदान करते ह । दूष दान करने बाल । ॥ करने 
दही का दान करने वाला व्यक्ति सहस दिव्य वर्षो तक स्वगं लोक मे पूजित होता हं । नुपोत्तम । व नू 
वाला ब्रह्मलोक को जाता है, गन्ध भौर पवित्र फलों का दान करने वाला ब्रह्मपद को त ५ ध, रः उस 
भौर रस का दान करने वाला उत्तमोत्तम लोक कौ प्राप्त करता है ॥६४.९१, | घडो का जल ध सायुज्य परापत 
परमोत्तम भूर्यलोकः को जाता है जहाँ वीर रणसरुमि में मर कर जाते है । नर निया क से उद्धार होता 
करता है । बिद्या दान, भूदान ओर गोदान परमोत्तम दान है । जप, बा तथा दोहन दान चे ध करता है । 
ही दै । सव दानों मे विद्यादान उत्तम दान है । नुषोत्तम | विया दान से मनुष्य विन्णुका स्य 


पत्थ जिससे विष्णु कीं 
मनुष्य इन्धन (लकड़ी) दान से सव॒ उपयातको से रूट जाता हं । शालिग्राम दिला (च्‌ वो प्रकार किव लि 
मूर । गे देकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है । इसा # 


त बनतौ है)दान महादान कहा गया है। उस दानि च 
१३-नार° 











£ नहरदी यपुराणम 


तत्फलं समवाप्नोति लिद्धदानास्न सश. ष ध # ०८५४ ततोऽपि द्वजुजं क ५ 
शालग्रामशिलारूपी विष्णरेवेति विभ्रुतः १" ^ नरः दानं गृहेषु हा ॥ र ^ 
गङ्धारनानफलं तस्य॒ लिरिचितं नृण जाथते \ रदनान्वितसुवण॑स्य प्रदानेन ` भ ॥१०५ 


धे माणिक्य धयो ॥ 
भुवितमितमवाप्नोति महादानं यतः स्पृतम्‌ । नर माणिक्यदानेन पर सोक्ता तेम १०८ 


+-121 4 ७9} 
न || ५५१ 
धृबलोकमवाप्नोति वजादानेन मानवः १  पूमदतिन रुद्रलं कमन्य ५ 
भराति यानदानेन मुव॑तादानेन चंन्दवम्‌ । ६ रद्रलोकं उप राशप्रद्स्तथ र £ 
पुष्परागप्रदानेन स्व॑ समश्नुते ॥ जरतव्य हदवसा न्यं चिर घ्रज चा ६१. 


ॐ ध त < त्‌ ०1 । 
गजदनेन महता सर्वान्कामारनाप्नुयात्‌ । प्रयाति यानदानेन स्वर्ण स्वथनमारिथर ५१११६ 
महिषोदो जयत्येव ह्यवमृ्युं न संशयः १ गना तुणन्रदानेतन रद्लेकजनेप्तुयात्‌ ०१२ 
वारणं लोकमाप्नोति महीश लवणघ्रदः । स्वाश्नमाधाररनरताः श्रयः ॥) 


त॒ सद्धं =^ 1 

म्मि \ परीषदेश{निर रन हरेः (१ 

दाम्भिका गतासरुयाः प्रवान्ति ज्रह्णः पदम्‌ सता वीतरागा चिनत्वसाः (1११४ 

हूिपादाचेनरताः श्रयान्ति सदनं हरः \ सत्सङ्गाह्वादेनिरताः सत्कर्म॑स्‌ सदोद्यतः ॥११५ 
त ५१९१ 


परापवनादविमुखाः प्रयान्ति हरिमन्दिरम्‌ । निस्य हतका ये तु ब्राहमणेष्‌ च मोष श्च ॥१ १६ 
परस्तरीसङ्धविमुखा न॒ पश्यन्ति यमालयम्‌ \ नित्या प्जताहस गोषु ल्लान्ताः सशोलिनः ,११७॥ 
बराह्मणेषु स्षमाशोलाः वप्र्याति भवनं हरेः \ अग्िशुश्नूषनश्चेव गरुणुश्चूषकास्तथां ११८ 


= 
क 
दन काभौ मह्व कहा गया है } कोटि ब्रह्याण्डके दान से मनुष्यको जौ फल मिलताहै वह्‌ फल निःसन्दे ध 
लिङ्गके दानसे प्राप्त हो जाताहै। श्लालग्राम शिलाके दान से उससे भी दना फल मिलता है |£ कता 
7 ४ दिला विष्णु का हौस्पदहै, एसा परसिद्ध हे । प्रभो | जो मनुष्य देव मन्दिरों मे अपना 
॥ त्त) दान करता है, नृप } उसको अवद्य है गंगा स्नान काफल मिलता है ! नष ! र्न दर ^ 
सुवणके दाने मनुष्य भक्ति भौर मुक्ति दनो प्राप्त करता है; 1 


क्योकि वह्‌ महा म 
माणिक हदमन माना गयादे 
[र के दानसं परम मोक्ष को प्राप्त करता है ।१०५-१०७॥ मानव वञ्जमणि के दानसे ध्रव १ की! 
7 ॥ के दान सेस्वगंको, यान दान सेरद्रलोकको ओर मुक्ता दाने से इन्द्र-पद कौ त करता ॑ 
क्य माण जोर पृष्पराग मणिके दान से र्द्र लोक कौ प्राप्ति होती है--भौर सर्वत्र सुख र हे । भूर्म . 
मश्व का दान कंरत्ेसे मनुष्य चिर काल तक अर्व पाता रहता भमु ८ 
हता है 1 महान्‌ गज के दान से सव कामनार् १॥ 
होकर स्वगं को जाता है 1१०१ 


दोती है 1 सवारी के दान देने से मनुष्यं स्वर्गीय विमानो पर आरूढ 
हि भोर गौवोको घास खिलानेसे ट्र लोक मिला 


४ रानि करते वाला अकाल मस्म से वचा रहता 
ष 1 नहो । ५ नमक कादान करने से वरूण सोकं प्राप्त होता बौर अपने कुलाचा 
प ' सब प्राणियोके हिति मे लगे रहने वाले शुद्ध ओ 

नः › शुद्ध हदय, निष्कपट ओर उदार व्य ली 
प्राप्त करते है। परोपदेक्षमें लीन रहने वाजे वौत्तराग, मात्सय हीन ओर हरि की पूजा क 
वाले जन विष्णु लोक को पाति है । सत्छंग सुख के भोग करने तथा सत्कमं करने के लिए सदा उद्यत रहने वालि 


पर निन्दा से विमुख रहने वाले विल्णएु-मवन मेँ स्मान पाते है ॥११२-११५३॥। 

गो ब्राह्मण का निस्य हित करने वले ओरप्रर स्वौको माताके ह समने वाले कमो भी वर्म 

को नहीं जाति है । जितिन श्चुधाको वशमे करणै वलि, गौं पर कमौ भौ कोधन करने वालि, सुशील 
॥ | 


ह्मणो पर सवदा क्षमा का यवहार कर बलि षक्ति हरि-मबन को जति ह । अग्न को पूजा एनं गुर 











1 
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10 


तकी 








॥ि 


त्रयोदशोऽध्यायः दद 


"1 भस +कः संसतिभागिन : } सदा देवार्चनरता हरिनामपरायणाः ॥११६॥ 
तिह नवत्ताश्च प्रयान्ति पर्नं पदम्‌ 1 अनयं विद्रकुणपं यै दहेयुन्‌ पोत्तम ॥१२०॥ 
ति # ०५. सदा ! पतैः पुष्यः फलैर्वापि जलवा मनुजेश्वर ॥१२१॥ 
4 रा सहति ~ लिङ्खमच तत्फलं श्युण॒ । अप्सरोगणगन्धर्वेः स्तृथमानो विमानगः ॥१२२॥ 
ति श पिनसान्ति ध्यामत्याह्‌ कमलोद्भवः । चलकोदकमातरेण लिङ्ख संस्नाप्य भूमिप ॥१२२॥ 
स्तन पुण्य संत्राप्नोति न संशयः} पजया रहितं लिद्ध कुसमेरयोऽचयेत्ुधीः ॥१२४।। 
4 दवमिधाधूतप्ल भमेत्तस्थ जनेश्वर ! भ्पैरभोज्येः फकंर्वापि श्यं लिङ्क प्रपज्य च ॥१२५॥ 
(्षवसायुञ्यमाप्तोति ` पृनरावत्तिवजितम्‌ । पूजया रहितं विष्णं योऽचंयेदकंवंशज ॥१२६१ 
-लिना्प स सालोवयं किरणोर्याति नरोत्तम । देवतायतने यस्तु र्यात्संमाजंन सुधीः ॥१२७ 
,विल्वसि युगानां दैष्णये सन्दिरे लमेत । शीण स्फटिकलिङ्ध वु थः संदध्याल्नपोत्तम ॥१२८॥ 
तजन्मरजतेः पापेसरुच्यते स तु भानवः । यस्तुं देवालये राजन्नपि गोचर्म॑मात्रकम्‌ ॥१२९॥ 
तत सिभ्चेद्‌ भागं सोऽपि स्वगं लभेन्नरः । गन्धोदके यः सिञ्च बताथतने भुवम्‌ ॥१२०॥ 
त्कणानुक्ल्यं तु तिष्ठेत देवसन्निधो । मृदा धातुविकारर्वा यो लिम्पेद्‌देवतागहम्‌ ॥१२१॥ 

ल कोटिकरुलसुद्धत्य याति साम्यं मघुद्धिषः ¦ शिलाचणेन यो म यो देवागारं तुं लेपयेत्‌ ५१३२ 


आ [वाना क 


(सरत रहने वले, पतिव्रता स्त्रियां, सदा देव पूजा मे लीन रहने वाले एवं हरि करोतन परायण व्यक्ति संार- 
त्रन्धन में नहीं पडते । नृपोत्तम ! कभी भौ दन न लेने वाला व्यक्ति परम पद को प्राप्त करत है ओौर जो अनाथ 
तह्यण के शव दाह करता है वह सवदा सहल अश्वमेघ का फल भोगता हे । मतुजेवर | जौ पत्र श्म, त (6 
केवल जल से भी भक्ति पूर्वक शिवलिङ्ग कौ पूजा करता है, उसका फ सुनो ॥११६-१२५ 4॥ वह विमान परर 
वर आरूढ होकर शिव के समीप जाता है भौर अप्सरा एवं गन्धवं उपक स्तुति करते दैः एसा श! १ 
भूमिपाल । केवल एकं रल जल से जो देते शिवलिङ्गं क, लिसकी पूजा न होती हो-पुजा तं है वहं लाख 
अच्वमेव यज्ञ का फल पाता है । जो बुद्धिमान्‌ एते लिङ्ग कौ, जिषकौ शृजा ^ होती हो, कलो घ धना का है, 
उसको सहस अर्वमेध का फल मिलता है । फल अथवा कि प्रकार के भोजन योग्य पदि ति जो शुन्य' लिङ्ग 
की पूजा करते हैँ वे भवागमन से रहित शिव क सायुज्य क्ति प्राप्त करते ह । ्-वंश भे उलन । इसी 
प्रकार एसी विष्णु मूत्ति की, जिसकी बहुत दिनो से जौ पूजन होती हो, जल से पूज करता है, नरोत्तम ¦ वह 
विष्णु का सालोक्य पराप्त करता है । जो सुधी मन्दर मे सफाई का कायं करता है वह धूलि कै करणो कै बराबर 
युग तक विष्मएु मन्दिर में निवास करता है ॥१२२-१२५१॥ नृपोत्तम ! जौ मनुष्य टे हए स्फटिक ध पिव (सघ 
को पुनः जोड़ कर यथारूपं कर देता है वह अपने सौ जन्म के पापों से भीद्धुट जति दै । राजन्‌ | ए 
देवालय मं गोचमं परिमित (एक चरस) भूमि को जलसे सीचता है वह भौ स्वग को जाता है। नौ ध 
1 से देव मन्दिर के अन्तःकक्ष या आंगन को सींचता है वहं देव विष्णु 
राबर कल्प त्तक रहता है । जौ देव मन्दिर को मिट्टी या किसी र्धा (वमर केशरे) प 
॥ करोड़ कुलो का उद्धार कर मधुसूदन के समान सूप पति ह । जो मनुष्य शिला चरणं (पत्यः न र ॥ | 
व मन्दिर को लीपताया लिषवातादहैया स्वस्तिक चिल अदि वनवाता है उसको अनन्तं $्य ^ 
--`------ 


१. जो एकान्त मे पड़ हो, जिस पर 








मि कै कण परिमाण 


की पूजन कौ सामप्री न दी गरटो। 


स" छ 


१५००५ न हरदोथप्राणम्‌ 





यो विष्णाभक्तिभावेन तथेव गोष्विजस्य च । प्रदल्लिणां -चरेत्तस्य हयश्मेधः ९ त 
काणा माटेरवर लिङ्गं संपूज्य ्रणमेततु यः ! न तस्य विद्यते त्यं संसृतिरेव जा ६॥ 
शिव प्रदक्षिणं कृत्वा सव्येनैव विधानतः \ नरो न च्यवते स्वर्गाच्छंकरस्य न कै ०। 
स्तुत्वा स्तोत्रजेगन्नायं नारायणमनामयम्‌ । सर्वान्कामानवाप्नोति मनसा यदिच ४ 
देवतायतने यस्तु भवितथुक्तः प्रनृत्यति । गायते वा स शषाल रद्रलोके च मृदित ४ ति ५२॥ 
येतु . वाद्ये परकुवन्िति देवतायतने नराः \ ते हसथानमारूढा त्रनन्ति ब्रह्मणः ५५८ ५१४६ 
करतालं प्रकुर्वन्ति देवतायतने तु {यि \ ते सवंपापतिर्मक्ता विमानस्था युग द्‌ । ४४॥ 
सवतायतने ये तु _ ब्टानादं पवते \ तेषां प्यं निगदितुः न समर्थः शिव, २ व ॥१४५ 
भेरी उरद्षठहसुरजेश्च  सङ्ण्डिमेः । सप्रीणयन्ति देवेशं तेषां पृष्यफलं ण | । १४६॥ 
देवस्तरीगणसंयुतां : स्वकाः सर्मा चताः \ स्वगंलोकमनुप्राप्य मोदन्ते कल्पपञ्च ल । १ ४५॥ 
देवतामन्दिरे कुवेन्नरः शह्लरवं नप । स्वेपापविनिर्मुकतो विष्णुना सह्‌ मोदते 1 ४९॥ 


र न जा 6 
= ~ =-= ~ ~ 
नूप। जो देव मन्दिर मे 


स भ भा कः न ज = ० ७ ०6 म -*--~क 2 = = अ 
४ न~ 


~ -----~-~----- ~~~ ० ~ > का न 9 


उ ए] शे । 
॥१२०.१३३ दीप स्वना करता है, उसके पुण्य कौगणानासौ वर्षोतने सो तदहीकी जां सकती ६ 
जो विष्णु या शंक मे भद्वर ५ 
लेभ नह § यार्‌ के समोप अखण्ड दौप जलाता ठे, उसके लिए क्षण-क्षण मे जशवमेध का फलं ^ | 





न "८ व अदवमेव-फल मिलतादहै । जो पूजित शंकर या विष्णु कौ प्रत्तिम!को त । 
बार, सूयं कौ साग र प लोक मे जाकर सहस युग तकं भानन्द प्राप्त करता है । भूमिप ! जो देवी की ग 
तक उनउन देव लोको 0 ५०६५ तीन वार्‌ जीर विष्णु मन्दिर मे चार बार प्रदक्षिणा करता है, वह ला ८ 
बराह्मण को प्रदक्षिणा त 1 पुवंक निवास करता दे ।१३४-१२७)] जो भ्यक्ति भक्ति पूवक विष्णु, म, | 
कर प्रणाम करता है, उत पग-पग मे अदवमेध का फल प्राप्त्‌ करतादहै जो काडीमे विदवनाथ की ५ 
विधान पूवक दक्षिण विधि ॥ # को पणएना नहीं कौ जा सक्ती मौर वह कभी भी संसारम जन्म नहीं लेता ध 
होता है । मनुष्य निविकार न 1 यः ५ र, वह्‌ शंकर को छपा से कभी भी स्वगं से च्छ ॥ 
को प्राप्त करता है १३ न १ स्तुति करता है वह उन भनी सभौ मन: क 
कर श्द्रलोकमे जाताहै। जो कराती) न मन्दिरं मे भक्ति पूवक नाचता या गत्ताहै वहु मुत क्षी । 
"रम बाजा बजातादै, वह हुंस्यान पर गारूढ्‌ होकर ब्रह्मलौ 61 


न ग त म १ भ, ज कं नकत ~ छ ~ = 


जाताहै। जोदेव मन्दिरमे ली है: न 

0 `) नजति हवे सम पापों से मुक्त होकर सहल युग तक विमानारोदही ,\॥ 
सक "< वजति है उनके पुण्यो को स्वथं चित्र भो ठने मे सपव नहीं है १४९२-१ 
जो भी मदज्ग , पठट्‌, मुरज भार ढोल से देवेश को प्रसन्न करते है, उनके पुण्य-फल को सुनिए्‌ । वे देव क | 
के सहित अपनी मनः कामान को प्राप्त करते है ओर स्वगं मे जाकर पाच कल्प तक निवासत करते दै । 91 
नो सुष्यदेव स्वर भरल जात है, बद्‌ मपे सनतं पमो मुक्त होकर विष्युलोक मे निवास कर्ता * ` 


4 


कि 


चतुदशोऽध्यायः १०१ 


70 स्दपपविनिर तो तिणलोकमवा्गात्‌ ॥१४६॥ 

4 नरञ्जनः 1 स्वधरम॑फलं पृण सवप: प्रददाति च ॥१५०] 

स्भस्मघात्रेण देवदेवस्य चक्रिणः } सफलानि अवन्त्येव सर्वकर्माणि शपते 1१५१ 
सर्वातिनाशनः ॥ 


धस्य 

वरसात्मा = जगस्नाचः सवंकम्तफलग्रदः । सत्कमंकत्‌'भिनित्यं स्मृतः 

लमदिष्य छृतं यच्च तदानन्ताय कलपते ॥१५२] 
धर्माणि विष्णुश्च फलानि विष्णुः कर्माणि धिष्णुश्च फलानि भोक्ता | 


र्मवदग्यतिसिवितमस्ति १५३ 


कार्थं च विष्णुः करणानि विष्णरस्मान्न कव्‌ 
वयोदशोऽध्यायः ५१२५ 


इति श्ीधरह्नारदीयपुराणे पूर्वभागे प्रथमपादे धर्मानुकथनं नाम 


अथ चतुदंशोऽध्यायः 
धमर उवाच 


वर्णानामनुपृवंशः \ परलवीमि नुपश्ेष्ठ तं भ्युणुष्व । 

चाण्डालं पतितं स्पृशेत्‌ ¢ क्रोधाद्लान आमि निष्कृतिम्‌ ५२ 
्थासंख्यं समाचरेत्‌ । स्तानं तरषवेणं विप्र परजचग्येन शुध्यति ॥३॥ 
घ्र क्वाचित्लवते गुदम्‌ । उच््छिष्टतवेऽशुचित्वे च तस्य शद्ध वदामि ते ४५४ 
(= (शा 
य॒ (फाल) भादिभनाजे बजाकर सब पाणोंसेद्ुट जाताहै भौर विष्णुलोकः को क 
निरञ्जन भौर सद्रकौ देखने वलि दह वै प्रसन्न होने पर सब धम -फलों को पूण 


श्रुतिस्मृतयुदितं धम 
यौ भुञ्जानेशुचिर्वापि 
व्रिरा्नं वाथ वडा 
भुजजाचस्य तु विग्र 


=-= ज स व ~ 


मनुष्य विष्णु मन्दिर मे तालः कस 


करता है । जो विष्णु चान स्वरूप, 
ख्पसे प्रदान करते हँ ॥ १४६-९५० ॥ भूपते ! जिस देवाधि-देव चक्रधर 


जाति है भौर जो देवं परम्म ' जगन्नाथ, सव मनोरथो को देते वा 
वाले मनुष्यों कौ सारौ विषदायें नष्ट हो जाती है, उनके उदेश्य सजी कु ४ 
को प्रदान करने मे समथं हीत है । विष्णु ही सन धर्म, सव फल, स्व कमं ओर सब फस । 
है ।वेहौ कायं भौरवे ही कारणमी ह । इत भगवान्‌ विष्णु ल छोडकर इस संसार से दुसरा कर नही है । 


11 १५१-१५२॥ 
(श्री नारदीय सहापूराण में धर्मानुकथन नामक तेर 


ह्वा अध्याय समाप्त १ 


अध्याय १४ 
चत्त तथा श्राद्ध-पञ्चक निरूपण 


¬ अक्षरशः कह रट हु, उसको 


पापो का प्रायरि 
घ्रां द्ोले--व्‌१ नेष्ठ ! भवर्म श्रुतिस्प्रति से कटे 
ध्यान पूर्व आओजन क ते समय क्रोध-वश भ अज्ञान-वंस = 
उका 0 = | वद्‌ तोल रति घ्रा छड रतिं उक रखे अ) 
। च 

भान करे तव वह 1 ताता है ॥१- त्‌ भोजन करते सम 


गए वर्णो के धमं क 

ह 1 चाण्डाल क्रोद्धुं देता है, 
करे भीर पच 
ल स्लाव हो जाय 














१५२ नारदोयपुराणम्‌ 


पच कृत्वा हिनः शौचं पश्यादप उथस्पशेत्‌ । अहोरात्रोधितो भत्वा पञ्चगव्येन 0 
निगिरस्यदि मेहेत भुक्वा क मेहने कृते । अही रातो वितो , स्वा जुहुः सम 0 ध 
यदा भोजनकाले स्यादशुःचरबाहयणः वं्वचित्‌ । भूमौ जधाय तं ग्रासं स्नात्वा शुद्धि समनम्‌ | 
भक्षयित्वा तु तद्‌ गरासतुपवासेन शुश्यति । अशित्वा चव तत्सव चिरा त्‌ । 


{ 
= ९.५. 


ि = + थ्न खला व यु सेवेत ॥(८॥ 
अश्नतश्चेमिः स्थादरं ह्यस्वस्थस्तिशतं जयेत्‌ । स्वस्थ्वरीणि सहृललानि गायच्या; शोध्षः ,. 


> < { ष्‌ {6 #। ग्व 17 
चण्डालः श्वपचः स्पृष्टो विण्मत्े च कृते द्विजः श अ क \१०॥। 
त्रिरात्रं तु प्रद्योत भुक्तोच्छिष्टः षडाचरेत्‌ \ उदक्यां सु तक् नापि सस्पृशेरन्स्यजो सदधि ।११ 
त्रिरात्रेण तिशुद्धिः स्पादत्त शातातपोऽब्रवीत्‌ 1 रजस्वला तु संस्पृष्टा श्वि 


मात < ॥। 
(नि विन्योन्धं नयः ॥१; 
निराहारा शुरचिस्तिष्ठेत्काले स्नानेन शुद्ध यति । रजस्वले यदा नार्यावन्योन्यं स्थुशत 


: केवत ,4२॥ 
शुध्येते ब्रहाकचन बरह्मक्चन चोपरि । उच्छिष्टेन च संस्पृष्टो यो न स्नानं एनत्‌ ॥1१३ 
ऋतो तु गभं शङ्कित्वा स्नानं मेथलिनः सम्रतम्‌ 1 अन॒तौ त्‌ स्त्रिधं गत्वा शोचतं स 
उभावेप्यशुचो स्थातां दस्पत्ती ` याभस्तंगततौ 1 शयनाद्त्थितानारी शुचिः स्यां 
मतु: शरीरणशुभरषां 
त्यजन्तो 


114 _____ 


न ना 


ह सुनो । वह पहले शौच से निचरत्त होकर आचमन करे ओर दिनं र 
1 गम्य पान करे तव वह्‌ शुद्ध हो जाता है भोजन करते समय यदि मूतर त्याग हो जाय ध 
हिम्‌ त्याग के पश्चात्‌ भोजनं करलेतो वहु ब्राह्मण दिन रात उपवास कृर घृतं से अम्ति 

कहौं भोजन कं 


मे हवन करे । य 

रते समय ब्राह्मण अपवित्र हो जाय तो प्रास (कवल) को भूमि पर रखदे भौर वह्‌ स्नान क्स 

से शुद्ध हो जाता है 1\८-७।। उस सपवित्र अवस्था मे यदि उस ग्रास्को खा जाय तव चह्‌ उपवास से शुद्ध ह 
है । यदि उस परस भोजनकोखा जाय तवं वह तीन रात तक अशुद्ध रहता है । भोजन करते समय य 
वमन हो जाय तो अस्वस्थ अवस्थामे तौनसौ वार गायत्री मंत्रका जप करते से मौर स्वस्थावस्था मं तीन ईजा 
गायत्री के जपसेशुद्धि होती ध 


*3 | गे ५ 
है । दविज मलत्यागया मूत्र त्याग कि हुए या्चाण्डाल या इवपच सेद्ध जाथतो6 
रात्रि तकं उपवास करे | या 


द भोजन करके जठ हौ पर्चा तक उपवास करे] यदि अ 
त्हतु-मतो या सूत्तिकास््रीको होती है, पे शाताततपते% 


॥ 
न्तो उसकी शुद्धि का प्रकार बता रहा 
उपवास कर पंच 


1 
ठै ।०८-११२।॥ रजस्वला स्त्री 


॥ 1 स्थिति का निर्नय हो जाने पर केवल स्नान 
शुद्ध हो जाता ह। इसके अतिरिक्त कालम स्तनो सहवास करने पर मूत्रोत्सगं 
करना चाहिए । सम्भोग के समय स्त्री पुरष दोनों 


या शौच त्याग के समान गुरि ८ 
त भपवित्र हो जति है; परन्तु स्वौ केवल शय्या स्यागसे्टी ना 
हो जातौ है मौर पुरुष (तव तक) अपवित्र रहता है (जग्र तकं 


ल _ 
त क # „^ ` चह स्नान नहीं करलेता)। जो स्वौ अपनी व 
कै कारण परति कौ सेवा नहीं करती, उसको बारह वषंका गृह-नि्वासन दण्ड देना चाहिए ओर उसकी ध 
सहायता भी नहीं करनी चाहिए ।1१५-१७) 


न 0 | 
अपतित बन्धरुओं को स्यागने बाले पुरुष को एक हजार पण या उससे कोई बड़ा दण्ड देना चादिं । ॥ 





---~- 


१५३ 


घातयेशस्तु र रज्ञ्वादिभिर्यक्तमेः } भूते मेध्येन लेघ्तव्धो जीवतो दिशत दमः ५१२६ 
तण्डयास्तत्यु्मि््पण त्येकं पाणिक दमम्‌ ! प्रायश्चित्तं ततः कुथु घेणाशास्तप्रचोदितम्‌ ॥२०। 
शस्वधातहताश्च ये ॥२१५ 


लास्युद्जन्धनश्नष्टाः ्रत्रज्यानाशकच्युताः १ विवप्रपतनध्वस्ताः 
त चैते प्रह्यनसिताः सर्वलोकबहिष्ठृताः । चाद्नायणेन शुधच न्त तप्तकृच्ुदयेन वा ५२२ 
घेन तथा वृषम्‌ ॥२२।। 


उअयापसितः पापश्यामच्छबलकाच्चयुतः ॥ चाद्राथणास्यां शुद्धचोत दवा धै 
सो दिवा संध्यामु रािषु ५२०५ 


भवन्युगालप्लवङ्काचेर्मानुषश्च ति विना । स्पुष्टः स्नात्वा शुचिः स 

अस्ानषह्रा त यो भुरक्लवा चाण्डाला्नं कथंचन 1 गोमूत्रयावकाहारो सायादधेन विशुध्यति \\९५॥ 

भोन्राह्मणगहं दण्ध्वा मृतं चोदबढन्धनादिना ॥ पाशं छिरवा तथा तस्य कुच्छमेकं चरेदद्विजः ॥२९॥ 

च्ण्डालयुलकसानां च भुक्त्वा हना च योषितम्‌ } कच्छं [दंमाचरेज्लानादज्ञानादेन्दवदयम्‌ ।\२अ\ 
ग 1 अगः सद्यगोमांसभक्षणे \\२८\' 


तयो्दशोऽ्यायः 


अत्मानं 


कपालिक्ाल्नभोक्तणां तस्नारीगानिनां तथा । अगम्यागमने विप्रो 
तकृच्धपरिलिो मौवी होमेन शृदधचति । सहापातककर्तारश्चत्वारो$ष विशेषतः \२९॥ 
: मासमभ्यस्य प्रषः ॥२०४ 


अग्नि प्रविश्य शुद्धचन्ति स्थित्वा वा महति क्रतौ । रहस्थकरणोऽप्यव 
अधमषंणसक्तं वा शुद्धच द॑न्तजेले जपन्‌ \ रजकश्चमंकारस्च नटो रंड । एव च तदेषा 
पिरिनि सप्तेते ह्यन्त्यजाः स्मरताः \ भुक्वा चेषां स्द्िथो मत्वा पीत्वा पः प्रतिगु ह्यते ॥३२१ 


मले पतित हो सकता है किन्तु माता कमो पतित नहीं है ~ आदि का फन्दा लगाकर आत" 
तत नहीं हो सकती ६ । जो रस्सं 
9 ॥ लिप्त कर देना चाहिए भौर यदि 


हत्या करता है, उसके मरने पर विवर वस्तु (चन्दन भादि) से उसके शरीर 
वह जीवित रह्‌ जायं तो एसके ऊपर दो सौ पणो का दण्ड लमत चाहिए । उ तर-मित्रौ को भो पण का दण्ड 
देना चाहिए । फिर वे लोग ल्लास्तरनिदेशानुसार प्रायर्चत्त करे । जो जल अग्नि तथा फांसी ध मरने से 
वच जाति है, संन्यास नष्ट करने से वच जाति है, निष तथा शस्त्राध से बच जति दहै, उत्का मरायद्चित्त नही है । 
वे सबलोगोंसे व हिष्करत टे | अथवा एक चद्द्रायण त्रत अर दो तप्तक्ृच्छ व्रत करमेसे वे शुध हो सुकते भ । 
ध जितेन्दरियहीनता के कारण चित्र-विचित्र पाप-क्मां से विरत नहीं हो सका पह द क) ५ त 
भने क पे शुद्ध ४५ जाता है । विना प्रम के कुत्ते, सियार, कन्व क ज व 
तथा रात्रि में स्यः स्नान करनेसे शुद्धि होती है 1 १८-२४॥ = भूल व 
खाले वह एक पक्ष तक गोमूत्र ओर कुल्थौ का जाहार करने से जुद्ध होता ज @ 
दे भौर उसके कारण कोई बेधा इभा परु मर्‌ जाय तो वह ब्राह्मण पहले उ 114 
के लिए छृच्छं चान्द्रायण व्रत करे । चाण्डाल मौर पुल्कस का अन्न खाने ओर किसी स्त्री की रत्या करने पर याद 
आन ब्रूम कर यह कायं हृभा हयो तब तो अद्धङृच्छ्‌ चन्द्राय, करे जौर यदि विना जाने हौ गया! र 
परत करे । कापालिक का अन्त खाने वाला ओर उसकी स्त्रीसे भोग करने वाला मथवा म्प, = भोजी ञ।र 
गम्यागमन करने वाला ब्रा्यण तप्तङृच्छ ब्रत से शौर मौर्वी हीन से शुध होता द । २५-९०१॥ क 
नष खपे चार प्रकारके महापाप करने वाले अश्न म ता 
0 ॥ स;ःमयाम आदि यज्ञोको) करनेसे भौ वहं होता ह ॥ द प्रका 
र मे सहायता पर्हूचाने पर जल के भीतर इ्बकर 'अचमषण ५ क्‌ न 
चा, चमार, नट, बुर, केवट, मेद ओौर भिल्ल ये सात अन्त्यज कह गए है । जानन 


॥ । के साथ सहवास करने, इनका जल पनि भौर दाननेने १ विप्र क । ८ 
णड होतारहै मौर यदि भनजान से हभ दही तन तोदो बार सोमक्रत करने से शुद्धि ६० 














१९४ नरदीयपुराणम्‌ 


कृचटदंमाचरेञजञानादज्ञानादेन्ददरयम्‌ ॥ मतर ह इहितभषिनीसष (12 ` 
संगम्य प्रव्शिर्दाग्नि नान्या शुद्धिधीयते । यज्ञी प्रत्रजितां धत्रीं दथा चेणं (समास^स 1३४" | 
गत्वा हृष्य ुर्यरसमो्रानिगम्य च 1 अमूषु पितगोद्वासु मातस नगतासु च ३५ 

र भ श च \३ 
प्रदरेषु सवप्‌ छृष्ुष्धं तपनं चरेत्‌ \ वेश्याभिगमने पापं व्यपोह्‌ दजास्तथा 11३8 | 
पीत्वा सकृत्ुतप्तं च पञ्चरात्र कुशोदकम्‌ \ गुरुत र्गतो कुर्थादव्रह्मणो , विधिवदूमरतम इजा | 
गोध्नस्थ केचिदिच्छन्ति केचिच्चैवावकीपणनः ! दण्डां प्रह्परेण ष्ठु गा विति पातयेत 1 ३८॥ | 
द्विगुणं गोत्रतं तस्य प्रायश्चित्त विशोधयेत्‌ 1 जगुष्टमात्तस्ूलस्तु .„ वहुमात्नप्रमाणकः 11४1] | 
साद्रकस्सपलाशश्च गोदण्डः प्रिकलोतितः 1 गवां ` निपातने च्व भभऽपि घं भवेच | ४०॥। 
एकंकशश्चरे्छृच्छू' एषा ोच्नस्य निष्छृतिः । वन्धने रोधने चव पोषणे वा गवां सलपम्‌ {\४१।। 
संयते चेत्मरणं िनिततेनैव लिप्यते ! मूर्च्छितः पतितो वापि रण्डनानिहतस्तलः ४२ == 
उपय  घट्पदं गच्छेत्स पञचदशाति वा \ श्रासं वा यदि ग-्लीयात्तोयं वापि ¦ पिवेऽदि ६।४९॥ 
स्व्याधिभ्रनष्टानां प्रायरिचत्तं न वियते । काष्ठलोष्टाश्मनिर्गावः शस्व निहताः यदि ६५५४ 
प्रायश्चित्तं स्मृतं तत्र शस्ते शने निग्ते । कष्ठे सन्तपनं प्रोक्त प्राजापलयं तु लोष्टके १४५ 
तप्तङृच्ट तु पाबाणे शस्ते चप्यतक्च्छरकम्‌ । ओषधं स्नेहमाहारं ---------- ~ भवमरभकु  १५ च ॥\४६॥। 
णा 
र्या, बहिन ओर पतोहू इनसे संगम करने से मनुष्य के लिए 
भायस्वित्त है ओर कोई दूरौ शुद्धि नहीं ।\२६-३३ 
चाय, ओर उत्तम वं की स्त्री अथवा सगोत्रासे सु 
९ त्रत छ \ पित्र गोत्र मर मातृ गोभ वालीस््रौ के साय संगम करने 
है पर स्त्रियो के साथ सुट 


। ट्नासं करने पर अद्धक 
करनेसे ब्रह्मण पाच रात्रि त्क 


केवल अग्नि मे जलकर मरजानाही एकम 9 
रानो, सन्यासिनो 


गे 
स्वासं करने पर्‌ मनुष्य £ 


यही प्राय 
चाहिए 1 वेयार्मम 
एक-एक वार बहुत गमं कुर-जल से स्नान कृरने से उस 





प्रायस्ित्त हो 


होतो है ॥३४-३८\। एकं अगल 

मोट 
कहा गया भौ यदि 0 
त्रत करे, यही गोह्य 


सको शुद्धि दूने गोत 
गोलो लकड का दण्ड + 


£ जोवं के लिए एक-एक वार (1 र 
सेया रोग दर करने घ | % लिए प्रायस्ित्त है ! वधन से, घर में बन्द करते से, उसको चारा छि 1 
चए ओषधि देने से यदिमौ भरजायत्तो भो निमित्त (मृः तेष ल 
दे ।३९-४१।२ त्युकारण) का दं 
ठ्डा मारने से 


१९ गायित होकर-गिर नाय गौर = 
चले, या घास खने लगे याषानौ पीनिलगेते र किर इसके वा 


इिचत्त नहीं कहा गया दै। काठ ; पत्थर 
भिन्न भिन्न प्रकार से प्रायङ्वि | 


| 
छृच्छ ब्रत करना च1£ | 


सके लिए मरयस्तित क 
धरना ह्यो जाय ती 


` न 


काठके डंडे के मारने पर शान्तपन ओौर्‌ 
( पतङ्च्छु मौर शा 
गौ भौर ज्राह्यण को ओषधि, तेल अथवा भो 


जनदेनेसे यदि 
करना पड़ता । दसी प्रकार तेल या भोषधि पिलाने या खिल 
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नि {विपत्तिः स्यासप्रायश्चित्तं तद्य नहि । तेलसेषजपाने च जेखजानां च भक्षणं ॥४७)। 
शशल १ सेव प्रायरिचत्तं न विद्यते ! वत्सानां कण्ठजन्धेन परया सेघजेन तु 1४८) 
(£ ंगोचनार्थं च त्वदोषप , रोषचन्धयोः । पादे चैवास्य साज द्विपदि श्म केवलम्‌, ॥४०॥। 
र तु शावतं भले सव स्मरा चरेत्‌ } सचन्किशन्समुदधत्य छेदये द्द गुलदवयम्‌ ५१५०६ 
१ तु नाला मण्डनं शिरसः स्मृतम्‌ । न स्तिथा वयनं कायं न च॑ बी तसनं स्मृतम्‌ \\*१। 
५५ 111 
ट्वा हशेत्‌ ! केशानां रक्षणाय च द्विगुणं ब्रतमा्त्‌ । ५५२ 


भन व्रते चीरणं द्विगुणा अ्रतदक्षिणा (1४४ 
(र ~ क्षीयते हन्तर्दाता च नरकं ब्रभत्‌ ! अश्रीतस्मातंविहितं पयस्वित्तं धदन्ति ये ५५५१ 
क्थ चिव्काममोहितः ॥\५६॥ 


विघ्नकत्‌ "शय राजा ण्डेन पौडयेत्‌ । न चेतान्पीडयेद्राजा 
८ व॑ शतधई भूत्वा तमेव पस्सर्थोति } प्रायरिचतत ततश्चीणं कर्यादुजाह्मणमोजनम्‌ ॥*७॥। 
५ आति बुष चकं दथात्तेवां च रभ्िणस्‌ \ क्रि्ििस्तणस रतेमंसिकादिनिपातित : \।५८\। । 
५ 51 प्रकी त श्रत दद्याच्च द {छणां भ्‌ । प्रध{श्यत्त च कुत्वा व भोजत्वा दिजोत्तमान्‌ 1:५८। | 
-(रणमर्णनक दद्यात्ततः शुद्धि्रधीयते 1 चाण्डालश्वपचः स्पष्ट लिश स्नानं विधीयते ५६०१ 
सेचत रादौ तु सयः स्नानेन शुद्ध्यति । वेदथ यदां राव्रावज्ञातादविचत्तणः 11९१५ 

त तस्य तु तत्पपं शतधा पारवदंते १ उद्गच्छन्ति च तस्लवराण्युपरिष्टच्चि ये म्रहाः ॥\६२॥ 

| 





=-= 
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निकालने मे मी प्रायश्चित्त नही 
।४१५-४७३।। चच्डों क गचे मे रस्सी बाधने, गोषधि पिलाने तथा सायंकाल सुरता क लिए उन वँधने 
॑ वि, द्विपद प्रायक््वित्त 


| 

| 

| 

| प्रायरिचत्त नहीं कट्‌ पया है) भराय के शरोर चै कटि आदि 

| उन पर क्रोध करनेमें भी कोई दोष नहीं! एकपादं मे कुछ रोम +: ध 
| ही है) एकपाद प्रायस्वित्त म $ु लं प्रायश्वित् म 
| 

॥ 

| 

| 

| 


केवल दादी कटवि, त्रिपाद प्रायश्चित्त मे शिख छोडकर मृडत करावे नोर पर 
, परिमाण मे कटा दे! दसी प्रकार 


वरथोक्त सव विचियों का पालन क्रे । सभी केशो को पकडकर दो अंगुल मक लिए केष 

योकेसिरका म्‌ढन भौ करावे अर्थात्‌ उनके दो अंगुल वालः को कर्टावि । सयोकि स्त्रियो के लिए क््- 
अत मौर वौरासन वजत द। स्त्री गोष्ठ मे निवास न करे तथा तलत दुर गाय के पकेभीन चले 

राजा, राजपुत्र या वहुञ्ञ ब्राह्रण के ति्‌ बिना केशवपन के ही ्ायस्वि्त का विधान हे । केष्च की रक्षा 

को दस्टिसे दनकरे लिए दूने ब्रत का विधानदहै। व्रत पालन हो जाने के अनतः दूनी दक्षिणा देने कीभोी ध विधि 

& ।\४०-५३।। जो व्यक्ति भुत्ति-समृति के विरुदध प्रायर्हिचत्त वतलतिदै,वे तो स्वयं नरक मं निरते ही 1 

भोहव्या करने वाले के पायं भी नष्ट नहींहोते। देसे धमं म विच डालने वले को राजा कु 

| डिति करे } यदि कदाचित्‌ राजा च्छा वक्षं या किंसौ पक्षपात दशः ठेसा नहीं करत कः मे 

| होकर उसी कै मत्ये पड़ जाता है! प्रायस्ित्त हौ जाने पर ब्राह्मण-नोजरन वरमायदयक दै मौर < ` 

बोस गाये गौर्‌ एक कैल दक्षिणा अं देना भावद्यक है ॥५५४५५७६॥ वासके कीडोंषे यदि गायक 

चायतो । क ॥ । स्तं उत्तम ब्राह्मणों को भोजन 

कराकर माथा कृच्छं ब्रत करे ओर यथाशक्ति दक्षिणादे। प्रायदिचि्त के उपरा 
र उनको सुवणं कौ गुरिया देनौ चाददिए तमी शुद्धिं होती है ।*५२-५९ २।। ; ~ 

रात्रि को बह यान 

र्दे चाण्डाल अौर र्वपच के स्पशं हो जनि से रात्रि स स्नान का विचान । अज्ञान व्यत 
भो ॥ तस्कालं स्नान करे) देखा कस्ते से वह शीघ्र शुद्ध हौ जतिः है।॥ ^ ^ > 

रह याय तौ वह्‌षाप सौगुना होकर नर्तय जातादहै! जो ग्र ^+ 





। 


१०६ नारदौयवपुराणम्‌ | 

वृष्टे रर्मिभिस्तेषामदकस्नानमाचरेत्‌ ॥ याश्चान्तजलवल्मीकम्‌[षिकोषरवमसु ॥१६२॥ | 
श्मशाने शौचशेरे च न ग्राह्याः सप्त मृत्तिकाः । इष्टापूतं तु कतन्यं ब्राह्मणेन प्रयत्नतः दशा 
इष्टेन लभते स्वगं॑मोक्षं॒पत्तन चाप्नुयात्‌ । वित्तक्षेपो भवेदिष्टं तडागं ॒पत्तमुच्यते पदभ । 
आरामश्व॒ विशेषेण देवद्रोष्यस्तथेव च ॥ वपीकपतडागानि देवतायतनानि च ददो 
पतितान्युद्धरेधस्तु स प्वंफलमशनुते \ शुक्लाया आहरेन्म्‌वं कृष्णाया गोः शकृत्तथा हज 
तास्रायाश्च पयो ग्राह्य श्वेतााश्च दधि स्मृतम्‌ ॥ कपिलाया घतं ग्राह्य भहापातकन्तशनम्‌ ॥८८॥ ` 
कुशैस्तीर्थेनदीतोयैः सर्वद्रव्यं पृथक्‌ पृथक्‌ 1 आहत्य प्रणवेनैव उत्थाप्य प्रणवेन च \६६॥ | 
प्रणवेन समालोड्च प्रणवेनैव संपिवेत्‌ । पालाशे मध्यमे पणभण्डे तास्ननये ^ शुभ १ जण 
पिवेदपुष्करपणं वा मून्मये वा कुशोदकम्‌ 1 सुतके तु सद्ुत्पन्ने । तीये समुपस्थिते ॥\७१॥ | 
द्वितीये नास्ति दोषस्तु प्रथमेनैव शुध्यति । जातेन शध्यते जात मृतेन मतक तथा ॥७२॥. 
गभंसंल्वणे मासे त्रोण्यहानि विनिर्दिशेत्‌ ५७२ 
रातिभिर्मा सतुल्याभिगंभंस्रपि विशब्धयति । रजस्युपरते साध्वी स्नानेन । स्त्री रलस्वला \\७४॥ 
स्वगोत्राद्भश्यते नारी विवाहात्सप्तमे षदे । स्वामिगोतरेण कन्तव्यास्तस्थाः , पिण्डोदकक्रियाः ॥७५॥ 
उद्देश्यं पिण्डदने स्यात्पिष्डे ¶ण्डे द्िनामतः 1 षण्णां देथास्त्रयः पिण्डा एवं दाता न मुह्यति ॥\७६॥ 
स्वेन भर्त्रा सटखाब्दं माता भुक्ता सुदेवतम्‌ । वितामह्यपि स्वेनेव स्वेनव प्रपितामही \५जजा | 














कक भ, = 





व | 


ह उनकी किरणों से अशुद्ध अवस्था मे स्प हो जाने पर जल से स्नान करना चाहिए । जल के भातर को भिद्टो, | 
वल्मौक (दोमकों काषर), चदे के विल की मिट्टो, ऊर भूमि, मागं, इमशान भौर शीनं केलिए लो ह| 
तो इन सात प्रकार की मि्ट््यों को उ पयोग मे नहीं लाना चाहिए | ब्रह्मिण को यत्नपूवंक इष्ट ओौर | 
पत्त कायं करना चाद । इष्ट से स्वभे प्राप्त होता है भौर प्रतं कमं से मोक्ष मिलता है । घन से सम्पन्न कि, 
1 वाले यज्ञ, आतिथ्व आदि इष्ट कमं ओर तडाग आदि बनवाना पृत्तंक ह जाता है ॥६०-९५॥ आरम्‌ | 
(कारिका), देवद्रोणी, वावलो, कए, तडाग भौर देव-मन्दिरो का पुनशद्धार करने से पूवं वागत फल प्राप्त | 
होते है । पञ्चगव्य कौ विधि बता रहे ट्‌ शुक्ल गौका मूत्र, कृष्णायो का गोबर, लाल गौ का दूघ-घवले | 
गौ कादधि ॥ कपिला गौका घत जेना चाहिए । ये महापापं के नाशक ह 1 कुश, तोयं ओर नदी के जल 
ह ब द्रव्यो को पृथक्‌-पृथक्‌ ओंकार" उच्चारण कर के ले मना चादि ॥६६-६६॥। उनको अणवोच्चारण 
मे 1 ५ हए भौर प्रणव उच्चारण पूरवंक हौ उसको पौ जाना चाहिए । पल व 
र र प ॥ वत्तेन, कमलपत्र अथवा मिट्टी के पात्रमें कुशोदक पीना चाहिए 1 एक सूतककेञआा जानि | 
1 इया भी सूतक मा जाय तो दूसरे के लिए पृथम्‌ शुद्धि नहीं प्रत्युत पने से हौ दोष-शानति | 
2 जनन श्लौच से द्वितोय जनन शौच मौर प्रथम मृत श्लौचसे द्वितीय कीभौ शुद्धिहो जातो 
है ।॥७०-७२॥ जिस मासम गर्भाव हो तो गर्भाव के पष््वात्‌ तीन दिन तक दोष रहता है, मासके अनु 
करल अर्थात्‌ जितने मासक गभे होने के अनन्तर गर्भल्ाव ह्यो उतनी रात्रि तक दोष रहता है 1 तदनन्तर बह । 
शुद्ध हो जातो है । रजस्वला स्वरो रजखाव के अनन्तर स्नान करनेसे शुद्ध हो जातो है। विवाद के समय 
१ ध से स्प्रो अपने गोत्रसे च्युत हो जाती है, मतः पतिके गोत्रे | 
चाहिए, प्रत्येक पिण्डमे दो नामों का निदे "करना चाह । छह को तीन पिण्डदेना चादिए, एेसा करने ¦ 
से भौ दाता को कोई दोष नहं लगता । ।७३-७६।। माता अपने पति के साय सदस वर्षो तक स्वगं सुखं ` 
भोगती है । इसी प्रकार दादी (पितामही) मौर प्रपितामहो (परदादो) भौ अपने अपने पतिके साय स्वगं. 
निवास करती हँ । भतः वषे-वषं मे माता-पिता का श्राद्ध करना चादिए। श्रद्ध में ज्योतिषो को नहं. 








चतु वशोऽध्यायः १०७ 


वष वव तु कुवीत मातापित्रोस्तु सत्कृतिम्‌ । अदेवं भोजयेच्टाद्धं पिण्डमेकं तु निवपेत्‌ ॥७०।। 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं वृद्धिभ्ाद्धमथापरम्‌ । पार्वणं चेति विज्ञेयं श्राद्धं पञ्चविधं बुधः ॥॥७४६।। 
ग्रहोपरागे संक्रान्तौ पर्वोत्सवमहालये । निवेत्त्रोन्नरः पिण्डानेकमेव मृतेऽहनि ॥५८०॥ 
अनूढा न पुथक्कन्था पिण्डे गोत्रे च सूतके 1 पाणिग्रहुणमन्त्राभ्यां स्वगोत्रादृख्श्यते ततः ॥\*१॥॥ 
मेन येन तु वणेन या कन्या परिणीयते ! तत्समं सुतकं याति तथा पिण्डोदकेऽप च पनर 
विवाहे चैव॒ संवृत्ते चतुथेऽहनि रात्रिषु । एकतवं सा ब्रनेद्भतु: पिण्डे गोत्रे च सूतके १८२१) 
प्रथमेऽह्नि द्विततोये वा ततीये वा चतुर्थके । अस्थिसंचथनं कायं बन्धुर्मिहित्बुद्धिभिः ५८२ 
चतुथं पञ्चमे चंव सप्तमे नवमे तथा । अस्थिसंचयनं प्रोक्तं वर्णानामनुप वंशः \\८*)\ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सुज्यते वषः । मुच्यते प्रेतलोकात्छ॒स्वांलोके महीयते 1८६) 
नाभिमात्रे जले स्थित्वा हदयेन तु चिन्तयेत्‌ । आगच्छस्तु मे पितरो गृह्वन्तवेताञ्जलान्जलीन्‌ ७ 
हस्तौ कृत्वा तु सयुक्तौ परथित्वा जलेन च। गोष्पृद्धमात्रमुद्धत्य जलमध्ये विनिःल्लिेत्‌ ॥८८॥ 
भाकाशे च क्िषेद्रारि वारिस्थो दक्षिणामुखः । पितणां स्थानमाकाशं दक्िणादिक्‌ तथेव च १1८२) 
भाषो देवगणाः प्रोक्ता आपः पितुगणास्तथा १ तस्मादस्य जलं देथं पितृणां हितमिच्छता ॥२०॥ 
दवासूर्याशुसंतप्तं _ रात्रौ नललव्रमार्तैः । मध्ययोरपयुभाभ्यां च पवित्रे सवंदा जलम्‌ पदै१ी) 
स्वभावयुक्तमव्यक्तममेष्येन सदा शचि: । भाण्डस्थं धरणीस्थं वा पवितं सवदा जलम्‌ ॥६२ 


न ----------~-----  -------~-----~~- 





खिलाना चादिए भौर श्राद्ध में उन लोगों के निमित्त एक पिण्ड देना चाहिए । नित्य-नेमित्तिक, काम्य, वृद्धि 
मोर पावंणये पाच श्राद्ध पितो ने बतलये ह ।७७-७६॥ रहण, संक्रान्ति, पर्वोत्सिव, ओर महालय (पतू- 
पक्ष) मे मनुष्य मृत्युदिन कौ तौन पिष्ड तोन के निमित्त दे । भविवाहित कन्या पिष्डकमं, गोत्र भौर सूतकः 
भादिमे पृथक्‌ नहीं समो जातो, जव पाणिग्रहण के मन्त्र पठे जाते तभो वह्‌ गोत्रंसे पृथक्‌ हकर पति-गोत्र 
कोहो जातोहै। जौ कन्या जिस वणं के पतिसे न्याह जात है उसी .पति के गोत्रानुतरुल सूतक भौर श्राद्ध 
क्रिया होती है । विवाह टो जाने पर चौथे दिनके रात्रि खे वह पति के गोत्रानुषार सूतक, पिण्ड गौर गोत्रभे 
एकं हो जाती दै । १ मरने के पदात्‌ पहले, दूसरे, तीसरे ओर चौये दिन में मृतक को दितर्ृष्टि से बन्धु को 
भृतक के लिए अस्थिसचयन कमं करना चाहिए ॥८०-८४।। 

वर्णो के क्रमानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय क्रम से चौथे, पांचवे, सातवे गौर न्वे दिन अस्थिसंचयन करना 

करना चाहिए । एकदस के दिन जिस के निमित्त (ृषोत्सरग शिया जाता वह शोघ्र यमलोक से छूट कर 
ष्वेगंलोक मे अदरपुवंक चला जाताहै। नाभि पयन्त गहरे जल मेजाकर हृदय से प्रेत के स्मरण करने के 
पेष्चात्‌ “आगच्छन्तु मे पितरो ग्रह.णन्त्वेताञ्जलाञ्जलोन्‌, भेरे पितर आभो दसं जलांजलि को ग्रहण करो' इष 
५४ से अर्जलि . अ धकर उसको जलसे प्ररणंकर गो के सौग की ऊंचाई से जल मे छोड़ दे । जल में रहकर ही 
भण को ओर म्‌ कर आकष मे जल छोडना चादिए क्योकि पितरों कास्थान माकाश है ओर दक्षिण 
पितसें की दिशा है ॥८५-८९॥। जल देवगण है भौर जल को हौ पित्रगण कहा गया है, अतएव पितो का 
च्छ , मनुष्य वपिनरहित के लिए जल दे । दिनम सूरं को किरणों से तषने के कारण गौर रात्रि में नक्षत्र मोर 
वायु के स्पशं से, सध्याकाल में सरयं-चन्द्रमा दोनों के स्पशं से जल सवदा पवित्र रहता है । भराङृतिक अभ्यक्तं जल 





१. श्राद्ध में त्रि्युल भौर चक्र से चिर्भिव करके इषम छोड़ा जाता है दसो से इरषोत्सर्गं कहते ह । 


[से ` 


र | 


| 
१०८ नारबोयपुराणम्‌ | 
देवतानां पितृणां च जलं दद्ाज्जलान्जलोन्‌ ! असंस्छृतत्रमीतःनां स्थते दद्याद्विचक्षणः प्श | 
शराद्धे हवनकले च दद्यदेकेन पाणिना । उभाभ्यां त्पंणे दयादेष धर्मो ग्यवस्थितः पण ` 

इति शनोनरृहुन्नारदीयपुराणे पर्ंभागे प्रथमपादे ध्म॑शान्तिनिर्देशो नान चतुर्दशोऽध्यायः वेशौ , 


पर्चदशो ऽध्यायः 


| 
। 
धर्मराज उवाच | 


` पापभेदान्प्रवक्षयःमि यया स्थूलाश्च यातनाः \ श्युगष्व धैयंमास्याय रौद्रा ये नरका यतः \१॥ 
पापिनो यं दुरात्मानो नर्काग्निष सन्ततम । पच्यन्ते ये घु तान्दक्ष्ये भयंकरफलप्रदान्‌ धर | 
तपनो वालुकाकुम्भो महारौरवसीरनौ । कुर्भीपाको निरुच्छवासः कालभुत्रः प्रमदनः ५२ 
असिपत्रवनं घोरं लालाभक्षो हिमोत्कटः । मृषावस्था वस्राकपस्तथा वतरणी नदौ ॥५॥ | 
भक्ष्यन्ते मूत्पानं च पुरीयहद एव॒ च । तप्तशूलं तप्तशिा शाल्मलोद्रुम एव च १५॥ | 
तस `, भोरः सोितमोजनः १ ्व्सभोजनं चेव वुनवानानिवनम्‌ ६॥ । 

< ष्टर्नह्धिवृष्टिस्तथेव च । क्षारोदकं चोष्णतोयं तप्तायः ५ 


र 


सवदा पवित्र होता है पात्रमें रखा हमा ओर पृथ्वःतल का, सरोवर, तडाग आदि काजल सवंदा पवित्र 
रहता है देवता ओर ति । 


तरोंको जलांर्जलि देनी चाहिए । संस्कार तथा प्रमाणसे हौन व्यक्तां के लिए 
भूम पर जल छोडना चा 


हेए । श्राद्ध मोर हवनकाल में एक हाय से जल देना चादिए मौर तपण मेंदोनो 
दायसे जल देना चादिए्‌ ॥६०-६४।। ठ +. 





श्र ॥ 3 ट |^ ॥ ) 1 © १ 1 
नारदोयपुराण के धमंशान्तिनिदेश्च नामक चौ दहरवा अध्याय समाप्त ॥ १४। 


| 
| 
अध्याय १५ | 
नरकयातना तथा गंगानयन वणं च | 
धमराज ॥ 
भेयंपूवंक सुनो | ब राजन्‌ ! अव पापों के भद भौर तदनुकूल घोर नरको को यातनाओं को बता रहा है | 
भे जलते रहते है, उन रक त्यन्त भयद्धुर होते ई । जो दुरात्मा पापो जन दै वे सदा जिन नरको को जवान्ना | 
रौरव कुम्भौपाक न फल देने वाले नरको का वणन कर रहा हूं 1 १-२।1 तपन, बालुकाकूम्भ, महारोरव, , 
कूप र व्‌ तरणी नदो (४ () कालसूत्र, प्रमदन, घोर गरसिपत्रवन, लालाभक्षः हिमोत्कट, मूषावस्या, वसा- 
भक्षण करना पड़ता है । नरको केनाम है । पुरोष्ुद (विष्ठा के तालान) मे मूतपान मोर विष्ठाका 
क) रि भल, तप्तशिला (जलती हई चट्‌टानों का नरकः) शाल्म लोद्रुम \1३-५1। शोणितकरूप (रष 
[त व ष्टि 1 मनः शएवमासतभोजन (कुत्ते का मांस खाना), वह्हिज्वालानिवेश्न, शिल्ष्टि, शस्तर- ` 


१. जलते लोह का गोला खाना । 








परख वकोऽध्यायः १० 


मथ शिरःषेवणं च॒ मर्तप्रपतनं तथा 1 वथा पावाणवदं च मिभोजनमेवं च ५०॥ 
क्षारोदपानं चखमणं तया कृकचदारणम्‌ । पुरीवलेषनं चेव पुरीषस्य च भोजनम्‌ प 
रेतः पानं महए्वोरं खवसन्धिषु दाहनम्‌ । धसपानं पाशबन्धं साना शूलायुलेपनम्‌ १।१० 
अद्कारशयनं चेव तथा मुसलमदं नम्‌ \ बहुनि काष्ठ्यन्त्राणि कणं छदनं तथा ॥११४ 
पतनोत्पतनं चैव॒ गदादण्डादिपोडनम्‌ । गजदस्तप्रहुरणं नानास्पेश्च दशनम्‌ ॥१२॥ 
शोताम्बुसेचन चेव नासाणं च मखे त्या! धोरक्षाराभ्बुपानं च तथा लवणनक्षणन्‌ 1१२ 
स्नायुच्छेदं स्नायुबन्धमस्थिच्छेदं तथेव च । क्षाराम्बुपर्णरन्ध्रणां प्रवेशं मांसभोजनम्‌ ॥\१४॥१ 
सित्तपानं महाघोरं तथैव श्लेष्मभोजनम्‌ 1 वृक्षाप्रात्यातनं चेव जलान्त्मञ्जन्‌ तथा ५१५) 


पावाणधारणं चेव शयनं कण्टकोपरि । पिपोलिकादंशनं च वुर्चिकेश्चापि पीडनम्‌ \।१६१ 
व्या्नपोडा हिवापोडा तथा महिषपीडनम,\ कद्दभे शयनं जेव दुगंग्धपरिपरणम्‌ ११७ 
वहुशश्चाधंशयनं महातिक्तनिभेदणम्‌ ॥ अत्युष्णतेलपानं च महकटु निषेवणम्‌ ॥१ 
कषायोदकपान च॒  तप्तपावाणतक्षणम्‌ । अत्युष्णशौतस्नानं च त्था दशंनशीणनम्‌ (११९ 


तप्तायः शयनं चैव॒ ह्ययोभारस्य बन्धनम्‌ । एवमा्या महामाग यातना कोटिकोटिशः ५९०५ 
अपि वर्षंसहल्रेण नाहं लिगदितुं क्षमः । एतेषु यस्य यत्प्राप्तं पापिनः क्षितिरक्षक २१४५ 
तत्सवं संश्रवकष्यानि वन्मे निगदतः श्डृणु । ब्रह्महा च सुरापौ च स्तेयो च गुख्तत्पगः १।९९॥। 
महापातकिनस्त्देते तत्संसगी' च पञ्चमः ॥ पक्तिभेदौ वृथावाक तित्यं ब्राह्मणदूषकः ॥२३॥ 
आदेशौ वेदविक्कता पञ्चैते ब्रह्मघातकाः । ब्राह्मणं यः समाहूय दास्यामीति धनर्पदकम्‌ ॥ 

पश्चान्नास्तीति यो रयात्तमाहुब्रह्यघातिनम्‌ ॥॥२४॥१ 


7 न 


परथरवषं, कृमि भोजन, क्षारोदपान, श्रमण, क्रकचदारण, पुरोषलेपन, पुरोषभोजन, रेतः (वों) पान, महाघोर 
सब सन्धियों (जोड़ो) मं दाहन, घूम पान, पाराबन्ध, नानासुलाचुनेपन, ॥६-१०॥ अंगारशयन, मुसलमदंन, बूत बे 
काठ के बने यन्त्रो दवाना भौर काटना, पतनोत्पतन, गदा, दण्ड आदि से पङ्ति करना, गजदन्तप्रहरम, 
नानासपंदश्षन (नैक सापो से कटवाना) नाक मे गोर मह्‌ मे शोतल जल छोडना, अतिकड़वा जल पिलाना, नमक 
खलाना स्नागूमों को काटना, स्नायबन्ध, भस्थिच्छेदन, खारे जल खे भरी नालियों मै द्ुसाना, मांस खिलान, पित्त 
विलाना, महाघोर पलेष्मभोजन, ऊचे क्ष से गिराना, जक में इूनाना, दिला से दवाना, कटि पर सुलाना, 
चीटियों उ कटान विच्छ से डंसवाना, बाघ ओर सियारों बे नुचवाना, भेखे से दवाना, कौचड्‌ मे सुताना 
दुर्गन्ध से भरे स्यान म बन्द करना १ १-१७१ अति तिक्त पदाथ को खिलानि, देर तक मर्गा बनाना, खौलता 
लेल पिल नाः अति कटर पदायो को खिलाना, करैला जल पिलाना, जलते पत्थरों को कटवाना, त्यन्त खौलषै 
मौर अव्यन्त शीतलं जल से नहलाना, दतो को तोड़ देना, जलते लोहे पर सुलाना ओर जलते लोहे के भार 
मे जवना ॥१८-६६। मदनाय । एेसो अनेक करोडों यातनाये ह, जिनको इजायो वर्षो मेँ भी मै नहीं कह सक्ता । 
भूमिरक्षक 1 जो पापौ जिन नरको मे जाते है, उनको कह रहा ह, सुनो ¦ ब्रह्महत्या करने बाला, शराबी, 
सुवणं व्ुराने नाला ओर गुखूपत्नीगामोये महापापीर्है। पाँचवाँ महापापी हन चारों प्रकारके महापापियों 
के निकट सदने वालाभौ हे । पक्ति भेद करने वाला (एक पक्ति भे बैठाकर भिन्न-भिन्च प्रकार का भोजन देते 
वाला), ममेध्य पदाय पकनि वाला, सव॑दा ब्राह्यणो की निन्दा करने वाला, ब्राह्मणों को मज्ञा देने वाला, मेद 
विक्रेताये पाच ब्रह्मघातक ह ॥ जो पहले ब्राह्मणोंको धनदेन के लिए बुलाने भोर पीछे भिरे पाख नदीं 
देखा ककर सौटा दे, उसको भौ ब्रह्मघाती कहा जाता दै ॥\२०-२९॥ जो स्नान या धजा क लिए गरबि 








११० जारदोयपुराणम्‌ 


स्नानाय पजनायं वा गच्छतो ब्राह्मणस्थं यः । समायात्यंतरायत्वं तमाहम्रह्यघातिनम्‌ ॥२५॥ 
परनिन्दासु निरतश्चात्मोत्कषंरतश्च यः । असत्यनिरतश्चंव ब्रह्महा परिकीतितः ॥२६॥ 
मधमंस्थानुमन्ता च ब्रह्महा परिकोतितः । अन्योद्रंगरतश्चैव अन्येषां दोषसुचकः ॥२७॥ 
म्भाचाररतश्चव ब्रह्महेत्यभिधीयते । नित्य॒प्रतिग्रहुग्रस्तस्तथा प्राणिवधे रतः ॥२न 
मधमंस्यानुमन्ता च ब्रह्मा परिकीतितः \ ब्रह्महत्यासमं पापमेवं बहुविधं न॒पः ॥ रर 
सुरापानसमं पापं प्रवक्ष्यामि समासतः ! गणान्नभोजनं चैव गणिकानां निषवणम्‌ ॥३०॥ 
पतितान्तादनं चेव सुरापानसमं स्मृतम्‌ ! उपासनापरित्थामो देवलानां च भोजनम्‌ ॥२१॥१ 
सुरापयोषित्संयोगः सुरापानसमः स्प्रतः । यः शद्रेण समाहतो भोजनं कुरुते द्विजः ॥३२॥ 
सुरापो स हि विज्ञेयः स्वधमंवहिष्करृतः । यः शद्रेणाभ्यनृज्ञातः प्रोष्यकमं करोति च ॥३३॥ 
सुरापानसमं पापं लभते स नराधमः एवं बहुविधं पापं सुरापानसमं स्मृतम्‌ ॥३४॥ 
हेमस्तेयसमं पापं ॒प्रव््यानि निशामय । कल्दमूलफलानां च  कस्त्‌रोपटवाससाम्‌ ॥३५॥ 
सदा स्तेयं च रत्नानां स्व्स्तेयसमं स्मृतम्‌ । तास्रायस्तरपुकांस्यानामाज्यस्य मधुनस्तथा ॥३६॥ 
स्तयं सृगन्धद्रव्याणां स्वर्णस्तेयसमं स्मृतम्‌ । क्रमुकस्यायि हरणमम्भसां _ चन्दनस्य च ॥३७॥ 











पर्गरसापह्रणं स्वर्णस्तेयसमं स्मृतम्‌ । पितुयज्ञपरित्यागो . धरमेकायंविलोपनम्‌ ॥\२०८॥ 
अतोनां निन्दनं चेव स्वणंस्तेयसमं स्मृतम्‌ । भक्ष्याणां चापहरणं घान्धानां हरणं तथा ।\३९॥ 
दद्र्षह्रण चव स्वर्णस्तेयसमं स्मृतम्‌ । भरणिनीगमनं चेव पुत्रस्त्री गमनं _ तथा ५४० 

न भरुतल्यसमं स्मृतम्‌ \ हौीनजात्याभिगमनं मदयपस्त्रौ निषेवणम्‌ ।\४१॥ 
एए ब्राह्मण को विन्न पहचा 


भ्यथं बडाई मे लगा ताहे, उसको भो ब्रह्मधातो कहा गया है। जो सदा द्रूसरे की निन्दा गौर मपनी 
ते क्‌ रहता है गौर जो अधमं कायं का समर्थन या बढ़ावा देतारहै वहमभी ब्रह्यधातोहै। सदा 

ष को उद्धिन करने नाला, दूसरों के दोष देखने वाला भौर पाखण्डो भो ब्रह्यधातो कहे गए ह । नित्य दान 
70 न करने वाला गोर अधमं का सम्यक भो ब्रह्मघाती कदा गथा दै । नृप | ब्रह्म-हस्या के समान 

को सेवा ओौर ए टे । मब सुरापान के समान पापोंको सक्ेपमें कट्‌ रहाट्रं। समूह्‌ का भन्न खाना, भणिकाो 

न ॥ भक्ष लेनायेभो सुरापान के समान कहे गये ह ।(२५-३ ०11 उपासना का परित्याग, पुजारियों 

म 1१8 त वि पाने बालोस्रौ के साय संयोग करना भी सुरापान केसमान पापं) जोश्ूद्रके 

सुरापो समभा जाता $ ८ नें इस प्रकार बुलाने पर जाकर भोजन करे वहु भो सव धर्मां से बहिष्कृत 

पाप्कामभागोदहै। इस । जोशद्रोकोमाज्ञा से दास्यकमं करता है, वह्‌ अधम न्नाह्यण भो सुरापान के समान 

भब सुवणं उ ऊुरापान्‌ के समान बहूत से पाप होते है ।३ १-३४॥ 

लनो ५ # समान पापां कोकह्‌रहाहुं, सुनो! कंद, मूल, फल, कस्तूरो ओर रेशमी वस्व तथा 

व व पुव स्तेय के समान दै। तावा, लोहा, संगा, कासा, घौ, मधु भौर सुगन्धित द्रव्यो को 
शूराना सुवणं तेय के समान है। सुपारो राना, चन्दन भौर जल चुराना, षान भौर रस आदि द्राना 
भी चवण स्तेय के ठी समान दै । पित्र-यज्ञ का त्याग, धमं कार्यो को लुप्त करना ओर संन्यासीकी निन्दाभौ 
स्वणस्तेय को कोटिके पापरह। भोजन का अपहरण, मन्न ओर शद्ाक्ष माला को चराना भौ सुवरणस्तेय हो ह । 
बहनि भौर पृत्र-स्त्रो के साय दुष्कमं ओर रजस्वलास्त्री के साय गमन भी गुरुपत्नोगमन के समान कहा गया 
है ॥२६-४०॥ निम्नवणं कौ स्वयो घे सहवास, मद्यपान करने वालो स्तो भर प्रनारोके साथ मोग भो 





पञ्चदशोऽध्यायः - १११ 


परस्त्रीगमनं चैव॒ गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ 1 श्रातस्त्रीगमनं चैव. वयस्यस्त्ोनिषेवणम्‌ ॥४२॥। 
दिश्वस्तागमनं चेव गुरुतल्पसमं स्मृतम्‌ ॥ अकाले कर्मकरणं पत्रीगमनमेव च ४२ 
घर्मलोपः शास्निन्दा गुरुतस्पसमं स्म्‌तम्‌ ॥ इत्येवमादयो राजन्महापातकसलिताः ५४४ 
एतेष्वेकतमेनपिं सद्धकृत्तत्समो भवेत्‌ ॥ यथाकथं चित्पापानामेवेवां पर्मादिसिः ॥४५। 
शान्तस्तु निष्कृतिररष्टा प्रायश्चत्तादिंकलपनंः । प्राथष्चितविहीनानि पाषानि श्वृण पते ॥\४६)। 
समस्तपापतुल्यानि महानरकदानि च । ब्रह्महत्यादिपापानां कर्थं चिन्निष्टृतिमवेत्‌ ॥४ 
ब्राह्यणं द्र {ट यस्तस्य निष्कृतिर्नास्ति कुर्राचत्‌ \ (वश्वस्तघातिनां चेव॑कृतघ्नानां नरेश्वरः ११४८५ 
शद्रस्त्रीसद्धिनां चेव निष्कृतिर्नास्ति कुत्रचित्‌ ॥ शदरान्तयुष्टदेहानां  वेदनिन्दारतात्मनाम्‌ ५४८५ 
सस्कथानिन्दकानां च नेहामुत्र च निष्कृतिः १० 
सौद्धालयं विशेयस्तु महापद्यपि वे द्विजः ॥ न तस्य निष्कृतिदणष्टा प्रायरिचत्तशतरपि ॥५५११ 
नौद्धाः पाषण्डिनः प्रोक्ता यतो वेदविनिन्दकाः । तस्माह्िजस्तान्नेक्षेत यतो धमंबरहिष्कृताः ॥\५२॥ 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि द्विजो बौद्धालयं विशेत्‌ ॥ जञात्वा चेन्निष्कृतिर्मास्ति शास्त्राणामिति निश्चयः ॥५२॥ 
एतेषां पापबाहूल्यान्नरकं  कोटिकलपकम्‌ ॥ प्रायश्चित्तविहीनानि प्रोदतान्यन्यानि च प्रभो \५४।। 
पापानि तेषां नरकानादतो मे निशामय ॥२५। 
महा्पातकिनस्तेषु प्रत्येकं युगवासिनः । तदन्ते पृथिवीमेर्य सप्तजन्मसु गर्दसाः पदौ 
0 श्वानो ` विद्धदेहा भवेयुरदशजन्मसु 4 आशता्दं॑विद्‌ङमयः सर्पा दादशजन्मसु १५७५ 
~~ 7 --~-  -~ ---~ = 
गुख-तट्प-गमन के समान है] भाक््को स्वरो, मित्रको स्त्री के साथ सहवास मोर विधवा स्तो के साय संगम 
मी गुखुतटपगमन हौ है । शास्वर्वाजिति समय मँ कोई कमं करना, पूरो-पमन, चमं फा लोप 
करना भौर शास्त्र को निन्दा गुरुतल्पगमन के समान है 1 राजन्‌ ! रसे दी पाप महापाप कहे गए 1 रेषे 
महापाप करने वाले पापियोंसे संसगं रखने वाले भो वैसे ही पापी समेजाते रै) महषियो ने पापों के लिए 
जायदित्तादिं केद्वारा किसी भकार से निवृत्ति पाने का गादेश दिया है। बरन्तु भूपते | एज ठेते भी पाष 
जिनके लिए मे का विघान नहीं कहा गथा है, उनको सुनो ।\४१-४६। 

महान्‌ नर्कमें ले जाने वाले सब पाप समान । ब्रह्महत्या आदि पापों से किसी प्रकार मनुष्य की 
नायद्चित्त आदि से चुटकारा मिलः जाता है, परन्तु ब्राह्मणों से जो दवे करता है उसके लिए क कोई प्रायदिचत्त 
नहीं । नरेषूवर | विशवासघातो, कृतघ्न भौर शूदर स्वरौ के साथ सहवास करने वालो के लिए कोई प्रायतत 
नही दै । शूद्रो के उछ्तसे जने वले, वेद-निन्दा में लीन रहने वालि भर सत्कथा कौ निन्दा करने वलि के लिए 
नतो इय लोकं म ओरन परलोकमें हौ कोई उद्धार कामां है ॥४७-५०।। जो ब्राह्मण घोर विपत्ति पड़ने पर 
जो बौद्ध मों में निवास करता है उसका सकं प्रायश्चित्त करने पर भौ क्या उद्धार हो सकता ह ? बौद 
काण्डौ है, करयोकि वे वेद-निन्दक दँ । अतः द्विज उनको देखे तक नीं बे घमं से बिभ्रत भ्यक्ति ह। जो 
ब्राद्धण जान बकर का मनजान मे बौद्ध मस्मे प्रवे करता है; उसमे भी अदि जान बरूककर जाता दै 
व्व तो उसके लिए कोई प्रायस््वित्तही नहींहै, एेसा क्षास्त्रों कानिणंयहै कौर यदि भनजान मे जाता 
हैतो पेते पापीको पाप को मधिकता के कारण कोटि क्प तक नरके रहना पड़ता दहै! प्रजो ! 
फेसे बाप जिनके व प्रायस्चि्त नहीं कहे गए है भौर दुसरे पापों के कारण जोजो नरक भित्ते उनकी 
सुनो---उन नरक मे महापापी युगों तक रहते ई। तदनन्तर पृथ्वी पर भाकर श्वात जन्म तक गये अनवे 
ई । पूनः दश जन्म तक रोगो भौर छिक्न शरीर वासे कुत्ते बनते है ॥५१-५६॥ सौ वो तक विष्ठा क कदे 
मोर तत्पद्वात्‌ बारह जन्म तक सपं बनते ह \५७॥ नूप ! तदनन्तरं सख अन्म तक मूम आदि पद्यु योतियो 











११२ नारवोयपुराणम्‌ 


ततः सहस्रजन्भानि भगायाः पशवो नप ! शताब्दं स्थावराश्च ततः गोधाशरौपरणः १४५४ 
ततस्तु सप्तजन्मान चाण्डाला; पावकारिणः । ततः षोडश जन्मानि शूद्रा्ा हनजातयः धभेद 
ततस्तु जन्मद्वितये दर्द्रा व्याधिपीडिताः । प्रतिग्रहपरा नित्यं ततो लिरवमाः पुनः १।६० 
यसुयाविष्टमनसो रौरवे नरके स्मृतम्‌ 1 तत्र॒ कत्पद्वयं स्थित्वा चण्डालाः शतजन्मसु । ।६१६। 
मा ददस्वेति यो ब्रूयाद्गवाग्नद्राह्यणेव च । शुनां योनिशतं गत्वा चण्डालेपपजा(यते ॥६२।। 
ततो विष्ठाकृभिश्चेव ततो व्यान्नस्त्रिजन्मसु । तदंते नरकं याति युग पनःनेकविशष(तम्‌ ।\६२।। 
दरनिन्दापरा ये च ये च निष्ट्रभाविणः । नानां दिष्नकर्तारस्तेषां पपिफल श्यणु ॥६४।। 


मुशलोल्‌वलाभ्यां तु च्यन्ते तस्करा शम्‌ । तदन्ते तप्दपाकाणग्रहुणं वत्सरसयत्‌ ५६ 
सतश्च कालसूत्रेण भिन्ते सप्त वत्सरान्‌ । शोचन्तः स्वानि कर्माणि परद्रन्याचहामरकाः ॥\६६् 
कर्मणा तत्र पच्यन्ते नरकाम्निषु सन्ततम्‌ ॥ ८७४१ 


वरस्वपुचकनां च नरकं ग्ण दारूणन्‌ । यावद सहल तु तप्तायरःवण्डभक्षणम्‌ ॥ दस्य 
शपोडयते च रसना संदंशेभ.शदारुणेः । निरुच्छवासं महाघोरे कल्पा निवखन्ति ते पद्ध 
परस्त्रोलोलपानां च नरकं कथयामि ते 1 तप्तत्ताश्रस्तरियस्तेन सुरूपा रणम तः: ।(७०॥१ 
याद्शोस्ताद्फस्ताश्च रमन्ते प्रसमं बहू । विद्रवन्तं भयेनासां गरहान्ति त्रसन चतम्‌ १७१४ 
कथयन्तश्च तत्कमं नयन्ते नरकान्क्रमात्‌ । अस्पं भजन्ते शपाल प्त व्यर्दत्वा चयाः स्त्रियः! \ऽर 
तप्तायः पृरुषास्तास्तु तप्तायः शयने बलात्‌ । पातयित्वा रमन्ते च बहुकालं बलन्वताः ॥७२४। 


नै रहते है। सो वर्षा तक स्यावर (रक्ष) मौर पुनः मोह्‌ (मोषा) योनि में जते द । रात जन्म तक पाप कम 
करन वाते वा्डाल गोर तदनन्तर सोलह जन्म तक शूद्र आदि हीन जाति मे जन्म लेते है । तत्पश्चात्‌ दूरे 
चन्म म वयानिपीठिति दर्दर मनुष्य होते ह, नो रवंदा दरो के दान पर्‌ हौ जोवित रहते है मोर्‌ अन्त भे 
ध्नः नरक्गाम दोतते दै! सवदा ईष्य करने वज्ञे जीव रौरव नरक के भागीहोते दै 1 व्हावे दो कल्प तक 
ग्हेकर पुनः सः जन्म चाण्डाल बनते हँ ॥५७-६१। जो “गो ब्राह्मण को कुछ मत दोषा कहते हवे सौ 
भग्न तकत कृत्त क योनि में रहकर पूनः चाण्डाल-योनि मे उत्पन्न होते है 1 तदनन्तर के विष्ठा के कोडे होते मौर्‌ 
बून; तीन जन्म तकः तक वाघ बनते है) इस योनिसे ष्ुटकर इक्कीस युगो तक नरकमे निवासन करते ह| 
।\ ५८६३} जो दूखरो को निन्दा करते रहते, जो निष्ट्रभाषो हाते गौरजो दानमे विप्र पहैवत्ि दै, उनके 
पप-फल को सुनो ! चोर मूषल गौर मोजजलो म टालकर स्यन्त चरूर-दूर बनाये जवेर्हु" तदनन्तर तपे पत्थर 
\ तन वष॑तकं चिपकये जाति ओर उस यातना के अनन्तर कालसूत्र से खात वक्षं ५ कटे जाते है| 
१.१ 1 करने वलि गौर दूसरो का धन चुराने वाते अयने पापों के फलस्वरूप नरक-कूष्ड मे सव॑दा 
भौर षोढा पते रहते ह ।१६४-६७) दूषरो के धन का चोरोंको पता वताने कने पापियो के फल को सुनो-- 
हृशार युगो तक उनको जलता एवा सोहे का गोला खाना पडता है शौर उनकी जिह्वा को अत्यन्त दारूण 
किमेल दाया जाता दै मौर महाधोर नरक-कुण्ठ मे तीव्र इवास सींचते हुए आये कल्प तक रहते 
द ।६ ५-५९ ॥ परस्त्रलोलुर्पो कोजोनरक मिलते है उनको कट्‌ रहा, सुनो--उनको तवि कौ बनो स्वो- 
शरविया के साथ ज स्यन्त रूपवतो, सव माभूषणो सुसज्जित गौर पूवजन्म की-सो भक्ति कौ होती है दत्त 
रमण करना पडतादै ! उनके भयस जन्‌ दै भामने लगते तव उनको बल।त्‌ पकड लिया जाता है गौर उनके 
पाको का उल्लेष्ठ कर क्रमशः नरको में हाला जाता है! भ्रूषाल \ जो स्त्रिय जपने पति फो छोडकर अन्यपुर्ष् 
द्धे प्रेय करती ह उचको तप्त लौह को बनी पुसुषमूतिर्यां जलवी शय्या पर बलात्‌ भिराकर ब्रहुत प्षपय तकं सहवास 
क्ट द ७०७३ रदन्तर उनसे युक्तं दोकर भग्न के समान उज्ज्वल सौहु-स्तम्भ का अलिङ्कन कर एक हजारे 
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ततः क्षारोदकस्नानं क्षारोदकनिषेवणम्‌ । तदन्ते नरकान्‌ सर्वान्‌ भुञजतेऽन्दशतं शतम्‌ ॥७५। 
यो हन्ति ब्राह्मणं गां च त्रियं च नृपोत्तमम्‌ । स॒ चापि यातनाः सर्वां भुङ्क्ते कल्पेवु पञ्चसु (७६ 
यः भ्युणोति महन्निन्दां सादरं तत्फलं श्यण । तेवां कर्णेबु दाप्यन्ते तप्तायःकोलसंच याः ॥७७॥ 
ततश्च तेषु छिद्रे तेलमत्युष्णमुतबणन्‌ । पूयते च ततश्चापि कुम्भोपाकं प्रपद्यते ।७८॥ 
नास्तिकानां प्रवक्ष्यामि विमुखानां हरे हरौ । अब्दानां कोटिपयंन्तं लवणं भुञ्जते हि ते ॥७६॥ 
ततश्च कल्पपयन्तं रौरवे तप्तसेकते । भज्यते पापकर्माणोऽन्येष्वप्येवं नराधिप रगे) 
ब्राह्मणान्ये निरीक्षन्ते कोपद्ष्टचा नराधमाः । तप्तसुचीसहख्र ण चक्षुस्तेषां प्रसुयते पर्प 
ततः क्नाराम्बुधाराभिः सेच्यन्ते नुषसत्तम । ततस्च फएकचे्घोर्ोमयन्ते = पापकम्मंणः ॥८२॥ 
विश्वासघातिनां चव मर्यादाभेदिनां तथा 1 परान्नलोलपानां च नरकं श्युण दारुणम्‌ 1०२ 
स्वमांसमोजिनो नित्यं भक्ष्यमाणाः श्वभिस्तु ते। नरकेषु समस्तेषु प्रत्येकं दयब्दवासिनः ॥१८४॥ 
प्रति्रहरता ये चये वे नक्षत्रपाठक्ताः । ये च देवलकान्नानां भोजिनस्ताञ्ग्युणुष्व मे 1८४11 
राजन्नाकलपपयन्तं यातनास्वासु इःखिताः । पच्यन्ते सततं पापाविष्टा भोगरताः सदा ॥०८६॥ 
ततस्तेलेन पन्ते कालरुत्रप्रपीडिताः \ ततः क्षारोदकस्नानं मत्विष्ठानिदेवणम्‌ \\८७॥ 
तदन्तं भुवमसाद्य भवन्ति म्लेच्छजातयः ॥ अन्थोद्रोगरता येतु यान्ति वतरणीं नदीम्‌ ॥ठत। 
त्यक्तपञ्चमहायजा ललाभक्ञं ब्रजन्ति हि । उपासनापरित्यागो रौरवं नरकं व्रजेत्‌ ॥८६। 


-----(-(-(-{----~---~--- ~= 


वषं तक रतौ ह । इस ॒घोरयातना को भोगने के पश्चात्‌ उनके खारे जल से स्नान करना पड़ता भौर वहो 
पीना पड़ता दहै ।७०-७५।। 

जो किौ ब्राह्मण, गौ ओर उत्तम क्षत्रिय राजाको मारता है वहु भो पाँच कल्प तकं सब प्रकार कौ 
यातनाभों को भोगताहै। जो दुसरे की निन्दा वड़े चावसे सुनता है उसका फल सुनो-उनके कानों मे जलते 
लोहे की कोल डाल द जातौ हँ गौर उनके छिद्रों को खौकते हए तेल से भर दिया जाता है ओर पुनः उनको 
कृभोपाक मे छोड़ाजतादहै। जो नास्तिक विष्णु अथवा शंकर से विमुख रहते उनके पापों का वणन कहु रहा 
हं सुनो--वे करोड़ वर्षो तक नमक खाते रहते हैँ ओर पुनः कल्पान्त तक तप्त बालुका से भरे रौरवनरकमें 
रहते दँ ॥७६-७६॥ नराधिप | उसौ भ्रकार अन्य पापों के करने वाते भौ विभिन्त नरको का भोग करते है। 
जो नराघम ब्राह्मणो को ५५ दण्ट से देखते है उनको आंखो मे जलती हजासे सुया द्भोई जातौ है । नृप- 
सत्तम ! पूनः उनको आंखो मे खारे जल कोघार मिराई जातीहै ओौरपापोंके अनुखारवे आरेसे फाड़ जाते 
है । अब विदवासघातो, लो कमर्यादा भङ्ग करने वाले ओर पर न्नलोलुप पापियों के दारुण नरकों का व्णंन 
सुनो ॥*०-ण३।॥। वे सवदा अपना ही मांस नोच-नोच कर खाते रते है ओर कुत्ते भी उनको नोच कर खाते 
है । वुः प्रव्येक नरक में करोड़ों वर्षो तक उन्ह रहना पड़ता है । जो सवदा दूसरोंसे दान हो लिया करते हँ भौर 
जो ज्यौतिषो तथा पनारियों 1 अन्न खाया करते हैँ उनके पापोंको मुभसे सुनो ! राजन्‌ । कल्पान्त तक वहं 
उपर्युक्त यातनामय नरका मे दुःख भोग करते ओर सव॑दा अपने पापों के फल-भोग तें निरत रहते ह । तदनन्तर काल 
सूत्रसे पाडत टोकर जनते तेल से भरे कुण्ड मे छोडे जाते भौर पुनः खारे जल से स्नान करने के बाद मूत्र ओौर 
विष्ठाको खतं! भोग के अनन्तर इस प्ृथ्वो पर आकर म्लेच्छ जाति में जन्म लेताहै। जा दूसरों को 
खद्धिग्न करने मे लभे रहते हैँ वे वैतरणी नदौ मे भिराये जाते है ॥न४-न्=)। जो पञ्चमहायज्ञ' नहीं करते वे 


५ स्वाध्याय, अग्नि होत्र, अतियि प्रूजन, पित्र तपण ओर बलिकमः । 




















११४ नरिवोयपुराणम्‌ 


्ामकरादान कवेतां श्ण भपते । यातनास्वाघु पच्यन्ते यावदाचन्द्रतारकस्‌ द्म 
+ भशपालवरो यः कर्पादधिकं ४ करम्‌ । स सहस्रकुलो भुडःक्ते नरक कल्पपर्चसु 1४ टप्‌ 
करादान योऽनुमन्ता तु पापकृत्‌ 1 स एव कृतवान्‌ राजन्ब्रह्महत्यासहलक्म्‌ ॥। टरा 
क्लसुतरे महाघोरे स वसेदिद्रचतुयुगम्‌ । अयोनौ च वियोने च पशसोनौ चयो नरः धरर 
स्यत महापापी स रेतोभोजनं लभेत्‌ । वखाक्षं ततः प्राप्य स्थित्वा दिन्याव्दसप्तकम्‌ ॥८५॥१ 
रलोभोजी भवेन्मत्यंः सर्वलोके निन्दितः । उपवासने साजन्दन्तधावनकुरनरः ॥२१॥ 
स॒ घोरं नरकं याति व्याध्रपक्षं चतुय गम, । यः स्वकमंपरित्यागौ प उ.ण्डीत्युच्यते दधः ॥। २६) 


तस्सगकृतमोवः स्यात्तावभावतिषापिन 1 कल्यकोटिसहस्ेषु = प्राप्नुतो नरकान्क्रमात्‌, धर) 
अन भ्वायहूतीरो गुरद्रग्यापहारकाः । ब्रह्महत्याब्रतसमं दुष्कृतं भुञ्जते नूप पादतो 
यधनहर्तरो ह्यनाथं ये द्विषन्ति च । कल्पकोटिसहस्राणि नरके ते वसन्ति च पर्दे 


स्त्रीशूद्राणां समोपे तु ये वेदाध्ययने रताः ॥ तेशां पापफलं वक्ष्ये श्दृणुष्न सुसमाहितः ॥१००॥ 
नधः शीदध्वंदादाश्च कीलिताः स्तम्भकटयये । ध्रपानरता नित्यं तिष्ठन्त्वानब्रह्यतत्सस्म्‌ ५१० 
जलं देवालये वापि यस्त्यजेहे हं मलम्‌ \ श््र.णहत्याखमं पापं संप्राप्नोर्व्यातिदारणस्‌ ११०सौ 


५ 
दन्ता + ॐ 


रासभो -णनचरान्ये त्यजन्त्यमरालये \ जले वा भुक्तशेषं च तेद पापफलं भ्ण ॥\१०२१॥ 
कुर न ॥ हेलभन्ना आत्तंरावविरादिणः । अल्युष्णतेलवाकरेऽतितप्यन्ते । भृशदारुणं १०४) 
"त दु-खसतप्तास्ततोऽन्ये व्रजस्ति च । बरह्म संहरते यस्तु गन्धकष्ठ तथव च भरन 


वन 


ए ५ ध उपासना न १ वाला रोर नरके जाता ह भूपते | 8 छ, यु 
करवा देते हैव ॥ सृनोवे इन नरकोमे । कट्पान्त तक्‌ रहते रै । भूपाल 1 
बस्तौ से कर तन क पन सहस्र कुलो के सहित पाच कल्प तक नरकं मोग करते ६ ॥ र 
ूव मे दो चलुमृभ अपनो अनुमति देता है उसने मानो हजारों ब्रह्महत्या ध ^ ० 9 
महापापो उस "५ तक रहता है । जो मनुष्य अयोनि, वियोनि मौर पशुयोनियें वाय त्याग कर्ता < , 
रहता है ए पोता है 1 तदन्तर वसाकूष नरक मे जाकर देवताओं के वषं के प्रमाण सं साति कत्र तक्‌ 
चारयुगर तकं न यभाजो मनुष्य होकर सब लोकों मे निन्दित होता द । जो श्रत के दिन दातून करता ् न 
पंडित जन प्ाण्डो क्ष ॥ घोर नरक में पड़ता है ! जो अपने हास्वरविदित कर्मो को १ 0 ् 
है \ ये दोनों नार 1 हं ।८९-६६॥ जो उस पापी को संगति करता है, वहु मो भति पापा कटा 
वाले ब्रह्महत्या के समान पापों काभोग करते हैं| जो अनार्यो का द्र्य हरते गोर अनार्यां से छः १ 1 
१ दना कोटि कलप तक नरक सं रहते हे ॥९७-९६॥ जो स्तरो जोर शूद्रो के समीप वेद भर्ययन करते ह 
1 ध: व्यानपूवंक सुनो ॥१००।। उनका श्र नीचे भौर वैर उपर कर दो खम्भोंसे 
कभ से जड़ दिये जते हैँ भौर इसी स्थिति मे उनको ब्रह्मा के एक वं तक भुआ पोकर रहना पडता है! 
जा जल या देवालयमें अपने शरोर के मल को फेकता है वह्‌ भ्रण टव्याके ` समान अति दारण पापोका 
भोग करतार । जो देवालयमे दत, टद्ढो, केण, नख, अथवा अस्य अपवित्र पदार्थो को छोड़ते अथवा जल 
मे अपना ठा फकते है, उनके पाप-फल को सुनो {1१०१-१०३॥। वे भल्ले से मारे जति, हल से फाडे जाते 
ओर आतनाद करने वाचे उनलोमोंको पुनः मति घोर तप्त तैलपाक मे कोक दिया जता है । इस प्रकार 
दुःखों से कष्ट पाकर पुनः भन्य घृणित योनियों मेभजे जत्तेैं। जो वेदोकोद्धुराता या नष्ट करना भौर 





ड्‌ कल्प तक क्रम-करम से नरको मे गिराये जाते ह । नूप ! देव-दरन्य मौर गुखद्रव्य के चुरान 
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वञ्चदरोऽध्यायः ११९ 


स याप्ति नरकं घोरं यावदाचन्द्रतारकंम्‌ \ दद्यस्यहरणं राजन्निहामुत्र च दुःखदम्‌ (१०६ 
इह संपद्िनागाय परतर नरकाय च । कटसाक्ष्यं वदेयस्तु तस्य॒ पापफलं श्युणु ॥॥१०७। 
स॒ याति य्ततनाः सर्वा धावदिन्द्राश्चतुर्दश । इह पुत्राश्च पौत्राश्च विनश्यन्ति परत्र च ॥१०८॥] 
रौरवं नरकं भद्क्त ततोऽन्यानपि च क्रमात्‌ 1 ये.चातिकामिनो मर्त्या ये च सिथ्याघ्रवादनः ॥\१०दद 
तेषां मुखे जलोकास्तु पूर्य्यन्ते पन्तगोपमाः । एवं षष्टिसहल्ाब्दे ततः क्ताराम्बुसेचनम्‌ ॥११०५। 
ये वुधामांसनिरतास्ते यान्ति क्षारकर्द॑मम्‌ । ततो गर्जोनपात्यन्त मरतप्रपतन यथा ॥१११४ 
तदन्ते भवमासा्य हीनाङ्खाः प्रभवन्ति च । यस्त्वृतौ नानिगच्छत स्वस्त्रियं मनुजेश्वर ॥११२ 
सख याति रौरवं धोरं ब्रह्महत्यां ध विन्दति 1 अन्याचाररतं दव्ट्वा यः शक्तो न निवारयेत्‌ ॥११२१ 
तत्पापं समवाप्नोति नरकं तावुभावपि } पापिनां पापगणनां करत्वान्येभ्यो दशत्ति च ४११४ 
अस्तित्वे वुल्पपापास्ते मिथ्यात्वे द्विगुणा नष ! अपापे पातक यस्तु समारोप्य विनिन्दति (११ 
सं याति नरक घोर यावच्चद्राकंतारकम्‌ । पापिनां लिन्यमानानां पापाद्धं क्षयमेति च ॥११६५। 
यस्तु त्रतानि संगृह्य असमाप्य परित्यञ्येत्‌ । सोऽसिपन्रेऽनु्र्याति हीनाद्खो जायते भुवि ॥११७६ 
मन्यः सगह्यमामानां त्रतानां विध्न्कन्नरः । अतीव दुःखदं रौद्रं स याति श्लेष्मसोजनम्‌ ॥।११८॥। 
न्याये च धमंशिल्लायां पक्षपातं करोति यः ॥ न तस्य निष्टृतिशरवः प्रायश्चित्तायुतरपि ५११९१ 


_-_ ----_ ~~~] ~-~____ -~--- ~~~ 


चन्दन मादि को राता है वह्‌ कल्पान्त तक घोर नरकमे रखा जाता है । ब्राह्मणों कौ सम्पत्ति छीनना लोक 
परलोक दोनों मे दुःखदायो होता है! उससे अपनी सम्पत्तिकाना तोहोताहीहै अन्त मे नरक काभ 
भोग करना पडता जो भटो गवाही देता है उसके पापफल को सुनो ।१०४-१०७॥ वह जव तक चौदह 
इन्द्रो का भोगकाल रता तव तक सव नरको काभोग करता है] उसके सव पुत्र भौर पौत्र तो नष्ट 
ह्ोद्ी जति दहे; इसके अतिरिक्त उसको परलोक में रौरव नरक भौर अन्यान्य नरको का क्रमश्च भोग 
करना पङ्ता है । जो अत्यन्त कामी, मिथ्या बौलने वाले होत है उनके मुख सापके समानजोकोसे भर दिये 
जाति हं । इसके पञ्चात्‌ साठ हजार वषं तक खारे जल से नहलाया जाता है ॥१०८-११०}1 जो सदा व्यथं मे 
(यज्ञ के अतिरिक्त) मांस खाते रहते वे क्षारकर्म नरक मेँ भिराये जाते है | तदनन्तर हाथियों पर से 
गिराये जति ओर्‌ पनः आंचियों मे उनको लुदृकाया जाता ह। इतने भोग के अनन्तर वे संसार में 
अकर लंगड़-लुले भौर कनेहोते हैं मूनेइवर । जो ऋऋूतुकाल मे अपनो स्त्री के समीप नहीं जाति वे रौरव 
नरक को जति ह भौर ब्रह्महत्या के समान पाप भोग करते ह! जो समथं होते हये भो किसीको दुराचार से 
नहीं रोकता वह भौ ष के समान पापभागौ होता मौर बे दोनों नरक भोग करते दै ॥१११-११४॥ नप। 
जो पापियां के पापों को गणना करके दूसरोंसे कहता है, यदि वे पापसत्थहैतबतो तुल्यपाप का भागौ होता दं 
यदि असत्य रहैँपतवतो दूनेषपापोंका भोय करना पड़ता है । जो सच्चरिश्र व्यक्तिपर पापोंका मारोप कर 
उसकी निन्दा करता है, वह कल्पपयंन्त घोर नरक में निवास करता है ओर पापि्यो कौ निन्दा करने से पापियो 
के आपे पाप वीरे-घौरे नष्ट हो जाते है 11११५-११९६॥ जोव्रतको प्रारम्भ कर विना समाप्त कयि छीड्‌ 
देते हवे मसिपन् वन नामक नरक को भोगने के पश्चात्‌ भृदयुलोक मे हीनाङ्ग होकर जन्म नेते हँ । जो दूसरों 
के ब्रत पालन मे विन्न उपस्थित करता है वह अतीव दुःखदायी धोर इ्लेष्ममोजन नामक नरक में भिराया 
जाता दै । ह न्याय जयवा घमं शिक्षा में पक्षपात करता है उसके पार्पाका नाश्य दस सहृख प्रायदिचत्त करने 
पर भी नहीं होता है । अभोज्य भोजन करने वाला गौर गोमांस खाने वाला विशेषशूप से हजार वषं तक 











११६ | नारदोयपुराणम्‌ 


अभोज्यमोजी सप्राप्य विड्मोज्यं तु समायुतम्‌ । ततशवाण्डालयोनो तु गोमांसाशो सदा भवेत्‌ ॥१२०)। 
मवमात्य॒द्विजन्वाग्भिब्र्यहत्यां च विन्दति । स्वश्चिर्यातना भुक्त्वा चाण्डालो दंणजन्मसु ।१२११ 
वित्रा दीयमाने तु यस्तु विधूनं समाचरेत्‌ । ब्रह्महत्यासमं तेन कत्तव्य व्रतमेव च ॥(१२२ 
जपहूत्य ॒परस्वाथं यः परेभ्यः प्रयच्छति ! अपहर्ता तु निरयी यस्याभस्तस्य तत्फलम्‌ ॥\१२२॥ 
परति्रुत्याभ्रदानेन लालाभक्षं त्रजेन्नरः 1 यत्तिनिन्दापरो राजन्‌ शिलामाति प्रयाति हि पाषरणी 
आरामच्छेदिनो यान्ति युगानामेकर्विशतिम्‌ 1 श्वभोजनं ततः सर्वा भुञ्जते यातनाः क्रमात्‌ ५१२५) 
देवताग्‌हभेत्तारस्तडागानां च स्पते ॥ पुष्पारामभिदश्चेव यां गति यन्ति तच्छणु ॥१२६। 
यातनास्वासु सर्वासु पच्यन्ते वे पुथक्‌ पृथक्‌ । ततश्च विष्ठाक्रुमयः कल्पानामेर्कावशतिम्‌ ॥१२७/ 
यतश्चण्डालयोनौ तु शतजन्मानि भूपते । ्रामविष्वंसकानां तु दाहकानां च लुम्पताम्‌ प१२णी॥ 
महत्पाप तदीदेष्ट्‌ं न क्षमोऽहं निजायुषा । उच्छिष्टभोजिनो ये च मिन्रद्रोहपराश्च ये ॥१२ 
एतवा यातनास्तीत्रा भवन्त्याचन्द्र तारकम । उच्छन्नपितदेवेज्या वेदमागंबहिःस्थिताः ॥१२०१॥ 
डक इति विख्यातास्तातिषां वै स्वेयातनाः \ एवं बहुविधा भप यातनाः पापकारिणाम. ॥१२१॥ 
वातासा च सख्य ` 


संख्यां (निगहदतं नं कन्तु नालमहं प्रभो 1 पापानां यातनानां च धर्माणां चापि पते ॥१२३२॥ 
ति दत्‌ लोके कः क्लमो विष्णुना विना । एतेषां स्वंपापानां छमंशास्तर विधानतः \१२२॥ 


चत्तेष्‌ चीरणं 
९ चीणषु पापराशिः प्रणश्यति । प्रायश्चित्तानि कार्याणि समीपे कमलापतेः ॥१३७॥ 


--------- 
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विड्भोज्य मे 
अपमनित् कत ध बाद चांडाल योनि में जन्म लेता है 11 ११७-१२०॥ ब्राह्यणा कम वाणी द्वारा 
चाण्डाल बनताहै। जोन चरावर दोषभामी होना पड़ता है वह्‌ सव नरकों को भोगकर दत्त जन्म तक 
करना पड़ता है ! जो १६ ह्यणो को दानदेनेके समय वाचा पर्हुचाता है उसको ब्रह्महत्या के समान प्रायचत्त 
परन्तु जिसको घनं मिलत ह भन छोन कर दूसरे कोदे देता दहै, तो बह अपहरण करने वाला नरक भोगता दै 
कुष्य सालाभक्ष नरके जा वहे अव्य पापफल भोगता है \ दान कीः प्रतिज्ञा कर जो दान नहीं देता वहं 
७८ टे 1 उपवन या वा ताह \ राजन्‌] संन्यासियों कौ निन्दा करने वाला शिलामात्र नामक नरकमे 
नरको का भोग करते ह | १ क विनाक्ञक इक्कोस युगों तक हवभोजन नरक मे जा ते दै ओर क्रमशः सब 
भरते ! देब म? २९१-१२५॥। 
वाले जिस गति कौ प्राप्त 


कल्पो तकृ विष्ठा के 

। तौ पडता है ५ कर रहते है । भूपते | इतने पर भौ अन्त मे सौ जन्मों तक उनको चाण्डाल योनि 
पात गणना 

तीन्र यत्तनार्ये न सकता हूं । जो च्रुढा खाने वाले, सिन्र्रद्रौ दै उनको 
चलने वाले पाखण्डो कहे भये भ पितृकमं भौर देवयज्ञं को न करने वाजे भौर वेदमागं परन 
उन नरको को गश र । स सम प्रकार को यातना्ये दी जातो है) श्रमो! उन पियो, पापों ओर 
नदीं हं ॥१२८-१३९।। भूपते ! पाप, नरक मीर चमं कौ गना इस 
कोई करनेमे समयं नहह । एेसे सभी पापों का धमशा के अनुशार 


गं य क्षीण हो जातो है । प्रायद्चित्तोंको कमलापति विष्णु के समप करना 
ए कि र न 
चादिए, क्योकि इसे न्मूनाधिक दोषं की पूर्ति दो जाती डहै1 गंमा, तुलसी, सत्संग भौर हरिकोत्तन, इसी 
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वञ्चर्दशोऽध्यायः ११७. 


स्थनातिरिक्तकृत्यानां सपतकरणाय च \ शद्धा च तुलसी चेव सत्सद्धो ह{रिकोत्तंनम्‌ ॥१२५.) 
भनया ह्याहस च सवेप्येते हि पापहा !\ विरण्वापतानि कर्माण सफलानि भवन्ति {हि ५१२६५ 
अ्नप्वितर्पन कर्माणि भऽस्नविन्यस्तहव्यवत्‌ । नित्ये नै नित्तिकं काम्यं यच्चान्यन्मोक्षसाधनम्‌ ॥१२७१॥ 
विष्णो सर्मावतं सर्वं सात्विकं सकलं भवेत्‌ । हरिभक्तिः पस नुणां स्वेपापग्रणाशिनौ ॥१२८॥ 
सा भक्ति्दशधा ज्ञेषा पापारण्यदवोपमा ! तामसो राजसश्चैव सात्िकंश्च नपोत्तम \)१३८५५ 
यच्चान्यस्य विनाशाथं भजनं श्रीपतेन'प ! सा तामस्यधमा भक्तिः खलभावधरा यतः ॥।१४०)। 
योऽ्चयेत्केतबधिया स्वैरिणी स्वराति यथा 1 नाराधणं जगस्नायं तामसो मध्यमा तु सा ५४) 
देवप्‌जापरान्दण्टूबा = मात्सर्यायोऽचंयेद्धरिम्‌ । सा भक्तिः पृथिवीपाल तामत्ती चोत्तमा स्मृता २१९२५ 
धनधान्यादिकं यस्तु ्रायंयन्नचंयेद्रिम्‌ \ श्रद्धया परया युक्तः सा राजस्यधना स्मृता ११४२.) 
यः सर्वलोक विख्यातकोतिमदिश्य माधवम्‌ । अच्येत्परया भक्तया सा मध्या राजसो मता ॥\१४४१ 
सालोक्यादि पदं यस्तु समुदिश्याचपेदधास्म्‌ \ सा राजस्पुत्तमा भक्तिः कोतिता पिवीपते १।१४१५॥ 
यरतु स्वकृतपापानां क्षयां प्रचैयेद्धारिम्‌ \ श्रद्धया परयोयेतः सा सात्विकयधमा स्मृता \।१४६। 
हरेरिदं प्रियमिति शुध कुरते तु यः \ श्रद्धया संयुतो सूयः सात्विको मध्यमा तु सा \\१४७१ 
विधिबुद्धचाचयेचस्तु दासबच्छोर्पात = नुप । भक्तीनां प्रवरा सा तु उत्तमा सारवको स्मृता प१४न॥ 
महिमानं हरेयस्तु 1कचित्छृत्वा न्रियो नरः 1 तन्मयत्वेन संतुष्टः सा भक्तिरत्तमोत्तमा ११४८ 
अहमेव परो विष्णुमंयि सर्वेनिदं जगत्‌ । इति यः सततं पश्येत्तं॑त्ियादुत्तमोत्तमम्‌ ।॥१५० ॥ 


~ 


प्रकार अनसुया (उदारता) ओर अदहिसाये भौ पाप-विनाश्चक रै । विष्टु कौ अर्पित कि हए सभी शुभ कम 
सफलं होते टै ॥ विष्रयु कीन अर्पित किये हुए कम उसी प्रकार निष्फल होते लैसे भस्ममेदी हुई आहुति । नित्य, 
नैमित्तिक, काम्य अथवा ओर जितने मोक्षदायक कमं ह वे विष्णु को अपित करने से सात्िक फल प्रदान करत 
॥ परा हरिभक्ति मनुष्यों के सभो पापों कोनष्ट कर देती है ॥{२ २१३८ नृपोत्तम ! यह्‌ पाप सूपो 
वन को दावानल के समान भस्म करने वालो भक्ति तामस, राजस्त ओौर सात्विकं भेदय से इसप्रकार कोटौ) 
है । नृप ! दुसरे के विनाश के लिए जो विष्णु का भजन किया जाता है वह्‌ तामसौ अधमा भक्ति टै, कंयोकि यह 
दृष्टजनों कौ भक्ति के समान है 1 जिस प्रकार कुलटा स्तौ अपने पति के प्रति कपट भ्रम दिखलाती है, उसौ 
तरकार जो व्यक्ति कपट भावसे नारायण जगन्नाथ को पूजा करता है, उसको भक्ति मध्यमा तामसौ है ॥१३९- 
१४१।॥ जो दूसरे को देवपूजा मे देकर दर्यो स्वयं इश्वर की पूना करता है वह उत्तमा तामसौ भक्ति 
कही जातौ है। जो धन सम्पत्तिभादिको इच्छासे परम श्रद्धापूवंक भगवान्‌ को पूजा करता है, वहं मघम 
राजसी भक्ति है 1 जो सारे संसार म विरूयात-यश प्राप्त करने के लिए परमश्रद्धा से माघव को पूजा करता है वह्‌ 
भक्ति मध्यम राजसो कहो जाती है । पृथ्वीपते! जो सालोक्य भादि पदको पानेके लिए हरि कौ उपासना 
कररता है, वह॒ उत्तम राजसी भक्ति मानो गरईहै। जो अतिश्रद्धा से मपने पाोकेक्षयके लिए हरि कौ भरा 
करता है, वह अधम सात्विक भक्ति की गई है 1 । १४२-१५६।। जो हरि को यह्‌ मेरा कायं प्रिय है इस बुद्धि षे 
भ्रद्धायुत होकर अभ की शुश्रूषा करतादहै वह्‌ मन्यम सात्विक भक्ति बताई गई है । नप} जो विधि (लस्तरज्ञा 
या कत्तव्य) बुद्धि से दास को भाति श्रीपति विष्णुकी पूजा करतादै वह्‌ भक्तियोंमें रेष्ठ उत्तम सात्विक भक्ति 
है! जो मनुष्य हरि को महिमा का स्मरणकर तन्मय होकर प्रसन्नतापूवंक भगवान्‌ की पूजा करता है उस भक्ति 
को उच्तमोत्तम भक्ति कहते हैँ । यही परम विष्णु हूं मुभमे यह सारा जगत्‌ व्याप्त दहै, इसप्रकार की भावना 
जिखके हदय मे रहती है उसको उत्तमोत्तम भक्त कडा जाताहै। इस प्रकार की वनि भक्ति संघार की मामा 





| 


११८ नारदोयपराणम्‌ 


एव दशविधा शक्तिः संसारच्छेदकारिणो ¦ तवापि सात्विको भक्तिः सर्वकामफलप्रदा ॥१५१॥ 
तस्मच्छणुष्व भूपाल संसारविजिगीषणा । स्वकर्मणो {विरोधेन भाक्तः कार्यां जनादन ॥१५२॥ 
यः स्वधमे परित्यज्य भक्तिनानरिगण जीवत्ति। न तस्य तुष्यते विष्ण राचारेणव तुष्यते ॥१५२ 
सर्वागमानामाचारः प्रथमं पद्किल्पते । आचारप्रभवो धर्मा धमस्य प्रभुरच्युतः ॥१५४॥ 
तस्मात्कार्यं ह्रेभोक्तः स्वधम॑स्याविसेधिनी । सदाचारविहीनानां धर्मां अप्य सुखप्रदः ॥१५५॥ 
स्वधमहोना भक्तिश्चाप्यक्रतेव प्रकीतिता 1 यत्तु पृष्टं त्वथा भ्यस्तत्सवं गदं मया ॥१५६॥ 
तस्माद्धमंपरो भूत्वा पजयस्व जनादन । नारायणमणीयांसं सुखमेष्यसि शाश्वतम्‌ ॥१५७॥ 
शिव एव हारिः साक्षाद्धरिरेव शिवः स्वयम्‌ । द्रयोरन्तरदग्यात्ति नरकान्कोटिशः खलः ॥१५८ 
तस्माद्विष्णं शिवं वापि समं वुदव्वा समर्चय ! भेदकद्‌ दुःखमाप्नोति इह लोके परल च ॥\१५६ 


यदथेमहमायातस्वत्समीपं जनाचिप । तत्ते वक्ष्यामि सुमते सावधानं निश्चामय ॥१६०) 

-तमवातकपाप्मानो दग्धा कथिलकोपतः । वसन्ति नरके ते तु राजंस्तव पितामहाः ॥१६१॥ 
(त शः «प (० 

त्नुद्धर महाभाग गङ्भुननयनकमंणा ! गङ्धु सर्वाणि पापानि नाशयत्येव शपते ५१६२ 


यस्यास्य भस्म वा रा जन्‌ गङ्खायां ल्लिप्यते नरैः । स सवंपापनिर्मक्तः प्रयाति भवन हरेः ॥१६४॥ 
यानि कानिच पापानि प्रोक्तानि तम सुषते ! तानि सर्वाणि नश्यन्ति गङ्काविन्द्रभिनचनात्‌ ॥\१६५॥ 


----------_ ~ [~`= 


प न्ध करने वालो है, इनमे सात्विक भक्ति सव प्रकार को कामना को देने नाली दहै ॥१८७-१५१॥ 
दृपाज । इसलिए सुनो- सांसारिक अमाव या वन्वन पर विजय पानि कौ इच्छा रखने वाला र्पाक्तं भपने जाम 
° म निर्ह करता दभा भगवान्‌ जनादन मे अपनी निष्ठा रते । जो भपने घमं का स्याग कर केवल भक्ति 
मात्रसे जीवित र्ह्ता या जौचिका चात दै उसके ऊषर भगवान्‌ प्रघन्न नहीं हाते नेतो 9 
चार हौ सब प्रकार के भर्मो की प्राप्ति का प्रम कारण है) का 
= त है ओर जम के परभ्रु भगनान्‌ स । भतएव्‌ हार कमी भक्ति अपने अपने आचार भम के 
हे ॥ १५२-१५५। 7 से) करनो चदिएु । सदाचारहोन व्यक्ति के लिए घमं मौ कष्टघ्रद हौ होता 
व | नमसे होन भक्ति केवल प्रहृत भक्ति कहौ गई है। तुमने मुभते जौ कु पकाः उसको 
र रूपसे कृ दिया । इसचिए क तादनकोषपूजा करो तमी तुम 
धार्त सुख प्राप्त करोगे । चाहे ह 1 क 1 स हीं, ग्पोकि क्िवदो 
साक्षात्‌ हरि गौर हृरि रे ह॑र मभ पूजाकरो याश्िव कोदोनों में कोद भेद नही, ने 
दै । १५६-१५८॥ 7 2 ६, इन दोनी भे भेद बुद्धि रखने वाला दुष्टमानव करोड नरक म ५ 
लोकमे हो सुख पाता हैन परलो विष्णु याक्िव कौ पूजा करो | भेद भाव रखने वाला 2 
है, ध्यानपूनंक सुनो । प लाके} जनाधिप | लि लिए मै यद्ध तुम्हारे निकट माया हं, उसको कह रहा 
नरक भे पडे दए है । नू. वुम्हार भात्मचातो पापौ पितामह कपिल के क्रोधानल से भस्म होकर अब । तक्‌ 
सभाय | गंमा को यहां लाकर उनका उद्धार करो! भूपते] गंगा मनुष्यकेपापोंको 
१्य करट रती ह ॥१५९-१९२॥ नुपश्रेष्ठ ! मृत व्यक्तियों के केश हदिडया, नख, दांत यहाँ तक किं कैवल 
दमश्चान भस्म भी यदि गंगा जलसे च्‌ जायतो मत व्यक्ति भव्य ' विष्णुलोक को चला जाता है } राजन्‌ | 
मानव यदि किस ¡ मृत व्यक्ति को हड्डी अथवा शव भस्म कोटी गंगामे फकडैतो वह्‌ मुत व्यक्ति सब पापों 
से मुक्त १ निप्णुलोक को चला जाता है। भूपते ! जो कुछ पाप तुम्हारे सामने कहे ग्ये ह वेसमो पपि 
गमाजल के भिषक मात्रसेनष्टहो जाते हं | १६३. १६५॥ 


दाराही भमंकीरज्ला होतो 
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पञ्वदशेऽ्यायः ११द 


सनकं उवाचं 


हत्युक्टवा मुनिशार्दूल महाराजं भगीरथम्‌ ! धर्मात्मानं घमं राजः सदश्चान्तदं वे तदा १११६९६५ 
सतु राजा महाप्राज्ञः सर्वशास्ता यंपारनः 1 निक्षिप्य पृथिवी सर्वा सचिवेषु यथो वनम्‌ ५१९७1 
तुहिना्रौ ततो गत्वा नरनारायणामात्‌ । पश्चिमे तुहिनाकृन्ते भददगेदोडशयोजने ॥१६०५ 
तपस्तप्ट्वानयामास गङ्ख त्रलोक्यपावनीम्‌ ॥११६१) 
दति श्रीबृहुन्नारदीयपुरणे पवंभागे प्रथमपादे धर्माद्याने धममराजोपदेशेन भगीरथस्य 
गङ्कानयनोयमव्णंनं नाम पञ्चदशोऽध्यायः ५१५५ 


षोडशो ऽध्यायः 
नारद उसा 
हिमवगिदिमासाद्य कं चकार महीपतिः । कथमानीतवानगङ्कपमेतन्मे वक्तुमहं सि १५१ 
सनक उवाच 
भगीरथो महाराजो जटाचोरधरो सुने । गच्छन्हिमाद्रि तपसे प्राप्तो गोदावरीततटम्‌ ॥२॥। 
तव्रापश्यन्महारण्य भृगोराश्नमणुत्तमम्‌ । कृष्णसारसमाकौणं मातद्खगणसेवितम्‌ ॥३॥ 


[कवि = 7 _ सि [क "यिम व कस 
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सनक बोले- मुनिशार्दूल ! इस प्रकार भर्मारिमा महाराज भगोर से कट्कर धमराज तत्काल 
अन्तित हो गए 1 वह्‌ परम बुद्धिमान्‌, सव शास्त्रों का पारगामो विद्धान्‌ राजा मन्त्रियो को पृथ्वो का क्ासनभार 
समैपकर वन को चला गया । इसके पञ्चात्‌ हिमालय पतत पर नर्नासयमाश्नन्‌ के परिचम द्विषा के सोलह योजन 
[नस्तीर्ण दिमाच्छन्न शिखर पर भोर तपस्या कर इख पूध्वपर्‌ त्रियुवन पावनो गंगा कोने आया ॥१६६-१६९। 

श्रीनारदीयपुराण मे धर्मराजोपदे् भौर भगीरथ द्वारा गङ्गाजानयन नामक पद्रहरवा 
मध्याजं समाप्त ॥१५॥] 


अध्याय १६ 
गङ्गा का आमयन ओर अपने कुरु का उद्धार 


लारदजो बोले-मदोपति ने हिमालय भवंब् षर जाकर क्याकिया भोर किस प्रकार नमा को पृथवो पर 
लाया, इस आख्यान को मुभे कहिए ॥१॥। 

व बोले - मूते । | जटा, वल्कल धाररकर महाराज भगीरथ तपस्या करने के लिए हिमालय में 
जादावरो केतट पर गए । वहां उन्होने उस महावनम मृग के उत्तम आश्रम को देखा, जहां कृष्णसार मु 
दूधर-उधर क्रोडा कर रहे ये, मतव।ते हाथो निःशङ्क होकर भूम रहे ये, चञ्चल भौसो को ग॑जार भौर कलदरुजन 








१२० नारदोयपुराणम्‌ 


भ्रमद्‌श्रमरसंुष्टं कजद्धिहगसंकुलम्‌ । ब्रजरद्राह्‌निकरं चमरोपुच्छवौलितम्‌ ॥४।१ 
न त्यन्मय्‌ रनिकरं सार द्धादि निषेवितम्‌ । प्रवद्धितमहावक्षं मुनिकन्यामिरादरात्‌ ॥\५५॥ 
शालतालतभालाडच न नहिन्तालमण्डितम्‌ ॥ मालतीय्‌यिकाक्ुन्दचम्पकाश्वत्थ परवितम्‌ ॥६॥। 
उत्पुल्लकुपुमोेतमूषिसङ्घनिमेवितम्‌ । वेदशास्त्रमहाचोषवाश्रमं प्राविशद्‌ भृगोः 1७ 


गृणन्तं परमं ब्ह्मावृतं शिष्यगणेमुनिम्‌ । तेनसा सुयंसदशं भगु तत्र दंदशं सः ॥८॥) 
प्रणनामाथ विप्रन्द्र पादसग्रहुणादिना । आतिथ्यं भुगुरप्यस्य चक्र सम्मानप्‌वंकम्‌ ॥६॥1 
कृतातिथ्यक्रिथो राजा भृगुणा परर्मादिणा ॥ उवाच प्राञ्जलिूत्वा विनयान्मुनिपुङ्खवम्‌ ॥१०।१ 


भगीरथ उवच 


भगवन्सर्वधर्मज्ञ सवंशास्त्रविशारद । पृच्छामि भवभोतोऽहं नृणागरद्धारकारणम्‌ ॥\११।। 
भगवास्तुष्यते यत कर्मणा मुनिसत्तम \ तन्ममाख्याहि सवंज्ञ अनुग्राह्योऽस्मि ते यदि ॥१२। 
भ॒गरवएच 


राजस्तवेप्सितं ज्ञातं त्वं हि पुण्यवतां वरः 1 अन्यथा स्वकुलं सवं कथमुदधर्तुमहं सि ॥१३।। 
यो वा को वापि भूपाल स्वकरुल श॒भकमंणा । उद्धक्तकामस्तं विद्यान्नररूपधर हरिम्‌ ॥१४।। 
र्वा येन देवेशो नृणामिष्टकलश्रदः । तसप्रवक्ष्यामि राजेनद्र शयृणुन्व सुसमाहितः ॥१५॥ 
व॒ सत्यपरो राजन्न ईहसानिरतस्था । सर्वमतहितो नित्यं मानृतं वदं वं क्वचित्‌ ॥१६।। 


[के ॥ 





एवाकयकषय्क वयर 
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ण पतने वह्‌ आश्रम मुखरित या! कों एक गोर वराहगुय इधर-उधर धमर रहे ध 
वन सुशोमित § । ३ प,छो को हिला रही है 1 २-४।। नाचिते हण मगरो अर सारगपक्षियों से वह्‌ 
ध 1 ॐन-कन्यायो ने वड़े आदरसे सींच-सी चकर वट भादि वक्षो को वड़ा बनाय) है । शाल, 
वो से सुशोभित ई | ् वृहू जश्रम व्याप्त है। हिताल से युक्त वह्‌ मालती, दुहौ, कद, चंपा र पीपल के 
प्रवेश किया अर्हा चासें य | घ $ष्पित कुसुमों, तेजस्वो ऋषियों ते व्याप्त उस भगुके आश्रम | भगोरयने 
तेज से सूयं के समान भग र = मोर शास्त्रोंको हौ ध्वनि सुनाई पड़रहीयो। उस आश्रम मे राजा अपने 
मुनि को देखकर राजा ने छन को देखा जिनके चासं ओर परमन्रह्य को चर्चामें लोन शिष्य-गण उपस्थित घे 

॥ चररणों पर भिर्‌ कर उस विप्रन्द्र को प्रणाम किया, भगु ते भो सम्मानपूवक राजाका 


माततिथ्य सत्कार किया | त 
परम्‌ च््र।ष्‌ भग ४ ध (र ध 

निपं .< का आततिथ = थ जोड़कर विनोत-भाव 
ते मुनिपुगव भृगु से बोला |. त तिथ्य स्वोकार करने के मनन्तर राजाह 


भगीरथ बोले -भगवन्‌ ! 











उद्धार का मागं पूर रहा ठ सवंधमेन्न ! सवंश्तस्त्रविश्शारद ! सांसारिक दुःखोंसे भयभोतमैं मनुष्यो के 
मगान्‌ सन्तुष्ट हात ह खनक थ आण का भेदे ऊपर कुह है लो हे ुनिभरेण्ठ | सवं ! आप जिन कर्म 
भगु चोले--राज र पा कर मुको भतलाद्ये मैं आपका कृपापाच्र हूं 11 १ १-१२॥ 
= = | ६ पुम्दारा अभिप्राय सममः लिया! तुम पुण्यात्माओंमें श्रेष्ठ दो, अन्यया अपने 
कुल का उद्धार करने के लिये केसे स्तुत होति ? 1 १ 
उद्धार करना चाहता है उसकं स्त हेते १ भूपाल! जो कोई मनुष्य अपने शुभ कर्मा से अपने कुल का 
१ ॥ ध पका नररूपचारो हरि समभाना धाहिए । राजेन्द्र ! जिन कर्मो से प्रसन्न होकर देवेश 
18 ¶ र छे । र 
मनुभ्यो का इष्ट फल {६ ब ' उनको बता रहा हे, सावधान होकर सुनो । राजन्‌ | सत्यवाद बनो, सवंदा 
अहिसा का पलिन करा, सारे प्राणियों क उपकारमें हो लोन रहो ओर कभो भो कहीं पर असत्य वचन मत. 


१ प 
१ = 
*# चौ ब ण 


"" ~+ ~~~ ~~ ~~~ ------~ ----- ~ स 
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त्यज  दुजंनससगं भज साधुसमागमम्‌ । कुरु पुण्यमहोरात्र स्मर विश्णुं सनातनम्‌ ॥१७॥ 

कुर पुजां मदाकि्णोर्याहि शान्तिमनुरतमाम्‌ । द्ादशाष्टाल्लरं मन्त्रं जप श्रेयो भविष्यति ॥१८॥ 
भगीरथ उवात्त ` ` 

सत्यं तु कोदृशं परोक्तं सवंःतहितं यने । अनृतं कीदशं प्रोक्त दुजंनाश्चापि कोदृशाः १२ 

साधवः कीदशाः प्रोक्तास्तथा पुण्वं च कौदृशम्‌ ! स्मतंव्यश्च कथं विष्णुस्तस्य पूजा च कीदशी ॥२०४ 

शान्तिश्च कोद्शी प्रोक्ता को भंद्रोऽष्टाक्षरो रुने ६ को दा इादशवणंश्च यने तत्तवाथंकोविद ॥२११ 

कषां कृत्वा मयि परां सवं व्धाख्यातुमरहस्ि । 


भृगुरुवाच 
सध साधु महाप्राज्ञ तव दृ {द्धिरनुत्तसा ।  ॥ररप। 
यच्पष्टोऽहुं त्वया शप तत्सवं प्रवदामि ते । यथार्थकथनं यत्तत्सत्त्वमाहधिपश्चितः ॥२२। 


धर्माचिरोधतो चाब्यं तद्धि धर्सपराधनैः } देणक्तालादि विज्ञाय स्वथमस्याविरोधतः ॥२४१। 
यद्वचः परोच्यते सदि्भस्तत्सत्यमभिधीयते । स्वामेव जंत्‌नामवलेशजननं हि तत्‌ ५२५ 
आहसा सा नप प्रोक्ता सवंकामप्रदायिनी-। क्मंकायेसहायत्वमकायंपरिपन्थिता ॥२६। 
स्वंलोकहितत्वं वे भोच्यते धर्मकोविदः \ एच्छानुृत्तकथनं धर्माधसं विवेकिनः ॥\२७१ 
अनृतं तद्धि विज्ञेयं सर्व॑श्रेयोनितेधि तत । ये लोके द्रे ्िणो मूर्खाः कुमागंरतबुद्धयः ॥२८॥ 
ते राजन्दुज्जना ज्ञेणाः स्ेध्मबहिष्कृताः । धमाधम विवेकेन वेदमार्गाुसारिणः १२८ 

[वा 








[व 


नोलो । दुजंन कासंगकछाड़ दो, साधुञओंकी संगत्ति क्रो, रात दिन पुण्य कायं कयो सनातनं विष्णु कास्मरण 
निरन्तर करो । महाविष्णु को पूजाकरो श्लान्ति प्राप्त करोगे । हादललाक्षर (ओं नमो भगवतें वासुदेवाय) ओर 
अष्टाक्षर सत्र (ओं नमो वासुदेवाय) का जप करो तुम्हें श्रेय प्राप्त होगा | १३-१८\४ 

भगीरथ बोदे--मुने ! सत्य का स्वरूप कैसा कहा गया है ? सवं-प्राणि-हित क्या है १ अनृत किसे कहते 
ह? दुजंनों को परिमिषाक्याहै? साघु किते कहते? पण्य कैका होताहै? विष्छुका स्मरण किस प्रकार 
करना चादिएु १ उनको पूजा को विधि क्या है? ज्ञान्ति किसे कहते है? अष्टाक्चर मन्व्र कोन सा है? 
द्रादशवणं मन्त्र कनै ? मुने | तत्त्वां के ज्ञाता] मु पर अत्यधिक छपा कर दन विषयों कौ व्यास्या 
कीजिए ॥। १९-२ १ 

भगुजी बोले--महाप्राज् | धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि असाधारण है । तुमने जो कु मुके पू्ा 
दै उखको कं रहा ह्‌ । जो यथाथं कथन है उसो को विद्वानोंने सत्यं कहा है मर्थात्‌ यथ।थं कथन को ही स्त्य 
कदा जाता है। उस सत्यको धमंपरायण व्यविति धमं के मविरोध रूपसे कुं । सज्जन व्यक्ति देशश काल का 
त्थान रखकर समन्वथात्मक दुष्टिसे जो कु कहते है वही सव्य कटा जाता है 1 नृप सब प्राणियों को जिस कायं 
से कष्टन हौ उक्ती को सव अभोष्ट वस्तुओं को देने वाली अहस कहा गया है ।(२२-२५॥ धमम॑तत्व के मम॑ 
जन लौकन्धनहार मे जिससे सहायता भिज्ञ भीर लोक-विरोध जिसके शान्त हो उसो को सवंलोकदित कति रै । 
घमं अधमं का ध्ूण ज्ञान रखने वलि मनोषोः जिसको अपने विवेक से अनुचित ठहराते है, उसको सव श्रेयो को नष्ट 
करने वाला अनत समना चाहिए । राजन्‌ } इष संसार मेजोदेष करने वले, मूखं, कममंमेंहौ सवंदा लन 
रहने वलि हः उन सब धर्मो से पराङःनुख रहने वालो को हौ दुजंन सम फना चाहिए ॥२६-२८]। धर्माधमं के विवेक 
से बेदमागं क! अनुससस्ण करने वलि ओर लोकहितो मे लगे रहने वलि व्यक्तिहो साधु माने जति दहै] हरिभक्ति 

१६-नारदीययुराण 
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स्वेलोकहितासक्ताः साधवः परिकीतिताः । हरिभरवितकरं यत्तत्सदिभश्च परिरञ्जितम्‌ ॥३०॥ 
आत्मनः प्रीतिजनकं तत्पुण्यं परिकीतितम । सर्व जगदिदं विष्णविष्णु : सवस्य कारणम्‌ ॥२१॥ 
जह च॒ विष्णुर्यज्ज्ञानं तद्विष्णस्मरणं विदुः । सर्वदेवमयो विष्ण॒बधिना ॥ पुजयामि तम्‌ ॥२२॥ 
इति या भवति श्रद्धा सा तद्‌भक्तिः प्रकीतिता । सर्व॑ृतमयो विष्णुः पररिपूणः सनातनः १।२२॥ 
इत्यभेदेन या बुद्धिः समता सा प्र्कोतिता । समता शतुमितेषु वशित्वं ॥ तथा नुप परे 
यदच्छालाभसंतुरष्टिः सा शान्तिः परिकोतिता । एते सर्वे वमाख्यातास्तपःसिद्धप्रदा नृणाम्‌ ॥रे५) 
समस्तयापराशीनां तरसा नाशहेतवः } अष्टाक्षरं मह्मन्त्रं  सवपायन्रणाशनम ॥१६॥ 
वक्यामि तव॒ राजेनद्र पुख्वा्थेकसाधनम्‌ 1 विष्णो; प्रियकरं चैव सर्वस दश्रदाधकम्‌ ५२७ 
नमो नारायणायेति जयेतप्रणवपूरवंकम्‌ । नमो भगवते प्रोच्य वासुदेवाय तत्परम्‌ ॥*२८॥ 
प्रणवाय महाराज दादशार्णमुदाहुतम्‌ । द्रोः चमं फलं रजिन्नष्ट<प्शकण योः (२ 
कतत च निवृत्तौ च साम्यशुददष्ठमेतयोः । शह्कुचक्कधरं शान्तं नारायणमनामयम्‌ ॥००॥ 
लक्ष्मीसंश्रितवामाङ्कं तथाभथकर प्रभुम्‌ । किरीटकुण्डलध र नानामण्डनशोभितम्‌ ॥\४१॥ 
श्राजत्कोस्तुभमालाद्‌चः भीवर्साङ्कितव्षसम्‌ । पौताम्बरधरं देवं सुरासुरनमस्कृतम्‌ । (४२ 
ध्यायेदनादिनिघनं सवंकामफलघ्रदम । अन्तर्यामी ज्ञानरूपी परिपृणः सनातनः ॥४३॥ 
एतत्सव समाख्यातं यत्तु पृष्टं त्वया नृप । स्वरित तेऽस्तु तपखि गच्छ लन्धु यथासुखम धपे 

. प्रपेदे तपसे वनम्‌ ॥\४५॥ 


भ 


एवमुक्तौ महीपालो भृगुणा परर्माबिणा ॥ परमां भ्रीतिमापन्नः 
१ 
ष्‌ ष मन कौ प्रेरित करने वाले, सज्जनो को जानन्दित करने वाल्ते गौर अपने की आनन्त देने वाले जो शुभ कमं 

॥ भ कहे गणएर्है।! सारा विश्व विष्णुहै विष्णुही सब के कारणरहै। म स्वयं विष्णुरहं, ेसेज्ञानको 

(ए कहा जाता दै । 'वष्ु सवंदेवमय ह । उनकी विधिपूरवंक धूजा करूणा ` स प्रकार को जो 


श्रद्धा तो है € 
हो है उसी को भक्ति धा जाता है 1 २९-३२॥ विष्य सन्‌ पदाथा मे ठ्यप्त ) परिपूरणं ओर सनातन 


ह, एेसो स 
है, एेसो जो विव ओौर्‌ विष्णए॒ मे अभेद बुद्धि है, उसी को समता कते है । नृण ! शतु आओौर सिन्नमे समान भाव 
तीदहै।ये सभी धमं 


रखना, मात्मसंयम गौरे । 
मनुष्यों के लिए तपस्या ङ भिल जाय उसी पर प्रसन्न रहना दही क्षान्ति की ज 
समान तँ पावराक्षि को नष्ट करने 


सिद्धिप्रद सर 

वाला अष्टाक्षर नामक महामन्य बतलाये गए ह ॥३३-३५।। हंठात्‌ सम्पू 

के परम त्रिय मन्त्र स हे । राजेनद्र ! पुरुषाथं के एक मात्र सावन, सब सिद्धिर्थां देने बले ओर भगवान्‌ 

मे लगाकर नमो भगवतेः (अ प्रणव पूरवंक (नमो नारायणाय? मन्त को जपन चादिएठ ॥ प्रणवं (मो) भादि 

कहा जाता है । राजन्‌ † इनं पश्चात्‌ वासुदेवाय का उच्चारणकरे । महाराज ! इसो को दादशक्षर मत्त्र 
भौर निच्रत्ति दोनों मार्गा के य गौर गष्टाक्लर मन्व का समान फल कहा गया है ।1३६-२३९॥ ये प्रहृत्त 
सुशोभित वाम भाग वाले, अभ समान खूप से साघक्‌ है । शंख-चक्र-धारी, शान्त, निकार, नारायण, लक्ष्मी से 
अनेक मालाओंसे विभूषित ॥ भरु, किरीट-कुण्डल-घारो, अनेक्र प्रकार से सुसज्जितः, कौस्तुभघारी ओर 
अनादि, अनन्त ओर सय व से सुशोभित वश्लःस्थल वाले, पीताम्बरधघारी, खुर ओर अपुरो से पूजित, 
परिषृणं अर सनातन है । ।1* कोदेने वा भगवान्‌ विष्ण का ध्यान करे । ममवान्‌ अन्तर्यामी, ज्ञानस्वरूप, 

0 ष ५५ र गं 
कृत ४२॥ नृप ! तुमने जो कुछ पूछा उसके विषयमैये सारौ बात जत्ता दौ गयीं । 

तरम्हारा कल्याण हो । अब सुख पुकंक तपः रि 

भौर अशीरवाद सुनकर राजा अति प्रसत : सिद्धि प्राप्त करने के लिये जाओ } परम ऋषि भूगुकौ एेसौ आज्ञा 

+ = अति त्रस्तन्न हो गया ओौर तपस्याके लिये वनमे मया। हिमालयपवेत के एक 
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वोडशोऽध्यायः १२३ 
हिम्वद्गिरिमासाद्य पुण्यदेशे मनोहरे \ नादेश्वरे महाक्षेत्रे तपस्तेपेऽतिदुश्चरम्‌ ॥४६॥ 


राजा च्रिषवणस्नायी  क्दमूलफलाशनः । कृतातिथ्यहंणश्चापि नित्यं होमपरायणः ॥।४५७॥ 
स्वेभृतहितः शान्तो नारायणपरायणः ! पत्रैः पुष्पैः फलस्तोयेस्त्रिकालं हरिपूजकः ॥४०८॥ 


एवं बहुतिथं कालं नीत्वा चात्यस्तधेयंवान्‌ । ध्यायन्नारायणं देवं शीणंपर्णाशनोऽभवत्‌ ॥४८६। 
प्राणायामपरो शृत्वा राजा परमधार्मिकः \ निरुच्छ्वासं तपस्तप्तं ततः समुपचक्रमे ॥५०॥ 
ध्याघन्नारायणं देवमनन्तमपराजितम्‌ \ षष्टिवषंसहल्राणि _ निरुच्छ्वासपरोऽभवत्‌ १५१॥ 
तस्य॒ नासापुटादराजञो वह्धिजं्े भयंकरः । तं दुष्ट्वा देवताः सवे वित्रस्ता बह्ितापिताः ५५२ 
अभिजम्भमंहाविष्णु यत्रास्ते जगतां पतिः । क्षोरोदस्योत्तरं तीरं संप्राप्य तिदशेश्वराः । 


अस्तुवन्देवदेवेशं शरणागतपालकम्‌ ॥*र 
देवा ऊचुः 

नता. स्म विष्णुः जगदेकनाथं स्मरत्समस्तातिहरं परेशम्‌ । 
स्वभावशुद्धं परप्णंभावं वदन्ति यज्जञानतनु च तज्जाः ॥*५४॥ 
ध्येयः सदा योगिवरेमंहात्मा स्वेच्छाशरोरेः कृतदेवकायंः । 
जगस्स्वरूपो जगदादिनाथस्तस्मे नताः स्मः पुरुषोत्तमाय ४५५॥ 
यन्नामसकोर्तनतो खलानां समस्तपापानि लयं प्रयान्ति । 
तमीशमोड्य' पुरषं पुराणं नताः स्म विष्णु पुरुषाथंसिद्धचं ॥५६९॥ 


...------~~--------~----~ ~~~ ---~------- 





मनोहर पण्य ममि नादेर्वर नामकष्षेत्र मे अति दुष्कर तप करते लगा (४४.४६ राजा त्रिकाल स्नान करता 
मौर कन्द मूल फल खाकर समय ॒वित्ताता था । नित्य प्रति अतिथिसेवा ओर हवन करता या । प्राणि्यो का 
हितैषो, शान्त भौर नारायण का सेवक वह्‌ पत्र, पुष्प ओर फल से तौनों काल हरि क पुजा किया करता था} इस 
प्रकार परम । धौर उस राजा ने बहुत समय व्यतीत किया । तदनन्तर नारायणदेव का ष्यान करता हभ पेड़ से 
जिरी हई पत्तियों को चुन छन कर खाने लगा । पुनः इससे भो सन्तोष न पाकर वहु परम धामिक राजा प्रणायाम 
साधना करता इभा सवास रोक कर तपस्या करने लगा । ॥[४७-५०}। इस प्रकार साठ हजार वर्षो तकं अनन्त, 
ञपराजित नारायण देव का इवास निरोध पूवेक ध्यान करता रहा । अन्तम उस राजाके नथने सै भयङ्कर 
वाला उत्पन्न हई । उसका देखकर सभो देवता भयत्रस्त हो गये, वे अग्निज्वाला से सन्तप्त होकर वहां गये जहा 
जगन्नाथ महाविष्णु थे । देवता क्षीरसागर के उत्तर रीर पर जाकर शषरणागतरक्षक देवदेवेश की स्तुति 
करने लगे 11५ १-५२॥ 
देवगण बोले-- संसार के एकमात्र प्रभु, स्मरण मात्र से समस्त पौड़ाभोंको दूर करने वाले, स्वमा 
भौर परम धूण स्वरूप विष्णु को नमस्कार करते है । जिसको ब्रह्मज्ञानी ज्ञान रूप कहते है । अपनो इच्छा से 
शारीर धारणकर ( भवतार लेकर ) जो देवों का कायं किया करते, जिस महात्मा का सव॑दा व्यान करते, जो 
जगरस्वखूप आर संसार के भादि नाथ हैँ उस पुरुषोत्तम को नमस्कार है । जिसके नाम-कोर्तन से समस्त पाप 
| विनष्ट हो जति ध ¶ुज्य परमेल पुराण पुरूष को अपनी कामना सिद्धि के लिए प्रणाम करते । ।॥५४-५६।) 
लिसके प्रकाश से सूय, चन्द्र आदि सकंदा प्रकाश पूणं रहते ओर जिसके आदेश का कभी भो उल्लंघन नहीं करते 
उस पुखुषायंस्वरूप, देवेश कलादमक विष्णु को हम नमस्कार करते ह ॥ जिसके अनुग्रह से कमलयोनि ब्रह्मा लोक- 











| 








१२४  नारदोयपुराणम्‌ | 
। 
यरोजसा नान्ति दिवाकरादया.नातिक्रमन्त्यस्य कदापि शिक्षाः ॥ । 
कालात्मक तं व्रिदशाधिनायं नमामहे ये पुरशथंरूपम्‌ ॥)४७)॥ 
जगत्करोऽत्यम्जसवोऽलि शद्रः पुनाति लोकाञ्शरुतिथिश्च विप्रः । 
तमादिदेवं . गणसन्तिधानं सर्वपदेष्टारमिताः शरण्यम्‌ ॥१५८)॥ 
वरं वरेण्यं मधुकटर्म्र सुरापुरा्भ्याचतपादपौठन्‌ 
सद्भक्तसकल्पितिसिद्धिहेतुं ज्ञानेकवेद्यं प्रणताः स्म॒ देवम्‌ ॥५२॥ 
अनादिमध्यान्तमज परेकसनायविदययाख्यतमोविनाणम्‌ । | 
सच्चित्परानन्दघनस्वरूपं रूपादिहीनं प्रणताः स्म॒ देवस ॥॥६०॥ | 
नारायणं विष्णुमनन्तमीश्षं पीताम्बरं पद्मभवाद्सिव्यम्‌ ॥ 
यज्ञत्रियं यज्ञकर विशुद्धं नतः स्म सर्वं्तिमसन्ययं तम्‌ १।६१॥ | 
इति स्तुतो महाविष्णुरदवेरिन्द्रादिमिस्तदा १ चरितं तस्थ राजद्देवानां संम्यवेदधत्‌ ६२ 
ततो _ देवान्समाश्वास्य  द॑त्वामयमनञ्जनः । जगाम यद राजिर्तपस्तपति नारद ॥६३ । 
शर्वचकृधरो देवः  सच्चिानन्दविग्रहः । प्रत्यक्षतामगत्तस्य राल्नः सवंजगद्गुरः ॥९४॥ = 
6 ९ व्वा पुण्डरीकाक्षं भामासितदिगन्तरम्‌ 1 अतसीपुष्पसंकाशं स्फुरस्ुण्डलमण्डितम्‌ ॥६५॥ | 
क विश्चाजन्मुकुरोज्ज्वलम्‌ । श्रीव॑त्सकोस्तभधरं वनमालार्वि सुषम्‌ ॥६६॥ । 
अत्यन्तहबसंपणंः खरोत ेकात्वितपत्कशन्‌ क म क । त 
तस्य विष्णुः प्रसर्नात्म। ° सगद्गदः 1 कष्ण कृष्णेति कृष्णेति श्नीकृष्णति स्च । 
* हयन्तयामो जगद्‌ गुरः १ उवाच कृपयावष्टो भगवान्दूतभावेनः परे | 
मगन 
सृष्टि करते, 


श देने वाजे, म 
नर, वरेण्य, मचुकैटभ के त 


नमस्कार है, जिसके चरणं ४” सद्धनतों के मनोरथो को सिद्ध करने वाले ज्ञान हो एक मात्र भम्यदेवको 


सेवको उपदे | 
कोद 
अनादि अविद्या रूपौ र वे भौर असुर सभो पूजा करते दँ । अनादि, अमध्य, अनन्त, अज, परेश भौर 





रको पचित करते, विप्रगण वेदमन्त्रों द्वारा जिसका स्तवन करते उस गुणनिधान 
दि देव जोर शरणागरतयालकं को शरणा में हम समी देवता आये इए दै 1 ॥५७-५८ 


स्कार रको नृषट = ६ ५ 
1 81 ०। मनन्त करने वे, रूप रहित ( निगुण ) ओर सच्चिदानन्दं धन स्वरूपं देवको 


विशुद्ध अर मव्यय देव कौ त > ईश, पताम्बरचारी, ब्रह्मा, श्चिव मादि देव के पूज्य, यज्ञ प्रिय, य्लकर, सर्वोत्तिम, 
उस राजपि भगोरथ का चरित्र क्र हे । इ प्रकार इन्द्र सहित सब देवताओं ने महाविषम्‌ कोस्ति को भौर 
भभयवर प्रदानकर्‌ वे स्वथं वहाँ केह दिया । यह्‌ सुनकर निरंजन भगवान्‌ ने देवों को आर्दवासन दिया ओर 
धारी, सच्चिदानन्द स्वरूप त गये जहां रार्जषि भगोरथ तपस्या कर रहे ये 1 ॥६१-६३।। नारद । शंखं चक्र 
= र्‌ कों 

भलसी के पुष्य समान मनोहर १ लोकों के गुर जब उस राजा के समप गये तव उस भूपति ने कमलनयन, 
| विभूषित, महाबाहु, श्चोवत्स ञौ पनी प्रभा से समस्त दिट्मण्डल को आलोकित करने वाले, वनमाला घे 
॥ 

। जित मुकुट से सुशोभित हिर र कस्तुभ सुशोभित, लोकपालों से प्जित चरणकमल वाले उज्ज्वल मणि 
भाव से दण्डवत्‌ प्रणाम किया ४४ रभा पूणं कुण्डलो से सुशोभित ओौर उदार अंग वाले भगवान्‌ को विलग्न 

६ र अत्यन्त भानः ठ ५ 

श्रीकृष्ण {|| का उच्चारण किया | “न्त भानन्दसे पुकुकित होकर गद्‌ गद्‌ वाणीसेक्रष्ण !, कृष्ण | कष्ण | 


+ अन्तयामो, जगद्‌ ो भावना को 
प्रसन्न हकर कपा पूवक बोले ॥९४-६६॥ `" जगदगुरु, भूतभावन भगवान्‌ भगोरथ को भक्ति देखकर 





षोडशोऽध्यायः १२१५ 


श्रीभगवान्‌ वाच 


भगीरथ महाभाग तवाभीष्टं मदिष्यति 1! आगमिष्यन्ति मल्लोकं तव॒ पवपितामहाः ॥७०॥ 
मपर॒मूह्यंन्तरं शम्भुः राजन्स्तोवेः स्वशक्तितः \ स्तृह्‌ ते सकलं कामं स वं सद्यः करिष्यति १७१ 
यस्तु जग्राह शशिनं शरणं समुपागतम्‌ । तस्मादाराधयेशानं स्तोः स्तृत्यं सुखप्रदम्‌ ।१७२॥ 
अनादिनिधनो देवः सर्वकामफलप्रदः । त्वया संपलितो राजन्सद्यः श्रेयो विधास्यति ॥\७३। 
इ्युक्टवा देवदेवेशो जगतां . पत्तिरच्पुतिः । अन्तदधे मुनिश्रेष्ठ उत्तस्थौ सोऽपि रूपात: ७४) 
किमिदं स्वप्न अआगहोस्वित्सत्यं साक्चाद्द्निजोत्तम । शपतिविस्मयं प्राप्तः {कि करोमीति विस्मितः \१७५ 
मभान्तरिष्षे वागुच्चैः प्राह तं श्रान्तचेतसम्‌ । सत्यमेतदिति ग्यक्तं॑ न चिन्तां कर्तुमहंसि ५५७६१) 
तलन्निशास्याव॑नौपाल डंशानं सर्वकारणम्‌ 1 समस्तदेवताराजमस्तौषीद. भक्तितत्परः ॥७७।\ 
भगीर उवाच 
प्रणमामि  जगन्नाधं प्रणततिप्रणाशनम्‌ १ प्रमाणागोचरं देवमीशानं प्रणवात्मकम्‌ ॥\७८॥ 
जगद्रषमजं नित्यं सगंस्थित्येतकारणम्‌ । विश्वरूपं विरूपाक्ष प्रणतोऽस्म्युप्ररेतसम्‌ १७८१ 
आदिमघ्यान्तर्यहितमनन्तमजमनव्ययम्‌ ` १ समाननन्ति योगीन्द्रास्तं बन्दे पुर्टिवधंनम्‌ ॥८०\\ 
नमो लोकाधिनाथाय वञ्चते परिवञ्चते \ नमोऽस्तु नीलग्रीवष्य पशूनां पतये नमः ॥८१ 


लमश्च॑लन्यरूपाय पृष्टानां पतये नमः 1 नमोऽकल्यप्रकल्पाय सूतानां पतये नमः ॥\८२॥ 
नमः पिनाकहस्ताय शूलहस्ताय ते नसः । नमः कपालहस्ताय  पाशमरुद्गरधारिणे ॥८३५॥ 


 __-------------------------((([(([(((-(_-~,]]]-]-~-~------[~~~_ 


भगवान्‌ नोले- भगीरथ | महाभाग | तुम्हारो मनःकामना सिद्ध होमो गौर तुम्हारे पूरवंज पितामह मेरे लोक 
को अवकषय त्राप्त करगं । परन्तु राजन्‌ ! तुम अपनी शक्ति के अनुसार मेरी भषर्‌ मति शंकर की स्तोच्रो से स्तु 
करो 1 वेतुम्हारे सव मनोरथो को तत्काल पूणं करेगे । जिसने क्षरणःगत चन्द्रमा को शरण दौ, उस सुखप्रदः पूज्य 
हृ्लानदेव को आराधना करो ॥७०-७२॥ वै अनादि भौर अनन्त देव सब मनोरथो को पूणं करने वाले है । राजन्‌ । 
तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर वे क्लौघ्न तुम्हं कल्याण प्रदान करेगे ।॥ यह्‌ कहु कर जगत्पति, अच्युत, देवदेवेश 
मन्तद्ित हो गये भोर मुनिश्रेष्ठ | वह्‌ भूपति भो उडा ओर आश्चयं चकित होकर सोचने लगा कि यह्‌ सत्य है 
ज स्वप्न { अज क्या कर ? इस प्रक।र वह अत्यन्त विध्मित हो भया । आन्त राजा को इम प्रकार आकाशवाणो 
सुनाई पड़ा कि यह्‌ सत्य है, इस विषय में चिन्ताः करने को आवश्यकता नही । अकादावाणो सुनकर भूमिपाल भगोरथ 
सवके एक मात्र कार्ण सब देवताओं के स्वामी ईशान को भक्ति पूवक स्तुति करने लगे ] ७ ३-७५७२।। 

भगीरथ नोले--जगन्ताय 1 भक्तों को पड़ा दुर करने वाले, (प्रव्यक्ष, अनुमान, उपमान भीर शब्द) 
प्रमाणो से परे भौर ओकार रूप ईशान देव को प्रणाम करता हं | जगत्स्वरूप, अज, नित्य, सृष्टि, स्थिति गोर 
प्रलयं करने वाले, विश्वरूप, विरूपाक्ष गौर उग्रवीयं को प्रणाम है । आदि, मध्य भौर अन्तसे हीन, अनन्त, अज, 
अव्यय गौर योगीन्द्र लोग जिसको वन्दना करते है, उस पुष्टिवधन को नमस्कार है 1 लोकाधिनाय मौर लोकको 
मायावश्ञ करने बाले परम वंचक को नमस्कार हे । नोलम्रोव को नमस्कार है । पञ्चुपत्ति को नमस्कार है ।॥७८- 
८१।। चैतन्यरूप लिव को नमस्कार है। पृष्टों ( भूतो) के पति का नमस्कार है । कृल्प के रचयिता को नमस्कार 
है । भूतो के पति को नमस्कार है । पिनाकृपाणि को नमस्कार है! बयुलहस्तको नमस्कार दै। कपालपाणि को 
नमस्कार है। पाल ओर बुदृगर धारण करने वाले को प्रणाम है। सवंभूत को नमस्कार दहै । घंटादस्त को 








१२६ मारवीयपुराणम्‌ 


नमस्ते सवंमताय धण्टाहस्ताय ते नमः । नमः पञ्चास्थदेवाय क्षेत्राणां पतये नमः ॥८४॥ 
नमः समस्तमूतानामादिमूताय भूभृते । अनेकरूपरूपाय निगु णाय परात्मने ॥८५॥ 
नमोगणाधिदेवाय णानां पतये नमः । नमो हिरभ्यगर्माय हिरण्यपतये नमः पनह। 
हिरण्यरेतसे तुभ्यं नमो हिरष्यवाहवे । नमो ध्यानस्वरूपाय नमस्ते ध्यानसाक्षिणे ॥नओ॥ 
नमस्ते ध्यानसंस्थाथ ध्यानगम्याय ते नमः} येनेदं विश्वमखिलं चराचरविराजितम्‌ ॥८८॥ 


वषवाश्रण जनितं भ्रधानपुरभाटमना ॥ तद 
स्वप्रकाशं महात्मानं परं ज्योतिः सनातनम्‌ \ यमामनन्ति तस्वक्ञाः सवितारं नचक्षुषाम्‌ ॥६०।। 
उमाकांतन्दकेशं नोलकण्ठं सदाशिवम्‌ \ मृत्युंजयं महादेवं परष्परतर विभुम्‌ ॥२१ 


परं शब्दनब्रह्मरूपं तं वन्देऽ्लकारणन्‌ । कर्पहिनिे नमस्तुभ्यं सद्योजाताय कं नमः ॥ रप 

भवोद्‌ भवाय शद्धाय ज्येष्ठाय च कनीयसे । मन्थवेत इवे वरय्थाः पतये यक्ञतन्तवे ॥६२५ 

ऊजं दिशां च पतये कालायाघोररूपिणे । क शानुरेतसे तुभ्यं नमोऽस्तु सुमह।त्मने ॥२६४॥ 
यतः समुद्राः सरितोऽद्रयश्च गन्धरवंयन्नासुरसिद्धसङ्खयः । 


स्थाणुचंरिष्णमंहदस्पकं च असच्च सनज्जीवमजोवमास ` ॥६५॥ 

नतोऽस्मि तं योगिनतांघ्निषदमं सर्बन्तिरात्मानमरूपमी शम्‌ । 
स्वतत्रमेकं गुणिनां गणं च नमामि शयः प्रणतानि सूयः ॥1६६॥ 
= स्तुतो महादेवः शंकरो लोकशंकरः 1 आवि्बमन भपस्य संतप्ततपसोग्रतः 11६७1 
क दशभुजं चन्द्रा द्धङृतशेखरम्‌ । त्रिलोचनम्‌ दाराङ्कः नागयज्ञोपवीतिनम्‌ पदता) 


---------__ 





ह त र को नमस्कार है । देतो के पति को नमस्कार है ।1८२-८४॥ भ्रू को घारण करने वाले 
देव को नमस्कार है! ५ नमस्कार है 1 अनेक अनेक रूपों को घारणा करने वाले, निर्गृण, परात्मन्‌, गणाधि- 
दै 1 हिरण्यरेतस्‌ तुमको स्वामो को नमस्कार है1 ह्दिरश्यगभं को नमस्कार है, दिरण्यपति को नमस्कार 

नप हिरण्यबाहु के लिए नमस्कार है। ध्यानस्वरू्प को नमस्कार है 1 घ्यान- 


साक्षी को नमस्कार है । ॥ 
न्यानस्थ को नमस्कार जिससे 1 चरा- 

त्मक ्ा र्‌ 11- जस्ये यहु अलं चरा 

त्मक जगत्‌ व्याप्त है ॥८५-८८॥। है। च्यानमम्य को नमस्कार दै) 


जिस 
जगत्‌ को प्रघान पुर (शव) ने मेधो से उस्पन्न व्वा को भाति उत्पन्न किया, उसको नमस्कार हे । 


7 अ हात्मा मोर जो मनुष्यों केनेत्र ह उस सविता सूं को नमस्कार है । उमाकान्त, 
ह्म कौ वन्दना करता ह । त महादेव, परात्पर, विभु, वाणो से अगोचर भौर अखिल सृष्टि के कारण 
कारण, शुद्ध, जयेष्ठ, सबसे छट न) तुमको नमल्कार है। सद्यःजात को नमस्कार दै 1८ ९-६ २॥। भव के भादि 

| अधोर "ख्य, अभ्निरेवस कौन ` »  पस्वरूप, स्व॑ब्यायक, वेदपति, यज्ञ के प्रवदधंक, ऊजं _ (बल), दिकपति, काल, 

| १ « ~“. महात्मा तुमको नमस्कार दै । समुद्र, नदियां, पहाड़, गन्धव, यक्ष, असुर, सिद्धतघ, 
चर, स्थावर, महान्‌, लश्ु, भसत्‌ मोर सत्‌ भो जिससे उस्यन्न ए उख स्वन्तरातमा, अरूप, ईश, स्वतन्त्र, एक, 
गुणदगिल भौर गुणरूप शंकर को प्रणाम करतां हूं । जिसके व लों योगी जन नतमस्तक रहते है, एते देवं 
को पुनःपुनः प्रणाम करता हू ॥९३-९६॥ लोककल्याणकारी कर को दस प्रकार स्तुति करने पर शंकर जी उस 
तपोजजंर भप के सामने प्रकट हए । नारद | इस प्रकार पंचमुख, दशभुज, द्वितोया के चन्द्रमा कोक्िर पर धारण 
किये, त्रिनेत्र, उदारखूप, सपं का यज्ञोपवीत पने टृए, विशाल ब्तःस्वल वले, कैलाद्च के समान गौर वणं, गज- | 








 घोडकरदध्यायःे १२७ 


विशालवधसं देवं तुहिनादिसमप्रभम्‌ । गजचर्माम्बिरधर सुरराचतपदाभ्बरुनम्‌ ५६६) 
दुष्ट्वा पपात पादाग्रे दण्डवद्मुवि नारद । तत उत्थाय सहसा शिवाग्र विहिताञ्जलिः ॥१००।) 
प्रणनाम महादेवं कीतंवन्शंकराह्वयम्‌ । विज्ञाय भाक्त भपस्य शकरः शशिशेखरः ॥१०१॥ 


उवाच राज्ञे तुष्टोऽस्मि वरं वरथ वाञ्छितम्‌ । तोबितोऽरिम त्वथा सम्पक्‌ स्तोत्रेण तपसा तथा ॥१०२॥ 
एवञुक्तः स देवेन राजा संतुष्टमानसः । उवाच प्राअलिभूं त्वा जगतामीश्वरेश्वरम्‌ ५१०३ 


सगोरथ उवाच 
अनुग्राह्योऽस्मि यदि ते वरदानान्महेश्वर । तदा गद्धं प्रथच्छारमत्पितणां मूवितहे तवे ॥१०४॥ 


श्रोरिवं उवाच 
दत्ता गङ्का मया तुभ्यं पितृणां ते गतिः परा । तुभ्यं मोक्षः परश्चेति तमुक्तवान्तरदेधे शिवः ॥१०६ 
कर्पाददिनो जटालस्ता गङ्ख लोकतंकपाविनी । पावयन्ती जगटसवंमन्वगच्छद्‌ म "ी रथम्‌ ॥१०६॥ 
तवः प्रभति सा देवी निमंला मलहारिणी । भागोरथोति विख्याता तषु लोकेष्व भन्मुने १०७ 
सगरस्यात्मजा पूव यत्र दर्धाः स्वपाप्मना \ तं देशं प्लावयामास गङ्धा स्वंसरिदरा \\१०८१ 
यदा प्लावितं चस्म सागराणां त॒ गङ्खया । तदेव नरके मग्ना उद्ताश्च गतनसः 11१०६ 
पुरा स््‌.श्यमानेन ये यमेनातिपीडिताः \ त एव पूजितास्तेन गद्धाजलपरिप्ल्‌ताः ॥ ११०५ 
गतपापान्स विज्ञाय यमः सगरसंभवान्‌ । प्रणम्याभ्यच्यं विधिवलपमाह्‌ तान्प्रीतमानसः ॥\१११॥ 
भो भो राजसुता यूयं नरकाद्‌ भृशढारुणात्‌ । मुक्ता विसानमास्ह्य गच्छध्वं विष्णुमन्दिरम्‌ ॥११२॥ 
इत्युक्तास्ते महात्मानो यमेन गतकल्मषाः । दिन्पदेहधरा भत्वा विष्णलोकं प्रपेदिरे ॥११२॥१ 
श 


चमं का वस्त्र घारण करने वलि गौरसुरोसे पूजित चरण वाले भगवान्‌ शंकर को सामने उपस्थित देखकर 
भगौरथ ने दण्डवत्‌ प्रणाम किया । तत्पइवात्‌ शीघ्र उठकर शंकर के सामने हाय जोड़कर खड़े हो भए ।\६७-१००। 
महादेव शंकर १. करते दए बार-बार प्रणाम करने लगे ! चन्द्रशेखर शंकर राजा कौ भक्ति देकर बोले, 
राजन्‌ ! प्रसन्न ह, अमौष्ट वर मगो, तुम्हा सो स्तुति गर तपस्था के वशोभरूत हं ! भगवान्‌ शंकर कौ एसो बात 
सुनकर राजा खतुष्ट हो गया । उसने हाथ जोड़कर जगदीश्वर से बोला-- महेश्वर ! यदि माप वरदान केद्वारा 
मुभे भनुगृहौत करना चाहते तोषृपाकर मुङे मंगाजो कोदे देँ जिनश्चे मेरे मृत पित्तरोंको मुक्ति 
प्राप्त हो ।॥१०१-१०४॥] 

शर्व बोले--्ने तुमको गंगा दे दी, जिससे तुम्हारे पितरों को परमगति कौ प्राप्ति होगी, बुम्हे मी परम 
मोक्ष प्राप्त होगा, एसा वर देकर शिब भरन्तहित हो गए } तदनन्तर कपर्दी शंकर कौ जटा से निकलकर लोक को 
पवित्र करने बाली गगास रे संसार को पवित्र करतो हुई भगोरथ के पौछे-पीडे चलो । मुने | उसो समय ते वंद 
मलहारिणी निमल गया इस त्रिभुवन में भागोरथौ नाम से विख्यात हो गों ॥१०५-१०७।। परम पवित्र (शष्ठ) 
नदी गंगा ने उस 1 को जहां अपने पापोंके कारण सगरपुत्र भस्मद्ो गए जे -मलमग्न कर दिया । ज्यो 
गंगाजल से समर पुज) के शरोर-भस्म का स्पक्ं दभः व्योहौ नरक में डूबे हए वे पापमुक्त हो कर स्वगं को चले 
मए ॥ जिन समर पु्नोको यमने क्र होकर पीड़ा पहुंवाई्‌ चौ, गंगाजल के स्पशंसेवे ही उनके द्वारा पूजे गए । 
वम ने घगर पुरो को पाप मुक्तं जानकर उनको विचिवत्‌ पूजा कौ भौर प्रसन्न होकर कहा ।!१०८-११९१॥; 

हे राजपुत्रौ ¡ तुम लोम अब इसघोर्‌ दारुण नरकमसे मुक्त हो गए । इस विमान पर चढ़कर विष्णु 
सोक को चले जाओ । महात्मा यम को बातों को सुनकर वे निष्पाप सगर-पत्र दिग्यरूप धारशकर विष्णयुलोक क्रो 


॥ [र 





~ --“ 


| १९८ नार्दोयपुराणम 


एवंप्रभावा सा शद्धा विष्णुपादाग्रसंभवा । सर्वलोकेषु धिख्याता महापातकनाशिनी 7 
य इदं पुण्यमाख्यानं महापातकनाशनम्‌ 1 पठेच्च भ्वृणुयाद्वापि गद्धासनानफलं लभेत्‌ ॥, १६ 
यस्त्वेुष्याच्यानं  कथयेद्शह्यणाग्रतः । स॒ याति विःणुभवनं पुन रावृत्तिर्वाजनम्‌ ' \ 

इति श्रीबृहुन्नारदोयपुराणे पूर्वभागे प्रथमपादे गद्धामाहस्य 

भगीरथगद्धूमनयनं नाम बोडशेऽध्या्रः ।१६)॥ | 


सप्तदशो ऽध्यायः 


चवय ऊचुः 


£ ॥१॥ 
ताध सृत महाभाग त्वयातिकदणात्मना । रावितं स्वंयापध्नं गद्धामाहालम्यमुततम््‌ ।२' 
भूत्वा तु गङ्धामाहात्म्यं नारदो देवदशेनः \ क पप्रच्छ पनः सूत सनकं मुनिसत्तमम्‌. 


बी सवे नारदेन सुराणा पुष्टं पुनर्ेा प्राह॒ प्रवक्षामि तथन तत ॥॥ 
-"नप्तहासाढचच गद्धममाहातमपमुत्तमम, । भुत्वा ब्रह्मसतो श्रयः पष्टवानिदमाद 
| नार्द्‌ उवध्चं | । 
ज सुकृतेकसारं श्रुतं मया पृण्यमसंुतार्थम्‌ ॥५॥ 
द्ध यमाहातम्यमघप्रणा श त्वत्तो मने कारणिकादभीष्टम्‌ 
---------__ "क ५९ [क 
चले नि तक 
चले गए } सें ॥ 
नाक्िनो कु छ भानि बालो ओर विष्णु चरणों से उत्पन्न होने वाली गंगा सब लको मही मर 
पाठ करता है वह व ह गई \ जो मनुष्य इस महापातकनादाकं परमयुण्यप्रद आख्यान को सुनता 
मुक्ति घाम विष्ण लोक र न ६। करता है । जो इस पुण्य भास्यान को ब्राह्मणोको नात 
+ जाता हे \ 11११२. ॥ | 
श्रो बृहष्रानारदोयपुराण के पं २-११६॥ ६॥ 
पुराण के पूवैभागके मरणम पाद में गंगामाहार्यव्भन नामक सोलह अध्याय समाप्त ॥ १ | 





| जध्याय १७ 
| ऽदय पन षा ह्‌ टप 
। 9 अ र ॥ ९ सुक्लपक्षीय द्वादरीत्रत-निरूपग > २६ 
करने बाला यह्‌ गश व क 1 ४ बड़ी कृपा की जो आज परम उत्तम तथा सन पापो क {# 
~ त! ः 
श्रष्ठ सनक जसे क्या पृच्छा इसको मव व | व नारदजी ते संगा -माहारम्य सुनने के ब % 
तजी बोले--ऋषिषण । सुनो । देविना र 
को पूणं ह रहा ३ लं उ नारदने पुनःजो कु पूढा भौर सनकलजीनेजी 
प ५१ ते कहं रहा हं 1 भनेको इतिहास ओर गीत २ उत्तम मंगा माहाल्म्यक 
्ह्मपुत्र नारद ने भाद्र इनक सनक नोते पूका--|| २५), भर उत्तम अगा 
नारद जो बोले -अहा ! 


१.8 


+ 


ने ! आज चैन 
छन .जाज मैने परम छृपानु भाप से घन्य, सम्पूरणं सुरत का सारभूत, 





सप्तदशोऽध्यायः १२६ 


11६ 
॥७ 


[111 
तोऽसि भानद १९६ 


ददति समक्त भजतां सृक्न्दो ब्रताचन्‌ 
। भक्तानुसेवासु महाप्रयासं धिम्‌ 
प्रवृत्तं च निवृत्तं च यत्कं हस्तिषणम्‌ ॥ तद 
सनक उवाच | | 
साधु साधु मुनिश्रेष्ठ भक्तस्त्वं पुरुषोत्तमे । भयो भयो यतः पच्छेश्चरित शाङ्क ध्वनः \१०५ 
व्रतानि ते प्रवक्ष्यामि लोकोपकृतिमन्ति च । व्रसीदति हस्िस्तु प्रथरछत्यमयं तथा ॥११॥ 
यस्य॒ प्रसन्नो भगवाल्यज्ञलिङ्को अनादनः ॥ इटः वं ० 
येन केनाप्युपायेन हरिपुजापरायणाः । प्रयान्ति परमं स्थानमिति : ॥१६२॥ 
मागंशीपं॑सिते पक्षे द्वादश्यां जलश्थनम्‌ । उपोवितोऽचयेत्सम्यड्‌ नर: शद्धासमन्वितः ॥\१४॥ 
स्नाल्वा शुक्लाम्बरधरो दन्तधावनपूवंकम्‌ । गस्धपुष्याष्धुषरदपिनेवेयप्‌ = रः १ । 
वाग्यतो -वितभायेन सुनिमरे्ठाचयदधरिम्‌ । केशवाय मस्तुभ्यमिति विष्णुं च पूजयेत्‌ ॥१६५ 
विशद फल देने वाला, अभीष्ट मौर पापनाशकं गंगां का माहारम्य सुना इससे कृताथ हौ गया (ब नो साधु होति 
वे विष्णु का अनन्य भाव से भजन करते है जर अपने स्वार्थं ( भक्ति ) आर परोपकार दोनो की १ 9 
वे मपने मनोहर उपदेशामूत से पामरजनों को म प्रस कर ज्ञान का ज्योति प्रदान कसते दै1 भब द्सके ध 
भगवान्‌ के उन व्रतो भौर अनुष्ठानं को कहिए जिससे भगवान्‌ विण्‌ प्रसन्न हते ई! कषाय भगवान्‌ भजन ष 
वालों को अपनी भक्ति प्रदान करते दै । मुक्ति भक्ति क्ती दासो कही गयी है । मुकुन्द भगवान्‌ प्रत, पूना न 
ध्यानोपासना मे लीन रहने वाले भक्त जनों को मुवित देते ह । भक्तों को सेवा मे महान्‌ प्रयास करभा पड़ता 
1 सोचकर वे भवितियोग किसी को नहो देते । मुदिक्षिरोमणि | प्रवृत्त, 
हे उन कर्मा को आय बतला, मानद ! भाष विष्टु, नन है, आप १. कोक बार- 
सनकजी बोले --मुनिश्रष्ठ | तुम धन्य हो, | न भक्तं €” ४८ जिनके 
बार विष्णु केचरित्रको हौ तुम पू रहे ही। तुमसे लोक के उपकार करनेवाले उन व्रतो को कर रहा ह ज 
भ से विष्णु प्रसन्न होति ह भर अभय वर प्रथा करते ह । जिसके ॐ 
ङ लोक एवं परलोक मे सुख तो भिलेमा हौ दै, साथ हौ उसकी तपस्या ~ | 
रसे भगवान्‌ को पूजा भें लीन रहे वालि व्यक्ति परम उत्तम लोक को पाते £, ५ धिव अर्वा 
क १०-१३।। भगहन मास के शुक्लपक्ष की द्रादद वंक क्षीरशायी भगवान्‌ की व अक्षत 
१ रे । पदतते दन्तघावन जादि निस्थकरमो को समत कर र ओर शवेतवस्तर ता गंध, ४ ४ 
ष, दोष गोर्‌ नैवेय से मौन दोकर भनितपूवंक हरि का ध करे । केशवाय नरु आहुतिया अग्नि म 
इस मन्त्र से विष्णु कौ पूजा करनी चाहिए । तदनन्तर धृ अनैर तिल की एक सौ आठ जह 
नी चाहिए, राते शालिग्राम के समीप जागरण करना चारि मोर किरपा 
१७--नारदीयपुराणम्‌ 








१२० नारदीयपुराणम्‌ 


स्नपयतस्यपयसा = नारायणमनामयम्‌ । गोतै्वयिश्च नैवच्व्यभयेशच॒ केशवम्‌ ॥१०॥ 
विकालं पूजयेदश्चकस्या महालक्ष्म्या समन्वितम्‌ ॥ पुनः क्ये समुत्थाय कृत्वा कमं यथोचितम्‌ ॥१२। 
ूवंबस्युनयेहे वं वाग्यतो नियतः शचि: । पायसं घतसंमिश्नं ` नारिकेरफलान्वितम्‌ ॥२०॥ 
मन्त्रेणानेन विप्राय ददयादूभकस्या सदक्षिणम्‌ । केशवः केशिहा देवः सर्वंसंपस्रदाधकः । ।२१ ॥ 
परमान्नप्रदानेन मम स्यादिष्टदायकः । ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाच्छदिततो बन्धुभिः सहं । ।२ व 
नारायणपरो श्रत्वा स्वयं भुज्जीत वाग्यतः । इति यः कुरुते भवत्या केशवाचनमुरामम्‌ । ९१ । 
स_ पोडरीकयज्ञस्य फलमष्टगुणं लेत्‌ । पौषमासे ` सिते पक्षे द्वादश्यां समुपोवितः ॥२* । 
नमो नारायणायेति पुजयेलयतो हरिम्‌ 1 पयसा स्नाप्य नैवेद्यं पायसं च समंयेत्‌ ॥९- 


१ {६ ५1 भ्य च न श ् ११ | 
राते) जागरणं कुर्याल्निकालार्चनतत्परः । धवेर्दपिश्च मैवेैगन्धेः पष्येमनोरमः २६ 
त्णेश्च गोतवायादैः | 


न । + ७।॥ 
स्तोवेश्चप्यचंयेद्धरिम्‌ } कृशरान्नं च विप्राय दयात्सघृतदक्षिणम्‌ । र 
सर्वात्मा स्वंलोकेशः 


+ २ ष 
। { सवव्यापी सनातनः । नारायणः प्रसन्नः स्यत्करशरान्नप्रदानतः 9 
मत्रणनेन विप्राय दच्वा वे 9 


एवं संपूजयेदभकतथां देय दानमुतमम्‌ । द्विजांश्च भोजेयच्छदत्या स्वयमदात्स बान्धनः न 
+ द्भक्त्या देवं नारायणं प्रभुम्‌ । अगगनष्टोमाष्टकफलं स संपुणंमवाप्नु् त्‌ । 
शक्लद्(दश्या पूर्वंवत्समपोवितः येति हुत्वाण्टं हती 
पवमानेन ` पयसा इनवरसमुपोषितः । नमस्ते माधवायेति हुत्वाष्टौ च घृता ५ 
रात्रौ जागरणं त पिथन्माधव तदा । पुष्पगन्धाक्तेर्चैस्सावधानेन ह 
परस्य तिलानां 0 रचवद्भवितसंयुतः । कत्थकमं च निरवस्य माधवं पुनर्चनत्‌ गा 
द्या भन्त्पूेकम्‌ \ सदक्षिणं सवस्त्रं च॒  सर्वंपापविमुकतम 


परायण का अभिषेकं करना चा सा 
चाह्ए ॥] १४८. १७, गैर 
\। इस प्रकार लष ॐ सैवेयं अ 
गोत वाद्य आदिसे र॒लक्ष्मो के सहित भगवान्‌ कं 


तीनो काल भविति पूवं प्रातःक्सि 
यर्म वकं पृजा करनी चाहिए \ फिर श 
२ को समाप्त कृर्‌ पटल को हौ भाति समयं पूर्वकं पवित्र भावसे पूजा करे । "केशवं ५ 

न्रसेदूव, घो ५५ भगवान्‌ इस मधुर भोजन के दान से प्रसन्न होकर मेरे म कव 

मोजः वि नेक से वने पदार्थो को दक्षिणा सहित ब्राह्यणो का ध । भज 

; ञं ¡ .माई बन्धो 

पूवक जो केन को र स्वयं "भाई बन्धुमो के साथ भगवान्‌ काच्यान करते €). 


करे । इस प्रकार { 

व 

पू मास भे शुक्ल पक्षक दना करता है वह्‌ पौण्डरीक यज्ञ का आठगुना फल पाता टे ॥ ि 
ददशो को निराहार रहकर 


को दुग्च से स्नान कराकर पायस मौर नैवेद्य ज (नमो नारायणायः इम मन्त्र से भवित पूवक < 

मे ज ण द्यु ९ ऋ 9 मे र्‌ ै 

मेतो जागरण करे ओौर भूप, दीप्‌ वय सपतकरे। तीनों काल भगवान्‌ कौ धूजार्मे निरत र 
९ 2} # 


र तं कर 
स्तोत्र पाठ ओर गीत वादन से भगवन्‌ का 7 पुल ओर पत्तिर्षोसे हरि को पूजा 1 
› ब्राहया 


| र को (सर्वारमा, सब लोकों के प्रमु, < क 
दे २४.२८ शमित के अनुख 1) के दानसे ॥ 
इस प्रकार भक्ति पूवकं विचि 


यथा शक्ति ब्राह्मणों 


| ति आजत 
राकर पवात्‌ स्वयं भाई अन्ध के साथ भ) न मिती 
¡करने से माठ अग्निष्टोम यज्ञ करने का ५ ते की £ 


क 
र ब्रत रहकर “नमस्ते माधवाय इस मन्तरस ॥ वा 
कौ पुजा करे ओर पूवं को भाति भवितपूवंक स रावे} दुनः सावधान होकर पुष्प, गंध, अक्षत र 


४ ठः को त | 
माधवं को पूजा करे || २६-३३। साथ ही वस्त्र भोर गरण करे | त्प्‌-सूत्रानुसार कर्माक सम त ति 


7 प्रसन्न होवे र णा सर्ति 1 
र ब्राह्मणों को भोजनक होवे" इस मन्त्रसे घो ओर दक्षिणा स रे 








छष्तदशोऽध्यायः १३१ ] 


माधवः सवं म॒तात्मा सर्वकर्मफलप्रदः 1 तिलदानेन _ महता सर्वान्कामान्प्रथच्छतु (२२५ 
मन्त्रेणानेन चिप्राय दत्वा भवितसमन्वितः । ब्राह्मणा्मोजयेच्छक्त्या संस्मरल्माधवं प्रभुम्‌ ॥२६॥ 
एवं यः कुरते भक्स्या तिलदाने व्रतं सने । वाजपेयशतस्यासौ संपुणं फलमाप्नुयात्‌ ५२० । 
फास्गुनस्य सिते पक्षे द्वादश्यां समुपोषितः । ोविस्दाय नमस्तुभ्यमिति संपुजयेद रती ॥२८॥ 
अष्टोत्तरशतं हृत्वा घरतमिश्रति्लाहुतोः । पूवंमानेन पयसा गोविन्दं स्नापयेच्छुचिः ॥२२॥ 


रा्लौ जागरणं कुर्यात्कालं पूजयेत्तथा । प्रात्कृ्यं समाप्या गोविस्दं पूजयेत्पुनः ॥४०॥ 
। योपिक्षाजनवल्लभ \।४५॥ 


| त च धिप्राय ददयाद्रसत्रं सदक्षिणम्‌ । नम) गोविन्द सवश 
अनेन धान्यदानेन प्रीतो भव जमद्‌गुरो ॥ एवं कृतवा व्रतं सम्यक सर्वपापविवजितः ॥४२ 
दश्यां समर्पोतः । 1४२ 


गोमेदमखजं पुष्यं सम्पुर्ण लभते नरः । चेवमासे सिते पक्ष द न 
क्षीरेण स्नापयेद्िष्णु पवमानेन शक्तितः \४४।। 


जागरणं रात्रौ पूजये वंवद्व्रती ॥\५५॥ 


हुत्वा मध्व उतिलमिभ्रितम्‌ ॥१४६॥ 
सर्व॑वल्लभः ॥४५७१। 


तण्डलाढकदानेन प्रीयतां मे जनार्दनः । एवं कृत्वा नरो भवः 
अत्यग्निष्टोमयज्ञस्य फलमष्टगुणं लसेत्‌ । वैशाखशुक्लदादश्य) मधुसुदनम्‌ ४ 
९, द्विकालाचंनसंयुतम्‌ ५५०५ 


1 से मुक्त होने के लिए ब्राह्मण को दे! माधवं सन पदार्थो में 
भ ह । वे इस मन्त्रवाक्य से भक्ति पूवक ब्रह्मम को भ अदित तिलदान > मगवान्‌ 
क शक्ति ब्र्यरणो को खिलवि 1| २४-१ ६॥ मूनिनारद { इख प्रका भवित पूवक जो वक्ति त 
| ध है, वह सो वाजपेय यज्ञो का फल पाताहै। फागुन मसि कौ शुक्ल-पक्षः 
र व्रतो "गोविन्दाय नमस्तुभ्यम्‌" इस मन्व स ५ 
ध से गोविन्द को स्नान करव । तानो काल विधिवत्‌ पूजा कर सात म तःकालीन धना स 
ऋ उक्तौ प्रकार केष दोनों समय मोनिन्द की पूजा | 
. ल्लभ ! आपको नमस्कार ह। जगदुः | चान्य दान से प्रत्न दद ५ ध 
त धान विप्र कोदे। इसप्रकार विधि धूरवंक व्रत को करते से मनुष्य अपने सम्पूणं पाप से मुक्त होकर 
गमयन्त का फल प्राप्त करता है ॥२७-४२२॥ 
विर वेत महनि मे शुवलपकष-ादकशौ के दिन निराहार रत रहकर यथारग्ति ए एनः पदे चौ स सनान 
क एवे तुभ्यम्‌ ' इस मन्तरसे दूध से विष्णु को स्नान करवि ! वित्र ` न {कालो क्रिया 
त सत मर जागर कर त विभ ब ही नात ८ । करव पखदाता भोर 
से क करने के वाद्‌ मधर, घो भोर तिल च ए सौ भाठ बार न १ 8 > वाक्य से ब्रह्मण को 
दक्षिण धाम्‌ सभवन जनादन मेरे इख एक भाद्क चावल के दान ते । न सब पापों से गक्त हौकर 
भि एक आढक चावल भी दे) |४४-४७द)1 इस रकार व्रत करने वे ग वेषा मधुभुदन 
द्रेण ष थ का अटगुनां फल पाता ष ग ज 
मत भु ह भत दै). ' - घी कीएक सौ भ भाह्तिा 
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= „ 
नमस्ते मधुहन्त्रे च जुहुयाच्छक्ितितो घतम्‌ ! अष्टोत्तरशतं प्रां विधिवन्मध्‌ सदनम्‌ प | 
विपापो ह्यश्मेधानामष्टानां फलमाप्नुयात्‌ । च्येष्ठमासे सिते पक्षे द्वादश्याषषवासकृत्‌ ५ 


५ ? ट ६ ५ | 
क्षीरेणाढकमानेन स्तापयेद्यास्त्रविक्रमम्‌ । नमरस्त्रिविक्रमायेति पजयेद्भक्तिसयतः | 
जुहुयात्पायसेनेव ह्यष्टात्तरशताहुतोः । कृत्वा जागरणं राच्रौ पुनः पूजां प्रकल्पयेत्‌ ॥* न 
अपुपाविशति दत्वा ब्राह्मणाय सदक्षिणम्‌ । देवदेव जगन्नाथ प्रसीद परमेश्वरः ॥* 


॥ ॥ 
उपायेन च संगृह्य ममाभोष्टभ्रदो भव । ब्राह्मणान्भोजयेच्छवत्था स्वयं भुर्जोत वाग्यतः । 9 
एव यः कुरते विघ्र॒नरतं त्रविक्रमं परम्‌ 1 सोऽष्टानां नरमेधानां विपापः फलमणप्नुयात्‌ 0५ 
आषाठदकलद्वादश्यासुपवासौो = जितेन्द्रियः । वामनं पूवंमनेन स्नपपयेत्पयसा तरतो ॥* 


| 1 
नमस्ते वामनायेति दूवाज्याष्टोत्तरं शतम्‌ ॥ हृत्वा च जागरं वुर्याद्‌वामनं चाच॑यदपुनः ॥ 
सदक्षिणं च दध्यन्नं नालिकेरफलान्वितम्‌ ! भक्त्या प्रदयाष्िप्राय वामना्चनशीलिने ॥६ 
वामनो बृद्धिदो होता द्रव्यस्थो वामनः 


[ । ४। ॥ 
सदा । वामनस्तारकोऽस्मान्व वामनाय नमो नमः ॥६ 
अनेन द्वा दश्यः 


| | - | # 
ने शवितितो भोजये द््िजान्‌ 1 कत्वेवमन्निष्टोमानां शतस्य फलमाप्नुयात्‌ । ॥६^ 
५० । ॥ पल द्वादश्यामुपवासकत्‌ । क्षीरेण - मधघमिश्रेण स्नापयेच्छीधर १ र 
द श्नष्धरायति _ गन्धाः पुजयेक्रमात्‌ । जुहुयात्युषदाः स्तर म॒ 
। या ष्टोत्तरं 
कृत्व च जःगरं रात्र 3  । जुटुयाद्पृषदाज्येन शतमष्टोत्त 


पुनः पूजां प्रकल्पयेत ! दातव्थं च कमन्‌त्तमस्‌ ॥६ 
दक्षिणां च सवस्च  ॥ दातव्यं चेव विप्रा क्नीराटकमनु 


ते ट 4 | 
च ्रदचयाद्धेमकुण्डले \ मन्वेणानेन घिव्रन्ध सर्व॑कामा्थसिद्धय. 1६६ 


[अ जजजाा < 


स्व | धसूदन ते मनुष्य | १। 
भव्ति पुवंक मधूसूदन को पजा करनेसे 1 भ | |४८ -५ 


विक्रम (सर्म: 
तिविक्रमाय' इस मन से भि भवी के दिन निराहार रहकर एक आक दूच से भगवान्‌ तिविक्रम को | 
#र पन. सविधि पूजा कर ८९, वा करे गौरखीर कौ एक सौ आठ आहूतियां भी दे । रात्निमे 
मेरे अभोष्ट फल को प्रदान्‌ व , जगन्नाथ 


कौजिए" } प्रसन्न होदए परमेश्वर ! इस उपहार से भाप प्रसन्न ५ 
सार ब्राह्मण को भोजन कराकर मोन ह यी बर को दलि के साय दे । स्वं शा र्म 
न्त करता हे वह निष्पाप होकर आट ह स्वयंभो भोजनकरे। विप्र |जो इसप्रकार त्रिविक्रम काप के 
दिन जो जितेन्द्रिय व्रतो निराहार नरमेध क. कृ फल्‌ प्राप्त करतां है |) ५२. ५९७।। आषाढ दुक्ल द्रा | 
{ म त घौकौ ए माठ अ + 
रशा, दहो, अन्न मौर नारियल क सो माठ आहूतियां देकर रात भर जागरण करता <” | 
र | 





वामन बुद्धि देने वाले, रोता, स आदिसे भगवान्‌ 


| को पूजाकर वामन्‌ के किसी ब्राह्मण को 
ह > वदा सब द्रव्यो मं रह भक्त किसी ब्राह्य 
धञ्य वामन का नमस्कार है, नम चा 


ने गौर इस संसार-सागर से पार लगाने वाल € त | 
= स्कार है, नमस्कार क्त | 
| ९ वहं इस नकार्‌ तरत करने से हौ जमिष्टोम यज्ञ र₹। इस वाक्य से यथाशक्ति दहो मिला अन्नदान ल | 
पक्च वालो द्वाद्लौ को निराहार रहकर त समान फल पा जाता है (५८-६२॥ ब्रती सावन ४ ‡# 
इस मन्त्रसे गन्ध आदि इजन सामग्री से 0 ष से भगवान्‌ श्रोधर को स्नान करावे 1 (नमस्ते स क्र | 
अनन्तर राति भर जागरण करे मौर फिर पूज । द्नन करे \ मुने} घौसे एकसौ आठ बार हवन 
ह रना करे । अपने सव मनोर्थो गि ी ब्रह्मण | 

आढक शुद्ध दूध, वस्त्र, दक्षिणा मौर दो सुवणं क कुण्डल देन ४; सिद्धिके लिए कि ्रर्य 

| | “` इस 


क्षीर दान से भाप प्रसन्न हो 
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क्षीरा्धिशाधिन्देवेशं रमाकान्त जमत्पते । क्षीरदनिन 


सृखप्रदत्वाद्विप्राश्च ओजयेच्छविततो प्रतो । एवं कत्वाश्व 


मासि भाद्रपदे शुक्ले दादश्यां समुपोषितः \ स्नापयेदद्रोणपयसां हृषीकेशं जगद्गुरम्‌ ॥६॥ 
न॒ शतमणष्टोतरं हनेत्‌ ॥७०॥ 


हृषीकेशं नमस्तुभ्यमिति संपूजयेन्नरः । चरुणा , भुत 
जागरादीनि निबत्थं दथादात्मविदे ततः । सार्धाढकं च गोधुमान्दिणा हेमशक्तितः ५७१ 


ह्ीकेश नमस्तुभ्यं स्वंलोकेकटेतवे 1 मह्यं॒सवसु 
भोजयेद्‌ ब्रह्य णाठ्शकतया स्वयं चाश्नीत वाग्यतः । सर्वेपापविनिमु क्तो ब्रह्ममेधफलं लभत ॥७२॥ 
आर्विने मासि शुक्लायां द्वादश्यां समुपोषितः । पद्मनाभं च पयस स्नापयेद्‌भक्तित 

नमस्ते पद्मनाभाय होमं कुर्यात्स्वशक्तितः । तिलनीहियवाज्येश्च पूजयेच्च विधानतः ॥७५॥ 
जागरं निशि नि्वत्यं पुनः पूजां समाचरेत्‌ । ददाद्िराय कुडवं मधुनस्द सदलिणम्‌ ॥४७६५ 
नमस्तुभ्यं सर्वलोकपितामह । मधुदानेन सुप्रीतौ भव सर्वसखभ्रदः ॥७७ 
एवे यः कुरुते भवत्या पद्मनाभव्रत सुधीः । ब्रह्मेधसह खस्य कलताप्नोति निश्चितम्‌ ॥॥७८॥॥ 


हादश्यां कर्णतके शुक्ले उपवासी जितेन्द्रियः । क्षीरेण 


नमो दामोदरायेति स्नापयेद्भक्तिभावतः । अष्टोत्तरशतं हृत्वा, नारेः ॥०१॥ 
जागरं नियतः कुर्यास्तिकाला्चनतत्वरः । त्रा" संपूजयेदेवं, पदम प 
तरतं । = चुतः । नष ---- चान्नं दयाद्िप्राय भपिततः ५०८२ 






पुनरष्टोत्तरशतं जुहुयात्सघुतेस्तिलः । पञ्चभक 
सुखो को प्रदान कीजिए । घ्रतो हस प्रकार पूजा समाप्त क सुख ्रा्ति के लिए यथाक्षक्रिति ब्रह्मण भोजन कराव। 
इस प्रकार सविधि व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य को एकं हजार अदवमेध का कलं मिलता है ॥ ६३-६८॥ त 

। भादों मासके शुक्लपक्ष को दरादशौ को निराहार रहकर एकं रोष दव वे ५ | राति 
को हूषोकेा न मस्तुभ्यम्‌' इस मन्त्र से स्न नः कराकर मधु मुक्त चर से एक सौ भाठ बार हवन क्‌ 


जागरण आदि विधि समाप्त कर किसी जानी ब्राह्मण को श 


क गहू दे । दान देते समय षीकेश ! सारे संसार के एकं मा व कोभौ 
माप मुक्ते सम्पूणं सुखदे" इस वाक्य को के । दस रका पूजा समाप्त करय चति क्त होकर 
कराकर स्वयं मौन होकर भोजन करे । इस विधि से ब्रत क! अनुष्ठान करन 0 म होकर 


11 
7 फल प्राप्त करता है 11६९-७३॥॥ कुजा ४ शुक्लपल की ददशो 
व भगवान्‌ पद्‌मनाभको दूध से नहाने \ तमस्ते पद्मनाभाय 
क! आहुति दे । क्लास्त्रविधि से पूज करने के अनन्तर रातभर जागरण करे । 
नण को दक्षिणा सदत एकर पाव मधुका दान दे! दान करते स्मय “तब लोकों के पितामह ` 
भषको नमस्कार है" इस मधुदान से माप रसन होकर सव सुवो को रद करे । इस वाक्य का उच्चार न 
रद 1 दस प्रकार जो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भदित पूवक पद्मनाभ त्रत का अनुष्ठन करता दै वह त ॥॥ 
ध का फल पाता है ।७८-७८।। कातिल । 
स्नान कराते दस सन्त से शरद्धा-भाव से एक माक दूध, दही भथव 
पजा कर 0 ५ यी मिध्रित तिल को 
रात्रिम जागरण करे । दुसरे दिन प्रातःकाल भगव 


# 
क छ पनः नो मिनित तिल वे एक सौ नाठ वार अ दे क 
य पदाथं सहित अन्न किसी वेदपाठः ृटधम्बी ब्राह्मण को दे । दान का मन्म च 
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। 
दामोदर जगन्नाथ स्वकारणकारण ॥ ब्राहि मां कृपया देव कक 1 | | 
अनेन दत्तवा दानं च श्रोत्रियाय कुटुम्बिने । दलज्िणां द यथाशक्त्या न्ाह्यणांश्चर्पप भोजं = ५८५ | 
एवं गत्वा तरतं सम्यगइ्नीयाद्‌ बन्धुभिः सह्‌ । अश्वमेधसहस्राणां द्विगुण कु ॥ ८६५ | 
एवं कर्ाद्व्ती यस्तु द्रादशोन्नतनुत्तमम्‌ ! संवत्सरं मुनिरेष्ठ स॒ याति परम न द्र [ल्मी | 
एकमासे द्विमासे वा यः कूर्थाद्भक्तितत्परः । तस्तत्फलमवाप्नोति प्राप्नोति च 1 [८०५ 
पणं संवत्सरं कृत्वा कूर्यादु्य यनं व्रती \ मागं शीर्घासिते पक्षे हाद्श्या च मुनीन ` ॥८६॥ 
स्तात्वा प्रातघथाचारं दन्तधावनपवंकम्‌ \ शुक्लमालयास्बरधरः गुकलगन्धानुलपन 1६ 
मण्डपं कारयेदधव्यं चतु सुशोभनम्‌ । घण्टाचामरसंय॒क्तं किद्धणी कक म ॥६१॥ 
अलंकृतं पुष्पमालधेविंतानध्वजर{नितम्‌ छादितं शुक्लवस्त्रेण दोपमालाविघन्तिम्‌ ६२५ 
तन्मध्ये सर्वतेभद्रं कूर्यात्तम्यगलंङ्तम्‌ \ तस्योपरि न्यसेतकुम्भान््रादशाम्बुभ्पूरतन 1६३५ | 
एकेन शुक्लवस्त्ेण सम्पक्संशोधितेन च \ सर्वानाच्छादयेतक्म्भास्पननचरत्नसमन्विता 112४। 
लक्षमीनारायणं देवं कारयेद्भवितमान््रती 1 हेम्ना वा रजतेनापि तथा तान्न ण व! ६ । 8९ । 


भ ट # # र ४ ४ ॥ | 
स्यापयत्रप्तमा ता च कृम्भोपरि ससथमी \ तन्मयं वा द्विजश्रेष्ठ काञ्चन च 0, ॥ ६६॥ 
सवेन्रतेघ | मतिमान्वित्तशठ्यः विवर्जयेत्‌ \ यदि कर्यात्क्षयं यान्ति तस्याधरधनर न ; [ज | 
अनन्तशायनं देवं नएसयणसनामयम्‌ \- पञ्चाम्‌तेन प्रथमं स्नापयेद्‌ भवतिस [~ | 
० 1 । 


ऋ. 














कै 


णो अः ध ८ 
त < द 
त ५ \ शरणागतपालक ! देव ! कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए । दक्षिणा सीरत क्र करती 
वाद्‌ ब्रतो श्रद्धापूवेक यथा शक्ति बराह्य 


गो ५ त्त्‌ # 
स्वयं प ् णाको वखिलवेओौर दक्षिणा भोदे) इसप्रकार ब्रत सम्प छल अर्व 
॥ "४ सहति भोजन करे 1 नारद ! द॒ प्रकार ज ब्रती द्वादशे ब्रत का अनुष्ठान करता 
१ यत्च का द्विगुण फल प्ता है ॥७६-८५॥) नि 
नश्रेष्ठ ! ज क २ र्‌ 
परमष १ ` जो व्रतो उपरत विधि से एक वपं तकं इस उत्तम द्रादशो त्रत का अनुसठान पता 6 
वोत भ करलेताहै। जो केवल एक मास यादो माक तक भक्तिपूवंक दस त्रत 0 कर दुसर्की 
उद्यापन\ करे साच भगवानूके लोक भो प्राप्त करच्ञेता है! रतौ एक-एक वषं तकं व्रत को पूरा _ र्वाः 
दन्तघावन त न 9 \ गमहन मास के कृष्ण पक्ष कौ द्वादशो को प्रातःकाल आचार ठ ूरगि | 
उवेत ¡ पवित्र ८ 
पर एक चौकोर ' समत वस्त्र पदन कर दवेत सुगन्धित चन्दन लवि । इस प्रकार स्व॒यं प ए अर्ध 


(9 , ष्यपि +. 


व | 





दिव्य मण्डप बनावे} घंटा चेवर से 


- म ह ज 6 | 
प्वनि से सारा मण्डप ग्‌{जित्‌ र त सुशोभित कर वोचम {ककिणो "4 सजाकर थ | 
वस्त्र से उसको आच्छादित कर १ ष पताकाओ, पलो कौ माला ओर चेंदवे से ८ म मनी | 
सवततोभद्र चक्र बनाकर उस प्र छ भ ध भोर दोष जलाकर रख दे 1 उस मण्डप के १ „ धच € | 

परिपूणं बारह . ~ ` 
छोड़कर एक हौ भलीभर्धत्त शुद्ध कि प्ण बारह कल्ल रख दे ॥८०८-६२)) उन क ५4 


&.~ ए हए ईवेत १ शार्वित त 
सार सोना, चादौ यात्तविको 0 न से सबको ढक दे । द्विज ! भक्त ब्रती भपनः ` नी | 
कलश के ऊपर रखे 1 यदि मूतिं भू 


~< | । 
न बनोहो तो तं बनवावे 1६ ३-९४।। उसके प्रतिमा को वट ४. ५ | 
र । £ "हात मूत्तिं का ल्य ना हौ यथा रावित उस ध | 
द्विजवयं ! बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सभी प्रकारके व्रतो ल्य अथवा सानाह्यय दनः | 
भादि सब कु नष्ट हो जायगा 1 सव , मत म कृपणता न करे, यदि एसा करेगा तो उसकी अ तवर 
कः 4 पहेले भविति पूर्वक शेषशायी, निविंकार, भगवान, नारायण 

० णि | र, । ) 


(6 छः छ | 
| | १. यह्‌ विधि इस उद्‌ श्य | 


सेकीजात पि ‹ 1 1 ज 
जता हे कि पुनः ब्रतन करना पदे । इसे ब्रत का बैठना कं 





सप्तदशोऽध्यायः -१३५ 
धत्पुर एणश्रवणादिनिः ॥२०॥ 


। रत्रौ जागरण क्‌ 
] ्लिकालमचयेदृदेव यथाविभवविस्तरम्‌ ॥६२। 


। तिलहोमान्व्याहतिनिः सह कारयेदिहिं ¦ ॥१००}। 
ततः संपूजयेद्देवं गन्धपुष्पादिभिः क्रमात्‌ । देवस्य पुरतः रूर्थात्ुाजन्रवम ततः ॥५१०१॥ 


ददयादूद्रादशवि्रभ्यो टध्यस्नं पायसं तथा । अपूप देशभिःु क्त सघत च सदक्षिणम्‌ ।॥१२२५। 
1 घ्ण॒सर्वाभोष्टप्रदो भव ॥१०३॥ 


नामिः केशवावैश्च ह्य.पचारास्रकलत्ययेत्‌ 
नितलिद्रो भवेत्सम्यक्सोपवासो जितेन्द्रियः 
ततः प्रातः समुत्थाय प्रातः कृत्यं सम्य च 


देवदेवजगन्ताथ भक्तानुग्रहर्विग्रह । गहाणा्पाथनं ठ्‌ 

यनेनोपायनं द्वा प्राथयेलास्जलिः स्थितः । आधाय जानुनी स्मो विनयावनतो व्रती ५१०४ 

नमो नमस्ते सुरराजराज, नमोऽस्तु देव जगन्निवास ॥ 

कुर्व संपणंषल ममाद्य, तमोऽस्तु तुभ्यं पुरष्भत्तमा्य \१०५॥ 

इति सप्राथंयेद्धप्रान्देव च पुरबोत्तनम्‌ । दथादध्धं च देवाय महापलक्ष्मीयुताय च ॥१०६॥ 

लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं नोरार्मवनिवासिने । अध्य गृहाण देवे लक्ष्या च सहितः प्रभो ११०७ 
-वर्मतां याति स्रो वम्दे तमच्युतम्‌ ॥१०८.। 


यस्य स्प्रत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञ क्रि्पदष्‌ । स्थं सपु 

इति विज्ञाप्य देवेशं त्सवं संयमी वरते । प्रतिमां दक्षिणा्रुद तामाचा्थाय निवेदय त्‌ \५१०२। 
्राह्मणान्भोजयेत्यश्चाच्छवतया दद्याच्च द क्षणाम्‌ । भुर्जीत वग्यतः पश्चारस्वयं बंधूजनेव्‌ तः ॥१०५ 
आसायं भ्पृणुयाद्विष्णोः कथां वि्टञ्जनेः सह ॥ इत्येवं कुरते यस्तु सनुजो दादशोव्रतम्‌ ॥१११॥ 
सर्वान्कामान्स* अप्नोति परव्रेह च नारद । त्िसपतकलसयुक्तः सर्वपायदिर्वाजतः ॥ क 


पयाति विष्णुभवनं यत्र॒ गत्वा न शोचति: [क 


"का 


स्नान करावे! केडाव आदि नामोंका कोतंन करता हज विभिन्न उपचारो से १ 
श्रवणके द्वारा जण कर ही विता दे ॥९५-६८)) वर संयमो ब्रतौ निद 0 


वे न 
1 के अनुसार तीनों काल भगवान्‌ का पूजन करे 
न टो ब्राह्मणों के द्वारा व्याहृति मंत्रो से तिल का 
ध की पुजा कर उनके सामने हौ पराण का श्रवण करे । बार ॥ ष 
र पये का दान करे ! (दानका मन्व टं है--) ॥६६-१० २।। “देवदेव ¦ जगन्नाथ † भक्ता पर कृपा 

टे | ष्ण ! मेरे सव्र मनोरथो को पूणं कोजिए । इस प्रकार उपह 1 
नं कर विनख्र भावस हाथ जोड़ कर भगवान करी स्तुति करे "सुरराज । आपको नमस्कार है! देव ! ज्गन्नवान ` 

स्कार है! आज मेसो सम्पूणं कामनार्थं पूण कोलि । 


इस न 

प्रकार विप्रो मौर भगवान्‌ कौ प्रार्थना के बाद महालक्ष्मो सरित भगवान्‌ 

इस पको नमस्कार 
अष्यं को ग्रहण करे । लिसके स्मरण भरतम कोतंन से तप, यक्ञ आदि अनुष्ठान कीन 


रहो जाती ह उस अच्युत देव को नमस्कार 
उनसब स मयो ८ म 
तो मभ्रियों का चायं के लिए अपितत कर दे । ध ¢ ध 
च 0 कर दे । १०६-१११। इसके बा< स्वयं भादर-उन्धुज | के स हत 
करता ६ तक ॒विद्रज्जनों के साय वैटकर पुसा, क सुने 1 नारद ` जो 
वहु लौकिकं पारलौकिक सभी कानना का पराप्त करता है । वह. 

















१३९६ 
नारवीयपुराणम्‌ 


य 
इदं 
इति श्री ष्युण्याः 
बहस्नारदीयपु ट्ष 
भे (रदीय दुष्प 
राणो पवं 7िव्रतयु 
पूवंभागे तथम्‌ 
तदशोऽध्यषयः कौ ^ नरो वाजपेयफलं 
ह) मागंशीध्‌ = 
द्वादशीन्नतक [ \\११२॥ 
थन 


महानस र वक्ष्य दशोऽध्यायः 
व्रयविशां शद्राणां भ्यृणुष्व ४ सनक उवा 
4 यो मूरनसत्तम च 
वितां तथा ॥ सर्वपापह्‌ । 
शु रं । 
का पुण्य 
पफल ह 
दं -वंदःवनिबं 
न हणम्‌ ॥१ 
फलप्रद {;8 ॥1२॥ 


ढु.स्वए 
पनाशस्‌ं 
येन शन्‌ 
चीर्णे धम्थं 
नप 
पानां "ठभ { 
॥ त लः 
प्रशाम्य लोके 
त ष 
~| विश्य ध 
त 
पुणिमात् 
तभत्तम्‌ 
` दी 
४ 


मागशो ५ 
{ष्‌ £ 
शुद्ल्‌ सतेप्षे 
स्वर (1 
तरः प्‌ णाय 
: शुद्धो ग नियत 
1 : श 
= सानं ऋष 
ल्प {चा 1 
पादावत्व एर्‌ 
न्य दन्तधावनम्‌ नकम्‌ 
प 
स्मर्ता वि 
राध च । 
; 13, 


{निस्प 
यं दे 
वैत्चनं 
ने कृत्वा 
९ 
प्रच च 
्सपकछल्ष्‌ ष 
न पव्‌ 
पुष्पार्दः + 
मव्रेतो मीना 
} नमं राधण 
- गो 
यणयेति वमचयेदुत 
| ^~ {वत 
पजयेदुर्मा । 
द्‌भक्तितलम रः 1191 


आवाह 
नासनादेश्च 





विष्णुलं 
क 
कोच 
लाज 
ता है 
जहा ज 
कर 8 
ी प्रक 
रका श्लोक नहीं 
होता 
। विप्र | 
उतम द्रा ६ 


को 
क्थ 
1 क 
या 
श्रौ सृनात्त 
नारदी 1 है वह्‌ 
यपुराण ह मनए 
[मे ८1 
| ०८.3४ यज्ञ 
[हारम्यवणं का 
सत्र 1 हे 
वां उ ।\ ११९ 
पायस -११३।। 
मएप्त 
11 १७।। 


ग 


वि 
ध सहि 
टत्‌ 
ट ्ष्मीनारायण 
का वणंन 
[न्‌ 


सनक 
वाले बोले 
ट्वुत्‌ ज 
पूणिमा र रहा ह \ अब सब 
व्रतु द सुनो \\९। पापोका 
वरतो मे # ¢ 
॥ पृण्यदा 
भक ८.५। 
र सव दुःलो क दय कत 
तं # 


पूणं क 
रने 
निव वाला 
(र स्‌ 
॥ णक्ले च न 
ध || अगहन ला ओर फल को ५, त 
वसे के -वि वाला त्रिय वं 
क स्न्‌ {५ यात्त ॥ ? ज्‌ 
स्मरण क न करे पूणम को है, र वुरे स्वप्नो ४ 
भक्तिम रता हना । धुले रवे व्रतो जसके अ नोंके शूद्र तया {स्वय 
व्‌ से चृर्गत्‌ जाचमन त वस्त्र आचारा चृष्र(न 3 से त्रयो को भी सं 
न्‌ू ल कर प्रू धा चुरल से बचाव घ कामन 
(रायण दन की र मौन रीन आदि क ससंख्य द मप्र) ग्रह । 
को पूजा भि 1 निस्य क्रिया ॥ भ ष्टं ती ६ 
न्‌ कर ५६ ते ५ र 
॥ नित्य पर्‌ वुत्त £ सष 4. 
देव्‌ को धोयै 
-पूजा वै भीर ध्र य 
९ रक 
„2८ 


आवाहन, 
7 ` आसनदान ओ 
। रग 
"ध 
1 पष्प 
11? 
द सामग्रो ॥ तौ 
भ नतु 
मवान्‌ भ न नारायणाय 
1 करे दसं मत्त 
। वह्‌ 
ह प्रत एकमा व | 





व~ षष 
- ---~ 


४ अष्टादशोऽध्यायः * १३७ 


गीतेर्वाचेश्व नत्येश्च पुराणपठनादिभिः स्तोवरै्वराचयेद्‌ व ्तङगस्सुसमाहितः ॥॥*॥ 
देवस्य पुरतः इटवा स्थण्डिल चतुरलकम्‌ \ अरत्निमात्रं त्रान्‌ ` स्थापयैद्गृह्यमागंतः । 
आज्यसागान्तपंथस्तं कत्ल पुरषसुक्ततः । चरणा च तिलश्वापि घतेन जुहुयात्तथा ॥\२॥। 
एकवारं द्विवारं वा त्रिवारं वापि शक्तितः \ होमं ुर्ापरयतेनेन स्व॑पापनिवत्तये ॥\१०॥ 
प्रायस्चित्ताद्विकं सवं स्वग ह्योक्तविधानतः १ समाप्यं होमं विधिवच्छन्तिसुक्त जपेदं बुधः ॥\११। 
प : देवाय ह्यपयेद्भक्तिसयुतः ॥॥१२॥॥ 


पश्चादेवं समागत्य पुनः पूजां प्रकल्पयेत्‌ । तथोपवासं 
॥ गिकाक्च परेऽह्धि शरण भव ॥१३२॥ 


पो्णलास्यां निराहारः स्थित्वा देव तवान्त । भोक्ष्यापि पुण्डर 





रति विज्ञाप्यं दरवा ह्यच्चं रथ्ात्तेन्दवे । जत क्यास्वनी गत्वा शुक्लपुष्पाक्षतात्वितः 1१४५ 

क्षीरोदाणंनसंशत अत्रिमोत्रसमद्‌भव ॥ गृहष्णए र मथा स्त॒ र हिणीनायक "9 

एवमघ्यं प्रदधयेन्दोः प्राये सप्राञ्जलिस्ततः ॥१५१ 
१६५ 


तिष्ठनपवमुो श्रत्वा पश्यन्नन्दुं च नार 
नमः शुक्लांशतरे तुभ्यं द्विजराजाय ते नमः । तेहिणीषतपे तुस्धं लनो ्रात्रेः नमोऽस्तु ते ॥१७१ 
ततश्च जरं ` ुयसुराणश्नवणादिभिः । नितिन्दरियश्च सु याबण्डालोकर्वाजतः ॥१८।' 
ततः प्रातः प्रकूवी त॒ स्वाचा रं च यथाविधि ॥ पनः संपूजये बं यथ {विभवविस्तरम्‌ \१०॥ 
ब्राह्मणास्भोजयेच्छकत्या ततश्च प्रयतो नरः । बर्धुभूत्यादिनिः सार्धं स्वयं भुडजीत वाग्यतः ॥॥२०५॥ 
स पौषादिमासेष = पूर्णमास्यामुपोषितः । अ्चयेदभष्तिसंयूषतो नारायणमनामयम्‌ ॥९१ 
एवं संवत्सरं त्वा कार्तिक्यां गिमादि । उद्यापनं रक्बी त तद्विधानं वदामि ते ॥ २२। 


बाय, नूर्य, पुराणपाठ भौर स्तोत्र आदि से भगवान्‌ कौ आराधना कर 115 
(धो मुट्‌ठो वाला हाथ) लम्बौ वर्माकार वेदौ बनाकर गृह्य स्त विधि 
विधि सम्पन्न कर सव्र पायो क निवृत्ति के लिए एर सूक्तो मन से एकं बार! दीवार र इव भी 
के अनुसार चरू, तिल अर घौ का यत्तपूबकं हुवन क निी वरती अपने गर्यसू्ो की विधि हवन 
प्रायरचित्तादि कमं समाप्त कर विधि पूवक क्षान्ति सूक्त का जप करे ॥६.९ १।। इतन वि 
भगवान्‌ कौ पूजाकर अपने उपवास आदि श्रत को भक्तिपूवक भगवान्‌ क ही । 
णमा त्रत का अनुष्ठान करने के बाद सरे दित भोजन करूमा, । ह 
यह्‌ कह कर न करे 1 तत्पश्चात्‌ म करो अध्यं दे 3 टन ठेक कर दाथ म शत र. 
छ लेकर श्षोर सागर से उत्पन्न ! अनिवशज | रोदिणीनायक । प्रभो ' । मर दि 
त मन्त्र से चन्द्रमा को अध्य दे ॥१२-१५५। नारद ! इस प्रकार चन्द्रमा को मः ॥ ध 
पूर्वाभिमुख हो चन्द्रमा को देखता हना इ मन्त्र से प्राना कर । मन्त्र--श्वेत किरण वाले तुमको मस्कार है, 
न को नमस्कार है, रोहिणी के पतति ओर लक्ष्मी के भ्राता कुम 
वहं संयमी, पवित्र, ब्रती पाषण्ड ओर दुन को घ 
गतेन आदिसे रत्रिको जागरण करे ॥।१६-१८1] प्रातःकाल 
पुनः अपने विभव के अनुक्रूल भगवान्‌ कौ धज! कर यथाक्षक्ति ब्राह्मणों 
1 सेवको के सहित भोजन करे ! इसी प्रकार पौष अ 
(तपूवक निविकार नारायण की पूजा करे ॥१९-२१४५ 
दस प्रकार वषं भर पूर्णिमा का व्रत करने के ब्र कार्तिक की पू 
१८--नारदीयपुसणय 





निमा क्रो व्रत का यउथापन करना 








पद नारदीयपुराणम्‌ 


जितम्‌ परर 
मण्डपं कारयेदन्यं चतुरस्रं सुमङ्गलम्‌ । शोभितं पुष्पमाला कन्न तरश 
बहूदीपसमाकोणं  किडिकणीजालशोभितम्‌ । दपंणेश्चामरं श्चैव  कलशश्च _ 


वृतम्‌ 


, दज 1२५ 
तन्मध्ये स्वंतोभद्रं पञ्चवर्णविराजितम्‌ । जलपूणं ततः कुम्भ द (४ 
पिधाय कुम्भं वस्त्रेण सुसकषमेणातिणोितम्‌ ॥ हेम्ना वा रजतेनापि तथा तास ॥1२६ 
लक्ष्मीनारयणं देवं करत्वा तस्योपरि स्यतेत्‌ ध न्द्रयः ॥२५। 
पञ्चामृतेन संस्नप्याभ्यच्यं गन्धादिभिः क्रमात्‌ । भकयेर्मोज्यादिनेवेयेभंक्तितः . न मरययेत ॥॥२९॥ 
जागरं च तथा कुर्ात्सम्यक्द्वपसमस्वितः ! परेर्ऽह्व प्रातविधिवसपूवंवनणुम ` स 


२४) 
सः हितम्‌ 1 
भश्चार्याय प्रदातव्या प्रतिमा दश्षिणान्विता \ बरह्मणान्भोजयेच्छवतया विभवे स्थन वः 


२० १ 
ट क्षणः | 
तिलदानं प्रकर्वात यथाराक्त्या स्महुतः ! कुर्यादग्नौ च विधिवत्तिलहोम 1 द्वतः १ 
एवं कृत्वा नरः सम्यक्‌ लक्ष्मीनारायणन्रतम्‌ ! इह भुक्वा महाभोगान्दृल भम्‌ 1३२५ 
सर्वेपापविनिमु कतः कुलायुतसमम्वितः \ प्रयाति विष्णुभवनं योगिनामपि € 


~ =. ऽयो “ मीनार 
इति भरीबृहुन्नारदोयपुराणे पू्वेभाने प्रथमपादे व्रताख्याने मागशीदु्योणिमाथां ल 
 नाम्टदशोऽष्याधः पवद 


ऊजा कुः 





चाहिए 


। व्रत उद्यापनकी ओ चि ओर दिव्य मण्ड १ 
| वधिदहै उ ठ भ अर्‌ 1 ग 
उसको, पलो कौ माला, चे 1 4 भोर क्र | ६ 
1 › चदवा जौर ध्वजां से सजाये 1 दौपक, किकिणी, दपंण, चामर 1 द 
सुाभत करे \ मध्य भाग म पच रगो सेरंगा हुमा सवंतोभद्र चक्र बनवि ॥ २२९ दी 6 
चक्र पर जलसेभराएक मं -.. } सीना) रभ 
( *? ममलकलश रख कर उसको अति सूम वस्त्रे ठक दे! हिज ' प्रती 
सो भूति बनाकर उपे कल्के उपर रे । संयम रने वाच धर ५ 
व ॥ 4 ८. क नहलाकर गंध › पष्प, नैवेद्य आदि नाना मधुर भोजय ष वकी 
शद्धा पूवक कौतन, पाठ जादि करता हुमा जागरण करे ओर दूसरे दिन पावका ^ रः „2 
॥ धवत्‌ पूना करे फिर दक्षिणा के सहित उस प्रतिमा को आचार्यं के हाय दान करदे 
रहने पर यथाशक्ति त्राह्मण भोजन कराने के भाद वह्‌ विद्धान्‌ ब्रती शक्ति के अनुसार एकाग्रभि ध 
भौर {वथिवत्‌ हवन भ करे \ इस विधि से भली अंति लक्मीनारायण-्रत का अनुष्ठान क तीं 
लोक में पुत्र, पौत्र क क सहित सोकिक मगो को भोगता है मौर म युके बाद भपने दस सद 
पराप-मृक्त होकर योगियो के लिए भौ दुलभ विष्णुलोकं को प्राप्त करता है ।२६-३२॥ । 
्रीनारदीय पुराण के बरतास्यान प्रकरण मे माषं पूषणम को विये [कये जानि वालि ल 
का वणन नामक जठारहूर्वा अध्याय समाप्त ।\ १८! 


तीन 
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एकोनविंशोऽध्यायः 


0 सनक उवाच 

न्यदव्‌ १ { € ए ( 

द््रतं॒प्रवयामि ध्वजारोपणतसन्ततम्‌ । सर्वपापहरं पण्य विष्णप्रीणलकारणम्‌ ॥१॥ 
विरिजच्याैः किमनयेबहुभाषितेः १२ 


7 । ध्वजारोपणमुततसम्‌ । संपूज्यते विरि 

ध्वजारोपणं तुयो ददाति क्‌ टुम्बिने । तत्फलं तुलयति स्याद्‌ कमंणः \र॥ 

र स्यादृगङ्धस्नानमनुत्तमम्‌ । अथवा वुलसीसेवा शिबलिद्धभ्रपुजनम्‌ ॥०॥ 
` कमं -व्जारोपणसंज्ञितम्‌ ॥४॥ 


अह्‌ शेर रं ~ र ए ४ 
हीऽपुवमहोऽपुवमहऽगू वपम द्विज 1 सवंषावहर _ कम % 
भयुणुष्व गदतो {मम ॥६४ 


सन्ति वे था 
अ १ ध्वजारोपणकर्मणि । तानि सर्वाणि वश्यानि "च ¦ 
सते क्ष दशम्यां प्रयतो नरः 1 स्नानं कूयत्प्रयलेन दन्तधावनपूर्वकम्‌ ।५७। 
ौताम्बरधरः शुर प्रो नारायणागजतः ॥५॥\ 


नु च स्वयेन्तनाराधणं स्मरन्‌ । व । 
चतुादनेः सादं सनातवाचम्य यथाविधि 1 नित्यकर्माणि (वतयं परवादवषणु समचयेत्‌ ॥*। 
¦ साद्धं कृतवा च स्वस्तिवाचनम्‌ । नान्दीश्राद्ध प्रकी त ध्वजारोयणकमंणि ॥१०॥ 

1 हाग्‌ तत्परोऽच॑येत्‌ ॥११॥ 


चर्वजस्तरश ५५ 
नौ च गायता प्रो्षयेदरसत्रसंयुती ॥ सुय ८ वैनतेयं च ह्िमाशु 
शक्लपुष्पिशेषतः ॥१२९॥ 


णां च सितार पनन ह ्‌ २ 
= 
अध्याय षै 


विष्णु-मन्दिर मरं ध्वजारोपण 


स्न्‌ 

यक ओर मी बोले--दूसरे ध्वजारापण नामक ब्रत के विषयमे; जी सब पापोको 

नू विष्णु को प्रसन्न करने वाला है, कहं रहा ह। जो मनुष्य विष्णु मन्दिर अली भाति ध्वजा 
विषयमे अधिक क्या करटा 


रोपण कर्मं 
मं करता है वह्‌ बरहा मादि देवताभों से भी पूजित होता है, इसके मौर 
नं देता है, उसके बराबर फल 


जाय । जो 2 
यविति किसी परिवार वाले ज्राह्यण को एक हजार भार 


ष्वजारोपरा कर्मं 
1 ५ गंमास्न 
ण कमं से प्राक्त होता है) हवजारोर्षण कम वरमोत्तम न; तुलसीसेवा 
अपूर्वं कमं है, अपूरबकमं है" अपूव कमं दै, य ध्वजा 


समान फ 
रोपण व देन बाला हे ॥१-४॥ द्विज | क्यादौ यहम 
कमं सब धाषों को दूर करने वाला है, इस घ्वजारोपण कम की जितनी विधियां दैः उनको कह रहा 


हिः सुनो ।॥५-६॥ 
विप्र | वरज को मनुष्य संयम पूर्वक रहे दातौन आदि सेद्धुट्कारा धाकर भली 
मनेक । एकाटार्‌ श्रत घर्म कर व व्रती शुडता के साय स्वर्छ वस्स वह्ने 
निदत्त रेन के मस्मरण करता इना सोये । प्रातः काल उठकर ₹ 
न्दो-धाद् बाद विष्णु की पूजा करे ! भ्वजारोपण, कमं मे सबसे पहले चार जरह्यणो के सार्थ ॥ 
करे !1७-१०। गायत्री मन्त्र से दो स्वज-स्तम्भों को, वस॒ लपेटे गमे ह" नहलाये ॥ 
अक्षत भौर वि्षेष हप से श्वेत 


पेदनेन्तर 
र स्यं 
यं , ग्ड जर चन्द्रमा कौ परजा करे ॥ ध्वज 

















१४० नारदीयपुराणम्‌ 


| 
| 


& ५ 1१ { = * ५.५ २ | 
ततो गोचर्ममर तु स्थण्डिलं चोयलिप्य वे \ आधायकन्न स्वगह्योकयाह्याञयमषापदक्‌ क्रमात्‌ #\॥ 


जुहयातयायसं चेव सा्यमष्टोत्तरं शतम्‌ \ प्रथमं _ पोष सुक विप्मोतकमिरावतीन्‌ स । 
ततश्च वेनतेणाय स्वहिसयष्टाहृतीस्तथा \ सोमो धेनुगृदुत्ं च जुहुया" ततो विन 
सोरमनत्ान्नपेत्त्र॒ शान्तिस्तानि शविततः १ राद्रौ जागरणं दुर्या कण्टे हरेः णुचः, 
ततः प्रातः समुल्थाय लनित्यकमं समाप्य च । ग्धवुष्पादिमिर्देवनचयेदपूववतक्रमीतः 
ततो मद्धलवायेश्च सङ्तपाठेश्च शोभनम्‌ । नत्यश्च स्तोद्पठनैनयेद्धिष्ण्वालय ध्वजम्‌, ` 
देवस्य दूरदेशे वा कवरे वा गुदान्वितः \ सुस्थिरं स्थापयेदिवपरऽव नं सुस्तम्भसंयुतम्‌ 
गर्छयुष्पाततदह च धपदीपर्मनोहरः । भक्यभोञयादिसंयुवतेने वेश्च हर यजत्‌. 
एवं देवालये स्थप्य शोभनं ष्वजयुततमम्‌ \ प्रदक्षिणमनुत्रज्य स्तोक्मेतददीरयत. 
नमस्ते. पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । नमस्तेऽस्तु हुपोकेश महधुरष पू 
येनेदमषिं जातं यत्र॒ सवं प्रतिष्ठितम्‌ \ लयमेष्यति यत्रेन तं प्रपन्नोऽस्ति 


न जानर्ति परं भावं यस्य ब्रह्मादयः सुराः ) योगिनो यं न पश्यन्ति तं चस्दे ज्ञानरूपिणम्‌ २५१ 


अन्तररक्षं तु यन्नाभियौ मद्वा यस्य चैव { मद्यस्य पृथिवी तं वनदे ¢ वूविणम 
रोते दशः 1; ह \ पादोऽभर्यस्य पृथिवी तं कन्दे धवः (चणम्‌ 
यस्य श्रोत्रे दिशः सर्वा ॒यच्चकषुदिनङृच्छशौ \ ऋवसामयजुधी येन तं वन्द ब्रह्य" "| 


यन्मुखादुब्नाह्मणा जाता यदबाहौरभवस्नुपाः ! वैश्या यस्थोरुतो जाताः पट्‌म्चां शूद्रो त 


11 
से धात! मौर प को भरत 
भाति + कौ पूजा करे \ इतनो क्रिया के बाद गौ के चमे के बराबर विस्तार वाली बू क # 
आर बार खौरकी थः 4 की विधि मग्न स्थावन भौर क्रमश्शः भाज्य भग आदि विधिया । 
वेनतेयाय स्वासा, हस [1 दे 1 प्ले पुरुष सूक्त से विष्णु, ब्रह्मा जौर लक्ष्मी के लिए ईवन करे । क (तमि 
आहुति माठ भाहूतिरया दे । दिन ! इसके बाद चन्द्रमा, कामयेनु = सूय दि । 


दे ।\११-१५\। वरह ध 
न्दर स \\ वहु! हरि कै य का 
उसो मन्दर मे भगवान्‌ के समौष च र शवित के अमुसार सौर मन्त्र भौर चान्त सूक्त रि 


होकर करमशः गंध, पुष्प आदिसेभ को के दारा रात्तको वितावे । प्राततः काल उठकर निट ८ 
गवान्‌ करे । पज गि ४, 4 
गते हुए सूक्त, स्तोत्र का पाठ क्रते =” £ पूजा करे \ पूजनके बाद मार्गालकं बाजे बजाति ६“ ध्र ! द: 


~ 4 £ ॥ि < 

मन्दिर के द्वार पर अथवा सनि ए विष्णु मन्दिर भे उस व्वा वो ते जाना चादिष ॥१६-६८ # ¢ 

स्थापित्त करना चाहिए । 1 के शिखर पर प्रस॒र्नता के साथ किसो स्तम्भसे मिलाकर उसक थ अरभरः 

अन्न से विष्णु कौ पूजा करनी 2 अक्षत मौर मनोहर वृष, दीष ओौर सुस्वादु भोज्य पदार्थो केस ववर 
४ ए\ इख दि त ह 

प्रदक्षिणा कर स्तोत्र पाठ घ से देवालय मे उत्तम सुन्दर ध्वजा कौ स्थापना कर ६ 4 


करना चादिए-- । । त 
हूषोकेश । मह पुरषो के पूवज दए-- पुण्डरीकाक्ष ! तुमको नमस्कार दहै, विवः यापक 1 ` _ भौ 





† नमस्कार हि \॥१ | 
समे 9 ६~२२\। {जि { < १२ ५ (= ६ ट 
जिसमे पनः लीन हीता है उस केशव कीशरणमें ₹ ' क यह सारा विशव उत्पन्न हुभा , जि ४9 भि 
योगी लिसको नहीं देख पाते है प्रम त्त्वं को ब्रह्मा आदि देवता न 1 4 


उसंनज्ञान्‌ स्वख्प्‌ ज्गटा 1 
< सक्‌ अन्तरिक्ष जिसकी नासि क्र 
ए वस्वरप को नमस्कार है । जिसे न कान दि्ञायें प मौर चद््र 


ओर ऋक्‌ यजुस्‌ ओर साम जिससे व्याप्त ह उस वेद रूप £ अथा के 
ट # ये ों भगवान्‌ को वत्द्न्‌ा करत्‌ - {1 २२-२९६। 1 ^ {4 | 
मत्से जिधके मूख से ब्रह्मण ओर भुजाओं से सब क्षत्रियं उत्पन्न हुए नजिसके ऊर (४ ) से वैद्य भी. 









एकोर्नी्बरोऽध्यायः ५ 

भायासङ्धसभाव्रेण वदन्ति पुरुषं स्वजम्‌ । स्वभावविमलं शुद निदिकारं लिरम्जनम्‌ ॥२५॥ 
क्षी राब्धिशायनं देवमनन्तमपराजतम्‌ । सद्भक्तनस्सलं विष्णं अक्तिगम्थं नमाम्यहम्‌ ॥२८॥ 
पृथिव्यादीनि भूतारि तन्साद्राणीन्दरियणि च । सु्षमासुकषस्णण चरनासंस्तं बल्वे सर्वतोडुखम्‌ । 1२०५ 
यद्ब्रह्म परमं धाम सर्वलोकोत्तमोत्तमम्‌. ' लिर्मणं परमं सुम प्रणतोऽस्मि पुनः पुनः ५२१ 
अविकारमजं शुद्धं सवंतोगाहुमीश्वरम्‌. , यतासनन्ति योगो सवंकारणकारणम्‌ ।॥३२॥ 
यो देवः स्वंभतानएमर्तरात्सा जगस्सधः चक्षमे {विष्णः प्रषीरदतु 1३२५ 
हुद्यस्थोऽपि दूरस्थो सायया मोहितात्मनाम्‌ ज्ञानिना सर्वगो यस्तु स मे विष्णुः प्रसीदतु ॥२४॥ 
` भ्यां स मे विष्णुः प्रसीदतु 1२५१ 


चुभिश्च चतुश्च दाभ्या धू्र्चभिरेव च । हुयते च पलद् क 
पनिना कणां चेव तथा भक्तिमतां नृणाम्‌ ' मतदाता विश्वसुग्यः स मे विष्णुः प्रसीदतु ५३९ 
ध विद्वाः समे विष्णुः प्रसीदतु ॥३५।। 


जगद्िताथं ये देहा श्यन्ते लीलया हर 

यमामनन्ति वै सन्तः सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ (नय : प्रसोद्तु १३० 

इति स्तुरवा नमेद्िष्णु त्राणश्च ्पुनयेत्‌ । आचाम्‌ पजयतयसादिणाच्छादनासि ॥२३९॥ 

ब्राह्मणान्मोजयेच्छकत्या भदव्तिभावसमन्वितः । तवा 

कुषीष्त पारणं विघ्र॒ नारायणपरा । 
; वक्ष्ये श्वुणुष्व्‌ सुसमाहितः 1\४१। 


य कुवीत ध्वजारोषणमृत्तमम्‌ , तसय पुण्यकलं व "वश | 
। तार्वस्ति पापजालानि नश्यन्त्येव न॒ सशय 


पटो ध्वजस्य ` वित्रे यावच्चलति वायुनः 
रसागरशायी, देवः भनन्त) 
को सं 


से शूद्र र हुए जिसको अज, पुरः! स्वभाव लुड) पवित्र, 
जपराजत, सद्‌ूभक्तवत्सल कहते दै, ओर जो भक्तिसे प्र करने है * $ 
जिससे पृथ्वी आदि पंच महाभूत, गन्ध अदि तस्मात्र! सब इन्द्रिया, सूम ओर असूक्ष्म पदा उत्पन्न हए, उ 
सवंतोमूख क वन्दना करता ह ।। २७-३०॥। जो ब्रह्य परम चाम) लोकों मे परमोततम = = ईदवर 
है उसको बार-बार नमस्कार करता हं । सब कारणो के भौ कारणः निकारः, अज, सु, न हि 
जिसको योगीन्द्र प्रणाम करते है, जो देव सन तराणियों के अन्तरालम्‌, जगन्मय) < परमातमा ह त मो केलिए 
ऊपर प्रसन्न हों 1३१-३३)) जो माया मोहित जनों के हृदय मे रहते हए भी उन आ ध 
वत्व आहृतिं से चर्‌ रहण करते 


सर्वथा प्राप्य ह वे विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न हों! जो चार, चार" ह 
† आहूति दी जातीदहैवे 


भर्थात्‌ जिसके निमित्त सर्वप्रथम चार-चारः दो-दो मौर प्च वार 
४ ॥३४-३५॥ जो ज्ञानो, कर्मी ओर भ्त जनों के म्ति-दाता के एकमत्र प्रात्य हवे मेरे ऊपर ष 
छं । भवान्‌ विपु जगस्कस्या 7 (लिए लौलापूर्वंक जिन द्रीसें की धार्म करते है, देवता जिनकी पूजा क्‌ है, 
चदानस्द स्वरूप धारण करने बालि भगवान्‌ कौ पूज करते हः 
रवि ( करे बाद उन्दे 


 ) मेरे ऊपर प्रसन्न हों । सन्त लोगं जिस सि 
नि्गंण, निराघार्‌ है वे विष्णुं मेर्‌ ऊर्भर प्रसन्न हों ॥३९- ॥ 
क करे; फिर्‌ ब्राह्यणो क पूज के अनः ¡को दक्षिणा, वस्व भा से विधिवत्‌ ण 
भ अतिभाव स यया शक्ति बाह्मण भोजन कर। ॥ ५ 
यण होकर पारण करना चाहिए । ॥ २६-४०॥। 
; कौ कस्ताहै उसके पृण्य-फल कौ कह: 


विप्र! जो व्यक्ति इस उत्तम ध्वजारोपण कम 


टीकर सुनो । विप्रेन्द्र † उस ध्वज! कां वस्त्र जितने दिनो तक वायुसे फहराता र 


१. गन्ध, शूप, रस, स्यक्षं मौर रूप तन्मात्रा कहलाति ह । 














१५४२ नारबोषषु रणम्‌ | 
(=, (1 यर्वपातकं ग $ ‰२। 

महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्वपातकैः ! ध्वजं विष्णुगुहे कृत्वा भूष्यते ः व र 

यावदिनानि तिष्ठेत ध्वजो विष्णुगृहे द्विज 1 तावद्युगसहस्राणि हरिसारूप्यमश्नुत 


ध ~^ तकको $ |; ५ 
आरो पतं ध्वजं दृष्टवा ये$मिनर्दन्त धामिकाः \ तेऽपि सबं प्रमच्यन्ते महापा : न ४६ 
भारोपितो ध्वजो विप्णुग हे धुष्वनयटं स्वकम्‌ \ कतु: सर्वाणि पापानि धुनोति निमिषा | 
यस्त्वारोप्य गुहे विष्णोध्वंजं नित्यमुषाचरेत्‌ । स देवयानेन दिवं यातीव सुमतिन्‌.प, 


1) 


भ्य वभो संक {४ 11१६ 
दति शनौ बृहन्नारदीययुराणे पू प्रथमपाद व्रताख्याने ध्वजारोषणन्नासेकोरनावशोऽध्य 


विशो.ऽध्यायः 


नारद उवाचं (१ 
8 = च ( + + (1 भ णम्‌ 
सगवन्सवधमज्ञ सवशास्त्राथपारण \ स्वंकसवरिष्ठं च त्वयोक्तं _ क ॥\२॥ 
यस्तु॑बे सुमतिर्नाम धवजारोपपरो सुने । त्वयोक्तस्तस्य चरितं विस्तरेण म 


सनक उवाच 


७ | ॥३॥\ 
गुभवकमनाः पृष्यनितिहस पुरातनम्‌ ॥ ब्रह्मणा कथितं मह्य सर्वपापप्रणाान 





तष्ट हो जति है, इसमे सन्देह नही 1 महापापो से 


दि वि 
ध्वजारोपण कर सव पापो से दरूट जति है ४१ 


भ । 
युक्त मथवा सब पापों के करने वाले व्यक्ति विष्ण रि री 


जरि 
-४३)। जितने दिनो तक वह्‌ ध्वजा रहती है व ह वेषी 
तक्‌ विष्णु क साष्प्यं सोश्च प्राप्तं करता करत ८) 1 
ड । जो ए नमस्कार त 

जपने क्रोडो महापापौ स मक्त हो ५५ चामिक आरोपित ध्वजा को देखकर हिति 


र की 
। = रि यें अपने वस्त्र त धी 
हमा कत्ता के सव पापों को एक पल म नष १ निष्यन्द मे मारोमित इमा ध्वज ध्वज 


टि मे 
ट्‌ मन्दिर 4141 
सवापना र नि ति पूजा करता कर देता है। जो सुमति नामक राजा विष्णु मि मा घा र्व 

होता है ॥४४-४७] र भाजभो देव-विमानसेस्वगं लोक को ज 


श्रना म 
रदयपुराण भे घ्वजारोपण नामक उन्नीस्कं भघ्याय समाप्त ॥ १६ 


मध्याय २० 


सोमवंशी राजां सुमति का अपने पूर्वजन्म 


म का इतिहास-कथन क, 
नारव बोले--भगवन्‌ ! सब घम के जानने वाले 


। 
रोषण क 
श सब शास्पो के पारगामी | यायने ध्वजा) कि 
कमो में श्रेष्ठ कहा है । मुनिवर | व्वजारोपण करने वाति 7 7 4 (ना का सुन र्म 
है उसको विस्तार पूवक मुभे कटिए ॥१-२॥ १. कि + 
क धोले--उस £ तन, सब पापो को दुर्‌ करने वालि पृण्यदायक इतिहास को एकाग्र ह नै < 
को ब्रह्मा ने स्मयं भूमसे कदा दै ब्रत पडते, कृत युग म सोमवंश तं की च, ओ भ 





० 9 मद्य 
__._.__ ~ --~- ~~ 


विंशोऽध्याय १४६ 
भूपतिः \ सोमर्वशोद्‌भवः श्रौमान्सप्तदरीपेकनायकः ॥४४।। 


धर्मात्मा सत्यसंपन्नः शुचवंश्योऽतिधि्रियः । सर्वलक्षणसंपन्नः स्वंसंयद्वि मितः ५५१ 
सदा हरिकथासेवी हरिपजापरयणः । हररिभक्तषराणां च शरषुनिरहंकृतिः ॥६) 
पृञ्यपूजारतो नित्य समदशोः गुणान्वितः ॥ सर्व॑श्तहितः शन्तः कृतज्ञः कौतिमास्तथा ॥७॥ 
तस्थ ` भार्या महासागः सवंलक्षणसंयुता । पततिद्वता पतिप्राणा नास्त सत्यमतिम्‌ ने \०\\ 
तावुभौ दम्पती न्यं हरिपूजापरायणो । जातिस्मरौ महाभागौ सत्यको सत्पराथणौ ॥९॥ 


अन्नदानरतौ निलयं जलदानपरषयणौ । तडागारामवप्रादीनसंख्यातान्वितेनतु 1१० 
सा तु सत्यमर्तिनित्य शुचिविष्णुग्‌ हे सती । न्‌ त्थस्यय्तसनतुष्टा मनोज्ञा सज्जवादिनी १११ 


सोऽय रजा महाभागौ दद्शीद्रादशीरदिने । <वे्ञमारोषयस्येव मनोज बहुविस्तरम्‌ ।१२॥ 


एवं हरिपरं नित्यं राजानं धर्मकोविदम्‌ \ श्रियां सत्यर्बात चास्य देवा अपि सदास्तुवन्‌ ॥१२॥ 
त्रिलोके । विश्चुतौ ज्ञात्वा दम्पती धसंकोविदो । आययो जहुभिः शिष्यैदरष्टुकामो विभाण्डकः 1१४ 
तमा्यांतं ्मनिश्रुत्वा सतु राजा विभाण्डकम्‌ । प्रत्युद्ययौ सपत्नीकः पुजाभिर्हुविस्तरम्‌ ॥१५। 

ष मूनिमन्नवीत्‌ ५१६५ 


कृतातिथ्यक्कियं शस्तं कतासनपरिग्रहम्‌ । लीच{घनस्थितो सपः प्राञ्जलिमृ 


रजोवाच 


भगवन्कतकत्योऽस्मि = त्वदश्यागमनेन वं । सतामाणसनं सन्तः प्रशंसन्ति सुखावहम्‌ ॥५०। 
यत्र स्थान्महतां प्रेम तत्र॒ स्युः स्ंसम्पवः । तेजः कीतिधंनं पुत्रा इति प्राहविपर्चितः ५१८५५ 


आसीत्पुरा कृतयुगे सुमतिर्नाम 





दीपो का एकमात्र सक, चर्मत्मा, सस्यत्ेमौ, शुद्ध परिवार बाल ' „ तिथिेवक, सव लक्षणो से फु भोर ९० --- व 
से सम्पन्न था ।३-५॥ बह सर्वदा हरि-कथा भे मग्न भोर भगवान्‌ की पूजा कोह अपना लक्षय सममत, 
था । बहंकार-रहित होकर हरिभक्त कौ सेवा निया करता भा तमद, गुणी वह राना पूजो कं ध ० 
तथा सव प्राणियों के हित में लगा रहता था । वह परमं शा, कृतज्ञ मौर यशस्वी चा । ५ 

म मुनि ] उस राजा को सत्यमति नाम कौ सौभाग्यवती, सव शुभ लक्षणों से युक्तः पतित्रता भोर पतिक 
प्राणों से भो बढ़कर समभने वाली स्वी थी) बे दोनों पत्ति-पनी सर्वंदा विष्णु को पूजा विया करतेये। 
सौभाग्यक्षाली, सत्य कै जानने वज्ञे भौर सत्यपरा, उन दोनों को पूवं जन्म की बातोंका भी ज्ञानि था। 
वे नित्य अन्न ओर जल कादान करतेथे भौर असंख्य, तालाब, वाटिका भौर धर्मशाला भादि वनवाति 
ये) वह मंजुभाबिणौ सव्यमत्ति भरति दिन वतिन्न भावसे विष्णु मन्दिर में प्रसन्न होकर % 
)८-११॥ वह्‌ राजा भी प्रति द्वादशौ को मनोहर जौर बहुत बडी ध्वजा की स्थापन 
एसे हरिभक्त, ध्म॑ज्ञ, राजा भौर उसकी रानी सत्यमति की देवता भी सवदा स्तुत्ति किथा क 
५ का तीनो लोकों मे यक्त सुनकर अनेको ललिष्यो के साथ विर्भाडक ऋषि मिलने के लिए अयि लर कर उ 
वभांडक का मागमन सुनकर पत्नी सहित बहे समारोह के साथ अगवानी की । बड़ी शद्धा से भत्तिथिघत्कार 


सन्त मुनि को आसन पर नेठाया । राजा स्वयं मुनि के समीप एक ल्रु आन पर नैठकर हीथ नोक मु 


भोला 1) १२-१६॥ । 
के राजा बोला--मगवन्‌, ! भपके इ शुभागमन से रै कृतकृत्य हँ! सज्जन ठ्यवित सुखदायक र 
भागमन की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैँ । जिसं व्यक्ति पर वृष्यात्म जं का स्नेह होता दै उसको सारी स स्तिया, 


नों ~ सज्जनो 
न, यश, घन, ओर पुश्च आदि सव कुछ प्रा होते है, ठेस निद्धानों न करट ह । ुनिवयं {प्रभो । जिस ५ 











१४४ नारदौयपुरोणम्‌ 


तत्र॒बुद्धिमुपायाम्ति श्रेयांस्थनुदिनं मुने । यत्व सन्तः न्‌ कुर्वन्ति महतीं करुणां प्रभा । 
थो मन्ति धारयेदङनहयम्हत्पादजलं रजः । स स्नातः स्व॑तर्यष्‌ पुण्यास्सा नात्‌ संशयः प९१ 
मम॒पृर्राश्च दाराश्च संयत्वयि सर्मपिताः 1 मामाज्ञापय विग्र कि त्रियं करवाणि ॥ 
विनयावनतं शूषं स॒ निरीक्ष्य मुनीश्वरः । स्पृशन्करेण तं प्रीत्या प्रतुवाचातिह वत 

ऋ षिर्वाच 


राजन्यदुक्तं भवता तत्सवं स्वत्कुलोत्वितम्‌ ॥ विनयावनतः सव! 


धर्म॑श्चा्थ॑स्च कामश्च मोक्षश्च नेपसत्तम \ विनयास्लभते मत्य दुलंभं किं महास्ननाम्‌ ५ 
तदुच्यताम्‌ 












तव शरषाल सन्मागंपरिर्घात्तनः \ स्वस्ति ते सततं भूया्त्पच्छाभि २९॥ 

पुजावर्हुविधा; सन्ति हरितष्टिविघाथिकाः १ तासु नित्यं धवजारेपे वतसे स्वं सदो्तः १ २७ 

भार्यापि तव साध्वीयं लियं नूस्यपरायणा \ किमर्थमेतद्वततानत यथावदतुमंसि " 
राजोवाच 


४ ७ += । वदमि तत्‌ \ अआश्चयंभूत लोकानामावयोश्चरितं त्वह 
पुरा शदो मलिनिर्माम सत्तम \ कुमांनिरतो नित्यं स्वंलोका्हित _ न 


पिशुनो ध्वे 
घी देनद्र । - 
निर्यं लिष्ठरवक्त्‌ः च पवौ : व्यापहारकः \ गोच्नश्च ब्रह्महा! चरः सरवप्राणिवध ¦ ॥११ 
म स म 
पस्यक्तो दुःखी चनमुपागतः \ भृगमासाशनो नित्यं तथा पास्थविलुस्पक 






की महान्‌. कपा ~ 
को अपने शिर व श्रेय ओर पुण्य दिनों दिन बढते है \ ब्रह्मन्‌ } जो महापुरूषो के चरणोदक भीर चः 
षठ भर गत्र सलौ भौर है उस पुण्यात्मा ने मानो सब तीर्थो मे स्नान कर लिया, इसमे ले्छमातर वक 
श मुनदवर र ४४८ सेवा मे भित टै \ विरेद्र ! मुके आन्ञा दीजिए ध ॥ 
राजाकौ देखकर उसुके कुरो "स बेलि, 
पके शरोर पर हाथ फेरते हुए बड़ त्रम सार 


ऋषि गोले-~-राजन्‌ ! 
होल व्यक्ति कतो सब शं य भ । र ५ तुमने कठा ) वह्‌ सब तुम्हरे कुल क्छ सवंथा अनुरूप । (१8 छ 
करता है, महापरषो के ? हते है नृषवयं ! मनुष्य विनय के अर्थ नौर मोक्ष स $> 4८ 
; महापुरुषो के लिए इस संसार में द्वारा धमं, अथे, कमि ते ुम्दर 


९४ हैतुम्हारा सवेदा कल्याण हौ कर है ? भूपाल ! सन्मानं का प्रदशेन करते सस 

वा (1 त॒ पूः = {२ १ ‰ + ज॒ ६1 > 

हत सी पूजाविधौ है, परस्तु तुम उनमे कछ पूछ रहा हूं, उसका उत्तर दौ 1 भमव म्‌ = १५ 

वह साध्वी भाया भो नित्य मनि सवेदा ध्वारोषण हो उद्ताह के साय किमः क २३. 
ओ 


द्र भे ल्य रि 
रा ध ता विषय मे मे यथां ला ॑ 
जा ने कहा-- भगवन्‌ ! आप जो हे, इस विषय मे मुभे यथायं बात बत दसा ८ 


दोनो का चरि लोक के लिए मादवयंज कुछपूख रहे है, उसको भे बता रहा ह, निए ' दस, 
कुमागं मे लगा रहता भौर ॥ 


अनादर कर इसी प्रकार असत्कमं 
ण्म करता रहा} निदान मै सव बान्धवो आर परिवार को छोडकर & 
था) 


ग्रीम 


विंश्तोऽ्यायः १४१५ 


एकाकी दुःखबहलो त्यवसन्निजने उने ॥ एकदा षत्परिश्ान्तो निदीघात्तंः पिपासितः ॥३२॥ 
जीणं देवालयं विष्णोरवश्यं विजने चने । हंसकारण्डवाकीणं तत्वमीपे महत्सरः ॥२४॥ 


पयंरतवनपुष्पोघच्छ1दित तन्मुनोश्वर । अपदं तत्र॒ पानीयं तत्तीरे विगतश्रमः ।२५॥ 


फलानि जर्ध्वा शीर्णानि स्वयं क्षुच्च निवारिता \ तस्मिस्जीर्णालये विष्णोनिवासं कृतवानहम्‌ ।२६॥ 


जीर्णस्फ्टितसंधानं त्य नित्यमकारिषिम्‌ ॥ पर्णैस्तणेश्च काष्डोघेग्‌,हं सम्यक्‌ प्रकल्पितम्‌ ॥।२७॥ 
स्वसुखाय तु तद्भूनिर्मया लिप्ता मुनोश्वर । तत्राहं ग्याधवुत्तिस्थो , हत्वा बहुविधार्मुमान्‌ ॥२८॥ 
आजौवं वतंयन्नित्यं वर्षाणां {विशतिः स्थितः । अथेयमागता सष्वी लिन्ध्यदेशसमुद्भवा ।२०॥ 


निषादकुलजा विप्र नास्ना स्याताऽव्कोकला । बल्धुबगं परित्यक्ता दुखिता जीणविग्रह ॥४०। 
रमन्तौ विजने वने ॥५१॥ 


शत्त॒डघर्मपरि श्रान्ता शोचन्ती स्वकां ह्यघम्‌ । देवयोगात्समायाता असः 
प्रोष्सतार्पहत ब्य स्वान्ते चाधिनिपोडिता ॥ इमां दुःखार्दितां दुष्ट्वा जातां मे विपुला दया १॥४२॥ 
दत्तं मया जलं चास्यै मांसं वन्यफलानि च ॥ गतम त्वियं ब्रह्मन्मया पृष्टा यथातयम्‌ ॥\४२॥ 


अवेरदयत्स्ववत्तान्तं तच्छृणुष्व महासने । नास्नावकोकिला चाहं निष दकलसम्भवा ॥५४४॥ 
ह पेशुन्यवादिनो ॥४५॥) 


दारुकस्य सुता चाहं तिन्ध्यपवंतवासिनो ॥ परस्वहरण नित्थं सदा 

पुश्चलीतयेवमुक्त्वा तु बन्धुवर्गः समु ज्दिता । क्रियत्कालं ततः पत्या भताहं लोकनिन्दिता ॥* ६॥ 

देवास्सोऽपि गतो लोकं यमस्यात् विहाय माम्‌ 1 कान्तारे विजने चेका मस्ती दुःखपोडिता ॥४०५ 
देवास्वत्सविधं प्राप्ता जोविताहं वमु ॥ इं स्वस छ णड ---- । इसयेवं स्वकूतं कमं मह्यं सवं न्यवेदयत्‌. ॥४०८॥ 
से संतप्त गौर थका हमा सा इधर-उधर धूम रहा भा, इतने मे उस निर्जन वन मै एक विष्णु का हटा हना मन्दिर 
दिखलायो दिया ।३१-३३१। उसके समीप ही हंस ओर कारंडव पक्षियों से भुलोभित एक महान्‌ सरोवर ४, 
मुनोद्वर ! उसका तट त्रदेश वन्य पुष्पों से भच्छादित या ) वहाँ ने पानी पिया भोर तीर पर वैठकर सार 

यका दूर कौ । भूमि पर भिरे पके फलों को खाकर अपन चृ मिटाई । उस जीं शणं देव-मन्दिरमे मने १ 


निवास-स्थान बनाया ।३४-३६॥ प्रतिदिन उश्तकी जीरा मौर फटा दरासों को स्वयं जोड़ना प्रारम्भ ॥ किथा । पर्तिया 
अपने सुख के लिए उत भूमि कोलीप पोत 


घासों भर्‌ लकड्यो से एक अच्छा घर भी बना लिया। मूनीक्ष्वर ॥ ^ जोविका चलाता 
कर रहने के योग्य बनाया । वहाँ पै व्याध की ति अनेक प्रकार के पशुम को मारकर अपन 
या, इस प्रकार वहां रहकर बीस वषं बिताये । वित्र | इसके अन ॥ 
॥ साध्व जिसका नाम॒ अवकोकिला था--भाई । अपने बन्छ जनों से छोड इई, दुःख, दुबलौ-पतल ' 
कं र धूप से व्याकुल, अपने क्रिये पापों पर पहचात्तपि करती इई 
रः ॥२३७-४१॥ उक समय धूप से जली हई वह स्र शारीरिक भौर 
पीडित इसको देखकर मुभे बड़ी दया आई । मैने इसको पानी, मास 
॥ । जब इसकी थकावट दूर्‌ हो गई तब इससे जो कुछ भूखा मौर इसने जौ 
रूपमे कट्‌ रहा हं महामुने ! उसको सुनिएु ।४२-४४॥ „ नर विधय पह पर 
नि मे निषाद कुल में उत्प इई ह, मेरा नाम्‌ अवकोकिला है! ५)" परिवार तालो नेमुमे 
५ करतो हं । पहले मेँ सवदा चुगली लाती ओर दूसरेके धनको चुरान 9 ता किया । दैव 

लौ कट्‌ कर घर से अलग कर दिया 1 कड समय न भटक 

६ ३ दे भो यहं मुमको अकेली छोडकर यमलोक 
स्व योग से यह आपके पास आई हः भा 

हर सब ५ | 
कर्मा को मुभसे कह सुनाया ।।* ५-४८।। 
१९--नारदीयपुराणम्‌ 














इसके अनन्तर दम 


[कक 





१४६ नारदीयपुरणम्‌ 


व 9 9 {! 1 ४॥ 
ततो देवालये तस्मिन्दम्यतीभावमाभ्नितौ । स्थितौ वर्षाणि वश च आवां मासफल। शनी ० 
एकदा मद्यपानेन प्रमत्तौ लिभरं मुने \ तत्र॒ देवालये रात्री मुदितौ सांसभोजनत. 


॥ ४ 11५१1 
तनुवस्त्रापरिज्ञानौ नव्यं चकवं॑ मोहितौ । प्रारज्धकमभोग्तमा्वा ७०५ पर 
यमदूतास्तदायाताः पाशहस्ता ` भयंकराः 1 नेतुमावां नृत्यरतौ _ सुघोरां _ व "` तः ५२ 
ततः प्रसन्नो भगवात्क्मणा मम मानद \ देवावसथसंस्कारसंज्ञितेन कतेन । 


; 1५ 
स्वदृतास्परेषयापमास  स्वभक्तावनतत्परः \ ते दूता देवदेवस्य शद्ध चक्र गवीर , । 
सहस्रसूयंसकाशः सव॒ चाख्चतुम्‌ जाः \ किरोटकुण्डलघर हारिणो यनमा लिन ॥ 
दिशो वितिमिरा विप्र कुर्वन्तः स्वेन तेजसा \ भयंकरान्धाशहस्तान्द॑ष्टिणो मकि ॥ 
आवयेग्रहणे यत्तानचुः कष्णपरायणः 


विष्णद्ूल ऊचुः न ॥\५९॥ 
लभं 
भोभो क्रा दुराचारा विवेकपरिर्वाजताः 1 मुञ्चध्वमेतौ लिष्पापौ रस्य ती हसविः ५६ 


# 1 (4 ध ५ ` 
विविकस्त्रिषु लोकेषु संपदामादिकारणम्‌ \ अपापे पापधो्ंस्त॒ तं धि चातुर = ` 
पपे स्वपापधीयंस्तु तं विदादधमाघमम्‌ 


यमदूता ऊचुः ॥ ॥ ६१ 
ुप्मासिः सत्यमेवोवतं ¢क सेतौ पापिसत्तमो \ यनेन पापिनो दण्ड यास्तन्नेष्यामो च १ ॥६य 
भूति््णहितो धरम = हयधर्मस्त्िपयंयः \ धरमाधमंदिवेकोऽये तन्नेष्यामो यान्ति ` 


+ 1 १ 3 


1 (चक 
ठेषु न धर्क 
मो भ भ मोस ओर्‌ कन्य फलों का ह भोजन होता या । मूनिवर ! एक दिन हमं ला र 
ओ पे द्ध गए, रातमे उस देव मन्दिर म मख भोजन कर मत्यस्त जानन्द मनाथा । मद 
र वस्त्र को सघ वव खोकर हम्‌ दोनों [रम्व कम शी 
का अन्तभी भा गया ॥८६-५ दम दोन नाचने लगे ! अकस्मात्‌ एक हो साय हम दोनो के १ दोनो की 
\ ५६५९ उस समय भयंकर यमदूत हाथमे पाल लिए हए नुत्य-स्त हम ह 


नरक यातन मे 

हम 7 के लिए मपि 1 हे मानदाता ! अपने भक्तो को रक्षा करन मँ तत्पर रहने 4 भ भरव 

के वे दुत्त शंख ॥ सस्कारमादिके करने के कारण प्रसस्न दोकर्‌ अपने दूतो को भेजा । र र प ¢, 

सहस भूयं के इ 0 ॥ अन किरौदकुण्डलधारी, वनमाला ओर हार य त 

मो को प्रकाशित करते हृष्‌ र न भुजा बलिये) विप्र} कृष्ण रूप धारी दूत भ ५ :+# ४ 
ते ४ , ञं ४ {तें ~ 

दोनो को गधन के लिए उद्यत्‌ थे ५ | बडे-बडे दतां वाले यम दूतोसे बोले जौ हा 


६4 
विरम्‌ दूत बोले--अरे ,ऋ.र श, 


३ प पप + 1 ई 
छोड़ दो \ देला विवेक हौ तीनों लोक दुराचारो, विवेकदोन यमदूतो ! इस भगवद्भक्त, (न त 9 । 


ं एक मात्र कारण मानागयादहै। जोष) सकी 

पाषी समभन है, उसको नराधम समकर चारहए \ इसी प्रकार जो पापीकौ ण्या समभा ५ 1 

अधम समक्रना चाहर, (1५८६० ५ (81 41 0 
यमदूत जोले-- तुम लोगो ने सत्यहौ क क 


५ 


दण्ड पति है, इस लिए हम इन दोनों को अवद्य ले नार्ेगे। वेदों को आये हौ घमं है भोर % 
अधमं कहौ जातौ ह । षम जर्‌ मघमं कै विषये यहो निय है । तः हम मवषय इन दोन न 


म £ ६. । 
हा, निम्तुये दोनोतो घोर पापी, भ रन हं ॥ 


| 





विंशेऽघ्यानः १४७ 


एतच्छ त्वातिपिता विष्णुदूता = महौजसः । % युचस्तान्यमभटानधमं धरमंमानिनः ॥*६२।। 


विष्ण्‌द्ता ऊचुः छ 

अहो कष्टं धर्मदशामधमंः स्पशते सभाम्‌ । सम्यरिववेकशसथानां निदानं ह्यपरं महत्‌ ॥६९॥) 
तकंगा्यविशेदेण ` नरकाष्यक्षतां गताः 1 यथं किमथंमद्यापि कतुः पानि सोमाः ॥६५॥ 
स्वकश्षयपयन्तं महापातकिनोऽपि च) तिष्ठस्ति नरके घोरे यावच्च्द्राकंतारकम्‌ ५१६९) 
पूवंसंचितपापानामद्ष्ट्बा निष्कूति वृथा । किमथ पावकर्माणि करिष्येऽथ पूनः पुतः \९६७१) 
 श्ुतिप्रणिहितो धर्मः सत्थं सत्यं न संशयः । किन्दवाभ्यां चरितान्धरमास्रवकष्यामो यथातथम्‌ ॥१६८॥ 
एतौ पापविनिसु क्तो हरिशुधूषणे रतौ । हरिणा तराणमाणौ च मञ्चध्वमविलम्बितम्‌ ॥६२१ 
एषा च नर्तनं चक्र तेव ` ध्वजरोषणम्‌ ॥ अन्तकाले विष्णुगृहं तेन निष्पापतां गतौ 1\७०\ 
अम्तकाले तु यन्नाम श्रत्वोक्त्वापि च वं सकृत्‌ । लभते परमं स्थानं किम्‌ शु्ूषणे रताः ॥७१ 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वापयुपपातकंः  । कृष्णसेवी नरोऽन्तऽपि लभते परमां गतिम्‌ ॥७२॥ 
यतीनां विष्णुभक्तानां परिचर्यापरायणा ॥ ते दता! सहस्रा थान्ति पापिनोऽपि ००४० गतिम्‌ ॥७९॥ 
म्‌हृतं वा मुहूर्ताद यस्तिषठेदधरिमन्दिरे \ सोऽपि गाति परं स्थानं किमु हवाविंशवत्सरान्‌ ५५, 
उपलेपनकर्तारो संमाजंनपराधणौ 1 एतौ हरिगृहं ध जौणेसीर्णधिरोपक ॥५१॥ 


पि स दीपौ हरिमत्विरे । कथमेतौ महामा यातनाभोगमहं म १५९ 


~~~ 
~न 


: 
4 





ते जायेशे ! यह सुनकर वे मदतिजस्वौ विष्णुद्ूत कूपित होकर ममं को ह्म मानने वानि ऊ यमतं 5 


बोमे ।६१-६३॥ गमो म † (अन्धर) 
विष्णुदूत बोले--अहो ! यद बडे दुःख की बात है कि धमं निर्णायक ध व म त से 

स रहा है । सम्यक्‌ विः ते का निणं ग जड़ है तुम लोग [वन - 
है । सम्यक्‌ वियैक से रहितो का निणंय महान्‌ अनर्थो की जडहै1 दुम. > क तए तलर इए हे । 


शून्य होनि के कारण ही नरक के अध्यक्ष बनाये गये ह कयो अवभी पपि कम ॥ 
महापापौ भो अपने पापों के क्षोण होने तक घोर नरक से कल्पान्त तक रहते है } पूवं संचित पा कौ बिना ध 
फल के विषय में सोचना व्यथं है ! तुम लोग क्यो बार-बार पा" कर्म क्‌ रहे हो !॥ ६४-९७)) वेदविरहित ध 
ह सत्य है, इसमे सन्देह नद किन्तु इन दोनों के किये हुए धर्मो को चै यथायं खूपसे क रह हं । ६ 
षा ॥ लीन रहने वाले ये दोनों निष्पाप है । इनको क्ञीध् छाड ८» ४) ति न 
०६० ॥ १ ने विष्णु मम्दिर मेँ नूत्य किया है ओर इस पुरुष न # दों म विष्णुं मन्दिर 
रोपण किया है । इसलिए इस घर्माचरण षे दोनों निष्पाप हो गये । मूत नु 
विः रर सुनकर या उच्चारण कर मनुष्य परम स्थान कोपा जाता श सेवा में तत्पर ह उनके 
षय मे क्या कहू जाय ॥६०-७१। महापापो का करने वाला या उप पपि ते युक्त 
भ कौसेवासे परम मतिकोप। जता दै दूतो । 1. ओर विष्णु-भक्तो ध 
त गति को प्राप्त कर लेते है जो हरि मन्दिरमे एक च याभि । क्ष भ 
दि चला जाता है तो जिसने बत्तीस वषं तक (निवास किया उसके विषध्‌ म भ्या कटा जा 
जोणं शोणं मन्दिर का जीर्णोड्धार करते चे, श्रद्धापूवंक *ड. लगति भौर लीपते ये । नित्य "५ क 
डके ओर भगवान्‌ को दौपक दिष्वाते ये। तुम्हीं बताभो, क्या ये दोनो भाग्यशाली किसी भो इण 


के योग्य है ? ॥७२-७६॥ 








1४८ नारदोयपुराणम्‌ 


इत्युकत्वा विष्णडूतास्ते च्छित्वा पाशांस्तदैव हि \ आरोप्यावां विमानागरयंययु विष्णोः 0 
तत्र॒ सामोप्यमापत्नो देवदेवस्य चक्गिणः \ दिव्यान्मोगाम्बुदतवन्तौ तक्नत्ालं मुनीश ति 
दिव्यान्भोगगास्तु तबनापि भुक्तवा यातौ महीमिमाम्‌ । अत्रापि सपदतुला  हरिसेवान्रस्ात क 
अनिच्छया कतेनापि सेवनेन हरेम्‌ने । प्राप्तमीद्क्‌ फलं विभ्र देवानामपि दुलभम्‌ ५८ 
इच्छथारध्य लिश्वेशं सरक्तनावेन माधवम्‌ । प्राप्स्यावः परमं श्रेय इति हेतुनिरूपितः 
अवशेनापि यत्कं कतं॒स्थात्सुमहर्फलम्‌ । जायते सूमिदेवन्द्र किं पुनः श्रद्धा कत 
एतदुषतं लिशम्यासौ स मुनीदरो विभाण्डकः । श्रशस्य दम्पती तौ तु प्रथय _स्वतपावन 
तस्माज्जानौहि वेवं देवदेवस्य चक्किणः \ पर्विर्या तु सर्वेषां कामधेनूपमा स्मृता । 0 
हरिपूनाषरणां तु हरिरेव सनातनः 1 ददाति परमं शरेयः सर्वकामफलः 1६ 
य इदं पुण्यमाख्यानं स्वंपायप्रणाशनम्‌ ! पठेच्च श्युणयाद्रव सोऽपि याति परां गर्तिम्‌ 
इति भ्नीबृहन्नारदोयपुराणे पूर्वंसागे प्रभमपदि सुमति श्पकथावणंन तान शविशोऽष्यायः १९. । 


गणन ्सर््क 





यहं क्‌ कर उन॒विष्णु 
बेठाकर्‌ विष्णु के 


प्रम लोकेमे | 
प्राप्त हुई, उचित पना दिया 1 मुनोरवर ! वहां हमको देवाविदेव चक्रचर विष्णु 


से अः | ग 

‰ कारण यह देव-दुलंम फल प्र तुन सम्पत्ति रपत हुई ॥1७७-७९। मुने! इच्छा के जिना भौ ज ह ५ 
प्राप्त करगे, यह्‌ कारण बता दिया \ भूदेव ! 1वपूवंक माधव कौ आराधनां कर परम कलर्मि 
है तब श्रद्धासे कयि हए कर्मो द्र ‹ जव अनिच्छासेभी किसे हए कमं सेणेसा उत्तम 

वे मुनीन्द्र विभांडक 0 त हारगा, इसके विषय में कया 0 ? ॥\८०-८२।। 
अपने तपोवने को चले गए । इसलि कही हई दन बातों को सूनकर डन दोनों वति-परिनियो क्ते साम्य क र † 
फल देने बाली कही गयी है, ठेसा ४ ॥ नारद ! देवाधिदेव चक्रधर को सेवा सवक कु ते ५ 

= पएुपूज = । नं 

सनातन हरि हौ परम श्रेय प्रदान करते चम्युपूजापरायण भक्तो को स्वयं सब मनोरथो को . ्जि 


ह्‌\ जो सब पापों 
पदता है वह भौ परा गति को प्राप्त करता | न नष्ट करने वानी इस पुण्य कथा क 


सण मे सुम 
भ्रौनारदौयमहपुराण च सुमति भूप कौ कया का वणेन नाक बोस अयाय समाप्त ।1२०॥ 





एक्विशोऽध्यायः 


सनक उवाच 
भस्यदत्रतं प्रवक्ष्यामि श्णु नारद तत्वतः । लभं सवं लोकेष तिस्यातं हरियञ्चकम्‌ ॥१ 
नारोणां च नराणां च सवंदुःखनिवारणम्‌ । धर्म॑कामाथंमोक्षाणा निदानं मुनिसत्तम ॥९। 
सर्वाभीष्टप्रदं चैव = सर्त्रतफलप्रदम्‌ 1 मागशीष प्ते दम्या नियते्धरयः ॥९ 
कुात्स्नानादिकं कमं दन्तधावनपूर्वकम्‌ कृत्वा देवार्चनं सम्थव्तथा पञ्च महाध्वयन्‌ ॥५४॥ 
एकाशो च भवेत्तस्मिन्‌ दिने नियममार््थित „` ततः प्रातः सगुल्याम हं काश्यां मुनीश्वर ॥५। 
र कृत्वा यथाचारं हरर चष्चयेदगदहे । स्तापयेट्‌ वदेवेश  _ -पड्चामूर्तजधानः ॥६॥ 
ए भक्तया गन्धपुष्पादिभिः क्रमात्‌ । धषैद पश नेवेचस्तस्बलश्च प्रदक्षिणैः ॥\॥ 
[ज्य देवदेवेशमिमं मन्त्रम्रदीरयेत्‌ । नमस्ते ज | 1 
नमस्ते _ सर्वंरपाय -विद्धिप्रदाधिने 1 एवं वासु । जनार्दनम्‌ ॥\९॥ 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण _हया.पवातं समर्पयेत्‌ ! पञ्चरात्र निराहारो द्यचन्रम्त केशव ॥१०॥। 
४७६ जगत्स्वामिन्मसाभीष्टमर दो भव \ एवं समप्यं ॥ 
जागरणं कूयदिकादश्यामथो द्विज । दादश्यां च तरपोदश्यां चबुद्श्या 
, पौर्णमास्यां क्न्य जागर 


पो्नासया च करतो यं 
ौणंमास्यां च कत {विवच॑नं सूने । मसं तम 





हरिपंचरात्त्रत का वणन रपय श्रत पम दुतम 
ई सुनो । हर 
सनक बोले-- नारद ! दूसरे ब्रत को यथाथ € ते कह रदा र करने वाला, धर्मं, अथं, काम 


भौ कों श्रि 
र सब लोकों मे प्रसिद्धं व्रत है । मुनिवयं ! यह त्रत नर-नारी सबके दुःखो 


भत 1 कारण है ॥१-२। सब मनोर्थो भौर 

वाचन कर श को इन्द्रिय संयम पूर्वक दातौन, स्नान न 

स्नान करे रके उक्ष दिनं नियमपूवेक एकार त्रत करे । मुनी$वर ' § रपि वक पचाम्‌ 

मौ ओर आचारानुकूल घर पर ही विष्णु को पूजा देवदेवेश को वि करे । ३-७॥ देवदेवेश क 

॥ अत्यन्त श्रद्धासे पुष्प, धूप, दीष नैवे ओर ताम्बूल से क्रमशः पूजन करर प्रदक्षिणा त 
र केर आगे कहे गए मन्त्रो का उच्चारण करे । मन्त्र--.ज्ान रूप कौ नमस्कार १ स्त को प्रणामकर 


र र | 
सगे ॥ सब सिद्धयो को देने बाले कौ नमस्क? करता हं इस ४५ | 
भराहा १ ४ मन्त्र से अपने उपवास त्रत को अगवदकंण करे केशव ` न र न भतन अपनो 
र रहृगा, जगन्नाथ ! मेरे मनोरथो को प्रदान कीजिए | वह जितः 1 ‰। 
सं जागरण करे । मूने । हसी प्रकार द्वदक्ष ¢ 
करना बार्हिण 


भोर ४ ४५४ कर एकादशषीकी रात्रिम । ५ 
पाचों को वह्‌ संयमी ब्रती वि कोपजा क | एका 
नी चादिए, परन्तु पूर्णिमा के 


चोदिनपं 
॥ पचामृत्‌ भरादिसे सामान्य रूष से पूर्जा कर 











१५० नारदोयषुराणम 

पञ्चामृतादिपूजा तु सामान्या दिनपञ्चसु । क्षीरेण स्नापयेद्धिष्णुं पौणमास्यां तु शविततः ॥ ^ 
तिलहोमस्च कत्तंव्यस्तिलदान तथेव च ; ष 
ततः षष्ठं दिने प्राप्ते निवरेय स्वाशध्रमङ्किणाम्‌ ! सत्राश्य पञ्चगव्यं च पूजयेद्विधिवदसम्‌ ध 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद्विभवे सत्यवारितम्‌ \ ततः स्ववन्धमिः सादं स्वयं भुञ्जीत वाग्यतः त 
एवं पौषादिमासेषु॒करतकान्तेवु नारद । शुक्लपक्षे व्रतं कृर्याूरवेक्तविधिना न. । (१८ 
एवं संवत्सरं कायं श्रतं पापद्रणाशनम्‌ 1 पुनः प्राप्ते मागंशीषं वुर्याडुयापनं ऋ । ति | 
एकादश्यां {नराहाते भवेत्पूवंसिव द्विज । हादश्यां पञ्चगव्यं चं ्राशयेत्सुसमार्हितः ध 


७।॥। 
गन्धपुष्पादि: सस्यग्देवदेवं जनादेनम्‌ \ अभ्यच्येपायनं दय्राह्यणाय न ५ 
पायसं मधूरसमिश्र॑॑घत्युक्तं फलान्वितम्‌ \ सुगन्धजलसंयुक्तं पुणंकुस्भं पन 1२२५ 
वस्व्रणाच्छादितं क्म्भं पञ्चरत्तसमन्वितम्‌ \ दद्यादध्याटमविदुषे ब्राह्मणाय ।२३॥ 
स्वात्मन्‌ सवं्तेश सर्व॑ग्यापिन्तनातन \ परमान्नप्रदप्नेन सुप्रीतो भव त रणः 
अनेन पायसं दत्वा ब्राह्यणान्भोजयेत्ततः । शबिततो बन्धुभिः साद्धं स्वथं भरुरुजीत ति 1२५४ 
व्रतमेतत्तुयः कर्यादधरिपम्चकसंज्ञितम्‌ । न॒ तस्थ ` ुनरावृततिन्ंललोकात्कदा १ ।२६॥। 
वरतमेतस्रक्तंन्यानच्छदिभमक्तमत्तमत्‌ \ सनस्तपापकान्तारदावानलसमं दन । २७ 
गवां कोटिस हलर ण दस्व! यत्फलमाप्न । 


र ह तः 
र्फलमप्नुयात्‌ \ तत्फलं लभ्यते पुभ्भिरेतस्माढुष॑वास , 11२६। 
५ नरायणपरायणः } स मुच्यते महाघोरैः पातकानां च टिम 
त = बहनारदायपुराणे पूवंमनि प्रथमपादे ब्रताख्यत्ने मागं शोषंशुक्लेकादशी मार्य १० 
नानेकविंशोऽभ्यायः ५२१ नि सागंशोष 


------_____ _ ___- ए + 


४॥ 
प भगवान्‌ को नहूलाना चाहिए । हिल का (नि 


तदनः ठ £ हवन भौ ना श्रेयस्कर द 1 
तर छठे दिन गपो नित्य क्रिया स निव = तिल का दान भी यथा शक्ति कर हृ 1. 


‡ | {रकीू करनी च 
पूजा के अनन्तर बिभवानुद्रुल जनिवायं नृत्त हो, पंचगग्य का पान कर विचिवत्‌ हरि कौ धज भमो क सरथ 


मौन होकर भोजन करे \ नारद ! स्प से ब्राह्मण मोजन कराते ! पश्चात्‌ स्वयं भवने ष. य न, 
पूर्वोक्तं विधि से ब्रत करे | १५-१५ इस प्रकार पौष शादि मासम तथा कार्तिक के मन्तमें ब्रत न अग 


॥, 


१५ : प" ८ 
भाने पर्‌ व्रतो व्रतोद्यापन करे | इस प्रकार एक वषं तक इस ॒पापनाश्लक प्रत का अनुष्ठान त क 


; दविज ! पूरव | विधानि < 
पचगनव्य पान करे! गंघ न र को ही भरत एकादश्ो.को निराहार रहे, द्वादशौ के न्न न ४ 
उपहार दे ॥१८-२०॥ मुनीश्वर द से देवाधिदेव जनार्दन कौ पूना कर कह जिर्तर ग्ध 


दान करने के बाद रा{क्ति के अनुसार भि ७ उततम अता के दान से प्रस्त टो दण इस ४ जन रे । 
इस हरिपंचक नामक ब्रत कान को खिलावे, स्वयं भौ शान्त होकर भाई बन्धुजं के स । ४ 
उत्तम मोक्ष पाने की इच्छा करने व्‌ है, बह कभो भी. ब्रह्मलोक से नहीं लौटता ॥ हाव 
लिए दावानल के समान है 1 सहस्र कोटि गो = ॥ प त चाहिए, यह ब्रत समस्त वि ह 0 
प्राप्त होता है । जो नारायण कौ सेवा मँ त्लौन रहकर न फल मिलता है वह्‌ फल | १ क रोऽ 
मह।षापों से मुक्त हौ जाता है ॥२६-२न्‌/ क्त पूवक दस व्रत कथां को सुनता €, 


८ मेषं 
भ्रीनारदौयमहापुराण मे पचरानब्रतकणन नामनः इनकोसवां अष्याय समाप्त 1२११ 


| 
। 





दर्विशोऽध्यायः 


सनकं उवाच 


अन्यद्‌ त्रतदरं _ वक्ष्ये _ तच्छणुष्व समाहितः \ सर्वपापहरं पुण्य स्वंलोकोपकारकम्‌ ॥१॥१ 
आवाटे श्रावणे वापि तथां ` भाद्रपदेऽपि च 1 तथैवारिवनके मासे कुथदितद्‌त्रतं दज १२ 
एतेष्वन्यतमे मासि शुक्लपक्षे जनितेल्द्रियः । प्राशयेत्पञ्चगव्यं च स्वपे दिष्णु समीपतः ॥२॥ 
ततः प्रातः समुत्थाय नित्यकमं समाप्य च } श्रद्धया पृजयेद्विष्णु वंशीक्कोधविर्वाजितः ॥४।१ 
विद्रद्धिभः सहितो विष्णमचंयित्वा यथोचितम्‌ । संकत्पं तु ततः कुय त्स्विस्तिगाचनपूवकम्‌ ॥५॥ 
मासमेकं निराहारो ह्ययप्रभूति केशव । मासान्तं पारणं कुवे देवदेव तवाज्ञया ५६ 
तपोरूप नप्रस्तुभ्ं तपसां ` कलदायक । ममाभीष्टध्रद देहि सवंविघ्नान्निवारय ॥७ 
एव समप्यं देवस्य तिष्णोर्मासिव्रतं शुभम्‌ । ततः प्रभृति मासान्तं निवसेदधरिमन्दिर ॥८] 
नत्यह्‌ स्नपयेह्‌ व पञचामृतविधानतः । दीपं निरन्तर ुर्यात्तस्मिन्मासे हरेण है ॥>॥ 
प्रत्यहं खादयेत्काष्ठं ह्यपामागं सयुदभवम्‌ ॥ ततः स्नायीत विधिवन्तारायणपरयणः ॥१०॥। 
ततः संस्तापयेदिवष्ण ूरवबलयतोऽचयेत्‌ । ज्राह्यणान्भोजयेच्छकत्य भक्तियुक्तः सदक्षिणम्‌ ॥१ १ 
स्वयं च बन्धुभिः सद्धं भुञ्जीत भयतेन्दियः । एवं मासोपवासांश्च व्रती दुर्यात्बयोदश ॥१९५ 
वेबन्ति वेदविदुषे गां प्रदयात्सदक्षिणाम्‌ । भोजयेद्रबह्य्णास्ततर दादेव विधानतः ॥ 
रक्तया माका नि दक्षिणां दयाद्रनाह्यण्याभरणानि च 0 


अध्याय २९ 


विशेष मासम त्रत कृरने का वणन 
कारक दूसरे उत्तम ब्रत के विष्य 


| सनक बोे--भव सब पापों को दुर करने वाले, पण्यत्रद ओर लोकोप 
कह रहा ह, उसको सावधान होकर सुनो । ॥९॥ 
कि कु ! आषाढ, श्रावण, भाद्रपद अथवा आश्विन मसि मेदस तर 

सो मास के शुक्ल पशष मे जिन्दिय व्यक्ति पंचगव्य पिथे मौर विष्णु + समो 
नित्य क्रिया से निवृत्त हो वह वौ शान्तिपूर्वक अनन्य भ. ते विष्णुकी पुजा क 
यथाविधि विष्णु की पूजा कर स्वस्तिपाठ मौर संकल्प करे । मन्त्र-- केशव | आपकी भाज्ञा से भाज | 
निराहार ब्रत रहेगा, देवाधिदेव | मास के भ्त मे ब्रत का पारण कर्गा, तपल्प | आपको नमस्कार है" ने 
के फल देने वाले ! मेरे मनोरथो को पूं करे, सव प्रकार विलत स मुखको बवाभो, इस प्रकार युभ मा स 
देवाधिदेव विष्णु की सेवा मे अपितकर उसी दिन ते मास के अन्त तक हरि-मन्दिरमे ही निवास करे । रु 
८०४ पंचामृत विधान सेदेव को स्नान करावे, उस मासमे भगवान्‌ के मन्दिर मे निरन्तर ४“ # 
॥ निचिडा की दातौन कर विधिप्ूवंक नारायणपरः यण हकर ४ ५ म भो. े। 
तरप नहो विष्णु को स्नान करावे, भक्ति पूवक यथाशक्ति ज्नाह्यणों को भोजन कः वि २ मासोपवाख बरत 
केरे श्चात्‌ स्वयं संयमपूवंक बन्धु-बान्धवों के साथ भोजन करे । ब्रती दसं प्रकार तेरह न 

॥६-१२।।वषं के अन्त में किसी वेदज्ञज्गद्ए को दक्षिणा के सित एक गाय दन 


त को करता चार्दिए। [इनमेसे 
प ही सौये । प्रातः काल्‌ उठकर 
रे ।। २-४॥ विद्वान के साथ 
एक मास त्क 


करे | विधन के 








१४२ नारदीयपुराणम्‌ 


४ 
मासोपवासव्रितथं यः कुर्यारसंयतेन्दरियः । अपप्तोर्यामस्य यज्ञस्य द्विगुण फलनश् १७ 
चतुः कृत्वः कृतं येन॒ पाराकं मुनिसत्तम । स लभेतपरमं नकन ॥\१६॥ 
पम्चङृत्वो व्रतमिदं कृतं येन महात्मना \ त्यन्निष्ठोमजं पण्यं द्विगुण भु 
मासोपवासवट्कं यः करोति सुसमाहितः \ उयोतिष्टोमस्य यज्ञस्य फलं सोधष्टगुण = ` _ 
निराहारः सप्तक्त्वो नरो मासोपवासकान्‌ \ अश्वमेधस्य यज्ञस्य त 1१४ 
मासोपवासान्यः कुर्यादण्टदत्वो सुनीष्वेर \ नरमेधाख्ययज्ञस्य फलं , पञ्चगुनय, + 11२० 
यस्तु मासोपवासांश्च नवकुत्वः समाचरेत्‌ \ गोमेधमखजं पुण्यं लभत लिुणं न 1२१ 
देशक्तवस्तु यः कूर्यात्पराक मुनिसत्तम । स॒ ब्रह्ममेधयज्ञस्य त्रिगुणं फलम 11२२॥ 
एकादश पराकांश्च यः कूर्यार्संयतेन्द्रियः \ स यर्पत हररिसारूप्य सर्बंभोगख्मन्वि ति परर 
त्रयोदश पराकांश्च थः कूर्यातप्रयतो नरः 1 स याति परमानन्दं यत्र सत्वा न रो ॥ 
मासोपवासनिरता गद्धास्नानपरायणाः । धमंमागंप्रवक्तारो सुक्ता एव न ४ 
अवीरासिश्च नारोलिषंतिसित्रह्यचारिभिः \ मसोपवासः कन्तंव्यो वनस्थेश्च विशेषतः । 
नारी वा पुरुषो वापि वरतमेतत्सुदुलंभम्‌ ! कत्वा मोक्षमवाप्नोति योगिनामपि ईप त ॥२७ 
५.४५ वानप्रस्थो वा ब्रती वा भिशषुरेव वा 1 मूर्खा वा पण्डितो वापि भरतव म र 

ण्य व्रताख्यानं नारायणपरायणः र सर्वपपः (भ 
इति शनोबृहन्नारदीयपुराणे पुवभागे प्रथमपादे अ नौम द्र्पवशोऽध्याथः | 


॥ ~ व्यक्ति 
रट्‌ ब्राह्मणा को भोजन कराकर यथाशक्ति ब्राहणः को दक्षिणा ओौर भआभूषणदे। जौ स यमी ण 
मासोपव।स द्रत को करता 


पूवेक इस व्रत का ष वह माप्तोर्याम यज्ञ का दुगुना फल पाता है \ मुनिसत्तम ! ज ध शमह 
पाच बार दख दरद क करता हे उसको आठ अग्निष्टोम यज्ञ के तुल्य फल प्राप्त हो जाता ॥ । जो एकी 
दोकर छह मासोपवास कमन करा उस मनुष्य को अलयन्नषटोम जञ का दूना फल [भत ७। तरह 
रहकर जो मनुष्य सात तरत करता है वह्‌ ज्योतिष्टोम यज्ञ का जटठगुना फल पाता दै ॥1\ क वाता दै । 
र वो 1 ट्स न्तका अनुष्ठन करता है वह्‌ अरवमेध यज्ञ का अस्गूना "सवा 
को करता है वह्‌ मनुष्य न है वह नरमेध यज्ञ का पचगुना फल पाता है । जो नव बार इ त 1 | 
करता हे, वह ब्रहम जार) ॥ मेषयज्त के बरावर पल पाता है । मुनिसत्तम ! जो द्वार दसं ऋः नत कौ भ 
है वह्‌ हरिसारूप्य प्रा 1 तिगुना फल पात्ता है ।॥१८-२१।। जो संयमो ग्यारह बार दसं तो करता 

आन चकर सव भोगो का भोग मी करता है। जो संयमी. व्यक्ति तेरह्‌ बार इस वरत त की 
वह्‌ उप परमआनन्द को प्राप्त्‌ करता द जहां जाकर किसी प्रकार का हत नहीं रह जाता । मासोपवासं २.२५ | 
वलि, गगा स्नान व्सयण जर घमं मागं का उपदेश करने वाले मनुष्य निःखन्देह्‌ मुक्ति प्राप्त करते | 
पति-पुत्र-हीन छा, सन्यासी, बरह्मचारी मोर विशेष रूप से वानप्रस्थाश्रमी को यह्‌ ब्रत अवक्ष्य करना चारि दती, 
नारौ या नर्‌ इत दुतम जत का अनुष्ठान करके यो गिनदुलभ फल को प्राप्त करते है । गृहस्थ, 2 नस मरत £ 
भिश्ुक, सुखं भवा पडत सभौ इस त्रहकथा को सुनकर मोक्ष के अधिकारे हो जति ह 1 नास्य 
ुण्यदायक व्रत के पाठ या श्रवण कै द्वारा सव पापों से मुक्त हो जाता है २५.२८ 

9 भासोपवास-वरंन नामक वासवा मध्याय समाप्त 1\२२॥ 








लथोविशो.ऽध्यायः 





सनक उवाच 
एकादशीव्रतं र क योषिताम्‌ । मोक्षद कुवत भव्या विष्णोः प्रियतरं विज रप 
7 1 नृणाम्‌ । कत्तव्यं _ सवथा विप्रविष्णप्रीतिकर , यत. ॥४२॥ 
व 1 | पक्षयोशूमयोरंपि । यो नु क्त सोऽत्र पापीयान्यरतर नरक व्रजेत्‌ एण 
सजंह्यादभुव्तिचतुष्टयम्‌ । पूर्वापरदिते रात्रावहोरात्रं तु मध्यमे ॥५॥ 
{ संशयः १६५ 


0 कथतिननिष्कतिभवेत्‌ । एकादश्यां तु यो चु 
अ वां युक्तो वा सर्वपातकंः । एकादश्यां निराहारः स्थित्वा चाति परां गतिम्‌ ॥१. ॥ 
महापुण्या निष्णोः प्रियतमा तिथिः । संसेव्या स्था पैः संसारच्छेदलिष्डु मि 
बघ्याय २ वे 


भद्ररील ब्राह्मण का उपाख्यान 

व्रत को ोले--भब लोक-विख्यात, सब पापो को दर करते वाले, सब मनोरथो को पूणं करने वलि दूसरे 
मोक्ष ॥ रहा हं । हिन । यहं नत भक्तिपूवंक त्रत करने वान्ते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेय, धरः मौर २1 
रूपसे वाला भौर भगवान्‌ कौ अर्म प्रिय; विप्र! एकादशी ब्रत न्यो के सब मनोरथो को निश्चित 
पूणं कर देता है । मनुष्य कौ यह तत अव्य करना बाएं क्योकि यह विष्ण को प्रसन्न करने वला 





है, वह पापी 
भजन दशशशमी भौर 


र ॥ रातत को भौर एकादक्षी के दिन भीर रत कोद्य 
यी वह्‌ निःसम्देह्‌ सब पापों का भोग करना करना चार्हतः है 1 मुनीश्वर | यदि न 
र वरय दक्षमी ओर दवादक्षौ को एकार करे भौर एकादशी कौ निराहार र्द । 3 ॥ व # 
कार ज र पापहं वे एकादक्षी के दिन भल्ल १६ आ जाते हं । ४ ब्रह्महस्या । न 
महापाप हभ्ता । जो एकादशो के दिन भजन करते हँ उसके षाषो का तो कोई प्रायदिवत्तदी न है 

दशौ भरि या सब पापों का कर्ता भी एकाद के दिन निराहार रकः परामतिं ४ ॥ 
सव्र तषु्यभ्रद जोर विष्णु कौ मति म्रि तिथि है । इलिएु संसार से मूक्ति पनि के धच शह्यण 

त को सपना 1 १०-११५। 


२०---नार ° 








| 
१५४ . नारदीयपुराणम्‌ | 
दशम्यां प्रातरत्थाय दन्तधावनपूर्वकम्‌ ॥ स्नापयेद्वधिवंद्विष्णुं पूजय क न 
एकादश्यां निराहारो निगृहीतेन्द्रियो भवेत्‌ 1 शथोत सम्तिधौ विष्णोर्नारायणपरायण ॥ | 
एकादश्यां तथा स्नात्वा सपुज्य च जनादंनम्‌ \ गन्धपुष्पादिभिः सम्यक्‌ ततस्स्वेवमुदीरयत्‌ थ | 
एकाद्शयां निराहारः स्थित्वाचयाहं परेऽहनि \ भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भव च्युत १ 
इमं मन्त्रं समुच्चायं देवदेवस्य चक्किणः ! भवितभावेन तुष्टात्सा उपवासं समपयेत्‌ । १७ 
देवस्थ पुरतः कुर्थाज्जाणरं नियतो व्रती \ गीतेर्वायेश्च नत्येश्च ुराणशरवणादिः । 
ततः प्रतः समुत्थध्य दृ वादर्छीोदिवसे ब्रती \ स्नात्वा च लिधिवदिवष्णु पूजये स्तेन्दिवः । 
पञ्चामृतेन संस्नाप्य एकादश्यां जनार्दनम्‌ ! द वादश्यां पयसा चित्र दर्सिरप्यमपन 
अज्ञानतिमिरान्धस्य त्रतेनिन केशव \ प्रसीद सुमुखो भूत्व ज्ञानदष्टिश्रदयो | भव 
एव विज्ञाप्य विप्रद्र माधवं सुसमाहितः । रह्मणान्भोजयेच्छवतया दथा दक्षिणां तमः रस्‌ | 
ततः स्वन्बधुभिः साद्धं नारायणपरायणः \ कुतपञ्चमंहष्यज्ञः स्वयं भुञ्जीत चाप्यतः । 


~ठ ˆ -2 
थः 82 


प दुर्लभम्‌ । २२५ 
स्व॒ यः प्रयतः कुर्यातपुष्यमेकादशीत्रतम्‌ । स॒ याति विष्णुभवनं ुनरावृत्तिदृल नन 1 २४॥ 
न ॥ धमंकार्परायणः । चाण्डालान्पतिरताश्चेव नेक्षदपि ष ॥२५॥ 
( न्तमयादान्तिस्दकत्पशुनांस्तथा ! उपवासन्रतपरो नालपेच्च क 
बृषलनेसु{तपोष्टारं भ ५ 


वृषलीपतिमेब च \ अयाज्ययाजकं चैव॒ नालपेत्सवंदा ७ 
+ तै (ज 1* 
कृण्डाषानं गायकं च तथा निवि । सिषं काव्यकर्तारं ेविनविरो न 


धिव 
दशमी के दिन प्रात्ति'का ९ को विधि 
{काल उठकर स्वयं द ंयमपूर्वंक भगवान, ` ध्य 
स्नान करावे \ एकादकषी तौन आदिसे निदत्त हो संयमपू र्ति 


करा दमा विष्णु न निराहार रहकर पनी इन्द्रियो को वशम रखे मीर ि र, ४ ह भली 
मति जनादन क पूना करम द तै करे । एकादशो के दिन इस प्रकार स्नान कर, गन्ध, ¢ निराहार (४4 
केर कल भोजन करंगा ! अर हाय जोड़कर कहे "पण्डरोकाक्च ! भाज एकाद्ौ के ( ल मरन की 
उच्चारण कर भक्तिपवंक म  मुक्ेशरण दीजिए ।" इस प्रकार देवाधिदेव चक्रधर के त ति ध, 
देवके ह सम्मूख गीत, वाद्य ब उवास भयवन्‌ को ही अपित्त कर दे ))१ २-१६।। नत तती दी 
के दिन उठकर स्वयं स्नान श य जौर्‌ फुर श्रवण मदि करता हुभा जागरण करे । तद्वश्च 1 दि 
भगवान्‌, को पचामतसे गौर ^ 8 नित हो संयम पूवक भगवान्‌ कौ पूजा करे विप्र 4. 
केशव ! इत ब्रत से ञाप्‌ नि दूष से स्नान करा कर मनुष्य हरि का सामोप्य प्राप्त श वरा त 

ज्ञान-दष्टि प्रदान कोलिए । वि र)» कृषा कोजिएु ओर अज्ञान षूपो अन्धकार मे भटकने धार्त 


नं प्रद्र | : रके 
राह्मण को भोजन करावे अर ष भकार एकाग्र हो भगवान्‌ माधव से आत्मनिवेदन क र्का 


कर्‌ मा 1 
ध्यान करता हुभा मोन होकर । र दे । तत्पश्चात्‌ स्वयं पाच महायज्ञो को समाप्त कः ॥ + 
एकादशी व्रतको कस्ताहैव भाङबन्धुभो के साय भोजन करे । इस प्रकार जो अनन्य भत 
ध न 1 ओर पतितो को कभौ भौन देखे ।२०-२४।) उपवासन्रतकर। | 
पालन करने वाले तवती मौर न सेक्भौी भीं वात्तचीत्त न करे \ ब्रती इषली (शु) के ह ् ८ 
? न पकारो को यत्त कराने वालि से कभौ वार्तालाप न करे । तती ¢ 
अन्न खाने वाले, गायक, पूजारियो का 


॥ 12 
भ --- न लने वले, वै, कवि (भाट), देवननाद्यण-विरोधी, पर्षती 
१. परति के जौवित्त रहने पर मन्य पति से उपद्र किय। न 


क णां 





वयोविंोऽध्यायः १५५ 

१ । क तथां । व्रतोपवासनिरतो वाङ्नात्रेणापि नार्चयेत्‌ ॥२८॥ 
व | ५ | 1 स्वहितं रतः । उपवासपरो शस्व _ परा सिद्धिमवप्तुयात्‌ ॥२२॥ 
7 तीथं नास्ति मातृसमो गुरः । नास्ति विष्णुसमं देवं तपो नानशनात्परम्‌ ।३०॥ 
न १ नास्ति कौ{तिसमं धनम्‌ । तास्ति ज्ञानसमो लाभो न च धमस पिता ॥३१॥ 
¦ अन्ध्नँकादश्याः परं त्तम्‌ अन्रप्युशहरंतीमर्भितिहास पुरातनम्‌ ॥र२॥ 
धपरपयणः ॥\२२॥ 


संवादं ति 7 ठ 
द भद्रशोलस्थ तत्पितुर्गालवस्य च । परा गालवो नाम मुनिः सः 
। मंजभटलनिषेविते १२५५ 


४] ~न नरे र 

[| व शान्तो दान्तस्तपोनिरधिः । बहवृक्षसमाकोण तु 

चारणगन्धवंयक्षवि्याध रान्विते । कस्दमूलफलेः प्ण सनिवृम्दनिषेवते ॥२५॥ 
स्याभवद्भद्रशील इति द्यति: सुतो वशी ५२६ 


क ष ताम विप्रद्धो लिवासमकरोच्चिरम्‌ । त 
0 नराधथणपरायणः । बालक्वीडनकालेऽपि भद्रशीलो महापतिः 1३७ 
से 7: भ्रतिमा कृत्वा पजयते क्षणम्‌ । वयस्यान्बोधेस्वापि विष्णुः पूज्यो नरः सद्य ॥३२८॥ 
चैव करतव्यमपि पण्डितैः । एवं ते नोधितास्तेन शिशवोऽपि मुनोश्वर ॥३८॥ 
विष्णभदितपराथणाः ॥\४०।। 


रि मदेव ¢ 
हरिं मदेव निर्माय पथक्संश्य वा गदा । अच॑यन्ति महाभा ॥ 
जगतां स्वस्ति सयादित्यत्रवीदिदम्‌ 1४१ 

ठति केशवे ॥४२॥ 


अ विष्णवे सव॑विष्णे । सवषां 
एवं स मुहूत वा मुहर्तादधमभापि वा । एकादशोति संकल्प्य व्रतं यर 
मुचरितं दष्ट्वा तनयं गालवो मुनिः । अपच्छदिवस्मयाविष्टः सर्मालिग्थ तपोनिधिः ॥४९५ 
नेनि 
व मो कौ च्चा भौन चलावे। इन नियमों का वालन करने वालाः शुद्ध; जितेन्द्रिय भोर सब प्राणियों 
भलाई करने वाला व्रती उपवासपरायण हौकर परम सिद्धि की प्राप्त करता है ॥२५-२९॥ 
गंगा के समान कोई तीथं नही, माता के समान कोई पुर नहीं, विष्णु के समान कोई देवता नहीं भौर 


दि बदकर कोड तपस्या -नहीं है । क्षमा के समान मतिं नहीं भौर कोति के समान धन नहीं है । । दसी 
त न के समान कोई बन्धु नहीं मौर एकादकषी से बढ़कर कोई त्रत तहीदै। इस त के विषय मे ५ 
कलमं व जो भदरोल ओर उनके पिता गलित के संवादकेसरूपमं है, सुना रहा ह ॥३०-३२॥ प्र # 
वनम रहते थे [ के एक सत्यवादी मुनि चे । वे सान्त, दान्त ओर तपो र एक घ 
। जंग्रली हायो मौर भालुभो से भरा वहं कर सिद्ध, चारण, गन्धन, यक्ष अ 
रे वे विप्रषिरोमणि 


स्थल थ | ॥ 
गालव । ॥३३-३४॥। कंद, समूल भौर फला स परिपूणं भौर मुनिव से सृक्षोभित उस वन 
चरकाल तक निवास करते रदे । उनको भद्रशील नाम एक संयमी पत्र उत्पन्न हुमा । वह नार 


भक्त 

खेलने र भौर अपने पूवंजन्म को बटनामौ का 

साथियों समय भो विष्णु की मिद्टी क प्रतिमा बनाकर 
को समाता थाकि मनुष्य को विष्णु की सवेदा 


भो 

ऋ व्रत करना चाहिए 1 मुनीश्वर | इस भ्र्क 

होकर भगवा मलद्धलकर या अलग प्रेमधूव॑क सिष्टौ की विष्णु-प्रतिमा 

कल्याण हो" न्‌ को पूजा करतेये। सवके रक्षक विष्णु को नमस्कार करते स 

को जपंणक्‌ यही कहता चा । क्रोडा के समय क्षणभर या भापे क्षण त्क एकादशी 
रता था। मुनि गालव पुत्रके शुभ चरित्र को देखकर अाक््वयंचकित हो गए । 


छत 
से लगाकर पूछा 1२ ६-४२॥। 


कुछ देर त 
पुजा करनी चािए ॥२५-२ 


[र उसके दारा उप 
बनातिये भौर 
मय वहु भद्रमति 
व्रतत का संकर 
उस तपोनिधि ते धृत्र 














१५६ नारदोयपुराणम्‌ 
गालव उवाच 


भद्रशील महाभाग भद्रशीलोऽसि सृत्नत । चरितं मंगलं यत्ते योगिनामपि लन 11४ 
हरिपजापरो नित्य सवंम॒तहितेरतः \ एकादशीन्रतपरो तिविद्धष्वार्बाजतः । 
निद्र निमंमः शान्तो ह्रिध्यानपरायणः नमा एध 
एवमेतदृशी बुद्धिः कथं जाताभेकस्य ते! विनापि महतां सेवां हरिभविर्ताह. ल, 

स्वभावतो जनस्यास्य ह्यविधाकामक्मसु \ प्रवत्तते मतिदत्व कथं तेऽलोकिकौ & ` 
सत्सङ्धःऽपि मनुष्याणां पू्वंदुण्ातिरेकतः ! जायते भगवद्‌भवितस्तदहं विस्मय, 
पृच्छामि प्रोतिमापर्नस्तद्भवान्वकतुमहंसि । भद्रशीलो मुनिश्वणष्ठः पिव्रेवं _ सु त त 1५०॥ 
जातिस्मरः सुकृतात्मा हष्टप्रहसिताननः\ स्वानुभूतं यथावृत्तं सवं पितर 0 


भद्रशील उवच 


॥ 
व म्‌ ॥५\ 
श्ण तात सूनिधरेष्ठ ह्यनुभूतं मया पुरा 1 जातिस्मरस्वाञ्जानामि यमेन. परिभावित स्‌ प्सो 
तच्छ त्वा महाभागो गालवो विस्मयान्वितः \ उवाच प्रीतिमापन्नो भद्रशौलं | 


ग्ल्वं उवाच 


कर्त्वं (| छ 9 | ति ॥५२) | 
इन महानाग (कमुक्तं च यमेन ते ! कस्य वा केन वा हेतोस्तस्सव वर्वतुम 
॥ ------------------- 
गलत्‌ बोले-- | ु मैट ({रा- शु 
योषियो के लिए भौ भद्रो ! महाभाग ! स्रत तुम सचमुच भद्रशील हो, क्योकि वुं दवी % 


दूलभ दै 1 तुम नित्य हरि 
१ भोर निषिद्ध कर्मों से सदा 4 6 रु 
हा । तुमं वालक कौ एसी वद्धि कैसे ? तमान ¢ लभ री 
स्वभावतः मनुष्यो को बुद्धि अविद्या, 2 1 ४ 


र न मे य ५ 
म आदि दुष्कर्मा कौ ओर हो भुकती है, परन्तु वस्स ! कुम ध 

त्‌ सत्सं म हा चकत ति ग टै 
7 थ ॥ ध 1 भे भौ पूवंजन्म के पुण्यो को 7 से हा भगवद्‌भवित प्रा ध र्म 
कटो ॥(४५७-४८) ° = आस्विति हं \ मे अच्यन्त प्रसन्न होकर पूछ रहा ह? 
मुनिश्रेष्ठ भदरोल पितत 

जन्भ काज्ञान र 

ऋ ब पूर्वानुभूत रहस्यं को यथावत्‌ खूप से पितास र विम तिथ 
परष्ठ ! मे पठँ उसको सुनो । 
होने के कारण उन सब वातो कौ भ र ` मुके पूवेकाल को जो अनुभूति है, उसका सु वे 

इतनी वात सुनकर विस्मित हो गए ओर गे महासति मद्री 
॥५०-५२॥ >. 7; 

महाभाग ! तुम पूवं जन्ममेंकौनये? | "खूप से 

{ य किसलिए ? इसको 
को ।५२। मने क्यो किसलिए ओौर क्या कहा ? ई पूण 


प्रवे योरा यि म 


१--पुवं जन्म के ज्जान रखने वाला । 


तषी 
के इस प्रकार के शुभ विकस्पों को सुनकर प्रसन्न हो गया । र ।\४६॥ 








लमोति्ोऽभ्त १५७ 


द्रह्ील उवाच 
व परा तात राजा सोमक्षलोद भवः । धरमकीतिरिति ख्यातो द्तावेयेण शासितः \५४॥ 
॥ सहस्राणि , महीं कृर्स्नामपालयन्‌ । अधर्मश्च तथ धर्मा मया तु बहवः कृताः ॥१५।॥ 
¦ शिया प्रमत्तोऽह्‌ बहुध्ममका रषम्‌ वाषण्डजनसंसरगात्याबण्डवरिताऽनन" ` ।१५६॥ 
पुराजितानि पुण्यानि मथा तु सबहून्पपि । पाषण्ड = वेदभागं समत्थजम्‌ ॥\५७।। 
मखाश्च सव॒ विध्वस्ता कटयुकितिविदा भया । अध्मलिरतं मां तु दृष्टवा मट्‌ शना प्रनाः १।५०॥ 
सदव दुष्करुत चक्क: बह्टांशस्तव मेऽभवत्‌ । एवं प चारो व्यस्तः सद ५५८ 
भृगयाभिरतो श्रत्वा ह्यकदा प्राविशं वनम । ससेन्धोऽहं वने ततर हतवा चहुविधातमृगान्‌ ॥५९०\ 
लुत्तदपरिवृतः श्रातो रवातीरमुागसम्‌ | रलितीक्ष्णातपक्लाता रेवायां स्तानसाचरम्‌ ।\६१॥। 


एकाकी पौडयमानः सुधा भृशम्‌ ॥ ६२४ 
£ तजे य केविद्रेवातीरनिवासिनः । एकादशीत्रतपरः मया दष्टा निशाम्‌खे ॥६२॥ 
तराहएरश्च ततराहमेकाकी तज्जनेः सहं । : कतवा श्वापि सेनय रहितो निशि ॥*६४५ 
न ्षुह्पपासप्रपीडितः । त र 
९ यना व महादष्ट(भयंकरं ‡ ॥ अनिकवं पन्नम्िंणाप्तो 

र टाकरालवदनमयश्यं समर्वातनम्‌ 
॥ कालरिचिवरगुप्तमाहूये दमभाषत अस्थ शिक्षाविधान च यथावद 
विचारयामास पुनश्चेदमभाषत ॥६८॥। 


एवमुकंतश्चिलनगुप्ो धर्मराजेन न सत्तम । चिरं 





म्र ओर दत्तत्रेय दारा मु 


ज्ञान त बोला--तात ! मै पहले सोमवंक्षोय राजा या । धर्मकीर्ति मेरा ना ध 
त हमा था । भने नौ हजार वषं तक इस सम्पूणं भूम का शासन किया । इस बीच बहत ॥ 

क अधमं भो किये । पाखण्डो जोक कुसंगति ने पड्करर स्वयं मे पाखण्डी बन्‌ गया । 1 ५४-५.६॥। 
छ १५ मे बहुतसे पण्य कयि ये, तथापि पाखण्ड से विवक्षं होकर वेदमागं का त्याग कर दिया । १ ति ॥ 
र मैने सारे यज्ञो कौ ध्वस्त कर दिया । मुफको पापकमं करते देखकर नेसे प्रजा भो य्वंदा दं्कम ही कर 
हौ, जिसका छठा भाग मुको मिला । द प्रकार पापाचरण नरे लीन रने वाला, व्यसनरी गं एक दिन 
म बहुविध पद्यु का बध किया ॥\५७-६०॥। 


आ] 
सेट खेलने के लिए वन में गया \ वैनिकौ के सहित मैने उस वन 
सूयं के भसय तापसे मेरा 


॥ से व्याकुल मौर थका ना ते रेवा (नमंदा) के तीर पर पवा ! उस समय 4 
व व गया था। अकेला ही रेवा मे नाक सैनिको के टष्टिपय से दूर चला मथा । । ष ० 
के साथ डिति था। सायंकाल देखा कि नमंदां सीर निवासो ससौ एकादषकषी ब्रत कर रहे दै) 

।६१ रानि अकेला हौ निराहार रह गगा मौर जागरण भी कर रहा, ¢. 
मेरौ ६.४ तात ! रास्ता चलते~चलते धक जने, से पीडित होने के कारण ग भ 
तु हो गई । तदनन्तर महाभय ङ्क दातो वाले यमदूतौ ने मुके माधा ओर 


यमर 
ज के समोपनल्ञे अयि! वही मैने भयज्खः दत 


यमदूतों 
५ हए यमराज कौ देखा 1 यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाकर कटा ॥ 
पै प्रस्तुत करो 11 ६५-६७॥। ॥ 


धमराज पंडित } इसके कयि कर्मो का नेल यथायं खूप १ 
को दस प्रकार कौ आश्ञा पाकर वित्रयुप्त बहुत देर तक सोचता रदा । 











१४५८ नारदोयपुराणम्‌ 

। ? । „ ~ > ॥६६॥ 
असौ पापरतः सत्यं त्वाप श्यृणु धमप । एकादश्यां निराहारः सवंवापः प्रमुच्यते १ | 
एष । रेवातटे रम्ये निराहयो हरनि । जागरं चोपवासं च कत्वा निष्पापतां गतः । ।७१॥ | 
यानि कानि च पापानि कृतानि सुबहूनि च । ताति सर्वाणि नष्ठानि ह्य चवासप्रभावतः ॥५२ 

एवमुक्तो धर्मराजश्चित्रगुप्तेन धीमता ! ननाम दंडवद्‌ -घौ ममां सोऽनुक पितः । 


धमराज उकप्च 


+ £ । ७२॥ 
पूजयानास मां तत्र॒ भवितिभावेन धर्मराट्‌ । ततश्च  स्वभटान्सर्वानाहुयेदमुवाच टं ५ | 
श्टृणुध्व मदचो दूता हितं वक््याम्यनुत्तमम्‌ । घमंमागं रतात्म््यान्मानयध्वं समाः त्तकम्‌ | 


ये विष्णुपूजनरताः च्यताः कतक्ञाश्चेकादशोतव्रतपरा विनितेन्द्रियाश्च ॥७५॥ | 
नारायणाच्युतह्रे शरणं भवेति शान्ता वदन्ति सततं तरसा त्यजध्वम्‌ 





| 
नारःयणाच्युत जनादन कृष्ण विष्णो पद्मेश पद्मजपितः शिव शंकरेति | ।७६॥ | 
नित्य वदंत्य वललोकहिताः प्रशान्ता दुराद्भटास्त्यजत तानन समेष्‌ शिक्षा | | 
नारायर्णापतक्रतान्हरिभव्तिभाजः स्वाच 1रमगंनिरतान गुरुसेवकांश्च ७७ 
सत्पाल्नदानलिरतांश्च सुदानपालान्दु तास्त्यजध्वमनिशं हरिनामसक्तान्‌ ^ | 
प्षडसङ्गरहितान्द्रिजभवितनिष्ठान्स्सं गलोलुपतरांश्च तथातिवेयान्‌ ` | ७४॥ 
\ 1 व समञुद्धमतस्तथेवदूतास्त्यजध्वमुषकारपराजनानाम्‌ 
विपादनलसेचने तवनव नारायणस्मृतिपरायणमानसंश्च 192 =| 
"हष्टास्तान्पापिनो मम भटा गृहुमानयध्वम | 

---------- [ता 

यद्यपि यह्‌ न । ध 

पापो वे मुक्त हो र । ॥ नाण सुनिष एकादशी के दिन निराहार रहने घे भ सी 

उपवास करने सते यह्‌ तो निष्पाप हो [ि तट पर एकादशौके दिन निराहार रहा, रात्रि मे क ते तट 

हो गये । धोमान्‌ चित्रगुप्त के इसे प्रकार | र व १ पापन्िये वे तो व्रत के ९डवत्‌ ^ 

किया! घमेरानने भक्तिर्वक मेसो पूजा ४ धमराजने वड़ो छपा को ओर मेरे सामने ही | 

धमराज बोले- दूतो ! मेरी बाते ध भ अनुचरो को बुलाकर कहन 11६<८-७२।) +, चमं माग । 

निरत रहने वाले मनुष्यो को मेरे समय 1 तुम लोगों के हित की उत्तम वाते कह र्हा ह घं 


जो प्रतिदिन नारायण। मच्युत । 


जनादन | । सम्पूण लोक का हित चाहने वाले उन शान्त र रकी 
॥ दरस ही प्रणाम करो ओौर्‌ उनको 


भेरे पास व! पद्मेश ! शिवे } शंकर ! आदि करटा ४, २-०६। 
नारायण को हौ अपना सव कुछ अत करन नसं आलो यही मेरी इन लोगों के विषय में रिक्षा हे ते वि, 
गुरुसेवक, सत्पात्र को दान देने वाच 


£ ले, दोनों 
सवदा छोडदो। दूतो} उसी प्रकार पा 


ध ह 

गे मे ण्ड्यो को संगि गं ~ सत्संगति ने । 
रो | क भीर निषु म समान भाव रे वालो बोर म लो म छोड दि 01 
॥ हने बलो से ॥ पी वि नि १ से अपने को दूर रखते, त के स्मरण में दर्ग सत री 
र द वभर के चरणोदक क मभिषेक से प्रसन्न नही होते उन पापियों कौ ही 






त्रयोविंशोऽध्यायः १४६ 


धे माततातपरिभत्संनशी लिनश्च लोकद्धिषो हितजनाहितकम णश्च । 

देवस्थलोभनिरताञजननाशकत्‌ नल्रानयध्वमपराधपरांश्च दूताः ॥८०॥) 

एकादशीन्रतपराङम्‌ खमुग्रशीलं लोकापवादनिरतं पर्रनद॑कं च \ 
॥८१॥ 


ग्रामस्य नाशकरमत्तमवेरयथुवतं दताः समानयत विप्रधनेषु लुभ्धम्‌ 
ये विष्णुभवितविम्‌ खाः प्रणम ति नष नासयणं हि शर॑णागतपालक च । 


, विष्णवालयं च नहि यांति नराः; सुमू्वास्तानानयध्वमतिपापरतास्रसह ॥८२॥ 
एवं श्रुतं अदा तन्न॒ यमेन परिधार्वितम. । मयानुतापदग्धेन समृतं ततकमं †न।दतम ~ 11 
नि लिशेषाणि गतानि मे ॥ लश 


असत्कर्मानुतापेन सद्धर्म श्रवणेन च । तत्रैव स्वपा 
८५१ 
परमं चक्रयमेन परिभादते ५८९१ 


पापशेषादद्चिनिमु क्त हरिसारूप्यतां गतम. । सहखसुधं संकाशं व्रणनामं यमश्च तम. 
१ दष्ट्वा विस्मितास्ते यमडूता भयोत्कटः । विश्वस । 
: संपुञ्य मां कालो विमानशतसंकलम. । सयः संत्र्यामास तदिवष्णोः परम पदम. धव्ञः 


विमानकोटिभिः स् सर्वभोभसमन्वितेः । कर्म॑णा तेन विप्रषे विष्णलोकरे मथोषितम. ॥॥८८॥ 
कल्पकोटिसहलाणि कठयकोटिशतानि च । स्थत्वा विष्णुपदं यश्चाद्िदरलोकमुपागमम, ॥८>॥। 
त्रापि स्वभोगादचः सववेदेवनमस्कृतः ॥ तावत्कालं दिवि स्थित्वा ततो भुमिमुपागतः >| 
अव्रापि विष्ण॒भक्तानां जातोऽहं भवतां कुले । जातिस्मरत्वाज्जानामि सर्वमेतन्मुनीश्वर ॥\२५॥ 
तस्मादिवष्ण्वचंनो्ोगं करोमि सह॒ बालकं; \ एकादशोन्रतमिर्दमिति न ्ञातवान्पुरा ५८९ 


शुभचिन्तको का अदिति करने 


जो लोकदषी, रु 
रते वाले पापो हं उनको यहाँ लाभो। 


ग्राम हित को हानि प्ुचानि वलि, 





०५ ॥ ।७७-७६। दूतो ! जो माता-पिता को भिडकि्या सुनाति, 
दतो ! वधन का अपहरण करने वालि, अपराधो. भौर जनता क हत्या कर । 
त ` एकादशी ब्रत न करने वाले, उग्रस्वेभाव्‌, मरे-निन्दक, लोकापवाद. भ 
द्धणों कौ सम्पत्ति हृडय जाने वाले ओौर कट्टर शनत करने वाले को यः लाभो ।८०-८६॥ जो व 
म विमुख रहते भौर शरणागत-पालकं नाराय को प्रणाम नही करते अथवा जो महामूखं ओर हरि-मन्दिर 
नहीं जन्ते उन घोर पापियों को हध्शूवंक यहा लाभो । ॥ 
किये कु समय वहं यम को कहो हई इन बातो का चुना मेरा हृदयं मचात्ता की ज्वाला से जल रुः 
को ॥ स कम का स्मरण करके दुःखी हौ गया ॥ ८२-८२॥। असत्कम क्रे लिये पश्चात्ताप कर क १. 
सारूप्य तम बाते सुनने से वहीं मेर सम्पृणं पाप निःशेष हो गए । अशेष पापों के नष्टो जने से भभ 
2 हो मया । यमराज ने सहे सूयं के समानं तेजोमय उसरूप को दे 
सो र यमदूत विश्मित हौ गए 1 उनको यम कौ बातों पर पूर्णरूप से विवास हौ गया 
पूजा कौ ओर्‌ तत्काल सैकंडों देव विमानो के साध मे विष्णु क्के प्रम पद को मेज दिथा ॥८४-८५॥। 
र क | उस सस्कमं के प्रभाव से करोड़ देव-विमानों ओर सव प्रका के भोगो क नी 
हो कपौ लगा । असंख्य कल्पो तक उस विष्णु लोक मे निवास करने के बाद दन्रलोक मे आया । वहः ` व 
स्पों तक सव देवताओं कौ श्वद्धा का पात्र बनकर सेते सम्पूणं दिव्य ओमों का उपभोग किया । तत्पर ॥ 
५ पर आया | यह भो भाप के समान विष्णु भक्त के कुले ही ¡ जातिस्स 
कारण ही मै इन बातों को जानता हूं ॥८८५१ इसलिए मै बालकों के सा विष्णु-दूजा 


कया 
कर १ हीं ह्न [1 
ता हं । पले इस एकादक्ष त्रत की उक्छृष्टतः को तहीं जानता धा; १२८ 





१६० नारगीययुराणम्‌ 


॥ 
जातिस्मृतिप्रभतेण तज्जातं साव्रतं मया 1 अत्र स्वेनापि यत्कमं कतं तस्य फल ४ ५ | 
एकादशीव्रतं भवत्या कुर्वतां किमुत प्रभो । तस्माच्चरिष्ये वि्रद्र रि ॥ ५ । 
विष्णुपुजां चाहुरहः परमस्थानकाश्षया । एकादशौत्रतं यत्त॒ कूबति श्रद्धया चनि ; [ददा | 
तेषां तु विष्ण॒भवनं परमानददायकम_ । एवं पुत्रवचः श्ुल्वा संतुष्टो गालवो म. | 


५ 1 9 ५4 1 ६9) । 
अवाप परमां तुष्ट मनसा चातिर्हाबितः \ मज्जन्म सफलं जातं सदृवश्षः क [ ॥ ६९ | 
यतस्त्वं मद्गृहे जातो विष्णुभवितपरयणः 1! इति संतुष्टचित्तस्तु तस्य पुत्रस्य | 
ह्टिपिजर््वघानं च 


च, क, ह) | था ॥ 
यथावत्समनोधयत्‌ 1 इत्येतत्ते मुनिश्रेष्ठ यथावत्कथितं नम || 
सकोचविस्तराभ्यां च किमन्यच्छोतुमिच्छसि 


इति श्नीवृहर्नारदीये पुराणे पू्ंभागे प्रथमपदि ब्रताख्याने 
एकादशौत्रतमहिमानुवणं ननाम तर्योशोऽध्ययः | 





प्रभव से सव कुछ जान { | तेभ 

लया {- ि ट | त्‌ न १.॥ 
एकादश तरत करने वाल्ले को % । यहां अनिच्छया जो कू किया उसका यह्‌ फल मिला । प्रभो त # 
ह । श्वद्धा पूवेकजो मनूष्य ष 


क 


- 4 
तनो फल मिलत्ता होगा । वित्र } इसोलिए इस बुभ एकादशी नता ॥ 


४ ; नैर | 
को करते है, उनको अवद्य परमा त पाने को अभिलाषा से प्रतिदिन विष्णु की पूजाकरते अ ॥ | 
पत्र को इन बातो को ॥ विष्णु-पद प्राप्त होता है \।६२-६५।) क र | 
| करण से अत्यन्त प्रसन्न होकर 2 न गालव सन्तुष्ट हौ गये ! उनको परमानन्द प्राप्त ईह ि 
। मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा वं त धरम 
। हो गयादहे। ' “¬ क पवित्र दो गया क्योकि तुम्हारे समान विष्णु भक्त भेर 





उस पत्र के केत्तैव्यों न 
नमष् \ ये ५ होकर उन्होने पंस से ह्रि"पुजन की विधि बता दी। 1 
| बात्त तुमसे सृक्षेप गौर विस्तार से भोज्यो की स्यो कह दी । अब ओर 
चाहते हये (1 ९६-९९॥। 


‰^ 


भोनारवोवमहषुराण एकादशौन्रतकथन नामक्‌ तेद्सवां भध्याय समाप्त \\२३॥ 





चतु विंशोऽध्यायः 


सूत उवाच 


एतन्निशम्य सनकोदितमप्रनेय पुण्यं हररोदिनभवं निखिलोत्तमं च । 
पापोचरां्तिकरणं व्रतसारमेवं ब्रह्यात्मजः पुनरभाषत हुषयुक्तः ॥१॥ 
नारद उवाच 


कथितं भध ४ 

व 5 । 

रा 9० घुने तत्त्वा्थकोविद । ब्रताष्यान महापुण्यं वथाचद्धरिभवितदम. ॥९॥ 

एतस्तरथ [र म॒ वर्णाचारर्विधि सूने । तथा सर्वा्िमाचारं प्रायश्चितर्विधि तथः ॥२॥ 
1 सर्वतत््वाथंकोविद । कपया परया मह्य धथावद्रक्तुमहं सि ॥४॥ 


सन उवाच 


श्यृणुष्वे मनिशारदः 
मन्वाधेरदितं नशार्धूल यथा भक्तप्नियंकरः \ वर्णाश्रमाचारपरेः पुज्यते हरिरव्ययः ॥५५॥ 
यच्च॒ वर्णाश्रमनिबधनम्‌ \ तत्त वश्यामि तिधिवद्भक्तोऽसि त्वमधोक्जे ॥६॥। 
[स्थाता एतेषु आह्यणोऽधिकः ॥५७॥ 


ब्राह्यणाः क्षि = 

नी ॥ ॥ शृद्राश्चत्वार एवं ते । वर्णा इति स्म १ 1 

एतेवणेः स्वधर्माः द्विजाः ्रोकतास्त्रयस्तथा । मातृतश्वोषनयनाचन प्राप्यते त्रिभिः ॥८॥ 

स्वगृह्यचोदितं कमं £ षिः _ वर्ाचरूपतः । स्ववणधमंस्यागेन पाषडः ध बुधः ॥६५ 
न्नी मिपि कर्वनछृतो भवेत्‌ । अन्यया पतितो शयात्सर्वधमंबहि्कूतः ॥१०१ । 





अध्याय २४ 


0 ब्राह्मण, क्षल्िय आदि क सदाचार-वणंन 

त बोले- हो ^ धतो 

0 ष जी ने पाप-समूहो को नष्ट करने वाते, सम्पूण त्रत के सार 

व्यं पछ । 

एने लगे ॥१९। ुण्यों को कहा । ब्रह्मा के पुत्र नार्व जी हस रहस्य का सुनकर अ 

नारद बोले । 

उथान को न ] तत्त्वां के जाता } मापने अत्यन्त पृण्यदायक 

भुनना चाहता ह पसे कट्‌ द्या । मने! अवरम वर्णा -धमं, सब जाश्नमो कै आचार 
हं । महाभाग ! सज रहस्यों के ज्ञाता ! भाप अत्यन्त इषा करके इन सब 


ह कहिए ॥२-४॥ 
क नल | सुनो । वणं भौर आश्म के आचारो का पालन करने भ सज्जन जिस विधित 
को बनाया ५ वलि, ८ हरि की परजा करते ट भौर मनु आदि धमा्वाय ते वर्णाश्रम धमं के जिन 
स्य मौर दुद्र ये है उनको विधिपूरवंक कहं रहा ह सुनो; क्योकि तुम भगवान्‌ हरि के भर्व हो । ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
त्तिहै। > चार वणं कहे गये हे । इनमे जर्ण -न्ष्ठ हे । कऋह्यण, कषत्रिय भौर कदय वै तीन द्विज कहे 
वर्णो के 7 नोने 9 ओर उपनयन के कारण द्विजत्वं प्राप्त कियाहै। इन वर्णो के लोगों को अपने 
। ।५-९। । सब धर्मा का पालन करना चाहिए | बुधजन अपने वर्णानुदूचं धमं कै व्याम को 'पाखण्डः कहते 
पने गृह्यसूत्र के अनुसार कमं को करने वाला द्विन कृती होता हैः नन्यथा वह भपते भरमा ते 


९१- भारण 


` ग्ब ग 


भूत एकादशी त्रत के 
नन्दित होकर फिर 


हरिभक्ति प्रदनि करते वलि र्ता 
मौर प्राय्िचितत विधिं को 
तत्वों को यथायं ूपसे 











॥ 





१६२ नारदीयपुराणम्‌ 


ग ः {: ९८ रेत ट + 
गम ० रेः ४० ॥ देशाचारास्तथाग्राहयः समृतिधम विरोधतः ध 
समूद्रथात्रास्वीकारः कमंडयु क) ्‌ \ अस्वग्यं लोक विद्विष्टं धम्यमन्व रेन 
देवराच्च ुतोत्त्तमुप १ डु धर्णन्‌ } ज नामसवर्णासु ॥ कन्या षथम्‌ 
दताक्षतायाः कल्याथाः ` भ पशो्धः । मसिादने त शद्ध वानघ्रस्याप्मस्तव 
महाप्रस्थानगमनं मोमेधः पुनर्दानं वराय च ॥ नष्ठिकं ब्ह्मचय्‌ च नरमा ै 
देश्याः परिमर च हि : ॥ एतान्धर्ान्कलियुभे वजर्यानाहुम्न धरणः ॥ 
ब्राह्मणश्च द्वधावला ० शगवेन रः \ अन्यथा पतितो तयः तसर्वधमंबहिष्कतः 
रः न च 4 द्विजोत्तम । क्रियाः सामान्यतो बक्षये तच्छणुष्व समा हतः 
धालयेद्यजने ` योग्यास्विप्रो भ ४ दुय घःस्येच्चंव अर्यतिश्योपय 
ष्ठं ष्ये च पार्य न्थ त । ुर्याच्चि वेदग्रहणं तथास्नैश्च ^` र & ॥ ९१ 
ऋतार्वभिगमः पत्न्यां ज स्क {ट भवेत्तथा ॥ तवलोकाहितं = कुरथनकडुवानयदः खद ष 
किति तन, क ¶" वै 1 न कस्याप्यहितं नवाद्विष्णुषुजष्य" _ था 
शस्त्रजोदो भवेच्चैव म + प॒द्िजोत्तम \ दुर्यास्च वेदग्रहणं यज्ञद वधम २9 
पाशुपस्यं च वरणञ्यं यु महीम. } दुष्टानां शासन क्थाचचछिष्टाना पालन 
कुर्याच्च दारश्रहणं त द्विजसत्तम \ वेदस्याध्ययनं चवं वैश्यस्य ्रकीपतित । + 
अ यावक्नयलरयावि धनैः कारङ्कयोकूलु धरण 
यनेन च \ नाह्रणक्षत्रियविशा शुशनपः 





बहिष्कृत होकर पू 
ततु हो जा गे ९ 
ताहै\ इन द्विजं को उव्ितरूप से अपने युगघर्मो का आचरण , करा चादि चस 
क 


स्मृतिर्या के अनु 
कूल है देशाचार 
॥ रको । 1 
करन्‌ जपनान त + ं । 
# र । लोकविद्‌ जरस्व भ त । मन, वचन ओर कमं से यत्न पदक = ह, 
› नहीं करना चादिए ।॥\१०-१२॥ मनोषियों सहायता न पचानि वाले कर्म को, चाहे व धम ५ अ 
सान्‌ कलियुग मे सधुद्र-यात्ा रना) संन्यास ग्रहण कर 1 १ 


कन्यां के साथ द्विजो 

द 

तानच्रस्थान्र क १ ववाह, देवर से पञ्च उत न ध ये {5 
ध पुत्र उत्पन्न करना, मधुपकं में पञ्ज का वचः श्राद्ध 


बारकीदीं 
(सतो प्रथा ६३ भक्षत्त कन्या क ४ 
छ ध गोमेघ-यज्ञ, इन घम को कलियुग ॥ नानाह नैष्ठिकः ब्रह्मचयं, नरमेध, अद्वमन , १ भ 
नि चाहिए, लए निषिद्ध कटा है । तत्तद्‌ शीय मनुष्य को उत क न 
६ 


त्रि ॐ जन्या त्‌ शः { 
क्ष रौ ट सवं 
य, वद्य भौर्‌ शुर धरो से बहिष्ृत होकर पतित समभा जाता है 11१२. ˆ 1 





~ -~--=~=--- ~~~ 





पर्चविशोऽश्यायः १६३ 
ऋतुकालाभिगामी च स्वदारिषु भवेत्तथा । सर्वलोकहितैधित्वं मंग लं श्रियवीर्दिता ॥२०८१ 
अनायासो मनोहषंस्तितिक्ा नातिमानिता । साम्यं सर्ववर्णानां मुनिभिः परिकीत्तितम्‌ ॥२८॥५ 
सवे च सूनितां याति स्वाश्रमोनितकमंणा १ ब्राह्मणः छ्षत्वियाचारमाशरयेदापदिं द्विज ॥३०॥ 
क्षत्रियोऽपि च धिङ्वृत्तिम्थापदि समाश्रयेत्‌ ॥ न श्रयेच्छद्र्त्ति तु अल्यापद्यपि वे द्विजः ।६२१॥ 
ने १ । ्राह्मणक्षतरियविशा तयाणां मुनिसत्तम ॥२९॥। 


यदाशनयद्हजो मूढस्तदः चांडालतां व्रजत्‌ 
चत्वार आमाः ` प्रोक्ताः पंचमो नोपपच्ते मक्षुश्च सत्तम ॥\३३॥ 
चतुर्मिराश्रमेरेभिः साध्यते धमं उत्तमः । विष्णस्तुष्यति विघ्रः कमंयोगरतात्मनः ॥ २४ 

= ति परं स्थानं थतो नावत्तते धनः ॥३५॥ 


निः - ष 
नःस्पुहाशातमनसः स्वक्मनिरतस्य च । तत 


इति श्नबुहन्नार्दीथपुराणे पूर्वंभणे प्रथमपादे सदाचारो नास 
पञ्चविशो.ऽध्यायः 
सनक उवाच 
वणाश्रमाचार्वाध प्रवक्ष्यर्पसि विशेदतः | म्पुणष्वे तन्सनिधम्ठ सावधानेन चेतसां । ।१। 
= ल हि वियः सर्वध्म॑वबहिष्कृतः ॥२॥ 


यः स्वधमं { त्य 
प्(रित्यञ्य परधम समाचरेत्‌ । पाबडः 
ग दिसं ९ ६ < 
भाधानादिसंस्काराः कार्या मंबनिधानतः । सत्ीणाममंदरतः कार्ा य्था यथाविधि ५९। 
= = सप्तमे वापि ष्टम वापि कारयत्‌ । ।४। 


धनिनि किनि प्रथमं चतुर्थे मसि शस्यते । षष्ठ वा 


-----__ , 


को शुूषा भे निरत रहे ॥२५-२७॥ अपनी स्त्रो के नकः ल मे जाय भौर सर्वदा १ ् 
ए , ४५ भाषण, स्वभाविक प्रसन्नता, तितिक्षा ओर निरभिमनितं ये क अ ॥ 
ह 1 भौर आश्रमो चित कक्तंब्यों के पालन केरा मुनि का पद पा जति ै॥ ज ! 
कोई मूढ प ह सकता है क्षत्रिय वेदय का । परन्तु ब्राह्मण मा 
मुनिश्रेष्ठ । ब्र मं एसा 1 दै तो वहं चाण्डाल । साहो जाता 
सज्जनो मे अग्रणी म ४ ओर वैश्य--इन तीनों के चार आश्वम्‌ क ४, 
धमं को प्राप्त विण ज्रमचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्याप्तयेही १ 1 म हो भममाय 
प्रसन्न होति ॐ कया जाता है । विप्र्र ! कमयोगौ, निःस्पृह, शान्त धित र | स्व 
ध ह । उनको प्रसन्नता से वे उस लोक को चले जाते है जां से ¶नः लौटना नहीं 
भरो नारदोय महापुराण में सदाचार वणेन नामक चौनीसवा अध्याय.खमाप्त ॥ २४॥ 


अध्याय २५ 
गे = नद! उ क 
अपन्न र ग वर्णाश्नमाचार विधि को विकषेष ख्प स क रहा है मुनिन . १ ५ प 
को छोड़कर दूसरे के धमं को भश्नाता है, उस व्मक्ति क सर्ब धर्मो से बहिष्ड म बिना नन्नोच्या- 


ग्हए । गभा 
गर्भाधान आदि संस्कार मन्त्र विचिसे करना चाहिए । 


यों ं यथा समय, न 
रणके हो 8 । स्वि क ये स्कार 2, सातम धा 
वेनि पूवक होने चाहिए । सीमन्त संस्का चौये महीने सें शरेष्ठ माना 1 














{ 1 
५ . ४ { । ~ 1 भव म टः ~~ त य्‌ तधि 19 
कृत्वाभ्युदयिकं श्रष्धं पिता पृद्चस्थ वीर्यतः \ कुवीत नासन्‌ टूल था । 


१६४ नारदीयपुराणम्‌ 


> ५ ॐ य ¢ ~ शार 7 प्र ५1 
जाति पत्रे पिता स्नात्वा सदैलं लातकष्ं च । कु््षाच्च रदिश च स्वस्तिवाचन ॥ 
हेम्ना वा रजतेनापि वृ्श्नाद्ध प्रकस्पत्रेत्‌ \ अन्नेन काष््येखस्तु स द ालखस्नी मन 


„न्म 11८ 
अस्पष्टमथंहीनं च ह्यतिगुरवक्षरान्वितम्‌ \ न द्यार्नाम्‌ विप्रद्र तथा च (व £ 
ततीयव्दे चोरं च पंचमे षरष्ठसम्मिते । सप्तमे चाष्टमे वापि कुयाद्‌ गृहोक्तम > त | १० 
देवथोगादतिक्रति गर्माधानादिकर्ममि \ कतंव्यः पादकृच्ो वे चौले त्व व 1५4१ 
गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे बटुकस्योपनधनम्‌ \ आधोडशषब्दप दतं कोणं कालु, र ॥६१२॥ 
गभ्मकादशमेऽव्दे तु राजन्पस्थोपनायनम्‌ \ आाद्राविंशाब्दपवतं कालमाहुनिपद न 1\१३५ 
वेश्योपनयनं प्रोतं गर्भाद्द्ादशमे तथा । चर्तुविशाब्दपयन्त सौमान ना (१४॥ 
एतत्कालावधे्॑स्य द्विजस्यातिक्रमो भवेत्‌ \ सावित्रीप॑तितं विद्यत्तं वु नैनाल१ः ¡ तथा 
द्विजोपनयने विप्र मुख्यकाल्यातिक्रमे ` 1 द्वादशाब्दं चरेल्ृच्द पश्चाच्चाद्र्यन त ` 


सांतपनद्रयं चेवं कृत्वा कमं समाचरेत्‌ „रस्य तु ५१६। 

अन्यया पतितं विात्कर्तापि ब्रह्महा भवेत्‌ । मौजी विप्रस्य विज्ञेया धुन क्षत तु ॥१०। 
आवी वैश्यस्य विज्ञेया श्रूयतामजिनं तथा \ विप्रस्य चोक्तमेणेयं रौरवं क्षदिः भा ॥१५/ 
भाजं वेश्यस्य वितते दंडार्वकये ययाक्कमम । पालाशं ब्रह्मणस्योक्तं नृपस्य दुम 


रा 


£ 
भठ्वे महतेमे भौ „मनं अत करम ल 
व यह्‌ किया जा सकता है }1१-४1) पुत्र उत्पन्न हो जाते पर पिता स्वल र हण ओ # 

वस्तवाचन पूवक नान्दो श्राद्ध भौ र दी से करस्ना के 8 
से श्राद्ध करता ह, धभ क्रे । नान्दी श्राद्ध सोना अथवा 


ह चाण्डाल के सुमान समा जाता है} पितापुत्र के लिए आश्युदधिक । श्रा , 


वाणीकासुं र ॥ ष । 
५ सयम करते दए अनन्तर विधि पूरक नामकरण करे । विगन्ध } अस्वष्ट, निरस्थर, दी न के ४ 
षम अक्रो वाला नाम नहीं रखना | 


र वषं गृर्य 4 
$ चा : पररः तदः ठ या आठ्व वष ग कध 
सार चोल संस्कार करना चाहिए 1 \/ देए \ तोसरे वपं, पाचि, छठे, सात य न तौ पाव $< 
करे । चौल व ८1 \५-६1) दैवमोग से यदि मभचान आदि सस्कार न हुआ 2 ध र 
होना चाहिए \ सोलह भ पर मदं कृच्छ्रत करे 1 गभं से आठ वपं मे ्रा्मण नुक च ११ क्षति 
वो यि तक उपनयन का काल मूनियो ने मध्यम कोटिका मानां । १० नावन, ६ 
स्वीकार कियाहै मौर म रोना उत्तम है, परन्तु विद्वो ने अट्‌ाईस वषं तक कषत्रिया थो ते नी 
; तक गौ का उपनयन गभं से बारह वषं तक हो जाना उत्तम है, रन ९ ^ । 
वष तक गष कालमानाह) जिस दि विन्रीपतित व 
चाहिए भौर कभी ज का इस अवधि तक उपनयन नहीं होता, उसको स क < 
चादिए भौर कभो भी उससे बातचोत न करे । लिन न उचित सम 
देने पर बारह वषं } वित्र ! द्विजो के उपनयन संस्कारम उ 
करे 1] १२-१५॥। अन्यथा वह्‌ व्यक्ति' द्ायण ब्रत करे 1 तत्पद्वात्‌ दो बार सात 
धिप्र के लिए म॑जकीमे त पतित हो जाता है मौर उपनयन करानि वाला भौ ब्रह्य (4 
है | व (नी क ला, स्त्रिय के लिए घनुष व्ीडोरोकौ ओर वैश्य के लिए भंड 
व ए ट \ भव अजिन के विषय में सुनो ! विप्र का अजिन म॒गचमं का, कति 
का ओर वंश्य का भ ४ भ चादिए 1 अव करमशः दण्ड कौ कह रहा है । ब्राह्मण का + 
त्रिय का ग्रूलर का अर वश्य का विल्व का होना चाहिए] अब उको लम्बा बतला रहा £ 9 





पञ्चविंशोऽध्यायः १६५ 
वैल्वं वैश्यस् चिज तस्प्रमाणं श्पृणुष्व मे । विप्रस्य केशमानं स्यादाललाटं नृपस्य च ॥१८॥ 
नाताग्रसंछिलं दण्डं वैश्यस्यार्हमवपश्चितः \ तथ वासांसि वक्ष्यामि विप्रादीनां यथाक्रमम्‌ ॥२०॥ 
कथायं चैव मांलिष्टं हारिद्रं च पर्कीतितम्‌ \ उपनीतो द्रजो विप्र परिचर्यापरो गुरोः ।\२१।। 
वेदश्रहणपयंतं निवसेद गुरुवेश्मनि । प्रातःस्नायी भवेणो समित्छुशकलादिकान्‌, (॥२२॥ 
गुवेयंमाहरेन्तित्थं कव्ये कल्ये ` अनीश्वर \ यज्ञोपवीतमनिनं दंड च मुनिसत्तम ॥९२॥ 
नष्टे ष्टे नवं मंत्रादत्वा शचष्टं जले क्षिपेत्‌ । तनो वत्तंनं प्राहुमिशषान्नेनैव केवलम्‌ २४१ 
भिक्षा च श्रोत्ियागारादाहरतरयतेन्दियः। भन वं ब्राह्मणस्य भवसमध्यं नसय २१ 
भवदंत्यं विशः प्रोक्तं भिश्चाहरणक वचः । सांयप्रात्वं ह्विका यथाचारं नितेन्दियः ॥२९॥ 
कुर्थात्प्रतिदिनं वणी ब्रह्मयज्ञं च॒ तपणम्‌ । अश्निकार्थप रत्यागी पतितः प्रोच्यते वधं; \\२७। 
ब्रहमयक्ञविहीनश्च ब्रह्महा  परितितः । देवताभ्यर्चनं दुर्याच्ुभुषा ड . गुरोः २०॥ 
भिक्षान्नं सोऽयेम्नित्यं नेकाल्नाशौ कदाचन । आनोयानिन्यविप्राणां गृहाद्म्षां जितेन्द्रियः २४॥ 
` दंतधावनम्‌ ॥५२०।। 


निवेद्य अ 
गुरवेऽश्नीयाद्वाग्यतस्तदनुज्ञया । मधुस्तरीमांसलवण ता ^ 
= । † साल्यानुलेपनम्‌ ॥३१। 


जलरकेलि नत्यमीतवाध्ं तु परिवर्जयेत्‌ \ परिवाद चोपतापं विप्रला पं तथाजनम्‌ ५३२ 
पावण्डननसंयोगं ` ` शृंगं ` च व्यत्‌ । अभिभदनशलः स्याद्‌ कृदेषु च यथाक्रमम्‌ ॥१९। 
मनिनि वयोवृद्ध इति त्रयः आध्याल्मिकादिदुःखान निवारयति यो गरः ॥२४। 


८ ~ 


0 


दण्ड शिरके केदा तक, क्षत्रियका ललाट तकं ओर नेय का दण्ड नासिकाके भागतक का हीना 
चाहिए 1\ १६-१९१॥ 
र ना र आदि के वस्त्रौ को क्रमानुसार कह २ 
विप्र ! उपनोत दविज गुर कौ सेवा करता हज वेदाध्व्त काल तक गृह मे दी निबा श तर 
नित्य प्रातकाल स्नान कर गुरु के लिए उसी समय समिधा) कला ओर फल आदि ला ।२० 
मुनिश्रेष्ठ ! यज्ञोपवीत, अजिन ओर दण्डके टूटजनि या अचय्ध हो जाने पर धनः + पटुकर नवेन ४ 
मौर पुराने को किसी जलाक्षयमें फक देना चाहिए । द| न्नकेद्वारादहः¶् त 
त ( चलाना चाहिए ॥२३-२४॥ भिक्षा संयत टोकर किंस क ध 
कै 1 बरह्मचारी भवान्‌ (आप) शब्द का पहने हौ प्रयोग कर, सात्र त 
1 काल का वाक्य होना चादिए्‌ वर्णी प्रतिदिन संयमपूवकं आचारानुकूल हव 


हा हं ॥ कषाय, मजीठ ओर पोला वस्त मक्षः वर्णा- 


अ प त 
र कायं (हवन) का परिव्याग करने वालि को पडतो न पतः कहा है ॥ ठम ४ अला भोजन करे ओर 
पाती क्‌ > चाहिए 1 प्रतिदर्न 
हा गयाहै | गु की शुश्रूषा के पश्वा तिनि ते भिक्षा लाकर गुर को अवित कर 


कभो नि गों [त 
पूनः भोएकदहीअन्नन खाये | जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी अग्नय ब्राह्यणो कं धर कलः नमक 7 
द आज्ञा से स्वयं वाकुसंयमी होकर भोजन करे कए मथ, स्त्री, माछ 
नस्य न, चुट मोजन ओौर दिन का सोना बजित दे । उसको छता, सुता 
न ओर वाजा बजाना सवंथा छोड़ देना चाहिए । निन्दा, अनृताप, 
द्रा की संगति नहीं ं नेका क्रमानृसारर्भा 
नहीं करनी चाहिए । सर्वदा चरृद्धज ले 
इड ओर वयोचद्ध तीन बृद्ध है । जो गुड वेदां के उपदेश से मानसिक दुःखों को दुः कर 


१६९ नारदौयधुराणम्‌ | 


वेदशास्प्रोपदेशेन तं पुवंमभिवादयेत्‌ \ असावहमिति भ्रूयादिजो वै ह्यभिवादने । २५ 
नाभिवायास्च धिप्रेण क्षलियादचाः कथंचन ॥ रस्तिक िस्नमर्थादं त्न ग्रासयाजकम्‌ | 
स्तेनं च कितवे चेव कदात्विर्नािवादयेत्‌ \ पाषण्डं पतितं त्रात्यं त्था नक्ष्लजीरविनम्‌ | । 
तथा पातकिनं चैव ऊलाःवन्मर्पसिवादयेव्‌ ! उन्मत्तं च शठ धतं धवन्तसशरु{चि तथः ४ | 
अभ्यवततशिरसं चेव जपन्तं नाभिवादयेत्‌ \ व्रिवाद्शोलिनं चंड बसंत जलनध्मम ॥५ | 
भिक्लान्नघारणं चैव शयानं नमिवादयेत्‌ 1 भत्‌ घ्नी पुत्पिणी जारां युतक ६ गभंपर्तिः । नम्‌ 
छृतघ्नी च तथः वंडी कदा{चिस्नाभिवाद्येत्‌ \ दमाय यज्ञशालायां देवता तन्व 

प्रयेकं तु नमस्कारोहंति पुण्यं पुराङृतम्‌ \ श्राद्धं बरतं तथा दानं देवताभ्यर्चनं तथ! 2 ` 
यज्ञे च तपंणं चैव॒ कुर्वत नाभिवादयेत्‌ \ कृतेऽभिवादने यस्तु न कुर्थाततिवा्दनम्‌ ष | ` 
नाभिवाचः स विज्ञेयो यथा - शुद्रस्तथेव सः \ प्रक्षाल्य पादावाचस्य गुरोरभिश्ः सदा ५ ०५६ ` 
तस्यं पादी त. 6 सगृ अधीयीत विचक्षणः ॥ अष्टकापु चतुर्दश्यां व्रतिपत्पर्वंणो्त र 1४१) । 
महाभरण्यां विप्रद्र श्रवणदवादीदिने । भाद्रपदायरपक्षे  द्वितोयारथा तथैव च+ ७। | 
त शुकलसप्तम्णां नवभ्यामार्विनस्य च \ परिवेबं मते ले श्रोत्रिये मुहन । (०॥ | 
र ० ॥ न = तथा \ संध्यायां जते मेघे ह्यकाले ४ ॥ 18४६ = 
व 0 ॥ मन्वाद्दिष्‌ च देवष युगादि4 भाय > ।५० 
कतके नवम शद्धः माघे प स्सुकः \ ततीया माधवे शुक्ला भप्र छृन्णः काः ॥५। ॥ 

५५१. पचदशो तिथिः \ एता युगायाः कतः दत्तस्याष्लयक 








सबसे पटले ४ 
निस्‌ नो न । दविज अभिवादन के समय मसौ (यह्‌) अहम, (मै) ठेस कटै भ सुरादि 
भङ्ख करने वाले, कृतद्च ल जाति के मनुष्य विप्रो के मभिवादन के योग्य नहीं है। नास्तिक; साम श वरति 
त्रस्य, ज्योतिषो र त दत, चोर गौर धृतं का कभी भी अभिवादन नहीं करना चाद्ये ! १1 ठ दधति" 
पाकाक्भो भमो अभिवादन नहीं करना चाहिए \ उन्मत्त, शट; धूत, 


जपवित्र, तेल से भोगे 
) हुए शिर वाले त्‌ 
वमन करते हए, जल मे खड़े, भि भौर जप करते हुए व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए 1 अ मकार 


हः धुव = र | 
को ह्र्या करने वाली, ऋतुमती, ३ मौर सोते हुए की प्रणाम सवथा निषिद्ध है 1२३६-५ ९ स सको ५ | 
नमस्कार करना उनित्त नहँ ह , व्यभिचारिणो, सूतिका, गर्भपात करने वाली, कूतल्च तथ <~ ६, | 
कृत पूष्यों का नाश करता है | र यजञशाला भौर देवमन्दिरं किया हुभा प्रत्येक व्यक्त ध | 
1 +भ 
करना चाहिए)! जौ अभिवादन श तरत्‌, दनः देवाचेन, यज्ञ ओर तपंणं कस्ते हए व्यर्वित क। 
अथोग्य समभना वाहिए \ वह्‌ तो स्न पर भो प्ररेथमभिवादन (आक्र्बोद आदि) नहीं कस्त, उस्म लम 
आचमन कर गुर कै सम्भूख 7 के समान्‌ है ।\४०-४२।। बुद्धिमान्‌ {दिष्य सवंदा धा “ र 
की चाहने बाला कोई भो इिज 0 क चरणो को चछरूकर पद्ना प्रारम्भ करे \ विप्र ¦ अ 
द्वितीया, माच शुक्लं सप्तमो, आदिवन्‌ र प्रतिपदा, पवंत्तिथि, महाभरणी, श्रावण की क 
श्रोत्रिय कै घर आने पर्‌ › ब्राह्मणक ध ॥ के चसे भर मण्लाकार विह दख जन हि 
् पु + -ष्- 
अकालवृष्टि होने पर उल्का भौर बिजलौ भिरं # कलह बढ़ जाने पर, सायंकाल भच 
युगो के आर मन्वन्तरो के प्रारम्भके दिनम न पह ध १ ब्राह्मण के अपमानित होने । 
ै। वेका तु भ 
काक शुक्ल नवमी, माधी पूणिमा, ये तिथिय ख शुक्ल तृतीया (अक्षय तीया) मदि 
याँ युग-प्रारम्भ की तिथ्या है । इन तिथिय 
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पह्वविंशोऽश्याषः १६७ 
मन्यादौस्च प्रवक्ष्यमि श्पृणुभ्व सुसमर्{हितः \ अक्षयुकषटुबलनवमो कातिके द्वादशी सिता ५।५२॥ 
श्लदशमी सिता सास्य सप्तमो ॥५२॥ 


ततीया चेव्मासस्य तथा भाद्रपदस्य च 1 आबाद ध 
स्पेकादशपी सिता ५५४११ 


भावणस्थाष्टसी कृष्णा तथादाढी च पूणिमा ॥ फाल्गूनर्म त्वमावास्या पौष 
द्तस्याक्षयकारिकाः ॥५५॥ 


५ फाल्गुनी चेती ज्येष्ठौ पंचदशी {सिता \ मन्वादयः समास्यात। 

दलैः भां च कततवयं मन्वादिषु युगा । राद्ध निमंदिते चैव ग्रहणे चं्सर्थयोः ॥५९॥ 
अथनद्वतमे चैव तथा कंपने ने । गलग्रहे इने च ता्ीयीत कदाचन ॥१५७॥। 
एवमा{वषु सर्ेधु अनघ्यायेष नारद । अधीयतां सुमूढानां भजा प्रां यशः धियम्‌ ।।५०\। 


आवुस्धं दलमष्योग्थं निक्त तति यमः स्वयम्‌ । अध्या तु योऽधीते तं वियाद्ब्ह्मघातकम्‌ । ।*५८६।॥ 
ने त संभाखयेदवभ्र त॒ तेन सहं संवसेत्‌ । कुण्डगोलकयोः केचिञ्जडादीनां च नारद ॥' ६०॥ 
वेदति चोपनयनं तत्पुत्रार्दिष केचन { अनधीत्य तु यो वेदमन्यत्र कुरते भ्रमम्‌ ।।६।। 
शद्रतुल्खः स विज्ञेमो नरकस्य (्रसोऽतिथिः ! अनधीतश्नर्तिनिभ्र आदार प्रतिपद्यते \\६२९॥ 
नाचादफलभाप्नोति था शङ्रस्तथैव सः । नित्यं तैमिलिकं काम्यं धस्या्यत्कमं वैदिकम्‌ ५५६२५ 
अनधीतस्य विस्व सवं मवति निष्कलम्‌ । शब्दमह्मयो लिलु्दः साकार स्मृतः ।५९५। 
पदाच्यायो ततो वशर सर्वान्कामानवापनुयात्‌ ॥ ९५ 
इति श्रीवुहन्नारदीयपुराणं पवंभाो प्रथमपरि ध्मार्ताचरेषु वर्णाश्नमधमर्ष्व- 
स्ययनादिधमैनिरूपणं नामि पंचविंशोऽध्यायः ५२५५ 
न्‌ शुक्ल की तवमीः 
्रावण-ृष्णाष्टमी, 





भश्च . व 
य होता है ।।४४-५१।। अव भं मन्वादि तिथयो को बता रहा £" 


कात्ति ॥ 
न की द्वादही, चैत्र मौर भद्रपद कौ तृतीया, जपि सुक्ल 1 
पूर्णिमा, फाल्गुन को अमावस्या, पौष शुक्ल एकादशी, कार्तिक, फाल्गुन, चेत्र भौर ज्ये क 

५५।। मन्वादि भार युग 


तिथिर्यां ह अ 
7 ह । इन पर्वा को दिया हृभा दान भक्षय होता हं ॥५ २- । 0 
वस्य करना चाहिए । मुनि ! श्राद्ध मँ निमन्वित होने पर, चन्द्र ओर सूयं ग्रहण के समय, दोन 

५६-५७॥। नारद † इन उपयुक्त अनध्याय 


समय, भकम्प च 

के दि , गलग्रह मौर दुद्धिनि मे कभी भी अध्ययन न दीं करना चाहिए ॥ 

स्वथं नह अध्ययन करने वाले अविवेकी जनों की सन्तति, अलः, यका, लक्ष्मी, जायुः वल, 
टकर देते हं । जो अनध्याय के दिन पठता हं उसको ब्रह्मघातक समना चाद्िए 


साय 

2 करनी चाहिए ओौर न उनके साथ रहना हौ चाहिए । नारद | कु लोप कुण्ड, 

भे का भी उपनयन करना चाहते है भौर कु उनके त्रोका। जौ विग्र वेदों का अध्ययन न 
ह ।५८-६१६॥ 


थ परिश्रम करता है वह शुद्रके समान है ओर वहु तरकमामी हीता 
नह्‌ तो 1 ध वेदो को विना पदे आचार पालन करतां है वह्‌ कभी भौ माचार पालन क फ़ 
नप्फल होत ह ४ है जैसे शुद्र । अक्षिक्षित विप्रो का नित्य कु क अथवा 
करता है है 1 विष्णु शन्द ब्रह्ममय हे, वेद साक्षात्‌ हरि कटे गए ह जोर वेदाध्यायी वि 
रे ।।६२ -६५॥ 


श्री नारदीय महापुराण में स्माताच 
अध्याय समाप्त ।२५॥ 


आरोग्य इन सबको यम 
। विप्र! न ती उनके 
गोलक ओर जड 
कर दुसरे विषयो 


ल नहीं पाता है 


र ओर आश्रम धरम निषूपणा तामर्क फचीसवां 








धडविशोऽध्यायः 


सनक उवाच । 
णप्त ६ ए ।१। 
वेदग्रहुणपयतं शुध्रर्नियतो गुरोः । अनृज्ञातस्ततस्तेन र्यादग्निपरिप्रह ॥२॥ 
वेदाश्च धर्मंशस्दर्णण येदाङ्कान्धपि च द्विजः । अधीत्य गुरवे दर्वा दक्षिणां सं विशदम्‌ ६१ 
रूपलावण्यसंपरनां सयुगां सुक्रुलोद्‌भवाम्‌ । द्विजः समदरहेत्कन्थां सुशोल धमचिण ॥४॥ 
२१ पचम धीमान्पिततः सप्तमीं तथा । द्विजः समुद्रहत्कन्यामन्यथा त्य 
0 ५ चैव॒ वृत्ताक्षौ सरोगकरुलसंभवाम्‌ । अतिकेशामकेशां च वाचाला नोह, १ 
॥ दाम्ना चैव दं देहा विरूपिणीम्‌ । न्याधिकाङ्धौम्‌न्सत्ता पिशुना नोष्टटैद% र |[७ 
न ट्फ क दीधजंघां तथेव पुरुषाकृतिम्‌ । श्मश्रव्यंजनसंयुक्तां कुठ्जां चैवोढहेनन 1; १९ 
बहा क , चैव॒ सदा्ग्रहवासिनीम्‌ । विवादशीलां मितां निष्ठुरा नदह, ¦ ॥६॥ 
४ 1 स्थूलोष्ठीं घुरुरस्वनाम्‌. 1 अतिङष्णा रक्तवर्णा धता नैवोदहद „ १०५ 
न # = पांड्राभां च॒ कुत्सिताम्‌ 1 कासश्वासादिसंगवता निद्राशीलां च नो : 114१) 
दोघनासा = | लोकेथपरायणाम्‌ 1 परापवादनिरता तस्करं ना६६ बधः ॥१२॥ 
तिः ` वामहहे य त्थतं 
भावाजदहेयदि प्रगल्भा बाऽगुणां जञात्वा सर्वथा तां पः 


अध्याय २६ 
सनक जो बोले ्रजातियो के वेदाध्ययन आदि धर्मो का निरूपण < 
की ना बराले-वेदाग्ययन ह रे । तल्वह्नात दा 
आज्ञा काल तक ब्रह्मचारी गुरं कौ सेवा क रकी दि 


पकर अरन्या 
“लानि केँ 6 । 
देने के वाद गृहस्थाश्रम सन रचे रे । द्विज वेद, धमंशास््र ओर वेदागो का अध्ययन श ˆ ओः 


# 
४ कन्या से विवाह कुरे । ४६ करे । द्विज रूप-सौन्दयं से युक्त, गुणो; वुलीन, युष छर 
सी कृन्या से {ि मान्‌ द्विज म्र तु & तु त सात ५१.५९ ध्री 

वा त -कुल से पांच भौर पितृ-कूल से व 
भल वाल) रोगो # गु कहे गुर पटनौगामी होगा 11१-४॥। ५ व्यक्ति रो, १ 
लम्बौ, कुरूप, न्यूनाधिकं ति 1 1 अकेला ओर वाचाल कन्या से विवाह न कर । क्रोध ति 
रप क रूप वालो, दाद म त, उनमतत ओर पिशुन कन्या से विवाह न करे । मौ टलनो चारी, 


मृ फ चिल्ल १॥ 
दूसरे के घर रहने बालो ) वेकवादौ से युक्त ओर कुबड़ोस्त्रीसे विवाह न करे } व्यथ दस र ६4 भी ४ 


~, -६,॥। लि 
न बालौ, स्थूलदन्त, स्थ॒लोष्ठौ न घूमने वाली, ओौर निष्ट्र कन्या से विवाहं ५ करे ।14 ् ॥ 
करे । सदा रोती रहने बालौ ००० सज्य करने वाली, अध्य + <: ओर धृत ध 
ली ट , अत्यन्त काली, रक्तवर्ण धि 
करे } व्यथं बोलने वाल, ४ ॥ › कास (दमा) रोग वाली, मौर हत अचिक सोने र, से वि८ 
< स्थ 
करे । दुधजन बड़ नाक वाली. घतं करने वाली › दूसरा को निन्दा करने वली ओर न्चौर क 
१, 


त, जधक रोम वाली, गर्वीली, ओर बगुजे के समान कपटी स्त 


भी विवाह न करे । यदि कोई कमारो अवस्था 


न मे उ र हं 
भाद मे वहु ड ओर गुणहीन निकले तो उसको कै नप ॥ क त्‌ पाने के कारण 
इ दे ।\९-१ २३ 


{ {१ = च ९ | क धः 
तन.रूहविभखितम्‌ \ गावतां वकवृत्तिं च सवथा नोट = 11१३॥ 
१ 





__.-~ ~ ---- ---~_ ~ - ~ 
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व या नारौ स्वा नि स भवेत्‌ 1 परातुकूलि नीथा च सर्वथा तां परित्यजेत्‌ ॥१४॥ 
ा दश्चाष्टधा ज्ञेया ब्राह्माद्या युनिसत्तम ॥ पूनः पूर्वो वरो ्ञयः पूर्वाभि परः परः ।॥१५॥ 
ह्यः दवस्तथेचाबः प्जापत्यस्तथापुरः । गांधर्वो राल्सश्चेव पैशाचश्चाष्टमो मतः ॥१६॥ 
ब्राह्मेण च विवाहम वेवा्यो वे द्विजोत्तमः । देवेनाष्यथवा विप्र केशिदादं प्रचक्षते ॥१७। 
प्राजापत्यादयो विप्र विवाहाः पंच गाहिताः । अभावेषु तु पवां कुधदिव पर्डुधः १८) 
यज्ञोपवो तदितयं सोत्तरीयं च धारयेत्‌ । सुवणंकण्डले चैन धोतवस्तद्रयं तथा । ।१\ 
अनुलेपनलिष्तांगः  कृततकेशनवः शुचिः 1 धारयंणवं दंड सोदकं च क्मडलुम्‌ ॥९०। 
1 छत्रं पादुके चप्ुपानह्‌। 1 धा प्े्युष्पमाल्म च॒ सुगधं प्रियदशंनः ॥ २११ 
छ स्वाघच्प्राथशीलः ~ समाचरेत्‌ । परान्नं नच भुञ्जीत परवादः च वंजंयेत्‌ ॥९२॥ 
नाक्रतेत्पादमुच्छिष्टं नेव लंघयेत्‌ । न संहतास्थां हस्त्या कंडयेस्यत्मनः शिरः ॥२३॥ 

घ २४ 


पूज्यं देवालथं चैव॒ नावसब्धं नजेदहिनः । देवार्या वमनस्नानत्रतश्नादक्कियादिषु 
दषट्यानं च शुष्कवादं च वजंयेत्‌ १२५५ 


० ॥ नैकवस्त्रधरस्तथा । नारीह । ॥ 
तेव न गच्छेच्च पृशुन्य परिवजंयेत्‌ 1 नापत्तव्य त्रनेष्टिप्र गोऽश्वत्यानलपवतान्‌ 1२६ 
चतुष्पथ चेत्यवृक्षं देवखातं नपं तथा । असूर मत्सरत्वं च दिवास्वापं च नरजगेत्‌, ॥२०॥। 
१ वदेत्परणापानि स्वयुण्यं न प्रकाशयेत्‌ । स्वकं नाम स्वनक्षत्रं मानं चेवातिगोपयेत्‌ । ।२०८॥ 
दुजनेः सह॒ चसेन्नाशास्त्रं श्दृणुयात्तथा । आ्षवद्यतगीतेषु द्रिजस्वु॒न रतिं चरेत्‌ ॥९५५ 


ननो 
कूल रहै तौ उसको सर्द कै लिए छोड 


जो स्त्रौ पति भौर पु्रसे सर्व॑या निष्टूर ओर दूसरे के अदु 


दे ।\ १०-१४।। 

गया ह मुनिश्रेष्ठ ब्राह्म आदि भाठ प्रकार कै विवाह बतलाये गए ई॑। इन प्र की भपेक्षा ५३ को ¢ 
भाठवां ॥ पूव के अभावमे पर बाल। दी ग्र्य होता है । ब्राह्म व, भाष) प्राजापत्य, ग 1 ५ 
मोर (य विवाह है । द्विजोत्तम्‌ ब्रह्य विवह्‌ विधिसेदही विवा करे । विप्र } अथवा क भ | 
9 जाष्‌ भी ब्राह्मण के लिए अ्राह्य माना गया है । विप्र दि पाँच विवाहं निन्दति रै, परन्तु ४ 
छ ४ पर को हौ बुघनन अपनाये ॥१५-१८॥ ईष जन कु क र 
॥ „ धारण करे 1 अंगों में सव॑दा सुगन्धित लेप लगि, करेदा भौर नखं (८ 
सदा सुगं ॥ स शुद्ध कमण्डलु, स्वच्छ पगड्यी, छाता, खड भोर शरुता पहने, पुष्प या ९ 1. 
रहे भो घत द्र्य (इत्र आदि) लगाकर अपने को सौस्य मौर प्रिय दशन बनयि रहै । सवदा नि 
र देशानुङूल भाचरण करे । दूसरे का अन्न न धि ओर दुरो कौ निन्दा तो सर्वथा ही छाई 


१६.२२ 





भोजन को ही लपि । | ष 
(उल्टा) होकर न जाये । देवाचन आचमन, 


ते | ऊट की सवारो त करे । ध । 
रौ, अदवत्थ, अग्नि भौर पवत 


४; ष्‌ | | © प र 
[कक = = 


१७० न्ररोयवुराणम्‌ | 


आद्रस्थि च तथोच्छिष्टं शद्रं च पतितं तथा । सपं च भषणं सपृष्ट्वा सचैलं स्नामाचरेत्‌ 1 | 
विति च चितिकाष्ठं च यपं चांडालमेव च \ स्पृष्टता देवलकं चेवं सवास! जलमाविशत्‌ (दश ¦ 
दीपखटवातनुच्छायष्केशवस्वकटोदकम्‌ । अजामाजेनिमार्जाररेणुहध वं णु # द ` 
शप्पंबातं प्रेतघुलं तथा शद्राल्नभोजनम्‌ \ वृषलीपतिसद्ध च इरतः पारव ~ 12॥ | 
असच्छास्द्रा्थ॑मननं खादनं नखकेशयोः \ तथेवं तम्नशयनं सव॑दा प हिवज 

शिरोश्यमार्वशिष्टेन तवैलेनांगं न लेपयेत्‌ । ताम्बलमशचि न दप्तथा सुप्तं न ब ~ १1३६ 
नाशुद्धोऽग्निं पिरिचरेरेपजये द्‌ गुरूदेवताः \ न वामहस्तेन केन पिनेदरवतरेण वा (ज 1 
न चाक्तनेदगुरोष्छायां तदाज्ञां च मुनीदवर \ न लि दोनो छिप्रस््रतिन ऽवि यतात च (२४॥ | 
परस्परस्य ॒सूर्माणि न कदापि वदेदिद्रनः \ दश च पौणमास्यां च यागं कुवाय >; [दद | 
उपासनं च होतव्यं सायं प्रातद्विजातितनिः । उपासनपरित्यागी सुरापीत्ुच्यते , ज 
अयने विषुवे चैव युगादिषु चतुष्वंपि \ दपं च प्रेतपक्षे च श्रां कुद 1४१ । 
मन्वादिषु मृताहे च अष्टकासु च नारदं \ नवधास्थे समायाति गहौ श्रा. श ॥४२। | 
श्नोद्यि गहमायाति ग्रहणे चद्रसू ययोः \ पृण्यन्लेतरेष, तीर्थघु गृही पद समार 1४६ 


| स त 
तपो होमः स्वाध्यायः पित॒तपंणम्‌ \ वृथा भर्वति तत्सवंम्‌ छप विन्‌ न 1 ४९ 
| छ. तुलसी श्रद्धे नेच्छति केचन } वृथान्चषरः परित्याञ्यस्तमष्च्टं सोऽ ० 
॥ धर्माः स्मृतिमागं प्रचोदिताः \ काय 


{दिजः सम्यक्सन र 


क मसिं क 








कसंष्ल 





॥ । ५ 
भा ५ छ १ ५ सुने! द्विज दुभा मौर अलील गीतो भे रुचि न रखे ॥ मीली हद्‌, न वण्ा । 
पुजारी क स्यं ॥ ४ ५ सचैल स्नान करना चाहिए 11२७-३ ०\। चिता, चिता ६. "नर क | 
का जल, बकरो, काड़. ओर वसत 0 सह्धित बको लगावे \ दीपके, खटियाः कौ नै ' देती है1* | 
की वायु, प्रेत्‌ (चिता) का धभ ध कौ धूलि मनूष्यके भाग्य उत्तीर कल्याण क न 24 ९ | 
का पद्ना, नख भौर वेश र भर दरानन-मोजन, दूद्रा-यति का साथ दरस छोड़ देना = द तते भवित्ह 
तेल को अपने शरोर मे नही ध से चबाना ओर नंगे हौ सोना सर्वदा निषिद्धं है \ शिर धर 1 ् | 
ना चाद्िए, न तो अजुद्ध पान हौ खाना चार्दिए \ सोये हप नी र ते, £ त 


नहीं ॥ ३१-२५1स्बयं बु 
से अथवा पत्र न 0 भग्नि, गु शौर देवता कौ पूजा नहीं करनी चाहिए । वाय नी 1 
= र नहीं ज्ञा 
। करना चाहिए । योगो, बरती, ह्मण बोर ४५ 1 । मूनीश्वर । ॥ गुरु की ष आर कु रेक 2 | 
ममं पीडा परहैचनि वालो बतं न क्रे! क सियो कौ निन्दा नही करली ला दए ५ र दष ४ १६ |, 


स्नानुसार पूणिमा ओौर्‌ अमावास्याको पौणमा ¢ ।२९-। ६1 | 





द्विज प्रातः भोर सायंकाले की 

सुर 
गृहस्थ द्विज अयन, विषुव, चासो # रि तथा हवन करे ! सन्ध्या न करने वाले को पंडित म क्ट 21 4 1 
गृहस्थ, म न्वादिरिथियो मे, म्‌ अ तिथियों को, ममावस्या मीर पितृपक्ष मँ अन श, 

१८ › यु दिन, अष्टमो करे । 

; मौर नया अ य ४ ॥ 
के घर आने पर चन्द्र भौर सूर्य ग्रहणके समय ४ न भ पर य न । ४ 
^ ६ १ र तध गु स्थ ज ट 
ड़ तिलक लगाये यज्ञ, दान, तप, होम, स्वाध्याय भीर पितरम आ? ह (व्व हो जि द 14 त 
तपण अआष्दकम कले ४ 
र क 


| उध्वं पड तुलसौ को माला कोश्नाद्धके लिए अपेक्षित नहीं सममते 1 इसलिए श्रेय कौ व ५] 
1 


क ग्य्थं के आचारो का सर्वथा परित्याग कर दै ॥५४०-४५! ये उपर्युक्त घमं कमुत 





सष्तविंशोऽध्पाभः | १७१ 


सशचार # { £ # {ठि 

रा । ११ तेषां विष्णुः प्रसोर्दति 1 विष्णं! प्रसन्नता धाते किमसाध्यं द्विजोत्तम ॥४६॥ 

इति श्नीवहन्नारदीयपुराणं पर्वभि प्रथमपाद स्मा्तघबु वेदाध्ययना्दिकस्य 
गृहस्थधमंस्य च तिरूपणं साम षड्विंशोऽध्यायः । ।२६॥ 


सप्तविंशोऽध्यायः 
सनक उवाच 
ग्‌ द ॥ { १९ ह प @ 4 
हस्थस्य सदाचारं वश्रासि मुनिसत्तम । यद्रतां स्वेपापा(न नश्यत्येव स संशयः ॥१ 


र तं संवितयेटिपर __ इतकेश्राधनः १११ 
व्भुरीब तु रातौ चेदृक्षिणासुखः ॥।२॥ 
। वहुन्काष्ठ करेणेकं ताव॑त्मौनी भ्वेद्नः 1४) 


पथि ~ कै शै 

[व नदीतीरे तडागगृहसन्तिधौ । तथः वृक्षस्यच्छायाया कातरे वह्लिसन्तिधौ ॥*॥ 

तु्बापर तथोद्याने कृष्ट शमी चतुष्पथे ॥ म्र [हणानां समीपे च तथा वताम्‌ ॥६५ 
कपालेष जलमध्ये तमेव च । एवमा द्‌ देशेषु सलम्‌त्र न कारयेत्‌ \9॥ 


शौचे यत्नः सद कायं + 
र 


नोर स॒ ५ गं . 
ब कं फलोके देते वलि है । मतएव द्विज इनका अव्य पालन करं । द्गोत्तम । सदाचारी व्यक्ति पर 


विष्णु 
गु सदा प्रसक्त रहते ह, विष्णु के प्रसन्न हो जनि पर संसार म असाध्य ही क्या दै ।४५-४९॥ 


श्री नारदोय महपुराणे वेदाध्ययन बौर ृहस्थधमं निरूपण 
समाप्त 11 २६॥) 


नामक छम्नीसवं अध्याय 


अध्याय २७ 


गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यासी के धमं का निरूपण 
सनक बोले मुनिरेष्ठ | गृदस्थ के सदाचारोका वर्णन कर र्हा हं जिसके कथन मनि से मनुध्यो के सब 
केदो को कंषो करे ओर 


पाप नह ह इमे 
ठ्हो जाते है, इसमे थोड़ा भी सन्देह नहीं । विप्र | ्रतिःकाल उठकर पले अपने 


। र त 
चडाकर च अनुकूल कार्यो षर विचार करे 1 दिन मे ओर सन्ध्या समय उत्तराभिभुख 
र रात्रि मे दक्षिणाभिमुख होकर लघरशका आदि करे ॥१-३॥) उस समय वसप्रसेभ 
[ग आदि करते समय तक मौन रहे। मा 


घास ॥ 
५६, ७ म एक हाथ में कट तते ओर रूत्रत्य # | ५ 
उयानमें नदौ तौर भे, तालाब भौर घर के समीप, इक्षो को छाया ` वन से, मन्ति के समीप, वा र 
चे ४५ र ४७ क चौरादि पर, बरादणो के समीप, माय, गुड भौर स्वियौ के पास, भूसा" अंगार, नैन ज | 
गकि द्विज न्य पविन स्थानों मे मलमूत्र कात्य नहीं करना चार्हिए ॥ पविध्रता पर सवदा व्यान देना चा क । 
ज पनित्रता के हौ कारण परेष्ठं माने गये है । शुद्धता भौर भचार से हीन भ्यक्ति कके सारे कायं 











१७२ तारदीयपुराणम्‌ 


एतच तु दिविधं प्रोक्तं दह्यमाम्यंतरं तथा । भ्रञजलास्थां उरहिः शदधिरनीवशुिस्त्थात 


गहीतशिश्नश्चोत्थाथ शोच्यं मृदमाहरेत्‌ ¦ त्‌ मूजकाडिखनिता पालोतछष्टां तथव १, 
वापोकपतडगेभष्यो नाहरेदावि मृत्तिकाम्‌ । शौचं कुर्थाल्मयलनेन समाद शरभा षम्‌ \ १२४ 
लो भृदेका दातव्या तिलो वा मेदपो योः \ एतन्मूत्समुत्ं शो चमाहुमंनीनिणः \ ५ 
एकालिति गदे पंच दश वामे तथोभयोः ! सप्त तिन्लः प्रदाता पादथोमूं त्तकः 1 ॥१॥ 
एतच्छौचं विडुतसगं गंधलेपापनुकत्तये \ एतच्छौचं गृहस्थस्य दविगुणं ब्रह्यचा।रण म्‌, (१५॥ 
त्रिगुणं तु वनस्थानां यतीनां तच्चतुर्गुणम्‌ 1 स्वस्थाने प णंशोचं स्यारपथ्यदध मुनिसत्त | १६ 
आतुरे नियमो नास्ति महापदि  . तथं च च । गंधलेपक्षयकरं शौचं पणः 
स्त्रीणामनुपलीततनां गंघलेपक्षयावधि ! ब्रतस्थानां तु सवेषां यतिवच्छलनिष्यः 1१६१ 


मु च. चकुः शभोने यथाक्षमम्‌ \ कलिष्ठांगुर्ठयोनेन नाभिदेशे न्ड ॥ २२५ 

प स मलत निन अंगुलयम्रः शिरः स्पृशेत्‌ \ तलेन चां गुल्व स्पृशेदसी विच (२६ 
द॒ शुष्दिमाप्नोतयनु्तमाम्‌ 1 दंतकाष्ठं ततः खादेत्सत्वन 

ह 


होते है \\४-८) क्तौ गुर की 
प ॥। दो प्रकारका होता र्‌ त २ ओर जल से दार 2 
भावनामें दारा जन्तःकरण कौ होता है, शारीरिक भौर मानसिक । मिटटी ६ 


॥# 


र 
छवि चो के विल कौ मिटै य नित ध भथ अट ५ 
लेकर यलनपू्ंक शद करनी ` च" फाल से जोत हई, बावली, कभा भौर तालाब से मिद्ट ल टी ल, 
चादि \ मनोषो मूत्र तयाग भु ॥ 1 मे एक बार दोनों अण्डकोषों मे तीन ० 
जननेन्द्रिय मे एक > हो शुद्ध व्तलाते है \\९-१२ मेती बरार 
लगानी चाहिए । 7 ' गुदामें पाच, वारये हाय मे दकष, दोनो हा थमे सात भौर षर । म ठः ह ६८ 
शुद्धता के ये नित त करने पर्‌ दुम्स्ध मिटतनि के लिए इस प्रकार युद्धि के नियम र | न गुर ६ । 
संन्यासियो के लिए 7) के दुगुना परिमाण बताया गया रै 1 वानप्रस्थ क तए < श (7 
परम्तु मागमे इसका आधा भौर गया हे | १३-१४२। अपने घर पर्‌ तो इसका पालन्‌ रं ड | 
उपनयन से रहितो को दृन्धि १ भवा मापत्ति के समय इस पर विशेष विचार नही र ॥ परति क 
शौच के नियमों का पालन करन्‌! ष न लगानो चाहिए । ब्रतपालन के समं ष ॥ ह ४/८ | 
हो जाने के बाद भली भाति सेयम 1'हेए} विद्र } विधवाभों के लिए भौ यही नियम कटे गभे ह ! १1 
कुल्लो करने यापने काजल गं 
कर नाभि का स्पशं करे! टथेली से ५ शः स्पशं करना चादिए 1 द्िज कनिष्ठा भान वली + 
अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों कंधोको र अगुलियोसे शिर का स्पशं करे । विन | दु 


होती है ॥२९-२२३॥ | वे । निप्र] इस प्रकार माचमन कसे स^ 4 


इपके अनन्तर वल्कल के सहि 
ई तर वत्कल के सहित किंस उत्तम्‌ ष कौ दातौन करनी चादिषु 1 विल्व, असन रष 


_ ._-------------- 




















सच्तविंशोऽध्यायः १७३ 


वित्वासनापापार्तमां तिम््राज्नाकादिशाखिनाम्‌ । प्रक्षाल्य वारिणा चव मंत्रेणाप्यसभिमंत्रितम्‌ ॥२४॥ 


ञाधुबंलं यशो वर्चः प्रजाः पशुवसूनि च ॥ जह्य मर्ता च मेधां च स्वन्नौ धेहि वनस्पते ॥२५॥ 
कनिष्ठाग्रसमं स्थौत्ये विभ्रः खददशागरुलम्‌ । नवांगुलं क्षतियश्च वेश्यश्चाष्टागुलोन्ितम्‌ ॥२९॥ 
शदो वेशंगुलमितं वनिता च मुनीश्वर । अलाभे दंतकाष्ठानां गंडषेर्भानुसंमितेः ॥२७॥ 
मुगुद्धिविधीयेत -णयतसमन्वितेः 1 करेणादाय वामन संचवेदमद्रष्टूया ॥२८। 
द्िजान्संचष्यं गोदी ततः प्रक्षाल्य पाटयेत्‌ । जिह्वासुत्लि्य तार्थ तु टलाभ्यां नियतेन्द्रियः 1२६॥ 
प्र्ाल्य प्रक्षिपेद्‌ दरे भूयश्चाचम्य प्वंवत्‌ 1 ततः स्नात प्रकूवी त नद्यादौ विमल जल २०५ 
तट प्रक्षाल्य दर्भाश्च विम्धस्य प्रविशेउजलम्‌ । प्रणम्य तत्र तोर्थानि आवाह्य रविमडला^ ॥\ २१ 
गधादयेमंडलं कत्वा ध्यात्वा देवं जनार्दनम्‌ सनायास्संवान्स्मरनुण्यास्तरथानि च विरिचिज २९" 
गंगे च यमने चैव गोदावरि सरस्वति 1 न्दे सिधुकर्वेरि जलेऽस्मिन्सन्निधि कुर ५ २३५ 
पुष्कारयानि तीर्थानि गंगष्याः सरितस्तथा । आगच्छंतु महाभागः स्नानकाले सदा मम (२४५ 

जधा सप्तत मोक्षदायिकाः ॥२५१ 


अयोध्या भथ । 4 4 ट 7 
रा साया काशी कांची ह्यव तिक । पुरी द्वारानि । ध 
तत्ोऽथमध्णं जप्त्वा यतापुर्ारसंपबुतः । सनन तर्पणं कृत्वाचम्याय्य १ ॥ ४५ 
ततो च्यात्वा विवस्वंतं जलान्निगंस्य नारद । परिधायाहतं धौतं द्वितीय परिवीय । च ठ । 
कुशासने समाविश्य संध्याकमं समारभेत्‌ । ई्शानामिषुलो विप्र गायद्याचस्य वे द्िज ॥२ 


क-म भा [ गीं 
~न ० मिष 


[क सि 


कक 





(चिचिड़ा) नोम, आम ओर अव आदि इक्षो करी दातौन करनो चाहिए । पहले उसका पानी से १ 
अभिमम्वित करना चाहिए । मन्व--वनस्पते ! तुम हमको आयु" बल, यश, तेज, संतति, पयु, धनः ध | 
ओर्‌ मेघा प्रदान करो} विप्र । कनिष्ठा के अगनल्ते भागं के समान ओर दशा अगुल लम्बी मोट) । म 
4 क्षत्रिय नव अंशुल लम्ब, वैश्य आठ अंगुल, च्‌" मौर स्वी चार भगूल लम्ब 
लने पर्‌ बारह वार कृट्ली करके तृण अथवा पत्तियों से मख ` ग 
लेकर उसको वायो ह के दातों भ ही चबाना वचार्दिए । किर दातो को ली भाँति रङ्कः मसूड । कोभ 
धोरे-धोरे रगड़े ओर धोवे! उस दातौन के चीरे से जीभ को भली 
उस दाततौनको दुर पकर दे | पुनः पूवंकौ भाति आचमन करे ॥ २८-२६॥ स तक्तो ोकर 
दतनौ किया के बाद नदे या स्वच्छ जल वाले ताला स स्नान करना चाहिए । ४ त 
उस पर कुशोंको रख देना चाहिए । तब जल से नहाने के लिए धुसना चाहिए 
र कर प्रणाम करना चाहिए । ब्रह्य के पुत्र | उस जलमें गध 
र ५ करना चाहिए । तत्पश्चात्‌ पृण्यत्रद मन्त्रौ भौर तीर्था ॥ि स्म 
-३२। मन्व्र-गंगे ! यमने | गोदावरि । रश्वति ! नमदे । सिन 
महाभाग पुषकर्‌ आदि तीर्थो ! संया आदि नदिं । सदा भरे (ए 





न सूयं कौ अध्यं दे 1३३-३६)। इतनी क्रियायं स्नान ह 
करे केर जल से बाहर अवि} भोगे वस्त को छोडकर दूसरा स्वच्छ वस्त्र १६ 2 
1 दशानाभिमुख होकर गायत्री मन्तसे आचमन करे । ृद्धिम न ठ्य 

ध्नः भाचमन करे । तदनन्तर जल से अपने को परिवेष्टित कर अभिषेक. करे (जल छिड्के 


ग 





१७४ लारवोपपुराणम 


ऋत(नत्वामि {1141 पुरेवाचमेद्‌ वुधः \ ततस्तु व्रण््णात्मानं वेष्टयित्वा समुध्य च ३६ 
संकल्प्य प्रणवन्त तु ऋवच्छंदःयु रन्स्मरन्‌ 1 सुरा्दिनिर्व्याहुतििः खप्तनिः प्रोक्ष्य चस्तकम्‌ ॥\४० 
न्यासं समाचरेन्मत्री पृथगेव करांगयोः । विन्यस्य हृदये तारं रः {शिरस्यथ धित्पलेत्‌ ५४५ 
भुवः शिखायां स्वष्चेव कवचे शभु योऽ क्षुः । भुवः स्वस्तथात्रास्रं दि तारतर स्थसेत्‌ 
तत अवेषहयेत्संष्थां प्रातः कोकनरयस्थिताम्‌ \ अगच्छ वरदे देवि तरयक्षरे ह्यवि 
गायति । च्छंदसां मातनरह्ययोने नमोऽस्तु ते । मध्याह्लं वृबभारूढा शक्लांबरसमावृताम्‌ 
सावित्र । रद्रमोनिं चावाह्य द्रुद्रवर्दिनीम्‌ \ साधं वु गरूडारूटां पौताम्बरततमावृताम्‌ ॥ 
सरस्वत  वि्णुधोःनम। हूुयेष्टप्णवा्दिनीम्‌ । तारं च व्याहृतीः सप्त ल्िपदां च समुच्चर ॥ 
रः परिखां च संपृयं कुस्मयित्वा विरेचयेत्‌ \ वाममध्यासपरेर्वायुं क्रभण प्राणसंणमे १४७, 
9 ॥ सु्ंइ मेति च \ जयः पृन॑तु ध्यान साथनम्तिश्चतेति च । 
५ ५.  तिषनिमजिनं च तचश्रेत्‌ 1 सूमित्िया न इतक नासास्परव्टजलेच च । 
व ह ध ६ ऋतं च सत्यतेतेन कृत्वा चं वाचमस ध ५ 

(्पवपतिषठे बर सदेव पिबेदपः 1 ततः सूर्षाय विधवृद्गन्च पुष्पं जलानि (के 

द्‌ बषं भास्करं स्वस्तिकांजलिम्‌ \ अद्धबाहुरधोबाहुः क्र नात्कत्या{दि^ 


प्रणाम करे ओर शुषि छ १1 ज 
न्द्‌. त तियो रक 

छिड्के ॥३७-४०॥ 2 वः देवता कास्मरण करते हुए भ्रूः माद सीत व्याहरत्‌ से मस्त ₹ "त 

कुर्‌ भजामो या अन्य अगो षर पृथक्‌-पृथक्‌ स्यासं करता नचाह्ए । द म तेरी 


(ॐ) का न्यास कं 
पर भूर्भवः का भ ध | त पर भुवः, कवच मे (दोनों हाथों से कन्धो को चूला) स्वः भर _ व्ह 
करे अर्थात्‌ तोन चटकौ बावे पि ¦ स्वः को पठ्कर्‌ अस्राय फट्‌ को ओर दिला मे तीन ५ 
यह्‌ न्यास कर चुके धुर ४ नरे । दर्वि | 
काल अरुण कमल प्र बैठी हुई सन्ल्या देवी का मावाहन क. _ मर्कः 


चरदायनि ! आरो, अक्षरे । 
1 ‡ ब्रह्य २ दो 
है \ दोपहर को बैल पर चदु नु । यनि | छदो कौ माता ! ब्रह्मयोनि (नदा कुम 2 । 


। ॥ £ हम 
।\४३-४४। सायं गरड प्र चदु हुई त व्च से सुशोभित शद्रयोनि ओर दद्रवादिनी सावित्री क १ ् 
सप्तमहाव्याहूति मोर 7 से सुशोभित, विष्णुवादिनी, विष्णुथोनि सरस्वती क! मावा {144 
कुम्भक भर तत्पश्चात्‌ रेचक ( का उच्चारण करता हुभा लिर भौर शिखा क पूरक (्राण्ाम, ~ दीव 
णामो रे । ह क नह ( वत 

बायीं नाडी से (पगला) प्राणायाम के सम्‌ (4 


मध्यनाडी (सुषम्नामे 
र 9 करे पुनः इडा (दाहिनी बाहर । 
तदनन्तर प्रतः काल 'सूवेक्च हनी नाड़ी दाहिना नासिका छिद्र) से उसको ह 


: अ पापन्युर्‌ 1 
से भौर सायं 'जग्निरच मामसयुङ्च यश्च, इस मन््रसे दो बार आचमन करे 'मध्याह् मे भाषः पुन = मीर 
टसं मन्त्र से तीन बार मार्जन 7 से भाचमन करे 1}४५-४८)\ आचमन के अनन्तर मापो 0 
॥ { | ८: 
ए} सुमित्रियान, यह्‌ मन्त्र पदु कर नासिका से जल भ॑ | {4 


का च्यान कर उनका निःसारम्‌ 
सस्यम्‌ नर १ करना चाहिए 1 किर ध्र त [8 
स्यम्‌" इस मन्त्र से अधमषंग करके "ङः पदादिव, मन्त पदुकर किर पर जल छडके मी दुय न 
५ द ध 
(4 


5 त्च ठ र 

विधिपूरवंक गन्ध, पष्प जौर जल का अयं न , इस मन्म से एक बार आचमन करना चाहिए । ५. 

क समय तीनों काल क्रमशः ऊभ्वबाह मौर अभो लिके साथ सूरयोपस्थान करना चात" अन दि ` 
भधाबाहू रहना नादिए्‌ ॥\४९-५२}] नारद । "उदुत्यं जातः ॥ 





१७१ 
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॥। 


त््वाविशो$ध्यायः 
उदुत्यं निं तच्चक्षरित्ये ततित्रतयं अपेत्‌ 1 सौरसा दा्वेष्णवाश्च भं व्रनस्याश्च नारद 1*२॥ 
तेजोऽसि गायरयसी ति प्रा्येत्सवितुमंहः । ततोऽङ्धनि लिरादत्य ध्याये च्छक्तीस्तदात्मिकाः [४ ५५॥। 
ब्रह्माणी चतुराननाक्षवलया कुम्भ करैः ख्‌ क्छवो, निध्राणा त्वरणेदुकां तिव॑ दनाऋमूपिणी बालिका । 
हंसारोहणकेलिदणुखष्मणेविर्बाचिता शषा" गायन्ती परिभाविता भवतु नः सपवथ ४ 
सद्राणो नवयौवना विनयन वेयान्नचमा बरा, ववति बाक्सूतवलयाऽतीपिि ध) 
वियुहमजटाकलापविलसदूबालेदुमौलिमुदा, सा विवी वृषवाहना तिततनुधय 1 -रगती \ || 
ध्येया सा च सरस्वती भगवती पीतांबरालंृता, श्यामां शयान रेप्रिललद्णाला वता तः ॥५७॥ 
ताक्ष्यंस्था सणिन पुरांगदलसदग्रेवेय अषोज्ज्व्ला, हस्तालंहृतशंखचकषसुगदापद्म न्रिणं चीस्तु 5 छी 
एव ध्यात्वा यवेतिष्ठन््रात्मव्याह्वके तथा सांकालं म) त कते नि ५२ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावरम्‌ । लिषदं प्रणवोभता १ 0 11६०५ 
षटतारः संपुटो वापि व्रतिनश्च यतेङपः । गृहस्थस्य सत ९. कः 1 यम्‌ ॥\६१॥ 
ततो जप्त्वा यथाशक्रित सवित्रे विनिवेद्य च। गायतूय { रहे च पर्िदन क रस्‌ 
ततो विसुज्य तां विप्र उत्तरे इति मंत्रतः । बह्मणशन व ठ विधानतः ५६२१ 
दिग्भ्यो त स त 
तच्चश्चुः आदि तीन मन्त्रौ का जप करना चार्हिए । इसके अतिरिक्त यं ध सिव र दनन्तर अपने अंगो 
जप करना भौ श्रेयस्कर है । तेजोसि गं [यन्यसि' इस मन्त ते दिन मे सूयं ४ दः } ध्यान के मनव 
कोतीन बार जल से परिवेष्टित कर काल के अनुरूप ~ त मौर सवा 
् ४४ चार मुख वाली, अक्ष का कंकण धारण करने बाली, दथ मे कलक्ष, सुरव । ॥ 
लो, बाल चन्द्माकी कारि न भल-कान्ति बालो, =< विणं दा 
समय जिसके 7 ॥ ६. निकलतो है मिविम्नो से मुकषोभित वे मागत रणः 
देम लोगों को समृद्धि भौर विभव प्रदान करे 11५५। नवयोत्रन ते सुशोभित, दै--दम लोगों को भभर्य 
धारण करने वाली रुद्रामो--जिनके हाथों मे खटुरवाग असनः अ [ धार 
ओर्‌ श्रौ प्रदान करे बिजली की भाति चमकोले केशो से सुश्षोभिते 9 प वह ध्यान 
यरद स्वषूपिणी इनेताङ्ो मीर बैल पर चढ़ी का ध्यान करता क | १ - | 
याग्य, पताम्बर से सुशोभित, मणि, नूपुर,अंगद ( विजायट ) ओर हार से आभू षत, क 
ओर पद्म को घारण करते वाली शयामा, वृद्धावस्था ों से सुशोभित इयाम शरीर वः 
मार्ट वेष्णदौ सरस्वत्तो देवी हमारी श्री बृद्धि करे । इस विधिसे गाधत्री क 
भोर मध्याह्भ कालमेतो खडा होकर जप करे ओर सार्यकाल आसन पर 
॥ ष १ तनि नं 
त्री का ही जप उचित है ।५७-५९॥ ब्रत 
1 विहत है । ४ | गृहस्थ के "ओ केवल एक ओंकार से युक्त मन्त्र को न # ; 
¡ शक्ति जप कर सूरं की प्राथेना करे भोर वित्ौ को ॥ ध र कदे कि ब्रह्मः 
भकार संघ्या समाप्त करने के बाद “उत्तरे (खरे इस मन्त से गायत्री का विस दिग्देवताभो को हाथ 
४ हरि की आाज्ञासे आप मादर पूवक यहां से 
कर नमस्कार करे शौर अन्य कार्या को विधान 


पूवक करे ।\६०-६३॥। 








। १७६ नारदीयपुराणम्‌ § 


॥६४॥ 


परातमध्येदिने चेव गृहस्थः स्नानमाचरेत्‌ 1 वानघ्रस्यश्च देवे स्नायात्विवणं यतिः ५॥ 


भतुराणां । तु रोगाचैः पांथानां च सङन्मतम्‌ । ब्रह्म यज्ञं ततः कुर्यादभंयाणिर नीरव 
दिवोदितानिः कर्माणि प्रमादाद्छृतानि चेत्‌  शर्र्ाः प्रथमे यामे तान कुय। अथाक्क्म्‌ ॥९.। 
नासते यो विनः सभ्यो ` धूतबधिरापदि \ पाडः स हि विजेः सधमा म्‌ १ 
द 1 ` कोड्तिवशारदः । परित्यजति तं विदयान्महापातक्रिना वरम, ^ 
॥.. (० ५ । ते यांति नरकात्योरान्यावच्द्राकतात त ४... 
द का यथाविधि । तन्रत्यमतिथ सम्यगस्ताद्येश्च भ्रपूज ,.: ७१ 
अधिं सलुरा वाणो ते ऽ्वप्यभ्यातेब्‌ तु । जलान्नक दमूलेव। गृहदानेन येत्‌ । 
7 ौ गहासतिनिवतते । स तसे द्कृतं दवा पुष्यन 
व ४ ¶त॒म्‌ । । विपश्चितोऽतिथिं भरा्हुविष्णुवत्ं प्रप-=  _ 1७8॥ 
पंचय्त्पार्याो तेय विष्णुतत्परम्‌ ॥ अन्नाः प्रत्यहं विप्र पितु दृश्य त ~ (७५ 
देवयज्ञो प्रतधल्ः क „ बुधः । क्ादहरहस्तस्मात्यचयतार ४९, ।७६॥ 
भूत्यामतरादिसंयुकतः ५ पतज्ञस्तथंव च । नृयज्ञो ब्रह्मयज्ञश्च प. ७७ 

थे भुञ्जीत वाग्यतः 1 द्विजानां भोज्यमश्नोयात्वात नन पारि `~ (७) 


गृहस्य प्रातः भौर दो 
# प्‌ त रि मी 
करे । रोग जादि से पौडित ह को स्नान करे, परन्तु देवि ! यत्ति ओर वानप्रस्थाश्च तीन त ६४ 
भे कुश! लेकर ब्रह्मयज्ञ करन भ के लिए एक काल का स्नान भी मान्य है । मुनीश्वर 
(न ९ ए स ए क न | 
ध मे कम पवक करना न भमाद वश दैनिक कमं नहो पार्ये तो उन कर्मो क) क | रता की 
ण्डो भोर सव धम से बहिष्डेत ९९॥। जो धूर्तं बुद्धि स्वस्थ रहकर भो सन्ध्योपा्न, नही कता £ 
भ, बड़ा महापातक (0 चाहिए ! जो कूटनीतिज्ञ सन्ध्यादि नित्य कर्मा क जो #॥ 
प्तेडैवे कल द कर्मा कोठ 
५ ते | कल्पन्त तकर घोर्‌ नरकं ॥ ।जो ट्िजि सन्ध्या आदि कम क त्यागि ६८ गर देष धर 
प चारहए \ ऊर यदि कोई ठप इ। सन्ध्या करने के अनन्तर य्था विधि व्व द्व न 79 
।६७-७०।\ अतिथियो के आने प भ्त ाजायतो विधिवत्‌ अस्न भादि सामग्री से उसकी ठव र अ 
अपने यहां रहने के लिए स्थान ४ मधुरवाणी द्वारा स्वागत करना चाहिए ओर जल, अन्न कन्द, भूत, लक ५4 
ए उनको सेवा करन चा हिए 1 जिसके घर से करई अतिथि निरास स 1 
। हे । ई 
त ओर स्वयं उसके पृण्य को लेकर चला जाता क १ ॥ 
इ का हो विद्धान्‌ लोग अतिथि कहते ६ । उसकः दि प 
ध) मे ग्राम के एक श्रोत्रिय भौर विष्णुभक्तं विघ् की) ८9 त 
है । इलि प्रतिदिन चतन पूर्वक पच यज्ञो कु । पेच यज्ञको न करने वाला व्यक्ति ध नर ५६4 
ये ही पचयज्ञ कद जति है! स्वयं करना चाहिए त्त, नुस दी 
0 ₹। स्वयं मौन होकर भस्य ओ हए ॥ देवयज्ञ, भूतयज्ञ पितृयत; ध 4 
भोज्य अन्न ह भोजन करना चाहिए ! सत्पात्र क्‌ र भित्र मादिके साय भोजन करना त य # 
अपने आसन पर दोनों वैसेको का अनादर नहीं करना चाहिए ।\७४-७७।। 4 


1 


र 
रखकर. अ | 
खकर, घा वस्त्र पहन कर भोजन करने से आर र व 1 


मनुष्य मद्यप । 
धुन खाने से मनू कटा नाता हे, एसा पंडित लोग कहते ह । मिठाई फल बादि कौ पहले भ 







1 ष्य 





त्तविशोऽध्यायः १७७ 
भपोशाते वाचमने अदयद्रव्येष च दिजः । शब्दं न कारयेष्ठिप्रस्त ्रुवस्नारकी भवेत्‌ ।\५०॥॥ 
पथ्यमन्त व्रभुञ्जीत ताः धतोऽन्नमकरत्सयन्‌ 1 अग्रतोपस्तरणमसि अपोशानं भुजेः पुरः ५८१४ 
अमृतापिधानमसि = भोञ्थान्तेऽवः सकृत्पिनेत्‌ ॥ प्रागा आहुतीरंत्वाचस्य भोजनमाचरेत्‌ ॥८२॥ 
ततश्चाचम्य ॒विगरद्र शास्तरचिंतापरो , भवत्‌ । रात्रावपि यथाशक्ति शयनासन भोजनः (\*२।। 
एवे गृही सदाचारं ुर्यासपरतिदिनं मुने । यदाऽऽचा रपरित्यामौ प्रायश्चित्ती तदा भवेत्‌ ॥५४॥ 
{तां स्वतन्‌ दष्ट्वा वलिताथेश्च सत्तम । पुतेष भार्था निःल्लिप्य वनं गच्छेरहैवं वा 1 ८*॥ 
भवेत्तरघवणस्तायो ` नखश्सश्रुजयधरः अमायी ब्रह्यचारी पञ्चयज्ञपराथणः ॥\८६॥ 


लाशनो नित्यं स्वाध्रायनिरतस्तथा । दयावीाम्सवंृतेष तारायणपरायणः ॥५५॥ 
च । अष्टौ ्ंसाश्च भुज्जीत ुर्यद्रािभोजनम्‌ ॥\८०॥ 


। व्यवायं वजयेच्च॑वं निद्रालस्ये तथेव च ॥\*०॥ 
शंखचक्रणदायाणिं निर्यं नारायणं स्मरेत्‌ । वानप्र प्रकुबी त तपश्चांदरायरणासकिम्‌ । 1४०॥ 
शौतातपादिं रबा परिचरेत्सदा । यद मनसि ` वैराग्यं जातं सधु वस्तुषु । ।६१॥ 

स तो दतो जितेद्रियः ॥*२ 


तदेव सन्यसे; र ॥ $ 
न्यसे!दष्रं परतितस्त्वन्यथा भवेत्‌ । वेदंतास्यसनिरतः शात 
र यवतः कामङ्कोधविर्वाजतः ६३ 


निर्ददो निर क्से निम सर्वदा भवेत्‌ शम 1 
4 ‡ 


(2 णं #नो भ इ 
नो चा जीणकोप न्मृडो यति्रजः । समः 
[चमे मिलाकर ल्वाने नाला श्यक्ति गोमांस- 


फिर 
उसको दुबारा खनि वाला ओर नैमककी विना किसी भोजय पद 


तम जाता है 1७८-७६। भपोक्षान (भाचमन) करते समय भोजन ओर त 
भन्नकौं त न करे अन्यथा वह्‌ व्यक्ति पापौ हाता है । मौन होकर स्वास्थभ्रद भोजनं कर 1 
भोजन 7 नही करनी चारि । भोजन के पहने जम्‌ तोपस्तरणमसि ' इस मन्त्र से ५ १ च ४ 
मन्ध पद ध अम्‌.तापिधानमसि' इष॒ सन्त्रको पढ़कर एक बार जल पीना चादिए 1 ष ध 
शास्त्र "४ न बार अग्नि मे आहूति देकर भोजन करन! ीजनोपरान्त भ 
£ रना चाहिए । रात्रिम भी यथक्षक्ति शर्नं भासन 
न ( । मुने | प गृहस्थ दिन सदाचार का पान करे । जिस समय ह्य आचार 
रक्षिण दिलाई देता है उस समय वह्‌ प्रायश्चित्त का भागी होता है 1 मूनिवयं । 9 
वानिप्रस्थाश्रम पडे तब अपने पूत पर स्त्रीका भार छोडकर या उसको साथ लेकर ् 
चयंकाष ग्रहण कर लेने पर तीनों काल स्नान करे, नख, जट ओर दाढ़ी रषे, भ्रूमि । । 
लन करे! पंचयज्ञों को करता इभा नित्य फलद्रूच भोजन करे भौर स्वाध्याय मे लगार 


कु ध्य्‌ 
न करतु ने 1) 
1 इजा सब प्राणियों ग्राम्यं एष्प भोर फली का उप 
भियो पर्‌ दया भाव रवे । पु ५ तेल का स्प कन 


कर्‌ 
भो त 
करे, रौ ध । रानि मे भोजन करना उसके लिए सवथा निषिदढध ह। १ दारी यग 
नद्रा भौर भालस थ) परित्याग कर दे ॥८६-८९॥ निलप्रति शंल-चक्र- 
यका सर्वथा परिः तप्‌ आदि सदे भौर अग्नि 


स्मरण 
परिचर्या ( करे । वानप्रस्थ मे चान्द्रायण जदि कातप करना चाहिए । सदा शतः 
रि हवन) करे ॥ ६४-९०॥। 
भ्यक्तति नि । जिस समय सव वस्तुओं से मन न वैराग्य दौ जाय उसी समय सन्यस १ 
महकार ध हो जात्ता है ॥ संन्यासी बेदान्त के अध्ययन भौर मनन नँ लगा रहै । बं शत 
ते? निद्धरं निमं ं मकर क 
देत, निद्रन्द्र भौर निमंम रदे । यत्त द्विज छम; दम भादि शणो से प्रुक्त € मर मित्रके 


९९. । 
क ॥ यातो ब्‌ नग्न रदे या पुराने वस्तो का कौपीन पने भौर सव॑दा मण्डी रहै । शव 
-~नार पु 


] चाद्िए अन्यथा वं 
त, दन्ति, जिते 











१७४ सरदीयपुरणसं 


एकात्रं वसेदप्रामि त्रात्रे नगरे तथा । भक्षेण वसंयेन्नित्यं नैकान्नादी भवेद्यतः 
ऽ2 तिः ॥५ 


ए व्यगारे भुवितवजिते । विवादरहिते चैव॒ भिक्षार्थं . पटे प्त 
५ नारतयणपरायणः । जयेच्च प्रणवं निरयं {जिताद्मा विजित द्रियः ॥ 

४५५ भवेशस्तु कदाचिल्लंपटो यतिः । न तस्य निष्कतिदुःष्टा तायशिचितायतेरपि ५ 1 
2 ६  तनृपोषपरो भवेत्‌ । १  चंडालसमो ज्ञेयो वर्णाश्नमविर्गाहितः । न 
अघ्यं समं `` ध नाराथणननामप्न्‌ । नदद निम॑मं शात मायातीतममत्सरम ५० 
अविकारमनातं सदानन्दकविग्रहुम्‌ । ज्ञानस्वरूपममलं परं ज्योतिः सनातनम्‌ न २ 
पटेदुरपनिषटाक्य ॥ 1 ॥ निर्गुणं परमं ध्यापे दात्मानं परतः परमः ॥ १० 
एवे ध्यानपरो यरः स च चिंतयेत्‌ \ सहखरशीषं देवं च सदा ध्यापेल्जिते द्वय. वन्धा 
इत्येवमाश्वमा चारान्यः ९९४ यति्विंग मत्सरः । स याति परमानंदं परं ज्योतिः सनातनम्‌ ५१०५ 
वर्णाश्रमाचारस्ताः । क दिजः रसात्‌ \ स यर्ति परमं स्थानं यत्र गत्वा न श्च ।९०९॥ 

इति श्रव स्ंपापविर्वाजत्‌ः । नारायणपरा यांति तद्विष्णोः परम पर्दम्‌ 
हन्नारदीयपुराणे पूगे प्रथमपादे सदाचारेषु गृहुस्थवानप्सथर्याति 


1 0 नाम सप्तविंशोऽध्यायः ५२७१ | 


तर्क 


= 


भ्रति एव मत्त व्‌ अपमान 1 ख 21 रटे तृर्भर मे | मि प ई 
ए || । स्‌ मे । । 
मभाव रखे! किसी म्राममे एकं राति ह' -ट ॥ ` नमर अमि 





सकता है \ वह्‌ निः 

पिज ध क न द्वारा ही सपना भोजन प्राप्त करे, एकान्न भोजन न करे । पत क्र वि 
जाय 1६४-९९)) वह्‌ जिताह्मा सं ध व भोजन के उपरान्त जर्हा किसी प्रकार का कलन क जक 
काजपक्रे\ जो सयमपूदवक्‌ नाराघण के ध्यानम मग्न हो तीनों ` काल स्नान यः छि 1 | 
निस्तार दश हजार न कादौ अन्न भोजम करने वाला यदि कदाचित्‌ लम्पट हो ज्‌ ध नट # 
भरण पोषणं हौ सगा के दारा भो नहीं हो सकता \ विप्र ! जो मति लोम वख ^ ४ परि 


। रहता । ६ कौ कलर 
हे ॥६७-९९) सन्यासी दे मह वर्णाश्रम घमं को कलंकित करता है भौर वद चाण्डाल क ; वदा 


स्वरूप, शान 
= ऋका | प्र्‌ सौर सुन्‌ ह 
र 1, काएक मान्न कारण तन, ज्योततिः स्वरूप नारायण का चिन्तन करे । अविकार" ति 
वाक्यो को पदे मौर वेदान्ताथं = निर्ण, परम, परात्पर भारमा का ध्यान करे 11१००-१०९ सवदा ^ 
न्ताथं का त्मा का ध्यान करे 1९ 1 


श्वि 


जो उदार संर ४ चिन्तन करे \ जिते 
म सन्यासो इस माति व्यानमभ्न करे \ नितिन्दिय संग्यासो सहल किर वलि देव कास प्तं + 
। जो द्विज इस प्रकार कहे स्दता है वह्‌ परमानन्द स्वप परम सनातन ज्यीति क न ६ 


त गए आश्र ~ 

(1 माचारो. 
1 भकार क चिता नहीं रह 9 १ क करता है, बह उस परमस्थान कौ पाठ _ दि 

रायण व्यक्ति वर्णाध्रमाचासें पापों 

विष्णु ध परमधाम क श्राप ॥ पालन करने वालि) स्न 
श्रोनार र ।\१०३-१०६॥) 
| मे गाश्रमघमंनिरूपण नामक 
सर्बा भव्याय समाप्त ॥२७\ 


सवदा आमस 
वृर व. {5 र 
प, जनामय, निद्र, निम॑म, शान्त, मायातीत, म्स २ "ती | 











अष्टाविशो.ऽध्यायः 


सतक उवाच 


त ः मुनिशाडूषलल श्राद्धस्य विधिशुत्तमम्‌ 1 यच्छ्‌ <वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय; ॥ 
पर्वदिवसे स्नात्वा चेकाशनो भवेत्‌ । अधःश्तथी ब्रह्मचारौ निशि विप्रान्निमव्रयत्‌ ॥९॥ 
श्रद्वकर्ता विकजंयेत्‌ ॥५३॥ 


दन्त ् ॐ भ < धिपरान्नाि 
७ तलस्य तेवं च । रत्यो्बधिपरान्तान 
कलहं क्रोधं व्धवायं च धुरं तथा । श्राद्धकर्ता च भोक्ता च दिवास्वापं च वजंयेत्‌ ॥४॥ 
नाप्नोति नरकं चापि गच्छति ॥५॥ 


त ५4 यस्तु व्यवायं करते यदि । बरह्महत्या त नरक, 
रागद्रेषधिरीनं जयेद्धिभ्रं श्नोत्रियं विष्णुतत्यरम्‌ । यथास्वाचारनिरतं श्रत सलछुलोद्‌भवम्‌ ।॥६॥ 
॥ छ पुराणां विशारदम्‌ । तरिसधुतिमुपण "^+ सर्वभ॒तर्दयापरम्‌ ॥७१॥ 
कतं गुणसंपन्नं चैव॒ स्मूतितरवर्विशारयम्‌ । ेवंततत्वसंपमरं सत हते रतम्‌ ॥५॥ 
एते 0१ _ गृरणुनर्षण रतम्‌ । परोपदशनिरत स्त्रिकथनस्तथा ॥६॥ 
दः मेनि विप्रा मुनीश्वर । श्ना वर्यसप्रवश्यामि णु तामुसमाहितः ॥१०५ 
नकोमाठनीवो {गस्च॒ कदर्यो रोभितस्तया । कुष्ठ च कनी चव | 
(व शवदाहुकः । दरुवादी परिवेत्ता च त देवक 

षणो र ग्रामयाजकः ॥ असच्छास्ासिनिरतः परन्ननिरतस्तथा ॥१३॥ 







| अध्याय २०८ 

य बोले--मुनिशार्दल | सुनो । अत्र मैना करौ उत्तम विधिका वणन कृर रहा ह । कु 

भोजन करे क पापोंसे मुक्त हो जाता है क्षयाहं (निधन तिथि) के पूवं दिनि स्नान कर ८४ न 

तेल मदन ॥ ध मे भूमि पर सोये ओर उसी दिन ब्राह्मणों को निमन्वण दे | श्राद्ध करे वाला दातत ध 

, रति, ओषधि ओर परान्न भोजन छोड़ दे । श्राद्धनर्ता ओर .भाद्धभोजी दोनों ४4 लिए, मामं (रा ध 

यदि बह च क्रोध, मेथुन भार (वहन) भौर दिन का सोना बजित है ॥१-४॥ श्राद्ध मे निमन्तित होन न 

ष्यायो, बि स्रो संभोग करता है तो वहु ब्रह्महत्या का ¡ है। न भ 

न, 0 कूलोन, सदाजारी भौर शान्त ब्राह्धण को निमन्त्रित करना चाहिए । मुनोरवर | र ५ न 

साता 1 त्रिमधु (-छश्वेद का एक अंश) भौर ननिसु पणं, चग्वेद.कं ५द तीन ध विरिष्टं म ५ 
५” भव पर दया करने वाला, देव पूजा म निरत रहने वाला, स्मतितत्वस्, बरदान्त के ततवी का ज्ञता; 


ये नि 
› केतज्ञ, गुणी, गुर-सेवक, सत्‌ शासतो का उपदेश्चक--दइतने विप्र तराद्ध मे निमन्त्रित करने 


भाद्धमे {£ 
भे किनको निमन्त्रण नहीं देना चादिए, इसको क रह ह, सावधान होकर सुनो ॥५-१०॥ 
बकरण, श्रत को भंग करने वाल, ज्यौत्तिषो, शवदाह 


हानाङ् अ ५ | । क 
करने ? ~ धकांग, कायर, रोगो, कोषो, कूनखा . लबकणः 

॥ नुः कतकं करने वाला, परिवेत्ता ( अविवाहित बद्ध आई के रहते विवाहित छोटा भाई ) क 
' ऋभो, धूतं, प्राम-ुरोदित, भसत्‌ द्वास्त ( के अध्यन ) में निरत परान्नभोजो, शद्रा कोस 


कर निः 











१८० नारवोयपुराणम्‌ 


४॥ 

= [3 ~ {जकः ॥\१ 
वृ्लीसूतिपोष्टा च वृषलीपतिरेव च \ कुडश्च गोलकश्चव 4 ऊ 1 ; ॥१५॥ | 
दंभा्वारो वृथामुडी द्युन्यस्त्रीधनतत्परः । विष्णुभक््तिविहौनश्व {शिव कतत `= | 


¦ ९॥ 
¡ {= चिक्कभिणश्च णस्तथा ५१ 
वेदविक्रयिणश्चेव ब्रतविक्रयिणस्तथा । स्मृतिविक्रायण॒शचव क ७ 
गायकाः काव्यकत्तारो स्निषक्छास्त्ोपजी विनः \ वेदनिंदषपरस्वेव = _ । ध; श्रयत: ॥\१९॥ 
तथातिकामुकश्चेवं रस विक्गथकारकः । कटयुवितरतश्चव श्राद्ध वर, ~ 


यः १४ 
निमंत्रयीत पू्वयुस्तरिमन्तेव दिनेऽथवा । लिमंचितो भवेद्धर . ब्रह्मचारो {ज 7 ; 1२ 
श्रद्धे क्षणस्तु ` कर्तव्यः श्रसादश्चेति सत्तम \ लिम॑त्येदि दनं प्राज्ञं - दव । कुतपसंश्नित 1२१ 
ततः प्रातः. समत्याय प्रातःकव्ये समाप्य च । श्राद्ं समाचरेटिढान्कल, व | 
िवसस्याष्टमे `काले यदा मंदायते रथिः \ स कालः कुतस्तत्र पितणा (दिदं मैः ५९३ 
अपराधः पितृणां तु दतः कालः स्व्ंभुवा \ तस्कल एव दातव्यं कव्य तस" (डति १९५ 
यस्कव्यं दीयते द्रव्येरकाले युनिसत्तम \ राक्षसं तद्धि विज्ञेयं पितणा व जेत्‌ न 
कव्ये प्रत्तं तु सायाह रा्तसं॑तद्भवेदपि 1 दाता नरकम्नोति भोक्ता, = , जानता ॥९५। 
क्षयषहस्य तिर्थेधप्र यदि दंडमितिभंवेत्‌ \ विद्धापराह्िकाया तु भा क तथोत्तरा २५ ५ 
्षयाहस्म (तिथिय तु द्यापराह्द्‌बये यदि \ पठं क्षये तु कत्तन्था वृद्ध क श्रता ॥९५। | 
महृत्वतये पदेहि = स्थादपरेऽहनि \ तिथिः साया यत्र षरा कन्यस नोर १९० 
ति्चतपवदिने प्रुमृहतितये सति \ नैतस्मतं हि सवषां कव्यदाने ~ 


मी 





ल्क 
| श्र ॥ 1 
पालन कले वाला, वृषलो-पति, कूद (पति के जोवित रहते अन्य पुरुष से उतपन्न किया इ! ट ) कवि > 
पर नय से उतपन्न किया हुमा पुत्र ) अपात्र से यज्ञ करने वाला, दम्भो, व्यं ट 9 मत्र १.1 | 
यस्मानलोलुप, विष्णुभक्तिशुन्य, शिवभवित-पराङ्‌मुख, वेदविक्रयौ, त्रतविक्रा, स्मृति ~ र ८१ | 
५ छ वेदनिन्दकः, गौव ओर वन मे आग लगाने वाला, अति कामुक, १ दक दित नि | 
यण, इतने लोगों को श्राद्ध मे किसी भो प्रकार से निमल्व्रण नहीं देना चाहिए ।\ ११-१८।। भा दि । 4 
मथवा उसो दिन निमन्त्रण दे | 


॥ 1} ॥ 4 
य \ श्राद्ध भे उत्सव भौर आनन्द भौ मनाना चा 


निमस्त्रण दे \ तदन- दिए 1 जितेन्द्रिय श्रादकत्ती हाथ मे कु र ॥ 
0 कै भरातः काल उठकर प्रातः कालीन क्रिया समाप्त करने के बाद विद्र ह 
£ ५९-२१। मा घडो दिन बोतने प्र जब सूये मन्द होने लगता तब वही लिए 
है । उस समय पित्तसेके उदेश्य तै ह ने वितरं (त 
काल हौ निरिचत ?ि द्या इजा पदाथं अक्षयहोजातादै । ब्रह्मा 0 श्र 
न र इसलिए उत्तम द्विज उसो खमय पितरों को कव्य ( पितरों को देय 1 
म्‌ ( कव्य पदां अकालमे दिये जाते है वे रासक्षोके योग्यहो जाति दै भौर पिर्तर ४ 161 र 
हि वको कादिया हुमा कव्य रासक्षोके योग्यतोहोही जाता षा दिन | 
४६ त ति भृजाताहै । यदि धयाह्‌ तिथि केवल एक दण्ड ही रहे तो वि्टान भयत . श्रा | 
कालमें श्राद्ध कर! क्षयाह्‌की त्तियि यदिद) अपराह्लुकालमें हो तो पूवं श्ेयाह्‌ तिथिमे ‡ ५ मुह 
करदे क दोष कम दुसरे दिनं मपराह्लु मे करे । यदि क्षयाह्‌ को तिथि पहले दिन अपरा म क 
सायंकाल मे पड़ने वाली तिथिकेदिन ही कव्यद्‌ा भ 


| 
ं ति? न श्रेष्ठ माना भयाहै ॥२.-२८) मुनी न्थ मर्त 
दधिनि करी ही दो वह्‌ त श्चधतिष्ध के रहने प्र्‌ पभो क 1 


प्के लिए श्रेऽ मानते है परन्तु यद ४ 


विज्ञ ¶ 


{ 








अष्टाविंशोध्यायः १८१ 


निमतनितेष धिप्रेष मिलितेषु द्विजोत्तम । प्राथश्वितविशुदात्मा तेभ्योऽनुनां समाहरेत्‌ ॥३०१ 
भाद्धाथ समनुज्ञातो _ वि्रार धरो निमंत्रयेत्‌ ! उभौ च (िरवेदेदा्थं पिल्रथं तरीन्यथाविधि ॥२१। 
देवतां च पित्रथंमेकेकं वा निमतयेत्‌ \ श्राद्धाधं समनुज्ञतिः कारयेन्संडलद्रयम्‌ ॥३२॥। 
चतुरस्रं ब्राह्मणस्य त्रिकोणं क्षत्रियस्य वै । वेश्यस्य वतु ल सेध शदरस्थाभ्यु भरणं भतेत्‌ ॥२२॥ 

निध्रं वेदर्बानितम्‌ ॥२४॥। 


न्ाह्मणानामभावि तु श्रातरं | पृत्मेव च ! आल्मानं बा नियुजीत त | 
। यथावदंचन कुर्या्स्मरन्नाराचण प्रभुम्‌ ॥३५॥ 


क्षाल्य विप्रपादाश्च ह्याचतानुपवेश्य च ॥ 
नराह्मणानां तु मध्ये च ह्वार्देशे तथेव च । अपहत दस्युचा वं कत्ता तु विकिररेततलान्‌ ५९९१ 
यवेदृे श्च विश्वेषां = देवानामिदमासनम्‌ 1 सेति एूयो दान्त दैवे क्षणप्रतीक्षणम, २७५ 


मक्ष्थासनयोः बष्ठौ दवितीयावाहने स्मृता । अन्नदाने चतुथी स्याच्छेषाः संबुढयः सत ॥२०८॥' 
आसाद्य पावरह्वितथं दभंशालासनन्वितम्‌ । तत्पात्रे सेचयेत्तोय शन्नोदेवीर्थया ततः ॥ | 
यनोसौति यवान्‌ क्षिप्त्वा गंधपुष्पे च वाग्यतः 1 आवाहयेत्ततो टेवास्थिषवे देवास्स इत्थचा ॥४०॥। 
या दिव्या इत्िमंत्रेण दार्यं समाहितः । गधंश्च पतरपुष्पेश्च धवैदी प्जेत्ततः ॥४१॥ 
देवैश्च समनुज्ञातो यज्ञेत्पित्‌ग्णास्तथा । तिलसंयुक्तदभश्च दयसिषां सदासनम्‌ ॥\४ २५ 
पात्राण्यासादयेत्त्रीणि हयर्वाय प वंवदिद्रजः । शन्नो देव्या जलं क्षिप्त्वा तिलोसीति तिलान्किवत्‌ न 
न 1 वत्‌ । 


५ इत्यचाबाह्य पितन्विप्रः समाहितः } या व्या इति घंत्ेण दचयादध्य च पूवं । 
ब न धपेदी"पेश्च सत्तम ॥ वासोभिंभरेणेश्चन यथाविभवम्चयेत्‌ ष 
ततोछनाव्ं तमादाय धूतवुक विचक्षणः १ अमनी क --- । अग्नौ करिष्य इत्युकत्वा तेभ्योऽनुज्ञां समाहरेत्‌ ॥ 


द्विनोत्तम ! निमन्त्रित विप्रो के आने पर प्रायर्चित्त से शुद्ध भाम. वाला वह श्राद्धकर्ता उने अदेय प्रप्त क । 
भाद्ध के लिए अनुमति पा लेने पर पुनः उन विप्रो को निमन्तित करे । विधि के अनुः विश्वेद 
ओर पितृक\यं के लिए 


७४ लिए तीन विद्र को निमन्वण दे ॥२९-३१।। अथवा देवता 
लि क 4. के निमित्त आज्ञा पाकर दो मण्ड 
॥ त्रिकोना, वैश्य का गोल ओर शूद्र के लिए तो केवल जल्िचनसेष 
४ न को ब्राह्मण न सिने तौ अपने भाईया पुत्र को हा 8 पद पर नि 
परन्तु किसी वेद विमुख वित्र को उस कायंमे न लगाव ॥२ २-३४।। . 
< पहले ब्राह्मण के चरण धोये फिर भाचमन कराकर भसन पर । तत्पश्चात्‌ न 
मरण करता हुआ यथाविधि उसक परजा करे । कर्ती ब्राह्यणो के मध्यमे ओर द्वार दक्षं पर "अपहत ८ 
॥ श्चा से इधर-उधर तिल फक दे । सव देवतां कौ यन ओर कुशो का आर्त दे । इसके ध थ 
क भोर प्रतीक्षण (दे-रे) करने का दागितव लपे । अक्षय्य पान भौर भसन प्रदान करने मे व म 
८० है! आवाहन मे द्वितोया, अन्नदान मे चतुर्थी भर सम्बोधन करने मे अन्य तिथियों का उपया 
0 | कशशाखा से युक्त दो पत्रो कौ लेकर शक्न देवी # इस मन्त्र को व 
ध ऽसि" इस मन्त्र से यव छिढडककर मौन हौकर गन ओर पष्प अपतत करे । तदनन्तर नको 
से देवों का आवाहन करे ॥२५-२९॥ एकाग्र होकर ग्या दिव्या इस मन्त से अर्ध्यंदे। फ ) 7) 
1 दीय से उन आवाहित देवौ कौ पूजा करे । देवों । 
लिए तोन 7 प्रारम्भ करे} पहले दुनको तिल स युक्त कशा का ध ५ 
॥|४ ०-४ पात्रों को रखे । शक्नो देभ्या! इस मन्व से जल चछिड़ककर तिलोऽसि ६, 
३) सावघान होकर वह्‌ विध ' उशन्तः" इस ऋुच। त वित्से का अवाहन कर भ्या 


है । यदि ्राद- 
[टो श्राद्धकमं 


प्रमु नारायण का 
श # $ | 











१८२ नारदीयपुरंणम्‌ 


करवै करवाणीति चपृष्टा ब्राह्मणा मुने ॥ कुरष्लं क्रियतां वेति कुर्विति र, 1 
उपासनाम्निमाधाय = स्वगह्योक्तविधानतः \ सोमाय च पितुमते स्वधा नम । दतीरयेत्‌ ।४६॥ 
अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नम इतीह वा) स्वाहतिनापि वा प्रतो जहपात्पतभल त 11४० 
आभ्यपिवाहृतिभ्यां तु पितणां त॒प्तिरक्तया । अग्न्यभावे तु विप्रस्य पणी होमो ५४ थते ॥५१। 
यथाचारं प्रकरुवीत पाणावग्नौ च वा द्विज । नह्यन्ति रगः कार्यः पार्वणे सप 


संधावाप्तन ततः कार्य कृत्वा तं विसजेस्टृती । ययग्निदू रो विप्र पार्वणे समु 


। 1 ९ ह ट 1५३0 
घ्रातिः कारयेच्छृषधं सािनरकोविधिवदिद्जेः \ क्षयाहे चन संत्राप्ते स्वस्ति न 11४४४ 
तथेव शातरस्तत्र लोक्रिकाण्नषवपि स्थिताः 1 उपासनाग्नौ इुरस्थं समीपे घ्रा्तर्‌ र ५५१ 
ययम्नै जह्यादपि पणो वा स हि पातकी । उपासनाग्नौ दूरस्थ केविदिच्छतिव ४ 


| 
तच्छेषं विप्रपात्रेषु धिकिरेत्संस्मरम्हरिम्‌ \ भक्ष्यभोज्यैश्च लेहं श्च स्वाचेवित्रा्नपर ध 
अन्नत्यागं ततः कुर््यादुभयत्र समाहितः \ अषषच्छतु महाभागा {विश्वेदेवा महाबल ॥५८॥ 
ये यत्र विहिताः शदे सावधाना भवंतु ते ! इति सरप्राथंयेदं वान्ये देवस च्छाय ५६ 
तथः सं्राथयेदिप्रा्ये च हेति ऋचा पितुन्‌ \ अमृतानां मृतानां च_ पितृणा दीततेनतणः पद 


स | दल हन सरत ह सदए तेषां ध्यानिनां योगचक्षुबाम्‌ \ एवं  पितुन्नमस्छत्व त नाः | 
दत्तं हविश्च तत्कमं विष्णवे विनिवेदयेत्‌ \ ततस्ते बाह्यणाः सवे भुरजीरन्वाग्यत ॑ 


। र 
पूव की मति अघ्यंदे 1 मुनिश्रेष्ठ । गन्ध, पुष्प, घृष्‌, वस्त्र माभूषण आदिसे अपने {विभव के मरि 
५ पितरो कौ सविधि पूजा करे 1 तस्पशष्चात्‌ वद्‌ विचक्षण ची मिला अन्नाग्र लेकर रः ति र ककः 
॥ क ४ । हु) यह्‌ कहकर उनसे आज्ञा प्राप्त करे । मूने ¦ । करवै या करवाणि' (क्या (थ ह्य शू र 
न रियताम्‌ मथवा कुर (करो) पषा वे ब्राह्मण कर ५८५४० न वा, 
उपासना-अविनि का मधान कर “सोमाय नमः' भौर (पितृमते स्वभा" एसा कटे । ५ 


हव 
स्वधा पेसा {म 
करे \ इम्हीं 1 न मन्त्र से (अग्नये स्वाहा, कव्मवाहनाय स्वाहा) पितलं _ भमी न 
करनेकौ वि पतर को तन्ति के लिए मग्न मे बन करे! भग्न के भाव भं (न । षा 


चिहै 1«८-५०। § ६ 
। ज ! अ छ मर करना चा ह । 
श्राद्धके समय अग्नि चार के अनुसार अग्नि अथवा ब्राहणके हाथमे वन र दर्जन करं 


विप्र! पार्वण दर नही रहनो चादिए 1 कृतो अम्नि-स्थापन के अनन्तर हवन कर उसका! { 0.4 
शराद्धं के दिन यदि अमि ग ओर म्यो र 
श्राद्ध करना चाहिए । नदर रहे तो अग्निहोत्री ब्राह्मणो जारः > दुः ८६ ५ 
त सयाट्‌ कजा जाने प्र्‌ यदि उपासनाग्नि दूर हो ओर उसी भकार माभ विम 
ब्राह्मण क हाथमे 0 करले} यदि उपासनाएग्न दुर्‌ हो मौर भाई समीप हो तो जो वपति 
रोष अकन्नकोहरि कास्मरण वहं पातकी हे \ कोई द्विज उपासनाम्नि को दूर रखना हो पसन्द दि 
पदार्थो से विघ्रं की पूज 1 करते दए विभा छोड़ देना चाहिए \! भक्ष्य, भोज्य मौर सेद्ध त वि 
८ ॥ पूजा करनी चाहिए । तदनन्तर दोनों पान्न से अन्न छोड ओर “मह्ामाग अह 
आर्ये । श्राद्धमे जी निस स्थानके अ पात्रों मँ अन्न छोडे अर २ । 
करने के लिए सावधान हो जायं भचकारी माने गये ह वे जपने स्थान पर श्राद्धकमं को सूचा 4 
ये चदैति' । समः चे जाय, इस मन्म्रवाक्य से प्राना कर भ्ये देवास--इस छुना स देवो च 
नमस्कार करता £ ॥। ५९य।। इस वाम्य पितरो को नमस्कार कर स्वयं नारायण का स्मरण ध 
दुई आहुति क। भौर उसश्राद्ध कमं को विष्णु के नि । वन्ति | 
गे संयत कर उस श्राद्धान्न को खाये ऽणु के निमित्त अपण कर दे}! इसके पश्चात्‌ 
षा" लाय \ यदि भोजन के समय कोई देसे या बा्तनीत 






॥ भष्टाविंशोऽध्यायः १८३ 
हसते धदते ६ ४, 

पाका च न राक्षसे तद्मवेद्धविः ॥ यथाचार प्रदेयं च मधृमातादिकि तथा ॥६२९॥॥ 

भाद्हताः स च 1 वाग्यतां धेतभाजनाः । यदि पातं त्यजेर्कोऽपि ब्राह्मणः श्राद्धयोजितः ॥*६३) 

वज्नेयो नरकायोपपद्यते । भुजनिब्‌ च विप्र ह्यन्योन्यं संस्पृशेयदि ।।६४॥' 

ष॒तित्रषु क्ता श्रद्धापरावनः ॥६५॥ 


तदन्तमध्य 
7 गायत्‌ यष्ट शतं जयेत्‌ । भुज्यमानि वू ॥ 
नयेच्च पौरं सुवं ५७४ राजितम्‌ । रक्षोधनान्वंश्णवे[श्चिव पेतृकंश्च विशेषतः ॥॥६९॥ 
सामात्यमि  तथोवता नाचिकेतत्नयं तथा । तिमधु विक्षपणं च पावनान्‌ यजूषि च ॥६०॥ 
भु जीरनब्ाह्णा त॒ वदेत्पुण्यप्रदास्तथा । इतिहासपुराणानि धर्मशास्त्राणि चव हि १६८ 
याव॑तावंदेताञ्जयेदिष्टज । ब्राह्मणत्‌ च स॒षतेषु विकिर विक्षिपेत्तथा ॥६८॥। 
वादौ प्रक्षाल्य सम्यनाचस्य नारद ॥७० ५ 


शेषमन्नं वदे २ 

आचांतेष्‌ क _ मधुभुक्तं, च वै जपेत्‌ । स्वयं च प 

दत्वा समारितः वरेषु पिंडं निर्वाषयेत्ततः । स्वस्तिवाचन 
हतः करर्यात्तथा विध्राभिवादनम्‌ । अचालधित्वा ५ 


क॒ कुर्यादक्षध्योदकमेव च 1४७१ 
त्रं तु स्वेस्ति कुर्वति ये द्विजाः ॥७२॥ 
दतामित्याचः स्मुतिभाषितेः ॥७२॥ 


वत्सर $ 
00, क. दातासे सोिव्दामतयाचैः स 
्युग्नपातमथानो त्त तमस्कारं चरेत्ततः । राच्च दक्षिणां शक्तया तांबूलं गधसयुतन ॥\७४६५ 
ध स्वधाकारभुदीरयेत्‌ ! बजिवाजे दति ऋचा पितन्देमान्विसजयेत्‌ ॥५५\ 
; प्रयत्नेन परित्यजेत्‌ ॥७६॥ 


भोक्त । 

मधयम वपत्य रजन्यां मेथुन त्यजेत्‌ । तथा स्वाष्यायमध्वान , प्रयः 
वत्याभाते £ विहीनश्च धनस्तथा । आमन्नाद्धं प्रकुबी त हिस्त वासपुश्यभा्ेकः ॥५७॥ 
रिवन व । भ 9 पृण ८" ~ ----- । पेतकेन वु सुव्तेन होम कूयद्विवक्षणः ॥७५॥ 
रक्षस 

वै 7 व. ५४ की आचारनुसार मुः मसि आदिमभौदि 
शराद्ध-निमम्वित ध को हाथमे लेकर पाक आदि कौ प्र्त॑सा करते हये, मौन 
समय यदिवेन्ञा | ह 1 कौ भोजन के समय छोड देतो वहु नरकग 
करे ।॥६३-६५८१।। ( दूसरे कोद्रदे तो उसभन्नकाला सेते के बाद एकं सौ भा 
स्मरण करे विष उन मों क भोजन करते समय श्राद्धकर्ता धदधद्ककः अपराजित 
पुरुष सूक्त नानक ल्प से राक्षसीय बाधां को द्ूर करने वालि वंभ्णव ओौर पितर सम्ब । 
› नाचिकेतत्रय, त्रिमधु, त्रिसुपर्ण, पामान ओर यद्धमंसम्रो का मथवा सा ए मन्तरं 


याजा सकताहै | ६०-६२९॥ 
होकर भोजन करे । यदि 
र होता है । भोजन करते 
ठ बार गायत्री का जप 


का पाठ करे 
। द्विम | जब तक ब्राह्मण भोजन करते रहे तब त इतिहास, पुराणः धर्म्षास्त्र ओर ९4 कथित 
विकिर दै (अर्थात्‌ जञेषान्न को 


मन्त्रोंक 
1 जप | 
पर दे) व चादिए । ब्राह्यण जब भोजन कर च तब शेष अत्त क! 
. मधूवूक्त का जप करे । नारद ¦ स्वयं पैर धौकर भौर आचमन कर्‌ जन वे ब्रह्णभ। छ कर 
अक्षय्पोदक करने के भनन्तः सावधान हो विप्रा का 
ं दरु भोजन 


ग॑त 
ब पडि निवं 
निवंषण करे ॥६५-७०३॥ स्वस्तिपाठ ओर 


त, एसा कहते ह उनके पित्तर एक वष 


तक 
दन्ताम्‌' (हमारे दाता सर्वा विभवक्षाली रहै, 
ते कै नाद यथाद्च्निति उन 


आक्षीर्वादि प्राप्त करने | 
लाकर स्वधाकार कट भौर वाजे 


अभिवा 

+ | ४। जो द्विज पात्र को बिना हिलाये स्वररि (न 
7 उन ब्राह्मणों से "दातारो नोऽभिव मादि स्वरत 
हणो कौ ता वाद प्राप्त करे भौर उनको नमस्कार करे । 
दस ऋचा मौर सुगल्धित पदार्थं के सहित दक्षिणा दे । स्ुन्जपत्रि को 

शरा भो वतसे भौर देवों का विसजंन करे ॥७ ९-७५॥। ॥ 
पेष सूप सं जन करने वाला मौर ्राद्धक्त उ राति को मधन न्‌ = स्वाध्याय भोर 
छोड़ दं । रास्ता चलने बाला, रोगौ भौर धनदीन श्राद्धकर्ता भाम श्रद्ध (कच्चे 
दव्य के मभाव में मथवा किस्ती म्र 


#1 
ड) करे अथवा भार्या सहित सोने फा स्प करे । 


भा 
मामं की वतर्ना 
अनलस किया जाने 
ह्ण केन भिलने 
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मत्यतहन्यशय्र्वदश्या तु _तणं सवाम 1 सातय च विधिवद्धिपर कर्यादा तिलतणम्‌ 
1 रोदनं कुर्या ददयुच्चेविजने वने ॥ दरिद्रोऽहं महापाप वदन्निति लिचक्षणः 
४ योन तप॑धते पितन्‌ \ तच्कुलं नाशम याति ब्रह्महत्यां च वर्दति 
॥ वति ये मत्याः ्द्धावंतो सुनीश्वर \ न तेषं संततिच्छेदः संवस्तास्ते भवंति च 
१ ४ रि तेस्तु विष्णुः प्रप्‌.जतः । तीश्मस्तुष्टे जगस्नये सर्वास्तुष्यंति देवताः 
7 गंधर्वाप्सरसस्तया \ यन्लाश्च सिद्धा मनुजा हरिरेव सनातनः 
प जगर्स्थावरज गमन्‌ \ तस्माहता च भोक्ता च सवं विष्णुः समातनः ६ 
व त दुष्यं चादश्यनेव च \ सवं विष्णुमयं जे तस्माद्धर्न 

9 । प थ॒सर्वभूतातमकोऽच्ययः । अनोषम्पस्वभावर्च अगवा्हव्यकन्ययु > । ८) 
येदं ते मुनि ष एव डनारनः । कर्ता कारधिता चैव सवं विष्णुः सनातनः ॥ 
ध भादस्य विधिस्तमः \ कथितः कुव तमिव पापं सद्यो धर +> 1६० 

त्था श्राद्धकाले द्विजोत्तमः पितरस्तस्य तुष्यंति संततिश्चेव दते! 


दति भ्रोद्खटतर स्दी पुरा ि मे चंत 
रीबृहस्नारदीयपुसणे पवमाने प्रथमयादे श्राद्धक्कियावणन नामाव्टवशोऽध्याथ- 1४२८ 





पर स्वम्‌ केवल 
मे असथं हो ० स विचक्षण व्यक्ति पैतृक सक्त से वन करे ! यदि किरी भी श्रा 4 त 
केर दे \1७६-५९] अथय ॥ अनुसार गायो को घास खिला दे अथवा विप्र स्ननि करके विधिपू वक ति ता 
उच्च स्वर से रोये = विजन वन म जाकर वह बुद्धिमान्‌ व्यक्ति म महापापी हू दरिद्र है म १ जारी 
मोर वह्‌ ब्रह्महत्या का भागो र दूसरे दिन पूनः पितसे का तपण नहीं करता टं उसका कुल न म र 
होता भौर वे सदा ५ रोता है । मुनीवर ! जो शद्धालु वर्ति श्राद्ध करते हं उन, वंशच्छेद १ त ६ 
मौर विष्य के प्रसृन्नर ह रहते ह जोश्राद्धम पितरोंकी पूजा करते दैवे स्वयं चि की पूजा तमं 
हन पर सभौ देवता स्वयं प्रत्न हो जाति ह ।॥८०-८२।। पितर, देबा) 


यक्ष, सिद्ध ओौ मर्ध, 

र सभी मनु 

हभ ह मनुष्य, ये सनातन हरि के ह त्मकः | 

ह है, अतएव दाता या भोक्ता सब हरिके होरूप है) जिससे यह्‌ सारा स्थावर जंगमात्म पर्व 
भाव दृश्य या बहृश्य पदां कड वही सनातन विष्णु ही है । विप्र इ सुरि मे जी 


त । सं < 
नही है! इस विद्व के आधार ५ क विष्णुमय हौ रुममना चाहिए । इसलिए विष्णु के ५ त मनि 
विष्णु है ।*४-८७]) ॥ ध स्व॑भूतास्मक, अव्यय, अनुपम प्रकृति वलि, हन्यक + $ 
न है 

॥ विष्णु ह । मुनिन्े्ठ । ५ मि चो जनादन हवे एक ही है । कर्ता भीर कावित ॥ । अ ध 
वेधि से श्राद्ध करते ह उनके दध को उत्तम विधि है जो तुम्हारे सामने मने ध्यत कर ६ + ॥ 
(अध्याय) का पाठ करता है उस पाप रक्षण नष्ट हो जिह) ज द्विजशरेऽठ श्राद्ध क्रे समय भ 

व ॥ न होते ह भौर उसको सन्लान-इृदि होती ह ॥= ८-६०)। 

। भें श्राद्धवणंन नामक अदटृखा्ईसवां मध्याय समान्त 1\२५८॥) 


कसी 








एकोनत्निशो.ऽध्याथः 


सनक उर्न्च 
तिथीनां निर्णयं वक्ष्ये प्राधश्चित्तधिधिं तथा । श्ृणु्न तन्मुनिश्रेष्ठ कर्मं सिद्धियंतो भवेत्‌ ५१५ 
श्रौतं स्मार्त व्रतं यनं यच्चान्यत्कमं वेदिकम्‌ । अ निणीताघु तिथिषु न किंचित्फलति द्विज परप 
एकादश्यष्टमो षष्ठी पोणंमासी चतुरशी । अमावस्या तृतीया च ट पवासव्रतादिषु 1२ 
परविद्धाः प्रशस्ताः स्युनं ग्राह्याः पवंसंयुताः । नागविद्धा तु या षष्ठी शिवविद्धा तु सप्तमी २।४॥ 
दशम्यकादशोविद्धा नोपोष्याः स्थुः "कदाचन । दशं च पौणंमासीं च सप्तमो पितृवासरम्‌ ॥*१ 
त प्रकुर्वाणो नरकायोपपद्यते । कृष्णपक्षे पु्व॑विद्ा सप्तमो च चतुदशीम्‌ ५६ 
गगस्ता केचिदाहुश्च ततीयं नवमीं तथा । व्रतादीनां तु सर्वेषा शुक्लपक्षो विशिष्यते ॥७11 
भपराह्लाच्च पूर्वाह्लं ग्राह्य श्रेष्ठतरं यत्‌ । असंभवे व्रतादीनां यदि यौर्वाह्हिकी तिथिः ५०॥ 
मृहुंदवितयं ग्राह्या ` भगवसयुदिते रवो । प्रदोषव्यापिनी प्राह तिथिनवतत्रते सदा ५६॥ 
उपोषितव्यं नक्षत्रं येनास्तं याति भास्करः । तिथिनक्षत्संयोगविहितव्रतकमणि ॥१०॥ 
भदोषव्यापिनी ग्राह्य त्वन्यथा निष्फलं भवेत्‌ । अद्धंरात्रादधो या तु तक्षतरन्यापिनी तिथिः ॥११॥ 


अध्याय २४ 


तिथियों का निणय 
वा मे बोले--तिथियों का निर्णय मौर परायरिचत्त विधि कौ भव कद प्ट हं । निष्ट । उको इ 
व १ कः रात होत है । द्विज | श्रौत तथा स्मार्त्त, दान अथवा जो बन्य वेदिक कमं ई । 
भौर त तिथियों में करने से कछ भौ फल नहीं हता है । एकादशी, अष्टमी, षष्ठी, प्रणम, चतुदली, न 1 
परः यदि पर त्िथिसे (आगे की तियि से) विदध हो तो उपवास, त्रत आदिमे प्रशस्त मानी जतत ध 
को तु ूवंविद्ध ये तिया ग्राह्य नहीं है ।॥१-३।। नाग खे विद्ध षष्ठ, छव विद्ध सप्तमी, दशमी विद्ध एकः । 
र कभो भो उपवास नीं करना चाददिए । दं (अमावस्या, पूणिमा, सप्तमी भौर पिवृदिवस ये यदि धुव तिथिय 
भ हो तो उस दिन उपवास या ब्रत करने से मनुष्य नरकगाम। होता है । कुड लोग कृष्णपक्ष कौ १ 
मानं मो, चतुदश्षौ, तृतीया भौर नवमी को प्रशस्त मारते है। सब व्रत आदि शुभ 1 के लिए शुक्लपक्ष प्र 
1 जता है ॥1४-७}] अपरा तिथिं कौ अपेक्षा पूर्वाह्न कौ तिथि म्राह्यरै, कंयोकिं वेह श्रष्ठ है । व्रतादि क 
छ क लिक तिथि यदि असम्भव हो तो पूर्ोदयकाल कौ दो मुहं कौ तिथि भौ व्रत के लिए त ह । । 
नो ब्रत में प्रदोषव्यापिनी तिथि दी ग्राह्य दे। जिस ब्रत में तिथि ओर नक्षत्र दोनों का संयोग क 
6 नक्षत्र मे सूर्यास्त हो उसो नक्षत्र का मानकर उपवास करना चादि । न १ 
श लोन ब्रत के लिए ग्राह्य टै, अन्यथा वह निष्फल दहै ।८०१०॥। क | जो नक्षत्रव्यापिना त 
7 बाद तक रहती दै वदी नक्ष्रविरदित त्त के लिए ग्राह्यहै। यदि दोनों दित का आधो रात तक वई 


२.४ भ्‌ 1 9 पु 
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सेव ब्राह्या सुनिशरेषठ नक्षत्रविहिन्रते \ यच्द्धंराद्रयोरन्यप्त नक्षत षु | दिने क 
तत्पण्यं तिथिसंयुदतं नक्षत्रं ग्य पुच्यते \ अद्धयन्रहमे स्यातां नक्ष च तथिर्मदि ५१२ ॑ 
क्षये पर्वा प्रशस्ता स्थाद्कृद्धौ कार्य तथोक्त \ अद्धय्रद्रये व्याप्ता तिथि ्षद्तसंयुता \\१४ । 
हासवृ्धविशन्था चेद्‌ ब्राह्या पूवा तथा परा । ज्मेष्डासंमिन्नितमलं रोहिणी व ह्लिसंथतः । (१ 
मेत्ेण संयुता ज्येष्ठा संतानादिविनएशिनी \ ततः स्युस्तिथयः पुण्याः कर्मानुष्ठानतो [दिवा ४५१ 1 
रा्ि्तेषु सवेषु राब्ियोगो = विशिष्यते \ तिधिन॑क्ष्यानेन य। पुण्या चरिकौतिता ५ १७ † 
तस्यां तु तद्व्रतं काय सेव कायः विचक्षणैः \ उदयव्यापिनी ब्राह्या श्रवणद्वादशी व्रते छ 
दगरहणे यावत्तावद्‌ ग्राह्या जपादिषु \ संक्रांतियु ठु सर्वासु बुष्मः पलो निण्यते ५) 


{ - (~ { 9 1) 
स्ानदानजपादीनां कुवंतामक्षयंफलम्‌ \ तत्र॒ ककंटको _ जेय दश्लिणायनसंक्रसः ध, 
पतो चटिकास्तिंश्ुण्यकालं विद्धाः \ वृधमे वृश्चिके चेव सिंहे , कम तथेव च ॥ 


पवेमष्टभृहूरतस्तुं ग्राह्याः स्नानजपादिष \ तुलायां चेव मेषं च पचतः परतस्तथा १९६ 
ञेया दशैव घटिका दततस्याक्षयतावहाः \ कल्यायां नियुते चेव सीने धनुष च दन 
ष चोडश ज्ञेया परतः पुण्यदायिकाः \ माकर सं्कमं प्ाहुरतराचणसंकम । २५१ 
1 (पैवत्‌ \ आदित्यशौ त॒क्रिरणौ ग्राह्य पवस्तग, तौ 
व वन ; परेयुः . शुद्धमडलम्‌ । द्ष्टचद्रा {सिनीवाली चष्टचद्रा कुहूः भः { 
धा प्रोक्ता विदरदि्धमलिप्सुिः 1 सिनीवाली द्वजैर्ह्या सनकः + 


०८ रा [ऋ 


न्त्र | नो 

क म (त स द सयुक्त नक्षत्र पु्यप्रद भौर ग्राह्य दै 1 यदि दो भौ रात तत नक्षत्र ओर त रत 

रहकर दो मवेन तिथि प्रशस्त हे गौर बद्ध मे उत्तरा तिथि ! यदि कोई तिथि (एक) + | 

व्येष्ठासे युक्तमूल चले र | उसमे क्षय चथा बद्धिन होतो पद अर परस दोनों ति ध ग्र क 
मूल, वद्धि से युक्तं रोहिणी ओर मैत्र नक्षत्र से युक्त ज्येष्ठा नक्षत्र मे होने वाले कमं संतान अ 


नाश है \ इसके अतिरिक्त सासे तिथियौ - १ १- 
सब राचरि्रतो मे रातरियोग हौ रो तिचियाँ पुष्य तिथि है यदि कर्मानुष्ठान दिन को विदित हौ ^ ८ मानी 


मर हे उपमे वुद्धिमान्‌ भूति माना गया है! तिथि ओौर नक्ष्रके योगसे जो तिथि मव । 
जप आदि कम क {लिए जब तव न 0 ४५५ चादिषए) ब्रत मे उदय व्यापिनो श्रव र न्तो मे 
४, णा र ~ सर्ब „ 
पुष्य काल माना जाता है 1१७-१६। र ग्रहण रहे तब तक का काल ग्राह्य € । सकरा 
) 


ए > मिलता ट वि 
को दक्षिणायन काल समा जाता है बुधजन उसके धूं दान ओर जप करने से अक्षय क, ८ 


॥ ठ ह (िर्वकः 

ओर कुम्भ को संक्रान्ति के पूवं के आठ मूर्त कौ तोस घड़ी को पूण्यकाल मानते द । शष, ६ ल्रान्ति के 

पूवं ओर पर काल दोनों प्राह, 0 स्नान जर जपके लिए ग्राह्य है \ दला ओर (ड्ध प्रार्य 
¦ कन्या, मिथुन, मोन ओर धन संक्रान्ति के पूवं कौद् हीच माता 


ह ॥२००२२॥ मकर सक्रान्ति को उत्तरा 

जातादै। सूयं मौर चन्द्रमा य यण काल कते है उसका सोल बड़ का पर काल द ध 
द। मू द्मा यदि ग्रहणानस्थामे हौ अस्त हों स हनि के बाद 

धियां ओर चन्द्रमा के अस्त होने के पूवं को चालोस वडय हौ जथ तो सयं के अस्त ४, नपर 

ड एयक है ॥\२४- 
दिन भयने अने गृहु"मण्डल को पवित्र कर स्नानके ष्वकाल मानो गद ५ ॥ ध्रा की 
¬ िनीवाली वाद भोजन करना चाहिए \ बिष अभावः 
दीद पडता है, उसको सिनौवालौ भौर जिस दिन नह दिखाई पड़ता उसको कुहू कंडते है । & प्रका 
विद्वानों वै दो प्रकार को भमावस्मा बतला है । श्राद्ध कमं मे अग्निहोत्री द्विजो के लिए सिनीवाली 


गई है ।२६-२७॥ स्री, शूद्र ओर अग्नि स्थापनन केरने वज्ञे द्विजोके लिए कुहू दी ग्राह्य है \ यद्धि 








एकोर्नत्रशोऽध्यायः १८७ 
दथन्धापित्थमावीस्या तिथिर्यदि ॥२०॥ 


कुहः स्त्रीभिस्तथा श्रैरपिवानग्नकेस्तथा । अपसारं 
ता चेत्मध्याह्वात्परतो यदि ॥२६॥ 


लये पूर्वी तु कर्तव्या वृद्धौ कार्या तथोत्तरा । अमावास्या प्रतं 
तक्षके तु परेचर्नापराह्छगा ॥ ३०॥ 


सतविद्धेति विघ्याता सद्भिः 

तत्र ग्राह्या सिनीवालौ लापाहुव्यापिनी तिथिः । अर्बाचीनक्षये चेव साधाह्वभ्यापिनी तथा ॥२१॥। 

सिनीवालो परा ग्राह्या सवथा श्राद्धकमंणि । अत्थंततिथवृद्धौ ठु भूतविद्धा परित्यजेत्‌ २२ 

ग्राह्या स्याद्पर्सह्लस्था कुहः पेतकक्मणि । यथार्वाचीनवृद्धो वु संत्याज्या भतसंयुता ॥२२॥ 

परेदयुविवुधेष्ठः कुहर््राह्या पराह्हिगा । तेध्याहहितये ग्यातता ह्यमावस्यां तिथिथंडि ॥र२४ 

तवेच्छया च संग्राह्या पर्वा बाथ परोत संतः संपुणेपर्बणि २५ 
आद्याः प्रतिपदस्त्यः ॥२६)॥ 


प्रतिपटिवत्ते कुर्थाद्यागं च मुनिसत्तम । पर्वंमो यश्चतुर्था श 
यागकालः स विज्ञेयः प्रातरत मनीषिभिः । मभ्ाह्वहितय स्थाताममावस्या च पूर्णिमा २३७ 
॥ 1२८॥ 


परेद्युरेव घित्रेश् सयः कालो विधीथते 
पूवंदये परेयुः स्यात्संगवात्परतो यदि } सद्यः कालः परेथः स्थाञ्जेथमेवं तिथिक्षये ॥२५॥९ 


स्वेरेकार्शो ग्राह्या दशमीवटिर्वाजता । द्शमीसंयुता हंति पुण्यं जन्म 
एकादशी कलामात्रा ददश्यां ठु प्रतीयते } द्वादशी च थोदश्यामस्ति चेत्सा परा सृतः ॥\४१॥ 
च प्रतीयते ॥ योदश च राल्यते तत्र वक्ष्यमि नियम्‌ \१४२॥ 

#ीश्वराः ॥४२॥ 


संपूर्णेकादशो शुद्धा दादश 
पर्वा गृहस्थैः सा कार्या ह्य सरा यत्तिनिस्तथा ॥ गृहस्थाः सिद्धिमिच्छति यतो मोक्ष यत 
दश्यां तु कलाधां वा यदि लभ्येत पारणा । तदानीं दशमीविदप्थुपोष्येकावश तिथिः ५४५५ 
1 नं 
ह मे करना चाहिए । 


[रा 2, 
दुसरे भपर 
हा है । अस्यन्त क्ष पक्षमे 





पवं अपरां मं जरं बुद्धि श्राद्ध 


काल तक अमावस्या रहे तो क्षयाहं श्रा «^ 

तीहोतो श्ास्ननिजञो ने उसको भूतविद्धा # 

राह वालो तदी । वरहा सायंकाल तकं र 
वालो सिनीवाली तिथि प्राय 

भूतविद्धा तिथि 


है ।॥२८-२३१।। श्वाद्धकमं मे परा स्िनोवा वाली सवधा 
सीव 


को छोड देना चाहिए । पितृकमं मे अषपराह्ुस्य कह 

त्याज्य है } पर दिन से पराह म भाने वाली मुहू श्रेऽ5 पंडितो दास ग्राहय द । यदि अमावस्यः 
तक हौ तो इच्छानुसार पवं यापर दोन का ग्रहण किया ज 
र्हा है--संपृणं पवं म प्रतिपदा करे दिन यज्ञ करना चाहिए 1 पव 
चरण को विद्धानों ने यज्ञ काल कहा है ॥२२-२६॥ अमावस्या गौर पूणिमा य 
५ दन हौ पुण्य कालं माना जाता है! किन्तु दो दिनोंभे प्रर 
मुहत्तं बाद तक उक्त तिथि रदे । इस प्रकार सभी तिथि क्षयो मे पर दित ग्रहण के सम्बन्न 
दलमौ से अविद्ध एकादक्ो सवके लिए प्राह है, दकषमौ से पृक्त एकादशी तोन जत 


करदेतोहै! यदि द्वादशौ में कलामात्र भी एकादक्षी को प्रतोति हो आर द्वादशं 
उसका निणय 


होतो वह्‌ परा कहौ गई है।३ ७-४१।। 

सम्पूणं एकादशी यदि दादश मे मिली जनि पडतो हो मौर रात्रि के अन्त मे चरथोदशी ह द कि गृहस्थ 

म कहुरहाहं। गृहस्य पूवं एकादशी, त्रत क्तो करे ओर यति के लिए उत्तर एकावली ही ब्रह्य > उपवास कै 
| यदि द्वादशी में पारण हो जायतो दक्षमीविद्धा एकादक्षी भ 


एष्ट सिद्धि चाहते ओौर यति लोग मुक्ति 











शल नारदीयपुराणम्‌ 


शुक्ले वा _ र्यादि वा कृष्णे भवेदेकादशोदयम्‌ \ गहस्थानां तु पुवत्त। यतीनाघुत्तस स्प्रता ॥४१५। 
दादश्यां धिते {कचिदशमीसंधुता यदि \ दित्ये द्वितीयैव सर्वे परकीतिता । नी 
विद्धप्येकादशी ग्राह्यः परतो दृष्दशौ न चेत्‌ ) अविदपि निखिद्धंव परतो दरष्दशौी यदि । ॥ 
एकादशी हदशो च रात्रिशेषे तर्रोदशौ \ दादशदरादतीूष पर॑ व्रथोदश्या तु । 
एकादशो कलामान्ना वियते दष्दशीदिने \ द्वादशो च वयोदश्यां नास्ति वा विच ऽथवा ॥४ 
विदधप्येकादशौ तत पूर्व स्यष्ुगुहिणां तदा \ यतिनिश्चोत्त त प्रषय ह्यवीराभिस्तथंव 
सपूरणकादशी शुदा इदस्य नास्ति {कचन \ द्वादशी च चयोदश्यामस्ति तत्र कथं भ ~ ५२॥ 
पर्वा गुहस्थेः कायात यतिशिश्चोत्तरा तिथिः \ उपोष्यैव द्वितीयेति केचिदाहुश्च : ४४. 
एकादश्ते यदा विद्धा द्वादश्यां न प्रतीथते \ द्वादशी च त्यो दश्यामस्ति तत्रव ५॥ 
नधत द्वादशो शुदा सवंरेव न संशयः \ के{चिदाहश्च पूर्वा तु तन्मत ॒न समंनलम्‌ ५१ 
मरह 1. च + धोस्तथा । पारणं चोपवासं च न इनन ह ५६) 
हि तु 7 {दिवा । एकादश्यामहौराव भुक्त्वा चाद्रि ` 1५9 

न ॥ तथा 1 नााद्बं यरि भुंजीत सुरिन र. जः 1195)1 

तु ग्रहणं चंद्रभुयंयोः \ प्रायश्चित्तं मुनिश्रेष्ठ कत्त तत्र धान्त 1५६ 


लिए ग्राह्य ने किनि क ५ 

ओर षर 1 भे बयवा षटष्ण पृक्ष मे यदि दो दिन एकादशो हो तौ पूवं कौ एकादक्षी र ती च ती 

उस दिन सूर्यास्त ब स मानी गर है ॥४२-४५॥। यदि दशमो से युक्त एकादश दी के ।< भाति ६! 

विद्धा एकादशो भो ग्राह्य च र कारण वह्‌ सम्पूणं तिथि द्वादशो टी म नो जातो दहै एला स 

काल स दादयो हो । यदि तोहे यदिपरकालमेद्वादक्षौ नहो भौर अविद्धा एकादक्षी भी अग्रा वि वा 

भोत्रयोदशीमें ही जाय ॥ ह दिन एकादक्षो ह।दशो दोनो हं गौर रात्रि के अन्त न त्रयोदशी हौ क्र दि 

एकादसौ कला मात्र भौ र 0 दिन ब्रत रहे से बाहर दशोः का पुण्य मिलता है ४९ ८।। ८ लिप #६ 
ह गोर दादशो त्रयोदकी के दिन ₹ न गृहस्य वती 

हं दन होयान दहो, तो विद्धा एकादशी भ ^ > सहो 

शुद्ध एकादशो यदि हद 5 । 

सुनो ॥४६-५१॥ भ ५ हो ओर द्वादशो त्रयोदज्ीभें हो तो वरहा क्था निरस तनम ६ 

कि दितय तिवि हो भलि वड य क सिए नोर यति के किण उत्तर तिथि बरा दै 1 $ 

-2> नशी तो अप्र र ह ६ 
सन्देह नहीं । कुछ लोग पूवे को ही १२ ब्याक्त करते है कि वह दादौ सब कै लिएग्र द्ध ह 
भौर रविवार के दिन यदि पात । 


दै । यततियो जोर पति-ुत् 
-रित स्त्रियो ग 
षौ £ वासके लि मीत शरी 


।५५-५९६॥} सूयं ग्रहण लगने परं ग्रहण । £ ग भता 6 


दष्टि, चन्द्र ओर युयं ग्रहण के समय याज्ञिक प्रार्य तो वह्‌ मदिर! पान के समान होता है। कुष नं 
यदत्त अव्य करे । चन्र ग्रहण के समय द म 


से या आप्यायस्न अववा 'सोमयास्त' इस मः ॥ 
| त मन्त्र से हवन करना चाद्ए सूयं ग्रहण मै ` 





------~---~- - 
-~- ~= ~ न 
~~ ---- -- ~~~ 


7 मृतिमागण पंडितः । यः करोति तरतादीनि तस्य स्यादक्षयं फलम्‌ ॥६१॥ | 

म धर्मो धे सतष्यति केशवः । तस्माद्रमपरा याति तदिव्णोः परमं पदम्‌ ॥६२॥ | | \ 

उती तत मच्छति ते व करषणस्वरूपिणः ! तस्नाततस्तु सवव्याधिः कचिन्नेव वाधते ॥।६३॥ 
ृहुन्तारदीषरपुराने पुवसा प्रथमपादे तिथ्यरादिनिणंयो नाति एकोर्नात्रशोऽध्यायः ।\२८॥ 


त्रिंशो ऽध्यायः 


भायषिवतव्ि च नक उवाच  „ , ~ 
तर्विधि वक्ष्ये शृणु नारदं साप्रतम्‌ । पथरि वत्तविगढधात्मा स्वक्रमफरः लमेत्‌ ॥१॥ ` 
॥ ¢ निष्फलं प्रोक्तं राक्षसः परिसेवितम्‌ ॥२\ 

धनं सर्वधरमंरुलेच्छुभिः ॥२॥ 
ब्रह्य निष्युनंति वित्र सुराजांडनिवपषर, ॥\४॥ 
हा च सुरपौ च स्तेयो च युरतल्पगः । महाणातकिनस्त्वेते तत्छंसर्मीं च पंचमः ॥*॥ 


यस्त सड --= ध । + का, 
९ सनत्सरं ह्यतः शयनाक्तनभो जनेः 1 संसेतसह त विद्यात्पतितं स्वंकर्मु ॥६। 


अज्ञानाद्‌ हणं = प 
द्बह्मण हत्वा नि भतरेत्‌ स्वेन हूत विप्रस्य कपलमपि धारयेत्‌ ॥५॥ 


`` 





॥ दयम्‌" स मन्त्र से हुवन करना चाहिए 1 यही सूयं के तीन मत्र बतलाए गए है ।५७-६०॥ शस त 
वहित है अनुसार तिथियों का निणंय कर जो पडत रत अ (दि करता हि, उसको भक्ष फल मिलता है । न ॥ 
जो घर्माचर । केशव धमं से ही प्रसन्न होति है । इसलिए घर्मपरायजन विष्णु के परम पद को ४4 र ४ 
नहो ण करना चाहते हँ वे कृष्णस्वरूप हं । इसलिए उनको सांक्षारिक ठ्थाधियों से कुड 11 च भो प 

होती ॥६१-६३ 


श्रीनारदोयमहापुराणमे तियिनिणंयवणेनं नामक उनतोस्वा भघ्यायं समाप्त । ।२६॥ 


ध्याय ३० 
प्राथरिचत्त विधि का निरूपण 
लि सब कम 


न नारद | अब प्रायरिचत्त विधि बता र्ट हू । प्राय्वित्त न न 
उसके सब कमं करते हँ । मुने । प्रायश्चित्त के बिना मनुष्य जो कुछ इ करता है सत्र [नष 
वपक्तिको न राक्षसो से धिरे रहते ह । काम क्रोषसे हीन, धमस्व भौर संब मि 
पवित्र करते १ प वे ब्राह्मणो से ही धम कौ बातें पूरे । १-२॥ विगर | जिस प्रकर न 1 
 ब्रह्मव। सवथा असमथं है, उसी प्रकार नारायणसे विमुख रहने वाले व्यक्तियों को उन र 1 नु 
ला व्यार तक, मदिरा पान करने वाला' चोर, गुरुपत्नीगामी ये चार महापातक 0 
क्तं भी रपाचवां महापापो है ।४-५॥ जो इन महापाततकियो के साथ.एक वष तक सोता, तैठता ओर भ 


करता 
ख 
(८ सको सब कर्मो से च्युत समभना चाहिए ॥ ६॥ ऋ 
नब नसे किपौ ब्राह्मण की हत्या कर देने पर उ हत्ये को जटा ओर 1. होना 
*% कर उतनेब्राद्यगवध किया हो त तो उक्षकी कपाल भी धारण करना अाहिए । 


अर्पंव 


यदि जा 





१६० नारदौपवराणम्‌ 


तदभावे मुनिश्रेष्ठ कपालं वान्यतेव वा 1 तदद्वय तवजदंटे तु धत्वा वनचरो भवेत्‌ ¶८ 


त त थ {; र त --- + 0 त ग ४। न कः व र्न्‌ र्ते १.५ 
वन्याहारो सनन आनसं सिनाननः } सम्यक्सं-यामुवासोत त्रिकाः '्नानमाचरेत्‌ 11॥ 


अध्यपनाप्रप्राषनादीन्वमवमम्मरद्‌चःरम्‌ । व्रह्मचा-ो भव्रन्नि्यं गत्रमाल्यादि वदत्‌ ॥\१०॥ 
तोर्थान्यन॒वयच्चंव दण्याएचवराश्रमास्तथा । व्रि वन्यत जादन ग्रामि भिक्षां समाचरेत्‌ ॥११। 


द्रदणाण्ट त्रत कुदिवं हागाव्णः । ब्रह्महा ्गाद्रनप्नो त कर्मा एच॑व् ४८५ ॥१९॥ 
व्रतमथ्य पृगर्वापि गगंवापि निषद्िनः । मार्तिित्त नाथ वा णत्वा त्यजत्‌ ।॥*१३॥ 
यद्वा दत्रादिद्रजन््राणां गवावन्रनमत्तसम्‌ । एतिव्वन्यतमं कृतवा ब्रह्महा वुष्टिमप्नुयात्‌ प१्‌४॥ 
दोध्ितं क्षत्त्रियं हत्वा चरद्धि ब्रह्मह्रतम्‌ । भपिनिद्रत्रणन चापि मरत्प्रपतन तवा ११ 
दीक्ितं ब्राह्मणं ह्वा द्विगुण त्रनमाचरेन 1 आअचाप्रद्विवध्रं चेतर व्रतम्‌क्त चतुग णम्‌ | 
हत्वातु विप्रनात्रं च चरेत्मेवत्मरः व्रनम्‌ ! एवं विप्रस्य गदितः क ।(१५७) 
द्विगुणं श्त्रिधस्याक्त व्रिमुण तु विः समनम्‌ } ब्राह्मण ट्त ^ + फृशलव ध ९ ॥१द॥ 
राज्ञेव पक्षा कर्तव्या उति शास्त्रय निण्यः । ब्राह्मणीनां वव्र त्व पारः म, ~, 
हस्या त्वनुपनीतांश्च तथा पारत्रं चरत्‌ । दत्वा तति विप्रः पटः 9 11२० 
संवत्सरन्रपं वेयं द्रं हृत्वा तुं वत्सरम्‌ । दोल्वितस्य स्तय हुत! ब्राह्मणो वु ॥1२१॥ 
ब्रह्महत्याव्रतं कृत्वा शद्धो भवति निदिचितम्‌ । प्रायश्चिर्तावधान तु सवत ॐऽप्नतत्तम }ौरर) 
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कपाल अथवा अन्य वस्तु को ध्वन दण्डमें वाधकर्‌ रव भौर वनवासी हो जाय । भौर दिन म एक बार यो 
सा बन्य-फल मू्लोकाद्ी जाहार्‌ करता दुध्रा वनवासी जावन वितावे ॥५-८् ॥ त्रकाल स्नान भोर पन्ध्योपासता 
करे, थव्ययन, बव्वापन आदि ते मृ मोड़कार्‌ केवत हरि स्मरणम हौ लगा रे । तिल्य त = कापा 
करे ओर सुगन्धित पदार्थं या माला कास्था त्याग करदे । नवंदा पत्र तीर्थो भोर आन्रमोमे रहे । य 
वन्य फलो स जौना अमम्भवदहातोा माव मं सिक्षा मांगकर्‌ जवन चित्तावे ।\&£.- ११ |} दर्ग | रकारं रेरिपराय 
होकर वारह्‌ वपं तक ब्रत पालन करने ब्रह्मवात्ती द्ध शार कर्मांका अधिकारो दहा | जता ६ । त्रेत पलना 
मेयदि किसी वन्य प्रदुकेद्रारा यारागसे मृत्यु टा जाय, गौ अथवा तराह्मण-रक्षाय प्रणि छ स दे य 
ब्राह्मणो को दश हजार उत्तम गायों का दान कर देतो वह्‌ ब्रह्मघाती शुद्ध ही जति = । ^~ "भत क्षत्रियं 
हत्या करने पर ब्रह्महत्या के समान ह्‌! प्रायदिचतत करना चादह्ए ।(१५८ १४२।। भग्न १ (लेकर) 1 

हाड स गिरकर अथवा प्राणवायु को रोककर प्राणत्याग करना इसके लिए उत्तम रायदिचत्त द । दौक्षिति राह 
कौ हस्या करने से दुगुना प्रायङ्ित करना चाहिए योर आचाय आदि कै वध करने पर नोगुना र दज | विर 
हत्या करने पर्‌ उक्त संवत्सर घ्नत करना चाहिए विप्र के लिए इस प्रकार का भायस्वित विहत हे । लेच्चिय। 
लिए दूना, वेश्य के लिए तिगूने प्रायश्चितिका विघानहै। जो दद्ध ब्रह्यण का वध करता € | १डितोंः 
मुशत्य (मुशलल से मारकर चरं करने योग्य) माना है| १५-१८। राजा हौ दण्ड (शिक्षा ) का निणेयं करे छ 
वास्त्रो का निर्णयं ह्‌ । ब्राह्मणोववमें आधा प्रायङचित (छह वषं तक) ओर कन्यावध में चौथा (तोन्‌ वेषं त 
प्रायरिचत्त करना चाहिए । अविवाहित कौ हत्या कर देने प्र चौथाई्‌ प्रायरिचक्त का टी हे ॥ १६।। जाहः 
यदि क्षत्रिय वो हत्या कर दे तो उसको छह वपं तक कृच्छं चाद््रायण करना चाहिए । वश्य क 4 कर्‌ तोन ई| 
भौर शूद्र की हत्या करने पर एक वपं का प्रायर्वित्त करना शास्त म विहित दै 1 य्ञदीक्षित व्यक्तं को बराह । 
पत्नौ को हृत्या करने पर्‌ आठ वपं तक ब्रह्महत्या का प्रायद््चित करने से हौ मनुष्य शुद्ध होता है । मुनिस॒त्त! 
सवत्र मूनियोनेब्रुढा रोगौ शौरस्क्री के लिए भाघा ही प्रायश्चितं कहा है ।२०-२२॥ 
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वृदटातुरस्त्रो बालानामद्धंसुक््तं मनोवि: 1 गोड पेष्टी च माध्वी च विज्ञेया विविधा सुरा ॥२३॥ 
चातुव्यरपेया स्यात्तया स्व्रीलिष्च नारद 1 क्षीरं घत वा गोमठमेतेष्वन्यतमं सूने ॥रघ 
स्नात्वाद्र॑वास्रा नियतः नाराघणमनुस्मरन्‌ 1 पक्वायसनिमं कत्वा पिवेच्चवोदक ततः ॥\२५॥ 
तत्त॒ लोहेन पात्रेण ह्यायसेनाववा पिवेत्‌ 1 ताग्रण वाय पात्रेण तत्पोत्वा मरणं व्रजेत्‌ 1२६) 
सुरापी शुद्धिमाप्नोति नान्यथा चुद्धिटिष्यते 1 अज्ञानादात्मबुद्धयातु सुरां पीत्वा द्विजश्चरेत्‌ \\२७। 
ब्रह्महुःयात्रत सम्यक्तच्चिःपरिर्वाजतः ! यदि रोगा निव्यथंमोदधायं सुरा पिबेत्‌ धरन) 
तस्योपनयनं  श्यस्तया  चांद्रायणद्वयम्‌ 1 सुरासस्पृष्टपात्रं तु सुराभांडोदकं | तथा २ 
मुरापानसमं प्राहुस्तथा चन्द्रस्य नश्षणम्‌ ! तालं च पानसं चवं द्राजं खाजंरसंभवम्‌ ॥२३०\॥ 
माधुकं शोंलमारिष्टं मेरेयं नाःल्च्जम्‌ । गोड साध्यौ सुरा सश्रनवमेकादश स्मृताः ॥\२१॥ 
एतेष्वन्यतमं धव्िन्ना न पितरे कदाचन 1 एतेप्वन्धतमं यस्तु पिवेदज्ञानतो ह्िजः ॥२२।। 
तस्योपनयनं <:यस्तप्तकरच्छ्‌ वरेततथा 1 समश्च उा परोल वा सलाच्चोयण वा तथां ॥२३२प्‌ 
परस्वानामपादानं स्तथमिव्युच्यते युधे: 1 सवर्णस्य प्रमाणं तु मःवायेः परिभर्पयतसम्‌ ॥३४\ 
पक्ष्ये न्फुणुष्व विप्रद्र प्राधप्चितोक्तिसावनम्‌ । सवाज्रानतमार्तण्डरश्सिमर्प प्रद्श्यते ॥ २. 
तेसरेणुप्रमाणं तु रज त्युच्यत बुधे: । तसरेण्वष्टकं निष्कस्तत्वयं = राजसषपः १२२ 
गौरसर्दपस्तत्च्रयं स्यात्तत ट्कं यव उच्यते ! पवल्यं ‡ष्णलः स्याल्मापस्तत्पचक स्मृतः ॥२७। 
मावषोडशमानं  स्यात्सुवर्णमिति नारदं । हूत्वा मह्यस्वमज्ञानादूदादशान्दं तु भबवत्‌ ॥२८॥ 
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गोरी, वैष्टी माघ्वी ये तीन प्रकार कौ मदिरायै मानो गर है) नास्द | ये सब प्रकार करो भदिरायं 
चारी वर्ण ओर स्त्रियों के लिए अवेय र्‌ 1 मुने | मोदरा पात करने पर्‌ इध, घोया गोसूत्र इनमे से कसो को 
जलते हुए लोहे के समान गरम कर, स्नान करनेकेयाद्‌ भोगो पोतो पहने हो एकाग्र भवि से हरिका स्मरणं 
करता हा पो जावे ऊपर से पानीभोपीले। उक्ष जलते हुए पदार्थं को लोहे के पात्र या तावे के पात्र से 
पीकर प्राण छोड़ दे ।२३-२६।] सुरा पान करने घाला इरयो प्रकार शुद्ध होता है भौर इसरा शुद्ध का उपाय 
इसके लिए उपयुक्त नहीं । कोड द्विज यदि अज्ञान वश मदिरयापोनलेतोपरोमे बे!डयां लगाकर ब्रहाहव्या के 
समान प्रायदिचित करे, केवल उसके चिह्व (वपाल आदि) न धारण करे | यद्दिरोग से द्ूटनेके लिए या ओषधि 
केषूपमे मदिरा पान करना पड़े तो पुनः उसका यज्ञोपवीत्तहौओौरदो चान्द्रायण त्रेत करे । सुरापे द्ये गए 
पात्र, मदिरापात्रका जल याआद्रं भक्षण ये मौसुरा पानके समान हौ माने जाते है ॥२७-२९२।) ताल, 
पानस् कटहल की वनी मदिरा) द्राक्षा, खडूर, मधु ओर पत्यरसे बन मदिरा, आरिष्ट, गैरेय, नारकिल से बनी 
गड, मधु से वना हज मय; ये ग्यारह प्रकार को मदिराय होतो ह । ब्राह्मण इनमे से किसो प्रक्रार को मदिरानं 
पये ॥३०-३१२३।। कोई द्विज यदि इनम से किसीको अज्ञान वक्षपोलेतो पुनः उसका यज्ञोपवीत हौ भौर वहं 
तप्ते कृच्छं त्रत करे ।।३२२॥। 

पंडितो ते दूसरे के धन को प्रत्यक्षया गुप्त रूप से, बलात्‌ याचोरौ.सेलेलेनेको ही स्तेय' कहा है) मर्यं 
आदि स्मृतिकारों नै सुवणं के प्रमाणा कौ परिभाषा वताईहै। चिप्र | उसी के अनुसार म प्रायश्चित्त कं 
सहा हू, सुनो 1 खिड़की से होकर आने वाली सूयं कौकिरणोंके ब्रोचजो त्रसरेरु प्रमाण का धूलि कण दिखाई 
देता रै उसको पंडितो ने रज कहा है! अठ त्रसरेशु के बरावर निष्क ओर तीन निष्क का राजसष॑ष होता ह 
॥३३-३६॥! तीन राजसर्षप काएक गौर सर्षप ओरछः गौर सषप काएक यवहोत्ताहै। तीन यवका एक 
कृष्णल ओर पांच इष्णल का एक माष होता ह| नारद | सौलह्‌ माषके बराबर सुवणं होता है । अज्ञानव् 
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कपालध्वजहीनं तु ब्रह्महत्यात्रतं चरेत्‌ } गुरूणां यज्ञकतु"णां धर्मिष्ठानां तथन त ध 
श्रोत्रियाणां द्विजानां तु हत्वा हेमे बमाप्चरेत. कृतानुतापो देहे च संपृण लेययेव्‌ धुत ४१॥ 
करीषच्छदितो दग्धःस्तेयपापादिमुच्यते ! ब्रह्मस्वं क्षत्रियो हुत्वा पश्चातपषमवाप्य 
पुनदंदाति तत्रैव तद्विधानं श्टृणुष्व मे! तत्र॒ सांतपनं कत्व ्रादशाहोपवार , 11४६ 
शुद्धिमाप्नोति देवष ह्यन्या पतितो भवेत्‌. । नास तमनुष्यस्तरीधेनुसुम्या{ दन, 
सुवणेसदशेध्वेषु प्रायश्चिताद्ध॑मुच्यते \ त्रसरेणुसमं हैम हुस्वा ्ातसमाट 1४\५॥ 
प्राणायामदरयं सम्यक्‌ तेन शुद्ध्यति मानवः 1 प्राणायामत्रयं कुर्या्धत्वा निष्कम्रमाम तः एव 
प्राणाधासाश्च  चत्वा्ते रषजसर्दपमात्रक्े \ मीरसषंपमानं तु ह ए हेम धिर  प४्७ 
स्नात्वा च॒ विधिवज्जप्यादुगाधत्यष्टसहख्कम्‌ \ यवमात्रसुवणस्य स्तेयाच्छु्धी, दरत्‌ ॥४ | 
आसायं प्रातसरभ्य जप्त्वा वे वेदमातरम्‌ \ हेलक्ष्णलमात्रः तु हुत्वा सातवन 
माष्रवणि हिम्नस्तु प्रायश्चित्तं निशत \ पतम्‌ त्रपक्लयदभुग्वलणेकेन युर | 
संपूर्णस्य सुवर्णस्य स्तेयं कत्वा मुनीश्वर \ ब्रह्महत्यानरतं कुर्याद द्रादशानद समारत ।५५॥ | 
। 


११ { + , ९ दत्‌ 
सुव्ण॑मानान्तयते । तु रजतस्तेयकमण \ दर्थात्सांलपनं सम्यभन्यया पतितो यणं सृते ॥५२। 
दरपणनष्कातपय तमव निष्कचतुष्टयात्‌ \ हृस्वा च रजतं विद्धनकु्याच्चाद्ायण स्‌ 1४3 | 


ॐ > { -2;8 
दशादिशर्तनिष्कातं यः स्तेयी रजतस्य तु \ चांदरयणद्वयं तस्थ प्राक्त पापविशोध ॥५५। 
सि । सहरी 


+. ब्रोत्त॒ चाद्रायणत्रयम्‌ \ सहुखरादधिकस्तेये ्रह्यहत्यत्रः 
| ल 


हए केर्वर्ल 
मै का घन रा लेने ध वारह्‌ वष तक पूवं को माति ब्रह्यहुट्या का ्रायद्वित्त करना १ ॥ तषे ष 
व 2 करना चाहूए ॥३७-३८॥ गु, यक्ञकरत्ता, घमिष्ठ, श्रोत्रिय भर द्विजो का त का 84 ॥ | 
ल व जाता ह कि पटले अपने पाप प्र पञ्चातताय करे ओर अपने शर? पर | 
नित (9 करमर जाय) इस प्रकार वह्‌ चोरीकेपापसे द्धुट जति है\ € ध 1 | 
&* पर्चत्तप्‌ करे मौर उसी ब्राहणको लौटादे त्तव उसको जो प्राच रः १५. 





उसको मुकसे सुनो ।॥३ 


6 1 
देवष ! अन्यया ५-४१॥ इस दल्ामे बारह दिन तक उपवासकर सान्तपन करे तभी 4९ 0 4८ 
के त तह पतित्‌ कहा जात्ता है } रलनास॒न. म नुष्य स्त्री से ओर भूमि आदि का क्र र 4 { | 
मानद मानाजाता है, परः ४ मनुष्यः हना) ननु रे | 


६ ९ - त्रच , 
सोना च्रालेने पर एकाग्र ह क इसके किए सुवर-स्तेय का आधा प्रा यञ््चित्ते कट मथा दे । हक वरदः ८4 





च्‌राने पर तीन प्राणायाम वरे \ माणायाम करे तभो वह्‌ मनुष्य भलो माति चुद्ध टोता „प्रति गीर 04 

४ 1 १ मात्रसोनाचुराने पर चार प्राणायाम करे । । थव वा | 
¦ चुराने प्र द्विज प्रातः कालस त स्नान कर आठ हजार गायत्री का जप कर 1४२९-४ । र ह हि | 
मात्र सोना चुराने पर्‌ सान्तप सायद्ाल चेदमात्ता गायत्री का जप करने पर शुद्ध हीतः + 


र्कं 

बृह्‌ ्यक्त एक वषं तक 0 \ माष प्रमाण सूर्व॑णकौीचोरौ करने पर प्राय ॥ 

। क॑कृर खाय तभो -४६।। मुनी ^ त्‌ 
चुराने । सावधान हो वार्‌ वषं तकः ब्रह्य ब्रत बर | न व प वरचि 8 
बरत करे अन्यथ ९ 

ध 1 वह्‌ प॑तत हौ जाता है 1 मुने | चार निष्क (१६९ माके का परिमाण) ख दक नि 

चोसे करने पर चान्द्रायण त्रत करे, ह ॐ > 4८ 
| शोधन दो चान्द्रायण दश निष्कसे लेकर सौ निष्कं तक की्चादीजो बुरा, समि १. 
| नकि ‰ टी होता है ।५०-५२। सौ निष्क से अयिक हजार नि 1 
ब्रार्‌ चान्द्रायण व्रत करना चाददिए्‌ । हृनार्‌ निष्क से अधिक चरानि प्र ब्रहादश्या रत करमां ५५ 





त्रिशोऽश्याथः १५२ 
कास्थपित्तलम॒ख्येष ह्यस्कति तथैव च 1 सहल्ननिष्कमाने पु पराकं परिकोतितम्‌ ॥५५॥ 
प्रायश्चित्तं तु रत्नानां स्ते्े राजतवस्स्परतम्‌ गुरुतस्यगतानां च प्रायरिचत्तमुदीधंते ॥*६।। 
अज्ञानान्पातरं गत्वा तत्पपत्नीय्थापि वा) स्वथपेव स्वमूष्क तु च्छियात्पापमुदीरयन्‌ ॥*५७॥ 
हस्ते गृहीत्वा मुष्कं तु गच्छेद नेतऋतीं दिशम्‌ । गचछन्ार्गे सुखं दुःखं न कदाचिद्धिचारयत्‌ ॥५८॥। 
अपश्यनच्छतो गच्छेत्राणान्तं यः स शुद्धयति । नरलपतनं वापि कुर्यात्पापतुदाहसन्‌ ।॥*२।। 
स्ववर्गत्तिमवर्णस्त्रीगमने त्वविचारतः ! ब्रह्महत्याव्रतं कुर्याद ह्ादशाब्दं समाहितः ॥६०। 
ममत्याभ्यालतो ` गच्छेतसव्णा चोत्तमां तथा 1 कारीषर्वह्िना दपः शु ष दिजोत्तम ५६१ 
रेतःसेकारपुरवमेव निवृत्तो यदि मातरि \ बरह्महत्या कुथरतःसकेऽग्निदाहनम्‌ ॥६९॥ 
सचणत्तमवर्णासु निवृत्तो वो्थ॑सेनात्‌ । बरह्यहव्थात्रतं ुर्याम्नवाब्दान्विष्णुतत्यरः ६२१ 
वश्यायां वितुषट्न्यां तु षडब्दं तरतमाचरेत्‌ । गत्वी श्रा गरोर्भाया छिव व्रतमाचरेत्‌ 0६४1 


मात्ष्वसारं च पितुष्वसारमाचा्भा्ा वर्वुर पत्नीम्‌ । 
गच्छेद काममुग्धः ॥६५॥ 


चतव्यभार्थामथ मातुलानीं पूत्रो च ॥ 
दिने ब्रह्महत्याव्रतं पामा । एकस्मिन्नेव दिवसे बहुवार ्रिवाषिकम्‌ ॥६९॥ 
एकं वारं गते ह्य्दं त्तं कृट्वा विशदधचति । दिनतरय गते वह्धिदग्धः श्यत नान्यथा ॥९० 
चाडालीं पुष्कसीं चैव स्नुषां च भगिनी तथा । मि्रस्तिथं शिष्यपत्नी यस्तु व कामतो त्रनत्‌ ॥॥६८॥ 
ब्रह्हत्यात्रतं कुर्थास्सि षडब्दं मुनीश्वर । अकामतो ब्रजयस्तु सोऽ्दकच्छ्‌ समाचरेत्‌ । ६० 
हापातक्िसंसगे प्रायश्चितं निगशते । माथश्चितविशुद्धात्मा सवंकमफल लभेत्‌ ॥७०॥ 
त 
पित्तल भौर अयस्कान्त आदि कौ यदि हजार निष्क मत्रा मे चोरी कौ जाय तो उस चोर को पराक ब्रत करना 
चादिए । रसनो कोचोरामें भो चादौ की चोरो के समानदही पायदिचतत कहा गया है ॥५३-५९॥ ॥ 
य गुरूत्प गमन क प्रायदिचत्त कह रहा ह सुनो । मननाने भात यामाताकौ सतस मुन र १४ 
ब्त स्वयं अपने पापों कौ घोषणा करते हुए अपने अण्डको को काट वे) अविचार अक्ञातवक्षं भपने वण 1 
कणं वाली स्वर षे संभोग करने पर बारह वषं तक सावधाती वे बरहा द रत करना चाहिए ।\५७६५। व 7 
र मौर अभ्यास के कारण यदि सवं था उत्तम वरं कौ करम्‌ ते सम्भोग करे तो व्ह करसी को हध्या 
र ही शुद्ध हो सकता है । मातुयोनि मेँ वीयं पात करने के पूर्वं हौ यदि मधुन त्यि कर दे तब तो बह ब्य त 


। ६१. रेके पुवं हो मधुन से हट जाने पर लव वषं तक भगवान्‌ कौ पूजाम एक भ ॥ गुर कौ शद भार्यासे 
क र ॥ पिता को व्या पत्नौ से व्यभिचार करने पर छट वषं तक बत पालन करे ॥ % सी भीरपूत्रीसे यदि 
0 पर तीन वषं तक, मौसी, फुभा, आचा्-माया, श्वशुर की स्वी, चाच कणि स्म नि नार संभोग करने 
पर नन हकर दोदिनि मेधूमकरदेतौ यना विचि ब्रह्य अत ` दहो सकताहै। तीन दिन मेथुन 
करम प वषं तक भौर एक बार करने पर एक वपं तकं श्रत करे तभी वहं ष इवर | चाण्डाली 
कवल जन मलम होते र हो ड हो र्ती चह चह व 
\ जें दत्रवधू, बहिन, मित्रस्त्री, शिष्यपत्नी से जो काम~भावनासे भोग करता ह वह छट 
श अकामभाव से एसा करे, वह्‌ एक वषं तक कच्छत्रतं करे ॥६५.९०॥। 3, प्रा 
मुष च महापाप कौ संगति ते जोन पाप लगते हे उत्क लिए परायर्शचत् त 
। जात्मां शुद्ध होता है भौर वह स कर्मं कलो का अविकारी होता ह । सका उपयु 


यर्वित्त करने स 
त चार प्रकार 


ग्ब गि 








१९४ नारदोयपुरंणम्‌ 


यस्य॒ येन॒  भवेसंगो रह्महएदिचतुष्वंषि । तत्तद्व्रतं स निवस्य शुद्धिमाप्नोस्थसंशयम्‌ 6 
अज्ञानात्पचरात्र तु संगमेनिः क्योति यः 1 कायकच्छू सरेत्सम्यगस्यथा पतितो भवेत्‌ । _। | 
ददशि तु संसगं महासांतथन स्मृतम्‌ । संगंकत्वाद्ध'मासं तु दष्दश हमुषावसेत्‌ म | 
पराको माससंसे चादरमासत्रये स्पृतम्‌ \ करव! संगं तु षण्मासं चरेच्चानद्रयणत म अ 
वन तु. वण्मासब्रतमाचरेत्‌ । एतच्च गणं प्रोक्त जञानात्संो यथाक्रमम्‌ 9 
द नकल का बराह मषकं तथा 1 मा्जाराज विकं इवान हत्वा कुक्कुटकः ध न 
च्छद माचरेटत्ोऽतिकच्छ चाश्वंहा चरेत. । तत्तकच् ` करिवघे पराकं गोवध स्मृतम्‌ ! ॥ 
1 नैव ॒शद्धिद्ःष्टा सनी 1 वानं शग्यासनायेषु ष्यमूलकलप्‌ | शी 
न पंचगन्यविश्तोधचनम्‌ । शष्ककाष्ठत॒णानां च दरुमाणां च गु 1 ॥८०॥ 
9 मषाणा च त्रिरात्र स्वादभोजनम्‌ \ टिटिम चक्कवाकं च हस कार डन ॥ 1६५ 
ज चेव कपोतं जलयादकम्‌ \ शुक चाष दलाक च शिशुमार च ४ प (+८२॥ 
ए ५ हपदशाहमभोजनम्‌  प्राजापत्षब्रतं = दुर्याद्रत वणन ा ॥* 
७ ॥ शृ्ोचछठिष्टस्थ भोजने । रजस्वलां च चांडाल महाप तथा ॥५: ॥ | 
क व॒ उच्छिष्टं रजकादिकम्‌ । स्पष्ट्वा चैलं स्नायीत घतं संरा त व ८४ | 

| व॑शद्धात्मा जवेद॑ष्टशतं द्विज । एतेष्वन्यतमं स्पृष्ट्वा अज्ञान ॥ 














_ .--.~--~------ ` . 
महूपापियोमये कि 8 
सीसे से शुद्धि 
इमे कोद सन्देह ही ् हो जाता है उसकी उसी महापापके अनुक्त त्रत कस्नै स ८ रे 
अन्यथा बह पतित्‌ हो न 2 पचि रात्रि तक इनमे से किमोके साथ रहता है वह १ 
जाथे महीने तक संगत्ति 1 | कम दिन की संगतिमे तो महासान्तपन ब्रत करना टौ उचित ` दक 6 
क चाहिए ॥ एक महीने तक सा सद्दो नि 
न चान्द्रायण ब्रत करना ्रेयस्कर कंहा जाता है । छह महीने क साहचर्य चादि 
जान दमक संगति करने ४॥ एक वष से कुछ कम समय तक साथ रहने त षाण्मास त्त 
` मेदक, नेवला, १४ क्रमकः इनका तिगुना प्रायद्स्वित्त करन! चार्हिए एसा शास्त्रकार) (६ 
जाहु को अदं छृच्छ कर ) सूअर | चूहा ) {जल्ली ५ बकरी । भेड, कुत्ता ओर मूर्गा दरतने ऊव धी क्र वरध ^ 
तपतकृच्छु भौर गोव मे छ \ अद वथ करने वालि क मति कृच ब्रत करना चा । € वर 
ब्रत क्‌ * 
प्रकार का प्रायत्‌ नही ई 1 गया है 1 मनीषियो कर गोहस्या कर कल “ 
॥ दिवत नी बतलाया है ॥५६.७०॥ पने च धियोने जान वकर गोः म आसत ओः 4 
मूल अथवा भक्षय भोज्य आदिके चूर लेने पर प योगय वस्तु रस, च रबत आदिः खटिर्या 
वस्त्र ओर मांखकोचुरा लेने पर ॥ पर पंचगव्य से शुध कटौ गड है । सूरी लकड, त 
र [र रा द 
उलू, सारस, कपोत, जलपादक्‌ (एकं म तके उपवास करना चाहिए \ टिटिदिर, क दे ठ _ ८ 
कौ हत्यां करने पर बारह्‌ दिन तकं न ४ ) सुम्या, चाष) बगला, हिद्युम {र} की ध नजन # > | 
प्राजापस्य व्रत करना चाहिए ॥७ हीं करना चाहिए! वीयं, विष्ठा 
८-८२२॥) 
रजस्वला स्त्री, चाण्डाल, महापापो ॥ ूठा भोजन करने पर तीन बार चान्द्रायण र (वल (4६ । 
हित) स्नान करने ओर धूत प्राश्न भौ करे व ङूठा भोजन, घोबो आदि ‰& न 
४ रर त 
परदिदनमे से किसी को द्रु कर मनजाने न ! इस प्रकार विशुद्ध हो भढ स, ध ती 
नि भज्ञान वश भोजन कर ले तो द्विज } वट प 









त्रिसात्रोपोषणाच्छु धये त्यं चगव्याश्नाद्हिज । स्तानिशानजपादो च भोजनौ च नारद ॥८६।१ 
एञामन्यतसस्यापि शब्दं धः श्युणयादेत्‌ । उद्वमेद्भुक्तमन्नं तत्स्न त्वा सोपवसेत्तथा ॥४८७)। 
दितीयेऽह्नि घतं प्राश्य शुद्धिमाप्नोति “ नारद । वरतादिमध्ये यच्ेषा शृणुयादश्वनिमप्युत ॥८०॥ 
अष्टोत्तरसहस्रं तु जयेद वेदमातरम्‌ । पापानामधिकं पापं द्िजदेवर्तनिदनम्‌ ॥८८६॥ 
न॒दृष्ट्वा निष्कितिस्तस्य स्वंशास्त्ेवु नारद । महापातकतुर्थ्न यानि प्रोक्तानि सूरिभिः ॥*०॥ 
प्रायश्चित्तं तु तेषां च कुयदिवं प्र्थाविधि 1 प्रायश्चित्तानि यः कुर्थार्नाराथणपरायणः ॥ ६१ 
तस्थ पापानि नश्यंति ह्यन्यथा पतितो भवेत्‌ । यट रागार्दिनिर्मक्तो ह्यनुतापसमन्वितः ॥८२॥ 


सवेतदयायुक्तो विष्णस्मरणतत्परः महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्व॑पातकंः 1४२५ 
विश्वाकारमनामयम्‌ ॥८४। 


+ एव पपेभ्यो ज्ेथो घिस्णपरो यतः । तारायणमनाचंत 

यस्तु संस्मरते मत्यं; स॒ मुक्तः पापकोटिभिः ) स्पूतो ना पूजितो वापि ध्यातः प्रणमितोऽपि वा ॥२५॥ 
नारायत्य वे पापात विष्णुहद्गमन : सताम्‌ ॥ संवर्काधदि वा मोहायस्तु पूजयते हरिम्‌ ॥६६॥ 
सर्वपापविनि्ृक्तः स प्रयाति ति हरेः पदम । लक्कल्संस्मरणाद्विष्णो न॑श्यति कंलेशसं चयाः ॥&७\1 
स्व्गादिभोगब्रा्तस्तु तस्य विभ्रानुमीयते । मानुष दुलंभं जन्म प्राप्यते यमुनीश्वर ॥६८)) 
तत्रापि हरिभकवतस्तु दुलभा परिकीर्तिता । तस्मातडिल्लतालोलं मानुष्यं प्राप्य दलम्‌ ॥ ६६।॥ 
हीर संपुजयेद्मकंत्‌या पशुपाशविमोचनम्‌ । स्वेऽस्तराया नश्यंति सनःशुद्धिश्च जायते ॥१००५ 
न करे ।८३-८५२॥ नारद | स्नान, दान, जप मथवा 
ज्ञे या स्वयं इनते बातनोत करे ती वही व्यक्ति खाया 


तक | 
उपवास करने से शुद्ध होता है भथवा पंचगभ्यका प 
रद | दुसरे दिन सविधि घृतप्राशन करते पर वहं 


भो 

न मादिके समय यदि इनमें से किसौ का शब्द सु 

युद्ध हत उगल दे ओौर स्नान कर उस दिन उपर्ब्त करे}! न 

गायत्रो ता है। ब्रत आदिके मध्यकाल मे यदि इनकी घोल 3 

॥ ए जप करे ॥८६-८८२॥ द्विज भौर देवताओं को निन्दां सब पापोंमे बढ़ ॥ 
इसका को । ; पोंके बराबर जोषाप क 

ई प्रायद्वत्त नहीं लिखा है । महापा मि 


प्रक्‌ - 
र का प्रायश्चित्त विधिपूवंक करना चादिए जौ व्य नारायण का स्मरण कर्ता टना ५ 
आदि से भुक्त हो प्वात्तार करता 


उसकेप 
व पतित हो रहता है । न) > चाहे सब पापो से 
युक्त य पर दया भाव रखकर विष्णु के स्मस्ण मे लगा रहता है, व्ह क ८९-६३३। 
ए न हो, उसको सव पापों से मुक्त समना चि । वथो कि वह विष्णू. का सवक अ 
भगवा अनन्त, विक्वूप निधिकार नारायण का स्मरण करत है वह्‌ अपने करोड़) पि वके पापों क 
मष्ट च्‌ विष्णु क स्मरण, पूजा, ध्यान प्रणाम तै सज्जनो के हृदय नै निवास करने बाले न, 
सोक र देते है। जो साहुचयं या मोह वश भी सगवात्‌ को पूजा करता है वहनी १ पाप 
४ जाता है । भगवान्‌ का एक बार भनी स्मरण करने से सभी बलेश नष्ट ट 
वप्र } स्वगं आदि ग अनुमान ही 
1१ आदि भोग्राप्ति का तो भ ॥ लिए विद्युत्‌ के समान 
र ८ पाना ही दुलभ है, मानव जीवन ने हरि भक्तिका१ नुन 
नुष शरीर पाकर पशुपाश से विशरृक्त करने वलि भगवान्‌ का भक्ति प्रव पूजा करने पर परम्‌ 








१६६ नारदोख्पुराणस्‌ 


~ ठते ५ ह्‌ च \ 
परं मोक्षं लभेच्चंव पूजिते तु जनादन । घर््थंकापसोनल्षाद्याः त ५ 
हरिपजापराणां तु सिध्यन्ति नात्र संकवः\ पलदारग्ह्नलनः क न 
लब्ध्वेमां मानुषीं कृत्ति रेरेदषं तुमा कृथाः \ सन्त्यस्य कापि क्र लोभं महं ५. 


०४॥ 
# | * १ # ^, र (> ं नदन्‌ इ ॥ 
परापवादं {निदं च भजध्वं भक्तितो हरिम्‌ । व्योपासान्सकलास्त्य्त्व 9 = जसा ॥५० ५॥ 
निकटा एव दुष्यते कृतांतनगरदूमाः \ यावन्नायाति सरण यावन्न ०६॥ 
याघन्नेस्द्रिथवेकस्थं 


तावदेबाचयेद्धरिम्‌ \ धीमान वुर्याटिश्वासं परीरऽस्व्ल १०७॥ 
निचयं सम्निहितो मृ्युः संपदत्यंतचंचला \ आसन्नमरणो देहस्तस्मदप्य नैनम्‌ ॥५ ०६॥ 
संयोगा विप्रयोमांताः ` स्वं॑च क्षणभगुरम्‌ । एतज्ज्ञात्वा महानाग पूजय, (नि प ॥१०६। 
भाशया व्ययते चैव॒ मोक्षस्त्वत्येतदु्लभः । भकतया यजति यो विश्णु नह ततम १५५. । 
सोऽपि याति परं स्थानं यत्न गत्वा न शोचति 1 सर्वतीर्थानि यज्ञाश्च साग +, न १११ 
नारायणाच॑नस्येते कलां नाहंल्ति षोडशम्‌ \ {कवं वेदैमखेः शास्तेः {कवा तीय ॥५१ 
विष्णुभक्तिविहीनाना †क तपोभिनरैतेयपि 


यजंति ये विप्णुमनंतम्‌ति निरीक्ष्य चाक्तारगतं बरेण्यम्‌ । (१११ 
वेदांतवेद्यं भवरोगवैद्यं ते यांति समर्थाः पदमच्युतर ॥ 
अनदमट्मानमनं तर्शाक्तमाघार ततं जगतः सुरेड्यम्‌ । ५१ ॥ 
ज्योतिःस्वरूपं परमच्युता्यं समृत्वा समभ्येति नरः साच, थः ॥ 





न 1 है ! घमं, अथं, काम ओर मोक्ष ये सनातन पुरुषां है जौ हीम 
वरति को पाकर तुम 1 अरे मनुष्यो ! पुत्र, स्त्री, घर, केव, धनधान्य भ।दि ५ 
(वर र न मत करो । काम, रोघ, लोभ, मोह, मद, परनिन्दा, 3 यमपुरं 
दिलाई दे रहे ह या ख । सव व्यापारो को छोडकर जनादंन कौ पूजा करोः देख ( 
व 17 
भी इस भेगुर्‌ शरीर र ४.4 होत तक हौ भगवान्‌ को पूजा कर लो ईस त र 
भत्यन्त चच है, यह्‌ शरी य योय 
सै होता ह, सरे न # # भति निकट है, इ्लिएु दपं को छोड़ो । महनि | अक 
रहा है, माक्ष तो अस्यन्त दुर्लभ 1 अ जनादन कौ पूजा कर } वं ४ वह 
गोपे स्ानं क अ १ विद सिति पूर्वकं विभव की भः ॥ न 
ग सहित ३ को पराप्त कर्‌ सता है जहां जाकर उसको कोई शोक नहीं रह्‌ नाता । 

यज्ञे, अग सित वेद-ये प्भौ विष्णु पूजन को सोलदयां कलः के बराबर गह § ।\१० ७११०६३1 
वा भौर ब्रतसेक्या लाभ जो विष्णु मकितिसे विमुखं है, जो अनन्त ९ 
ः संसारिक रोगो के एक माज वेदय विष्णु को मूरतिको र ५७४ पूजा करते टः र 
के लोक को चले जाते हैँ । मनुष्य अनादि । परमात्मा व, लाधार भूतः 
त ता भगवान्‌ का स्मरण करता है वह्‌ उनका मित्र बन जात! है ५ 
भ्रीनारदीयमहापुराण मे प्रायरचित्त विधि नामक 

तीसवां अध्याय समाप्त 1\३०।। 





एकलिशो ऽध्यायः 


नाद उवाच 
कथितो भवता सम्यष्वर्णा्मविधिमूने । इदानीं शरोतुमिच्छानि यममागं सृदंमम्‌ १1) 
सनक उवाच (म 





शृणु चिप्र ब्रवकष्यामि यममामं सुदुगंमम्‌ । सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां भयदाथकम्‌ २१ 
षड्णीतिसहस्राणि योजनानि  सृनीश्वर । यनमाग॑स्य (विस्तारः कथितः पूवंसूरिभिः ॥२ 
ति दुःखेन भश्मादिताः ॥४॥ 


ये | नरा दानशीलास्तु ते धांतिस्‌ विनो द्विज । धमंशुस्या नरा चान भ 
जतिभोता = निवस्तराश्च -श॒ष्ककंोष्ठतालुकाः 1 क दतो विस्वरं दीनाः पापिनो याति तस्पथि ५।५॥ 
हन्यमाना दमभरेः = म्रतोदाचैस्तथायुधः । इतसततः पधा्वंतो यंति दुःखन तत्पथि पो 
वनचित्पंकः कवचिर्र्विः कवचित्संततसेरतम्‌ । क्वचि दावकूपेण तीक्ष्णधाराः शिलाः क्वचित्‌ \७। 

1 कंटकावरणं महत्‌ ॥०॥। 


रवाकटककास दुःखरोहशिला नभाः ॥ गादढांधकाराश्च गृहाः क क 
पराग्रारोहणं चैव कन्दरस्य प्रवेशनम्‌ । कराश्च तथा लोष्ट(ःसूचीतुत्यारच कण्टकाः 


शवालं च क्वचिन्मागं क्वचित्कोचकपंक्तथः ॥ क्वचिद्न्याध्राश्च गर्जते वधते च कवचिउज्वराः॥॥१०॥ 


__----------- 
___----- 


=. [का 
५ नि „_ .-------~-- 





द्रध्याय २१ 


यमदूतों के कृत्य का वणन 


वर्णन भली भाँति कर दिया । अब मँ अत्यंत दम यम, 


मागं 7 भ । भने वर्णाश्चम विधि का 
चाहतः ह) १।। । ह 
सुख | ो सनक बोले विप्र [अ , मै उस दुगंम यम मामं का व्ण॑नकर रहा जो पुण्य 7 
भ पापि के लिए भयदायक है । मुनीश्वर । पूवं आचार्योने यम मागं का विस्तार ४ 
यो है ।।२-३। द्विज ! जौ दानक्ञोल है वै ध सुखपुवक ध वि 
५ नहीं है वे उस मागं पर वड़ो पौड़ भौर कष्ट से जति ह । पापी ४ 
उस पथ जाते, उनके वस्त्र गिर जाति, कण्ठ, ओढ भौर तादु सुखं न है| वे ग ५11 
उसमा 0 चलते समय यमदूत कोड ओौर शस्त्रो से मारते हँ । वे इधर उधर र १ 
स्पमे सौ कहीं तो कीचड़ है, कहौं अग्नि, करटी जलतो हुई बालुका ओर कर । 7 त 
कष्टक ह खड है । कहीं कटिदार चक्ष, कटी एसे पहाड़ हँ लितको चदट्खान 
ञचोङडचो 2 मि बड़ी गुफायं हं जिनमें 1 1 ० र 
पुव मान काः ५) वरत बसो की पात खड़ी रदती ६ । कहं बाघ गुरि तौ $ 








¶६८ लारदीयपुराणम्‌ 


क १ ॥\११॥ 
एवं बहुविधक्तेशः पाथिनो यांति नारद \ क्रशंतश्च रदन्तश्च क धा ॥१२॥ 
पिन यंत्िताः केचिरटृष्यमाणास्तथांकुशः । एस्त्रास्रेस्तायमानीश्च ज. ति वे ११२ 
नासाग्रवाशकृष्टाश्च केचिदंत्रंश्च विता: 1 वहं तश्चाथसां भार शिश्ना, प्रधा: भ 114४1 
अयोभारदये केषिन्नासाप्रेण तथापरे । कर्णाभ्यां च तथा केचिद्रहंतो याति वि चनाः ॥१५। 
केचिच्च स्वलिता यांति ताड्यमानास्तथषरे \ अत्यथोच्छर्वासिताः केचितकेचिदारछता त च ॥१६९॥ 
छापाजलघ्विहीने तु पथि यात्यतिदुःिताः 1 शोचन्तः स्वा(न कर्माणि जानान |दिरम्‌ ॥१७) 
ये तु नारदं धनिष्ठा दानशोला सुबुद्धयः । अतीव सुखसंपन्नास्ते याति व । 
अल्नदास्तु मुनिश्रेष्ठ भजतः स्वादु यांति वै } नीरदा यांति सुखिनः पवतः षत लम ॥१५॥ 
तक्ृदा दधिदा्चेव तत्तदृभोगं लभति वैँ \ घुतदा मघरुदाश्चेव  क्षीरदाधन स लयल्दिशः ॥१६॥ 
सुधापानं प्रकुर्वतो धाति वें धर्म॑मंदिरम्‌ । शाकदा; पायसं भु जन्दीपदी जवर, पथि ॥२ ॥ 
चस्वदो मुनिशादूल याति दिन्याम्बरावृतः । पुराकरप्रदो य ति स्तूयमानोऽन सय द 
गोदानेन नरो याति सर्व॑सोख्यसमन्वितः \ भूमिदो गहुदश्चव विमाने ४ जोत्तम । २९ 
अप्सरोगणसंकीणं क्रोडन्यति वृष्ालयम्‌ । हयदो यनदश्चापि मजदश्य वँ । २९ 
धर्मालथं वितानेन याति भोगान्वितेन वं \ अनडटो मुनिश्रेष्ठ याना. मदिर ९५ 
फलदः पुष्पदश्चि याति सतिम कत्त "त हिला पपन स ; 1 ताम्बलद नरो याति प्रहृष्टो स्थतैः । २५ 
मातापित्रोश्च शुश्रूषां कृततवान्यो नरोत्तमः ! स याति परिवुष्टरमा पूज्यमानो दिविस्निः ` ~ 


। ह त रीत 
शे ५४ ध वदृता रहता है । नारद ! इस प्रकार पापी भति भत्ति के क्लेशं ॥ क रि ्। 
मोई पापीष् म ध मुल रहते दै । कोई पाश भे वेधे रहते तो किसी को भर से पक 1 तै 
तो कोड ल ध रोते इए पौठ के बल जति है \ फिसी पापी का नासाग्र पाल ण 
नाक के अग्रभाग ॥ ५७५ यारस्सोसे वेधा है । कोई अपने लिगके अग्रभागसे लोह का भ्‌ न च 
र 
चल रहाहै) कोर ४ नो जोर लोहे का भार लटकाये जा रहाहैतो कोई पापी कानों ये ४, ह 
1 मखो को १ ४ गिर पड़ते है तो दूसरे पटे जति है, कितने पौड़ा के कारण ह न 
नो व ९1९1 
ओर २ व ठेए दुःखो होकर चापी चलते दै 1\९-१९।। नारद । जो दति न्ते 
स्वादिष्ठ भोजन करत हु 
(छाछ) ओर दहो का दान च्‌ 
क्षोर्‌ का दान करने वल्ल 


म स्तुति करते हुए लिवा जतत है 
ते है \॥२० गोदा ल करता ई 

{ न करने दाला मनृष्य सब सखो का भोग 
४५ १ सव सुख सामग्रियों से 7 आरूढ ही ममतया 
यम-नगर कोजाताहै । बेल का दान करते वः ३॥ कल ` करम 

तोष पूवक उस स्त वेला यान प्र्‌ आशू होकर जाता है 1 २१-२ ह क 

पथपरजाता | चन्न 
। तांद 1 नर प्र 

को नाता है ॥२४॥ जिस व्यक्ति. ने माता द \ ताब्रूल का दान करने वाल 


ष्‌ ने {नि 
¶ता को सेवा को बह संतुम्टात्मा देनो स र्मम 





१६८ 


एक्िशोऽषटयायः 

5.७ यस्तु यतीनां व्रतचारिणाम्‌ 1 द्िनागयङनाहमणानां च स यात्यति सुखान्वितः ॥२६॥। 
(सिधि ष पज्यमानोऽमरजः । सर्व॑श्ोगान्वितेनासौ विमानेन प्रयाति च । २७ 
0 । त पूञ्यमानोऽभ्जस्‌ नृभिः । पुराणपाठको धाति स्तुयमानो मुनीश्वरः ॥॥२०॥ 
पुण्यकसरतं ति सुख धमस्य मंदिरम्‌ । यभश्चतुमु खो _ रत्वा शंखचक्रगदासिभत्‌ ॥२२॥ 
युष्माभिः सम्यवस्नेहान्मत्नमिवाचति । भो भो बुद्धिमतां शष्ट नरकवलेशभीरवः ॥३०) 
॥ साधित पुण्यमत्रामुत्रसुख वहम्‌ । मनुष्यजन्म थः प्रप्य सुकृत त्‌ करोति च ॥२११॥ 

} अनित्य प्राघ्य मानुष्यं नित्यं यस्तु न साधयेत्‌ ॥\३९॥ 


॥ र पापिनां प्रष्ठ आह्मघातं करोति च 
त व नरकं घोरं कोऽ$यस्तस्मादचेतनः । शरीर यातनारूपं मलाद्चैः परिदूषितम्‌ ॥२२५। 
न्यो याति विश्वासं तं वि्यादारेमघातकम्‌ । सर्वेष प्राणिनः श्रेष्ठास्तेषु वै बुद्धिजीविनः 1२४१ 
तब्रुदधयः र 


द्धमः ह] कप क = 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणास्तथा । ब्रह्मणः, च विदांसो विद्वत्सु ई 
[श्रेष्ठो निमंम उच्यते ॥२६।। 


कृत + >+ 
अ कारः ॥ | रह्यवादिनः । ब्रह्मवादिष्वपि तथ उ 
सर्व पर परो स्यो नित्यं ध्यानपरायणः । तस्मास्सर्वप्रथत्नेन कर्तव्यो धमंसंग्रहः २७१ 
प्यते जंतुधंमंवान्तात संशथः । गच्छ स्वपुण्येमंस्स्थान सर्वभोगसमन्वितम्‌ ॥२५॥ 
च सद्गतिम्‌ ॥\३२॥ 


एवं यमस्तमभ्यच्थं प्रापयित्वा 


अस्ति चेद : निः . 
दुक्तं किचित्पश्चादत्रव भोक्ष्यसे । १ 
प्रलयाबुदनिर्घोषो ह्य जनाद्विसमप्रभः ।४०॥ 


त कालदंडेन तयेत्‌ । अ 


न ध ।२५।। जो रती यत्तियों भौर उत्तम ब्राह्यणो की रुश्रुषा करता है, वह्‌ भव्यन्त सुलपूव॑क ९५४ है ध ८ 

भाख्ड्‌ हो प्राणियों पर दया इष्टि रखता है वहं देवों से पूजित हो सब सुख साम्रियो से पूण ।कमं ५ 

पाठ छ जात्ता है ।२७॥ कदा दान करने वाला व्यवितं ह्या से पूज्यमान होकर जता है, पुर ध 

जन सुखपूवं १ व्यक्ति जब चलता है तो मुनीश्वर उसको स्तुति करते चलते दै ॥२८। 1 इस प्रकार ध ॥ि 

तलवार १. धमं मन्दिर को जति दँ । वर्ह यमराज चतुरमख का रूप भारण्‌ कर हाय मे शंख, चक्र, 

करते ह कर पुण्यकर्मा मे रुचि रने वाले उन महपुरुषों कौ भली-माति प्रम ४ मित्र के समान र । 
। वे क्ते हैकिहे बुद्धिमानोंमेष्रेष्ठ ¦ तुम लोग नरक के भयस पुण्य कम कौ किया दै इसीलिए 


कमं दोनों लोको ६९ 
वसीत लिए सुखदायक सिद्ध हए ॥ २९-६ ०३।। जो मानव जन्म पाकर भी दयुम कम तह करता है 
स॒ अनित्य माचुष योनि को पाकर तिदय तत्व (धम) 


नही 

क र है, वह्‌ आटम-ह्नन करता है जोई । १ ५ | 
यह्‌ शरीर ही करता वह्‌ घोर नरकमें जाता है । उससे वकर चेतनाहीन कौन हो सक्ता है { ॥ षु व 
र सुख यातना कौ मूतिहै, मल आदिर दूषित हैष स करता मयात्‌ ईम ध 
भे 0 साधन समभता है उसको अत्मिवातक लम्ना चाहिए । सारो मुष्टि प्राणी मु ४ 
द्वानों स श्रष्ठ है, बुद्धिजीवियों (चेतन) मे मनुष्य भ्रष्ठ ह, मनुष्यों से माह्यणः ब्रह्मणो मे १ 
भे निम॑म ठतदृद्धि (विवेको, कृत वुद्धियो मे कत्त अर कर्ताओं (कमंपरायणो) म ब्रह्मवाद) भौर ष १ 
इसलिए न र्ठ माना जाता है ॥३२-३६॥ इनसे भ) नित्य घमंपरायण व्यक्ति धरंष्ठ माना 1 

रोता है व प्रकार से धमं संग्रह करना चाहिए । इसमे कुछ भी सन्देह नहीं कि धमंवान्‌ व्यति सवत्र धू 
। इसलिए अपने पुण्य से उपाजित मेरे पुण्य स्थान पर जाओ, जहां सारे रेश्वयं भरे १३ 
गग के अनन्तर यहीं भोगना पडेगा । 


य 
क ० सिक दुष्कृत होगा तो उसको भो पृण्यन > ने कालदण्ड 
है नको > म पापियों को ब्रुलाकर अप 
सन गति दे देने के प्वातत महाराज 2 जन (नील) गिरि के 


तमय यम प्रलय कालीन मेव के समान गजंन करने लगते है । उनका आकार अर्जन 


ते शरीर पर जो विश्व 


९९ नारवोयपुराणम्‌ 
नर्द उतरत | 
योजनन्दरविस्नारा  इःध्रनासिकः 
मलत्यज्वरादिभिषु णिविद्वृप्ता ६ भाषण: 
1 नानि तान्सवान्किपमानाएन पपन: 


हरतिशद्‌नुजसयुलः । श 
व्रापोनुन्यामग्रनलौचनः । 
गजंति वमनुल्यतविनीवणाः । 
कर्माणि लित्रगृप्ता प्रमाजया । | 
किमधंमाजितं पापं हरस्मालिरविव्रद्तिभिः । कामक्कावादिदध्यन व 
यद्यत्पपपलरं तनत्किमर्थं चरितं जनाः । करतवेतः पगा यु (6 
तथेव यातना भोन्याः क्वं तरृधादतिदुःच्तिनाः | नन्यलित्रकवताश्र द 4 | 
तथा कर्मवशाल््ाप्ता यव्रमच्रातिदरःत्िनाः । पुष्पाः पोपिता य त्‌ दादा ज 
युष्माकमेव तत्पापं प्राप्तं क्रि दुः्टकरारणम्‌ । यथा करतान्नि पानि वम कि 
तथा प्राप्तानि दुःखानि क्रिम्थनमिह दःविताः ) विनारय-वं ययं तु गुप्मानिरय नत परा 
यमः करिष्यते दंदमिति किं न विचारितम्‌ । दन्दरिऽति च मूं च पटिति चा [ान्विते 
कांटिशीकरे च वीरे च समवर्ती चमः न ं श्रत्वा ते पापिनस्तदा 


विद्यल्प्मभाप्रुध्रर्ममिो 
दष्टाक्ररालवदनो 
स्वं दूताश्च 

शोचन्तः स्वानि 


ननात्र ॥ 
यो नो पावा दुराज्रारा नहर वदह्पत) 
साचण ¬ चतस 


रमन: । चित्रगप्तारित वाक 
शोचतः स्वानि कर्माणि तुध्णीं तिष्ठंति मनीप्दिनाः । यमाजाकाःरणः क्र रापचडा 0 
चडालायाः प्रसद्य तान्नरक्रष विपति च। स्वदुप्कमफलं ते त शुक्त्वात पापशेयत्‌ः 
महीतलं च संप्राप्य भवंति स्थावरादयः । भगवन्संशयो जातो मच्चतसि दयानिधे 


„ >~ >, त ~ = नकन 


~~~ _ 








समान हो जाता दै । अपनी वन्तोस भ्रजाभांमें विद्यत क समान चमकने वाने भस्त्रां का व्रारणा करन 


| 
भवकत जनि ्रड्त ट । उनका काया तोन याजन विद्नृन मा जान पटुना ट 
नाक, भयानक दादरा वाला भयान 


। 
[क 
ट 


112१॥। 
11८ | 
1 ४२॥ 


: 1) ४८।। 


1: *॥। 
1८ ६।। 
11४५ 
1.५ ८॥। 
1५८।॥ 
।।* ५॥। 
।॥॥*१।। 
।।*+२॥ 
॥\*२।। 
५४। 
1 +|} 


पीपी 


से महा 


, | उनको लान-लाल अखि, वड़ो लंवो 


८ : ना = भयंकर ज इना टे । मत्य.ॐ 
मृख घौर वावा क ममान धारे वरटा हौ मर्यंकर्‌ जानि पडता द्‌ । यु"उवर्‌ 


ञौर घातक रागो पणा आान्रनि == £ : वि वरते हा जाते ५ 
क दग चार भोपत आक्रति वातै [लिपि चित्रगुप्त के साथ तौ जर डरावने हा जात ट ॥२५-५६।] 


यम कंस्ममान भयंकर सव यमदरून 
अपने पाप कर्मापर घं कुरत = 3. ऋ 
अरे ५ ति ५ क भ वाल उन वापियोांस, जा भयम कापिते रहते टं, कहता 
8 
वचष्ाम हकर गवन्मित्त तुम 
पाप कयि वसौ ही यातनायें तुमको 
प्रकार सेवकः मित्र भारस्त्रीके लिप 
तुम लोगोंको हौ मोगनादह । इस 
घोर पापोको किया वैरं ् 
0 न ट तषहीदुःखञ 
लजिस समय पाप कम किये उस समय 
मूर्ख, पडत, धना, अव-भौत्त कायर्‌ मौर 
हो चूप चाप वैठ रहते हैँ । ५२३; 


य 


[कि-- 


स वोर सवके प्रति समान न्याय करते हैँ ।।४८९-५१३।। 
वातां को सुनकर के पाधौ अपने पापकर्म पर अनुताप करते हए 


घौर गज॑न करने लगते दूसरे अनन्तर यमका अदे पाकर चित्रगुप्त 


यहंकार में पड्कर्‌ तुम अविवेकियों ने क्यों पाष किया? काम, क्राव आदिक 
पापियों ने पापकर्म क्यों कयि ? स्यन्त प्रसन्न दो-दो कर तुम लोगोंनं जसे बहत से 
भोगनो ब्रदेगी। अवक्यों व्यर्थं दुःखोहो रहे हो { ॥।४३-४६। जिस 
चुम लोगों न दुप्कमं किए ह, उसी प्रकार कर्मवशा वहां दुःख भोगनके लिए 
का तुम लोगोंने पालन कयावे तो तुम्ह्‌ छोडकर लै गए । अव्र उन पापोंको 
डः करने को वया जावश्यकता है ॥४७-४८ ॥ तुम लोगो ने जेते अत्यन्त 
च प्राप्त हृए है, तो अव यद्ध दुःखो क्योटो रहै हौ ? विचारा ता सही, पहले 
यम इसका दंड अवद्य देर्गे" इसका विचार क्या नहीं [किया ? यम दरिद्र, 


भेयभोत 


। यम के आज्ञापालक, कर, भयानक चण्ड, चाण्डाल आदि दूत उन पापि्ों को 


लात्‌ नरक कृण्डोंमे फं = त वि 
पकड़कर बलात | क देते हैं| वहां अपने पापों को वे भलीर्भाति भोगते भौर कु शेष रह्‌ जाने परं 


र स्थावर अ स $ | 
दस भ्रूतल पर भाकर स्थावर आदि योनियों म जन्म तेते हू ॥५ ३-५-४९] 


एक) क्रशोऽध्यापेः २०१ 


नारद उवाच 


त्वं समर्थोऽसि तच्छतं वतते नो दधम्रजो नवान्‌ 1 वर्माश्च विविधाः प्रोक्ताः पष्वान्यपि बहुनि च ॥*६।। 
चिरभोज्यं फलं तवामुक्त नुदा त्यया 1 दितति ब्रह्मणः पोक्तो नाशो लोकत्रयस्य च ॥*७॥) 
परादंद्ितयांति त ब्ह्याण्टस्वािः संधः । ग्रामदानादिदण्याना _ त्वव विधिनदन पर्प 
कत्पकोटिसट्सन घ टन्नोग उदातः । सवत्मेव लोकानां विनाशः प्राकृते लये ५५६ 
एकः शिष्यत एवेति त्वया प्रोक्तं जनाद॑नः । एतच मे संशयो जातस्तं भवाञ छत्तु मह्‌ ति \\६&°\। 
पुण्यपापोपमोगानां समारप्तनारय सप्लवे ॥ 
सन उ {स 
साध साध महाघ्राज गुह्याद्‌ गुह्यतमं !त्वदम्‌ ॥६१। 
पृष्टं तत्तेऽलिवास्प्रानि श्नृणस्तव नुसमाहितः । नारायणीञ्जरोऽनतः १९ ज्योतिः सन तनः ॥६२।) 
विशुद्धो लिगुणो नित्यो सायामेहूविर्याजत. ! निगु णोऽपि परानन्दो गुणवे1निवं भात यः \।६३॥ 
ब्रहमविप्णुखिवाेस्तु भेदवानिव लक्ष्यते । गुणोपाधिकभेदेषु [त्रिष्येतेए सनातन ॥६४।। 
संयोजय ` मायामलिलं जगत्कार्यं करोति च 1 बरह्यरूपेण सजति विष्णुरूपेण पाति च पादन 
अते च सद्रूपेण स्वंमत्तीति निश्चितम्‌ । प्रलथाते समुत्याय ब्रह्मरूपो जनादन; पारस 
चराचरात्मकं {ववं यथाप्वमकल्पयत । स्थावरादयाश्च विप्रेनद्र यत्र यत्र व्यवस्थिता पद 
ब्रह्मा तत्तज्जगत्सवं यथाप करोति वे 1 तस्मत्कृतनिा पपाना चुत्लना चच सतस रद 
अवश्यमेव भोक्तव्यं कर्मणां द्धयक्षयं एल्‌ । नभूमतं क्षीयते कंस कल्पकोटिशतरपि १६६१ 


ज भज ~ क [क पि 
॥ त कम क = व र क रीत --------- => ॥ १ र 
न्न ~ल [11 [1 णिका [पी ॥ 


नारद ने कहू मगवन्‌ ! दयानिचे ! भरे मनमे सन्देह्‌दहु र्हा है । आपह उसकोषद्ूर फरने मे समयं 

क्योकि जाप हमारे जग्रज दहै । ब्रहृज्ञ आपने महुविघ घमं, बहुत से पाप ओर उनके चिर कल तकं भोगने के 

योग्यं फलों को कहा भौर यह्‌ भो व्रनाया कि ब्रह्मा कै दिनके अन्त में तीनो लोको कानाक्ष हौ जाता हे ।\५.\-५७।। 

दो पराद्धंके वीत जनि परब्रह्माण्डकामौ ना हौ जाता! विधिनन्दन । जपने अभेः प्राम दनि आद पुष्प्‌ 

कर्मा का करोड़ों कल्पों तक महान्‌ भाग कहा, फिर यह त्रह्यहो शेष रह्‌ जाताहै। यहो मुके सन्देहहोगया रहे 
मापी उसे दूर कर सकते | क्या उस प्रलयमेभोपाप अर पुण्यो का नाद नही हाता ! \\५८-६०३।। 


नक बोले-- महाप्राज्ञ | घन्यहौी, घ्न्य हो 1 यह्‌ तौ अत्यन्त भ्रूढे प्रस्त पूछा, इसलिए तुमस कर 


रहा ह+ सावधान होकर सुनो 1 नारायणं भक्षर, अनन्त, परम ज्योति, सनातन, विशुद्ध, निगृण, नित्य मायामा सं 
रहति ओर परानन्द दज निगण होते हए भौ समुणसे जान पड़ते ह ॥६१-६३१1 वही सनात्तन न्रह्य जरह्या, विष्णु 
मोर हिव आदिषखूपोंमे भिन्ल-भिघ्न जान पडताहै | यदपि इन तोनोमे केवल गुण भौर उपाधिकादही भेद 
है || ६४।। वह्‌ माया स ङुक्त होकर अखिल जगत्‌ कां कायं करता हे वह्‌ ब्रह्यरूपसे सृष्टि करता विष्णुखूप से 
पालन करता गौर अन्तमेरद्रखूयसे सम्पूणं सृष्टि की उदरस्य कर जेता है, यह्‌ निचित है 11६५]! प्रलयं काल 
दरोत्त जानि पर वहो ब्रह्मरूपी जनादन पूर्वं को भति चराचरात्मकं विव क्तौ रचना करता है विप्रे | पुव 
सृष्टि में स्थावर आदि पदाथं जहां जिस रूप मे व्यवस्थित ये, तदनुरूप हौ ब्रह्मा ने उन सबके साथ सारे जगत्‌ 
को वनाया ॥६६-६७॥ सज्जन | इस कारण कृत पापों ओौर पुण्यो का फल अवर्यमेव भोगना पड़ता दहै । कर्मा के 
फल अश्तय ह । विना उन कर्मो कामो किए करोड़ों कृल्पोमे भी वे नष्ट नहं होते । अपने किये शयुमभुन कर्मा 
२६ ना? ° 








०५ नारकौीयप्‌राणन्‌ 


अवश्वमेव भोक्तव्य कृत कसं शुभाशुभम्‌ ६ यो देवः सवलोकानाम तरात्मा जगन्मयः । 
सःकमफलं भुक्ते पःरपृनं; प्षनातनः , {७० 
योऽसौ विश्लंभलो देवो गुणभेदव्य्बस्थतः ¦ सजल्यवति चाच्येतत्सव सर्वेभुगव्ययः 1\७१। । 
इति श्नीबरुहन्नारदीषयुलणे पूत्व॑साभै पथमयदि यमदूलक्रत्यनिरूपण्‌ं नामेक शोऽध्यायः ।१२३१॥) 


[ ॥ 


अथ टाच्रिसो ऽध्यायः 


सनक उवाय 
एव कमपालानय!तरत्‌ तवः स्व मदिपुर्वस्थानेष चुण्यसो मनुश्च यातनष्ट -रातव दूःटतरं पाषपषल््‌- 
मनु प्रन्लाणकर्माचिशेषणान  लोकमागत्य सर्वमय्िल्वतलेषु मंत्थुबाधासयुतव्‌ स्थावशादिष्‌ जायतते । 
दक्षगरुल्मलतावतलो गिरयश्च तणानि च 1 स्थावरादइति विख्याता गहामाहंलमनावृताः पापे 
स्थावरत्वे पृथिव्यापुप्तमोजानि जलसेकानुषदं सुसंस्कारसामग्रःवशादंतरूप्मप्रपा्ितानयुच्छूनत्वमापे 
ततो मूलभावं तन्मलादंकुसोत्पत्तस्तस्मादपि पणंकांडनालादिक 
। कांडेव च प्रसवमापदयते तेषु च पुष्पसनवः ॥ २ 
तानि पुष्पाणि कानिचिदफलानि कानिचित्फलहेतुकूतानि तेषु पृष्वेषु वृद्धभावेषे सत्सु 
पच्युष्यमूलतस्तुबोत्पत्तिर्जायते तेष तुष भोक्तृणां प्राणिनां सं स्कारसामग्रीवर्शाद्धिमरश्मिकिरणा- 


+~ ~ [कक क 9 1 वि = भ 
= =+ र 


¶ ९ (6 ~ ॥ < गं 
क! फल अव्य ही भोगन। पड़ता है। जो जगन्मय, सवंलोकान्तरात्मा, परिपू सनातन देव हे, वे सत्र कमो का फस 


४ कस्ते । जो ये वि्वम्भर देव है, जो गुण-मेद से स्थित है, वे सव्रुक्‌ अभ्ययं इस सारी सृष्टि को बनते मोर्‌ 
पालते है \\६८-५१९।} । | 


तारदोयमहापुराण मे यमदूतृत्यनिरूपण नामक  इकतोसर्वां मध्याय समन्त ॥३१।। 





अध्याय ३२ 


भवाटवी का वणन 

1 बोले--इस कूर कमं पशमे वधा हा जोव स्वर्गादि पण्य स्थानम पण्य भागका अनुभेष 
आ ४ स्थानां मे मति कष्टप्रद पापफलो का अनुभव करके कुछ कर्मो के शेष रह जाने पर इस लोक 
आते है ओर सब प्रकारके भयसे युक्त, मू्यु वाधासे विजडिव स्थावरादि योनियं मे. उस्न होते है । ब्त, शुर. 
५०, ता वस्ल र, पाड भौर वृणये स्थावर नामत प्रसिद्ध जो महामोह से जत है ।।१॥ स्थावर को 
दशाम धृथ्वौ में बोये गए बीज सिन्चन के वाद अपने संस्कारवदा, अन्तः उष्णता के कारणा कुछ आद्र होकर बढ 
जाते दँ 1 फिर उनमेसे जः निकलतीं, जड़ सच थंकर, अंकक से पत्तियां, डंठल भौर नाल भादि निकलते ह । 
कांडों से प्रसव (कलियां) जौर इससे फूल ल ह । 8 ॥। उन कूलो मे से कछ तो फल देने मे असमथं, कुष फं 
देने के वाण्य हते । वे पुल जव पणं स्प से विकसित हो जति है तव पुष्य मूल से तुष (रस) निकलता 
उन तुषो मं भोक्ताप्राणो के संस्कारवदा चन्द्रमा को किरणों के संयोग से उसका ओोषधि-रस तुष के भौत्तर | . 


७ 





दातिशोऽध्यायः २०३ 


सन्नतया तद्येबधिरसस्तुषांतः प्रविश्य क्लीरभावं समेत्य स्वकलि तंडलाकारतामुपगम्य प्राणिनां 
भोगसंस्कारवशात्सवत्तरे फलिनः स्थु; ॥1३॥ 
स्थावरत्ेऽपि बहुकालं वानरादिभिभु ज्यमाना हि चछेदनदवाग्निदहुनशीताततपादिदुःखमनु सय 
भ्रियते । ततश्च क्किपयो भत्वा सवादुःखनहुलाः क्षणाद्धं जीवत क्षणाद्धं चियमाणा बलवला 
णिपीडायां निव्रारयित्ुमक्षमाः सीतवातादिक्लेशमरयिष्ठा नित्यं क्षुधाकषुःघता मलमूब्ादिषु 
संचरतो दुःखमनुभवति 
तत एव पशुयोनिमागत्य बलवद्‌ बाधोद्‌ जिता वृथोदूवेगभ्रयिष्ठाः कषुस्क्षाता नित्यं वनचारिणो 
मातृष्वपि विश्यातुरा वातादिक्लेशबहुलाः कररिमिश्चिज्जन्मनि तृणाशनः कस्मिश्चिज्जन्मनि 
मांसामेध्याचदनाः कस्मिंश्चिज्जन्मनि कंदमूलफलाशना दुबलप्राणिपीडानिरता दुःखमनुभवति १५। 
अंडजत्वेऽपि वाताशनामांसा मेध्यायशनाश्च परपीडापरापणा नित्यं दुःखबहुला मप्राम्यपशुघोनि- 
मागता अपि स्वजातिवियोगभारोदरहनपाशादिबंधनताडनहलादिधारणादिसवंडुःखान्यनुभवंति 1, 
एवं बहुयोनिषु सं्राताः कृपेण मानुवं जन्म प्राप्नुवंति केचिच्च 
पुण्यविशेषाद्युककरमेणाःप मनुष्यजन्माशनुचते 
मनुष्यजस्म्तापि च चम॑कारचंडालन्याधनापितरजकक्‌भकारलोहकारततुवायसौचिकजटिल- 
सिद्धधावकलेखकभृतकशासनह रिनीचभत्यदरिदहीनां गाधिकांगत्वादिवुःखबहुलज्वरतापशौत- 
श्लेऽमगुल्मपादाल्षिशरोगभपाश्ववेदनादिदुःखमनुभवेति 


ऋ ~ > 


दख प्रकार प्राणियों 
वानर मादि जीव 
प्रकार दुःखों 


1८५) 


1४७ 


॥१॥ 


कर क्षीर के रूपमे परिणत हो जाता है । समय पाकर वहक्षोर तण्डूल केशूप नें हो जता ह । 
के भोग संस्कारवश वषं भरमें फल देते ह ।|३॥ स्थावर बन जने पर भी बहुत समयतकं व 
उसको खाते ह, काटने, जलाने भौर शौोतातप के सहने के कारण उसको दुःख सहन करना पढ़ता, इत 
क! अनुभव कर मर जाते हैँ । तदनन्तर मि होकर सदा मधिकं दु कौ ही सहते, क्षणभर जोवित रहते तो क्षण 
भरमेंदहो मर जते । बलौब्राणियों को पोड़ासे अपने को बचाने सर्वथा असमथं होकर शोत, गतप, वायु 
मादि से घोर कष्ट सहते है । नित्यभ्रति भूष बे व्याकुल होकर मल-मूत्र आदि में भरुमते गौर दुःख का अनुभव करते 
है ।४॥ पञ्यु-योनि में जन्म लेकर प्रबल बाधाभों से उद्धिग्न होकर व्यथष्िग से कष्ट पाते रहते ई । भख-प्यासं से 
व्याकुल हो नित्य वन में ध्रुमते रहते, माता के प्रति भौ विषयवासना को भावना रखते, वात आदि अनेकों क्लेश 
को सहते, किस जन्म मे तरुण खा कर रहते तो किसी जन्म में मांस आदि अमेन्य पदां खतितो क्रिसी जन्म भें 
कन्द, मूल, फल खाकर ही जोते ओर दुबल प्राणियों को पौड़ दे देकर स्वयभीदुःख का अनुभव करते रै ॥५।। 
अंज योनि मे अने पर भो कभो वायु के सहारे जते तो कभौ मांस आदि अमेध्य भोज्य पदां खाकर रहते भौर 
सदा अनेकों कष्ट सहते रहते. । ग्राम्य पशु योनि मं जन्म जेन पर अपनी जाति से वियोगं, मार-वहन, १ 
बन्धन ओर हल मे जोतने आदि के दुःख से पड़त रहते ह ॥६॥ इस प्रकार भनेक योनि्यो म भ्रमण करने के 
बाद जीव मानव जन्म प्राप्त करता है 1 कुर एसे भौ भाग्यवान्‌ होतते ह जो अपने पुण्य-विरोष के भभाव से बहुत 
योनिं श्रमण करने के बिना भौ मानव जन्मका भोग प्राप्त करते ह 11७] मनुष्य जन्ममें भी चमार, चाण्डाल, 
भ्याघा, नाई, धोनी, कुम्हार, लोहार, सोनार, जुलाहा, वर्जो, जटिल, सिद्ध, सन्देश-वाहुक, लिथिक, सेवक टदसु- 
मा, नोच-सेवक, दनांग, मधिक्नौग, भादि होक्रर महयन्त कंश सहता गौर!.ज्वर, ताप, शीत, श्लेष्म, गुल्म, पाद- 
रोग, नेच्र भौर कशिरोरोग, उदर भौर पा्वंश्ूल आदि रोभो से व्यथित रहते ह ॥८।। | 
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२७४ | नारदोयणुराणःर" 


मनुष्णत्वेऽपि रदा स्वीपुरुषयोव्ये्षावस्तत्यमप रेने सहा सगत ततरिः तदेव कर्मव्रशाज नतु: 

शुक्र ण सह रां प्रविश्य शुक्रशेतगन्लन्रं धल १६८६॥ 
तदीयं नीवप्रवेशात्पस्चाहात्कललं भवति जद्धातरे पललनादुेतः माते पदेशमावस्वमापद्यते + १० 
पतः प्रभृति वाघरुतशारस्चेतन्थाभावेऽपि मातुरुदरे दःतहतायक्लेयत वकत स्वातुमशक्पत्वाद्‌ रपति ॥\११॥ 
मे दितोये णं पुरुडकारमात्रतादनस्य मासततितय पूणं कररप्मायतवयवक्रवसुववम्य 
चतुव्‌ सासेवु गतेष्‌ सर्वाविध्दानां संधिचेदवनिदान च दीद रिश्ाकामसिन्यंजकूता 

1 सवतीतेषु ननसंविपरिस्कुटता्पतम्य नानि पुष्यदाणमसष्यसूसिकतानं चसाधुणादवि- 
" रकेतास्यि्किमिवसामन्जास्नायुकेशादिदूपिते यिसते शरीरे (निवा स्वयमप्य पिदूितदेह्‌ 
मातुश्च रुटवम्नलवणा्युर्णनुक्तदह्यनानमाट्नान दुष्ट्वा देही पुत्‌ जन्भत्मरणानुनावास्तुर्बानु हूत- 
\ <कदुःखानि च स्मृत्वांतदुःखेन च परिरह्यमानो मातुरदहाविम्‌ल्यदिर्केण दह्यमान एकं 
मनसि प्रलपति ` । 
जहोऽत्थेतपायोऽह्‌पुवंजन्मनि भूत्यापत्यमित्रयो्षिद्‌ग्हक्षे्घनधान्यादिष्बत्थ॑तरायेण कलन्नपोषणायं 
१रधनक्षेत्रादिकं पश्यतो हरणायुपायरपहत्य का्माधतवा परस्तीहरणादिकमनुेय महा- 
-पपान्याचरंस्तेः पापरहमेक एवंविधनरकाननुनृय पुनः स्थावरादिषु सहादुःख्मनु {य॒ सप्रति 
राधुणा परिवेस्टितोऽन्तदुः्ेन बहिस्तापेन च दह्यामि ।\१३। 
मया पोषिता दाराण्च स्वकमवशादन्यतो गताः ३४१४ । 
भहो इःखं हि देहिनाम्‌ | ४६१ ॥ 


५१२ 
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उल न ुष्य होने परमभीजवस्त्रौ प्रुष का म॑योग होताहै मौर उस समय जब वोयं जरायु में प्रवेश क्‌ रत 
भय कमवज जन्तु शुक्र के साय जरायु में जाकर शुक्र, शोणित ओर कलल के रूपमे परिवतितहोज ता ह। 


उस वोयंमं नेमे 
~` वायमेंजोवके प्रवेश से पच {दन बाद कलल होता, आये म्टोनेमें पलल भौर एक महीनेमे प्रदे मा 
पण्ड हो जातत है | 


असमथ च उ = ~ (> = - र 
6 ट दधर्‌ उधर चलता रहता है ॥९-१ १।॥दो भाप्रबौत जाने षर पूर्णरूप से पुखाकार हो जातत] 
तारे महोनेमे पूणं रूप ौ 


मन्थि मद से हाथ, पैर भादि अंग स्पष्ट होने लगते । चार समास बीत जाने पर अवयवो ष 
् स्फु ॥ टो जाता है। पच मास वाद नख निकल आते, छह मस बोतने पर न सन्धि परिस 
तौ आर ५ नाल से उसका पोषण होता है ¦ अशुद्ध मूत्र षि पदार्थो से उसका अंग ठका रहृत्ता है । जरायु 
ध व 0 कमि, वसा, मज्जा, स्नायु, केश आदिते दूवित-उस कुत्सित शारीर मे अपने को अवस्थित 
क ॐ” भग्ल, लबण ओौर भयुप्ण भोजन से जलाये जते हुए स्वयं को देखकर वह्‌ देही पूवं 
भ कः स्मृत तथा अनुभनों भौर ूर्वानुभूत नरक-दुखों का स्मरण कर अन्तर्वेदना से व्ययित हो माता 
मूत्र आदि लक्ष पदार्थो" से जलकर्‌ विलाप करने लगता है 1 १२। आह ! महापाप मैने पूवंजन्म भें मृत्य, 

सश्र, स्त्री, घर, घन, धान्यआदिङे मोह में पड़कर स्त्रौ-पारनके लिए दूसरे के धन क्षेत्र आदि इटोषायों 
अपहरण किया । क मान्ध हो ब्र-स्त्रो हरणाः आदि महापाषों को श्या) दूसरों के लिए पापिचरण्‌ 

परन्तु अकेला हो अनेकों घोर नरकों का यदुभव्‌ कर पूनः स्थावर जादि योनियों में मनेक प्रकार के कष्ट (५ 
दसं समय जरायु मे बंधक्रर अन्तस्ताप ओौर वरह्य॒ताप दोनोंसे जल रहाट ।१३॥ मेरेद्वारा पालो गई सत्र 


भो अपने कमव, अन्यत्र चलौ गई । महो, देदधारियों क लिएु केवल कष्ट हौ कष्ट है ।| १४-१५।। देहु पाप 


1 मे त का 
' तत्पश्चात्‌ चेतनता के अभावमें भौ वायु केकारण मत्ताके उदरमे दुम्सहुतापके सं हने मे 


र हो. 





दवि शोऽध्यायः २०४ 


वेहस्तु पापात्संजातस्तस्मात्पापं न कस्येत्‌ \ भत्षसिद्रनलत्राथंमन्धदूद्रभ्यं हतं समया ॥१ ६। 
तेन पापेन दह्याभि जष्तादुदपविन्स्त ; ? दष्ट न्यस्य 0 ६ संप्तेऽइतद्ुखया ॥ १५७ 
गभा ग्निनानुदह्य समिदानीमपि पावहृत्‌ । उदरः भनसा वेया परपीडामकाःरजम्‌ 
तेन पापेन द॑ह्या{ि त्वहुमेकोऽतिदुःखितः 0 । 
एवं -हुदिधं गभंत्थो अघुदिलप्य स्वमेव वा \\१६६। 
आत्मानमाश्वास्य उत्प्तेरवंतरं सत्सेन किर्मोश्यित पदेमेद च वशुदधषना -त्दा सेककणि 
निवत्यं अदिलयनदंतरात्ननः सत्यज्नानानंदमयस्य कतरः तातन(ट्उविष्टवनमस्य लक्ष्षः- 
पतेनारावणस्य सकलस्‌ सतु्वक्षगंधर्व॑रा्नसयस्नेयप्नुनिकिन्वरसम्‌र्व ततच्‌ः प्कसरलयुधं स्पसत्तः 


समभ्यच्थं दुःसह कंसारच्छेदेस्य कारण रतं बेदर्हस्पोपनि ६ यिस्छुे सकलतोकूपरा्यण 
हदि निधाय दुःखतरं संस्कारानारसतिक्रसिष्यासीति सर्ति भावयति 


यतस्तन्मातुः प्रसूतिसपये सति अभंस्थो देहु नारदमुने वाुनापरिपीडितो मातुश्चाधि दुर्य 


१\२०॥ 


कुवन्कमंपाशेन | सलाग्रोनिमार्न्निप्करामन्सकलयातनाभोगमेदावकालभवमनुभवति ॥२१॥ 
तेनातिक्लेशेन योनियंन्रपीडितो ग्मान्निषक्रंतो निःसंसतं धाति २२) 
त॒ तु व्रह्यजायुः सम॒ज्जीवयःत । बाह्यवायुस्पसंसननंतरमेव नष्टस्मुतिधरुवाीनु- 

शृताखिलदुःखानि वत्तंमानान्यपि ज्ञानाभावादविज्ञायालयेतदुःखमनुभवति ५२९५ 


एवं बालत्वमावन्नो जंतुस्तव्रापि स्वमलमव्रलिप्तदेह आध्यात्मिक [दिपीड्यमानोऽपि | 
बक्तुभशक्तः क्त्तुषपोडितो रदिते सति स्तनादिकं देयमिति मन्वानाः प्रयतन्ते ॥\२४। 
न 


कै कारणहो प्राप्त होतो है, इसलिए पाप नही गं करना चाहिए । सेवक, मित्र गौर स्वरी के लिएद्षरो का 
देखकर ईईष्याकश 


घन च्ुटा। उसोपाप से माज जरायुमें बेधकरर भस्म हो रहा । द्रे कै धन का 
जलता रहा उसी पपके कारणपापोर्मै इस समयमभो गर्भाग्नि से जल रहारं । शरोर, मन भौर वचन से दूसरे 
को पोड़ति करता रहा । उसपापसे आज अकेला दुभौ हाकर जल रहा हं । १६-१८ 

इस प्रकार गभ॑स्य जोव विलाप कर स्वयं अपनेद्टारा अपने को अस्ासनदेते लाता है किं मँ उत्पन्न 
होने के बाद सत्य के दारा शुदढचित्त हकर यत्कर्म व्टरेणाः। यश्चल जगदन्तरात्मा, सत्यज्ञानानन्दमय 
स्वदाक्तिके प्रभावसे स्वगं लोकको ततिच्छन करन वाने लक्षन सति तारागण क उन प्युनल चरम रचिन्दौ की 
जिनको स्तव सुर, अचर, यक्ष, गन्धव, राक्षस, नाग, मुनि आर किन्नरवर्यं पूजा करत टह, भक्तपूवंक पूजा 
करू गा । ओर वद, रर्दस्य साधना तथा उपनिपन्ंस परस्फुट कल लाल के एक भात्रे परम आधार भगवान्‌ 
काह्दयमें ध्यान कर इम दुः्वमय संस्कार ऊ वन्धन ने अवने च) मुक्त दषम | दून प्रार्‌ वह अपने मन मे 
भावना करता दहै ।१९-२०।। नारदवुनि | यः अन्त समय वह मर्भेस्ध देहः स्त्रं वायु: पाड़ति होता 
मताकोभो पौड़ पर्हुचाता, कमपाशमे वेधा वह्‌ व्रलाच्‌ योानमामं व निकृन्त समय सव प्रक्रार कौ यात- 
नामों के भोग का अनुभव उसी समय करता है ।।२१।' अनः यौनि-यन्तं से अत्यन्त पोटितत हने के कारण 
गभे से निक्रलते दौ अचेतटौा जाता है। एस दशा मे उकश्का व्राहूर क्रो खायु दारा चेतना प्राप्त होती ह । 
वाह्य वायु के स्पशं करते ही पूवं जन्मकोस्मिः नष्ट टु जाना >; उन समय पत्रं जन्म कै अनुभ्रूत दुःख 
संस्कार रूपमे वत्तमान रहते) तोभो ज्ञानद्यून्य हने स्त उमको भूलकर वह जीव स्वरथं दुःख का अनुभव 
करतादहै ॥(२२-९२॥ इसप्रकार जव ब्रालक्र बन कर अपने मलमूत्रमे लिषटा रहता} उस्को मानसिक 


पीड़ा दहौत्ती रहती है, परन्तु कुक कह नहीं सक्रता है। श्युत्‌पषासरा से पौडित होकर जब रोनै लगता है तब 


माता “स्तन षान करना चाहए', ठे सोचकर स्तनपान करतो है ।।र४ 


। 
| 
। 
४ 








२०६ नारदोयपुराणम्‌ 


एवमनेकं देहभोगमन्याधीनतयान तसमानो दंशाटिष्वपि निवारयितु शक्तः ।१२५। 
गल्वभलगाज्ञाय् मातापि्ोहतध्यायस्यां ताडनं सदा पयंटनशोलत्वं॑पाशुभस्पंकादिष 
काडनं सद! कलह ्रधतस्दामशुधित्वं अटव्या ाराभासकार्थनिथतत्वं तदसंभव आध्वात्सिकदुः- 
खमव{िधननुभवति (1 र्‌ 
ततस्तु सरुग्मावित धनाजंनमजितस्व रक्षणं तस्य नाशव्यग्रादिष चा्यंतदुःखिता मायता मोहिताः 
कामकालादिदुःटमनतः सदासूयावरावणाः परस्वपरस्तीहरणोपाथपरायणाः -परत्रमित्रकलत्रादि- 
भरणोषायाचिं तधरायणः वृधाहूकारदूविताः पुव्ादित्‌ व्पाध्यादिपीडतेन सत्मु सरन्ति 
परित्यज्य र्णदिनिः कलेत्रितानां समीपे स्वयमाश्यात्मिकढुःखेन परिप्लुता वक्ष्यमाणव्रकारेणं 
चिताचश्नुवते \ १२७६ 
गृहक्नेत्रारिन्तं रपं किकिन्नापि विचारितम्‌ । क्मरद्धस्य कुटुस्बस्य कथं भर्वति वत्तनम्‌ ५२८! 
सप्र मलधन न्ति वृष्टिश्दापि न वदति । अश्वः पलायितः कुत्र गावः किं नागता मम ॥\रद्‌\। 
चलिपतवा च गे सार्था व्दाधिततोऽहं च निर्धनः । अविचाराल्कृषिनंष्ट पुत्रा नित्य रदति च ६३०॥ 
भगं प्नं तु मे सद्म दधवा अपि दुरगाः 1 न लभ्यते वर्तनं च राजबाधा।तदुःसहा ।२१॥१ 
रिपवो मां प्रधावंते कथं जेष्याम्यहुं रिपून्‌ । व्यवसायाक्नमश्चाह्‌ प्राप्ताः प्राधुणका अमी ।३२।। 





। रस भांति वह बालक परवश होने के कारण अनेक शारोरिक भोगों को भोगता है, मच्छर आदि उसको 
काठते हे, बरन्तु वह्‌ हटा नहीं पाता है। धीरे-धोरे जब वह दिलोरावस्था को प्राप्त होता है तब माता, पित्ता 
४ उपाध्यायकौ डाट-फटकार भौर ताडना प्रारम्भ होतो दहै, वह्‌ सदा इधर-उधर ध्रूमतां रहता, धून राख ओर | 
न व 1 प्रति ॥ दिन लड्ता-मगड़ता ओर अनेकों अकषिष्ट श्यवहारो तथा अशुचि कार्यो ही ,, 

। च्म कार्यो मेंकिसौ प्रकार की वाघा पडचती तब उसको मानसिक कष्ट का अनुभवं होने 





सरगना हे २ 14~ २ ६।। 


क ह यौतजने के बाद जब वहु तश्णहोजताहै तब वह्‌ 1 धन कमाने लगता | अजित 
कोष मादि भोर व्यय को चिन्तासे अविकं दुःखो रहता है । मायामोर्ित, उस १ का मनकाम- | 
है । $, मिन ६ है 1 सवदा जसूयाश्वरायण होकर परद्रव्य परस्त्रीके हरण को युक्ति हौ सोचा करता 
समीप रहता मौर स्व रोग-प्स्त होने पर वह सारो किया को छोदकर रोगादि से पडत स्वजनों 
है ।२७॥ सोचता ध 4 द्वे दुःखा होकर अनेकों प्रकार कौ चिन्ताओं से चिन्तित हो जाताः 
चता है कि षर, खेती बार भादि कोओर मेने करभो घ्यान नूं दिया, इतने बड़े कुटव का 
भरण-पोषण केम होगा? मेरे सक्षि मूलधन भो नहीं है। वर्षभो नहींहो रहीहै। घोड़ा कहां भाग गयः > 
मेरो गार्य .अवतक नहीं आई । मेरो भार्माकोगोदमे छोटा-सा च्चा है, व्याधि पीडित मै निधन हो गय] | 
मेरे मविचारके कारण कृषि भो नष्ट हो गहं । पुत्र सव॑दा रोति रहते है ॥२८-३०६। घर भौ गिर गया, टट 
गया, बन्धु भो दूररै। कोई जोविकाका साघन भ प्राप्त नही है । उषरसे भति दुःसह राजां का शुल्क सबन । 
भय है ।३१।। शत्रु चारों भोरसेचदेना रहे । केसे शत्रुओंको वामे कर सककुगा ? कोई ग्यव्साय करने 
कोभ क्षमता नहीं है । इतने अहिपिभी भा भए ॥२२॥ इस प्रकार अश्यन्त जिन्ताकरूल हो मपने-मपने दुःखों 


ना । 





हान्निसोऽश्पायः २०७ 


एवमल्यतचिन्ताकूलः स्वदुःखानि निवारयितुमक्षमो 

धिर्विधिं भाग्यहौनं मां किमर्थं विदधे इति देवमास्षिपति ।॥३३।। 
तथा वद्धत्वमापन्नो हीयमान सारो जरापलितादिव्याप्तदेहो व्याधिवाष्यश्वादकमपन्नः । 
प्रकपमानावयनश्वासकासादिपीडतो लोलाविललोचनः श्लेष्मग्यालकंठः पत्नदारादिभिभत्स्यमानः 
कदा मरणभरूपयामोति विंताकुलो मयि मूते सति मर्दाजतं गहक्षेत्रादिक वस्तु पुत्र्यः कथं 
रक्षेति कस्य वा भविष्यति 
मदने परंरपहूते पुत्रादीनां कथं वत्तनं भविष्यतीति ममतादुःखपरिप्तुतो गाढं निःश्वस्य स्वेन 
वयसा कृतानि कर्माणि पुनः पुनः स्मरन्‌ क्षणे विस्मरति च संततस्त्वासन्नमरणो \१२५॥ 
व्यादिपौडितोऽन्तस्तापातंः लणं शय्यायां क्षणं मंचे च ततस्ततः प्थंटन्‌ कषत्तदुषरि्पीडितः 
किचिन्मात्रमदक देहीर्वत्तिकार्पण्येन याचमानस्तत्रापि ज्वराविष्टानामुदक न श्रेयस्करि 
ञरचत। ननसातिदेच कुरवन्मंदचैतन्यो भवति ।।२९॥। 
तेतश्य हस्तवादाकषंणे ततु क्षमो रुददिभवधजनं वष्टितो वक्तुमक्षमः स्वाजतधनादिक कस्य 
भनिम्यतोति चिंतापसे वाष्पाविलविलोच..:' कटे घुरघुरायपण सति शरीरान्निष्करति्रणो 
यमदुतेभंसस्यमानः पाशयंत्रितो नरकादीम्पुववेदश्नुते (1२७ 
आमलप्रक्षयादयद्रदम्नौ धाम्यंति 'धातवः ! तथेव जीविनः सवं आकर्मपरत्याद्‌ भृशम्‌ ५५२०५ 


रण 


क भानि 





[गी ~ ० ~~~ ~~~ ~ -~-~---- ~~ = ~= - `नखाम- क = न~~ तक न 
त री 


कोदूर करने म अपने को भसमथं पाकर "विघाता को धिक्कार है, क्यो मुक भाग्यहोन का जन्त नहीं कर देताः 
आदि कह कर भाग्यको ही दोष देता है ।1३३॥। फिर जन बह बुढ़ा हो जाता हैः कैश कड्‌ जति, बुढ़ा भौर 
रोगस शरीर व्याप्त हो जातातब व्याधियों भौर कष्टों से धिर जातादहै। उसके शरोर मे कपरकपो होने 
लगती है । ्वास-कास आदि सर्गो से पोडति हो जाता लेभ कफ कौ अधिकृता हो जाती भौर उसको मख 
मन्द तथा चंचल हो जाती ह पुत्र, स्वरौ भादि जव उसको भिडकने लगते तब यहो सोचता हे कि कन मेरी 
म॒स्थु होगौ ! परन्तु फिर यह्‌ सोचने लगता कि मेरो मृष्युकेबाद मेरे घर, वेत आदि की रक्षामेरे पुत्र केसे 
करेगे ? अथवा कौन इसको प्राप्त करेगा ? 11 ३४। दूसरे जब भेरी सम्पत्ति को चुरा लेभे तव पुत्रादि का निर्वाह 
कैसे होगा ? इस प्रकार मोह ओर दुःखसे व्याकुल होकर आह भरने लगता ओर अपने जीवन म किये गए कर्मा 
का बार-बार स्मरण करक्षणमभरमेदही अपने को भ्रूल जाता दव । जब मुत्यु निकट आतो तब व्याधि-पोडित 
मौर अन्तस्ताप तथा वेदनासे अतं होकर क्षणभर कज्ञ्यापर तो क्षग भर मच पर लुद्कता है । इघर-उधर 
परमतां हृभा जब भूख-प्यास से पौडित हौ जाता तब "अरे ! थोड़ा जल दो' यहु कड्‌ कर बड़ दाना से जल 
मगिने लगता है । उस समय जब उसके कुटुम्बौ^ज्वराक्रान्त व्यक्ति के लिए जल लाभदायक नहीं होता यह कहते 
तव तो वह मनौ मन उन पर ईर्ष्यां करने लगता भौर अचेत हो जाता है ॥३५-३६।। तदनन्तर उमे हाथ 
पर हिलाने की शक्ति नदीं रह्‌ जातो, रोते हए जन्धुजों से धिरा वह्‌ स्वयं कुछ कहने में असमथं हो जाताहै। 
उसकी स्वाजित सम्पत्ति किसके अधिकार मे जायगो, इसकी चिन्तासे उसकी आंखे आसू से भर जातो है । धीरे 
घोरे कण्ड से घर-घर को घ्वनि होने लगतो भौर उसके प्राणश्शरीर से निकल जाते हैँ । मृत्युं के अनन्तर यमदूत 
कौ भिंडकिर्यां सहता हआ, यमपाशं में बेधकर पूवं को भत्ति नरको काभोग करता है ॥३७॥ 
जिस प्रकार धातुएं तब तक जलती रहतो दँ जब तक उनका दोषक्षय नहीं हदो जाता उसो प्रकर 
सभो जोव कमंक्षय होने तक अत्यन्त दाङ्ण भोग भोग्ते है । द्विजश्रष्ठ इसलिए संसार रूपौ दावानल से 


। 
| 
| 





` रण नारदोयपुराणत्‌ 


तस्मात्ससारदावाग्नितापार्ता द्िजचत्तम । अभ्यसेत्परमं ज्ञानं जानान्मोक्षभव्चुयत्‌ परेष्े 
ज्ञानशन्या नरा ये तु पशवः परिकी्तिताः \ तस्मात्संसारमोक्षाय परं ज्ञानं समभ्यसेत्‌ ॥४०) 
मानुष्यं चेव संप्राप्य सर्वकमंप्राधकम्‌ \ हरिं न सेवते यस्तु कोऽ्यस्तस्म्पदचेतनः ५४११ 
अहो चित्रमहो चित्रमहो चित्र मनीश्वराः । आस्थिते कामदे विस्णौ नरा यां +त ह पातनाम्‌ \\४म्‌]। 
नारायणे जगन्नाथे सर्थकारफलप्रदे ! स्थितेऽपि ज्ञानरहिताः पच्यते भरकैष्वहो १४३; 
खवल्मूत्रपुरीषे तु शरीरेऽर्मिन्वशाश्वते । शाश्वतं भावयत्यज्ञा महासोहंसमावृत्ताः ।९४। 
कुत्सितं मांसरक्तायेदेहं संप्राव्य यो नरः । संसारच्छेदकं विष्णुं न भजेत्सोऽतिपातको ॥५४५॥। 
अही कष्टमहो कष्टमहो कष्टं हि मंता । हटिध्यानपरो विप्र चाण्डालौऽप महासुखी १४६ 
स्ववेहान्निस्सतं दष्यूजा मलम्‌त्रादःकल्थिवम्‌ ॥ उद्व गं मानवा मूः ¶क न याति हि पावनः परर्ञ 
दुलंभं मानुष अन्म प्रा्पते तिदतर ! तल्लन्ध्या परलोशष्थ यत्नं कुर्या चक्षणः १४२] 


जध्यात्मज्ञानसम्पर्ना _ हिजरायणाः ! लभन्त परमं स्थानं पृनशवृत्तिदटूलभम्‌ पद 
यतो _ _जाततिदं पिश्वं यतश्वेतन्यश्रश्नुते ! ्यास्मिश्च विलयं याति स संसार म्यक: ५१५०) 
निगुणोऽपि पशोऽनंतो गुणवानिव भाति यः } तं समभ्यच्यं देवेशं संसा तरत्पसिमृच्यते ६५१) 


इति श्रीब्रृहस्नारदोयपुराणे पुवंभामे प्रथमपादे भवाटवीनिरूपणं नाम्‌ दत्र शोऽध्यायः ॥३२॥ 


जोन ज द 
णीयो 
= =-= ् गा वक 11 षम 


न += 
क च 1 १ 
~~~ 


^ = = + = ० 
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सन्तप्त प्राणो परम ज्ञान 
शन्य मनुष्यरहैवे पश्च कहे 
जो सव कर्म का आयार 
कोन होगा ? मनो 
है ४१ महो 


का यम्यासर करे, ज्ञानसेहौ वह मोक्ष प्राप्त कर सक्ता हं २०३९) जो ज्ञान | 
गए है, इपलिए संसार से सूक्ति पाने के लिए जान का मभ्य कर चाहिए पलना 
भून मानवर-जीवन पाकर भ हरिकौ मेवा नहीं करता, उस कंकर चेत्तनाहोन ` 
॥ # थद्‌ आश्चर्यं है कि मनास्थदाता विष्णु करे रदत हु 4 नुस पाते 
है ४२] अन्न भ प्थांके देने वाजे जगत्पति नारायणके रहने पर भोजन ० १५ व पापि भोगतते 
जो मनुष्य मान रमाह मे फेलकर इस मलमूवसे भरे अनित्य शरीर को हौ निः ॥ रं ।।*३।। 

' तं आदिम युक्त इ कुत्सित शरारको पाकर रसारसे उद्धार करने वालि ष्णु का भजनं 


ही } 
नहीं करता ख भं | 





कल्ट हे कृषतः ट्‌ःक | नि . । 
इए त, त र दे इस प्रकार चिल्ताना मूर्ता है ¦ ४५।। आश्चयं है कि मूतं पापौम 8 से नकलते 
“2? 11द अशुद्ध पदार्थो को देशका = 4 
व अकर्‌ भ! द. २२ अशु प्र भक 1 या सट कर्‌ * ६ ९६] ४ दे 
भौ दुलभ मानव-जीवन प्र) ¡ इत चि सम्मफकर वृषा ष वता 


त कररनेकौ प्राना ट = तेये द्लंभ मानुप जनमको 
~ कय है सलिए पे त्‌ पा 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अवश्य परलोक करते दं । इसलिए % फर 


< 
॥३। पि च| प्त क = ० ज भ न जि ~ १, नरेश 
हुमा, जिससे यह्‌ चैतन्य 1 करद ठ्‌ जहस पृनराममन नहीं होता ४८) शजिक्षन्न पटं ५ वरिद्व उस्पश्च 
ध होता ८ त करता भौर जिसमे लय ट जातादहै वहु संसार का उद्धारक्त्ता है ॥४६॥ जो 
भ ७ इञा भौ सगण क ~, से हसं > 

् गण कं समानजान पडता उरा देवेश्च कौ पूजा करनेसे हः सारसे 
प्राव्त हती है ॥५० इता ह ¶ मुक्ति 
श्रौ नारदौय महापुराण में भवाटवी निरूपण 
नामक्‌ बत्तोसवां अष्याय समाप्त ।३२॥ 








तयस्लिंशो ऽध्यायः 


नारद उचनाच 


भगवन्सर्वमाख्यातं यत्पृष्टं विदुषा त्वया 1 संसारपाशबद्धानां दुःखानि सुबहूनि च ॥\4॥॥ 
भस्य संसारपाशस्य च्छेदकः कतमः स्प्रतः । येनोपायेन मोक्षः स्यात्तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥२॥ 
प्राणिभिः कमंजालानि क्रियंते प्रत्यहं भृशम्‌ । भुज्यते च मुनिश्रेष्ठ तेषां नाशः कथं भवेत्‌ ॥३॥ 
कमणा देहमाप्नोति देही कामेन बध्यते ! कामाल्लोभाभिभ्नतः स्थाल्लोभाक्रोधपरायणः ॥४॥ 
क्लोधास्च धमेनाशः स्याद्धमनाशन्मतिश्चमः । प्रनष्टबुद्धिमनुजः पुनः पपं करोति च ॥*॥। 
तस्मादहं पापमूलं पापकमंरतं तथा 1 यथा देहम त्यक्त्वा सोक्षभाक्स्यत्तथा वद ॥ ६॥ 


सनक उचाच 


साधु साधु महाप्राज्ञ मतिस्ते विमर्लोजिता ! यस्मात्मसंसारदुःखाल्नो भोक्षोपायमभीप्सि ॥७। 
यस्थाज्ञया जगत्सवं ब्रह्या सृजति सुत्रत । हरिश्च पालको खरो नाशकः स हिं मोक्षः ॥५॥ 
अहमादिविशेषाता जाता यस्य॒ प्रभावतः । तं विदयान्मोक्षदं विष्णुं नारायणमनामयम्‌ ॥८॥ 
यस्याभिन्नमिदं सवं यच्चेगति च नेंगति । तमुग्रमजरं देवं ध्यात्वा दुःखात्परमुच्यते ॥१०॥ 

क 


अध्याय ३३ 


योग-निरूपणं 
नारद जोले- भगवन्‌ ! महाज्ञानो भाप सेजोकृष्ठ पृछा गया उसको आपने कद्‌ दिथा। इस ससांर- 
पादामें वेधे प्राणियों को अनेक दुःख हँ ॥१॥ तपोधन इस संसार-पाश को छिन्न करने बाला कौन है { भौर 
जिस उषायसे मनुध्यको मोक्ष प्राप्त होता है उसको मुभसे कहिए ॥२।। समस्त प्राणी सदा कमं करते रहते 
है भौर उसका भोग भौ करते, परन्तु मुनिश्रेष्ठ! उन कर्मोका नाष कैसे होताहै, इसको कृषा कर 
वतखादए ॥२। कमसेदहीदेह प्राप्तहोती है ओर देहौ दच्छा्ोसे बंध जाततादहै, काम से बह लोभाभिभरूत 
हो जातादहै, लोभसे क्रोधो स्वभाव का होना स्वाभाविकहै। क्रोध से धर्मनाकश्ष होता ओर धमना से 
बुद्धि-भ्रम हो जाता है 1 नष्ट-बुद्धि मनुष्य बार-बार पाप करताहै। सारांश यह है कि यह देह पाप मूल है मौर 
देही सदा पपकर्मामे लोन रहताहै) इसलिए जिस प्रकार मनुष्य शरोर-घ्रम को छोड़कर मोक्ष प्रान्त कर 
सकता है उस उपाय को बततलाइए ।॥४-६॥ | 
सनक बोले-- महाप्राज्ञ ! धन्य हो, धन्यहो, तुमने अत्यंत विमल बुद्धि पा है, क्योकि इसोलिए 
तुम संसारिक दुःखसे मुक्तिपाने के उपायकी हौ इच्छा करते हो ॥७॥ ब्रती ! जिसकी अज्ञा से ब्रह्मा 
समस्त विश्व कौ सृष्टि करते, विष्णु पालन करते गौर सद्र संहार करते है, बही मोक्षदाता है ।॥८। भहुम्‌ भादि 
तत्व से लेकर विरोषं पयंन्त सारे पदाथं जिससे उत्पन्न हृएु हैँ उसी अनामय, विष्ण नारायण को मोक्षदाता सम- 
भना चाहिए ।1९। जिससे यह संसार भिन्न नहीं अर्थात्‌ जो विद्व रूप है, जो स्वयं सेष्ट भौर निद्नेष्ट 
(मकाम-सकाम) दोनों हैँ उसो उग्र मजर देव का व्यानकर मानव दुःखो से मुक्ति पाता दै ।॥१०॥ उस भनिकार 
७ नार प* 














२१५ 
तारवीयपुराभम्‌ 
सोक्षसाधनम्‌ ॥११५। 


वकारमजं 
यस्थावतार शुद्धं 
पा स्वप्रकशि ॥॥ 
7 ५ ५ | ७ रजनम्‌ ॥ जानस्प 
ष्रः ग | त 
: खदा णाः सदा . 
(न । समच॑यंति तं विया प्राहु 
: ॥ हद प्य च्च {श्वत । 
तं जानीहि [ ॥१२॥ 
सखावर्हम्‌ । 
ॐ { ॥ २॥ 
॥ 


॥ 1 


लिगं 
णोऽपि 
अध्यक्षः गुणाद्यारो 
न सर्नकी्यणां लोकं 
सतं संग णां दे ¶नुग्रहुरूपध 
| {ति प 
नानी कल्पति शते ४ + ४ । आक्राशमध्यगः पूरणस्त 
क वि जले स्वयम ॥ लतं प्राहुम्षि्दं त्‌ पाम्‌ । ॥ 
> { नक त = तं | ८. 
नतो ४ ॥ 2 श प्राहु्मक्तिदं विष्णं रेवं शरणं व्रजत्‌ 
पारः सर्वभूत प पूजितो वा य [0 एव कर्मफलदो मो मुनयस्तसवदिनः ॥ १९१ 
सज्य यस्य १ नमिको यः वि भविततः कते य ईश्वरोऽन्य मोक्षदोऽकामकर्मणाम्‌ ॥ 
आनस्दमजर पादानं देहिनो नी ददाति शाश्वतं र वस्तं पामि प्रभुम्‌ 1४१४ 
् लिगु परं ्योतिः मुनीश्वर । वत ५, समचयेत्‌ ॥\१६ 
एवंभूतं प्र ४. नित्यमदि सनातनम्‌ ॥ क भजंत्था 0 सोऽव्धमी हरिः 11२०५ 
सस समानी ^ तीयमनोपमम्‌ परात्परतरं यच गु तं विः पुरवोत्तम २१ 
एणी योगमागंविा ५ वटिपणं ज्ञा स्य तद्विष्णोः परमं प ब ४ 
+ € 
सनु । य उपारत त वनय ५ 
; 1 कामादर्वाजतो ४५ ॥ याति परमं प 
गी लभते परमं न 
यदम्‌ ॥\२५॥ 


भ 


अं 
) शुद्ध, २ 
नरन 
# सन 
पमगौर 
सदानन्द कं 
नन्द को हौ मोक्ष-साध 
॥| (जिसके अवतर 
जितप्राणः) 


र्पो क 
ब्रह्मा 
जित! आदिदे 
ह्र्‌ जौ वतु{ग़ृण 
र सुदा ण अन्त 
ध्यर्तप्‌ करते हें ख - 
रायण साधूजन ह सो हरि को शा 
ही जस ब्रह्यको हु वत मोक्षदाता जानना च ति 
दयमे दशं हिए ॥ १२९५ 
है उसी सुखद न्ध की 
{पिक ध 
[र्ण क्से 


सुक्तिप्रद 
नगुण 
होत 
जो सोक 
नुग्रहुके लि 
ए अर्वतार खूप 
पौ का अध्यक्ष) 


वला पूणं 
, पूणं ओर्‌ 
प्रायो के अाकाञ्चम्‌ध 
दयमें यचारी 
जाना द स्थि है वही 
० ५ क 
त्पास्तमे । प्‌ ] छ 
उपासना ष को मो स्पान्त मे सारी म॒ ओर नखि कहा जाता है ॥१४ 
ट्व्य कं ध [1 कहते ह । सूष्टि क न विस्वं का न । वह सव क 
दर म चु ५५५ कु कन सै शयन ध दी 
कत पंक | जो भर | रों का मंफल प्रद ग विविध ञो (जरस 
१ (ह ध षै ॥ प करता दै ॥१७।॥ ज॑ अव्यक्त वव 
+ 1 
८ नन करने पद्मो नो मी करता ६। <€ 
एक प्रदान कसा टै! 
मात्र आचार है जो श्रेष्ठं पृष, १48 
ण 


भौर ०1 
रसेभौप 
र टै वह्‌ दि 
वृण का 
दहे \\ 
२२} बह 
)} बह त, निगुध्स 
) (नुत्य सि 

, अनुपम्‌) वरिष 

रता टै 4६ 

4 ` 


वरमपद को 

प्रप्त कृ 
आदि गणो र रता है ॥२४ 

स॒ भर्धत 1 सब 
४। रहने पकार की व 1 
तसे 
हद, शम्‌ ए 
मादि मुरणो 
से वुर्व्त 





व्रयस्तिशोऽश्यायः १५१ 
छ नारद उवाच 
गा केन योगस्य लिद्धिभवति योणिनाम्‌ 1 तदुपायं यथातत्वं बरूहि म वदतां वर ॥२६॥ 
सनक उवाच 


1 परं मोल प्राहुस्तस्वार्थाचतकाः । यज्जानं भवितमूलं च भवितः कमंवतां तथा ॥९५॥ 
॥ यज्ञा निविधास्ती्थंयात्रादयः कृताः । येन॒ जन्मसहल ५ तस्य भवितभविद्रो ॥२८॥ 
सवेपापेष परमो धर्मो भवितलेशेन जायते । भद्धया । परयां चेव सवं षष ष | ॥ | 
जानं च नष्टेषु बुद्धिभंवति निमला । सैवं बुद्धिः समाख्यात ज्ञानशब्देन मूर ५५ ५ 
्षिपायोगं म माहुस्तज्जञान योशिनां भवेत्‌ । योगस्तु दि विधः प्रोक्तः न ॥ 
ेनमुम्या ता नणां ज्ञानयोगो न सिध्यति । क्रिथायोगरतस्माच्छृदढया ह्‌ 1 त 
कमणा नभूर्याम्बुधातुहूच्चि्रसंज्ञिताः । प्रतिमाः केशवस्थता पुज्य 1 1 
महसा भनसा वाचा = परपीडापरामुवः । तस्मात्सवंगतं विष्णु पृजयद्भाव्ततः 


ते = ० ५ ॥1२५॥ 
त्यभक्को गे घ्थाच दया चव धोगथोशुभधोः समा 
चराचरात्मकं कोधो बरहमचर्यापरिग्रहौ । भन मनसा योगद्ितथमयभ्यातित्‌ ॥२६॥ 


विश्वं ए . } उति निश्चित्य 
मवत भत नि ४ रेव 4 : भावं देवदेवस्य चक्किणः । २७ 
यदि ` सवानि ये मन्यंते मनीषिणः । ते जानंति पर भ, पतिः स्मृतः ॥२०॥ 
यदि काधादिदुष्टात्मा पूजाध्यानपरो भवेत्‌ । न तस्य तुष्यते विष्व (तह र ॥३६॥ 
ह गमादिदृष्टात्मा देवपूजापरो भवेत्‌ । द॑भाचारः त विज्ञेयः सवंपाताकानिः ` 
। ~ >  __--- [= 
१ है! 
भको ऋ वक्ताओं मे श्रेष्ठ | योगियों को किस कम से योय-सिद्धि प्राप्त हत ट 
पवतः बताइए ।॥२्‌ 
स्न ६।। 
ध कमे न र चोले-तत्वाय चिन्तकों नेपर मोक्ष को ज्ञानलभ्य कट ध ॥ 
तरय कं है ` क्तकोहो प्राप्त होती है । ॥२७॥ जिसने सहस्रो जन्म मेँ दान यत 
उ 3 ॥ 
मोर भत्ति ति सनो हरि चरणों मे भक्ति होती है ॥२८॥ भवति के तदा मात्र से भौ अक्षयपरम वत्र ध र 
म श्रद्धासे सब पाप नष्ट हो जति है ।।२९॥ सब पापो के नष्ट हो जानि पर बुद्धि निमल ट च 
योग स निमंल बुद्धि को ज्ञान नाम से कहा है ॥३०।] ज्ञान का मोक्ष देने वाला कहा ष 0 त 
पके भराप्त होता है । कमं भौर ज्ञान दस योग दो प्रकार का कहा भन है ।(२३१॥ मनए 
षो ज्ञेन योग रि शं ; भोगे क हरि की उपासना करनो 
दए ॥ सद्ध नहीं होता । इसलिए कमं योग मे लीन रहं कर श्रद्धून 
नेततिमे „ ^) नाहयण चित्र इतनी केशव कौ 
किप १६१ प्रतिः भरमि, अग्नि, सूय, नल, घातु कौ बनी भति, द्म त कमं ओर वचन से 
को तमाओं मे केशव को भरित पूर्वक पूजा करनी चादिए ॥ ९ ३।। इसलिए मन, ५ 


ज्ञान का मूल भक्ति ट, 
ज्ञ ओर विवि तौथ- 


म ' भपरिग्रह्‌, अनौ हए भक्तिपूर्वक, सर्वग्यापक विष्णु को पूजा कु ध ५ ॥ यद सारा 
1 मक £ 3 ह गें 11 में भा 
"भक्ते चि या (सहानुभूत्ति) भौर दया दोनों योगो मे थन ध का असम्यासि करना चादर 


।}३ इव्‌ 
भग भो भन ४ विष्णुका हीरूप्‌ है, एसा मन मे निश्चय कर ९ 
रेन है ॥३७।। "पव प्राणो को आत्मवत्‌ समभते है वे देवाधिदेव चक विष्णुके १ वषया कमी 
गही होते ष आदि से मलिन जआव्मा वाला व्यक्ति पूजा भौर ध्यान कर्ता 5 
~ कवने घमंपति कहे जाते ह ॥२३८॥ 
भना चादर्प 
` ऋभादि दोक से षित अन्तः करण वाला यक्त देवपरूना करता द" उसको दम्भी सम 








२१२ नारदोधपुराणम्‌ 


तवः पज्ाध्यानपरो यस्त्वसुधारतो भवेत्‌ ! तत्तः सच्‌ पजा च तद्ध्यानं हि निर्थंकम्‌ जि 
तस्मात्र्वात्मकं विष्णं शमादिगुणतत्यरः \ अुक्टवथंमचयेत्सम्यक्‌ क्रियायोगपसे नरः ॥४ १ र 
कर्मणा मनसा वाचा सर्वलोकहिते रतः \ समच्॑यति देवेशं क्रिधाथोगः स उच्यते । र र 
नारायणं जगद्योनिं सर्वान्तर्यामिणं हरिम्‌ 1 स्तोत्राचैः स्तौति यो विष्णं कर्मयोगो स उच्यते ॥\४ 


{ ~> दस 3, (दः र { $ ४ । । 
उपवासादि(भक्चेव पुराणश्रवणादिभिः \ पुष्पादचश्चाचन वष्णोः क्रियायोग उदाहतः १५१ 
एवं भक्तिमतां विष्णौ क्ियायोगरतात्मनाम्‌ । सर्वपापानि नश्यति पूर्वजन्मनि व (४६ 
पापक्वाच्छद्धमतिर्वाछति ज्ञानमुत्तमम्‌ । ज्ञानं हि मोक्षदं ज्ञेयं तदुपायं वदामि ० ५७ 


चरचरात्मके लोके लित्यं चानिस्यमेव च 1 सम्यग्‌ विचारय दीमान्सादनः श ्राथंकोरविदः 
अनितयास्तु पदार्था वे नित्यमेको हरिः स्मरतः \ अनित्यानि परित्यज्य लि्यमेव सन्नत. । 
इहामत्र च भोगेषु विरक्तश्च तथा भवेत्‌ । अविरक्तो भवे्स्तु सः संस्र प्रवते ॥\५०॥ 
अनिः्येष्‌ पदार्थेषु यस्तु रागी भवेस्नरः \ तस्य संसारविच्छित्तिः कदाचिन्न ज [यते ॥\५५१॥ 


शमादिगुणसस्पन्नो मुमुकष्ानमभ्यसेत्‌ । शमादिगणहीनस्य ज्ञान नेव च ग्यते ।५२॥ 
रागद्र षविहीनो यः शमादिगुणसंयुतः । हरिध्यानपरो नित्यं मुमुधु रमि परः ॥५३ 
चर्तु: साधनेरसरविशुद्धमतिरुच्यते 1 सर्वगं भावयेद्भष्णु सर्व एतदः `, 11४५४॥ 


क्षराक्षरात्मकं विश्वं व्याप्य नाराघणः स्थितः 1 इति जानाति यो विप्र तज्ज्ञानं योगज म 11५५१ 


योगोषायमतो वये संसारविनिन्तकम्‌ । मोगं ञानं विशद स्यात्त -- वश्ये संसारविनिवततंकम्‌ \ योगं जञानं विशुद्ध स्थातज मोक्षदं (वक 
| ष ह र्षा £ 
। मौर वह+खब प्रकार क पापि के बराबर हे ॥३९॥} जो तप्‌, ध्यान ओर पूजा करता ईमा ( काम, 
नही करता है, उसकी वहं तपस्या, पूज! मौर ध्यान निरर्थक है ॥\४०॥। इसलिए कमयोगः विधिषु > लोर 
व गुणोंसे युक्त होकर सर्बीदमक विष्णु को मूरकित के लिए दूजा करे 11४१ भन, वचन ओर कम & ॥५२। 
कल्याण मे लोन रहता है; वह मानो देवेशा कौ मली माति अर्चा करता है ओर उसी क क्रियायोग कट, ल करट 





जौ जगत्‌ ह £ रक 

र न मादि कारण, सर्वान्तर्यामो, हरि, विष्णु कौ स्तोत्र आदि से स्तुति करता है" व यायो कद 

् ॥४३।] उपवास आदि व्रत, पुराण-्वण ओर पूष्प, धूप मादि से विष्णुं का अच ही 
1 है 11४८॥) इस प्रकार भवित पूवे क्रिया योग मे रत रहने वलि भक्तो के पूवं जन्माजित नाला ह 


जति है \४५।। पाप-क्षय से शुद्ध बुद्धि वलि व्यक्ति उत्तम ज्ञान कौ हौ कामना कस्ते है । ज्ञान १ 
इसलिए ज्ञान प्राप्ति का उपाय तुमको बतला रहा हूं ।*६॥ निलय न्द 

धोमान्‌ व्यक्ति शास्म-तत्व जानने वान्ते सज्जनों से उपदे प्राप्त कर इस चराचरात्मक सोकर नय ह 
को पाने ।\४७॥ संसार के सव पदां अनित्य है, केवल एक हरि ह नित्य ह 1 अनित्य क छोड त १६ 
हौ अपनाना चाहिए \४८॥ लौकिक ओर स्वर्भोय भोगों से सदा विरक्त रहना चािए जो भोगो च ^ 


दया भाव रखकर सवत्र व्यापकं विष्णु का ष्यान करना चाहिए ॥\५३॥ विप्र ! भगवान्‌ नारायण 
(जड चेतनमय) संसार में व्याप्त होकर रहते है एसा जिसको ज्ञान हो जाता हैः उसकी ज 








वरथरिघ्॑शोऽध्यायः २१३ 


आारमानं द्विविधं प्राहः परापरविभेदतः । र ब्रह्मणी वेदितव्ये इति चाथर्वणी श्रतिः ॥५६॥ 
र्रस्तु निगणः प्रोक्तो ह्यहं कास्युतोऽपरः । तयोरमेदधिज्ञानं योग इत्यभिधीयत ॥१५७ 
पच भूतात्मक देहे थः साक्षी हदये स्थितः । अपरः प्रोच्यते सद्निःपरमात्मा परः स्मतः ५५५८॥ 
शरीरं कषोत्रमित्याहुस्तत्स्थः सोत्र उच्यते ॥ अव्यक्तः परमः _ शदः परिपुणं उदाहतः ॥*५२॥ 


यदा त्वेदधिज्ञानं र नि्रष्डठ पाशच्छेोऽपरत्मिनः । ६०) 
: ! भवेत्त पनिष्ट 
स्वमेदविन्नानं  जीवात्मपरमात्मनोः । = भतनिव ` तयते ॥६१॥ 


एकः शृद्धोऽक्षरो त्यः परमा गन्सयः । नणां विज्ञानभदे र ह ह 
एकेमेवाहितोयं न भ । सीयभान चं वेदातंस्तस्मान्नास्त परं ज ॥ न । 
६ तस्य कमं काथं कां रूपं व्णंमथापि वा । क्त्वं वापि भोक्तत्वं निगु ॥ 4 ४ 
॑स्वंहेत्‌ला ~ किम स्ति तज्जं मुवितिहे तवे ॥९४॥ 
भ॒ सवहेतनां तेजो यत्तेजसा परम्‌ कमप्यन्यद्यतो व साधनम्‌ ॥*६५॥। 
"ब्रह्ममयं ` यत्तन्महावावयादिकं द्विज 1 तद्विवारोद्भव सान्‌ न द्विज ॥६९॥ 
र्यगु्तानविहीनानां दृयते विविधं जगत्‌ । परमज्ञानिनमितत्यरब्रह्मत्मन धरोऽन्ययः ॥६७॥ 
भारि एव॒ परानन्दो निगणः परतः परः । भाति विज्ञानेन ग मकद्िनस्म ॥६०॥ 
मायया भेदं पश्यम्ति परमात्मनि । तस्मान्मा १ धरा सेदबुध्रशधिनी ॥६२॥ 
मायेव सद्रपा माया नेवोभया्मिका । अनिर्वाच्या कती १ 
सनातनं तानशब्देन बुदधचते मुनिसत्तम । तस्मादनञाननिच्छः 
१९ ब्रह्य ही भि कथ्यते । ज्ञानिनां परमात्मा £ 


---- 


६, बहो ज्ञ 





र 
नमो से भात्माके दो क 
जानने ॥ क्ष दाता कहा गया है ॥५५]। प्र भौर मपर भेद महकार स युत 


भयाहै | णह सा अथववेद का वचन है ।॥५६। निर्गुण को ५९ ४ दे मेजो सक्षी सूप से हदय म 
निवास रनों मे अभेद बुद्धि रखना हौ योग है ॥५७॥ इस ध) ५ ध शरीरको 
भारम) > <1 ₹ उसको सज्जन अपर कहते हैँ मौर परमार्मा को १९ क | लित समय मनुष्य कौ 
जोवात्म] `+ सि कहते है । वह्‌ अव्यक्त, पूरणं परम ओर शु ५ > मुबित प्रान्त हो जातो 

। भौर परमात्मा का अभेद ज्ञान हो जाता है उस समय अराल) (जोव) को मु ॥६१॥ 
र ५ मद से मभुष्य को भिन्न सा प्रतीत होता द $ 
ह भे ॥ जिस ^ 


द ई पदाथं न 
एक, अदिती नत वसन कियाहै उक्ते पर ईष 
॥ ।६९२॥ उ तीय, पर सनातन ब्रह्म का वेदान्तो ने व ओर नतो वह कर्ता 
। बेह्‌ 
पदाथ क 


पण परमात्मा का कमं, कायं, खूप अथवा वणं कुछ मौ नही जिसके अतिरिक्त अन्य कोई 


क्ते समर्थक जितने 
पदावाक्य ह चहो पर ब्रह्म मुदित-प्राप्ति के लिये ज्ञेय (कारण) दै ।।६२ संम्यगृज्ञान 


रग 
। अय पन विवेचन से प्राप्त परज्ञान दही मोक्ष का साधन है । द्विज । परब्रहमस्वषूप यह ज त्‌ 
भे अन्ञानियोंको हौ विविधदूयों मे दिखाई पडता है ।६५-६६॥ एक ही ष भु ॥ 
ष । इसि ह जान पड़ता है 1 ६७।। 9 ध 
है ॥६८॥। 1 
र भ ९६, उ र त त काली र र अनिवंजनीय समना चाहिए । मुनिश्रेष्ठ ! शानि 
पे तो को हो पहचाना जाता है । तभी जितमायी (विज्ञानी) का असन्‌ दूर होता 


नात्‌ 5 
यु न्‌ ह्य गं में {र जमन र 
गो अपने योगबल पर ब्रह्मकाहो निदेश है । ज्ञानो के हृदयम परमात्मा सवदा विर 

से अज्ञान का नाश करे ॥७१९॥ 


तो संद्र. | 











२१४ नारदीयपुराणम्‌ 


अज्ञानं नाश्येद्योगी योगेन म॒निसत्तम \ अष्टाैः सिद्धयते योगस्तानि वश्वामि तत्वतः ॥७२॥ 
यमाश्च नियमाश्चैव आसनानि च सत्तम । प्राणायामः प्रत्याहारे धारणा ध्यानमेव च १६७३॥ 
समाधिश्च मुनिश्रेष्ठ योगाद्धनि यथाक्रमम्‌ } एषां संक्षेपतो वश्ये लक्षणानि युनोश्वर ।(७४। 
आहसा सस्यमस्तेथं ब्रह्मचर्यापरिग्रहौ । अक्कोधश्चानश्या च प्रोक्ताः संक्षेपतो यमाः \1७]) 
सवषामेव भतानमक्लेशजननं दि यत्‌ । ओहसा कथिता सदि्भिर्घोग्द्धिमरायिनी \७६॥ 
यथायंकथनं यच्च॒ धर्माधमंविवेकतः । सस्यं प्राहुमनिश्रेष्ठ अस्वं श्युण साम्प्रतम्‌ ॥७७। 
चौयण वा वलेनाति परस्वह्रणं हि यत्‌ । स्तेयमित्यच्युते सद्भिरस्तेयं तद्विपथेषम्‌ \७८॥ 
स्वेन मेथुनत्थागो ब्रह्मदर्थ प्रकोत्तितम्‌ । ब्रह्यचयंपरित्यागाज्ज्ञानवानपि पातको ॥७६।। 
सवंसंगपरित्यागी मेथुन यस्तु वतते \ स चंडाल्मो ज्ञेयः सवंकणं्टि्कतः ॥\८०\) 
यस्तु योगरतो विप्र विषयेषु स्पृहान्वितः । तत्संभावणमात्रेण ब्रह्महत्या भेन्तृणाम्‌ ॥८१। 


सवंसंगपरित्थागो पुनः संगौ भवेद्यदि } तस्संमसंगिनां संगान्महुपपात्तकदो भाक्‌ १।८२॥॥ 
अनादान हि द्रन्याणामापद्यपि मुनीश्वर , अपरिग्रह इत्युक्तो योपससद्धिकपरकः ।\८३।\ 
वः सखत्कषादतिनिष्टुरभाषणम्‌ । क्रोधमाहुधंमविदो ह्यक्रोधस्तद्विषथयः ।त०र 


धनाच्चस्कं दृष्ट्वा भृशं मनसि तापनम्‌ । असया क्ता सदिमस्तत्यागो ह्यतस्‌यता ॥८५।) 
एव सल्पतः प्रोक्ता यमा विबुधसत्तम । नियमानपि वक्षणानि तुभ्यं तानज्छेण नार ॥>*६]॥ 
तपःस्वाध्यायसंतोषा; शोच च हरिपुजनम्‌ । संध्योपासनमख्याश्च नियमा; परिरकीतितताः | ¬> 1} 


श नावा १ योरि ~~ 


योग अष्टागों हारा टौ सि 


ड होता ह उनको अब यथार्थं खूप से वतला रहा हं। मुनिश्रेष्ठ, 
मम, नियम, मासन, ह 


नणायाम्‌, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान्‌ भौर समाधिये ही क्रमश्चः योग के अगर । मुनोरेवर | 
यहो सवेष यन ध ह ।\७२-७४। १५, सत्य, भस्तेय, ब्रह्मचयं, 1 न ५५४ 
ही महता है जो ये भ । व । मनोषियो ने कहा है कि सभौ प्राणियों को र । व # कष्ट देना 
जिसको जेसे देखा जाय उसको ( ० ५ करने वालो है ॥७६॥। मुनिश्रेष्ठ , धम अधम ४ र कृर 
पुरुषो ने कहा है कि चोरी स = सपमे कहुदेनाही सत्यहै1 भन अस्तेय की परिभाषा सुनिए । शिष्ट 
।७७-७८।) कहीं किसो भौ सुनक किसोका धन ङ्ीन लेना ही स्तेय है, इसके 0 स्तय है 
है ॥७६। सब संग (जाक) कणः मे मदन न करना हो ब्रह्मचयं है! ब्रह्यचयं के त्याग से भो पापौ 
से बहिष्कृत है, उसको ५ ० करने वाला व्यक्तिभौ यदि मैथुन करता है तो वह सब वर्णो 
को इच्छा करता है उस बातचीत १४८ चादिए ॥८०।। विप्र] जो योगरत रहने न विषय ह 
कृ] त्याग करने वाला उ्यकिति यदि £ भो मनुष्य को मह्हुत्या का पाप ६ ह | 9 ८ आसक्तियों 
दोषभागौ वनना पडता है । ८१ फर रागो बन जाय उसके सहकर्मी या संगियों की संगतिसे भो महापापका 

स्वर । आपत्ति में भो किसी दूसरेसे कु न लेना मपरिग्रह कहा गया है 


8 -<२।। मुनी 
जपमके पालन से योगसिद्धि प र 
2 मिल जातौ है ॥॥८३॥ मते उत्कषं के अभिमान सेजो निष्टरुर्‌ माषणा किया जाता 


है उसकी क्रोध कहत हैँ इसके विपरोत ॥ 
मे अ अक्रोध कहा { गि पने से अधिक 
जो मन मे अधिक सन्ताप होता ह उत हा जाता (४ धनाद सेकिसतीको अ देखकर 


|1८५॥ बुधश्रेष्ठ ! इस प्रकार सक्ष को असया कते है, उसका परित्याग करना अनसूया कहा जाता है । 
` १ भे यमोंका वणन कर दिया गया, नारद] अब नियमों को बता रहा है 
उसको सूनो ।८६।। 


तप, स्वाध्याय, सन्तोष, शौच, देरिप्रनन ओर मुरूयक्ूप से सन्घ्योपासन ये नियम कहु गए हैँ ॥२७]। 








। 
। 


=> न च 


। 
| 
। 








त्रथस्तिंशोऽष्यायः २१५ 


चाद्रायणादिभिे्न शरीरस्थ विशोषणम्‌ ! तपो निगदितं सदि्भर्योगसाधनमूत्तमम्‌ ॥\८०ी 
प्रणवस्योपनिवडं हादशा्णस्य च द्विज । अष्टाक्षरस्य मंत्रस्य महावाक्यचयस्य च ॥८६॥। 
जपः स्वाध्याय उदतो योगसाधनमुत्तमम्‌ । स्वाध्यायं यस्त्यजेन्मूढस्तस्य योगो न सिध्यति ॥६०॥ 
योगं विनापि स्वाध्यायात्पापताशो भवेन्नणाम्‌ । स्वीध्यायेस्तोष्यमाणाश्च प्रसीदंति हि देवताः ।*६१॥ 
जपस्तु ।तविधः प्रोक्तौ वाचिकोपांशुनानसः । स्िविधेऽपि च विगर पूर्व्पर्वात्परो वरः ॥\६२॥ 
मवस्योच्चारणं सम्यकस्फुटाक्षरपदं यथा । जपस्तु वाचिकः प्रोक्तः सर्वयज्ञफलप्रदः ।॥६२।४ 
मंत्रस्योच्वारणे [कचिस्पदात्पदविवेचनम्‌ । स तुपांशुजंपः प्रोक्तः पू्वेस्मादि्गुणोऽधिकः १४४) 
विधाय दयक्षरनेण्यां तत्तदयं चचारणम्‌ ¦ स जपो मानसः प्रोक्तो योगसिद्धिपरदायकः ॥६५॥ 
जपेन देवता नित्यं स्तुवतः संप्रसीदति । तस्मात्स्वाध्यायसंपन्नो लमेतसर्वान्मिनोरथान्‌ ॥\६६।। 
यद्च्छालाभसतुष्टः संतोष इति गीयते । संतोषहीनः पुरषो न॒ लमेच्छमं कुत्रचित्‌ ।\६७॥ 
न॒ जातु कमः कामाननुपभोगेन शाम्यति । इतोऽधिकं कदा लप्स्य इति कामस्तु बरदधते ।1६5८\। 
तस्मात्कामं पर्त्यय देहसंशोषकारणम्‌ । यद्च्छालाभसंतुष्टो भवेद्धमंपरायणः ।(६२। 
बाह्यास्यन्तरभेदेन शौचं तु द्विविधं स्मृतम्‌ । मञ्जलाभ्यां बर्हिः शुद्धिर्भावशुद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥१००।। 
अन्तःशद्धिविहीनेस्तु येऽध्वया विविधाः कताः । न फलंति मुनिरेष्ठ भस्मनि न्पस्तहग्यवत्‌ \\१०१} 
भावशुद्धिविहीनाना समस्तं कमं निष्फलम्‌ । तस्माद्रागादिकं सवं परित्यज्य सुखी भवेत्‌ ॥१०२॥ 
मृदा भारसहं स्तु कुभ्भकोटिजलेस्तथा 1 ठकृतशीचोऽपि दुष्टात्मा चंडालसदुशः स्मृतः ५१०३ 





चान्द्रायण भादि ब्रत द्वारा शरोर के शोषण को महात्माभों ने उत्तम योग साघन ओर तप कहा है ।*०1। ओंकार 
उपनिषद्‌. द्वादशाक्षर मन्व, अष्टाक्षर मन्त्र भौर जिस (सम्प्रदाय) के जो महावाक्य है, उनका जप ही स्वाध्याय 
है जो कि उत्तम योग साधनदहै। जो मद्‌ स्वाध्याय का स्याग कर देता है उसका योग कभी भी सिद्ध नही होता 
॥८९-९०॥। विना योग के भौ केवल स्वाध्याय से मनुष्योंके पाप नष्टहो जाति रैं । स्वाध्यायके द्वारा जिन 
देवताओं की स्तुति कौ जातो है, वे भव्य प्रसन्न होते है ।६१।' जप, वाचिक उपाशु, भौर मानस भेद से तोन प्रकार 
काहोतादै। इस चिविध जप में पूवपिक्षा पर श्रेष्ठ माना गया है ॥६२॥ जिस जप मे मन्त्रके अक्षरो, पदों कास्कुट 
खूप से भलीर्भाति उच्चारण किया जाता है उसको वाचिक जप कहा जाता है, एे्ा जप स यज्ञोके फल को देने 
वाला हे । जिस जप में मन्चोच्चारण करते समय मंत्रपदों का कुछ विवेचन किया जाता ह उसको उपांशु जप कहते 
हँ । यह धवं वाचिक जपसे दुगुना अधिक फल देने वाला है । अक्षसें की पृथक्‌-पृथक्‌ श्र णी बनाकर उसके अर्थो पर्‌ 
प्यान देकर मनमेंदही जप करना मानस जपकहाहै। यह्‌ जप योगसिद्धि को देने वाला है। जष द्वारा देवताओंकी 
स्तुति करने पर देवता शौ प्रत्न होते हैँ । इसलिषए्‌ स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति अपते सब मनोरथो को प्रप्त करता 
हे ।८३-९६।। जो कुर भिल जाय उसी पर प्रसन्न रहना सन्तोष कटा जाता है । संतोष होन व्यक्ति कभो ओर कहीं 
भुख नही पा सकता ॥|६७।। विपयोपमोगसे कभो भो इच्छा-तुत्ति नहीं होती । इसमे तो !इससे अधिक कब प्राप्त 
करूगा' एेसी इच्छा बनो ही रहती है, जिससे दिनों दिन काम (इच्छा) बढता ही रहता है । इसलिए देह को 
सुखा देने वाले को छोड़कर सर्वंदाश्रमसे जो कू मिल जाय उसी प्र सन्तोष करना चाहिए ।६८-६६॥ 

वाह्य आर्‌ आभ्यन्तर भेदसे शौच दौ प्रकार का होता है) मिट्टी ओर जलमसरे कौ हई शुद्धि बाह्य 
शुद्धि मौर भावच्युद्ध आभ्यन्तर शुद्धि है ।।१००॥ मुनिश्रेष्ठ | अन्तःशुद्धि विहीन मनुष्यो के किए हुए विविध-यज्ञ 
राखमे दौ इद आहुति को भाँति कभो भौ फलदायकं नहीं होते ॥१०१॥ विना भावश्युद्धि के सभौ कं 
निष्फल ही जाते है । इस लिए रागादि का परित्याग करके ही मनुष्य सुखी होता है ।१०२॥ हनारों मन 
मिद्टी भौर करोड़ों घड़ोंकेजलसे शुद्धि करने पर भो दृष्टार्मा व्यक्ति नाण्डाल के समान दही माना जाता 











२१६ नारदोयपुरोणम्‌ 


अतःशुद्धिदिहीनस्तु देवपुजापरो यदि । तमेव देवत हं ति नरकं च ०९५॥ 
अंतःशुद्धिविहीनष्च बहिः शर्ध करोति यः । जलकृतः सुराभाण्ड इव शांति न गच्छति ॥ 
मनःशृद्धिविहीना ये तीथंयात्रां प्रकुर्वते । न तन्पुनंति तीर्थानि सुराभांडनिवापग # 
वाचा धर्मान््वदति मनसा पापमिच्छति । जानीयात्तं मुनिश्रेष्ठ महापातकिनां चर „1 
विशृद्धमानसा ये तु धर्मंमा्रमनुत्तसम्‌ 1 कुवंति तत्फलं वियादक्षयं सुखदायकम्‌ ।१०६॥ 
कर्म॑णा मनसा वाचा स्ततिश्चवणपूजनैः । हरिभवितद्‌ ढा | यस्य दरिपुजेति मी की ।५१०॥ 
यमाश्च नियमाश्चैव संकषेपेण प्रबोधिताः । ए्िविशृद्धमनसां मोक्षं _ हस्तत भ १११ 
यमश्च नियमेश्चैव स्थिरबुद्धिजतेन्द्रियः 1 अभ्यसेदासनं सम्यग्योगसाधनमुत्तमग ौ ।११२॥ 
पद्मकं स्वस्तिकं पटं सेहं कौकवुटकोजरे । कौं चच्ासनं चैव वाराहं मूगचेलिकम्‌ । १ 
क्रोऽचं च नालिकं चैव सथतोभद्रमेव च । वाषंभं नागमात्स्ये च वैयाघ्र चाडरचकम ॥ १४५ 
दंडवातासनं शैलं स्वरं मौद्गरमेव च \ माकरं वपथ काष्ठं स्थाणु" वेककणिकः त ।११॥ 
भोमं वीरासनं ;चेव योगसाधनकारणम्‌ । तििशत्संख्यान्यासनानि मुनीन्द्रः कथिता त ११९ 
एषामेकतमं बद्ूवा गुरुभक्तिपरायणः । उपासको जयेस्पाणान्रन््रातीतो 
प्राडमुखोदडमुखो वापि तथा प्रस्यङ्मुखोऽपि वा । अभ्यासेन जयेसप्राणान्निःशब्दे 
प्राणो वुः शरीरस्य आयामस्तस्य निग्रहः ! प्राणायाम इति प्रोक्तो हिविधः स छ 


ए. १, 





दै ।॥१०२॥ अन्तः शुद्धि के बिना जो व्यक्ति देवपूजा करता है, देवता उसी का सर्वनाक्ष करते ^ धर ॥ 
प भी होता है\१०४॥। जो अन्तःशुद्धि के बिना वाहुयलुदध घर ही ध्यान देता है वट 1 १०५॥ 
श मदिरा पात्र के समान है बौर से दम्भी को शान्ति कभी मी नही ए मर्थं + 
३, जिस ४ 6 को शुद्ध किए तीथं यात्रा करता ह, उसको तों उसी प्रकार पवित करने ध ध 
त ध रता मदिरा से भरे पात्रको ॥१०६।। जो वाणी द्वारा धमं का उपदेश व ॥ जी ५ 

अन्तःकरण 9 दे, मुनिश्रेष्ठ } उसको महापापियों मे लिरोभणि समना चार्िए ॥' ध १ । 

रण वाला व्यक्ति केवल उत्तम धमं का पालन करता है, उसको अक्षय सुखदायक फर प्राप्त दता रसरा 

मन, नाणो, क्रिया, स्तुति, नामश्रवण मोर पूजा के द्वारा भगवा मे अचल भक्ति रखने को ट का ४ 

कहते हं । यम भौर नियमों को इस प्रकार संक्षेप नन कहू दिया, & यम-नियमों के पालन स मद । त 

9. भार विद्ध अन्तःकरण वालों को मोक्ष अनायास प्राप्त हो जाता है ॥^* ४९ 
च्द्िय व्यक्ति यम-नियमो के अभ्यास से स्थिर वृद्धि होकर मासनों का अभ्यास्त मलो भाति करे' जौ क च नार्व 


ते ` : 1 

१ ह । ध ने पदमक, स्वस्तिक, पौठ, सिह, कुक्कुट, कूजर, कमं , वज्ज, वाराह, मृगः चैल्िंक, क्रीड्यः 

सवंतोभद्र, वषभ (इषमासनः), नाग, मरस्य, व्या अदनः > स्वश्न मौदुगर+ 4 । 
, अद्वचन्द्र, दण्डवातासन, शल, स्व॑श्च; `` ^ ५ 


कुष्ठ, स्थाणु, वकणिक ठ + 
क्गष्ठ, › वकाणक, भौम ओर वौरासन नामक तीस आसनो का वणन किया दै ।। १ १९ २ भ 


से किसौ एक भासन का अभ्यास करके भो गुरभक्तिरि #८ 
ङ्भ सकता | 
गुरभक्तनिष्ठ उपासक प्राण पर अधिकार कर नर्लग 


तथा इन्दर को जीत सकता है । नीरव ओर निजंन स्थानें पूवं उत्तर या पक््विमाभिगुलल ही 
अभ्यासके दारा प्राण वायु प्र अधिकार करना चाहिए ।\११६-११७॥ 


^. 

र-सञ्चारौ वायु को ५ । £ | & 
श यु का प्राणक्हा जातताहै। आयाम का अर्थं उक्तका निग्रह कसना ट र्म । ॥ 

प्राण को वक्चमे करना ही प्राणायाम कडा जात्ताहै ! यहदोप्रकार का होता है ; गभं म॑ 


। 


= ~~~ ---- =-= = न - ण +न ~ 







तर्थित्रंशोऽध्याथः २१७ 


८, 8 ० द्वितीयस्तु तयो्वरः ! जपध्यानं विनागभेः सगभंस्तत्समन्वितः ॥११४५ 
१ अ कु भकः शृर्यकस्तथा । एवं चतुविधः प्रोक्तः त ।॥१२०)। 
वपो प नाडी पिंगला परिकीतिता । सूघदेवततका , चव. पित॒योनिरिति श्रुता ॥१२१॥ 
य नि इडा नाडी त्वदक्षिणा । तत्राधिदैवतं चंद्रं जानीहि मुनिसत्तम ५१९९॥ 
वामेन २ र सुषुम्णा नाडिका स्मृता \ अतिसुक्ष्मा गहतमा क्षा स रह्यदेवत! ॥१२३ 
स्वेहप्रितं चयेद्धायु  रेचनाष्रेचकः स्मृतः । पूरयेदक्षिणेनेव _ पुरणात्ुरकः कत ॥१२४॥। 
ह गृहा बापु ५ न ध चति । संपृणकु भवत्तष्ठुम्भकः स हि विभूतः १२५१ 
शने न त्यजति वायुमेत्बहिःस्थितम्‌ ! विद्धि तच्ल्यक नाम्‌ प्राणायाम यथास्थितम्‌ ।।१२९॥ 
केण यौ तव्यः प्राणो मत्तगजेन्द्रवत्‌ । अन्यथा खच जायन्ते महारोगा भयंकराः ॥१२७॥ 
येष योजयेद्वायुः योगी विभतकत्मषः । स सव॑वापनमुक्तो ब्रह्मणः पदमापवुात ॥१२०८॥ 
नित्या क चेन्द्रियाणि मुनीश्वरः 1 समाहत्य निगृह्णाति प्रत्याहारस्तु स स्तः । ।१२८॥ 
मर्निजतेटिय हात्मानो ध्यानश्‌स्या अपि हिज । प्रयान्ति परमं ब्रह्म. पुनराधुत्तिदुलभम्‌ ॥१२०॥ 
ययत्परय प्रामं यस्तु ध्यानपरो भवेत्‌ । मूढात्मानं चत विद्याङचान ष न सिध्यति ॥९३१॥ 
ते तत्सवं पश्येदात्मवदात्मनि । प्रत्याहृतानीन्दियाणि धारयत्सा तु धारम ॥॥१२२॥ 


न्जितेद्रियग्रामस्तानि हृत्वा दढ हदि । आमानं परमं ध्यापेत्सवंधातारमच्युतम्‌ ॥१२२॥ 


नि ~ स 


षियों प के सहित सगभ है ॥११८-११६॥ 
1 ये हैँ | १२०॥ जवो को दक्षिणनाड् 
कनद्रमा भ गई है \ भूयं इसका देवता ओर पितर योनि है 1 युनिसत्तम । वामनाडी इडा ताम से प्रसिढह। 
| म्ना नाडी है । यह्‌ अति सूक्ष्म, गृ्यतम 
गायाम को तीसरी क्रिया को रेचक 
णा क्रिया जाता है इसलिणएं 
न जाय भौर भरे हए कूम 


सर | श्रेष्ठ 


कहा 
उसको 
पूरक ज 
(षडे) कहा जाता है । १२३-१२४॥। भपनी देह में वायु को भरकर उसको छोड़ 
रलाजा 
प्राण + र बाहर की वायुको न भीतर खींचा जाय देती स्थिति वालो क्रिया को शून्य नामक 
दै ॥१२६।। धोरे-वोरे मतव हाथो कौ भति प्राण कोवा मे करना चादिए, अन्यथा महान्‌ 
जाते है ।।१२७॥ चुद्धहदय योगो क्रमशः वायु को वक्ष म करे। एेसा करने से वहु सन पापो 


मे करना प्रत्याहार कहा जाता है 


करो प्राप्त करते है जहां से एनसा 
यण होता है उसको मूढात्मा 


वषयो क ॥ शुको हई इन्द्रियो को उधर से हटाकर अपने वश 
५ जतेन्द्रिय महात्मा ध्यानशनन्य रहने पर भौ परम न्य पद 
मना ॥१३०॥ जो इन्द्रियों पर विना अधिकार कि ध्यान परः 
मे जोजोवं चाहिए मौर उसका ध्यान कभी भौ सफल नहीं होता ॥। नै १॥ । त 
ही स्तुयं दिखाई देती हैँ उनको आत्मवत्‌ देखे । सम्पूणं इन्द्रिय को विषयो से हटाकर न्तःकरण 


धारे र कर गट 
सेवे लोकों क केरनेको धारणा कहते हैँ | १३२।। योग के द्वारा इन्द्रियों को जीतकर हृदय मे अच्धुत, विकष्वरूप, 
| का ध्यान करे विकलित कमलं ङ समान नेत 














५ नारवीयपुराणम्‌ 


सवविश्वात्मकं विष्णु सर्वंलोकंककारणम्‌ । विंकसल्पद्मपतराल्ष चासकुण्डलमूषितम्‌ ॥ २। 
दीघबहुम्‌दाराद्ध सर्वालङ्धारभषितम्‌ । पोताम्बरधरं देवं हेमयज्ञोपवीतिनम्‌ 
र तुलसीमालां कौस्तुभेन विराजितम्‌ । श्रीवत्सवक्षसं देवं सुरासुरनमस्कृतम्‌ ॥५ 
॥ रे हत्सरोजे तु द्वादशागुलविस्त्ते । ध्यायेदात्मानमव्यत परात्परतरं विभुम्‌ 
नं सदिर्भानगदितं प्रत्थयस्येकतानता । ध्यानं कुरवा महत्त वा परं मोक्ष' लभेन्नरः 
ध्यानात्ापानि नश्यन्ति ध्यानाल्मोक्ष च विदति । ध्यानात्प्रसीदति हरि्धर्यानात्सर्वाथंसाधनम्‌. 
व | महाविष्णोस्तत्तढचायेत्समाहितम्‌ ॥ तेन ध्याचेन तुष्टात्मा हरिम ददाति वं 
सुदुप्तिवत्परानन्दयुक्तश्चोपरते नौ व भरेन्निरन्तर ध्यानादनेदप्रतिपान्‌ 
योगी 7 र 2 व समाधिर्न । 
भहता लु रमभः न ष ध न॒ पश्यति । न जिघ्रति न स्पृशति न किचदवित सत्तम | (१४५॥ 
लिगु ार्भव परो 1 च्चदानन्दविग्रहः । सर्वेपाधिविलिमु क्तो योगिनां भात्यचर्यल , ५१७ 
० न ~अ ॥ विभात्यज्ञाननाशे तु यथापूव व्यवस्थित ^ ।१४७॥ 
¢ पवानिव मायिनाम्‌ \ तन्नाशे लिमंलं ब्रह्य परकाशयति पंडित १४९॥ 
च परं ज्योर्तिनिरंजनम्‌ । सर्वेवाननेव रूतानामेतर्यामितया स्थितम्‌ ५ 


वलि, मनो इलो । | 
धारो न अ विभूषित, दीषं भुजा बाले, उदार अंशो वाले, सब अलंकारो से अलक्त, न 
ठ तयान भ धारण करने क तुलसी माला को धारण किए हृए कीस्तुभमणि भ र र 
ओर भा पंचुडयो वाले ४ २ से पूजित, अव्यक्त, परात्पर विघ्रु विष्णुंका नार अगु तता 
(&इवर मे एकनिष्ठ हो जाने ॥ म व्यान करना ' चादिषु १३३१९३७] स्जनों ने पर्य क कको 
जाता है 1१३८} ध्यान से भाव) को ही ध्यान कहा है । मनुष्य क्षणभर के ध्यान से भौ पर मौ तत 

पाप नष्ट होत्ते जोर ध्यानसे दही मोक्ष मिलतताहै 1 ध्यानसे भगवान्‌ भर र 


गौर ध्यान से सभौ मनोर 

ध्यान करन! (+ 1 जति) महाविष्छु केजोजोरूपटै उनं उन रूपों को एकर नय | 
म रके ध्य स ह 

ध्येय वस्तु मे अपने मन को स्थिर न न से प्रच होकर मोक्ष प्रदान करते द ॥१३६-१४०। हो जाह 


है तब उसके बादज्ञान कूपो अमूत क 7 । जब ध्यान, च्येय गौर ध्यातु-भावं क सर्वधा ना तानि 1 
भभेद ज्ञान होता है 11 १४१-१५२।। जव य पान करने से अमृतत्व की प्राप्ति दती है । निरन्त पाते च 
स्वतः विमुख हो जाता है गौर उसका मन ॐ षस्त मवस्था क समान परानन्द युक्त दौ ऊस अवर 
को समाधि कहते है ॥१४३।। योगी समाधि 1 न त के समान स्थिरो जाता है तो मी र ए 
ते स्पशं जाम भी नहो द माहाबौर नत ध मे कुछ भौ सुनता नदीं है, देखता ओर ध भीर ‰ 
रहता है वे स्वयं सच्चिदानन्द स्वरूप भौर न दी है \ योभिर्यो ध अन्तः करण ॥ि १४.११५ 
भज्ञानावस्था मे पर देव निर्भृण होता हमा भी गुणवान्‌ सन हो पव॑त कौ भाति मचल रह? ि ल्‌ जरत ५ 
भने पूवं ह्पमेंदही दिखाई पड़ने लगता है ।(१४९। पंडित ( = ४ द \ न क, वुरज्योर्ति 2 
ग्यसाजान पडताहै भौर वही मायामुक्त हो जाने पर 1 ५ ध ब सी 
|| १४७॥ परङगह्य॒ एक, भद्ितीमः परज्योतति मौर निरेजन त रः सब आणव का ५ 





वर्मस्विणो$श्वायः २१६ 


अणोरणीयान्महतो महीयास्तनातनाट्माविलविश्वहेवः । 

॥ पश्यंतिरयञ्ज्ञानविदां वरिष्ठाः परात्परस्मात्परमं पवित्रम्‌ _ ॥१४६॥ 
चि दक्षकरातवणंभेदन्यवस्थितः । पुराणपुर्षोऽनादिः  शन्दजरह्य ति गीयते १५० 
नाड नित्यं पु्णंमाकाशमध्यगम्‌ = ॥ आनन्दं निम॑लं शात पर रह ति गीयते ॥१५१॥५ 
र हदि पश्यम्ति परात्मानं सनातनम्‌ _ । अविकारमजं शद्धं परं ब्रह्य ति गीयते  ॥१५९॥ 
यत्प्रवक्ष्यामि श्बुणुष्व॑ सुनि सत्तम । संवारतायतप्तानां सुधावृष्टिं नृणाम्‌ ॥१५२।। 





ह परानन्दं स्मरेसप्रणव॑सस्थितम्‌ । नादरूपमनोपम्यमद्ध सात्रोपरिस्थितम्‌ १५४} 
र ब्रह्मणो रूपमुकारं विषणुरूपवत्‌ । भकारं इद्ररूप ॒स्था्दटमति परात्मकम्‌ ॥१५५४ 
= विप्र॒ परब्रह्मप्रबोधकम्‌ ॥१५९॥ 


मात्रास्ति्लः स । 
र समाख्याता ब्रह्मवि्णुशिवाधिषाः । तेषा समुच्चयं 
जपन्त पु परम ब्रह्म वाचकः प्रणवः स्मृतः । वाच्यवाचकसंबन्धो ह्य षचारात्तयोिज ॥१५७॥ 

नतः प्रणवं नित्यं मुच्यन्ते सवंपातकेः । तदश्यासिन संयुताः परं मोक्ष' लभन्ति च ॥१५२८॥ 


जपं ४ 
१श्च प्रणवं मन्तं ्रह्मविष्ण॒शिवात्मकम्‌ । कोटिसयंखमं तेजो द्ययिदात्पति निर्मलम्‌ ॥१५९॥५ 


शालग्रामशिलारूपं ्त्पापहरं 
४७ पं प्रतिमा यदथ्त्पापहुरं 
तमारूपमेव , वा । यथत्पत ` नोगीद्धौ लभते मोक्षमुतमम्‌ ।१६१॥ 


तट्‌ वेष्णवं $ ॥ 
र ज्ञानं कथितं ते भनीश्वर । एतद्विदित्वा 
पर्‌ ि (> 
च ष्णुयाद्वापि पट्द्वापि समाहितः । स सर्वंपापनिमु क्तो हरिसालोकधमप्नुयात ॥१६२९॥ 
नाम त्र्थास्विशोऽध्यायः ॥२ ३ 
प 


इति ~त ोदृहन्नारवोयपुराणे पुवं प्रथमपाद चा _ पवंभागे घ्रथमपवि योगतिरूपणं 
स्मा ओर अद्धिलवि्हव का एक 


है ॥ १४८] पर 

मा हे सूक्ष्म से भी सूष्मतम ओर महान्‌ से मी महत्तर दै । सनातन । | 
[र दै¶जिसको तत््वज्ञानिों मे श्रेष्ठ न परल्परसेभी परम पवित्र समते हैँ ।\ ४ 
नाम 1 जनादिह ओर अकार के ज्ञेकर क्षकार तक वरां भेदके सूप तँ व्यवस्थित रहकर श म्द मह्य 
वणित होता है ॥ १५०] उसको विशुद्ध, भक्षर, नित्य, पूणं, जाकषिमव्यमामी, मानन्दमयः, निमंल, 
र परब्रह्म कहते ह ॥१५१।॥ उस परात्मा सनातन को योगी जन अपने हूदयमे देखते है भौर उस पर 

न » अज भौर शुद्ध कते दँ ॥१५२॥। । 

नवोंके लिए अव दूसरे प्रकारके ध्यान को कं रहा 
अपर स्थित „ भगत चषा के समान है ॥१५३॥ परानन्द नारायण 
तथा प्रणव मे स्थित रूप में स्मरण करना चादिए ॥१५४॥ 





रान्ति मौ 


की ज्वालाम दग्ध 
मे, अद्धं मात्राके 
है; उकार विष्णु 
ओर हिव देव्ता 
चकं है | १५५-१५६॥। १ ह वाच्य 


संबन्ध केवल उपचार 

रमे से मनुष्य क्तव पापों पे दूटं जाता 
| १५७-१५८॥ ब्रह्य, विष्णु भौर 
करना चाहिए । 


एह उनका हदय मे 


सुनो, जो इस संसार 
को अनुपम नाद स्प 
अकार नर्या काल्प 


वाली कहो 


(अथे) मौ 
। र वि (शब्द) है | द्विज [ उनका यद वाच्थ-वाचक सं 
^ ।२ प्रणव सा 4 + अभेद संबन्ध है | नित्य प्रति प्रणवं का जप ध 
वारेमक प्रण चना में लोन रहने वाले तो पर मोक्ष को प्राप्त करते द 
शालिग्राम वम्र का जप करते समथ कोटि भूयं के समान प्रभक्षाली 
५ केरेन्‌ ५ त रूप, अथवा प्रत्तिमारूप अथवा जो जौ पापों क 
य क्षेप्र (हेष ॥१५९-१६०॥ मुनीड्वर ¦! यह जो वैष्णव ज्ञ 
गोते न्त करते हैं । जो व्यक्ति एकाग्र होकर इस शान को सुनतादै या स्वन 
हीकर हरि-सालोक्य मोक्ष कौ प्राच्त करता है ॥ १६ १-१६२।। 


शरोनारदौयसहापुराण में योग निरूपण नामकं सतीलवां अध्याय समाप्त ॥१२॥ 





अथ स्तूस्लिरः ऽध्यायः 


नारद्‌ उच्च 


= सर्यि त । 
समाश्या्तानि सर्वग योगाङ्ानि महाधने ! इदानीमपि सवज्ञ यत्पुच्छा^म्‌ तदुच्यताम्‌ ॥ | 
योगो भक्तिमतमिष्‌ सिध्यतीति स्वयोदितम्‌ \ यस्य तुष्यति सरवेशस्तस्थ भक्तश्च शाश्वतम्‌ ॥ 


सर्वशो ~ ॥| 
यथा तुष्यति सर्वेशो देवदेवो जनार्दनः । तन्ममाद्याहि सरवंज्ञ सुने कारण्यवारिधे ५९ 





सनक उवाचं 
11 


नारायणं प्र देवं सच्चिदानन्दविग्रहुम्‌ ! भज स्वहत्मिना विघ्रं य दि मुक्तिमभोष्ि ५ । 
रिपवस्तं न हिंसन्ति न बाधंते ग्रहाश्च तम्‌ \ राक्षसाश्च न चेक्षन्ते नर वि्णुपरायणम | 
भवित्रं ढा भवेखस्थ देवदेवे जनादन \ श्रेयांसि तस्थ सिध्यन्ति सदितमन्तोऽधिकास्तत, 
पादौ तौ सरलो पुसां यो विष्णुगृहगामिनौ । तो करौ सफलौ ज्ञेयौ विष्णुभूलापर' < 

ते नेते सुफले पुसां पश्यतो ये जनार्दनम्‌ । सा जिह्वा परोच्यते सदिमहंरिनामपरा ९ ध 11:॥ 
सत्यं॑सत्यं पुनः सत्यमुदधत्य भुजमुच्यते \ ततत्वं गुरुसमं नास्ति न देवः केशवाय ५।१०॥ 
सत्यं चन्च्मि हितं चेच्ि सार वचि पुनः पुनः । असारेर्भस्मस्तु संसारे सत्यं हरिसिमचनम्‌ नम्‌ ॥ 











-==---~, 


अध्याय ३९ 


हरिभक्त के लक्षणो का तिष्षण 


(६ 
नार्‌ ~-- प 2 तै १९ 
५ र भ महामुनि ¦ आपने समस्त योगांगों का वर्णन कर दिया, सर्वज्ञ { अर्व जो ई । £ ते की 
् के{टए ।\ १\\ आपने अभी कटा है क । नर शाश्वत अक्ति 
प्राप्त होतो है जिस पर सर्वेक्ञप्र त ॐ क, योग भक्तो कोहीसिदधहौता दन ऽत्‌ कैसे € । 
सन्न रहते हं । सवंज्ञ ! कर्णा- । मते ! चिदेव जनत ¦ 
होते है, इसको जाप कहिए ।२-३); स्णा-सागर † सूने ! अवं देवा, | 


त्‌ क २ ध 
[ि हि - ध । यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो सच्चिदानन्द स्वरूप, पर देवं ब्रह र त + 
भ र विष्णु मे सवेदा अपनो निष्ठा रतां है उसको शत्रु नहीं मार सकते, ग्रह-१1 ति 





-_- ~~~ ~~~ -- य 
= [१ 





नहीं फटकती ४ य भोर अखि नहीं उठा सकते ह ॥५।। जिसकी देवाधिदेव जनादन ` 
हो जाती है उसका सब कल्याण प्राप्त हते है ओर वह अधिकाधिक भक्तिमान्‌ हो जातादे ॥। ९। < ६ 
ही पैर सफल हैँ जिने विष्णु मन्दिर मेजाया जत्ताहै, जो हाथ विष्णु कीप्रूनामें लगे रहते ट वे = ठ 
है | नेश्र वही कृतकृत्यं १ जनाव्नि कादशंन करते! उसौ जह्वा की मनीषी लोग परसा ४ 
सर्वदा हरिनामोच्चारण मे लगी रहती है ॥७-=।। र दोनों < 1 

हे ॥७-८।॥। भँ दोनों हाय उठाकर कष र्हा ह! _ क 


सत्य है, सत्य है कि, गुर के समान दुसरा कोई तन्व नहीं भौर न तो केशव ५। असाव ६4 
देवता ही है ॥६॥ मँ सत्य कं रहा ह, श्रये कह रहाट ओर वार्‌ वार सार कहु रहा ह कि, इस ˆ. 


चर्वुस्तिशोऽध्यायः २२१ 


संसारपाशे सुद्ढं महामोहप्रवाथकम्‌ । हरिभक्तिकुठारेण च्छिसवात्यन्तसुली भव ॥११॥ 
तन्मनः सयुतं विष्णौ सखा काणे मत्परावणा । ते श्रोत्र तत्कथासारप्रिते लोकवं दिते ॥१२॥ 
भानन्दमक्षरं शत्यमवस्यां द्वितयैरपि । आकाशमध्यगं देवं भज नारदं संततम्‌ ॥॥१३। 
स्थानं न शवधते यस्थ स्वरूपं वा कदाचन । निदेष्टु मुनिशाष्ल द्रष्टुः वाथ कृतात्मभिः ।॥१४॥ 
समस्तेः करणयुक्तो वत्ततेऽसौ यदा तदा 1 जाग्रदित्युच्यते सदि्भरन्र्यामी सनातनः ॥१६॥ 
पदान्तःकरणेयुव्तः स्वेच्छया विलस्थसौ । स्वपस्निस्युच्यते ह्यात्मा यदा स्वापविरवजितः ॥१६॥ 
५। नाह्यकरणेयु क्तो न॒चान्तःकरणेस्तथा । अस्वरूप यदात्मासो ुण्यापुण्यविर्वाजितः (१७५ 
सपाधिविनिमुकतो ह्यानंदो निमुो विभुः । परज्यमयो देनः पुषुप्त इति वीते ॥१०॥ 


भावनामयसेत जगतस्थावरजङ्धमम्‌ । विदयद्विलोलं विप्रन भज तस्माञ्जनादनम्‌ ॥१६॥ 
४४.४४ सत्थमस्तेयं बरह्मचर्थापरिग्रहौ । वतते यस्य तस्येव पुष्यते जगर्ता पतिः २०) 
सः £ तदयायुक्तो विघ्रपजापरायणः ! तस्य तुष्टो जमन्ताथो मधुकटभमह्‌ तः ।॥२१॥ 

॥ च रमते सत्कथां च करोति यः † सत्षद्धो निर्ह कारस्तस्य प्रीतो रमापतिः ॥२२॥ 
यानसकौ्तन विष्णो क्षत्तटप्रच्छलितादिष । करोति सततं यस्तु तत्य प्रीतो ह्यधोक्षजः; ॥४२२। 
त ह ष्ठो जगन्नाथो ददाति स्वपदं सुने परण 


यां 
वासी चासो पतिप्राणा पतिपृजापरायणा । तस्यस्तुव्ट। 
हता ये तु ह्यहंकारविवजिताः । देवपूजापराश्चन 


अ 


मे र लए 
1 र्ना टी सत्य है ॥ १०} यह संसार का पाक स्यन्त सु है भौर महामोह मं ॥ ५ ¢. 
णेगां रहता मा कुतहाड़ी से इसको काटकर अत्यन्त सखौ हौ नाभो ।५११॥ बह ति हैजो विष्णु के 
केथासार ९, वौ नाणी वाणीहै लोप कागुणमान करतौ रहती ह। ४ ल ) मे आनस्द, अक्षर, शरुन्य 

भाकाश रहते है ॥ १२ नारद ! तीनों अवस्थाभों (जाग्रत स्व, ९ ध यान स्वरूप का निदेश 
भवश्यातम्‌ ॥ मघ्यगामौ देव (विष्णु) का सवदा भजन करो । मूतिशाद्ल ¡ उस व 1 ॥ -१४.। जिस स्मय 
नाते अ ६ भी नहीं कर सकते ह, (उनके लिए) दशंन पानां तोदूरकीौ वस्तुहै। ध ह | ¡| १५।। जिस 
पमय र भात्मा समस्त इन्द्रियं से युक्त रहता है उस अरव! ए व # वप्तावस्था कहते 
प 2 अन्तःकरण के साथ इच्छा पूवक इधर उधर विचरता रहता ह सोता नहीं क ध न 
भत्ता है तौ हय मौर अन्तः करण से सवंथा विमुक्त रहकर यह आत्मा जव भस्व<१,. ५ ॥ पर ज्रह्यमय 
द्व ही षत क क सुषुप्ति कहते हं । सब उपाधि से यष्त ५ ष ल न समान चंचलं 
है, इतिः 1 जाता है | १७-१८। इसकिए है विप्रन्र ! ग्रह्‌ स्थावर जंगसात्मक जगत्‌ चचरा ~ ^ 


सा, सत्य, अस्तेय 

भौर अ". पुम अपनो त जिसके पासि भ्ठ, तत 
£ भा जन करो || १६॥ ज ॥ 
वेना मे सवंदा ईश्वर काभ ट्या करते वाले, विप्र 


तेषां तुष्यति केशवः ५२५५ 


रश्रह कौ 2 ह है श्ण ॥ 
यो पर 
५ पराण याति चव ० सक) ् # २ ॥ जो सत्कथां स्वंदा रमता 
1, स पर मधु कैटभसंहा ष्णु सवदा प्रसन्न रह = 
, घु केटभसंहारो वि ते प्रेम करता है उसके ऊपर 


दां ^ 
र्भापत्त भग तकया को ही सुनता रहता ओर अहंकार रहित होकर सत्संगति 


ना स्त ह 
च्‌ प्रसन्न हतत है ।।२२॥ कते ऊपर भगवान्‌ 


भो भूखे, ८ ताह, 
[१ सन्न प मौर वाक्‌ स्ललन के समय मी विष्ुका व ४ ८4 है, उस प्रर भगवान्‌ 
दोकर पर ॥२२॥ मुने}! जो नरी पतिश्रता भौर भ।तप्रुज देन-धजा तरं सव॑दा लगे रहते 


"पद देदेते है ॥२५॥ जो इष्य गौर्‌ अहंकार से दर र्द रः 


क = 





ररर नारगोयपुराणम्‌ 


तस्माच्छृणुष्व देवषं भजस्व सततं हरिम्‌ ! मा कुर्व ह्यहंकारं वियुल्लोलध्िया वृथा रद 
शरीरं मृत्थुसंयुक्तं जीवितं चातिचञ्चलम्‌ । राजादिभिधंनं बाध्यं सम्पदः क्षणभगुराः \ २७१ 
क्रि न पश्यसि देवे ह्यायुषार्द्धं तु निद्रया } हतं च भोजनादेश्च कियदायुः समाहतम्‌ (२८ 
कियदायुर्गालभावा द भावर्पत्कथद.था । कियद्धिदयसमोनैश्च कदा धर्मान्करिष्यति 1#॥.>, 
बालभवि च वाधंक्ये न घटेताच्धुताच॑नम्‌ । वयस्येव तती धर्मात्कुर त्वमनहंकृतः ५२३०१ 
मा विनाशं ब्रन सुने मग्नः संसारगह्रे । वपुधिनाशनिलयमापदां परम्‌ पदम्‌ १२१। 
शरीरं भोगनिलयं मलदैः परिडूवितम्‌ । किमर्थं शाश्वततधिया कुर्यात्पापं नरो दथा । 1२२) 
आसार भूते संसारे नानादुःखसमन्विते 1 विश्वासो नाल कर्तव्यो निश्चितं मृत्युसंकुले ॥२२॥। 
तस्माच्छृणुष्व विप्रनद्र सत्थमेतद्श्रवोम्धहम्‌ 1 देहयोगनिवृच्धथं सद्य एव जनादनम्‌ ॥ २४ 
मानं त्यक्त्वा तथा लोभं कामक्नोधविर्बाजतः 1 भजस्व सततं विष्णुं मानुष्यमतिदलंभम्‌ १।२५।। 
कोटिजन्मसहस्रेषु स्थावरादिष सत्तम । संश्रातस्य तु मानुष्यं कथंचित्पिरिलभ्यते ॥\२९ 
तन्नापि देवताबुद्धिर्दानचुद्धिश्च सत्तम 1 भोगबुद्धिस्तथा नृणां जन्मान्तरतपःफलम्‌ ५२७) 
म्न दुलभ बप्र्य यो हारः नाच॑येत्सक्त्‌ । मुखं: कोऽस्ति परस्तस्माज्जडबुद्धिरचेतनः \१२८१ 
दलम भ्राप्य मानुष्यं नाचंयन्ति च ये हरिम्‌ । तेबामतीव मूर्खाणां विवेकः कुत तिष्ठति ॥र८१ 
आराधितो जगन्नाथो ददात्यभिमतं फलम्‌ । कस्तं न पूजयेदधरसंसारागिनप्रदीपित : ॥!४०। 





व = व रदते है ।।२५।॥। इसलिए, देवचिनारद । सुनो, तुम सवदा हरि को भजो, विदत्‌ के 
त को पाकर कभी मो अहंकार न करो ।।२६॥ यहं शरीर स्वंदा मल्यु से विरा रहता 
स दै, राजा आदि से प्राप्त घन मौर संपत्ति सन कुछ क्षणभंगुर है ॥२७॥। देवर्षि / क्या 
जाता है यह्‌ भो 1 1 भाग निद्रा मेही चला जाता है, भोजन आदिमे आगु का कितना मंशा नीत 
विषय भोग मेही नष्ट हो ८\। शशव मौर बढापे भँ कितना व्यथं समय नीत्त जाता है ? कितना अक्ष तो 
मगवान्‌ को पूजा तो हो नहीं दै तो वतताभो कव तुमं घर्माचरण करोगे ?।।२९॥ बचपन भौर बुढपि मे 
कुण्डे मग्न होकर व इसलिए तुम युवावस्थामें हौ धर्माचरण करो ।\३०\) मुनिवर । इस संसार- 
है ।॥।३१॥ यह शरौर विषय भोग ध करो यह शरीर विनाश कार है मौर आपत्तियोका परम स्थान 
शाश्वत सममकर व्यो पाप करे? भङ्डा है मौर मलमूत्र आदिसे दूषित है । इसलिए मदुष्य च्यव मे इसको 
विश्वास नहीं करना चाहिए ।३ ३। | ५ इस असार, नाना दुःखों से भरे भौर मृत्यु पल्लमे त हए संसार का 
से युक्ति पाने के लिए तत्काल अहुकार ४५ ¡ इसलिए सुनो, तुमसे यथायथं बात बर्ता रहाहं। इस जन्म मृत्म 

जो । मानव-जोवन सचमुच हो अस्यः 9 लोभ को छोडकर कामक्रोध को दूर हटाकर जनादन विष्णु को सवंदां 
ह करने के जाद कही द अत्यन्त दुलभ है ।३४-३५॥ मूनिश्रेष्ठ ! स्थावरादि योनियों मे करोड़ों जन्म 
॥ ओर भोग ह के भकार मानब-जोबन प्राप्त होता है। इस जीवनम भौ देवों मेंश्रद्धा, दान 
१ के हरि को मुभ्यो को जन्मान्तर की तपस्या जे प्राप्त होतो है ॥३९-३७॥ जो दुलंभ मनुष्य देह 
ध्राप्त करकं 1 नार भी प्रजा नहीं करता उससे बढ़कर जडबुद्धि, चेतनाहीन ओर मूखं कौन होगा ? 
।| ३ <८।। जो दुलभ मानव जवेन को पाकर हरि की पूजा नहीं क्रते उन प्रचण्ड मूर्खो कृ विवेक कहां रहता 

2 । ३६ ॥ पूजा इारा भगवान्‌ जगन्नाथ संतुष्ट होकर मनुष्य को दष्ट फल प्रदान करते है, विघ्र ! तो कौन ठेसा 
होमा जौ संसार ज्वाला से दग्ध होकर भौ भगवदाराथना करना नहीं चाहेगा ? ॥४०॥ मुनिरेष्ठ ! चाण्डाल 











चतुर्लिसोऽथ्यायः २२३ 


१००० मुनिश्रेष्ठ विष्णुभक्तो द्विजाधिकः विष्णुभकतिविहीनश्च द्विजोऽपि श्वपचाधमः ।४१। 
रौ त्कः त्यकत्वा भजेत हरिभन्ययम्‌ । यास्मस्तुष्टेऽछखिलं तुष्ये यतः स्वंगतो हरिः ॥४२।। 

हेस्तिपदे सवं पदमात्रं प्रलोयते । तथा चराचरं विश्वं विष्णावेव प्रलीयते ॥४३। 
जगत्स्थावरजंगमम्‌ \ तथेव हरिणा न्याप्तं विश्वमेतच्चराचरम्‌ ॥४४॥॥ 





भु मरणं नृणां जन्म वें मृत्युसाधनम्‌ । उने ते निकटे विद्धि तन्नाशं हरिसेवया ॥१४५॥। 

~ स्मृतः पूजितो वा प्रणतो वा जनादनः । संसारपाशविच्छेदी कस्तं न प्रतिपूजयेत्‌ ॥४६॥। 
यन्तासोच्चारणादेव महापातकनाशनम्‌ । यं समभ्यच्यं विप्रषे मोक्षमागौ भवेन्नरः ।॥४७॥। 
अहो चि वमहौ चिल्लमहो चित्रमिदं द्विज 1 हरिनाम्नि स्थिते लोकः संसारे परिवत्तते ॥४८)। 
{योनयोऽपि वक्ष्यामि सत्यमेतत्तपोधन । नोयमनो यमभटेरशक्तो धमंसाधनेः ५४२ 


यावन्नेन्दियवेकल्यं यावद्रचा{घिनं बाधते । तावदेवाचयेद्धिष्णः यदि मुक्तिमभीप्सति ।\५०॥ 
मातुगनाद्विनिष्क्रान्तो यदा जन्तुस्तदेव हि । सृस्युः संनिहितो श्यप्तस्माद्धमंयरो भवेत्‌ ॥५१ 
अह्र कष्टमहो कण्टमहोकष्टमिदं वधुः । विनश्वरं समाज्ञाय धमं नंचाचरत्ययम्‌ ॥॥५२ 
तत्य सत्यं पुनः सत्यमद्धत्य सुजभच्यते }\ दभ्भा्चारं परित्यज्य वासुदेवं समचंयेत्‌ ॥*२५। 
सयो सूयो हितं वच्मि भुजमुद्धत्य नारद ! विष्णुः सर्वात्मन! पूज्यस्त्थाज्यासूु या तथान्‌तम्‌ ॥\*५४। 
कोधमूलो मनस्तापः क्रोधः संसारबन्धनम्‌ । धमक्षयक्रः कोधस्तस्मात्तं परिविजयेत्‌ ।॥*५५॥) 


वा वा 


भा यदि विच्छ भक्त है तो वह्‌ ब्राह्यणो से श्रेष्ठ है, विष्णु भक्ति के विना ज्ाह्यण श्वपच (चाण्डाल) से भौ पया 
नोता है ॥(*९।। इन कामादि दोषों को छोड़कर अग्यय हरि का भजन करना चादिए, जिखके प्रसत्त दौ जाने पर 
सब देवता प्रसन्न हो जाति है क्योकि विष्णु तो सवंदेवमय भौर व्यापक हैँ ।(४२।। जिस प्रकार हाथी केपैर में 
सब जन्तुमो के वैर विलीन दहो जाते है अर्थात्‌ बडे होने के कारण उसके पदचिह्व मे सब जन्तुं के पद चिह्ध समा- 
विष्ट दहो जाते है ।*३।। जिस प्रकार आका से सारा स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ व्याप्त है उसो प्रकार भगवान्‌ 
से यदह सचराचर जगत्‌ व्याप्त है ॥\४४।। मनुष्यों का जन्म मृद्यु का ओर मृत्यु जन्म का साधन है। इन दोनो का 
निकटतम संबन्ध है । हस जन्म मत्युकानाडश केवल हरिकोरसेवासेहौ हो सकता है \(४५।। जनादन के ल्यान, 
स्मरण, पूजा गौर वन्दना से संसार बन्धन सै द्खुटकारा अवदय मिल जाता है । इसलिए कीन एेसा मभागा होगा 
जो उसकी प्रूना नहो करेगा ? जिसके नामोच्चारण मात्र से महापातक नष्टहो जते दह, विप्रह्ि ! जिसकी अचंना 
करने से मनुष्य मोक्षभागौ होता है उसकी पुजा मनुष्य क्यों न करे ।(४६-४\७1 द्विज † यह्‌ आक्वयं को बात है, अत्यन्तं 
मद्वयं है कि हरिनाम के रहते हुए भो मनुष्य संसार सागर मे डूबत्ता रहता है । तपोधन | यह र्म बार-बार जोर 
देकर कडा राहुं यह सत्यदहै कि घमं साघनसे हीन प्राणी यम दूतोंद्धारा तो जाया जाता हे ।।४८-*४॥ 
जब तक इन्द्रियां शिथिल नहीं है, जब तक शरीर रोग ग्रस्त नहीं है तब तक हो मोक्षाभिलाषौी मनुष्य 
विष्णु कौ पूजा कर ले ॥५०॥ ज्योंही जीव माताके गभं से बाहुर्‌ आता है व्योंही मत्यु उसके पोछे लग जाती दहै 
इसलिए सवंदा धमं तत्पर रहना चाद्दिए ॥।५१। यह अव्यन्त खेद क विषय है कि इस शरीर को नश्वर समकर 
मौ मनुष्य थर्माचरण नहीं करता है ॥५२]) गैं श्रना उठाकर यह धोषणा करता हुं कि मनुष्य दंभाचार को छोड़ 
कर वासुदेव कौ धूजा करे यह एक चिर सत्य सिद्धान्त है 1५३] नारद ! म रुजा उखाकर बार बार इस हितकर 
वचन को क रहा हं कि विष्णु की सवंतोभावेन पूजा करनी चाद्िए्, असूया ओर असत्य को पास.नहीं फटकने 
देना चाद्दिएु ।1५४।1 क्रोघ से मनः सन्ताप होत्ता है जौर क्रो दहो संसार-जन्धन का कारण दहै । क्रोधसे दही धमं क्षय 
भो होता दहै, काम इस जन्म का कारणदहै ओौर कामदह्ोपापकाकारणदहै । यश्च कोनष्ट करने वाला भी काम 











रद्ध | | नारदीयपुरणम्‌ 


कालमलमिदं जन्म कामः पापस्य कारणम्‌ । यशः क्षवकतरः कामस्तस्मात्तं परिवजयेत्‌ 11५ 
समस्तदुःखजालानां मात्सय कारणं स्घरतम्‌ । नरकाणां साधनं च तस्मत्तदपि संत्यजत्‌ ॥ ५७ 
क 1 कारणं । बन्धमोक्षधो : ॥ तस्मपतदभिसयोज्य वदात्वसि सुखी भवेत्‌ । 
हो सैपमहो धैयंमहो धैर्यमहो नृणाम्‌ विष्णो स्थिते जगन्ताजि न भजति म्‌ 
अनार । जमन्नप्यं  सर्वधातारमच्धृतम्‌ ¦ संसारसागरे मभ्नाः कथं पारं प्रथांति हि 
अच्युतानदमोविंदनस स्चारणभेखजात्‌ ` | नश्यंति कला रोमा सत्य तल्यं वदाम्यहम्‌ । ६॥। 
नाराधम जगरनप्य वासुदेव जनान \ इतीरयन्ति ये नित्यं ते सर्वत्र वन्दिताः \ ४ 
त भ १ मह्या, अपि देवताः \ यतप्रभावं न जा्रन्ति तं यर्पह पारण 2 
हो सौर्यंमहौ मोव्यंमहो नोव्यं॑ दुरात्मनाम्‌ । हत्यद्मसंस्थितं विष्णु न विजानन्ति नाड ॥\: 


, । मुनिशाल श्यो तयो वदाम्धहुम्‌ । हरः श्रद्धावतां तुष्येन्न धर्नर्स च बान्धनः । ध) 
मलत्वं ` धनाद्यत्वं पूद्वत्वं च सत्तन \ विष्णुनक्तिनतां नृणां भवेज्जन्मनि जन्मनि न 


वअ | पायकमेरतस्तथः 1 एतद्विदित्वा सततं पूजनीय जन | 

1 बहव ; स्युश्च | संपदः 1 हरिपुजारतानां तु भ्रवव्येवं स सशरः 1 (द) 

शि्जस्प भवितदोनानां ॥ हरम्‌ । इहु तसुलन “तः परनिन्दा ; पुनः ॥७०५ 

१५२८५ 1 वे जनादन । सत्पात्रदानशर्यं यत्तदडन धिव, . ॥॥७१ 
यस्थ शरीरं कर्मसेदने \ पापानामाकरं तदं विकले २ न 


र कि न 








ही है, इसलि ५ ण 
यही ( 1 ४५७२ भी पास न अनि दो ।५५-५६।। मात्सयं समस्त दुःख -समूट का एक सात्र (त 1९ 
मोक्षि का कारण है इसलि वाला है} इसलिए इसको भो छोड दौ ॥1५७॥ भ? चै मनुष की अ 
चयं जनक जडता या ह इसका परमात्मा मे लगाकर सुखौ होना चाहिए ॥५८॥। भी ! य मकु मर्जः 
नहीं कसते 7 ताहैकि जगत्पति विष्णु के रहते दए भौ मनुष्य भदोद्धत होकर उन ग 1 
पारजासक्तेहै ?।६ ४ जगम्नाय कौ भाराघना के विना संसार-षागर मे द्‌ हए मनुय कैद ध | 
% ९ सुट 9 श = ) न्च 1 
भोषधिसे ही संखार के सब वे प्य कहं रहा सत्य कह्‌ रहा हं कि अच्युतानन्द गोविन्दनान का 
उच्चारण करते है वे सर्वत्र सम । 0 हीते ह ९६१11 नारायण, ज्गन्नायः, वासुदेव, जनादन आदि ना नत 2 
जानते दहै, मने | उसोकौषशा त होते द ।\६२॥ मुनिघ्रेष्ठ ! आजतक ब्रह्मा भादि देवत। लिसके + त 
मे स्थित विष्णु कोवे नहीं रण ने जाओ ॥द३।। नारद } दुष्टो को यह कितो वड खत कि ^ 
भक्तो षर ही प्रसन्न ह र \\६४।॥ मृनिक्चादुल | सुनो, मै यह्‌ बार र कट्‌ रहा ट कि भमव 46 
र बहे परिवार वा < प 
जन्म जन्मान्तर मे क ३ वाले मनु शं ---नाग्रणी . 
जम्म जन्धान्तर में कुटुम्ब, धन, पुत्र आदि ले मनुष्य पर नहीं ॥९५॥ सज्जनाप्रप भी८४। 
ता तवव प्राप्त होते ह ।\६९।। यह्‌ मानव शरीर पायो का धू ॥५ ट 
ध ठि न्‌ रहती हे € ९ पू १ व । 
।॥६८।। लोक, परलोक सवव सृख चाहने वाला न वे व्यक्तियों को थ 
निन्दा किया करे ।(६९)। देवाधिदेव जनादन कं ह क ११॥ 
= = नकौ भक्तिन करने वाल्ञे व्यक्ति के जीवन क १५ 
सत्पा्च को दन न देने वालेके धनको बार ( ह + धम से 4 
बार धिक्कार दै 11७०॥। मुनिश्रेष्ठ | क्म ब 1 


दिलानै वाले विष्णु के सामने जिसका शरीर नहीं शुका उक्तो पापों को लान समना चारिण | ७१।। 











पञ्चविंशोऽध्यायः २२५ 
त यद्द्रव्यं येन॒ रक्षितम्‌ । चौर्येण रक्षितमिवं विद्धि लोकेषु निश्चितम्‌ ।\७२॥ 
ताइल्लोलश्निया मत्ताः क्षणंगुरशालिनः । नारावयंति विश्वेशं पशुपालविमोचकम्‌ ॥७२॥ 
स्ष्टस्तु द्विविधा प्रोक्ता दैवासुरविभेदतः । हरिभक्तयुता दंवौ तद्धीनाह्यासुरी मता ॥(७४॥ 
तस्माच्ठृषुष्वं विपरेद॒हरिभक्तपरायणाः । श्रेष्ठाः सवव विख्याता यतो भक्तिः सुदुलेभा \।७५॥ 
भस्यारदित्ता ये च विप्रत्राणपराथणाः । कामादिरहितां ये च तेषां तुष्यति केशवः ॥७६॥ 
समाजनादिना ये तु विष्णुशश्रूषणे रताः । सत्पात्रदाननिरताः प्रयांति परमं पदम्‌ ॥७७)। 
इति भीबहन्नारदीयपुराणं पु वंभागे प्रथमपादे हरिभिकतिलक्षणं नाम चतुस्त्रिशोऽध्याथः ।॥२४॥ 


अथ पञ्चलिशोऽध्यायः 


सनक उवाच 


उनवषयानि महात्म्य देवदेवस्य चक्रिणः । पठतां ष्युण्वतां सदयः पापराशिः प्रणश्यति ॥१॥ 


५ गितारिष इवर्ण योगेनाप्यनहु कृताः । यज॑ति जानयोगेन लानरूपिणमन्ययम्‌ 1 ौ 
` स्नानैविणुदा ये वरतदानतपोमखेः । यजंति कममयोगेन स्वधातारमच्युतस्‌ ॥ 


0 म 


दन | 
तति कर जिस रवय को सुरक्षित रखा गया उसको संसार में चोर करी कमाई हई भ्रौर उसके दारा रक्षित 
मभरना चाहिए ।७२॥ । 
हो जाने वाले मरणक्षोल प्राणी पश्य भाद 


यो विजलौ के समान चंचल शोभा वालो लक्ष्मी को पाकर मदमत्त | त 
से मुक्त करने वाले विष्वेशा की आराधना नहीं करते हं, वह एक 1 क पि 
सुर भेदसे सृष्टि दो प्रकार की. होत है हरि भक्ति से युक्त भृष्टि दैवी भौर इसे ४ ट 
मानो जाती है 1७४] तित्र्ध ! इसलिए सुनो, हरिभक्तिपरायण मनुष्य सर्वत्र भादर ४४८ | र ॑ 
भाक्त संसार मे अत्यन्त दूलंभ पदां है ॥५७५॥ जो ईय ्रेषसे दूर रहते, भौर सदा ब्राह्मण क 


रक्षा ॥ ३ 
रहते ह कै लिए प्रस्तुत रहते है मौर काम आदि दोषों से भलग रहते है उनसे नित 
को ठ" ॥७६। जो मन्दिर कौ फाड़ आदि से सफाई कर भगवान्‌ को सेवा किया करते हे भार खः 


दानति ् 
व करते है, वरे परम पदको प्राप्त करते हँ ॥७७॥ 
1 रदीयमहापुराण सें ह॒रिभक्तिलक्षणवणंन नामक चौतीसवां अध्याय समाप्त ।।३४॥ 


अध्याय ३५ 


यती। ण 
ज्ञान का निरूप ध । 


सन र न्नं देवो ९ रहा 
धृभने र बोले--अव इसके वाद फिर मै देवों के देव भगवान्‌ विष्णु का मार्ह 0 छ श्रमो 


र्‌ . | 
को भतन >~ शाघ्नही पाप-समूह्‌ नष्ट हो जाता है ।॥१॥ श्ान्त) काम, क्रोध भं त 
्ययं पलि बौर योग के दारा अहंकार परर विजय पाने वाले महाषृरहष ज्ञान योगके द्वारा 
। दान, तपस्या भौर यज्ञो से अन्तःक 


मात्मा ऊ । 
वशुद्ध माकौ भाराधना करते हँ ।२॥ जिनका तोथ, स्तक, व्रतः । 
र से निखिल भुवन पालक भगवान्‌ को आराधना करते दहै ।३॥ 


र ` 








२२६ नारदोयपुराणम 


युग्धा व्यलनिनोऽ्ञाश्च न॒ यजंति जगत्पतिम्‌ 1 अनरामरवन्मूहास्तिष्टति तश्कोटकाः । ४, 
तटिल्लेदाश्निया मत्ता वृाहंकारदूिताः \ न यजंति जगन्नाथ सर्वश्रेयो विधायकम्‌ ॥ 0 
हरधर्भश्ताः शांता हरिपादान्जसेवकाः \ दैवात्केऽपीह जायते लोकानुग्रहतत्परा । न 
कर्मणा मनसा व्च यो यजेद्मविततो हरिम्‌ ! सं याति परमं स्थान स्व॑लोकोतमोत्तमम्‌ ' | 


अव्रेवोरहरंतीर्मासतिह\स पुरातनम्‌ \ पठतां श्युण्बतां चे सवंपायत्रणाशन्‌ ॥ 
तत्प्रवक्ष्यामि ररतं यज्तसालिसुमालिनोः १ यस्यं ॒श्ववणमादेण वा समेधफलं लभ. ।4०॥ 
करिचदालीत्पुरा विप्र ब्राह्मणो रेवतेऽतरे ! वेदमालि्िति ख्यातो वेदेदं गपारणः ! 

सर्वेः:तदयाद्ुक्दौ हरिपज्ञापरायण. \ पुत्रसिचरकलल्र धनाजनपरोभ 1\१२५ 


अपणयर्वक्न्ये चक्र तथा अ _रसवक्रथम्‌ \ चंडालाचटवि तथा संभाल तर भ 11१२ 
तपसं विक्रयं चक्क तरतां विक्रयं तथा } पराथ तौ्थेगमन कल्पय मक नौ ११ 

कालेन गच्छ वित्र जतो तस्यं सुताबुभौ ¦ य्रज्ञमाली सुमाली च यमलवतिभा \१४) 
ततः वता कुमारो ताबतिस्नेहसमन्वितः \ पोबयामास् वात्सत्घादवहभिः सा ` तम्‌ ।1१६॥ 


ह ~ पु = षं * + = £ भ्‌ 

नदमालबहुप्यधन संप यस्नतः । स्वधनं भणथामास क्वियत्स्वार्दित 0 11१७ 

नििकोटिसहणां = कोटिकोटिगुणान्वितम्‌ \ विगणय्य स्वयं हृष्टो विर्मितस्न ^ 
1 स ॥ 


ू लोभो, व्यसनश्रिय भौर अन्ञानो जगद्पति कौ पूजा नहीं करते । ठेपसे नरपशु उलट भ १ ओः 
अजर-अमर सममकर जड़ को भाति पडे रहते है । विचुल्लेखा के समान चंचल लक्ष्म ग 
त व ॥ दूषित लोग सवंकल्याणकारो संसार के स्वामो भगवान्‌ कौ पूजा नही ए ४ श त ‰ 
मह पुरुष इस सोक भ" क भषवान्‌, के चरण कमल की सेवा करने वाले, तथा ग की उपस 
त 7 लेते है ।\५-६।। जो मन, वचन भौर कमं से भगवान ५ = दति स 
न शरष्ठ स्थान को प्राप्त करते हैं 1७|| इस विषय में एक छ हं । ९6 
१५ प्रस्तुत करते है जिसके पठन आर श्रवणसे सब्र पाप नष्ट ही जाति ्राप्त त 


यज्ञमालो भौर सुमाली के चरि को > ५ तर का फल ल 
जाता है ।८-६।। विप्र | सुना रहा हं जिसके सुनने से दी अश्वम तामि वेदम 


वहतं दिनों र न उसर्का 4 
धाजो वेदन्वेदामों का धि वातत है, रेवत प्रदेश म एक ब्राह्मण रहता था 1 3 „मो पर ^ ति 
दान्‌ पूज ~ 
करने वाला व्यक्ति या । च या) वहू हू{र-पूजा का प्र मो ओर सब धर्म क 


1 १, = वह्‌ पत्र, मिच्र भौर स््ो के पालन के | 
(मदय) को बेचा। लोभ से षते कलमं को भोर ध्यान न देकर उसने निषि ४ तेद! ५, 
के र पकर चाण्डाल भादि से बातचीत करता मौर उने द 
३ के निमित्त तों यात्र भौ करता था ॥१२-१३॥ चिप्र ! क ५ 
उदको यज्ञमाली आर सुमालो नामक दो अस्यन्तं सन्दर उत्पन्न हण ४ 
माली ने उन दोनों पुत्रो को बडे प्यार से प्रल्यक ह ध ध नो्रण निया । १८ 
५४ ध परिभिम से जनक उपायो से षन कमाया । एक दिन बहु अपनः उपािंत 
ठीक परिमाण जानने के लिए भपने घन को गिनने लगा जास कराड कौ संख्या म 
को देखकर बहुत प्रसन्न इजा भौर फिर भो जथंलोभ क्रो छ गो छिचाव ् 
होकर सौचने लमा ॥१६-१७॥ + 


के फेर मे ¶ड़ा}\१० 


प्षम्प त 
+ अप 





=. =+ न्स ---~-= ~~ ~~ 9, अ = ~ 
~~~ _-  .-.-- ~~~ ~~ - ~ ~ 
स येद 
१ 





पल्चतिशोऽध्यायः २२७ 


अससप्रतिग्रहेश्चैव  अपण्यानां च वि्कयैः \ मया तपो विङ्रधायेरेतदढनसर्पाजितम्‌ ॥१०। 
नाद्यापि शांत्तिमिपन्ना मन तम्मातिदुःसहा 1 मेरुतुल्थसुवर्णानि ह्यसंख्यातानि वांछति ११४) 
जहो मन्ये अहाकष्टं स्स्तवलेशसाघनम्‌ ¦ सर्वन्कानानवाप्नोति पनरन्यच्च काक्षति ६।२०॥) 
नीति जी्यंतः फेशा दंता जीति जीर्यतः । चक्षःभोे च जोर्येते तुष्णंका तरायते \६२१।। 
ममेद्रियामि सकी मंदं व्रजंति च । बलं हतं च जरसा तुरणा तरुणतां गता ५२२१ 
कब्टाशा वत्ते यस्थ स धिद्वानथ पंडितः \ सुशांतोऽप्‌ प्रमन्युः स्थाद्धीमानप्यतिम्‌ढघोः ॥२२ 
भाशा भेगकरी पु सासजेयारातिसम्निभा । तस्मादाशां त्यजेत्प्राज्ञो यदीच्छेच्छाश्वतं सुखम्‌ ॥२४॥ 
बलं तेजो यशश्चैव विं मानं च बृदढताम्‌ । तथैव सकले जन्म भा हुत्यतित्रेमतः ॥२५॥ 
नृणामाशानि परतानाभास्च्मिदमच्यते ` । किंचिदातापि चांडालस्तस्मादधिकता गतः ।। २६॥ 
जशाभिश्चत ये मर्त्या महामोह। महोद्धताः । अदमानादिकं दुःखं न जनत कदाप्यहो ।॥\२७॥ 
0 अहुवलेभेरेतद् नमुपाजितम्‌ । शरीरमपि जीर्णं च जरसापहतं बलम्‌ ५९० 


इतः {तिभथ ॥ ध च साप 
परं यत्तिष्यामि परलोकार्थमादरात्‌ \ एवं निश्चत्य विप्र धर्ममागरतोऽभवत्‌ ॥२८॥ 
गष्टित्तयं स्वा्जितार्थादपाहरत्‌ ॥२०॥) 


तर्‌ । । | 
ष तद्धनं सर्वं चतुर्धा व्यभजत्तथा । स्वयतु ना ०० कतं 
प्रप च॒ भ्ाग्ितथं पुत्रयोर्भयोदंडे । से्नाजितानां पापाना तति कर्तुमनास्तदा ५२१॥६ 

पञगारमांश्च तथा देवगहान्बहून्‌ । अन्नादीनां च दानानि गंगातीरे चकार सः #२२९। 
ि न | 1 क ४ मीक 
॥। 'माश्चयं है कि ने असत्‌ परो से दान लिया, निषिद्ध वस्तुों को रेवा मोर 1 तवस्या 

पचा । दृसप्रकार मने इतनो संपत्ति प्राप्त को । परन्तु भन तक मुभको शान्ति नहीं प्रद्युत 


£ 
भ दुःसह तृष्णा होतो जाती है 1 सुमेरु के बरनिर असंल्य सुवर्णं रि कौ इच्छा होती है ॥ १८-१६॥ महो 
` कष्ट को बात है मौर समस्त दुःखों का यही एक मान कारण है कि मनुष्य उपो -ज्यों अने मनोरथो को 


म है त्यो-त्यों नई-न आक्षा बढती जाती हैँ । बुद्धापि मे बाल सफेद हो जाते, ह कः व 
ह न भो जवा दे देते ह परन्तु केवल एक तृष्णा ही तरण होती जाती है" अर्थात्‌ बुढपि मं सव तीनि ल 
ध छव्णा बढती ही जाती है ।॥२०-२१॥ सेरी सब इन्द्रां तो धोरे-घोरे शिथिल ध रीदे न 
पहि बह भ रह गई परन्तु केवल तृष्णा नवोन होती जा रही ह जसको यह कण्ट दायिनौ माश्ञा (तृष्णा, = न 
९ 'बद्वान्‌ हो, पंडित हो, परमधीर हो परन्तु वह भ क्रोधो हो जाता है, वुद्धिमान्‌ भो इसके ओग मूढ 


५४६ २२-२३।। आरा पुरुषो को विनष्ट करने वाली है, अजेय टै ओर शतु कै ससा नघातिकं है; सम. 

नद्या, वाल र जन यदि अपना कल्याणा चाहते छोड द ॥ । ति 4 > ह 
न्यो पु ओर उसी प्रकार कुलीनता आदि को अशा शीघ्र नष्ट कर 1 
४ ति देखकर आश्ष्वयं के साथ कहना पड़ता है कि थोड़ा भन दान करने वा 


४१ मे पड़े 
ह पने को चाण्डालसेमो हीन बना दिया ॥२६।। जो मनुष्य भादा से अभिभूतः महामोह मे १६ 
है ॥२७॥ मैने इसी प्रकार भ्यन्त कषटट संहकर 


हवे ॥ # 
तन अपमान आदि के दुःखों को कभौ भी नरह जानते 
भ्र संपत्ति षि से सारी शक्ति भौ नष्ट हो 
त॒ कम ४ री जीं हो गया, बुहषि सघ सीर ह 
ईह, इसो कायंमें क्षरीर भ जस ह = करभा । विग्र | एता 


॥२८॥ लिए प्रयत 
मिश्वेय॒ = भ इसके बाद मै अवश्य श्रदधपूवंक परलोक-कल्याण के लिए प्रयः न तर वाटा । भपनी 

सने अपने धन कीं चारभा ग बाट । अप क 
अपने किये हए प्र 


यकर ४ 
भजित सप्ति धम-कार्योमे लम गथा ॥ २९} उसी समथ उ ॥ 

रे नष्ट भंसेदो भाग स्वथं लिये ओर शेषदो भाग अवने दोनों पुत्रों कोद दिये । 
लार्ये, उपवन 


उदेद्य से उसने बहूतं स्थानों प्र ध्याऊ नैठाए,'घमश्च 





भौर देवमन्दिर अनवाय 








एव धनमेव च विश्राण्य हरिमिद्तिपान्‌ नरनारायणस्थानं जनास तपसे वनम्‌ ॥\३३ 
तत्रपर्यन्सहारन्यमाश्नमं मुनिसेवितम्‌ ६ फलितः पुष्पितेश्चंव कोधितं वृक्षसंचयेः ५२५। 
गुणद्िभः _ परमं ब्रह्म _ शास्त्रचिंतापरंस्तथा परिचर्थापरवद्धेमंतिभिः परिशोभितम्‌ ॥\२५१॥ 
शिष्यैः परिवृतं तत्र मुनिं जानंति सं्कम्‌ । गणंतं परमं ब्रह्म तेजोराशिं ददशं ह ५. ६ 
शमादिगुणसंयुक्तं रागादिरहितं मुनिम्‌ \ शौर्णपर्णाशनं दुष्ट्वा तरमालिननाम तम्‌ ३७ 


तस्थ जानन्तिरागंतोः कल्पयामास चार्हणम्‌ । कंदमूलफलायचेस्तु नारायणधिथा मुने 11 ३5}) 
| 


५ नारदोययुराणम्‌ | 


{ 9 ॥ वेदम 1 7 # < 
कृतातिण्यक्कियस्तेन ली कृतांजलिः ! विनयावनतो रत्वा प्रोवच व॑दता जर 1 
भगवन्छतकृत्योऽस्मि विगते कल्मदं मम । मामुद्धर महानाग ज्ञानदानेन पंडित ६४०॥ 


एवमुक्तस्ततस्तेन = जानतिर्मनिसस्तमः ! प्रोवाच प्रहसन्वाग्स वेदमालिं गुणान्वितम्‌ । , ध 
शृणष्व विघ्रशाद्‌ल संसारच्छेदकारणम्‌ } प्रवक्ष्यामि समासेन दुलभ त्वकृतात्मनाम्‌ १, र 
भज विष्णु परं निव्यं स्मर नारायणं शरभम्‌ 1 परापवादं पेशुग्यं कदाचिदपि मा हयाः ॥४२॥ 
परोपकारनिरतः , सदा भव महामते । हरिप्‌जाकरश्चव त्यज मूर्वसमागमम ध # 
१ च लोभं च मोहं च मदमत्सरो । परिः्यन्यार्मव॑व्लोकं दष्ट्वा शात गमिष्यति 
नन्दा च कदाचिदपि मा कुर्‌ । दभाचारमहकार नेष्ट्यं च परित्यज भ पौ 


दयां : ध प 
कुरुष्व भूतेषु शुश्रदां च तथा सताम्‌ । त्वया कृतांश्च धर्मास्वं मा प्रकाशय पुच्छा 


सि 


~ ~~~---~----~~------_-~ ~~~ ~ 
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~ 





[01 





भोर कि कौ ग्यवस्था को ॥३०-३२ इस प्रकार भपनासारा धत हरिभक्तौ को मा ए 
जाकर उसने मृनियोंसे भ (बदरिकाश्चम) में तपस्या करने के लिए चला गय 11३३। १६ दो चे 
मौर अधिक रम्य जान पडता था त्यन्त रमणीय माश्चम को देखः, जो फलपलो से लदे हम म वललीन, 
भगवदाराधना मे सूघ बद्ध न २४।। उस आश्रम मे परम ब्रह्य के गुणगान मे निरत, सस्व ध लभी 
शेवा कर रते ये! बीर जो स्वय मुनियो ओर शिष्यो से धिरे हुए जानंति नामकं मूनि को देखा नि! 
रम आदि गुणोंसे युक्त ॥ न ह्य का नाम जप करते हृषु तेज पज के समान ये ५२ । ल को 
देखकर वेदमालि ने उन्हे ४ ध केवल सूखो पत्तियों को खाकर ही जोवन विताने वाले उछ न्द 

या भौर जानन्ति ने भो उस अतिथि वेदमाली का तारायण-मवि व 


सत्कार [किया । वेदमालो मूनिका अतिथ्यं स्वीकार करने के पश्चात्‌ हथ ^ 


भगवन्‌ । मै कृतकरं 1 
प ज्ञान ४ न । य दकषंनसे मेरेसारे पापं दूरहो गणु 1 पंडित | महाभाग ॥ पड 
र ज वो = नी र । 

भौर उन्होने उस गुणौ अत्तियि से कहा ४ १ | ।४०॥ वेदमालो को इतनो वाते सुनकर वाग्मी ++ 
विप्रशा्दृल ! सुनो मेँ भव बन्धन ए निधी 

॥ नधन से मुक्त करने वलि व =, जो अर्व 

> + उस ज्ञान ३ रहा, ज ? 

के लिए सवंथा लभ दे । विश्णु का नित्य प्रति भजन करो, प्रभ 1 न व व ध 


तथा पिशुनता कभी भौ न करो ॥\४२-४३। धे 
। महामति ! ने ₹ 

गभो गोर मूलो को संगति न करो 1५२ भ । सदा परोपकार मेले र्दी, हरि पूजा ४ हद 

, क्रोध, लोम, मोह, मद मौर मात्सय को कमी 


को आत्मवत्‌ समो, एसे करनेसे तुम अवद्य क्षानि क 
| दंभ, अहंकार त य कान्ति प्राप्त करोगे 1|४५॥ असूया ओर परनिन्दा अपने 
कर्‌ | द | , 4 व क्‌ छोड दो, प्राणियों प्र | _ मे ~~ करो र 
ये वर्तौ को पूछने पर मपने महसे दथा करो, सज्जनो कौ सर्वा ध १५ 
किय इए ४ हसे न को 1४६४७] अपने सामने अनाचार होते 2 





२२६ 


पञ्चविंशोऽध्यायः 

भना 
पते ५. कुर शविततः । पूजथस्वारतिथि नित्यं स्वकुदुवाविरोधतः = ॥४८॥ 
देवानृधीम्ित्‌श्चंपि १ दूर्वाभिः पल्लवंरथ \ पूजयस्व भ नारायणमकमितः ॥\४६॥ 
तायतने निलयं संमा तपयस्व॒ यथाविधि । अग्नेश्च विधिव परिदर्थपरो भव २० 
शोणेस्फटतसंधानं ध भव । तथोपलेपनं चवं कुर्व सुसमाहितः ॥५१॥। 
लफलेर्वापि ६.५ हे सदा । मामंशोभां च दीपं च विष्णोराथतने कुर ।१५२॥ 
पजय माधवम्‌ । प्रदक्षिणनमस्कारैः स्तोत्राणां पठनेस्तथा = ॥१२। 
५५४॥ 


। वेदातपठनं चैव प्रत्यहं कुर शक्तितः 
। ज्ञानात्समस्तपापानां मोक्षो भवति निश्चतम्‌ \॥५५॥ 


। तथा ज्ञानरतो नित्यं ज्ञानलेशनवाप्तदान्‌, । ५६॥ 
यरा केति स्वयमेव व्यचिंतयत्‌ ।\५७१। 


राणश्रवणं चै 

॥ 1 चैव पुराणपठनं तथा 

एव भ तच ज्ञाने भविष्यत्युत्तमोत्तमम्‌ 
धतस्तेन नेदमालिसंहामतिः 


लः 
ममे जन्म त .जञानलेशप्रचोदितः । कोऽहं मम क्रि 
भनिर्चितर्माः भ रूपं कीद्ग्विधं मम । एवं विचारणपरो दिवानिशसतप्रितः ।।*५८॥ 
तभूत्वा बेदमालिद्िजोत्तमः । पुनर्जानिंतिमाभम्य प्रणम्येदभुवाच हं ॥५८। 
ममचित्तमा वेद भाकलिरंवाच 
त्‌ त [4 | ५. 
भतिं गुरो ब्रह्मविदां बर | कोऽहं मम किया का च मम जम कथं बद ॥९०॥ 
जानतिरुवाच 
(६१) 


पत्यं सरथं 
४। म चित्तं # ® द्र ध 
हाग चित्तं शांतं सुनिश्चितम्‌ । अविधानिलयं चित्तं कथ सद्भावमेष्यति 


~~~ 


[व 


रहते उपे 
प, पष्य न करो । अपने तिथि की मिः 
६ पने कूटुम्ब को कुछ हानि किये बिना अतियि को नित्य सेवा करो । निष्काम भावस 
करो । विचिपूरवेक देव, ऋषि भोर पित्तसे 


को तपण" रल, दुर्वा 
तपण »  » इवा ओर पल्लव से विधिपूवंक भगवान्‌ को परजा 
देवमन्दिर मे जाकर नित्य प्रति कड लाभो 


वप्र ! विरि 
विषु एकाग्र होकर ` ।वधिवत्‌ अग्नि की पूजा करो ।४८-५०॥। 
भन्दिरि भ र उसको लीपो-पोतो । सदा देवमन्दिर की दरार या जौणं भाग कौ भरम्मत करो, 
(: मो ॥१५ १-५२॥। कन्दपूल, एल, प्रदक्षिणा 


भमर दोष 
कं गे 

द सतुत्तिपाठ अ 1 मौर वन्दनबार लगाकर द्वारोंको सजा 
मध्ययन कृ दि से माधव कौ पूजा करो । प्रतिदिन शक्ति के अनुसार पुराण श्रवण, राण पाठ ओर 
मिल नयु चाहिए । रसा करने पर तुमको परमोत्तम ज्ञान प्रा होमा ओौर ज्ञान दारा समस्त 
भाने ब पुनिपते इस 8 र यह्‌ निरिचत है ॥५२-५५॥ 
फते ` एक ट्ल्का सा र का उपदेक्ञ पाकर महाभति वेदमालि जो पहले भज्ञानान्धकार मेही डवा रहता था, 
षा श , भादि ककाशपा गया। किसौ समय वह अपने उसी स्व 
ने भरता बातों पर विच ६ . = 

पाकेर पाकिम्मेरा जर + र करने लगा ॥५६-५९॥ (अनन्तर बह) प्रत 

<> ° जा जन्म कसे हआ, मेरा स्वप कया है { द्विजवर वेदमाचि इन प्रर 


भने वदमालि ने पास जया ओर प्रणाम करफे पृरा--1*५८-५१)' 
) सन्देह हो गथा है किं म 


षा १। मे क [| = 
नए ज्हयज्ञानियो मे श्रेष्ठ ! गुरुदेव ! मेरा कत्त चथ क है, मूकेस 
बोले हमा ओर आक कपा करके इस सन्देह का निराकरण कीजिए !1६०॥ 

1 यह निक्त हौ है । अन्नानि का 


भ्यान्‌ गानेन्ति 
चित्त ~ 

भला कैसे ` महाभाग ! यह्‌ सत्य है, तुम्हारा चित्त म मे पड़ गय 
सदुभान प्राप्त करेगा ॥६१। जो यह मेरा दै" देता का जत है ण्डमौ भ्रट । 


यज्ञान कोप्रेरणासे, मैँकौन ह, मेरा 
देन अलस्य त्यागकर यही 
तोका काद निरिचत उत्तर 


च जन्भ < 


बि 


२२३०९ नारवोचपु रणम्‌ 





~ + र { छ ४ € आः पडत 
ममेति यदितु यत्त॒ तदपि श्रांतिरिष्यदे \ अह कासो मनोधमं आस्नो नहि 


¢ = { १ ज करीर 
पुनश्च कोऽहसिस्थुकतं देदवाले स्वया तु यत्‌ } मब जात्या < शस्यस्य कथ ।1६४॥ 
अनोपस्यस्वभावस्य निर्मणस्य पशात्मचः == \ नोदपस्थाप्रमेयस्थ कथ न तं क्रिया ५६५ 
परज्योतिःस्वङ्पस्यं पररिपणाव्ययात्मनः । अदिच्छिर्नस्वभवस्य क भ्यते न च कथ्यते 1६९4 
स्वप्रकाश्षाटननो चित्र लित्यस्य परमात्मनः ॥ अनत: क्रथ १ ध 1 ज ॥६०। 
ज्ञानेकत्रेयनजरं परं ब्रह सनातनम्‌ ] परिपु्णं परान । तस्मान्नान्य १ मत्रेत ॥९। 
तच्वमस्या्दवाक्येभ्यो ज्ञानं सोश्लस्य साथवम्‌ । ज्ञाने स्वनाहते †सद्ध सन ८ प्रभुम्‌ त 
एवं प्रबोधितस्तेन वेदमलिमु नश्वरं । युमोद पश्यर्नात्मानमाटननय शा तमया | ॥+७ 
उपाधिरहितं ब्रह्य स्वप्रकाशं लिरजनम्‌ ६ अहमेवेति निश्वस्य परा शा 1७ 


वनति 

८ ~ क ४ सोक्षमवाप्त = 2 
गते बहुतिथे काले वेद्मालिभु तक्र । वारषणसीपुरं राप्य पर ीखयमवा्ुषात ॥५ 
य इमं पठतेऽध्याधं श्युणयाहमा समर्पहतः \ स कमंपाशविच्छदः प्राप्य ल्शोऽध्यायः ॥ ५॥ 


१ | 

६ ३ ४ । :{ नपरोऽमवत ॥ 
ततश्च व्यवहूशथ वेदधालि१ु नीश्वसम्‌ } गुर प्रणस्य जनत सदा ध्यान ॥!७२ 
इति प्रीबुहस्नाश्दीयपुराणे प्वंभनगे प्रथल्लयादे ज्ञान (सिशूपणं साम पच न, 


न= = > ~ ग 
~~ ~~ =~- ~~ ध 
एव र व "1 9 ज. न 


रप्र 


| => जो यह पा दै व. 
पडत } महकार मनकाषमं है आस्माका नहीं ।(६२॥ वेदमाले । फिर वुमन म ट्व्मा 
। । अर्ध „ अरस 


है" तो जात्ति आदि से जन्य नात्मा का नामकरण मै कैसे कर सकता ठै ।\६२। सू, ५ | 
निर्गुण, नषूष, अप्रमेय परात्मा का नाम कैसे वत्तं ।\६४॥ परज्योतिस्व' क्षामा, ध ४8 । 
मोर भविच्छिच् प्रकृति वलि आत्मा की क्रिया को कैसे बताया जाय ? ।६५।\ विप्र ५ द्रया ही € | 
अनन्त परमार्मा के जन्म कमं के विषयमे कैसे कटा जा सकता है ॥1६९॥ द्विज †{ ज्ञान संता | १ | 
जानने योग्य, भजर, जमर, परिप, परानन्द सनातन बरहम के भतिरिक्त कोई भी 1 सिद्धि 1 & | 
दै ।।६७॥ "तत्वमसि" [चुम (आस्म) वहो ब्रह्म हो ] इ्याद्ि वाव से प्राप्त ज्ञा ४ । ल ८ | 
। कारणदटहै ओर इस निव्यज्ञान के सिद्ध हो जने पर सारा विश्व ब्रह्ममय दिखा पडता रह | । 
| प्रकार मुनि के ज्ञानोपदैचच से उद्वृद्ध वेदमालि जयन्त प्रसन्न हुमा । उसने भपने मदी < 
निर्जन, स्वप्रकाश ब्रह्य को देखा भौर वह्‌ब्रह्य मै हौ है" देखा निङचयारमकं ज्ञान प्राप्त । 
| शान्ति मिली 11द६८-७०)) इसके अनन्तर व्यवहार निर्वह्‌ के लिए गुर मुनीश्वर को प्रणा कर ह 1 
| रटने लगा | मूनोक्वर्‌ बहुत समय बोतत जने पर वह्‌ वेदमाली वाराणसीपूरी त्रे गया जह 
प्रप्त ह्रो गया जो व्यक्ति ध्यानपूर्वकं इस जध्याय को वदृतादैया सुनता हे, वह ५ 
| तोड़कर परम सौख्य (मुक्ति) पाता है ।७१-७२॥) 
| श्रीनारदयौय.महापुराण मे जान-निरूपण नामक पैतोसवां अध्याय समा? 





त २५) 








अथ षदटद्विशोऽध्यायः 


वेदम सनक उनच 
तयोर लेः सुतो प्रोक्थो यावुभो सुनिसत्तम॒ ¦ यज्ञमाली सुमाली च तयोः कमनोच्यते ॥१॥ 
नु । विभेद पितसंचितम्‌ । धनं द्विधा कनिष्ठस्य भागमेकं ददो तदा ॥२। 
गीतायरतो 1 व्यसनाभिर्तः सदा \ जपाक्षनादिभिषश्वव नाश्व भो द्विज र! 
वेस्मिन्ना स्य मदचपानरतोऽभवत्‌ । पेष्याविश्मनुभ्धीऽ परदाररतीऽभवत्‌ ॥६॥ 

शमायाते हिरण्ये पितसंधिते । अपहृल्य प्र रनम दारस्त्रीलिरतोऽमवत्‌ ५५५ 


षट्‌ 

भ शीलं यज्ञमालौ महामतिः ६ घ ःखितोऽत्य्थं श्रातं चेदमब्रवीत्‌ १ 
ं निनारथतं रत्तनास्मतकुलेऽनुज । त्वमेक एवं दुष्टात्मा महापपरताऽनवः ॥ | । 

तो महारवो ज त बहशो ज्येष्ठसोदरम्‌ ॥ हनिष्यामीति > चद्गहस्त- । कचेऽग्रहीत्‌ 
स नरे भृशदार्णः । घवर्नागसश्चेनं कुपितास्ते सुनाप्लनम्‌ १ > 
लयपरयात्मा पौरान्सत्राथ्यं दुःखतः । वंधनान्मोचयामास प्रतुस्नेहविमो्हितः ॥१०५ 
सुमाल उनश्चापि विभिदे स्वधनं द्विधा । आददे स्वयमद्धं च. ददान यवीयसे ॥११॥ 
"सतामुपभोगाय त्मा तद्धनं चापि नारद । सूरः पालंडचंडलेवभूनं च सहोदढतः ॥\१२॥ 
1. य दुर्जनानां विरूतयः । विचमंदः फलाद्योऽपि काकेरेबोपभञ्यते १२५ 

। न ना 3 > 


अध्याय २ 
की प्राप्ति 

नो के कमं सुमालो नामक दो पुत्रौ को चर्चा ६8 है, 
षो ो में रमा के विषय में कहु रहा ह ।।१।॥ उन दोनो जेष्ठ पुत्र यज्ञमाली ने पितृचित संपत्ति 
ह 7 दिया । उनमेस एक भाग कनिष्ठ श्रता सुमाली कोदे दया ॥ २) द्विजः १ मे 
॥ । मदि पिन इ ने अपनो सारो संपत्ति व्वथं में लुटा दी । नित्य प्रति वह गाने बजाने मे लगा व 
प्ता क | निरत रहता था वेश्याओं के विलास मे फं्षने के कारण परस्त्री कमनमी करता था। । ३-४॥। 


शां गात्रा संचि 1 ते 
# त सब धननष्टहो जाने पर दरों का धन ह्ण करव वेदयागमन मेँ निरत र्ट 


|| 
पेष्टा. „> सेमा 
द १२, के इस स्वभाव को देकर महामति यज्ञमालो त्यन्त दुःखं हा यया । उसने अपने मार्दसे 


दस ४ 
मभ भ 0 हो गए ।६-७। ज्येष्ठ सहोदर के इस प्रकार बार वार मनां करते पर म 
शुद्ध १ गया | वि निश्चय कर हाथमे खडगं लेकर कैश पकड लिया |<! यदहं देखकर ४ ध 
भेष" १पतिने गर रकोंने कुषित होकर उश्च दृष्टको बध दिया ॥९॥ भा के प्रेम से वक्चश्रूत € ॥ 
५५ रि । पत्तिकोदो भागौ 
पालो क भाग तो स समभा बुफाकर भाई को दंड दिया ॥१०।। किर उसने अपनी सप प 
५४ ध, भ जपने ले लिया ओर्‌ ञे आधा भाग छोटे भाई करौ दे दिया ॥११॥ नारद | न 

१ इनं ¶केर्‌ मूख, पाखंडा भौर चाण्डालं मे उस उड़ा प 


{ ो गे कीसं 
जनह दया । क्योकि दुष्टो क 
क द, भैते फल से तदे हए नीम को लिनौरो कौभों कं । 


ही काम आती है ॥१९ 


चब 





------- र~ 
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॥१५।॥ 


श्रता दत्त धनं तच्च सुमालो नाएशयन्मने । मराव्रानष्रसत्तश्च गोमांसादीन्यभक्षयत नम । 1१५॥ 
त्यक्तो बंधुजनेः सरवैश्चांडालस्त्रीसमश्वतः 1 राज्ञापि बाधितो विध्रप्रवेदे निजनं ब वद्‌ 
यज्ञमाली स॒धीि्र सदा धमम॑रतोऽभवत्‌ । अवारितं ददावन्नं सत्सद्धतकटम्ः 


॥ 
पित्रा कृतर्गन सर्वाणि तडागादीनि सत्तम । अपालयटप्रयत्नेन सदा धमपरायणः 0 ॥ 
विश्राणितं धनं सवं यज्ञमालेर्महात्मनः । सत्पात्रदाननिष्ठस्य धमंमागंत्रबतिनः 1१२1 
अहो सदुपभोमाय सज्जनानां चि यतयः । कल्पवृक्षफलं स्वंममरेरेव भुज्यते (दा 
घनं विश्राण्य धर्माथं यज्ञमालो मह्‌¶मतिः । नित्यं विष्णुष्रहे सम्यक्प रिवर्ापरोऽवत्‌ 1. 
कालेन गच्छता तो तु वृद्धभावमुपागतो । यज्ञमाली समाली चच ह्य ककालि मृताव ॥२२॥1 
हुर्रिपूजारतस्यास्य यज्ञमालिमहात्मनः ^ हरिः संप्रेषयामास विमानं पा्षदावृतमः ती 
दिव्यं विमानमारुह्य यज्ञमाली महामतिः । पृज्यमानः सुरगणैः स्तुयघानो मुनीश्वरः । 
गधर्वेगो यमानश्च सेवितश्चाप्सरोगणेः । कामघेभ्वा पुष्यमाणश्चित्राभरणतरषितः ॥\२४। । 
कोमलस्तुलसीमाल्यै भ्‌ चितस्तेजसां निधिः ॥ गच्छन्विष्णुपदं दिव्यं मनुजं परथि दष्टवान्‌ ॥१९५। 
ताडचमानं यमभटेः कषत्तङ्भ्यां परिपीडितम्‌ 1 प्रत पतं विस्त्रं च दुःखितं पाशवेष्टितम्‌, = । 
इतस्ततः घ्रधावन्तं विलपतमनाथवत ` भ धर द५॥ 
क्रोशन्त च स्टतं च द्ष्ट्वा मनसि प्विव्धथे २.७४ 
प्तमालादमाथूक्तो विष्ण दुतान्समोपगान्‌ । कोऽयं भठेर्बाश्यमानं इत्यपुच्छर्छृतां जलिः रत 


~ 
सुणिवर ! भाईको दौ हुई संपत्तिकोभो उस माली ने उड़ाना प्रारम्भ किया । मदिरापान स मतवालो होकर 
वह गोमास-मक्षण ओर चाण्डार-स्त्रो-गमन भो करने लगा । यह देखकर कुटुम्ब के लोगौ ने उसका बहिष्कार 
कंर दिया 1 राज-वाचा या दण्डके भय से विव होकर अन्त में उसको वन कौ सरण लेनी बडी 1 १४-१५॥ 
सत्संगति . व भाद महामति यज्ञमाली सव॑दा धर्मानुष्ठान में हौ लगा रहता था 1 सदा अन्न दान देने मौर 
आदि कौ द ध उसके सारे पाप नष्टो गए 11१६ वह्‌ धमंप्रेमो सदा, पिता के बनाए एए सारे तडाग 
ओर 0 यत्नपूवंक रक्ता किया करता या ॥\१७।। उसने अपनी सारी संपत्ति महात्माभो, वम भमियों 
> नकर दौ] सच है, सज्जनो की संपत्ति सज्जनो के उपभोग म ही भाती है, कल्पदक्ष का फल । 
{ 
। 





सवेदा देवबन्धुं के ४ भच 

ध त ५५ है । १८.१९1 इस प्रकार महामति यज्ञमाली ने भना साया घन धमकायमेदही 
ठ त्य वष्णु मदिरमें नं दधावस्थाको प्राप 

इए ओर दोनों एक पएुमद्दिरमे परिचर्या करने लगा कुछ समयं बाद दोन भाई व प्त 


ही चाथ मत्युं को नं स्मा यज्ञमालो कै रि 
भगवान्‌ विष्णु ने सेवको क ०९ क प्रान्त इष्‌ ॥२०-२१। हरिनाम रत महामा लण्‌ 


धना कर रहैथे, मुनिवर एक दव्यविमान उसके निकट भेजा । महामति यज्ञमाली जिसको देवगण आरा- 
थीं, कामयेनु । जिसको भो तत कर रहे थे, गन्धवं गुणगान कर रहैये भौर अध्सरायं जिखकी सेवा कर रहौ 

र तूलसी की माल स दे रहौ थौ, जो स्वयं विविघ माशभरूषणों से विभूषितः तेजस्वी तथा 
सस मागं मे एक ॥ र ४ थां उस विमान पर चढ़कर दिव्य विष्णु लोकं को चला गया ।॥९२-२५१। 
हए ये 1 वह प्रेत के समान भयं स्ला, जो भरूल-प्यास से व्याकुल या । यमदूत उसे मार रहे थे । वस्त्र उस्तके फटे 
ति रो गैर ¢ छर यात्रौर पाक्मेंर्वघा हमा था! वहदुःख से कातार होकर अनायको 
भाति रो रहाथा ओौर इधर-उधर दोड रहा था ।।२६। उसको इस प्रकार रोते-चिल्लाते देखकर यज्ञमालो को 


अपार मानसम भ्यया इड । उसने दयाद्रं हो हाथ जोड़कर साथ चलने वाजे विष्णुदूतों से पूछा-- यह कौन्‌ है 
जिसको दुदशा यमदूत कर रहेहै? (1२७-२८ 





बट त्रिशोऽध्यायः | २३२ 


भथ ते हरिदुतास्तं य त । 
यज्ञनालो समाकण्ं नमालिमहौजसम्‌ | असो समाली श्वाता ते धापात्मेति समन्नुवन्‌ ५२२) 
कथमस्य भवेन्मोक्षः म विष्णुक्िकरेः । मनसा दुःखमावन्नः धनः प्रच्छ नारद ॥३०।) 
सख्यं साप्तपस चतम्वापसंचयेः _ | । तदुपायं वद॑ध्व मे यय हि मम बाधकाः ॥२३१॥ 
सरसतामपि ये संतस्ते स्यादित्याहधमंकोविदाः ॥ सता साप्तपदो मवी सत्सतां त्रिपदी तथा ॥३२। 
तस्मान्न वांधवा ज मनो पदे पदे | । ।\२३३॥ 
यज्ञमालिवचः श्य मां नेतं समुपागताः । यतोऽयं मम च्रातध्प मुच्यते तदिहोच्यताम्‌ परध 
भुत्वा विष्णुदूता दयालवः \ पुनः स्मितम्‌ खाः प्रोचुयंज्ञमएलिहरित्रियम्‌ १३५ 

ततिः विष्णदुता ऊचुः । 

५ । तासयणपसयण } उपायं तव वक्ष्यामः सुमालिप्रेममुक्तिदम्‌ ॥१२६॥१ 
पुरा व्वं वैश्यजातोयो त्वेया । प्राक्तनजन्मनि । अवक्ष्ामः ०० तच्छृणुष्व ¢ ॥३७॥। 
सुकमंवासनाहीनो यो नाम्ना विश्वंभरः स्मरतः ॥ स्वया कृतानि पाषानि महास्यगणितानि चं ॥॥र२८५। 
क्षधारिनिनापि सातापित्रोविरोधकृत्‌ ॥ एकडा जधुभिस्त्यक्तः शोकसंतापपीडितः ॥२२५। 
इरीकृतस्स्यया सतप्तः प्राप्तवा्हरिमं्दिरम्‌ \ तदा वृष्टिरभुत्ततन तत्स्थानं पकिलं ह्यस्त्‌ \\४०।। 
त्वयोधितं पकस्तत्स्वाने स्थातुसिच्छ्या 1 उपलेपनता प्राप्त तर्स्थानं विष्ण॒मं्दिरे ॥४४१। 
तेन य तद्रात्रौ तस्मिन्देवालये द्विज 1 दंशितश्चेव सपण प्राप्त पञचत्वमेव च मोरा 
पुण्यप्रभावेण  उपलेषकरतेन च । विप्रजन्म त्वया प्राप्तं हररिभक्तिस्तभाचला ॥४२॥ 
त 
महातेजस्वो यज्ञमाली के प्रश्न को सुनकर विष्णुदूतों ने कहा कि, "यह तुग्दारा पापौ भाई दुरात्मा 
सुमालो हं; नारद | विष्णु दूतों के मुखसे "यज्ञमाली" एसा नाम सुनकर उसके मन मेँ अव्यन्त पीड़ा इई । उसने 

फिर पका ॥२९-३०॥ 

। इसके संचित पापोसते इसकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय तुम लोग 
हो गए । धमममज्ञोने कहा कि सात पम साथ चलने पर सज्जनों कौ मत्री हो जातो रहै, यह्‌ साधारण नियम 
है। जो सज्जन होते है उनको मंत्रो सात्तपदी लेती दहै, उनसे भीजो अधिक सज्जन होते है उनको मेश्रौ तोन 
डगकेसाथदहौीहो नात्तौह परन्तु जो सवंश्रंष्ठ सज्जन हैँ उनसे सिनता एक ग साथ चलनेसे हौ हो जात्तौ 
है ॥३१।३२।॥ इसलिए तुम लोग मेरे बन्धुहो जीर भेले जानेके लिए अये हो, अतएव जिस प्रकार मेरे 
भाई का उद्धार हो वही उपाय वत्तलागो । यज्ञमालीकी वाते सुनकर इन दरूतो को भी दया आ गड, फिर 
मुसकराकर उन्होने दिष्णु-त्रिय यज्ञमालो से कहा।।३२३-३५। 

विष्णुद्रूत नोने--महाभाग ! नारायणपरायण } यज्ञमालिन्‌ ! हम एेसा उपाय बता रह्‌ रै जिसके दारा 
तुम्हारे भ कोपो मुक्ति मल जायगौ ] इसके पुवं तुमने धवं जन्ममे जो महान्‌. शुभ कमं क्रिया दै, उसको 
संक्षेप में सूना रहा हुं, सावधान होकर सुनो-- ३६-२३७॥ 

पहले तुम वेश्य कुल में उत्पन्न हए ये, विदवम्भर तुम्हारा नाम धा, तुमने अगणित महःपाप किए ये, 
शुभ कर्मं के संस्कार सवथा तममे नहीं येतुम माता-पित्ताके विरोधे | एक [दन जब तुमको वुम्हारे परवारके लोगों 
ते घर से निकाल दिया, तव तुमक्षोक्‌ सन्तप्त ओर भूख-प्यास से व्याक्रुल हो घ्रुमते-किरते एक हरिमन्दिरमे भार्‌, 
उमो समय जोरों को वर्षा हुं जिससे यह स्थान कौचड़ से भर गया 1}३<-४०॥। तुमने वहां रहने को इच्छासे 
वरह से कोचड टटा दिया, [जसे अनायास उस मन्दिर का उपलेपन दहो गया | द्विज | तुम रात भर उस देवा- 
ख्ये रहे, अकस्मात्‌ सपक काटने से तुम्हारो मुष्यु दहु गदं {{४१-४२।। उसो मन्दिर के लोपने क पुण्य-प्रभावसं 
तुमको इस जन्मे ब्राह्मण कुलम उद्पन्न हन का सौभाग्य ओर हरि-चररो में एकान्त प्रेम मिला है ।।४३२।। 

> ० -~ना० बूर 


ताओ, तुम लोग अन मेरे वन्धु 








रद च -- 


--~ ~~~ =. 
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कल्पकोटिशतं साग्रं संप्राप्य हरिसन्तिधिम्‌ । वसनाय ज्ञानमासाद्य परं मोक्षं गमिष्यति ।\४४। । 
अनुजं पातक्श्रष्ठं त्वं समृद्धर्तमिच्छसि ! उपायं तव वक्ष्यामस्तं निबोध महामते ॥१४। 


गोचममाचश्रमेस्त्‌ उपलेपनजं फलम्‌ । दत्तवोद्धर महाभाग च्रातरं कृपयान्वितः ११४९} । 
एवमुक्तो विष्णुदूतेय॑ज्ञमालो महामतिः । तत्फलं प्रददौ तस्म श्चात्र पापविमुक्तये ॥४७॥ 


सुमालो रातदत्तेन पुण्येन गतकल्मषः । बश्रवं यमदरतास्तु तं त्यकत्वा भ्रपला्यताः १४८८॥१ 
विमानं चागतं सद्यः सर्वभोगसमन्वितम्‌ । तडा सुमालो स्वर्थानमारुह्या सुमु मुने ॥\2 =।१ 
तावुभौ भ्रातरौ विप्र सुरव दनमस्छृतौ । अवापतुभं.शं प्रीति समालिग्य परस्परम्‌ ॥१५०१६ 
यज्ञमालौ सुपाली च स्तूयमानो मर्ह्रिभिः । गोयमानौ च गंधर्वेविष्णुलोक्र प्रजग्मतुः ॥५* १४४ 
जवाप्य हरिसालोक्यं समाली मुनिसत्तम । यज्ञमाली चोबतुस्त कल्पमेक मुदान्वितौ ॥॥*५२।॥ 
भुक्त्वा भोभान्बहू स्तत्र यज्ञमाली हामतिः ॥ तत्रेव ज्ञानसंपन्नः पर मोक्षमुपागतः ।\*२। 
सुमालो चु महाभागो विम्णलोके मुदान्वितः । स्थित्वा सि पुनः प्राप्य विप्रस्वं समुपागतः १५७ 
अतिशुद्धे कुले जातो गुणवान्वेदयारणः 1 स्वंसंपत्समोयेतो हरिभक्तिपरायणः ।\**\। 
ग्याहरन्हरिनामानि प्रयेदे जाह्लबीतटम्‌ । तच स्नातश्च गंगायां दृष्टूना विश्वेश्वर तरभुम्‌ \॥* ६11 
नवप पर्मं स्थानं योगिनामपि दुलभम्‌ । उपलेपनमाहात्स्यं कथित ते मुनीश्वर \५७५1 
तस्मास्सनप्रयत्नेन संपूज्यो जगतांपतिः । अकामादपि ये विष्णोः सष्पूजा प्ररुवते ।॥*५८॥१ 
न॒ तेवां भवबेधस्तु कदाचिदपि जायते 1 हरिभवितरतान्यस्तु हरिया समच॑येत्‌ ॥५३॥) 


म नका 





पोर 


इस समयतोतुम करोड़ों कठ्प तक हरि के समोप रहो; पुनः ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारः प्रप्त करना | 
तुम अपने पाप क्लिसोमणि भाईका उद्धार करना चाहते होतो महामते! सुनो, हम उपाय बता रहे हं ॥८.४-४य]| 
श छम अपने पृण्य-प्‌.ज मेंस गोचमं के वरावर भूमि के लेपने जो फल मिलता है उतना हौ 
“ ^°२ छेषा पूवक अपने भाई का उद्धार कसो ।॥४६।। । 

लिए | माली ने विष्णु दूतो को इतनी वाते सुनकर उतना अपना पुष्यफल भ्राता के पापों से उद्धार क 
त ध त । भाई के दिये इए पुण्य फल को पाकर सुमालो निष्पाप हो गया | यमदूत यह्‌ देखकर 
त मन क गये ]।४न। 1 वहां सब उपभोग भौर प्रसाधन सामग्रीसे सज्जित देवविमान 
0 उ दिभ्य विमान पर्‌ चदृकर सुमालो अध्यन्त प्रसन्न इमा । । विप्र ! देवो द्वार्‌] 
1 २ परस्पर गले मिलकर अत्यधिक प्रसन्न हुए 1५०॥। इस प्रकार वे दोनो भाई विष्णलोक को 
महूषियों ने उनकी प्रह्णसा 
पाकर एक कल्प तक वे यज्ञमालौ भौर 

विविध भोगों का उपभोग किया मौर ज्ञ 


उस्र लोक भं जानन्द पुवं रहकर पुनः 


सुमालो दोनों भाई बडे सुख से वष रदे 1५२} वहाँ महामतिं यज्ञमाची ते 
नि प्राप्त कर प्र मौक् प्राप्त कर लिया ॥५३॥ परन्तु महाभाग सुमालो 
९ इस मूत्युलोक मे आया गौर ब्राह्यणकुल मे जन्म ग्रहण किया ॥(५४।| 
उत शुद्धं दुल प जन्म पाकर बहवेदोंका पारगामी विद्धान्‌, शुणी, धनौ ओर हरिभक्त हुजा ॥५५। हरिनाम 
7 स्मण करता इभा वहं जीवन के अन्तिम भागगे गंगा तट पर परहुवा । वर्ह मंगामें स्ना किया भौर पथु 

विश्वेवर का दशन कर उस परम लोक को प्राप्त किया जो योगियों के लिएुमी दुलंम है ।॥५द। मनोर | देवा- 
लयके लोपनेसेजो पण्य मिलता है उसका माहत्म्य तो क दिया । इसलिए सब प्रकार से लोकनाय को पूजा 
करनी चाहिए । जो अनिच्छा से भौ भगवान्‌ कौ पूजा करता है उसको कभी जन्म-मृद्यु के बन्धन का भय नहीं 


को ओौर गन्धर्वा ने अपने मधुर मीत सुनाए ।॥५१। मूनिवयं | दरि-सालोक्य 





सप्तल्तिशोऽष्यायः २३१ 


तस्य॒ तुष्यंति विप्र ब्रह्मविष्ण॒महेश्वराः । हरिभक्तिपराणां तु संगिनां संगमात्रतः ॥६० 
मुच्यते सवपापेभ्यो महापातकवानपि । हरिपजञवराणां च हरिनामरतात्मनाम्‌ 1\६१॥ 


शुश्रूबानिरता यांति पापिनोऽपि परां गतिम्‌ ॥६२॥। 
इति श्रीब्रहन्नार्दीय्युराणे पवंभाने प्रथमपादे विष्णुसेवाभ्रभावो नाम षट्‌त्रिशोऽध्यायः ।१२६॥ 


वर्प्ताशो ऽध्याथेः 
सनक उवाच 


भयः श्युणुष्व वित्र माहात्म्यं कथलापतेः । कस्य नो जायते प्रीतिः श्रोतुं हरिकथासरतम्‌ ।१॥ 
नराणां विषयान्धानां ममताकुलचेतसाम्‌ । एकमेव हरेर्नाम सवंपापप्रणाशनम्‌ ॥२। 
सकृद्वा न नमेद्यस्तु विष्णुःपापह्रं नणाम्‌ 1 श्वपचं तं विजानोयात्कडाचिन्नालवेच्च तम्‌ ॥\३।। 
हर्पिजाविहीनं तु यस्य॒ वेश्म द्विजोत्तम 1 श्मशानसदशं तद्ध कदाचिदपि । नो विशेत्‌ ॥४ 
हरिपजाविहीनाश्च वेदविदरेबणस्तथा । मोद्िजद्धेषनिरता रक्षसाः परिकीर्तिताः ॥\५॥ 
यो वा कौ वापि विप्रन विप्रदरेषपरायणः । समर्चयति गोविदं तत्पूजा विफला भवेत्‌ \।६। 


न~~ 





रहता ! जो व्यक्ति मगवद्‌ भावना से हरि-भक्तों का सम्मान करता है, विप्र, उसके ऊपर ब्रह्मा, विष्णू मौर 
महेश सब प्रसन्न हो जाते ह । हरि-भक्तों के संगोजनों के संसं, मात्रसे बहे पापौ भसन पापासे मृक्तद्टो 
आति है । हरि पूजा के प्रेमी ओर संकीतंन प्रेमी भक्तों की सेवा मँ निरत रहने वालि घोर पापीभी परमं गत्तिकौो 
पा जाते हँ ॥५७-६२॥ 

श्रोनारदीयमहापुराणमें विष्णु-सेवातरमाव वंन नामक छत्तीसवां अध्याय समाप्त ३६ 


अध्याय २५७ 





विष्णु का माहात्म्य वणेन 


सनक बोले-- वि्रनद्र, फिर गौर भौ मगवान्‌ कमलापत्ति का माहारम् सुनो । कौन एेसा व्यक्ति होमा 
जो हरि कथाषू्पौ अमृत का पनि करनान चाहेगा १) विषयासक्त, मोह से व्याकुल रहने वति मनुष्यो के 
सवपापोकोदुर करने वाला एकमाघ्रहरि नामहौरहै ।॥२॥ जिसने मनुष्योके सव पपोंको दूर करने वाले 
विष्णु को एक वार भौ प्रणामं नहो किया उसको चाण्डाल समना चाददिए । ओौर एते व्यक्ति से कभो बातचोत 
नहीं करनी चाहिए ॥३॥ द्विजोत्तम [जिसके चर मे कभी हरि की पूजा नहीं होती उसको ह्मक्षान समभकर कभी उस 
घर में प्रवेद नहीं करभा चाहिए |} ४॥ हरि पूजा से वियुख, वेद निन्दक भौर गौ, ब्राह्मण से द्वेष करने वाले व्यक्ति 
राक्षस कह जाते हँ ॥५)] विप्रन | जो कोई भौ व्यक्ति ब्राह्मणद्रष करते हुए गोविन्द कौ पूजा करता है उसकी । 


| 





२२६ सारदोयपुराणम्‌ 

अन्यश्रेयोविनाशा्थं पे्वयतति जनार्दनम्‌ \ सा पजेव महप्मान पूजकाना्यु हंति व त 
हरिपजाकरो यस्तु यदि पपं समाचरेत्‌ } तमेव किष्णुहेष्टर प्रटुस्तस्वा्थंकोविदाः १ 
ये विष्णुनिरताः संति लोकानुग्रहतत्वतः \ धर्मकायंरताः शष्वहिस्णुरूपास्थ ध ध 
कोटिजम्माजितेः पूण्येलष्णभवितः प्रजायते \ दुढटभवितमतां विष्ण! पापलुद्धिः कथं भवेत पी 
जन्मकोटर्याजतं पपं विष्णपजारता्सनाम्‌ । क्षयं धाति क्षणादेव तेवां स्थात्पावधधीः कथम्‌ ॥ ष 
विष्णुभवितविहीना ये चंडालाः परिकीर्तिताः 1 चंडाला अपि वेशरष्ठाः द्रिमवितयरा्‌ | 
नराणां विषयांधानां सव॑दूःखविनरशिनी । हस्तिवेति विख्यात भुक्िमुवितप्रयायन 1१४॥ 


संगा्स्तेहाद्भयाल्लोभादज्ञानादापि यो नरः } विष्णोरपासनं कुर्यात्सोऽ्ञधं स्‌ वम ॥१ 
रो भवेत्‌. । 


हरिपादोदकं यस्तु कणमात्रं पिबेदपि । सस्नातः सवंतीर्भेधु विष्णोः प्रयत भ ॥\१६॥ 
अकालमृत्युशमनं सवंव्याधिविनाशनम्‌ । स्ंदुःलोपशमनं हरिपादीोदक न ॥ १७) 
नारायणं परं धाम ज्योतिवां ज्योतिर्तमम्‌ । ये प्रपन्ना महात्मानस्ते ध। मवति श्म ॥\१५॥ 
अव्रप्युदाहरंतो्मामितिहूसं पुरातनम्‌ \ पठतां श्वृण्वला चव सर्वपापप्रणाशनम्‌ ।1१२॥ 
जासीत्पुरा कृतयुगे गुलिको नाम लुब्धकः । परदारपरद्रन्यह॒रणे री क ॥२० 
परानदापरो नियं जम्तपद्रवृत्तथा । हतवान््राह्ठणान्‌ गाश्च शतशोऽन ८ रः ॥२५। 
देवस्य हरणे नित्यं परस्वहरणे तथा । उथुक्तः सवदा विप्र कीनाशानाम 
[ताक 
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पूजा विफल होती है ॥६॥ अन्य लोगों के कत्थाण के विनाश के किए जो भगवान्‌ की पज कता त 
री उस पूजक को नष्ट कर देतो है 11७॥ हरि पूजा करते वाला व्यक्ति यदि पापाचरणा कर्ता ट यादन कत १ 
जन विष्णु-देष्टा कहते है 11८; जो विष्णु को सेवा मे तथा लोक कल्याण में तत्पर र्हक ८ 
1 1 ॥ चाहिए 11६11 करोड़ों जन्मों के संचित पण्य के अभाव से 
व र कः मे दृढ़ मवति होगौ उनको पापों कौ ओर प्रवर्ति क हो प 
00 केतके कोटि जन्मकेपाप्‌ स्वतः तत्काल नष्टा जति ध 
1 दै { 1१ ९॥ जो विष्एु भक्तिसे विमुख वे चाण्डाल कटै ते ॥ त ॥ 
०१ तम नपा रहताहै तो वहश्रेष्ठ है 1१२) विषयान्ध मनुष्यों के सव दुःख कने £: मथ, < 
उनके शुक्ति मौर मूवित देने वाली हरिरेव ही है यह लोकप्रसिद्ध है ।१२॥ साहचर्य, €<, (१४॥ 
अथवा भन्ञानसे भौ जो मनुष्य विष्ण को उपासना करता [ती उपभोग करत। टे । ८ ४६ 
व्यर्वित विष्णु -पादोदक का एकं विन्द भोपौ ्ेताहै वह सत्र ए म स्नान करने का फल 
विष्णु का प्रिय बन जाता है ॥ १५॥ विष्णु का ध स किरी; अकाल 
वाला मौर सब व्याधियों से मक्त करने वालाह \\१६। जो पर र उत्तम प्रकाश, भगवन, क 
मे जतिदह वे महात्मा अवश्य क्षाश्वत पदषा जाति ठँ ।। १७ इस त ते एक पुरातन £ तुह 
जिसके पाठ ओर श्रवण से सब पाप अनायास नष्ट हो ति ह । १८।। 

1 से बहुत पहले छत युग मे गुलिक नामक एक व्याध रहता था) वद्‌ .€ 
धन ओौर स्त्रियां छीन लिया करता था ।}१६॥।। नित्यं परति दूसरे वपि निन्दा करने वा 
को आंतकरित करने वसि उस व्याध ते कहो, ठनारों गायों जोर ब्राह्मणों कौ हल. 
वह प्रमृरार्जं देव-संपत्ति मौर दूसरे मनुष्यो के घन को लूटने के लिए सदा तैयार सहता 


1 उनके ~, 
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ध तप्तविशोऽध्यायः 
त॒ पापान्य सहृ 
स कालिन ९५ कृतानि स॒षहति च ६ नतेवा शक्यते वक्त संख्या वत्सरकोटिभिः ॥२२॥ 
योधि ला धि जःतूनामन्तकोपमः । सोवीरसन्ञो नगरं सर्वेश्व्य॑समन्वितम्‌ ॥\२२॥ 
५ सरोधिनिमंलोदकेः ! अलंृतं विपणिनिय॑या देषु योपमम्‌ ॥२४॥। 
दितं हेमकलशेद्‌ ष्ट्वा व्याधो सदं थयो ॥२५॥ 


तर छर 
णे ॐ व । छादि 
तत्रापश्यदिद्नवरं न बहूनीति विनिश्चितम्‌ । जगाम 
एकाकिनं दाल शाते त्वाय कोविदम्‌ \ परिचय 
द्रव्यजातं = ° ४ निस्पहं ध्या नलोलुपम्‌ \ चौर्यास्तरायकत 
पादेनाङ्कन्य देवस्य हर्तुकामोऽतिसाहुसी । उत्तक (क बिध 
तद्रक्षो जटः संगृह्य पाणिना । हतुं कृतम त व्याधमुत्तकः प्रर 


उक्तं उवाच 
धा (किमपरा 


स्थंतरं तस्य कीनाशश्चौयंलोलुपः ।।२९॥। 
[परं विष्णोसतंकं तपसां निधिम्‌ ।२७। 
[र तं दष्टबा बुब्धको मुने ॥ २८ 
मे विधतासिमंदोदढतः ॥२०॥ 
प चाज्नवीत्‌ ॥२०॥ 


भोम । 
८४० क त्वं हनिष्यसि निरागखत्‌ । म ढ्‌ तदस्व । महाभते ५२१ 
वरोधिष्वेपि सटः क शक्ताः शिक्षां प्रकुर्वते । नहि सस्य वृथा घ्न॑ति सज्जता अप पापिनः॥३२॥ 
बहुधा बो < र निरीक्ष्यावस्थितान्‌ गुणान्‌ । विसेघं नहि कुबति सज्जनः. शांतचेतसः ।२२॥ 
यमानोऽपि यो नरः क्षमयान्वितः । तमुत्तम नर प्राह्णः प्रिथतर सदा ।२४॥ 
दे धति मखं कुठारस्य ॥२५॥ 


ने याति तेर {ट न 
यात वरं परहितवुद्धिविनाशकालेऽपि । छेदेऽपि चंदनतरः सुर 
____-------- 


न 
गणन करोड़ों वर्षो मे भौ नहीं दहो 
वह महापापी व्याध सव रेश्वर्थो 
षणं मे सुशोमित 





स पापी 

कती है। # ध १ महान्‌ पापों कोकियाथा कि उसकी 

ौ परिपूणं दैव कसो समय प्राणियों के लिए यमराजके समान वं | 

ं नगरी कै समान सीर राजा के नयरमँ गरणा । वहाँको स्त्रिया अश्र 
हो जाति थौ | 


वमल ज 

ल वा 1 त । 
वारी वावलि्यां ओर सजौ हुई दुकानों ते उं नर्ण को शोभा दृगवः 

गो, जो सुवणकलश से सुशोभित था, देखकर 


से 
सनगं 

रके 

कसा दसं 

अत्यन्त र उपवन के वीच एक रम्य केशव मन्दिर क 
पोरोके लो हो मया । वह्‌ यमराः "आज इम सुवणं -रालि का चराग” रत्रा ६९ निर्य 
रोनिधि, ध से उस मल्दिर के भीतर गया ||२२-२६॥। वह उसने एक परम त्व के जानने बाले 
1 ¡ उसं नि शान्त ॒उत्तक नामकं ब्राह्मण कों देखा जो विष्णु की अरावना परे तल्लोन था । 
ति कं 0 वनानु दयालु ओौर असहाय विप्र को चोरो मे वाधक समभ कर उसे दव. 
।२७-२ ह इच्छा करने वाले साहसो मदाद्धतं ग्याच ने हाथों मे खड्प लेकर मारने का 
क देलय | जव वह उसकौ छाती पर वैर रखकर जटा को हि म पकड्कर मारने को ररा 

= लक | 

६ उत्तंक बोले र उ्त॑क ने कहा ॥॥३०] 
ति उसको त हे साधो! क्यों व्यथं में मुक निरपराधका मार रहे हो? मैने वम्हार। कथा बिगाड़ द : 
व भं ( ॥३१॥ इस लोक भ बलवान्‌ व्यक्ति अपराधी को दण्ड देते है, गौर सज्ज 
करन ह मखं हो १ दण्ड नहीं देत है ॥३२॥ जौ सज्जन दत स्वभाव के होते है भने विरोधी भौ 

य क्यौ न हो-गणों क 10. उत्तेजित 
पावे वन भमा का 5 टो-गुणों को देखकर उसर्का विरोध नहीं करते ॥३२॥ ज च र 
भे्देन 1 रहता है || व ४ नही करता उसी को उत्तम व्यक्ति कहा जात दै ओर सदा ए ५ ॥ 

वनाश काले भी परोपकार की भावना रखने वले सुजन वैर नहीं कर 
द्व बडा प्रक्ल दै 


न कार 
¶ जाने 
परभी कुठारके मूख न्ने सुगन्धितं ही बनाता है ।॥३५॥ अद, 


उ 
# इमा ] 
तो उ 








र्दन नारदीयपुराणम्‌ 


०५ पम | सुबलवान्बाधते बहधा जनास्‌ ¦ सवंसंगविहीनोऽपि बाध्यते हि दुरात्मना १२९ 
हो निष्कारणं लोके वाघते उहु्ा जनान्‌ सर्वसंगविहीनोऽपि बाध्यते विशुनैजंनः 
11३५1 


तत्रापि साधन्वाधते न समानान्कदाच्च 
मृगमीनसज्जनानां तृमजलकंतोषविहितवृतीनम्‌ ¦ लुन्धकधीौवरविशुना निष्कारणवैरिणो जगति ॥४२० 
अहो वलवती मावा भोहयस्यिलं जगत्‌ । पुत्रमिलकललप्यं सनं दुभखेन योजयेत्‌ ॥\३॥ 
परद्रव्यापहारेण कलत्रं पोवितं सवथा ! अते तत्सवश्चत्सुज्य एक एव्‌ प्रयाति वै ४४० 
मम माता मम पिता मय भार्था ममात्मजाः \ ममेदमिति जतन ममता बाधते वृधा 11४१! 
ष 4 । बांधवान्तावदेव हि । धर्वाधमा सहैवास्तामिहामरत्न न चाप ॥४२॥ 
7 पोषिता येन ये नराः \ मृदमर्निुखे हृत्वा घतान्न भुंजते हि ते ॥४२। 
न र नरं तु द्यानुतष्ठतः ! धर्माधर्मौ न च धनं न पुत्रा न च बांधवाः ॥.॥ 
मः समृढिमायातति नराणां पावर्कासिणान्‌ । कामः क्षयमायाति नसणां पुण्यकर्मणा १ 
वृथेव व्याकुला लोका धनादीनां सदाजने ॥४९॥ 
५३८७ तद्भवस्येव यद्भाव्यं न तदभवत्‌ इति निर्िचितचुदधीना न {चिता बाधति क्वचित्‌, १४५। 
0 सं जगरस्थावरजंगमम्‌ \ तस्माज्जन्म च मृत्यु च देवं जानाति नाच । ५॥ 
व तस्यापि यद्‌ भावयं तद्भवेद्‌ भ्रुवम्‌ \ लोकस्तु तत विनताय वृथायालं करोति € ० 
दुःखं मनुष्याणां ममताङ्गुलचेतस्ाम्‌ । नित कृरवापि परिपुष्यति यन" ॥ 


नषषोणोरिणिर 


जो । उजना 
छन "नैर को कष्ट देता रहता है, क्यो कि किसी से कुछ भी संबन्ध 
4 ४ ध ह ॥३६)) आश्चयं है कि प्रायः संसार्‌ भ भकार रोगों को 
को पौड्ति करते ह अपने न विगाड्ने वालो को दुष्ट जन व्ययं मे पडा पहूचति रहते ६ । दुष्ट केवल सस्तो 
पर ही जौवन विताने वाल समान दुष्ट का वे कुछ विगाड़ नदीं पाति ॥३७।। दृण, न _ १ क्र त 
होते है ।\३८}! माया भो 6 ;, मछली मौर सज्जनो का व्याध, मत्लाह गौर चुगलखौर रकारण तमी 
भित्र मौर स्व्रीके लिए दुः केतनी प्रबल होती है जो सारे संसार को वक्शमें कर लेती है, निघते ^ "रु 
अन्त मे सबको छोड़कर ० है ॥३९। तुमने दूसरों का घन चृरा कर स्त्री का पालन निम्‌, नेवी 
ओौरये मेरे पुत्र ह ५४ कौ भकेला हौ जाना पदा 11४०! यह भेरी मतता? यर मेरे पिता, यहं तक 
भङ्-नन्धु ह । इस लोक वेक थे भँ होती है क्योकि जव तक लोग भन कमति रते द तभी _ अरथा 
अधमं से कमाई हई संपत्ति 1 दोनों भे केवल घमं मौर मधम हौ साय रहते हं ॥ ४ वे श्व रि 
के मुख में डालकर घृतान्न खाति धु त पोषण करता है वे ही उसके मर जानि पर न ८ 
है, धनपुत्र मौर वान्धव नहीं ! पापौ ५ ज युय १ ध श त्र 6 
इच्छा स्वं शान्त हो जाती ह 1४८४५ मनुष्य व्यय ॥ 3 १ लद ता 1 
है । जोहोनैकौ होगा व्ह होगा दौ मौर जो नहीं होने को न रत पर भी नह ९1९ 
टस प्रकार का विद्वास रखने वालों को चिन्ता कभी ॥ कं ष वह प्रयत्न ० सथ ४ ॥ 
जंगम दैवके ही अधीन है! इसलिए जन्म जौरमस्यु कौ म ॥ 11४६-४७। वगत नी + 
जहां कहीं रहने पर भी मनुष्य को उसके भाग्यकौ वसत ह वल दैव ही जनिता है दू ल को 44 
„+ ४ चय ही मिल जाती दै) ससार दन्‌ ६4 
भरी व्यथं परिश्रम कस्त है ॥४९ माया से आतुर मनुष्यों कौ दशा देखकर, दुःख होता हं निः मनुष्य 














सप्तिशोऽध्योधः | २६६ 


अजितं भा 
इति भ त मष ध । बाधवाः सढा । स्वयमेकतमो मूढस्तत्पापफलमश्नुते \।५१॥ 
सत्संगस्य " ४५ म. । गुलिकः प्रांजलिः प्राह क्षमस्वेति पुनः पूनः ॥५२॥ 
मया कृतानि पापालि ह रेसन्तिधिमाव्रतः ¦ गतपापो लुग्धकश्च ह्यनुतापीदमन्रवीत्‌ ॥५२३॥ 
महोऽहं  पायधनितय महांति सुबहूनि च । तानि सर्वाणि नष्टानि विद्र तव दशनात्‌ ॥*५४॥ 
प्वेनरमजतैः त्थ  महापापमुपाचरम्‌ । कथं मे तिष्करतिभूयो यामि कं शरणं विभोः ॥५५॥ 
पावेरलम्धकस्वमवाप्तवान्‌ । अत्रापि पापजालानि कृत्वा कां गतिपप्ुधाम्‌ ॥५६॥ 

अहौ ममाभुः क्षयमेति शीघ्र पापान्यनेकानि स्माज्जिताति । 

प्रतिक्किया नेव कृता येदं गतिश्च का स्ान्मभ जन्म कि वा 

अहो विधिः पापशताकुलं मां किं सुष्टवान्पापतरं च शश्वत्‌ ¦ 

कथं च यल्पापफलं हि भोष्षये कित्सु जन्मस्वहमुगरक्मा 





1५ 


॥५८॥ 


एवं 

| उत्त वनिरन्नाः त्म ६ ध 

कः पतित नाटमानमा्मना = तुम्धकस्तदा । अतस्तापागििसंतप्तः सथः पंचत्वमागतः ।५५॥ 

हरिपादोदकस्पथासमकथ . चुब्धकं तं दयापरः । विष्णुपादोदकेनैवमभ्यषिंचन्महामतिः ,  ॥६०। । 
चुन्धका गतकल्मधः । दिव्यं विनानमार्ट्य मुनिमेतद्था्रवीत्‌ ॥६१॥ 


गृल्िकं उवाचं 








तक्‌ 

निशाद , 
गतस्वप ल गुरुस्त्वं मम रुत्रत । विथरक्तस्त्वस्मसादेन महापातककं चकात्‌ ॥६९॥ 
¢ संतापो मुनिपुंगव । तथेव सर्वंवापानि विनष्टान्यतिवेगतः ॥६३ 
के दार ना 1 

1 अपने + 
ग कर आश्रित जनों का बड़े यत्न से पालन करता है । सदा उसकी कमाई हुई संपत्ति का उसके बन्धु जन 

।५०-५१॥। 


ऋषि 4 न पाप का फल उस मूखं को अकेले भोगना पडता | 

हाय जोङ्कर ध यक्त उपदेश को सुनकर उस गुलिक व्याधने उस त 
भया, सपने £ ध क्षमा मागने लगा ।।५२॥ संतसंग भौर विष्ण, चा 
क्य पापोकास्मरण कर पछछताने लगा । उसने उत्तंक ऋ 


विप्रेन्द्र ! 
बह । सासवा ए महापाप किये ह परन्तु भपके दशन से 
ही ॐ ॥५५॥। पूवं ज- ध क महापाप करता रहा, भवरमेरा उद्धार क 
क कभा तो अब क्रिस ग ४ के कार मु व्याध योनि भिली, भौर इस जन्म 
कोन भगेक पाष ही त ध मे ४ ?।५६॥ आह । कशी ही मेरा जीवन भी संमान्त । 
ग जन्म पाङगा [ह क लिए कई प्रायद्वित्त मौ नहीं किया । तव मेरो त्या 1 त होगी भौर 
ह्रं त पाप फल ह उन ध ॥ विधि ते सैकड़ों पाप करने वालि मेरे लिए किंस श्षादवत पाप योनि को । है, जो 
भषेकर र्‌ स्वयं अपने र भोगने के लिए क्रूर कमं करने वाले मुभको कितने जन्म ग्रण करने पडेगें { ॥५ प 
पये जोर दे भर गया॥५ पर परश्चात्ताप कर ही रहा था कि तकल अन्तःकरण । क पर्वातताप रूपी अग्नि । 
निष्पाप भगवान्‌ के चरणं ६।। महामति ऋषि उत्तंक उस व्याधको इस प्रकार भु ५ गिरते देलकर वमान ई 
गह या गोर्‌ दि पादकः को उसके ऊपर छिडक्‌ दिया ॥६०।। भगवान्‌ के चरणोदक के स्पडा से वह्‌ लुज्धर्क 
सकार तकः | व १ पर चढ़कर मनि से बोला ॥६१॥ ॥ 
भला ॥६२। न १ { तुम मेरे गृरुदही, मुनि पंगव | तुम्हारे उपदेश से महापाप के बर्धन 
। मुनिशार्दूल । तुम्हारे उपदेशो से मेरा संताप &र हो गथा । इसी प्रकार मेरे सन पर्षि 


षिको छोड दिया ओर मय-विरह्ल हो 
निष्य के प्रभाव से वह लुभ्धके निष्पाप 
पिसे कहा ॥५२३।- 

मेरे वे सब पापनष्टही गये || ५४॥ 
से होगा? विभो | अब किसको क्षरण 
मे भी मैते केवल पाप राशि 
होने वाला है । भव 


ग्ब 








हरिपादोदकं । > ¦ ध (ना ते वि्न्मरठतं तत्क्षमस्व च \\६५॥। 
वयाहं त क त्वं सिवत 1 न त्वा लसस्कारं चकार सः ।१६६ 
इतयक्वा ` रतो विप्र पापादसमाच्छ करन्‌ रदस्िणाच संकीर्णः प्रवेद हिमंदिरम्‌ ६ 
ततो । व सतिन अध्ल छ ~ धाय तु्खव कमलापतिम्‌ ॥\६० 
वैमानमर्टय „  _ ल्विन्‌ ' (र्स्य _ {कीऽपि प्तम्‌ 
एतद्‌ दष्ट्वा र्वस्मितो ल सर्वकामः लिधिः 1 (0 तर्न द कोऽप प्रपेदे परमं पदम्‌ || ६६] 
तु महाविष्णु्द्तवप्वरम्‌त्‌ -ं्नि ध्र म 
र्ति भीवृहन्तारवीयुूोऽध्मा 11२ 
< 


व्यि | 
स + पुरवः कोद्शां लञ्घवास्धरम्‌ ॥\१॥ 


त ॥ धु ध 


< ॥ (क्तत 
॥ द्य नाहात्म्यं श्ट्वा तुष्टाव न ; ॥२॥ 


उत्त 1 यं 
कस्तु तदा विप्रो हर्थ्यानपराथणः : ॥ गकि 
इसलिए तुमने मुके वि‹९ के १ 
अ 


~ 
11 | 1 अमि ह 
न ॥ हो गये । मुने ! तुमने विष्णु कं चरणोदक स ५ नशते सको मूर्त कर दिया ईइसर्लिए 
र मे परहुच! द्विया 11 २-९-४1 विप्र | तुमने दस पाप्म भी | ह कटु कर उत्त गुलिक ते उस भुनिपुमन (न 
णाम करता ह! £ । न कर द कर ध ६1) ६ 
\ विहन्‌ ! आष मेरे अपराधो क! क्षमा ध जोड़कर नमस्कार किना ।। ९५९ 
जिसके उपर देव गण पृष चष्ट न रहे ये, तीन प्रदर्षिभा क ५ विमान पर्‌ चकर हरिलीक न 
अनन्तर सब इष्ट पदार्था से भरे मौ अप्छरार्जो न | 
र॑ ४.1 प 
गया \\ ६७ . 
क देखकर तपोनिनि उत्तंक को परम वम य 
कौ 1 उस स्तुति से प्रलन्न होकर उन्न उत्तम व 
लोक कौ चला गया \६८-६९।) 
श्रौनारदोयमह्‌पुराण मे (वष्माहासय-वणंन 





क 


= ६ द ति की 
। उन्होने किर पर अजल बाधि कर कमला वम 
क त किया) उस वर के प्रभाव से वह चषि मा 
१ अध्याय समाप्त 112३७11 


ताम्क स ती स ५ 


= ५५ तक 
ह ॥ जाति है ? पुण्य पर्ष वै 


नसा स्तोत्रदै 


~ र्घर्त 
स्म्य देखकर भर्न्त 


तरद बोले-- महाभाग वह कौ 


वृर प्राप्तं {किया † \1{॥ 
सनक बोले- विप्र 


भगवान्‌ कौ स्तुति का 1२॥ 


1 उस स्मय टरिव्यान-परायः उत्तंक ने वादोदक का पाहा 











अष्टनिंशोऽध्यायः २१ 
उत्तक उवाचं 


नतोऽस्मि नारायणमादिदेवं जगन्तिविसं जगदेकबधुम्‌ । 


चक्रागजशार््खासिधरं महांतं स्पृतातिनिष्नं शरणं प्रप ।॥२॥ 

यननाभिजान्जप्रभवो धिधाता सजत्यमरु लोकसभुच्चयं च । 

यतक्रोधजो हति जगच्च शद्रस्तमादिदेवं प्रणतोऽस्मि विष्णुम्‌ ४१ 

पद्‌ मापतिं पदृमदलायताक्षं विचित्रवीयं निविलकहेतुम्‌ 

वेदांतवेद्यं पुरुषं पुराण तेजोनिधिं विष्णुमहं प्रपन्नः ॥*५॥ 

आत्साक्षरः सर्वंगतोऽच्युर्ताघ्यो ज्ञानात्मको ज्ञानविदां शरण्यः । 

ज्ञानेकनेद्यो भगवाननादिः प्रसीदतां व्यष्टिसप्मष्टिरूपः ॥६। 

अनंतचीर्थो गुणजातिहीनो गुणात्मको ज्ञानविदां वरिष्ठः । 

नित्यः प्रपन्नातिहरः परात्मा दर्याबुधिमं वरदस्तु भयात्‌ ॥॥७॥। 

यः स्थूलसुक्ष्मादिविशेषभेदजग दयथावत्स्वकृतं प्रविष्टः । 

त्वमेव तत्सर्वमनंतसारं व्वत्तः परं नास्ति यतः परात्मन ॥०॥। 

अगोचरं यत्तव ॒शुद्धरूपं मायाविहौीनं गुणजातहीनम्‌ । 

निरञ्जनं लिमंलमघ्रमेथं पश्यंति सन्तः परमाथंसंजञम्‌ ५ 

एकेन हेम्नेव विभृषणानि यतानि भेदतर्वमुपाधिभेदात्‌ ॥ ॥॥ 
9 


तथेव सर्वेश्वर एक एव प्रदृश्यते निन्त इवाविलात्मा 


क 
व 


धु कोनमस्कार दै | चक्र, कमव) धनुष्‌, 
को दूर करने वलि भगवान्‌ कौ शर, 
क्रोध से उत्पन्न 
पद्‌मदल के 


र 7 बोले-- नारायण, आदिदेव, जगन्निवास भौर जगद्‌वः 
मेऽ ईगशको धारण करने वाले ओौरस्मरण मात्र से सवं ्राधाभो 


६।।३॥ ए 
हेकेर ट्र (| ना।भकमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा इस त्रिलोकी कौ सृष्टि करतादै, ष 
पमाने व को जला देते है उल्ल आदिदेव विष्णु को प्रणाम करतां क पदमाप त, ध 
निधि ^ मखो वाले, [वचित प्रभाव ओर पराक्रम वालि, वेदान्त वेद्य, अखिल लोक के एक मत्र 
[व्यापक, अच्युतः 


111 रै एणं दः) (८ 
५ य शरणमे आया हू।|५॥। समष्टि भौर व्यष्टि उभय रूपवाले, भात्मा, अक्षर, सव ५ 
दि भगवान्‌ प्रसन्न हो जादएु ॥६॥ # 
दया 


स्प, ज्ञा 
| स्‌ हि 
६ नेप्र-शलोल्त यो के माश्रय तथा केवल ज्ञान से प्राप्त होने योग्य भन 
पगर भाप ' धग जाति होन, गुण रूप, ज्ञानियों मे प्रेष्ठ, नित्य, भक्तों की पीड़ा दुर करने वलेः 41 क 
धुम वर प्रदान करे ।।७ । तुम स्थुल, सूक्ष्म भादि अनेक रूपों म जगत्‌ का निर्माण क 2० 
| । | तुमसे बढ़कर 


गो पृष्ट म 
कपर" मे प्रवेश कर्‌ जाते हो, भौर तुम्हीं अनन्त तों से परिपू समधूण पदाथ हो । परात्मन्‌ ॑ 
| तित हीन गुद्धसूप ह उसी निरजन, 


पार्‌ मे ञे ५ 
गभे व व कड्‌ पदां नहीं ।|८॥ जो तुम्हारा अभमौवर माया, गृण, ज ध 
॥ र र न नामक तुमको सन्त सवदा देखते हं ।'९॥। जिस प्रकार एक ही सुवणं से ध 0 
> ` उपाधि (विक्ञेषण) श्च य जाते ह थोमे रह 
भवे (विशेषण) भेद स उ क नाम दहो जति हैँ उसी प्रकार अखिल पठ 


न इमा भौ अनेक दि ई पड़ता है ।। १०।। जिसकी मार्या से 
जा । 
इ० 


२४२ नारदोयपुराणम्‌ 


यन्मायया मोहितचेतसस्तं पश्यंति नात्मानमपि प्रसिद्धम्‌ । 

त॒ एल माधार्खहितास्तदेव पश्यन्ति नु ठतम्‌ ॥१९। 
विभ ज्योतिर्नौपस्चं विष्णुसंज्ञं नमाम्यहम्‌ । समस्तमेतङ्द् शत त न 0 ` 1५३ 
यतश्चेत्थमायातं यद्रपं तस्य चै नमः । क वरिसिवितम्‌ ११४ 
परमानस्दचिस्मात्तं वासुदेवं नतोऽस्म्यहम्‌ । हद्‌गुनिलय व स्वकमन्वयम्‌ 11१५१ 
यगानानाद्ितिं तं नमामि प्रणवेसिथितम्‌ ॥ नादान । नादवीजं 9 ति [ \\१६॥ 
सद्‌ धावं चष्ल्विदाकस्दं तं वन्दे तिरमच्किणम्‌ । अजर सल्लण क ह तजो लं धति १७ 
निरज्जचलनंताख्यं विष्णुरूपं नतोऽस्म्यहम्‌ । इन्दियर्णम सनी बुष्डः 8 व तथा । 
वासदेवात्मकत्याहः क्षेत्रं क्षेत्रमेव च 1 वि््पवियारमक =: = वलि याश्वती ।१ 
अनादिनिधनं शांत सवंधातारमच्थुतम्‌ \ य पन्ना " छ यो सतोर्भ 
वरं वरेष्यं चरदं पुराणं सनातन सवरत समस्तम्‌ । नतोऽस्मि + नतोस्मि णः 


(> [< 
। ॥ ष ६ द 8६ € 11 य तभधरमेय पुर | 
घरपादतोधे अवरोगवैखौ यस्पादणांशुवसलस्वेसिद्धयं \ यन्नप्म दुष्कसेनिवारणा जरि ॥ २१ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





11१५ 


; भजे ॥२९। 
५ न > ~ ~ - ` हढतर भजे 

सद्रषं तमसद्रपं सदसद्रपमन्ययम्‌ 1 तत्तद्धिलक्षणं शट ॥ (४ १ लन त 
लिरढजनं निराकारं पणमाकाशमध्यगम्‌ \ परं च विदयाविदयान्या भ र्वाजिवम्‌ । ।२४ 
स्वप्रकाशमनिर्दश्यं महतां च महत्तरम्‌ । अणोरणीधांससज स 


ऋ 


~--- 


मभ ४ ४४ ^ क ~~ व 


~ तन तः 
आत्मा को भो नहं देख पत्तेजीर वेदौ मनुष्य जव भगवत्कृेषा से मायागक्त टी 1 ५ म ॥ 
सब प्राणियों मे व्याप्त जात्मा के रूप को देखने लगते दै ॥११॥॥ वपाक, ^ तिप्त 9 
नामक परमारमां को नमस्कार करता है, जिससे यह्‌ सारा संसार उत्पन्न इभा है ओौर जिस ५ ध 
१२ विष्णु के उस रूप को नमस्कार करता हं जिससे चैतस्य की प्राप्ति होत है । अप्रमय, ह गो # 


५ म =+ [जत ञ र 
खूप परानंद चिन्मात्र वासुदेव को नमस्कार है 1 हुदयूपी गुहा मेँ रहने वलि, योगियो स द । दण चक्र 





ज र्या 
पहुच से परे रहने वाले, निरंजन, अनन्त नामकः विष्णु लूम को नमस्कार करता £ । ॥ ५ 
सरव, तेज, बल, धृति क्षेत्र (क्षरीर) गौर क्ेघरज्ञ (आत्मा) स वासुदेव के हीूप हं भौर न 
परात्पस्तर है ।१९-१८५ जो महात्मा उस अनादि, अनन्त, कान्त, सबके पालक % वम 
उनको भव्य क्षाश्वत मुक्ति मिल जाती है 11१९) वर, वरेण्य, वरद, पुराण, सनात्‌, र । ६ 
को नमस्कार करता ह, नमस्कार करता हं मौर बार-बार नमस्कार करता ह ९० ॥ मल यु 
हंसार कौ आधिं को नष्ट करने के लिएु एक वैद्य है, जिसको चरणेषु मानव को र 
करती है भौर जिसका नन दुष्कर्मा के निवारण के लिए समथं है उस भग्रतेथ न 
|१२१। चद्रुष भसदरषः सद्सद्ितः सदसद्‌विलक्षण, श्रेष्ठ ओर श्रेष्ठ से भी 9 ग 
त्रिरजनः निशाकर, पणं आकाक्ष के मध्यं विचरण करने वल्लि, स्वप्रकाक्लः सनिदर्दय, 


| 
| 
| 


(त 





अष्टतिशो$्यायः २४३ 

यन्निस्थं ऽ 2 
न १ परं ब्रह्म सनातनम्‌ । विष्णुस जगद्धमततसस्मि शरणं गतः ॥२५॥ 
छ ४ कयानिष्ठा धं पश्यन्ति च योनः ! पृज्यापुञ्यतरं शतिं गतोऽस्मि शरणं प्रभुम्‌ ॥२६ 
त॒ विद्वांसो य एतद्रयाप्य तिष्ठति । सर्वस्मादधिकं नित्यं नतोऽस्मि विभुमन्धधम्‌ ॥\ २७ 


जन्त्‌ःकरणसं ग { 
गसंयोगाज्जीव इत्थुच्यते च यः । अविचाक्रायरषहतः परमात्मेति गीयते ॥२८ 
} वरं बरेण्यमजनं प्रणतोभ्स्मि परात्परम्‌ \।२॥। 


सर्वात्मकं क्र है ५ €< € 
स्वजः तव्‌ सनतु सवंकभंफलप्रदम्‌ 
गं शांतं सर्वान्तर्थामिणं हरिम्‌ । ज्ञानात्मकं ज्ञानरनिधि ज्ञानसंस्थं विमु भने ॥२०\। 
नमाम्बह वेदति भ्रा वेदांतविज्ञानसूनिश्विताथम्‌ । 
॥२१॥ 


सुर्येदुवत्प्रोज्ज्वलनेवमिन्ं खगस्वरूपं श्वपतिस्वरूपम्‌ 
सर्वेश्वरं स्वगतं महांतं वेदात्मकं वेदविदां वरिष्ठम्‌ । 





तं वाड्‌मनोर्ऽचत्यमनंतशक्त ज्ञानेकवेयं पुरुषं भजामि ।६२२ 
इनद्राग्निकालापुरपाशिवाधुसोमेशमातंण्डपुरंदराचः । 
यः पाति लोकान्परिपुणं भावस्तमश्रमेय शरणं प्रपथे । ॥२२॥ 
सहल्रशीषं च सहस्रपादं सहाहुः च सहल्नेतरम्‌ । [र 
सप्रस्तयन्ञेः परिजुष्टमाद्यं नतोऽस्मि तुष्टि्रदुप्रनीयंम्‌ ५ 
कालात्मकं कालतिभागहेतु' गुणत्रयातीतमहं गुणज्लम्‌ । 
गुणप्रियं कामदमस्तसंगमतीद्रियं. विश्वभुज वितुश्णम्‌ | ॥२५॥ 
निरीहसग्रयं मनसाप्यगम्थं मनोमयं चान्तमयं निरूढम्‌ । 
+ विज्ञानभेदं प्रतिपन्नकल्पं न वामयं प्राणमयं भनामि ॥ ३९) 
ह ध 
ष भौ अणु, भज, सब उपाधि वे रहित, नित्य परमानम्द, प रब्ह्य सनित विष्णु है उनकी शरणमे ह ॥२५॥ 
> देख पाति है, उस परमपूज्य शान्त भगवानः की 


परमे १ नियानिष्ठ व्यव्रित ही भजते हे, जिसको यौगी जन हं 
भव्य > = ९६।॥ जिसको विद्वान्‌ जन मी नहीं देख सक्ते, जो सवंव्या 
सको नमस्कार है ॥२७॥ जो अन्त-करण के संयोग से जीव ओर अव्या कार्यं से रहित परम्म कहा 

व्र, वरेण्य, अजन अर पर सेपरदै 


प, ज्ञाननिधि ओर ज्ञानस्य व्यापक 


पक ह, जो सबसे अधिक निस्य, विभु भौर 


भात्‌ 3. 
स ९, ज सव 
उ वात्मक, सबका कारण, सव कमंफलों को देने बाल, 


, ¦ नगमस्क) 
© र र ॥२८-२६९॥ सवंजञ, सवंग, शान्त, सब के अस्तर्यामी, ज्ञानङ्‌ 
पेन्द्र 0 ॥३०॥ ग वेदनिघि, मुरारि, वेदान्तके ज्ञाने निङ्वित भथं के रूप में प्रतीत होने वाले, 4 
बाणौ र मन । ५ खग स्वरूप, उवपति स्वरूप, स्वंर्वर, सर्वगत, महान्‌ वेद स्वरूपः ध ध क 
शर करता न्तनसे परे रहने वाले, अनन्तक्षक्ति ओर एकमत्र ज्ञान सेट ष 
पुय, पुरन्द ॥३१-३२। जो परिषुणं भाव वालि, परमात्मी, ९ मग्न, काल, भसुर, वरुण, का" 
र आदि सूपो से विद्व की रक्षा करते दै, उन प्रमेय पुश्प को शरण मेँ जया हँ ॥३२। 


ं दवि, तुष्टि देने 
शिर, चरण, बाह भौर नेत्र वलि, सब य के एक मात्र पूजनीयः भादि, बु न 
गुणप्रियः, मतोरवदाता, निलः 


पग्र 
भतो पराक्रमी, कालाः 
यन, अ कालात्मक, काल विभाग के कारण; त्रिगुणातीतः, गुणः विज्ञानभेद 
४ वाङ्मय ष तृष्णा रदित, निरीह, ध्रेभ्ठ, मन से थ सा 3 भच बल, प्रभाव | 
परे ओर प्राणमय को नमस्कार करता हैँ ।॥३४-२६॥ सिके स्य मर्ह, `! ` 








| 
| 
| 


२४४ नारदीधपुराणम्‌ 


त यस्य रूपं न बलप्रभावो न यस्य कर्माणि न यल्प्रसाणम्‌ 


9 ७।॥ 

जानंति देवा कमलोद्भवायास्तोप्याम्यहं तं कथमात्मरूपम्‌ ४ 

संसाररसिधौ पतितं कदं सोहाक्रुलं कामशतेन बदडम्‌ । 

अंकीतिभाजं पिशुनं कृतघ्ने सडाशुचिं पापरतं प्रमन्धुम्‌ । २५॥ 
॥ 


7 दयाबुधे पाहि भयाकुलं भां पुनः पुनस्त्वा शरणं प्रद | 
इति प्रसादितस्तेन दयालुः कमलापतिः । प्र्यक्षतामगात्तस्य भगर्नास्तिजसां नि र 


अतसीपुष्पसंकाश फुल्लपङ्जलोचनम्‌ । किरीटिनं इृण्डलिनं हारकेयुर षित | ॥ १ 
श्रीवत्सकौस्तुभधरं हेमधज्ञोपवीतिनम्‌ \ नालाविन्यस्तमुबताभव्धंमानतनुच्छनिम्‌ । ४२ 
पीतांबरधरं देवं वनमालावि {वतम्‌ । तुलसीकोमलदलै रचिता महायुतिम्‌ \ ४३॥ 
{ककरिणीन्‌ पुरायेश्च शोधितं गरडध्वजम्‌ । दष्टुवा{ननाम विश्रन्रो दण्डन 9 ॥ 


अर्भ्यािचद्धरेः पादावृत्तंको हक्षवारिभिः । मुरारे रक्ष रक्षेति व्याह रस्नत्यच ॥1४५॥ 
तमुत्थाप्य _ महाविष्णुरालिलिंग दयापरः ॥ वर वृणुष्व वत्सेति भवाव नि) 
असाष्यं नास्ति विचित्त प्रसन्ने मधि सत्तम \ इतीरितं समाकण्यं हय तंकश्चकृः = 11४६ 


५ प्रणम्य तं प्राह वेषदेवं जनाद्‌नम्‌ .रेष्ववि ॥ ४७ 
मां मोहयसीश त्वं । किमन्ैदेव मे वरैः \ स्वि भवितर्दृढा मेऽस्तु जन्मजन। 
कोटेषु पक्षिषु मृगेष सरीसुपेषु रक्तःपिशाचमनुजेष्वपि न तत [1४८ 
जातस्य मे भवतु केशव ते प्रसादार्वय्येव अदितिर्चलाव्यभिचारिणी च ह 
वका मं न 





कर 

४ गे लजिसकी १ | 
ध परमाणका ज्ञान नहीं, जिसको ब्रह्मा आदि देवता भ नहीं जानते उस आत्मरूप क टुता ॥ 
ह \\३७।। हे दयासागर ! इस संसार-सागर मे दूबे इए, मेरे समान कायर, मोहाकुलः मनेक ^ मु करवनी 


फंसे, निन्दित, चगलघो 
व र, कतघ्, अपवित्र, पापम रत, क्रो कौ जप रक्षा कः 


4 
ू {1 
महामुनि उत्तंक कौ इतनो प्राथना सुनकर दयालु, तेज लिधि भगवान्‌ मलापति च 8 


र ४ कु इए ! उसने भतसो-कुमुम के समान नील वं, खिले कमल के क मी ६ 
ह हार से सुशोभित, श्रीवत्स गौर कौस्तुभकोघारण विये हए सोने का य जी ( 
पहने हृषु मोतो को आभा से वदती हृद शोभा वाले, पीताम्बरधारी भगवान्‌ गण्ड १ विकी क 
माला, किंकिणी ओर नूपुर से सुशोभित थे, जिनके युगल रतो तुलसी को कोमल प त्तियों वे पूजित धे, ज, 
कान्ति चारों ओर फल रहो थौ । विप्रवयं ने भगवान्‌ को देखकर पृथ्वी पर्‌ गिरकर स। एटांग द ध 
अपने आनन्द के आसुओं से उनके चरणों को घो दिया ॥३९-४३९) उस समय अनन्य भावि ध 
करो, रक्षा करो, यही शब्द उसके मह्‌ से निके । दयालु महानिस ने उठाकर उस मुनि % 
कहा कि "वत्स वर मागो ॥४८४-४५।। सज्जनवयं | मेरे प्रसन्न हो जानि पर्‌ तुम्हारे लिए छ ६ ४ 
भगवान्‌ चक्रपाणि को इन वातो को सुनकर उत्तंक ने फिर प्रणाम किया भौर देव-देव जनादन से कट 
ईश, देव ! तुम मुशको अन्य वरदान का लोभ दिषाकर क्यो मोह मे डाल रै दो म 
तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में अचला भक्ति बनो रहे 11४७॥ केशव } कोट, पक्षो, रक्षस, पिक्षाच, + 
मनुष्य आदि किसी भो योनि में जन्म म्रहूण कश, परन्तु तुम्हारी कृपा सै तुम मे टी मेरी अटल + 


जः 








अष्टचिश्तेऽ्याणः २४५ 


(रव्यज्ञानं ददौ तस्मै योगिनामपि दुलभम्‌ ॥४६॥ 


एवमस्त्विति लोकेशः शहुप्रातिन संस्पृशन्‌ । 
तच्छिरसि त्यसन्‌ ॥*५०॥ 


पुनः ~ {ट 8 [> १ 
पुनः स्तुव्तं वित्रन्रं देवदेवो जनार्दनः । इदमाह स्मितमुखो हस्त त 
श्रीभगवानुवाच 
जरा क 
धयु क्रिधायोगेर्था सदाद्विजसत्तस । नरनारा 
कृतमिदं स्तात थः पटेस्ततं नरः । सर्वान्कामानवाप्याति मोक्षभागी भवेत्ततः ॥५२॥ 


स्तुक्त्वा माधवो विप्रं तव्रैवंतदेधे मुने रनारायणस्थानमुत्तंकोऽपि ततो यथ ५३ 
सर्वकामफलप्रदा ॥\*५४॥ 


तस्पादभदितिः ए 
नेन सदा कार्या देवदेवस्य चक्गिणः । हरिभक्तिः परा परोक्ता 
भवितभावेल = क्रिधाथोगपरो सुने  पूजयन्माधवं निलयं नरनारायणाश्रमे \॥५५॥ 


भात्‌ क । 
न्न संच्छि्नद्रैतसंशथः । अविष दुरवाप च तह्िष्णोः परमं पदम्‌ ॥*५६॥ 
जगन्नाथो भक्तानां मानवदंनः ॥५७॥ 


१जितो 

तस्मा नसितौ कापि संस्घृतो वापि मोक्षदः । ताराथणो 

यः देवमनंतमपरानितम्‌ \ इहामुत्र सुखभ्र्ु पूजयेद्‌भवितसंयूतः ॥५०॥ 
पठेदिदनाद्यानं श्टृणुयाद्वा = समाहितः । सोऽपि सर्वाघनिर्मवतः प्रयाति भवन हरेः ५५२ 
इति श्रोव्रहुम्नारदीयपुराणे पु्ंमाे प्रथमपादे विष्णुमाहात्म्यं तामाष्ट्रिशोध्यायः ॥२०॥ 


धणस्थानं व्रज भोक्षं गसिष्यस्ि ॥५१। 


रहे ॥ क + | 
४०॥ लोक पति ने शंख से उसको रते हए कहा देखा ही होगा, ओर योगि के लिए भी दुलभ दिव्य सन 
हुए देवदेवं जनादन ने टंसकर कहा ॥ ५० 


द्या 
० १५४ उस नि्केधिर पर हाथ क ने जाओ, मोक्ष अवद्य पा 
नागेगे | ५९१। कर्मयोग के द्वारा मेर आराधना करो, तर-नारायण ध आश्चम । न क 
के । जो मनुष्यं तुम्हारे इस स्तोत्र का पाठ करेगा वहं तुब मनोरथो को प्राप्त कर काल मं 
त 1 ५२] मुने | यह्‌ कहु कर माधव वहीं अन्तित हो गये । हसक अनन्तर उत्तक भ। लंर-नारायण- 
को गया ॥५३॥। इसलिए देवदेव चक्रधर कौ भव्ति सदा करन) चा्िए 1 इरि-भकिति द्यन्त उत्क ओौर 
ते जाकर क्रियायोगपरर्येण होकर भक्ति- 


से ५ 
॥ ॥ ध चाल हे ।।५४ मुने { उत्तक ने नारायण-आश्रम म 
परमपद को (र पूजा की, ज्ञान बिज्ञानसे युक्त हो देत भावष विजय प्राप्त की । र्‌ £ 1 
भथवा स्मरण ५ किया ॥५५-५६॥ भक्तों के मान बढ़ाने वाले नारायणं जगन्नाच कौ पुजा; स्तुतः दः 
¶ अनन्त रमे पर अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है । इसलिए उभ्‌ लोक में सुख को कामना करने वाला: कत 
षा सुनता है श जपराजित्त नारायण कौ पूजा करे ॥५५-५५८।। जो व्यक्ति इस अष्यान करो ध्यानपूवंक पठता हं 
टे भौ घव पापों से मुक्त होकर विष्णुलोकं को जाता है ।॥॥५६॥। 


श्रौ त 
नारदीयमहापुराण ते विष्णमाहार्यवणन नामकं अड्तौसव' अध्याय समाप्त ॥२०। 











अयेङोव व्व्वारिशो ऽध्यायः 


सनक उवाच 


महे क माहारस्धं परस्मेष्ठिनः \ सवेंपापहूरं पुण्यं भुनितमुक्तिप्रदं नणाम्‌ ॥ १ 
र पुण्यदायिनी ! श्युण्वतां वदतां चव तद्भक्तानां विशेषतः 1 
हरिभक्तिपरा > र | नरोत्तमाः । नमस्करोम्यहं तेभ्यो यत्संगान्मुवितभाईन- ॥ ध 
संसारसागरं ततु ॥ ह्‌ रनापयराथणाः । दुव तता वा सुवक्ता वा तेभ्यो निसं नमी १ त 
दृष्टः स्मृतः पजितो कवा ध्यातः इच्छेन्तनियुङ्कवं ! स॒ भजेद्धरिभक्तानां भक्ताच्न पावहदिणः 
स्वपन्भुःजन "त्रनरि तः भ्रणसितोऽ् घा समुर गोविद ुस्तरादूभरवसयग रात. 
| व्रजेस्तिष्ठन्नतिष्ठंश्च वदंस्तथा । चितयेयो हरनाम तस्स नित्यं नम नः ध 


अहो भा ` ए 
अहो भप्यमहो भाग्यं विष्णुभदितरतात्मवाम्‌ \ येषां मुक्तिः करस्थेव धोणिनामपि दुला 18 


अनत्राप्युदहुरं तिशष 
7 ` पुरातनम्‌ । वदतां श्वुण्वतां चेव सर्वपापप्रणशि नम्‌ 4० 
विष्णोदबालये ५५८ सोम्ंशसथुद्‌भवः । जयभ्वज इति ख्यातो नारायणपसथणः । ११ 
नव्यं  संमाजनपरायणः ! दीपदानरतश्चैव स्वशूतदयायरः । 
अध्याय २ 
॥ विष्णु-माहात्म्य-वणंन 
नक बोले-- विद्र 1४ 
रे ! भव पनः परेष्ठो के माहारम्य को सुनो, जो मनुष्यो क र षु शी 


वाला, पवित्र गौर भि 
क्त मं 
1 त | ७ दोनौको देने वाला है ।॥१॥ इस्त लोकम हरि-कथा पापों को हर वि ५ 
मिलता है ।\२\ जो नरपंग इस कथा को श्रवणा करने वाले, पाठ करने बाले ओर इसके भक्तो क । रता 4 
व व का रसास्वादन कर स्वंदा मुदित रहति ह नकी म वन्दना (६.८4 
क्तपाजा है न ध ॥ ८ 
ताह 1३) जो हरिभक्ति म रत रहने वलि या 6 घ 10 


करने वले उनकोभोतै कः 
वन्दना करता ' | 
सागर कोषार करना चाहते वे हरि न वे दुराचारो होया सदाचारी ।। ४1) सूरनिपुव्‌ ` र मि वावा ह 
ह ? ५ ८ गे नु गिं 
हरमे वालि दै 11५1} गोविन्द को भा र का १ अवद्यं करे | क्योंकि भक्त म॒नूष्यं ॥ £ ८ ति 
' रसन, ध्यान भौर प्रणाम करने सागर ८ 
म करनेषे वै दस दुस्तर भव को प 


लम देते दँ ॥६॥ जो सोते, खाते, चलते, वै 
॥ ( › बेरते ओर बोलते ~ करते ह < +£ 
नमस्कार ठै ॥1७॥ निष्ण मे निष्ठा रहने वाठे मुरो ॐ ॥ ० कौ जाग ६८ 
धि क १ धुत भी हस्तामलकवत्‌ है | ८॥। इस विषय त ४ रातन इतिहास ने < 
# त ह भ जिसके भवण भौर पाठ से सव पाप नष्ट हो त ॥ । ॥। 
प्राचीन काल भ जयष्वज नागक सोमवं (८ 
सोमवंक्षीय राजाथा, जो विष्णु मेँ अटल भर्वित „ द 


|| १०॥ वह्‌ प्रति दिन विष्णुं मन्दिर मे भपने हासे फाड़ लगाता, दीष जलाता ओर सब प्राणियों ¶ 
च | 












एकोनचःत्वारिशो$ध्यायः २४७ 


स र 

०. | रेवातीरे मनोरमे शविचितकुुमोषित कुतवान्विष्णुमंदिरम्‌ ।\१२॥ 

0 १ गा लः सदा संमाजने रतः । दपदानपरश्चव भ हरिप्रियः ॥१३॥ 

वोतो ` = नः हरिसंसक्तमानसः । हरिप्रणामनिरतो हुरिभक्तजनग्रियः ॥१४॥ 

कदालिदुपनिष तो ह्यसीत्तस्य परोहितः { जयध्वजस्य चरितं दृष्ट्वा विस्मयमागतः ॥१४॥ 
तं राजानं विष्णतत्परम्‌ । अपृच्छद तिहीतरसतु वेदवेदांगपारगः ॥१६१ 


वीतिहोत्र उवाचं 


। विष्णभक्तिमतां पुंसां भ्रेऽ्ठोऽपसि भरतषंभ ॥१७॥ 


राजः > 
न हरिभविक्तपसायण 
मे वेद महाभाग एि त्वया तिदित फलम्‌ ॥१८॥ 


समान नितं 
१० नव्यं दौपदानरतस्तथा ! तनं 
कर्माण्यथ वत्तीनां तैलसंपादनेन च \ संयुषतोऽि सदा भर यद्वि्णोर्गहमाअने (।१६॥ 
त्मना त॒ संत्येव विष्णोः प्रीतिकरणि च । तथापि कि महानग एतयोः सततोद्यतः ॥२०)। 
धसे महापुण्य नरेश विदितं च यत्‌ । तद्ग्रह मे गुह्यतमं श्रीतिमंधि तवास्त चेत्‌ ॥२१॥ 
° तस्तु प्रहसन्स जयध्वजः ६ विनयावनतो सत्वा प्रोवाचेदं कृतांजलिः ॥२२॥ 
शृणुष्व जयध्वज उवाचं 
~ विध्रशारदूल समयेवाचरितं परा । जात्िस्मरत्वाज्जातामि श्रोतृणां विस्मवप्रम्‌ ॥९२। 
ताम विग्रद्रो वेदवेदांगपारगः ॥९४॥ 


रा (= ~ 
मवाऽययः कृतयुगे ब्रह्यन्स्वारोचिषेऽतरे । रतो । 
चेव ` सदेव ्रामयाजकः । पिशुनो निष्टुरश्चव छयपण्याना च विक्ृपी ॥२५॥ 


नमी 


मन्दि ११ किसी समय उसने विचित्र फूलों से सूक्षोभित नम॑दा के मनोहर तट पर एक विष्णु 
देवं मस्दिर कौ सफाई किथा करता 


ओौर नवाया £ 
व भगवान्‌ ६ ।१२।। वहं हरिभक्त नुषशादुल सदा उस 
१रेम्‌ ? को दीपक दिलाया करता था ॥ १३ इत प्रकार वह भपनी सवना से भगवान्‌ का 

रेका ही ध्यान करता ओर भगवान्‌ को 


१ 
भ्युति { श्त हौ गया । वहु नित्य हरिनाम काजप करता, रहा 

पुरोहितं था । वह 
हित ने विश्णु- 


के 
रे पष्वेण ॥ क ॥ ९४।। उस हरिभक्त-परेमौ राजा का वीति नामक एक 
भे लगे ने देखकर आश्वर्यं चकित था । एक दिन वेवव्दागं क पारगामी उस परो 
वोह उस राजा से पुछा ।१५-१६ 
ध मे श्रेष्ठ कु के ज्ञाता, हरि-भक्ति 
मौर षं पधनासे , प्रतिदिन मन्दिर कौ सफाई में लगे रहते हौ भौर दीपक भी 
र मन्दिर क्या फल मिला, यह्‌ मुके बताओ ॥१७-१८॥ भ । तुम सदा बत्तियां बनि, तेल जुटाने 
षापि म म सये मे लगे रहते हो ॥ १९॥ महाभाग | हरि-सेवा तो ओर प्रकार सेभीकोजा सकतौ ह 
र । अप अव इन्हीं कार्यो मे सदा लगे रहते हौ ॥२०॥ यदि तुम्हाय मेरे प्रत कु प्रम ॥. 
ऽपरयुकेत यातों तक के अनुभव से जौ कुछ अत्यन्त श्रेष्ठ पण्य जान पाये हो उसको कदय ॥२१॥ पुराहत 
गन्म जयध्वज ४५ सुनकर जयध्व्रज हंस पड़ा भौर हाथ जोड़कर विनम्र भाव से नौला ॥२२॥ 1 
भन्वृः को उन बातों -- प्राचीन काल मेमन जो कुछ किहं उसको सुनो । जातिस्मर के कारण ध 
रभे कृत र जानता हं जिनको सुनकर पाठको को आक्ष्चयं होगा॥२३॥ ब्रह्मच ९1 ता 
युग मे वेदवेदांग का ज्ञाता रैवत नामक एक विप्रा । बरं सप अपात्रो से यश्च कर 


मे निष्ठा रखने वाच है रजन्‌ | तुम विष्णु- 
दखाति हो । १४॥ इसलिए 


बु 


रथ नरदोयपुराणम्‌. 
लिषिद्धकर्माचरणासपरित्यवतः स वन्धुनिः । दरिद्रो दुःखितश्च शीर्जा गौ व्धाधितोऽनर्नत्‌ ॥॥२६॥ 
स॒ कदाचिद्धनाथं तु पृथिन्धां पर्थस्न्‌ द्विजः ॥ ममार नर्मदातीरे रनादकासश्रपी{डतिः ॥२५ 


तस्मिन्मृते तस्य भार्या नास्ना बन्धुमती सुने । कामचास्पस सा तु परित्यक्ता च खर्धुभिः ५ ५ 
तस्यां जातोऽस्मि चण्डालो दण्डकेतुरि{त भूतः । लहापापरतो {तित्थं च्रह्यद्वेदसयवणः ॥ २९) 


प्रदरपरद्रव्यलोलुपो जन्तुहिसकः 1 गाश्च विप्रा अहेवो निहत मृगपक्षिणः ॥ । 0 

मतुल्यसुवर्भोनि बहून्यपहूत्न च । मद्यवानरतो निर्यं बहशो मागरोधत ध 

पशुपल्षिमृगादीनःं जन्तनासन्तकोषसः । कदावित्काससंतप्ते गंतुकामो सतस्वियः ष 
कामिना ४ 


शस्यं विष्णुगृहं द्ष्ट्वा प्रविष्टश्च स्तिया सह्‌ \ निशि रासोपभोगार्थं शयितं त्त 
ब्रह्यन्स्व॑वस्तप्रांतिन कियदशः प्रमार्पजतः \ यावत्यः पशि कणिकास्तत् संसाभिता द्रिज । 
तावञ्जन्मकरृतं पापं तदैव क्षयमागतम्‌ } प्रदीपः स्थापितस्तत्र खस्वाथ ष्ञ्‌ 
तेनाधि मम दष्कमं निःशेषं क्षथसागतम्‌ \ एव स्थिते विष्णुगुहे ह्यगतपः रपालन 
जारोऽयमिति मां तां च हुतवतः प्रसह रे \ आवः लिहस्य ते सवे निकृत्ताः रन 
यदा तदेव. ॥ संप्राप्ता छिष्णुडूताद्चतुमु जाः \ किरीटकु उलघर वलमालालिसु 
7 ५० विष्णुटूतेरकस्मसेः । दिव्यं विमानन सर्वभोसमन्वित ~ ॥ 
0 अ ॥ 1 विष्णलोकमुपागतः } ततर स्थित्वा बरह्मकस्पशतं स दविज सम ॥ 
1 तावत्कालं हिति स्थिती \ ततश्च भूमिनगषु देवयोनेषु न क्रमात 





नि? तुः मे *+ २४ 
बद्ध वस्तुओं को देचता तथा ग्राम याजक का कायं करता था, वह्‌ व॑हत जड़! चुगलखोर भोर कुरच्‌ 


न ५ योने उसको निकाल दिया जिससे थोड़ ही दिनों मे वरह दरिद्र, इ 
वु 1 हो गई ।\२६।] किसो समय वह्‌ घन को खोजमे इधर-उधर क न 
चारिणी हो गई जिससे तंग, नथ के वाद दको स्वो जनयन च नाध 
ल मे दण्डे 8 परिवार बालों ने उसको भी चर से निकाल दिया ॥ २८ उ ध ध का 
व 7 ४ १ हयेकर म सदा महापाप करत) ओर ना = ब्राहयं 
मृगो, मोर्‌ पल्लियो का वध ॥ मल का सोमप रहता भौर चीना कर पि क ति सर्द 
लोगो के मामं भे अनेक न द्ुमेरके समान बहत से स्वणं का जष् । किया 1 निस्य ` क्लीन 

त र स बाचा न करना मेय काम था 1३०९ ९।। १ -द्वली < 
। ॥ समान या\ एकद्दिनि काभसे सन्तप्त होकर भोग की इच्छा से ५ क 
भूः गया # ३ ॥ पुम शुर्थ विष्णु मन्दिर को देखकर स्त्री के साथ उस मन्दिर म चु गया 1 रति 
ल १ से ५ १ के लिण उसी मन्दिरमे सोया २३२१1 र हि वस्त के छोर स थोड़ी 4 त 
टी । द्विज | जित्तने ध{लकण (मने काड्‌ या सफाई करते समय जितने धूलिकण) हंटाये दसो छर्म । | । 


जनम के पाप नष्ट हो गए 1 द्विजवयै ! मे „ भे पा 
वयं \ रत्तिकालमे जो सुरत-दीप जलाय उससे भ मेर शम २ अम 





गए ४-३५३। रसा करने के बाद वहु नगर-रक्षक घूमते हए माए) मको जार म 

मूको ओर मेरी जार पत्नी को हरात्‌ मार डाला 1 हम दोनों कं कर छ वे पुरर 

व. 
४ त ग्य विमान पर्‌ चद्कर हम दोन) देवषूप द लोक 

गए १३६२१ वहा पर सौ कहप तक रह्‌ कर दिव्य भोगों कौ भोगते हुए उतने लौ समय त देव 

सके भाद त्रमक्षः देवोपयू्त लोकों मे सुख भोगकर उसी पुण्य के प्रभाव से पुनः यदुवंश मे जरम 





एकौन चत्वारि शोऽष्यायः २४६. 

तेन पुण्यप्रभवेण यदूनां वंशसंभ्वः । तेनेवःमेश्चयुता सपत्तथा राज्यमकटकम्‌ ॥४२॥ 
भहान्कृरवोपभोगाथेमेव श्रेयो ह्यवाप्तवान्‌ । भक्त्या कुर्वति ये संतस्तेषां पुण्यं न वेदुम्यह म्‌ ॥४२॥ 
तस्मात्समाजेने नित्यं दीपदाने च सत्तम । यतिष्ये परया भकतया ह्यह जातिस्मरो यतः ॥४४॥ 
यः पुजयेज्जगन्नाथमेकाको विगतस्पृहः । सर्वपापविनिरमुवतः प्रयाति परमं पदम्‌ ॥४५॥ 
न यत्कर्म कतवेमां श्ियमागतः । भवषितमद्भिः परशंतिश्च कि पूनः सम्यगच॑नात्‌ ॥४६॥ 
तच ` श्रुर्वा वीतिहोत्रो द्विजोत्तमः । अनततुष्टिमपन्नो | 1 ॥४७। | 
अनित्य कृणुष्व विभ्रद्र देवौ नाराथणोऽन्ययः । ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि पूजकान विमुक्तिदः ॥४०। 
स्था बाधवाः स्वे विभवो नैव शाश्वतः । नित्यं सन्निहितो मूत्युः कत्था धनप्र ॥४०॥ 
कि लोको _वृथां गवं करिष्यति महोद्धतः । कायः संनिहितापायो धनादीनां किमुच्यते ॥५०॥। 
५ गेटिसहस्ं घ॒ पुण्यं यैः समुर्पाजितम्‌ । तेशां भक्तिभवेच्छुदधा देवदेवे जनादने 11५१ 
दलंभा नाह्ववोस्नानं तथैवातिथिपूजनम्‌ । सुलभाः सवयक्ञःचच विऽ्णुभक्तिः सुदुलभा ॥*९। 
ग तुलसोसेवा दुलभः संगमः सताम्‌ । सवंभरतदया वापि सुलभा यस्य कस्यचित्‌ ॥५२ 


सः ¦ | ` 

मच तुलसौसेवा = हरिभवितश्च दुला । दुभ प्राप्य सातुष्य न्‌ तथा गमयेद्‌ बुधः ॥*५४॥ 

तेतत्‌ # क्‌ सारमेतदिटहनोत्तत भर 
ठति जनो दुस्तरं भवसागरम्‌ । हरिभक्तिपरो भूयावितदेव रसायनम्‌ । 


+ वा 


-४२।॥ ज्ह्यन्‌ । इतनी सुख-सामग्री के साथ 
को उपासना करते हैँ उनके पण्य कोमैनहीं 
म वरम निष्टा के साथ लगा रहता ह 
स्पृह्‌ होकर जगर्लाय की पूजा करता है 
करे बिना मौ भगनदचंन करने से दस 
ने से कितना पुण्य होगा, उसके 


क प्रभावते 
वामति यह्‌ सम्पत्ति ओर निष्कटक राज्य प्रान्त हना ॥४८ 
भानतता ॥# १ ण्य के (क से हुई है। जो भक्त भक्तिपूवक भगवान्‌ 
ध ुभे | क मै नित्यप्र्ति मंदिर के संमाजंन ओर दीप-दशन 
सष 7 की बाततोंका ज्ञान है ॥४४॥ जो एकान्त भाव से निः 
नकार कीश्रो मुक्तं होकर परमपद को प्राप्त कर्ता है (४५॥ जब ड 
मिषषय मे शाप्त होतौहैतो भक्ति पुवंक शान्त भाव से भगवन्‌ की भचेना कर 
ध कहा जाय ॥४६॥ | 
पा ॥४७) ॥ रो इतनौ वातं सुनकर द्विजोत्तम वीतिहोत्र अत्यन्त त्रसन् हो गया ओौर मगवदीराधन) मे लम 
धश पृजा भभ्रन्द | सुनो, कटने का सार यह्‌ है कि भगवान्‌ नारायण जान-वुकर या अनजाने किसौ प्रकार 
भो नित्य क पर अपने भक्तों को अवश्य मुिंत प्रदान करते ह ।॥४८॥ सारे वन्धु्बाधर अनिस्य है, एे्वय 
आादिए ५९। | ध पर मूत्यु सदा शिरपर सवार रहती हैः एसी अवस्था मे ध्मसंग्रह अवश्य । करना 
र, तेथे ध॒ | ही मूर्खं लोग मदमत्त होकर गवं करते है । जन शरोर ही क्षण-भगुर भौर बाधो से प्रण 


चय व के विषय निदिचत खथ चे कया कहा जा सकता है ।॥५०॥ जो हजार करोड जन्मों तक य 
न » सेब न देव-देव जनादन मे शुद्ध भक्ति होती दै ॥*५१॥ ग्वा धुन द ५ 7 
लेभ =), + भ सुलभ है, परन्तु ह अस्यन्तं दलम है ॥५२॥ तुलसी कौ सेवा दुलभ € "^ 
५३ 9 है सुलभ है, परन्तु हरिभक्ति अत्यन्त दलम दै ॥५९॥ ध ५३॥ जब तुलसी-पेवा, 


ओ क ग ह 
सष प्राणियों पर दथा करना भी जिस किती के लिए सुलभ त है ॥ 1 
नव-जीवन को पाकर उसको व्यथ न 


हता है तो वहं 


गवाय र सस्संग दुल = 
१। द्विजो चग दुलभ है तव विद्धान्‌ का यह कर्तव्य दहै कि दुभ मा 
ई ! गोविन्द 


तम! सं = 
| + प्व कासार यह्‌ है कि यदि मनुष्य इस बस्तर भवसायर कोषार करना चा 


पवान्‌ कौ 
३२ ना० भ करे । मनुष्य हरिभवकतिपरायण ही, यंहीएकर 


सायन है ॥५-५६॥ भा 








२५० नारदोयपुराणम्‌ 
भ्रातराश्रय गोविंदं मां चिलंवं कुर प्रिय । आसन्नमेव नगरं कृतांतस्थ हि द ष्यते ॥५७॥ 
नाराथणं जगद्योनिं सवंकारणकारणम्‌ । समर्घयस्व वि्रेद्र यदि सवितमभीप्ससि ॥५०॥ 
सर्वाधारं सर्वेयोनिं सर्वा तर्ामिणं विभुम्‌ \ ये प्रषन्ना महात्मानस्ते करतार्था न सं्राथः । ।५२॥ 
ते वंद्यास्ते प्रपुज्याश्च नमस्कार्या विशेषतः । येऽचंंति महाविष्णु प्रणतातित्रणाशनम्‌ ॥६०।॥ 
ये विष्मभक्ता निष्कामा यजन्ति परमेश्वरम्‌ । त्रिःसप्तक्ुलसंुवतास्त घांति हरिमिर्दिरम्‌ ।६१॥ 
विष्णुभक्ताय यो दद्या{न्नष्कामाय महात्मने । पानीयं वा फलं वपि स एव भगवलिधः ॥६२॥ 
विष्णुभवितपसणां तु शुघ्रूषां कुवते वु ये। ते यांति विष्णुभुबन यावदाभ्‌तसंप्लवम्‌ ॥५ 
धनति सह हमला हरं तथा । त एव भुवा तवं पुनत स्वालिपंयुना 1६० 
१ यस्थ गृहे वसति सर्वदा \ तवैव सवंदेवाश्च तिष्ठन्ति श्रोहरिस्तथा । 
जयमाना च तुलसी यस्य तिष्ठति वेव्मनि । तन्न॒ सर्वाणि श्रेयांसि व्धस्यहरहर्हि ष 
शालग्रामशिलारूपी यत्र तिष्ठति केशवः \ न बाधंते _ ग्रहास्तव भतवेता्लका्वयः ॥६ 
॥ ५ ॥ त्ती तत्तपोवनम्‌ । यतः संनिहितस्तत्र भगवान्मधुु द न 
० ष _ शालग्रामशिलाचनम्‌ । ए्नशनसदृशं वि्यात्तद्‌ भं शुभर्वाजत ^ (७० 
न अन ५ च द्विज \ सांगा वेदास्तथा सर्वे विष्णोरूप क (७१ 
इति बृहन्नारदी वष्णोः प्रदक्षिणचतुष्टयम्‌ । तेऽपि यांति परं स्थान स्वंकमंनिह. 
ृहन्नारदोयपुराणे पूवं भणि भ्थभपादे विष्णुमाहारम्यं नाम एकोनचस्वारिशोऽ्यायः ।२ 


"योषि 





कीक्षरणमें | - ह ¡ह 
मं जामो, विलम्ब मत करो प्रिय! देखो, यमराज का नगर सामने समोप दही दलाई 2 


(मृश्यु समोप ई) \! ॥ ४ 
ह) ५५७॥ इसलिए यदि मुत चाहते हो तो जगत्‌ के भादि कारण, सव कारणो कं कार तिद 


को अचेना करो \५ 
८।\ सर्वाधार, सवं ् ५ मरे जोीज 


दारमा है इसमे सं 1 
नमस्कार क योगय ह कथ भेव संशय नहीं है ॥१५६॥ वे वन्दनीय दहै, पूजनीय ५ विष्युभन 
निष्काम भावये परमेद्वर्‌ कौ भे व 9 १ न क की षि 
६ ॥६०-६१॥ जो निष्काम महाः करते है वे मपनी हक्कोस कूल परम्परा के साथ विष्णु ह (1६९ 
जो विष्णुभक्त्िमे लीन 1 क. भक्त को जल ओर फलदेतेरहैषे दही भगवानु के श्रिय ५ वा कस्त 
है ॥६३॥ जो निःस्पृह दो भक्तो कौ शुश्रूषा करते हने कट्पान्त तक निष्णुलोक म नकी 

ह "स्यद्‌ हकर हेरि भक्तों भौर इरि की ण; रेण से समस्त ध | 
पवित्र करते ह ।1६४।। जिसके रकोसेवा कृरतेरहैवे हौ भनी चर्ण „ अगवान ¦ 
लक्ष्मी भीर सब देवता सदा = भ एक भो सदा देवजा रायण व्यवित रहता है, उस घर छ त 
धर नित्य प्रति सव श्रेय बते र एर ६।६५॥ निके षर चुलसी की नतयभवि न टी ए टा 
कोर कण्ट नहीं ह्येता गौर न # नः | ध निष्ण शालग्राम लिला केष्प मं रहते 2 ताल 

5 बेताल हौ कोई बाधा पटुचा सक्ते है ॥६७॥ जह । 
रहती ॥ १ र है, तपोवन दै, षयोकरि वहा भगवान्‌ द श 8 हित रत है ॥ ६८॥ 7 | 
नारद ˆ जस ् शालग्राम का पूजन नहीं होता उस चरको अममलमय इम्यान तमना 91611 
दविज ! पुराण, न्याय, मीमसि, धमं णास गौर सब सोगोरपाग वेदये विन्णके ही खूप द ॥५९ || ज 
र्वक्‌ | विषणुकी चार बार प्रदक्षिणा करते है, बे भसन कामां चे मुत करते वाले उत्त 
जात र ।७ १।। 


श्री नारदीयमदहपृराप मे विभ्णुमादारम्यवणंन नामक उनतालोसर्वां अध्याय समाप्त ॥३६ ॥ 











अथ चत्वारिशोऽध्यायः 


| सनक उवाच 
अतः पर प्रवक्ष्यानि विशति वैष्ण्ीं मुने । यां पण्वतां कौतयतां सथः पापक्षयो भवेत्‌ ॥\१॥ 


चवेस्ततेऽतरे पव शक्रस्य च बृहस्पतेः । संवादः सुमहानासीत्तं वषयामि तिशामय \।२) 
एकदा स्ंभोगाढयो विबुधः परिवारितः 1 अप्सरोगणसंकीर्णो = वृहस्पतिमभावत ॥९ 


इन्द्र उवाचं 
५ ५ सर्व॑तत्वा्थंकोविद । अतीतश्रह्मणः कल्ये सृष्ठिः कीदुग्विधा प्रमो ५४) 
“सु कोदशः प्रोक्तो विचधः कीदशाः स्भताः । तेषां च कीदृशं कम. यथावदरक्तुमह सि ॥५॥ 
धुवृहस्पतिरवाच 





१ ज्ञायते मया शठ पू्दुद्चरितं विः । वतंमानदिनस्यापि दयं प्रतिभाति = व 
वेः समतोताश्च तान्वक्तुमपि न क्षमः । यो विजानाति त तेऽद्य कथयानि निशामय । 


सधम ति § दिव्यभोगांश्च ह्यलोका( द्रिहागतः ॥२८॥ 
< इति विख्यातः गांश्च अह्यलोका1दह्‌ 
वख्यातः कश्चिदास्ते पुरे तव ! भुज्जानो टि री 





स॒ वां ; 
एतद्विजानाति कथयामि निशामय । एवयुक्तस्तु गुणा शक्रस्तेन 
णसंकीणं ०॥ 
ववतागणसकीणं सृधमंनिलयं ययौ १ 
अध्याय ४० 
विष्णुमाहातम्य-वणन 


न = कीन 
करने क चले--मुनिवर ] अन इसके बाद वैष्णवी विभूति का वर्णन कर रहा है, जिसके सुनने मौर 


महेत यः पापक्षय हो जाता है ।1१॥ प्राचीन काल मँ वैवस्वत मन्वन्तर मे इन्र क ॥ ॥ 
शरः च धाालाप इमा उसी को दुहरा रा ह, सुनो ॥२॥ एक दितं ईन्द्र पव भोग-सामम्री न 
वताओों के मध्य बैठ हए ये । अप्सराभों से देवसभा भरी हई थी । उन्होने स्य) व की 
थो ? इनदर ध बोले -गृस्पते । महाभाग ! सब त्वो के जानने वाल ! भतीत ब्रह्म कट न चुट त | ४-५॥। 
्रकौन मौर कैसे ये ? देवगण कैसे थे ? भौर उनके कर्तव्य कैसे ये ? इसको मली-भाति ष कृल्प 
को बा दहस्पति बोले शक्र ] निधि ऊ पर॑कारीन चरित का ज्ञान भुके न दै । बहौ नही» 4 नहीं हृ । नो 
इष विष कठिनता से जानी जा सकती ह । जो मनु नीत ष उनकी चर्चा करते मम समथ हं 
जानता है ~ 
ता है, उसे मै बता रहा हु, ्यातप्‌ वंक सुनो ।॥।६-७॥ सुखो को भोगने के बाद यहा भाया 


। वहो 1२ इतो देवपुर मे सुधर्म ह ब्रह्मलोक से दिभ्य गो 
ग सुधमं नामक्‌ देवता है । वह ब्रह्म मों को साथ 
स्न ातोंको भली-भांति जानता है । गुष्देवकौ नार्तो को सुनकर श्न गुरुदेव भौर दत 








२५२ 


नारदीयपुराणम्‌ 


सम्‌ # { [| { ९ पः । 

१ । देवपतिं बरहस्पतिसमन्वितम्‌ ! दष्ट्वा यथाहु देवष पूजायाम्‌ सादरम्‌ म 

धमर्णाचतः शक्रो दष्ट्वा तच््ट्मुत्तमाम्‌ \ भनस्ता विस्मयाविष्टः प्रोवाच विनयान्वितः ५" 
इन्द्र उवाच 

0 वृत्तांतं वेत्सि चेदृब्‌ ध \ तदाहि सकाय(त एतत्प्र त क > | 

तनिद्राश्च देवांश्च येन जानासि सुत्त ॥ तद्रदस्वाधिकः कस्मादस्सद्भयोऽपि देवि स्थितः ।१५॥ 


तेजसा यण्सा कोण ज्ञानिन च परंतप 1 दानिन बा तपोभिर्वा कथमेतार्दृशः त ॥१६॥ 
इत्युक्तो देवराजेन सुधर्मां प्रहसंस्तदय \ प्रोवाच विनयाविष्टः पवृत्त + 


. सुधम उवाचं „ , 4७) 
चतुवगसहला्ण ब्रह्मणो दिनमच्यते \ एकस्मिन्‌ दिवसे शक्र मनवश्च चतुर्ण । न । 
इद्राश्चतुदंश प्रोक्ता देवाश्च विविधाः पृथक्‌ 1 दद्राणां चैवं सर्वां मन्वा दीनां च वि | ।१६ 
५ लदेस्या प्रभावेण बलेन च । तेवां नामानि वक्ष्यामि शृणुष्व सुसमा ॥२०॥ 
वैवस्वतो मनुः पूव ॑ततः स्वारोचिषस्तभा 1 उत्तमस्तामसश्च॑व रवतश्च. रतः ॥२१ 
व मनुश्चच सु्थसार्वाणरष्टसः } नवमो दक्तसार्वाणः स्वदेवर्हिते स्मत ॥२९॥ 
नर बरह्यसार्वाणदमंसार्वाणकस्ततः । ततस्तु रुद्रसावर्णी रोचसानस्ततः ॥२६॥ 

तुदशः प्रोक्त एते हि मनवः स्मृताः \ देर्वानिद्रांश्च वक्ष्यमि "ण र 


1१३५ 





र 
1 र गया 1८-१०।। देवर्षि नारद ! इन्द्र को वृहस्पति के साय भयते चम गहण र । 
पक यथायोग्य सब की पूजा कौ ॥१९॥ सुधमं का सम्मान भौर क विन 


बाद, उसके उत्तम द वि 
भव्‌ को नर रं 
से पा ।॥१२॥ च को देखकर इन्द्र को मन हौ मन वडा विस्मर्य हज । | 

ङ शे बातत पून „ 1 € 


साथ आयां ८; 

भौ बालो पा ० । त्रत जिस कारण तुन निद्रा को जीतने वलि देवा क नानते हो = भ 

जति हो ।॥ १३. त न ह है जिसके कारण इस स्वगं मँ रहकर मी वम ६ र ५ 
हो गए ॥१५॥ देवराज ध र * तेज, यञ, कति, ज्ञान, दान या तप इने से किसके प्रभावसे दुम रता < 

को वोत्तौ हई घटनाओं ध कहौ इड इन बातों को सुनकर सुधर्मा हंसने लगा । ॐ बड़ी ५॥ 

सधर्मा त्क को यथाविधि करना प्रारम्भे किया । १६॥ गति द | 1५ र 

इन्द्र भी चौदह हीह कक चतुर्मु ब्रह्मा का एक दिन है । इन्द्र | बरह्मा के एक दिन मे चौदह म वमी १ 

¡ तो पृथक्‌-पृथक्‌ अनेको है । वासव | इन्द्र ओ लक्ष्मी, तैर्ज ग || ८“ ६ 

‰ । इन्द्र जर्‌ संन पच 1 ते न | + 


समान हो होते है । मव मन्वन्तसे क्‌ 
1 नाम क्रमश्षः सुना रहा है से इसर्व “ 
- उस : सुना रहा हे, तम शान्त ओर एकाग्रन्नाव तथ 
पटले स्वायम्भुव मचु उसकं बाद ओर स्वारोचिषम्‌ ए स न रवर्त) च ५ 4 
। सयंसार्वाण मावे भौर नते नु हुए ! उसके भनस्तर उत्तम, तामस, ॥ 
व 1 जरनेन दक्षसावणि ह जो सदा सब देवों के हित म लगे स्ट मलय 44 (4 
स [. १1 
ही चौदह मधु कहे गए दै । विवुधषंम | भब देवों ओर इन्द्रो को वतला रहा है, सुनो ॥॥५ त 





~ ः न जोक ~ 





| 





यामा इति समाच्याता देवाः स्वा्ंभवेऽतरे 1 शचीपतिः समास्थातस्तेवामिह महामतिः ॥२४॥ 
पारावताश्च तुषिता देवाः स्वारोचिषेऽतरे । विपश्चस्नाम देवे्र स्वंसपत्समन्वितः ॥२६॥ 
सुधामानस्तथा सत्याः शिवाश्चाथ प्रतदंनाः । तेषामिंद्रः सुशंतिश्च तुतीमे परिकीतितः ॥२६॥ 
६ पाराहराश्चेव सुर्थाश्चासधियस्तथा । तिषामिंद्रः शिवः प्रोक्तः शक्र्तामसकेऽतरे 
9.3५ देवपतिः पञ्चम, परिकीतितः १ 
निताभादयो देवाः दण्ठेऽपि च तथा श्युण॒ । आर्याया विवुधाः परोक्तास्तेषासिद्नो मनोजवः ॥२८॥ 
आदित्यवेसुरद्रा्या देवा वैवस्वतेऽतरे ¦ इन्द्रः पुरंदरः प्रोक्तः सर्वकामसमन्वितः ॥२२॥ 
0 विबुधाः सतपा; प्ररीतिताः । विष्णुपजाप्रभावेण तेषामिंद्रो बलिः स्मृतः ॥२०॥ 
या नमे देवा इ्दरश्वादृभुत उच्यते । सुवासनाद्या विबुधा दशमे परिकोतिताः ५२१ 


० च॒ तः सर्वभोगसमन्वितः ! विहंगमादया देवाश्च तषासिद्रो वषः स्मृतः ॥२९ 
दशे द्वादशे घु निबोध कथयामि ते। ऋभुनामा च देके्ो हरिनाभास्तथा सुराः ॥२२॥ 
स प्रकीर्तितः ॥२३४॥ 


पु रि { + ह ग 
= मायास्तथा देवास्तयोदशतमेऽन्तरे । दथस्पतिर्महावीयंस्तेषामिंः 
टदा देवाश्च त्वतः ॥२५॥ 


एम ज चाक्षुभाचा देवा इन्द्रः शुचिः स्मरतः । एवं ते मनवः प्रोता 

ए "ब्रह्मदिवसे स्वाधिकारं परभंजते  . ॥३६॥ 
मयि * सवंसगधु सृष्टिरेकविधा स्मृता । कर्तारो बहवः संति तत्सद्या ८४० । प 
वसो ब्रह्मलोके ब्रह्माणो बहवो गताः । तेषा संख्यां न संख्यातुं शक्तोऽस्म्यय जात्तम ध 
स्थापकेमति भ्ाप्य यावत्कालं शृणुष्व मे । चत्वारो मनवोऽतीता सम भोश्चतिविसतर भं 
- > च ममानव॒पुमकोटिशतं रभो । तत १९ __-------- ए रजः मयात्रैव युगकोटिशतं प्रभो । ततः परं गमिष्यामि कमंभमिं श्रणुष्न म ॥ 


भः म देवता याम नाम से प्रसिद्धये । उनके द्र महामति दाचीपति ये ॥२४॥ स्वारोचिष में ॥ पारावत 
इ देवता थे । उनके षन्द्र सबं एेष्वर्यो कै उपभोक्ता विपरिचत्‌ ताम के थे ॥ २५॥ तीसरे मन्वन्तर में ४६५५५ 
त 0 भौर प्रतदंन देवता ये । उनका इन्दर सुशान्ति धा ॥९९॥ तामस मन्वन्तर मे ४. ४.० 
पौ | ४ के देवता ये । उनके इन्र राक्र, शिव इए । पाचिवं विभुनामक देवेन्द्र हुए । दवता क ध 
धा || ॥ भ्वन्तर का वणन कर रहा ह, सुनो--अर्या देवता कानाम्‌ ओर उनके न 0 ७५ 
ह ॥२ ९५।। वैवस्वत मेँ आदित्य, वसु गौर रद्र आदि देवता दै, सब इष्ट साधनाद त ॥ 
५ क । भाठवे मन्वन्तर मे अप्रमेय, विबुध, सुतपा देवता ओर विष्णु पूजाके प्रभावं स बलि > 
भता देवता तथा “अद्‌ भरत" इनदर कहै गए है । द्वं भन्वन्तर के सुवामन आदि देवत न ष 1 
उनको ५ शान्ति हैं । ्थारहुवे के विहंगम देवता भौर इष उनके इन्द हैँ ।३ १-२२९॥ रि 0 
पराक्रमी वि नामक्‌ देवेन्द्र भौर हरिनाभ नामक देवता हं ॥३३।। व अ 
तु, षन दे स्पत्ति इन्द्र कहे जाते हैँ ।। २४।॥ चौदहवं में चश्रुष आदि देवता नै 
का उपभोग के विषय मे यथाथंतः कह दिया ॥३५।। ब्रह्मा के एकं 
शान केवज्ल 7 है । लोको मे तथा सभो सर्गों शृष्टिएक ही ढंगसे होती है) ४ ध 
द्विजोत्तम । ४ को ही है ॥३६-२७॥ जव मँ ब्रह्मलोक मे था तो बहुत से ब्रह्मा य 
समय चि * उनको संख्या कोः ठीक ठीक गणना करने में क ती ४ 4 ५५ | इ १ पलो ३ ।२९॥ 
अभी मेरीश्रीः । 
क अनन्तर कमं भूमिकोजा भी वणन भु से 





कायं समाप्त हुमा । 


ऊणा, इसका 


~न -~~-- -~----~ * ~~~ --- 


२५४ . नारदोयपुराणम्‌ 


मया कृतं पुरा कमं वक्ष्यामि तव सुन्रत । बवतां श्वुण्तां चन सवंपापग्रणाशनम्‌ १ १ 

अहमासं पुरा शक्र गृधः पापो विशेषतः । स्थितश्च भनिभगि वं ममेध्यामिषनो्न ।४२॥ 
एकदाहं विष्णगृहे प्राकारे संस्थितः प्रभो । पतितो व्याघरशस्व्रेण सायं विष्णोाग, हग । 1 ४४॥ 
मयि कंठगतप्राणे भषणो मांसलोलुपः । जग्राह सां स्ववक्रेण श्नभिरन्येश्चरन्दरतः ॥४५॥ 
बहन्मां स्वमुखेनैव भीतोऽन्धेभंवणेस्तया 1 गतः प्रदक्िणाकारं विष्णोस्तन्मदिर भ दम्‌ ॥\४६॥ 
तेनैव तुष्टिमाषन्नो हयपरास्मा जगन्मयः 1 मम॒ चापि शुनश्चापि दतावन्धरम्‌ न ४७ 
प्रदक्षिणाकारतया गतस्यापीदुशं फलम्‌ । सम्राप्तं विबुधश्रेष्ठ कि पुनः न ॥॥४८ी। 
्युत्तती देवराजस्तु सुधर्मण महात्मना } मनसा प्रीतिमापन्नो हिपुजारतीऽम न । 
तथापि निजंराः से भारते जम्मलिप्छवः 1 समर्चयति देवेशं नारायणमन^  ˆ ।1४९॥ 
तानचर्यन्ति सततं बरह्याया देवतागणाः 





नारायणानुस्मरणोदतानां महात्मनां व्यक्तपरिग्रहाणाम्‌ । = 1५० 
कथं भवद्युभ्रभवस्य बंधस्तत्सद्धलुब्धा यदि सुकतििनिः 
ये मानवाः प्रतिदिनं परिशूव्तिसङ्धा नारायणं रुडवाहनमर्चयन्ति । ॥५१॥ 
ते सर्वपापनिकरेः परितो विमुक्ता विष्णोः पदं शुभतरं प्रतिवात दष्ट 


ध्यानेन तेन॒ हतकिरवषचेतनास्ते मातुः पयोधररसं न पनः पिबन्ति 


| पापिन 

स्रत \ भने पहले जो कु कमं विये हँ उनको कह रहा ह, जिसके श्रवण भौर पठन्‌ ह न भीर ग 
५ हं 11४१) शक्र ! पहलेमे एक विदेष रूप से पाप करने वाला गिद्ध था) सर्वंदा पृथ्वी न | सी ब 1 

त दता या 1४२) प्रभो ! एक दिन विष्णु मन्दिर कौ चहारदीवारी पर बैडाया। सायं काल कं मर्ह र | 

वाणसे घायल होकर उस मन्दिर के आंगन से भिर पड़ा 11४३! अभी मेरे प्राण कण्ठे हीथ पीछा र | 

| 

| 

| 

| 


ये मानवा विगतरागपरावरज्ञा नारायणं सुरगुरं सत्तं स्मरति । ॥५२॥ 











६ ४ भु सपने गृह मे मको दवा लिया । बह देखकर ओर भौ कृत्ते आगथे मौर < 
। । ` उन कृत्तो के भय से बह मुको महू मे दत्राये ही मन्दिर के चारों गोर धूम 
मन्दिर कौ प्रदक्षिणा हो गयो ॥४५।} केवल इतने से हौ जगन्मय परारमा सन्तुष्ट हौ गये ओर मुक 

को भी परमगति दे दी ॥४६॥ जव केवल प्रदक्षिणा करने से इतना फल मिला तब भगवान्‌ # 
करने से कितना फल मिलेगा ॥४७। महात्मा सुधमं कौ इतनी बाते सुनकर इन्द्र ध्रसक्न हो गय "8 
त 1 स्वगं लोक भें रहकर भौ सव देवता भारतवषं मे र पाने कौ इच्छा से निका सहन 
कौ परजा करते ६ । ब्रह्मा भादि देवगण उन भक्त देवौ कौ पूजा करते है ।\४६॥ नारायण के ध्यान ४ 
किसी का परिग्रहं (दान) ननेने वलि भक्तों को इस संसार का कटोर बर्धन कैसे प्राप्त हौ सक्ता ट , 4 
संगति मे रहने वाले मनुष्य भौ मुनि के अधिकारो हो नाते ह ॥५०।। जो मनुष्य प्रति दिन विर्भन ह | 
रहकर गरुडध्वज नारायण को पूजा करते है, वे सव पाप-समूहों से सवंथा मुक्त होकर बड़ी रसन करत 1 
शुभलोक को जति हैँ ।॥५१॥ जो ज्रह्यज्ञानी वीतराम होकर सुर-गुश्नारायण का सवदा भ अर्था 
अपने भ्यान के प्रभावि निष्पाप भौर विमल बुद्धिहो जाति णवं पुनः माताकादूष नहीं ¶ 








चत्वारिशो$्यायः २५४५ 


ये मानवा हरिकथाश्रवणास्तदोषाः कृष्णां ध्रिपद्मभजने रतचेतनार्च । 
ते वे पुंनति च जगंति शरीरसंगात्‌ संभाषणादपि ततो हरिरेव पुज्यः ॥५२॥ 


हासा यत्र॒ महांतः शुद्धवुद्धयः 1 तन्नैवं सकलं भद्र यथा निभ्ने जल हिज ॥५४॥। 
व परो बन्धुहरिरेव परा गतिः । हृरिरेवं॑ततः पूज्यो यतश्च॑तन्धकारणम्‌ ॥५५॥ 
चग वग फलं सदानंद निरामयम्‌ 1 पुजयस्व मुनिधरेष्ठ परं रयो भविष्यति ॥५६॥ 
५५ दारि ये तु निष्कामाः शुद्धमानसाः । तेषां विष्णुः प्रसनात्मा सर्वान्कामान्‌ प्रयच्छति न 
इत्ये = सपुयाहापि पठा सुसमाहितः । स ्राप्नोत्यश्वमेधस्य फलं मुनिवरात्तम ॥५८ 
४ ह समाख्यातं  हरिरजाफलं द्विज । संकोचविस्तराभ्यां तु किमस्त्कथयामि ६ ॥५०।। 


° च भोव.हुननारवोयपुराणं पूव॑भाणि प्रथमपादे तिष्णुमाहाससय चत्वारिशोध्यायः ॥४०॥ 


४४ कात 
रहण नहो "भ | 
1 पहं केरते ।।५२।} जिन मनुष्यों के सारे पापं हरिकथा के सुनने से दूर हो गए हैः जो सदा कृष्ण के े 

यान मे लगे रहते हैः वे मपने श्चरोरके स्पशं भौर वाणी से समस्त संसार को ति १ देते ध 
उसो ना करनी चाहिए ॥५३॥ द्विन! जहां हरि-पूनापरायण, गुदधबुड महाम १ ट ॥ व 
प्म गति ्द्खे हो जाति ह जिस प्रकार नीची मभि में जल ॥५४॥ हरि ही 6 र म र 
वानत, सद्‌] वही सव वे पूज्य है । क्योकि चैतन्य कारण वही है ।*५॥। मृनिवयं ! स्वग । तो 
मष्क ` गन्द, निरामय भगवान्‌ कौ पूजा करो, तुम्हारा परम कल्याण होमा ॥५६॥ 9 ष न 
९।५७ ४ भे हरि को प्रजा करते है, उन पर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होकर सारो कामना ॥ ५ 
होता ह गृनिवरोत्तम्‌ ! जो ध्यान धूवंक इस भध्याय को पदता या सुनता है उसको अश्वमेधं यक्ञका न 
४. ५८] दिन ! इस प्रकार तुमको हरिपूजा का फल संक्षेप मौर विस्तार से कह सुनाया । भब तुम 

` धृनाओे? ।॥५९॥। £ 


भीनारदोयमहापुराण मे विष्ण माहारम्यवणंन नामक चालीसरवा भध्याय समाप्त ।॥४०॥ 











अ्थकचत्वारि णो ऽध्यायः 


नारद उवाच 
* © € { गे + ८ {: { ~ १।। 
आख्यातं भवता स्व॑ मने तत्वार्थकोविदं । इदानीं भोतुमिच्छनि युभाना स्थतिलक्षणम्‌ ५ 
सनक उवाच 


ध धु २ | ॥ 
साधु साधु महान्नज्ञ मुने लोकोपकारक । युगधर्मापरिवक्ष्यप्रन सर्वलोकोपकारकान । 
धर्मो _ विवृ्धिमायाति काले कस्मिरिचिदत्तम । तथा विनाशमायाति धम्मं एव मह तस \\४॥ 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुर्युगम्‌ । दि्येदादशभि्लयं वस्सरंस्ततत = _ ; ५ 


संध्यासर्ध्यांशयुक्ताति युगानि सदशानि वं । कालतो वेदितव्यानि इस्युकतं तत्व ४ (त ॥६ 


आये कृतयुगं प्राहस्ततस्त्ेताविधानकम्‌ । ततश्च दवष्रं पराहुः कलित व ॥७ 
देवदानवगंधर्वा यक्षराक्षसपस्नगा; । नासन्कृतयुगे विध्र सं देवसमाः ` ८ घे ॥\५॥ 
सरवे हृष्टाश्च धर्मिष्ठा न तत्र कयविक्कयौ 1 वेदानां च विभागश्च न युगे छत ॥६॥ 
७ क्षत्रिया वेश्याः श्वाः स्वाचारतत्यराः । सदा नारायणवरास्तपोध्यानपर क १० 
१ ॥ शमादिगुणतःपराः 1 धमंसाधनर्चित्ताश्च मताभर/ ध, नाः ॥११ 

यरताः सवं चतुराश्रमर्घासणः । वेदाध्ययनसंपन्नाः स्वं शास्तरि 
अध्याय ४१ (क 


नारदं बोले--मने ! तत्तवारथं ॥ न की स्थरि 
मे सुनना चाहता हं \\ र त्वाथविज्ञ ! भापने सब कु कहं दिया, जन कुन की स्थिति 


रुख मे गेव का विभाग नहीं हना चा ॥७-८)) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वं ब अपने र 
रहते ये । वे सदा नारायण को पूजा करते ओर्‌ तप चान तभ रदत म न ६॥ वे काम भा ल 
कस भादि गुणों मे तत्पर, धमं -साघन के प्रेमी, भूया जोर दम्भसे १ दूर रहने वाति ही 

तत्व बोलने वालि, आशश्रम-धमं का [पालन करने वाले, वेदाध्ययनपरायण ओर सब र के जता 














एकचत्वारिशोऽऽवायः | । २५७ 


वतुराश्रमयुक्तेन कर्मणा कालयोनिना । अकामफलसंयोगाः प्रयांति परमां गतिम्‌ ॥१२॥ 
रायणः कृतये शुश्लवर्णः सुनिर्मलः । तरेताधर्मिवक्षयामि श्ुणुष्व सुसमाहितः ॥१३॥ 
वमः पाड्रतां याति त्रेतायां सुनिसक्तम । हरिस्तु रक्ततां याति किचित्वलेशान्विता जनाः ॥१४॥ 
क्रियायोगरताः सव॒ यज्ञकर्मसु निष्ठिताः । सत्यव्रता ध्यानवराः सदध्यानपरायणाः ॥१५॥ 
दिपारो वतते धर्मो द्वापरे च यनीश्वर ! हरिः पीतत्वमाथाति वेदश्चापि विभज्यते ॥१६॥ 
-सत्यनिरताश्चापि केचित्तब द्विजोत्तमाः ! ब्राह्मणाद्याश्च वर्णाः स्थुः केचिद्रागाद्ुग णाः ॥१७॥ 
 स्वगापवर्गाथं विप्रयज्ञान्परकुवंते । केचिद्धनादिकामाश्च केचितकत्मषचेतसः ॥१०॥ 
धमा समो स्यातां द्वापरे विप्रसत्तम । अधर्मस्य प्रभावेण क्षौयंते च प्रजास्तथा ॥१०॥ 
-मायुषो भविष्यन्ति केचिच्चापि मुनीश्वर । केचित्पुण्यरतान्‌ दुष्ट्वा अपरया विप्ररुवते ॥२०॥ 
नरस््थिति प्रवक्ष्यामि तच्छणष्व समाहितः । धमः कलिगुगे प्राप्ते पादेनेकेन वतते ॥२१॥ 
युगमासाद्य हरिः कृस्णत्वमेति च । यः कश्चिदपि धर्मात्मा यज्ञाचारान्करोति च ॥२२॥ 
तारक चदपि पुण्यात्मा क्ियायोगरतो भवेत्‌ । नरं॑धरमरतं दृष्ट्वा सर्वे परङुवति ॥९२॥ 
चाराः प्रणश्यंति ज्ञानयजञादयस्तथा । उयद्रवा भविष्यन्ति ह्यधमंस्य भ्रवतनात्‌ ॥२४॥ 
निरताः सवे दंभाचारपरायणाः । प्रजाश्चाल्यागुषः स्व भविष्यंति कलौ गे ॥९५॥ 
नारद उवाच [ 
अधर्माः समाद्यातारत्वया संयतो शने । कालि विस्तरतो ब्रूहि त्वं हि धमविदां वरः ॥९९॥ 


त कर परमगति को प्राप्त करते 
दं प्रेता के धर्मो का वंन करता 
हो जाता है, हरि रक्तवणंके 
ते, यज्ञो का अनुष्ठान करते, सभी 
र द्वापर में धमंदो 


साम त 

पे | ष ५ १ के कमंके पालनसे वे अकाम भावसे फल को प्राप 
ह, रत युग भे नारायण शुक्ल वणं के भौर निम॑ल होते हं। इसके ५ 
दे जते वा सुनो ।॥१३।। मूनिश्रेष्ठ ¡ त्रेता मे धमं पण्डुर । वणं क 
पर्त, ७ २ मनुष्य कुछ क्लेश पाने लगते है ।। १४॥ सव क्रिया-योग मे लगे रह 
परणोक व ओर सदा ईवर-चिन्तन मे तल्लीन रहा करते दै । १५॥ मुनीष्व १ 
च, व्यि ९ रहजाता है | हरि भी पौलेस्गकेहो जति भौर वेदो का विभागहो जाता दहै ॥! ष ५1 । 
१ भस्य व्यवहार करने लभते भौर ब्राह्मण आदि वण कै लोग भौ रागं भा दि दुगणोंमें फसा 


६॥१७॥ 
तो हदय ही > लोग तो स्वगं भोर भमित क लिए यज्ञ करते है, छ केवल धन की १ ॥ त 


केका ण्‌ द श्ल्मषसे भरा रहता ॥१८॥ विभ्रवयं ¦ द्वापर में धमं भौर अधमं बराबर गं 

श्य ५ होती जाती है ौ १ ॥ नोर ! कुछ रोग मल्पागु भौ हो नति है । निप्र । 9 ध म 
हैः उसको & त उसकी निन्दा या उसे ईषया करने लगते दै ।॥२०॥ मब कलियुग क की उस 
पमस युगे 3 वंक सुनो । कलियुग के आने पर धमं का केवल एक चरण तरति ५ न | को 
ष्यात्मा । ` भा जाने प्र हरि भो ज्ष्णा वणं के जति ह । जो कोई धमत्मा यज्ञ करताहै या १ 
६।२ २.२ पः का पालन करता ह, उस धिक मरुष्यको देख कर सब्र उसके ४ 0 
६। भने असू रे ब्रताचार भोर ज्ञानयज्ञ मादि नष्ट हो जति ह, अवसं क द ज वि || २४-२५॥ 


२ दम्भाचार में लगे रहते है भौर उस कलियुग में सारी प्रजा अत्व क वि्तार 
मुने ! आपने संक्षेप से दग-भर्मो का वंन किया । भव भाप हषाकर "= 
ह | 











४५ ॥ नारदोयपुराणम्‌ 
नाह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्च मुनिसत्तम । किमाहाराः किमाचाराः भविष्यंति कलौ युगे ॥९७/ 
सनकं उवाच 


भुणुष् मूनिशाद्‌ ल सर्वलोकोपकारक । कलिधर्मास्प्रवकष्यासि विस्तरेण यथातथम्‌ ॥२॥ 
सवे धर्मा विनश्यन्ति [करष्ने कृष्णत्वमागते \ तस्मात्कलि्म॑हाघोरः सर्वपातकसंकरः 
ब्राह्मणाः क्ष्रिथा वैश्याः शूहा ध्मंपरामुखाः । घोरे कलि प्राप्ते द्विजा वेदयराङमुखाः ॥ १. । 
व्याजघर्मरताः सवै असुयानिरतास्तथा ! वृथाहंकारदुष्टाष्च सत्यहीनाश्च ं 
अहमेवाधिक इति सर्वेऽपि विवदंति च । अधम॑ल्तेुपःः सवे तथा वेत डिक 
अत्तः स्वल्पायुः सवे भविष्यन्ति कलौ युगे \ अल्पायुष्यान्सनुष्याणां न वियाग्रहणं न > 
विदाग्रहणशृन्यत्वादधरम वतते पुनः । व्युकरमेण प्रजाः सर्वां च्ियं ते पापतत्पराः । ॥२ # 
ब्राह्मणायास्तया वर्णाः संकीधंते परस्परम्‌ \ कामक्रोधपरा मढा वृथासंतापपी डताः ॥ ६॥1 
श्रतुल्या भविष्यन्ति सर्वे वर्णां कलौ युगे । उत्तमा नोचतां यांति नोचाषयोत्तमतां तथा 1 ५1 
राजानो दरव्यनिरतास्तथा ह्यान्यायर्वात्तिनः । पीडयन्ति =प्रजाश्च॑व करैरत्धरथंयोःजतः न 
। भविष्यन्ति श्राणा च द्विजातयः \ धर्म॑स््ीष्वपि गच्छंति पतयो जारधर्मिणः ५ ६॥ 
दिषति : पितरं पुना भर्तारं च स्त्रियोऽखिलाः । परस्त्रीनिरता स्वे परदरव्यपरायण 0 
मत्स्यामिषेण जीवंति दुहंतश्चाप्यजीविकाम्‌ । घोरे कलियुगे विघ्र स्वे पापरता जन" | 


क वणन कोजिए, क्योकि जाप घमंज्ो मे श्रेष्ठ है || २६॥ मूनिश्रेष्ठ ! कलयुग ते ब्राह्मण, क्षत्रियः व्य 
भद्रो का आचरण गौर आहार कैषा होगा, इसको कहिए ॥ २७] ४ । 
कि कलि महाघोर युग ५ 1 (काला) हो जनि पर्‌ सारे घम्‌ न्ट १, ष छ्यत्रिय (४ 
र लर भ सबपापोका दस युग मे नमत शप रेखनते को मिलता है | २६1 ब्राह्यणः कपट त्र 
भसूया में प्रवीण पु 1 मोर घोर कलि के आने पर विप्र भी वेदविगुख हो जति हं 11 ^ ॥ भषने की 
हो श्रेष्ठ सिद्ध करने ३ है मौर पंडित वृथाहंकार से दूषित तथा सत्यविमख दौ जाति ह ।२६। | न वदी, ह 

¦ ड करने के लिए विवाद करते है) सव अधमं करने के लिए लाय रहते ओर व न दी 


सि ॥३२।। इसःलए कयियुग में प र भव च 

।॥२३। अविद्याके क < सब अल्पायु हेति है । अल्पा होनेके कारण विद्योपाजन करना स मक 

मृत्यु को प्राप ४ अधम वद्‌ जाता है । घम-व्यतिक्रम के कारण सब प्रजाये पाप कमं । 11 
त करती है ॥२४॥ ब्राह्मण आदि सब वणं परस्पर संकरदोष से दुषित हो जति हैं| स्व मू | 


क्रोध-परायण अं त यर र के „8 { 
हो जति दै ॥ 7 को व्ययं कष्टेन भे कुशल हो जाति ह ॥३५॥ कलिगुग भँ स न टी 
वत त त नाच हौ जाते ओर नीच उत्तम हो जति है ।३६।! राजा केवल धनापहस्ण ध ४८५ 
1 वहार करते तथा प्रजा को पौड़ति कर अनेकों कर वसूल करते हं ॥ २७॥ ४ रष 
मृदं ढोते हे । व्यभिचारो पत्ति घमंस्त्रियो ॥ देते हं ते पिता ५ 
लगति ह । स्मया भते यो का सतीत्व नष्ट कर देते हैँ 1३८! सव पत्र जप ही ल्मे 
ध १ छली त शत्र, समने लगती हैँ । सब परस्त्री भौर परद्रव्य के भपर्ट शुं । & 
है 1 ३४॥ म | ४ खाकर ही जीते ह मोर अनुचित जीविका कोभी अपननेमें हिचकते न का 
विध्र} घोर कलियुग म सब लोग पाप कमं करने लगते है ।४०1। सज्जनो कौ निन्दा 
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सतामपुयानिस्तां उपहासं प्रकुर्वते । सरित्तीरेष कटालेर्वापयिष्यन्ति चौषधीः ॥४१ 
र्वी निष्फलतां याति बीजं पुष्पं विनश्यति । वेश्यालावण्यशीलेषु स्पृहां कुर्वति योषितः ॥४२॥ 
धसविक्ृयिणो विप्राःस्त्ियश्च  भगविक्कयाः । वेदविक्रथकाश्चाम्थे शद्राचाररता द्विजाः ॥४२॥ 
साधनां विधवानां च वित्तान्यपहरंति च । न व्रतानि चरिष्यन्ति ब्राह्मणा दरव्यलोचुपाः ॥४४॥ 
धरमाचारं परित्यज्य वृथावारदैतिषन्जिताः 1 हिजाः कुर्वन्ति दभा वितश्राद्धादिकाः क्रियाः ॥४२। 
भाषा्नेष्वेव दानानि प्रयच्छन्ति नराधमाः । दुग्धलोभनिमित्तेन गोषु प्रीतिं च कुवते 19६ 
प वति तथा विप्राः स्ताचशौचादिकाः क्रियाः । अकलि कर्मनिरता भविष्यंति द्विजाधमाः ॥४७॥ 
साध्‌ निंदापराश्चेव विप्रनिंदापरास्तथा । न कस्यापि मनो विप्र विष्णुभषतिपरं भवेत्‌ ॥४०॥ 
यन्विनश्च द्विजानैव धनार्थं राजकिंकराः । ताडयति दविजादष्टाः ष्ण कृष्णत्वमागते ॥४॥ 
रानहीना नराः स्वे घोरे कलियुगे शुने । प्रतिग्रहं प्रकर्वति पतितानामपि द्विजाः ॥५०। 
०५० परथमपादेऽपि धिनिंदति हरिं नराः । युगान्ते च हरेर्नाम नेव कश्चिद्रदिष्यति ॥५१॥ 
९ तरीसंगनिरता विधवासंगलोलुपाः ॥ शूदरान्नभोगनिरता भविष्यंति कलौ हिजाः ॥५२॥ 
ने हाय __ वेदसन्मागं कुपथाचारसंगताः । पा्डाश्चि भविष्यन्ति चतुराश्रमनिदकाः ।५२॥ 
चे दिजातिशुश्रषां कुवंति चरणोद्भवाः । द्विजातिधर्मास हन्ति पाठण्डलिङ्नोऽधमाः ॥*४॥ 
षयपरिवीताश्च ` जटिला भस्मधूलिताः । शूद्रा धर्मास्रवक््यंति क दयुदितिप रायणाः ॥*५१५॥ 
न ` 
भरते ह । नदो तट को फावडे से खोदकर बन्न बो दिया जाता है ।\४१॥ इ युषे पृषती म भन्न पैदा 1 
गतो > नहीं रह जाती । स्तिया सुन्दर वेश्याभों का सौन्दयं लौर सजावट देखकर उनका ही ५ व 
सं ॥४२॥ ब्राह्मण घमं वेचते मौर स्त्रियां भपना सतीत्व वेचती हं । १ वि व ५ ५ 
भान भाचरण करते ह ।४२। ब्राह्मण इतने अयिक धनलोलुप हौ जति कि प्रत भादि का कै तेने 
लगे ६ साधं भर विभवाओों कौ संपत्ति ठग लेते हँ ॥।४४॥ द्वन धर्माचार कौ छोडकर व गं केवल 
र| दिन केवल दंभ को हृष्टि से ही पितर श्राद्ध भादि क्रियाओं को करते है ॥४५॥ दुष्ट ल 


भपात्रोको न 
ही द न प केवल द्धके लोभे ही लोम करत €, 
से हो न देते हैँ । गौओोंका पालन अथवा उससे प्रेम केवल & नहीं करते ह ओर अधम ब्राह्मण 


।४६॥ विप्रगण स्नान, क्ौच आदि कमं क्षास्श्र मौर समय के भनार र 
मन नेह हौ कमं करते है ।1५७॥ विद्र | साधु ब्राह्मणों को निन्दा सब करते है । किसी काभौ विष्णु मक्त ॥ 
गेगता ।{४८॥ 

के केष्ण र यज्ञ करने वाले नीं रह जाते, सब धन के न 
देना ही जाने पर दृष्टजन ब्राहमणो को मारते हैँ ॥५९।। मुने । प्रधम चरण 
भे हभ ने ष । द्विज इतने पतित हो जाति है किवे पतितो से भी दान लेते ह ॥५०॥ ५ ६ ् नी 
केता ९। पदहेरिकीनिन्दा करने लगते हैँ । युष के अन्तमं कोई भगवान्‌ का ४ भो ४ दाल भग 
करेगे ॥ 1 करगे लगते भौर विधवा की संगति के विष इच्दुक हो जाते ५ = काषाय वस्त्र पहनकर 
भस्म॒ ५॥ मधम पांडो लोग ब्राह्मणे बनाकर घमं के नाम पर पालड कौ न आश्वमों की निन्दा 
करने च कर मुण्डो बनकर लोग वेद सम्मत मागं छोडकर कुपथ कौ मोर लेभे । चार + कां प्रवचन कर 
पडो होगे । रुद्र द्विजाति की सेवा नहीं करेगे । क्ट भौर कपट दल न सद्र दी संन्यासी 
बाह्मण अपने कुलाचार को छोडकर दूसरे के बनाये अन्नको दी खायगे। ई 


मे पडकर राजसेवक बन जाति टै । ईष्ण 
घोर कलियुग के भा जाने पर मनष्य दान 








र | नारदीयपुरास्‌ 


उत्कोचजीविनस्तद्व भविष्यन्ति -कलौ मुने । धर्महीनास्तु पांडा: कापाला निक्षवोश्वनाः 1५७) 
धमविध्वंसशोलानां ह्िजानां छिजसत्तय ॥ शहा धर्मान््रवकष्यन्तिद्यधिरुहयोत्तमासनम, ॥१५०॥ 
ज चान्ये च बहवः नग्नरतपटादिनता; । पाषडाः भचरिष्यंति प्रायो वेदर्विदरूषकाः । ष 
गोतवादिवकुशलाः सुद्रधमेखमाश्नयाः भविष्यंति कलो प्रायो धमंविध्वंसका तराः ॥६०\ 
अल्पद्रव्या ` वृथालिंमा वृथाहंकारदूषिताः \ हर्तारः परवित्तानां भवितारः नराधमाः ५६१ 
्रतिग्रहुपरा . नित्यं जमदुर्मागंशीलिनः । आत्मस्वुतिपराः सवं परनिंदापरास्तया ॥६२॥ 
विश्वस्तवातिनः क्रा दयाधरम॑विर्वाजताः । भविष्यंति नरा विघ्र कलौ चाधर्मनांधवाः ॥ 
परमाधुश्च भविता तदा वर्षणि षोडश । घोरे कलियुगे विध्र पंचवर्षा प्रसूयते 1९४॥ 
सष्ठवर्ण्टवर्षाश्च ` युवानोऽतः = यरे जरा 1 स्वकर्मस्यानिनः स कृतथ्ना सितति ६ 
याचकाश्च द्विजा नित्यं भविष्यन्ति कलौ युगे । परावसाननिरताप्रहष्टाः परवेश्मनि १६५ 
ततेव निंदानिरता वृथार्विश्रसमिणो जनाः । निशं कुर्वन्ति सततं पित॒मातुसुतेष च +) 
वदंति वाचा धर्माश्च चेतसा पपलोलुचाः । धनविद्यावयोमत्ताः सर्ंदुःदपरायण ` ५६९॥ 
व्याधितस्करदुभकष ; पीडिता अति्माथिनः \ प्रपुष्यति वृथेवामी न विचायं च॑ दुष्कृतम्‌ व | 
धु तिरस्कुवति पापिनः 1 धर्म॑काय रतं चैव वृथाविश्रंभिणो. ४, न ॥७१॥ 

ॐ त कल शर्ते रानानो म्लेच्छजातयः । शद्रा नैदषयरतार्चेव तेषां गुनु ज, ७१ 
न {शष्यो न गुरः कडचन्न पुत्रो न पिता तथा ॥ रने त पतिश्चव भवितारोऽत्र 





ध ५ „ । नमे 
क दारा जीविका निर्वाह करणे ॥५६। हे मुने ! कलियुग मे लोम चरुज रिश्वत लगे । मिद 
करेगे 1\५4७-५८. 1 तथा जवम सुद्र भिघु बमंचिमुल द्विजो को उत्तम घमा ध कालिक धा 
(0 णत भोर दुसरे बहत से, नंगे तथा लाल वस्त पहनने नाल त 4 
होगे \ उस युगम न । कीन मे प्रायः लोग नाचने-गनिमे प्रवीणओर न नका 
होगे ! अधम मानव परधन को व्यसक, दरिद्र, कपट वेष धारण करने वलि भौर व्यथ ^" दमामी ६ 
सब आरमस्तुत्ि करने वान्ते रानि वाले होगे ॥६०-६१। प्रतिग्रह लेने वाले बौर सव॑दा $ 
होमे 1\६२-६३। भोर त विदवासघाती, क्र.र, दया धमं स दन्य ¦ ल 
प्रसव करेगी ॥६४। सात ्, भने पर लोगौं को परमायु सोलह वषं क होगी भौर पच व ५ 
ह्यागी कृतघ्न, कुल-प्रति त चप तक ह ुवावस्था रेभो इसके बाद वृदापि न जायगा स त 
रहने वाले दूसरों के नृ 6 वाले ओर केवल भिखभंगे होगे । दूसरी को भयमानः 
यः स 9 ही प्रसन्न रगे ॥६५-६६॥ वहां दूसरों को निन्दा करगे भौर सदा ५ 
मनि को प्रयल करय । पिता, माता मौर पूत को निनदा कर 0 | भौर मह स लो षन १ 
परन्तु हृदय से भाप करने के ही लिए उसमुक रगे । सव लोग ४ | न मौर युवावस्था ध 
पर-पीड़ा-परायण, अतिमायावो जोर सवेदा रोग, चोर गौर दुभिक्ष से पोडित स्देगे । अपने दुष्कर्मा 
विचार न कर उसका ही समयेन करेगे ॥६८-६९॥ पापो लोग धमं मागं का उपदेश करने व 
का तिरस्कार करगे । धमंकायं ॥ को घोर इचि रते वलि व वय आडम्बर जमानि वलि निनदः ८ 
६ ॥ प ४ हग । बदर भिक्ावृत्ति (साधु वन कर भोखर्मागना) पनाय प, त पि 
तेवा करेगे ।७१॥ न किती का कोई गुरु होगा न शिष्य । न कोई अपने पिता की पेक्षा करेगा 














एकचत्वारिशोऽष्यायः | २६१ 

कलौ गते भविष्यन्ति धनाढचा अपि याचकाः । रसविक्रयिणश्चापि भविष्यन्ति द्विजातयः ॥७२॥ 
घमकेचचुकसंवीता मुनि्ेषधरा द्विजाः । अपण्यर्विक्रयरता अगम्धागामिनस्तथा ॥७४॥। 
वेदनिंदापराश्चेव ध्मशास्त्रविनिंदकाः । शूद्रवृ्येव जीवति नरकार्हा द्विजा रुने ॥७५॥ 
भनावष्टिभयं प्राप्ता गगनासक्तदृष्टयः । भविष्यन्ति कलौ भर््याः सव कषुदृभयकातराः ।७६॥ 
करूदपणफलाहारास्तापसा इव मानवाः । आत्मानं तारधिष्यं ति अनाब्रुष्टयातिदुशिताः ॥७७ 
ठस्वदेहाश्च लुन्धाश्चाधमंतत्यराः ! कलौ सवं भविष्ति स्वतल्पभाग्या$बहुप्रनाः ॥७०॥ 

स्तियः स्वपोदणपरा वेश्या लावण्यशीलिकाः । पतिवाक्यसनादत्य  सदान्यगृहतत्पराः ॥॥७८॥ 


१५७५८ दष्टशौलेषु करिष्यन्ति सदा स्पृहाम्‌ । असत्ता भविष्यंति पुरुषेषु कुलांगनाः ॥८०॥ 
तनिभयभीताश्च = काष्ठयंत्ाणि कुवते । दुभिक्षकरपीडाभिरतीवोपद्रता = जनाः ॥(*१।। 


्वमान्नयवान्ादे देशे यास्यंति दुःखिताः । निधाय हदकर्माणि प्रेरयति वचः गुभन्‌ । + 
मनन तिपत बंधुतां कवते जनाः । भिक्षवश्चापि मितरादिस्नेहसंबधयन्तिताः ए | 
वभाम्यानपनितेन शिष्यानगृह्लन्ति भिक्षवः | (क्रः अ 
पाषण्डा च पाणिभ्यां शिरःकडूयनं स्त्रियः । क्वत्यो गृहभत्‌ णामान्ञमुस्ल = 
लापनिरता पादण्डजनसंमिनः 1 यदा द्विजा भविष्यंति तदा वृद्ध क^लब्रत्‌ ॥ 


यदौ । † ध "दिरनुमे विवक्चणेः ॥ नज 
भना न यक्ष्यति न होष्यंति द्विजातयः । तदैव ॒तु कलेषृद्धरनुमेया विचक्षणः ॥ 


र [ता 
धु मे 9 गेगे 
अ 6 भौर पति को मर्यादा सवथा लुप्त हो जायगौ । कलि के अन्तिमचरण मे धनी भो भिषमंगे हारं । 
त = होगे ॥७२-७ ३॥ ॥ १ 
भायः मनु प्र चमं को ओट मे अधमं आचरण भौर ऋषि मुनि का वेष धारण कर ॥ न 
| रि भों # ि हि क्‌ गों अ 
पिय ति षिद्ध वस्तुभों का विक्रय कस्म । अगम्थागमन, वेदनिन्दा भौर धमश्षाख्ा क! कट 


क] कायं होगा | मुने ! नरक के अधिकारी द्विज शुद्रवृत्ति से दी जौविका निर्वाह करेगे ॥७४-७५॥ 


हो भर से दुःखो होकर माका की मोर ही भाल लगाए रगे । 0 ४.७ 5 
कि भाति केवल कद > रहे ! अनावृष्टिके कारण मातढुः न 
सी कब, पत्तियां भौर फल खाकर रहं ने वालि होगे । इस युग मे 


र = हः ं 
भायः जीवनयापनं करगे [।७६-७७]) सब कामी, लघरुकायः ४ भगो 


| 
रहेगी भौर च *य वेश्याडृत्ति को ही अपनायेगौ । वे पति के कथयन को तुच्छ समभ कर सदा भि रही 
करभो सौल सिया दुष्टो को हौ अधिक चाग । क्लागनाये भी पुरो के प्रति भसद्‌_ मर 
| ट भआटमरक्षा के लिए बरना 


६। मे >: 

भकेमे यो भिक्ष भौर राजकर से पीडित होकर गेहूंभौर जौ से समृद्ध देखो मे भाग जायगे । कौ ॥ 

भिक्ष (स्वासो षा स्खकर शुभ वाणी महसे क्म, परन्तु उनकी वं बनने तकं हं मप 

ज को शिर ) भं मित्र, बन्धु आदि कौ ममतां फते रगे ॥८१-८२॥ वे भग गं एवं पतिकौ आज्ञा का 

` गषने कर्‌ व बनायेगे | ।८४॥ चिरा दोनों हाथों से शिर खुजलाती इद गुरुजन ते र | कलिथुग कौ 

रता का वा ॥८५॥ जव द्विज पालण्ड प्रद्न करने लगेगे सदा धूर्तो को संगति मे दे तव बुद्धिः 
ति लग जायगा ॥८ ६। जव प्रजा यज्ञ करना भौर द्विज लो हवन करना छह ९ 








२६२ 

अधर्मवृद्टिभविता 
एवं कलेः स्वरूपं ते कथितं विप्र सत्तम 
ततः परं कृतयुगे वेतायां ध्यानमेव च 
यत्कृते दशभिर्तरघस्त्रेतायां शरदा 
ध्यायन्कृते यजन्धज्ञस्त्रेतायां द्वापरेऽचंयन्‌ 
अहोरात्रं हरेर्नाम कीतयति चये नराः 
नमो नाराधणा्येति कीतयति चये नरः 
हरिनालपरा ये तु घोरे कलियुगे द्विज 


च यत्‌ 


नारदीयपुरणम्‌ 


बालमृत्युरपि द्विज । 


ड ५ प ? ¢ 4 | 
स्वंधसवं चष्ट पातं त्रःश्ीकतां जगत्‌ ॥८०। 
ॐ ॐ चित्‌ 11४६ 


। हरिभक्तिपरानेषष न कलिर्भाधते क्व ध 
¡ द्वापरे यत्तमेवाहुर्दतमेक कलौ ॥ 
। द्वापरे च्य मासेन ह्यहोरात्रेण तत्कलौ 
। यदाप्दोति तदाप्नोति कलो संकी््थं केशवम्‌ पतं 
। कुर्वति हरिपूनां वा न कलिवाधिते च तान्‌ 


{ { त 
} निष्कामा दवा सकासावान क लिर्याध्ति च त~ 1६५ 


। त एवं कृतकृत्याश्च न कलि्वध 





। त एवं शिवतुल्याश्व नाति, क क 
घोरे कलियुगे प्राप्ते विष्णु धयाचस्त साद" 


प्रप्ते सर्व॑धरमवि 


च हरनसपरायणाः 


न्यनार्तिरक्तदोषा्ना 
गोविदं 
गंगाधर 


महुष्दिव विरूवाक्त 


ऋका 9 


मानों को समभःसेना चाहिए कि मब घोर कलियुग भा गया 115७॥ दविज † उक 
बालको को म॒र्यु होमो ! सत्र धर्म के नष्ट हो जाने पर सारा संसार श्रौहीन हो जामा 
क विद्रश्रष्ठ, इस भाति तुमको कलियुग का स्वरूप बता दिया, पर हरिभक्ति # स ^ 
त्त का कु भो न बिगाड़ सकेगा ।\८९॥। इसके अतिरिक्त कृतयुग म ध्यान, वेता न, 
चन्‌ ओर कलियुगमे दान दही कलि के प्रभाव को नष्ट करते दह ।1६०]। कृतयुग सै दश वर्प त 
र मौर दापर मे एक मास तकं कायं करने से जो फल मिलता है वही कलि र 
कमं से मिल जाता है 1 दै१।1 एृतयूगमे ध्यानसे,त्रेतामे यज्ञे, दवापरे हरिशरूना से न 
कलिगुग में केवल बैशषव नाम के कीन से प्राप्त हो जाताहै 1] ९२॥ जो मनुष्य दिन रात क 
पूना करते है उनपर कलियुग का भ्रमाव नहं पड़ता १६३ जो निष्काम या सकाम भा सघ 
र कलि्थुम 
प्रेमी दँ उनका ही जन्म सफल है भौर उन पर कलि का प्रभाव नहीं पड़ता ॥९५॥ जी ह 
जो हरिपूजा के प्रेमौह वेदी क्िवके समान रहै, इसमे सन्देह नहीं ।\* । धोर कलि मे सर्म 
परमाथंस्वरूप विष्णुं का घ्यान्‌ करने से कलि कष्ट नहीं दे पाता 11९७1} उस घोरः कलि क 


इस युग में वेदोक्त कर्मो काज्मूनाधिक दोष केवल हरि स्मरण मात्रसे दूर होकर 

हरि, केशव, गोविन्द, वासुदेव, जगन्मय मादि नास का उच्चारण निस्य प्रति करते 
प्रभाव नहीं पडता ॥१००।। जो श्षिव, शंकर, रुदरेश, चरिलोचन इन नामों का भी उच्चारण कर ध 
दौड़ा नहीं पर्हुचा पाता ॥ १०१॥) विप्र | जो महादेव, विषूवाक्ष, मंमाधर) मढः 


रि ं है 3 अ गवना 
हवे नस्सन्देहु ताथ हो जाति ह 11१० रजी जनादन, जगन्नाथ, पौताम्बर, अच्युत जा भ 
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जनादन जगन्नाथ पोतांबरधराच्युत । इति वप्युच्चरंतीह्‌ न च तेशां कलेर्भयम्‌ ॥१०३॥ 
सतारे सुलभाः पुंसा पुत्रदारधनाद॑यः । घोरे कलिथुगे वित्र हरिभक्तिस्तु इुलंभा ॥१०४॥ 
रमशरद्धाविहीना ये पाषंडा वेदनिं दकाः । अघमनिरता नेव नरकार्हाहिरिस्मूतेः ॥१०५॥ 
वेदमागंबहिष्ठानां जनानां पापकमंणाम्‌ । अनः शुद्धि विहीनानां हरिनाम्नि निष्कृतिः ॥१०६॥ 
शधन जगस्तर्वमिदं स्थावरजंगमम्‌ । यथातररितमेतेन तथेव कुरुते दविज ॥१०७॥ 
पततः सवकर्माणि वेदोक्तानि धिधाथ च। समपयेन्महाविष्णौर्नाराथणपरायणः ॥१०८।। 
वभापतानि कर्माणि महाविष्णौ परात्मनि । संपुणंतां प्रणात्येव हरिस्मरणमात्रतः ॥१०८॥ 
.भक्तरतानां च पापवंधो न जायते । अतोऽतिदुलंभा लोके हरिभक्ति रस्मनाम्‌ ॥॥११०॥ 
हरिर दरिपराये तु कलौ घोरे भयंकरे । ते मुभाश्या महात्मानः सत्संगरहिता अपि । | ` 
महो ररणनिष्ठानां श्रिवनामरतात्मनाम्‌ । सस्यं समस्तकर्माणि याति संपुणतां द्विज । # 
ह ह ण्महो भाग्यं हरिनामरतात्मनाम्‌ । त्रिदशैरपि ते पुज्याः किमन्वहुभाषितं न 
नासि भस्तलोकानां हितमेव मयोच्यते । हरिनामपरान्म्यान्न कलिर्बाधते "2 ॥॥११ | 
भ नामेव नासेव मम जीवनम्‌ । कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥११५। 


एवं तत उराच 
त नारदो विप्राः { भूतिमापर्नः पुनरेतदुवाचच ह ॥११६॥ 
: सनकेन प्रबोधितः । परां निवुतिम पु 
~ 


~~~. „_ ~ --~-~~~_-_~_~ 
~~~ 


र श किसौ प्रकार का कलि से भय नहीं होता ॥१०३॥ संसार में $ सी व म १ 


मकः । ते है ॥१०५६।। वेदमागं- 
' पाखण्डो जौ द-निस्दकः # ८ के कारणनरकमसे बच ज 
परोषो ५ अद-निन्दकरहै, वे भौ हरि-स्मरण के द्वारा प्रायश्त्त हो जाता दै 


| पाप ध 5 
1१० णर बाले ओर कलुषित हृदय वाते मनुष्य का भी हरिनाम ५० 
करत । यह्‌ सारा स्थावर जंगमात्मक र दैव के अधोन है भोर लैती उसकी प्रेरणा होती है वसा ४ 1 
४ यणपरा 
हवि ५ ०७॥ इलि एशक्ति के अनुसार , वेदोक्त विधिसे सब कार्यौ को करके नारायण 


$ ^ ~, ठि समपंण करमे पर केवल हरि- 
भरेण मा, पमपंण कर देना चाहिए ॥ १०८ इस विधि से महाविष्णुं कौ त 


॥ ग 
गही सेत 9 चारो नताय रूरी हो जाती हँ ॥१०९॥ हरिभक्ति मे लौन रहने वाले ७ लियूग मे 
क्ति ` तएव दृष्टो के लिए दस संसार मे हरि-म्ति अत्यन्त दुर्म है ॥११०॥ धै ॥ 
॥१११) श परायण रहते है वे महात्मा सौभाग्यज्ञाली दै चाहे उनको व तः अवश्य 
+. भोति ड ए मे लगे रहने वाले भौर शिवनाम का जप करने वाले मवुष्य 

^ # | गं के भी षज्य 
५ ह सि र रते रहने वाले सज्जनो के भाग्य कौ कितनी सराहना कौ जाय, वे जव न न ति 
भ्योकोत्‌ १ भे अधिक क्या कहा जाय ॥११३॥ दसलतिए र्वे सब के हित कौ ही बाति कट न हरिनाम ही 
॥१९, भोर एकस बधि कमो भी नहीं सता सकती ॥११४॥ मेरा तो हरिनाम ही | यह रुव सत्य है 

५१५॥ ` मात्र भाषार द, कलि भे इसके अतिरिक्त दरी कोई मति (भाधार) न, 
£ पत ^ त्दमग्न ही गए 

४ फर्‌ धोले--विभगण ¡ सनकजी ने इस प्रकार नारद को उपदेश दिया जिसे वे परमानन्दन 

६।॥ 


11११ 
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नारद उवच 
(र प ६ ॥ 
भगवन्सव शस्त स्वयर्पतिकरणात्मना \ भ्र्काशित जगज्ज्योतिः पर जह्य सनातनम व 
एतदेवं परं पुण्यमेतदेव परं तपः \ यः स्मरतु डरीकश्ष सर्वपापविनाशनम्‌ । त ९॥ 
ब्रह्मसनएनाजगच्चेतदेकवचस्संप्रकर्शितम्‌ ` 1 खथोक्त॒तसपरतीयेऽहं कथं दष्टातमत ५ 


तस्मान यथा ब्रह्य प्रतीतं बोधितेन तु । तदाख्याहि यर्थाचत्त सौदरिध्यतिमवपप्ुवान्‌ ४ 
एतच्छ स्वा वचो विप्रा नारदस्य महात्मनः । सनक ्र्युवाचेदं स्मरन्नारायण परम्‌ ५ 


सनक उवाच 
ब्रह्मन्नहं ध्यानपरो भवेयं सनंदनं षच्छ यथाभिलाषम्‌ ॥ |1१२२॥ 
॥ वेदंतशास्त्रे कुशलस्तवएयं निवतयदट परमाधंवंद्यः मे । ।१२३॥ 
इतोरितं सपाकण्यं सनकस्य स नारद \ सनंदन मोक्षघर्मासतरष्टु स्च १४ 
शनो बरहुर्नारदीयपुराणे पूवेमाणे प्रथमपाद नाममाहातम्यन्तामेकचत्वर्रयोऽध्यान ‡ ५४ 
___-~__]_]_-_-_--- 
[क 
। नेति परक 
रदं बोले--भगवन्‌ ! सवंशस्त्रज्ञ ! आपने करुणा से द्वित होकर परं ब्रह्य सनातन कः ह ओः 
कर दौ \1११७]1 जो सब पपोंकोद्ुर करने वलि पुण्डरीकाक्ष का स्मरण कर्ता है । यही १८ रोति 8 ध 


यहो परमतप है 11११८) ब्रह्न्‌ ¦ यह्‌ नानारूप से प्रतिभासत होने वाला जग॑त्‌ केवल एक ध जिर्व नि 
प्रकाद्सित होता है इस तथ्य को बिना उदाहरण के मै कैसे हृदयंगम कर सकता हं ।\ १ ९। द न ॥ १२. 
ने जिस रूप से ब्रह्म का साक्तात्कार किया उसको कर्हिए जिससे कि भेरा श्चन्ति चित्त कान्ति ह 1 वीनि 
॥ क । महारमा नारद कौ इन बातो को सुनकर सनक ते परम नाराय का स्मर ॥ 
^ ह न } इस समय यै ध्यानस्य हो रहा ह, तुम सनन्दन्‌ से अपनी इछ ध हुः नास 
व । कुशल गोर वन्दनीय है, यह्‌ निदिवित ही तुम्हारी इच्छामो को शति कर" 
सनक की इन बातों को सुनकर सनन्दन से मोक्ष घमं पूछने के लिए प्रस्तुत ईप ॥१२२-१९२॥ 
श्नौनारदोयमहापुराणरमे विष्णु-नाम-माहारम्य-वरणन नामक 
इकतालोस्वा अध्याय समाप्त १\४१॥ 





अथ हि चत्वारिरिशोऽध्यायंः 


श्रीनारद उवाच 


कृतः चिरं 
सागरः 3 ब्रह्मस्जगतस्यावरजगमम्‌ । प्रलये च कमभ्येति ॥ 
गरः सगगनः सक्षेलः सव्लाहकः । समर्मिः साणिनिपवनो लोकोऽयं केन निर्मितः ॥२९॥ 


कथ ९। ? ड $ ५ 
ष्टानि भूतानि कथं वर्णविभक्तयः । शौचाशौचं कथं तेषा धर्माधिर्मविधि; कथम्‌ ॥२॥ 


रोवृशो © 
शा जीवतां जीवः क्व वा गच्छति ये भृताः । अस्मात्लोकार्दमू लोकं सव श्सवु मे भवान्‌ ॥४ 


तन्मे ब्रहि सनन्दन ॥१॥ 


त सनंदन उवाच 
तसि त वक्ष्यामि चेतिहासं पुरातनम्‌ । भ गुणाभिर्हित शास्त भरद्वाजाय पृच्छते ॥५॥ 
घरे द्ष्ट्वा दीप्यमानं महौजसम्‌ । भृगु महिमासीनं भरदवाजोऽन्वपृच्छत ॥\६।। 
कथे ओ भरद्वाज उवाचं 
वो विचरति नानायोनिषु संततम्‌ । कथं मुक्तिश्च संसाराज्जायते तस्य मनद ॥५५ 


यश्च | 
नारा प ० £ ~^ 
भविशंति ॥ . सरष्टा स्वयंनुभगवन्स्ववम्‌ । तेग्यसेवकभावेन = वतते इति तौ सदा ॥*॥ 
भनिरदेश्योऽप सवे यमीशं सचराचराः । लोकानां रमणः सोऽयं निग गर्व निरंजनः ॥*९॥ 

तक्यंश्च कथं ज्ञायेत कैमुने । कथमेनं परत्मानं कालशकितिदुरन्वयम्‌ ॥१०५। 


अध्याय ४९ 
सुष्टि-वर्णत 


मे न 

। रका ५ नोले--नरहमन्‌ | इस स्थावर जंमममय जयत्‌ की उष । 
। सहित इ दागा, इसको हे सनन्दन | कृपाकर कर्हिए ॥\१॥ साग भाकाल, पर्वत, मेष पथ्यो, अगि मौर 
भे श चा ॥ विश्वे कौ रचना किंसने की ॥२॥ प्राणियों कौ सृष्ट कैति इई, वरंग्यवत्था कैसे द, उनमें धम" 
को पूणं २ शच को निधियां कैति प्रचलित इद ।३।॥ जौवित जीवो के पराम का स्वरूप क्या है, इन सव बातो 


प्‌ से | 
भाप मुभे कटिएु ॥५॥ 


त्ति किससे इई भौर प्रलय मे फिर किस 


जिसको भरढज के 


सन „ 

इभे प्रभृगु ते बोल्ले--नारद | सुनो, इस विषय में एक पुरातन इतिहास को कह रहा £? लको 
क रे भर ह कहा था ॥५॥ कैलास शिखर पर महातेनस्वौ ञयोति के समान जगमगाति हये भृगु 

| १६.४४ 1 ६॥ (है, इस 
प र्‌ ~ ऋ जीव्‌ त अं गै गें १। मे सर्कवकर लगति | 

मानद | जीव किंस प्रकार ओर क्यों सदा नात योनियं +र जीव्‌ एवा 


सँ ठ 
ेष्य-तुव ` पको सूक्ति कते होतो हे ? यशर 
कैसे होती है ? ॥५॥ चो नारायण भौर कष्टा भगवान्‌ स्वय तह, जो स्वयं 
में र्‌ जा ) 


नके 
पराजमान रहते हैँ । जिनमें -अचर प्रल 
प ण करते हते है । जिनमें समस्त चर । । 
क्पाहै ?), ष्टवे वलि, निर्ण ओौर्‌ निरंजन, जो अनिद्य ओर तकंसे अगम्य ट, उनको कोई कैठ ॥ 
| रित भगवान्‌ की स्तुति वेद कंते आादरवुव 


1 ८-९३ 
१; ॥ मदान्‌ अत्मा, भौर शक्तिसे प्रे, जगम्यच 
च* 


र णि 





२६६ नरदीयवुराणम्‌ 


् { 7 ध ॐ ध क्क ॥११॥ 
अतव्धचरितं वेदाः स्तुकस्ति कथमादरात्‌ \ जीवो जीदत्वमूल्लच्य कथ ब्र समर्वयत्‌ 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतु तन्मे ब्रहि कृपानिधे ! ठं सख भगवान्पृष्टो सर्जन संशयम्‌ ॥१२॥ 
मरहडिङ्रह्यसंकाशिः सवं तस्मे ततोऽ्रवीत्‌ । 

भृग्रुजाच ॥१२॥ 
मानसो नाम यः पूर्व विश्रुतो वे मर्हाषिः 
अनादितिघनो देवस्तया तेभ्योऽजरमरः \ अव्यक्त इति विख्यातः शाद्थतोऽथाक्षयी 


अर्निमाहतसंपोगात्ततः समभवन्मही । ततस्तेजोप्रयं दिव्यं पद्मं स । नुत्‌ ११९. 
तस्मात्यदूषात्यनभवदगह्या वेदमयो दिधिः \ अहंकार इति द्यातः _ सवत दिती ॥१६॥ 
ब्रह्य वे स पहुतेजां य एते पच धातवः) शंलास्तस्यास्थिस्ंचाध्तु मेदी नस ह (शसः ॥२०॥ 
समुदरहस्तस्थ  रधिरमाकाशम्‌दरं तथा \ पवनश्चेव निश्वासस्तेजोऽर्ननिष्न , [२१ | 
अग्नीषोम च चद्राकोः नथने तस्य विश्चते \ नभश्चोध्वंशिरस्तस्य क्षितिः पाडः चज विश्रुतः 1२२५ 
दुवजञेयो ह्य {चस्त्यात्मा सिद्धरपि न संशयः ! स एष॒ भगवाच्विष्णुरनन्त ८. नि | 
सव रूतात्पर्तस्थो दुरवित्तेयोऽकरृतात्सभिः 1 अहु कारस्य यःसरष्ट। | 
ततः समन्नवद्िश्वं पृष्टोष्टुं यदिह स्वया 
| 
| 


+ + 


[हः 


€ 1 जौव अपने जौव भाव को छोढ्कर किस प्रकार ब्रह्म पद्‌ को प्राप्त करता ठ ? ५१०१९ 

ध  ; ४ चाहता है 1 इषाकर मुमको समाद्ये | भरदा ने इस मकार भ । ९२६॥ 

न उस महर्षि ने इन प्रहनों को सुनकर सारी बात भरद्वाज को व लादि ५, ‡ ८ | 

भृगुः बोले-मानस नामक जिस देव के विषय में महूषियों ने पहते ही कटा है जो भना) र | 

अमर, अन्यत्त, शारवत, अक्षय जौर अबग्ययनाम्‌ से विख्यात है ॥ १३-१४॥ जितस समस्त भूत जलय | 
जिसमे सारे प्राणी नष्ट भौ होति प्रय & मक त ॥ 

। होतेह उसदेवने सर्वप्रथम नाम (शब्द) से महान्‌ त सै ॐ“? 

॥॥१५।\ चह समस्त भूतो को धारण करने वाला समर्थं 'माकाडा' नाम से प्रसिद्ध € । ध । 

। ० भ्य कमल को उत्पन्न किया 11१७]! उस पदम से वेदमय ब्रह्य के 

का उरपादक अदकारः भो उसका नामहै)।श८ चे महातेलस्वो ब्रहम ओर पंच धातु स र ६ 4 

सव पवंत उस विराद्‌ कौ हदा है, मेदिनी मज्जा ओौर मस है । १९।। समुद्र उसका रत > तथा ध, 

है । पवन भौर तेज उस देव का निःदवास है, नदियां उसको किरा (नाडा), भग्ति तथा सीम, ` अन्य 

तेत्र है, आकाश उसका कपाल, पृथवो चरण गौर दिश्य उसको भजे ह ।।२०-२११। ९ भ ५ स 

सिद्ध भो कटिनादई से हो जान सक्तेदं1 वहु भगवान्‌ विष्णु जनन्त नाम से प्रसिद्ध ए. 

व्याप्त रहने वाले इस परमारमा को अविवेको कभी नहं जान सकते हं । वह्‌ अहं कार त का ८ 

भूतो का एक मर्त आदि कारण दै 1 उससे ही विश्व उत्पन्न दभा है । तुमने जो कु ९९! ॥ 


यही है ॥९३॥ 
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भरटाज उवाच 
गगनस्य दिशां चेवं भतलस्यानिलस्य च । कान्यत्र परिमाणानि संशयं छिधि तच्वतः ।१९४॥ 
भृगुरुवाच 


भनेतमेतदाकाशं सिद्धदैवतसेदितम । रम्यं नानाश्रथाकोणं यस्यांतो नाधिगम्यते ॥२५॥ 


ध्वे गतेरधस्तात्त चं्रारित्यौ न पश्यतः । तत्र देवाः स्वयंदीष्ता भास्कराभाग्निवचसः ।॥२६॥ 
क मे वदं मानद ॥२७॥ 


नर ? न॒ पश्यंति वभः प्रथितौजसः । इगंमत्वादनंतत्वादिति ` म वड च ॥ 
पथिरः "रण्टात्तु प्रज्वलद्भिः स्वयंप्रभः । तिर्दरमेतदाकाश ह्यप्रनेय सुरर 

स्यते समुद्रस्तु समुद्रि तमः समरतम्‌ । तमसोऽते जलं प्राहुजंलस्यातिऽग्निरेव च ॥२०॥ 
१ सलिलं जलति वस्तयाधिषाः । तदंते पुनराकाशमाकाश्षति,. पूनजलम्‌ ॥ २० । 
अरित भगवतः श्रमाणं सलिलस्य च । अग्निमारततोयेभ्यो, ॥ दुज्ञय 9 र 
पट नारुततोयानां वर्णाः लषितितलस्थ च 1 आकाशसदृशा ह्यते भद्यति १ त 

प चवे मुनयः शास्त्ेष विविधे च । वैलोकये सागरे चव भमाण विहित यथा । 

अद्श्यो यर्स्वगम्यो यः कः प्रमाणमदीरयेत्‌ । सिद्धानां देवतानां च परिमीता घदा सतिः. ॥२४॥ 
` समष्यमनेतसय नामानतेति विश्रुतम्‌ । नामधेयानुरूपस्य = मानसस्य महंत्मनः ।॥२५॥ 


भरा | यह मेरा संशयं दूर 
शरि ज बोले--माकाष, दिशा, पृथ्व भौर वायू का परिमा चवा ₹, यह 


भेए । २.४ । 

> व्याप 
सपमा य चोले--यह सिद्ध मौर देवतानां सेवित काश अनत है, अनेक रमणय कभ ॥ 
षट्रम पका जन्त नहीं जाना जां सकता ॥ २५।। त्ति के उपर चले जने भ जहा ध ४ 9 
र्वेभौ भोर सूं नहीं दिखाई देते है, वहां रहने वाले अपनी देहुकान्ति पे सुय मौर अग्निक र र 
ड्‌ तेजस्वी माकाश का अन्त नहं जान पाति ह ॥२६२॥ भाकक्च के दुगम कार श व 
६६ र भो वह्‌ अगम्य मौर अजेय है तव हे मानद | बुम्दीं कहौ इसरा कीन उसका परिमाण वता स ५ 
है ॥२७. तर अपने तेज से दीप्त देवतां से चिरे हए दस भाकाक्च के परिमाण को देवता व नहीं जान १ 
सबा र एवो क मन्त मे समुद्र है, समुद्र के अन्त मे अन्धकार भौर अन्धकाः कै अन्तमं जलह, र 
पसा 1 पतमान है २९] दसी कार वातल के अन्त से सलिल मौर उस्तके बाद नामयति शेषनाग ४५ 
भेष का एर भाकाज्ञ ओौर आकाश के बाद पुनः जक है ॥२०॥ इ प्रकार मनन्त शक्तिशाली भाक ॥ 


पोय्‌ _ भाण अग्नि 
९, णले › नायु भौर जल भीं नहीं बता सकते देव॑तार्भों तत्वतः 
देखते र पृ ५ । है ष्म खूपं से तत्वत 
| नो के वरं भ कोई प्तयक्ष अन्तर नहीं है । बे मका के समान द केवत शु 
र ण में कौ प्रत्यक्ष अन्तर नहींहै। वे नो लोको शौर समद्र का विस्तर 


देवो की गति षरि 
क अनुरूप महात्मा 
मि जो अपर देव हँ 


५ म र "1 जातो है ॥३२।। मुनिं ने विविच शस्व मं 
भाने द भो ध जो अहख्य है, अगम्य है, उसका प्रमाण कौन बता सकता 

भक भौ पयहोनेके कारण आकाक्ष का अनन्त नाम प्रसिद्ध हि ॥२२-२३४ 
दषा ह । जव उसदेवका दिव्य रूप अदता भौर टता है तो उसके सम 


है । सिद्धो भौर 
२।। लाम 


ग्ब 





9 नारदीयपुराणत्‌ 

यदातु दिव्यं वद्रष हसते वदधते पुनः \ कोऽन्यस्तदरेदिदु शक्यो यौऽपि स्या्दिधो$परः ॥२९। 

ततः पुष्करतः सुष्टः सर्वंनो नूतिपान्यतुः । जह्य धम्रंसयः पूवः प्रजापतिरवुतपः । 
भरट जं उवाच 

पुष्करो यदि संतो अ्येष्ठं भ्वति पृष्करम्‌ । ब्रह्माणं पूवंजं वाह्‌ भवान्संदेह एव ते ५३९५ 

 भुगुरबाच 


ष या मतित्रह्यत्वं समुपागता । तस्थाक्षनविधानायं परथिवी पदुममुच्ते 
का तस्थ पद्मस्य मेखांनमच्तिः । तस्य मध्ये स्थितो लोकास्सुजध्येष ज धः 


भरदटज उवाच # 
प्रजाविसगं विविधं कथं स सूजति प्रभुः ॥ मेरमध्ये स्थितो ब्रह्मा तद्दहिष्धिजसततम्‌ + 
गरुवच | 

भुग्‌ „२ 


. | | । 
भु विविधं मानसो मनसाऽसुजत्‌ । संरक्षणाय भृतानां सृष्टं प्रथमतो त ॥४९ 
नि क प्रथमतो जलम्‌ । यत्प्राणाः सवं शतानां वदधते येन च र षरे 
शाति दं; सर्वमातम्‌ । पर ता मूतिमंतश्च ॥ 
सव तद्वाणं जेयमापस्तस्तंनिरे पुन 9 नी + क 


भरदाज उवच हान ॥\४५॥ 





[यकः ` मी 


कथं सलिलमस्पन्नं कथं चं संशयं 
सलिलनुत्पन्नं कथं चेवाग्निमार्तौ । कथं वा मेदिनी भप ----- | 
हष 


पुष्कर (कमल) ५ 


चे भौ किस प्रकार उ † सवज प्र 
प्रकार उसकी यथायं स्थित्ति को जान सकते है ।॥३५-३९।। त भर् ्ी 
1 


तिमान्‌ धमं 7 
मू द कत प्रजापति ब्रह्मा को उत्पन्न किया 1३७॥1 न ती 
पूवज कहा है, दस "धु उत्पन्न हुमा तव तो पूष्कर ह जयेष्ठ है १२ ४ 
"वह हो रहा है ॥३८॥ कि 
भगु स पद 
गई है ३६) ध प न ४ जो सूति ब्रह्मा केरूप मे प्रकट हृद उसी के गणि १ १, स्थित ^ 
ले ५ गक २ = 
लोकों की सृष्टि करता है \*०॥ मेषख्हैजो आकालकोच्रूमतारहताहै। रह्मा सके 


भरट!ज बोले --द्विजवयं नकी 

है ?।४१ ब्रह्मा मेरुके मध्य रहकर, बाहर किल प्रकार विविध प्रजा 
भग बोले-- | ष, 
लिए ~> १ प्रजासुष्टि को पहुल अपनेमनसे बता डाला ॥ सन रणि, (त ६ 1 
जिसके बिना णी था गवा ॥*२) सप्र प्राणी जिपके सहारे जीते हैँ जिषके द्वारा सब 9 ररवा 
। त्न संब ॥ 0 नष्ट हो जति रह, उससे यह सम्पूर्णं विव तं हे । पृथ्व, पवत, 
मूतिम ति 1 हो विभिन्न रूष है, जो घनीमूत होकर इस रूपमे दी ग दै ५ 
~ ््‌ क भा, संग्न, वाय ओर पुथ्त्री कसे उत्पतत्‌ हुई! | 

लाइ । मूं महच सन्देह्ये रहा है ॥४५१। ति 





[म (०. क्‌ क > 
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शररत 
ब्रह्यकत्पे पुरां ब्र णं ` ए 
ेऽतिष्ठ्योनमालं नेः ह । लोकसंभवसंदेहः समुत्पन्नो महात्मनाम्‌ ॥४६॥ 
शां ब्रह्ममयो वाणी नमास्थाय निश्चलाः । त्यक्ताहाराः स्पद्धंमाना दिय वर्षशतं द्विजाः ॥४७] 
ुरास्तिमितमाकाशमन सर्वेशं श्नोब्रमागमत्‌ । दिव्या सरस्वती तत्र संबसूव नभस्तलात्‌ ।४०॥ 
० । तष्टचंदाकंयवने प्रभुप्तमिव संबभौ ॥४६॥ 
ृत्पन्नं तमसोव तमः परम्‌ । तस्माच्च सलिलो्पी डादुतिष्ठत मारतः ॥*५०॥ 


यथाव 
तमच्छ्द्रिं निःशब्द 
नःशब्डमिव = लकयते । तच्वांभसता पमाणं सशब्दं कुरतेऽनिलः ॥*५१॥ 
ति घोध्वीन्‌ ॥५२॥ 


तधा सलिलसंस> 
एष॒ उं ` नभो निरंतर । भिस्वाणंवतलं वाधः सथुत्पत 
स्मन्वाय्वमबुसंधषं ॥ । आकाशस्थानमासाद्य प्रशांति ताधिगच्छ(ति ॥५२॥ 
भभ्निः पवनसंगतः ख प्ततेजा महावलः । प्रादुरापतीडूष्वंशिखः इत्वा निस्तिमिरं तमः ॥५४॥ 
पस्याकाशं नियतिः क समाक्षिपते जलम्‌ । तदग्निवाधुसंपर्काद्धनत्वभुपपयते ॥॥५५।) 
ं सवगंधानां सत हात्तिष्ठति योऽपरः । स संघातत्वमापन्नो भुमित्वमनुच्छति ॥॥*५६॥ 
हतां प्राणिनां तथा । भनिर्धोतिरियं तथा यस्थाः स्वं भरषुयते ॥५७११ 


यषते धा भरद्वाज उवाच 
: पंच रक्ष्या यानसुजत््रभुः । आवृता यंरिमे लोका महा ूतानिसंक्ितंः ॥५०॥ 
--_ । | 
`` 
1 ५ र __---------- [वक ग्मि ~ 





ओं के मनमें दसो प्रकार 
स रहस्य की जानने की 
सौ दिभ्य वषं बिता 


भृगु 
ले = बोले ~~~ 
कृष्टि के निषथ र ्रह्य-कल्प में ब्रह्मषिगण एक दिन हकदट्‌ठे इए । उन महात्म! 
सन्देह हमा । वे मोन होकर निदचल भाव ते च्यानस हो गण । इ 
स प्रकार उन महषियो ने 


, धकेतामे ठः 
॥ न लोगों 
न ।॥४८]| द ने भोजन तक छोड़ दिया ।४६-४५॥ ९ 
नको ब्रहामयो वाणी सुनाई दौ भौर अका ते दिव्य सरस्वती प्रकट ई ॥ ४८॥। उसके 
के बिना उस समय 


भेट 

भ ह। भाकाश्च शार 

५ ५ ॥ भ क निःशब्द ओर मचल के समान हौ 

मिश्च रत्ति हु हो व ता तो व ५ तदनन्तर जल उः 

सेद्‌ नालगताहैओौ सजल के संघं या दवावसे वायु उत्पन्न हना 
र उपषेजलसे भरेजाने पर, वायु शब्दके सहि 


जाकृ मे 
से शशमे 
उत्प समुद्र तल का मेः 
का भेदन कर शब्दवान्‌ वायु ऊपर उव्ता हे । इत 
होता ।५१ 


गया । चन्द्र, सूयं ओर पवन 
पर्न हुमा, नैते अन्धकार से ही बन्ध- 


||५०॥ जि प्रकार छिद्ररहित भवन 
त कर देताहै। उक्तौ प्रकर जल से 
र वह्‌ वायु सर्द को हलचल 
-५३॥। उस वुं ओर जल के 
पर को उठ रही थीं आर जिक्तको प्रभा, 
मे जल उछालता है, उस समय 
हप में परिणत हो 
परा स्नेह 
कै गन 


होकर शर 
गे भारा व मु स है । वह आकाक्च मेँ जाकर शन्ति नरी 
भरन 0 तमोहोन "भ अपन उत्पन्न हृभा, जिसको लपटं ऊ 
भाता वायुके रु न गया या |५४।। अग्नि वायु को सहायता से मकि 
भागे (५५॥ वह्‌ज योग से जल घीरे-घोरे जमने लगता है भौर ठोप्ष होकर बादल 
समेट ह भाता ह र माकाश में ऊपर उड़ता ओर जलोय भागक बस्त देता है तो उसका ई 
र प्राणियों त रेः एक मे मिलते-मिलते भूमिके रूष चं परिणत हो जता है। स्त सब प्रकार 
घ्ज बो प्पत्ति-स्थान यही भूमि है जिप्तषे यह पदाथं उत्यक्त होते ह ।५६-५७॥ 
--जो येर्पाचि रक्षीय धतु हैँ जिनका रचना प्रभुनेकीटै, जो महाभरत नम से भरि 
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यवाऽसुजत्तहल्राणि शतानां स महामतिः । परवात्तेष्वेव भ॒तट्वं कथं समुपपद्यते ॥॥५२॥ 
भृगुरुकाच 
अमिताति सहाष्टनि याति दरतानि संभवम्‌ । अतस्तेदां महा स॒तशब्दोऽवथुपपदति 11६० 


चेष्टा वायुः खमाकाशम्‌प्ार्निः सलिलं द्रवे: । परथिषी चान्न संघातः शरीर पांचौतिकम्‌ । ध 
ह्यतः पंचमियुःवतेयु क्तं स्थावरजंगमम्‌ । श्रोत्रे त्राणो रसः स्पर्शो दप्टिश्चेद्वियसंसिताः ६९ 
| भरदज उषं ६२ 
पंचभिर्यदि सूतस्तु युक्ताः. स्थावरजंगम; ॥ स्वाचरार्णा न द्यते शरीरे पच त, (दभ 
अन्‌ष्परणासचेष्ठानां घनानां चेव तत्वतः । वृक्षाणां नोपलभ्यन्ते छरीरे पंच धातवः 1६५ 


नस्प्वंति न पश्यंति त मंधरसवेदिनः । नच स्यं हि जानंति ते कथ पंच घातन ९६६ 
भौतिकम्‌ ॥६५ 


अद्रवट्वादनग्नित्वाद तरि्नादवायुतः 1 आकाशस्याप्रमेषत्वाह षाणां नास्त 
भशर वच । 
। , "3 , |>) 
घनानापवि वक्षाणामाकाशोऽस्ति न संशयः । तेच पुष्पफलव्यविरतनित्यं समुपपयते ॥६८॥ 


ऊष्पतो स्लायते पणं र्वव्फलं पुष्पमेव च ! म्लायते शीते चर स्यशंस्तेनाल विच ।९६॥ 
वाग्वरन्यशनि(निघेषिः फलं पुष्यं विशीयंते । श्रोत्रेण गृह्यते शग्दस्तस्माच्छण्वति क मि 
वल्ली वेष्टयते वश्तान्सवतश्चेव गच्छति । नह्यदष्टश्च मागऽसित तस्मात्पश्य (त पा; ॥ ७१ 
पुण्यपुण्यस्तया गंधैघुपश्च विविधैरपि । अरोगाः पुष्पिताः संति तस्मा(ल्जिध्र ¢ थव 


[1 


है ओर जिनसे त 
क सारे लोकं ठे ह जब उस मामति ने सहल भूत (भ्राणी) वनायि तो क्था < 
पा ॥ "० उन्दी मे बूत कंसे सगत हुआ ¢ । ।५८-५९)] हाम्‌ तं सई 
ु्तयु्त दै न्दी पाचों पदार्थो से जलोम महान्‌ अष्ट भूत उत्पन्न होते ठ, अत व 
= प्राणियों कौचेष्टा वायु है, शरीर के स्थान आकाल, उष्पा-अगि इसके द्रव पदाथ र ९०.९१ ॥ 
र ठोस पदाथं पृथ्वो है ! इस प्रकार इन पचो 6 „„ _ _भनतिक शरोर | 

इन पाचोसे द्यी पारे स्थाव्र-जं नि क ष्टि तेतर) ६ ^ 

-जग है ९ ध 
करलाती है ।६२। मवने हूए है । धो, नासिका, रसना, स्पशं (तवन्‌, ओर 
रि + के 4 
ये पच सु न सारे स्थावरजंगम पंच महाभूतो से युक्त रहति द तौ स्थावर पदार्था 7 पव ५६ 
ध धातुं क्या नहा दिखाई देते ? ६३1 चेष्टा ओर उऊष्नासे छ ¬ कै शषरीर तो तद्वतः ४ 
नहीं पाये जति ॥६७। वे नतो सुनते है, न देखते है 1 उन ॥ # ह कां ज्ञान रहता दै ५८ (शी 
मेष स्हनतो गस्ध ओर रस 

र कू पच घातु का सभ्मिश्वण केसे माना जाय 11६५1) अतएव उनमे द्रव्व अर्जित, 
भूममित्व ए १ कारण ॥; माकाश के अप्रमेय होने के कारण वे भौतिक नदी हु 1 ६६॥1 
। भ्‌ क घने (छेष) दो मे भौ आकाक है इसमे सन्देह नदीं । उने पर्ल 
लते ६, गर्मी समने से उनकी पत्तर्थां, वल्कल (छाल), फल ओर पुष्प मूरा जति है" म लिन दी 
गिर जाति है तो क्या उनमें स्पक्ं ज्ञान नहीं है 1 ॥६७-६८) चायु, अग्नि जौर विजलौ कौ कङ्क 
खनके फल भीर इल 8 भिर जति है कानसे शब्द सुना जाता ह; अततः दक भ) सुनते = ¢ अतः 
रक्षो से लिपट जाती ह, इधर-उधर फली भौ है ! विना नेत्र के मागं कं दवा दे सकता 2. 
कते ह ॥७०॥ पुणय-खपु्य, विनिथ गं भौर यूप (किर) सेये इ नीरोग रहते नौर ६ 





त पवो कोष्ट ‰ 





[ 
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वदुःखयोग्रहणाच्छिन्तस्य च विरोहणात्‌ ¦ जौवं पश्यामि बक्षाणामचेतन्यं न विते ।७२। 
तञ्जलमारत्ते जरयत्यग्तिमार्तौ । आहारपरिणामाच्च स्तेहो वृद्धिश्च जायते ।॥७२॥ 
अगमानां च सर्वेषां शरीरे पच धातवः । प्रत्येकशः प्रभि्यते येः शरीरं विचेष्टते ॥७४॥ 
चक्‌ च मांसं तथास्थीति मन्जा स्तायुश्च पचमः । इत्येतदिह संघातं श्वरीरे प्थिवीमये ॥७५ 
तजे | द्य ग्निस्तथा क़ोधश्चल्ुरूह्मा तथेव च । अग्निरजनयते यस्व पंचागनेथाः शरीरिणः ॥७६॥ 
५५५ ५ तथास्यं च हृदयं कोष्ठमेव च । आकाशासप्राणिनामेते शरीरे पच धातवः ॥७०॥ 
ध शा तसथ स्वेदो वक्षा शोणितन्ेव च । इत्यापः पंचधा देहे भवेति प्राणिनां सदा ॥७९॥ 
५८०० माणो व्यानाद्व्यायच्छतते तथा ¦ गच्छत्यपानोऽधश्चव समानो हं य ए 

भमेगं शच्छवसितीति पञ्च (परति) भेदाच्च भाषते \ इत्येते वायवः पंच वैष्टयंतीह्‌ देहिनम्‌ 
्टश्पणान्वेत्ति रसं चाद्भ्यः शरीरवान्‌ 1 तस्य गंधस्य वक्ष्यामि विस्तराभिहितान्युणान्‌ ॥*१॥ 
-'चानिष्टशंधश्च मधुरः कटरेव च) निर्हारी संहतः स्निग्धो रूक्नौ विशदं एव च ।५९॥ 
शब्द पथो जेणः पाथिषो यंधविस्तरः । ज्योतिः पश्यति चक्षुशः स्पशं ५ च ४-४ ौ । । 
रसो ` शश्च रूपं च रसश्चापि गुणाः स्मृताः । रसज्ञानं तु वक्ष्यामि तन्मे निगदतः ग्ण 1 
॥ बहुविधः प्रोक्त ऋषिभिः प्रथितात्मभिः । मधरो लवणस्तिक्तः कवाधोऽम्लः # 
न्यो पदविधनिस्तारो रसो वारिमधः स्मृतः । शब्दः स्पशंश्च रूपठच तिगण 1 ॥ 
„` श्यति ल्पाणि रूपं च बहुधा ध्मतम्‌ । हस्वो दीघंस्तथा स्थलश्चतुरस्रोऽणवृत्त ~ ४ 

` ईष्णस्तथा रतो नकि पीतोऽहणस्तथा । कठिनश्चिक्कणः श्लक्ष्णः पिच्छिलो मृद दारणः । 


पडत ~ = १ नमे 
भौव 7 देन सूघते हैँ ।७१॥ पडो को सुख-दःख का अनुभव होता है, काटे जाने पर वं 9 भू 
के मयु र चेतनता भौ |७२॥ इपीलिए वे जल पीते द, अभिनि मौर वायु के प्रभावसे इद भा इ ह । भिन्न 
ह ५ धः म रष उत्प ना ह के श म च ५.५५ व 
न्‌, मास क शारीरिक चेष्टाओं द्वारा प्रव्येक धातुओं कौ अभिग्यक्ति होती है ॥७४॥ इ द 


ध उत्प प्व, मज्जा नौर पाने स्नायु का संयोग है ॥७६॥ तेन, भमि, कोष, चष, भार 1 
परोरम 1 करता है । अतः ये पाचों देह के आभ्नेय तत्व हँ ।॥७६॥ कान, नासिका, मुख, हृद्य प १ 
भके पिप्प उलन्न होते ह ॥७७॥ प्राशिों के शरीर मे कफ, पित्त, स्वेद, वसा (चना) भार्‌ 7 
वषो भगस पप ।७८॥ प्राण वायु से प्राणो प्त होता, व्यान सेंवर प्रप्ारण, करता, अनि ध 
8 पपि भेद र निकलता टै, समान ह्य मे रहता ओर उदाने मनुष्य उच्छवास छोडता टं । इस ७४ 11 
भेले से ह । ये पांच तापू देही को चेरे रहते है ||७९-८०}। क्षरीर भूमितत्त्वं क  । गन्ध अर्हण क व 
प्र, केर (1 भास्वादन करता है । उस गन्धकेगुणोको विस्तार के साथ कड रहा ह।८५।। क ट्वा 
गतो ह” गहर, संहत, स्निग्ध रक्च ओौर विदद ये नव पार्थिव मन्ध के भेद हं ॥०२३॥ नत्र से ज्यं 
। $ हँ । अधर्म रसका् 
' भको भुभ स वश काजञान होता है । शन्द, स्प, सप भरर पे गुणहै। अव 

१। ॥८३-८४ के 

४ प्रसि ~ || अम्ल, कट्‌ ये रस 
रोगि है र 0 ऋषियोंने रस के वहत से भेद क दं । मधुर, 9१ ध उति । छ गये हं। 
भे हो ह वित स्प द ।८५२। शब्द, ह्यय 1 ; \स्थल, चौकोर, भयु 
` क दकशंन होताहै। रूप विविध प्रकार कै ह। हस्व दी र डु दारण (कणेर) 

' चोल, पतत, अरुण, कठिन, चिकना, कोमल, पिच्छिल (1 





[न अता रहा 


1 1 
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एवं ष्ोडशविस्तारो उ्योतीषपगणः स्मतः । तव्रैकगुणमाकाशं शर्य स्येव तत्स्मृतम्‌ ॥७८६। 
तस्य शब्दस्य वकषयामि विस्तरं विविधारमकम्‌ । षड्जो ऋवभगाधारो मध्यत धैवतस्तथा 
पंचमश्चापि विज्ञेयस्तथा चपि लिषादवन्‌ । एष्‌ सष्तद्िधः प्रोक्तो गरुण आकाशसनतः (६२ 
एेश्वग्यण तु सवेन्न स्थितोऽपि पटहूर्दिषु । मदंगभेरीशंखानां स्तनधिस्नो रथस्य ॥६३॥ 
एवं बहुविधाकारः शब्द अआाकाशसंभवः 1 वधयन्यस्तु यणः स्पर्शः स्पशंश्च अहधा मूतः ॥&६४॥ 
उष्णः शोतः सुखं दुःख स्निग्धो विशद एन च ॥ तनः खरो मृदुः श्लक्ष्णी लघु्गरतरोऽ 
शबग्दस्पो तु विज्ञेयौ द्विगुणौ वागूरि्युत । एवमेकादशतिधो वाथन्यो _ ४1 क । 
आकाशजं  शन्दमाहुरेनिर्वायुगुणंः सह । अब्धाहतैश्चेतयते सने , ॥ 
आषष्यायंते च ते नियं धातवस्तस्तु धातुभिः । आपोऽप्निर्मादतश्चेव नित्यं जा त रा 
मलमेते शरोरस्य व्याप्य प्राणानिह स्थिताः । पाह्यवं धातुमासाद्य यथा चेष्टयते र > 
धतो मद्धानिमग्निस्तु शरीरं परिपालयेत्‌ \ प्राणो मूद्धंनि वार्नौ च वर्तमानो विन लः ॥१००५ 
स॒ जतुः सर्व्॑ुतात्मा पुरुषः स सनातनः । मनो बुद्धिरहंकारो स्तानि नि ५०९१) 
एवं स्त्वह स॒ सर्वव्र प्राणस्तु परिपाल्यते । प्ष्टतस्तु समानिन स्वां स्वा ग त नते ॥१०२॥ 
वस्तिमूलं मुदं चैव पावकं समुपा्नितः । वहन्मूत' पुरीषं वप्यपानः नोव ॥\ ०२३ 
प्रयते ` कर्म॑नियमे य एकस्त्रिषु वर्तते । उदान इति तं हुरूातमसानक प्रते ॥१०४५ 
संधिष्वपि च सवषु संनि विष्टस्तथानिलः । शरीरेषु मनुष्याणां ठ्यान दतु 


क 
~~~ ` ------ ` 1 


जक 
९ । ई [ इद्‌ । 1 ॥ | ? ६ 
षस प्रकार ज्योतिप्राह्य रूपके षोढश गुण है 1 इन महाभूतो मे भाक कः एक ण ध । अ ् 
कते रहै ८६-८९) उस शब्द के विविध रूपो कां विस्तार के साथ वर्णन कर रहा ह ए \1 सक्त 
# = व < ५ 
मन्यम, धैवत, पंचम ओर निषाद ये सात प्रकार के आकार-संभव्‌ ण कदे जाते च धके मेद 4 


शब्द पटह मादि मे स्व॑र गरिमा के साय स्थित दोने परी मृदंग, भेरी, शंख, क 
प्रकार कादहो जाता है \॥९२३॥ 





वायु का गुण स्पशं हौ माना गया है। उष्ण, कोत, सुख, दख) स्निग्ध, विशद खर 
ओर १ १ यै स्पश के भेद हें ॥९३-९८)] अथवा वायु के शब्द ओर स्पक्चंये दी चण भ 
॥ न र 1 है ॥, ९५॥। शब्द को आकाशज कडा गया है । वह्‌ उन (न) न 
त होते र ॥ है कि नही, यह्‌ एकं विचारणीय विषय है 1६५ वे धातुं अन्य धाक 
॥ वु ति त १ वायु सव॑दा जाग्रत रहते दै ।\९७।॥ य शः = 

न्‌ वायु पाथिव घातुको प्राप्त कर क्रिया? उल 

अग्नि मस्तक का आभ्य तेकर शरीर का पालन करता है । प्राण मूध अथवा अन ख< 
होता है ॥६०-९९) वह्‌ जीव सब भूत का मात्मा, सनातन पुष, मन बुद्धि, महकः, ध्रा ॥ 
है ॥१००॥ इस प्रकार वह्‌ दष शरीर में सब प्रकार से प्राणों द्वार °रिषालित होता ह । पीठ पत 
वायु के साथ अपनी गति को प्राप्त करता है 11 १०१। वस्तिमूल, गुदा मौर हारीराभ्नि भ 
+ को शरीरे बादर निकालता है ।\ १०२ जो वायु लाररोर्क प्रय 
संगठन) में प्रवर्तं रहता है उसको अध्यात्मज्ञान के पंडितो ने उदान वायु कहा हे 1१०३ 


पर्येक संधियों में रहने वाला वाग उदान कहा जति है 1१०४1 अग्नि बहो मे खमन 








॥ दिचत्वारिशोऽध्यायः २७३ 

हए ? चित { 
५४०. र ५ समानेन समीरितः । रसान्बाहुश्च दोषांश्च व्तयन्नतिचेष्टते ॥१०५। 
मास्यं हि प आभावानपपी हतः । कुक सम्यक्‌ पचति पावकः ॥१०६॥ 
प्राणानां र स्थाद्‌ गुदे । रेतस्तस्मासप्जायंते सवंलोतासि देहिनाम्‌ ॥१०७॥ 
मगिनवेशवहः 1 सन्निपातः प्रजायते । ऊर््मां चाग्निरिति ज्ञेयो योऽन्नं पचति देहिनाम्‌ ॥१०२८॥ 
पकवागथरत्वधौः = ॥ _गुदाति प्रतिह्यते । स ऊध्वमागम्य पुनः समूल्क्षिपति पावकम्‌ ॥१० ~| 
प्रस्थिता ध 9 नाभिमूले शरीरस्य सव प्राणाश्च संस्थिताः ॥११०॥। 
एष साऽपि ह तिथंग्वंमधस्तथा । बहसयननरसाननाडयो दशराणपरचोदिताः ॥११५१॥ 
एवं सर्वेष धि येन गच्छंति तत्पदम्‌ । नितक्लभाः. समा धीरा मूडढन्यत्माननाद्धम ॥११२॥। 
# हे माणापनिषु देहिनाम्‌ । तरिमिन्समिध्यते नित्यमग्निः स्थाल्यामिवाहिताः ॥११३॥ 

ौबहुस्नारदीयपुराणे पृ्व॑नागे द्वितीधपादे भु गुभरद्वाजसंवादि जगदुत्पत्तिवणने 
नाम द्विचत्वारिशोऽध्याथः ॥४२॥ 
"बा 
फलता | 

के 4 # यह वायु रसो, वाहो ओर दोषों से सम्बद्ध होकर क्रियाञ्च॑ल रहता है ॥१०५॥ मपान मोर्‌ प्राण के 
है । १०६ १ राण तथा अपान स प्रित एवं समन्वित होकर भग्नि मधिष्ठान (भरकत द्रव्य) को भली भांति प्रकाता 
भता है छ ध तक शुक्त द्रष्य को पहुचाना अग्नि तथा वायुका ही कायं है । अस्त-पाचन के बाद वीयं 
माको अग्निक ॥ के सब ५ उत्पन्न होते हैँ | प्राणों के सन्निपात (सम्बन्ध) से सन्निपात रोग होता है । 
भाष बायु गुदा क हे त है, जो प्राणियों कै खाये हए मन्न को पकता है ॥१ ०७-१०८॥] अग्निवेग से प्रेरित हकर 
मन्तिम भागे टकराता है । बह पुन, वहां से ऊपर लौटकर पावक को ऊपर को मोर फकता 
भौर नाभिके मूल में सब प्राण स्थित ई 


॥४। 
५। नाभि के नीचे पक्वाश्चय मौर ऊपर कौ भोर आमश्षिय है, 
नादयां प्राणवायु से प्रेरितं होक्रर अन्न रस को 
प्राण" भां है जिसते वे ब्रह्म पद को जतिदहं। 
पोजन आत्मपद को प्राप्त करते है । इस 


र श्षरीरागिनि स्थालौ में रखे इए भग्न 


०॥ हि 
पउ हरय द्र से ऊपर, नीचे ओर तिरछे जाते ह । 
पामे मात्मा ध. ठ ।॥ १११ योगियो के लिए भी यही 

‰ १ प्राणियों ऊ भ्यवृस्थित कर बाह्य बाधां को जीत कर घीर यो 

नित्य वि मे प्राण, अपान आदि की ग्यत्रस्या है, निस 
भोनारदोय 1 1 अ 

महापुराण मे जगदरत्पत्ति-वणंन नामक वथालोसवां अध्याय समाप्त ॥४९॥ 


९ ९ भां० 


अथ लिचत्वारिशौऽध्यायः 


भरदाज उवाच 
६ {कः )\१। 
यदि प्राणपतिर्वायुर्वायुरेवं विचेष्टते । श्वसित्याभाषते चैव ततो जीवो निर्ण । रा 
य ऊउष्मसाव आग्नेयो ह्लिनैबोपलभ्यते \ अग्निर्जरयते चैतत्तदा जौवो त (त ॥2॥ 


लतो, प्रप्यियमाणस्य जीवो नैवोपलभ्यते \ वायुरेव जहाव्येनमुष्मभावरन ठ वरणैः (४ 
चदि चायुमयो जीवः संश्लेषो यदि वयुना । वायुमंडलवत्वश्ये दृगच्छ तसह तर 1५ 
संश्लेदो यदि वा तेन यदि तस्मास्प्रणश्यति । महाणवविशुकतत्वादत्यत्सलिलमानन था \*६॥ 
क्ये वा सलिलं दधासप्रदीपं वा हताषने । क्लिप प्रविश्य नश्येत यथय सद्यस्यता ` शधः १७५ 
पंचधारणके ह्यस्मिरुछरीरे जीवितं ईतम्‌ । येवामस्यतसामावाच्चवु्णा नासति ॥ {त्‌ ॥म) 
तश्येस्थापो दनाहाराद्रायुरूच्छ्‌वासनिग्रहत्‌ । नश्यते कोष्ठेदाथ मग्न ताम ॥६॥ 
व्यघिन्नणर्परक्लेशेमदिनो चेव शीर्यते ! पोडितेऽम्यतरे हयं षा संघातो याति 6 त १०५ 
तस्मिन्पंचरवसपर्ने जवः किमनुधावति । {क्र खेदयति वा अवः कि णोति त 1११ 
एषा गौः परलोकस्थं तारयिष्यति मसिति । नसकन मी दरवा च्यते जंतुः सा गौः क ता ~ 


~ =^ ~ न न भ ननकमननोनन 
--~-------~ 
नी 


भधष्याय ८३ 


जोव कौ गति ओर हिज का आचार निरूप दा 


वहीह जोय बोलि--यदि वु हौ प्राणपति है, वही चेष्टार्ये करता, इवास रः ४ हो जु 
भन्न ह नरथंक दहै \१ जो ऊष्प भावबञग्नि काही गुणदहे वह्‌ अग्निसे दात्र लर 0 
दीवुढापाभोला देताहैतो जोव काक्या अस्तिरेव माना जाय ।॥२।। प्रो के बृछु ष्टी 
निकलना तो देखा नहीं जाता । वाय हौ करीर को चलिससे क्षरीर का उह्ममात दद 
हे \1३1} यदि जीव वायुमय हं ए ता के समत ख 
साथ जाता है, यि ,वह वाघ हो चिपका रहता दै, वीधु ण गु हो 
» यदि उसी (वा) के साथ उस (जीव) का दृङ़ संयोग है भर उससे वियुक्तं £ 
टो हे, जसे महासागर से अलग हृभा जल अम्य जलस्थाने या ई मे ् 
भग्नि । डाला जाने परनष्टहो जाति है 11४-६॥ जीव हस पाच भौतिक दारीर नीवित ९६ की 
भूतो में एक के अभावसे चासेकाजभावहो जाता है, इसमे सम्देद नहीं 11७1 अनाहार 
न्ट हो जाता है .पवास के निरोन से नु, मोजन न करने से अमन, व्यानि, नन # 
पृथ्वी तततव च दी जातादहै। इनमे एकके भो पीडित होते पर इनका सभर भी न 
शारीरके द्ूट जाने पर जीव किसके पे जाता है ? अथवा उसको किस बात का बद ९ नी ४ इ 
न्या बोलता है ?५१०॥ दानमे दी हई यह गाय परलोक भे भेरा उद्धार करेगी' य < 
दानि करमर जाता है बह गाय कि्को तारेगी ? \1११।॥ जन गाय, दात) ओर प्रतिग्रही 








>) 


॥ त्रिचत्वारिशो$ध्यायः २७५ 

गश्च प्रतिग्रह २। = ४ 

बह च दाता चव सप्नं यदा । हैवं विलयं यांति कुतस्तेषां समागमः ॥१२। 
शलाओ्रल्तितस्य च 1 अग्निना चोपधुक्तस्य कुतः संजीवनं पुनः \१३॥ 


छिननसं 

"्नस्य॒ यदि वज्ञ भ्रतिरोह <. 

जीवमा ४ न मूलं प्रतिरोहति । जीवन्यस्थ प्रवर्तेत मृतः क्व॒ पुनरेष्यति ॥।१४॥ 

इति मे साथ + ।  यदेतत्परिवतंते । ग्रता मृताः प्रणश्यंति बीजाद्बीजं प्रणश्यति ॥।१५॥ 
ब्ह्मन्हृद्धये परिधावति । ते निवतंय स्वं यतस्त्वामाधितो ह्यहम्‌ ॥१६॥ 


आकारता | सनंदन उवाच 

स ॒भगुन्रह्यणः सुतः । पुनराह मुनिश्रेष्ठ तत्संदेहनिवृत्ते ५१७१ 
भृगुरुवाच 
न्तरं प्राणी शरीरं तु विशीयते ।\१5॥ 


वेह 
धथाग्निदुश्यते तथा ॥\१२॥ 


त्‌ प्राणाः रि 
सत्त जीवस्व दत्तस्य च कृतस्य च । यति 
गितिदधना यथा 


५। शरं ? 
राध्रितो जीवस्तर्मित्नष्टे प्रणश्यति । समिधाम 
भरटद्ाज उवाच 
वागिनिर्तोपलभ्यते ॥२०॥ 


अनन्य] 
नश्यतीः ध नाशात्तदिनाशो न विद्यते 1 इन्धनस्योषयोगति स. 2 
जानामि शातमम्तिमनिन्धनम्‌ 1 गतियंस्य प्रमाणं बा संस्थानं वा न वियते ॥२१॥ 


सपिधापमय भृगुरुवाच 
प | 
परति स चाग्निनपलभ्यते । नश्यतीत्ये 


ये 


वं जानामि शतमग्तिमनिन्धनम्‌ ॥२२॥ 


र, पहाड को चोरो से भिर 
१३।। यंदि कटे हए क्ष 
रण करेगा 


थोंसे खाये जाने ष 
से प्रप्त होता है ?॥ 
णी भरते पर पूनः कंते जीवन षा 
तष्ट होते दँ भौर बीजं से बीज उत्पन्न 
| उनको अप दुर कौलिए क्योकि मे 


भर्‌ जाते ६ 
1 ४ ४ संयोग करे होता है {॥१२॥ चिटि 
॥ नही निव र मे जल जाने प्र जोव कर पुनः जौवन क 
पूवे का चत) या उसको जड़ पुनः नी पनपतीदैतीप्रा 
ल मे जिनको सृष्टि को गई हेते जोव मात्र मर-मर कर 


होत 
है । इसप्रकार के सन्देह मेरे हृदय मेँ उठ रद है सवन 


श्मोक्ति 
ण 
६ न मे आया हं ॥१५-१६॥ 
९ केर क {> कए ुनिकेष्ठ 1 इस प्रकार भरद्ान क पृडने पर ब्रहापुतर भृगुज ने उनको शंका को 
` जए कहा ॥१७1-- 
भृत्यु के पर््वात्‌ दूसरे क्षरीर कौ षा 


भगुवो 
ले--ईद्वर निभित या दत्त जीव के प्राण नहीं होते जीव 
अग्ति मे जत जाति पर भी अग्नि उस 


भेत 
षे कोष्ट रर नष्टहो जाता है ।॥१८ जिस प्रकार करन के अ 
र्‌ कैनष्ट हो जानि पर भी नष्ट हीं 


होता ५ ) मे टि 
॥१९॥ˆ ` (राई पड़ता है उसौ तरह शरीर्रित जोव शरी 
भभा भरदाज र 
ठेस मरति त प्रकार काष्ठ के नष्ट हो जानि पर अग्नि नष्ट नहीं होता परन्तु र 
अन्न) कौ गति या जाता, काष्ठ के विना शान्ति भग्ति को नष्ट हौ सममे ह क्योकि (इन्धन के भभा । 
, परमाण एवं अवस्थान का ता नहीं बलता है ॥२०-२१॥ 
तो उसकी स्थिति ह संभव ह 


8 । ~प र व ही 
मधान रहने पर अग्नि नहीं जलताः न 


ओर उसकी नष्ट 











२७६ । नारटोशधुराष्यस्‌ 


गतिर्यस्य प्रमाणं वाः संस्थं वा च छिदते । 2119, वथा्तर्नेपलभ्यते ॥\२३। 

अषकाशानुगतत्वाद्धि दर्यो हि निराश्रयः ६ तथा सससंत्यागे जीवो हाप्ताशकात्स्वत. ॥\२४॥ 

क म्यते सुसुश्मत्वाधयः! ज्योति संशयः \ प्राणान्धारयते ह्यस्वः स जीत उपधा्थंताम्‌ । ५। 

वायुसंधारणो छम्निनंश्यतयुञ््वासनिग्रहात्‌ । तस्मिन्तष्टे शरीराग्नौ तत देहमनेतनम्‌ । १२६ 

पतितं याति भमित्वमयनं तस्थ हि क्षिति \ जंगमानां 1 सर्वषां स्थावसणां तथव ॥२०॥ 

आकाशं पवनोऽन्वेति उयोतिस्तमनुगच्छति । तेरा त्राणासेकस्वाद्द्यं भौ प्रति ष ५ 
रणः 


घत्र चं तत्र पवनस्तत्रापिनियंत माटतः 1 अमूतंयस्ते विज्ञे म. तमतः शरो 
६ भरद्ज उवाच 
४ # | ह 2० ॥ 
यद्यग्िमार्तौ शूमिः खमापश्च शरीरिषु । जावः ¶१कलश्षणस्तत्रेसयेतदाचक्ल मऽम । १॥ 
पचात्सके पञ्चरतो पञ्चविज्ञानसंज्ञके \ शरीरे प्राणिनां जीवं वेत्तमिच्छरमि क 1३२ 
५८ मेदःस्नारवस्थिसंचये । {दयमाने शरीरे वु जीवो > ध प ॥ 
रु पञ्चनतसमन्वितम्‌ ॥ शरीरे मानसे दुःखे क्ता यते ९. (४ 


व ष जोवः कर्णाभ्यां न शृणोति तत्‌ \ महष मनसि व्यग्र ॥ 
पश्यंति यद्द्श्यं  सनोयक्त न चकषुषा 1 मनसि व्याकुले च पथत्तपि न 
वेति निद्रावशगतः 


न पर्षति न 7 नश्वुर्णोति न भाबते\ नच स्पशंमसो + 
ई 


है; क्यो क ॥ 
1 ष दन्न के अभाव मे उसकी षति, स्थानया प्रमाप का पता ४ है 
मीत = गके बिना या उक्कौ समाप्ति के बाद अग्नि देखा नहीं जाता र्ब 0 
न 1 ्रदण करने योग्य नहीं होती, उस प्रकार जीव रार स्याग के हा ॥ । 
यह्‌ निभ्सन्देह्‌ है \ 1 अतएव वह्‌ अल्यन्त सूक्ष्म होने के कारण उको तरह्‌ नष्ट तरह ॑ वाय ॥ 
पर ही टिकने वाला क को धारण करता द अतएव अग्निको टी जीव सम लो ।२५ वना दह 24 | 
शुन्य हो जाती है \\२ न वासके सक जाने प्र दिखाई नहीं देता । क्रीसारिनि के न्ट ही ही भरि ८ 
सभो जगम आर द शरौर नष्ट होकर भूमि नै मिल जाता है कथोकि दसा अवा प र 
पत्रन का उन तीनोंमें का भोजावास स्थान वही है २७] वायु जआकाय का अनु्तरण । र रव प 
है ओर जहाँ पवन है वही क ॥ के कारण वे भूमि में प्रतिष्ठित ह २८) जहां आकि ^ नहं । 
ही मन्ति को स्थिति होती है वे अमूत्तं है, परन्तु शरीरधारी प्राणी मू ध, / 


भरद्राज दोले--घः 
[णे ० य यों ते र ४४५ [ [ 
द शरीर-धारियों मे अग्नि, वायु, भूमि, अकरि ओर जल यह्‌ र पव ^ (44 


जीव का क्या स्वरूप है? अन्‌ 
* घ = म ति 4 
मक प्राणियों के शरोर नो , इस रहस्य फो आप मभते कटिणए ।३०।। पंचास्म र, ४ „4 
नैर अस्थि-पूज शरोर के ॥ काजोरूप दहै उसको जानना चाहता हं ।\२९॥ इख मास, मि ५ 
= न करने प्र जीवक तो कहीं पता नदीं चलता ६ ॥ २१14 


शरीर जीव हीन है तो शारीरिक जौर मानसिक दुःख के समय पीड़ा का अनुमन्‌ कीन कर्ता ^ तए 
कही € त ध क दै, जन्तु मन के व्याकुल रहने पर वह्‌ कानों से भो नह ध त ६६०५८ 
थं यक्तं नेत्रो से सब थं ह रख 

कृद । मरन < < हर्य पदाथं को देखते हैँ परन्तु मन के व्धाक्रुल रहने ¶र = लता ट ओ 


नीं ॐ तज ^ 
देषः | एक ओर बातत 2 किं निद्रा दशा्मेजोवन तोदेवत). है, न सुनता है, न सचता है, 







भक = = = 
त्र सक 





२७७ 


त्रिचत्वारिशोऽश्यायः 
हष्यति कृद्धचयते कोऽत्र शोचत्थुद्धिजते च कैः । टच्छति ध्यायति द्रष्ट वक्ष्य वाचयते च कः ॥२७ 
भृगुरुवाच 


तं पंचस्ाधारणमत्र किचिच्छरीरनेको. वहतेऽतरा्मा । 
स वेत्ति गंधांश्च रताञ्छू तीश्च स्पर्शं च रूपं च गुर्णाश्च येऽन्य 
प्रचात्मके पंचगुणप्रदशी स॒ सर्वगात्रानुगतोऽतरातमा । 

सदेति दुःखानि सुखानि चात्र तद्विप्रयोगात्तु न वेत्ति देहम्‌ ॥॥२६॥ 
न रूपं न स्पशो नोष्मभावश्च पावके । तदा शति शरीराग्नौ देहत्यागेन नश्यति ॥५०॥ 
मतमान मिदं 7 ` शरीरिणाम्‌ । तत्रात्मा मानसो ब्रह्मा स्तेषु लोककृत्‌ ॥४१॥ 
सषेचज्ञं = तं विजानीहि सर्व॑लोकहिताट्मकम्‌ । तस्मिन्यः संधितो देहे ह्यन्िदुरिव पुष्करे ॥॥४२॥ 
तं वरिजानीहि नित्यं लोकहितात्मकम्‌ । तमोरजश्च सत्वं च विद्धि जीवगुणानिमान्‌ ॥५२॥ 
अचेतनं जीवगुणं वदंति स चेष्टते चेष्टयते च सर्वेम्‌ । 

अतः परं शे्रविदो वदति प्रावतंय्यो भुवनानि सतत 

न जीवनाशोऽस्ति हि देहभेदे निथ्येतदाहु्मन इत्यबुद्धाः । | 

एवं भते जीवस्तु देहांतरितः प्रयाति वशाढतस्तस्य शरीरभेदः ॥४५) 
त ५ सर्वेष गूढश्चरति सव॑दा 1 दश्यते द्वग्रुयाबुद्धया पुक्मया तत््वर्दशिभिः ॥४६॥ 
ृषपररातरेषु यु जानः सततं बुधः । लब्धाहारो विशुद्धात्मा परयत्यात्मानमात्म नि ॥४७॥ 


॥२३०८॥। 


॥४४॥ 


[ि (व ५ ही ज्ञान रहता है! इस शरीर मे कौन क्रोध करता है ? इष, शोक ओर उदटेग का अनुभवं कौन 
' इच्छा, ध्यान ओर द्वेष कौन करता है ? वाक्योच्वारण किसर काय है ? ॥३४-३७॥ 
गंध, रख । न कहुा--दस पांचभौतिक क्षरीर में एक अन्तरात्मा है जो इस शरीर कां वहन करता है । वह 
भगो जानता है । सुनता वही है । स्यक्षं, रूप भौर न्य गुणो का भभव करने वाला वही है ॥२ ति | सव 
पेशेने क रहने वाला वह अन्तरात्मा इस ॒पंचात्मक शरीर म पाच गुणों (रूप, रस, गन्ध, न 1 ५ 
रोरकोकि ध । उसोके कारण शरीर सदा सुखनदुःल का अनुभव करता है ओर जिसके वियोग त ॥ 
ता, उसं स भस्त च अनुभव नहीं होता ।॥३६।। जब रूप, स्पक्षं नहीं रहता, भग्नि मं उष्ण न नहीं त 
॥४०॥ सवे मय देहानि के शान्त हो जाने पर आत्माशरीर को छोड देता है तथा शरीर नष्ट हो जाता 
ॐ जलमय है । शरीर भी जलमय है । सब प्राणियों के इसं जलमय शरीरम लोकल्लष्टा मानस 


र्या $ 
नवास = 
\ पडे कर्ता है ।\४१। उसको सव लोकों का हित करने वाला आत्मा तममो । वह इस शरीर मे कमल 

ने वाले उसको -क्षेत्र् समो | 


सत्व, २०." गल विन्दु के समान निल्लप्त रहता है ॥४२॥ नित्य लोक्ित कर = 
मे. ४६। हता रै ।४२। 
भ कम्पन ' रमये जीवक गुणै, जीवका गुण अचेतन है । वह भात्मा जव इच्छा कता दै तती शार पर 
३ ह होता है , _ | ल चे केवल ्षेश्रज्ञ ही जानता 
र ॥४३.५/६) + ९ । इसके भनन्तर जो सातों लोकों का भधिष्ठाता है उसके विषय ए कदर शत 
भे भाताहै दहना होने पर जीव का नाश नहीं होता, इसको मिथ्या कने वाले अज्ञानी द । जोव दस वु 
पाणयो भे परन्तु उस जीव गौर इत पांचभौतिक शरीर मे सव॑या अन्तर है ।॥४५।। ६८ ए 

दधि से ह देख सकते 


है गए १ 
भ्न ॥\*४६।। = भ से गमनागमन करता है जिसको केवल तत्वदर्शी अपनी सूक्ष्म कुशल रह उलोष कर 
वेने ए पूवं :अ में ं कर॒ अनायास प्राप्त आहार प 
अपर रानि में अर्थात्‌ सवंदा योगयुक्त हो न तकी प्रता व 


यापन केर 


क 


ने वातत विशुद्धात्मा बुघ जन ही भपने अन्तःकरण मे देवते ह ॥ ४५1 











२७८ नारदीयपुरणम्‌ 


चित्तस्य हि प्रसादेन हित्वा कर्मं शुभाशुभम्‌ । प्रघस्नात्पा्मनि स्थित्वा सुखमानंत्यमश्नुत 11४५ 
लानसोऽग्निः शरीरेष जीव दत्यलिधीयते ॥ सृष्टिः प्रजापतेरेषा शतााटमवितिश्चये ॥॥४८॥ 


असुजद्‌ब्राह्मगनेत पूवं व्रह्मा प्रजपतिः \ आदतेनोऽभिनिव "तान्मास्कराम्निसतमनना न ५५५० 


ततः सत्थं च घमं च तथा रहय च शाश्वतम्‌ \ आचार चव शौचं च स्वर्गाय विदधे रभः 0 
देवदानवगंघ्वा _  दैत्यापुरमहौरगाः । यश्तरान्नस्तनापापव पिशाचा सनुलास्तथा ५^ 
ब्राह्मणाः क्षल्िया वेश्या; श्रणामतितस्तया । 
भुरट{ज उनाच 
9 ह ० । 
चातुवण्यंस्य वणेन यदि वर्ण विभिद्यते ४ 
स्वेदमूव्पुरौ षाणि ष्लेष्ला पित्तं सशोणितम्‌ \ स्वन्तः क्षरति सवषां कस्मार्णो विभज्यते 1 
जंगमानामसंब्येयाः स्थावराणां च जातयः । तेषां विविधवर्णानां कुतो चणंविनिश्चयः ॥ 
भृगुरुवाच 
॥५६॥ 


न विशेषो$स्ति वर्णानां स ब्रह्ममयं जगत्‌ । ब्रह्मणा पूरवसष्टं 1६ कर्णा वतां गता ।५०॥ 
कामभोगाः प्रियास्तीक्षणाः क्रोघता्रियसाहसाः । लयक्तस्वकमस्तं मास्ते दविज शब्रा गत म 
 मोभ्यो वत्ति समास्थाय पोताः कृष्युपजोविनः 1 स्वधर्मान्नाततिष्ठं त ते द्विजा वैश्यत। ग | 1५६ 
॥हिसानतपरा लुब्धाः सवंकर्मोपजीवनः । कृष्णाः शोचपरिश्चष्टास्ते दिजः शृद्रतां गत्‌ ` न 
इत्येतः कमंभिर्व्थात्ता द्विजा वर्णान्तरं गताः ) जहयणा धर्म॑तन्त्रस्थास्तपस्तेषां तं यति । 


„ न भ 


[क षं 





जीवन के शाभ- म्‌ भर्व 
शुभ-अशुभम्‌ कर्मा को छोडकर प्रसन्नात्मा अपने भे हौ ध्यानस्थ होकर अनन्त सुख क (१२ 
है ५४८ ररोरमे मानस जम्तिको ह 5 धात्म 
नको ही जीव कहते ह, प्रजापति ने भूत (स्यमान १९ र 
तत्तव) के निश्चय के लिये मुक सुखि जसे प्रदीप्तं एव स { 
व । सुष्टिकी है 11४९॥ पहले प्रजापति न्ह्याने अपने ते | आर्था 
व वौ ब्राह्मणो को उन्न किया ॥५०॥ तदनन्तरं प्रश्ु ने सत्यः धमं, काशवत्‌ , राक्षस, ११ 
त वे के लिए बनाया ॥५१॥ देव, दाल, गन्धं, दैत्य, भसुर, महास! ० 
। भरदा उनम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेद्य, दद्र ओर चाण्डालो को वनाया ॥ ५२२ 
ज बोले--चारो वर्णो चि चणं ४ 
7 होता ता बत ओर पितः 
रँ एक हा प्रकार से पसीना छोड़ते, मूत्र, मल, कफ लादि का स्यान्‌ कर 
मे भी समानता है तब क्यों वणं-भेद कौ सषि 1 ~ कौ अनिन 
मको सृष्टि कौ गई । असंख्य स्थावर भौर जगम कौ अन 
उनके विविध वर्णो को देखते हृए व का $ 
र नेश्वय तो असम्भव जान पड़ता है ॥५३-५५॥ | कम 
भगु बोले--वणो मे कोई विशेषता नहीं : | धूं सृष्टम सी 
व मिन्नवणं । हौ; सारा सपार ब्रहयमय है । ब्रह्या ९ गे घा 
भिच्चता से भिन्नवण काहौ गया जो द्विज इच्छानुसार भोग करने वलि, उग्र प्रक न 
अपने कर्माको छोड़ने वाले हए वे रक्तव्रणं के मनुष्य क्षत्रियष्व को प्राप्त हृष || ६-५७।। (ल धम 
करो छोडकर गौं का पालन कर जोविका चलते ये, ृषि-व्यापार जिनको श्रिय थे 
मरे रचि नहीं थी वे वृ्यत्व छो प्रत्त इए ५८1] जो द्विज हसक, असत्यवादी, वचिक, प्ूव्येक धा ९ र 
जीविका चलनि वाते ५, वे । शौच भोर आचार भ्रष्ट, इष्णवणं के द्विज बूद्रतव को प्राप्त & | त 


१9, 
7 
&\ 
= 





त्रिघत्वारिशोऽध्यायः | २७६ 


ह धारयतां नित्यं ॒प्रतानि नियमांस्तथा ¦ ब्रह्म चेव पुरा सष्टं येन जनिंति तद्विदः ॥६१॥ 
षा  बहुविधास्त्वन्थास्तत्न तत्र द्विजातयः 1 पिशाचा राक्षसाः प्रता विनिधा म्लेच्छजातयः 


सा सृष्टिर्मानसो नाम ध्म॑तंत्रपरायणा ॥६२॥ 
भरहणज उवाच 

ब्राह्मणः केन॒ भवति क्षत्रियो वा द्विजोत्तम । वैश्यः शरष्च विप्रं तदृनूहि वदेतां वर ५६३॥ 
भृगुरुवाच 


वातकर्मादिभियंस्तु संस्कारैः संसृतः शुचिः । वेदाध्ययनसंपस्मी = त्रहमकरमस्ववस्थितः ॥६४॥ 


शचाचारस्यितः सम्यग्वि्याभ्यासी गुरुप्रियः । नित्यव्रती सत्यपरः स वै ब्राह्मण उच्यते ॥६५॥ 


॥ , दानमथोऽदरोह आनशंस्थं कृपा धृणा । तपस्थां दश्यते यत्र॒ स ब्राह्मण इति स्छृतः ॥९९॥ 
विशः सेवते कमं ` वेदाध्ययनसंगतः ! दानादानरतिरयस्ु सवे क्षतिय उच्यते ५६७॥। 
सवश पशुभ्यश्च कष्यादानरतिः शृचिः । वेदाध्ययनसंपन्नः स वेश्य इति । सभातः न 
शे  रर्तनितय सव॑कमंकरोऽशुचिः । त्यक्तवेदस्त्ननाचारः स वे श 2 व स्मृतः थ 
सरथो चतद्भवेल्लक्षम द्विजे तच्च न वियते । न वं शूद्रो भरेच्छ् ब्राह्मणो ब्रह्मणा न च न: 
स्तु लोभस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः । एतत्पवित्रं ज्ञानार्ना तथा चैवात्मसंयमः । 


पेञ्योः ं 
प सर्वात्मना तो हि श्रेयोधाताथंमु्यतौ । नित्यक्षोधाच््यं रक्षेत्तपो रक्ष तुं मत्सत. ॥७२॥ 


के  । 
नष नहीं होतो ॥६०॥ ब्रह्म (वेद ज्ञान) के धारण करने वाले उनके व्रत मौर नियम करभौ भंग नहीं होते। 


प ४८ १ । 
१ र दी ष्टि इई, जिसका ज्ञान केवल वेदज्च ज्ञानो को दी दै ।।६१॥ ीश्रणी क ४८५ म ॥ | 
' यत्र-तत्र हं । पिश्ाच-र क्षस, प्रेत भौर विविध म्लेच्छ जातिया भौ इसी प्रकार द्विजाति 


ण सृष्टि चमं का ही अनुक्चासन मानते वालो मानसी दृष्टि है ।६२॥ > । 
भ्ठ भरटाज बोले--द्िजोत्तम, किस करम से ब्राह्मण होते है, कषत्रिय, वेहय भौर शुरो के कमं क्याहैः विप्रष 
भो । इसको किए ॥६३॥ कि | 
र्देता वित चोले--जो जाति कम भादि से भर संस्कारो से संसत ौर शुच, ॥ ५ मलो 
तति लक्मं का पालन करता, पवित्र आचारो को ही भषनाता है, सवंदा गुं की तेवा म लीन प्ट कहा 
का अभ्यास करता है, जो सत्य-परायण ओर नित्य प्रति व्रतो का अनुष्ठान करतः द वहो निः 
क्‌ ९५॥ सत्य, दान, अद्रोह, कोमलता, कपा, अवुणा जौर तपश्या जिस ग्यक्तिमें ष क 
(कर सेने ध मे जाता है ॥६६।। जो क्षत्रियोचित कर्मो को वेदाध्ययनपूरंक करते 2 दानि । जननि 
कता {१ जिसको रुचि हो उसको क्षत्रिय कते है ॥६७॥ लो पशुपालन भोर इषि दारा ज =, नाता 
॥ ६८। १ दन मे विङोष रचि रहती भौर जो वेदाध्ययन किय ए हो उसको व्य ॥ कोन 
पानने वोतल्के का विचार न करने वाला, सब भेर कामो को करने वाला, गदु, वेद क १ 
गहं होत च भौर माचारहीन शूद्र कहा जाता हि ॥६९॥ शूद्र मेये सभी लक्षण होते है भौर द्विज भण 
ण । यदि शर भे उक्त रुद्र के लक्षणन हों तो वह षुद्र नहीं है भोर ब्राह्मण मे बराह्मण के ध न 
भाम यम गहीदे । सव उपायों से क्रो भौर लोभ कोवछ्में करना वचार्हिए। लानि का यह > 1 ॥ 
पलना घा सानो का मुख्य कत्तभ्य है ॥७०-७१॥। इन कल्प्राण के शतु ध ७ अपमान 
। नित्य क्रोधसे श्री कौ. रक्षा भौर मात्सय से तप की रक्षा करनौ चाहिए ॥५२॥ मि 





+ लारवीथपुराणम्‌ 

चिद्या मानापसनाभ्यामात्मनं तु प्रमादतः ॥॥७३५ 
थस्य सवे खतार्भा निसंशीर्नधना दज । त्यागे यस्थ हृतं सवं स व्यातौ ख च बुद्धिना 1\७४॥ 
हिल: (तवं तान; मेत्रष्यणमतश्चरेत्‌ । परिग्रहस्परित्यज्य भवेद्‌ बुदा {जतद्ियः ॥७५५ 
अशोकस्थानमातिष्ठेदिह चामु चाभयम्‌ \ तपोनित्येन दतिन निना संयतातमन) ॥\७६॥ 
जजतं जेतुकामेन व्यसने ह्यसंनिना \ इनि द्रे ह्यते यय्त्तत्तद्व्यक्तमिर्ि (स्थितिः ॥५५॥ 
अव्यक्तमिति विज्ञेयं लिःपाहयमती्रियन्‌ \ अविश्रंभेण मंतव्यं विधे धारयन्नः न 
त गृह्‌.णीयाल्राणं जरहण धारयेत्‌ \ निर्वेदादेवं निर्वाणं न च किचिर्हिचितयत्‌ ध 
सुखं वं बह्यणो तरह्मनिनर्वदेनाधिग्च्छति ॥ शोचे वु सततं युक्तः सदाचार्समह्वितः वि 
स्वनुक्रोशश्च भूतेव्‌ तदिदिनातियु लनणन्‌ ॥ सतप बरं तथः शौचं सत्यं निन 
ललन धायते ` लोकः स्वः सत्यनैव मच्छति । अनृतं तमसो रूं तन, नोयते 
तमोम्रस्तानि परयति घकारं वमसावततः । सुदुपपरकाश इत्याहन र्कं तम एन 
सत्यान्‌तं तदुभयं प्राप्यते जगतीचरैः । तव्रप्येवंविधा लोके वृत्ति सल्यानते मनत ^ 
धर्माधमौ प्रकाशश्च तमो दुःखसुखं तथा \ शरीरेर्मानसेर्दःखेः [सुखेश्चाप्युीरन 
लोकसुष्टं प्रपश्यन्तो न मुह्य त्‌ [विचक्षणाः । तत्र दुःखविमोन्लाथं प्रयतेत विचक्ष" । 
सुखं ह्यनित्यं भूतानामिह लोके परत्र च ॥ राहुग्रस्तस्य सोमस्य थथा ज्थोर्सना न भा 
तथा तमोमि ततान शतानां नश्यते त 


से विया कौ मोर प्रमाद से जपन रक्षा करनी चाहिए ॥७३॥ दविज ! जो आशा 9९ कलेच्छा को छोडकर स । 
क है गौर जिसने स्थाग्‌ के अग्नि मे अपने सब । स्वार्थो को आहति देदी वही ल्यामी भौर ददिम 
न १ र भरति सा को भावनः नही रललता तजक प्रति मेशरो का व्यवहार करत! है 
नि 1 विवेक्रपूवंक जितेन्द्रिय वनता है वही बुद्धमान है (७५। 9» | 
भजित को जीतने कतो ५ 1 चादिए 1 नित्य तपस्या करन वलि मनका च तु की 
करते ह उन सबको न किक घे इन्दि > र 
अभास मात्रसे जानने योः कडते ह ।॥७९-७७]1 अव्यक्त उसको कहते ह॑ ज अतीन्द्रिय > । 
नाभाति हो सद चे पहले नन को अवि च हटाकर 1 आर्त 
सके अर्तिरि ¡को ब्रहमभे स्थिर करे । निवेद (सं्ार को भसार समने) उ दी निय ॥ 
त क्त दूखरी वस्तु का चिन्तन नहीं करना चाहिए 1\७८-७६। ब्रह्मन्‌. ] ` ब्राह्मण निर्वेद क ता 
है । वह्‌ सव॑दा पवित्र ओर सदाचार पालन मे लीन रहे \!८ना प्राणियों पर दया-माव र 
लक्षण दै । सस्य, ब्रत, तप ओर प्कित्रितासे ही प्रजा कौ सृष्टि द्‌ है ॥*८१॥ सद्य 
है । स्त्य स हौ स्वर्लोक भी प्राप्त होता है\ अनृत (अस्थ) वा हे । अन्धकार घ 
स्थान की ओर जाता है ।॥८२।) अन्धकार से व प्रका का वता नही वर्ति € 


3 अर अः 
ध ् ध गे म ह ही नरक कहा नाता है 1८३1 सांसारिक प्राणिमों को सस्य भीरः 
होते है \ साथ छार ओर असत्य मे लोक-व्यवहार चलता है । घमं 1 व 


। अधम) पर्थ 
से यह लोक व्याप्त है ॥ शारीरिक भोर मानसिक दुःखों एवं परिणामतः कष्टदापक सुखो 


को देते इए भुधीजन मोह भे नहीं पडते, प्रयु दुःखो से मृक्ति पाने के ष यस्तं कर. र 
लो भर परलोक भे पुल निलय है राहसे प्रस्त चन्द्रमाकौप्रभाक्लीभा नहीं पाती । उसी धन 





ॐ 
ह | ॥ १, 








तिचत्वरशोऽध्पायः 


शरारी. मानसं च । इहं खस्वमुष्मिश्च 
लोके वस्तप्रवृत्तयः सुखा्थमभिधीयन्ते नहतः परत्रापवगंफलादि 
शिष्टतर्मस्ति । स एव काम्यो गुणविशेषो ध्मयिगणारंभस्त 
दवेतुरस्यो्पत्तिः सुखप्रयोजनाथंमारंभाः । 


तेत्खु द्विविधं सुखमुच्यते ९ 


भरदाज उवाच | 
नदेतद्भवतासिहितं सुखानां परमा स्थितिरिति ॥८२॥। 
न॒ तड्वनृह्हसो न ह्येषामृषीणां महति स्थितानाम्‌ ॥\६०॥ 
अध्राप्य एव काम्यगुणविशेदो न॒ चेनमभिशीलयंति। तपसि प्रथते 
त्रिलोक दशरह्य। प्रभुरेराकौ तिष्ठति ब्रह्मचारी न कामसुखेष्वात्मानमवदधाति ॥४१॥ 
अपि च भगवान्विश्वेश्वर उमापतिः काममभिवतमानमनंगत्वेन सममनयत्‌ ॥६२॥ 
तस्माद्‌ पमौ न तु महास्मभिरंजयति गृहीतो न त्वेष तावद्विशिष्टो गुणविशेष इति ॥८२॥ 
नैतद्भगवतः ब्रसयेपि भवता तक्त सुखानां परमाः स्तय इति 
लोकप्रवादो हि दहविविघधः कलोदयः सुष्ठतात्सुखमवाप्यतेऽन्यथा दुःखमिति ॥1४६४॥ 

भृगुख्वाचच च 


प्रादुर्भूतं ततस्तमोभ्रस्ता अधममेवा- 
नुदतंते न धमं करोधलोभमोहहिसानृतादिभिरकच्छन्नाः खल्व 
स्मिल्लोकेनानुत्र सुखमाप्तरबति विविधव्थाधिदनोपतापेरवकीयन्ते 


-__ _ प ____-------- 


जवो 

परलो स नष्ट हो जाता है | ८७-८८॥ वहु सुख हो प्रकार काद शारीरिक ओर मानसिक । ईस लीक ओर 
फेर को$ भ सुखकर लिए ही प्रत्येक वस्तु कोभोरम्र णो का शुकाव होता है । लोक-परलोक म मुक्तिसे बद 
क्ल नहींहै। उसो विक्षेष फल को सभो चाहते ह । धमं केलिए ही अपवर्ग गुण कौ सृष्टि हई है। 


बरिम्भे सुखके लिए दै ¦ 
नही, न ह बोले -अआपने कहाहै किसु ही लोक मै एकमात्र परम काम्य हे भरन इ गु 
विशेष कौ व मे रमने वाले महषियों कोहो प्राप्त होता है । यह कप्य (सुख) प्रायः इमा यदह, ध 
शरहमाचारो । वः मो नहीं करते । एसा सुना जातां कि लोककर्त ब्रह्मा भकेते तपस्या-मग्य पः छ 
पडेक्‌ व 1 काम-युख को तुच्छ समते है ।।८९-९३१॥ हसक विपरीत उमापति विष्वेरवर ने काम 1 
हनो } भस्म करके बनङ्ख बना दिया ॥९२॥। भतएव इस लोक मे सुल कौभोर महात्मामी ५ व 
६ । भप 4. ध को विक्षिष्ट गुण हो लोग मानते हैँ ।।९३।। अतः आपकी इस बातमें भी कृ क त 
गत्तौ हे ण्डा किसुखकराकारण स्तिया है, पसः लोक-प्रसिद्ध है। लोकमे फल-प्राप्ति मी दीपा ` 


'म। स सुख मिलता ओर अशुभे कमा पे द्‌ःख । ९४।। म 
य 11 < नन्तर अन्धकार मे पड़े 


अत्रोच्यते अनं तात्खलु तमः 


भृगुस । 

8 प्राणौ : ले- उस विषयमे कहता ह, सुतिये । अनु से अन्धकार उत्पन्न इभा 1 तद 
॥ (धम को ह अपनाते हु, धमं # । ता, असत्य मादि से विग्र मानव लोक 
रलोक की हौ भपनाते है, घमं को नहीं । क्रोध, लोभ, मोह, हिता, असर ४0 
रस्त रहति है । हस्या, बधन, _ क 


कृ श . 
यास, ह जख नहीं पाते । वेतो विविध व्याधि, रोगं भौर सत्तापि से 
उत्पन्न रोगों से संतप्त रहते ह । वर्षा, वायु, सर्दी-गर्मी गौर क्ारीरिक 

६ नाऽ पु 


र 





२८२ तारदीयपुरणम्‌ 


वधनन्धनपरिक्लेशा्दभिश्च ्षत्पिपासा्रमटतेरुपतापेख्पतपप्यते वषंवाता- 
युष्णातिशौतष्रतैश्च प्रतिभयैः = शरीरेईःखंर्पतप्पंत अंध॒धनविनाश- 
विप्रयोगक्रतेश्च मानसैः शोकेरभिशयंते जरासृतयुकृतेश्चान्येरिति यस्त्वेतैः ॥६५॥ 
शारीरं मानसं नास्ति न जसा न च पातकम्‌ \ नित्यमेव सुखं स्वे सुखं दुःखनिहीनणन्‌ । त 
नरके दुःखमेवाहुः सुखं तत्परमं पदम्‌ । पृथिवी स्व॑शूतानां जनित्री तद्विधाः स्वयः 
पुमान्प्रजापतिस्तत्र शक्र तेजोमयं विदुः । टुत्येतल्लोकनिर्माता धमस्थं चरितस्य च ४ 
तपसश्च सुतघस्थ॒स्वाच्यायस्य हतस्य च । हतेन शाम्यते पापं स्वाध्याये शातिख्तना 1 भौ 
दानिन भोगानिर्याहुस्तपसा स्वगंमाप्तुयात्‌ । दानं तु द्विविधं प्राहः दरत्रार्थमिरैव ६1 ष १० 
सद्भ्यो यदीयते किंचित्ततपरत्रोपतिष्ठते । असद्भ्यो दीयते यत्त तदए्तमिह भज्यत ^| 
यादशं दीयते दानं तादृशं फलसषतुतं ) ॥ ॥१ 
भरदषज उवाचं 
तत ५१०२ 


किं कस्थ धर्माचरणं किं वा धमंस्य लक्षणम्‌ ॥ धमः कतिविधो बापि तद्भवास्वकतुमह ^ 
भूश्‌ रख्वा्च 
< ॐ त्‌ |१०३॥ 


स्वधपराचरणे युक्ता ये भवंति मनीषिणः । तेषां स्वर्मफलावात्िर्थोऽस्यथा त विगृह्र 


भरद्वाज उवाच 


५ | । : ।१०४५ 
चच(तुराश्नम्यं बरहू्याषिर्विहितं पुरा 1 तेवां स्वेस्वे समाचारास्तस्मे वक्तुम 


हटि ॥ 


बन्धुभों ह # 
6 भक के विनाक्च तथा वियोग से उत्पन्न मानसिक चिन्ता से चिन्तित रहते ६ । ९५ ¶ क ख ^ 
सक किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता । वहा पाप भौर बुद्धापि का भय नहीं । वह व ददै 
1 ने परम प १.८५ 
ही 4 यं तेजी । 





ध क ६.७ भ है 1४ ९। नरकं मे केवल दुःख हीह । अतः नित्य सु 

है । इस प्रकारं प्रज।पति न्न क्र वीते य 

ध ही को ३ | ४ त्मा क-निमपृण किया है । धमं, चरित्र तपस्या, स्वार्थाय र ९८९५1 

हवन सप्ारे पापनष्ट होतेह । स्वाव्यायसे परम शान्ति प्राप्त होती दूवर् 

से भोग मिलता भौर तपस्यासेस्वगं1 दान दो प्रकारके होति है--एक तो परलीक म फ ५ #॥ 

फल दे देता है । सत्पात्र को दिया हमा दान परलोक मे फलदायक हाता हे परन्तु भसत्पर्च नै दिया 

फल दे देता दै । जसा दान दिया जाता है वैसा हौ फल मिलता है ॥ ०-१०१॥ ता 
भरछ्ज बोले--धमं क लक्षण च्या है किसके प्रति किस प्रकार का धर्माचर्ण कर 

जीर धम के कितने भेद ह { इसको आप कृषा पूवक किए ।१०२॥ & नो र्षा 
भृगुने कहा--जो मनीषौ अपने घमं के पालन मे लगे रहते दैवे स्वगं के गी होते ६ ज 

करते वे भूक € ॥१०२॥ 
अरद्राज बोले-ये जो चार आश्रम दै, जिनकी प्राचीन काल मे ब्रह्यपि ने व्यवस्था कीटैः 

क्तौ भाष कषया किए ॥ ९०४) 


| उरस्का 
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॥ | भृगुरुवाच 
भूमेव भगवता ब्रह्मणा लोकहितमनुतिष्ठता } धर्नसंरक्षणाथंमा्रमाशचत्वारोऽसिनिर्दिष्टाः ५।१०५॥ 
तत्र गरुकरुलवासमव प्रथममाधममाहरंति सम्यगत्र 
शोवसंस्कारनिधमन्रतविनियतास्मा उभे सभ्ये भास्कराः 

ग्निदेवतान्यपस्थाय विहाय तद्ध्यालस्थं गुरोरभिवादं 
नवेङभ्यासश्रवणपतित्रीहृतांतरा्मा तिषवणमपसपृश्य 
्रह्मचर्याम्निपरिचरणगुरशुभ्‌ घनित्याभिक्षाभेक्यादिसवं- 

निवेदितांतरात्मा गुखवचननिदेशानरष्ठानप्रतिकरलो 


गुरपरसादलन्धस्वाध्यायतत्परः स्थात्‌ ॥१०६॥ 
भवति चात्र श्लोकः । 
गुरु" यस्तु समाराध्य - द्विजो वेदमवाप्तुयात्‌ । 
तस्थ स्वगंफलावाप्तिः सिद्धयते चस्य मानसम्‌ । 


इति गाहस्थ्यं खलु द्वितीयमाश्रमं वदंति ॥१०७॥ 
तस्थ सदाचारलक्षणं सर्वमनुग्याब्यास्यामः । समाधाना | 

सदष्चाराणां सहधमंवयंफलाधितां गृहाम विधीयते ॥१०८।॥ 
धमधिंकामा्वाप्तिह्य त तिवर्साधनमपेष्यार्गाहितकमंणा 
धनास्यादाय स्वाध्यायोपलब्धप्रकषग वा ब्रह्मिनिर्ितन 
या अग्द्भिः सागरगतेन बा ्रव्यनियमाभ्यासदेवत- 


परसादोपलन्धेन वा धनेन गृहस्थो गार्हस्थ्य वतयेत्‌ १०६) 








म-रक्षा के लिए चार आश्रमो कं व्यवस्था 
रहकर बालक को शौच, संस्कार, 
अग्नि को परजा कर तिरलस भवि 


भृगु 

1 ॥ ०६ ० ही लोक-व्यवस्थापक ब्रह्मा ते विचारक ध 
पभ, ब्रत भादि 9 (जह्यचयं) पहला आश्रम है । उस मश्नम मे 
को अभिवादन क करना पड़ता है । प्रतिदिन दोनों काल में सूय, च 
यपे ग्रह्मचय, भग्नि-परि ; वेदाभ्यासं भौर वेदशिक्षा दारा अन्तःकरण को पवित्र करे; त्रिषवन (तीन संध्या) भाचमनं 
ाप््‌ = सर्वात्मना गु ध व भा मे तस्र्‌ रहकर प्रतिदिन भिक्षा करे भौर भिक्षा में पथि हए दनय १ 
ह व्या ओौर्‌ उपर कौ सेवा भें अपित कर दे । गुर को आज्ञा का अक्षरशः पालम करता द" गुरुप 
र यन करता है 0 हेर्यज्ञम करे ॥ १०६॥ इस विषय मे एक श्लोकं भौ दै--जौ ॥ द्विज गुर की सेवा कर 
ह || १०७। का स्वगं मिलतादहै भौर उस्तकोसारी मनःकामनार्ये पूरो होती ट । इसकं बाद ५४ 
भौर ५ ध । इस भाश्रम के भाचारों को क रहा ह । बरह्यचर्याश्रम के नियमों का पालन कर 
भान्‌ कर आपति 7 पालन करने के इच्छुक के किए यह भश्रम है ॥१००) | दस आश्म ये 1 
ग्योपाजं पंदर, ए ^ (ध्म, मथं, काम) को इष्टि मे रखकर 8 सत्कमं द्वारा ग ५ 
क नमित साधन दवार, समूद्रयत्रा या सायरकतब्र्य के ब्यापार दहारा या क 

दारा अथवा किसी देवता की कृपा से षन प्राप्त कर परहस्य अपने भाक्षमीचित काय कं 





२८४ रदी यधर्‌शनम्‌ 


"~ 


तद्धि सर्वाशर्ानं॑सूललुखाहरं ति धुख्डुलनिवापिः 
वर्रिनाक्षा येऽध्ये € स्पदवदतिदलधर्वानुध्टातन- 


[| ¢ { 9 ६ त । 
स्तेषातन्यदरा च श्विष्लारधलिस वसगः चर्यत ते ॥११५ 
वानप्रस्थानां च द्रव्योपस्कार इति प्रायशः खद्तेते खधवः 

साधुपश्योदनाः स्वाध्यायप्रसंगिनस्तीर्थासिगमनदेशदपः- ११९) 
नाय पृथिवीं पटति ॥ 

तेषा ्रयुस्थानाभिगमनमनसयावावयदानसु खस्का रासन" ११२ 


सुखशगनाभ्यवहारसतक्या चेति 
| भवति चान्न इलोकः ह 
{ क ध ५१ 
अतिथिर्यस्य भग्नाशो गहाप्रतिनिवतते १ सं दर्वा दुष्कृतं तस्म पुण्वमावाय गच्छति १ 
अषि चात्र यज्ञ्कियाभिर्दवताः श्रीयते निवपिन पितरो । ॥११४॥ 
विद्यान्यासश्रवणध्ारणेन ऋषयः अपत्योत्पादनेन प्रज" ति 





इखोकौ चात्र भवतः | ११५॥ 
बाव्सर्यं सबंशतेभ्यो वायोः शनोत्रस्तथा गिरा । परिताषोपघातश्चं पारष्यं चान गर्हितम्‌ ११६ 
अवज्ञानमहंकारो दंभश्चैव विर्गाहितः \ आहसा ` सत्यक्नोधं सर्वा्नमगत त्थः 
अपि चात्र मात्याभरणवस्त्राल्यंगनित्योपभोगनेत्यगीत- 
वादित्रशुतिसुखनयनस्नेहरामादरंनानां प्राप्तिभेकषयसोज्य ॥११५। 
लेह्यपेयचोष्याणामभ्यवहा्याणां विविधानामपनोगः ऋ 
____----- (कयन 


करे म 
1 ॥\१०६॥ इस माश्रम को सब आश्रमो का मूल कहा गया दै 1 गुरकरस निवासी) परिक्राज ¶ 
त त्रत का अनुष्ठाने करने वाले ह सभी रे वरि भाग पाज 
व सभो इस आश्रम से भिक्षा यौर वाल ल्य 
स्व 1. को भावना छोड़ दौ जातौ ह) प्रायः वानप्रस्थाश्रमं सी सा न 
रः पृथ्वी पर इधर -उघर घ्रुमते दै ।१११। देसे साधृओं का, घने पर उठकर भौर श 
ध प्रयवाकय्‌, दान, सुखदायक सत्कार, आसन मौर सुलपूवेक सोने क) व्यवस्था ब 
सम्मान करना चाहिए ११२) इस विषय मे मौ एक शलोक है, जिसके घः से अतिथि निर! 
है बह उस घर वाले को अपना सारा पाप देकर उसके पण्यको लेकर चला जाता है 11११२ ॥ ॥ 
यज्ञ क्रिया द्वारा देवता प्रसन्न होते है; तपंण मौर श्राद्ध से पितर, विद्याभ्यास्त भौर वेदो पदे 2 
ुत्ोत्ादन से प्रजापति प्रसन्न होते है ।॥११४॥ दो क्ष्लोकं भौर कहे गर ट कि--संय त्णिषीं 
वाणी एवं अन्य किसी इन्द्रिय द्वारा किसी को कष्ट त देना प्र्युतं सनकं कृष्टो को दुर करना, 
व्यवहार न करना यह जोवन को तपस्या है । अपमान, महं म्म अत्यन्त निन्दनाय ८ । 
क न, सहकार ओर दम्भ तस्त 
भौर अक्रोध भु 0 ४ विहित तपरे गृहस्थ जवनं से माला) अआभिरण ् भर 
चह्िए | अंगो मे संगरागया चेष लगाना, प्रतिदिन ग्र करना, नृत्य, श्रुति सुखद गी 
मंज » सुखोपमोय › नुत्य, ~ 
सुनना, न्थ मे अंजन लगाना, मनोर रमणियों का दर्शन, विविध स्वादुं भोज्य. ले द्य, 








त्रिचत्वारि शोऽध्यायः २५५ 
स्वविहारसंतोषः काममुखावाप्तिरिति । त्िवगंगुणनिगृ्तियंस्य = 
। निस्यं महामे । स सुखान्यनुयेह॒ शिष्टानां गतिमाप्तुवात्‌ ११८) 
उंवृत्िगुहस्थो यः स्वधर्मचरणे रतः । त्यक्तकामसुलारंभः स्वग॑स्तस्य॒न दलः ॥११९॥ 
वानप्रस्थाः खल्वपि धमंमनुसरंतः पण्यानि तीर्थानि 
नदीप्रललवणानि स्वभक्त ष्वरण्येषु मृगवरा्महिषशादूल 
वनगजाकीणेषु तपस्यते अनुसंचरति 
त्यक्तग्राम्धवस्त्राभ्यवहारोपमोगा वन्यौषधिफलमलपणप- 
रिमितविचित्रनिधताहारः स्थानासनिनोभुपाषामति- 
कताशकंराबालुकाभस्मशायिनः काशकुशच्मवल्कलसं- 
तांगाः केशर्मकुनवरोमधाररिणो नियतकालोपस्पशंनाः 
श॒ष्कबलिहोमकालानुष्ठाधिनः । समिुशङुसुमापहारसं- 
मा्जनलन्धविश्नाभाःशीतोष्णपवनविष्टभविभित्नसर्वत्वचो 
विधिधनियमयोगचर्यनुष्ठानविहीनयरिशुष्कमां सशोणितः 
यस्तं त्वगस्थसरता धतिपराः सत्त्वयोगाच्छरीरा्णष्हंत ॥१९१॥ 
प्सेत नियतचरथा ्रह्मिविहितां चरेत्‌ । स दहेवग्निवदोवाग्जयेल्लोकश्व जयान्‌ ॥१९९ 


"ऋ 


जिस गेही के आश्रम मै घमं, भं भौर 


१२० 


षदा 
भ चव स्वविहार मे सन्तोष मौर फामसुख कौ प्राप्ति होती है । वः कम 
ग सम्पादन होता है, वह्‌ समस्त सांसारिक सुखौ का अनुभव कर त की गति पाताहे॥११५-१ । 
उञ्छति द्वारा अपने भाशरम का पालन करता है भौर जिसने सव यल पदार्थो भौर कमा का 
पथे, नद व ू दे उसके लिए स्वगं दुलभ नहीं है ॥११९५ वानप्रस्थाश्रमो लोग धमं का पालनं 1 हए पष्य 
भेशाकर त गम स्थान आदि में तथा मृग, वाराह, महिष, व्यान्न ओर जंगली हायियी से भरे वनं मे आसन 
पर्तियों त या करे ॥१२०।| सभौ भ्रामीण वस्त्र ओर भोजन आदि कात्यागि कर जंगली मोषधियो, फल, भूल; 
भ त्रालू, ककडी अर्थवा 


प 
परि वोत 
पूले अ) न माताम खाये । एक स्थान पर आसन लगाकर बे । पृथ्वी, पल्थर, ए 
8 धान परसो नायं ॥ वल्कल से अंगों को ढक लँ । क्षिर के कंश, ५५? 
गौ जायं । कास, कुया, चम अथवा वतक ० 
अनुभव कर । 


करे ॥ कटवा । नियत समय पर स्नान, भाचमन आदि करे । हवन कल मे ४ ज 
री, वायु भधा, कुश गौर फुल आदि सामग्री लाकर स्वथं भाश्रम में कड्‌ लाय ९ सुखं का 0 
रषे चमा चुत उनके शरोर को त्ववाएुं फटी हों, विविध नियम, यौग भौर विहित अनूष्ठान पै र 5 
पोषा दार शेसकर शरीर केवल अस्थिमात्र षं रह्‌ जाय, ईसं प्रकार घोरता घरण कर सवगृणः 

समय वितां ॥१२१॥ 
“ भत्ति „रि ब्रह्मापि द्वारा विहित नियतं आचार का पालन करता वह अपने सब 
र दुजेय लोकों को भो जीत नेता है ॥१२२॥ अब संन्यास आश्म के नियमों 


त्याग कर 


कापोंको अग्नि 
को बता रहा ह । 


च्छ 











२८६ नारबीयपुराणम्‌ 


परिन्राजकानां पुनराचारः तद्यथा । विसूरच्याग्नि धनकलः 
त्रपरिबहंसंगेष्वाट्मानं स्तेहपाशारवधृय परिव्रजति । 
समलोष्टाश्मन्तं चनास्त्रिवंगंप्रवृत्तेस्वसक्तबुद्धयः 
अरिनित्रोदासीनानां तुत्थदशंनाः स्थावरजराधुजाडजस्वे- 
दजानां लानां वाडमनः कमंभिरनमिद्रोहिणोऽनिकेताः 
पव॑तवुलिनवृक्षम्‌लदेवायतनान्यंनुसंचरतो वासा्ंमुपेयुन- 
गरं ग्रामं वा न क्रोधदपंलोभमोहकापंण्यदंभपरिवादाभि- 
पाननिवु ्ताहिसा इति 

भवति चात्र इलोक : 


1१२२ 


|| १२४ | 


| 
वः 6 ॥ ॥१२५ 
अभ्रयं स्वंभतेभ्यो दस्वा यश्चरते मनिः \ न तस्थ सवदरूतेभ्यो भयरु्वद्यते क॑वचित्‌ | 


कुटवार्निहोत्रं स्वशरीरसंस्थं शरीरर्माग्न स्वमुखे जुहोति ॥ १२६ 
विप्रस्तु भेक्षोपगतेहंवि्िश्चितार्नि संत्रजते हि लोकान्‌ | 
मोक्षाश्नमं यश्चरते यथोक्तं शुचिः स्वसंकल्पितयुक्तबुह्धः ॥१२७॥ 


नधनं ज्योतिरिव प्रशतं स ब्रह्मलोकं श्रयते दिजातिः । 
इति श्रीबरहुर्नारदीयपुराणे पूर्वभागे द्वितोयपावे भ गुभारद्ाजलंवावे 
[रि नाम लिचत्वारि शोऽ्यायः ५४२५५ ध 


तीन्‌ मघ्रमौ का पालन करने के बाद मनुष्य भगिति, धन, स्त्री, सब सामग्रियों भौर बन्धु ननो ए क 
4५ द, प्रहरण कर लेते है । इस आश्रम मे मिट्टी, पस्थर भौर सोन को समान सम । कर । 
ध र्त हो जाना चादिए ॥१२३५ शत्र, मित्र या तटस्य सबके प्रति समान्‌ न 

यायो को स्यान, जसमुन, भेडनः सवदन अर्यात्‌ किसी भी प्राणी के प्रति मन, वन वता देव 
7 0 । 1 रहने के लिए घर न बनाकर पंत, नदीतट, पेड की मुः । अ 

" वमःश्राप्र, नयर-नमर मे ध्ुमते हए वे (अषना) समय विताय । उनके द ैकिनी 
लोभ, मौह, सकीणता, दंभ, निन्दाभावना भौर हिसा न रहे 11 १२४॥ इस विषय म का गथा ति 
सब प्राणियों को अभय दान देता है उपको कहीं पर किसी जीव से भय नहीं होता है ॥१ २५) ज | ौ 
होत्र कृरने के बाद अपने शरीरस्य भर्तिं मुखके दारा भिश्लाद्भाया प्रप्त हविष्य अन्न का र #< 
उत्तम लोकों को प्राप्त करता है ॥१२६॥ जो द्विजाति पवित्र होकर हद्‌ संकल्प कर सन्यासाश्रम 
है, वह स्वयं प्रकदामान ज्योति कौ भाति ब्रह्मलोक नें निवास करता है 1१२७] 
भोनारदीयमहापुराणु मे ज्राह्यणाचार निरूपण नामक 
तेतालौसर्वां जभ्याय समाप्त ।\४३॥ 











अथ चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः 


भरटमज उवाच 
आस्मत्लोकात्परो लोकः भयते नोपलभ्यते । तमहं ज्ञातुमिच्छामि तद्‌भवान्वतत्‌ महंति ॥१॥ 


भृगुरुवाच 


वनौ मत्पय पण्ये सर्वगुणान्विते । पुण्यः क्षेम्यश्च काम्यश्च स परो लोकं उच्यते ।२॥ 

ॐ 4 शुचयोऽत्यं तनिर्मलाः । लोभमोहपरित्यक्ता मानवा निश्पद्रवाः ॥२॥ 
५ तज + देशः तत्र ह्य. क्ताः शमा गुणाः । काले मधुः प्रभवति स्पुशंति व्याधयो न च ॥४॥ 
परदारेषु स्वदारनिरतो जनः । नान्धो हि वध्यते तत्र द्रव्येषु च न विस्मयः ॥५॥ 
| प्रत्यक्षुपलम्यते ॥६॥ 


परो ह्यधर्मो नं 
तवास्ति संदे फलं तत्र 
५५७ प - केचिद्धेमाभरणसमर्िताः ॥७॥ 


भा ५५ प्रसादभवनाश्नयाः । सर्वकामेवृताः 
ह धमान तु केषांचिदुपपधते । श्रमेण महता केचित्कुत त ॥८॥ 
इहे श्च ८ , केचिस्केचित्सेष्कृतिका नरा । सुखिता दुःखिताः केचिन्निधंना धनिनो | । ध | 
0 मोहः क्षुधा तीव्रा च जायते । लोभश्चाथंङृतो नृणां येन गद्य त्यपंडिताः ॥१ 
अध्याथ ४४ 
ध्यानयोग-निरूपण 


४. च क लोक से परे दूसरा लोकद देता सुना जरति है परन्तु देखा नहीं जता, इसलिए 
यमेंर्म जानना चाहता ह । आप कृपाकर करिए ॥१॥ 

भोके ४ बोले--उत्त दिक्षा मे सन यणो से युक्त, पवित्र, हिमालय के पाष्वं मे एक पवित्र, क्षेमकर, ४ 
पन्ता णी परलोक कते हैँ ॥२॥ वहां पुण्यशील, पवित्र, भत्यन्त शुद्ध हदय, लोभम से दुर रने 
भ्य होतो ऽपे ६ ।३॥ वह स्वर्गोपम देका है । वहां उप्यक्त भगण सदा रहते द । बहा समय आने पर ह 
त्वो । , रोगतो किसी को होता ही नहीं ॥४॥ किसी को परस्प्रीगमन की इच्छा नही होती । (म 
चीता । भम कते ह । कोड किसी की हृत्या नहं करता भौर किस कौ संपत्ति देखकर दुसरे को ६ । 
थ ष -॥\५॥ किसी प्रकार का मघम वह नहीं है। नतो किसके परति किौ को सवेह €) ड 
भोगेन ५५ छा सबको प्रतयक्षफल मिलता है ॥ ६॥ सब बडे-बड़े महलों में रहते भौर सवारी, १ । 
भूषित : हभ पलयेक ग्यक्तिको है| सब लोग सभौ कामनाओं ते पूर्णं रहते है । कु लोगं तौ स्व अ 
पमेभते है । । इसके विपरीत इस भूलोकमें कुछ तौ र्मपरायण होते गौर कुछ पाप ध कीही ध र 
वाद को सुल है तो कोई दुःखी । कुछ धनी है तो कुछ निर्धन ॥७-९॥ यह 9 वीर 
९ भमतौ दे! षनकालोभ मनुष्यों को भमत्यधिक है, जिससे अज्ञ जन सवदा महव 








रथ नारवोयपुराणम्‌ 


यस्तटेदोभयं प्राज्ञः पाष्सनप न स लिप्यते (. सोपधे; निकृतिः स्तेयं परिवादोऽभ्यसुयत्‌ ध, 
ते ॥ 


परोपघातो दिखा च पेशृन्यमनतं तथा ! एतान्संसेवते यस्तु तपरंतर्य प्रहीय 

य्तेतानाच्न् तपस्तस्य बदति । इह चित पथा धरमयमस्य कमणः 1 
कर्मभूमिरियं लोके द्वह करवा शुभाशुभम्‌ ' शुभैः शु मवाप्नोति तथाशुभमथा५ । 
दह्‌ प्रजापतिः प॒ देवाः साविगणास्तथा 1 इृष्टेष्टतपसः पता नह्यल कमुत ॥ 
उत्तरः पृथिवीभागः सवंपुण्यतमः शुभः 1 दहस्थास्तत्र जायते ये वै पुण्यघ्तो जन । १७) 
यदि सत्कारमिच्छंति तियंग्योनिषु चापरे । क्षीणायुधस्तथा चाज्ये नश्यसि पचन ् (न 


अन्धोन्यमक्षणासवता = लोभमोहसमत्विताः । इदैव परिवर्तन्ते न च्‌ मास्तयतत {णः 14४ 
* र्त दणः 


रूनुपासते ये तु नियता ब्रह्मचारिणः ॥ पंथानं सर्वलोकानां विजान (त 
इत्युक्तोऽयं मया धमः संक्षिप्तो ब्रह्मनिसितः \ धर्माधमौ दि लोकस्य यो वै वे्तिस $~ ` 


भ्‌रद्रएज उवच ॥ 

अध्यात्मं नाम यदिदं पुख्वस्येह्‌ व्विन्स्यते । यदध्यात्मं यथा चेतत्तम्म महि 
आगर्वाच 

€ ॐ २२॥ 


ह ¡ सुखम्‌ ॥ 
सि ते तात परेयस्करतम < | २३५ 


अध्यार्बिति पविप्रष यदेतदनुपृच्छसि ॥ तदचाख्या्य 
द्वन प्रीति सौख्य च 


सष्टिप्रलयसंयुतमाचा्ैः . परिर्दाशितम्‌ ॥ यञ्ज्ञास्व पुरुषो 





व \ जिसको दोनों लोकों का ज्ञान है वह प्राज्ञ दै 1 जो ररत, चोरी, निन्दा क ह १०८८ 
जो विद्वान्‌ के साथ विदवासचात, दुष्कर्म आदि को करता है उसकी लारी तपस्या का कषय ध ॥ र्म की ( 
न्‌ इन दुष्कर्मा को नहीं करता है उसकी तपस्या मे वृद्धि होती है । इ लोक न ह दुहा 1 


चितये (व्य य) है मे 
ये (व्यवस्था) ह । इ भूलोक मे भारतवषं कमं भूमि है, यहा म गुन ते हाकि 
भौ 


व ष 
क ८ । ध ५ जो मनुष्य शुभ कमं करते है ओर शुभ फल चाहते है, वे ट 0 १ 
युम को इच्छा करते है मरनु रुम कमं करते नह वे उस लोक नं वि ल 
विपरीत जो अन्य ग्यक्ति है वे यह भल्पायु इकर इसी पृथ्वी तल पर नष्ट हो जाति दै 11१ ७।। 
करने वलि, लोम भर भोह्‌ के बन्धनम फंसे रहने वाति मनुष्य सी लोक से बार ^वार जन्म 
क म ४५. नहीं पाते ॥१०॥ जो नियमित सूपसि ब्रह्मचारी रहकर गुर को उप 
लोकों के मग जानते है; अर्थात्‌ सब लोकों म जा सक्ते हैँ ॥१९॥ दस प्रका मैने ब्रह्मत 
वर्णान किया है जो मनुष्य लौकिक धमं मौर मचमं को जानता है व वृद्धिमान्‌ है ।। ^“ ४ | छ 
भरदट्ाज दोक्लै-तपोघधन | पुरुष के अध्याटप कौ चर्चा प्रायः चलती है, उसके मध्या कर 

निया जाता है, उस न्वा जोखूप है भौर उसको जो परिभाषा ह, उसको अप ह ः 
भगु बोले--विप्रषे ! जो तुमने अध्यात्मके द्रिषयमे पारः उसकी व्याख्या रः 
स्कर सुख क्रो देने बाला है ॥२२॥ मध्यात्म कौ आचार्यो ने बृष्टि-प्रलय से शुक्त मतला्या 





चतुश्चत्वारशोऽष्यायः २८६ 
महाशतानि =. (रतहितं च तत्‌ । पृथिवी वाधुमाकाशमापो ज्योतिश्च पचनम्‌ ॥२५। 
महाः नि दूतानां स्वां प्रभवाप्ययौ । यतः सुष्टानि ततैव तानि यान्ति लय पुनः ॥२५॥ 
हाूतानि शतेभ्यः सागरस्योमंयो यथा । प्रसायं च यथांगानि कमः संहरते पुनः ॥२६॥ 
४०. शतानि तात्सा सष्टानि हरते पुनः । महाशूतानि पचेव स्वंभतेषु भतत्‌ ।*२७।॥ 
बायोः ॥ अ तु जीवो न पश्यति ॥ शब्दः भरोल तथा खानि वयमाकाशयोनिजम्‌ १।२०॥ 
रसाः र चेष्टा त्वकयेव न्नितयं स्मृतम्‌ । रूपं चभुस्तथा पाकरस्विविधं तज उचत ४२ 
महा परता च निह्वा त्‌ त्यो जलगुणाः स्मरता ॥ घ्य ४, शरीर चएत् पयुणास्त्रयः 1२०४ 
सप्तमो । न धष्टं च मने उच्यतं । इन्दियाणि मनश्चव विज्ञातान्यस्य भा ५ | 
रसादानाथ इत्याहुः सेवः पुनरष्टमः । श्रोतं वे भ्रवणार्थाय स्यशनाय च त्वद्‌ ५५ 1 । 
दु नालिका \ चक्‌ रालोकनायेव = संशयं र्त 
-दरष्यवसानाय क्ष तज्ञः साक्षिवत्स्थितः 1 उध्वं पादतलाभ्यां यदवाक्वोदक्व पश्यति ॥२५।। 


रललाभश्च तस्य स्थात्ववःः 





एतन स~~. ६ । । । ॑ 
तमो सत 1उभुना व्थाप्तमन्तरम्‌ । पुरषरिद्दिपाणीह्‌ 4 कत्सशः ॥२५॥ 
ए ४ मतानामर्गतति गतिम्‌ ५३६५ 


२४ अ तेऽपि भादास्तदाथिताः । एतां बुद्धिं नरो मगति 
च॒ लमत शममुत्तमम्‌ ¦ गुणेविनश्यते बुद्धिब द्रवे द्रियाण्यपि ॥२७॥ 


"= ^ 
पि 


कर्‌ मनुर 

॥ निका ग ला भौर फल- 

दायक 9 रष लोक में सुखौ ओर भ्रमन्न होता है ॥२३॥ वह॒ जान सव ऽ र 1 प्राणि) 
हँ जिनसे सव भूत 


् ॥ पृ अ 
९ चष्ट मौ बो, वायु, आकाश्च, जल ओर पांचवां तैजये पंच महाभूत न 
भागर {से क वश्च होता है! इनकी निस्ते सृष्टि होती है उती मेये लीन भी होते है ॥२४॥ ।जत प्रकार 
म स्ता को प्रसारित करता ओर्‌ समेट लेता है उसी प्रकार भूतात्मा उत्पन्न 


योन 

म नकर तेता है ॥२ 

भे प्त रह ता हे ॥२५-२६॥ सव भूतो का निर्माण करे वलियेही 

इ भोभेन्द्िय । परमात्मा उन्म हो प्राणिर्यो को स्वना करता है, परन्तु जी 
प भार भकार तीनों आकाश स्ते दत्पच्च हाते है, वायु से स्पशं 


' चष्चु, ञं 
ष नासिका पाक (जठराग्नि) ये तेन के तोन रूष ह ॥२८-२९॥ रस, क्र मौर जौभये जल के गुण ह । 
है। श्रोत्र (कान) नने के 


दनि 
न । र भौर मन का ज्ञान कराया गया, सातवीं बुद्धिहै भौर क्षेत्र भटवां भै 
॥ रि स्पश कोाञ्चान होताहै | रर का ग्रहण रसनेन्दिय से ओर नासिका से मन्व का ग्रहण ष 
पक्षो [< मे ध ओर मन संशयं (ऊहा, तक) करता ह ।२३१-३३॥ वुद्धि निर्णय के लिए ओर कत्र अ 
भारा शरोर प्तहिजो पादतल स ऊपर उत्तर-दक्षिण चारों ओर देखता है ॥३५॥ ह व्यापक अत्मा 
1 भौर व रे। दस सोक में मनुष्य को सव इन्द्रियो का भली आति ज्ञान होना चाहिए ॥२५॥ 
क भान कर्‌ त तोनों भाव आत्मासे हो संबद्ध है । ज्ञानी मनुष्य अपनी बुद्धि ते भूतो की गत्ति भौर भम्त 
+ हौज न शान्ति प्रातः है ।|३६।। इन गुणों के चक्कर में पड़कर वुद्धिं नष्ट 
१७ ह मा ओर्‌ मत के सहित पंचभरुत भौ नष्टहो जति ह| वुद्धिकेन रहने १२ 
दोयपुराण 


क 


समवेक्ष्य शनेश 


प्रकार ये महाभूत भृतोंसे ही उत्पन्न 
नः सिकोड़ वेता है उसी प्रकार 

किये भये उन भूतो को अपने 
पाँच महाभृत है नो उन्ही भूतो (पदाय) 
व उसको देख नहीं पाता । २७२ 1 
चेष्टा भर त्वक्‌ उत्पन्न हए टैः 





हो जतीहै, बुद्धि के 
गुण केष रद 








४४ नारदीयपुराणम्‌ 


४४ भे गुणाः \ इति तन्छयमेवतत्सवं स्थावरजंगमम्‌ ८) 
लिघ्रति छागस्य । न । 7 न णोति भोतुच्यते ०। 
येन भ्राथंयते वलदा र ; ध. ॥ दुडिविङ्रिमते सड क 

दवणाणीि ५ व ४, तन्मनः \ अ्ष्ठानत्तु बुद्धेहि पुथशर्थाति धा ४ 
। त॒ तान्याहुस्तान्यद्‌क्मोऽधितिष्ठति ॥ पुरुष तिष्ठती इद्धिस्विदु भवेषु वर्तते १४२४ 
कदाचिस्लभते परीति कशविदृपशेचति } न सुखेन न दुःखेन किव वतते १४२ 
ल नराणां मनति तिषु विष्‌ वर्तते १ सेयं भावात्सिका ति ५४५ 
1 | वेलानामिव वारिधिः । अतिभावगता बुद्धिभविभंनपसि 1 
. ~> म | दृद्धियाणि हि सर्वाणि प्रवति सम ध 
इति बुद्धिता: 9 किकी ये च भवा लोकेऽस्मिन्‌ मता ए 
त ते > ४ सावना \ इृद्िसाणि च सर्वाणि विजतन्पा त ध (४२॥ 
1 व श्राणिनां संप्निताः सदा । (तविधाः तेदनास्चैव सवस्तु = णः ५५०) 
तोगुेच सं ष चेन तामसो चेति मानद । सुस्पशः सस्वगुणो दुःढस्वरशो रज्य  ,१॥ 
सयुक्त भवतो व्यावहारिक । तव लप्रीतिसंयुक्त काये मनसि व ॥ र ।४५२। 


सक्ते १ ६ 
टोत्ता है, व 1 स्थावरजंगम जगत्‌ आत्ममय ह, उसीसे यह्‌ उ दमं 
जिसमे सुनता उसको र 4 = किया जाता है \॥३८३॥ निक्षे वह्‌ (जाद्मा) देता (सत र 
स्वादनलेताओर स्वचा ह (कान) जससे सचता उसको नासिका कहते है । वर जरह ५ धु 
जिससे कुछ इच्छा करता 3 स्पशं काज्ञान करता है 1 बुद्धिम बार-बाः विकार होता हं ५ १ रि 
उसे पुयक्‌ कही गई है । इ चह मन है । बुद्धि इन सवका भनिष्ान है । भतः १ विष, 7 ` 
 तोनमभवोंमे विद्यमान इन सव का अधिष्ठाता चेतन क्षेचज्ञ इनसे नहीं देखा जातं 1 पुष ^ ५ एका 
नतो उसको सुखी ४ है प १-४२]! पुरुष कभी प्रसन्न टोतातो कभी लोक कर त | 
है \ वह भावाद्मिका वुद्धि चन म्‌ ह ॥५८३।५ इस प्रकार मनुष्यों का मन तोन भावो न क 
समुद्र नदियों को भार्मसात्‌ तीनों भवो को उसी तरह अपने भभोन नेती है ज रू 1 व 
रि त लेता है 1४४१।। उच्च भव को प्राप्त बुद्धि आवां दारा ५ 6 
करती रहती है! भ्रति स्व 0 का अनुसरण करता है भौर बुधि संदा सक ४ जो 
वे सव इन तनो मुणोमेदहो 1 । ॥ काञीर क्रोचतमका स्प है ॥ इस ल। ध 
दसं प्रकार तुम्हारो बुद्धि ओं ब्र £“ 
पने वसा मे करे ।।४८॥ किव 1 न दो गदर । क म्य (विण 0 
रजस, तामस, वदनाय भौ प्राणियों मे सदा देख जाती ॥ सवदा प सव 1 4 
ना शरा त ध क त हो तव यहु समना कि तुम्हारे त या करोर सव 74 
हृभा दै । गुन 6! जव मन में कु बप्रोतिकर्‌ या दुःख को अनुभूति द लो स्जोगुला क ++ 
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वृत्तं रज इत्यैव जानोहि मुनिचत्तम ॥ अथं यःमोहूसंयुक्तमव्यक्तविषयं भवेत्‌ ॥॥*२॥ 
भप्रतक्यंमदिज्ञेधं तमस्तदृषधारयेत्‌ । प्रहर्षः प्रीतिरानंदः सुखं वा शान्तचित्तता ।।५४॥ 
कथचिदभिदर्तन्त इत्येते सार्विका गुणाः । अतुष्टिः परितापश्च शोको लोभस्तथा क्षमा ॥५५॥ 
लिमानि रजसस्तानि दश्यते देहहैतुभिः । अपमानस्तथा मोहः प्रमादः स्वप्नतं द्रत ॥*६॥ 
कथचिदभिवतंते विविधास्तामसा गुणाः । दषणं बहुधागामि प्रा्थनासंशयात्मकम्‌ ॥\५७।। 
मनः स्वनियतं यस्थ स सुखी प्रेर्य चेह च । सदकषवर्ञथोरेलदम्तरं , यस्थ इक्यो ॥५० 


स॒जते च गुणानेक एको न॒ सजते गुणान्‌ । मशकोदुबरौ वापिः संप्रुक्तौ यथा सदा ॥ ५४१ 
संप्रयुक्तौ च सवदा ५६०।। 


अग्योन्पमेतौ स्यातां च सप्रयोगस्तथोभयोः । प्रयतौ प्रकृत्या तौ. त स 
यथा मत्स्यो जलं चैव संप्रयुक्तो तथेव तौ । न गणा विदूरत्मानं स गुणान्वेत्ति सवशः ॥६१॥ 
परिद्रष्टा गुणानां तु संल्ष्टा मन्यते तथा । इन्द्िय्तु प्रदीपाथं कसते बुद्धि _ सत्तमः ॥८९॥ 


चचेष्टैरजानदिभः वरमात्मा प्रसीपर्वान \ सजते हि गुणा^सच्छं क्षेत्रजः परिपश्यति (६२ 
न क्वेचज्ञस्य च कश्चन ।(६४॥ 


सोगस्तयोरे सच्वक्षे्ज्ञयोर्धरवम्‌ ॥ आश्रयो नास्ति सत्वस्य न 
त भनः संसुभते न गुणाव्य कदाचन । रश्मीस्तेां स सनता यदा अ त ॥६५ 
| प्राकृतं कमं तित्यमाल्नरतिमू नः ॥९९॥ 


त < । 9 
रा भ्रकाशतेऽस्थात्मा ` घटे दीपो ज्वलल्निव । त्यक्वा यः 
शतात्मर्स्तस्तारस गच्छेदुत्तमां गतिम्‌ । यथा वारिचरः पल 
छेतप्र्ो भूतेषु पटिवतंते । एवं स्वभावमेव तत्स्य 


सलितेन न लिप्यते ६७ 
विहरेन्नरः ५६०॥ 


षा जान < ] प्रत्यक्षानुमवन दहो, 
सा जानो . ओर किसौ विषय क 

सवः अ ।॥५२१।। इसके अनन्तर जब मन मोहाकुल हौ जाय न अपना प्रभाव दिललाया है ॥५३१॥ 

पेषे ॥ से कृ निस्वय न हो तो समो कि तमोगुण ने क ए तो रकार मनुष्य को प्राप्त हते ६ 

१ >। [त्‌ र २ ट हे कभा क र 

„ जनन्द, सुख अथवा शान्तिये साविकं गुण टज जिनका अनुभव देहधारो करते हं 


11५४१ ह 
११२ पी ॥ मव तामस गुणै जो किमसौ माति 


से कमान, मोह माद, नदा ओौर तन (जातस्य) ' भ क्रि अधिकतर भकालषा संशय 
कार ध्ाप्त हो जति है ।॥५६॥ वहवा शरीर मेँ दोष भा जति <, श ् ४ है ॥५७१॥ 
नी ग उत्प होति है । जिसका मन जपते वशम है वदो लोक भोर परलोक भे धुल पाऽ गुण की 
क प्व (जोव) ओर क्षेनज्न मे यह्‌ अन्तर है कि एकं (षेनजञ) गुणों कौ सृष्टि करता है ओर दः म 
रहते ह करता । जिस प्रकार मशक (कीड़ा) गौर गूलर परस्पर मले रहत ह, उर 9 मखली 
भोर | ।\८-५६२। । प्रकृतितः ये दोनों पुथक्‌-पृथक्‌ < परन्तु सुदा ये मिवे ही रहते ह ॥ ॥ ( त 
च पच्दा परस्पर संबद्ध रहते है उसी प्रकार ये दोनों ।६०१॥। गण आत्मा र न तष्टा 
मानेतता ॥ दे । यद्यपि पुरुष गुणो का द्रष्टा मात्र है, तथापि बृद्धि क सत्प न ॥ है । जव बुद्धि मन 
कैट । इस प्रकार सत्व अ संसर्ग हआ है, किन्तु इनका पथिरक्य निरिचत 6 
रा इमि र पुरुषं का 1. ध ति है उस समय घडे मे रखे इए 
भ्वलितत द मयसूपो घोड़ों को रास सीचतीहै भौर भली भांति वामे रदत 
कको माति आत्मा प्रकाशित होने लगता है ॥६१-६५६॥ 6 
र्मा पुनि नकत कर्मोका परित्याग कर नित्य आत्मा सेही भम ५ द वरह 
लैस जल में रहने वाला 


ब प्राणियों के अन्त 
पक्षी अगल से विन्त 


शे षा 
५. रोता इ जानता है ओर उत्तम गत्ति को प्राप्त करता है # ध होता । ।६६-६७२॥ मनुष्य 
प्रकार प्र ह गें के मध्य रहकरभाॐउ | समन 
परक जावानू व्यक्ति स्र भूतोकेम ४ त्थाय कर 
¢ ॥ बिना शोक भौर हं के, याका 


लिप्त भाव से इच्छानुकरूल विचरणा करे । 








२६२ नारदोयपुराणम्‌ 


अशोचन्नप्रहुष्यंश्च समो विगतमत्वरः । भावयुक्तया प्रयुक्तस्तु स्‌ {नित्यं सजते गुणान्‌ ' 
ऊर्णनाभिर्यथा सूलं धिजेयास्तंतुबद्‌ गुणाः ॥ प्रध्वस्ता न {तवत्त लिवु्तिनेिलच्यत ५५ 
प्रत्यक्षेण परोक्षं तदनुमानेन सिद्धयति \ एवमेके व्यवस्यति निदत्तिदिति चापर । ४७१ 
उभयं संद्रधप्ैःतदचवस्येत यथामति \ इती हदयम्र बुदिचिम्तानथ दढ छ 
विमुच्य सुखमासीत न _ शोचेच्छिन्नसंशयः ॥ मलिनाः प्राप्नुयुः पु यथा दुणा नदीं नराः ॥५॥ 
अवगाह्य सुषिद्रांसो विद्धि ज्ञाननिदे तथा । मट्‌ हि पास््स्तम्यते , न त, ५ 
न तु तप्यति तच््वज्ञः करुललस्तु तरटयुत । एवं य विदुरध्यात्मं कंवस्य लातयुतमम्‌ । ९॥ 
एवं बुद्धा नरः सर्वो शरतानामर्माति गतिम्‌ । अवक्ष्य च गनेचुदधवा लते च. शन ततः ॥ 
निवसत यस्य विदितः प्रक्ष्य यश्च विमु चति \ अन्नस्य मनसा क्व न 


(>>| 


स्वदि निशस्सुकः 


न चात्मा शक्यते द्रष्ट्निद्रियेषु विभागशः । तल तत्र दिष्टे दुधविष्व्तारमानः- ७ 
एतद्‌ बुद्धा भवद्‌ वृद्धः किमन्यद्‌ बुदधलज्णम्‌ ६ वित्ता त सन्यत छत्त्या मनीन 11७४ 
न भवति विदुषां तते भयं यदधिदषां सुखहद्भ येत्‌ । (नना 

नहि गतिरधिकास्ति कस्थचित्सति हि गुण परयद्यतृस्यतान्‌ 
यः करोत्यनभिसंधिपूवंकं तच्च {निर्दहति यत्पुरादतम्‌ \ ि 
नाप्रियं तदुभयं कुतः त्रिय तनिता 
> करत) है । जिस अर्काः "1 


भ्‌ ठ्य ि णं 4 
ध. र्‌ । अ्ज्ञावान्‌ व्यक्ति (जोव) भावयुक्तं हो नित्य प्रति मृणो को ९ 
द = (~) 
यद्‌ # ॥ 1 निकालतो हे उसी प्रकार यह भो गुणे कौ सुःष्ट करता ६ वे गुन टि द्वासा 
सृष्ट करता हो रटत 4: ति ज ^= व्यश्च साष्ट ~ धव 
ध हो रहता है, विराम नहीं करता । उस जोव का कतच्य = = बह नतय त 
त को अनुमान द्वारा सिद्धि होती है! इ प्रकार कुछ लोग धा ह १ दोनो सि, 
का विनेनन रहता है, मौर अन्य लोगो का मत हे कि वहे द कायं से [विरत भौ होता द, ६1 वना 
४. 1 मनुष्य | यथामति उद्योग करे ! दस प्रकार हृदय कौ उलन को (जस भक 
दूर कर सुखपू्वंक रहे ओर अपने संश्चयकोदूर कर किमी प्रकार का श्लोक स कर्‌ प - 
कुचला मनुष्य स्वच्छ जलसे पूर्णं नदोमें ध | व्यक्ति कान 7 
म नष्टा कर शुद्ध हो जाति है पूर्ण नदो मे नहा कर शुद्ध हो जातादहै उन्न प्रकार विद्वान्‌. 2 करता वर 
नौर त्व ३ = है \ लेसे तैराक महानदो को पार करते समय कण्ट क। अनुमव म , तर जाता 
र तत्व के ज्ञातताको इसससार मेकष्टन हीं ~ ~ यशर को पूर त त 
सप्रकार जो र, > वह ह टोता, वट अनायास शसं खसा नस्‌। चि छी अरप री 
९५८ तम केवस्यदायक भष्याट्म ज्ञान को जानते है, वे ज्ञानी प्राणियों क सिव लि 
ध + छ प्राप्त करते ह । जिसको त्रिवगंका ज्ञान ३ जो संसार को देखकर भ पे वान्त ॥ 
हताः =" क ॥ मनसे पदार्था ४ सृष्ष्म निरोक्षण कर क्लान्त भाव ते योम-युक्त हर्ता # कति | 
व त श तत्त्‌ विषो मे भासक्त इनदरो मे आहमा को मलग-अलम करक ५ ष नोषो 
ओर ज्ञानी ध्यक्त ही वृद्ध क जाता हे । इसके मतिस्ि ुद्ध का दर्रा स्षण क हो सकत < 
प्रकार ज्ञान प्राप्त कर तत्य हो जाते है इस प्रकार ज्ञानप्राप्तौ जाने पर विद्रान्‌ को वर्ह , „4 भथ 
जह्‌ अज्ञानः करो अव्यधिक भय लगता हे 1 जो फल को इच्छा ओौर आसक्तिका ट्याम्‌ करके क 
बन्धन को जला देता दै।६८-८०३। दसा पुरूष यदि कमं करता हे तो उसका किया 


< र ८, 
म करता, ५ न वर्धा 
र कम 


कृत कमं 











चतुश्चतेवांशोऽध्यायः २६३ 
लोकमायुरभिभुधते जनस्तस्य तञ्जनयतीह कुवत: । 
तत्र पश्य कुशलान्न शोचते जायते यदि भं पद सदा 

भरद्वाज उताच | 

४ ्‌ अ, 

यानथोगं समाचक्ष्व मह्य तत्पदतिद्धये । यज्ज्ञात्वा मुच्यते ्ह्य्नरस्तिविधतापतः ॥*२॥ 

भृशुरुबाच 

त ते संवा ए | 1 ॥ 
अ सन्दक्ष्याति ज्ञानयोगं चतुविधन्‌ । य त्वा शाश्वतीं सिद्धि गच्छन्तीह सहयः ॥८४१। 
नाव स्वनुष्ठितं ध्मानं तथा कुर्वन्ति योनिनः { भहूवयो = जानतन्त निर्वाणगतमानसाः 1८२1 
निद ह मवताः  संसारदोऽतः । जन्मदोयवरि्तीणाः स्वभावे पर्यवस्थिताः ।(*६॥ 
तत्र नित्यसन्वस्था विघुक्ता निष्परिग्रहाः । असंनष्यविधादोनि सनः शांतिकशणि ७ ॥८७)। 
शब्दं ५ संविलष्टमेकाग्नं धारवेस्ननः । पिडीकृयेन्धिथग्राममास्तीनः काष्ठवन्मुनिः 1८८।॥ 
मेया वदेच्ोतरेण त्वचा स्पर्शं न नेव्येत्‌ ॥ रूपं न च्ञवाति अ न रसास्तथा ॥(८६॥ 
ततो 1 च सकाणि ज्याद्धचानेन तत्ववित्‌ \ पंचवरगप्रमायीनि नेच्छरचतानन वीर्यवान्‌ 11६ ध 
विस नसि संगृह्य पंचव विचक्षणः । समादध्यान्मनो शतिमिियः सह परचभिः ॥६१ 
"वारि निरालम्बं पंचर वंथ्वानप्े धीटः समादध्यान्मनस्त्वरा 1४६२॥ 
इन्द्रिया? सालस्य पचद्रारं वलाबलम्‌ ॥ पुवध्यानपथं ६।८. नुवि ॥६३॥ 
 मनश्चेव॒ यदा पिष्डक्षसेत्ययम्‌ । एष ध्यानपथः र्वो भया स । 


"१ 


र लोक को सतातारै, तो कमम लगे हुए उस 
है । देखो, कुशल (पुण्य) कमं करने से कोर्र्‌भो 
भयर स्थान प्राप्त होता है ।८१-८२॥ 

मृ को कटटिए, जिसको जानं कृर 


1६२॥ 





फते नहो उ 
श्प वह नहीं कर सकता ] यदि मनुष्य अपनी आनु भ 
पोप ह ह अशुभ कमं उसके लिए यहाँ फल ही उत्पन्न करता 
| छ परन्तु यदि उरते पाप वनता है तौ सदा के लिए ८ 
भनुष्य तरिविधं ५० | आप्‌ ब्रह्यपद पाने के छि उपभुक्तं ध्यान 
मुक्त टो जाता है ॥८३॥ 

धे बोले अच्छा, मँ 1 चार प्रकारके श्चन योग वो कह रहा है जिसको 1 महर्षि 
त भौर । ध पा जति ह ॥८४॥ योगो लेते हय वेदे भली भांति ष्यान याग कौ साधनी करे है । से 
| गन्म ५ मे ह रमने वाते योगो संसारके दोषसे मूक्तहो कर पनः उल बन्धन में नहीं पडते क 
न स्वि के सदत पापों को नष्ट कर स्वभाव (मात्मभाव) में हौ स्थिर हो जति हं। सुख इख १ । 
पक्ति 115 वी, स्थित, विमूक्त ओर परिग्रह से विमुख योगी भावामभन के चक्कर मे नही प 
के भांति ध द्ग मनको शान्ति देने वान्ते ध्यान कै द्वारा अपे पीड़ित मन को एकाग्र करे । न, > 
रै ॥। र ५ बेठ जाय मौर सम्पूणं इद्दरियों को विषयों कीभोरसै ५ व 
धि, द| > ` ` चुन, जिह्वासे रस जर सव प्रकार के रसूघने योग्य पदार्थों को त्त्व व्यक्ति भ्य 

षदा रके अनन्तर = >. दवं श ध कर देने ते विषयो की दृच्छान करे । 

भने पराक्रमा योभी पाचों इन्द्रियों को चच कर वा 





मे > ध (१1 कृरे | 

फेरे ' 1 के) वशीभूत कर पाचों इन्द्रियों के साथ इधर-उचर श्रमण करने वाले मन १ 

।(८ ६-९२॥ ् वतचचरणशोल, निरालम्ब, पच द्वार को (पाचों इन्द्रियों का) पूव (कथित, रुण ध 
पचा इन्दो भौर मन एक केन्द्र मे (आत्मा मे) केन्छित हो जति हैँ तब व 


न `  ___ 





+ नारवीयपुराणम्‌ 


तस्य ततपुव॑संसदध जरववष्ठमनंतरम्‌ । स्फुरिष्यति समुद्ंता वियुदम्बधर 
जलविदरयया लोलः पणंस्यः सवंतश्दलः । एवमवास्य (चतं च भवति ध्यानवत्मनि > 
समाहितं क्षणं ॒क्िंलिद्धयानवतमंनि तिष्ठति ॥ पुनर्वायुपथं श्तं मनो भवति वारव. 
अनि्देदो गतक्लेशो गततंद्रो ह्यमत्सरो \ समादध्यत्वुनः तेलो ध्यानेन ध्यानयोगवित्‌ 9, 
विचारश्च धवितरकश्च विवेकश्चोपजायते \ मुनेः समाधियुक्तस्य प्रथमं ध्यानमादितः 
मनसा विलश्यमानस्तु समाधानं चं कारयेत्‌ । न निर्वेदं मुनिगच्छरकुदिवाटननी हितम्‌ 


पांशुभस्मकरीबाणां यथा वे राश्श्चिताः ! सहता वारिणा सिकता न राति क 
© {: पर 


=. 


किचित्‌ स्निग्धं यथा च स्याच्छुभ्कं चर्णसमावितम्‌ ॥ क्रनेण तु शने ग॑च्ठेटवव तत्प ध (1१०२॥ 
€\ ५, {चष्य त 


एवमेओेन्द्रियम्रामं शतः श पिमावयेत्‌ 1 संहरेक्छमशश्चंव = सम्यन् तत्थश ॥१०६॥ 
स्वयमेव नन्वेवं पंचवगं मुनीश्वर । पूवं ध्यानपथे स्थाप्य निस्ययोरेन शाम्यति 1१०४॥ 
न तत्पुरुषकारेण न च देवेन केनचित्‌ \ सुखमेष्यति तत्तस्य यदेवं संयताः _ १०५ 
सुखेन तेन॒ संयुतो रंस्थते ध्यानकर्मणि । गच्छंति योनो ह्य वं निर्वाणं तु निर र 
सनंदन उवाचं ॥१०६॥ 


इत्युक्तो सगुणा ब्रह्मन्भरद्वाजः प्रतापवान्‌ । भगु परमधर्मात्मा विस्मितः प््यपुनमत ॥१०७॥ 
व त ते प्रसबो विदन्‌ जगतः संप्रकोतितः 1 {निखिलेन महु प्रास क्िंस्यः न मिच्छ 
इति श्बरृहुन्नारदोधधुसणे द्वितीयपादे चतुश्चस्वारिशोऽध्याः 





पथ कटा जातादहै जिसका व्णंन पहले मैने क्रिया दै) इसके अनन्तर पडले ते व स 
समूद्र क गभं 


व भात्म-शक्ति का स्फुरण उसी प्रकार होतादै जिस प्रकार 
२ ४ के बोच होता है! लैत चंचल जलबिन्दु पतते (कमल) परा कभी स्थिर 
तकं 1 लता रहता दै उसो प्रकार योगो का चित्त ध्यान मागमे च॑ 
ग्र € 
1) छ र होकर व्यान-मागं पर स्थिर रहता है, पुनः वायु पथ पर वा 
४. ^ भे ध्यानयोमनिद्‌ योगी निर्वेद, अलस्य, क्लेश ओर म्यं से 9, _ रीर 
ताहै। से => लका स 
प्रकारके दुःख का उस समय मनम उठे हृएु तर्क का किसी प्रकारः समानान्‌ करे \ भलि टा {त 
म नुभवन करे प्रव्युत आ्म-दित को मोर ही व्यान दे। जिस प्रकार, 
शि ओर चिता जलसे सींचो जनेषपरमभो एकाएक शान्त न गं होती, र्युत ५ £ ध्री 
द, ऊढ सलौ रहत दै तव १ | भ धीर 
? तव फर चोरे-धोरे गोलो वनतो है उती प्रकार दन्द्रिय~पभू | र्व 
करे । क्रमशः इनको विषयो की क - श्वर > 1 
न योकौभोरसे हटाये फिर वे भली भाति स्वयं शान्त ह जायेगी । कृता वावि 
मन मोर इन्द्रिय-समू को व्यान पय पर गारूढ्‌ करे, तसपश्चात चे स्वथं निश्यया र 
सुख न तौ पौरष से अथवा द्व से ही प्राप्त हो सकत है जौ सुख संयमो को अवनी इस अयाम-स ति ५ 144१ 
सकता है ! योगो उस सुख मं मग्न हो कर ध्यान कमं में रमता हुआनिरामय निर्वाण को प्राप्त अय ४ 8 
को श 1 को देखकर विस्मित हो गए ओर उन्होने उनकी पूजाकी। विद्धान्‌ 1 यदी 
की सम्पूण कथ्‌ है । महाव्रते ! अज तुम क्या सुनना चाहते हो 2 ।। १०६-१०७)) 
श्री नारदोयमहापुराण के पूर्वाधं मे चौवालो स्वां अध्याय समाप्त ॥1 ४४१. 











पञ्च चत्वारिशो.ऽध्यायः 
सनेदनवच कृत उजाच 
` शृत्वा सोक्ष 
हि धर्माभितं द्विजाः । पुनः पप्रच्छ तत्तवजो नारशोऽध्प्रात्मसत्कथाम्‌ ॥१५। 
५५ मया महाम सारद उवाच | 
4 ।81| * ट 
संमच्यते (५५५५ त्वधोदितम्‌ । न च मे जायते तम्ति्भृथोमयोऽपि शृण्वतः ॥१९। 
तुरचद्याबधनान्मुने ! तथा कथय सवज मोक्षधमं सदाधितम्‌ ५३५) 
भनार । सनंदन उवाच 
नेको मतिहासं 
जनदेवस्तु ह (न? पुरातनम्‌ ( यथा मोक्षपनुप्राप्तो जनको मिथिलाधिपः ॥४।। 
भ तु शतमाचार्या नौ 1 अधीश्वरः \ ओध्वदेहिकधर्माणामासीधक्तो विचिंतने ॥९॥ 
त॒ सततं गृहै । दशयतः पृथग्धर्मन्तिनापाषंडवादिनः ॥६॥१ 
यिष्ठमाल्मतच्तवेन तुष्यति ॥७॥ 


| च्छे 
तेत्र (| वत्या ४ ^ { 
प च प्रेय जातो विनिश्चये । आगमस्थः स ‰ 
¡ जगाम मिथिलामभ ॥०८॥ 


पथं 
पास्तधर्म्‌ 
णः 
निति क) । सुपयंवसितायश्च 
अध्याय ४ 
कृ को उपदेश 


कौस मृत बोले- £ पञ्चशिख का राजा जन 
चच छे ' ` दजगण ! मोक्ष घमं से नकी वाभो < 
„ नार डो ॥१। युक्त सनन्दन ग वाणी सुनकर तत्वज्ञ नारद $ 
रभो र बोले 
? -महाभः! 
उसको ॥ प्ति नह # ४ ५ } आपके मुख से मोक्ष का रदस्य चुन लिया, परन्तु बार-बार सका को सुनने 
ध सर्वज्ञ ! अ ही है ॥२॥ मूने | अविद्या के बन्धन स जोव को जिस उपाय से मुक्ति होती है 
र परान ष्दनने ह हौ मोक्ष धमं के ज्ञाता एवं पालक हैँ ।1३॥। 
1 देवता इतिहासं कौ विषय में जिस प्रकार मिधिलापतति जनक ने 
या करते समान मानती व ख्पमें प्रस्तुत करते दँ । राजा जनक मिथिला 
। वै सदा एकाग्र होकर परलोक धमं (राद्ध या यम-विद्या 


ष्म र । | ४-५। ' 
भ्य, श कक भा = क तकं करने वाले इम विद्या के लाता 
र । भरन्त जाति ज्ञान के 0 के धम (मत) ७.४ करते थै । वहु राजा उनके साथ, प्रत्य नाव्‌ भौर 
९ देणं ५ थे ॥६-७।। {£ नणय के विषय में शस्तरानुप्तारं निश्चय क स आत्मत्व के निय से 
क्केचे क के परिकर केसी समय उनको मिथिला परीमे महामुनि पंचकं कापिलेय (कपल के 
॥ मा करते इए परहुे <| वे पुनि स मकार के ह्यास धनं क तच्वज्ञान 
दन्तो चे । षटषियो 


ऽगेकृो तङ. 
ज्ञ क [। ॥ * 
नके कारण किसी प्रकार का सशय नहा वा ।\९|] वे स्वर्यं 


गब 


नि ने पुनः अध्यात्म 





मोक्ष प्राप्त किया था, सुधौजन 
के भधौश्वर थे जिनको 
) के विषयमे चिन्तन 
आचाय रहा करते थै 





२६ नारदोयपराणम्‌ 
1 यं कामादवसितं नष्‌ । कार्दतं दुवमत्वंतमन्विछन्त सुलभम्‌ ॥१०॥ 
ध क (पल 1 परर्माधिप्रनपतित्‌ \ स सन्ये तिन रूपेण विद्यापयति दि स्वयम्‌ । ष 
रेः प्रथमं शिथ्यं धमाहुश्चिरजीपनम्‌ ॥ व्वोतक्ति थः सत्रमास्ते दष्ट ~ 
 र्मपरेदयत्‌ ।\१३॥ 


४, | कापिलं मंडलं सर्हत्‌ । परुआतस्थमञ्थकतं परमाय । 

ठु तथ | संयुक्तो सयक्च लपला सुरः ! पचन वजञयोवयकिति निदु देहवशनः त 

यत्तक्ेकाक्लरं ब्रह्म॒ नानार्प प्रदश्यते । अत्‌रिमंडले तस््मिन््रतविदे क न 
५ {पनी 


तस्य पंचशिद्धः शिष्यो मानुष्या पयसा भतः । ब्रह्मणी कपिल; नमि कालिदासी त्क , १७॥ 
तस्यः पुत्रत्वमाएगरय स्वियाः स पिर लि स्तन्मे ! ततर्य कापिलिधल्व लेभे बुद्धि च २ (तो 
ष ~| 


एतन्मे _ भगवानाह कापिेधस्य संभवम्‌ \ तस्य हत्कापिलेवत्वं _ ल वरव दः 1१६ 

सामात्यो 1 ज्ञात्वा धर्थज्ञो ज्ञा ननं सुने ६ उपेत्य शता चार्यान्सोदयष्पास किः ० 

जनकस्त्वासि सरवतः काविलेयानुदशंनम्‌ \ उत्तञ्य रतमा चार्यनयृष्ठलोऽरुजप ५९१ 

तस्मै परमक्याणं प्रणताय चं धरत \ अन्नदो तस्म मोषं यत्सा विवीते ५९९॥ 

ज्तनिवदमुक्वा स क्म नर्वेदयदवीत्‌ ॥ कमनिवेदमुक्त्वा च सर्वनि्ेदम्रनप्‌ । ~ 
= ए 1 1 [ता गी क 

था । स 


५ 9 1 व ठ क युदुलभ सुख को दच्छासे काय इच्छा क) = त वापि 
प पति स कपिल कहते हं! वे कपिल हो स्वयं को मानो उसी (प 1 शल) ४ 1, 
१ । आसुर के भरथम शिष्य उमर ल्िरंजोवी कहते ह । उन्दी प॑चच्ात ध ननि ध 
न्तर्यामो रूप से (1 भ मे महान्‌ कापिल-मण्डल (कपिल महानुयायी मुत्‌ मण्डली + 
त कय सव्यक्त ब्रह्य के विवय मे [निवेदन किया था भर लष १ उल भज 
को प्राप्त कर लिया था कः ल रूपों म देखा जाता दै, अर ने 
सै दुभा) कोर्‌ कपिलीना 1 (9 ५ 
कोपोताथा ! इसके | एक गृहस्थ ब्राह्मणी थी 1 उत स्री कै यभ से उत्पन्न त > उ 
0 ४ उसको कापिलेथस्व मौर नैष्ठिक वुद्धि प्राप्त हुई \ का ॥ 
मुने { चमंज्ञ जनक म 11 १३-१७२ । 

साथ लेकर उ गुनि क न ५ का कायपिज्ञेवत्व एवं सर्वोत्तम सव्व नान 
मौर अपने तकं ओर हितुवाद से उस मुनि को ग्रलन्न कर 2 


लन-पीषम 


1 
मस्ती के सित ५ 
॥ 


उस कापिलेयके दक्लनसे १ 
डतने अ [धक ¢ { कः गे =] कर <] 
पडे ! उन्होने उस विनीत प्रसन्न हो गएुक्रि अपने सौ अचा डव ध हति द्र । ८ 
्रारम्भ मे जाति-निर्वेद' 1 को क्ट्याणमय परममोक्ष कौ व्याख्या सुना {जसको सांस्यय र्वि 
&1~ सव्द्‌ क्कू क ९ ९ नद ि ओ ् 
क हा फिर कमनिवेद्को व्याख्या कौ । कमंनिर्वेद नन व्याख्या के ८ 
दर 
१ 9 जन्म के गमंवास ञ्‌ ह र 1 
दिके कारणजो क्‌ { शारीर | 
2 जु ।५> पु (७1 रके ् ध 
'जातिनिर्वेद' है । री कष्ट होना ह, उक पर निवा # र ८ 
क 
ब कमर्जा न बक न मै नर र । 
1 | त क्लेश नाना योनियो का प्राप्ति एवं नस्कादि वादन का विचार ६ 
काम्य कर्मो से विरत हना "कमं नर्वेद' है । 1 
प 


२, इम जगत्‌ कौ छोटो-से छोटो वस्तुर्जो से लेकर रह्-लोक तवः क जयों -कौ क्षणम 


रूपता का विचार करके सव ओर से विरक्त होना 'स्वनिवंदः कहुलाता दे । 








पेठंचचत्वारिशोऽध्यांयः २७ 
॥ कणा च फलोदयः ! तमनाश्वासिकं भोह क चलमध्रुवम्‌ ॥२३॥ 
र ॥ वनाशे च प्रय लोकसादिके । अगमात्परमस्तीति बवन्ति पराजितः ॥२४॥ 
अय्‌ रेवन ल्युः क्लेशो भत्यु्जरामयः । आत्मानं मन्यते मोहात्तद॑सम्यक्‌ पर मतम्‌ ॥२५॥ 
असित बमध्यास्त यर्लोके नोपपद्यते । अजरोऽपममप्युश्व राजास सभ्यते । यथा ॥२६॥। 
त्यक्ष ०५ । किमधिष्ठाय तद्‌ ब्रयास्लोकयाव्रावि निश्चयम्‌ ॥२७)) 
ध र मूलं इतति ह्य तयोरपि । ्रस्यक्षो ह्यापमो भिन्नः तति वान क्रचन \\रम 
रतोवटकणी नञस्वन्छृत भावयतेऽपि च । अन्यो जोकः शरीरस्थ नास्तिकानां मते स्थितः ॥२२॥ 
व घतपाकाधिवासनम्‌ । जातिस्मृतिरयस्कातः सुथंका तोऽद्भक्षणम्‌ ॥३० 
नन्वेते भधश्चवे देवता ह्य. पयाचनम्‌ । भरतकमंनिवृत्ति च प्रमाणसिति निश्चयः ॥३१॥ 

हेतवः संति ये केचिन्मूतिसंस्थिताः । अमृतस्य हि मूतंन सामान्यं नोपलभ्यते ।।३२॥ 


ग 


माचरण किया जाताहैः जो कर्मा के 
भोग नदवर है । उस प्र भास्या करता 





का ररस्म) 
स्प ४ 
ले # ० किया । उन्हयेने क्टा--'जिसके लिएु घम का 
ऽद्य होने पर प्राप्त होत्ताहै, वहु इहलोक या परलोक का 


तेन हीं । 
५ वह्‌ मोहुरूप चंचल ओर अस्थिर है ॥ १९-२३॥ 

सपक ॐ नास्तिक ठेस कहा करते हँ कि देहल्पौ आत्मा का विना परसय देखा जा रहा है, सम्परं लोक 
भिक्त आत्मा कौ सत्ताका प्रतिपादन 


साक्षौ हैः? 
शी है; फिर भो यदि कोई शास्त्-परमाण को भट लेकर देह पे 
है । म्मा के स्वरूप का अभाव ही 


$रता ह 
तो शे छ वथो 
भाना हो ४ परास्त ही है, कमोकि उसका कथन लोकानुभव के विशुद्ध तह 
 मूत्ु है । जरारोगमय बले मृदु है । जो लोम मौव अस्म कनिनकान लो ं 
९ लोक 


ऽभको 
1} च च्य य्‌ ९ 
पभवे € मान्यता ठीक नहं है ॥२४-२१५॥ यदि देसी वस्ठु का भौ भति मान लिया जाय, जो 


» र्यात्‌ यदि श्चास के बधार पर यह्‌ स्वीकार क्था ना कि क्षरोर से भिन्न कोई अजर-भमर 


' प स्वगं आदि लोकों में दिव्य मल्ल भोगता, तब बंदी लोम, जो राजा कौ अजर-जमर कहते है! 
सते बंदी लोग आक्षीर्वाद मे उपचारतः राजा को 


रिकिदहीदहै। नीरोग शारीर को ही अजर-अमर 
दि मात्मा है या नहीं यह संशय उपस्थित 
ए कोई रसा ज्ञापक हिव नहीं उपलन्ध 
का निदह्वय कियाजा 
मान यंदि भ्रद्यक्ष 


भ्म 
भे ह 


वहेवा 
भगेर्‌- ते भो ठीक माननी पड़ेगी । सारांश यह्‌ है र्वि 


रकहते है = 
भोर यहा ठेते है, उसो प्रकार ज्ञास्त्र का वह वचन भी भौपचा 
हेग १९१ 





अनुमान ञं 
वुभव ठि 1 ५ भार अगम--दइन दोनों प्रमाणो का मूल्य प्रत्यक्त प्रमाण ह 
मान मे वर टता वह्‌ कुमी नहीं है, उसकी प्रामाणिकता स्वीकार नहींको जा सकती । जिस किसीभ 
धरोर से {५ ' मदूष्ट अथवा नित्य मात्मा की सिद्धि के लिए की हई भावना मी व्यथं है; अतः नास्तिको के मत 
भन्न जोव का अ त ~ के बीज में एव, एष्व, 
का अस्तित्व नहीं है, यह बात स्थिर इई ॥२६.२९॥ जैसे वट ' _ ` तिह 

६ 


तथ्‌” ष तया अ? 
र भि मकार 9 ५ अर्ताहित होते है, धवे गायके द्वारा खाय ह 
उसी प्रकार त ॥ि प्रव्यों का ० एवं अधिवासन करने से उस 
त मह का लण्डन ही च्रीर भादि के साथ वेतनता भौ प्रकट होत है । 
भस्तिस्व मे --) मरे हए क्षरीरमे जो चेतनता का अतिक्रमण दे 


सवमेंप्रम ? व 
<~ नार प* णदहै। यदि शेतनता देह्‌कादौ धमं होता ती 


ठ [तानापतत 


ला जाद, वही देहातिरिक्त 


स्तक शरीर मे भी उक उपलन्धि 





रके नारदोयपुरणम्‌ 


अविद्या कमं तष्णा च केचिदाहुः पुनभंवम्‌ । तस्मिन्तष्टे च दश्घे च चित्त लरणधर्मिणि ॥३२१ 
अन्योऽस्माज्जायते मोहस्तमाहुः सत्वैसंश्चयम्‌ ॥ यदा सशूपतश्चान्यो जातितः श्रुततोऽथतः । ।२४॥ 
कथमस्मिन्स इत्येव सरबधः स्यादसंहितः 1 एवं सति च का ्ीतिर्ञानविद्यातपोबलंः ॥\२५॥ 


यदस्या वारं कमं सामान्पास्रतिपयते 1 अपि स्वयसिहैवान्वः प्राकरतंर्दःशितो भनत्‌ ॥॥३६॥। 
सुखितो दुःखितो वापि दुश्यादुश्यविनिरणयः । यथा हि मुशलैरहन्धुः शरीरं ` तत्पुनभवेत्‌ । 1३७] 
वृथा ज्ञानं यदन्यच्च येनैत्नोषलभ्यते । ऋमसंवत्वरौ तिष्यः शीतोप्णोऽथ त्रियाप्रिये १३०४ 
तातल परति तादृशाः सत्त्वसंक्षयः । जरथाभिपरीतस्य मतता न {नाशितम्‌ ॥९६। 
&व्ल्‌ चत पूवं गृहस्येव विनश्यति । इन्दियाणि मनो वाधुः सगतं मांसमस्थि च ५१ 
ुपर्व्या विनश्यंति स्वं धाुमुपयाति च । लोकयात्राविघातश्च दानधमंफलागम १ 


तदथं वेदशब्दाश्च व्यवहाराश्च लोकिकाः । इति सम्य मनस्थेते बहवः संति दत 1\४२॥ 
£ ९ भ 1४ 





एतदस्तोति नास्तीति न कश्चिलस्रतिदृश्यते । वेधां विसरृशतामेव तत्सम्यमनिधवित ^ ४४॥ 

कवचिन्निवसते बुद्धिस्तत्र जीर्यत वृक्षवत्‌ । एवतुथे 'रनथं श्च दुःखिताः सन ` | 
आगमेरपटृष्यते हस्तिपेहं स्तिनो यथा । | 

| ४ न 

चेतन अतपा 


ज क्‌ कु काल तक शरीर तो रदत दै, पर उसमे चेतना तहीं रहती । भत: वं न 
ते -यह सिद्ध होता है । नास्तिक भो रोग भादि की निवृक्तिके लिए सन्त्र-नपत # की 
नाति त 1 आदिकी माराधना करते ह बह देवता कया है ? यदि पांचभौतिक है ती ^ 
गया \ अतः देह्‌ र चाहिए भौर यदि वह॒ भौतिक पदार्थो से भिन्ने तो चेतन की सत्ता < ` पर 
बमुमव के 0 भन्न गात्मा है--यह प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध हो जाता है; ओर देह हौ मलम! तो उसके 
किए हृष्‌ कर्मो तौ ध है। यदिक्षरीर कीमल्युके साय अस्मा कोमृर्यु भार लीज , बला च 
नहीं रह्‌ जायगा छ ६ नाश मानना पदेया; फिर तो उसके जुमाथुम कर्मा काक मोर्गन `, द) 
मानने का प्रसंग उपरि ह को उस्पत्ति मे अकृताभ्यागम (बिना कयि हए कमं का ही भोय प्रा ( भवय 
है \ नास्तिको की युन 0 वा प = है कि देहातिरिक्त चैतन मामा क „ ज्व 
की हौ उत्पत्ति होती ४ छ ० ृ्यनछ वे गये दै वे मूतं पदां है । पू व | 

पञ्वभूतों से आत्मा कौ उः दारा सिद्धदोता ह! वैरे काष्ठसे मग्न कौ उत त्ति आ कि रा 
मूतं भूतो से अभूतं भाकाल्ञ की वी उत्पतति मानी ज भूतो क + 
से अभूतं चेतन मादमा की उस्पत्ति न | करनी पडेगी, जो असम्भव टैः जत्‌" 

आत्मा को सत्ता न मानने पर क्ो र व 
५ क ध ॥ तक उठते ह ओर्‌ उन तर्का ततथा (0 से आाद्मा की सत्ता | की रीं 
^ ^ दाता नहीं दिखायी देता । इस प्रकार विचार करते हृए भिन्त-सिन्न मतो कौ ओर द1ड 
बुद्धि क हीं एक जगह प्रवेश करती है भौर वहीं दक्ष की भाति जड़ जमायि जीणं ही जती है! इय ध्रकार की 
अनथं से समौ प्राणौ दुः रहते दै ।॥३०-४४। केवल शाख ही उन्हे खचकर राह पर ल है, ठीक ~ 


च! क 
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अर्था स्तथा हंति सुखावहांश्च लिहं त एते बहबोपशुच्काः । 





महत्तरं दुःखमभिप्रपन्ना हित्वामिषं भृद्युवंशं प्रयांति ।॥४६॥ 
विनाशिनो ह्यध्रवजीविनः किं किं बधुभिमिंत्रपरिगरहेश्च । 
विहाय यो गच्छति सर्वमेव क्षणेन गत्वा न निवतंते च 1४७ 
स्व्योमतोयानलवायवोऽपि स्वा शरीरं प्रतिपालयति । 
इतीदमालक्ष्य रतिः कुतो भवेष्टिनारिनाप्यस्य न शमं विदयते ॥1४ती। 
इदमनुपधिवक्यिमच्छल परमनिरामयमात्मसाक्षिकम्‌ । 
नरपतिरभिवीक्ष्य विस्मितः पुनरनुयोक्तुमिदं प्रचकमे ॥४८॥। 
जनक उवाच 


कि करिष्यति ॥५०॥ 


भगवन्धर प्रः ~ { 1 ॐ 
स्मच 6 न प्रेत्य संज्ञा भवंति कस्यचित्‌ । एवं सति किमान जान ना. 

मसं नष् स्यात्पश्य चंतदिहजोत्तम । अप्रमत्तः प्रमत्तो वा कि विशेषं करिष्यति ५५१॥ 
मे क्कियेत कल्पेत निश्चयः कोऽत्र तत्वतः ॥॥५९॥ 


संसर्गा हि. 2 
१ हि रतेषु संसर्गो वा विनाशिषु । कस्स 

तमसां सनंदन उवाच 
हि मतिच्छतरं विश्नांतमिव चातुरम्‌ । पनः प्रशमयन्वाक्येः क 


उचा पंचशिख उवाच 
पतते प्य नेहास्ति भावनिष्ठा न विधते । भयं ह्यपि समाहारः शरीरद्रियचेतसाम्‌ ॥*५॥ 
तष भावे एथगन्योन्यमप्युपान्ित्य कममंस । धातवः पंचधा तोयं खे वाधुरज्योतिबो धरा ॥*५५॥ 
र तिष्ठंति विधुज्यंते स्वभावतः । आकाशं वायुरूभ्ना च स्नेहो यश्चापि पाथिः ॥५६॥। 
षयाणोद्िपहारः शरीरमपि नेकधा । ज्ञानम्‌ष्मा च वायुश्च ति्िधः कायसंग्रहुः ॥५७१) 

 फाय्च स्वभावश्चेतनामनः । प्राणापानौ विकारश्च धातवश्चात्र निःतताः १९० 
पशनं जिह्वा दुभ्टर्नासा तथेव च । ददरियाणीति प चैते चित्तपूर्वंगमा गुणाः ॥॥५०॥ 


1, _ ____ __  _______----_---- ॥ि 
पेत 
भहा ॥ 
की सष पर अंकुश रखकर उन्ह काबू मे किये रहते द । बहत से शुष्क हदय वाते लोगं ठेषे ७५ 
भोर बे छते ह, जो भरन्त सुखदायक हो; किन्तु स लिप्साम भारौसे मासो दुःखो का सामना करना १५ 


के कुठे भन्ते भोगोंको छोडकर मृत्यु कके ग्रास बन जतिरं। जो एक दिन नश्ट होते वाला है, जिप्तके ह 
ने तथा स्मरो-युत्रादिसे ॑यालान है ? यह 


क धे नहीं, पसे अनिष्य शरीर को पाकर इन बन्धु-बान्धव नि 
` परेता | प्य इन सबको क्षण भर मेँ वैराग्यपूवंक त्याग कर वल देता है, उपे मृष के बाद र ४५ 
परह सेमे ठी, आकाश , जल, अग्नि भौर वायुये सदाशरीर करौ रक्षा करतै रहते ह, इस बति # छे 
9 मे धुखे 7 दके प्रति आसक्ति कैसे दहो सकती है ? जो एक दिन भृल्यु के मुख म पड़ने वाला €! 

॥ 


विः पंचशिवोऽत्रवीत्‌ ॥५३॥ 





ध्या भु सोग रमु + धत मादिका भी 
¶ केरे । गुक्तिके लिए ॒प्रयरनक्षील हों, उनको चादि कि सम्पण सकाम ४. 0 वावा करते है, 


स्याथ क्रियि बिना व्यथं ही विनीत (शमवमादि सानो मं तसमर) ठ 


र | 





३०० 
नारवोघपुराणम्‌ 


तच धिक्तान्वंशुव प दि घ्र स 
शदः + , चिवि - चलन्‌ दन \ दुदु थायहुश्नदुःतसुखेति च ॥६०॥ 
तेष क्वपग ॥ वि च भूह्॑थमेन ते लमः । एते हयालरश््वं च शद्‌ शुना नराभसिद्ध 
व छटिश्व द्तर्थ्या्स्यधः ४ दवः परमं शुद्धं बुदधिसल्यनः न 
इम शुणखव््टुारस्सन्न ठे ( < (द्ध {1९.८५८ र 
मनात्मेति च त ¡ असस्स तेईःखेभनंतं 
तत्र॒ अखम्थग्जनो यद्धं तेनाहं न समेत्थपि ¦ वर्त॑ते ककषिष्ठालत्ध्रसक्तः 
त्याग एव हि नम॒ तथागशास्तरमचत्ततम्‌ । शुणुयात्तक्र मोक्षाय आष्यसाणं भविष्य 

ह सर्वेषसुक्तानासपि कमंगाम्‌ \ नित्यं ल्िण्याविनीलानां क्लेशो दुःखावैहा म : ॥ के 

५ ता ॥ 


^ कर्माणि भोगस्य व्रतानि च । सुखत्यागे तपो योगं सर्वत्यागे ॥ 
भे अ 9 ४५ । लिप्रहमणाय दुःखस्य इतिहि तथा भवेत्‌ ४ ॥ 
५० ॥ ठानं ¢ । बलवष्टर्ननं ॥ व्यानि पच कम भ „]] 
१ अ । प्रजनानंदधोमट विस्त पायु = ७१) 
न प्‌ न तं विदुः । एवमेकादप तानि बुद्धया त्वसुजेन्मः ७२॥ 
एवं पच तिका हयं ते वयः शवणसंगरह ॥ तथा स्पृश तथा स्वत ससग ॥ 
सात्विको राजसश्चापि "0 । येनायं विधो चष 9 † े ॥५५॥ 

चापि ते व्रणः । ्निविधा वेदना येषु _ प्रसृत , 1५\॥ 


प्रहधः श्रीतिरानंदः स॒वं संशार्न्ता ¦ 
रानंदः सुखं संशान्तचित्तता ! अकुतर्चस्कु त्वद विततः सा्विक =, 


अतुष्टिः परितापश्च 
च शोको लेमस्तथाऽक्षमा \ लिंगानि रजसस्तान्‌ दश्रधत त्वद, ।।५५॥ 





उन्हे दु.ख देने वाले अटि 
ति भविद्या रूप क्लेश प्राप्त होते रहते दै । शासनम द्रभ्यक त्याग कर क 8 १.8 
छ ट्थागने ष ९५। ई 


कमं, भोगकात्याग 
अनुष्ठान को आक्ञा के लिए ब्रत, दैहिक सुखो के स्याग के लिए तप्‌ मौर सब क ग 
चुटकारा पानेके लि गई है । यहो त्याग की सीमाहै। सवंस्व-स्याग का 1६ एकमा द 
च्ठे मनस ए उत्तम बताया गया है ! इसका आश्रय न लेने वालो को ं मङती ६ 1 
हाथ काम करने 1 श रः बतायी है, जिनको स्थिति बुद्ध ने है! (च कर्थेद्धिय। . " त-धु 
सर ध 7 इन्द्रिय है ! पर चसे-{ < (ट = लर्गं मठ वा 
सन्तानोत्पादन्‌ आदि के लिषए करने का कां करने वाली इ = विके का (| 
करके लिए! मनक एह) गुदा का कायं मलत्याग करना हं। वान्‌ इन्द्रिय शब्द शेष न्व व 
ओौर मन-ये सब मिलाकर 7 र से संयुक्त माना गया है । इस प्रका पाच ज्ञानिन" ल 
सद्रयौ है 
देना चाहिए ॥४५-७ 1 ८ । इन सन । मन रूपं जानकर द्धि 
संयोग होता है । रे न भँ श्रोत रूपौ इन्रिय, शब्द रूपौ वा वित्त ख्पौ क एर्व की 
| स्प म भौ इ घ 
संयोग अपेक्षित दै । इस तरदं (ए रस तथा गन्ध के अदुभव-कालि मेभ (त कदा ्। 
क ग्रहण होता है भीर इतो के लिषुे पाचि समुदाय । ये सब गुण कहे गये ह। ४ द वत 
भे र क एये कर्ता, कमं ओौर करण रूपी त्रिविध भाव बारी-बारी ध ओः 
इनमे से एक-एक के सात्विक, राजस ओर तामस तोन-ती = > प्रीति, मानन्द ल ौ 
कान्ति--ये घव भाव बिना किसी कारणकेहो -तीन भेद) हषं, भ्रात ' तवर ह 4 
| | हों या किसो कारणव हों, सात्विक गुण म के 
असंतोष, संताप, शोकः लोभतयाक्षमाकाञ | ता ¢ 
ववेक. मोह, प्रभाद, स्वप्न भौ भभाव--ये किंषौ कारणस हौ अकारण वह 





ऋ 
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इमां च थो वेद विमोक्ष्ुद्धिमात्मानमन्विच्छति चाप्रमत्तः । 





न लिप्यते कसंकलेरनिष्टैः पत्रं विषस्येव जलेष सिक्तम्‌ 11७८॥ 
दोह पाशेिविधेधिसुक्तः प्रजानिमित्तैरपि देवतेश्च । 
यदा ह्यसौ दुःखसौष्ये जहाति युक्तस्तदाऽग्रयां गतिमे त्यलिभः ।*७६।। 
श्रतिप्रमाणागममंगलैश्च शेते जरामूत्युभयादतीतः । 
क्षीणे च पुण्ये विगते च पापे तनोतिपित्ते च फले विनष्टे ॥८०॥। 
अलेयमाकाशमलिंगमेवमास्थाय पश्यंति महत्यशक्ता । 
यथोणंनाभिः परिवतंमानस्तंतुक्षये तिष्ठति यत्थमनः ॥८१॥ 
तथा विमुक्तः प्रजहाति दुःखं विध्वंसते लोष्टसिवार्दिमृच्छन्‌ । 
यथा ररः श्युंगमथो पुराणं हित्वा त्वचं बप्युरगो यथा च ॥८२॥ 
विहाय गच्छर्ननवेक्षमाणस्तथा विमुक्तो विजहाति खम्‌ । 
मर्स्थं यथा वाप्युदके पतं तमुत्सृज्य पक्षी निपतस्यशक्तः ॥८२। 
तथा ह्यसौ दुःखसौख्ये विहा मुक्तः परादढ्या गतिमेत्यलिंगः ॥८४।) 
इदमभरतयदं निशम्य राजा स्वयमिह पंचशिखेन भाष्यमाणम्‌ । 

1 ८४॥ 


निखिलमभिसमीक्ष्य निश्चिताः परमुखी विजहार वीतशोकः 





" अरा 


पत्ते चो दस मोक्ष-विद्या को जानकर सावघानी के साथ तत्त्व का भदुसन्वाय करता है, वह जल से कमल के 
तां व कमं के अनिष्ट फलों से कभी लिप्त नहीं होता । सन्तानो के प्रति बासक्ति ११ भिक्न-भिन्न देव- 
पभ्धनों लए सकाम यज्ञो का अनुषठान--ये सब मनुष्य कै चिए नाना प्रकारः के दुढु बन्धन ह । जब वहु इन 
शृत्तिके ए न दुःख-सुख को चिन्ता छोड देता है, उस समय सर्वश्रेष्ठ गति (मुक्ति) प्राप्त कर लेत्ता हँ † 
1 मूतयु क क्या का विचार शौर शास्त्रम बताये हए मं्लमय साधनो का अनुष्ठान करने से मनुष्य ष 
इःखादि फलों भय से रहित होकर सुल से रहता है । जव पुण्य भौर पाप काक्षव तथा उनसे मिलने ग 
ण नाषहो जाता है, उस समय सब वस्तुभो को भासक्ति से रहित पर्वं भाक के न ध 
गं त्मा का साक्षात्कार करलेताहै। जोशरीरमें आसक्ति न रखकर उ्तके प्रति मपनेपन क । 

कष तादे, वह्‌ दुःखसे चरृट जाता है । भैस इक्ष के प्रति आसक्ति न रखने वाला पक्षी जलम मिर ह 
ख दोनों षै उड़ जाता है, उसी प्रकार जो क्चरीर की भासक्ति फो छोड चुका है, वह कत पुरष गुल 


का 
पत सिद्धाः बताये हुए इस अमृतमय ज्ञान -को सुनकर राजा जनक उसे पणं 
न्त पर पडव गद्‌ भौर गाक-रदित होकर बडे सुल खे रहने लणे ॥८५।। किर 


"ऋ [ताता 


खूप धै विचार करके एक 
र तो उनकी स्थिति एष 


३०२ नारदीयपुराणम्‌ 


अपि च भवति भेथिलेन मोतं नमरमुयाहितमग्निनासिवीक्ष्व । 
न खलु मम हि दह्यतेऽत्र किचिस्स्वै्यमिदमाह किल स्म भ॒मिपालः 
इमं हि यः पठति विमोक्षनिश्चयं महामुने सततमवेक्षते तथा । 
उपद्रवाननुभवते ह्यदुःखितः प्रमुच्यते कपिलमिवेत्य मेधिलः 
इतिबरहस्नारदीयपुरणे पुवभणि बृहदुपाख्याने 
दितीयपादे पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ४५१ 


॥६६॥ 


। 19} । 


अथ षट्चरत्वारशोऽध्यायः 


सूत उवाचं 
तच्दृ.र्वा नारदो विप्रा मेयिलाध्यारममत्तमम्‌ । पुनः पप्रच्छ तं प्रोत्या स्नव 
आच्यात्मिकार्दिच्रिविधं तपं नानुभवेयथा । प्रबरहि तन्वते मह्य प्रपर्नाय 


ण्न प्म 
धा 


नमुदारधी 1 


7 १ नगरी को भाग से जलती देखकर भूपाल ने स्वयं य उदगा ॥ रि 
गया है\ जो सदा 1 क भो नहीं जलता ` महामुनि नारदजी, ईसं सध्याय र्म य भकार 
उपद्रव का भे स्वाघ्याय मोर चिन्तन करता है, वह्‌ दुःख-शोक से रहित हो क को 4 
मुक्तं हो गए ये, उसी करता तथा जिस प्रकार राजा जनक पञ्चशिख के समागम ते 

' स) प्रकार वहे भौ मोक्ष प्राप्त करता है ॥८६-८७॥ 





श्र 6 
न स जन्य ॥ 
टभा ।! भतः गोता ( भनुवाद दुसरे संस्करण से किया गया ह, जो गीता भ< के रोति भूता 
अनुवाद न दोने पर भो गव < म छत्ञता प्रकट करते ह भौर पाठक के भ्रति कषमास्य्थना, 
बकल दने से हमने से उदूधूत किया है 1 [अनुवादक] 
अध्याय ४६ ि 
विविध तापो 8 । 
सृत १, म्‌ (म रटने के उपाय आदि का प्रतिपादन = दुम 41 # 
क्‌ | 
हो सनन्दन से पा--)। १॥ नारद ने जनकः के उत्त उत्तम भभ्याद्मल्लार ल 8 | 
क 


नारदं बोले--दयानिधि ! मुनिवर } पोषे ॥ 
| जस उपाय से मघ्यारिमक आदि त्रिविध त! ॥ 
देया उपा माप मुखको बताये, मै जायको शरण चं भायां (क | 1 











धटचत्वारिशोऽध्यायः ३०३ 


4 ५५ = भ 


सनंदन उवाच 





तदस्य त्ििधं दुःखमिह जातस्य पंडित गरं जस्मजराधेषु स्थानेषु प्रभविष्यतः ॥२॥ 
१रस्तातिशयाल्ञादसुखभावेैकलक्षणा । भेषजं भगवतपराप्तिरेका चात्थंतिकी मता ॥४॥ 


पस्मात्तप्राप्तये यत्तः कत॑न्यः पडते नरैः । तसपराप्तिहैतुजञानं च कमं चोक्तं महामुने ॥५॥ 
विवेकजम्‌ ।*६॥ 


य विवेकाच्च द्विधा ज्ञानं तथोच्यते । शब्दन्रह्यागममयं परं ब्रह्य 
६४ क वेदाथं स्परत्वायं सनिसत्तमः । तदेतच्छ्‌ .यतामव् सुबोधं गदतो मम ॥७) 
हे सि वेदितव्ये शब्दत्रह्म पर च यत्‌ । शब्दन्रह्मणि निष्णातः पर. ब्रह्माधिगच्छति ॥८।। 
च वेदितग्ये चेत्याह चाथर्वणी श्रुतिः परमा = त्वक्षरप्राप्तनपेदादिमया परा ॥५॥ 

वेभं क्तमजरमनीहमजमव्ययम्‌ ` 1 अनिर्देश्यमरूपं च पा णिपादादिसयुतम्‌ ॥१०॥ 
« सवगतं नित्यं शतयोनिमकारणम्‌ 1 व्याप्यं व्याप्तं यतः सवं तं वं पश्यंति सूरयः ॥११॥ 


ब्रह्म तत्परं भत मं नं यति, 
स तत्परं धाम तद्धचेयं मोक्षकांल्िभिः । श्रुतिवाक्योदितं प्षमं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥१२॥ 
। वाचको भगवच्छन्दस्तस्योदिष्टोऽक्षयात्मनः ॥१२॥ 


. भगवदाच्यं स्वर [| । 
एव देतायं प॒ परमात्मनः 5 
मशब्गोग थस्य यत्तत्त्वं तस्य॒ तरनतः ॥ ज्ञायते येन॒ तज्ज्ञाने ० न 
रं चरस्या । प तस्थ वे ब्रह्मणो द्विज । पूजायां भगवच्छन्दः कियते ल्यौपचारिकः 
र्त्याख्ये परे ब्रह्मणि वत्तंते । भगवन्भगवच्छग्दः सर्वकारणकारण । #॥ 


ह मि । तनागमयिता ष्टा गकारोऽयं तथा मुने 
_ __ ___------------- 
जीव के साथ इन धरिविध तापो का 


वन्ध “न ने कहा--पंडित ! जन्मजरादि के स्थान इस संसार मेँ उत क 
पिरस्छ भनेकेसायहीहो जाता है ॥३॥ इस त्रिविध तापके शमन कौ एक मनि भवान शत । 

करे । रसे वाली भाव-लक्षणा भगवत्प्राप्ति हौ है ।1४॥ इसलिए पंडित मनुष्य उतत भगवान्‌ को पाने का प्रयत्न 
पराप्त र £ । उसको पाने का साधन भो ज्ञान भौर कमं है ।५॥ ज्ञात भौ दो भकार क है, श्ास्व्ाध्ययन द्वारा 
विधेकेजः दारा प्राप्त । श्ब्दन्ह्य अर्थात्‌ वेद का ज्ञान शस्वरजञान है भौर पर्गह्य परमासमा का बोघ 
न है ॥६॥ मुनिश्रेष्ठ | मनु तेभी वेदाथं कास्मरणकर दसो बात का समेन क्रिया ध यहां 
पर पूणं ज्ञान ण्ह रहा है सुनो ।७॥ दौ प्रकार के ब्रह्म--शष्द परह्य ओौर परब्रह्म को जानना आवद्यकः है । शब्द ह 
भागो भप्त कर लिने वाला पर-ब्रह्म को प्राप्त कर लेता ह ॥८॥। आथकंणी श्रुति भी कहती है द 
९॥ ५ जो जानना चाहिए्--षरा मौर भपरा । षरा अक्षर प्राम्ति कौ कहते ₹ भर ५ कू 
॥ दक अजर, अनौह, अज, भग्यय, अनिर्देरय, अषूप, पाणिपाद से युक्त, विश्रु, सवगत, नित्य, प्राणि 

ष के ६७. रण, ओर जिसे सारा जगत्‌ व्याप्त ह उस ब्रह्म का सुधोजन सव॑दा द्ंन करते है ॥१०.६ (व 
ष, क उस रह्म, परमधाम का ध्यान करना चाहिए । श्रुतियों ने उस व 


पाधेद गणेन किया 
र है | श त्माका वही स्वरूप 
१२ वही भगवान्‌ नामस प्रासद्ध है, परमात्मा ट सको जिस साधनं पे 





भगवा [= है 
५७५ ह वहं 0 ट ॥१३॥ इस प्रकार जि्तको व्यास्णा कौ गई है उसका जो सार है ध 1 
भवे चान हे भोर दूसरा चयो (वेदत्रयी) सथ जो है वह भवर जान (मागमनय+ 6 
दूसरा चयौ (वेदत्रयी) है भगवान्‌ शब्द भौपचारिक 


रि ~ 8 
स्सा शब्द या वाणो का.मोचर नहीं है परस्तु उसकी पुन! के लिए कारणकरारण 

न्यथा उसका स्मरण या पूजा कैसे संभव होती ॥ १५॥ भगवन्‌ 1 यु, 9 ज्ञाता । 
लिए भगवान्‌ शब्द का प्रयोग किया जाता है । युन | भकार के दो भयहै--स्य 


(भारो ह्य 
पित्त 

भे ) प्र गं 
पश्च र भ 


३०४ नारवीयवुराणस्‌ 


ठेष्वर्थस्य समग्रस्य वीर्यस्य थशसः धियः । ज्ञानवेराग्ययोश्चेव दण्णां भग इतीरणा १ 
वसंति तत्र॒ भूतानि भूतात्मन्थछिलत्म न । सर्व्॑तेष्वशेखेषु घकाराथंस्ततोऽन्यय, प 
एवमेव महाशब्दो भगवानिति सत्तम । परमब्रह्यसतस्य वापुदेधस्य ता ८ छ ०॥ 
ततर पूज्यपदार्थोक्तिः परिभावासनम्बितः । शब्दोऽयं नोपचारेण चान्यत ह्य पचार, ।२९॥ 
उर्त्यात् प्रलयं चेव ॒भूतानपमर्गाति गतिम्‌ ! वेत्ति विद्यामवियां च स वाच्यो भगवानिति ॥२२॥ 
ज्ञानशक्तिबलेश्वयंवीयंतेजास्यशेयतः । भगवच्छन्दवाच्यानि विना हय णादिः ३ 


{ ४ ‡ । 
सर्वाणि तत्र भूतानि वसंति परमात्मनि । प्तेषु वसनदिव वादुदेवस्ततः 9 २९ 
खा {क्यं जनक ॥ प्राह॒ पृष्टः केशिध्वजः पुरा 1 नामनग्याख्यामनेतस्व = वासुदेवस्य न ; ॥२५॥ 
भूतेष वसते सोऽतवंसंत्यत्र च तानि यत्‌ । धाता विधाता जगतां वासुदेवस्ततः ˆ ~ 


स सवंमृतप्रकरति विकारं गुणादिदोषांश्च सुने द्रु.यतोतः । 





1२६४ 
अतीतसर्वाबरणोऽखिलात्मा तेनास्तृतं यद्भुवनांतरालम्‌ 
समस्तकल्याभयुणं गुणात्मको हिल्वातिदुःखात्रत्रतसगंः । ॥२०॥ 
इच्छागृहीतमिनतोरुदेहः संसाधिताशेषजगद्धि तोऽसौ 
तेजोबलेश्व्थमहावंबोधं स्ववीयंशक्त्यादिगुणेकराशिः । ॥२९॥ 
परः पराणां सकला न यत्न क्लेशादयः संति परावरेशे ~ 
टैः 
| क ? ध इद वर्मर्ता 
1 के तीन अथं ह गमयिता (भरक), नेता (संचालक) तथा सरष्टा । भ ओौरगंके योगसे भग भीष 


| ऋ ~ गमे दाढ्द 

व १॥ मकार दे समदं दस्यं, वोयं, यश्च, शो, वैराग्य, ज्ञान इन छह अर्था = कु वह 9 
। १६-१७। उस अखिलाः ह - रन्ते है ४ 
पदार्थो भं रहता है | बक खिलारमा ओर भूतात्मा मे सब मूत (पदाथ) स्ट हता ही अर्थ ध 

करते 
परम ह्यभूत्‌ वासुदेव 
रूप से ! जो उत्पतति, प्रलय. तों 
› प्रलय तक्ष 
ह 1२१५ वि भूतो को गति-अगति ओर विद्या-अविद्या को जानता है उसको दी 





ष [१ | 
एम्द का प्रयोग कते ५ श , वीयं मौर भदेष तेज ये भगवत्‌ शब्द के अथं है । न इन व क 
गों मे ॥ सकता 4 मे र क्र 
भूतो मे वापस करतार, इ लिए उसको द ।॥२२) उ परमात्मा मे सव भ्रूत निवासत क पट < 





[7 ने उनसे इसी वा सुदेव 
सारे पदाथं उसमें रहते ह ष को तत्त्वतः कहा था ॥२४॥॥ वह सब । 
॥२५॥ मने! व गे घता भौर विचाता है, अतः उसको 9 

सब आ छ ५ र धूता को प्रकृति, विकृति ओर गुण आदि के दोषो से परे है। वट नं ण | । 
ह ने । ८ ९ ह गं कर्य ६ 
स्वप ह । उन्होने अपनी राक्ति त व भूवन-परण्डल व्याप्त है (२९।। सम्द न | वे अपनी २५॥ 


से सुर्‌ णं गे व्याप्त कृर रखा ट ह 1 ‰८ 
मात्र से मन के अनुकूल मनेकं शरी र 4 भूतसमुदाय को व्या रहते £, 
° चारण करते रहते है गौर सारे जगत्‌ का हित साधन करते ५ 


स गुणों कौ वह्‌ एक राक्ष है । वे प्रकृति आ ॥ 


उन समस्त कार्यकारणों के स्वामी परमेदवर मे किसी प्रकार का कलेर नहीं है 11२८ 








वटच त्वारिशौऽध्यायः ३०४ 





स ईश्वरो व्यण्ठिसमभ्टिरूपोऽन्यक्तस्वरूपः प्रकटस्वरूपः । | 
सर्वेश्वरः स्वं निसगवेत्ता समस्तशक्तिः परमेश्वराख्यः ॥२८६॥ 
स ज्ञायते येन तदस्तदोषं शुद्धं परं निमंलमेव रूपम्‌ । 

॥२०॥ 


| संदृश्यते चाप्यवगस्यते च तज्ज्ानमज्ञानमतोऽन्यदुक्तम्‌ 
स्नाध्यायसयमाभ्यां स दश्यते पुरुषोत्तमः । तत््राप्तिकारणं ब्रह्म॒ तदेतसप्रतिषदयते ॥२१॥ 
स्नाध्यायाचयोगमास्तीत योगास्वाष्यायमामनेत्‌ । स्वध्याययोगसंपर्या परमात्मा प्रकशिते ॥२२॥ 
तदीक्षणाय स्वध्ाथश्चकषुर्योगस्तथापरम्‌ । न मांसचक्षुषा द्रष्टु नह्यशूतः स शयते ॥३३॥ 


| नारद उवाच 
भगनस्तमहं योगं ज्ञातुमिच्छामि तं वद । ज्ञाति यन्नालिलाधारं पश्येय परमेश्वरम्‌ ॥२४॥ 
सनदन उवाच 
ह नारद उवाच 
क्यः कोऽमवदूबहानको वा केशि्वजोऽ्रवत्‌ । कथं तयोश्च संवादो धोगसंनन्धवानपूत । +. 
सनंदन उवाच 


धमंध्वजो वै ^ भरतिन्‌' वः ॥३२७॥ 
जनकस्तस्य पुत्रोऽभमितध्वजः । करतध्वजो$स्य श्नाताश्रुत्सवाध्याः त्‌. । 
वनस्य पुलोऽसुद्त्यः केशिध्वजो द्विजः । पुत्ोऽमितध्वजस्यापि दाडिक्यजनकामिधः ॥२८॥ 








जो ईर्वर व्यष्टि ओर समण्टि स्वरूप, अभ्यक्त भौर व्यक्त स्वप, सेश्वर, सवंप्रहतिज्ञाता, समस्त 
जिसके ध परमेश्वर है ॥२९। उसको जैसे जाना जाता है भौर उसके निर्दोष, शुद्ध, परः य ॥ व 
६ पुरुषो | नि जाता हैया देखा जाताहै उक्षको ज्ञान भौर उससे अतिरिक्त को ष कहु १ 
है उसका ५ स्वाध्याय गौर संयमके द्वारा प्राप्त होता है । उसकी शात का कारणजो ब्रह्म ष 
न किया जा रहा है ॥३१॥ स्वाध्याय से योग को सगृ करे ओर योगसे न # 
स्वाह त ओर योग की सम्मिलित शक्ति से परमात्मा का प्रत्यक्ष दशन होता है ॥२३२॥ 
पय जौर योग हौ नेत्र ह । इन स्थूल नेतो से वह ब्रह्भरूत पुरषोत्तम देखा नहीं जा सकता ॥२९। # । 
भानना न भोले--भगवन्‌ | जिसके जान लेने परम सर्वाधार परमेवर का दर्शन कर सक्‌, उरस योग क | 
त ५ छपा करके उसका वंन कीजिए ॥२३४॥ [वा + 
कहा था उरौ काल में केशिभ्वज ने महारमा खांडिक्य जनक स € । 
यहा कहु रहा हं ॥३५॥ ५ | 
भोग 7 भसे-बहाम्‌ । र कौन ये, केशिध्वज का प रिच्य क्या है, किस ब्रकार त दोनों मँ | 
ा ६द६~-इसको किए ॥॥२३६॥ 1 क 
कु नु ने कहा--जनक घरम्वन नामक एक राजा था। उसके पुत्रका त व 
भा (र था, जो सदा भध्याल्म-चिन्तन मेही लगा रहता था । कर वन पिस र 
का भो लांडिमय जनक नामक प्र था] लांडिक्य को राजा 


म ९ भार पु © 








६०६ नारदौयपु रणम्‌ 


कमंसागे' हि खांडिक्यः स्वराज्यादवरोपतः । पुरोधसा संत्रिसिश्च समवेतोऽल्पसाधिन । त 
राज्वान्निराकृतः सोऽथ ॒दुरगारण्यचरोऽभवत्‌ । इयाज सोऽपि सुबहुन्‌ यज्ञाज्लानन्यपा न । ।५९॥ 
ब्रह्म विद्यामधिष्ठाय तत॒ भृत्थुमपि स्वयम्‌ । एकदा दतंमानस्थ याने योगविदां च ॥४२। 
तस्थ धेनु जधानोग्रः शार्दूलो विजने वने 1 ततो राजा हतां ज्ञात्वा धेनु व्यान्न ण क ॥४२ 
परायश्चित्तं स॒ पत्रच्छ किमत्रेति विधीयताम्‌ । ते चोचुनं वयंविद्मः कशेसः ति ॥४४॥ 
कशेररपि तेनोकतस्तथेति प्राहु नारद 1 शुनकं पृच्छ रजेद््र नाहं वेद स ४ ॥४५॥ 
स गत्वा तमपृच्छस्च सोऽप्याह नूर्पति मुने । न कशेरनंचेवाहं न चान्यः सरत, त ॥४६॥ 


वेर्येक एव त्वच्छलुः खांडिक्यो यो नितस्त्वया । स चाह तं त्रजाप्येष्‌ प्षटुनात्मरिप % ॥४५॥ 
्राप्त एव मया यन्ञं यदि मां स हनिष्यति । प्रायस्चित्तं स चेत्पृष्टो वदिष्यति (रम | ॥४८॥ 
ततश्चाविकलो योगो मुनिश्रेष्ठ भविष्यति । इर्युकस्वा रथमारय ष्णाजिनध भ ॥४८/ 
ननं जमाम्‌ यद्वासते खांडिक्यः स॒ महीपतिः \ तमाांतं समालोक्य खांडिक्यो रिपुमात्मः ` 
प्रोवेप्व क्रोधतास्रा्तः समारोपितकार्मुकः ॥ 


| खांडिक्य उवाच ॥४०॥ 
कृष्णाजिनत्वक्कवचभावेनस्मान्हनिष्यसि , _ क्रम्‌ ॥४५५॥ 
रृष्णानिनधरे वेत्सि न मपि प्रहुरिष्यत्ति ! भुगाणां वंद पृष्ठषु मढ कृष्णाजिन † 


दिया) राञ्यसे निष्कासित 


न गलो म 
५७ 1 जगलोंमे रहने लगा । इधर केल्िध्वज 

॥ अभ्याससे ससार-सागरकोषा 
साधन मे तल्लीन था {कि उसं 


होकर खांडिक्य योहि-से प्रोहित्त, मत्री ओौर थोड़ी-सी स 
योड़े-से परोदित, मंत्री 9 र 

ने भौ बहुत से ज्ञानपूर्ंक यन्न कि दन भद ° जा 

र करने का उपाय सोच लिया । योमिवर ! एक (ल रर्जा ौ 


कीश 5 मए ०) 
0 गाय को निन वन मे एक बाधने मार डाला 1।*० वत कस्मा ध 
; रत्या कर दौ है तो उसने ऋषियों सै पूछा कि कौन-सा प्रम करोर 
। पूरो गई तो उन नते । भाष ऋषि केर से पिए ॥४१-४२॥। थिः 1४१ त 
मुने ! राजा ने जाकर द । शुनक से पुष्िए । अ नहीं जानता, वही. जा नौर ^ (क 
समय इस पृथ्वौ पर्‌ दूसर शुनक्से पूछठातो उसनेभौोक्हा न तोम जानता है, न ] है 
जानता है ¦ वह्‌ है लि ॥ हैजो इस रहस्य को जानतादहो) एकी व्यक्ति ए९ 1 शी 
= 1'इन्य जिसे तुमने परास्त किया था ।(४४१। यह्‌ सुनकर म ५ {र देण 1 


भभो यह बात पूखनेके रि 
लए अप्‌ क ४. 41 + 
4 रु | ट थ 4 
धके पास नाङेगा। यदि वह्‌ इस अवस्थाम ५ धट | १ (८ 


ने उस 
मुभे यज्ञफल ही प्राप्त होमा 
8 हागा भौर यदि पृद्धने १२ प्रायर्वित्त चि देगा तथबतोहे ४ 1 _ 2 
साधना परा हो हौ जायगौ ।[४५-४६ र त विधि को बता देग रथ च ध 
वम से गया जहां मरहामति खांडिक्य 0 वह्‌ राजा कृष्णा मृगचमं को त ५ दरक + 
५ ल ५ ¶ <1 र्‌ ग 
माठ लाल कर धनुष पर बाण चकढ़ाता ४ धा । खाण्डिक्य अपने शन्न को अपनी 58 


| बोल 1 #४५-४८१ क्षी 

८ म < ४८ द ।1 

म्र भाज इन्गणमरमचम य म 
त्‌ ज ईृण मं कम कवन प तुम ६ रगा 


+ ( हेन कर हमलोगोंको मारने क्या! क्या 
कृष्ण भूगचम पहन लेने के कारण तुमको कोई नदौ मारेगा ? कहो तोसही भ्गोंकी कीट पर 





५ 
५ 
केनो 
एवि 








वट्‌ चत्वारि शोऽध्यायः ३२०७ 


४८ मस्वा तरथा -चोभ्राः प्रहिताः शितक्षायकाः। स त्वामहं हनिष्यामि न मे जीवन्विमोक्ष्यसे ॥५२॥ 
तताय्यत्ति दुुषद्धे मम राज्यहरो रिपुः । 


केशिध्वज उवाच 





गृण + षट, भवतमहमागतः ॥. „_ ॥ ॥५२॥ 
म्यामास धचावतत्कोप बाणं चसच ध । ततः स मंत्रिभिः साद मेकति सपुराहितः ॥१५४॥ 
तेऽ खाडक्यः सर्वैरेव महामतिः ¦ तमूचुर्मन्निणो वध्यो रिपुरेष वशंगतः ॥५५॥। 
१ सर्वा तत॒ वश्या भविष्यति । खाडक्धश्चाहु तान्स्बनिवमेव न सशयः ॥*६॥ 

ने £ क सर्वा मम॒ वश्या भविष्यति । परलोकजयस्तस्य पृथिवी सकला | मम ॥५७॥ 
तस्मान्नैनं स्लोकजयो मम॒ तस्थ वसुंधरा । परलोकजयोऽनतः स्वत्पकालो महीजयः ॥५९॥। 
श्यं यर दनिपयऽह यत्पृच्छति वदामि तत्‌ । ततस्तशभ्युपेत्याह खां उक्थो जनको रिपुम्‌ ॥५०॥. 
ततश्च (0 सवं । स्वं वदाभ्यहम्‌ । ततः प्राह यथाव्ृत्त होमधेनुबधं न । न 
भायश्चित्त ॥ 4 प्रायश्चित्त हि तदुन्रतम्‌ । स चाचष्ट यथान्याय मने क त ्‌ † ५ 
पागरमि 1 ह हि यद्रे तत्र॒ वि्षीथते। विदितार्थः स तेनवमन्ञात महात्मन स 

तञ पागत्छ चक्र सर्वाः क्गिधां क्रमात्‌ । कमेण विधिवदयागं नीत्वा सोऽवभृथाप्लुतः ॥\९ 

स्ततो त्वा वचितयामास पायवः । पजिता ऋत्विजः सव सर्दस्था मानिता सया ५६४॥ 
~~ ~~~ 

तीचे बाणोंको फकते हो । भाज वुम्हारा 
ढे | तुम मेरे राज्य के छीनने वले 





भनु मे ४ ^ भिनको जानकर भौ तुम॒ग्यथं मेँ उनके ऊपर अपने 
४1 भवस्य मारूगा, मेरे जोत जो तुम भाज बच नहीं सकोगे । दर् 
नरुहो। ।८९-५११।। 
भारने के रि शिध्वन बोला--खाण्डिकय | तुमसे कु अपनी शंकाभों का समाधान पृ्ने के लिए आया हू, तुमको 
मति ५०५ नहीं 1 अतएव यह जानकर तुम शान्त हो जाभो । अपने नण को धनुष से उतार दो | यह्‌ सुनकर | 
कहा य णडक्य ते एकान्त मे अपने सब मंत्रियों ओर पुरोहितोंसे परामश किया ॥५२-५३॥ मन्त्रय ने , 
भरा 0 पतु इतत समय व्च से भाया हभ है, भतः इसका वध भव्य करना चाहिए । इसको मार देने पर 
न भधिकार मे भा जायगा ।५४१॥। ॥ 
पको हृतया य ने कहा--्समे कोर सन्देह नहं कि टेसा करो से सारा राज्य मेरे अ धिकार मे आ जायगा । 
लोक-विजयी वही होगा ।(५५-५६॥ | 


= ` हप्या करने र 
परि नहं रेपे पृथवो तोभेरे वर भँ हो जायगी, परन्तु वस्तुतः परः । ग 
रे्ोक-ज ध 1 तो परलोक विजय का श्रय मुक प्राप्त होगा भौर उसके अधिकार मे केवल पृथवी रह । 
लिए इसका वध नहीं करूगा । 


क 1 ल तक रहेगा, परन्तु लौकिक विनय क्षण भर ही ।\५५॥ इत ण्डिकिय अपने शतु के 
रोम भाय जोर क हा है, उसका उत्तर अवदय दुगा । इतना निश्चय करमे के बाद जनकं खा ५७ म = 
भा तुके वध ग जो कुछ पृ्ना हो पृषो, म नताङगा ।1५०॥। मुने { एेसा भष्वित्ति यानुहूल 
परचित्त र? ष्या कदे दो । हके बाद उसने उसके लिए प्रायरिचत्त व्रत पछ । मुने | उसने र नै 
१ बता दौ मोर उससे सम्बन्ध रखने वाली अन्य केष क्रियां को भौ बता | ष १ री 

नान किया ॥६१-६२॥ 


& इसे मर 
पां समा क भकार सव तत्त्व को जानकर वह उसकी आज्ञा लेकर यञ्च भ्रुमि मे भाय 
क्का सम्मानभी किया! 


पे त 
भो निषत्त करमशः सारो याक्चिक क्रियाओं के करते के अनन्तर उघने अवभृथ 


होकर वह राजा सोचने लगा, मैने सन ऋरिविजों को रुजा कौ सदस्यो 








३०८ नारदोयपुराणम्‌ 


=! ४॥ 
4 ध मर्य॑ले < { ष्टतम्‌ (14 
तथेर्वथजनोऽव्यरयेर्योचितोऽसिसत मया ॥ यथाहु सत्यंलोकस्य सया सव 4० यतिः 
अनिष्वन्नक्रियं चेतस्तथा म मम क्कि पथा ! इत्थं तु तयतत सस्मार घ ति 
खांडिक्याय न ॒रत्तेति सया वें गुरुदल्तिणा ¦ ल जगान्‌ ततो शथे स्थनाच्, 


स्वाथंभुवः स्थिलो यत्र खाडिक्योऽरष्दु्गमम्‌ \ खाडक्योऽपि पुनद ष्ट्ला 


° € ® , सवा{डखव्य भा ‰ धः 
तस्थौ हत्‌ कृतमरतिस्तमषह स पुनन्‌'पः \ अहं तु नापकाराचं प्राप्तः खा 


कृतिभिः प्रा्यंते राज्यमनयासितसेनिकेः । प्रहस्य तानाह नपः स 
स्वल्पकालं महीराज्यं माद्शेः प्राथ्यंते कथम्‌ । एतमेतदृभंवलोऽन 
परमयः कथं कोऽत्र य॒य नात्र 


विचक्षणाः १ इत्युक्त्वा समेत्येनं स तु 


६९ 
व: ॥६०\ 
~ 11 ६९॥ 


तमायान्तं धुता ६६॥ 


स्वांसाधनम त" 119\॥1 
कभ = ।७६। 


तं 
{£ % (. {ि (६ वनौ [ प { तमथन्निन ध ॥ 
उवाच किमतश्यं त्वं सस्य गुरुदक्षिणाम्‌ ॥ बाढमित्येव तनाक्तः, वानि ॥५८ 
भवानध्यात्मविक्तानपरमा्थंविचक्चषणः । यदि चेदीयते मह्य नवत 


तत्वलेशप्रशमायालं  यत्कमं तवृदीरय 





साभ ही याचको को उनकी इच्छा के अनुसार दान मौोदिया। मैने जिस प्रकारं संतोष 
उनको पूरा कर दिया, परन्तु फिर भो मेरे चित्तमें कुछ कायं सिद्धन होने के नक गथा कि 
हे 11 ९२-९४२॥ इस प्रकार वह्‌ विचार कर हौ रहा थाकि उस भ्रुषाल को यहं व होकर 

खाण्डिक्य को मव्‌ तक गु दक्षिणा नहीं दौ ।६५३।) किर वह्‌ भूपाल रथ पर 9 श 


॥ › जहे" स्वायभ्रुव खाण्डिद्य रहता था । पुनः उसको वन करो भोर भाते देवकर 
र उसको मारने के अभिघ्रायसे तैयार हो गया 11६६-६७।] 

न यह्‌ देखकर राजा ने उससे 

नही माया ह \ गुद्दक्षिण 


खार | 
दिधिधरवं 1देतेकेलिएरमै भाया, रेता समो । तुम्हारे उपदेक् के अ 1 
वि । भतः मे गुरुदक्षिणा देना चाहता ह, मागो 1६८६९ ।' _ ने के अभि) 
ह ट सुनकर खाण्डिक्य ने फिर मन्त्रियो से मन्वणाकीकि यह गुरका ‰ ्। मगा 
नि 1 ६ त मन्त्रियोने राजा से कहा कि इससे समध °` | 4 
& वे बिना सैनिक स = | ६4५ £ 
दायता के राज्य ७०-७१२।। 0 ८1 
महामति वह नृपति खांडिक्य अदूरद वाता वा बोला ५ 7 | 


ह शी मंत्रियों को मन्त्रणा सुनकर हंसता इम 
का राज्यमेरे क्ते थां ९. साधत क % 

रे समान विवेको व्यनित कैसे माग सक्ता है । अप लोगरेसे ही केवल स्वाथ ण +र ध (+ 1 
को जाननेमे आप कुश्चल नदीं ह ७२७२६ ॥ ` १, कविय 44 


वाले मन्त्र ह । यह प्रमायं क्या है इव बात 

राजा के पास आया मोर कहा--“^ुम भुमे 7 
( अवेरय गरुद गे क्या ¦ 

यह निक्ष्वम सुनकर खाण्डिक्य ने दक्षिणा देना चाहते हं 

यदि आप मु्रको गशृरुदक्षिण॒ 


की 
हि रे किसी षप थते ४ 
कहा- खाण्डिक्य; क्रोध मतकरो, ग तुम्हा नै 


~ ~~ 


८ 
लोकं की विधिथा ९५ 


ख। णि ड्य 


च जा न र 
फटा ।७४-७५।। आप अध्यात्म विज्ञान के परमाय जी # 


1 देना चाहते हतो ्ौ त दलानि वा 
कहिं ॥७ ६१। है (१ दुःख मु 





। | 
र्थी ही ट 











के ्षिष्वज उवाचं 


त प्रायितं स्वया कस्मान्मत्र राज्यमकटकम्‌ 
राज्यलाभादि नास्त्यस्यतक्षतितिधाणामतित्रियम्‌ । 


खांडिक्य उवाच 


केशिध्वज नि , 
४ निनोध स्थं भया वं प्रथितं थतः। 
यमेतदशेषेव यत्न मघ्तति पंडिताः । क्षद्वियाणामथं धर्मो धतप्रजापिपालनम्‌ ॥७८॥ 


1 ध्युद्धेन  स्वराञ्यपरिपंयिनाम्‌ । यतराशक्तस्थ मरे दोषो तेवास्त्यपकृते त्वया ॥८०॥ 
2 भवत्पेदा दयवि चाक्कमोज्सिता । जम्मोपभोगलिप्साथमियं राज्यस्पहा मम ।८१॥ 
अतो प रोषलानेव धरमंजेवानुरुध्यते \ न यन्ना क्षतज धमपितत्तां मतम्‌ ॥८९॥ 

न याचितं राज्यमविदयतग॑तं ˆ तवं । राज्यं गृष्न॑त्यविदसो ममत्वाछ्रष्टचेतसः ।(८३॥ 


अहं 
पनघहापायमदसत्ता न मादृशाः ॥ 
मह के क्तिध्वज उवाचं 

चे विद्या मृत्युं ततुकामः करोमि वं 


राज्यं =; । प 
भूतां पन्नाश्च विविधान्भोगे पुण्यक्षयं 


४१ 


[1७८] 


न्ध 


६ ते भनो दिष्ट्या निवेकश्वयंतां गतम्‌ ॥५*॥ 
चाप्यविदयायाः स्वरूपं कलनं दन । अनात्मन्धात्मबद्धर्या ह्यस्वे स्वविषया मतिः ॥८६॥ 
भनि्यातयसं भतं नीजमेतदिद्रधा स्थितम्‌ | पंचमूतात्मिके देह देही मोहतमोवृतः [(-1<1( 


व 


य-प्राप्ति के अतिरिक्त क्षत्रियो 








केशिध्वज बोला--तुमने मुभे भंकटकं राज्य कयो नही मागा 3. 
कोई भति प्रिय वस्तु नहं है ॥७७॥ ५ 
खांडिक्य ने कहा- धिषव ! शि दमहार सम्पू रज्य वयो नही मा इ । 
6 रोज्य की इच्छा नहीं करते । प्रजा का पालन कल, भौर धमयुद्ध पे भु ४. मीन 
न क्षत्रियो का धमं ह ¦ मै इस करतथ्य के पालन मे समथ ह गया था, इालए य ॥ न ह 
प्धनं क कर लिया है तो इरे कोई दोष की बात नहीं है ॥७८.८०॥। हं राजक ~ व णका कारण 
नही ।८१ ह धा वाली है । मेरो राज्याकाक्षा केवल जन्म के उपभोग के प्ता ही, ध सत्रबनधरुमो 
धमं ॥ (क का दोष-दर्शन धमं में वाधा पटुता है । मगना तियो का नरह; व तरे जाने 
वाले महार धो) का कायं है, दैसा सज्जन लोग कहते है ॥८२॥ वह कत है कि ५ वित्त मोह के 
तको राज्य को याचना ने नहींकौ। वे अज्ञानी व्यक्ति राज्य का लोभ करते र्वा सोभ हौ 
रसते है ।[८ र है ओौरजो अहंकार भौर मान के नशे में मतवाले होति दै; मेरे ५ 
र वथ कप करता ह । 
यञोंक्‌ः 7 ने कहु{--रमै विद्या केद्वारा भृत्वु से पिण्ड द्युति के लिए राज्य भौर क. न 
भने । ` है। ताह । भोग करने से सव पुण्यो का क्षय हौ जत्ता है। वुम्हाया मन 1 न्तिका जो बीज है, यद 
दो भकार्‌ का नन्दन ! अविद्या को परिभाषा सुनो ॥ ८५० ५१ जरि कनी इत १ ने अहंता ओर ममता) । 
ष पाचि त ₹--अनारमा भे आत्मवृद्धिं गौर जो अपना नहीं है उसे भपना 1 ( ॥ त ह 
= म अत्मा मोह के अन्धकार से ढक रहता है । भूल म्लान 


फे £ 
लए 


विद्वा न्‌ 








३१० | नारवोधपुराणस्‌ 


अहमेतदितीसयुच्च कुरते कुम तितम्‌ \ आकाशवाथ्वएितिजलपधिकोसिः वुचक प्थिति ॥\५०॥' 
आत्मन्यार्मवयं भावं कः करोति कलेवरे \ कलेवरोपभोस्यं हि गृहकषे्ाद्किं च यत्‌ ॥०> 
देहे ५ प्राज्ञो समेदभिह्ति मन्धते । इत्थं च पुवरपोकेष तदं होतपादतेयु च ॥\६०॥ 
करोति पंडितः स्वोन्यमनात्मनि कलेवरे । सरवदेहोपभोगाय कुरते कमं भानि 1४६१ 
देहं चान्धद्यदा पसस्सद! वधाय तत्परम्‌ } पुण्यं हि यथा गेहं लिप्यते ले मृदभस ।६२॥ 
पाथिवोऽथं तथा देह मृदभोलेपनस्थितिः दं चभोमात्पकैभोगः ए चंमोगाध्सक वुः ल 
भप्यायते यदि ततः पुंसो गवो ऽत्र किङृतः ¦ अनेकजस्मसाहछल = संसापदन। व्रजन्‌ ५ 
मोहभमं प्रयातोऽसौ _ वासनारेणुग्‌ठितः १ प्रक्षाल्यते यर सभ्य रेणर्ञानोष्णवारणी 1 
तदा संसारपांथस्व याति मोहश्रमः शमम्‌ । मोहश्रमे शमं याते स्वच्छंतः करणः पुमान 
अन्थातिशयाघारःः परं लिर्वामतुच्छति \ निर्वाणत्रय एवाधमात्सा ज्ञानमयोऽमः (> ५८ 
न धर्माः ्रकृतेस्ते तु नात्मनः ! जलस्य.नरस्तिना संगः स्थालीसंगातथापि ६ त 
शब्दोद्रेकादिकान्धर्माच्करोति हि यथा बुधः । तथात्ना ग्रतः संमादहंमानादिद वतः ॥ 
भजते पाहृतान्धर्मान््यस्तस्तंमो हि सोड्पथः \ तदेतःक यतं वोज्सलिद्याधा मया तव ५ 
क्लेशानां च क्षयकर योगादन्यन्न विराते । 
इति श्रीब्ृहुस्तारदीयपुराणे पवमल ब्रहुदुषाख्याने द्ितोयपादे र) ॥४५ 


11१०१ 








8 1 १ 7 ररि 


1 
हः रह्‌ जाताहै ? कौन विवेकी अपर ) 2 ? ८ = ध लारा गृ 

सादि केवल शरोर कै डप्‌ अपने क्षरीर को आत्मा समने की भूखंता करा { ।\^ ,८९१॥ 

दस प्रकार अपने र ॥ उपभोग के लिए हं प्रज्ञावान्‌ शरीर ते पृथक्‌ आत्मा को ही अपना सममता ६ । त 

मात्मा से मिक र किए हए पुत्र, पौत्र जादि मे अधिक ममता नहीं रखनी ॥ लव कि 
प्र्‌ य घ्रकृ(र रखते है उ ल ३ 

करते है ! आत्मा से अतिरि ॥ 0 रखते है ॥९०१॥ मानव देह के उपभोग के र तध 

तजो देह है उसमे हो लिप्त रहकर मानव सदा भपने क मोह बन्ध + 


का प्रयत्न करता है \\& 
।\८१\। (६१ इ न्दू ~ ^~ ~. र्य गि 
का मोह्‌ मे षड़ा रहना इस व से वने घर को मिटटो भौर जल से लौपते ६ । ॥ लव भौरिकि 
= क| ट १ ठ = ४. < ध 
शरोर को पंच भोगातेमक भोगे ट लि को मिद्टो भौर जकूसे लोषने के समान है ।॥९२८। ^ क्त योषय की 


तरखाजाय तो उस समय कौनसा भभिमान ८ 1 की धू 


क 
म्‌ द ) स॒ 1 मे = र्‌ कि 
के पवात्‌ संसारम आकर मनुष्य मौह नै फर च वय पर <^ 
॥ 


टमा ॥९३२॥। सौम्य ! अनेकः सहस्र जर 


मे लिपट जाता है ॥६४१।। इसलिए जमर ज्ञान 8 (0 
वाले पथिको का मोह [त टो सकेगा 1६ ५ के उष्ण जल से उसको धोया जाया तम समार न ४ 
है, तभो वह्‌ एकमा ईदवर का सहारा व माह केदूर हो जनि पर मनूष्यका मि न # 
॥ त कर निर्वपण क १, अस्मा निव. 
मौर निमंलरहै। दुःख भौर ज्ञान कति ॐ षम्‌ ण को प्राप्त करता है ॥६६>\) ॥ काय को स 
नहीं परन्तु स्थालीके साथहै ॥६५८।] जिस प्रदर क हे उसी प्रकार 
भी प्रकति के सुंसमं र रर्‌ चुध जन्‌ शुञ्द आरि गुणं गें को म्र्हण वर्ता ॐ {का अ 
स्वभाव छोडकर ५ ॥ दूषित हो जाता है 16 ५४ ओर व वत प्राकृत धम 1 €^ 
कोड य | नं करता दे । इस प्रकार आज न अविद्य । करो बता दिधा 1" + 
अन्य उपाय क्लेशो को दुर करने वाला नही ए का रहस्य रतम 
००-१०१। 


श्रीनारदी 
मयदपुराण चियाल्ोस्बां अष्याय समाप्त ।(४६। 














अथ सप्त्चत्वारिशो.ऽ४यायः 


सनन्दन उवाच 
त्‌ ९ + ९ 
तर्प्यात्वानाठच' वचः केशिध्वजस्य सः ! वांडिवयोऽनृतव् त्वा पुनराह तमीरयन्‌ ॥५१॥ 


0 खा डिक्य उवाच 
~ ^€ स्वं महाभा योगं योगविदुत्तम । विज्ञातथोगशास्त्राथेरत्वमस्यां निनितततौ ॥२॥ 
र केशिध्वजं उवाच 
वरूप खांडिक्य श्रुयतां गदतो मम । यत्न स्थितो न च्यवते प्राप्य ब्रह्मलयं युनिः ॥२॥ 
विदयेरयः ननुध्याणां कारणं बंधमोक्षयोः । बंधस्य विषयासंगि मकतेनिविशयं तथा ॥४॥ 
भातमभाव पमाहूर्य॒विक्लनात्मा बुधो मनः। चतयेन्ुक्तय तेन ब्ह्यतं परेश्वरम्‌ ॥५॥ 
भाम्रयत्‌ नयतत ५ वत नह्यध्यापनं मनः । विकाथंमात्मनः शक्तया लोहमाकर्षको यथा ॥६॥ 
वमयति वेशिष्टा या मनोगतिः । तस्या जह्यणि संयोगो योग॒ इत्यभिधौयते ॥७ 
योग "ययुक्तधमो पलक्षणम्‌ । यस्थ योगः स वँ योगी मुभुकषुरभिधीयते ॥*॥ 


ण प्रथमं योगो युजमानोऽभनिधीयते । विनिष्पन्तसतमाधिस्तु परन्रह्योपलन्धिमान्‌ ५६॥ 
1 


अध्याय ४५ 





मुक्तिप्रद थोग का वर्णन 
हो साण् न चलि --रिष्वन की उपर्युक्त भध्यात्म ज्ञान ते पूणं सुधामयौ वाणीको सुनकर बनः उत्सुक 
उससे ¶डा ॥१॥। । 

खाण्डिक्य से कह्ा--महामाग ! तुम इस सौग को कहो । तुम योगियों मे प्रेष्ठ हो । तुम्हीं निमिवंश 
॥ र रहस्य को जानने वाले हो ॥२॥ । ग्य होने पर भनि 
कें साकनिधय प कृहा--खाण्डक्य { मँ योग-स्वरूप का वर्णन कर रहा &, सुनो । योगस्य हो 8 
गहै विषयों 9 त कर लेता भौर पुनः कभी च्युत नहीं होता ॥३॥ मद्यो का मन हो बवन न ॥ तको 
को योर्‌ २ _ सक्तं मन बन्धन का भौर नििषय मन सूक्ति का कारण ह ।।५॥ ध ौ र 
(ओ गो हटाकर उस ्रह्यस्वषूप परमात्मा का मुक्ति प्राप्तिके लिए विन्तन करे ॥५॥ न ध 
रेटावे र र गोर खीच लेता है उक्ष प्रकार भात्मशक्तिके द्वारा विकारकौल मन कौ विषय जं विष 
भ्य. "दण) होतं न्तन के सहारे उत्को आत्म-भाव कौ ओर ले जाय ॥६॥ भत्म-प्रयल से मन १ यीग 
भ्ते पैशिष्टय है ५ गति का श्रह्य में युक्त होना ही योय कहा जता है ॥७।॥ इष मरक लयोगकी 
उक्त घममसे उपलक्षित होता है वही योगो मृमूष्चु कहा जता है ८ पहले र कां 

पगौ युञ्जान कहा जाता है । समाधि को प्राप्त करने वाला पह को धरनि 


_ गिं 








३१२ तारदोयपुरागम. 


थथंतराथदोषेण दृष्यते न्ध्य मानसम्‌ । जरमांतरेरभ्यसन्शुक्तिः पस्य १ 
विनिष्पन्नसमाधिस्तु मुवितस्तव्रेव जन्मन \ प्राप्नोति योगी दगार्निदग्धक्मं चयोऽवचिरत व 
ब्रह्मचयंमाहसां च॒ सस्यरस्तेयापरिः्रहापन्‌ । सेवेत योगी निष्कामो योगिता स्वमनो नयन्‌. ॥ १३ 
स्वैध्यायशौचसंतोषतसरपांसि लियमात्यमान्‌ ! कुर्व्वीत ब्रह्मण तथा पुरस्विन्प्रवनं सन व ॥ 
एते यमाश्च तियमः पंच पञ्चप्रवीतिताः \ विशिष्टफलदाः काम्या निष्कामानां लिणुकति ॥१४। 
एवं भद्रासनादीनां समास्थाय गुणेर्यतः \ यनास्मैपतयनास्यैश्च युजीत नियतो ८ _ [९६॥ 
प्राणाव्यत्वलेवस्थमभ्यासात्कुर्ते तु यत्‌ 1 प्राणायामः स विज्ञः सधीजोऽधीज एव ॥ 1१० 
परस्परेणासिभवं व्रागपानौ यदा निली 1 कुरतः सद्विधानेन तूतीथः संथम न 
व चालेवनबरस्थूले रूपं द्विषस्पते । आालंबनमनं तय योनिनोऽभ्यसतः ५ ण ॥१६॥ 
शब्ददिष्वनुरक्तानि निगह्याल्ल्णि योगवित्‌ \ कुय्याच््वि्तानुकारीरण प्रलादास्यराणन ॥२०॥ 
ग ॥ तेन _ जायते निश्चलात्मनाम्‌ । इंद्वयाणासवश्येस्तेनं योन ं 

सिन पवनैः प्रत्यहुरेण चेद्रयेः वशीढृतेद्ततः कुर्यात्स्थिर चतः 


खांडिक्य उवाच । 
11२९ 


र मे महाभाग चेतसे यः शुमा्रयः \ यकधारमरशेषं चु हंति दोषसणुदुभन ` 


जतादह ओं । 
ध अ यदि विबाधा यादोषो सेयोमोका मन दूषित नहीं होती है तो ण 1 ट व 
योगाग्निसे सव न मे ही मुक्ति मिल जाती है 1१० जिसका समाधि-अवस्ा प्राप्त म होक कद २ 
जहिसा, सत्य त के भस्म हो जाने से शीघ्र उसी जन्मभे मुक्ति पा जाता दे ॥ ११। योगी (4 लर्गवि ॥ र 
स्वाघ्याय, शौच न अपरिग्रह्‌ का सेवन करता हुजा योभिधमं की ओर अपने म को रल 
थे यम ओर्‌ निय प, तथ, सुनियम ओर्‌ यम का अभ्यास करे ओौर परह्य मै अयते म ददी ˆ, ॥ 
र नयम पचर्पाचर्दैः, जोरि भं - हे ॥१५। ५ ६ 
भद्रासन आदि जासनों को श ष्काम योगों को काम्य फल एं मुत ९ व रि यमधूर्वक ग ह 
कर त दिस नि 
करे ॥१५।। अभ्यास द्वारा प्राण शुम गुणो से युक्त होकर योगौ यम, नियम आदिसे न दौ # 
होता है--सबोज (आलम्बन ५ ध करने को ही प्राणायाम कहा जरति हे प्रा ९९ 
पराभव्‌ करते (दवति है) 02 मौर निर्थाज (भालम्बन रहित) 1 जब योगी के प्राण नौर दोनो + ॥ 
समय संयम्‌ (नरोध) शो 8 कमश; रेचक ओर्‌ परक नामक दो प्राणायाम होते ६) भीर त थीम £ 
कुम्भक नामक ती | जन्‌ 4# 
क सरा प्राण होता ह ॥१७॥। १ ; (॥ 
प्राणायाम का मभ्यास करता है तव उसका आलम्बन स्वं याम हीत य न 1 
हेता है ॥१८) प्रत्याहार को साधना करने व सवंव्यापी मनन्त स्वह  . नद्धो कौ द्री 
वश्च मे करे ।१६॥ दस प्रकार निर्चल 1 ष शब्दादि विषयों में भ । गत क ध 1 
नो विना वश मे मिये पोगसाधन नह योगों कौ बुद्धि स्थिर हो जात है। नो नौ 
गं न हीं कर सकता {२०} प्राणायामं के हासो प्राणवायु 
व्रारा इन्द्रियो को वशम करनेके वाद योगौ २ 
खाण्डिकंध ने कहा--म चत्त की शुभ बाश्रयमें स्थिर करे ।\ २१॥। 
हाभाग | चित्त का जो शुभाश्चय है उसको करिए, जिस! 


जन्य विकासं को नष्ट कर देता है ।॥२र 














घप्तचतत्वारिशोऽध्यायः ३१३ 


केशिध्वजं उवाच 


आश्रयश्चेतसो जञालिन्‌ द्विधा तच्च स्वरूपतः । सूपं मतंमम्‌तं च परं चापरमेव च ॥२२॥ 
नेनि धा भावता हषं विश्वसेतत्विधोच्यते । ब्रह्माख्या कमंसन्ञा च त्था चैवोभयात्मिका ।२४ 
कमभावात्मिका ह्योका ब्रह्मभावाल्मिकापरा ६ उभयात्मिका तथैवान्या तिविधा भावभावना ॥९५॥ 
अ सदा ज्लानिन्‌ ब्रह्मभावनथा युताः । कर्मभावनया चान्ये देवाधा स्थाबराश्चराः ॥२९। 
अक्नोणे भ च ब्रह्मकर्मात्मिका दधा । अधिकारनोधगूक्तेषु विते ॥ ॥ न 
मत्यस्तमितते ॥ 10 ६ ल - ॑ | 1 त । 
त्च धिषणो ०. यत्सत्तामात्रमगोचरम्‌ । तमसं । क 
त 7: परं रूपमरूपस्याजनस्थ च ! विश्वस्वरूपवेरूप्यलक्षण _ = परमात्मिन 

हिर” योगयुजा शवयं तप॒ ितथितं यतः ॥ ततः स्थूलं हरे रूप चित्यं यच्चक्षुगोचरम्‌ ५२१॥ 
गभो भगदात्वासमोऽ्य प्रजापतिः । भरतो वक्षवो रद्रा भास्करास्तारका ग्रहाः ॥ १२९ 
ध यललरेत्याश्च सकला देवयोनयः \ मनुष्याः पशवः शला समुद्राः सरितो द्मा; ॥३३२॥ 
२ भतान्यओेदाणि नतानां ये च हेतवः । प्रयाना्दिविशेषां ताश्चेतनचितनात्मिकम्‌ ॥२४॥ 
एत्व > हविवादं च बहुपादमपादकम्‌ । मृ्तमेतद्धर । 1 ष 
हिप्स्मिदे विश्वं जगदेतस्वराचरम्‌ । परब्हमस्वरूपस्य बिश्णोः शक्तिसमन्वतम्‌ ॥ 
वेतः परा प्रोवता क्षेतर्ञाष्या तथापरा । अविदयाक्मसत्ता तीया शक्तिरिष्यते ॥२७॥ 


त्या त्‌, 
नलशक्तिः सा चेष्टता नृप कमजा । भसारशत संसारे ` 





1 


प्रोता तत्र महामते ॥२५॥ 


` ^ ________--------- 


केशि हैतं गौर अपतं मपा पर ना 
वज बोला-- ज्ञानिन्‌ ! 8 मरय ह्य) के दो स्वरूप है--मूत त 
1-- ज्ञानिन्‌ । चित्त के भा (ब्रह्म) एक भावन। कार्त-मवाहिमिका, 


१३ ।| सस्पः कः । 
भृशं रूप की तरिविष भावना हीती है--त्रह्य, कमं मरउ भयाद्मक 

१ यही त्रिविध भवि भावना ह ।२४-२५॥ शानो 

दि भौर स्थावर, चर कमं-भावना कै हौ 

भियार्मिका भावना रहती है । अधिकार 


येप स 


भपर्‌ || 


इपर 
रहम-भाव रि 
क अ ावात्मिका भौर तीसरी कमं-तह्योमयात्मिका है 1 


द्‌ व्र ठाः मे 

प्नारो ह । २१ सलिन्भावना मे ही तल्लीन रहते है । अन्यदेव भा 
९६॥ अधिकार मौर ज्ञान-सम्पन्च हिरण्यगभं आदि मं ब्रह्मम विषेष कान भोर कमं के 
र युक्त प्राणियों मे केवल भावात्मक-भावना रहती ह । नध व स्त भेद- 
५. प्ो पर भेद-माव मोर मिन रूपो मे हो यह विष्व ष्टगोचर होता है ॥९७-२ री 
न क र, हे, जो केवल सत्‌ है भौर बाणौ का भविषयदै तथा नी स्वय ही क विलक्षण 

रोता 8 , दत ह २६ वहो अज, अरूप, परमात्मा विष्णु का परम स्वरूप है जो उनके विश्वरूप 
उसो -` २० नुप] च॑ स्तन नहीं क ते इसलिए उसका नो नेश्रगोचर श्प 
सौ का चि च्म ˆ चकि उससरूपका योगौ चिन्तन नही कर्‌ चक कर, तारक 
तेन करनां चाहिए || ३१॥ हि्रिण्यगभं भगवान्‌, ईन्द्र, प्रजापति, मरत्‌; वसु, २ भरकर व 

प्राणी, (प्रकृति) 


॥ गृध ष 
^ ध यन्त, दैत्य सब रे नु २ नदिया चन्न भोर सब 
? वं योनि, मनुष्य, षञयु, प्त, समुद्र 9 तते भवा बिना पैर 


केर 
जेत? सम्पूणं भतो 8 {चेतन दो पैर वलि, बहुत 
तेने ६ पणं भूतो के कारण,चेत्रन-अचेतन, एक पर „ बड ज्ञो चराचराइषक सम्धररं 


| ये तीनों सावनाभों से मिले हुए भगवान्‌ करे मूतंरूप हं ॥ २२-३५॥ यह > 
शक्ति परा कहलातती दः क्षेत्रज्ञा 
महामते, वह इस 


पररय धिष्ण्‌ कं 

6 एको शक्ति से युक्त है ॥३६। विष्णुकौ 6 

भार्‌ पक्त है गौर तीसरी | जो यह कषेत्रज्ञ सवित दैः 

नार 0० 0 द्रा क के सव तपो का भनुभव करता 


्०ना. 0 से आद्रूत रहती है । मन्य शक्ति 








| रिं 





३१४ नरदोयपुरगम्‌ 


= ३४॥ 
संसारतापानर्विलानवाप्नोस्यनुषन्ञितान्‌ । तथा तिरोहि तस्वत्तु शक्तिः क्ष न (५ ०॥ 
सवंसतेष॒ पाल तारतम्येन लक्ष्यते । ज्राणवटमु खल्वल्पा स्थावरेषु ततोऽज ॥४१ 
सरीसयेषु तेभ्योऽन्याष्यतिशकटयाः पतटित्ष ! पततित्भ्यो सृगास्तेभ्यः स्वशक्त्या मम ॥\४२॥ 
पशुभ्यो मनुजाश्चातिशक्त्या पुंसः प्रभाविताः । तेभ्योऽपि तागगंधर्वयक्नाद्ा = क्षितः ॥४ 
दा्कः समस्तदेवेभ्यस्ततस्वातिप्रजापतिः । हिरण्यगसऽपि ततः पुसः पवय रथा । 
 एताच्यशेखरूपाणि तस्थ रूपाणि रपव । यतस्तच्छवितयोगेन युतानि त =>; ।४५॥ 

हितीये चवष्णुसन्ञस्य योगिध्येयं महममते ! अमतं ब्रह्मणो रूपं यत्सादत्ुच ध ॥४९॥ 
समस्ताः . शक्तयश्च नप थत्र प्र्तिष्ठताः \ नहि स्वरूपरूपं वै व ष 
समस्तशवितरूपाणि तत्करोति जनेश्वर \ देवतिर्थड्मनुष्यादिचेष्टार्वति : ९ त्मका 11४८ 
जगतामुपकाराय तस्य कर्मनिमित्तजा \ चेष्टा तस्याश्रमेयस्य व्यापिन्यविहत, सन 1४६४ 
तद्रपं विश्वरूपस्य ¶चस्यं योगयुजा नष ६ तस्य हयात्मविश्ुद्धचयं ए 
ययाप्निरद्धतशिखः कक्षं दहति सानिरः } तथा चित्तस्थितो किष्णु्निनी ष णा ५५१ 
तस्मास्समस्तषव्तीनःपाद्यति तत्र॒ चेतसः \ कुवीत संस्थितं सधु विज्ञय <अ, प ॥५२। 
शुभा्नयः सचित्तस्य सर्वगस्य तथात्मनः 1 त्रिभावभावनातीतो मुक्त ्ो । 
अन्ये तु पूरुषव्याघ्र चेतसो ये व्यपाश्रयाः 1 अशुद्धास्ते समस्तास्तु देवादयः कन 


[ष 
[¬ # 


० 


एक क कः 9 1 1  , षि 


नं देख 
र । भूपाल ! उस मबिदया शक्ति से तिरोहित होने के कारण यद्‌ शक्ति सव प्राणियों म सातम रती हे । ४०. 
8 \\३८-३९९॥ प्राणयन्य पदार्था मे यह्‌ स्यन्त स्वल्प रहती, परन्तु स्थावरो मे उससे क8 ४ की अविक्षा ५ 
गकर चलने वाते जोवों मे कर जोर मधिक भौर उनसे अधिक पक्षियों मे रहती ट । अचिक मवु 1 
भे वह्‌ शक्ति मधिक माघ्रा मे क न ओ अधिक भौर पञुभो सै.“ „ धिरक 
त्रामे पाई जाती है । भृगो कौ अवेक्षा पशुभों मे अधिक भ की भ 


वेह शक्ति देखी जाती है \ नुप ! मनुष्यो से भी अधिक नाग, गन्धवं, यक्ष, देवता आदिमे उस दरा हलो श्रीः 
६।४१-४२]। सव देवो से अधिक इर मे उस सत्ति को देखते है। शक्र से अधिक न धी 
प्रजापति दिरण्यगभे पुरूष मे वह्‌ शक्ति अयिकं पाई जाती है 1४२ म ढक ६९ र न 
प्रकार आर भ ४ केयेदौ सम्पूणं रूप हँ । जिस प्रकार आकाश से सारे पदः , वपष ॥ 
बुधजन स य क्त हं ॥\४०।\ महामति ! दूसरा योगिव्येय परज्रह्य विष्णु क! प 
ह च कहत दे ॥*ड५। जिस्सेये समस्त शकितियःं ए र भगवान्‌ हरि का दुसरा र । तिथ ५ 
रूप नही टे 11८६1 जनेश्वर ¡ सब शक्तियो ५ ५ 


| शील रहती है 1४८ नव ! योगौ जन महम र ^} च 
वायु के सहयोग से अर्यन्त तीब्न होकर समोष ध । 
उसके र कलुष को भस्म कृर्‌ देते है ॥।५० } अतएव साधु भपने चित्त को समस्त दावित्तयो आवना 1 1४ 
भगवान्‌ में लगा दे, यह शुद्ध लक्षणा (मावना) 
| शुभाश्रय दै वही योगौ की मृक्तिकाकारण 











सप्तचरत्वारगोऽध्यायः ३१५. 


५ जे 
मूत्त भगवतो रूपं सर्वापिाश्रयनिस्पृहः । एषा वे धारणा ज्ञेया यच्चित्तं ततर धावत्‌ ॥*५४। 
तत्न मत्त हरे रूपं यादक †{चत्यं नराधिप । तच्छ तामनधिारे धारणां नोपपद्यत ॥५५॥ 
~ ५ 


"सन्नचारुवरनं परमपवाधतक्षणम । सुकपोलं सुविस्तीणं ललाटफलकोज्ञ्वलम्‌ ॥५६॥ 
समकर्णा सदिन्यस्तचारकणोष्वञ्नवणम्‌  । कम्बुश्रीवं सुविस्तीणंीवत्सांकितवक्षसम्‌ ॥ ५७॥ 
भलिद्धिभंगिनां भुग्ननाभिना ` चोदरेण वै । प्रलंबाष्टभुजं विष्णुमथरवापि चतुभ्‌जम्‌ ॥*५०८॥ 

पीतनिमंलबातसम्‌ ॥५२॥ 


म तोरजभनं सुस्थिराध्िकरां बुजम्‌ । चितवेदनरह्य तं तं | 
{चित  उचारकेय रकटकादिविभूषितम्‌ । शाङ्शंखगदावद्धप्रकाशवलयांचितम्‌ ।।६०)। 
7 योगी समाधायात्ममानसम्‌ । तावधयावद्‌ वृढशता ततव नृपधारणा ।।६१॥। 
स्तष्ठतो यटा स्वेच्छया कमं कुर्वतः । नापयाति यदा चित्तात्सिद्धा मन्येत ता तदा ॥६२॥ 
सा ` शवगदाचक्रशाद्खादि रहितं बुधः । वितयेदूभगवगरु , प्रशांतं ॑साक्षपूतकम्‌ ॥ ६२॥ 
यडा धारणा तद्रद्वस्थानवती ततः। किरीटकेधरणुषेभृषणेरहित स्मरेत्‌ । भे 
तद 1 चेवं चेतसा हि पुनबुधः। कुर्यातततो$वथविनि ष ष । न्‌ | 
५ पेकसंनतिश्चा प : प्रथमेरमेः बड्भानष्पायत्‌ ९ 
तस्येते चैकसंनतिश्चान्यनिःसपृहा । तद्धचान प्रथमर व, भिधीयते 
वान रत्पनाहीनं स्वरूपग्रहणं हि ५4 । मनसा ध्याननिष्पचि समाधिः सोऽनिधीयत ॥६७)। 
पकं ॒प्राप्ये प्रे बरह्माणि पार्थिव । प्रोपणीयस्तथवात्मा 


परक्षीगरिषभावनः ।९०॥ 


नि ५ सयवा 

रक ध्यान कृरना चाहिए । यही धारणा कहौ जाती ई, नह व न ५ मु चिन्तन 
प्कांएकृ भ ( भग्ना के भूत स्प 

एक आधार प्राप्त होता है ।॥५४॥ नराधिप { भगवनि, ५॥ प्रसन्न, शुम मुख भौर 


रना चा ही 
देए उको . कथि मे ध्यान-षारणान हो सकती ॥५ 

फे भो सुनो; क्योकि अनाधारमे ष्या नि रोभित, मनोहर वी 

गृहुरो 


स्थल भीर त्रिवलौ से मूक्त, वृत्ताकार 
उं भोर जंषै को स्थिरता 


से सुक्ोभित योगि-रूप मे 
दितं ब्रह्म का तन्मय होकर 





भाहि ९ 
नाभि र श्ण वलि, कम्बुग्रीव, चौडे, श्रीवत्स से चि्खित वक्षः 
केस ४ वद्रान-उतार वा्ञे उदर से युक्त भौर प्रलम्बबाहु-चतुभ्न 

पते 

केरोट के स 
योगौ ' » कुर्‌ भौर वयं से सुशोभित, शाङ्खं, शश्च, गदा क उसमे 
मः त नको वश्च करके न करे । (५६-६०१॥ इस करम को तव तर , तः 0 
चुप्त न । । ह जाय ॥६१॥ ठहरमे, वोलने अववा स्ेच्छाूवंक काम कु ५ के न घीमान्‌ 
षा को प्राप्तं कर 

योगौ ् रणाको सिद्ध समना चाहिए ॥६२।। इस भवस्वा भगवान्‌ के ह्म का घ्यान करे ।॥६३॥ एसी 


कर्णा भो १ गं सेश्स्य श्प का ध्या करे ॥६५॥ 
भेषे ₹वेवत्‌ स्थिर ह र आदि आभरणो स शून्य कर 
दसं त्‌ स्थिर हो जाय तब किरीट, केयु त) एक अवयव का ही घ्यानं करे ¦ 


% रकौ घारणा स्थिर हो जाय तव वहं ज्ञानी योगौ उनके कि करते पर भौर उत पर 

द विर -भापरायण होकर अवयवी का ध्यान करे ॥६५॥। उनके रूप का एका ध्यान भ 

दि हो जानि पर मन्य विषयों कौ भोर स्यृहा नहीं रहं जाती । न न 

कया जाता क; निष्पन्न होता है । उसी; प्रभु के जब अवयव की कल्पना से रहित ५ भोग्य प्रर ब्रह्म को 

पा कराने पच उसध्यान को समाधि कहा जाता है ॥ + रश कर्ता ह भौर जान 
राला है, तथा अकेष भावनार्भो से रित आदमा प्राप्त करने वाला ह । 





>१६ नारदीययुराणम्‌ 


नि लोभौ तेन॒ तस्थ तत्‌ \ लिप्पाचच मुवितकरायं वै कुषकुत्थो निवतते । ५ 
7 ततो$ ` परवस्सनः । पयस्वन भच तस्थारायक्तयी अभत ॥। 

ज्ञाने नाशमाव्यंतिकं गते \ आत्मनो नह्यणाभेदं संसं कः करिष्यति 1७१ 
इत्युक्तस्ते मया योगः खांडिषयं परिपृच्छतः \ संकषेपविस्तराभ्यां घु कि्न्यल्िथतां तव ५१ 


॥ खांडिक्य उवाच 

7 ४: 0 1 । 

त योगसदूभाव : सर्वमेव छृतं सम ! तवोपदेशात्सकलो नष्टश्चिन लो मम) 1 
यल्ममा श्रोक्तमसदेतत्न चान्यथा \ नर गदितुं शक्धसपि विजञेथवेदिनः ॥७५॥ 


अह क अ, 
तद्गच्छ च , व्यवहारस्तथातयोः \ परमा्थस्त्वसंलःप्यो वचस! गोचरो न, ; 1७६॥ 
गच्छ सवं मनमेतद्भवता कृतम्‌ \ यद्िमुक्तिपरो योगः प्रोक्तः केशिध्यजान्ययः । 


॥ सनन्दन उवाच 
94 ५ खा{डिक्येन | स पजित : 1 अजक पुर ब्रह्य स्तत । ्रेि्वलो तृत । छो 
न अ कृत्वा र राजानं योगसिद्धये । विंशालामनमल्छष्णे य 
केशिध्वजोऽपि न यमादिगुणसंयुतः 1 विष्ण्वाख्ये निले, ब्रह्मण्यव अ 
स कर्याणोपभोनश्च स्वकर्मक्षपणोर्मुखः 1 बुभुजे विषयान्कमं चकर चानमिसप्य - ६१ 

ह्षीणपापोऽपलस्ततः । अवाप सिद्धिमत्यंतन्रितायक्षयणी ५ 


; अततः | र 
से जाताहे। म स्मो करणके द्वारा व्‌ योषी मुक्ति रूप कायें सिद्ध करक कतस्य दीम । < 
अपने ९१ भगवान्‌ के ख्पष्यान में तः गे जति ह! प्री 

पने को मित्त समना तो यान में तन्मय होकर वह्‌ उससे अभि (तद्रूप) ह ^ आत्मा ॥ 
ब्रह्य का भेद भज्ञान है ७० विभेदमूसक ज्ञान के आत्यन्तिक भनाश ही न 


(६ रु ही नहीं ५ ऽ ध ६4 
भनुसार जैने रीं जाता है, इसका द्ूसमथंन कौन कर सकता टै ॥७१॥। खाण्डिक्य | द इ 
रा 





इस प्रकार कटीँ क्षेप से 
कोन सा प्रिय कायं हींपरतोसृक्षेपमे भौर कीं विस्तार के साथ योग का वणन कर 
दै, जिसको कृर्डे 11७ ८ 
ध ख!{ए्डिक्य ने कहाए--तमते २) । र दि < | 
शसे मेरेमनकासबम्‌ -ुमते मेरे ऊपर अनुग्रह्‌ करके सम्पूणं योग का वर्णन कर विया र सद न 
॥५ 


लं नष ह 
| ॥ गया ७३11 मैने जो "यह्‌ मेरा हैः एसा समक रखा; वहं न | 
नहीं \ ज्ञेय तर द कह < 
तततव को जानने वाज्ञे व्यवित ही इस विषय नि क्राणी सै ^ ध 


र भविद्य 
चा (अज्ञान) है । इसका परमाथ तत्व अनिवचनीय र रोग की + 


मै ओर मेरा का भ्यव! 
केश्चिध्वज जी, म्बु तुमजं 


1 सक्तेहो त 
वहं मेरे कल्याण के लिए पर्याप्त है सकी तुमने उपदेश दिया भौर जो कुछ मत्ति-विषयक | 
य से केशिध्वज यथायोभ्य पूजा पाकर अपनी राज) शरी र 


।(७७।। खांडिक्य मी अपने 
॥७८॥ वहां व नि छन का राज्य देकर अपने मनसे ; हभा विशाला ४ ही 
ठ ह यम-नियमादि का पालन करत कृष्ण का ध्यानं करता ह (त 11 ८4 
||७९॥। कैिघ्वन भी जपने कर्मो को नष्टे 1 हा एकान्त भावस निमंल परकर व ८ <पमीण 
कर मुक्ति पाने के अभिप्राय से राजकीय विष 


| करता रह 
ह अनासक्तं भवि पे कम करता रहय 115०] मने ! उतने शुभ भोगो के इस अपने वावी की? 











अष्टचशारि ऽध्यायः ३१७ 


एतस कथितं 0 न्य त ५ 
५ ४७ । यन्मां स्वं परियुष्टवान्‌ । तापतयचिकिद्छाथं किसन्पत्कथयामि ते ॥८२॥ 
त शगरद््न्तारदीयपुरणे पृ्वंमाने द्वितीयपादे सप्तचस्वारशोऽध्यायः ६४७) 





अथाष्टचत्वाणि ऽध्यायः 


भूतं मय नरद उवाचं 
या महाभाग एण 
1तमच्य "क तापत्नयचिकरित्सितम्‌ । तथापि मे भनो श्रातं (न स्थिति लभतेऽजसा ॥१॥। 
्रह्यन्दुनंनाचरितं कथम्‌ । सोढुं शक्येत मनुजैस्त्ममाद्याहि मानद ॥२। 

तच्छ स्वा सूत उवाचं | 
= चाद्द्नोक्तं ज्ह्यपुत्रः सनंदनः । उवाच हष संयुक्तः 
भने ते क सनंदन उवाच 
सोत्पुर। ५५९१५ इतिहासं पुरातनम्‌ । यं शरुत्वा त्वन्नो श्रतमास्थानं लभते भृशम्‌ ॥\४। 
ध मुनिरेष्ठ भरतो नाम भूपतिः । आ्षंभो यस्य नाम्तिदं भारतं खण्डयुच्यते ॥१॥ 
2. रा 1 _ 


नष्ट करते वाली योगं विया के लिए 


स्मरः्भरतचेष्टितम्‌ ॥२॥ 





को भेष्ट केरे ॥ | 

+ भु भूमिका प्राप्त को 1 इस प्रकार विता को 

भरोनारदोयम या, वह्‌ सब ने बता दिया । भब मौर क्या कहूं ।८१-८२॥ 
ठपुराण के पूरवंमाग में सैँतालीसर्वां अध्याय सम प्त ॥४७।। 


अध्याय ४८ 


भ नारद यातत ज्ञान-चर्चा प्रसंग मे राजा भरत का उपाल्यान 
कष भ ना ह अ | त्रितताप को दुर करने क योग-रहस्य को तो 
के दुष्टों ऊ “क पूर्णरूप से शान्ति नही [मल रही है ।॥।१॥ ब्ह्यन्‌ 
श सुत बोले नार त आचरण को मनुष्य किस प्रकार सहं सकता है ॥२॥ „जसि स्मर 
५ 8) दके प्रदन को सुनकर ब्रह्मपुत्र सनन्दन प्रसन्न होकर राजा भरत 

स॒ £ | 
गन्ति ब्राप्त छ मको एक प्राचीन इतिहासं धुना रहा हे जिसको सुनकर वुः 
॥८॥। सुनित्रेष्ठ ¡ प्राचो कालम ऋषम-वुत्र मरत ननि काषए 


रिं 


सुना फिरभीमेरा मन श्रम 
| मानद | भन यहं नताने का 


हाय आ्ान्त मन -मली-माति 
कृ राजा था जिके नम्‌ 








+ तारदोयपुराणम्‌ 


स राजा उ (पिततपेतायह 
प्राप्तराज्यस्तु पितपेताबहु कषात्‌ ॥ पालयामास घर्तम पितवदंजयत्‌ प्रजा ॥६॥ 


भ ब \ सर्वदेवात्मकं ध्णाधन्नालाक्षु तन्मतिः न 
नि क 9 वियेषु सः \ सुक्ट्वा राज्यं यथ। विहाम्पुलस्त्ययुलहाश्रषम्‌ 1 
चकार त प न शुजनसेनितन्‌ ॥ तलाक! तासो शवा विष्णोर्न मुने रा 
न यथालब्धसषपययी ॥ नित्यं प्रातः सताप्तुल्य निर्मलेभ्यसि नारद 1 
समाहृतैः स्वथं द्वय ध । परस्‌ \ अथान्नमे समानय वातुं जगत्पतिम्‌, ५१२॥ 
पजयन्त्रयतो । 93 ॥ कलः पृष्पस्तवा पतेस्तुलध्याः स्वच्छवा (२१ ।९२॥ 
चक्ृनयां ह ० । ख चैकदा सहभागः स्नात्वा ब्र्ठः समा ै तः ॥११॥ 
आसन्नप्रसवा ब्ह्मन्तेक भहुतत्यमदुन्‌ ॥ अभाजगाय तक्तीरं ज्ञल पातु पपासि्ता ।१५॥ 
†सहस्थ नादः न हरिणी . वनात्‌ 1 ततः सनभनत्तत पोतघ्राये । जले त ।१६॥ 
अल्युच्चरोहणेनास्था सुमटष्न्‌ स््राणिभ्थकरः } ततः सा {िहसन्नादादह्प्लुता तस्नगात्टम्‌ ॥१७॥ 
जग्राह भरतो त 9 , गर्वः पवत हं । तमुद्यमानं वेगेन बीचिमालापरर्ठुः न त । 
सुनन्द सातु हरं ० मृगपोतकम्‌ ह गभंप्रच्यु्तिदुःखेन ग्रोत्तु गाक्कम, ४ । त 
नपात ` ममार च । हरिणीं तां विलोक्याथ विपन्न नूपताय न ॥२०॥ 


| ह स्वमाश्रममपागतः । चकारानुदिनं चासौ मृगपोतस्य = `“ 


5 आ 1 
[क 


खे यह्‌ देष 
भारतद्ष्ड ऽ 
कहलाता है ॥५॥। उस राजा ने कुलपरम्पया से राज्य को प्राप्त कः 9 धीं द 
र) विर्विध ~; 


पूर्वजो कौ भाति 

प्रजाकां 

इन्दरियातोत भगवान्‌ ॥ किया मौर प्रजा को सन्तुष्ट रखा 11६1 अपने लासन. मै उस, सनि भ 
पूजा कौ । सर्वदा सव देवों के मात्मा भगवान्‌ का च्या ग द्यि ८१६ 


॥| तदनन्तर गे 5 ८ 

िद्वन्‌ पूलस्स्य मौर पुलह र पूर्रोको उत्पन्न कर वषयो से विरक्त हो अपन “^, ञ्य वि { वर 

छृषुद्ननभो यो भाश्रम में गया 1८] वदं कषालप्राम नासक ए महिन व क 
| # 


ग-साघना कि 
विष्णु को माराघना प्रारम्भ ग क थे । सूने ! वहा तपस्वी बन कर यथा श्रान्त सामगो दे त्था 
दूवकं रहा नाम्‌ का 7 ॥॥९।। नारद | निद्यप्रत्ति वह्‌ जल मे इनकी लगाकर स्नान ह किर 1 
लाई हई समिषा, कुश, 0 हभ सूर्योपस्थान करता था | १ ०१॥ दसके अनन्तर मीन टकर न 
। ऋ से जगत्पति वासुदेव कौ यु पृष्व, तुलसी पत्र ओर स्वच्छ जल से भक्ति-भावन मे र्व । 
त 1 केरता 

जल मे स्नान किया भर उस जलं म था ॥ ११-१२५।} एक दिन जव उरस महाभागने र किर्या ॥ , ही 
उसी समय उस नदौ के तट षर एकं ्य ॥ एकनिष्ठ होकर तीन गुहृत्तं तक भगवान्‌ क प पी 
उसी समय सव प्राणियों सा इई आसन्नप्रसवा हा क 

४४ ५ 7 कोडराने वाला ^ वा हरिणी वनसे भाई । =. ¡चुनकर व १६४ 
उसके पार जने के लिए उछलो } अधि सुनाई पडा ।। ९४-१५२।। सिहं को गजम्‌ ॥ पा ॥ 


क डव ४ ध 
गरभ॑से गिरा हुभा वह मृगलावक नदौ करौ ४ न के कारण उसका गभं नदी मे क ते < 1 
पड़कर वेगं से बहु चलोा। बन रिणी ( # 


लिया ।॥ १७२१॥ मुनीन्द्र | गभंपात की पीडा ओर =: 

मौर मर गई ।1१८१॥ नृप तपस्वो वह्‌ भरत द ॥ भूमि षर छलांग. मारने के कारतः प 
मे र्णोको उस मगश। 

म चला भाया ॥ १६.१॥। वहं राजा प्रति दिन उस मृग कौ क व ल ॥ य प्रकार 








अष्टचत्वारिशोऽ्यायः २३१४ 


पोषणं पुष्यमाणश्च च तेन ववधे भने । चचारा्रमपयतं तृणानि गहनेष सः ॥२१॥ 
इर गत्वा च  शादूलव्ासादभ्याययौ पुनः । प्रातगत्वातिुरं च॒ सायपाधात्यथाश्मम्‌ ॥२२ 
७ | भेरतस्था यृदाश्रमस्योट्जातिरे । तस्य तस्मिन्भृे समी पपरिषतिनि ॥२३॥ 
मभस १ चा न तथा ह्यच्धुते सुने । विभक्तराज्यतनयः स्‌ अ ॥२४॥ 
चिर स हि चक्रारोच्चस्तस्मिन्हुरिणपोतके । {क वुकभंक्नितो व्याघ्रः कि । सहेन तपा ४०५ ॥५२५॥ 
7 निष्करति तस्यासीदिति मानसम्‌ । प्रीतिप्रसरनवदनः पाश्वस्थं चभवः | ।२९॥ 
7स्तस्यासीन्धसत्वाकृष्टमानवः कालिन गच्छता सोऽथ कलं चक्र महीपतिः ॥९७ 
मो साश्र पुरेण श्रुगपोतेन वीतः । मगमेव तदाद्राक्ील्यजन््राणानसार्वपि ॥ २८) 
६ वश्व स सूने तादश भावनां मतः । जातिस्मरत्वादटिनः संसारस्य द्विजोत्तम ।॥९०॥ 
: शष्कैसतणेस्तथा पर्णः स कुर्वन्ात्मपोषणम्‌ ।॥२०॥ 





॥ 
0 ५ मातरं शयः शालग्रालसुषाययौ । 7: स 
सदभस कर्मणो निष्टां यथौ । तत्र चोत्सुष्टदेहोऽसो जज्ञे जातिस्मरो ॐ ॥२१ | 

रवताः शुद्धे योधिनां 1 [पन्नः सवशास्तायंतच्वयित्‌ ५२२। 
ठ शो सवंविज्ञानसपन्नः ्‌ 
भ द नां प्रवरे कृले । महामते ॥३९॥ 


सदत युनिशष्ठः स्वारतानं प्रकृतेः परम्‌ । आत्मनोचनतकनानादं वादीनि | 
१ भान दशं स महामतिः । नं पपाठ गरप्रोकतं कृतोपनयनः भरतम्‌ पर४॥। 
रे-धौरे वह आश्म मे इधर-उधर धरमन लगा भौर घम 
अय से फिर लौट माता या ॥२१६॥ प्रातः 





+ पन 
~~ ~~~ 


पालं 

"पो ह 

त भप्त कर्‌ वह्‌ मग बढ़ने लगा ॥२०३॥ घी 
¬ . भव कभौ वह गहन वन मे दुर जाता था तव सि 

पा शश्रभ करता ्‌ तवर } उस मुनि का उस भृग म्र 

पेये ९९६ ी मे ध क्तिन रही ॥२३६॥ राज्य, पूत्र ओर 


गा अधिक .क्घो ओर भी इतनी भसि 
वे केन आसक्ति हो गई किं भगवान्‌ ` कौ रभा . 8 
$म्बवो को छोड़ने र उस मुनि कौ उस हरिण के प्रति अर्थधिक ममता हौ गई ॥२४२। उसके बाहर 


प त 
ह ( पदि लौटने विलम्ब होता था तो मुनि के मन में चिन्ता होती थीकि कीं मृगका > ॥ 
वना डा डला, वाघते कहीं अपना आहार तो नहीं बना डला अथवा पिह ने उसको अपना भक्षयता न 
ना | भग जब उसकी वगल मेँ वडा रहता तव तो वहं प्रसन्न मुख रहता था । २ ष । भृगं ॥ १ 

र १ र उस महीप 
मन्तिम स पर युनिकीसमाधिभी भरन हो नाती यौ । चीरे-धोरे समय कतत 1 „ 2 


न अ र #ी 
कार्‌ उस आ गया ॥२७]। भः र व पिता को धामो चं युक्त दोकर वेषा दै उह 
र्य के समय जिस प्रकार 9 के समयं भी मृग कोही देखा ॥२८॥ मुने 1 


वतो भ १ पृग-पोतने मुनि को देखा | मनने भी ममताव मूष्यु 
भभ हो भविन होने के 7 ए मे मग ही इमा । द्विजोत्तम | उस योनि मे भीपरुवं जन्म क 
पेभोषृ र~ कारणं बह पंसार से उद्विग्न रहता था ।२६॥ अन्त में वह्‌ अपनी माता को छोडकर 9 न 
पोभि ३ भगा मौर सुखी पत्तियो ओर घास को खाकर जौवन विताने लगा ॥२०॥ हस प्रकार क ४ 
णी्रूत कर्मों काभमोगद्वारा नाश हो गया । उस्तम्ृगशरीरका शा 1 सब 
शास्म ॥ि शुद्ध योर कुल मे जातिस्मर (पूवं जन्मका ञान रखने वाला) ब्राह्मण हृजा ॥२ १५॥ व 
षे | ध सवंविज्ञानविद्‌ मुनि श्रेष्ठ बराह सपने को प्रकृति (संसार) से परे वा ४ 
। रमे पर घव अध्यात्म ज्ञानक का देवता भौर सत्र प्राणियों मे समान भाव रखता ५ ।॥२३२॥ १८.१७ 
/ ष्यन हो ध्नी उसको शास्र पदाति ये तव भी उस पाठ को नहीं पठता था । उने न ता = कक नोल 
भौरनतो स्रों का अध्ययन ही ॥३्‌॥ वहत इढ कहन पर = [र 








| ______ ण्य 





३२० नारदोयधुराणम्‌ 


॥ $ ;्िज्जडं ।२५॥ 
न दद्धं च कर्माणि शास््ाणि जनह न घं उक्तोऽपि बहुशः {्िचिज्जडं बक्यसभाषत ।३६॥ 
तदय्यसंस्कारगुणं ग्रामभाषोवितसंथुतम्‌ 1 अपद्धस्तनुः सोऽपि = भलिनाबर = - , [२७ 


विलन्तदतांतरः सवैः परटिन्रतःस नागरैः } संमानेन परां हर्पत योगद्धः कुर्ते ५, ।1३८॥ 
जनेनावमतो योते योभर्खिहढि च वदति । तस्माच्वरेल वे योगी सता. धमनः 1 २६॥ 
जना यथादमन्बयेयुगंच्छयुर्नेव संशतिम्‌ ! हहिरण्यःभंचचनं विचस्येत्थं नहा ~ 1४० 


आः ५ (3 # * ‡ ~ ण - 
त्मानं द॑शंयामाच जडोन्मत्ताङृ्त जने ! भुक्ते कुरमा्व्रटकान शा वन्थफल क ~~ 1४१। 
भ षि [तव्यबाधवः 


यद्यदाप्नोति स बहूनि वे काललंभवम्‌ { पिर्थुपरते. सोऽथ सरति {सि ॥४२। 
कारितः क्षेत्रकर्मादिं कदन्वाहार्पोचितः । सरूश्चपीनादयवो जडकारी (५ र त ॥४२॥ 
सवलोकोपक्षरणं बशरवाहारवेतनः ! तं ताद॑शमसंस्कार विप्राकृतिविनचे् ज 11४४॥ 
क्षत्ता सौवीरसाज्यस्य विष्टियोगधममन्यतं १ स राजा पनिकारूढौ गंतु ठत क त 11४५॥ 
व वे्षुमतीतीरे कपिलथर्वसश्रमत्‌ \ शेयः किलत संसारे दुःखब्रष्य नृणाम , 11४६ 
प्रष्टु तं मोक्षघ्ज्ञं कपिलाच्यं नहाभूनिम्‌ \ उवाह शिनिक्र्नद्य सतुवत नम्‌ १४५ 


~ { त्‌ ९ { {; अं [न 5] भे, 
नृणां व्िष्टिक्हीतानानन्येया सोऽवि मध्यगः । गहीतो व्टनः तप्र खवः 7 प्‌ ॥४०। 
जातिस्मरोऽसौ पाप्य क्षयकाम उवाह ताम्‌ 1 यथो जञग्रतिस्तत युगम क्ागतम्‌ + 
ुवेन्मतिमतां श्रष्ठसते त्वन्ये वारितं यथुः । विलोकय नुति; सोऽथ वजन शि र 





---- ---- -- दध 


व भौ शुद्ध वाक्य नही; प्रलयुत ग्रामोभों की भाति ग्राम्य भषाकाही योम करता ५ त 
चे \ यह्‌ कपडे पहन कर लंगे-नुले को भाति बना रहता था ।३५-३६। नागरक अ या पत 
५ तक किः मारकर लोगो ने उसके दात्त तोड़ द्यि \ चकि सम्मान ते योग सिद्धि व व क्ता ५ 
आचरण न र (६ प्राप्त करता है \ अत्तएव योगी सञ्जनी हारा आदत धमं का त्रे उत + 
उसका # ५ ८।। लोग जितना हौ अधिक उसका अपनान करेगे मीर उसका वमन 
व 1 , दगा | महमति वह्‌ योग! भरत ब्रह्मा के इसु आदेश क! {चिन्तन कर लोक्‌ न कन द्वा „४ 
जो कु 0 था ९१। स्वयं उड़द कौ रोटो, शाक भौर जंगली फलों भोर मोटे लि पर क „6 
स (पताके मर जान _ देन 

बन्धुमो ने कदन त भल जताथाउसोको बहुत मानकर खा लेता या, पत्ता क भो त्राति वरा 
(जस -खलाकर उससे खेती र > ओर पृष्ट ओं 
ते, जिसको इच्छा होती थं तीकाकाम भली-माति कराया । ष्व अ! = ५१ त र 
थो बहौ केवल भोजन माज देकर अपना काम कराता या 1४० लिनदुवैन 1८4 


~ ~. दिन सौवीरराज कै त ओर वास 
सतो बोन जके सय ने त व्र मार आहति भर चष र इत द 
कपिल भनि के शरे समभन \ द्विज | उस राजाने सोचा कि डोली पर चकर द्वि ध ह 
रः 2 आश्रम में चलना चाहिए 1 इस दमय संसारम मनुष्य का कर्याण | 
स । । 
लगा ।४३-४६।। विन ले कार ; की 6 
ब्राह्मण भी पकड़ा गया! पूर्वं जन्म का ¡ मजदूरो के काम करने वलि क उं कमं + 8 


लानो वह ब्राह्मण अपने पापों के क्षयके लिए < क्री 








अष्टचत्वारिशोऽध्यायः । ३२१ 


किमेतदित्याह समं गम्यतां शिविकावहाः । पुनस्तथेव शिका विलोक्य विषमां हसन्‌ ॥५०॥ 
नेपः किमेतदित्याह भवदिभरगंम्यतेऽन्यथा । 
भुपतेवंदतस्तस्य श्रुत्वेत्थं बहुशो वचः । 





शिचिकाबाहकाः प्रोचरथं यातीत्यसत्वरम्‌ ॥५१॥ 
; ध राजोवाच 
१ शरातोऽस्यत्पमध्वानं त्वयोढा शिविका मम । किमायाससहो न त्वं पीवा नासि निरीक्यते ॥५२॥ 
ब्राह्मण उवाच 
नह्‌ पोवा न चैवोढा शिविका भवतो मया । न श्रांतोऽस्मि न चायासो बोढान्योऽस्ति महीपते ।५२ 
त्य राजोवाच 
¶ दश्यते पीवा त्वयापि शिलिका वधि । श्रमश्च भारोदहे भवत्येव हि वेहिनाम्‌ ॥५४॥ 
ब्राह्मण उवाच 


परयकष र थे 
पक्त भवता शेप यददष्टं भम तद्वद । बलवानवबलश्चेति वाच्यं पश्चा्िशेषणम्‌ | | । 
भमो शिविका चेति व्यथ्यापि च संस्थिता । ष्या तदप्यत्र भवान्‌ शणोवु ५ न ॥५७]। 
्षःरपदयुगे चाय जंये पादद्वये स्थिते । ऊरू जंघाहावस्थौ तदाधारं कितः ॥५८॥ 
शिधिकाणः तथा बाहु स्कधौ चोदरसंस्थितौ । स्कंधाभ्रितेयं शिधिका ब ए ॥ 

णयां स्थितं चेदं देहं त्वदुपलक्षितम्‌ । तत्र त्वमहमप्यत्ेयुच्यते # 

[त 

न अ [1 

र राजा > > हीं चलते ? राजा के बार 
शर वैसा कृ रसता द्वेमा बोला--क्यो, कया बात है ? तुम लोग कयं ध 1 


गे रै ४९-५ १॥ 
पर जड सके गं ते कहा--यह्‌ धोरे-धीरे चलता ह ॥ 
भरत को ओर सकेत करके कटार न मदद? काम 


बोला--क्यों चक गए हो कष्या? भरे {अभो ततो थोड़ी ही 
जति हो ? देखने मे तो मोटे दिला दे रहे हो १।५२॥ 
‹ । ६ 
॥ पापे ! पालको को ढोने वाला तो कोई षरा ही है ॥५३॥ मनये पर पड़ दई ह 
भौर बो देने कहेए- स्पष्टतः तुम मोटे दिखाई देते हो, पालकी भौ भब तक वुम्हार क । 
भाणो को श्रम होता ही है ५५] +. विशेषण 
ता परान बप्ला-भूप, तुमने जो कुछ परतयक्ष देखा है वह कटौ, पौ ध न 9 दव मिध 
कते? हूर ने जो भमो कहा कि मैने पालको ढो है मौर मव तक पालकी भेर ह वर पर स्थित है, कटि 
यँ भौर कन्थे उदर 








[य 





३२२ सारदीयपुराणम्‌ 


अहु त्वं च तथान्ये च भतेखहयाश्च पर्थिव ॥ गुणप्रवाहपतितो अतदर्गे$पि = याल्ययम्‌ ष 
कमंवश्या गुणाश्चेते सर्वाद्यः पृथिवीपते \ अवि्ासंचितं कमं तच्चशिषेषु जुष्‌ ५९. ॥ 
आत्मा शुद्धोऽक्षरः. शांतो निर्ममः प्रकते परः 1 प्रवृद्धयपचयो न. स्त एकस्यािलजन्~ # 
धडा नोपचयस्तस्य नचबापचयो नव । तदवि बालिशोऽस्ि त्वं कय युक्त्या त्व न 1 
शूषादजंवाक्टच स्नद्रादिवु संस्थिता 1 शिविकरेयं यदा स्कंधे तदा मा समस (६ 
तथान्यजतुलि्भुप  श्षिविकोढा न॒ केवलम्‌ । शेलद्रमगरोत्थोऽपि पृथिनीसं भवोऽवि ६६॥ 
यथा पुसः । पयग्ावः प्राकृतः करणेन'प । सोढव्यः ` सुमहान्मारः कतम्‌ भ { १ ६७५ 
यद्‌दरव्यो शिविका चेयं तद्रन्यो भूतसंग्रहः । भवतो मेऽिलस्यास्म समतवनोप हितः । 


. सनंदन उवाच ॥ | 
एवयुकतवाऽभवलमोनी स वहल्िविकां दिजः 1 सोऽपि राजाऽवती््या' तत्पाद जगृहे लस 
रजोवाच | ॥६६॥ 
( विस्य (लिका प्रसादं कुरुमे द्विज \ कथ्यतां को भवनत जारमरूपधरः क ॥५०॥ 
भवान्यदपत्यं वा यदागमनकारणम्‌ \ तत्सवं कथ्यतां विद्रससह्य शुशरुवन ` 
। क्हयण उवच क ति 
ह ५ ऽहप्मिरयेतद्क्तुः सूप न शक्यते \ उपयोगनिमित्तं च सर्वताम्‌ ति ॥५६। 
सुखदुःखोपभोगौ तु तौ देहाचुपपादकौ \ घर्माधर्मोद्भवंः भोक्तु जनु 
त 
४1 


दुसरे सभो नं (प गर 
मे होकर ४ भूतो (वंच महाभूतो) दासा ढोये जति हं । पृष्नोपते ! यह भूत कव पनिद 
केमं अज्ञेष जं मो: करता है ॥५६-६०॥ सस्व भादि गुणमाह मी कमं के च व है । 4६ ह 
सम्पू जीवों र न ४ | मात्मा शुद्ध, अक्षर, कान्त, निर्भुण आर ति से "= भा १९ 
मोर बुद्धि नीं होती, तब भरने ग्‌.द्ध भयवा हास कमो नही हाता ॥ ६२।। नुप । ~न पः ‰८ ^ त 

कस युक्ति से एता कटा है कि तुम .मोटे हो ॥६२। ॥ ॥ मर र्वी 


जंघा, ऊर, कटि तथा त 
उदर आदि अंगों ~ विका मे ५ 
सकती है तो उसी प्रकार भगो पर स्थित हुए कथे के उपर रखी हुई य्ह ध र 9 4 


ने भौ न केवल पालकी 7 मोतो हो सक्तो है ।\६५।। राजन्‌ | इव श क्षा मा ^ 
उपरले रखा है । राजन्‌ 1 जिस सम्पूणं पवत , वृक्ष, गृहं ओर पुथ्वी अ ५, थवा असय 
[जसे | व्पसेय वि 1 
रारोर ५ है, १५ सवने ममता वद्‌ ॥ ५ ॥ है, उसी से यह तुम्हासः । प १ ॥ 
न्दन बोले- । ५.६७॥। „ न र्ति 
उस राजाने भौ पृथ्वी त 2 ब्राह्मण मौन हो गया भौर शिविका को पूव का 4 4 
शीघ्रो उस ६८।। । 
। राज! ते कहु द्विज ! पालकी ज 8 क्द्ण के पैर पकड़ लिये । तजि । कर्द ८ 
है जो इस कपट वेश में च हृए हे \ ड दीजिए ओर मेरे उपर कृपा (कर्लि 
॥ श रहे हँ ? विदन्‌ | माप ।\६९॥ जाप कौन है जापक पिता का नाम कना है, शपि १ 
( 1 ध इन न बातों का उत्तर मभ सेवक को दीजिए \\७०॥ (+. 
ध ह्‌ भप ! सुनो । मैकौन है, यह्‌ कट्‌ नहीं सकता । सवत्र सवका न 
पे हा हता है ||५७१।। सुख-इ.ख का उपभोग ् क ऊव + 
हौ अरौर धारण करनेकाकारणदे। 1 











अष्ट्चत्वाररिशोऽध्यायः ३२३ 


स्वस्येव ह 
ह भुपाल जंतोः सबं 
पाल जतो; सर्वत्र - कारणम्‌ । धर्माधमोौ' यतस्तस्मात्कारणं पृच्छयते कुतः ।॥७३॥ 
रजोवाच 


धर्माधमौ 

यत न॒ सदेहः कार्ये निमित्तं 

त्वेतदभवता य सर्वंका्येबु कारणम्‌ । उपभोगनिमित्तं च देहाद्देहांतरागमः ॥५७४॥ 
कोऽहुमित्येतकात्मनः । वभु न शक्यते श्रोतुं तन्ममेच्छा (रवतते ॥७५॥ 


5 हान्कथं वक्त 
हमिति ब्रह्मन्कथं वक्तु न शक्यते । आटमस्येव न दोषाव शब्दोऽहमिति यो द्विज #ऽ 


ब्रह्मण उवाच 


शब्दोऽहमिति 

६ ह्वा १०.५३ नात्मन्येवं तथेव तत्‌ । अनात्मस्यात्मविज्ञान शः 

(स वभवा ति इंतौष्ठतालुकं नृथ । एतेनाहं थतः सवे वं 

यः पृथग्यतः पुसः 1 | स्वयम्‌ । तथापि वागहमेतद्वकतुनित्थं न युर्यते ॥७६॥ 

घन्योऽस्ति परः कोऽ? शरः पाण्यादिलक्षणः । ततोऽहमिति कुतैनां सज्ञा राजन्करोम्यहम्‌ ॥००॥ 

यवा समस्तदेव ऽपि मत्तः पाथिवसत्तम । न देहोऽहमथं चान्ये ववं तुमेवमपीष्यःः ॥*१॥ 
ब॒ पुमानेको अवस्थितः । तदा हि को भवान्कोऽहमिस्येतद्िफलं वचः ॥८२॥ 


स्त रा { 
भा शिविका चेयं 
वक्रा । । 
बृ दाहा ततश्चेथं £ वय वाहाः पुरःसराः । अय च अवतो लोको न सदेतन्नुपोच्यते ॥\*२॥ 
नाख्ठो म शविका त्वदधिष्ठिता । कव वृक्षसंज्ञा वं तस्था दारसंज्ञाथवा नृप ॥८४॥ 
सर्वस्त्वां ब्रवीति शिविकागतम्‌ ॥०५॥ 


{र ॥ 
हाराजो नायं व्दति वे जतः ।नच दारूणि 
.___----~----------- 


[क 
जन्तुभों को उत्पत्ति के कारण धमं 





दो वा श्रुतिलक्षणः ॥\७७॥ 
दिनिष्पादनहैतवः ॥५७०॥ 


सपक 
पु-दुःलके 
भोर मधम ह भोगके लिए शरीर प्राप्तं करता है ।॥७२॥ भरुषा [ संब 


भ्राप्त राजा अ करण व्यो पूछ रहे हौ ! ॥७३॥ 
ररनेका कारण है नरस्सन्देह धर्मं ओर अधमं सव कार्यो के कारण ह ओर केवल उपभोग हौ जन्मन्तिः 
समयं र्च्छा प्रबल ॥७४। भापते अभो जो यह कहा है कि तै कौन हँ यह नहीं कहं सकता ' सो इसको 
दोरहै है? रूपसे हौ रही है ।॥७५॥। ब्रह्मन्‌ ! जो मापर्का परिचय है, उसको कहने मे अप कथो नहीं 
ˆ ।दज [ अपने विषयमे मै हेता हं, यह्‌ कहने से कछ दोष नही होता ।(७६॥ 
द्रषय मे करते से कुछ दोष नही, परन्तु अनात्मा में 
कन्द का प्रयोग भ्रान्ति हे । नुप | जोम र्भ" एता 
था बाणी अपने को पैः रसा कहती 
क्तं अहम्‌" एसा कहना सर्वथा अनु- 
स्व॑था पृथक है, राजन्‌ |ततो म 
तीय आआत्माहो तो भौ "यदं ५ 
ही परुष विराजमान दै 
हो, यह पालकी है, हम 
॥८२॥ इष से लकड़ 


ग > 

भ) त (मै) शब्द का प्रयोग आत्मा के 

३? ९, परन्तु दात, ओ कारण श्रमत्मकज्ञानहो जनेसे र्म 

पथापि से वाणीः भोठ भौर तालु सव शषब्दोच्चारण मे सहायक ६ । तौ वं 

› कयोकिः (व यह कहना संया अनुचित है ॥७७-७९॥ इसके अतिरि 
हाथ मादिसे युक्त सरीर-षिडसे मनुष्य का मात्मा 





रद्द 
है मोर्‌ › भ प्रयोग 
पेषे अ]प न्यहै भ लिए कषः । यदि मूसे अत्तिरिक्त कोई भौर मो सजा । 
पभो दके कान दहै, कौन > कहना उचित हो सक्ता था । जब समस्त शरीर मे एक 
|= से दोन वाते ह ह, इस विषय में कुछ कहना व्यथं होगा ॥८०-८२। वुम सज 
को | | पालको बनी राज्य आपका है, ये सब बातें सत्य नहीं कही जा सकती हँ 
पेभको ५४॥ महाराज जस पर तुम वैरे हो । नुप ! तुम्हीं बताभो कि इतका 1१ ध रखना ठीक होमा या 
॥ पर चैठ दक्ष पर वैठे दहै एसा तुम्हारे सेवक नहीं कहते हैँ मौर न तो किविकामे दैठने के कारण 
1 हमा हो कहा जाता है । क्षिविका दाङ का सर है भौर अपने लिए एक विशेषं 


| | 








२३२४ 
, नारदीयपुराणम्‌ 


० 7 : 1 अन्विष्यतां नुपश्रेष्ठानन्ददा शिविका त्वया न 
पुमान्स्त्रो गौरजा च नी वो 'वतश्यताम्‌ । कच ज तं छत्रभिस्येव स्यायस्स्ववि तथा मयि 1८५ 
पुमान द्वो न नरो जा ङु जरो विृगस्तर ; देहेष्‌ लोकसंजयं विज्चेया कर्मेतुष्‌ | १ 
वस्तु रजेति यल्लोके # () च पादपः 1 शरोराकृतिमेदस्तु श्यते कर्मघोनयः ॥ 
धस्तु काला तरेर्णापि च्च राजभटास्मकम्‌ ॥ तथान्यच्च नृपेत्थं तस्त सत्थं कर्पनामयम्‌ ् 
कुत त न ति वै \ परिणामादिसंभतं तद्रस्तु नृप तच्च करिम्‌ । ८ 
त्वं (किमेतच्छिरः ¶क ् ॐ रिपो रिपुः \ पलन्याः पतिः पिता सुनोः कस्त्वं शप ५ ।२३ 
समस्तावयवेभ्यरस्वं ~य छ तथोदरम्‌ \ किमु पासद्कि त्वेतन्नेव कि ते महीप द 
एवं व्यवस्थिते तत्वे त ॥ व्यवस्थितः । कोऽहमित्यत्र निपुणं भूत्वा चतम श ५५ 
हेहि प म श्रीबहन्नारदी ५ भावितुम्‌ । पुथक्‌चरणनष्पा शक्यं तु न्‌, क्‌ 
वृह्स्नारदौयपुराणे पुर्ंमणे बहवुपाद्ाने षट° पा अष्ट चर्दादिशोऽध्यायः 


मोश्रय ९ 
व ॥ 0 | छलए तुम दारु-समूह्‌ से मलग आनन्ददायक्‌ पालको दंड । ९० ८०॥ 
पुरष, स्त्री, गौ, वकरो. जई ददो 1 छत कहा मया, यहः प्रक्न तुम्हारे ओर भेर लिए भौ समार है ॥ ८८॥ 
भूष ! वस्तुतः ॥ कै हाथो, पक्षी ओर दृक्ष आदि संजञा्ये कमं केद्वारा प्रान्त शरोर € णह ती 
किकमंकेकारणहै। ध य, पद्यु गौर्‌ बक्ष आदि संज्ञाय केवर शरीर बौर भाकृति के ^ ता ही ६ 
सव्य नहा 11६० जो म सोक में राजा, राजसेवक तथा अन्य जो संज्ञायं हैँ । पृररिण 
र १ मे नष्ट हो जति ओर पुनः नवोन संज्ञा (नाम, प्रान्त कर ध ली 
के राजा हो, किसो पिता ॥ प्राप्त करती वही करमां वस्तु है । बह क्या है इसको तो देखो । तुरम व धिता री 
भव तुम को वता रहा ह कि तरह्ये, किसी शनुकेक्षत्रुहो, किसी पट्नौ के पति भौर किकी प्र 7 र्ध 
ही है। महोषते। क्याये ष ६ + । तुमक्या यह्‌ शिर हो? नही, सिरतो कुम्हार दै गीर ब्‌ स 
हो \ पाथिव ! तुम कौन हो र, हाथ मादि तुम्हारे नही है? वस्तुतः तुम इन समस्त हरीरावयव = का 
, इस विषय को सावधान हो कर विचारो । इस प्रकार रहस्यमय कहा जा स्ता 


कोन है स ॒विषय मे 
-वषयमेरमे ६ 
॥\९१-६५॥ चरण भादि शरोर अवयवो से पृथक हः देखा कहना कैव स. 


श्रीनारदोयं 
महापुराणके पूर्वाद्धं म अडतालीसवां अध्याय समाप्ति 11४८ 











अथेकोनपजञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
; सनंदन उवाच . 
१म्य तस्येति वचः परमायंसमन्वितम्‌ । प्रश्रयावनतो भूत्वा तमाह तृपति्िजम्‌ ॥१४ 
राजोवाच 
भ | प्रोक्तं परमाथमयं वचः । भरते तस्मिन््रमंतीव मनसो मम अग न 
नाह करति यदि । शेषषु जतुष ॥ भवता दशितं विप्र ¢ ॥ 7 हत्‌ ४ 
गुणप्रवन्नि वकां शिधिका मयि न स्थिता । शरीरमन्यदस्मत्तो येनेयं शिविका ध्‌ 


न्तभूतानां प्रवत्तिः कम॑चोदिता ! प्रवतंते गुणाश्चंते कि ममेति व्वथोद्तिम्‌ ॥५॥ 
एवं स्मन्परमाथं = मम श्रोत्रपथं गते । सनो विह्वलतामेति परमया गतम्‌ ॥६॥ 


मेवं वि मेयः {कत्वत्र संशये ॥७) 
तदतरे महानाग कपिलर्षिमहं द्विज । प्रष्टुमभ्युधतो गत्वा नयः. न 
हाभाग &कपि्लषिमहं _ द्विज । बष्टुमचयु त्वयि चेतः प्रधावति ॥५॥ 


च भव॑ता यदिदं रितम्‌ । तेनेव परमाथथि 
कपिलां यादद वाक्यमीरितम्‌ । तेनव | 
र > £ रं गत्मो थ सबुषागतः ॥८॥ 
स एव भगवतः सवंभुतस्य वै किल । विष्णोरंशो जगन्मोहुनाा ५ १ 
भगवान्नूनमस्माकं ; हितकाम्यया । प्रदयक्षतामनुगतस्तथतदृ भवत च्यते 


मोहनाशाय किनि परमं द्विज । तदददयखिल पिज्ञानजलवीच्युदधिभंवान्‌ ११४ 


 _ नि 
अध्याय ४४ 


परमाथ का निरूपणं 








सः र बोले--भरत की उपर्थुेत परमाथ तत्व से भरो हृ ्याल्या को सुनकर राजा ने न्न होकर 
दा ॥१॥। “ 


भी भे त कहा--भगवन्‌, आपने जो कुछ परम तततव को बात कटी उसको सुनकर मेरे मन की 
महे षति से १) सो है ।॥२।॥ इस प्रकार का विवेक-विज्ञान यदि शेष जन्तुभों के विषयं कै हो र नर ॥ 

ईस पर काज्ञान है ॥३॥ मँ पालकी नहीं ढता, न तो वहं मुक पर भवस्थित है ( र र न 6 
तत । लकी को भारण कियाहै। भूतोंकी प्रवृत्ति गणो को प्रेरणा दै मौर गुण कम से प्रेरित हाक ५६ 
के तए मरा कत्तव्य क्या है, यह भापने कहा है । परमाथंज्ञ ! इस शरढ़ तत्त्व क षन लेने से । ह 
पकर शेयर दी उत्सुक मेरा मन इस समय भौर अधिक विह्वल हो रहा है ॥४-६॥ द्विज | म ०८ ध ध 
४४ नाई ।२ त्व को पखने के लिए कविल श्रछुषि के यहां जारहाथा। दसौ बीच भापने षे 


ी की भोर 
इस कारण अ ग षच्छासे मेरा मन भपि ह 
ग अव आपतते ही प्रमाथं तत्व को जानने कौ ६ जगत्‌ का मोह दर करने 


होर ध 
श लिए दस ॥ ह ॥ ।७-८॥ कपिल करूष अखिल प्राणियों के ईश विष्य के भश ह, जो 1 
४५ भिस व भाए हए है । इसलिए आप एसी बातें कहते ह ।॥९- । लिए हम 

पे च ५ माप उचित समते हो, उसको किए । क्योकि भि 


१०।। द्विज ¡इस 


सम्पूणं विज्ञानरूप तरगों से 


| _______ ष्णं 
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ब्राहाण उवाच 

| प ¶ि [ऋ ५ रि ॐ, = क (६ १ तं ॥ 
भयः पृच्छसि क्रि श्रेयः परमायन पुच्छसि ॥ रथास परमार्थानि द्यशेवाण्यव ह ५१६ 
देवताराधनं कृतवा  धनसंपदमिच्छति ! पुव्रानिच्छति राज्यं च श्रेधस्तस्येव त. 148 


विवेकिनस्तु संयोगः श्रेयोऽसो परश्ाटमना \ क्मंयज्ञादिकं श्रेयः स्वलोकफलदा्य थः. १५॥ 
भयः परधानं च फले तदेवानभिसंहिते । आमा ध्येयः सदा शष योगयुदतैस्तथा ¶ ` १९ 
भेयस्तस्येवं संयोगः श्रेयो यः परमात्मनः । श्रेयांस्ये वसनेकानि ` शतश्तोऽथ ` सहल. ता 
संत्यत्र परमार्थस्तु न॒ त्वेते श्रयतां च मे \ धमोऽथं स्थतं †क तु परमथो धनं व 
ग्ययश्च क्रियते कस्मात्कामपरपतयुपलक्षणः । ुदरश्चेस्परमार्थाख्यः सोऽप्यन्य नरवर । ।१६॥ 
परमाथ शतः सोऽन्यस्य परमाथ हि नो पिता एवं न परमष्योऽस्ति जगल्यत 1 | ।२०॥ 
परमाथोः हि कार्याणि करणानामशेषतः । राज्यादिप्राप्तिरवोक्ता परमार्थतया _ _ ।२१। 
परमार्था भवत्यत्र न भवंति च वै ततः \ ऋश्यजुः सामनिष्पायं यन्लकमं सत १ ॥२९॥ 
परमाथंशूतं तत्रापि श्रयतां नदतो भम 1 यत्तु निष्पाते कायं मृदा का 
क नप॒ भरन्दथम्‌ । एवं विनाशिभिद्रभ्यः सिवसत ॥२४॥ 
भ ५, स॑ भवित्री विनाशिनी ! अनाशी परमाथस्तु क परद्वान्‌ । २५ 
"मे ह ॥  नाशिद्रव्योपपाद्तम्‌ } तदेवाफलदं कमं परमा क 

र्‌तेत्वात्परमाा न॒ साधनम्‌ । धयानमे वात्मनो भूष 


एमा 
| | 





ला ३ छते ही 
9 वन) बोला--फिर तुम श्रेय क्याहै, इसको पछ रहै हो, यदि परमार्थतः ^ चछा क्रते 
है उनके लिए ष च ही श्रेय ह! नूप | देवता कौ उपासना से धन, सम्पत्ति, ¶" ओर राज्य १ | क 
दि भौ श्रेय रो क है \\ १२-१३।} ज्ञानो पुरुषो के लिए परमात्मा का संयीगं (प्राप्ति) ही न्न ् वरम ४ -५1 
तो 7 भ) वे स्वगं लोकरूपौ फल को देने वलि ह 11१४1 निकट = रहने व (स्मा 
हती है । भूषाल । अन्य योगियो ने आत्मा को हौ सदा अपना ध्येय मानात्‌ नध ६ 


वहौ उनका व गे गे नें । 
परन्तु ये परमां श्रेय न भेय दै ॥१५।\ इस प्रकार श्रेय के जनेकों (सैकड़ों भौर सहल 1 त नि, 


घमं के लिए उसका 2 परमाथं है, उसको मु्से सूनो ॥१६ १।1 यदि धन को १ 
नरेष्वर ! पुत्र को परमां क्या जाता तथा काम प्राप्ति के लिए धन का व्यय क्यो त {र म 9 
प्रमाथं = नही दहै, माना जाय, क्योकिवह्‌ भोतो द्सरे का परमार्थभूतं द । & र वमा 


वह्‌ भो अरं ॐ 
दभोजन्यकाहौ परमाथ है! इसलिए नरेष्वर ! इस चरा 1 च 


है ।॥१७-१६॥ परमां अ्ेष 

ष क्भरण | ९ ~ प्रा < ्ी 
मदि का पाना परमाथं माना ध एकमात्र कायं है अर्थात्‌ संसार का एकमात्र भ टमा र, 8 
मे नहीं भाते २० ऋग्‌-यञ्चस ओौर साम द्वारा प्रतिपादित यज्ञा! “(8 


-२१॥ परमां भूः ~ । 
थ भूत जो त्व है, उसको मै कह रहा है" सुनो । राजन्‌ † नता ९६ 


त्पक्नहोता है व त । 
प्रकार समिधा, ६१ आदि विन न अनुगमन करने से मुत्तिका स्वरूप ही । 1 ॥ र ए 
कारणों से जो कायं उन्न दोगा वह भौ विनर नवय ट 


प्राज्न व्यक्ति परमाथं को अनद्वर मा अ र्थ 
न्ते जो क्षणभंगुर पदार्थो से ही बनता क वही ५९४ 40 


जौ कायं (घट) उ 


; 7 


होता है। तो यहमेरामतदैकिजो 
9) । दैकिजो किस प्रकार के फल (भतयक्ष)कोन देने वाला क ट आ 
परमाथ स्वथं मुक्ति का सायनभूत होने के कारण अन्य किसी का साधन नही है । भूष । द 
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५२७४ परेभ्यस्तु परमथो न॒ भेदवान्‌ । परमारथात्मनोथो गः परमाथ इतीष्यतं ॥२७॥ 
तदन्यदृदरव्यं हि नैतद्द्रव्यमथं यतः । तस्माच्छ यांस्यशेषाणि नुपेतानि न संशयः ॥२०) 
५ $ पाल संक्षेपाच्छ यतां मम । एको व्यापी समः शुद्धौ निगु णप्रकृतेः परः ॥२६॥ 
विरह आत्मा सर्वगतो नं । परिज्ञानमयो सदि्भर्नामिजात्या दिभिर्विभुः ॥२०॥ 
विज्ञानं (न्त युक्तोऽशरररेव पार्थिवं योक्ष्यति । तस्यात्मपरदेहेषु सतोऽप्येकमध हि तत्‌ ॥२१५ 
नान परमाथोऽसौ वेत्ति नोऽतयथ्यद्शनः । वेणुरंप्रविभदेन भदः वड्‌ जादिसंज्ञितः ॥३२॥ 


जम == ए + ह्‌ > + 
रो -व्याप्पनो वायोस्तथा तस्थ महात्मनः । एकव रूपभदश्च वाह्यकमपवृत्तिजः ॥\१। 
गीतमृभुणा भवेत्‌ ॥२४५ 


ध नास्त्येवाचरणो हि खः । श्युण्वत्र भृषं प्राग्वृत्त थद्‌; ¦ 
ज्ञात ` जनयतो निदाघस्य द्विजन्मनः । ऋभुर्वामा$मवसपुत्रो ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥२५॥ 
्रादादशे र्वसदावो निसगदिव भूपते । तस्थ शिष्यो निदाघोऽमूतुलस््यतनयः परा ॥१९॥। 
शनिजञानं स तस्ते परया मुदा । अवाप्तन्ञानततत्वस्य न, तस्वाद्रतवासिन। ॥२३अ 
षयुस्तकंयामास निदाघस्य नरेश्वर । देविकायास्तटे बौर नागरं नाम वे पुरम्‌ ॥२०॥। 
घनाय च पुलस्त्येन निवेशितम्‌ । रम्थोपवनपर्यतं स क ् 
भगा स नस्तस्य िष्योऽभवत्पुरा । दिष्य वसहृल ठु ४ १ 
न्नुः शिष्यं निराधमवलोकितुम्‌ । स तस्म वेश्वदेवाति द ॥ 





भेद करने वाला है; किन्तु परमि मे भेद 
। अन्य द्रव्यं मिथ्या है क्योकि परमाथ 


प्रपा | 
मायं क्षब्द का अथं माना जायतो वह्‌ दूसरे से मत्माका 
नहीं । भूपाल | भष तै संश्ेप से परमाथ 


गही 
भ र मौर आत्मा का योगहौ परमाथ कहा जता द 
र वणेन तुः , भतः राजन्‌ ! निःसन्देह ये सब्रेयहौ है परमाथ च 
न क ह, सुनो ॥ २४-२८२।। ५ ॥ 
विकार न क 1 आत्मा एक, व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण भौर प्रकृति स प्रे है । उसमे जन्म रौर बृद्धि गाद 
परमातमा । वह सवत्र व्यापक तथा परम ज्ञानमय है । भवत्‌ नाम भौर जाति भादि ४ उस ष 
श्प भो कान कभी संयोग हा, न है ओरन होगा ही। वहं अपने भौर दरे के क्षरोर मे विद्यमान रह 
पञ 1 रे ॥२९-३१॥ इस प्रकार का जो विकञेष ज्ञान है वही परमां है । दवेत भावना रखने म पुरुषं 
भे षृ व ही दे । जैसे व पुरी मे एकी वायुं अभेद भवे घे ग्याप्त है, किन्तु उसके चिद्र के भेद भ 
भेक भद्‌ षभ आदि स्वरों का भेद हो जाता है, उसी प्रकार उस एकं ही परमाल्माके देव, मनुष्य जा 
भू भतीतत दति है । उस भेद क्री स्थिति तो अविद्या के आवरण तक ही सौमित है ॥३२-३३६॥ 
भिदाष गे अत इस विषयमे ऋधु ऋषिकाजो प्राचीन एतिहासिक उपायान्‌ है, उसको सुनो | दविजन्मा 
पंके स पान का प्रका देने वाले रभ परमेष्ठो ब्रह्याके पुत्र धे | २४-३५॥ भ्रुपते | स्वभाव सेद ५ 
शिष्य को ५ १ । प्राचीन काल मे पुलस्त्य-तनय निदाघ उनका दिष्य था ॥१९॥ उन्होने ध , ा 
१२२ | क दणज्ञानदे डाला । परन्तु सम्बरा तत्त्वो को जान लेने पर भी निदाघंमें अद्भत भावना २ न 
ध चि शाले ॥ निदाध को इस स्थिति को ताड जिया वीर | देविका नदी के तटपर 9 
बोर । रम्य वि ४ च वह्‌ अत्यन्त मनोहर ओौरं समृद्धिशालौ था लिपको पुलस्त्य ते साया 
नोनेष पवनस सुशोभित उस नगरमे वह योगविद्‌ निदाघ रहता था) एक 


दिन दिव्य हजार वष 
२परानत 6 पि ऋ अपने दिष्य निदाव को देखने के लिए उस पुर मँ गु 1 उ ॥ ।२९-४ 
) को दार पर माया हभ देखा भौर अदर के साय उनका स्वागत क धर्मेन 


११॥ 
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{; 7 ` $ 7 * 
र गृहीतार्थो निजवेश्म प्रवेशितः । प्रक्षालितांल्निपणि च कृतासनप 
स॒ द्विजश्रेष्ठो भुज्यतामिति सादरम्‌ । 
? ऋभुरुवाच 
भो वि्रवयं भोक्तव्यं यदत भवतो गहे 
तत्कथ्यतां कचन्नेषु न प्रीतिः सततं मम । 


रिग्रहम्‌ ॥४२॥ 


॥४२॥ 


निदाघ उवाचं 
सकतुावकषत्रीहीनामपुपानां च मे गृहे \ ॥॥४४ 
यद्रोचते द्विजधरेष्ठ तावद्भुक्ष्व यथेच्छया । 

भ्‌ सवाच 


कदन्नानि द्विजेतानि _निष्टमन्नं __ भ्यच्छ मे 
संयावपायसादीनि चेक्षुका रसवति च । 


निदाघ उवाच ४९॥ 


ग्‌ 
॥ छ अ) + मद्गेहे य््किचिदतिश्तोभनम्‌ , _ तत्‌ ४ 
~ स्थार्नं प्रसाधय । इत्युक्ता तेन सा पटनी मिष्टमनन दविजस्य - _ 11४९) 


प्रसाद्यतवती 3 वकी 
निदाघः प्राह तद भतुर्वचनगौरवात्‌ ॥ तं भुवतवंतमिच्छातो सिष्टनस महा 
निदाघ उवाच ि 
अपि ते परमा तुप्तिर्यन्ना पृष्टिरेव च 
र 
रा । [ता 


दाय र वैर्‌ को 

श्रेष्ट ने त उसने.गुरु जो को उच्च भासन दिया 1 जव गुरुजी माखनासीन ही ¶ 
चसु बो ४४ करने के ङ्प कहा \\४२१।॥। षः 
- विग्र र 

से तोमुरेकभो भौ प्रोत नह त तुम्हारेषरमे है उसी को खाना चददिए । तो कहो वै कय ` 4 


निदाघ बोला 
| -- द्विजश्रेष्ठ ! ने ह + 
त 0 मेरे घर मे सत्त, जौ की लपसी ओर बाटी बनी ₹। द 8 


ऋभु ने कहा दज ! ।(४३-४४९॥ । 
< ये छीर 
के बने + ४५४ भोजन कराओ १ १. है, मुभे मीठा अन्न भोजन के लिए दो । लुम, 41 
नदा ने कहा- ध 
बनाकर द्विजवर को । र भरे षरे जो कू उत्तम मल्ल ओर मीठे पदाथं ट त, १8 4 
त द्विज के अगे परोस ध पति के कह्ने के अनुसार आदरपूवंक्‌ अपने पति के व्तर्म (तद ध 1 
द्वा } भूपाल | जब मामनि इच्छानुः खाद्युके त नि 1] 
तम्र होकर पूछा ।॥४६-४८३॥ मुनि इच्छानुकल मधुर भन्न {£ ` 
“धिज्ज 1 
द्विज 1 क्या भपको इस मधुर भोजन से पर्याप्त तृप्ति इई ? कु रीर में तक्ति 





आई ! ॥1 
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अपि ते मानसं स्वस्थमाहारेण कृतं द्विज । कव निवासी भवान्विप्र क्व वा गंतु सगरु्यतः ॥*०॥ 
भागम्थते च भवता यतस्तच्च निवेदयतम्‌ । 
ऋभुरुवाच 


शृतस्य च भवतिऽन तप्तिङ्रह्यन्विजायते . ।॥५१॥ 
कधा भवेत्तृप्तिः कस्मान्मां द्विज पृच्छसि । वह्धिना पाथिवेनारौ दग्धं च कषुत्सभुद्‌भवः ॥*५२॥ 
भवत्यभस च क्षीणे नृणां तृष्णासमुद्‌भवः । क्षुततृ्णे देहधर्माष्ये न ममते तो द्विज ॥५२॥ 
ततः क्षत्संमवाभावाततुप्तिरस्त्येव मे सदा । मनसः स्वस्थता तुष्टिश्चित्तधर्माविमौ धिन ॥५४॥ 

यस्य यदृष्टं पुमानेभिनं पुज्यते 1 कव निवापस्तवेतयुकतं कव गंतालि च यत्वा ॥५५॥ 
तश्चागम्यते तत्रेतत्वितवेऽ्व निबोध मे । पुमान्सर्वगतो ग्यापीत्याकाशवदय यतः ॥*६।। 
तः कुत कव गं तासीत्येतद्ष्यथंवत्कथम्‌ । सोऽहं गंता च चामंता नेकदेशनिकेतनः ॥\५७॥ 
स चान्ये च न च त्वं सवं नास्ये नैवाहमप्यहम्‌ । मिष्टाने मिष्टमित्येषा जिह्वा सा मे कृता तव ॥५०॥ 
न नक्ष्यतोति तत्रापि श्रयतां दविजसत्तम 1 मिष्टमेवं यदा्मिष्टं तदेवो्गकारणम्‌ ॥५४॥ 
ह जापते मिष्टं मिष्टादुष्टिजते जनः । आदिमध्यावसानेषु किमन्नं उचिंकारणम्‌ ॥६०॥ 


५ हि दा यद्वद्गहं लिप्तं स्थिरीभवेत्‌ । पार्थिवोऽयं तथा देहः पार्थिवः पनाक ॥६१ 
गोधूममुद्गादिधतं ते लं पथो दधि । गुडः फलानीति तथा पायिवाः परमाणवः ॥६२। 


' गबा 1 


ह : ॐ लि 
निरि क मानसिक तुष्टि प्राप्त हुई ?।४९१॥ विप्र | मप कह के व है । इस समय कहां ॐ लिए 
कया है जोर कहां से भापका शुभागमन हा है ? हषा कर भुत कद्‌ । ॥५० । 
तो फिर न्मु ने कहा भूते व्यक्ति को मोजन करने घे तृप्ति होती ह । दविज । ५५ 1 ॥ न ४ 
प्रम ॥ स्ति के विषय मे वरयो पूते हो ? पाथिव अग्नि से जलने पर भख नगत ९ 


यमे त्रष्णा उः देह के चमं है, मेरे नहीं । इसलिए शवा क 
भभाव्‌ ले न उत्पन्न होती है । द्विज | श्रुचा जौर तृष्णा ५७ का स्वास्थ्य भौर तुष्टिये दोनों चित्तके 


पमं तो सवेदा तु -५३१।। द्विज । 
भ सवदा तृप्ति रहूतो हौ हि ॥५१-५३२।। 2 
कहां तो जव ये चित्त ॥ धमं ह न इनसे भ भी युक्त नहीं होता ॥ ५४९॥ तुमन जो ५ न 
पमि ख स्थान है, कहं जाओगे ओर कर्हासेमारहेहो, तो इन तीनों प्र्नों का उत्तर भ, प 
ऽप आकाश कौ भांति स्वगत भौर सवव्यापक है इसलिए क ५ | म मेरा 
गवास. साथकं कैसे हो सकतेर्है?रेसार्मैनतो कहीं जाता हं +न आता हं 1 त तौ किसी ध व 
म भ गन हौ है ॥५५१-५७॥ तुम भौर दुसरे न तुम तुम हो न इरे इरे टं ह ५ | ५ है उसको 
पेणो । ५.५ ने मोठा समकर खाया है ।॥५८॥ द्विजसत्तम | ॥इस ए ४. कडवा हो मीठा 
मग जात अको मोखा नकृहाजायतो वहो उद्वेग का कारय बन जाता है ॥५९॥ भौ रेषा हो जता 
< तो र भौर कमी मोठाही मनृष्य को अरुचिकर हो जाह । भादि, मध्य भौर अन्त निट्टी से लीप 
पर स्थिर श होने मे क्या कारण है इसको सुनो ॥६०॥ जिस भकार ^ ५ है ६१ ॥ थव, गेहे 
भद, धो (३८) होता है उसौ प्रकार यह पाधथिव शरोर परथिव परमाणु 8 पृष्ट र कड्‌ वे का रहस्य 
५२ र इष, दही, गुड़ भौर फल ये पाधिव परमाणु हं ।६२॥ इषलिषएु माप मा वि 


ष्‌ 19 पु° 





भाहार से 
भस्थ 
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तदेतदृभवता ज्ञात्वा मिष्टामिष्टविचारि यत्‌ । तत्मनः शमनालंवि कार्थं राप्यं हि सुवते ४ 
। 


४ । वचस्तस्य परमार्थाधरितं नष ! प्रणिपत्य महाभागो निदाघो वाक्यम त्‌ ् 
प्रसीद मद्धितार्थाय कथ्यतां यस्त्वमागतः । नष्टो मोहस्तवाकण्यं वचांस्वेतानि मे षन ॥९ 


ऋ भरुवाच 
ध वि ट ॥ 
ऋभुरस्मि तवाचार्थेः प्रज्ञादानाय ते द्विज । इहागतोऽहु दास्या परमा सबोधितम्‌ 
एक एवमिदं विद्धि न भेदि सकलं जगत्‌ \ वासुदेवाभिधेयस्य = स्वरूपं परमाः | 
ब्राह्याग उवच 

तथः इ ; ॥६ 
धः [ निदाधेन प्रणिपातपुरःसरम्‌ । पूजितः परया भवत्यानिरच्छितः प्रययो विभु । ६६ 
सत समायातो नरेश्वर । निदाघज्ञानदानाय तदेव नमर ~~ ॥७०॥ 


नगरस्य बहुः । | | ठ 
दूरस्थितं ॥ मह्‌ १ न दृष्टवान्‌ एुनिम्‌ । महाबलपरीवारे पुरं विशत ध ॥॥७१॥ 
ट्‌ जनसमद्वंजकम्‌ । ्षस्षामकण्ठमायांतमरण्यालसर्समिल ह्न ॥॥७२॥ 


अने 


दृष्ट्वा निदाघं स ऋभुर्पागत्याभिवाद्य च । उवाच कस्मादेकांते स्थीयत 
क निद्यघ उवाच ।५३॥ 
वप्र जनसंमरो | ~ 
जनसंमदो' महानिव जनेश्वरे 1 प्रविवक्षौ पुरे रम्ये तेनात् स्थीयत 





जानकर अपने । ( 
से भरी ह नी १) स्थिर कोजिए ओर मृक्तिके उपायो को प्राप्त कीजिए ॥६३॥) नृ | ऋक + 
का सुनकर महाभाग निदाघ उनके चरणों पर गिर पड़ा भौर बीला ॥६४॥ , म प ॥ 


द्विज | प्रः 
मापकी एत बातों व दोदए, मेरे कल्याण के लिए {आप , बतलादएु कि भाप कौन द, ज 
सुनकर मेरा सारा मोह्‌ नष्ट हो गया ।1६५ „ । क 
उचित मौर महारा आचायं ऋ हूं । दिन } तुमको ज्ञान दान करने के लिए य" ठक ~ 
जोर स्पष्ट परमा तमक प है, 


थं श । 
भर मभिन्न हे ॥ ६७ नान दूंगा [६द्‌। यह समस्त संसार परमात्मा वाचुदन च 


ब्रह्मण बोला--निदाच 
कर उनकी पूजाकी) चरु 


1, द्वी 
गुर ध गुरं का उपदेश स्वोकार किया भौर अत्यन्त निष्ठा ते भुः र 
जाने पर गुरु जो इसो नगर से उसकी पूजा से प्रसन्न होकर चले गए ॥६८॥ फिर एक त के 4८ 
मुनि निदाघ को बैठे हुए देखा | कष्य कोज्ञान देने के लिए माये ॥६६॥। उस सम रव 1 
त उसो समय राजा भी अपने सैनिकं भौर राजगुषो क साथ ` 5 धू ८ 
समिधा भौर कुश लिए हुए आ रहा था! भूख-प्यास से उसका, अर्भ 


शुभ स मीष भ। 
भरु उसको देखकर स 4 


या ओौर | 1 से कु के ( बह दूर खड़ा था ।७०-७१॥। 
कर पूचछा-~''द्विज । भप यहां एकान्त मै बयो वेठे है ?"" 


।७२।। ॥ 


भीड़ हो गर्दै इसीलिए म यहां ` हं ।\७३॥, 





~ --~~-----~-----~--~ ------ 


एकोनपर्चाशत्तमोऽध्यायः ३३१ 


॥ ऋभुरुवाच 

घपोऽत्र॒ कतमः कतमश्चेतरो जनः । कथ्यतां मे द्विज 
निदाघ उवाच 

घरूढो नरे्रोऽयं परितो यस्तथेतरः ॥७५॥ 


घरष्ड त्वमर्भिज्नो मतो मम ॥७४॥ 


योऽयं 
गजेनदरमुभ्मत्तमद्विशवुंगसमुच्छुयम्‌ \ अ 


एतौ + ऋभरवाच 
ज दृष्टौ हि धुगपन्मथा । भवता नि्धिरोषेण प॒थम्वेदोपलक्षितौ ॥७६॥ 
महाभाग विशेषो भवतानयोः । ज्ातुमिच्छाम्यहं कोऽत्र गजः को वा नराधिपः ॥७७॥ 


गजो योऽयमधो  . निदाघ उवाच [ि ना 
्रह्यननुपयस्येव भुषतिः । वाह्यवाहकसन कतो न जानाति वै द्विज ॥७५८॥ 
न्यया , ऋभुरुवाच | 
याहं जानीयां तथा मामवबोधय । अधः सत्वविभागं कि {क चोध्वंसमिघीयते ॥७॥ 
ब्राह्मण उवाच 


ल । श्रयतां कथयाम्येष परां सं परिपृच्छसि ॥४८०)। 
व्टातो शितो सथा ॥०१५ 


दयुक्त्वा 
उपह सहसारुह्य निदाघः प्राह तं ऋतुम्‌ । ^ 
। अवबोधाय तं ब्रह्मन्यः 


यथा राजा त्वमधः कुजरो यथ 


वा प्न 





भाषे भट बोले नरेन्द्रकौनदहै भौर इतर जन कौन है, हिजवर | आप बताईए, जान प्ता है कि 
रि भो-भांति परिचित हं ।\७५॥ 
उनके र बोला--जो पहाड़ कौ चोटी के समान ऊमे मतवा गजेन्द्र षर वैठे हए दहै वे नरेन्द्र है भौर 
ऋभ र इतर जन है ॥७५॥। 
दथक्‌पृथक्‌ 2 हन दोनों गजराज भौर राजा 
ताह कि को ति देखादहैतो महाभाग { भाष कु इन दोनोंको 
ट अ ह ओर कौन राजा ।७६-७७।। 
न । इष छोले १ कहा प्रहन्‌ | जो नीते है वह तो हाथी है ओर हसके ऊपर जो स्थित है वह राजा द। 
श ऋष बोले बातत को-वाह्य-वाहक संबन्ध को कोन नहीं जनिता ? ।!७८]) ह 
थमे विभाग 4 | जिस प्रकार म भली भाति जान सक्‌ उस प्रकार भूमे समाम । यहां 
ऊपर) ।(७९। | क्रिया जायं ? इसलिए बततलाभो कि किसको अधः (नीचे) करा जाथ भौर कि 
न्रा ॥ 
५ पुमे युकः कह कर निदाघ एकाएक ऋ के ऊपर चड़ गवः ओर कहा--पुनो बत रा £ जी 
%। तुम हे हो । जिस प्रकार मँ ऊपर वैसे राजा हाथौ के ऊपरदहै ओर तुम हाथी कौ भाति नीचे ही । 
भलौ भाति समाने के लिएु यह इष्टान्त केषूप सें दिश्वलाया हं ॥८०-८१॥ . | 


क 2 


¡ ओर आपने तो 


को पहले एक सथ ही देख लिय 
यहु जानना 


विक्ञेषता बतलादए 1 पतो 





| ॥॥ नारदोययुराणम्‌ 


ऋभुरुवाच 
स्वं राजेव = 
वं राजेव द्िज्ेष्ठ स्थितोऽहं गजवश्दि । तदेवं त्वं समाचक्ष्व कतमस्त्वमहं तथः ॥५२ 
ब्राहयण उवाच 
इत्यव तः ॐ र ॐ ॥ 
नान्यस्य सत्वरस्तस्य  चरणाबभि्वं्य सः ॥ निदाघः प्राह सगवसना चार्यसववमूभुमम । ४ 
तसंस्कारसंस्छृतं मानसं तथा ! यथाचार्यस्य तेन त्वां मन्ये प्राप्तमहं गृ ५ 
ऋ भृरधत्चं | 
तचोपदेशदा 5 „, ।{६५॥ 
किष ` श , _ पुशुश्रुषणात्तव । गुरस्नेहादुमुर्नाम निदाधं समुपागतः । ६ । 
तं सक्षपेण महामते । परमा्थंसारभुतं यत्तददरैतमशंषतः 
ब्राहमण उकवप्व 9] 
च च -निदाघं स॒ ऋभुगररः । निदाघोऽप्युपदेशेन तेनादतपरोऽवत्‌ । 
हषा वपि व, स तदात्मनः । तथा ब्रह्मतनौ मुक्तिमवाप परम पतत 1८ 
सितनोलादिभेदेन यथैकं तुर्यात्मरिपुबांधवः । भव _ सवगतं _ ज्ञानम भक ॥६०॥ 
क॑ दश्यते नभः! श्रांत द्ष्टिभिरात्मापि तथैकः सन्पुथक्‌ = ` ˆ 
भ णा [त 
च्छ्म बोल्े-- द्धि न ध बरताभो रकि 
कोनो भौर कोन ह क | तुम यदि राजा के समान हो ओौर मै गज ॐ समान 8 तो त 
ब्राह्मण बोला- प । आपरि, | 
ही मेरे गुरं ऋभुदे ह सुनकर वह शध्र ही गुरुके चरणों कौ वन्दना कर बोल! क दि नही 


व॒ है ग 
इरसिए मुभे विवास है र भाचायं को छोढृकर दुसरे कौ एसो अत भावना ते १ 
ॐ मान मं अपनेगुरु कोपा गया हं ।८३-८४॥ 


न्म्‌ (~ < छ देशा देने क घ 
० वन फम्डारो पूवं को शुश्रूषा से प्रसन्न होकर म (छथ) तुम (निदाव) का ह ह डी * 
अद्रत 


केव हो यहा भाया हू । इकर 
भ्रकार संक्षेपमे पूर्णरूप से थाह । इसलिए महामते } जो सम्पूणं तत्त्वों का सरि १ 
ब्राह्मण बोला एना {दया है ॥८१-८६। ध £ 
इस प्रकार गुरु + क्रा पद 1 
र भर ने मपने शिष्य निदाघ को परम अदत धिया लव न) | 


निदाध भो गुरु के उस उपदेश से भ 


मभेद भावना से देखने लमा ! इस त परायण हो गया । उस समथ से वह॒ अपने भौर स्त ली । ० 


घमंज्ञ | इसलिए तुम भो शर भो न उसने ब्राह्मण के शरोर भै परम मुक्ति प्राप्त क) रपे ¶ 
रूप में देने वाला भस्मज्ञानी रः 7 हृष्टि रखने वाले समदशीं बनो । भूमिप _ अरि क ५ 

< न ।। जेस प्रकार नील आदि † 
थु भान्तदभ्टि व्यक्ति एक भातमा को ४ म श्चं देदता है ॥९°' | (लाः 
दिखाई देता है वह समस्त अच्छत से मतिरिक्त भौर = ॥ र ^ 6 मा | 
कीरो विभति हं ॥९१॥ कुछ नहीं । बह, म जर तुम 





पञ्चाशत्तमोऽ्यायः ३३३ 


सनंदनं उवाच 


एकः समस्तं यविहास्ति किचित्तदच्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत्‌ 
सोहं स च त्वं स॒ च स्वमेतदात्मा स्वयं भात्यपमेदमोहः ॥६१॥ 


सनंदन उवाच 


इतीरितस्तेन स राजव्ंस्तत्याज भेदं परमाथदष्टः । 
7 त चापि जातिस्मरणावनोधस्तत्रेव जन्मन्यपवगसप ॥ 5२ 
ध्यात्ममेतत्तुभ्यसुक्त मृनीश्वर । बराह्मणक्षदवियविशां भ्रोतणां चापि मूवितदम्‌ ॥८२॥ 


य ‡ त्वया ध प + ( न. 
ा पृष्ट त्या ब्रह्य स्तथा ते गदितं मया | बरह्मज्ञानमिद शुद्ध किमन्यत्कथयामि वे ॥६४॥ 
एकोनपन्चाशत्तमोऽध्यायः ॥४८॥ 


इति श्रीच्रृहन्नारदीयपुराणे पुवंभागे बृहुदुपाद्यनि द्वि° पा 


अथ पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


सूत उवाच 
निः । असंतुष्ट इव श्राह चतर तं सनंदनम्‌ 
य 


भत्वा ~: 
“ग॒ सनंदनस्थेस्थं वचनं नारदो घु ॥॥१॥ 
# र 1 
त ने कहू -त्राह्यण के मूख से इस प्रकार का उपदेश सुनकर राजा ने सारे भेर्द-भवि । का त्याग 
ले क दृष्टि प्राप्त कर ली भौर उको जातिस्मर का जान हो जाने के कारण उसी जन्म मेँ मुक्ति भो 
। ।९२॥ मूनीक्ष्वर | इस परमां अच्यात्म को तुमसे ने कह दिया जिसका सुनना ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
भव ५ ते देने वाला है । ब्रह्मन्‌ ! तुमने से धू मैने तदनुकूल उत्तः भीदे दिया, यही बुद्ध ब्रह्य दै । 
भौर मैक्या कहूं ।९ ३-९४॥ 
श्रीनारदौय महापुराण मे उनचासवा 


कर्‌ प्र 


? अध्याय समाप्त ॥४९॥ 


अध्याय ० 
शिक्षा-चिरूपण 
न्दत 
१ कदा + । जो बोल्े--सनन्दन कौ बातों को सुनकर नारद असन्तुष्ट-ते रहे मौर फिर अपने भाई सन 


प्व [रा 





२९४ नारदोयपुराणम्‌ 
नरद उवाचं 
भगवन्तवंमाद्पातं घतपष्टं भवतो मया ! तथापि नात्मा प्रीयेत श्युण्वन्हरिकथां ॥२॥ 


भ [ ट ^ रि १ ६ ‡ ॥ 
भूयते व्याप्ुत्रस्तु शुकः परमधर्मवित्‌ । र्खिद्ध सुमहतीं प्राप्तो निर्विण्णोऽ्वातर बहिः न 


ब्रह्मनपुसस्तु विज्ञानं महतां सेवनं विना 1 न जायते कथं प्राप्तो ज्ञानं व्यासासमरः 4 ॥५॥ 
तस्य जन्परहस्य मे कर्म॑चाप्यस्य श्वुण्वते । समाष्याहि महासा मोक्षशास्वान विद्वान्‌ 


खनदन उनाच | 
१ ए £ ॥ ६५ 
शुणु लिप्र प्रवक्षयानि शुकतोत्पात्त समासतः ! यां शरुसवा ज्ह्यतस्वज्ञो जाते भानवो ट 9] 
न हप्यनन र्पालतिनं वित्तेन न बंधुभिः । ऋषयश्चक्रिरे धमं योऽन्‌चानःसन मह. 
नारद उवाच , बनि 
अनुचानः कथं ब्रह्न्युमान्मवति मानद । तन्मे कमं समाचक्ष्व श्रोत्‌ कौतूहल 
सनंदन उवच , ॥8॥ 


णु नारव वक्ष्यामि ह्यन । (अक्तो जायते नर १०॥ 
शिक्षा कल्यो व्याकरणं द्यनचानस्य लक्षणम्‌ ! यनज््ञाटवा सांगवेदानाम नन्त 1: ॥१ 


र  निर्वतं ज्योतिषं त ० ~ ति वेदामानि जक  _ ।११॥ 
षेदोभ्य यजुरेव सामयेवो तथा । छदःशास्त षडेतानि  मुनिरूयणे । । 0 
दो ह्यथर्वणः । वेदाश्चत्वार एवेते भोक्ता भिः ॥4 





सागाशेरं न्गुरोय॑र . 
त्‌ 1) समधीति द्विजोत्तमः 1 सोऽन चानः प्रभवति नान्यथा ग्रथ 
| न 
| 
भगवन्‌ | दिक 
बार-बार 0 र कुछ भापत्े षृठा, उसको आपने बता दिया; परन्तु इतनी कि पत्र ४ 1 
बिना किसी प्रकार न "कन्नता नह हो रही है॥र्‌।। सुना जाता है कि परप धमन्त ह । 4& 
बाह्यं जौर मभ्यन्तर साधना के ही परम सिद्धि प्राप्त करली चो ॥॥३ 
रपत कर सिया 1५ ५ के भ की प्राप्ति नहीं होती; किन्तु व्यास पत्र शिच 8 सरक तता 
जन्म र कम { क्ष 
छृपाकर मुभ श्रोता को (न 0 रहस्य ओर कमं को कहिए महाभाग { भाषम्‌ छ त्री 
सनन्दन बोले--विप्र जिर १ 


= | 
सुनकर मानव ब्रहम तरव का ५ मै तुमको संक्षेप मे शुक्रोस्पत्ति को सुना रहा ह । व लो, 
परिवार द्वारा महत्ता पराप्त कौ ज दो जाताहै॥६॥ नतो वयोद्द्ध होने से, न केश पकम! 


तो ¦ ऋषि ही हा ॥ 
नारद बोले--सम्मान देने ट । वस्तुतः ऋषियों ने कहा है कि जो अनरुचान हैव लाद, ५. % 


लिए कौल हो रहा है ८4 “च । मव्य जान केव होता दै, उक कम कौ ° ८ 
सनदन बोले--नारद, सुनो 
वेदो को जान जाता है ।६॥ शिक्षा 
1, कल्प, व्याकृ ज्यो न्द लस्तिं ^ _ कटि 
वेदांग कहा है | १०।। धमं निरूपण म ॥ र्भ्‌, निरुक्त, ज्योतिषं ओर छः परमाण 5 पथ 
ध मं ऋहयेद, यद्वेद, सामवेद भौर अथवंवेद,ये चार वेद ह र करो र 


जौ उत्तम ब्राह्मण गरु से जंग सहित वेदो का अन्य 
श अध्ययन  ॥ ते दभन 
पढ़ने से द्विज अनरुचान नहीं हो सकता ॥११-१२॥ +. है, उसको अनूचान कटं 
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| नरद उवाच 
अगानां ~ 4 
लक्षणं ब्रूहि वेदानां चापि विस्तरात्‌ ॥ स्वमस्माु महाविज्ञः 
समदनं उवाच 


प्र 

म मम कृतो दज । संपात 

आविकं गायक चैव स कोतितो दुनि । वथ ध 

एकोतरः स्वरो चेव सामिक च स्वरान्तरम्‌ । कृताति स्वरशस्तिणा प्रयोक्तव्यं विशेषतः ॥१६॥ 

क्‌ सामयजरं हयप्यु मायासु द्वच तरः स्वरः । स मसु व्यतरं ` विादितावत्स्वरतोऽ्तरम्‌ ॥ १७॥ 
सामयजुरंगानि ये यज्ञेषु प्रयु जते । अविज्ञान शिक्लायास्तेषां भवति विस्वरः ॥।१०॥ 

वा सिण्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

त यथेद्रशवुः स्वरतीऽपराधत्‌ ॥१८६॥ 

साम वप्य्धतोऽतरम्‌ ५२०॥ 


सागेष्वेतेषु मानद ॥१३॥ 


कथयिष्यामि सासेवां सुनिश्चितम्‌ ॥१४॥ 
वेदविद्भिस्तु तच्छृणुष्व वर्दामि ते ॥१९५॥ 


मन्नो हीनः स्वरतो वर्णतो 
उरः कंटः स वाग्बजो यजमानं हिनरि 
0 शिरश्चैव अ त्रीणि वाङ्मये । सवतास्याहुरेतानि स 
नारद बोले--सानद ¡ आप सम्पूणं सांगोपाङ्गं वेदा के महान्‌ पंडित दं । इतिमे विस्तासूवंक गं 


४ लक्षण किये ।॥ १३॥ । 
पह ॥ 0 मोले--द्विज | तुमने तो बहत बड़ प्रन नको संक्षेप में सिद्धान्त ल्प से क 
९५ स्वर श न भ मुनियो ने शिक्षा मेँ स्वर कौ प्रधानत) बताई है, उसको सुनो, भ तुमसे कह रहा £ 
ध के निर्य के अनुसार विदोष रूप से मार्क (द ्‌-सम्बन्धौ गायिक (शाया-सम्बन्धी) भौर 

। भायाओं मे म्बन्धी) स्वर व्यवधान का प्रयोगं करना चाद्िए । मे एक की अन्तर देकर स्वर होता 
दो के व्यवधान से ओर साम-मन्त्रो में तीन के उथवधान से स्वर हता है ! स्वरो का इतना ही 

दैदके अगमत जो याज्य, स्तोत्र, करण ओर 
व्र का 


किया | इसलिए 8 


घान्‌ सुचं 
र वतनेज 
भन्भे आदि > नना चाहिए 1 १६-१७॥ ऋक्‌, सम भौर यञ्च 


| 

प्वारण) ॥ दारा यञो में प्रयुक्त होते है, रिक्षा लास काज्ञनन 
पनमा नि है स्वर ओर वणं से हीन मन्त ओर उसका मिध्या प्रयोगं 

सी प्रकार नाश कर देता है जिस प्रकार इर्त्‌ (उतर) का इन्दरशनु हभ्द 
ओर सिर शब्दोच्चारण के 
से जो शब्दोच्चारण टोता 
नाम माध्यन्दिनि स्वन 
सवन कहते है । अधरोत्तर भेद 


भपराध से 
भ है| 0 4 गया, ॥ १८-१६॥ वाडमय मे उर, क०८ 
पने कते ह हौ स्वन कहते ह । अर्थात्‌ वक्षः स्थान में नीच स्वर 
ध 


है, उसे भ्रातः 
है तथा मस्तक 
सं सप्त 


की प्रथम 


१ , = 
पतो मे 0 शाखा कौ कृष्णयजुः संहिता के द्वितीय काण्ड 
भभ्युदय लिए या है--स्वाहैनद्रसनु वंस्व" । पौराणिक गाध, 

' हस विग्रह के भनुखार षष्ठ 

तिस्वर--भायुदत्ति मोल 


धका वह" एेसा अथं निकलने 


भर ए ॥ 
1 भन्तोदात १ मंत्र" का उच्चारण किथा या। इन्द्रस्य शचः ध 


के अथ + 
"रण इत्तासुर ही का प्रकाश्षक हो गया । इसलिए “इन्र दै चव (संहारक) जि 


। ह चन्द्रकेहायसे मारा गया। 








३३६ नारदीयपुरांगम्‌ 
उरः सप्तविवारं स्यात्तथा कंठस्तथा शिरः । न च शक्तोऽपि व्यवतस्तु तथा प्रावचनो विधिः ।९१॥ 
कठकालापवृत्तेषु तेत्तिराह्वरकेब॒ च । ऋर्वेदे सामवेदे च वकतन्यः प्रथमः स्वरः ॥२९॥ 
ऋग्वेदसत द्वितीयेन तृतीयेन च वतते । उच्चमध्यमसंघातः स्वरो भवति पाथिवः ॥२३॥ 
तृतीये प्रथमेकक ष्टाः कुचंरयाह्वरकान्‌ स्वरान्‌ । द्वितीयाचास्तु मद्रातास्ते्तिरीयाश्चतुःस्वरा्‌ ॥ 
प्रथमश्च द्वितीयश्च ततोयोऽथ चतुथंकः । मंद्रः कृ ष्टो मुनोश्वर एतान्करर्घति सामगाः 
दवितीयप्रयमावितौ नाहडभाल्लविनौ स्वरौ \ तथा शातवथावेती स्वरी वाजसनेयिन ॥२ । 
एते विशेषतः प्रोक्ताः स्वरा वे सावंवेदिकाः । इव्येतस्चरितं स्वं स्वराणां सार्वंवेदिकम्‌ 1, | 
सामवेदे तु वश्यामि स्वराणां चरितं यथा } अलत्पम्रंथं प्रभ्रता्थं सामवेदागशतत ‰॥ 
तानरषणस्वरग्रामम्‌च्छनानां तु लक्षणम्‌ । पवित्र पावनं पुण्यं यथा तुभ्यं प्रकीति ॥ तम ध ०॥ 
पिकषामारहढिजातीनामूयञुःलामलक्षणम्‌ `} सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मंनास्सवेकविश (<. १ १ 
२ एकोनपंचाशदितयततस्वरमंडलम्‌ । बद्धश्च चऋषभश्चेव ग धारो मध्यमसतय , ३१ 
0 निबादः सप्तमः स्वरः । घद्धनध्यमगांधारास्बयो ग्रामः पकी 
£ पद्धो भुवर्लोकाच्च मध्यमः । स्वर्गाश्राच्चैव गांधारो श्रामस्थाना्न 








के षट 
ए रण 
2 ोने ५ १ 


स्वरात्मक साम त ॥ ॥ 
है। किं के भौ पूर्वक्त तोन ह स्थान द । उरोभाग , कण्ठ तथा सिर---ये सातो स्वः 


उरःस्यल मे मन्द्र ॥ 
कहा जा ४ तथौ मन्द्र भोर भतिस्वार की अभिग्यक्ति न होने से उसे सातों स्वरो क । 
उपाशुयाम ति भ १ जघ्ययनाध्यापन के लिए वसा विधान किया गयाहै। (टीक अभिभ्य तत 
योग मे वर्णं तधास्व्र का सूक्ष्म उच्चारण होता है) | २०-२ १॥ 


कठ = 

॥ त नये तथा आह्वरक श्ाखाओों म ओर ्ेद एवं सामवेद र का 

पार्थिव (लौकिक) स्वर्‌ वेद द्वितीय भौर तृतीय स्वरसे भी परिगीत होता है । उच्च ध वरो का थी ह 

करते है | तैत्तिसय श दता है ॥२३॥ जाह्वुरक शाखा वाले तृतोय तथा प्रथम मे उ्चाररित < सान ५ 

वाले विद्वान्‌ प्रथम ज वलि द्वितीय से लेकर पञ्चम तक चार स्वरों का उच्चारण करते £ । (वव) 

जत्तिस्वार (गवार) (नधषभ) › तृतीय (गान्धार), चतुथं (मध्यम); मन्द्र (चञ्च, ० यि ४ 
स्न सातो स्वरों का प्रयोग करते है । द्वितोय ओर प्रयम-ये ताण्डी (ताल ह 


क्रा 
नं प्रथम स्वर ह 


ब्रह्मण मे अये 0 याखा वलि) तथा भात्लवो (खन्दोग लाखा वालि) विद्भानो एण वेधां | + 
होने वले स्वर विशेषसूप चे स्वर वाजसनेयो शाखा वालो के द्वारा भी प्रयुक्त हते ₹। ध ५.२७॥ 6 
म र बताए गणु ह । इस प्रकार सावं वार कहा गया है ॥^ रं ४ 
भ सामवेद म स्वत व॑वेदिक स्वर-सचा न्दो म" (४ 
अर्थं को व्यक्त करने वाला ४ भेसा प्रयोग होता है उसको क रहा ह । सामवेद को थोडे ता क 6 
पवित्र, पावन भौर पुण्यदायक १ च चादिए ॥२८॥ तान, राग, स्वर, ग्राम < ध भीर 
¢ 1 १ 
संबन्धी शिक्षा कदो गई है ॥२६३॥) क मैने तुमसे पदतले कहा था । द्विजाति के लिये ह ॥ ही 
सात स्वर, तै £ (ॐ 


तोन प्राम बौर मूच्छ | के 
"खना इर्दृकोस प्रका स प्रकार ट #4 
प रकी होती है, तान उनचः वट # 
व ० । षद्ज, चष, गान्धार, मध्यम, पंचम ५ र निषाद य क म ५ 
मध्यम ओौर गन्धार ये तीन प्राम है ॥ [ | वलो ` _, रवि 
ं एवं मेवलोक से गाः ॥३०-३२॥ भुःलोक से षड्ज  ॥ होता है, ४ याष रूप घ 
स्वगं एवं मेवलोक न्वार उत्पक्त होताहै। तीन प्राम-स्थान है स्वरों कं 
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स्वराणां च विशेवेण ग्रामरागा इति स्मृताः । विशतिर्मध्यमन्रमि धड्धुग्रामे चतुर्दश ॥२३५॥। 


तानान्पंचदनेच्छंति मांधारे सामगाधिनाम्‌ । नदी विशाला सुगुखी चित्रा चित्रता सुखा ६३५ 


बला चाप्यथ विज्ञेया देवानाप्त सृचछंनाः। अप्यायिनी विश्वसृता चंद्रा हेमा कपदिनी (1२६५ 
मतीच बाहत्ो चेव वितृणां सप्त मृच्छंनाः । षङ्क तत्तरभद्रा स्थादुवभे चाभिरूहत। १।३७॥ 
अष्वक्काता तु गांधारे त॒तोथा मृच्छना स्मृता । मध्यमे खलु सौवीरा हूषिका पचे स्वरे ॥२८१ 
ध चापि विज्ञेधा मच्छंना त्तरा मता। निषादे रजनी विचयादृषीणां सप्त मूच्छनाः ५३ 

पजीवेति गंघर्षा देवानां सप्त मच्छंनाः । पितृणां मृच्छनाः सप्त तथा यन्ना न संशथः \४०॥ 


व मच्छनाः सप्त थारस्त्विमा लौकिकाः स्मृताः । षड्जः प्रीणाति वै.देवानृषीन्मीणाति चमः धथ) 
न्‌ प्रीणाति गांधाते भंधर्वान्मध्यमः स्वरः । देवान्पितृनुभोश्चवं स्वरः प्रीणाति पंचमः ॥४२४। 
न्निषादः प्रोणाति अतग्रामं च धेवतः । गानस्य तु दशविधा गुणवृत्तिस्तु त्भा ॥४२॥४ 

रवतं पुणंमलंहृतं प्रसन्नं व्यक्तं विक्कष्ठं इलक्षणं समं सुकुमार मधुरमिति शूणास्तत 
रक्तं नाम बेणुदीणास्वराणानेकीभावें ` रक्तमित्युच्यते पणं नाम स्वरभुतिप्‌रणाच्छदः 
पादाज्ञरं संयोगासर्णमिस्युच्यते अलंकृतं नामोरसि शिरसि कंठधुक्तमित्यलंृतं प्रसन्न 
नामापगतागद्‌गदनिविशंकं प्रसन्नमिस्युच्धते व्यक्तं नाम पदपदाथत्रकृतिविकारगमनोप- 
ङृतद्धितसमासध तुनिषातोपसर्ग॑स्वर्रालिगं व्‌ तिवास्तिकविभक्त्ययंवचनाना सम्यगुषवादन 
'यक्तमित्युच्यते विक्कष्टं नामोच्चेरूच्चारितं व्यक्तपदाक्चरं विङ्क ष्टमित्युच्यते 

र्ल्षेण ॥ नमाुतमविलंवितयु्यनीच्डुसमहेलतातोपत ए _ __ 

कहे गए ई 8 ॥ 

५ हं । साम गाने वाले व्यक्ति मध्यम ग्राम में बीस, षरदु्ज मे चौदह भौर गन्धार । ४ 

कोसातत स~: ध हँ ।॥३५ ॥ आप्यायन, वि्वभूता, चन्द्रा, हेमा, कषान, ` ह ` 
मच्छंनाये हँ ।॥३६ । षड्ज मे उत्तरमन्द्रा, ऋषभ मे अ्िरूढत मौर गान्धार में भद्वक्रन्ता नाप 


परो सृच्छंना है ॥३७ ॥ मध्यत ते सोवीरा, पंचम स्वर में इषीका ओर धैवत मे उत्तरा नाम शा ११ 
ऋषिथो को ये सात भूच्छनाय ह 


८-३ ॥ पु म रजनी नाम की मूर्छना समनो वार्हिए । र प्रकार (> 
ईषभे सनः ( देवों कौ सात मूच्छनाओों को प्रयोगे लति दह भोर यक्ष (पतर। क ई भू £ 
भरसन्ने कृ र नहीं ।।४०]] ऋषियों कौ जो सात मूच्छंनाये है, उनका परमोम लौकिक गायक करते ६ । षडून | 
स्वे ध ऋषभ ऋषियों को ओर गान्धार पितरो को, मध्यम स्वर गन्धर्वा को प्रसन्न करता है । पचम 
निकर 1 ऋषियों को प्रसन्न करता है ॥४१-४२॥ वि 
हेतो यक्षो को ओर धैवतं सव प्राणियों को श्रुतिसुखद जान पड़ता है । गनि क 0 

मधुर थ ` *२॥ उसका नैसा रूप है सुनौ--रक्त-बण, ूणंअलंृत, प्रसघ्न, व्यक्त, नि 2, श्ल" » । ' न 
भृतिकौ रस गरुण है । वेरुवोणा, भौर पुरुष के स्वरों का एकभाव हो जाने से रक्त कहा जाता हे । न व 
षष्ठ के 1 करने से, छन्द एवं पादाक्षरों के संयोग से द्वितीय को पूणं कहा । जाता हं । ० ४ 
रहित मौर (त करने के कारण तृतोय को अलंकृत कटे हँ । प्रसन्न उसको कहते है जौ क? त धी 
भ तिडः पनिोक हो 1 पद, पदाथं, प्रकृति, विकार, भागमन, ठत, तद्धित, समास, ध ५ न । 
को व्यत त, इत्ति, वातिक, ' विभवरयथं भर कवन, का भली-मांति विचारक उपप न 
* भार विलि । स्पष्टकरूप से पदों ओर अक्षरों का उच्वारण करते इए गान करने ४९ तय ते 

1 दोषों से रहित उच्च-नीच, '्लुत, समाहार, देल, ताल मौर उपनय भाव 7 
© पुण 


॥ 








३३८ नारदीयपुरानम्‌ 


रपषादनाभिः श्लक्षणमिव्युच्यते समं नामावापनिर्वापप्रदेशे प्रस्थं तरस्थानानां समरसः 
सममित्युच्यते सुकुमारं नाम भृदुपदवणंस्वरकरुहरणयुक्तं सुकुमार मित्युच्यते मधुर त 
स्वभावोपनीतललितपदाक्षरगुणसभृद्धं मधु रमित्युच्यते एवमेतेदंशभिर्गृणेयुःकतं मानं भवत 
भवन्ति चात्र श्लोकाः ! काकस्वरं मूद्धगतं तथा स्थानविर्वाजितम्‌ | 
शकितं भीषणं सोतमदुष्टमनुनासिकम्‌ 


। न्निः 
पद्मयतप्रमः धड्न ऋषभः = शुकविजरः । कनकाभस्तु गाधारो मध्यमः कुरर ताः ॥४०॥ 
पंचमस्तु भवेलछृष्णः पीतकं धैवतं विदुः । निषादः सर्वव्णः स्यादित्येताः स्वर 


६॥ 
४ त नौ ||४ 

पचमो मध्यमः षड्ज इत्येते ब्राह्मणाः स्प्रताः ! ऋषभो धैवतश्चापीव्येतौ वें कष ताद्‌ ; 1५०॥ 
याधारश्च _ निवाद्श्च वेश्याव्धेन वै स्मृतौ 1 शत्वं विधिनाद्ेन _पतितत्वास ॥५१॥ 


ष्मो म्‌च्छतर्वाजतो धैवतसहितश्च पंचमो य्न! निपतति मध्यमरे स निबादं षाडव गात्‌ ॥५२॥ 
यदि पंचमो विरमते गांधारश्चांतरस्वरो भवति ! ऋषभो निषादसहितस्तं पचममीद्र प्रते ॥५३ 
गाधारस्याधिपत्येन निषादस्य गतागतैः \ धैवतस्य च दोबंल्यान्नध्यमग्रान्‌ ४ 
ईषल्ृष्टो निषादस्तु गांधारश्चाधिको भवेत्‌ । धेवतः कंपितो यत्न स घड्जग्रान 


0 कणि 
षिण 
करण 
य 
"षि कक 


॥ 


न रव्य र 
युक्ते गोत को श्लक्ष्ण कहा जाता है । स्वस के अवाप भौर निर्वाप (उतार-चदढ्ाव) पदेश्च | प्रत्यन्त ल 
समास सम कहा जाता दै । मृदुपद, वणं, सर ओर कुहुरण से मुक्तं गान को सुकुमार क त गान हरता ट 
क द, अक्षर मौर गुणों से युक्त गान विधि की मधुर संन्नाहै इसप्रकार दसत 
व म ओर भौ स्तोक के गए है--जिसका अभिप्राय यह्‌ है कि शंकित, भीषण तीत, व १४ 
/ कस्वर, भुदधंगत, स्यानवजित, विस्वर, विरस, विदिलष्ट, विषमाहत, व्याकुल, स्वगा 
गोत्तिके दोष है 1 ४४-४५]} 7 # । पै 


॥ ; ह ॥ च्छद की, 
द आचायं सम स्वरको अधिक प्रिय सममते दै, पडत १ प्री 
र्काञौर अन्य लोगंवि 


श क 
का मौर निषाद सब रगो 9 ४ ण ८ 
मो के मिलिलेरगकाहोताहै। ये हो स्वरो क व्ण (रंग) है ॥५ बोर आ ॥ 
षड्ज बाह्मण वर्ण कहे जते है, ऋषभ भौर सवत क्ष? त मौर निषादं भधा वर्य । ०८६५० 
के होति ह क्योकिः ये धति त्रय, गांधार भार ॥ 
मूच्छना से रहित रु षभ, पैवत्तर्सा 
चाहिए ॥५१।। यदि मध्यम स्वर्‌ मँ 
से ऋषभ, निषाद एवं परचमकाड 
॥५२।} गांधार को प्रधानता हो, 





पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ३३४ 

अतरस्वरसंयुक्तः काकलिर्य॑त्र दृश्यते । तं तु साधारितं विधात्पं चमस्थ तु कंशिकम्‌ ॥५५॥ 
कशिकम्‌ भावधित्वा तु ;स्वरेः सर्वैः समंततः । यस्मात्तु मध्यमे न्यासस्तस्मात्केशिकमध्यमः ॥५६॥ 
काकलिद्‌.श्यते यत्र प्राधान्यं पंचमस्य तु । कश्यपः कौशिकं प्राह॒ सध्यमग्रामसंभवम्‌ ॥५७॥ 
ध विदुः भराज्ञा घेति कारप्रवादनम्‌ । वेति वास्य संज्ञेयं गंधस्य प्ररोचनम्‌ ॥५०८॥ 
` सासगानां प्रथमः स वेणोसंध्यमः स्वरः । यो द्वितीयः स॒ गांधारस्तुतोस्तवुषभः स्मृतः ॥*५६॥ 

४.६ पडून इत्याहुः पंचमो धैवतो भवेत्‌ । ष्ठो निषादो विज्ञेयः सप्तमः पंचमः स्मृतः ॥६०॥ 
6 वदति गावो रभंति चम्‌ । अजाविके तु गांषारंक्रौ चो वदति मध्यमम्‌ ।६१॥ 
सा णे काले कोकिला वक्ति पञ्चमम्‌ । अश्वस्तु धेवतं वक्ति निषादं वंद्ति कु जरः ॥६२॥ 
ततष्ठते षड्जः शिरसस्प्वृषभः स्मतः । गांधारस्स्वनुनासिक्य उरसो मध्यमः स्वरः ॥६२॥ 


शिरसः कंठादुत्थितः पंचमः स्वरः । ललादयद्धेवतं विंधान्निषादं स्वंसन्धिजम्‌ ॥६४॥ 
त स्मृतः ॥९६*५॥ 


१ कठमुरस्तालुजिह. वादन्तांश्च संध्रितः । षद्भिः संजायते यस्मात्तस्मात्थद्युज इति स्मृतः 
६. समुत्थितो नाः कंठशी्षंसमाहतः । नदतयुषमवचस्मात्तस्मादुष उच्यते ॥६६॥ 
वा समुत्थितो नानः कंटशी्समाहतः । वाति गंघवहः पण्यो, गांधारस्तेन हंतुना ॥६७॥ 
बापु समुत्थितो नानेरूरौ हदि समाहतः । नाभिप्ा्तो मध्यवर्ती मध्यमत्वं समश्ते ॥६०॥ 
। समुत्थितो नाभेश्रोहर्कंठकाहतः । प॑ चस्थानोत्थितस्यास्य पचमत्वं विधीयते ॥६॥ 


र 

का 1 
[6 

फो चारं पाति समभन चाहिए, पंचमस्थ यदि काक्लिहो तो उसको क्षिकं कहा नाता है । जब क्ठिक 

गत्ता है र से सबस्वरों से भावित कर मध्यम मे न्यस्त किथा जाताहै तब उसको कैशिक मध्यम कहा 

पे उत्प न्त ॥५५-५६॥ जहां काकलि तो हो परन्तु पंचम कौ प्रधानता हो उसको कश्यप ते मध्यमग्राम 

॥ ष्ट है (9 | 1 ४ ॥ 

पाये शिक कहा है ।।५७॥ विदान्‌ पुरुष शभा" का भयं गेय मानते है, ध' का अथ कलापूवक 





भाने है ध 'शान्धर्म" क्षः 5 
॥ ५८ ¡ कहते ह ओर रेफसहित ध्व" का अथं वादय सामग्री दे। यही भू 1 १ 
जो उनका दस 


। मगायकों का जो प्रयम स्वर है वहु वेणु का मध्यम स्वर है । नण 
` ये उक तीसरे को ऋषभ कहते ह । चौथे को षड्ज भौर पांचवें को धैवत कहते ह । छ की निषाद 
ष रियं 1 पचम कहते है ॥५९-६०॥ मयूर षड्ज भें बोलता मौर गाये ऋषभ स्नर मे बोलती हं । 
कै भागमनं 0 स्तर मे भिमियात्ती भौर करौति व्यते स्वर में कूजता है ॥६१॥ साधारण से जब वसन्त 
र भोर द फल मे फुल खिलते है, उस समय कोकिला पंचम स्वर में ककती है । भव धैवत स्वर में हिनहिनाता 
पाद स्वर मे चिरात है ॥६२॥ कण्ठ से षट्ज स्वर उठता मौर शिर से ऋषभ । गरन्धिार 
भम स्वर त्वन्न होता ओर उरघ्‌ (छाती) से मध्यम स्वर निकलता ह ।६२॥ उरस्‌, किर भोर कण्ठ तीनों स 
०२, उ नकलता दै । ललाटसे धैवत ओर सव सन्धयो से निषाद स्वर उत्पन्न होता है । ॥६४॥ नासा, 
हः कण्ठ ६, गिद्ध बौर दात दन छह स्थानों से षड्ज स्वर निकलता है ॥६५॥ ताभिदे वायु 1 7 
षि ।६६॥ ह अक्का खाकर वह्‌ स्वर च्षभ (बैल) के समान हकारता है इसलिए ध छ 
1 र्ता तब उ चायु स्र उठकर जव कण्ठ ओौर शिरसे टकरा कर गंघवाही वायुकेसं ५ 

ध्यत || पको गांघार कहते ह ।|६७।। नामि देवाय ऊपर उठकर ऊख भौर हदय ते टकराकर नामस्थान अम 
५ भ ह पा है, अतः उसे निकले रए स्वर को मध्यम कहा जाता है ।।६८॥ ताभि से ऊपर १ ५३ ध 

' ष्ठ मोर शिरसे टकराकर बाहर निकलता है तव पाच स्णानों से निकलने विस्व 


॥ 











५ नारदोयपुराणम्‌ 


धैवतं च निषादं च वर्जयित्वा दु. तावुभौ ॥ रोष्छन्पंच स्वरास्त्वन्ये पंचस्थानोप्वितात्विदुः ॥७० 
पंचस्थानस्थितत्वेन सर्वस्थावा च चांते । अश्तिगीतस्वरः धड्ज ऋ भो ब्रह्यणोच 

सो्ेन गीतो गाधारो विस्णुना मध्यमः स्वरः ॥ पंचमस्तु स्वरो गीतस्त्वयेवेति न्धार | ध 
वैवतश्च निदादश्च गीत वुबुटणा स्वरो 1 आचस्य दवतं बरह्मा ददजस्याप्युच्यते ईध: 1, 
तीक्ष्दीप्तप्रकाशत्वादुषनस्य हतशनः । मावः प्रणते तुष्यंति व धारस्तेन दैवलः । ५ 
श्रत्वा चवोदतिष्ठति सौरभेया न संशयः । सोमस्तु पंचमस्पाचि दैवतं बह्यराद्‌ स्मरतत न 
निहासो यस्य वृद्धश्च ग्रतमासा्य सोमवत्‌ । अतिक्च॑धीयते यस्मादेतान्ु्बो यत्तान्स्वरन्‌ ॥५५) 


तस्मादस्य स्वरस्यवि सेवतटवं निधीयते । निषोर्दति स्वरा धस्नान्निषादस्तेन (७६॥ 
सर्वाश्चासिभवत्येष  धदादित्योऽस्य रैवतम्‌ ॥७६॥ 
दारवी गाद्रवीणा च द्वै वीणे गानजातिषु ५८८ ॥ 
सामनी गात्रवीणा तु तस्यास्त्वं श्युण्‌ लक्षणम्‌ । गा्रवीणा तु सा प्रोक्ता यस्यां माति सामल सी 
स्तरव्यजनसधुक्ता अंगल्थंगुष्ठर जिता । हस्तौ तु सखंधती घाप्त जानुभ्यानुपरिि ॥६२॥ 


गुरोरनुः 

साति चाद कया्या्या न॒ मतिभवेत्‌ \ प्रणवं ६प्राकप्यु नीत व्थाहुतीस्तदनं तसय ८ 

न॒चागुलीमिरंष्ठमंगु ततो वे गानमारसेत्‌ \ प्रस्ायं चांगुलीः सन 
ठेनांगुलीः स्पुशेत्‌ \ विरला नांबुलीः ुर्यान्मले चतः 


9 ° न 





र ॥ ी 
ध ध ॥ । ् क भ वैवत भौर निषाद को छोड़कर शष पाच स्वरो को पा न वर ॥ 
द्वारा गाया जाता ६। छ म स्थित होने के कारण वह्‌ सव स्थानों मे धारण किमा स्वर का गमि 
ह \ पचमस्वर्‌ का स ऋषभ का गान करते है; सोम गन्धार्‌ का ओौर विष्णु ॥ म गति र 
सवर के देवता ब्रह्मा ह भौर ुस्दीं करते हो एेसा समो ॥७१-७२॥ तुम्बुरु धवत ललौर निषाद तके कारय 
रं ओर षड्ज के भी देवता वही माने गए है 1 तीक्ष्ण भौर जाज्वल्यमान ट ह परि 


} गायं गान्धार स ह ~ को मु र 
जाती है ॥७३-७५)। प को सुनकर प्रसन्न होती है; गाय उस गया दै 1 ६ 


मे जप र्त्‌ धनष है 2 हे तें करटा 1 1 

११ व स केता लोमे दे आहो स 
दता भोर इद्धि होती ह ष्ण पक्ष मे घटता है, उसी प्रकार स्वरप्राम क ही षे ८६ #£ 
का विधान क्या गथाह 9 हन पूरवोरन्न स्वस कौ अतिसंचि होती दै बह ५१८ 9 ठु वह 0 | ५4 


लाता है} यह्‌ सब स्वस ५ मे सव स्वरो का निषादन (अन्तर्भाव) होता है, ६ ने अमिश्र 
क्योकि सूरं हौ इखके जरि = कर लेता है ठीक उसी तरह, नेसे सुय सवन श 
काठ को भ'षदेवता हँ ।७५-७८ ट जो ₹' + ॥ ¢ 
३ वोणाजौर गात्रवीणा दो ह मे प्रयुक्त होती ट! _ क्ते 2. 
वीणा है उसका लक्षा तौ प्रकार षी वीणाएं गनिम त्रयु त मान ईर ली 
यह वीणा चुटनौ के ऊष सुनो । गा्रवणा उसको कहते है जिस पर साम के गाने ४ नीच म, (61 
रख कर उसको स्वर व्यं रर कर बजाई जाती है । सनते पटले वीणा को दो हाथो क र गुठका 0.६८ 
नन के अनुङूल भंगुलियों से बजाया जाता है 11८०-८ १।। 1 
करना चाद्िए जिससे बृद्धि कहीं 
कष्टा इतर वस्तुको भरन जाय! पहले प्रणव को तपश्च ता 1 र 
को उस ॥ बजाना ॥ । फिर सावित्री को स्तुति तव गान का परम्म # 
अंगुलियों को फलाकर स्वसो-पर; रज्ञनाभवादिए 11८२-३ अंगुलियों खे अंथरूुठे का 
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नि 


अनुष्ठाग्रण ता नित्यं भच्यनने पवंणि स्पृशेत्‌ । मात्राष्िमात्वृद्धानां विभागाथ विभागवित्‌ ॥८५॥ 
भवुलीभिह्रिमातं क्षु पाणेः सन्यस्य द्येत्‌ । ्िरेवा यस्य दृश्येत सधि तत्र विनिर्दिशेत्‌ \१८६ 
स॒ पवं इति विज्ञेयः लोषमतरमंतरम \ पर्वा तर सामसु चन्त कुर्थात्तिलांतरम्‌ ॥८७)। 
स्वरान्मध्यमपरव॑सु सुनिविष्टं वशयेत्‌ । न चान्न कपयेत्किचिदंगस्यावयवं बुधः ॥८०॥ 
मधस्तनं मृदं ` म्यस्य हस्तमात्रे यथाक्रमम्‌ । अश्मध्ये यथा ` विथुददृशयते मगिसूतत्‌ ॥०२॥ 
पषच्छेदविवृत्तीनां दथा दालेव कतरी । कूमोऽगानि च संहृत्य चेतो दृष्टि दिशन्मनः ॥२०॥ 
स्वस्थः भरशत निभीको वर्णानुच्चारयेदृबरधः । नासिकायास्त॒ पूर्वेण हस्तं गोकर्णवद्धरेत्‌ ॥२१॥ 

निवेश्य दूष्टि=हस्तागे शारताथंमनुितयेत्‌ । सम्यक्परचारयद्ाकयं हस्तेन च सुखेन च ॥५९॥ 


यथेवोच्वारयदर्मा स्तथेवेनां ` ` समापयेत्‌ 1 नात्याहन्यान्न निह्यानन प्रगायेसन कंपयेत्‌ 1६३१ 
समं सामानि मायेव व्योह्नि श्येनगतिरयथा । यथा सुचरतां मागो मीनाना नोपलभ्यते ॥६४॥ 
ष्ठिस्थो वा यथाऽनलः ॥६५॥ 


काशे चा विहगानां तदवतस्वरगता शतिः । यथा दधिनि सर्पिः स्यात्त 


3 [ता 


फैलाना नहीं चहिए गौर न तो मूलमें स्पर्शी होना 
त करना चाहिए । विभाग के ज्ञाता पुरुष को 
द्िमाश्रा का दर्शन करता रहै । 
| शेष भन्तर-अन्तर है| सम 


का शे 
हि ह होना चाहिए । अंगुलियों को अधिक 
चाहिए 0 अश्रुठे के अमले भाग से उनके मध्यं पव्‌ पर माघा ५ 
जहा त्रिरेखा ॥ कै विभाग के लिए वाये हाय की भव ५, 
स्वरके बीच) जौ के बराबर अन्तर क 
७॥। मध्यम पर्ो से भली भांति निविष्ट कथि हृष स्वरो काही निवेश करे । विद्वान्‌ पुरुष मेः 
व को कषाये नहीं ।1८८॥ नीचे के भंग--ऊर, लंबा आदि को सुखपूवंकं रखकर उन प्र < । ध 
भाच लते परिपाटी के अनुसार रखे (अर्थात्‌ दाहिने हाथ को गायके कनिके समन रखे तः (ह 
विागोर्च ) जैसे बादलों से बिजली मणिमय सूत्र कौ भाति चमकत) दिखायी देती है, यही वद छ 
॥ ) के ेद--बिलगाव.- स्पष्ट नद का दष्टान्त है । जैसे सिर के बालौ प्र ची चलती है मौर ब 
र करदेती है, उसी प्रकार अन्य सवर वेष्टा को विलीन करके मन मौर दृष्टि देकर विद्वान्‌ १२१ 
को 1 ध निर्भीक होकर वर्णों का उच्चारण करे ॥*९५ ०१॥ मन्तका उच्चारण करते ¢ 
द्ष्टि पूवं दिशा की ओर भोकणं के समान अष्ृतिमे हाथको उढाये रखे, भोर हाथ क ५ व 
पाय भल ९९ श्षास्व के अथं का निरन्तर चिन्तन करता रहे । मन्तवा को हाथ भौर बल्ल दनौसिता 
न भचार करे ॥९१-९२॥ क | 
(एक ही जिस प्रकार द्रतादि बृत्तिसे भारम्भ मे उच्चारण करे, उसी प्रकार उन व ॥ 
नभे दो इत्तियो को योजना न करे ।) भभ्याघात, निर्घात, प्रगान तथा कम्पन न क 


मन्न म † ए मंछलियों 
का गान्‌ कं > म र लमें विचरत @ 
ता आके त करे । लेते आकाश्च मँ ष्येनपक्षी समगति से उड़ता हः दीः कार सामगान रमे स्वरत 


भेत्तिके मे उडत हृए पक्षियों के मागं का विशेष खूप से पठा नरह चलता" = ॥ १ है ॥९३-९४१॥ नैत 

देहो भे») "प स्वरूप का अवधारण नहीं होता, सामान्यतः गीतमा ह त गतत है, उसी प्रकार 
। मथवा काठके भीतर अग्नि छिपा रहता है ओर प्रयत्न सते उसकी उपलन्धि भ) ह | ५२५ नि 
= भो भौत में छिपी रहती है, प्रथन से उक्षके विशेष स्वरूप की भो उपलम्षि दोतौ है । 


ष्व 








११ लारदोयपुराणम्‌ 


प्रयत्नेनोपलम्येत  तद्रत्स्व॑रगता श्रतिः 1 स्वरात्स्वरस्य संक्नामं स्वरसंधिसनुल्रणम्‌ 
॥ 


अविच्छिन्नं समं कुर्थात्कासूक्ष्मच्छायातपोपमम्‌ । अनागतमतिक्गातं विच्छिन्नं विषमाहतम्‌ 
तम्ब॑तमस्थितांतं च _ वजंयेत्कषंणं बुधः \ स्वरः स्थानाच्च्ुतोय्तु स्वं स्थानमतिवतंते [६० 
विस्वरं सामगा बूर्युविरक्तमिति वीणिनः । मभ्यासा्थे दुता वर्ति प्रयोगां तु मध्यमम्‌ । ।६६॥ 
शिष्यणामपदेशाय कुर्यादवृक्तिं विलंविताम्‌ । ग्हीतग्रंथ एवं तु परथोच्चारणशश्षकान्‌ ॥ 
हस्ते नाध्यापयेच्छिष्यान्‌ शंकषेण विधिना द्विजः ! कर ष्टस्य मूदधनि स्थानं ललाटे प्रथमस्य ॥१ न 
छ तीयस्य ततौयस्य॒तु कर्ण॑योः 1 कंटस्यानं चतुर्थस्य मंदरस्य रसनोच्यते ॥, 
॥ ५ हदि स्थानं विधोयते । अगुष्ठस्योत्तमे ष्टो ह्य गुष्ठ परथमः सतं ॥ प ५॥ 
द. र ॥ चऋहषभस्तदनंतरम्‌ । अनासिकायां षड्जस्तु कनिष्ठायां तु ६०, ।१०५॥ 
मदो हि मदोः स्तु निषादं तत्र॒ रन्िदशेत्‌ । अप्वंतवादमष्यत्वादव्ययत्वाच्न 
ह मंदोरूतस्तु परिस्वार इति स्परुतः 1 कृ.ष्टेन वेवा जीवंति प्रथमेन वु न ` 


स्वरसे | 

सौर न जै के न म होता है, उसे प्रथम स्वर से संधि रखते हए + , 

न तो पूवं स्थान से सहसा स गति से धीरे-धीरे एक स्थान से दूसरे 

मणमभी सम तथा अविर सम्बन्ध तोते हँ ओर नन्ये स्थान परहौवेग से जाति दै, 
वच्छि्न भाव से करे ॥६६ | जब प्रथम स्वर को खींचते ए द्वितो 


उसे (कषंणः 
सति क्रान्त न । क न्‌ पुरुष निम्नाकित छह दोषों से युक्तं कषण का त्या" यम स्वर ५ 
सवथा व्यतीत हो ततां ॥ि करे 1 द्वितीय स्वर के आरंभ से पले उस्तको अनागत अवस्था है, सगत क्रे । 
प्रथम मानाका विच्छेदं सक अतिक्रान्त भवस्या है; इन दीन! स्थितियों सं प्रथम स्वर न, तथ स्वस. 1 
जाय । क्षणकालमें ती ध भो कषण न करे। उसे विषमाहत--कम्पित करके त धाति (+ 
स्वरमेभो भिमाणायकत स मे अविक स्वर का विस्तार न करे । अस्थितान्त का त्था च चत दर 
अपने स्थान का अहतिव्तंन पत्ति करनी चादिए, न किदो मात्रासेही यक्त । जो स्वर्या तीर वीर्णा + 
कर गाने वलति गायक उ १ करता है, उसे सामगान करने वाले विदान्‌ "विस्वर कहते ८ त मी 
रण करे । प्रयोगके लि ए र 1 देते दै ॥॥९७-९८ ॥ स्वयं अभ्यास करने के लिए 7 र्का शव 
करे ॥९९ 1) ¶ १ त मभ्यमद्त्ति का आश्रय ले गौर पिप्य के उपदेश को लिए विलभ्वित € ५४ 
इस प्रकार गुरु स्वयं हाये = 81 
कर शिक्षण विधि ६ स्वं हाय भे सतक लेकर न्य का उच्चारण करने वालि शिम्य ह ध 


के अनुस 
र शिक्षा र 
के बीच म ओर तृतीय कृ कनो भे | । १०५ त कष्ट क्‌ मूद्धा मे स्थान है, प्रथम का लाट अति ् 
हदय मे स्थान रै ॥१०१-१०२॥ अं ककु का स्यान कण्ठ ओर मन्द्रका रसना स्यान रैः (6^ „1 
| ~+ मे 

गांधार ओर उसके बाद की अंगुली अंशठेके उपरो भागमें ऋष्ट, भरट मे प्रथम्‌ स्वर, 8 त त 
है ॥ १०२-१०४॥ धवत के 7 मध्यमा में ऋषभ, मनाभिका में पूज तथां क।न ५ ह 
दकास् £ उर निंद्य 
मंदीभूत ल्वर मन्द्र को परिस्वार कहा जाता ई गया है । भपव्‌, अर्मध्य ओर [निः 

०५२} 


ध 
५८ पे देवता जीते ल त्रप से मानुष, द्वितीय से पञ ढौर तृतीय स गन्धवं ओर अप्सरा 
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यवस द्वितीयेन गंधर्वाप्सरसस्स्वनु । अंधजाः पितरश्चेवं चतुथंस्वरजीविनः ॥१०७ 
मद्रत्वेनोपजोधंति पिशाचासुरराक्षसाः । अतिस्वरेण नीचेन जगत्स्थावरजंगसाः ५१०८ 
मृदुमध्यमयोस्तथा ॥१०६॥ 


सर्वाणि खच तानि धायते सामिकैः स्वरः । दीप्तायताकरुणानां 
रतानां योऽविशेषन्नो न॒ स आचायं उच्यते । दीप्ता मं ्ितीये च प्रचतु्ं तथेव च ॥११०॥ 
भतिस्वरे तृतीये च क्रष्टे तु करुणा श्रतिः । श्रतथो या द्वितौयस्य मृदुमध्यायताः स्पृताः ॥१११॥ 
सभु त्‌ वक्ष्यामि लक्षणानि पृथक्‌ प्रथक्‌ । आयतात्वं भवेभ्नीचे मृदता तु विपये ॥११२॥ 
स्वरे , मध्यमत्वं तु तत्समीक्ष्य प्रयोजयेत्‌ द्वितये विरता या वु क ष्टश्च परतो भवेत्‌ ।॥११३॥ 
त ता ठु बिजानौयासपराथम्येन मृदुः स्मृतः । अत्रैव विरता या वु चतुथन प्रचतते ॥\१५४॥ 
4 १7 भवेहीप्ता साम्नश्चेव समापने । नातितारशरुति कुर्यात्स्वरथोरनापि चांतरे ॥११५॥ 
त ठस्वेच दीधे चन चापि घुटसंशके । द्विविधा गतिः पदातस्थितसंधिः सहोष्मभिः ॥११६॥ 
प चस्वेतेषु विक्ञेधं घुटसं्तकम्‌ । स्वरांतराविरतानि हस्वदीधघुटानि च ॥११७॥ 


६] 
स्थितिः 
स्थतिस्थानेष्वशेषाणि श्रुतिवत्स्वरतो वदेत्‌ । दीप्तारुदात्ते जानीयादीप्तां च स्वरिते विदुः \।११५॥ 


~~~ 
"2 का ___. ऋ 


रो ॥ उत्पन्न योनि वलि मौर पितर चतुथं स्वरजीवी ह ॥१०६-१०५७॥ मन्व स पिशाच, असुर मौर 
से भौषित । नीच स्वर अतिस्वार से जगत्‌ के स्थावरजंगम जौवित होते है॥ सब भूत 1 तिन 
भाचायंन्‌ हते है ॥१०८॥ दीप्त, आयत, करण, मृदु, मध्यम भौर ध्रुतियो का जो विञ्चेषज्ञ न है उ । 
होतो सी रुदते है । मन्द्र, द्वितीय भौर चतुथं मे दीप्ता श्रुति, मतिश्वार, तृतीय ओर कृष्ट मे करणा धू त 
गोच मे ॥१०९-११०॥ द्वितोय कोजो मृदु, मध्य भौर आयत भ्रुतिर्या है उनके लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ कटूता हू । 


मध्यभ र त त्र्तोय स्वर परे रहने पर आयता, विपरयंय मं (चदु्ंस्वर परे रहने पर, मृदु मौर अपनेस्वरमें 
ना चाहिए ।॥१११-११२॥ ष्ट स्वर होने 


शू र 
१ द्वितीय होती है, इनको भली-माति समीक्षा कर प्रयोगमे ल ४ 
पदि चे तं त्वर मे स्थितजोश्रति है, उसको दोप्ता समना चादिए । प्रथम स्वर मतो मदु समना चारु । 
पभाप्ति वर मेंहोतो वहो श्वत्ि मदु कटलातीदहै तथा मन्द्र स्वर मेहोतो दीप्ता दती है। सामक 

पर जिस किसी भौ स्वर सें स्थित श्रुति दीप्ता हौ होती है । स्वर के समाप्त होने से पहले 4 
व्यभ षभ भरयोगन करे! स्वर शरमा्त होने पर भी जव तक गान का विच्छेदन हीनाय, दो स्वरो 
श्रुति नहीं करनी 


पए । (कवक पयोग न करे । ह थं ग्रान हेते समय भो 
। ११३. स्वं तथा दोघ अक्षर कायति 
9 हो, वहां दयति का प्रयोग न करे। 


पाभेव्ये चच प्लुत मे ही श्रि ं धुट-संजञक स्वर 

षय इकार क मृति का प्रयोग न करे ।) तथा जहां धरुट-सं तिया ह 

र्णं व 1 मा इ' भाव होता है भौर “भा' उ' भाव होता दहै, ये दो प्रकार क प ष 

ते दिए जो त्रिविध पदान्त सन्धि है-ये सब मिलकर पांच स्थान हैः इन वा व ॥ हो 
पाजो स्व ४ भृति नहीं करनो चाहिए) । शरुति-स्थानों मे जहां स्वर भौर स्वरान्तर सम दिप । व 

श अः एवं घुट-संज्ञक स्यल ह, वे सब श्रुति से रदित है, उनमें श्रुति नदी $, 4 

१ व कायं होता है -१ १७२ ए 

रो९ , (सम सव्यः ॥ १ १६-१ १५७ रितमें भी बिद्रान्‌ लोग 

ताः को £ रिक्त स्थलं मे) उदात्त स्वर में 'दोप्ता" नाम वाली श्रुति को जने 1 0 


| ति मानते है । अनुदात्त में मदु" श्रुति जाननी चाहिए ! गन्धवं य 


धकार 





६४४ 
नारदौयुराणम्‌ 
णस्‌ 


अनुदात्त (ग्‌ 
त 
मृदुतया 
| 
गंधर्वाः 
च्छो 3 (4 
॥ उ 
उ दात्तरच नुदात्तर 
च 
स्वरित 
ब्र{चिते 
तथा ॥११६॥ 


निधा 
त ~ 
चे 
: प्रोच्य श्च वरसदश् 
४ ति तृती च 
छो वणं तन्न यः 
पदेन वणं एवं सून स्वरिति पचघा 
च १ \ अ 
भ १ जवन । उवं प्रव 
॥ शा # स 9 । 9 ॥ अर्चक 
तं स्वरं र क (त 1 ४ तस्व ध ॥ स्वरणम्‌ ॥4. 
स्थर्व्भं स्थारसज स्थानः श्यते दशः । ५६. सप्ठविधो रः स्वरितो स्वरितार ॥॥१ ध 
वा ष प्रतिज स्वर धविः । तस्वर्ध्रथ जेयः स्वर ्रितिधः र २१ 
[२] ते चिति उच्यते उचा 2 र्द जीत 2९" वत्य मृतः ॥१२२॥ 
0 दुच्धतरं न दष्विं श्रवणं पनात्‌ ५१२३ 
कः \ १ र स्ति रत प्रति ॥१२९॥ 
र 1 क तथा 1\4२५॥ 
चाश्वं ५९ घि 9 { 
नुदात्तं र्तिः १२६॥ 
{: ऋषभधेव म 
।१९५॥ 
॥१२९॥ 


तातष्याज्न 
प्याज्ञ 
वये 
स्सा 
त्रकृत्यव्‌ जसु 
तु यमपच 
सा (- {४ 
क | यत 
कल तरक 
हत स्तर भोजन 
तं र्घज 
त एवच ॥१२२५ 
णम्‌ १६० 


{तिरे 
सविर 
(- £ 
श 
गो 
ऽपा 
दवत 
च 
घष्त्‌ 
प्रूः 
2 र 
स्वारा 
यखां पथः 
ठ्या 
स 





प्रभो 
स्वर 
दत्त रकी 
| स्वरि हो श्र 
त त 
प्रचयं ` के सम 
स्वरि इसके वाद तथा { 
त दँ नघ रना 
वु यर ह ॥ निक आधिक [त-य ॥ चाहिए 
न कोई उदात्त के तोन स ४३ वहां स्वर भं 
वें भौ स्वराः का वरो क्‌ दहते भू 
म न्तर नही गय 1 प्र हे । भुति काव 
त्रिक एवं 7 होता । दै, वही रे न व व नेमव निह 
च्चिति के ध क ४ से 7 ह! प टला र, 
रच हो उदात्त, € 
त्‌ दीघं न > वणर तो विदान्‌ भ अनुद्यत ओर ती 
2 ने मौर त ञे न 
द्यय काद 
त तैस (< 
न कस्मा विण | 
4 


प्रकार 
का 
दाहिने जानन 
क्‌ च 
न मे दिए 
क्ष सातो | १२३ 
नहीं क्षास्तर स्वरो २९ 
र ॥ 
छ न (0 न 7 वेया, करा 
स याहे। न ॥ 0 न 
स्थ च्च । ` 
कहते ई नरी है ओ गिं ६ 8 
--) उच्च (उ र नर्च (अ | ,14 
दात्त) 9 तीच 011 
म 6 
+ 


मध्य 
भे 
1१२ जो ( 
५-१ साघो 
षृडज २६१. रणः 
ज, मध्य ङ\६॥ उद यह्‌ श्व 
म 1२] मे नृति 
तथा मे ई है, उ 
0. त ॥ को दि 
स्वरितं गन्धार भ क र 
न्रकृट 4 है वदा 
होते ई \ १२ ॥ भ 
७१ घय 
सके परे क" आ त ॥ 
र {ज 
क्पे ६ 
4 


मूलीय 
रूप 
टी “कल प्रयो 
4 जन्‌ को 
स॒ 
रे वणं ब है 
अवयव 1 दु 
| ट्से ख) की भ्म 
उपध्मानो ताण जानि 
र काभी । 
प उपर्ल 
१6 ॥| 


ज {६ 
अबे त्यः क्ष 
र त भिरि 
न नहि 
त्‌ ॐ 
ह रो तेर 
उप 
१. स (0 त 
वरितसेञ ४: त तरोविराम 
हो \\ धा सातर्वा 
हो तो उनकी १२९-१२०\। ध अपाद 
1 
प्रचय" संज्ञा | प कृटुकर म सर्वके 
होतो है 
। 
# 
8। ट! 


२ 
शुद्ध स्वा „ प्रचय परे 
वरितः हो रहता 0 
। त्‌ 
व 
स चौ मनव 
[तः  ॥ 
दोर्त 





च 
पः ~ ---*~ 





पञ्चाशततमोऽध्यापः ३४५ 
रदिष्टानां तथां स्यांयशुदाहरणमेव च । सयकारं सवं वापि यक्षरं स्वरितं भवेत्‌ ॥१३१॥ 
छ चोदात् पुरो यस्य जात्यः स्वारः स उच्यते । इउवर्णो यदोदात्तावापद्ेते यवौ शवचित्‌ ॥१२३२॥ 
नुदात्तं प्रत्यये तु विदयासषेप्रस्य लक्षणम्‌ । एञभआभ्यामुदात्ताभ्यासकारो निहितश्च यः \ २३ 
जकारो यत्र लु पति तमभिनिहितं विदधुः । उदात्तपुवं या्कचिच्छंदसि स्वरितं भवेत्‌ ॥१३४॥ 
(सर्वबहस्वारसतेरनयंजन उच्यते । अवग्रहात्परं यत्र स्वरितं स्यादनंतरम्‌ ॥१२५॥ 
तिरोविरामं त विद्यादुरात्तो यथवग्रहः । इकारं यत्र॒ पश्येयुरिकारेणेष संयतम्‌ ॥१२६॥ 
"ात्तमनुदाततन प्रश्लिष्टं तं विचारय । स्वरे चेत्स्वरितं यत्र विवृता यत्र सहिता ॥१२७॥ 
पतत्पारातवृत्तस्य लक्षणं शास्त्रनोदितम्‌ । तन्थः स्वारः स जल्थिन भ्रत्य क्षेप्र उच्यते १२८५ 
पां त भनहितस्तेरव्य्जन ऊतये । तिरोविरामो विष्कभिते प्रश्लिष्ट हीरईगिवंणः \॥१३२ 
प र केदविदे स्वराः सप्तेवमादयः ! उच्चादेकाक्षरात्पृ्त्स्विरं यद्यविहाक्षरम्‌ ।१४०॥ 
उदात्ते च जास्ववर्जानामेषा प्रकृतिश्च्यते । चत्वारस्त्वादितः स्वाराः कपंषु श्फुतिशास्वतः ॥१४१॥ 

„` चकनीचे वा जुह्ोऽग्निस्तम्निदशंनम्‌ । दकाराति प 
११ विजानीयान्मेधावी नात्र संशयः । इकारांते पवे 


दे पुवं उकारे परतः स्थिते ॥१४२॥ 
चैवोकारद्वयं प्ररे पदे ।॥१४२॥ 


॥ ठव 
नहो हरण भो तागा । जो मक्षर ष्य" कार भौर धवः कार के साप स्वरित हीता है तथा ध 1 
५ { 7 ष ५ 
ता, वह जात्य स्वार कहलाता है ॥१३११॥ जब उदात्त (द! वण मौर उ' वणं कं पदा ` नु 
होते हतो वहांसदा क्षत्र स्वार का 


भकार परे 
रते सन्धि होने पर भ्य" ष्व'के खूप मे परिणत हौ स्वरित ~ 
भक्षण सम्‌ श ॥ े हित अकारनिह्ति 
भना चाहि १, यो" उदात्त स्वरों से परे जो वकारसाहत । 
(भवर क म अनुप्रवेश) होता है, (भ्िनिदहित 


मे निपातित) हो भौर † लोप (एकार या उकार न 
। हो, वह्‌ जत्तादहै।॥१ र । न या 7 भो एसा स्वरित हता ठ, । पूव ॥ १ 
भवेग्रह ऽव वृस्वार (सवं बहुलता ते होने वाला स्वर) कतरव्यन्जन' कलारत है ॥१३४६॥ ध 
उदात्त हे भोर भवग्रह्‌ से परे अनन्तर स्वरित हो, तो उसे नतिरोविरमः क || १३ ध र 

भकषर गक ॥ ध > दात्त इकार से यकत देखिए, नह विचार लौनिषए कि श्रषिलष्ट' स्वार ह । । प 
समे २ भें स्वरित हयो ओर पूवपद के साथ संहिता विभक्त हो, उषे पादवृत्त स्वार का शास्त क्त 


प्र भमाना 


¡ चाहिए ॥१ 
२३६-१३७१॥ क 
| 1 ¢ (> 2 
1 । [ मे क्षप्र 
वार है। ‹ ५ स्वार" का उदाहरण है--“सजात्येन' इत्यादि । श्रुष्टि 1 अग्ने = द । ए व 
== ऊत ) ट रि 


। ! 
द्त्यादि मे च (0 इत्यादि मे अभिनिहित' स्वार जानना चाहिए । उ+ ऊत 9 " 
पवो ~ ^ म नामक स्वार है । “विस्कभिते विस्कभितै' आदि स्थलों में (त्िरोविराम' है । 6 ए 
५ # ( मे 0 में ‡ 
भकार ९५१०” इत्यादि मे प्रदिष्ट स्वार है। करम्‌ कई वेदः इत्यादि मे "वादटृत्त नामक स्वार 


न स्वार ह ॥१३८-१३६१॥ 
र। य वरो को छोडकर एक पुवंवर्ती उदात्त अक्षरसे परे नो 


व अनुदात्त परे रहने 
पृ त का सामः पूर्वोक्त स्वार उदात्तं भथवा एक 
र शातः पकरमय+ _ ` बान्थ लक्षण बताया जाता ह । शरवाक्त चार म कम्प है) इसका उदाहरण 


५ श रि र परे 
कौ स्थि १ त्वा जुहु", 'उपष्वा जुह्वो ममः दद्यादि ॥ १४०-१४॥ १॥ परवद इकारा भु परे 
हेतो ए, ५५ तो मेधावी पुरुष वहाँ "हस्व कम्प" जने, इसमे संशय नहीं ६ 


रि ध 
4. पद भे दीं कम्प जानना चाहिए । इसका दृष्टान्त है--'्षर्ध्युषु' इत्यादि ॥ 
॥ ` 9 पु  । क 


भो भक्षर हो, उसकी स्वरित संज्ञा होती 








^ नारवीयपुराणम्‌ 


दीं कंपं धविजानीयाच्छाग्धप्विति निदशंनम्‌ 1 त्रयो दीर्घास्तु विज्ञेया ये च संध्यक्षरेषु वै ११४५ 


7 पण्या न इद्राभ्यां शेषा ह्वस्वाः प्रकोतिताः \ अनेकानाुदत्तिनामचुदात्तः र्थो यदि ॥४ ॥ 
वकपं विजानीयादुदात्तः प्रत्ययो यदि } यत्र द्विप्रनुतीलि स्थुरदात्ता्यक्षशणि तु । ध 
< ॥१४ 


वोच्चं | च परतस्तत्रोदात्तं विबुबुधाः । न रेफ वा हकारे वा द्ि्भवो जायते कव 1 
श: वगंद्वतीयषु स चतुथं कदाचन ॥ चतुथं तु त॒तीयन द्वितीयः प्रथमेन ठु ध ६॥ 
मत्यं च मध्यं च॒ स्वाराक्षरेण पीडयेत्‌ 1 अनंत्यष्च भवेत्पूर्वे! हय तश्च .परत) सी 


6॥ 


तत्र॒ मध्ये  यमस्तिष्ठेस्वव्णंः पुवंव्णयोः ॥ वगा त्यान्‌ पाथसः सादंमतस्थे्वापि संतान न ॥ 
कु निवतते अदेशक्कमिवाध्वगः \ त॒तीयश्च चतुथं श्च चैतुर्थादपर पर्दम्‌ । र 
॥ व यो हकारश्च हकारादिपरं पदम्‌ । अनुस्वारोपधामूला तान्‌ कल विक्रमतः परम्‌ 1 ॥ 
पव संयुते चाप्युत्तरं करमतेऽश्चरम्‌ । संयोमो यन्न दृश्येत व्थंजन निरते पदे ॥ ५] 
पूर्वी गमादितः कृत्वा परांगष्दो निवेशयेत्‌ \ संयोगे स्वरितं यत उद्धातः प्रतनं तथा र ॥ 
पूवा संतह्रजानौयायेनारंमः परं हि तत्‌ । संयोगात्त लिजानीयात्परं संयोगनायकम्‌ ' न 





~ दद्रा धष । 


दीघं कं क 
1 1 प चाहिए, जो सश्ध्यक्षसे मे होते है । उनके क्रमशः उदाहरण ये है--मन्था, पथ्य” 
ग्‌ 
दुसरे-तीसरे व ४ # १४४१।} जव अनेक उदात्तो के बाद कोड्‌ अनुदात्त तरस्य होतो एक ० कि 
वह्‌ उदात्त (0 शिवकम्प' सज्ञा होतो ह अर्थात्‌ वह्‌ शिवकम्पसंज्ञक आच दत ठत दै ।॥ १ रीर ऽध 
वं उच्च नु । जर्हा दो, तीन, चार आदि उदात्त अक्षर द" नीच--अुदात ६ व्‌ दात 
दो गौर वह्‌ भौ पूर्ववत उदात्त था उदात्तो से परे ही तो वहा विदन ८ लाच छी 


मानते हैँ 1१४६१॥ रे 
फ मे कहीं द्विल्व नहीं एक 

दोता ११,४७१॥ ~ या हकार मे कदी द्वित्व नहीं होता--दो रेफ या दो हृकार का ध्य न 

ह 1 

केवगं जदि वर्गो गि 6 
षे द्वारा गौर ध त के दुसरे भौर चौबे अक्षरो मे भी कभी द्वित्व नहीं होता । वगं के नी 1 भने ६ 
अक्षरसे पीडित (र प्रथम्‌ के दारा पौहतिन करे, भादि, प्ध्य ओर अन्त्य (क) ग, (कार दि) 
वणं पने हो गौर ५ करे ॥१४८१॥ यदि संयोगदकषा भे भस्त (जो अन्तिम वणं नदीं है, ५, मकर ( 
त जरन्‌ भादि मनन्य र् शद होतो मचय यत (दवन तंव 
रका सवणं वर्ती द्रम 1 
सवणं हमा करता है \ पूर्वंव्तीक्षषसतथाय रन्‌ रः ही तै ५ 


वर्गान्स्य वर्णो को देखकर यय 
र यमि ह ध नं रा 
से लोट जति दै ॥१४६-१५० ४ ॥ जाते ईहै--टोक वेस ही, नसे चोर-डाकुम + 
चतुथ अक्षर सेही आरभ ति ता भे जब वणंके तीसरे भौर चोय अक्षर संयुक्त ट दंयो ्ी 
उत्तर पद हकारादि ही | उत्तर पद होगा । दूसरे, तीसरे ओर हुकार-- दन सबका किसी + 
नहीं जाते, उनका दो त कु उपध्मानीय तथा जहल के ॥ ५ प & 
न्‌ ह) योग वर्तन 
010 से संवा „~ ओर ६.८ 
२।। जरह म ह 1 
से नीचे जाने) में स्वरित हो, वहा ह संयोग भे स्वरित हो तथा उद्धृत (लवे व ॐच नि) दिम ०४ 
® पूवा ग को आदिमे करके (नीच मे उच्चत्व लाकर) पराप दि! 
का संनिवेश करे ।॥ १५३२॥ संयोग के विरत (वभत व च ध च "नसं तप्रञजर्म 
। प्रजो उ 
ध ध जनना चादिए तथा जिस व्यञ्जन से उत्तरषद्‌ का आरभ क उसे परण सम, वरधन द। 
त परवर्ती भाग को स्वरथुक्तं करना चादिए; क्योरि (^ वहीं ४४ 
ग विश्रान्ति होती है । तथा ग्यञ्चन-सं मयो बह उत्तम एवं संयोग का नामक कही बील 
न ॥ खन -संुक्त वरणं का पूवं अक्षर स्वरित दै, उसे निना स्वर 


कन्म 
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तथुक्तस्य तु वर्णस्य तत्परं पुवंमतरम्‌ । अनुस्वारः पदतश्च क्रमजं प्रत्यये स्वके ॥१५६॥ 
। पादादि च पदादौ संयोगार्वग्रहेषु च ॥१५७ 


स्वरभक्तिस्तथारेफः ु्वयर्वागमुच्यते 
प्मशब्द इति विक्नेयी योऽन्थः सय इति स्मतः 1 पादादावप्यविच्छेवे संयोगान्ते च तिष्ठताम्‌ ॥१६८॥ 


वजंयित्वा रहयाणागरुपदिशः प्रद्श्यते । स्वसंयुक्तो गुरेयः सानुस्वाराश्रिम स्फुटः 
॥१५२॥ 


भगुशेषो गो वापि युगलादिरकिस्फुटः 
पद्दात्तमुदात्तं तथयस्स्वरितं तत्पदे भवेत । यत्नीचं नीचमेव तद्यत््मरचयस्यं तदपि नीचम्‌ ॥१६०॥। 
भगिनि सुतो िद्रमिदं तथा वथमयावहाः । प्रियं दतं घृतं चित्तमतिशब्दस्तु नीचतः ॥१६१। 
'्वेव॒सुतेष्ेद यज्ञेषु कलेव च । शतेष सपवितेष॒ नीचादुच्ायंते प्रतिः \।१६२॥ 
हपरर्णवरेणयेषु धारापुरुषेष स्वर्तिरेफः ! विश्वानरोनकारश्च शेषास्तु स्वरिता नराः ॥५१६२॥ 
ढो वरूणो दस्वरित उदुत्तमंस्वं वरुणधार चौरधारयुर्धारेस्वदोहते । 
भारिकं वा द्िमातं वा स्वर्यते यरदिहक्षरम्‌ । 
तस्थादितोऽर्दसावं वै शेषं तु परतो भवेत्‌ । र 

अदीर्घं दी्ंबलछुर्थादिष्स्वरं यत्प्रयुज्यते 

कपोत्स्वरिताथिगीतं पनितं हत्वकवमेण = च । नेवा नात = _----- च 1 निमेषकाला मात्र स्याद्वि्यत्कलिति चापरे ॥१६५॥ 


तः पदान्त, प्रत्यय तथा सवर्णं पद प्रे रहने पर होने वाला द्वित तथा श्वम ४ 
राग कहलाता है ।॥ १५५-१५६१॥ पादादि मे, पदादि मे, संयोगं तथा बवग्रहोमे मौ य कार क ४५ 


मयोगर कर श मे ही रहता है ॥ १५७६॥ 
ना 2 अन्यत्र ध्य" केवल 'केकूपम ह" रट र 
पदा चाहिए, उसे ध्य' कन्द जानना चाहिए । अन्यन (र त पर्‌ द दिष्ट 


९१ रहते इए भी विच्छेद (विभाग) न होने पर अथवा संयोग के भ 


इनको छोडकर र्म है ॥ १५८१॥ 
इकर अन्य वर्णाकाञ द्वित्वाभाव) देखा जाता ४: ॥ 
वर्णो का अथादेश (दवित्वाभाव) या विवक्तं वे का गुख होना तो स्पष्टं 


विसर्गयुक्त है । संयोग भौर विसमं दोनों 

मे ग्षर का गुरुत्व भौ स्पष्ट है ॥ १५८-१५६॥ जो उदात्त हैः वह्‌ उदात्त ही रहता है; जो १ ष च 
॥ च (अनुदात्त) होता है । जो अनुदात्त है, बह तो अनुदात्त सहता हीहै; जो प्रचयस्थ स्वर हः 

वम्‌ न हो 1 र । विभिल् मन्वों मे भाये ए "भग्नः" सुतः” "मित्रम्‌ 

"यज्ञः भम तथा अभि"--ये पद नीच (मर्थाद्‌ अनुदात्त से मारम्भ) 

हेरि" रत" तथा पविध्र'- इन शब्दों मे अनुदात्त से श्रुति का उच 


य्‌... 


के भादि 


वरण" । ने 
1 वरेण्यः "धाराः तथा “पुरुष '- इन शन्दं मे रेफयुक्त स्वर 


नका धि परः 

इवादिप्यक्त ओर अन्बत्र नरः शाब्दो रेफायुक्त स्वर ही स्वरितं होता है ।॥ १६२॥। न्तु प व 

दो हे परेण-सम्बन्धौ दो मन््ोंमे ष्व" कार ही स्वरित होता दै, रेफ, तषी । उश धारा भर 4 ह 
स्था ४ वं नियम क भपत्रदि 


छतत ५) नवो वारा का वाकार, हो स्वरित हीता ह, रफ नक नौर शेष माषौ मात्रा 
१, दा नो अक्षर यहा स्वरित होता है, उसकी पहली आभो मातरा उदात्त 1 ह कम्प्‌, उल्स्वरित 
भोर मभि दात्त होती है (पाणिनि ने मी यही कहा है--'तस्यादित्‌ उदात्तमध हसन्‌ ॥ व 
करे । प त ॐ विषयमे जो द्विस्वर का प्रयोग होता है, वहां हस्व 91 ५ मानते दकि निजली 
पमककर भारने भें जितना समय लगता है, वह एक मात्रा है । दुसरे आचायं देका नो हल 
तने समयमे अहष्य हो जातो है, वह्‌ एक मात्रा कानन है ॥१६९४-१६५॥ ॐ 








३९८ नारगोवपराणम्‌ 


ऋक्स्वरां तुत्ययोगा वा कंश्चिदेवमुदीयंते 
समासेऽवग्रह्‌ कुर्थार्पदं चात्रानुसंहितम्‌ ॥ यतोश्षरादिकरणं पदांतस्येतिं त 
(सवत्रःमत्रयुत्रसखिशब्दा अहिशतक्रतोरवग्राह्याः ॥ 
आदित्यविप्रजतवेदाश्च सत्पतिगोपतिव्रव्रहासम्‌ द्रश्च । 1 
स्वरथुपुवोदेवयुवश्चाऽरतिं देवतातये) चिकितिरचक्.धं चेव नावग तिप 
विवृतयष्चतस्लो वें विस्या इति मे मतम्‌ ् | (१६६ 
अक्षराणां नियोगेन तासां नामानि जे श्युण्‌ } हस्बादिवत्सानुस्‌ता बत्सानुसारिणी १ 
पाकवत्युभयोहु स्वा दीर्घा वृद्धा पिपीलिकाः । चतक्चणां विवृतीनामंत रं माक शात ॥\१७५१॥ 
अद्धंमात्रिकमन्येषामन्येबामणमात्निकम्‌ । ॥१७२॥ 
आपद्यते मकारो रेफोष्मसु प्रत्ययेऽप्यनुस्वारम्‌ \ पवेषु परस्वं स्पशवु चोत्तमा १७२ 
नकारति पदे पूव स्वरे च परतः स्थते 1 अकार रक्तसित्याहुस्तकारेण & = 
नकारंते पदे पूवे व्यंजनेश्च यवोहिषु \ अर्धमात्रा दु पूर्वस्य रज्यते न 
नकारस्वरसंयुक्तश्चतुयु"्तो विधीयते ! रेफो रगश्च लोपश्च [निनि +> 


५» 9 अ 


निरते न (विग्रह या पद-विच्छेद) करे तो उसमे समासपद को संहिताः नै रुत, मि, त) 
मद्धि, रातक्रतु त होता है, उसी स्वर को उस समास-पद का अन्त मानते है ॥१९७॥ ५ भवपरहके / 6 
1 "वयव द रसय, ्रजातवेद, सत्पति, गोपति, दृत्रहा, समुद्र--ये समौ स छ सरथा 
४ वयुबः अरतिम्‌" देवतातये" 'चिकितिः “ुक.घम्‌^--दइन सव मे (पक ¶ = दीन नेरा भत दै ^ 
व दुव गुने न । मकषरों के नियोग वे चार प्रकार को विद्यां जाननी चा दए एला सकते पूर्वव्य «। 
नक नाम सुनो-वहतानुसृता, वत्सानुसारिणी, पाकवती ओर पिपौलिका । ह # कही १ ६. 
५ वह स्वादि रूप बख्डों से अनुगत होने के कारण “वः सानुरृता, उह दोनो, 1 
हस्व हो, वह प भोर उत्तरपद भे हस्व हो, वह “वत्सानुख्ारिणी' बि; ९ कही १६०१३ 
चारो विदत्तियो मे एक म दै तथा जिसके दोनों पदों मे दोघं है, बर क त्रा 
मतम भण्‌ मात्रा है।। 1 का अन्तर होता है । दूसरों के +सत में यह्‌ अन्तर भधा गने + 


७ त मं यप परे । 
भनुस्वार भाव को प्राप्त्‌ ॥ र । रेफ तथाश ष स--ये जिनके आदिमे ही एसे भ्रः „~ परे ह्री 


1 मं (3 
उन वभोंके पञ्चम वणंको प्राप्त ल परेतो वहु परसवं दीत। ४4 ७ स्वर परे १५३ ॥ 4 
राप गार वि ह १०२ गाया मा) 
= ~ म । १ क्‌ कृ 

व (0 ह भोर यवहिञादि व्यञ्जन परेहोंतो पूवं की मघी मात्रा ~ भी पद 
होती ६ न ॥१७४॥ पन भ स्वर से युवत दृलन्त नकार यदि पदान्त मँ स्थित हो भौर < ने ऊक 
चाररूपोसे गुक्तदोताहै) करीव रे ष र है क ' म॑ ८41 

तो 2 रफहोताहै, कहीसर्ग (या रक्त) बनत्ता € , > असिं त 4४ 
क १ भनुस्वार हो जाता है । (था 'भवाष्विनोति' मे रेफ दता  ॥ "गद स्व ई 
मह दृ्रःमेनका लोप हमा दै । पूवं का अनुनासिक्त या अनुस्वार इभा है ॥ ९५. 









पञ्चाश्तमोऽध्यायः २४६ 
दाद्यादृत्तिष्ठते रंगः कांस्येन तु समन्वितः । मृदुश्चैव द्विमात्रश्च दधस्वांइति नदशनम्‌ ॥१७६॥ 
पथा सोराष्टका नारी अरां इत्यभिभाषते । एवं राः प्रयोक्तव्यो नारदेतन्मतं मम ॥१७०॥ 
स्वरा गडदवारचैव ङणनमाः सहोष्मभिः । चतुर्णा पदजतीनां पदाता दश कौतिताः ॥१७८॥ 
वरः उच्चः स्वरो नीचः स्वरः स्वरित एव च । व्यंजना न तु वतन्ते यतर तिष्ठति स स्वरः ॥१७६॥ 
प्वरपवादं तरस्वयंमाचार्याः प्रतिजानते । भणिवद्रच जनं विधातपुतवंचच स्वरं विदुः ॥१८०॥॥ 
इलस्य यथा राष्ट हरते बल्बान्नपः 1 दुर्बलं व्यजनं तद्रेत बरलवात्स्वरः ॥१८१॥ 
१ विवृत्तिश्च शदुस्ा रेष एव च । जिह्‌.वामूलमुपध्मा च गतिरष्टविधोष्मणः ॥१८२॥ 
९ ` व्यया विवृत्तिः संहितायां त॒था भवेत्‌ । तिसगंस्तत्र मंतव्यस्तालग्यश्चात्र जापते ॥१०८३॥ 
रेभ शरे परे सक्तौ प्राप्तलुप्ती यवौ यदि । ज्यर्जनाष्या विदुत्तस्तु स्वराख्या परतिसंहिता ॥ १८४) 
योभाव विरते यत्न संभावो भवति क्वचित्‌ । विवृत्ता भवेत्तव स्व॑राव्थां तां विनिर्दिशेत्‌ ॥१०५॥ 
भ्या वभसधानमूकारादिषर पदम्‌ । स्वरांतं तादशं विधायदन्यद्व्यक्तम्‌स्मणः ॥१०८६॥ 
मथन! ऽत्तमाश्चेव पदातिष यदि स्थिताः । द्वितीयं स्थानमापत्नाः शवसप्रत्यया यदि {\१५८७॥ 
ठंदोमानमयुकतान्‌ द्ितीथानिनं दर्शयेत्‌ । न चैतानप्रतिजानीयाचया सल्स्यः क्षुरोप्तराः ॥१०८५८॥ 

च वृत्तं च पादस्थानं त्रिकारणभ्‌ । ऋचः स्वच्छंडव तास्तु पादासतवक्षरमानतः ॥१००॥ 


६ कोर के वाको भाति उसकी च्वनि होती है । वह मृदु तथा दोमत्राका (दष होता है। # ह 
र । नारद | भसे सौराष्टू देश की नारी “भरा' बोलती है उसी प्रकार "रम का प्रयोग ४०८१८ नी 
गडेद्‌ त ३ । १७६-१७७॥ नाम, आयात, उपसगं तथा निपाति--इन चार प्रक के अन्त प 1 र 1 
स्वर्‌ ज ञ्णनम ष सये दस गक्षर "दान्त कहे गद है ॥१७८५॥। उदात्त स्वर, अदुरात्त = | 0 
दा भो स्थित हो, भ्यजञ्जन उनका अनुसरण करते दै । भचायं लोग तीनों स्वरो कौही प्रधानता बताति 
दषे वन्बनौं को पो मणियों के समान समश्धे ओर स्वर को सूत्र के समान ॥१७८- १८०॥ नेसे बलवान्‌ राजा 
चिव कि को हङ्प लेता है, उसौ प्रकार बलवान्‌ स्वर दुल श्यन्जन को ४ लेता है ॥ १८१॥ ५८ 
ण १२, जिह्वामूलीय तथा उपश्मानीय--ये अष्मा को भाठ गतिया हं । ऊना (सकार) इनं आढ भाव 
शेता है + है १८२॥ संहिता मे जो स्वर-्रयया निदि होती है, वहां विसं समश भयवा उत्का वफ 
पो बां 5 सको उपधा में संध्यक्षर (ए,मो, र, ओ) हों पेषी सन्धि मे यदिय भोर व लोप को ५५ हुए ५ 
„ रे सन्धि 7 नामक विच्त्ति मौर स्वर नामक प्रतिसंहिता होती है ॥१८२-१८४॥ नह! कभ्मान्त = 
भो" भाव = ब" हता हो, वहां नो वित्ति होती है, उवे "स्वरविदत्ति' नाम से कहना चाहिए ॥ ०८५। 3 
भिन्न ण प्रसन्वान हो तो उत्तरपद ऋुकारादि होता है, वते प्रसन्धान को स्वरान्त जानना चाष द | 
सनवान “सन्धान होता है "यथा "वायो ऋ" इति । यहाँ भौ भाक का प्रसन्न है। कदं ५ 
निग के १ ॥१८६॥ जव शष स भादि परे हों उस समय यदि प्रथम (वगं के पहने अक्षर, नि हे 
चपा र  म्षर) पदान्तं स्थित हों तोबे द्वितीय स्थान को प्राप्त हते ई ॥ {८५॥ स ति 
र भा ५ र होने पर प्रथम जो तकार आदि अक्षर है, उनको द्वितीय (धकार भादि) ध ददाहरण ॐ 
पए "भः यः ,भति उच्चारण करे, उन्हे स्पष्टतः थकार मदि के स्प मेहदीन क 
` धुरः" गौर "अप्सराः" आदि उदाहरण है ॥१८८॥ लौकिक क्लोक भादिमें छ 4 > 
त <--छन्दोमान, वृत्त भौर पादस्थान (पदान्त) परन्तु ऋचा स्वभावत १ क लिए दी 
को पाद-गणना या गुर, लग्र एवं अक्षरो कौ गणना तो छन्दोविभाग को सम 








३५० नारदोयपुराणम्‌ 


कग्बययान्‌ स्वरभक्ति च छल्दोमानेन नििलेत्‌ । प्रत्ययेत सहरिफमिमीते स्वरभक्तयः ।१९०॥ 
तऋधवण्‌ तु पुथग्रफः प्रत्ययस्तु वृथा भवेत्‌ 1 विदाल्लघुमृकार तु यदि तुम्माणसंधुतः ष 
ऊष्मणेव हि संयुक्त ऋकारो यत्र पीडयते । गुरव्णंः स विज्ञेयस्तचं चात निदशनम्‌ क 
ऋषभं च गृहीतं च बृहस्पति पृथिव्यां च } नि तिप चमा ह्य ऋकासा नात संशयः न 
शसहरादौ रेफः स्वरभवितर्जायते ह्िपदसंघो । इउवर्णाभ्यां हीना वव विदेकपदाक्ृमवियुरवतः । ०५ 
स्वरमवितष्टधा प्रोक्ता ऋकारे रेफ एव च । स्वरो व्यस्जनोदा च विहिताकषरसय वतः । १९६) 
शषसेषु स्वरोदयां हकारे वयमजनोदयाम्‌ । शषसेषु विवृत्ता तु हकारे संवृतां + ॥ १६०] 
स्वरमवित प्रयु जानस्नीर्दोदान्पस्विजयेत्‌ । इका रं च्धरुकारं च रसतो तथव, = |१६९॥ 
संयोगपरं छपर {िस्जनीयं द्विमाकं चैव । अथ साम्तिकं च नङ्मसानुस्वारं घटत 
यस्याः पादः प्रथमो द्रादशमाघ्रस्तया तृतीयोऽपि \ अष्टादशो हितीयः समापनः पल्चदवामा ॥१६६॥ 
यस्था लक्षणमुदतं या स्वन्या सा स्मूता विपुला । 

॥ लचुहस्वमसधोगपरं यदि । तत्संयोगोत्तरं विद्याद्‌ रदी 1 ॥२५१। 
विदृर्ति्यत्नर द्श्येत स्वारस्येवाग्रतः स्थितः 

गुरस्वारः सविज्ञेयः (निति + न॒ लिते 1 अष्टभ्रकारं विज्ञेयं पदाना स्वरलकष 


तं त के 
भ्‌ ॥१ के अनुसार हौ ऋचा हौ, यह्‌ नियम नहीं है । लौकिक खन हो पाद मीर सक्षणा ५ 
व # ऋवणं मोर स्वरभक्तिमे जो रेफ है, उवे भक्षरान्तर मानक) छन्द 
क सम्मिलित करे । किन्तु स्वरभक्तियों में प्रस्ययके साथ रेफसदितत अश्र की ग 
भ्ूवण मे रेफष्प्‌ व्यद्धन कौ प्रती ४ 7 अलम होती ॥ 1 
उष्मा कासंयोगनहोतो तोति पृथक्‌ होतो है भौर स्वरखूप भक्षः कों प्रताति अदि घुर न 
होतो उस ऋकार को लघु अक्षर जाने ॥१९१॥ जहां ऊधम ५५१ ४1 उदार 


ऋकारपीडितं 8 - 
(यहां ऋकार च है, उस ऋवण को हौ स्वर होने पर भौ गुर समना चाह । यद „कार चः ५४ 
इसमे संशय नही है) 1 १९२॥ ऋषभ, गृहीत, बृहस्पति, तथा निति --इन पाच शन धि होते 44 
मोर "उ" से ४.9 ११९३५ च, ष, स, ह, २ -ये जिसके मादि मे हो, दते षद चं १ ^ ` 
क व स्वरभक्ति होती है, वह्‌ क्रमवियुक्त होती है । १६४॥ ॥ ४ स्वरो „4 
“व्यज्ञनोदा' नाम दि भकार को कहौ गई है-- ऋकार तणा रेफ ॥ उसे मक्षर-चिन्तको न 1 | ध 
के विषय भें ५ ९५) श, ष, स के विषयमे स्वरोदया एवं विता स्वरभक् र शः 
(उषंति, अहंति) ।१६९॥ 7 एवं संता स्वरभवित निशित करते र॑ ॥ कृष धा ४, 
। का प्रयोग रीन दोषी क" ^ रध 
रस्त दोष । जिसमे परे संयोग हो ओर ॥ न वाला पृष तं ॥ मानिक (८ 
म हो, अनुसार हो तथा गुडन्त हो से परेछहो,जो विसम ५ (भ 
पथ्या (मार्या) छन्द के दोय सव लघु नही माने जति ॥ १९०१९. पाद ति 
रके प्रथम मौर तृतीय पाद बारह मात्राके होते 1 द्ितीम्‌ „ १९९ वत 
होता है । यह पथ्या का लक्षण ४ । 
` बताया गयाहै; जो इसे 


जो स्व्‌ है, उससे परे यदि संगोगन हो तो उत्को (लद्ध' सज्ञा म ह 1 यदि स्व ते ती र 4 
गुरु समभ तथा दीघं अक्षरों को भौ गुरु जाने १।२००।। जँ स्वर के अति टी विक्रति दे ू नति 
स्वर जानना चादिए; वहा लघ को सत्ता नहीं है ] पदोके जो स्वर हैः उनके अ #॥ 











पञ्चाशत्तमोऽध्यायः २५१ 


अंतोदात्तमाधुदात्तमुात्तमनुदात्त नीचस्वरितम्‌ । 
मध्योदात्तं स्वरितं द्विरुदात्तमित्येता अष्टौ पदसंजञाः ॥॥२०३॥ 
अन्तिः सोमः प्रवो वीय हविषा स्ववनस्पतिः । 
भंतम॑ध्यमयोताम्युदमनुनिपात्य आयात्स्वरितरुपसगं दिनो च- 
माख्यातं इति स्वरितत्पराणि यानि स्युर्दायक्षिराणि तु । 

॥२०४॥ 


सर्वाणि परचयस्थान्युपोदातत निहस्यते 
7 यत्र॒ दृश्येत तत्र हृन्यास्स्वरं बुधः । स्वरितः केवलो यत्र भृदुस्तत् निपातयेत्‌ ॥२०५॥ 
विधमाचा्थकं नाम सुखं न्यासः करणं प्रतिज्ञोस्चारणा । अत्रोच्यते श्रेयः खवु वेश्याः- 
= ग्नातोच्चारणा यस्य कस्यचिद्णंस्य करणं नोपलभ्यते प्रतिज्ञा तत्र वोढव्याकरणं हि तदारनकभ्‌ ॥[२०६। 
कोवदिशिष्टविश्वावस्वादयश्च गंधर्वाः । सामसु निभृतं करणं स्वरसोौकषम्यान्नेव जानीयुः ॥२०५७॥ 
शर यानि सदा रशोदश्नीपादशनं हेतुम्‌ । नीरणो हारः बुद्धः खलूषसिनह्य चितयेत्‌ ॥२००॥ 
९वतोतीतादुषस्युस्थानमिष्यते । यावद्वासंतिकी राच्रिम॑ध्यमा पयु परस्थिता ॥२०८॥ 
वादिरराशविस्वानानपामागं िरोषयोः । वाग्यतः प्रातरत्थाय भक्षयेद्‌ तधाबनम्‌ ॥९।०॥ 
च॒ कदम्बश्च करवीरकरजयोः । सवे कटकिनः पुण्याः क्षौरिणश्च यशस्विनः ॥२११॥ 


7 ग [रा 


भन्तोद्‌ तः 
् 0 भाचुदात्त, उदात्त, अनुदात्त, तोच स्वरित, मध्यौदत्त, स्वरित त्था दविरुदात्त-ये आठ पद व 
२ ९-२० ३।। ५ ` टसम “ " अग (सोमः पवते" इसमें सोमः" भादुदत्तिद। प्र वो 
ह वमः क भग्न त्राणि' इसमे अग्निः" अन्तोदात्त है । “सोमः पव । 5 
स्व" सवा भ" उदात्त मोर च बनुदातत ह, "विषा विधेम" इमे "हविषा" मभ्योदत्त ै। थनः सः ष 
मन्तेर्‌ त ह । "वनस्पतिः" मे व" कार्‌ मौर स्प दो उदात्त होने से यह दिरात्त का उदाहरण ध र 
मध्यमे म में परे स्वरित होता 
धा आ य म उदात्त होता है| निपात म अनुदात्त हता है ॥ अध । मे आद्य | स्वरसे ५ 
स्वरित है पतिम दो अनुदात्त होते ह । स्वरित से प्रजो धायं अक्षर ह (यथा (निहोता सस्ति इ 
भादि्व र उरते परे “तत्सि' ये धायं अक्षर है), वे समर प्रचयस्थान दै; क्योकि ^स्वरितः प्रचित होता {द । वहा 
॥ ॐ 
महौ न ण निघात स्वर होता है ।।२०४॥ जहां प्रचय देखा जाय, -वहाँ विद्वान्‌ पुरुष स्वर का निघात ध । 
फरण, भरि स्वरित हो, वहां निघात न करे ॥२०५॥ भाचायं-कमं पाच प्रकार का न है- मुख, न्यास, 
फरण शक्षारि पथा उच्चारण । दस विषय मे कहते है, सप्रतिज्ञ उच्चारण हौ श्रे है । जिस १ ४ तौ 
कष । क्यं णि स्थि) नहीं उपलभ्च होता हो, वहां प्रतिञ्चा (गुर परम्परागत निश्वय) का निव 1 
ट | शर 
भी पामे 0 प्रतज्ञासूप ही है ॥२०६॥ नारद | तुम, तुम्बुरु, वस्िष्ठजी तथा  विष्वावतु न | 
ञे जठर वि म शिक्षा शाल्ोक्त सम्पण लक्षणों को स्वर कौ सूक्ष्मता के कारण नही जन पते ॥ र 
\ भाय र \ कौसदा रक्षा करे । हितकर (पथ्य) भोजन करे । भोजनं पच जाने पर प ह बाला 
भवे वते प चिन्तन करे । शरत्काल म जो विषुव्योग (जिल समय दिन रत व स्वाध्याय के 
मे नादे जव तक वसम्त ऋतु की मध्यम रात्रि उपस्थितन हो जायं तब तक वेद 
उस्ना चा ए 
पे; भम इए ॥२०८-२०६॥ ध करना 
ए | =° पाश्च, मपामार्गं ( चिडा) ओर हिरीषको दतीनको प्रातः काल उठकर मौन हो # 
सर्‌, कदरः (चिचिङ्ा) भौर तं गे भौर दुध वाले वक्ष की 
भ, करवोर, करंज सब काटिदार वृक्षों को दतीन पुण्य देने वाल 





षकं 














२४२ नारवौयपुराणम्‌ 
२॥ 


४ स्य करणं से्ष््य म धुं चोपजायते । वर्णा श्च कुरते सम्थवं त्ाचीनीदवतियंया ॥९। । 
५ भक्चयेच््ष्यकः सदा । अग्निमेधाजनन्येषा स्वरवर्णकरी तथा ॥२१ 
छृट्वा चावश्यकाम्धर्माञ्जाठरं पथु पस्य च \ परवा मध्‌ घतं चैव शुचिभ्‌त्वा तती व 1२५ 
मदरेणोपककमेसपुवं सर्वंशाखास्वयं विधिः । लप्तनंद्ानिदकभ्य यबेष्टां वाचयुलसत्‌ ' मै 
न॒तां समीरयेद्ष्वं न भ्राणमुपरोधयेत \ प्राणातापुपरेधेन = वैस्वयं चोपज । 
स्वरब्यंजनमाधुय लुप्यते नात्र संशयः ध 
कुतीर्थादागतं दग्धमपवर्णेश्च भक्षितम्‌ । न तस्य परिमोक्षोऽस्ति पपारहिरव किल्जिषात्‌ \ ९१ 
मुतर्थादागतं जग्धु स्वाम्नातं सुप्रतिष्ठितम्‌ । सुस्वरेण स्वववत्रेण प्रयुक्तं ब्रह्म राजति ॥९ 


४ न लंबोष्ठो न च सर्वानुनासिकः २१४४ 
रण्‌ बद्धलजिहुश्च प्रयोगान्वक्तुमहं ति ॥ ०॥ 


एकचित्तो निरद्धंतः स्नातो गानविर्वाजतः १! स तु वर्णाप्यु जोत ईदंतोष्ट यस्य शोभनम्‌ प 


पञ्च विद्यां "ति चंडा स्त ¢ 
व्यं न गृह्ण ति चंडा स्तम्धाश्च ये नराः \ अलसाश्च सरोगाश्च यषा = विसं म = [२९२ 





शर्नेचिद्यां शै द धं ल ॥ ध 
योजनानां > ५ ^ शनेः \ शनेरथ्वसु वतत योजन पर ४ ॥ २२६५ 
| 
~ होती द 


देतुखन्‌ 

म र १ होतो है) दतौन करनेसे बाणी सुक्ष्पता जौर स्वरम मधुरस्त 

दिष्य नमक से न कर जेता है । लैसो कि प्राचीनौदवति चायं कौ मन्यत! दै ।।९ 
1 को वाये । इसके सेवन से जठराग्नि भौर: मेधा-श क्ति उदी 


वर्णाच्चारणमें 
करना चाहिए \ व भातो है ॥२६३। भावश्यक कार्यो को करके भर भोजन स मिन १४॥1 प्व ५ 
स्वर से प्रारम्भ व घी पौकर पवित्र होकर वेदाध्ययन या गाना प्रारम्भ करना चािए ॥ ४ ॥ ८ 
वाणौ उच्चारण करना चाहिए, यदौ विधि प्रत्येक शालां मे कहौ यद है} सात मनणो क ५६ शवासन 6 
करना चाहिए, एेषा क चादिए ॥२१५॥ उस समय वारी पर किसो प्रकार को बाधा मथन पटहो र 
दे \\२१९॥ कृतीय से ध, से स्वर भंगदहो जाताहै ओौर स्वर-व्यजन का जो मचय ^ उसके 
उद्धार न भि ध दि दग्घ (अपवित्र) वस्तुको जो दुजंन पुरुष ल! लेते ह" वाती । 
कुतोयं (जुरे भध्यापक) स तरह, लैसे पाप रूष सपं के विषसे जीवन कौ रका तदी ही = के उ 
प्त इमा जो दग्च (निष्फल) अध्ययन है, उसे लौ मवुद्ध तण, चथर्य ह 4 


भक्षण (रहण) करते ह, उ 

। मक ४ र्त | की 
से श्रुटकारा नहीं होता पाप सूपो सपं को मति पापौ उपाघ्यायसे मिते €^ किं सभ्या इद 
ये 


॥ २१७॥} उ ५ 
जायतो वह्‌ शिष्ये [न मचायं से प्राप्त अध्ययन को ग्रहण करके 
बड़ी शोभा होती है ॥२१८॥ विकर हीतादहै गौर उसकेद्रारा सुन्दर मुख एव दोभन 1 भीद 
वाला व्यक्तिशश्दोंका भली 7 मुखवाला, लम्बोष्ठ, नाक ते बोलने बालि! म निर ५ 
६ अन्तः न्वारण नही कर स ९॥ एकत्र ही , तवे 
न माचि त उण वशचमेहो, जो गाता गजर 1 दाति ओर भ ध ` द ९४९ ५८ 
| कर सकते ह ॥२२०।} क्रोधी डरपोक , आलसी, रोगी गौर जिनका त < १०५९९६। 
पे वाच प्रकार के मनुष्य विद्या प्राप्त करनेके त = । वनोपाजन = 
से योग्य नहीं है ।\२२१ = विद्या अध्ययन, ना चा 8 
घीरे-धीरे करना चादिए । मागं मे भौ घीरे-घीरे च चक नहीं चल वि 
लनां चाहिए । एक योजन से भा व वम भी 


चीरी धीरे-धीरे चलकर सैकड़ों योजन चली जातो है परन्तु द्रूतगामो गल्डृ न वल 






पञ्न्चाषात्तमोऽध्यायः ३५३ 


नहु पापहता काणो प्रथोगाम्वक्तुमर्हंति ! वधिरस्थेव जल्पस्य विदश्धा वामलोचना ॥२२४॥ 
उपाशुचरितं चेव योऽधीते विव्रसस्निव । अपि रूपसहस्रेण संदेहैष्वेव वतते ॥२२५)। 
पस्तकपरत्ययाधः। तं नाधीतं गुरुसन्निधौ । राजते न सभामध्येजारगभव कामिनी ॥२२६॥ 
१ शधं दृष्ट्नां यल्मीकृस्य तु संचयम्‌ । अरवंध्यं दिवसं कुर्थाहनाध्ययतकमसु २२५७) 
यत्काटः पांशुभिः श्लक्ष्णे वल्मीकः छ्रयते महान्‌ । न तत्र॒ वलसाभथ्वंु्योगस्तत कारणम्‌ ॥२९०॥ 
सहसगुणता विया शतशः परिकीर्तिता । आगमिष्यति जिह्वाग्रे स्थलार्निम्नमिदोदकम्‌ \।\२०॥ 
हमानानिव जात्यानामदं रात्राशायिनाम्‌ । नहि विद्यानां निद्रा चिते ैब्रेषु तिष्ठति ॥२२०॥ - 
५५८ स्यान्न च नारीनिवंधनः । समुद्रमपि विद्यां त्रजेद्‌गरुडहं सवत्‌ ।२२॥। 
न जे भ! णाद्भोतः साहित्यान्नर्कादिवं | राक्षप्तीभ्य इवं स्त्रीभ्यः स विधामधिगच्छति 1२२९ 

 प्रप्नुवन्त्यंर्थान्न द्लोवा न च मानिनः । न च लोकरवा दीनान चं श्वःश्वःप्रतीक्षकाः ॥२२२॥ 

खनन्बनित्रेण भूतलं वारि वदति । एवं गतां विद्यां = शुभूवुरधिषच्छति ॥९२५ 
पर्युश्रषया विद्या पुष्कलेन धनेन वां । अथवा विद्यया विद्या ह्यन्यथा नोपपद्यते ॥२३५॥ 


"क 

सक ी करा स्फती 

ता ॥२२३॥ भली भाति उच्चारण न फरने से वाणौ उचित अर्थो का बोध व क र । 

म्‌ व प्रकार [बहुरे पति को वामलोचना का मधुर प्रेमालाप कुछ भौ ध बोधन १ 1 ५ 

गुरसे इभा सा धीरे-घौरे पडता है वह्‌ हजार भावृत्ति करने पर भौ सन्देह न ष 0 प्रकार शङ्धुित 
पढ़कर केव कों यः ¡है वहु पंडितो का सभ , 

ल अपने मन से पुस्तकों का अध्ययन करत दै वह किये जने पर अंजन का 


रेरेता ॐ त 
रजिन प्रकर तिये गभं 1 ६।। प्रतिदिन ग्यर्य 
- जार्‌ ष गभं वालो स्त्री ॥२२२९। क 
पवतर तसे गभं धारण करने मिटटी के संग्रह से मौ बहुत ऊच त्मोकं बन 


जाता काभो क्षय हो जाताहै ओर दोमकोंकंद्रारा थोडो-थो 

छोरे-छोरै र को सामने रखते हुए मनुष्य की दिन रतिः 4 

करण * इतने वड़े वल्मीक को बनादेतेहँतौ कया इस 

ह सी प्रकार 

स्वयं याका सहृख वार पाठ करते से मौर सौ बार आवृत्ति करते से वहं ११ को जिह्वा भ ॥ न 

निभ) म दै जिस प्रकार जल ढाज्ुया नोच शरुमि पर ॥२२५९॥ विया ममो को उत्तम ध 
हों राततके ममि भाग तक अर्थात्‌ एक पहर सोना चार्हिए । विद्यायां को भी पर (नः 


से मे अत्क्त 

होना ज हे ॥२३०॥ विद्यार्थी को भोजन मेँ विलम्ब नहीं करना चादि भोरन तः क वहु समूह 

हए । विद्यार्थ गरुड ओर हंस को भाति विद्योपाजंन के र्एु समुद्रतक चला जाय २२१ ् 
क्के समान सममे । इती 91 


व्यक्ति 


अध्ययन ओर कत्तव्य मे श्रम करना चाहिए । 
उनका बल कारण है ? नहीं, केवल उद्योग दही 


सप ठ 
^ भाति 
स्वयो कं ह १ ढरे भौर बङ्खार चर्चा (या दोस्तो बढ़त) कौ नरक 
निदयोष्‌।र- । ष कोरभांति समकर दुर सेहौव्यागदेता हैव 
वा जं & १। ः 
। लोक धनापाजंन नहीं कर सकता भौर न तो नपुसकं 


ध परतारसे डरने वाले या लोकं निन्दित भौर भाग्य के भरोपे रहने वलि, हं 


क्भोभो | 
॥ ध 0 न लेता है ॥२३४॥ 
` येत [ शिष्य गरु से ।व ४ 
+ थु । ६ ची रकार ग का शु व से टी प्राप्त हाती है; इनके अतिरिक्त विद्या 


जूषा च 
४ तद्र सम््ति ओर परस्पर विद्या के दा्न-अआदान 
गा० पुर 














२३५४ नारदीयपुराणम्‌ 


शुश्रषारहिता विद्या यपि मेधागुणेः समुपयाति \ वन्ध्येव यौवनवती न तस्थ साफल्यवती भतत ॥२२९॥ 
इति दिदमाघ्नपुदिष्टं शि्ञाप्र॑थं मया तव \ ज्ञात्वा वेदांगमाचं तु ब्रह्यटयान कल्पते ॥२३० 


इति श्नोबृहुम्नारदोययुराणे पुवंाने बृहदुपाख्याने द्वितीय गे पञ्चाशत्तमोयायः १\५०॥ 


अथेषपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


9 + { न १ ~ श घ + ॥(१॥ 
अथातः सप्रवक्ष्याप कल्पग्रंय मुनीश्वर । यस्य विन्ञानमात्रण स्थात्कमकुश लो ष ॥२॥ 


नक्द्रकल्पो वेदानां संहितानां तथेव च । चतुथं; स्यादागिरसः शांतिकल्पश्च पच ॥ 112॥ 
नक्षत्राधोश्व राख्यानं विस्तरेण यथातयम्‌ \ नक्षत्रकल्पे तिदि-टं ज्ञातव्यं र्ता दहा = [1४1 
च विधानं तु ऋगादोनां मुनीश्वर । धर्मा्थंकाममोक्षामां सिद्धचं प्रोक्त स 1 ॥\५॥ 
मंच्ाणामृदयश्चेव छंदांस्यथ च देवताः \ निदिष्टाः संहिताक्स्पे मुनिनिस्तरत्वः भुवा [ 1६1 


तथवरगर्से कल्ये षटुकर्माणि सविस्तरम्‌ \ अनिचारविधानेन निदिष्टाति स्वय 


अयोनौ , = , ज, 
~ ` नानक जनयि 


भे < की र 
ति {1 ह ॥२३५॥। यद्यपि गुर शुश्रूषा के विना भो विया सेधा के भरमा ति व थ 
यहा चना को ह ५ त ॥ वतो के समान वह सफल नही होती हे । इत प्रकार म 
प आद्य वदप को जान कर मनुष्य ब्रह्य (ज्ञान) प्राप्त करता टे व 
श्रौनारदोय महापुराण मेँ पचासर्वां मघ्याय समाप्त ॥\५०।। 





अध्याय ५१ 


नश्वर | 
भु रव्र्‌ ˆ अव इसके बाद कत्प-ग्न्य्‌ का 


जाता हं ।। १ कत्प पाच प्रकारके माने गये $ 
| ९ 


कल्प पाचवां है ।२;¦ विस्तारपूकंक यथां ह कल्प, वेद.कंल्प, संहिता क“ 


वणन कर रहा ह, जिसके ज्ञात म 
अगर रै । {८ 
मे कटा (त 
थ. = त्र कृल्प < 1 
को यहां कह रहाहं, जो प्रस नक्षत्राधिपक्ि का आख्यान नक्ष ह = 
॥३॥। मुनीश्वर - 1 1 


४ ण 0 भीर साम मादि चेदा के विषानं को निस्तार के 1५1 श | ५ 
त्वद्‌ 1 कत्प मेँ मन्त्रो वो ४  ॥ क । 


मांगिरस कल्प भें स्यम्भर ने मारण, मोहन, उच्चारण जादि अभिचार विघान से पड्कम 4! 








ग कलं ~< 
हयकल्पे तु सवंवामुपयोगितयाऽधुना । वक्ष्यामि ते हिज 


वल्चागात्तमोऽघ्यावः ३४९ 


न तु दिव्यानां भीमानां स॒निसत्तम । तथांतरिक्षोत्यातानां शांतयो ह्य. दिताः पथक्‌ ॥७॥ 
भवणतदुहुष्टं लक्ञणं कल्पलक्षणे । विशेषः पृथगेतेषां स्थितः शंखांतरेघु च ॥०॥ 
श्रेष्ठ सावधानतया श्ण ॥६॥ 


जकारश्चाथ शब्दश्च द्रवितो ब्रह्मणः पुरा । कठं भित्वा विनिर्यातो तस्मान्मां गल्यकाविमौ ॥१०५ 


छत्ना प्रोक्तानि कर्माणि तूर्धानि करोति यः। सोऽथशब्दं प्रयु जीत तडानंत्यायंमिष्यते ।१११ 
शाः परिसमृहाप व्यस्तशालाः प्रकीतिताः 1 स्थुनाधिका निष्डलाय कमंणोऽभिभतस्य च ॥१२॥ 
ॐ'भकोटपतनाया श्रमंति वसुधातले । तेवां संरक्षणार्थाय प्रोक्तं परिसमूहनम्‌ १२५ 
जाः प्रोक्ताश्च यास्तिल्लः कतंव्यास्ताः समा द्विज । न्यू नाधिका त कततव्य( इत्यव परिभाितम्‌ ॥\१४॥ 


अदि मेदसा व्याप्ता मधकैटभदेत्ययौः । गोमयेनोपलेप्येयं तदथंमिति नारद ॥१५॥ 
त रेदिति भावितम्‌ ॥१६॥ 


च ४ © + 
इष्टा च दीनांगौी मृतवत्सा चया भवेत्‌ । यज्ञाय गोमयं तस्या नाहं । 
धमति सदाऽऽकाचे पतंगाद्या भयंकराः । तेषां प्रहरणार्थाय मत प्रोद्धरणं प ॥१७॥ 
णा परिमाकितम्‌ ॥१८॥ 


सवेण च . कि € 

९ कुशेनापि कू्यदल्लिलनं भुवः । अस्थिकटकसिद्धयथ श्रह्म भकोदिद 

1 देवगणाः सदं तथा वितगणा द्विज । तेनादिभरक्षण प्रोक्तं मुनिभिविधिकोविङः ॥१९॥ 
रनयनं प्रोक्तं सोभण्यस््ौिरेव च 1 शुभदे मृण्मये पत्रे परोषषयादि भस्त निधापयेत्‌ ॥९०॥ 


णा 


सान्ति कल्प में दिव्य, भौम ओर अन्तरिक्ष सम्बन्धी उत्पात को शान्तिके विधान दहं ५७ 

¢ मे [१] घर 

केहो भू अर उनके लक्षणों कोका है। नके सम्बन्ध नँ वि्षेष ज्ञान कौ बति जन्य काक्वा 
र ।!<८॥ | 
योगी बातों को कह रहा हूं, उसको 


हि कृल्प की उप 
०५ निकले । इसलिये 


दिल 
पावधान न । सवके उपकार भौर उपयोग को ट ५ ए 
रगो हो भर सुनो ॥९॥ सूष्टिके आदि में ब्रह्मा के कण्ठ से ओंकार मौर अथयेदो शन भूक 
करना = १ लिक शब्द माने जाति ह ।।१०॥ जो अपने कल्प गर्त कर्मो कौ समाप्त कर पुनः मि भा कम 
तेते वह अनन्त फल को प्राप्त करता है ॥११॥। 


परि हता है वह्‌ अवक अथ-शब्द का प्रयोग करे | रेषा कर अ 
भि र के लिए परिगणितकुशों क बनानी चाहिए । इसमे न्यूनता चा अधिकता करने से अभष्ट थं 
जति है ।॥१२॥ कोड़-मकोड़े गौर पतङ्ग मादि पृष्ी पर धरुभते रहते ६ । उनको रक्षा के लिषए ५ | 
रुन ए रना चाहिए । १३॥ द्विज, जिन तीन रेखाओं को खोंचने को करटा है, उनको अतर भ १ 
पः उ भ हो, एेसो हो शस्त्रो को आज्ञा है ॥१४॥ नारद ¦ यहं पृथवो दैत्य मधरु कटम कोच म 
र पञ्चे 1 धार सौपकर शुद्ध कर लेना चाहिए ।१५॥ परन्तु बन्ध्या, दुष्ट दुबली ओर गर 9 # 
॥ इर त नहीं लाना चाहिए ॥१६॥ द्विज ! सवदा आकाशम जो भयंकर श ग 9 ध 
॥ सिए स र लिए प्रोद्धरण किया जाता है॥१७) ब्रह्मा ने बतलाया है कि हडंडो ओर णः ध 9 
अर पनि कृशकेमृलसे पृथ्वो पररेखा छीचनी चाहिए ॥१८॥ द्विज { सब = 0 
ग का &' रथिन्न मूनियों ने जल स्िचन करने के लिए कहा है ॥ ९९ सौमाभ्यक्षा तगो पातर मानि 


के आन मं उ 
नेसे ध गुभद्रायक मिट्टी के पात्र मेँ हीना चादिए्‌ । सव्र देवताओं ने अमत का कम 
कर तदृपरान्त यज्ञ ण्ड मे रखना चादिषु ॥२०॥ ब्रह्मादि स ~ 











५६ नारवयपुराणम्‌ 


7 त बरहम: सर्ब॑दवतः ॥ वेया निघा वतस्तस्मात्समि द्ग हुताशनः ॥२१॥ 
उत्तरे सतपात्र्ण ण तेभ्यः संरक्षणार्थाय ज्रह्याणं तई {शा न्यसेत्‌ 
0 त पश्चमे ॥ यजमानः पुवंतः स्युष्िजाः सर्वेऽपि नादद ॥ | 
ब्रह्माचायो स्वशाखौ ? र र चेद्भवेत्‌ । कर्तोदसौनचिततस्तत्कम नश्येदिति स्थितिः, २ 
रे पविते बरयगुले स्तः ह क यज्ञकमण । ऋत्विजां नियमो नास्ति यथाल समर्च त्‌ न 
द्धं गुलं न प्रोक्षिणो चतुरंगरुला \ आञ्यस्थालौ वयगरुलाथ चरुस्थाली धडगल । त 
प्रादेशमात्राः न , समाजनग्युलम्‌ 1 चन षडंगुलं प्रोक्तं ल चं साद्धंतरयागरल+ 
यानि कानि च तीर्थानि छ ॥ । प्रो्िण्या उत्तरे भि प्रणीतापातरिम ।२६॥ 
वेदिका वस्व्रहीनाच न 4. 1 । प्रमोतायां समासस्नास्तस्मा्ता परयेज्जः : ।२०॥ 
इव्वभ 1 ना संप्रोच्यते हज 1! परिस्तीय्यं ततो दमं; परिदध्यादिमा |  ॥२१॥ 
प्रोह्णणो च ग व । दभरूपतया वणि पवितरच्छेदना  ।२२॥ 
न १ प्रणोतोदकसंयुता 1 तेन पतिपुण्यदं करं पविन्रमिति - की ततम्‌ 1२३ 

तव्या षलमाव्रघ्रमर्णणका । कुलएलचक्रधटितं आसुर मण्नयं स्मृ म ।२४॥ 


तदेव । दि रिकं 
हस्तघटितं स्थाल्यादि दधिकं भवेत्‌ ! खवे च सवेकर्माणि युभल्वस्युा 
„ ६ < >> प्रजा 


गे 


थ कि चव पविद्वा्ं बह ॥ 
वं रौ तपपनमीरितम्‌ । अग्र धृतेन वेधञ्ये मध्ये चच ~ 


(1.1 .ी 


देखकर समिद्‌ गभं र 
दानव मादि रहूते 7 जम्नि को बेदी के मध्यमे रा 1२१ नारद ! यज्ञ दर्लिण ^ ^ । 4 
दिशा मे प्रणोता जादि सब रक्षा के लिए उस दिशा मे ब्रह्मा का स्थापित करना चारि ॥॥२२।।. ने + 
ब्राह्मण बैठे २३] ड ॥ रखना चाददए । वेदी के परश््विम भोर यजमान बौर ० < 
वह्‌ कमं भवस्य नष्ट हो जाता! व्यापार या परस्पर व्यवहार मेँ जीर यज्ञ मे जी कर्ता उदान हना वि 
ऋत्विजो के लिए कोड नि ता है ।॥२४॥ यज्ञ कमं मे बरह्मा ओर माचाय कौ पनी बाप का तरी (8 
बनो हु) दो अंगुल को नहीं है । यथालाभ उनकी पूजा कर यज्ञ कना न" रहिए ।२५। ५ द अ 
होनौ चाहिए \\२६।। न अंगुल को, आज्यस्थाली तोन अंगुल को अर्‌ चरस्य , । 
कषा दो अंगुल का भौर संमाजेन कुया एक ञंगुल का ~ भौ ती 


छह अंगुल का गौर 
र किसीके म 
छट अं ~ तसे साढे तीन भं दिए 11२७1 (न 
ह अंगुल का होना श्रे दे तोन अंगुल का होना चाहिए ।॥२७॥ समिध भरद मात २८ 


$ यस्कर 

तोथ, समूद्र गौर नदियां है ` । रोकषणी के उत्तर भागम माठ अंगुल कौ त्रणीता सखन चार्हि ॥२९॥ , 4४ 

वस्त्रहीन वेदो नम्न कहौ न + मे स्थित रहती है, अतः उसको जल स भर देना च) ६८ द ॥।१ ०॥४ | 

के हौ इन्द्रवज्र, विष्णु चक्र ५ है! सलिए विदान्‌ व्यक्ति उस वेदौ को कुशो को 

प्रणोता के जल से संयुक्त कर च ` ्रिसूल मोरये तीनों कुश खूप से पवित्र प्रर 

है 1३२ न ना चाहिए | विधिः ध : अ पवित्र ओर ध क्रा 
॥ भाज्यस्थाली एक पल कौ इस विधिसे किया हमा कम भत आधु 


होनो चा > र का पा 
है । वही पा यदिहायकाबनादहौत्तो र ् चकके का अना मर्टृटी 4 
१ 


ख वामे श्चुभगर बुभ दोनों क 
कम है । इसौलिषए उसको पवित्र 1 
चादिषए, ठेस कहा गया हे ॥३४॥ शरुवा का अगल 9  ॥ ना वच १ ८ 
चराश्च ओर भूल पकड्ने से होता को 7 भाग पडे से स्वामौ काना? कः < 
। को मृत्यु होती है 1 अतएव भली माति विचा 





वर्चासत्तमोऽध्यथिः ३५७ 


मूले च न्रियते होता तस्माद्धायं विचायं तत्‌ । अग्निः चुंश्च सोमश्च विरिचिरनिलो यमः ॥२९॥ 
लवे षडेते देवास्तु तयगुलमुपाभ्रिताः । अग्निभोगार्थनक्षाय सूर्यो व्याधिकरो भवेत्‌ ॥२३७॥ 
निव्फलस्तु स्मृतः; सोमो विचः सर्वकामदः । अनिलो वृद्धिदः प्रोक्तो यमो मूष्वुप्रदौ मतः ॥२८) 
समाजंनोपयमनं कर्तव्यं च कुशदयन्‌ । पुवं तु सप्तशाखं स्थातं चशाल तथापरम्‌ ॥२९॥ 
भोपणी' च शमौ तद्रत्खदिरश्च विकंकतः । पलाशश्चैव विज्ञेयाः सवे चव तथा ल्‌. च ॥४०॥ 
हस्तोन्मितं ल्‌ वं शस्तं त्िशदीगलिकं छ चम्‌ । विभ्राणा चैतदाख्यातं हयन्येषामंगुलोनकम्‌ ॥४५॥ 
गृहाणां पतितां च खरादीनां च॒ नारद 1 दष्टिदोषविनाशायं पत्राणां प्रोक्षणं सृतम्‌ ॥४२॥ 
भङते पपाते तु यज्ञच्छिद्रं समुद्भवेत्‌ \ तस्मिस्पुणी हृते विप्र यज्लसंपृण॑ता । भवेत्‌ 1४२ 
भ्टमष्टिभनेस्किचित्पुष्कलं तच्चतुष्टयम्‌ । पुष्कलानि तु चत्वारि पूर्णपात्रं (नडा ॥॥४४॥ 


रभकाले तु संप्राप्ते नद्थादास्नं क्वचित । दत्तऽतव्तो भवेद्वः शापं द्याच्व दारणम्‌ ॥४९॥ 
ी टिर्व्याहूतिभिः स्मृता ॥४६॥ 


परघारो नासिके प्रक्तौ आज्यभागो च चक्षस + प्राजापत्यं मखं प्रोद्त क ध 
६ हस्तौ च पादौ च पंचवारणमीरितम्‌ । तथा स्विष्टकृतं विन्न शरोर पर्णाहुतिस्तथा ॥४७॥ 
व चेकहुदथं चतुःोत्रं द्िनासिकम्‌ । द्विश च घण्ेत्रं पिगलं सप्तजिह्वकम्‌ ॥४५८)) 
प्यनागे तिहस्तं च चलुहुस्तम्च दक्षिणे । स्कल वौ चाक्षमाला चया शवितिदक्षिणे करे ॥४८ 
मेखले त्रिपादं च धतयात्रं द्विचामसम्‌ । मेषाख्ठं चतुर्ग बालादित्यसमप्रभम्‌ ॥५०॥ 
४ म 
५ ॥३५३॥ सवा मँ एक-एक भगुल पर अन्न, यं, सोम, बह्मा, वाण भौर व जी 
॥ भोगाय के नाश के लि, सुथं रोम उलन करने क लिए, चन्र निष्कल कहा वथ र ह ९९३ ८॥ 
(मण्ड करने के लि स्थित रहते है । इसी प्रकार वायुं श्र्रद्धि करने वालि भर पम ध १ 
सषा वाको सूल भाग्रको भोर तीन गुल छोडकर चौथे -पाचिव अंगुलं पर पकडना चा हए । ) १ पम्‌ 
ह युक्त नामक द)। कुश वनने चाहिए । पहला सात लाखा सहित रहै, | परन्तु ङ केवल पच प र 
2 हो ।३९॥ सच गौर्‌ खक्‌ श्रोषर्णाो (गंमारो) शमौ, सैरः विककत (कटाई) भौर पल ् ध 
एसो £ । ०] एक हाय स्व्‌ ध तोस अंगुल लम्बा समक्‌ प्रस्त माने गए हु | विप्रं यजमान ॥ 
„है जन्योके लिए एकं =" प्रमाण माना गया है ॥५१।) शद्रः पतित भौर गदहे भाद 
एएक्ंगुल का ही प्रमा रट 


को दूर्‌ करने गं ना चाहिए ॥४२॥ पूर्णपात्र को न रखने पर यज्ञ फत्‌ ध 
। के लिएपश्रों का प्रोक्षण करना चाह । ४३ आठ मुटृढो का किञ्चित्‌ 


केहाज प वम्र | उसको पूरणं कर देने पर यज्ञ पूणं फलदायक टता व कहते है ।४४॥। होमकाल भा जनि 
१२ कं । चार्‌ `किञ्न्वित्‌' का "पष्कल' भौर उसके ता 1 करने पर अग्नि भहृष्त 


हो १२ मान नहीं शं बिद्ाना चादिषु । रेषा 
ते मोर नही देना चाहिए भर्थात्‌ खाट भादि नही चच ति देना) मन्ति देव को नासिका" जान 


भाग नेत्र को दारुणा शषापदेते ह र (देवता को घौ कौ आह 
मोरे | भ्राज [पह 5 । त । ४ ( वैर । यि | गे प्रकार स्विष्टकृत हटकर 
 पृणाहुत्ति क य मुख, व्याहृत्या कटि, पंच वारुणी शिर, हाय भौर १२ हं। विभ * 
न ह 


देवे द्धि गे नासिका, दो शिर, छः 
न[सर्का द | त गे 9 | कु 
-धपुख, एके हदय, चार कान वलि, द चार हाथ है । दक्षिण कर मे सुव समक्‌, 


ष 


त जीभ 
भल |} ४८ | 
माका 


षाय भागको' ओर तीन हाथ ओर दक्षिणको भोर नगो से युक्त अम्नि देव 
ह ततो चंवर भौर चार सग से र कते इ । 


भ गें 
४ शक्त रहतो है । तोन मेखला, तीन चरणौ तपान्‌ 


शोभि 
प्ते ह । बाल सूयं के समान अरूणवणं मग्न यज्ञोपवोत, जदा भौर कुण्डल क 


ड 
भ सवार्‌ 














३५८ नारदीयपुराणसम्‌ 


उपवोतसमायुक्तं जटाक्‌ रलमंडितम्‌ 1 ज्ञात्ववमग्निदेहं तु होमकमंसमाचरत्‌ 
पयो दधि घतं चैव स्नेहपक्वं तथेव च । जुहुयायस्तु हस्तेन स विप्रो ब्रह्महा भवेत्‌ 1१ 
यदन्नं पुरषौऽदनाति तदन्नं तस्य देउताः \ सर्वकामसमरद्धयथं तिलाधिक्य ४ 11५४ 
हमे मुद्रा्रयं प्रोक्तं जरृणी हंसी च द्ुकरी \ अनिचारे सूकरी स्यान्मृगी हसी ५५५ 
सर्वा गुलोभिः क्रोडो स्याद्धसो मुक्तकर्निस्टिका । मध्यमानानिकिष्टेमगो महा. । 
पव॑प्रमाणग्ाहुत्या पंचागुलिगहीतया । दधिमध्वाज्यसंयुकते ऋ्वग्भिजु हुवातन ॥५७॥ 
कुशास्त्वनालिकासक्ताः कार्याः स्युः पुण्यकर्मणि { 1५॥ 
विनायकः कर्मविघ्नसिद्धचर्थं विनयोजितः । गणानामाधिपत्ये च रुद्रेण बहणा त ॥५४॥ 
तेनोपसष्टोः यस्तस्य लक्षणानि निबोध मे \ स्वमेव माहूतेट्यथ जलं स्‌ंडाश्चं ५ = ॥६०॥ 


) {८ > 1, { ङ न ₹ #ै = द । ह तष्ट 
व फ़व्यादाश्चरधघिरोर्हति \ अंस्यजगह्‌ भरष्ट : सरेकनाव ; ॥६१॥ 
व्रजन्चरप तथात्ानं मन्धतेऽनु पतं परः ! विमना विफलारभः संसी दत्य 


ते ध ~: ज्भसंगना 
तेनोपस्ष्टो  लमते न राज्यं राजनंदनः । कुमारी न चं सर्तारमवल्यं मनन = दरा 
आचायतव श्रोत्रियश्च न शिष्योऽदध्ययनं तथा विधि दकम्‌ । 
वणि्लाभं न चाप्नोति कष चापि कृषोबलः । स्नपने तस्य कर्तन्यं पुण्ये दि 


दघ प्रकार मग्निके रूम का परिचय प्राप्त करके ही हवन कम करना चारि । (४.९-५.१।। दध ` शी ६ 
ध पका हु वस्तुकोजो हायसषे उठाकर हवन करता दै वह ब्रा) कामों की ( 
२।। मनुष्य जो अन्न स्व॒यं खाता है उसके देवता भी वहौ अन्न खति ह । ( + 


लिए हवि मे { तत प्र † 
नि । भे ध को अधिकता ही श्रेयस्कर है ॥॥५३॥ होम मे मृमी , हसो ओर सूकरी ये र ल्त 1 
५८) मभार (मारण मोहन आदि) पे सूकरो मुद्रा गौर शुभ कायो मेङेषदा ध 
४९। ॥ 1५४ | सव अगु सि ग † ४ (| र $ & क मि बर्ण 
मुद्रा बनतौ > “ ् कोमिलादेनेसे सूकरो मुद्रा ओर मध्यमा अनामिका तथा अभर ५ पयि ४ ४ 
जनुसार पाच ४ भ्व कनिष्ठिका कोछोडदेनेसे हंसौ मुद्रा बनती दे, त ४ पुण्य कमी 
गुलय ` ॥ तं = र ।1 < 
को अनामिका सटाये र ध दधि, घीसे मिश्रित तिलो स हवन कर । । 


# 

सद्र आर दे ॥\५७॥। विना 7 ॥ 

द्र जार विपल्य दिवा | | 

पर्ुचने पर (ति षः स को विष्नोंके विनाक् के लिए गणो का व ५ प ध ४६ 
द्रव देति ह, उनके लक्षण मुभे सुनो ॥५८१।। उनके दवार कले 4 ६।६ 


मे अपनेको जलम ड्ब अ [रण प्र । 
को वह देखता है । ध हमा देदता है 1 किर मूड मृड्ये मनुष्यो को तथा चरम व = # 
र च ५। गं द्‌ पक्षया त 4 
स्थान पर अन्त्यज, ददे मौर उलो के बोच अपने को रै ॥{५२-६०]। जव त विक 44 
उपक पी ४ को पता ५२ - 
दै मानो उपके पीठे बौर लोग भो मा रहे ह । सवयं अन्यमनस्क-सा रहता है । उक स राज्य नद 
मौर अकारण उसको असफलताये पराप्त दो जातो ह नेय से राजय 1 4 ^ 
सकता | न तो कीट कुमारो कन्था यो त ह 11६ १।। {विनायक क प्र + ‡ य प्र णी ट्त ट 6 
+ र ~ श यार्यं पति ह न त ठ 
। 6 ॥ प्राप्त कर सकती भौर त 
है । इसो प्रकार कोई श्रोत्रिय मावचा्यंषद को, विदार्थो बिद्या को, बनिया ^ 
५। 2 
अच्छी चेती का फल नही पाता दै \\६२१॥ । 





पर्चाशत्तमोऽध्यायः ३५ 


गौरसर्षपकल्केन स्वस्ति वाच्या द्वि शुभाः ।६२॥। 
वर्वस्थानाद्गजस्थान्रस्मीकाप्संगमादध्रदात्‌ । मत्तिकां रोचनां गंधान्‌ गुम्पूलं चाशु निक्षिपेत्‌ ।।६४॥ 
त्मात्हूता ह्यं कवर्णेश्चत भिः कलशे हछ'दात्‌ । चमण्यानुडहे रक्ते स्थ्यं भद्रासनं तततः ॥६५॥ 
हाक्षंशतधारमुविभिः पावन कतम्‌ । तेन त्वामर्भििचानि पावमाम्याः पुनत ते ॥६६॥ 
णते वरणो राजा भगं सूर्यो बृहस्पतिः । भगमिद्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो ददुः ॥६७॥ 

केशेषु दौर्भाग्यं सीम॑ते यस्च मद्धनि । ललाटे कर्णधोरशष्णोरापस्तुदतु सव॑दा \६८॥ 
स्नानस्य साषंपं तेल सर वेणोदुम्बरेण त । जुहयारम्‌द्ध नि कुशान्सम्येन ६५५ च ॥६६॥ 
५५ संमितश्चेव तथो शालकटंकटौ । कष्माण्डो राजयुदरश्चेत्यते स्दाहासमन्वतः ॥८०॥ 
तामभिबेलिमतेश्च नमस्कारवपच्वितः ॥ द्याच्चतष्पये सुं कुशानास्तोय्य स्वतः (५७१४ 


ष छतास्तंडलौश्च पललौदनमेव च । मतस्यानयसवपतमवानानमता व तु (७९॥ 

चतरं सगं चि तिद्वधार्म : पटिकापवांस्तथेदोटल्लजोऽपि च ॥७२३। 

क संध च सुरां त्िविधामपि । मूलकं पुतकुपास्तः न 
पायसं चेव गुडपिष्टं समोदकम्‌ । एतान्पर्वानुपाहत्थ शरम । छरवा त्तः 


प जननीमुपतिष्टेत्ततोऽभ्बिकाम्‌ । दुर्वासवपपष्पाणा दत्त्वाध्य ूणमस्जलिम्‌ ।(७५॥ 
- न्किमांश्च देह मे ॥७६॥ 


^ दहि यशो देहि भगं भगवति देहि मे । पुत्रान्देहि धनं देहि सव 


ना --------- 
भाहि पे व्यक्ति को, जिसके ऊषर गरी का कोप हो सया हो, किर पण्य तिथि ८ 
करे || ९३। पदेन उसके शरोर पर सवेत सरतो का उदटन लणना चाहिए । पनि न अ 
उस । अस्वेशाला, गजशाला, बल्मीक (बरी), नदोसंगम (अथवा चौराहा, ०८१ 1 9 
मे 6 पथ ओर गुगुल मिलि ॥६५॥ वे मोर एक हो प्रकर के वार कत पर (सदचाक्षः 
शतधारं कः न्ते शित पदायं को मिलादे। फिर लाल वुषभचमं पर भद्रा ४ म उस त 
तेभ [अभः पावनं कृतम्‌ । तेन तवांमभिषिल्वामि पावमान्याः नन्त ते । ई म त 
४ अयं के ।६५-६६।। इ व 01 बृहस्पति, इन्र, वायु भर सप्तषि तुमको ष ध 
के भणते वर्णो राजा. "त्यादि मन्त्र को भौर तुम्हारे केशों मे नो र्ग ६ न क मे के 

ष दो ॥ 1 मौरनेत्र मजो दुर्भाग्य है उसको वरुण देवता अथय यह जल दूर करे इस अथ ४ स गे 
पिनि ता "इत्यादि मंत्र को पढ़ते हुए जल से अभिषेक करने के अनन्तर धरुलर कै बने सुवा कौसाथह 
सि, । ॥ श पकड़ कर “मिताय स्वाहा, संमिताय स्वाहा, शलाय स्वाहा, कटकटाय स 1 
पर प्रर ० स्वाहा" इन मन्नं से उक्त भभिषिक्त व्यक्ति के लर पर सरमा क तेल का हवन 0 
ध फर्‌ छ तेल छोडे 11 ६७-७०॥ अनन्तर यजमान चौराहे पर भौर मदार कं ईश्च १९ र मि, भात 

भ्तोका न हआ, नामोच्चारण अर बलिमन्त्र को पढ़ता द्मा (तण्डुल प्रका ^. 

| चित्र विः यवा कच्चा मांस इनको बलि ।७१-७६॥ ला दहो सिला अन्न, पायक 
मड ` क, तोन प्रकार कौ सुरा, मूलो, धह, पूजा, धृष, म, € विका (गौरो) को 

दभो कर व श्न सामग्रियों को हृकटढा कर पृ पर शिर नवा कर विनायक, जननी -अः शुकम 
5१, सरसों ओर पलों का अञ्जलि पणं अघ्यं देकर "हे भगवति ११३ र 8 त मौर 
ए पूणं करो।" इस प्रकार भगवतो दुर्गा का उपस्थान करके धुर, दप तवच, ५५ 





८3 











३६० लारवोयपुराणम्‌ 


उपस्थाय शिवां वुर्गामुमापतिगयाचयेत्‌, 1 धपदीपेश्च नं गं न्धमाटयानुलेपने ५५ 
ततः शुक्लाम्बरधरः शुक्लमाल्यानुलेषनः । ्राह्धणान्भोजयेत्पश्चाद्रस्तमु्मा | रोप ।७९॥ 
एवं विनायकं पूज्य ग्रहाश्चैव प्रपूजयेत्‌ } श्रीकामः सांतिकामो वा ुम्टवृदधयापुवी ध्यान । 
सुय्येः सोमो महीपुत्र बधो जीवो भृगुः शनिः \ राहुकेतू नचप्येते स्थापसीया ग्रहः कमात्‌ । 
ताश्रकाद्रलताद्रक्तचंदनारस्व्णकादपि । \ टिभ्न) रजतादथसः सीसात्कार्था ६ 
स्वर्णवा पटे _ लेख्या मंधेनंडलकरेषु च । यथावर्ण प्रदेणानि वासांसि कुसुमानि 
गंघाश्च॒ वलयश्चैव धुपो देथश्च गुग्गुलुः १ कर्तव्था संदरवंतश्च | चर्चः मतिरेवतम्‌ । 
आकृष्णेन इमं देवा अरनम्‌खदिवः ककुत्‌ \ उद्ुष्यस्वपति वरटयर्मस्तथेवा्नाप्यित ॥८४॥ 
शन्नोदेवीस्तथा काडात्केतु कृण्वन्नकेतव; ॥ । 
अकः पलाशः खदिरस्स्वपामामरडयपिप्यलः 1 उदुबरः शमो दूर्वा कुंशाय समिधः षा ॥८७॥ 
एककस्मादष्टशतम्टाविशतिरेव च लोतन्या सत सपय्य इ क्षीरेण 2 ५५ । (४४ 
छ, पायत्‌ च हविष्यंक्षीरबाष्टिकस्‌ 1 दध्योदनं हुवश्यणं माष चितान्न म्‌ 1६ 
मने मोन इ । तऽ यथान स 
1ऽनड्बान्हिमवासो हयः मात्‌ । कृष्णा गौरायसं छाग एतः वै दक्षिण 1६१ 


यस्य यर्‌ कि त ४ ; पूजविष्यम 
यतु यद्द्रव्यं पतेनाच्यंःस तेन च । ब्रह्मणेदां वरो दत्तः पूजिताः ५ र 


५ 
अनुलेपन वतं धार श्री 
पन से भगवान्‌ शंकर को पजा करे} तत्पश्चात्‌ श्रुक्ल वस्त्र द्वेतमालः मौर अनु अत्त | 


ब्राह्यणो क्षु चः ~ चज (8 ४ 
र 1 कराकर गुर को एक जोड़ा वस्व दे । इसप्रकार विनायक क प | य, म £ 
धु ^~ १ न ।, 
पुष्ट, इद्धि तथा आयु चाहने वाला पराक्रमौ व्यक्ति नव्रहं कोपना क र 
वृहस्पति, चुक्र, शनि, राह ओ ~ ~ स्वर्णं, € ~ ब्र 
ओर्‌ सीते को ट "राहु जोर केतु इन नवग्रहों को कमक: तावा, चदा, लाल्‌ चन्दनः र दरत्म ति 
माति बनावे । ५ मथवा किक वस्व्रपर सुवणं अथव भ॑व अ > ओर 
ताभ के मन्त । भत्यक प्रहा के वणं के अनुसार वस्त्र, पुष्य, गन्ध, बलय, धु भौर गृषगुल | 
॥ ^ अनुसार चर्‌ प्रदान करे 11८२-८३।, , या १ 
2, क मस्त ५] ( ह < 2 ॐ", 
का, ज{र्नमूद्ध दिव्‌; क 0 है "आकृष्णेन रजसा इत्यादि मन्त सुय का हत ¢ 
त्याह मर " "कुत्‌ दुत्यादि मन्व मगल ८ यु व्‌ त्यादि अर्त कु । (नि क 4) 
हत्या द्‌ सम॒न्त्र वृटस्पति का “यन्नात्प क्‌ उद, यर ६९ श टमा मर्त श (अपाम 6 
त्यादिमः नसि छतः इत्यादि मन्त्र शुक्र का दान्नो देवी द (वडा 
दत्वा सन्तर राहु का, कत्‌ कृण्वन्नकेतव; च क वः पलाश, 8! = दद 1 
पोपल, गूलर, शमौ दर्वा  . तवः इत्यादि मन्त्र केतु का ट्‌ । अ पल।र; एकन ये | 
बार अथवा अट्टा ईब) आर कुश ये कमश्षः सूर्यादि कौ समिधा दै । ॥८४८-८६। ` तः त्व "| 1 
प त बार मधु, घो, दही, दधद हवन करना चादि । गुनः % दि € 4 
मला चावल, पायस, हविष्य, दूष मिला स स य॑ दहो भात, घी भात (4 
भातत, उडद युक्त भात, ओर चित्रान < चाचल का भाति) 





ठ्य शः 
(खचड़ो) ये वस्तुएं ग्रह॒ के क्मार्नुसार विषान्‌ ` ऋ #प४ ९० 4 


ब्रह्मणों को मोजन के ल्यिदे, ञं लकार क 1 
ल, साना, वस्त; अदव, कत्‌ गाय, लोहा ज्ज ॥ ध्र{(दि्रह क ठ टी ष 4 
› लोहा भौर वक्री को दध्िणा ई" ते दन 4८4 


1 (लष ६ विदित इ उसका एक पल परिमाण लेकर पूजा करनी च, ` रह का वि 
^ करे उनको तुम भो पूजा (मनोरयपूति) करना \ ९१1 राजा 
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ग्रहाधीना नरेद्राणां धनजत्युच्छयास्तभां । भावाभावौ च जगतस्तस्मात्पूज्यतमा ग्रहाः ॥६२ 
आदित्यस्य सदा पजा तिलकं स्वामिनस्तथा । महागभपतेश्चेव  कुव॑न्सिद्धिमवाप्तुवात्‌ ॥६३॥ 
रमणा सफलःवं च श्रिधं वाप्नोतयनुकत्तमाम्‌ ॥६४॥ 
अकृत्वीं मातयागं तु यो ग्रहार्चा समारभेत्‌ । कुष्यति मातरस्तस्य प्रत्यूहं कुर्ते तथा ॥(६४॥ 
त पवित्रमत्रेभ वसोर्दधासं प्रकल्थ्य च । गौर्य्या मातरः पज्या मांगतयेषु शुमा्यसिः ।६६॥ 
पद्मा शचौ मेधा सावित्री विजया जया । देवसेना स्वधा स्वाहा मातृका वधुतिध्‌ तिः ॥९७॥ 
ष्ट ष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेधतपा सह । गणेशेनाधिक्ा ह्य ता बद्धौ पएज्यास्तु षोडश ॥६०॥ 
आवाहनं तथा पा्मध्यं स्नानं च॒ चंदनम्‌ । अक्षतांश्चेव पुष्पाभ धुपं दोपं फलानि च ॥४६॥ 
तवेदयाचमनीयं च तांबूलं गमेव च । नीराजनं दक्षिणां च कृमाद्धाच्च तुष्टये ॥१००॥ 
क प्रवक्ष्यामि ` धनसंततिवद्ध॑नम्‌ । अमावस्थाष्टका वृद्धिः $ष्णपक्षायनदयम्‌ ॥१०१॥ 
राद्धं बरह्मणसंपत्तिविष्‌ वत्सुयसक्रमः । न्यतीषातो गजच्छाया _ ग्रहण चद्रसुथयोः ॥१०२॥ 
वेदाय तिरचिश्चेव भाद्कालाः प्रकौतिताः । अभ्रूयाः स्वश वेदेषु शोतियो ह्यविदुवा ।\१०२॥ 
ज्ज्यष्ठसामा चत्रिमधस्तिसवणंकः । स्वस्रीय ऋत्विग्जामाता याज्यरवशुरमातुलाः ॥1५८॥ 
निणाचिकेतर ोहिनशष्यसंवंधिनंधवाः , | कर्मनिष्ठात्तपोनिष्ठाः पंचाननि्रह्मचारिणः ॥१०५॥ 


ध प्राप्ति गौर नाश यथा जगत्‌ कौ जन्म-ृत्यु भी सप्र प्रह के हौ अधन ह। इसलिए प्रह सबसे अधिक 
§ ।९२।। सवदा सूयं को पूजा महागणपति ओर स्वामी (स्कन्ध) को. पूजा ओर तिलक अथवा सेवा करने से 

०" करयो सफलता ओर उत्तम श्री प्राप्त-होत्ती है। जो व्यक्ति मातृोग क बिना ग्रह पूजा प्रारम्भ करता 
मातृकाए कुपितो जाती हँ ओौर विल्ल बाधायं करती है ॥ ९३-९५। | इसलिये "वसोः पवित्र इस 
पमा न क क्रिया कर शुभाकांक्षो जनं शुभ कार्यो में मौरी जादि ५४८ को पूजा कर ॥ ९६ ह गौरी, 
वड मात! न सावित्रो, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मकाए, वदत, धृति, पुष्टि, हुष्टि, तुष्टि इन 
बाहून त को भपनी कुल देवी तथा गोदा के सहित परजा करता हं 1 श्रौ वृद्धि र ४ ष 

› गरड अ के अनन्तर पाच-अध्यं मौर स्नान के लिए जल देना चादिए फिर चन्दन, मक्षत, प्प, तष, ९१ 

र पत कर अचमन, ताम्बूल, पुगी-फल, नीराजन मौर दक्षिणा देनी चािए ॥ ध ००॥ । 

रष्णपक्ष ते ध १ क वंशको इद्धि करने वाले पित्ुकल्प को कहु रहा €। अमावस्या, अष्टका, ब्रद्ध, 
यं कों र न भयनं के आरभ का दिन, श्राद्धौयद्रव्यकी उपस्थित्ति, उत्तम ब्राह्मण की प्राप्ति, विघुवत्‌ योग, 
गष्धेके त न्यतोपात्त योग, गजच्छाया, चन्दरग्रहण, सूरयंग्रहण तथा श्रद्ध के लिए रुचि कां होना सभी 
भागा ॥ ८ कहे गए हँ । सब वेदों मे अग्रणो, श्रोत्रौय, ब्रह्मज्ञानी युवक, वेदा व व्येष्ठ साम 
स (तेन वि । तिसुपरणा भानजा, ऋत्विक्‌, जामाता, यजमान, शवर, माम, कुन 
ण शाद य, घवन्धी, नान्धव, कमंनिष्ठ, तपोनिष्ठ, प चाग्नि-सेवी" ब्रह्मचारी भौर धिता 


कौ | 
~ _ ` पम्पत्तिमानेगये है ॥१०१-१०५३॥ 


मरक ते 


करने वाला । २. तरिसौपर्णी 
जक त्रिविध अग्निधिद्या को 
न पाच अग्तियो का 


ध 1 
पेषाधों घवाता' इत्यादि तीन ऋचाओं का जप ओर तदनुकरूल ब्रत का अचिर 
ड मौ ता मौर तत्सम्बन्धी व्रत का पालन करने वाला । ३. त्रिणाचिकेतस 
प्के | + तदनुक्रुल त्रत का पालक । ४. सभ्य, अवसथ्य त्था त्रिणाचिकेत-~ईद 


५ ष्व भे ॥ 9 पु ७ 












२५२ । | नारवोयपुराणम्‌ 


पित्मातृपराश्ेव ब्राह्मणाः = श्नादसंदः । रोगी न्यूनातिरिवतागः कामः पोनवस्तथा ॥१०६। 
अवकोण' कु डमोलो कुनखी ` ्यावदतकः । भृतकाध्यापकः वलीबः कन्यादूष्यनिशस्तक ० 
मिवधुक्‌ पिशुनः सोमविक्कयी पररि विस्दकः \ म तपित गुरत्यागौ कूडाशी वृ्लात्मजः भी 
परिपरवापतिः स्तेनः . करम््टाश्च {निदिताः । निमंत्रपोत पर्वेर्ह्यणानारमवान्‌ शु च॑ 
तेश्चावि संयतंर्भाव्यं मनोवाक्कायकमनिः \ अपरा समस्यच्यं स्वागतेतागतस्तु तान्‌. १॥ 
पवित्रपारणराचांतानासने चोपवेशयेत । विप्रान्दैवे यथाशक्ति पितर्य ऽुभ्मास्तथेव च # 
पराध्निते शुचो देर दक्षिणाप्रवणं तथा} द्वौ दैवे प्राक्‌ त्रयः पित्रये उवगेकंकमेव च । ११६ 
मातामहानामप्येवं तत्र॒ वा वेश्वदेधिकम्‌ 1 पाणिप्रक्षालनं दरवा विष्टरार्थं कुशान ॥ 
जावाहयेदनुज्ञातो विश्वेदेवास इत्यचा । यवेरन्वावकीर्याथ भाजने सपविलके 

शन्नो देव्या अपः क्िप्त्वा यवोऽसीति यवांस्तथा \ या दिज्या इति मवे हस्ते पाच विनिः्ित क 
दत्त्वोदकं गंधमाल्य प्रदाधाननं सदीपकम्‌ । अपसव्यं ततः कृत्वा पितुर्णां सत र ॥११०॥ 


£. 


दवगु्णस्तु कुशान्दत्वा ह्य शंतस्त्वेत्थुचा वितन्‌ \ आवाह्य तदनुज्ञातो जवेदाथंतु न 


4 तषी, 

7 मौर अतिरिक्त अंग वाले, काना, पौनभंव, अवकीर्णी (सतन्नत; क ध ( 
(लिष पर व्यमि दात वलि), भृतकाध्यापक (घर पर पैसे लेकर पढने वाले), नपसक द द्‌ के विवार 

रहते हए चरका दोषारोप हो), मिनद्रोदी, चूगललोर, सोमविक्रयो, परिविन्दकं (नडे भा ति वार्ला 

ए विवाहे करने बाला छोटा भाई) माता-पिता शोर गृख का त्याग करने बाल! ५ का जर द निनि 


) तको छोडकर ओर क्मश्नष्ट 
ह ।\१०६-१०८१ छोडकर आयौ स्त्री से विवाह करने वाला, चौर 





श्राद्धमे 
सो मन, वाणी ह हो आतमन्ञ पवित्र श्राद्धकर्ता ब्राह्मणों को निमन्त्रण दे द न को आवयः. | 
के बाद यजमान, प सयम दों! बपराह् कालम स्वागतपूवक उन आगत त्र (वतर कार्थ वि 
शित भयु्म (चि वत्र पाणि होकर आस्न पर्‌ वैठावे। देव कार्यमे युग्म ब्राह्मणों नार्‌ विरि ४ 
स्थान भे, दक्षिण 0 ब्राह्मणो को निवि करना चादि ॥१०९-१११॥ च भ को पूर 
ओर पितृ कायंमे तोन व नोच भूमि में श्राद्ध करना चाद्धिए \ वेैदवदेव श्रा मे & 
रकार मातामह क कत को ॥ अथवा दोनों में एक-एक ब्राह्म ४ ध जलं देकः 
वद्वदेव्‌ कमं ये उ ह लन के [ल 
लिप कुद देना चाहहए ॥ ११२. भे करता उन्ित है । हस्त + ऋ से आवार वय 
यवं छोडकर प.वत्रक युक्त पात्र मे (हार लेकर `[वश्वेदवासि  * ` सं रस््र अ 
"या दिव्या आपः इस मन्त्र ३ धन्तो देव्या...., इस मस्र से जल छोढे "यवोऽसि ".." ^ माला नौः व 
‡ इस मन््रसे हायभें पाके लिए जलदे ॥११४-११५॥। जल, ग, ५ उद" & 
दीपक दिश्वावे । तत्पश्चात्‌ मपसव्य होकर विन प्रद्‌? | तं 
टोकर विन प्रदक्षिणा किय दो कुश्च जखन क रुपए 
11 


इस ऋचा से पितरों का आवाहन कर - । नु नः पितर्‌ 
व व॑ ^ र्‌ उनसे भावाहिति ज्राह्यणसे आक्ञा लेकर आय त क ही 
ला जप करे । यवकं स्थान पर पतृ क्ममे तिलका प्रयोग करना चार्दिए, अघ्यं आदि 


[ - + रम १ - 1, - कि (यं >= 


१. अपने पति के रहते दूसरे पति से उत्यच्च किया हुआ पुत्र 1 





 पितुभ्यः ¡ पाति 
भ्यः स्थानमसीति न्युञ्नं पात्रं करोत्यधः । अग्नौ करिष्यन्नादाय पृ 
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यवार्थार तितः क <. ०. ~ 
तु तिलैः कार्याः कुरथाद्यादि पर्ववत्‌ । दस्बाघ्यं सयर्वास्तेषां पातर कृत्वा विधानतः ॥११०॥ 
च्छत्यत्तं घृतप्लुतम्‌ ।११६॥ 


कुःरुषवेत्यभ्यनुज्ञातो दर 

ती त्वाग्नौ पितयज्ञवत्‌ । हुतशेषं प्रदद्यात्‌ भाजनेषु समाहितः ॥१२०॥ 

ङृच्येद प | रप्येषु च विशचेषतः । दरवान्नं पृथिवीपात्रमिति पातराभिमत्रणम्‌ ॥१२१॥ 
गरित्यस्ने द्िजागुष्ठं निवेशयेत्‌ । सव्याहृतिकां गायतं मधुवाता इति व्युचम्‌ ॥१२२॥ 


जप्त्वा यथायं वार्यं अर [ न 
सुखं वाच्यं भुञ्जौरस्तेऽपि वाग्यताः । अन्नमिष्टं हविष्यं च दद्यादक्कोधनोऽस्वरः ॥१२२॥ 
चैवानुमान्य च ॥१२४१ 


आतप्तेर | ग 
तदन्नं १५५४ जप्त्वा पृ्वंजयं तथा । अन्नमादाय त्तस्य शष 
(; द्‌भ॒मौ दद्याच्चापः सकृत्सकृत्‌ । सर्वेमन्नशुपादाय सतिलं दक्षिणागुखः ।१२५॥ 
ततः ॥१२६॥ 


उाच्छष्ट रि 

॥ स षु ७४ = । # [। 

न्निधो विडाम्दथादै पितयज्ञवत. । मातामहानामप्येवं दचादाचमन 
क्षिणां शक्त्या स्वधाकारगुदाहरेत्‌ ॥१२७॥ 


स्वस्तिवाचं | 
वाच ततः कुर्यदिक्ष्योदकपेवं हि । दर्वा च दं 
त्युक्ते भमौ श्िचेत्ततो जलम्‌ ।१२०८॥ 


वाच्यतासिः 
त ०८७५५ स्वधोच्यताम्‌ । बपुरस्तु स्वधत्युकत । 
भड्धाचनोम यतां वभ्र॑श्चोक्त इदं जयेत्‌ । दातारो नोऽभिबद्धतां वेव; संततिरेव च ॥१९६॥ 
1 व्यगमद्बहु देयं च नोऽस्त्विति । इत्युक्तोक्ताः प्रिया वाचः प्रणिपत्य विघ्जंयेत्‌ ॥१२०॥ 
{मिस्ते सं्रवाः पवंमध्यंपाते निवेशिताः ॥१२१॥। 


वाजे पितपवं वि्तजं 
इति प्रीतः, पित्वं विर्जनम्‌ । य 


“पिततभ्यः स्थानमसि' इस मन्त्र से न्युञ्ज पात्र 
के लिये (अग्नौ करिष्ये" एसा ब्राह्मण से 
से बची सामग्री को उस 
। यदि चादौ 


विधा 
नि के । 
को नोचे 7 पात्नमें यव आदि रखकर अध्यं देने के अनन्तर 
। करोः र । ११६.११८१॥ अग्नि में पृथक्‌ अन्न को हवत करने 
॥ सी आन्ञा पाकर पितरु यज्ञ कीरभाति उस ग्नि म हवन करके, हवन 
होतो त होकर रवे ओर उस समय वहु पात्र यथाशक्रिि किसी उत्तम धतु का होना चाहिए 
पादे (इद्‌ विष्ण # ह । अन्न देकर ध्ृथ्वी ते पत्रम्‌" इस मन्व से अभिमान्वित करे ॥११९-१२१॥ एसा करने के 
मधुभ्वातता ~, यह कह कर उस अन्न में ब्राह्मण के भरुठो का स्य कराये । श्याहूति सहित गायत्री मौर 
भोजने प्रारम्भ ` इस ऋचा को जपकर आदरधूवंक उनको भोजन करने के लिए कहे । वे ब्राह्मग भो मौन होकर 
, भ्रय जघ्न ४ । उस समय यजमान (शाद्धकरता) क्रोध ओर जल्दीबाजो को त्यागकर शान्तिपूवंक ब्रह्मण 
५ अथवा र हविष्यभोजन विधिपूवंक परमे जब तक ब्राह्मण भोजनसे तप्त न हों त्ब तक पवित्राणि. --.' 
^ पभक्नको ध के मन्त्रोंका जप करता रहै | उन ब्राह्मणो के तृष्त हौ जने पर अथवा उनको तृप्त जानकर 
षेय द्वो पर चिर दे। ओर एक-एक बः चे तको रूढो भूमि में समोप 
भेको भा । ओर एक-एक बार जल दे । पुनः शेष बच ह स॒वं अन्न को ुठ। भ्र 
६ दसौ प्रकार । २-१२५६॥ | | | 
| मातामहोँके श्राद्धं मेभ करे। तदन्तर अनचिमन क स्वस्ति वाचन कर ओर अक्षय्योदक 
८'व्‌च्यताम्‌'' सी अरि पनि षर 


सथा 

१९ | त्त उन गं क 

८ म्प: स्वध" न्रह्धिणोको दक्षिणा देकर स्वधाकार कह | १२६-१२७॥ 

पाम्‌ कह एषा के । "वपुरस्तु स्वधा' यह कहने पर पृथ्वी पर जल छिडके ॥ १२८ जव वित्र विद्वेदेवास्व 
= तोमा व्यगमद्‌ बहूदेय 


श्रद्धा से कभी दुर न 


कहं त 
वहे यजमान ष्दातारो नोऽभिवद्धन्ताम्‌ वेदा; सन्तत्तिरेव च, कदाच 
कर प्रणाम 


र नोऽस्त्विः । 
दय सवद ५५५५ मेरे | वंश में दाता, वेद के अध्ययन करने वाले, वंश को बहुनि वलि हो, ध 
मे : वषजंन करे सु रहै, हमे दान देने के लिए पर्याप्त धन हो, रेका कह कर प्रिय वाणी से सत्कार 
व काजल । पहेले प्रसन्नतापुरवंक (वजि वाने" इस मन्त्र से पितरों का विसजन करे । 
डाला गया था उस पात का उल्यापन कर विप्रो को विक्ष्व करे । श्रः 


पहले जिं अध्य पात्र ` 
विघ्नो कीः प्रदक्षिणा 








4१ ि नारदपुराणम्‌ 


पितपात्र तदूत्थानं करत्वा वित्रान्विसजयेत. ॥ प्रदक्षिणनुत्रञ्य भु जोत पितसेवितम्‌ 1 
ब्रह्मचारी भवेत्तां तु रजनी ब्राह्मणैः सह । एवं प्रद्षिणावृच्या वृद्ध तांदीमरुखान्पितन्‌ ॥१३२॥ 
यजेत दधिकककधुनिश्चान्पिडान्यवेः कृतान्‌ । एकोर्ष्ट देवही नमेवा्यैकपविनकम्‌ ॥१९। 
आवाहनाग्नौकरणरहितं ह्यपसव्यवत्‌ 1 उपतिष्ठतामक्षय्यस्थाने विप्रवि््जने ॥॥ 
अभिरम्यतातिति वदे बरयुस्तेऽभिरताः स्म ह  गंधोदकं तिलेधुकतः कुयार्त चतुष्टभन 
अर्घ्या पितुपात्रेष्‌ प्रेतपात्रं प्रसेचयेत्‌. । ये समाना इति दवाभ्यां शेषं पू्ववर्दी ति 
एतत्सापडोकरणमेकोदिष्ट स्तिरा अपि । अचकतपिडीकरणं यस्य  संव्वराद्‌भवत- ३६ 
क सोदक भं दधयात्तंवत्सरं द्विज ! मृतेऽहनि तु कतं व्यं प्रतिमासं वु कोन ५५२०॥ 
प्रतिसव्सर । चेव मासमेकादशेऽहनि । पिडा श्चपोऽजवितरेभ्यो दयादग्नौ जलेऽपि वा ।४९॥ 
परिपेत्सत्सु विप्रेषद्विजोच्छिष्टं न `माजंयेत्‌ । हविष्यान्नेन वें मासं पायसेन तु वत्र ।१४२॥ 
मात्स्यहारिणकोरश्रशाकुनच्छागपावंतेः 1 ए गसेरयवाराहशन्मा से्यंथाश्रमम्‌ छ ।१४६॥ 
मासवृद्धचामितप्यंति दत्तैरिह पितामहाः ! खद्धासिखं महाकल्प मधु मुन्यन्नमेन ते 1१४५५ 


| 


लोहर्णमषं महाशाकं मांसं वाध्रीणसस्य च 1 यो ददाति गयास्थश्च स्वंनानंत्यमश्व 


~~~ 





= 
"~~~ क" री जाक 
ब मं 
ष 


| वि 
1 इ दुर तक पर्हुवा दे। इतनी क्रिया समाप्त कर. पितरु यत्च निमित्त सामग्र न 
| १३२। उस दिन श्राद्धक्तस मौर ब्राद्मण मो रातत में ज्रह्यचारो रहे । 


जर ^ पे क ध 

कहो मोद अमर भतरजनम बर विवाहादि के ववर पर अदक्षा 0 नान्दोभुख 6 (कती द 

र्जा नही ॥ 1 पिण्ड दे गौर सारी क्रियाय यवसे करे । एकोन ह. ध ५ 
वल एक पिड पवित्रकं (कुजा) के साथ दिया जतादहे॥ १२३-१२४॥ सयान ् ५ 


गर म 1 क त्यमस्त निर 1 
तिष्ठताम्‌" रेता कहा ५ स्थापन नहीं किया जाता । विप्र विजन के समन भ ज (अभिर 
।१३५-१॥ ` तादे । पहले विप्रो से 'अभिरम्यताम्‌" एेपा कै, यहं सुनकर वे 


को केवल जल से 7 46 8 ४ ज्ञे क्रि ^ +. 
= १। 1 ( श | 
करे ॥१२६-१३७] यह्‌ सपिण्डो समाना. प मनवे दो पानो पिष (जसका तपिण्डान व 
वं पणं हने से हते हषा उ मोर पएकोदिष्ट सियो का भो होना चाहिए । (^ ह । १ 
को प्रतिमास श्राद्ध ए 1, लिए संवत्सर पर्यन्त जल कलक्ञ के सहित अन्त १ पं र्य ला 
1 { (- | > 
दिनिश्रद्धकरकेगो -या त क्रया एक वषं त्क होती रहे ॥१२३५ १३९॥1 नक्तो रि 
मग्नि भथवा जल भे पैक ३ \\१ इच्छुक विप्र को पिष्डदेदे। अर्थात्‌ दत्त भरद न जायं तव 4 ६ 
स्थान पर फाड न लगाये। ^ | (1 तकं ब्राह्मण लोग भोजन करके वहा से उठ" ~ एक य 
६ -ल© ह्‌ वषं वि ९ क 
रहते दं ॥१४१॥ मछली, मृम, भद्‌, पक्षो धु क ह (५ हरिण, इष्ण ०० ६। 1 
ः => "५; बकरा, चितकवरां हरण, र न 
इनके मसिका पिण्ड देने से पितर क्रमशः एक-एक माह को वद्धि से भविक काल तक तृप्त > वित 
का मांस श्राद्धमे पितरो को देता है, उसके पितर्‌ महाकल्प पर्न्त तृप्त ~ ह जो गा का प्र 
लाल बकरे के मासि, महाशाक, वाध्रीणस (ड) का मि का विदञेषकर भाद्रपद कष्ण कौ म | 






एकपञ्चाश्तमोऽध्यायः | ` क. | 


तथा वबत्रियोदश्यां मघासु च विशेषतः । कन्थां कन्यावेदिनश्च पशन्वे सत्स॒तानपि ॥१४५। 
यत कृषि च वाणिज्यं द्विशफेकशफांस्तथा । ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्ान्स्वणरूप्ये सकुप्यके ॥१४६॥१ 
नातिश्रेष्ठचः सवंकामानाप्नोति श्राद्धदः सदा } प्रतिपल्मभृतिष्वेकां वजं यत्वा चतुर्दशीम्‌ ॥५१४७॥ 
स्तरण त्‌. हता ये वै तेभ्यस्तत्र प्रदीयते । स्वगं ह्यपत्यमोजश्च शौयं क्षेत्रं बलं तथा ॥१४०॥ 
उनान्‌ भष्ठांश्च सौभाग्यं सभुद्धि मस्यां शुभम्‌ । प्रवत्तं चक्कतां चेव वाणिन्यप्रमूतीनि च ॥१४६।१ 
अशेगित्वं यशो वीतशोकतां परमां गतिम्‌ । धनं विं भिदक्‌ सिद्धि कुप्यगा अप्थजाविकम्‌ ॥१५०॥ 
पर्वानायुश्च विधिवद्यः श्राद्धं संप्रयच्छति । कत्तिकादिभरण्यंतं सकामानाप्नुघादिमान्‌ ५१५९ 
भास्तिक शरहधानश्च व्यपेतमदमत्सरः । दसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः ॥११२॥ 
भाणवंति मनुष्याणां पितन्‌ श्राद्धेन तपिताः। आगुः प्रजां धनं विदां स्वगं मोक्षं सुखानि च ।१५२॥ 
यच्छति तथा राज्यं नेणां प्रीताः पितामहाः 1 इत्येवं कथितं क्िचित्कतपाध्थाये विशेषतः ॥१५४॥ 
| 1 वेदिके तत्रे ` पुरार्णातरकेऽपि च । य इभं चितयेदद्ान्कल्पाध्यायं मुनीश्वर ॥१५५॥ 
॥ भत्कमंकुःशल इहषन्यत्र गति शुभाम्‌ । यः भ्युणोति नरो भक्तया देवे पिते च कमणि ॥१५६॥ 
ध्यायं स -लभते देवपितूयक्कियाफलम्‌ । धनं विदां यशः पृद्ान्परत्र च गति पराम्‌ ।\१५७॥ 
| भ व्याकरणं तुभ्यं वेदभुखाभिधम्‌ । कथयिष्ये समासेन श्युणुध्व सुसमाहितः ।१५०॥ 
क भोच्रहन्नारदोयपुराणे वभाग रहदुपाघ्याने द्वितीयपादे एकपंचशत्तमोऽध्यायः ॥*१॥ 
न 
न ष देते ह वे गन्त काल तक अपे शष्ट पदाथं को पाति है ।१४२-१४०॥ एक क 
भे से अमावस्या तक को चौदह तिथियों मेँ श्राद्ध करने वाला व्यक्ति क्रमशः सदा रूप ् । न 
४ चव रूपवान्‌ दामाद, पु, सलमत्र, दूत, कृषि, व्यापार मे लाभ, दो खुर वले पशु ( य, ५ ५५ 
इच्छ ७ वाते (घोड़ा मादि), बरह्मवचंस्वौ पत्र, सोना, चाँदी, कुष्यक (नु सीसा मादि) करल मं त | 
के ५.४ पदाथा को प्राप्त करता है | १४५-१४७॥ मया मे चतुरदश्चो तिथि | को केवल शस्त्र से मारे गए ५ 
मत्त पिण्ड दिया जाता है! जो विधिपूर्वकं श्राद्धकरता है वह स्वगं, संतान, भोज, भूक लषेत्र, बल, ध्र 
। भाग्य, समद्धि में प णु भाव, चक्रव्तित्व, व्यापार मे लाभ, स्वास्थ्य, यचच 
कहीनतता ! ~<, समान मे सम्मानित पद, शुम स्वनाः ^ व (भरदोदा जादि गौ 
नेपुणता, कुप्य (तरु 


` ` त द्या ओषधि, प्रयोग | 
भु "न त विनन्न भौर संयमी व्यक्ति कत्तिका 


* भेड 
भरणी ' भशवे जोर दीर्घायु प्राप्त करता है | जो भास्तिक, श्रद्धचुः । ५ 

चाड १ तक श्राद्धं करता है षह क्र्मयसः उषय्‌क्त पदार्थो को प्रात्त करता । 

| के पितरों क्रो प्रसन्न करते. टै । 


भौर ए वभ होकर वसु, सद्र, आदित्य, ये श्राद्ध देवता. पितर मनुष्यों न 

ररत े 1 पितामह प्रसन्न हकर उसको आयु. घनः प्रजाः विद्या, स्वम, राज्य, म्म त्र. 

वेदिक ५ ४८-१ ५३३॥ इस प्रकार संक्षेप में मैने इस कल्पाध्याय मे कुछ कहा है । इस द (9 

स फेल्प्‌ [६  ॥ अन्य पुराणों द्वारा विशेष ज्ञान प्राप्त करनः चाहिए ॥१५४ ॥ न भु ५ 

करता | च का चिन्तन कराह वह कायं कुसल हो जाता मौर लोक-परलोक ॥ 

भष फले ०५५३॥ जो दैव ओौर पितरु कर्मके समय इस कल्पध्याय को सुनता है वहं 

भो भाप (ता है । साय ही वह धन, विद्या, यश, पुत्र, भादि लौकिक सुखो को र क 

१ स्प | रे ॥१५६-१५७॥ अघ इसके अनन्तर तुमको वेद मुखं का कटे जानि व 

श्यो न करूगा उसको सावघान होकर चुनना ॥ १५८।। 
र्दोयमहृपुराण के पूवंभागके द्वितीय पद मे इक्यान 


धाकरण शाल का 


वेवं अध्याय समाप्त ॥ १५१॥ 














थ हिपञ्चाशततमोऽध्यायः 


सनन्दनं उवाच 


अथ व्याकरणं वक्ष्ये संक्षेपात्तव. नारद } सिद्धर्पप्रबधेन मुख तिपदकास्पका 
सुप्तङतं पदं विप्र सुपां सप्त॒ विभक्तयः । स्वौजसः प्रथमा प्रोक्ता सा हि 
संबोधने च {लिगादावुक्ते कर्मणि कतंरि \ अथंवस्प्रातिपदिक तरेण | 
अमौलशौ द्वितोया स्यात्तत्कमं क्रियते च यत 1 द्वितोया कर्मणि प्रोक्तान्तय करोति थः ॥ 
टाभ्यांमिस्तुतीया स्यात्करणे कतंरीरिता 1 येन्‌ क्रियते तत्करणं स छ त संरा „ ।1५॥ 
` उभ्याभ्यसश्चतुथो' स्थात्सपरदानि च कारके । यस्मे दित्सा धारये रचत चयं लः र 
पंचमो स्यान्डसिभ्याभ्यो ह्यपादाने च कारके । यतोऽपेति समादत्त श करणे भवित + 
उलोसामश्च षष्ठो स्थारस्वामिसंबंधमुख्यके \ डयोस्सुपः सप्वमौ वु स्थाःत। 0 । 
आधारे चापि विद्रु रक्षार्थानां प्रपोगतः } इप्सितं चानीप्सितं यदादानं । 
पचमो पयु पाड्चोगे ` इतरर्तन्यदिमखे । एतैयेगि द्वितीया > 


| क [ता + 


अध्याय ५२ 


> | ४ त 
~ हः (2४ ‰ ‡ च, > =| 
- [ कौ 


व्याकरण शास्त्र का वणन 

( नि चोले--नारद ! मव तुमको संक्षेप भे व्याकरणक चिक्षा दे रहा ] सुबन्त मी क < 
५ लुन करने के कारण व्याकरण वेद का मुख कहा जाता है ॥\१॥ (क त्था 
मानी 1 । ॐ प्रत्याहार मे सात विभक्िर्थां होततीहै। सु, ओ, जस्‌ व ह 

यहे प्रथमा विभक्ति संबोधन, लिङ्ध, वचन आदिमे प्रधान कम द्विती, {३॥ 


दी क (८6 
जो किरसि ह  , 


धातु शौर प्रं = „3 ॥ 

। तु अर प्रत्यय से रहित मयवान्‌ शब्दकौ प्रातिपदिक संज्ञाहै २) अम ^ । # । हरी है 1 

क्रया जाता है उसको कमं कहते म . । ओग रती ठ > 6 

न है| कमंमे मौर अन्तरा बन्तरेणके संय | जि. नीरक्त 
“ चत्‌ वरतया कहलातोदै। अप्रवान कर्तार करणम तृतीया होती धी 


जाता है उसको करण मौर्‌जौकं ड. म्थाम्‌, भ्यस्‌ नती दै! ॥ 
नम ता है उसको कर्ता कहते । ॥1 ५11 डे, मक होत ष +€ 
क यस्‌ पचमो कौ विभक्तियां हैँजो अपादान ` लको भवा त 4 
जाता ह. ।ज्तत्त क1इ वस्तु पृथक्‌ होतो है 1 जिससे कौ वस्तु प्राप्त होती है, ॐ 
इस्‌, भोस्‌, भाम्‌ षष्ठो हैजो सेवक-स्वामि-माहि सं सरं ड प्‌ सन्तम ति. 
> 0: वकस्वामि मादि संबन्धमे होती है । डि भोस्‌, ©  ॥ पादानि क, (थ - 
होती है ॥८। विप्रन । रक्ताय घातु के प्रयोग म श्वत भौर अनीप्सित को भ नके थोग ४ 
अष्‌ भीर भाड्‌ के योग मे पञ्चम होत्तो है । इतर, [र अन्य ओर दिवाचक दाद 






हिपन्चाशत्तमोऽध्यायः ३६७ .. 


लक्षणेत्थंभतोऽचिर्भागे ` चानुपरिप्रति । अंतरेषु सहां च हीने ह्य पश्च कथ्यते ॥११॥ 
द्वितीया च चतुथो" स्याच्चेष्टायां गतिकर्मणि । अप्राणिषु विभक्ती दै मन्यकमभ्यनादरे ॥१२॥ 
नमःस्वेत्तिस्वधास्वाहालंवषड्योग ईरिता । चतुथी चेव तादथ्यं तुमर्थाद्‌भाववाचिनः ॥।१२॥ 
त्तीयासहयोगे स्यातकुत्सितेऽगे विशेषणे 1 काले भावे सप्तमी स्यादेतेयणि च धष्ठ्यपि ॥१४॥। 
स्वामौस्वराधिपतिभिः साक्षिदायादसुतकैः । निर्धारणे ह विभक्ती षष्ठी - हेतुप्रयोगके ॥१५॥ 
रमत्यथकमंणि तथा करोतेः प्रतियानके 1 हिसार्भानां शरयोगे च कृतिकमंणि कतरि ॥१६\\ 
त कत्‌कमंगोः षष्ठी निष्ठादिष्रतिपादिका । गता वे द्विविधाज्ञेयाः सुबार्दिव विभक्तिषु 

1 तिडन्तेषु लकारा दश वै स्मृताः "= | क 
॥ सतीति प्रथमो मध्यमः सिपूथस्थोत्तमः। मिन्बस्मसः परस्म दु पादानां चा मपनेरदम्‌ ॥१८॥ 
| भातऽते प्रथमो सध्यः से आपे ध्वे तथोत्तमः । ए वह मह आदेशा जेया ह्यन्ये लिङादिषु ॥१६।। 


युज्यमाने तु प्रथमः पुरुषो भवेत्‌ । मध्यमो युष्मदि भ्रोक्त उत्तमः पुरुषोऽस्मदि ॥२०॥। 
र्वा्या धातवः प्रोक्ताः सना्न्तारतथा ततः 1 लडीरितो वतमाने भूतेऽनद्यतने तथा ॥२१॥ 
[शिवि च लिहतो द्विविधो मूने ॥२२॥ 


मा 
भयोगे च लड्‌ वाच्यो लोडाशिषि च धाततः। विध्यादी सथाद 


। | 
देतोयं 
छ रेतो दै। इसो तरह सहायक, अन्तर, हन 
ष्मभे ॥ ५ केम मे द्वितीया भौर चतुर्थी दोनों होती हं 
यं भवे र चतुर्थी दोनों होती हैँ ।( १२). नमः, स्व 
ताचकमें चतुर्था होती है ॥१३॥ | ह + 
३। < के योग भे, कुवित अंग मे ओर विकषषण सें सृतीया होतो दै । काल म भौर भाव मे सप्तम 
म मा, ईश्वर, मघिपत्ति, साक्षी, दायाद्‌, सूतक (प्रसूत) इनके योग में सप्तमौ षष्ठो दोनों होती द। न. 
पो ‰ दोनों विभक्त्या होती है ॥ हेत्‌ व क प्रयोग मे षष्ठो हयतौ है । स्मृति अय को बताने वाले ४, 
६ ४ । ९ कमसे षष्ठो होती दहै । निष्ठा, लकारादेश, अ्ययः खलथं ओर तुन्‌. ॥ 
भकार को ४) होतो है। सुप्‌ आदि विभक्तियों में कही गयी उपर्युक्त प्रथमा आदि 0 
वभो से 8 अर्थात्‌ कथित्त अर्थो कौ अपेक्षा अन्य अर्थोमे भो विविक्षा दासा वै हो सकती हं । ॥ # 
५ तस॒ क मे दश लकार होते हँ ॥ १४-१७॥ तिडन्त त्रल्यय नें आगे कही हई विभक्तिः हं | 
ै। पे ह को प्रथम पुरुष कहते है । सिपू, थस्‌, थ को मन्यम ओर मिप्‌, वस्‌, मस्‌ श उत्तम वै । 
& महि परस्मेपद है । आत्मनेपद मे त आताम्‌ अन्त प्रथम पुरुष है, वे आथाम्‌, भ्व मध्यम भरष न 
रि संभा र रुष । इनके गतिरिक्त लिङ आदि मे गौर भौ भादेश होते दै युस्मद्‌, मस्म । ० न 
रेता है भ प्रयोग में प्रथम पुरष, युष्मद्‌ के प्रयोग मे मध्यम धृरुष ओर अस्मदू के प्रयाय 


रि, अनु को कमं प्रवचनीय संज्ञा-- 
संज्ञा होती है ॥१०-११। 

घातु अभ्राणिनोधक 
षद्‌ योग में ताद्य, 


१ मे । व 

५ लक्षण, इत्थंभरूताख्यान, भाग, वौप्सा अथ मे प्रति, प 
| अर्थो मे उप की कमं प्रवचनीय 
। अनादर सूचित होने पर मन्‌ 


स्ति, स्वाहा, स्वधा अलं ओौर वु 









॥ षौ त 
¦ भोरस्मध्जादि को, यन उन घादुजों से वत्तंमान कालमें लद्‌ होता है । भन ह 
म, माके „ सनादन्त को धातु कहते हँ । उन धान, 1 वारि भं मीर 


भागं भे ल्‌ हता है । मुने | आल्ीर्वाद मे धातु से लोट्‌ लकार 


ग 





२६८ नारदोयपुराणम्‌ 


लिङतीते परोक्षे स्थात्‌ श्वस्तन चु भविष्यति \ स्थादनयतने लट्‌ च भविष्यति तु धातुतः ॥९५ 
` श्रुते लुड्‌. तिपस्यपौ च क्रिपायां लड्‌ प्रकीतितः ! सिद्धोदाहरणं ` ` विद्धि संहितादिपुरःखरम्‌ ष 
दडाग्रं च दधोदं च भधदकं वपित्रष॑नः । होत्‌कारस्तथा सेयं लांगलीवा मनीषय।  । 
गंगोदकं तवल्कार ऋणार्णं च मुनीश्वर । शीतातंश्च ुनिशरष्ठ सेः सकारं इत्यपि ॥ ` 
वध्वासनं पिन्त्थो नाको लवणस्तथा । त आधा विष्णदे ह्यत्र तस्मा अर्घो गुरा वध" 
हरेऽव विष्णोऽबेव्येषादसोमादष्यमी अघः । गौरी एतो क्षण्‌ इमो द्ग अम्‌ नो अचु न 
आ एवं च प्रङृतयैते तिष्ठंति मुनिसत्तम \ षड षण्मातरश्च वक्रो वाग्बसितर्था ॥ 
हर्षिते विर्भाश्चस्यस्तच्छेषो यच्वरस्तथा \ प्रश्नस्त्वथ हूर्रिष्धष्ठः कष्णष्टीकत इ ॥ ३१ 
भवान्षष्टश्च षट्‌ सन्तः षट्ते तस्लेप एव च 1 चक्रिश्छिधि जवाञ्छोरिंवाठयौरिरिव्यषि | २ 
सम्यङडनंतोगच्छाया कृष्णं वंदे मुनीश्वर । तेजांसि मंस्थते गङ्धा हरिश्छे्ता म र ॥२९॥ 
१ „` पूज्यो हरिः प्ञ्योऽच्यं एव हि । रामो दुष्टोऽबला अन्न सुप्ता इष्टा इन भ । 
विष्णुनम्योरविरयं गी )( फलं प्रातरच्युतः । भकतर्वधोऽप्यंत राल्मा मो भो ए हस्त ॥(२१॥ 
एष शाद्धो सैष रामः संहितैवं प्रकोतिता 


| ५॥ 
० (रलं स्यं नमः ॥: 
रामेणाभिहितं करोमि सततं रामं भजे सादरम्‌ ! रामेणापहृतं समस्तदुरितं राम तुभ्य 


०॥ 


1 # 





(9 ना † क्ष 
भ द । ध 
माशर्वाद मे लिड्‌ लकार होता है । इ प्रकारलिड्‌ लकार के विचि लिङ्गौर आशी ४ ४8 वि 


तमे . 

चर लकार का प्रयोग होत्ताहै। भूतार्थंमे लुड्‌ भौर क्रिया की परनिप्पत्ति में लृड्‌ त | 
२१-२३१॥ ४ क 

~ | द 

मब संहिताों (सन्वियो) को । ८६ । | 
इ ध (सन्वियो) को सिद्ध राब्दो के उदाहरण द्यरा समा रहा ह, सुनो । ४ तवल्कार" 
काणं कम्‌, पिषः, वव्वासनम्‌, पित्रः, होतकार भौर लांगलोषा, मनीषा, 1 त 
र 1 ॥ सनः, सोकारः ये सन्धियों के उदाहरण द । वघ्वासनय, पित्रथः, है) व ॥ 

विष्णवे, ह्यव, तस्मा अष, गुराव, हरेऽव, विष्णोऽव, इत्येव ये भो सन्धि क उदाहस्छ आव 
टोता है, कोड्‌ समि ४ गौरो एतो, विषणूद्मौ, दूरगे बसू, नो अर्जुनः, भा एवम्‌ चत ति विद 

| घ्‌ 1 ५ © 1 ~ ॥ ६ 
तच्छेषः, यच्चर्‌ः, प्रन द्‌ होती | षडत्र, पण्मातिरः, वाकृद्धुरः) वाग्धरिः; य॑ 


स्त ~ 
९ ९ › हेरिष्षष्ठः कष्णध्टोकृते ये त । भवान्‌षष्ठद्वः षद्ल पय 
चक्रिरिछन्वि; भवाञ्शौरिः » भवाः ह 


टाः, इमा; विष्णु +म्धः ररि गीः फलम 
अन्तरात्मा | » रमा; तम्प, र।वरयम्‌) मो र, 
३५ ५ 4 ष स्व शङ्ख, सैषरामः इन उदाहरणो ते संहिताभो का ८ मः) र. 
:" सदा विजयते रामं । : रामाय तुः ध 
म भजे सादरम्‌, रमेणापहृतं समस्तदुरिति रा ` लमः । ५ 


मभीप्सिता मम सदा रामस्य द फ 
रामे रजु मेमनः सुविश्शद हे राम ` 
प्रथमा से लेकर सप्तमी तक का उदाहरण है । स न 


श 


ञ्छ ट र्‌ र {९ ॥ 
वि | ञ्छोरिः ये धों रण | मुनीद्व ` द ५ 
गजच्छाया, कृष्णं वन्दे, तेजांसि, मंस्यते ४ 1 सन्धियौं के उदाहर | पः पूज्यः, ६ नव 
# १ रर्‌ न्‌ ^ 4 रामः “$ भ 4 2 
एव, रामो हृष्टः, अबला अत्र सुप्ताः , हए १ ॥ समरदिशव व भराततस्न्धुत धा ८ ॥ # 
कि 


यं परक) धे [1 1 1 1 रिं 






एषं चिन्त्यः पाठः " 
१. एष चिन्त्यः पाठः | २. यहपाठरामरकषास्तोतर मे षाया जाता ह । 


द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ३६ 


व इत्यादिका गोपाः संखा चेव पतिहरिः ॥॥२३६॥ 
पारभानुः स्वयभूश्च कर्ता रौ गौस्त्‌ नौरिति । अनङ्वात्गोधुम्लिद्‌ च द त्रयश्चत्वार एव च ॥२७॥ 
सजा पंधास्तथा दंडी ब्रह्महा पंच ` चाष्ट च । अष्टौ अयं मुने सम्राट्‌ सनिश्दपुड्मनः ॥२०॥। 
त्यद्‌ इमान्महान्‌ धीमान्‌ विद्रान्षद्‌ पिषटीश्च दोः । उशनासादिमे पुंसि स्पुरक्तबलविरामका; ॥२३६॥ 
पा सर्वां गतिर्गोपी स्तर प्नीधेनुवध्‌ः स्वसा । गौनौदपान दुधोरगो षत्‌ ककु्ंविततु वा कवित्‌ ॥४०॥ 
प्वडद्‌भाः स्त्रियास्तपः „ कुलं सोमपमक्षि च । ग्रामण्यतुखलप्वेवं कत्‌ चातिरि वातिनु ॥४१॥ 
स्वनडुच णच विमलद्य वाश्चत्वारीदमेव च । एतद्‌ब्रह्याहुश्च दंडी असुिकचिच्यदायि च ॥४२॥ 
य भिदूगवाक्गवाङ गोअक्‌ गोड्गोक गोड । तियग्यङ्च्छक्कचचेव ददद्‌ भवत्पचततुदत्‌ ॥४२॥ 
यश्च पिपठीः पयोऽदःसुपुमासि च । गुणदरव्यङ्कियायोगास््िलिगांस्च कति बवे ॥४५॥ 
छ ८ कोलालपाश्चव शुचिश्च ग्रामणीः सुधी । पटुः स्वयधुः कर्ता च मति चव व पिता च ना ॥४५॥ 
मवस्वा पुसो मतश्रमरवीधंपात्‌ । 1 ॥ गी न 
देजात ्‌ भो अन्यातरतरा 
'्तर्चोततमो 2 ध पु्वेत्तिरोत्तराश्चव दक्षिणश्चोत्तराधरो ॥४०॥ 


' व 


दि, गोषाः, सखा, पतिः, हरिः, पुश्रीः, भानुः, 
पर्थाः, दण्डो, ब्रह्महा, पच, 
षट्‌, पिपठीः, दोः भौर 


४ 


म मरं ज गे टि न 
पवयम्भूः 8 वृबन्त शब्दो का उदाहरण दिया जाता है। सवः भा 
षट, अ ता रा, गौः, नौः, अनद्वान्‌, गोधुक्‌, लिट्‌ दे, त्रयः, चत्वारः, राज, 
उना 9" यम्‌, सम्राट्‌, सुराद्‌, वपुष्मान्‌, प्रव्यडः, पुमान्‌, महान्‌, धीमान्‌, विद्वान्‌, 


भजन्त (स्वरान्त) भौर हलन्त पलिग शब्द कटे गए दै ॥३६-२९॥ शरि 
रा हलन्त पचम शः + । ककुप्‌, संवित्‌, 
र्‌, टि र गतिः ४ गोपी, स्वी, श्रीः, धेनुः, वधुः + स्वसा, गौः, 1 उषनत्‌; द्यौ | घुत्‌, क्कू 
४ ये स्त्रीलिम डट्‌ हैँ ४ 
प य शब्द हं । फ़ करने वाला), कतर, मतिरि (घन कौ सोमा 


फो लं "2 डलम्‌, सोमपम्‌, अभक्षि ग्रामणि, अम्ब, कल लिहत सा । 
तोष सां व बाला कुल), अतिनु (8 नि १ अद्वभव हो), स्वनदृत्‌ (जिसके कुल या गृह मे ध 
२१ अ भच्छे वैल हो), विमलय॒ (नमल आका वाला दिन), वाः (जल), चठ्वारि, इदम्‌, एतत्‌, क 
द-प) किम्‌, चित्त स्यत्‌, एतत्‌, बेमित्‌, गवाक्‌-गवाम्‌--गोभक्‌-गोभग्‌ गौर्‌ ४ 
पषा = भ्‌ -गोड्‌ (गायकेष स जनि बाला, पूजा पक्ष मे अथं गोपु जक), तियेक्‌ (पशु-पक्षी); य्‌ ( त 
#, कयै शत्‌ (विष्ठा), ददतु भवत्‌, पचत्‌, तुदत्‌, दीभ्यत्‌, धुः, पिपटीः, पय, भदः, सुम्‌ 
सम्बन्ध से तीनों लिगो में 
पिता, ना, सत्यः, 


अब दो 
भयु हत पसे शब्दोंका वणन किथा जारहाहै नो गु, द्भ्य भोर क्रिया के सम 
--ये चन्द तीनो 


ते ह 
तः ध । 
५.) भयु ५४; कीलालपाः, दुचिः, ग्रामणीः, सुधीः, पटुः, प 
भे ५: युक्त > भतः, भ्रमरः, दीधंपात्‌, धनाद्यः, सोमः, मगः, तादृक्‌, स्व “ 


पक्त 
1 ५ तर, उतर, उत्तम, 


उभ, अन्य, अन्थतर, ६ 


भभ भवे सवेनाम ते 

श $ य 
2 दो को सुचित करते है--सवं, विष्व, उभय, अतर, यद्‌, तद्‌, यक 
{पः सवं श्ग्द 


४, सेम ९ ५ ध अपर स्व, ङ 
' हदम्‌ " "खम्‌, भूवं, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, भधर, ॥ 
| » भूव, ) अकर; ‡ | र स्वनाम ह नौर इनके श्पप्र 


स्‌ 
४७ ना० ¶ किम्‌, एक, द्वि, युष्मद्‌, अस्मद्‌, भर्वत्‌ 











३.७० नषरदोयवुराणम्‌ 
अपरश्चतुरोऽप्येत्ावत्तत्किमंसो दयम्‌ 1 युष्मदस्मच्च परयमश्चरमोऽत्पस्तथारधकः 1४ 
नोरः कतिपयो द च त्रयो शुद्धादयस्तथा ॥ स्वेकाभुविरोधर्पार विपर्ययश्चाव्ययास्तर्था ॥५। 
तद्धिताश्चाष्यपत्याथं पांडवाः भरेधरस्तया । गर्यो नाडायनावेयौ गागेधः पैतृष्वसीयः २ 
देवतार्थे चेदर्थे ह्यन ब्राह्मो हविर्बली । क्रियायुजोः कमंकनोधोः रयः कोड्‌ कुं तथा ध 
भवार्थे तु कानीनः क्षत्रियो वेदिकः स्वकः । स्वाथे चोरस्त तलधाथं च॑द्रबन्मुल 
ब्राह्मणत्वं ब्राह्यणता भावे ज्राहपण्यमेव च । मोमान्धनी च धनवानस्त्यथं मितौ किध ५५ 
जातार्थे तुदिलः श्रद्धालुरौर्नत्ये तु दंतुरः । स्वौ तवश्वी मेधावी मायाव्यस्त्यथं एव = १४६ 
वाचाटो  वाचालश्चेव बहूदकुहिसितभाषिणि । ईैषदपरिसमाप्तौ कतपब्देशीय एन, ॥५७॥ 
कर्विकल्पः कविदेश्यः प्रकारवचने तथा 1 पटुजातीयः कुत्सा वैपाशः तर ।५॥ 
वेयरूपो भूतपूव मतो. दष्ट्चरो मुने \ प्राचर्यादिष्वस्नमयो 
जाताथे लञ्जितोऽत्यथं श्रेया ष्टश्च नारदं ! छरष्णतरः शुक्लतमः किम आद्यानतोऽन्य्यान्‌ ॥६०॥ 
{कितरां चेवातितरष्मसिह्य च्चेस्तसपपि ॥ परिमाणे जानुदघ्नं जानुद्रयत र ॥६१॥ 
जानुमात्रं च निद्धारे बहूनां च इयोः कमात्‌ \ कतमः कतरः तंख्येयविशेषावधाः ॥६२॥ 
५ 
के समान होर) प्रथम, चरम, तय, भत्प, अधं, कतिपय भौर नेम इन शब्दों के पयम्‌! † न ह 


[= 


स्प होतेह) स्वरादिभौ । त र 
र॒ निपात त ं प्रतिरूपक त 
है ॥४७-५०॥ था उपसं, विभक्ति एवं स्वर के 
देवता नन के उदाहरण ये है-रपाडवाः श्वरः, गाग्यंः;, नाडायन, जात्रेयः, 
कतां मे तद्धि इदम्‌ अथं मे देन्द्र गौर ब्राह्यं शब्द बनते दै। क्रिया से युक्त । त तिय, ८ 
वैदिक त प्रत्यय हते हैः जसे घोरे भौर कौड्कन्म । अवादि भथं म ५ त व + 
है) 0 भ द । स्वकः भें स्वाथंमे दन्‌ प्रत्यय हूभा दै । चौरं मी स्वायं मद व्र 
"० ध ॥ चन्द्रवन्‌. मुखमीक्षते मे वत्‌ प्रणय है \ ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण, ब्राह्यण्य „दै 1 
तुन्दिलः, श्र ५ मे अस्त्यथं मे प्रत्यय दभा है \ प्रमिति अथं मे कियान्‌ शाञ्द नी भथ 16 
होते ह । न १ ह! भोन्नसयार्थ मे दन्तुर होता है । छग्बो, तपस्वी, मेधावी भौर ५ ओ # #‹ 
कै अथं मे कस्पप्‌ स वकने वलि के अथं मँ वाचाल भौर वाचा: बनते सके घ 
, देद्य र ह व त 
वचन में पद्ुनातीयः कुर देशीय प्रत्यय होति है । कविकल्पः, कविदेश्यः ‰ र्व £ 6 
कुत्सा मे वैपाशः, प्रशंसा अर्थं मे वैरूप: प्रयोग वनता दै 1 
इृष्ट्चर होता है\ प्राच्यं बादि अथं मे गेता है । नारव ५ , ¢ 
अल्यथं में श्रेयान्‌ भौर श्र अन्नमय, मृण्मय गौर स्त्ीमय हट ॥ तथा १ 
येते है । किम्‌, ष्ठ बनता दै! इसी प्रकार अपेक्षाकरत अधिक अथं मे ५ 
न । (कम्‌, 'कयावाचकं शब्द (तिडन्त) मौर अव्यय से परे जो तर ओर तम प्रयय ई ४ ९-५६॥ | | 
लग जाता है । उदाहरण के लिए किन्तराम्‌, अतितराम्‌ तथा उच्चैस्तराम्‌ दि प्रयोग \ य (` 
| भरम मे जुदत्तम्‌) जानुद्वयसम्‌ ओर्‌ जानुमात्रम्‌ बलता ह । बहतो से से एक निद्वय र { 
नि ६ न ५ करने मे कतमः कतरः बनता [र । नारद ! संख्य विकच „ , म 
तृतीयः, चतुथः, पष्ठः, ५ चम, एकादक्षः, कतिपयः, कतिथः, कति, वक्षः? विदातितमः 
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वि ~ _ > < 
शश्च  विशतितमस्तथा शततमादथः । द्धा दधा द्विधा संख्या प्रकारिऽथ मुनीश्वर ॥६३॥ 


कथाठृत्तौ पचस्व दिसित्र्बूहुश इत्यपि । द्वितय वितय चापि संव्यायां हि दय त्रयम्‌ ॥ ६४ 


~ त शंडारोऽतल्पार्थंके मतः । स्वरेण पोप्णस्तुडिनिश्च वु दारकङृषी्वलो ॥६५॥ 
कटो गोमी मौरिकीविधभु्कटम्‌ । अबटीटोवणादे च निबिडं वेष शाकिनम्‌ ॥६९॥ 
पर्वतः श्फुगिणस्तयां ॥६७॥ 


निचिरीस (व)? 5 
स्वा मषासी वत्तोविद्याच्चणस्तथा । वि्ाचुचबहुतिथं _ १ 
षमरूप्यं चोपत्यकाधित्यका तथा ¦ चिल्लश्चं चिपिटं चिक्वं वातूलः कुतपस्तथा ॥६०॥। 


वेल्ल्‌? । 
योना हिभेलुश्च॒ कहोडश्चोडस्ततः 1 अर्णायुश्च मरूतश्चकाकी चर्मण्वती तथा ॥६४॥ 
तमिला ष्ठोवश्च काक्षीवच्चमण्वती । आसंदीवस्च चक्कोवततष्णीका जल्पतवयपि ॥५०॥ 

कभश्च कंयुः कवश्च नारदकेतिः कंतुः कतकपौ शंवस्तथेव च 


भवति व शतः शंततिः शंयशंतौो शंयोहुधुः शुभयुवत्‌ ॥७१॥। 
शव भविता भविष्यति भवत्वभवद्‌भवेच्चापि ॥७२॥ 
यादघसात्स्यत्‌ ॥७२॥ 


प्यादशूदभविष्यल्लादावेतानि रूपाणि । अत्ति जघासान्तारस्यतयस्वादद 
जुहोति जुहाव जुहवांचकार होता होष्यति जुहोतु 
अजुहोऽजुहुयाद्धयादहसीदहोष्यदातव्यति . । 
दिदेव देविता देतनिष्यति च  अदीन्यदीव्यदीव्या ।(७४॥ 
अदेवीददेवोष्यत्सुनोति सुषाव सोता सोष्यति वं |  । 
सुनोत्वसुनोत्सुनुयात्मुयादसावीदतोष्यतुदति च ॥७५॥ 
तुतोद ` वोत्ता तोर्स्यति तुदत्वतुदतुदेतुधा । 
य कनिति च रुणद्धि रुरोध रोद्धा रोत्स्यति व ॥७६॥ 


-+ | [ 
द्विधा बनते है । क्रिया भबत्ति के एचकृत्वः, 


५ । संख्यावाची शब्दों से प्रकार अथंमे द्वेधा, दधा, ॥ 
ध शुण्डार रः उदाहरण रहैँ। द्वितय त्रितय भौर दयम्‌, त्रयम्‌ संख्याम होतर्है। कुटीर, समीर 

च , उत्क स्पाथक हँ । स्त्रैणः, पौस्नः, तुडिभः; इृन्दारकः, फषोवलः, मलिनः, विकटः, गोमी, मौरिको 
पे, तिव भवदीटः, अवनाटः, निबिडम्‌, इद्ुशाकिनम्‌, नितिरोसम्‌, दषुकारिभकतम्‌ 6७ विद्या 
;, कुतुपः पवतः, भ्गृद्खिणः, स्वामी, विषमरूप्यम्‌, उपत्यकाः अधित्यका, चिट्लः, चिपिटम्‌, ।चक्कम, 

( व दतः, हिमेलुः, किकः, उपडः, ऊर्णायुः, 
४ कयः, द" चमण्वतो, आसन्दीवत्‌, चक्रीवत्‌, तूष्णीकम्‌, जल्पतकि 

अय शम्भः, शन्तिः, शन्तुः, क्षतः, महंयुः, शुभ्रः ॥६०-७१॥ का 

1 त केखूप कहे जाते है, सुनो--मवति, बभव, भविता, भविष्यत्ति, भवतु, अभवत्‌, * 
स, अत्ता, भस्स्यति, भतत.” 

वचिकार, होता, होष्यति, 
दिदेव, देविता, 


मरुत्तः, एकाकी, चमण्वतो, ज्योत्स्ना, तमिला; 
के, कवः, कंभः, कंयुः, कन्तिः, कन्तुः, 


ते  भसुनौत्‌, भसोष्यत्‌- येषु केषूपदहै। 
त्‌, सुनुयात्‌, सयात्‌, भक्‌, भसयत्‌ 7 © तव लकारो क स्म ह। ड 
के शष टे । 


स्स्यत्‌--ये तुद्‌ 


शेरे » सुद । 
ष रोद्ध ४ दत्‌, तुदेत्‌, तुद्यात्‌, अतौध्सीत्‌, अतोः 
अरौत्सीत्‌ अरोस्स्यत्‌--ये शद्‌ धातु 


यति, रुणद्ध, अरुणत्‌, रुन्ध्यात्‌, रुष्याद््‌, 











३७२ नारदीवपुराणम्‌ 


७७ 
णद्‌ अरुणदष्यादरौतसीदरोस्स्यर्च । तनोति ततान तनिता तनिष्यति तनोस्वतनोा । | 
अतनौचचातानीदतनिष्यत्करीणाति चिकाय क्रेता क्रेष्यति क्रीणात्विति र 11७६ 
अक्कोणात्रीणीयातक्कीयादक्नषीक्न ष्यच्चोरयति चोरयामास चोरयिता चोरयिष्यति । 


मचोरयच्चोरयेच्चोर्यात्‌ अचचरदचोरिष्यदिस्येवं दश वगाः 
प्रयोजके भावयति सनीच्छायां बुष ॥७६॥ 
क्रियासमभिहारे तु पंडितो वोभरुयते मुने | 
तथा यड लुकि बोभवोति च पठते 
पुत्रीयतीत्यात्सनीच्छायां तथाचारेऽपि नारद ॥६०॥ 
अनुदात्तमितो धातोः क्रिषाविनिभये तथा ~ 1९१ 


निविशादेस्तथा विप्र॒ विजानीह्यास्मनेषदम्‌ । परस्मे पदमाद्यात शेबात्कर्तरि शानिः ॥६२॥ 
भित्स्वरितेतश्च उभे यक्च स्यादभावक्मणोः । सोकर्यातिशयं चैव यदा यो्तप्तु 1६३ 
विव्यते न व्यापारो लक्षये कर्तस्तदापरे । लभते कत्‌तां पश्य पच्यते ह्यन, रयाः ॥॥ 
साधू वासिरछिनत्येवं स्थाली पचति वै मुने । धातोः सकम॑कादूभावे करंण्यपि 

तस्म वाक्मकाद्िप्र भावे कतरि कीर्तितः । कलव्यापारयोरेकनिष्ठताधामक्वः म्‌ ॥४९॥ 
धातुस्तयोमिभेदे सकमंक उदाहृतः 1 गौणे कर्मणि द्रु ह्यदः प्रधनि नीव ॥९०॥ 
बुद्धभक्षाथयोः शब्दकमंकाणां लिजेच्छया । प्रयोजय कर्मण्यन्येषाण्यं तानां 








१ नी ~ 

णि 
तनोति, ततान, तनि क (न्त ~ ५ 
॥ ता, तनिष्यति, तनोतु, अतनोत्‌, तनुयात्‌, तन्यात्‌, भतानीत्‌ र. > {< 


। ~ _ _ ~ 
। भग केता, केष्यति; क्रौणातु, गक्रीरात्‌, क्रौणोयात्‌, करोयात्‌, भक्र ष त्‌ त, 
भनोराष्यत्‌ ५ त, चोरयामास, चोरयिता, चोरयिष्यति, चोरयतु, भचोरर्यत, चोर ५ 48 
मूते ! म चातु केरूपहैं। इस प्रकार ये धातुभों के दस भण माने गये द। त बोभूयते नीः 
मे बोभवोति 0 रण) मं भावयति, सनोच्छा भे बुभूषति, क्रियासममिम्ाहार | ह वि! * 
धातु तथा ङकार ह । नारद्‌ | ञाचार अथं ओर इच्छा अथंमें पश्नीयति होता है । ्ा भी | 
दोत्ता है 1 7 1 माहमनेपद होता है । जहां क्रिया का विनिमय दोता ८ न १ 
भो घातु से माहमनेषद्‌ ध ते निर्मित्त 2 भय 4 
से न म परस्मंपद होता ह र होता है! अगत्मनैपद के जित तेद्‌ चठ त व 1 ८ 
। भाव ओर कमं मे यम्‌ प्रस्य : लिए ज ; ८ 
गे ध दोता है । मने ! भर्यन्त सौकयं व्यक्त करने के त भौद^ 
नु 1 तव कर्ता से अतिरिक्त भौ कर्ता के समानही नति ६। ध स ८ 
क ओर भाष र लप्रत्यय ए काटता है) । स्थालौ पचति (जटलो क प ० ‰ 
„म सनरस्य होति, मकमंकसे भाव ओर कर्तम । जब फर, धा ८८4 
0१ होता हैमोर जवे दोनो घभिभेदमे ध दो रहे १ तव वत अनार्त 
है । द्विकमक दृह. भादि के गोणकमे भरनी, ह, इष्‌, वह. क प्रधान करनं चै, „ 
कमक धातुमो के दोनो कमो मे इच्छानुसार प्रव्यय हते ह भस्य ण्यन्त धातुजं प्रय 


1 वेयाकरशों का कथन दै } डित्‌ तथा 
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न तु तिङ स्मृताः । फले प्रधानं ग्यापारस्तिङर्थस्तु विशेषणम्‌ ॥८८॥ 
धनीयमिति कृत्ये निदशनम्‌ । भवि कमणि कृत्याः स्युः कृतः कतरि कौतिताः ५५३) 
र इत्याद्या भते भूताटि कीतितम्‌ । गस्यादिगम्ये निर्दिष्टं शेषम्यतने मतम्‌ ॥६०॥ 
०५५२ यथाशक्ति च कीतितम्‌ । रामाधितस्तत्पुरषे धन्ार्थो यपदा च ॥९१॥ 
४ लोत्यलं राजपुरुषोऽक्षशौडो द्विगुरुच्यते । पंचगवं दशग्रामी त्रिफलेति वु रूढितः ॥४२॥ 
अन्ता महाषष्ठो तु्याथं कमंधारयः । अब्राह्मणो ननि प्रोक्तः कु भकारादिकः ता ॥४२॥ 
समच तु बहुत्रीहौ प्रामः प्राप्तोदको द्विजः । पच्‌ रूपवद्‌ मायो मध्याह्नः ससुतादिकः ॥५४॥ 
च्चये गुरः चेशं भजस्वान्वाचये स्वट । भिक्षामानय गां चापि वाक्यमेवानयोभवेत्‌ ॥६१। 
त रामकृष्णौ समाहतौ । रामह्ृष्णं द्विज दे दर बरह्म चकटुपास्यते ॥६९॥ 


इति श्रनरहन्तारदीयपुराणे पुर्वभागे बृहदुपाख्याने द्वितीयपादे 
व्याकरणनिरूपणं नाम द्विपञचाशत्तमोऽध्यायः ॥॥५२॥ 


"वा 9 


भत्थय है 
भार र। घातु का अथं फल भौर व्यापार, माश्रय तिद का अथं है! एल ओर 
९ भ्रषान होता है, तिङ थं सदा चिकेषण होता है ।\८९-८८॥ 
भ्य छ कृदन्त प्रकरण प्रारंभ करते ह] एवितम्यम्‌ भौर एषनीयम्‌ ये कृच्य प्रर्यय के उदाहरण ह । इत्य 
६। त र कमा र होते है भौर कृत्‌ प्रत्यय कर्तामें होते ह । कर्ता, कारकं इत्यादि त्‌ के उदाहरण 
। प्रत भादि उदाहरण कहे गए ह । गम्य आदि शन्द भविष्यत्‌ भव म निर्दिष्ट हए हैँ । शेष शब्द 


वतम 
॥ भ्रयुक्त होने योस्य मनि गये है। 
अटि भ का प्रकरण आरंभ करते है--| 
शौण्डः व न, यथक्षवरिति अव्ययीभाव है । रामश्रितः, धान्यार्थः, यूपदारु ग्याघ्रभीः, रजिपुरुषः, अक्ष 
याथ मे ध तभासहै। पंचमवम्‌, दशग्रामी, त्रिफला द्विगु के उदाहरण ह । नीलोखलम्‌ भौर महाषष्ठोरमे 
भन्याथु मे कर्मधारय है। अब्राह्मणः में नन्‌ समास है। कुम्भकारादि मे हृदुपपद के साथ समास होता है । 
वसतः उ वद्‌भायंः दै । मध्याह्नः भौर 
भिक्षा भादि भौ 
भं 





व्यापार दोनों मे 


तोहि समास होता है, जिसके उदाहरण प्राप्तोदको प्रामः, पचगुः रूप । | 
चानय तमास के उदाहरण है । (दन्ढसमास रमँ) समुच्चय म शुरं वेशं भजस्व" इत्यादि मं । भोर ध 

दस अन्वाचय में वाक्य ही रहेगा, समास नहीं द्येगा। इतरेतरयोग इन्ढ का राम 
योगम राम भौर छृष्ण दोनों दीह 


।८९-९६॥ 


सम्‌ हारे 


भौर समाहार इनदर मे नपसकलिग होता है, विप्रवर | इतरेतर 
उनको एकता है, इसलिएश्रहयरूप रे उन एक मानकर उनकी उपासना क) | 


शरौनारदोयमहापुराण में बावनवाँ भघ्याय समाप्त ॥५९॥ 











अथ निपञ्चाशत्तमो.ऽध्यायः 


सनद्न्‌ उवाच 
च 1१ 


ह ते भ्रवकष्यामि वेदं धोांगमुत्तमम्‌ । तत्पंचविधमाख्यातं 
मु  षवचिद्रणेविपयंयः ॥ विकारः वापि वर्णानां व्णनारा 
1 शाभ्यां वर्णानां यत्र॒ नारद । धातोयोगातिशायी च संयोगः, 
0 सः _ सिंहो वणंचिपर्ययात्‌ १ मृढोतमा वर्णं विङृतेवर्णनाश रवत ॥५॥ 
८६४. लयो योगो हि पञ्चमः । बहुलं छन्दसीत्युक्तमनर वाच्य्‌ < र ॥६॥1 
(वषणश्वश्चापरस्मेपदि चापि हि ! परं व्यवहिताश्चापि गतिसंजस्ठु 
विभक्तीनां विपर्यासो थथा दघ्ना जुहोति हि 
अभ्युर्सादयासकेतुध्वंनयीस्रयुखास्तथा 
निष्टभ्यास्तथोव्ताश्च गभयेत्थादिकास्तथा 
सप्तिङधपम्रहमलिगनरा्णां कालहलचस्व्रकत्‌ यां च 





रात्री व्यरययमिच्छति शसतरकृदेषां सोऽपि च सिद्धति बाहुलकेन ॥६॥ 
वनेनः _--- 
अध्याय ५२ 

| निरक्त-निखूषण न तर्क 

सनल्दतन्‌ व ल्व की ^ 
दन बोले--अव से वेद के शरोधराङ्ग रूप निरक्त का वणन कर रहा ६ वैदिक ५ (न 

व 


पाच प्रकारसे की 
11 भे 31 - 
कै उसमे कहीं तो वर्णागम होता, कहीं वणो में विपयय (उलटफेर, क्ट ह वटी ट 
। नारद } जहौ वणंनाश भौर बणंविकार लोनौं की भावक्ष्यक सि 4 
वणं विपयय से सिह ५ = सं योग भा कटु गथा है 1} २ ॥1 वण 
पृषोदर मे वणं नाश से सिद्धि न 4 मेस के विषयंय से सिह शब्द बनता दै । 
विकल्प या विपयंय कहा गया १ है ॥४॥ भ्रमर भादि शब्दों मे चवा योग ६) वे „वेदने द 
होकर प्रयुक्त हआ है 11५1} कही \ इसका उदाहरण 'पुनवंसु" है जो निस्य द्ववचनान्त ही स्वत, ध" 
इसके उदाहरण है ॥ कहौ आत्मनेपद के स्थान पर प्रस्मेदी प्रयोग वेद म होति €! व ग एव 
 प्रभादि उपसगं वेदमे घातु के ॐ से भनि पर भी अ ॥ 
होते दँ भेसे गाहि आ 1५-६। १ बा शि त 
विभक्ति विपर्यय "दध्ना रो ¡» भीर 
जुहोति" मे ” ननिष्टस्वय ॑ 
तैदिक उदाहरण है 11७1 शास्त्रकार सुप्‌, तिङ ९। = ४ क काल, ६९1 है 
1 ओर यड हतम व्यः मुष्‌, तिङ्‌, उपग्रह्‌ (परस्मैपद, आत्मनेपद) । <, पृष ही जा (41 
कतां ओर गरड & ठ्यत्यय करना चाहते है परन्तु यह्‌ सब कुछ बाहुलक के द्वारा सर्वदेवता 
रत्री, विभ्वीः कद्रुः, आविष्टः, वाजसनेयिनः, कर्णेभिः, यकोभाग्यः चतुरक्षरम # 


किया जाता । करीं 
भा 
तयतो 
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कणभ्िश्च यशोभाग्य इत्थाद्याश्चतुरक्चरम्‌ । देवासोऽथो सवदेवतातित्वावत इत्यपि ॥१०॥ 
उभयाविनमादयाश्च प्रलयादा्च स्तृचं तथा । अपस्पृधेथां नो अन्यादापौ अस्मान्मुखास्तथा ॥११॥ 
सगभ्यऽष्टापदी ऋर्योरनिष्टं त्रिपंचकम्‌ । हिरण्ययेन नर च परमे ज्योमनित्यपि ॥१२॥ 
ख वया स्वप्रया  वारवध्वाददुहवेवधी । यजधवेनमेमसि च स्तात्वी गल्वायचाश्यमिः ॥१३॥ 
गोनाचापरिहवृत्ताश्चातु रिग्रंसितादिका । पश्वेदधद्रमुथापि प्रसिणातीत्यवीवृधत्‌ ॥१४५ 
मितयुश्च दुरस्थुरवा हीत्वा सुधितमित्थपि । दाधर््याचा स्ववदिमश्च सभुवेति च धिष्व च ॥१५॥ 
प्राये च हरिवतेक्षण्वन्तः ` सुषयिस्तरः । स्थीतरी निषतादा अभ्रर्भुवरथो इति ॥१६॥ 
गूह्यायादेः परस्थाप्यौ श्रावयेत्यादिके प्ुतः । शश्वाश्च स्वतवान्यपौत्रिभिष्ट्वं च नुर्भिष्ट्तः ॥१७॥ 
५५५. चतावाहं म्यषोदस्नमणा अपि । चतूर्विधादराहलकात्मवृत्तरप्रुत्तितः ॥१८॥ 
भाषयान्यथाभावातसवं सिद्धे च्च वैदिकम्‌ । भृवाया धातवो जेयाः परस्मेपदि नःस्मुताः ॥१६॥ 
५ आत्मनेभाषा उदात्ताः वर्टात्रशसंख्यकाः । अतादयोऽष्टन्निशरच्च परस्भपदिनो _ ने ॥२०॥ 
वच स्षु्ना दहिचत्वा रिशदुक्ता च ह्यात्मने पदे । उदत्तितस्तु ¶चाशतफक्कायाः परिकीतिताः ५२१५ 
पिष ५ अनुदत्तित एकविशतिरीरिताः । गुपादयो द्विचर््वारशद्दात्तता समीरितः ॥२२॥ 
गादयोऽनुदात्तं तो दश प्रोक्ता हि शाब्दिकः । अणादयोप्युदात्ततः = स तविशतिधातवः ॥२३॥ 
स्रः दिष्टाश्चतुस्तिशद्धिशाव्वकतः । द्विसप्ततिमितामव्यगुखाश्चोदात्तबधनाः . ॥२४।। 
सावृधातुस्तु एक एव प्रकीतितः । क्षधादयोऽनुदात्ततो द्विपचाशद्‌दाहूताः ५२५४ 

£ भराय उदात्ततोऽष्टाशीतिर्धातिवो मताः । धुता अनुदात्ततो विशतिरतो व 
योदश षटादिष्वनु ततत इरितः । ततो ज्वलदुदात्ततो द्िपंचाशन्मितास्तथा ॥२७॥ 


--------___ ___ __ 
रजिष्ट | र 
निप  उभयानिनम्‌, परनय 1, तृचम्‌, भपस्पृपेधाम्‌, नो अव्यात्‌, अपो भस्मन्‌ सभ्य, मष्टापदी, ऋतव्यम्‌, 
भमिणोति हिरण्ययेन, इतरम्‌, परमे व्योमन्‌, उतिया, स्वप्नया, वारवध्वातर्‌, आदह, वेवघो, पर्य, 9 य 
भीं म भिः 6 :, जगुरिः, ग्रि- 
ताम्‌, प्य वन, चुत्म्‌, यजध्वेनम्‌, एमसि, स्नात्वी, गत्वाय, भस्थ।भ-, गोनाम्‌, अपरि दरताः, ततुरिः, जगुर ग्रस 


५: - , द्रविगसमुः, हिला, हीः -दाषति, दरति 
रषि, के भभु, प्रमिणन्ति, अवोज्धत्‌, सित्युः, दुरस्युः, द्वणस्युः, हिला, हीतवा, सुधितम्‌, श ४ 
भगयेऽनु ह खः, ससूव, धिस्व, प्रप्रायमम्निः, इरिवतं, अक्षण्वन्तः, सुपथिन्तरः) रथीतरः, निषत्तः, अम्बः, ॥ 

ध | १ | । षणः, स्यषादत्‌ 

५५ मोरे श्रा वयं, दाद्वान्‌, स्वतर्वाः पारणे, त्रिभिष्टूवं देव सवित्त, भभषवृए, 


` “पे भयो भो वैदिक ह ॥९-१८१॥ 
भक्रिया से सिद्ध दोते हं ॥९-१८२ कि संख्या मे छत्तीस है । 


ते | मभा ५ परस्मैपदी धातु है । एध भादि उदात्त गौर आत्मनेपदी धा हं जौ „ तपौ है । 
फक्‌ भड्तौस घातु परस्मैपदी ह १९-२१॥ शोक (लोक) भादि बयालीस वाठ ` नोत 
ञ तु परस्मपदी टै १९-२१ ( अनुदात्त तहै। गष आदि बय 


\ ओट 
पातु छ ५ चातु उदात्तेत्‌ हँ ॥२०॥ वचं आदि ईइक्कास धातु 
हत्‌ १दे गष ठै ॥२२॥ । | न चिणि भादि दश धातुभोंको अनुदत्तित्‌ कषा व 
परातेत्‌ क 2 उदात्तत्‌ है ।२३॥ शाब्दिकं न अम्‌ भादि चौतीस घातुभौं को तथा मन्न तनन ५॥ 
पषिर्‌ भादि र ॥२४॥ केवल एक धाव धातु स्वरितेत्‌ दै । श्रध आदि बावन च १ ५ + 
भौर्‌ । ` ह घातु उदात्तेत्‌ ह । शतं जादि बास धातु अनुदात्तेत्‌ हं ॥२९॥ घटादि में त 
त्‌ हे। भ्वस्‌ आदि बावन धातु उदात्तेत्‌ ह ॥२७॥। राज्‌ धातु स्वरितेत्‌ ई । भान् 











३७६ नरदीयपुराणम्‌ 


स्वरितेद्राजसप्रोक्तस्तनाहिरशाजुतस्त्रयः । अनुदात्तेत अख्याता भादुदात्ता इतः स्थम ` ॥ 
सहोऽनुदासेदेकस्तु रसंकोऽच्यातमनेपदी । सदस्त्रथ उदात्तेतः ङुचष्ेदा उदी ॥* 


ञ्च॑ १ { ४ । 
स्वरितेतः ॥ पर्चादशद्धिकक्रायाश्च ततः परम्‌ 1 स्वरितेच्छिन्‌सुमायाश्चस्वार स्वरितेत्ततः थ 
घेटः परस्मंपर्दिनः षट्चत्वारिशदुदीरिताः \ अष्टादश र्मिस्तु आमनेषदिनो भतः न 
ततस्त्रयोऽनुदात्तेतः पूडाचाः परिकीर्तिताः । हपरस्मेयदी चात्मनेनाषास्दु गार ॥ ॥ ॥ 
रमचबदूयन्‌ दात्ततो निषिबदोदात्त इत्मतः । परस्मैपदिनः पंचदश स्कंम्भ्वादयस्तभ | ४ 
कितघातुरदाततच्च दानशानोभयात्मकौ । स्वरितेतः पचक परस्मैपदिनो मतः, ॥२४५॥ 
स्वरितेतस्त्यश्चेत वदवची परिभाविणौ । भ्वाचया एते व्डधिकं सहस्र धातव) क ।३६ 
परस्मेपदिनः प्रोक्ता वदाश्चाप हुनेति च \ स्वरितेतो द्िषचास्तु चल्वासे धातवो मर्ताः ।२०। 
चक्षिडेकः समाख्यातो धातुरव्रारसनेपदी । दरादयोऽन दात्तेतो धातव ध 
आट्मनेपदिनौ प्रोक्तौ षृडशोडद्ो शाब्दिकेमु"ने \ परस्मैपदिनः धोक्ता धुप सप्त षं ॥ ४ 
स्वरितेदणु जाख्यातो घातुरेको मुनीश्वर । घुमुखास्त्रय उदिष्टाः परस्मेपदिनस्त ॥\४०॥ 
ष्टजेकस्तु समाख्यातः स्मृतो नारद शाब्दिकः , 1४१ 
क राप्रमूतयः परस्मैपदिनः स्पृताः 1 इडङात्मनेषदी प्रोक्ते धातुर्नार्य ४ ॥४२॥। 
व चत्वारः प्रस्मेपददिनो मताः । जिष्वष्शाये समृिष्टः परस्मैयर्दिकिसत त 11४३॥ 

वव ते गताः सा । सोच त त ५ 

प॒ उदात्तेतः प्र्कोतिताः ! चकरीतं च हड््रोकतोऽनु दात्त = ॥ रताः ॥४५॥ 


ननि समाख्याता धातवोऽदाद्के गणे \ दादयो धातवो वेदाः परस्म 


ष त एक ४ ६.। 
से स्वरितेत्‌ है ! स्यम्‌ से अगि के घातु भा गादि उदात्त है ॥२५॥ ₹ अनुदात्त £ 
दं 84 सद्‌ आदि तोन उदात्तेत्‌, कुच्‌ आदि चार उदात्ते त्‌ ह । २९॥। "तेद्‌ ६॥ ~व 
धेट्‌ 1 सक्‌ मादि पतीस घातु स्वरितेत्‌ दै । शिन्‌ ओर भून्‌ आदि चाः ॥ ि अनुदा ५ 
ह | हुड धातु म ह । स्मिड्‌ आदि बढारह घातु भस्मनेपदौ ह ॥\२५॥ पड कु अनुद्त 54 
निश्िविदा उदाचव्‌ है, है। शूप सेलेकर तीन धातु आातमनेषदी ह ॥३२। मू भादि ५ चान ल्व ४1 
वमकदो ९) स्कमप्र आदि मन्द्ह्‌ बरस्मेपदो है ॥२३॥ कित्‌ धातु उदात्त त्‌ ( । स्वस 
पे । पच्‌ आदि नव परस्मेपदौ ह ।(३॥ परिमाषणा्ंक वद्‌ लौर च भादि 
एक हनार छः भ्वादि घातु हं ॥३५]। ४ 
पदी है । क पदौ है द्विष्‌ भादि चार धातु स्वरितेत्‌ 2 + ३९॥। यदी एक 
पदो कहाहै। ष ॥ न है ॥३७॥ मुने ] वैयाकरणो ने १ मौर शड्‌ दोन † 
रदी ह रै ५ ं ग ह ॥३८। १ मुनिवर । ऊर्ण, घातु स्वरितेत्‌ कटा वि त अर्द द 
॥ टको भो शाब्दिको ने परस्मैदी माना दै ॥४*५, । ~ द्वप । 
वदी है ॥ नारद } केवल दडः, धातु माट्मनेषदो है \\*४१। विद्‌ मादि चार धर वरस्मैदी ६ै। 
पदी धातु है ॥४२॥ शवस्‌ आदि घातु उदाततेत्‌ है \ मुनिशरष्ठ | ्वकंरीतं च , यह्‌ यद्लुगः 
यह अदादि माना गया है । इड्‌ अनुदात्तेत्‌ ह अदादि ॥ ् तिदतर चातु परिगणित 1 ध 15६ 
दा आदि चार घातु परस्मेषदो है ।॥४३-४५। भून्‌ घातुश्वरितेत्‌ मोर ओद्धाक्‌ उदत्त त्‌ 





तिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ३७७ 


स्वरतद्वं॑भृनाष्यात उदात्तद्धाक्‌ प्रकीर्तितः । माडहाङद्वावनुदात्तेती स्वरितिहानधातुषु ॥४६॥। 
वाणिनिराचास्त्रयश्चापि स्वरितेत उदाहृताः । घमुखा दादश तथा परस्मैपदिनो मताः ॥४७॥ 
दािशतिरिहोदिष्टा धातवो द्वादिकफे गणे । परस्मेपर्दिनः प्रोक्ता दिवा्याः पंचविंशतिः ॥४८॥ 

 मल्मनेपदिनौ धात्‌ पुडदूडद्वावपि नारदं । ओदितः पृ्मुखाः सप्त आत्मनेपदिनो मताः ॥४न] 
न विप्र दीौडगुवास्त्विह कीतिताः । स्यतिप्रभूतयो वेदाः परस्मपदिनो मताः ॥*५०॥। 

वादयः पंचदश आत्मनेपदिनो मुने । मृषाद्याः स्वरितेतस्तु धातवः पंच कौतिताः ॥५१। 
कद पदाद्यास्तु हयाल्मनेपदिनो मता; । राधोः कर्मक एवात्र वुद्धौ स्वादिचरादिके ॥५२॥ 
सरततसुदाधासु त्रयोदश समोरिताः । परस्मपदिनोऽष्टाव् रधाद्याःपरिकीतिताः भरो। 
स्वादय ्वाप्युात्तेतः षट चत्वारिशदुदीरिताः । चत्वरिशच्छतं चापि दिवादौ धातवो ् ॥५४। 
मष्टिः स्व रितेत्तोका धातवः परिकीतिताः । सप्ताख्यातो दुनोतिस्वु परस्मंपदिनो सूने ॥ ष 
द्रि" ` उदात्तो धात्‌ ढौ परिकीतितौ ६ परस्मेपदिंनस्त्वत तिकाध्स्तु १ ॥५६। 
नशद्धातवः प्रोक्ता विग्र स्वादे गणे । स्वरितेतः षडष्यातास्तुदाया मुनिसत्तम ॥ ५५७॥ 
मुदप्तेजुधोपूर्वा आत्मनेयदिनोणंदाः । ब्रश्चादय उदात्तेतः प्रोक्ताः पंचाधिक शतम्‌ ॥*०॥ 
पु रात्तदिहोदिष्टो धातुरेको मनीश्वर । णमखाश्चव चत्वारः परस्मं परदिनो मताः । ।१६। 
॥ पातोऽनुदाततेच्च कुटायाः ुतिमागताः । ० मृड चात्मनेभाषो षट्‌ परमपदे रिषेः ॥द६ग 
मेदिनो धात्‌. दडधड्रौ चप्युदाहूतो । प्रचछा दिषोडशाव्याताः परस्म॑पदिनो मुने ॥६१॥। 

तः घट्‌ ततश्च प्रोक्ता मिलमुखा मुने 1 कुतीप्रभुतयश्चापि परस्मपदिनस्त्रयः ॥६२॥ 


त ६ [का ~ 
रिक 


षातयें च ं 
ह ध भनुदात्तेत्‌ है स्वरितेत धातुं दे आनच्‌ प्रस्य होता है ॥४६॥ णिलिर्‌ भादि तीनों धातु स्वरितेत्‌ ह । 
भे ९ बारह घातु परस्मं ५ ६) ई घा ह| | 
मेपदी है ॥[४७]। जुहोत्यादि गण में बाच्सं घु 

पृः व भादि पचोस घातु परस्मैपदी है ४८ नारद ] पूडः भौर द दोनों मास्मनेपदौ घातु घातु ह; 
ब पति मोदित घातु आस्मपदी है ॥४६॥ विप्र | दीड्‌ प्रमृति धतु आत्मनेपद हु। षो भादि 1 
पद्‌ भ ९ ॥५०॥ मुने { जनी भादि पनरह घातु भा्मनेपदो हं । मृष्‌ भादि पाच घातु स्वरितेत्‌ हं ॥ च 
शेरा? र भ्यारह षातु आत्मनेपद है] अकमक राध्‌ धातुसे वुद्धि मथ मे रयन प्रत्यय होता है । यद स्वादि नौर 

सभौ है ।|५२।। ` 1 न 
पातर ब भादितेरह घातु उदात्तेत्‌ हँ । रध्‌ आदि माठ धतु परस्मेपदी ह ।५२॥ समू अदि न स 
भादि व प्रह । दिवादिगण मेँएक सौ चालीस धातु ह ॥५४॥ सु भादि नव धातु स्वरितेत्‌ ह ५ 
है । मौ वातु परस्मेपदौ है ॥५५॥ अद्‌ शौर टिष्‌ घातु अनुदात्तेत्‌ है। तिक्‌ मादि चौदह ष 

पद् | स्वादि गण मे बत्तीस घातु है । मुनिवर्यं ! तुद्‌ आदि छः धातु स्वरितेत्‌ ४ ५ वान वातु 
दात्‌ # षप धातु उदात्तत्‌ है ओर जुष्‌ भादि चार धातु मा्मनेपदी हँ । त्रस्‌ भाद ह ॥५९॥। क 
देह ५ \2 कट्‌ क 1 1 

¦, भिः भोरे ध॒ ष भौ अनुदात्त त्‌ हीह! प्रदः मड अत्मनेषदी तथा 1९ मोर पि भादि १ प अनमर 
स्‌ भारि ` ^ `, घातु भत्मनेपदो ह । मने ! प्रच्छ भादि सोलह घातु षरस्म पदौ है ६ न 
| ह ॥ द सोल तु त्‌ 6 & । ४ च ॐ तुदादि गण मे एक सौ सतावन धातु 
| ॥६२१॥ दे षातु स्वरितेत्‌ दै । छत्‌ आदि तीन बाहु परस्मपदौ द। तु 


॥ ` भोऽ पुर 
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; ॥ 
सप्त पचाशदधिकास्तुदादो धातदः शतम्‌ । स्वरितेतो स्धोनंदा परः मभाषत; : इती ष ॥ 
मिहधोतोऽन्‌ दातेतस्चयो धातव ईरिताः \ उदात्तेतः शिर््पिबस्छायाः पर्चायशतः । 
स्वरितेतस्तनोः सप्त॒ धातवः परिकीर्तिताः \ सनुवन्वात्मनेनानो स्वारितेत्छृ दात ॥ 
ततो द्वो कीतितो छिप्र धातवो दा रणव्दिकः ॥ क्र याद्याः सप्तोमवेजावाः सौवाः स्वादि ॥६ 
परस्मपदिनः प्रोक्ताश्दव्वारोऽपि नुनोश्वर । टरवशतिररात्तेतः क.धाया घातवौ म ^ ॥६८॥ 
वृड्डात्मनेपदी धातुः श्रेयदयाश्चेरकाविशतिः ३ पस्स्मप्दिनश्वाय स्वरितेद्ग्रदु ९५ तन्‌ १८६" 
क्रपादिकेषु द्विपं चागद्धष्तवः कतित बुधैः \ चुर्या घात्तवौ व्यन्ता वदू त ; [७०। 
चित्यायष्टादशाल्याता आत्मनेषदिनो सुने \ चचा भावृद्धीयास्तु जय॑ता ठ क तेप ॥५। 
अदंता धातवश्चेव  चस्व्रशत्तथाण्ट च ! पदाचास्तुं दश प्रीक्त घातने ह्या ॥७२॥ 
सत्रादया अष्ट चाप्यत्र व्यन्ता प्रोक्ता मनीःखसिः \ घात्वयं प्रातिपदिकादवहुल भ ॥७६ 
तत्करोति तदाचष्टे हेतुमस्यपि णिमेंतः \ घात्वथं कतक रणाच्चिद्ाचाश्चः 4 न्‌ 1 
अष्ट संग्राम याल्यातोऽनुदात्तेच्छाव्दितर्बधेः \ स्तभायः दोडश तथा भदंतस्थ (विनः ५७५ 
तथा _ वाहुलकारन्ये सोतलोकिकवेदिकाः । सर्वे स्वेगणीयाश्च्‌ तयानेका नार 
सनष्यता = घातवश्च तथः वं नामघातवः ¦ एवसानंत्यपुद्मान्यं धातुना ॥७६॥ 
संक्षेपोऽयं सम्‌िष्टो {विस्तरस्तन्र तत्र च 


(-। न्‌ च्‌ ५ = इ च त गेन 
1 एव्‌ जर नंद घातु स्वरितेत्‌ हँ! कृतो धातु परस्मैपदी हे । द्धो भादितं 
ब्‌, पष्‌, २घ्‌ आदि पचीस घातु उदात्तेत्‌ है ।६२-६४ 


तनु जादि सात घातु स्वरितेत्‌ 


दो छम्‌ को स्वरितेत 


है! वनु जीर मनु चातु भात्मनेष 
१ न्तर वेयाकरणों ने ५ दस क गणना कौ है । ६५ च ऋ द ग 
कृष्‌ मादि भथ 0 । सूत्रमे पदो गण्‌ स्तंभ दि चार घाद भी ॥ 
ह \ ग्रह्‌ घातु स्वः ख उदत्तत्‌ हं ।1६९-६७]। वड्‌ घातु आत्मनेषदौ & मोर श्य्‌ 9! भी ६ | 
न हे 1 विद्वानों ने कूयादिगण मे बावन घातु पद है ॥६८३॥। धावु मा तधा 4६ 
चच॑ से ॥ ष न भे जित्‌ वातु तक एक सौ छत्तीस चातु दै 1 मुने ! चिती भादि १ -अयपदी = ४६ 
मादि दशा 0 1 जिन्त कहे गए है ।६९-७०} अदन्त जडत 0 भि ^ 4 
पदिक से {ण छ ध ॥७१॥ मनीष ने सूत्र आदि आढ घातु को = करता है) ओ 
(करने कौ इच्छा र ६ स त विकल्प से होता है \७२॥ तटफरोति, 1, 
करणसेभौ गिव ॥ र) अयं मे, प्ेरणाथेक करिया से णिच्‌ परहयय होता ६ । ५ प्रः 
कयाकरणो ते संग त्यय होताहै1 चित्र यादि आढ धातु उदात्तत्‌ दै। नष ल 
पत्राम आदि जाट धातुम को अनुदात्तेत्‌ कहा है । श्तोम भादि ६ ॥ 
षः ष्टा गा हे यह्‌ निवन केवल बाहुलक है 11७३७४11 इसके अतिरिक्त अ" सद 
प्रत्यय होतो हं } इसी प्रकार वाहृलक ॐ वल से अन्य सूत्रे पदे गणु मौर लोक नेद 
प्रत्यय होता है ! अथवा यो कहा जाय कि री त १ ग 
वाची हं ।॥५७५॥ नारद \ इन घातु के अतिरिक्त सन्‌, क्यच्‌, काम्यच्‌ अ छ 
उतकी भ चालु सं होती है । नामु जो चातु द ह! साद ! इल प्रकार ह । 
हो सकती है । या सप से सब कु बताया गया है । इसका विस्तार तद्सम्बधी प्रन्य 
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॥ ति रश्णुशौडस्नुनुधुर्विडीडध्रिभिः ! वृडवुरभ्यां च विनेकाचोऽजतेषु निहताः स्पृताः ॥७७॥ 
रै लप्पनमुच्‌ ट्यूवच्‌'चच्‌ सिचपच्छित्यज्‌निजि र्‌भजः । भगन्‌भुन्‌्रस्जूमस्तियन्‌ पन्‌ खन्‌ रजन्‌- 
वजर्‌स्जिजिसगन्‌सजः 


५ ७ ५ ~> ९। दयु दः 
वध्यतो ^ 


1५७८ 


पद्यभिद्वि्यतिधिनद्‌ । शद्सदी स्विद्यतिरस्कन्दिर्‌हदी भ्‌-धृषतुधि- 
11७॥। 


र ुवि्योराधिवयय्‌ धः साधिसिषध्यती । मत्यहन्नाप्‌्षिषृषटपितपूतिपस्तष्यतिषुष्यती 15०) 
^युब्वप्‌शपूस्वपूसुपियरभरभलभगम्‌नम्‌ यमो रमिः । कुशिदशि्दिशि दश्‌म॒श रिश्रुश्लिश्‌- 
क डदि ` ` ॥८१। 
| प्प { {ि ि (> { ट 

२९१११ब१ि्‌विय्‌रिष्‌ शुषश्लिष्यतयो घसिः । वसतिदंह्‌ दिहिदृही नह्‌. मिह्‌. रह.लि€- 

। रि ॥८२॥ 


५८६ हेलंतेषु धातवो द्चधिकं शतम्‌ । चाद्या निपाता गततः नायाः दि्देशकालजाः ष ॥ 
पाठोऽनन र्ता ह्यनेकार्थाः सर्वालिगा अपि द्िज ! गणपाः सुत्रपाठो । 1 ध ् 
शष्दपर सानां च परायणमिहोच्यते । शब्दाः सिद्धा वदकास्तु श नार ष 
भक तस्मात्कारणं शब्दसंग्रह । लघुमागणं शब्दाना साधूनां सनरूपणम्‌ । 

पत्ययादेशलोपागमभु ; कृतम्‌ । इत्यमेतत्समाघ्यातं निरक्त किचिदेव ते 


ग्ल्येन 
^ नकतुमानत्यात्कोऽपि शक्तो न नारद ॥ 
द्ितीयपादे निखक्तलक्षणनिरूपणं त 


२।त श्रीवृहन्नारदीयपुराणे पु॑भागे बहदुपाटयाने 
त्रिपस्चाशत्तमोऽध्यायः ॥*५२॥। 


८७] 


त 





त्‌? ड्‌ 1 श्नि, कृ वुन्‌ दनक) 


शीङ्‌ षतु, दु, श्रु" र । 
चकारान्तोंमें पच्‌, च्‌ स्वि, वच्‌, विच्‌, सिच्‌, 


# घातुजं मे जकारान्त, ऋकारान्त, यु, रु श्ण, 
यान्तम वतरु, अनुदात्तेत्‌ है ।।७७।1 ककारान्तों मे शक्‌, ^ इण, रञ्ज, विनिर 
क चल प्रच्छ्‌, नान्तौ मे त्यन्‌, निन्‌, मज्‌, भजन्‌, भन्‌, भरस्न्‌, मध्व्‌, च, = ५ (सत्त) चिद्‌, 
(भोर न्‌, ॥५८॥ दान्तो म जद, रद्‌, तषु, णद, ९९५०९ 0 
ह शद्‌ न्न में ध्‌ ।७ + 
8 धू, शुध ) तदु, स्विद्‌, स्क।न्द्र्‌; हदो; धात मे कध, पूचु ६। ^ त प तिप तृप्‌ हप, | ८०|| 
सुत्‌, णाधि, सिधु; नान्तो भे मन्‌, दत्‌; पान्तवाुओं भं अप्‌, व र ओं तर त द्‌ दिक 
। भष्‌, शप्‌, स्वप्‌, सपि; मान्तो मे यभ लभ; मान्तो मे यम्‌, नम्‌? यम्‌, शान्तधातुभं मे, ५ शः च । 
<, ५ । विष्‌, स्पृश; षान्तों मे ष, त्विष्‌, तुष्‌, दिष्‌, दुष्‌, १ पिष्‌, विष्‌, ५ म सौ दो 
अनुदात्त ॐ हे, दिह., ह, दुह. नह. मिह. रट्‌, लिह्‌. तथा वह. । \८ नेमो । षु नि) 
मौर । च'आदिकी निपातसंज्ञा होती है। भ्र" भादि उपरत शति! कशा) ीं क से चब सी 
कालम ह लं 

निगो म ध भे भक हए क्षब्द अनेक अर्थो के बोधक होते ह । विप्रवर वे देश ॥ न 

भौर अनुनासिको का पाठ ५ अ (जने बनाय) 


1 


पर 
यार हते है। 
| ८३. गणपाठ, सूत्रपाठ, धातुपाठ ^ 
7 <| ५४३।। नारद ! वैदिक भौर लौकिक सभी श्षब्द नित्य सिद्ध ₹ं। श मरत्यय, अदिश भौर 
? श गे ॥ | ग मे कन्दो 
स आटिः * लिए पारायण पाठ भावश्यक है ॥८५१॥ सिद्ध शन (रो ह सकम्प भ ९ 
= है || ८६-८८॥ 


नि 
" नत कं धारा लगुमागं से सम्यक्‌ निरूपण किया जाता है। नारद चछ 
१६ दै । इसका पूणं ख्पसे वणन तो कोई नहीं कर सकता? क्योकि ध ॥ नन्त 
श्रीनारदोयमहापुराण नँ तिरपनवां ध्याय समाप्ति ॥ 


[क 





अथ चत्‌:पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


सनंदन उवघ्व 
॥१॥ 


ज्योतिम । 
॥ ध यदुबतं ब्रह्मणा पुरा । यस्य विज्ञान मात्र 
०७५ भ चतुलक्षमृदाहूतम्‌ 1 गणितं जातकं विघ्न संहितास्कधस "^ ` [| 
छाया श्वृद्धोन्नतियुतौ पात अन । अनुयोगश्चंदरलयग्रहणं चोदयास्तकन जम्‌ ॥४॥ 
निषेकजन्मारष्टान ह्यायुर्या ० । जातके राशिमेदाश्च ग्रहयोनिश्च नालाः ॥॥ 
चन्द्रयोगाः प्रब्रज्याव्या राशिशीलं न कर्माजीवं चाष्टवगो राजयोगाश्च न ५ ॥६॥ 

लं च दुक्फलम्‌ ॥ ग्रहभावकलं चेवाश्रययोगप्रक  _ 11७॥ 


अनिष्टयोगाः स्ोजन्पप्रलं 
ह हतन वमो लिर्याणमेव च 1 नष्टजन्मविधानां च तथा द्र + 
ग्रहुचारोऽञ्दलक्षणम्‌ । {तिथिवासरनक्षतरधोगतिष्यददसं्क 
अध्याय ५४ 
श्योतिष वणन 


सनन्दन बोदे-- जयो य । 

दै । ओर जिसके ज्ञानमात्र श ॥ ज्योतिष शस्त्र का वर्णन कर रदा हं जिसका वमन पसे श्या ॥ सवात £ 

मोर चार लाद इलोकों मे को घमसिद्धि प्राप्त हो जातो है! ज्योतिव शास तीन क | भरणि 

परिकमे, ग्रहों क चाल जौ मत है । गणित, जातक (होरा) ओर संहिता इसमे तोन स्वन £ 

रहण, उदय, अस्त, भ क्रिया का वर्णन है । अनुयोगं (देश, दिला भौर ॥ 
# चन्द्रस्‌ गोक्लत्ति डे ग्र ति ग्र 4 पत गह्‌ १५ ग + 

„ ग्रहयुति (ग्रहां का योग) तथा ( (नि (ग की 


का साघन 

शूप ; प्रकार कट्‌ म 

मौर गुण आदि 1 गया है ॥ १-३१॥ जातकस्कन्ध म राद भेद, ग्रहय वक्र! कम, 
द 


; विर्यो 
आजी नज (म जन्म 
ज वका), अष्टकव, व निवता) जन्म-फल), गर्भाधान, जन्मः मररिष्ट, भागुदय, ल रद ह 
» माश्वययोम्‌, परकोरं + नाभसयोग, चन्द्रयोभ, प्रब्रज्यायोय, राहशिश्चोल, ग्रहटन्टिक ^ अधम | 
(अज्ञात जन्म-काल को जानने अनिष्टयोग, स्त्रोजातकफल, निर्याण (म्ुविषननः र), ^ दमि ५ 
दै) स्वरूप--ईन सब विषयों का प्रकार) तथा द्ष्काणों के (रासि के वतीय भनि (१० अर 

मब संहितास्कन्धके 5 बरणंन ह ॥४-७॥ क 
तिवि, दिन, नक्षत्र, योम न का परिचय दिया जाता है। उस पर्दा (अह नौ र 

› करण, मुहृतं, उपग्रह, सुयं-ंक्रान्ति, गरहुमोचर” 


| ऋ १ >, 





१ च योग, सन्त्र. 

२. दितीमा को कुन वशं, वर्गमूल, घन मौर चनमूल-- ये वरिकमं कटे गये ह ह 0# 
को उठा रहता दै, उसौको न है, उसमें कभौ चमारा दक्षिण सीष भौर कभी अ 0 

शया है । { गोक्नति' कदा गया है । ज्योतिष मे उसके रः ५1 





प ० = ~ < 
#= ~ 


३५८१ 


चतुःपञ्चाएतमोऽध्यायः 
मुहुतो पग्र सथंसंक्रातिर्गोचरःक्ृमात्‌ । चंदरतारावलं चैव॒ सवलगना्तंवाह्यः ॥॥ 
ङुण्यंयणं भोजौ क्षुरिकाबधने तथा ॥१०॥ 


जाधनपु ससोमंतजातनामान्नभुकतयः । चौल 
समावतनवेवाहुप्रतिष्ठासदमलक्षणभ । वावाप्रमेशनं सयोवृष्टिः कमं वलक्षणम्‌ ॥११॥ 
उत्पत्तिलक्षणं चेव सवं संप्ेपतो ववे । एकं दंश शतं चैव सह्तधुतलक्षकम्‌ ॥१२॥ 
भुतं कोटिसंतां चार्वदनन्जं च लर्दकम्‌ । निलर्वं च महापद्मं शरुजंलधिरेव च ॥\१३॥ 
अन्त्य सध्यं पराद्धं च संना दशगुणोत्तराः 1 । क्रमादुक्रमतो वापि योगः कार्योत्तिर । तथा ।१४।। 
हन्याद्‌गुगेन गुण्यं स्थाततेवेवोपांतिमादिकान्‌ 1 शुद्ेद सेषगुणश्च भाज्यत्यात्तफलं मुने ।।१५॥ 
तमाकतोऽयो वगःस्यात्तमेवाहुः कृति बुधः \ अंत्या्तु दिथमार्यक्तवा कृतिं मूल ्थसेतपृथक्‌ ॥१६॥ 
दवगुणोनामुना भक्ते फलं मले न्यतेक्कमात्‌ ! तत्छृति च स्यजेष्धित्र मूलेन विभजत्पुनः ॥१७१) 
---__ . ___ 
ब, सम्पूणं लग्नो तथा ऋतुदशंन का विचार, गर्भाधान, पूसवन, सोमन्तोल्लयन, जातकम, कु अर 
 शडाकरण, कणंवेध, उपनयन, मौञ्जोवन्धन (वेदारम्भ), क्षुरिकाबन्धन, समक्त, प 
तन, यात्रा, गृहप्रवेश, तत्काल वृष्टज्ञान, कमंवेलक्षण्य तथा उत्पत्ति का लक्षण--इन सव विषयो क 


न कर्मा | ८-११३ 
(रजार [जव गणित 1 | प्रारंभ किया जाता है--] एक (इकाई) दस दद" व ४८ 
इष ब भुत (द हार), (राह), युत (द ला) कोट करो न), मन (वड 
प) गरब) निखवे, (खव), महापद्म (दस खवं), शं (नील), जलधि (द नाच अ 
को" 'राषं (शंख) इस्यादि संस्यगवोधक संज्ञां को उत्तरोत्तर च्छ पुता [ि र । फिर उसके 
क्कोभौउसौगुणकसे गुणा करदे । इस तरह क से भाजक के साय 
गा । द । मुने ! इतो प्रकार मागफल जानने के लिषु भी यतलल करना एन ॥ । न कं के 
रने षर्‌ भाज्य म सेषट जाय, वही अंक लग्वि भयवा भागफल ४ न 6 
का वेशं क कं कहा गया है । विदान्‌ परुष उसौको करति कहते है| जै 1 ते 
मनत तक {= ^ += ८१ होता है) [वगंमूल जानने के लिए च ॥, , बोर प 
वाना गया छ भौर सम का चिल्ल कर देना चाहिए । खड़ो संकोर को ५ वं का मृलं लेकर उषे 
]। मन्तिम विषम मे जितने वमं घट सके उतने घटा देना चाहिए । उत च> * वं विषम 


४ पदा क चाहिए ॥१६॥ फिर द्विगुणित मूल घे सम अंकमं भाग दे भौर जो भु ध त 
परमस्‌ फर उषे दूना करक पंक्ति म रख द । मुनीहवर [ इस प्रकार बार-ब। 


= ता है । १७३।। 4 गें गे कहू [ गया है | 
समान तीन अंकों के गुणनपल का घन क , विषम का चिद्व 
घ्‌ ॥ है-द अक पर घन्‌ था 
श पकर ५ वी क दप गे) अवनमय समक 


केस्पमे) मे पाद्वंवर्ती द्यो अंकों पर 

वे तथा उसके वामभाग में पाद्वंवर्ती द गाने चादिए । 

१ । इस प्रकार अन्तिम अक्त तक एक घन (विषम) मौर दा भषन ध 9 धनभरूल ले भौर 

भ ॥ रपम घन में जित्मे घन घट स्व उतने चटा ले । उस घन ४ 0 दे, लम्धि को भन लिख 
वणं मरे, फिर उकषमे तोन घे गृणा करे । उससे भाद भक मे भायदे, 





~~ - “~ ~ १ 





३८२ नारदोयपुराणम्‌ 


एवं मुहू्वगंमलं जायते च सुनीश्वर \ समल्यद्कृहतिः प्रोक्तो वतप ॥१६ 
प्रोच्यते विवमं त्वयं समे द्रे च तदः पटन्‌ ¦ विशोध्यं विवमादत्णादच ` शोधयेत्‌ ॥२०५ 
तिष्नादभनेन्मलद्रल्या समं सने न्यत्तेःकलम्‌ \ तत्र तित्वेन निहतान्निघुनी चापि १ = दा ॥२१॥ 
चनं च द्वियमादेवं घनमूलं नुहमेत्‌ 1 अभ्योन्वहारनिहतो , हश ए तकः ॥२९॥ 
लवा लवध॒नस्व हया हरघ्‌ना हि सर्वेणनम्‌ । भएप्रमाने सक्त मुने केन तान्‌ ॥२९॥ 
अनुदंघेऽपदाहि चेक्स्य चेदविकरोनकः \ भागास्तलस्यहारेण हर र [व्यंततो म्‌ ॥ २५५ 
ऊनेन दवि मुणपरेद्धनणं व्वितधत्तथः कायंस्दुल्धहुसं शाता । योगश्च मम्‌ 1२५॥ 
अहारराशयै दूप्यं तु कल्पयेद्धरयप्पया । अंशाहतिषठेदवातहद्भिन्गत त गनाविधिः ॥ २६॥ 
छदं चपि लवं व्न्परिवस्यं हरस्य च । शेषः कारवो सानहारे कत सर्वतश्वस्वम्‌ । _ । 
हारांशयोः कृती वर्गे चलो चनविवौ मुने । पदसिदूये षदे कुर्मादथो < दये पर 


य % ष = © क ११ { 1 ० = मन राशिप्रसि 
छदं गुणं गणं छेदं वर्मं॑मलं पदं ठतम्‌ \ च्छणं स्व॑ स्वघ्रुण कुर्याद्दश 





(कर उसके वाद. 
से, उस रुभ्धि का वं करे गोर मौर उसमे अन्त्य (प्रथम म्‌लाङ्ध) एवं तीन सं गुणा कर, 9 बार-बार क 
भं उसे चटा दे तथा जलग रखी हुई लम्वि के चन को अगले घन अकम घटा दे! सप्र क 
षनम्‌ल सिद्ध होता है ॥१८-२०१.। । 1 देते स सवके त 
भिन्न जंकोके परस्पर हरं से हर (भाजक) मौर अश्च (भाज्य) दोनों की भु हए । भाग 
बरावर हरहोजाताहै) भागप्रभागसे अंशशकोअंश सेओर हर से गरणा करना रो णा छ 
भागापनाह भे यदि एक अंक मपने संशसे यिकः याञनहोतो तलस्य हर ञ्च ४८ अंका 
चादिए 1 उसके वाद अपने अंशल से अधिक ऊनक्यि हृएहुर्से (अर्थात्‌ भागाुबन्व | 
+ भावापवाहुमे हर अंश का अन्तर करके) अंशको गुणा कर देना वचार्िए्‌ । उसके 
एसा करने से भागानुत्न्ध मौर भागापवाह्‌ का फल सिद्ध हीगा । जिसके न र्‌ के गुणन र 
लना चाहिए । भिन्न गुणन-साधन मे अंश-अंश का गुणन करना भौर < ह 
चादए इससे भिन्न का गुणन--फल श्राप यथा >८३ य्ह र जर ३ भा १६६ 
त दोगा | (यथार>दं यर ५ 


मे अं ५ ॥ %८ ८ ~ 
नमे अंश < ४ 4 
९--५६ करने से 8 


वन्‌ ५ {जन दोसे काटने पर ई उत्तर हृभा) ।२१-२५। र (हर कोर्थ 
चन्‌  मिन्न-संख्याके भागम भाजक्‌के हूर भौर अज्ञ को परिवतितं % ल सि 


को हर बनकर) फिर भाज्य कै हर-अंश के साथ गुणन-क्रिया करना चादिए, ईषत 


(यथा ~रम हुर बौर यंश्चके परिवत्तन से ३०८ ५ = पशयहौ भागफल टज) | 
। भिन्नाक के वर्णादि-साधन में यदि वं करनाहो तो हूर भर अंशं दोनों का वग = 
तो दोनों कां घन करे। हसो प्रकार वगंशूल निकालना हो तो दोनो का वर्गमूल भौर धन्‌ क. 
दोनों का घनपूल निकालना चादिए 1 (यथा--३ का वगं ऽद ओर मूल हीणा, 
३६१म्‌ल ड होगा) ॥२६-२७। 1 वर्मं 
विलोमविधिसे राछि जानने के लिए टद्यमें दर को गुणक, गुणक को हर" संख्या) र्ति 

वं, ऋणा को घन नौर चन को ऋण बनाकर अन्त म उलटी क्रिया करते खे रारि ५९ 





चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः २८३ 
अय स्वां ६ = | 
0 2 । हरो हरः । अंशस्त्वविकृतस्तव विलोमे सओेऽसक्तवत्‌ ॥२४॥ 
सोगोन्तरेषयेनयुतोद्वितोयो ह 2 इष्टघ्नदष्टेनंतेन  , भक्तराशिरनीशितः ५२०॥ 
गजष्नीष्ट़तिध्वका 1 ; । राश्यतस्हत वर्भोत्तिर ध योगसुतश्चं तौ ॥२१ 
द्िगुणेष्ठहतं त ( 9 ता चष्ट भाजा { एकोऽध्य वर्गा दलितः सेको राशिः परो भतः \।३२॥। 
इष्टबग्तिश्चेष्टय र 2 भ्रग्रुपक _ परम्‌ । वगंयोगांतरे ॥ ष्ये राश्योवगोस्त एतयोः ॥२२।। 
यणव्नमूलोनयुतः नोष्टग्री च  संककौ । एषीस्थानातुःमे व्यक्ते मणित व्यक्तमेव च १।२४॥ 
यदा लथोनपुग्रा सथणाद्ध फते पदम्‌ । दुष्टस्य च गुणाद न॒ युत वर्गीकितं गुणः ॥२३५॥ 
अड्‌ श्यं सागोनयुम्भुवा । भद्त तथा मृलगुणं ताभ्यां साध्योथ व्यक्तवत्‌ ॥३६॥ 


_ ______ ~~~ ~~~ 


विश्ञेष- 
घर || यह ॐ ८ ज त ने 8 
ज्योका या र करे जर्हां अपना अंश जोडा गया हो, वहां हरमें अंश को घटाकर हर कर्षता करे ओर अश्च 
त | फिर दृर्य राक्षि में विलोम क्रिया उक्त रीतिसे करे तो अभीष्ट राशि होती है ।२८-२९। 
ट संख्या जानने के लिए इष्ट रक्षि की कल्पना करनी चाहिए । फिर प्ररनकतकि कषनानु्तार उस 


राशि.को 
^ गृणा या भाग करना चाहिए | कोई अंश घटाने कोका मथाहौतो जोड़दे अर्थात्‌ प्रन में जो-जो 
ट-गुखित ष्ट मं भां दे, 


कयाय न 
पे न १ हों, वे दृष्ट राश्िमे करके फिर जौ निष्पन्न हो, उससे कल्पित ३ 
व हो, वह इष्ट रासि है ॥३०॥ 
मणगणितमें (यदि दो संस्थाओं का योग मौर अन्तर ज्ञात होतो) योमकी दो जगृह लिखकर एक 
जगह अन्तर को घटाकर माधा करे 


जगृ ~ 
९ अन्तर 

को जोड़कर आधा करे तो एक प्या प्राप्त होगौ भौर दत्तो ज 
संख्यार्थे) ज्ञात हो जाती वगंसंक्रमण मे (यदिद 





---_-_ ^ 





तो दरौ 
ह 0१ होगी---इत प्रकार दोनों राच्या ( 
उनका योगै वि तथा अन्तर ज्ञातहो तो) वर्गान्तरमें अन्तर स भग देन पर जो लन्धि आत है, वही 

कि | का ज्ञान हौ जाने पर फिर पूर्वोक्त प्रकार से दोनों संख्याभों का ज्ञान करना चाहिए ॥३१॥ 
तत्पश्चात्‌ उत तमं इष्ट का वर्भं करके उसमे अठ से गरणा कर, फिर एक्‌ पटा दे, उसका आधा करे । 
दष्टसे भाग देने से एक राक्ि प्राप्त होमौ । फिर उसका वं करके गाधा करे ओर उसमे 


एके जोड ~ 
देतो दर संख्या प्राप्त होगौ । मथवा कोर इष्ट कल्पना करके उस द्विगुणित इष्टसे १ मे भागं 
या होभो ये दोनों संख्यायवेही होगी, 


कर्‌ लब्धिं 

भिनके वर्ग के रष्टको जोड्ेतो प्रथम संस्या होमौ भर्‌ दुसरी संख 

षक्‌ उसो का ध ग गोर अन्तर मेँ एक घटने पर भौ वर्गा हो शेष रहता दै । किसी इष्ट के वं ५५ वगं तथा 

चात होमं, | यह ह शस दोनों को पृथक्‌-पृथक्‌ भाठ से गृणा करे । फिर पहले मे एक जोड़े तो दानं ख्याय 

| गुगकमं ध ध व्यक्त ओर अभ्यक्त दोनों गणितो मे उपयुक्तं दै ॥ ४ ` | ू 
थका वेगं हृ अपने इष्टाङद्ुगुणित मुल से ऊन या युक्त होकर यदि कोद संख्या दृश्य हई तो मूल गणक 

प-सख्या मे जोड़कर मूल लेना चार्हिए । उसपे क्रमपेमल गुणक का भावा जोडना भौर घटाना 

हा गुणाधं को जोड़ना तथा यदि हृष्टगुणित मूल 

करलेनेसे प्ररनकर्ता को 


भाहि 
| अय्‌ त्‌ 
ते ध जह्‌ इष्टगुणित मृल से ऊन हौकर टश्य हो वह 
अभोष्ट । |) फिर उसका वगं ५ 
अन यान रथि (सस्या) सिदध होती है । यदि राक्िमूलौन या पने किती भागसं श 
त टमा होतो द्धोतो घटा करक ञौर यदि 
१ करके) उसके द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ दुर्य मीर मूल गुणकम भाय 


३; होकर 
हरय ॐ ट 
हो तो उक्त मूलम गुणका्ं घटाना चार्हिए 
या युत होकर मूलगुक्त होकर भृनः न 
र्दृश्यहोत्तोउसभागको शमेंऊन यायत कर (यदि भाग ऊन इन 
गुणक से पूवं द; फिर द रुर दस्य भार 
र्नवत्‌ राशि का साधन करना चादिए ॥ ३५-३६॥ 








देधे 
नारदीयपुराणम्‌ 


वस्ते विपर्ययात्‌ । ।२७॥ 
नत च | 1३९ 


| दख । 
०९ ह र त्‌ 
| | 


अ. 


पचरास्यादिके 
ऽस्योत्यपक्ं करः 
योर्पपक्चं कत्वा पनच्छराम { 
 } बहुराशवध 


इष्टक्मवघेम लं ६ 
प गिभ्रात्कर्लातरे 1 
चेद्राशिविवरं नाः स्युः संमभुक्तदलानि मानघ्नकालश्चातीतकालाघ्मफललहत 
र॑ मासरूलांतर्हूतं च । बहुराशिकलातस्वल्पराशिमासफल ॥ द ॥४०॥ 
यः } क्षेपा मिश्रहताः क्षेपयोगमक्ताः फलानि च ॥४१॥ 
॥४२॥ 


[ऋ 


(~ ~ 





(नै राशिक मे) 
हच्छा ये समान जात्तिके होते ह । इन्द मादि भीर अ म रखना वार्ह | 


फल भिन्न 
न्न जातिकारह 
› अतः उसे ते 
मध्यमे रखना चादिए। छ 
ट फल्‌ को दुच्छा से गणा करके प्रमाण गत 
टि 


भागदेनेसे लर 
लेन्पि 
क्रिया क्र ह्टफल होतो > 
नी चादिए 1 भर्या ॥ क्रम त्रैराशिक मे बताया गया है) ॥ व्यस्त त्रौराक्चिक मे 
~+ फल को प्रमाण सेगुणा कर द नै 
गुणा करके इच्छा ते भाग देने ५२ सन्धि च की 
को त्रिथा 


होतो है 
। प्र 
प्रमाण , प्रमाण-फल मोर इच्छा 
च्छा-इन तोन राशियों 
यो को जानकर इच्छाफल जान 


चेरा? 
शक कटते है) ॥\३७॥ 


पञ्चराशिक 
› सप्तराश्िक्‌ 
नवर 
(नवराक्षिक, एकादशराकिक) भादि मे फल भौर हसो को परस्प 
न रक्षक) र 


दुष्टकमं से 
मूल-घन 
का ज्ञान करे, उसको मिश्चवघन मे घटने 
तमे मपने-भपन व्यतीत ~ , ५. 


ने उन्दीं के याभ 


परिवत्तन 
करके ( 
राकषियों ११ 
को हृष्ट ष च 0 को इच्छा-पक्ष भभौर इच्छा पश्च वालि क) 
ह चाति ® वादे क प्रमाण-पक्ष 
पये 9 वह्‌ दच्छाफल दे | ५६ 
कालान्तर इ) 
कर्त 
[ की चद 


होता है ॥ 
मपने- 
फल के घा अपने प्रमाण 
त॒ (गुणा नसे अंपने-अ 
र माग देना ) लग्धि १ न ध ८ करना, उ 
क्‌ रहने देना, उन सब 


भागदेना = 
क 
माण मध्रधन 
सत्त होते है ।३९१, से गुणाकर देना चाहिए, फि 
१] , फिर क्रम से प्रयुक्त व्यापार 
+ 


तर जनिं 
लके च ति 


पञ्चरा? 
पश्च बहू शकादिमे 
राहि फल 
मूलधन षं मौर प्रमाणक ने देर को अन्योन्यपक्षनयन करने से 
४ १ ५ य ॥ ते 
करना टो तो फलों क्षि माना गथा है ग द्च्छा-पक्ष मे फ ४ 
फलों को परस्पर पक्षमें । इसी गणित के उदार म जव ईइ क 4 ( 
क्षमे परिवर्तन कर श) क 
वर्तन करने प्रमाणपक्ष 1 ध 


बहुराक्षि ( 
दच्छाफल 
पर ) से अगि 
लधन होता है ४०) #॥ होगा 1 यहां रा्चिज 
ड जफल को इष्टमासं 
ओर प्रुमाण-फल 


प्रक्षेप (पृ 
जी के अंशो 
© ) 
फिर्‌ कुः फल 1 से गुणाकर देना भौर उन न 
(दवि गुएचयादि नत ष न । वापो आदि पूरण के प्र ते--अपने-अ ५1 
ठ्न ९ मे प ५ 
~ म) पद + 
हो वट्‌ ) । ८ 


संख्या (३, ५ 
, ७ आदि तु ५ न नन्व ज २ 
चिह्व लिखना चादिए । क = 1 दविगुण-तरिगुण भादि च 
| † क प 
भकार एक घटाने ओर लिखना चादिए । यदि १६ समह ष 1 ¶ ६ 
माघा करनेमे भौ जन विषर्माक हीत #९8 ल 
जाय तव त्क 


जब समाक हो = 
तब वग^चि 
= 
त्वं करना एवं जब तकं ॥ 
पदको कुल सख्या समाप्त न € 


चाहिए | 
भाग देना, 








ब चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ३८५ 
“स्त गच्छतं फलं 5 

ूनकोषिङतयोर ६: गुणवग भचहि १ | व्येक व्येकगुणाप्त च प्राघ्नं मनं गरुणोत्तरे ॥४२॥ 

ववरात्तत्कर्णंपद पष ध ( दोभंवेत्‌ ॥ ` श्रृतिङृत्यतरपद कोटिर्योः कणंवगंयोः ॥४४॥ 

वगंयोगोथ योन लते  त्रिचतुरलके । राश्योरंतरवगं । च द्विष्ने घाति युते तयोः ॥४५॥ 

गतह्‌ तिर्वर्गा तरं भवेत्‌ । ग्यास आृतिसंक्षण्णोव्यासास्यात्परिधिगर ने ॥४६॥ 

व्यासः घ्रः शरोनार्च ग्यासताच्छरगरुणात्यदम्‌ ॥॥४७॥ 


ग्याव्यास्तयोशि 
षयागविवराहतमूलोनितोऽद्धितः  । 
उथासोष्टतेभवेदेवं प्रोक्तं गणितकोविदंः ॥४५८॥ 
शरघ्मेनाघे निनाधं चतुगणम्‌ ॥४२॥। 


दष्ने 
7 जीवाद्धवर्गे शरहूते युते । 
: परिधिः प्रागाद्धुः परिधेः कृते । तुर्या शेन 
वर्मोन्धिष्नव्यासाढचमो विहुत्‌ ॥५०॥ 


व्यासघ्नं 
भ्र ह । 
भनेदधिप्र ज्या काशं जायते स्फुटा । ज्यारीवुध्नोवृ्त 


ह्न तक जो फल हो, उसमे १ 


फलं साधन करके आद्यचि 
ते पर सवंधन होता 


चाहिए 

। फिर अः 

धटाकर नु चिह्व॒ से उलटा गुणज भौर वं 
एकोन गुणक से भाग देना चाष्िए । लन्धि का अदि भंकसे गुरणा कर 


दै ॥४२.४ ३।। 
आधार) के वर्णी के योग कारून कणं . 


भेतरग्यवहार 
( प दार--रेखागणित-प्रकरण)- -भुज (लम्ब) आर कोटि ( 
दि एवं कणं के वर्गन्तिर का शूल भुज 


' भरुज $ 

। य मर कणं के व्गान्तर का मूल कोटि होता है तथा को । 
ट बति त्रिपरुन मथवा चतुर्भृज क्षेत के लिए कहौ गई है । अथवा भरुज अर कोटि की राशिय के 
= ज लोड रायो कवग का योग हतः ह 


भन्तेरवगं ; 

ध्म रम्हीं टे ं न 

शा उन्हीं र दोनों राशियों के गुणनफल का दूना जो # 
दानों राशियों के योग जीर अन्तर का गुणनफल उनके वर्गो का अन्तर होता है ॥॥४४-४५२॥ 


(अव वृत्त 8 ह 
~ उत्त कं विषयमे वताते ह|) ५ 
चाहिए । इसत स्थुल पारव कः ज्ञान होता 


वि ० गुणा करना बर ७ से भाग देन 
हि ए। को ज्या (जवा) ओर व्यासका योगणएक जगह रखना ओर भअन्तरको दूसरी जगह भू 
गूणनफल का वगं मल लेकर उसको व्यास मे धटा 

अन्तर कीश्चरसे गुणा करना, 


दए । ८ का (गुणा) करना चाहिए । उष 

र र उसका आधा करे, वही शर" होगा । व्यति मे क्षर की घटाना | 

भाग्‌ व उसका दूना करना चाहिए, तो "जीवा" हो जायगी । जोवा का भधा करं उत्का वय क 

अ व्य में ¢ 
परिधि ष तन्वि मं शरको जोड़दंतो ग्यास कामानि होमा ॥४७-४८॥। 

परि १।रधिसे रचापकोनापज्ञात होने पर्‌ जीवा कौ लम्बाई निकलना वात ५ 

हो पिका वेगं => चापको घटाकर श्ञेषमें चाप से ही गुणा करने पर गुणनफल थम ङ्क ५ 

ह | चुनि” उसका चौथा भाग लँ, उवे पावते गुणा कर ओर उपमे क को घटादेः ४५ 

त ३ जा क को प्रथमे गुणा करने पर भाज्य ब्र्त दा । भाज्य म भाजकव भ 

यगो ॥४९१। 
~ । 

[ | परिधि कै वग की जीवा कीं 

उसे परिधि के 


पो ग्यास को च्‌ टं 
( चारसे गुणा करके उसमे जीवा को जोड़ द यह क ह न्धि आवे 
ज्यमँमागद, जाल च 
भा ॥ वा देने पर धु (चाप) प्राप्त 


नगे द भोर पांच = 
के त यणा कर्‌, यह भाज्य हअ । माजक से यै 
(परिधि) के मध मे 


दोषा र्था मे स 
॥ ५०३।। वरयादे ओौरशेषकामृलर्ले, उत इत 








ददि लाररीयपु रागम्‌ 
लब्धोनवृत्तवर्गाद्रिपदेर्धात्पत्तिते धनुः । स्थलमध्याप्रृबन्नवेधो न 


वृत्तागाशक्रतिवधनिप्रोयनकसामितौ । वारिव्यासहतं  देष्यवेधांगलरहत ५ 
खखदुराम वहतं मानं दोणादिव{रणः 1 दिस्तारायामनेधानामंगुल्योन्योस्यना ध्न 1 
रसांकाभान्धिभिन्ा धान्ये द्रोणादिकामितिः । उत्तेधव्यासद्याणामगरल्यान्यस्य `. ४५ 
मिषोष्नाति भजेत्वा्ेशे्ोणादिमितिभवेत्‌ । विस्ताराद्गलान्येव सिथोघ्वान्यपसा व ४६ 
बाणेभमार्गणेलग्धं॒द्रोणाद्यं मानमादिशेत्‌ । दौपशंकुतलच्छिद्रपनः + + ॥४७ 
नरो न दौपक्शिलौच्यभक्तो ह्यथ भोदने \ शंकौनदीपाधरछिदरष्न दीपिच्च्यं _ नर व ५६॥ 


विशंङुदीपीच्च्यगुणाच्छाया शंकट्धता भवेत्‌ । दीपशक्वतरं चाथ च्थाग्रविधरध्नना | ६॥ 
मनांत नमिः | स्यादथोशूनराहुतिः प्राप्ता जायते दीपश्च स्याल्तिराधिका- 
एतत्सक्षेपतः प्रोक्तं गणिते परिकमंकम्‌ । प्रहमध्यादिक वक्ष्ये मगणते नातिदिस्तया ।६१॥ 
् अ+ खचतुष्करदार्णवाः । तहशांशास्तु चत्वारः करताद्यं पाः 
लयस्वता द्रषपरः हो कलिरेकः 111 । मनु कृताग्द्हिता युगानमिकस न ६ 
विध्न स्मुविधरेदर मनवस्तु चतुदश । तावत्येव निशा तस व्र परिकीर्तित 





++ ज 


का (भ राशिव्यवहार मे स्थुल, मध्यम, ृक््मः अत्तराशियों 9 व 
उप्तेवेघसे गुणा ठ व द परिधि का षष्ठांश लेकर उठा व ॥ 
कर देना फिर उसी र. क उसका नाम "चनटहूस्त' होगा । जच के व्यास ७५४ 6 
का द्वोणास्मक कौ गहरा के अगल मान से गुणा कर देना तथा ३१०० ते ग दना र 4 (1 
कर्‌ उसे +५ स ॥ होगा ।\५ १-५२३ । ॥ चौड़ "गहराई मौर लम्बाई के धंगुलाद्मक म्‌ 
अंगुलातमक सान को पररः दतो बन्नका द्रोणादि मानप्राप्त होगा] ऊंचाई, व्यासं (च।§ त 
परस्पर गुणा करके ११५० से भाग देना चादि; वह पत्यर क। ्रौणात्सिक 


दिके अंगुल!ः 
लात्मक मनतको प्रस ~ न्धि लो 
पर्‌ यु णा करकं ५८५ ग देना वचा ए तो ल्‌।> 
का सूचकं होती है ॥५३.५५१.; गु के.५८५्‌ से माग देना चाक 


ध छाया-साघन में - ट 
ऊंचाई मे न मेप्रदौप भौर शंकुतल का जो अन्तर हो, उससे शंकु की 


रां को 6 
के अन्तर सं ये उसमे उस गुणित शंक में भागदेने से छायाक मान प्रान्त 
णा द ~ र ठव {मिं ~ ड्द 
शात हो गायमौ गणा कर देँ मोरदछाया से भागदं; किर लब्वि ङम श को जाड ~ 


। शकर ध । 
का अन्तर्‌ ज्ञात ध दीपक को ङवाईसे छाया को गुणा करं भीर शु 9 ह 
होगी } ^"  । छयाग्रके अन्तर्‌ सेदछायाको गुणा करं भौर छाया के प्रमाणान्त 
भू गौर ष्षं कृ 1 कर ् तद ट & 
वाद्‌ सा दि 
का मर्य 


का घात ( ध 
बाता काज्ञान रासन 9 गुणा) करे ओर छायास्षे मामे तौ दीपक कीं 
वताता हृ, बहुभी हो होता है यह्‌ परिकमंगणितर्मने संक्षेपे कहा । भव ग्र 
॥ भक निस्तार ते नहीं 1५६-६०॥ 
वप्र | चारों यणो का सिमः + ॥ लाया 
दशांश मेचारका गुणा करने म्मलित मान तालीस लाख वंस हजार = २०६ 
दशांश मं तीन का गुणा करने पर सत्ययुग नामक पाद होगा 1 (उसका मान 
धर (८६४००० वषे) हवपर न पर (१२९६००० वर्ष) श्रता नामक पाद हीत ह 
सक पाद होता ह गौर उक्त दंश को एकु हीर कय 

कलियुग नामकं पाद कहा गया है। कृता = चलुमन का 

| ६१-६२॥ ब्रह्मन्‌ ¦ ब्रह्य केए कृताब्दसदित (एक सत्ययुग अधिक इक्टत्त अरहा की ८ 


~ 4 
होगा । रा 








१८७ 


स्वयमुवा शरगता । त 
ध ०० नारद । द॒चरानयनं का्थमथ वेष्टयुगादितः ॥१६४॥ 
इदोरसाग्निति्तौज खचतुष्करदार्णवाः 1 कुजािगुरणुक्राणा भगणाःपुवंधायिनाम्‌ ॥६५॥ 
वुधशेत्रस्य ` ~ मधरमागणाः । दल्त्यष्टरसांकाश्विलोचनानि कुजस्य तु ॥६६॥। 
सितशोश्रस्थ दरटसुप शृन्यतु'लाद्रिन्यंकनगेंदवः । बहस्पतेः खदलराल्िवेदषड्वह्वयस्तथा ॥६७॥ 

सप्तत्तियमाश्विखभधराः शनेभुजगषटुषज्चरसवेदनिशाकराः ।६८॥ 


पेपरोच्छ 
स्थाम्तिशन्या? 
ण्य्‌ | 9 
. ` तवल्या्तवसुसर्पाणवा युगे ॥ वामं पातस्य वस्वग्नियमारिव मधराःशर ॥१६५॥ 
द्रूपकसप्ताद्रि्तिथयो युगे ॥७०॥ 


यादुदयं मारो 
पनित मेः सावनवासराः । वसुद. ष्टा 
खचतुष्करा “ ` कतिययश्चाधिमासकाः । तिथिक्षयायमार्थाकषिद्ठचष्टग्योमशराश्विनः । ॥७१। 
समुद्राष्टकुपञ्चर{विमासकाः । धटृत्धग्नत्यग्निवेदाग्निपंचशु्नशुमातकः ॥७२॥! 
कौजस्य वेदखयमा वोधस्याष्टत्‌ "वह्वयः ॥७२ 


पातानामथ बासतः ॥७४।। 


भागातेः 
धयमदस्य फल्पेसप्ताष्टवह्लयः । 
शनिमंदस्य 
दकाः ।1७२॥ 


वखरघ्रणि ` ~ 
शः पपुदलास्त अ शौक्कस्या थंगुणेववः । गोगनयः 
पातस्य स्न त्थं बौघस्याष्टाष्टसायराः । कताद्रिचद्रा लवस्य शौक्रत्याग्निखनं 
गणाः कहवे यमरसतंवः 1 वतंमानयुगे ात्तावत्सराभगणाभिधाः ॥७६॥ 
सिधिमासग्रासुयंमास्तविमर्णनताः | , | 


तायत 
1 अवार (भिगत 
पु मासमधुशुक्लादिभिगंतः । पुथक्त्था 


्रहानयन ्रहसाधन, 
युग में भपनो कक्षा म पूवं दिशा को 
छनि ओर बृहस्पति के शी्नोच्च 

होते द। भौम के २२९६८२२ 
२२२७६, शनि के १८४६५६८ 
तिसम्बल्धी भगणो को संख्या 


र ॥६२॥ 
॥ । न ब्रह्मा के वर्तमान कल्प म जितने वषं बीत गये है, उन्हे एकव करके 
, भते हए भयवा दष्ट युगादि से ब्रह-साधन करना चादि ॥ ९४॥ एक 
द्धे फे उतने भा ध युक के ४३२०००० (भगण होते है । तथा ममल, 
थो, - प।भोच्च है ॥६५।। एक युगमें चन्द्रमा के भगव ५७७५२३९९ 
१७९३७०९०, बहस्पति के ३६४२९२० शुक्र के शौध्ीच्च के ७० 
के धात को वाम 


भरमा के उर 
च्व के भगण ४८८२०३ हने हैं । चन्द्रमा 


# ९२३८ ह 
से भौमवसिर या सावनवास्र 


मान टोता दै, उ 
२०० ००८०) होते 


दिन का 
(चान्द्र दिवस १६० 


केह + भ्य कै एकड 
र) । । स प घ दुसरे उदय पर्यन्त जो । 
पश्या मास १५ ६ (चतुरंग) मे १५७७९ १७८२८ सा्वनदिन होते € । १. 
३३३६ होते ह तथा तियिक्षय २५०८२२५२ होते है ॥७०-७१॥ एक युग म रविम को 
३४३३३२९६ होती दह ॥५७२। । पूर्वाभि गति के क्रम स 
दोस्च २६८, गु ॥ 


एके, ` *<४० 

कठ मे ००० लो ध 

न्दो सूये के र तया चान मासों कोसस्या ५ 

को + ०, शुक्र 9 भगण २३८७, मंगल के मत्दोच्च भषण २०४ बुघ के मः 

भगण २.१ गति (परि के मन्दोच्च ५३५ तथा शनि के मन्दाच्च भगण ३९ होति हं । आदि प्रहीकेषा 

१६ ९ । ५ भुधपात 1 गमन) के अनुसार एकं कलप मं होते वाले भगण वरताये जाते ई ॥५७ ३ 

१ । व ।७५३। भगण ४८८, गुरुपात के भगण १७४, शुक्रपाति के भगण ९०३ तथा 
शि तमान 

स या यग; ' भग (र र ॥ त 
रषे म 0 र युग मे, जिस समय के अहगण या ्रहादि काञ्ञ ६ 9 क 

हो नाना चारि अब तक जितने वषं बीत चरके हों, वेसयंके भगण अ न 
` “क संर दिए । उसमे "वतमान वषं के चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर वतम ए मागम 

या जोड़कर योगफल को दो स्थानों म रखना चार्दिए । द्वितीय 


अछ्‌ 


तमय) में सृष्ट्यादि 
ग्‌ णा 








देदय : नारदीयपुराणम्‌ + 
= £ दिनाः {ट २ ए # ` ॥ 

अथाधिमासकथुं क्ता दिनौकृत्य न्वताः ॥ स्थास्तियिन्नयाभ्यस्तास्चावासरन, ॥७॥ 
लब्धोनरात्निरहितालंकायामद्धंरान्निकः । सावनोदयुगणोऽका्िदिन मास न्व लयं ॥६०॥ 
सप्तमिःक्षधितः शेयः सुर्यायोवासरेश्वरः । मासाब्ददिनसंख्याप्तंदितिघ्न  । वासरः ॥५१॥ 
सप्तोदधतावशेदौ तौ विज्ञेयो मासवबपौ । सरहस्य भगणाभ्यस्तो | दिन राशः यावतः ॥५२॥ 
विभाजितो मध्यगत्या नगणादि्रैहो भवेत्‌ । एवं स्वशोत्रमदीच्चाय प्रोक्ताः मणः समृत ॥४३॥ 
विलो च्चा दिशोधिताः ) योजनानि शतान्यष्टौ भ्रुकणौ दगुणः ८ (६४ 
वलोमगतयः पातास्तद्च्चक्राद्रशोिताः । योजनानि शत रिधिः स्वकः 


| ५ दिर्भं - हि । स्{प।र'धः 
तद्गतो दशगुणात्पदं भरपररिधिभंवेत्‌ । लंबर्याघ्नस्विजोवाप्तः स्फुटो भूष 


क 1 [क 





से ष सो - "© | से भारग 
ग्‌ (क्म धि सों - केः पमा? की स्य 
. युग के उपर्युक्त मधिमासों की संख्या से गुणा करके गुणनफलमे युगकेसू -वानस्थित मसि । 


) 
गुणा ५ प वर 


फल तिय-संश्या होगी) उसमे वतमान मास को शुकल-प्रतिपदा से दृष्टतियि को संख्या ज), 
दिनों कोसंष्या ज्ञात होती है) ! इसको भौ दो स्थानों में रखकर दरे का वाचम 
कथित तियिक्षय-संस्या से गुणा करे । गुणनफल में युग॒को चन्द्रदिनो (तिथियों का सख लति बौ बध 
दिनि का लंकार्धरातनिकालिक सावन दिनगण (महगंण) होता है 1 इसत + 
सान करना चाहिए । 1७६-७९।]। 


ष 


_ यथा--दिनगणभे ७सेभागदेने पर्ष वे ए १ मादि संख्या के भुः ज 
अए \ तया दिनगमे ३० से भाग देकर लब्धि को रसे गुणा करके गुणनफल 
भाग देकर ९ आदिशेष होने पर सूर्यं मादि मातश्च समने चाहिए । इस ष 
प्प लभ्बको रेते गुणा करके गुणनफल मे १ जोदे, फिर उसमे ७ से भाग देने १९ छ 
स्य भादि "वतमानः वदेश्च होते है ।।८०२॥ ध 
दन (भ्यमप्रहूलान --षग क लिए कथित भगण को चंबा ते दिन क सता 
दन) संख्यासे भाग देने पर भगणादिन प्रहु लंकाधंराक्रिका्लिक ६ 


गति वः = 

१ / वि शान्नीच्च ओर मन्दोच्च कहेगयेह, उनके भगणें द्वारा उनका ॥ 
(स्वाभिमुखं) गरि 7 प्रो है, उनके द्वारा & 

६२ रायि भ च) गति वालि जो रहो के पातमगण कहे गय है 


(भप स शेष मेषादि क्रम से रा्यादिपात हते द ॥८२६॥ 

गुएनफल 2 व ष्व का व्यास १६०० योजन है 1 इस (१९. ह 
न ह “स भूमघ्यपरिवि होता ह मर्थात्‌ वगमल की जो 9. द) 
0 ॥ ट्‌ ॥ कलत कौ रंख्या को अपने-अपने ल | ४ 
1 कर जो लन्धिहो, वह्‌ स्पष्ट भूपरिधि का मान होता है ॥ ८२ तं 

(हासे देशान्तर-संस्कार)- ग्र को कलादि मध्यम गति का वा 
योजनं पूव या परश्विम इष्ट स्थान हो उस) से गणा करके गृणनफल _ द खारि 
दारा भागदेने पर जौ लन्धि दो, वह कला आदि है! उस लन्घिको रेखा से व दश 
से भौर परिचम देश्च मे जोड़ने से स्वस्थानोय अधंरात्रिकालिक प्रह दोता है ॥ ८५२ 


¬ के वं की {० 








ददर 


चतुःपचाशत्तमोऽध्यायः 


तेन शीत 
वाभो स्ता ्हशुवितविभाजिता । कलादितत्फलं प्राच्यां ग्रहेभ्यः परिशोधयेत्‌ ॥०५॥ 
भवंतिकासेह्‌{तिकं प्रलिपेत्स्युः । स्वदेशतः । राक्नसातपदेवौकःशेलयोमध्यदुत्रनाः | ८६॥ 
तद्‌ शांतरनाडीभिः तथा _ सन्निहितं सरः वारपरवरृ्तिःरागदेशे क्षपाेभ्यधिको भवेत्‌ ॥५७॥ 
गते शोद्धश्च भः पश्चादरने विनिदिशेत्‌ । दृष्टनाडोगुणा भुक्तिः षष्ट्या भक्ता कला दकम्‌ ॥८०८॥ 
वक्िप्यते 1 योज्ये गम्य तारका लिको गरहः । भचक्र लप्ताशोत्यंशः परमं दक्षिणोत्तरम्‌ ॥५९॥ 
ुघशुकतादंज एवतिन : स्वक्रा्यंतादनुष्णु । तत्र वासं द्विुगतंजीवरिवुणितं , जः । ।६०॥ 
ती क्षप्यते चुगु णन्‌ । राश्िलिप्ताष्टमो भागः प्रथम ज्याद्धमुच्यते ॥६१॥। 
काः स्युश्च (६ निश्रितं _ तद्धतावकम्‌ । आथनेव क्रपा्पडान्भक्ताल्लम्धोनितय्‌ तान्‌ ॥४२॥ 
तद्धणज्या विज प्रशा ज्याद्धपिडाःक्रमादमी । परमापन्नमन्या ठ सप्तरप्रमुणे श्वः ।1>२॥ 
= वाप्ता तच्चापं क्र तिरच्यते । ग्रहं संशोध्य मदाच्चत्तथ। शीघ्रा्िशोध्य च ॥६४॥ 
विषमे मम्यात्कोटिः पदे भवेत्‌ ।६५॥ 


क द्रप 
दतस्माद्भजज्या कोटिरेव च । गताद्भुजन्या 





मध्यरातिं ते, देशान्तर घटोतुल्य पूवं हो वारप्रवृचि 


(रेखा- 
1 देश) भूमध्यरेला से पूवदेक्नमें रेखा-देशोय 


(रवि-भारि के 
न का आरंभ) होती है ।८७२॥ 
<कलि में मध्यम ग्रह्‌ जानने की विधि)--मध्यर त्रि से जितनी ध डी बाद ग्रह बनाना हो, उस 
मरे ६० से भाग देकर लब्धितुल्य कलादि फल को पूव 
उतनी संख्या से मति को 


प्रहु दिगि 
ह्‌ % कल दि गति को गुणा करके गुशनफल 
मध्यराति से पूवं ग्रह बनाना ही, 
मे घटति से ष्टकालिक अर 


गृणा ४ जोडने से लि 
ह करके गणन ह ; तथा जितनी घड़ी ऋः 
सपरा ६ । ८८२, । फ्लमें द०्से भाग देकर कलादि फल को धूवसाधित प्रह 

(चन्द्रा £ गें 

शत (दि हो के वरम विते) - भजन 
ट व 11 9 ओर उत्तर च 
८९.९७ २। | बुव, युक्र ओर शनि--ये तोर्नो १२० कय 
(अभः त । 
'्ट जौवासाघन कै लिए उपयोगो २४ जोवासाधन)-- १ राक्षि-कला १८०० का । भठवा भर्ग 
जीवा) से प्रथम जोवा्धं में भाग देकर लान्ब को प्रथम 
होता है। हसी प्रकार 


(२२ 
कला) प्र 
य्‌ ( 
“ "म जोवाघं कहा जाता ह । उस (थम ~ जोड़ने से द्वित जौवाधं 
नोय जीवा में जोड़न 


जोव 
घमें 
भ य घट 
धम्‌ जेत्‌ कर्‌ रोष (प्रथमखण्ड) को प्रथम जीरा । 
द्वितीय खंडमें घटाकर शेष को दव । । 
सिद्ध होते द ।६ १-९२२॥ 
ज्या (भजज्या) को 


से | ही चः 
तोय गीवां जभ जोवामें भाग देकर लन्ि को । 
भण दस प्रकार & है । इसी तरह अगे भी क्रिया करने से कमर. २४ जो वार्ध 
(म 1 करके निञ रभरुयं को परमकरान्तिज्या १३९७ होती द । इत (परमक्रन्तिज्याम त द र ष्टकान्ति" 
प्म) कहूलाग न दारा भाग देने वे दष्टकरान्ति-ज्य आप्त होतो है। उत ला 
^ २ पतो है ॥९३१ 
का ^ (^ भुजे ९२।। त त ते शेष उस प्रद 
। ` मन्द द्र 4 ओर कोटिया बनि की रोति) ग्रहो को अपते-अपते मन्दोच्च मे १ की 
भोपृ = भर त्था शोध्नोच्च मे घटाने से शेष उक ब्रन शीघ्र केदः कहलाता दे । = 
५ जोवा नि बनानी चर्हिए । विषय ( ९, ५. छ) = 
कोटिज्याः ` या कठलातौ है 1 सम (२,४) पद सं “गम्यः चाप कौ जीवा 


रेतो है ॥ ९४-६५.६॥। 


ज्वां भाम अर्थात्‌ २४८० कलापयन्त 


ता (हट्ता) है । एवं गुड ६० कला, 


ला (२१६००) के 
से दक्षिण भौर उत्तर हुते रहते 


न्मा विन्लिप्त ही 
[ परथन्त क्रान्तिवृत्त 











३६० भारदौययुरणम्‌ 


समेति गम्याद्बाहुञ्या कोटिस्थानुगवा भेत्‌ १ लिष्तास्तच्वयमेभंक्ता लन्धज्या विडक ग 
गतगभ्यांलसभ्थस्तं विभजे्त्वले चैः ¦ तदवाप्तफलं योज्यं अवि मत ।६८॥ 
स्याकमज्यािव्चेवनक्रनञ्वास्यिस्तूतः १ ज्यां प्रोद्य शेषं तत्वार्विह्ं तद्विवरीदतम, + 
संख्यातत्त्वारिदसंवग्यं संयोज्यं धनुरूष्यते । स्देमद्परध्यंशा मनवः शीदगीरथः 
युग्मति विजमाति तु व्खलप्तोनितास्तयोः ॥ युग्मतिर्थाद्रयः स्वाग्निसुसाः „ ।१० 
ओजेद्रचमा दसुयमारदारद्रगजाब्धयः । कुजादौनारतः शोषनयाुरमतिरथाभ्निदलत, ॥१०६। 
गुणाश्िचंद्राः खनगाह्वरसान्तज मोऽगनयः । ओजाति द्रत्रियललाद्विविश्वेयसपरत ॥१०२॥ 
खतेदलाविषट्रदाः शोघ्रकर्माग कोतताः । ओजयुग्सां तर्गुणामुजञ्यात्निज्ययो त (उति ॥ 
युग्नवृत्तेधनणश्यदोजदूनेऽधिकते स्फुटम्‌ \ तद्‌ गुणे मजकोटिज्येभसणां दिना 





तरे २ 
(इष्टज्यासाघनतिध्ि)--जित्तने रादयादि चाप को जोवा बनानी ही, उसको कला वना थता 
सेभागदेंजो लभ्वि हों, उसे (सिद्ध २४ ज्या-पिण्डमें) गत ज्यापिण्ड कौ संख्या सरमे । रेष व म गीर 
व -गम्यज्वा' के न्तर से गुणा करर, उसमे २२५ से भाग देकर लन्ध कलादि को मतञ्या 
मभोष्ट ज्या प्राप्त होती है । 'उच्कमज्या' भी इसी विधि से ज्ञातं को जातो है ॥९ ६-६७०५ नै च जितनी द 
(जोवा से चाप दने कौ विधि)--इष्ट जीवा कौ कलाम सिद्ध जीवा पिण्ड म्य जीरा 


भ हि क ये ई 
अन्तर से भाग देकर जो लब्धि कलादि प्राप्त हो, उसको घटायो हई सिद्ध-जोवा-संस्या स ग्‌ णित व 


घ इष्ट्ञ्याका चाष 
होता है ।६८१।। के ३९ 
(रवि जौर चन्द्रमा त का भीर चन्द्रम, दवि भीः 


व के मन्दपरिष्यंश)-- के अन्त सेंसूथं के १४८ ॐ 
मन्दपरध मान हते ह परिष्यं)--समपद के अन्त ममू 
चन्द्रमाके ३१।४० संशादि मः 


। ओर विषम पद के अन्तमं २० कला कमः भात्‌ सूयं क 

{च दपरिष्यंश के मान होते दै ।\९९३॥ | ५ दुध के २०११ 
भोर शनि के ५८ मन्द परिया तथा विषमपदान्त में मंगल के ७२, कुच ि ष “क १३३ न > ९ 

युकके रद्र लोर शनि के श । इसो प्रकार समपद्‌ के अन्त मे मंरल के २९१५) रके ५२, यु 
मौर छनि के ४० शौन प २९ तथा विधमपदान्त में मंगल के रदेर, $ के १३९ ~ ॥ 
(अभोष्ट स्थ पारव्यंश होते है ।॥१२०-१०२१॥ नानी हीत # 
की भुजज्याको म परिधिसाघन)--अभीष्ट स्थान में मन्दया शी परिधि म ' 
न्त ओर समापदान्त-प्रि धि -के अन्तर ते गुणा करके गूसखा कर 


(३४३८) से भाग देकर जो अ तै 
रज्‌ जशा ब्ध ह { र ~; पधा घटा 
क्रमश्षः स्पष्ट मन्द परि दि लन्धिहो, उसको समपदान्त-परियि मं जोड़ने , त 


यशया रोघ्र-परिष्यंल ह 
वक होते है ॥ १०३२। ^ की 
(भुजल-कोटिफल-साधन)- इस श्रकार स लिद्ध की गयी स्पष्ट परिधि ठे € ~ ५) 44 


1 कृ --+) ~) 
ोटिज्या श, दयक्‌ -एथक्‌ गूषणा करक भगणा (३ ६ ते भाग देकर लब्ध (जस्या से तका -दकर्ल ओ १ 
मौर (कीटिसज्या) से निकालने दद०) सेभाग ं (रा मन्द" कर 
~ [लन पर्‌) कोटिफाल होतेदै\ इसो प्रकार मन परिचि & ज्ञो भ्रु 
परिधिद्वाराक्वाप्न फल कामान ज्ञात करना चाहिए । यहां सन्द परिधिवक्ष भुजञ्या < 
उसका चाप बनने से मन्दं कलाहि १३ प्राप्त होता द ॥१०४१॥ | 


तर्फ 








चतुःपञ्चशत्तमोऽध्यायः ६९१ 


तेद ङ्य क ६ ? क्‌ भ्ये ॐ गी भ [| 
ससो ज्याफलधनर्माय लप्तादिकं फलम्‌ । शप्र थकोटिफलं कद्र मकरादौ धनं स्मृतम्‌ ।१०५॥ 
तिच्या तु त्रिजीवायां कर्कादौ कोटिजं फलम्‌ । त द्बाहूफलवर्गेक्यान्मूलकणंश्चलाभिधः ॥१०६॥ 
द ् ० १ १५, + ६ न ` ५ ह 
न्यस्तं भुजरुसं चलकणंविभानितम्‌ । लब्धस्य चापं लिप्तादि फलं शद यमद स्पृतम्‌ ५१०७१ 


ए नादीनां चतुर्थे चैव कर्मनि । मांच _ कर्मेकमकोमौ मादोनानथोच्यते *१५८।॥ 
वि भ नर्माय शे्र.यं चत्वा्ंनुक्रमात्‌ । अजार्दिकंदे सवं माये शन्न यच कर्मणि ॥१०६॥ 
मचल लिप्तादि तुलादावृणमेव तत्‌ । अकंबाहुफलभ्यस्ता ५५५४ ॥११०॥ 
२ ेन्यन्तिरा त भस्तु लिप्ताः कार्या ग्रहेऽकवत्‌ । स्वभन्दुक्तिसथुद्धा मध्यभर्तिनशाप : {१११॥ 
र्कं छत्व भुक्तावृणधनं भवेत्‌ । ग्रहुभक्तः फलं कथि कु ॥११२॥ 

स्वमेदपरि धिक्च तत्र॒ भकरादावुणं स्म्रतम्‌ । योज्ान्तराभृक्तिस्तत्वनेतोदधता नः ११२ 
पण्णा मगणाशोदताःकलाः । मेदस्पुटशृता सूदितः प्रोह्य शौप्नोच्चभुविततः ॥११४।१ 


रमे गौर चतुथं कमं में संसृत (घन या ऋण) किया जा 

द ५ फ र चन्रमा केवल एक ही मन्दफलव का संस्कार (धन या 

रफ । संस्कार का वणन करता हू । उनमें प्रथम क्षोघ्रफल का 

` गोर चतुयं शोचफल का स्कार किमा जाता ह ॥१०८१॥ [त 

पदि पारकि घ्या मन्द्र केन्र मेषादि (६ राक्षिके भीतर) हो तौ शौध्रफल भौर मन्दफल जोड़ना 

क ९ वलादि केन्र (६ रादि ऊपर) हो तो घटाना चा्हिर्‌। | कात 

7 अभे पनफल संस्कार पलक ग्रह कीं गत्तिकला को पृथकपृथक्‌ 1 ॥ ह ॥ 

तेह | लवत्‌ स छ भागम देने से जो ४ क प कु 
। ११०२॥ । दफल धन होतो धन, ऋ 


केयह्गतिसाधनायं गतिकल--चन्दमध्यगति सँ चन्द्रमन्दोऽ्च शि 9 त 

पा चा + तथा वनय ् हं की स्वल्पान्तर से अपनौ-अपरनो गतिसे ही + र 

ध केजः  यथा--उक्त गति (चन्द्र को केन््रयति भौर अन्य रहं कौ गति) को दोज्य न्दपरिधिसे गुणा 

भोरे भगण ५ ) से गणा करे क्के दारा भाग देकर लन्धि को अपनी-अपनी भः ध 
दो ७ उसको २२५के दा ९ करो यदि कर्कादि २ पै अपर € 

त्ध हो, उसको य त कषर ३ रा तक) 


द्वितीय मन्यफक का, तृतीय भी 











भर) केन्र भै °) केद्वारा भागदेनेसे जो कलादि फलल ॥ 
मेष होतो घट 2.त। मध्यगतिमे धन कर दे (जोड़ दे) तथा मकरा, द त कम अपनी व गति 
। इस मन्दस्पष्ट ग । न 

ीध्रकणं के दासा 


& द्‌, य मर ि ३१ तः 
रभे से १२ शेष को ह मन्दस्पष्ट गति होती दै ।॥११३२॥ 4 कते भवशत शं 


त्रिज्या तथा अन्तिम शोधकं कषः ं र 
ण्चादि) हो, उसको, यदि कणं त्रिज्या ते भाचक दो तं 


गिं 





३८६२ नारदीयपुराणम्‌ 


तच्छेषं विवरेणाथ हन्धाततिज्यांत्यकर्णयोः । चलकणंहतं भुक्तो कर्णे दविज्याधिके धनम्‌ र 
हणम्‌तेऽधिके प्रोह्य शोषं वक्रपतिभंेत्‌ १ कृततचवेः शू्यत्यैगु णाव्टिः ९१५॥ 
शररुदरश्चतुर्था शुकद्राशेभ्‌ ततास्यः ॥ वक्रिणश्चक्गश॒ स्रं रज्खन्तिदक्रताम- , 1 4१९॥ 
कृमज्या विषवद्‌माघ्नी लि तज्या द्ादश्नोद्धता 1 ल्विज्यागुणा दिनब्यासनक्त। दवं च रासर्वः ।९१६॥ 
तत्कायु"कमुदक्रातौ धनहनो पृथकस्थिते । स्वाहोरात्रचतुर्भागे दिनराचिद्ले सद. १२० 
याम्यक्रांतौ विपर्यस्ते द्िगुणेते दिनक्षये ॥ भभोग्तऽ्टशतीरलप्ताः लाशविकषंलपस्तथातिन । {२१॥ 
प्रहलिप्ता भभोगाप्तामानि भक्तयादनादिकम्‌ । रनीदुयोगाचप्तास्तु योगामभोननतत ॥१२९॥ 
 गतगय्याश्च षष्ठिघ्ना भु केतयोगाप्तनाडिकाः । सर्कोलचद्रलिप्तास्तु तिथयो भ न 


1 = कका" ~ न्म त 


ओर जल्पहोतोचटाद्‌; यह्‌ स्पष्ट गति होतोहै यदि साधित ऋणगतिफल मन्दस्पष्ट पति स ति ॥ 

उसौ (ऋणएगत्तिफल) मेँ मन्दस्पष्ट गति को घटाना चाहिए; जो शेष आवे, व वरति होतः 
बह ब्रह वक्रगति रहता दै । ११४-११५६॥ + केकि ' 

। ग्रह कौ वक्र केनद्रोश-संख्या - मंगल अपने चतुथं॑शोघ्र केन्र १८४ मे, वु है । अ ण 

३० केन्द्राश मे, शुक्र १९२ केन्र मे गौर शनि ११५ शीघ्र केन्दरासच म वक्रगति न 1 


वक्रकेन्द्रशि कृ २९६ 9 मे चटाने स्‌ लले न < # > म्ह 
ष॒ के तल्यं केष्श होने पर पुनः वट < 
है 1११७1 कुर दरश र 2 ह अं 


८ कालज्ञान--रवि-करान्तिज्या को पला (३० घडो कादि हो तो उ ८ र लि र) 
5कोश्ायाको पटभा कहाजाताहै) से गुणा करके गुणनफल मे १९ से भाग देने षर्‌ म कोटि (त 


॥ 


ज्याः तो ट | ( = ~ ह < ॐ [९ 
छ कन ह ॥ उत्त (चरज्पा) को त्रिज्यासे गुणा करके अहरात्राचह्प्‌ कणं (युज्या वको यदि ९५ 
५ ध ध चरज्या ह्येतो है ! उसके चाप वनानि से चरस होते हं। उस चर-चा नि होत 
(यने ॥ न मे जोड़ने से दिनाधं मौर १५ घटो मे बटन से रात्यधं होता द । ४ 
घटीमे ४ । ए { 
राग्यधं को म घटाने से दिनाघं ओर जोडने से राज्यं) होता दहै। द्वनर्थ को गन 4 
ह करनेसे रात्निमान प्राप्त होता है ।(११८-११६२॥ तयि की । 
है, (जतः साधने--८०० कला एक-एक नक्षत्र का ओर ७२० दला एक-एक र उमे भम 1 ई 
केदारा न १ भेदै, यह्‌ जानने के लिये) रा्यादि ग्रह को कलात्मकं बना हृ । 
ग्रह्‌ कोमत्तिकेदरारां ४ लन्वि अये; उसके अनुसार अरिवनौ आदि गतनक्षत्र सम न 24 
सके 0 - ४ 
उदथकालिकं | गत अौर्‌ मम्यघटो जानना चाहिए 11१२०१६ द्वय" 


के 
टर ि र ् नर ८० ०) | 
लन्धितुल्य [व्क अलि सोर चरका योम करके उरक कला भं मन | $ क + 
कला होती है । उस ४ ॥ देह! चेष करान गोग कौ कला र ॥ । तिक 6 
मर गम्यकला ह ओर चन्दर 
देने पर गतत ओर गम्यघटीौ होतो ६ र रु से गुणा करके उससे रवि (० ॥ 
ष्ट चन्द्रे व सं तिथि १1 
स्पष्ट चन्र मे स्पष्ट सूयं को वटाकर श्च दि कोः कला बनाकर उस तिर्थिभ॑ „ति व ` + | 
देने धि मतत्तिथि-पं ४ षृ राडर्या।द का ^< ध २० मे द | 
पर लन्य"तताच-पस्या हाती है । केप वरतंमान तिथि कः गतकला हे । उसको ७ तेभि क्ष 
प ज व ह 
हती है । गत आर्‌ गम्यक्ला की पृथक्‌ ६० से गुणाकर चन्द्र मौर रचि के स्पष्ट ध ॥ धृट # 


क्रम ते मुक्त (गत) भौर गम्य बटो होती ह (पञ्चांग मे वतमान तिथि ^ मार 
है) । १२२३॥ 





^ ` क ~ + कक कीन 
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चतुःपठ्चाशत्तमोऽध्यायः 


धं गवो वालवश्च पुवतन्तरोदधताः । तिथयः शुक्लप्रतिपदो द्विष्नाः संका न गाहताः ॥१२२॥ 
शङुनिर्नागिश्च चह कौलवस्ततिलो गरः । वणिजो भवेद्िष्टिः कृष्णसरतापराद्धतः ॥१२४॥ 
तत शकासतेरिकः १द किस्तुध्नमेव च । शिलातलेवं संशुद्ध वच्लेवेतिवासमे ॥१२५॥ 
तेच्छायाग्रं स्प र सम॑मंडलमालिखेत्‌ । तन्मध्ये स्थापयेच्छक' कल्पनाद्‌ द्ादशागुलम्‌ ॥१२६॥ 
तन्मध्ये तिमिना रेख यत्त पुर्वापराह्लयोः । तत विदु विधायोभौ वत्त र्वापरानिधौ १२७१ 
दिग्मध्यमरस्येः 7 कर्तव्या ` दक्षिणोत्तरा । याम्धोत्तरदिशोमध्ये तिमिना पूर्वपश्चिम ॥॥१२८॥ 
भृनपु तरगुलैस्तज १ विदिशस्तद्देवं हि । चतुर बहिः कुयत्सूवेमंध्याहिनिःसृतः ॥१२६॥ 
मंडले च धि दत्तरिष्टप्रभा मता । ्ाकूषश्चिमाधिता रेखा श्रोच्यते सममंडलम्‌ ॥१२०॥ 

घुदन्मंडलं परिकीतितम्‌ । रेखा प्राच्यपरा साध्या विषवदूभाग्रपा तथा ॥१३१॥ 


१ 


तिथिमें 
दाराभाग देने प ज्ञात करने को विधि--शुक्ल पक्ष की परतिवदादि गततियि र्या को दूना करके ७ 
१अादि शेष प्राप्तहोने परक्रम से १ क्व, २ बालव, ^ कौलव, ४ तेतिल, ५ भर, 
(ये ७ करण शुक्ल प्रतिपदा के 


वेणिज & 
७ विहि | 

ट (मद्रा) --ये करण वतमान तिथि के पूर्वाय मेहति हं। 
तत कर अति है । इसलिए ये ७ चर करण कहलाते हं |) 


ग्‌ 7 


ञत्तरारधं से 
कृणु १५४ . 
दष्णपक्च १; ५ ॥ ूर्वाधं तक (२८) तिथियों ८ अब्र 
चार्‌ स्थिर्‌ कर र से शुक्ल प्रतिपदा के पूर्वां तक, क्रम से १ शकुनि, र्न ३ चतुष्पद ओर ४ किस्तुष्न- 
१ ण हते है ।। १२३- १२४२१॥ 
लेप (सिमट) सै सम बनाये हए भतल में 


घ्धाह्घु कालिक छाया से अधिक) त्रिज्या 
करे। उसशक्रको छाया काभग्रमार 
भौर दिन के उत्तराधंमें 


सना चाहिए । इस 
दोनों भग्नो 


तरे स्प करे, वहाँ दक्षिण तथा 


गक्त प्रकार से मत्स्योत्वादन द्वारा पूर्वापर रेखा 
बिन्दु का त्तमे सप्तं करेगी ॥ इस प्रकार चार 
1 विदिक्चाभों (कोणी का ज्ञान 


बिन्दो से स्पशं रा 
या दक्षिण निन्द 


ध र दत्त मं दिक्चाभों का ज्ञान होने पर) वृत्त के बर्हिर 


पर स्र 
„. गयारेखा 
(+) 


क्षितिज धरयतलमत त्त 1 
ये । इस प्रकार ृष्ट-छायाभ्रगतं तथा पल 








३८६४ नारवीयपुराणम्‌ 


ठ ट ्) क ए * [क = $ गतः ३२॥ 
दष्टच्छायाविड्वतोमध्येद्यग्रासिधधोयते । शंकुच्छायाछरृतियुतेमष्लं कर्णोऽथ सगत. ३ 
प्रोह्य शंकुकृते मूलं छाया शंकुविपर्यात्‌ 1 तिशच्छत्योयुने भानां चक्र भराकपरिलंबत ॥ 
तद्गुणाद्‌भददिनभंक्त्या युगणाद्यदवाप्यते ॥ तहोःस्वघ्नादशाप्ताशा विज्ञेया अयनाभिधाः 


त ॐ न्निः { [| [क र = ९२ ।१२५॥ 
त्सम्बकृताद्धहात्कातिच्छायाचरदलाद्किम्‌ । शकुच्छायाहते लिन्ये विवुव्क्कासिति ॥ १६) 
लंबाक्षज्ये तयोश्छाये लंवाक्षौ दल्षिणौ सदा ¦ साक्ना्कपिक्र नयुतिदिक्सान्येतरमन्पथा ३७॥ 


शेषह्यानांशाः दूयंस्य तदबाहुर्याथ कोटिजाः \ शंकुमानांगुलाभ्थस्ते भुज विच्य क । १२८५ 
कोटीज्ययाविभग्याप्ते छाया कर्णावहिहले \ स्वाक्षाकंनतसामानां = द्क्लास्यऽतस्त" _ , ॥४ 
दिर्भेदोपक्रनः शेस्तस्य ज्या तिञ्यया हता \ परमोपशसन्ाप्त चापनेमादिभो _ र ॥९४०॥ 
कक्ाद। प्रोह्य चक्कारद्धाततुलादो भाद्धंसंयूतात्‌ । मृगादो प्रोद्यचकृत्त मष्याहं ऽक स्फुट | 





` [ता 
स ६ "सच ध 1 ४ 4 छया कर्णा 
शकु (१२) केवगमेंछायाके वग को जोड़कर मूललेने से छायाकण होता दै थ ३२२॥ 


भृशुके वगः को षटि से मूल छाया होती है तथा छाया के वग" घटनि से मूल शंक त ६ ॥ ० तार १ 
अयनाश-साधन--एक युग मे राशिचक्र सृष्ट्यादि स्थान से पूवं ओर पदिचिम की दिन द्धा ^ 
होता है । जो उसके भगण कट्खते हैँ । इसलिए अह्ग'ए को ६०० सेम.णा करके युग के सा ॥ पे ५ 
भागदेने से लन्घ रादयादि फल से भुज बनाये) उरुभ्रुजको ३ेसेगणा करके १० के दारा भा ध्र ओर #; 
स्य अयना जानना चादिए । इस सयनांश को महण दवारा साचित ब्रह म जोड्कर ४ > 
इड मादि ज्ञात करना चाहिए ॥१३३-१३४१)। > 
6 ओर तवक (१२) ओौर पलभा को पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ 
न देने पर लव्ि क्रमशः 'लम्बज्या' बौर “अक्षज्या होतो है । दोन 
॥ 1 होते दै! इनको दिशा सवदा दक्षिण होती है ।\१३५२॥ 
तत त से नध्याह्ल-छाया-साघन--अपने अक्षांश भौर सूयं के क्रान्द्यर्च ४५ 1 । 
से मौर यदिभिन्न दिशा केहोंतो दोनों को अन्तर करने सेशे म क ध्र की ( 1 
होता है! उस 'नतांश' कौ “भुजज्या' ओर 'कोटिञ्या' नाये ।॥ नताशा की भुजज्या ओर १ या भौर 4 


शंकुमान (१२) से ध तीक । ५१० 
कणं होतो है 11१ । करके उसमे कोटिज्या से भाग देने पर लब्धि क्रमशः मध्यः 


विज्ये ण. त प्व 


~, की र 
दोनो एक दि क ५ 


४६ 


छ द 

7 ५५२ „ज दी क्की + 

केतो १५१ सूयसाधन--अपने "अक्षार" ओर मध्याज्ञकाणिक सूरय ह वह ९4 ¢ 
मौर यदि भिन्त दिक्षा के हो तो योग करने से जो फल प्राप्त € वट 4 


क्र ~> ~? 
होत) है । | (4 को श्रिज्या" सै गणा करके उसमे "परमक्रान्तिञ्या' (१२ 
१ वहा सष्ठ भुय को "सूजन्याः दोतोहै। उसके चाप बनाकर मेषादि २ रा 
सूयं होता हे । कर्कादि ३ राशिमेहोंतो उस चापको ६ राक्चि मे चटानि से, तुलादि 
मे जोड़ने से भौर मकरादि रारि मे होतो १२ र्मे घटनिसेजो योगय) 
स्पष्ट सूर्यं होता है । उस स्पष्ट सूयं से विपरीत क्रिया द्र मन्दकलसाधन कर ^ ॥ 
सूयं काज्ञान होठा है ।\१३८-१४०२॥। 


1 
1 
अर तर 4 करसे ५ 


= 
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चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


त ॥ 
आ फलं मध्यो दिवाकरः । ग्रहोदय प्राणहताः खला गतिः ॥१४१॥ 
लब्ध्ुतो स्वाटोसद्रासवः स्मृताः । विभयुकणादंगुणा = स्वाहोयतार्टभाजिताः ॥१४२॥ 


कमादेकह ति्ाज्य == । 
भज्य तच्चापाति पृथक्‌ पुथक्‌ । स्वाधोधः भ्रविशोध्याथ मेषात्लकोदयासवः ॥१४२॥ 
भवंतीष्टोदयासवः ॥१४४॥ 


स्वान्‌ 
र . शसयेक हिमां शवः । स्वदेशचरखंडोना _ _ ( 
गतभोग्ातव तास्तस्तः ककंटादयप्स्ततस्तु यः । उक्तमेण = षड्वत भवंतीष्टास्तुलादथः ॥१४५॥ 
मभोष्टयटिक १ सायनास्स्वेष्टनास्कराः । स्वोदयात्सुहता भक्ता अवतभोग्याः स्वमानतः ११४६ 
व तिरर सभ्यः भोग्यादसरविशोधयेत्‌ । भ व्यप्तास्तथा कमात्‌ ॥१४७॥ 
पाकपश्च।ः माद्धचस्तमशुद्धेन विभानितम्‌ । भागयुक्तं च हीन च व्ययनाश् तुः कुजे ॥१४२०॥ 
(नतनाडोभ्यस्तद्वल्लंकोदयामुनिः । भानौ क्षयधने कृत्वा मध्यलग्नं तदा भवेत्‌ ॥१४६॥। 


1 [ण । 


भो गुणा ४ जहोरात्र-मान--जिस रादि मे तत्काल ग्रह हो, उस राशि कै उदयमान ५ उस ग्रह ध म 
॥ र्मान ॥ १८०० से भाग देने पर लब्व असु को "बहोरत्राु' (२१६० ०) मेँ जोड़ने पर उत्त ब्रह 
राशय ५ द । (असु से पल भौर घडी बना लेनौ चाहिए ॥ १४१२॥ 
फो कोज्या 7 के उद्यमान --१ राशि, २ राशि,३ कोज्या को पृष्‌. यत्‌ चेः 
उनभे ध" 1) से गुणा करके उसमे अपनी-अपनो युज्या (क्रान्तिकीटिज्या) घ भागि देकर ल्य ॥ 
का उद म चापमेषका उदय (लङ्कोदय)-मान होता है । प्रथष चाप को द्वितीय चापमें धटनि पर ६ 
ै। यथान होता है एवं द्वितीय चाप को दृतोय चाप मँ घटाकर जो ष रहै, वदं मिन क वु 
मपे १९७० जमु मेष का, १७६५ हष का तथा १९३५ मिद्व का धिक मः ध न 
पपत होते 5 दीय तीनो चरो को घटाने पर क्रमशः तीनों अपने देश के मेष आदि तीन रा । 
को उ 2 । पुनः उन्हों तोनों लंकोदयमानों को उक्करम से रखकर--इन तोन मेँ अपने देश श ती 
प जोडने पर ककं आदि ३ राियोंके स्वदेशोदयमान होते है एवं मेषादि कन्यापयंन्त ६ राशिपां 
खहेोतेहै। पुनःये ही उत्कम ते तुलादि ६ रा्चियो के मान होते है ।|१४२-१४५॥ 
षने ससगनसाधन इष्टका लिक सायन सूयं के भुक्त ओर भोग्या द्वारा भ्रुक्तपल मौर मभ का 
ने र र दए । नैसे--मुक्ताश को सायन सयं के स्वदेशीयं १ पे 4 भुत क 
पै ,१ेषे, उ > ज्व 'भोग्यपल' होति है | इष्ट घटो के पल' बनाकर उसमे भोग्यपल क अ 
व पेपर" च अग्रिम राशियों भ से अ क्ते स्वदेशोदयमान घटे, उतने घटयि । (अथवा) इसी ० १ 
५ राशि कर शेपे, गत रादि के उल्कम खे उनके जितने न मि जतो ह । 
घ 
। १ लन्ध शादि को ¢. 
निवि होतो) शुद्ध रिज छवा मेष 


`न जषा 1 


परमात्पयुज्या' (परमक्रन्ति 
के चाप बनये। 


1 = 


रासा अंश्ादि साधत करके 


को यहम्‌ ' से लंकोदय द्वा 
: ' भूयं लेगन- ~ ; (ततकाल के परल" से लंका ॥ करके 
य म क भे षट न-साधधन- दसी प्रकार पूव त्‌ नोदय दवारा (तरे राचिक षे) भंशादि वाधन 

इने से 


नेते तथा परिचम 'नतकाल के पल" मौर लं 
भध्य (ददाम _ माकालमध्य) लग्न प्राप्त होता है ॥ १४९॥ 


गि 








दद नारदोयपराणम्‌ 


घ ५०॥ 
भोग्यासुन्‌तकस्पाथ्‌  भुक्तासुनिकस्य _ च ॥ सापडर्यातरलग्नासनेवं स्यास्कालसाधनम्‌ ^ 
= स्दाद्‌ ग्रहो विधोः । तेवां {शिवघ्नाः सनैलाघ्ता व्यावकाजः 1 १५९॥ 
शर।गलः 

(५ ९ { 1) क ॥१५२॥ 
अक विधृवधुं भमा छादवयत्यथं छन्तकम्‌ ॥ छा्यछादकमानाधं शरन ्राह्वनितम्‌ ॥१५२॥ 
तत्स्वच्छन्नं च मानंक्याद्धा शवष्ठं दशाहम्‌ ॥ छन्नच्नमस्मान्मलं तु ्वंगोनभ्लौ वह गुणः ।१५४॥ 
स्थत्यद । घटिकादिस्यादरच गबा शसंमितं : 1 इष्टैः पलेस्तदूनाढय बव २ ॥१५५॥ 
च तः स्मन्नेवं स्पष्टे सुखांत्यगे 1 प्रासेन स्वाते च्छाद्चमानमि ९ ० ॥१५९॥ 
र त मध्यमत्र स्यादूर्श तजं ल्रिभोनकम्‌ । पृथक्तत्र त्यक्षभागसंस्कृत। ्युनतः 


(लग्न रौर स्पष्ट सूयं को जानकर इष्टकाल-साधन--लग्न नौर समं &¶ पल" 
हो, उसके "भोग्याकश' द्वारा "मोग्यपल' भौर जो अधिक (जागे) हो उसके गुक्तश दारः तथ 1 नो" 
को जोड़कर तथा उसमे उन दोनों (लभ्न मौर सूर्यं) के वौच मे जो राशियाँ हो, उनके उदगा 
"दष्टकालासु' होने हं ॥\१५०॥ त रं ९6 र 

प्रहण-साधन--पर्वान्त काल मे स्यष्ट सूयं, चन्द्र॒ मौर राद का साधन कर चादिए । € „अर्ति + 
जो शेष॒ बचे, उसके भुजांश यदि श४से अत्पदहो तो चन्द्रग्रहण कौ संभावना सम । 

१ से पृणाकर ७ से भाग देने पर लब्ि-ंक अंगुलादि श्र" हता है ॥१५१।। ूर्थ्र् ॥ 7) 

त ह चन्द्रमा गौर चन्द्रमा को भरूभा (वृयिवो की छाया) छादित करती है । व छ [ल 

लस ५७। छादक तथा वनद्रग्रदण॒ मे चन्द्रमा छाद्य, भूमा छादक (गहर निषे छ ता 
हते खय मौर छादक के विम्बमानो का योग करके उसके मावे भं नो प वः 


माति प्रए इ ज 
त त होता है1 यदि ्रसमान ग्राह्य (खय) से अधिको तो उसमे छाद्य करो घटनिपर त 
र (खग्रास) समभ्नना चाहिए । क घ्म । 
मानेवयां (छ क से गुणा कर । धर 

से च-छादक के बिम्बमानोके योगका आधा) म शर जोड़कर १० स ग २ लन 4 


गुणा करके गृण म ४ १ ग 
गुणनफल के भूल मे अपना षष्ठांडा घटाकर शेष में चन््र-विम्ब य म <. 


घटो अदि को { यह र 114 

~ त्यत्यघ जानन र व्यं ~. गे में ठ्धगु ( व टि †८ 
ठा सूय) यदिर्या १२ त स । इस स्थिव्यघं को दो स्यानं मे रखे ध स्थानम न 
घटाये ओर्‌ ह्ितोय वि ४ कमहौतौ द्विगुखित व्यय भृजांशतुरल्य पल : मे 


स ध्य ध 
द्वितीय स्थान वल्लेमेज भे जोड़े । ग्यगु भूरनाशतुर्य पल क प्रयम स्थान ४७ ननी 
जोडना चादिषु ॥ यदि उ धिक हो तो विपरीत १ 4 
यद्‌ व्यगु < या १२ से अधक्‌ ह ट २१ ५४ {त 


जोड़ने भौर हितीय म च 
(्रहणका सिवोष र से) स्पशं गोर मोक्चकालिक स्पष्ट स्थित्यव र ९ ॥ मनक # 0 
म स्वाः फल ८ * ॥ से गु पा कर 
छायमन स भागदे, इस प्रकार जि 1 अगुलादि ग्रासमान व २ ४। | (६ | 
सयग्रहणमे विशे पक फल होता है 1 १५५। होता है । त 


५ लम्बन्‌-घटौ भं प मर्य 9 व 

क -साघधत- पर्वा ल में श्र्हणक र्त 

दर्शान्त कालिक लग्न वनाकर उसमे तोन यम 9 स्विधिभ' या शवरिमोन' = नै ध 

उसको प्रथक्‌ रखकर उसको क्रारि | न दिक्षा 
= कान्त मोर अक्षांश के संस्कार (एक दा म योग, भिन्न + उ 


न रन् ध्र है स 
नता" प्राप्त होता है । उका ररव भाग करके वे करना चादिए्‌ । ददि २ ^ 








२८४६७ 


चतुःपजचांशमोऽध्यायः 
तदिष्नांशङतिदरच नााकिुता हरिः १ विभानांगाकंविश्लेषांशोंशोनघ्नाः पुरंदराः ॥१५७॥ 
हराप्तालंबनं स्व्णंविधिस्र्कादिकोनके । विश्वध्नलं शनकलाढ्योनस्तु तिथिवयगुः ॥१५०॥ 
प्राधुतस्तद्िवजितः ॥५१५६॥ 


शरोनोलंननवड्ने तच्लवादयोनदिविभाते । नतांशास्तजासाने 
पनददृलिप्तेः षड्भिस्तु भक्तानतिरनतांशादिक्‌ । तयोर्नटथोहभि्नेकदिक्‌शरः स्फुटता तरेत्‌ \।१९०॥ 
ततश्छन्नस्थित्तिदते साध्ये स्थित्यद्धबदत्रिभिः । अंशस्ते्ितिभंदिस्थलंबनेतयोः ुव॑बत्‌ ॥१६१॥ 
पस्कृतेस्ताभ्यां स्थित्यद्धं वतः ` स्फटे । ताभ्यां द्ीनयुतो सध्यदशंः कालौ भखांतगौ ॥१६२॥ 

सूना षिश्व ईशा नवपंचदशांशकः । कलांशास्तहनयुक्तं रवौ ह्यस्तोदयौ विधोः \१६२॥ 
९म्वा ह्यास खेटाविं दगौच्चये लंबमी्ष्य च । तल्लं वपार्पाङवांतद्‌ गौ व्याप्तरविघ्नभाः ॥१६४॥ 

सावयवा ज्ञेया गतष्यास्तिथयो बुधेः । व्यस्ते युक्रंतिभागेश्च दिष्नतिथ्याहूता स्फुटम्‌ ॥१६५॥ 


मे ग 
५५७ दोनायतो २ घटाकर श्चेष के आये को उसो (वग) मे जोड़कर पुनः १२में जोड से दारः होता ५ 
वेमोन' लग्न मौर सूयं के अन्तरांश के दक्षमांशको शमे घटाकर चेष को उसौ दशमाश से गरणा करे । ध 
श्वेसावितत दारसे भाग देते पर रु्ितुल्य घटयादि लम्बन होता है। यह्‌ (लम्बन) 1 ध र 
प क म्यन हो तो चट होता हे । स्थात्‌ वाधि दक्षन्तकाल मे दशत लम्बन काचन ¶ 
परशान्तकाल् प्राप्त होता है । १५६-१५७१॥ 

१ लम्बनको श्ेसे गुणा करनेषर गु 
करके र बनाने से ृष्ठोय दान्तकालिक) षर (स्पष्ट) हता 
मे धट ण्ल को अशाद्ि मानकर विकश्चिभमें जोड या घटाकर तरता 

मे चष को उसी.दशांश से गुणा करे; गुणनफल को ६ अश १८ कला 


ष्म जीर पूवंसाधि 
ो ठ । ति होती है। इस नति अर ध ह 
ॐ; र भगदेनेसे लब्धि भंगुलादि नता की दिशा की नति होत ध शर होता है। सूयण उसी 


पस्के ए 
शर र (भिन्न दिशा हो तो अन्तर, एक दिशा होतो योग करने) उ वितनिभ मे घटयि ओर दरसरे स्थान मे 
षडे । ॥ जोर स्थिव्यधं कोद से गुणा करके भंश्षादि गएनफप ५ 0 ॥ से साधित स्पञचं भौर मोक्षकाल मे 
॥ भनों परे वं विधि से पृथक्‌ लम्बसाधन कर क्रमशः पूववि 
1 स्पष्ट पृष्ठस्थानोय स्पशं भौर मोक्षकाल होते ह ॥ प मगल, बुष; 
धनि क न उदयास्तकालांश--१२, १७,.१२ १५०. ५ ४ न मौर कलयतु. से आगे होते 
रसो उन है । अपने-अपने कलां तुस्य सूयं से पौरे परह हो ते पोठिया अगे ज्र तकं रहते 2, त्व 


च सये होता हे । (अर्थात्‌ ग्रह॒ अपने-अपने कर्लांश केभी 


भ 


है । उसको व्यग्वकं मे जोड़ या 
है। तथा घट्या दि लम्बन को ९से गरणा 
-याघन करे । न्ता के दक्षमां्च को १८ 


स घटाकर जो शेष बनने, उघसे गणन- 
त श्र दोनों 


एनफल कलादि होता 


गुर, शुक्त शौर 


तर पयं 

` - न्त्व ञ च न ग्रह के प्रतिबिम्ब 
गें स्त॒ (अहृश््य) रहते हैँ ॥१६३॥ ् ® मे ग्रहो के प्रति 

द ष प्रतिबिम्ब 1 न भूमि भ ध ४ व ज्लीर प्रतिनिम्न 

॥ भन्तेर दष्ट स्थान से भमि परयः तकर दृष्टि को ऊंचाई का मान सम उस समय उस ब्रह 
रेप्रमा भू।म पयन्त लम्ब षा स्वको गुरा करन से प्राप्तंफल उ 

+ पको इष्टि कौ ऊंचाई से भाग देकर लन्धिको १९ से गरणा 


अया 
॥ पमष र । उस सावयव 
पिच ४४ । है ॥ १६४ म सावयव गत गौर एष्य तिथि का साधन 1 चे सव 
फेो १६ < भ ` पत-ज्ञन--सूर्यास्ति समय उत्तर कः 
श कर लग्धि (फल) की ध अन्तर) करे । तथा चन्द्रमा 


को | 
कन्ति, ` गुणा करे । मे धसे माग दै 1 ह 
॥ शेरे का यथोक्त सु र पर योग, भिन्न दिशा में होने षर 
भोर कनति काणतकार (एत दिा हो कन हो उं रुदित िि 
का विवरीत संस्कार करके जाफ 


गिं 


त भाम देने पर जिनी 











देण नारवीयपुराणम्‌ 


(1 {; 1 १ ॥ि * ९ = 1 2 ५ 
सस्कारदकलबनमं गलाद प्रजायते \ सेष्वंशोनाः सितं तिभ्यो बलभ्नाशोन्नतं विधोः न 


भगृद्धमन्धत उद्वास्यं वलनांगुललेखनात्‌ । पचदंवोऽगोकविशिखाः शेषकणंहताः पथन (१६४॥ 
विकृञ्यकां्गासिद्वा्निभक्तालब्धोनसंयुताः । तिञ्याधिकोने श्रवणे वय्‌ षि स्युह्‌ ताः कु द 
ऋञ्वोरन्‌ज्चोविवरं गत्थंतरविभालजितम्‌ । वक्कर्वेगिं तियोगामं गमस्येऽतीते दिनाक! ॥१५। 
खनत्थसंस्छतोव्वेष दक्साम्येन्येतरं युतिः 1 याम्योदक्‌षेटविवरं मानेक्यादील्यक ॥ ॥१५॥ 
यदा भेदोलबनायं स्पटायं सूर्॑पवबत्‌ } एकायनगतत स्यातां सूर्याचन्द्रमसौ 6 ५ ॥१७९॥ 
तयुते मंडले क्राथौ वुल्यत्े वे धताभिधः \ निपरीतायनगतौ चद्राकौ क्रं तिलिप्तिकः ॥१७९॥ 
समास्तदा व्यतीपातो भगणाद्धं तपोयुतो \ भास्करेदो्भचक्रंतचकरार्धाविधिसंस्थयोः 


कर 
व्घ रे + ॥ ते [ रहत वही 
लन्थि हो, उतना अंगूल संस्कार-दिशा का वलन होता है) चन्द्रमास्ते जिक्ष दिशा मे सुय सहतः ष दे 
को दिशा समो जाती है | तिथि में मपना पञ्चमांश्च घटनिसे शुक्ल (चन्द्र के श्वत भाग) ॥ि कौ 
होता है। वलन को जौ दिशा होत्तौ है, उस दिशा का चन्द्रशृद् उन्नत ओर अन्य दिया बत 
अनुसार पररलेख करना चाहिए 1 १६५-१६६३॥। ६, ७, € 
। ्रहुत-ज्ञानाथं मंगलादि पाच ग्रहों के विम्ब-साधन--मंगलादि क रदो के १, अन्त) 
मश्ममपवुन्बमानो को क्रम से मंगलादि ग्रहों के कणंशेप (च्रिज्या गौर अपने-अपने क्षोध्र कण १२.५४ 
ध पएनफलको २ स्थानों में रखे। एक स्यान मे मंगलादि ग्रह के क्रम से २ ४, होती ध ॥ 
यदि ५ भाग देकर लव्धि को द्वितीय स्थान में स्थित गुणनफल में, यदि कणं त्रिया ४ त्रं व 
वास अल्पहो तो जोड़े फिर उसमे ‡ मंगलादिं १९ 
डे, फिर उ गृ देतो क्रमश्चः म 
देते ई ।\१६७.१६८। ३ से भाग दे 
ग्रह को युति के गत-गभ्य दिन-खाधन- जिन दो म्रहीं के युतिकाल 


मार्ग । अथ ५ ४ ४ गं न # 
यति ह ' +ना दनाक्क्रोडहोंतो दोनों को गत्तियोमकला से भाग देना चाईहए । किर 
गर्तया गस्य दिनादि 


0 ग्रहाकी यु 
र म्रा न 
्रहो 0 । 6 र) एकं दिशां के हों तो अन्तर, यदि भिन्न दिक्ता के हा 
उनके योगसे ॥ ` पतरान्तर) होता है। यह्‌ अन्तर यदि दोनो के बिम्बमनि ध छाव मीर ५ 
वाले को छादक र ररा -वाच्छादित) होता दै । इसलिष इनमे नोचे वि क सथान जि 

॥ र । वन 
चादिए ॥१७०-१७११॥ वले को छाद्य मानकर सूयंग्रहण के समान ही लम्बन १ 4 


पाताधिकार-पात की सं 


अथवा सौम्यायन--उत्तरायण) मे हुं - 

क्रान्तिसाम्य हने पर वैधुि १ ठथाउन दोनों के र्यादि योग २ राशि ह बयत 
~ रि ^` भामि कापा कहता है । तथा जव दोनी भिन्त (पृथक्‌9्यनः नामक 

कायोग६ राश हो तो उस स्थिति मे दोनों क क्रान्तिखाम्य होने पर  ॥ 

है ॥१७२-१७१६॥ । 


॥षषसषषयषषि ण ि कक 
ण मोदो जम 





कृ सनि कर 
ल्व 


द 

ति गं 
अपनो त ५ 

ह 


सा--जव सूयं न्मा दोनों एक दो अयन क ई 
सुय ओर चन्द्रमा ग लो उरि तभीः 4 











२६६ 


चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


रवकल्पसाधितांशादिथुक्तयोः स्वावपक्रमो । अथोजयपदगम्येदोः क्रांति विशपसस्ङता ६११७४ 
यदि स्यादधिकः भातोः क्रतिः पातो गतस्तदा । न्यूना चेत्स्यात्तदा भावी वामि धुग्पद॑स्य च ।१७५॥ 
यदान्ये विधोः त्रंतिः प्ेपाच्दे्यदि शुद्धयति ॥ क्रह्योर्जेत्निज्ययाभिस्ते परमायक्रमोद्धते (।१७६॥ 
0 जवापतिसंदधंवायोज्यंाविनशीतभो । शोध्यं चद्राद्गते पाते तत्पुयगतिताडितम्‌ ।\१७७॥ 


रकतया हते भानौ लिप्तादिशशिवत्फलम्‌ । तदरच्छशांकयातस्य कलं देयं, विपयंयात्‌ ॥१७८ 


हनिर्तावलाती यावत्समेतयोः । क्रात्योः समत्वे पातोऽय प्रलिर्ताशोनिति विधौ ५१७८) 
० रालिकाबातो भावो तात्कालिकेऽधिका । स्थिरीकृतारराद्ादधौ हयोविवरलिप्तकाः (\१००॥ 
"टव्नाचद्रमुवताप्ता पातकालस्य नाटिका: । रवीदर्मानयोगादधं षष्टचा, संगुण्य भाजयेत्‌ ।(१०१। 


' ` मा 


ओौ जव सूयं-चनद्र का गन्वर चक्र शून्यया ६ रथिदहो उस समय म तात्कालिकः अयनांशादि से युक्त भूयं 
क क अपनी-अपनी क्रान्ति का साधन करे। चन्द्रमा के विषम पदमे होने पर ष चन्द्रमा ॥ 
मरप हो 2 से अधिकदहोतो पातको रात समभना चाहिए तथा यदि चन्द्रमा की ध त सूय न 
थं को ता पात को भावी समभना चादिए । चन्रमा के समपद मे स्थित होने पर विप ध व 
स्पष्ट ५: से मधिकहोतो पातको भावौ, यदि अस्प हो गत) समजना चाहिए । यद त मु 
॥ त वनने) में चन्द्रकी मल्या क्रान्ति, श्रमे घटायो जाय तौ चन्द्रमा के स्थानीय प्रद मार्‌ बम्ब 

भता होती | १७२-१७५२॥ (1) 

उने 7 को (करान्तिज्या' को त्रिज्या से गुणा करके उसमे पर म कान्तिज्या से भगं प ५ ध 
चन्रमा म चाप बनाकर उन दोनों चायो के अन्तर को सम्धरं या अधं (कुछ युन) कर 9 1 

जोड़; गतपात हो तौ चटाये । टस प्रकार पात मध्य कालासन्न चन्द्र होता है । पुनः उपर्युक्त चपि 
पा उसके अधं = ~ सयं को गति से गुणा करमे गुणनफल में चन्द्रपतिसे भाग देकर जो लब्धि (कलादि) 


क मे =, म सघ 
पय चन्रमा के समान हो सूयं संस्कार करे (गतपात में जोड़े, म्य पात मँ बवे) तो पातका 
घ॒ चपाप्तर या उक्तके भाषे को 


भनद्रपात होताहै। चन्द्रपात का सूय फ़लसाधन के समानं (पूर्वोक्त स त 
पटे, गतया ` पा करके च्रगति घे मदे) पराप्त फल क) चच मे विपयंय ५१ 
ग्रपात) के प, जाड) करने पर पातकालासन्न समय का चन्द्रपात होता है॥ फिर इन तन 1 
भाय || १७ । दारा उपरक्त क्रिया को तव तक बार-बार करता रहै जवत्तक दोनो कौ क्रान्ति 1 
भशादिर ९७८२॥ इस प्रकार करान्ति-साम्य होने पर पात समना चाहिए । यदि उप्त न 
क भतः क्त याहीन किया हज चन्द्रमा अर्ध॑रात्निकालिक साधित चन्द्रमा से अलप (पे) हो तो प 
र मौर यदि अधिक (मागे) हौ तो पाततकाल को भावौ समभे ॥१७ ९द॥ कि 
भोरे व से गत, गम्य पातकाल का ज्ञान)-~उपरूंक्त क्रिया द्वारा स्थिराकृत ४ ५ 
प्रति-कला कालिक चन्द्रमा जोहों इन दोनों की अन्तरकला को ६० से गणा करके त 
भाग देते पर जो लब्धि हो, उतनी घटो अधरत्रि से पोठियाभगि (गत प्रति 


॥ अ 

गे) तकृ 
9 नक मा के विम्बयोगाधं को ६० ते 
की स्थिल्यधं घड़ी 


पा । 
शण केर (भात के स्थित्तिकाल, जारम्‌ तथा अन्तकाल का साधन)--सुय तथा वि द्र न 
गनफल मे सूय-चन्द्र की भत्यन्तरकला से भाय देकर जों लन्धिदह्धो, बहम 











४०० सूरदीयपुराणम्‌ 


ह ` स्स्थित्यमर्धा' नाडकादिवत्‌ ॥ पातकालः स्फुटो मध्यः सोऽपि स्थित्य< १५२ | 
वाजितः ॥ 
तस्य॒ संमवकालः स्यात्तत्संयोगेक्तसंजञकः \ आयेतकालयोमध्ये कालो ेथोऽतिदाक्णः ! + 
प्रज्वलज्ञ्वलनाकारः सर्वकसंसु र्गहितः । 
इर्येतद्गणिते †कचिसोक्तं संक्षेपतो द्विज । ॥१९४॥ 
जातकं वंच्नि समयाद्राशिवज्ञापुरःसतरम्‌ 
इति श्रोवृहस्नादीयपुराणे पूर्वण बृहदुपाख्याने टितीयपादे 
ज्योतिषवर्णनं नाम ` चतुःपस्चाशत्तमोऽध्धायः ५।५४।। 


अथ पर्चपञ्बाशत्तमोऽध्यायः 


सनंदन उवाच (थाव ॥॥ 

म स्यमहहतकोडंतवस्तव्यनसोनख - । जानुजंचांच्ियुमलं कालि तामधीणरः । 
ननन रविसोम्यसिताः कुजः । गुरुमंदक्िगुरवो ` ++ ~ 
__ | 
ती 
ते 4 4 

जडे ` >; द 

ए हे} इतको पात के स्पष्ट मध्यकाल मे घटनि से पात का भरम्भकाल होवा ह ज कः ) ५» 
काल होता दै] पातके आरभकाल से न्दकाल तक जो मव्य का काल ह, ब 1 


ध कन्ध म, अत 
त्यन्त भयानक होता है । जो सव कायं मे निषिद्ध है) ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार वेने गणितस्क पूर्व ८ 


(उपयोगो) विषयों का प्रः रं के संता 
त री 
वणन कगा ॥, को प्रतिपादन क्रिया है 1 अब (अगले बघ्यायमे, राशियों = = ॥५४॥ 
१८१-१८५॥ माप्त 


श्रोन्‌! र ‡ अध्या 
रदौीयपुराणके पूवभागके द्वितीयपाद में ज्योतिषवगंन नामक चौवनवा = 





ध्याय ५५ 
चिस्कन्ध ज्यौत्तिष का ज तकस्करन्व ^ न ष 
+ ल { ) श ॥ ; 
र ७ क, बोले "नारद्‌ | मेष आदि राशियां कालपुरुष के क्रमक्षः मद्तर्क) मूख, ॥ 01 {1 
वस्ति (दु), लभ, ऊर, जानु, जंघा ओर दोनों चरण है ॥१॥ मंगल, शुक दुष, च वि 


मंगल, गुर, शनि, श्नि तया गुर--ये कमश: मेष आदि रियो के भधोशवर 6 











वल्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ४०१ 


होरे विषमभेकेदोः समभे शशिुथंयोः । आदिपन्चनवधीशाद्रष्काणशाः प्रकीतिताः ॥२॥ 
पचेष्टाब्टाद्रिपंचाशा कुजाकोज्यज्ञशुक्कगाः । मजे विपयंयाद्युमे त्िशशेशाः समोरिताः ॥४॥ 
क्रियेणतोलिकर्काया मेबादिड़ न्वाशकाः । स्वभादह्वादशभणेशाः षडगं  राशिपुवंकम्‌ ॥५॥॥ 
गोजाश्च ककयुरमेन रान्याद्या पृष्ठकोदयाः । शेषा दिनाश्यास्तभयं तिमि; क्रः सौम्यः पुमान्‌ ॥६॥ 
भान्‌ स्त्री च क्लीवश्चरस्थिरद्विःस्वभावकाः । मेषायाः पुवंतोदिक्‌स्थाः स्वस्वस्थानचरास्तथा ॥१७। 


भनोक्षेणांगनाकीटश्चवजका इनादितः । उच्चानि द्विततिमनुयुक्तिथोषुभनखांशकेः ॥८॥। 
तेत्तत्सप्तमनीधानि परामघ्यात्यांशकाः क्रमात्‌ । वर्गेत्तिमाश्च राधेषभावादुद्रादश मतिमान्‌ ॥\६॥ 
~~ `~ _ ~~~ 





भ पहले सूयं कौ, फिर चन्धमा की होरा होतीहै तथा सम राियों में पहले चन्द्रमा कौ, फिर सूयं कीहोरा 
रोतो है] भारम्भ के द अंशत तक उसो रादि का द्रेष्काण होता दै मौर उख रशि केस्वामौ ही उक्त दवष्काणके 
पाभ होते दै । ्यारह से बोस अं तक उप राक्ष से पाचमीं राच का द्रेष्काण होतः है भौर उरी के स्वामी 
उ ष्काण के स्वामी कहे गथे हं । इक्कीस से तीसवें अंश तक उस रशि नवीं राशि काद्रष््ाभ हीता 


भौर उसी के स्वामी उस द्ेष्ाण के स्वाम होते ह ॥३॥ | 

निषम राशियों मे पटले पांच अश त्क मंगल, फिर पाच अंश तक श्नि, फिर भाठ अंश॒ तक बृहस्पति, 

षे 1 भश तक दुव गौर अन्तिम पांच अं्च तक शुक विशि कटे गये है । सम त मे न क 
^ पहले पाति अंश तक शुक्त, फिर सात अंश तक बुध, फिर आठ अश्र तक बृहस्पति, फिर पां 


भ <€ ४ ए यों = कृर्‌ 
₹ भन्तिम पाच अश्च तक मंगल धिश्च कहै गये ह ॥४॥ मेषःआदि राकियों के नवमशि मेष, मकर, 
मकर का मकर से; मिथुन, 


नीः कके प्रारम्भदौ -- तिह, धन्‌ का सेष से; वष, कन्याः 
५ भीर कुम्भ का तुला ् छ भ ग ए नवमांश ककं से चलते है) । २६ अंश के दाद्षाश 
» जो मपनी राक्षि से पारं धः अन्तिम राशि पर पूणं होते ह भौर उन-उन राशियों केस्वामीही 
गदश के स्वामी कदे गये है । इस प्रकार ये राक्षि, होरा भादि षडूवगं कलते हं । ।(५॥। छ 
पृष, भेष, धनु, कक, मिथुन मौर मकर~--ये रात्ि-सं्ञक ह मर्थात्‌ रात मे बलौ माने ध ध. 
को ॥ से उदय होने के कारण ष्डोदय राशियां कहलाती है (किन्तु मिशरुन पृष्ठोदय नही है) । शेष 6 
१ संशा दै (वे दिनम वलो भौरक्ञो्षोदय मानि गथेह); मीन रा्चि को उभयोदय का गया ह र 
सोभ्य पम राशियां मसे कूर भौर सौम्य (अर्थात्‌ मेष आदि विषमराकषियां करूर गोर च भादि सम रा १ 
भादि र) ॥॥६॥ मेष आदि" राशियां क्रम से पुर, स्वो ओर नपसक होती है (नवीन मत वि दो विभागं ठ र 
स्थि र षम रारि पुरुष मौर वृष आदि सम रारियां स्त्रीह) | इसौ प्रकार मेष माद राशियां कमः । ? 
रि र द्िस्वेभाव मं विभाजित है (अर्थात्‌ मेष चर, वष स्थिर, भौर मिथुन द्वस्वभाव है, ककं चर, पं 


पते रि का दिस्वभाव ह । इसी क्रम से अन्य राशियों को भी समना चाहिए । न ४ 
रशागों मे स्थित ह (यथा-- ` में। वृष कन्या, मकर दक्षिणम; मश्रुनः ५1 र 
१श्विम म 0 रहती है ।॥७]। सूं मेष, म॑ 


पेम व ध कको, बिचक, मोन उत्तर में स्थित ह) । ये सबं अपनो-अपनी दिक्षा ९ 

भे, १० चा ५, मंगल मकरे, बुष कन्था मे, गुरु ककं मे, युक मीन मेतथा शनि तुला मं उच्च # न 

भे, क्‌ पर चन््माका वृषमें ३ अज्ञ, मंगल कामकर में २८ अश्च, बुधका कन्या मे १५ भश्च, | १ हो को 
उश्च श मौन मे २७ अंश तथा शनि का तुला मे २० अंश उरन्वाश (परमोच्च) होता दै ॥८॥ च्‌ 

। स्थि राशियां कही गई है, उनसे सातवीं राद्लि उन ग्रहों का नीच स्थान है । चर रा | 

„ र्मे मध्य पांचर्वां नवमांडा मौर द्विस्वभाव रादि में अन्तिम (न्वा) नवमि वर्गो 


५१ ना९ पु° 


दि में ्रथमनवमार वर्गोत्तम 
तम है । तनु (लग्न) 


४०२ नारदीयपुरणम्‌ 


[सिटोक्षाविलश्वतोलिकु भाः पूर्यात्िकोणभम्‌ । चतुरलं त्॒यंमृत्युदधिकोणं नवपंचमम्‌ ।\१०॥ 
रिःकाष्टषट्कं तिकभं केदर प्रावतुयंसप्तखम्‌ । नपादः कौटपशवो बलाढ्याः दरम क्रमात्‌ ॥. श्‌ 
कंदरास्परं ` पणफरमापोविलमतः परम्‌ \ रवतः श्वेतः शृक्रनिभः पाटलो घु्पाडुरः ' ॥ 
चिन्नः दृष्णः पीर्तायिगौ वश्च: स्वच्छः प्रनाक्रियात, 
साम्याशाख्यप्लवस्वं स्यादिद्रतीये वेशिरकभात्‌ 
कालात्मा मनश्चंद्रः कुजः सत्वं वचो बुधः 
जोवो ज्ञानं सुखं शूक्रः कामो दुःखं {दिनिशजः क 
नृपो रवीन्दू नेतासूक्‌ कुमारो ज्ञ कनीज्यकौ ! सचिवो सूर्यजः प्रेष्यो सतो उयोतिविदा वरः 
तापशक्लरक्तहरित्पोतप्चत्र्सिता रवेः \ वर्णा वअन्यहहरप्रा शचीकौधिषारवे 
रविशक्रारराहकेनटुविदोज्या = दिगोश्वराः 1 क्षोणेहर्कोररविजाः _ वापा पापयुतो ॐ 
वलोनौ बुधार्कौ शङ्क नदर स्तयो शेषा नराः स्पृताः । शिखिश्चमिपयोवारिवासिनो ससुताः 


आदि बारह भाव है 11६॥ सूयं का सिह, चन्द्रमा का वुष, मंगल का मेष, बुध का कन्याः २ 1 त 
का तुला ओर क्षनिकाकुम्भ मूलत्रिकोणकटागयाडहे। चतुथं जोर अष्टमभाव कौ चतुर ४ ॥ भौर 
पञ्चम कौ त्रिकोसंज्ञा है ।\१०॥ दादश, ष्टम गोर षष्ठ का नाम त्रिक) लन चतु, स 
को केन्द्र कडा जाता है । द्विपद, जलचर, कौट ओर पञ्चु-ये रादि क्रमशः केः मे त 
दविषद लग्न मे, जलचर चतु मे, कोट सातवे मे मौर पशु दसवें में बलो हीत दै) ।\११॥ 2 मर 
स्थान (२, ५, ८, ११ ये) 'पणफर' कहे गये ह । जोर पणफर्‌ के बाद के स्थान (३, ६, %" कक का 
क्लिम कलते है \ मेष का स्वरूप रक्तवणं, वृष का इवेत, मिथुन का जुक के खमान हरित, ; ध 
1 स्दहका घ्‌स्रवणं, क याका पाण्डुवर्णं (गौर) तुला ऽका वि ॥ ठ भ र 
। भुके कापिग वरणं, कुम्भका बन्न (भूरा) भौर मीन का स्वच् वणं है। ६ ^ शुकी 
सखव राशियो को कान्ति का वणन किया गया ह । सभौ राक्षिर्यां अपने स्वामी कौ दिला कौ अ 

ई । सुयाविष्ठित रासि से दूसरे का नाम '्वेसि' है ॥१२-१२॥ 

ग्रहों के शोल, गुण आदि का निरूपण--सूधंदेव कालपुरुष के भरमा ष न 
बुध वाणो, गुर ज्ञान एवं सुख, शुक काम नौर शनैश्चर दुःख ह 1१४॥ सूपं चन्द्रमा याजा, 
बुध राजकुमार बृहस्पति तथा शुक्र मंत्रो गौर दानैद्चर सेवक या दूत दै यर स्पोतिष धा ल 
का कथन हं ।\१५॥ सूर्यादि ब्रहोके वणं इस प्रकार है। स॒थंकातानज्न, चन्द्रमा का शुक" न 
का हरित, बृहस्पति का पौत, शुक्त का चिन्न (चित्तकबरा) तथां शायैद्वर कां काला टै 
हर, इन्द्र इन्द्राणी गौर बरह्मा-ये पूर्यादि ग्रहो के स्वामी है।१६\ पू" य ध 
बुध तथा वृहस्पति--य क्रमशः पूवं, मम्निकोण, दक्षिण, नै ^ त्यकोण, पदिविम, वागन्यकमण ग वर बुध भी 
> स्वामी ह । कोण चन्द्रम, सूय, मंगल बीर चनि पार है--पापप्द व क तवि, मंम 
हो जाता दै ॥१७॥ दव जोर शनि नयुःसक; शुक भौर चन्रमा स्त्री तथा दष ८ ५ 
पुरुष ^ । मंगल, बुध, गुर, शुक्त तथा शनि--ये करमशः अग्नि, भूमि, माकाक्च, जल 


शर्त 
ल्द्रमा मनः ् 








पस्चयर्चाशत्तमोऽध्यायः ४०३ 
न ध्पाकुजसयो' च वेदो ज्ञो वणंपाःक्ृमात्‌ । सौरोऽत्यजाधिपः प्रोक्तोराहम्लेच्छाधिपस्तया ॥१६॥ 
वस्तं ज्ञसितौ कुजाकीं सास्विकादिकाः ! देवतेदम्निवेलाश्कोसखायोपराधिपाः 
कोस नवं बह्किकहतं मयदं तथा 1 स्फुटितं रवितस्तामा तार तापू 
याग ी त्यंशेः शिशिरायाः प्रकीर्तिताः । सौरशुक्रारचंद्र्गुरुषद्यत्सु च ॥॥ कमात्‌ ५२२॥ 
कोणतुर्याष्टससमान्येन वृद्धितः । सौरेज्धारपरे पुण क्रमत्यश नारद ॥२२॥ 
मवम मासाद्धशरदो रवैः । कट्तिक्तक्षारमिश्रमधुराम्लकषायक । । क 
पार्का विक धाघर्मागुः सुखोदयः सुहृत्‌ । जीवो जीवज्ञौ सितज्ञो वर्का व्याराः कृरमादम ष 
नेदर्काः सुहदोऽन्ये सेधुश्ताः । मिथोधनव्यया्त्तिबुव्यापारगः सुहृत्‌ ॥९ 


+ रा 


वर्णं के स्वामी रह । चद्रमा 
म्तेच्छों के स्वामी है ॥१६॥ 
ओर कषनैक्ष्वर तमोगुणा के स्वामी 


तस्तथा ॥२१॥ 


स्वाम 
भ ॥ । शुक भौर गुसबराह्मण वणं के स्वामी है । भौम तथा रवि क्षत्रिय 
पू 1 भूयं मोर ॥ वणं के १ है । शनि न के १ 
भय 7 सत्त्वगुण के, बध ओर शुक्र रजोगुण के तथान ्‌ 
पो ् भ क, चन्द्रमा नल के, मंगल के, वृध क्रीडा-विहार के, वृहस्पति भमि के, व ५ 
नके तथा राहु असरके स्वामी है ॥२०॥ स्थूल (मोटे सूत से बना हुमा), तवन, भ न 
भादि हो भोगा हमा, मध्यम (ननयान पुराना), सुद्ढ़ (मजबत) तवा फटा हमा, इस त 1 
फ धातु हँ ९ वस्व है । तास्र (ताबा) + मणि सुवणं कसा वादी, मोती ओर लोहा-ये कपर्घः ५ 1 
1 ५ वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा शरद भौर हेमन्त--ये तम से शनि, युक, मंगल च! बुधं तथा गु 
(श्रे | मे जिघ प्रहुका व हो, उस ग्रह की श्तु समभी जाती है ॥२१ -२२॥। 
स पेण ॥ दष्टि-) नारद | सभौ ग्रह अपने-मपते माधित स्थान ते 
प सते स । ि भ्नस्थानकोदोचरणसे ४ये, < स्थानको तीन चरण ते 
॥२ ३॥ कन्तु ३, १० स्थातं कतो शनि; ५, ९ को गुर तथा ४, ८ को 


तीसरे व दसर्वे ३ १० स्यान को 


रौर सप्तम स्थान को पूणं इष्टि 
मंगल पूणं दृष्टि से देखते 


ष प्रह था 
रो `ये र के रलमान- )भयन (६ मास), मुहूतं (२ घडो), अहोरात्र, "छतु, (२ मास); ५ ह 
र भेल) यं दि रहो के कालमान है । तथा कटु (भिचं आदि), लवण, {तकत (1 

ध ग्रहों के रस ई ॥२५॥ 


४२ भग्न (खट्टा) ओर वेला) ये क्रमशः सूयं भादि 

( ॥ (्रहोंको टा) ओर कषाय (कसला) ६ सू + 

एते £ प्न से ॥ १२, ५, ९, ८, ४ इन स्थानों के तथा अपने उच्च स्थानों के स्वाम) श्रं 

ष (मतान वकोणसे १, ३, ६, ७, १०, ११) स्थनाों के स्वामी शत्र रोते ६। 

न मे देष के र र १ प्रह मेत्री-)अन्य विद्वानों के मत से सूयं का ब्रहस्पति, चन्द्र के गुर ^ 
। भ छोडकर शेष सव ग्रह, गुरु के मंगल फो छोड़कर सब ग्रह्‌, शुक के चन्र 


मगल के शुक्र- 
करो छोडकर 


मे हे (महो ॥ शति के मंगलचन्द्र-रवि को छोडकर शेष सभी ग्रह मित्र होते है । 1 २५६॥ नो 
पेभो परस्प तात्कालिक मेत्री-)उस-उस समय नो-जो दो प्रह २, १२। क 
र चास्कालिक भित्र होते है । (इनसे भिन्न स्थान में स्थित ब्रं तात्का 


३, ११।४, १ 
लिक श्रु होते द? इच 


॥(२५०॥ `. 








^ नारदीयपुराणम्‌ 


ध्येकानुभक्ता मयान्‌ ज्ञात्वा मिश्नीदीत्सहजासुने । भत्कालोधिसुहल्मिवरपर्ंकान्कस्ययेत्पुनः ॥२७/ 
1 रन्वाशेस्थानज बल्‌ । दिलु सोभ्येज्ययोः सूर्थारथोः सौरे पिताग्जयोः 11२५) 
7 तु वक्त्रे च खमागये \ उचरस्थ। दीघ्कराचेषटा वीरता मताः ५९९१ 
सौरारज्तेञ्यशुक्र सवदा हि चापरे ॥ क्राः कृष्ण सिते सौम्धाः सतं कालबलं बुध: ॥२ 
कलीबे ` ४४ दशत कमय , परस्परन्‌ । पापस्तु बलिनः सोस्था विवक्षाः क्रण्टकोपने ॥ 
निर्वलं ग जनुः स्वांशे पापाः परांशस्थाः सोम्पालग्न वियोनिम्‌ 
पाश्वे कुक्षी त्वपानां वयोनेर्जन्म पंडितैः । शोषं वकवरेगले पा्दावंसौ ¶,८६४ ३४ 
त्वपानाघ्नी मेदृमष्कौ तथां ्फिजो । पुच्छं चतुष्पदेषु मेषाद्या राय स्मृताः ॥ 


व्रकार स्व त्र ये 1 म 
स्वामौ १ मेत्रोभे (मूल त्रिकोण से जिन स्थानों के स्वामो को मित्र कटा गया है-उन्भे) ° 
मित्र ओर शत ७ ध ध को सम बौर अनुक्त स्थान केस्वामी का शतु समके । तदनन्तर ० कला 
७ चार करके दोनों के अनुसार अ? मी लव 
चाहिए ॥२६-२७॥ नुसार अधिमिश्र, मित्र, सम, शत्र मौर अचः ^ 
ग्रह गे ॥ 
(ग्रहों के बल का कथन--)अपने-अपने उच्च, मूल-त्रिकोण, गृह मौर नवमि न ग्रहोंके 


बल होते ५. मीः 
ल है 5 ॥ 
होते है । वृष ओर गुरु को धूं (उदय-लग्न) मेँ, राव ओौर मंगल कौ दक्षिण (द्म मावो । स 


(सप्तम भ मे द्र 1 

चन्द्रभा 9 गौर चन्द्र तथा शुक्र को उत्तर (चतुथं भाव) में दिकूसम्बन्यो बल प्राप्त होताद्‌ काथ) हत 

पुर्‌ चेष्टाबल म स ९ रादि मे रहने पर्‌ तथा अन्यं प्रहु तक्र ओर समागम मे (चः रमा दाला री 
मे जति है! तथा जिन दो ग्रहों भ मुति होतो है, उन उत्तः दिष्यामें द भ हनी 


चेष्टाबलं 
भृत्या छ 7 र हे ॥२८-२९॥ चन्द्रमा, मंगल ओर शनि रात्रि म, कव दिन ॥ युम वी 
होते है । इस प्रकार वदरा ते शुत) दिन भे वली होते हं । टृष्णपक्ष मे पपग्रह जोर + + च 
तथा रवि--ये उत्तरोत्तर बलो ग्रहों का कालसम्बन्धी बल माना है 1३०॥। दानि, मर्गलः नुच, ~ 
(वियोनि जन्मजात होते ह 1 इस प्रकार यह्‌ ग्रहों का नैसर्गिक बल है 1३० २। ॥ नि बलवा 
नपूंसक (बुघ, शमि) न्द्र मे ---) (प्रन, आघान या जन्म-षमय मे) यदि पापन्रहं निन्त €" र ( जिव र्वि 
दादश हो, उस र ३ तथा लग्न पर शनि यावुषकीदष्टिहौ ती तात्कालिक च _ कदर ध 
वियोनि राशिके रे हो ५ (सानवेतर प्राणी) का जन्म जानन) एदि । ५ अपने तथ 
तव वियोनि प्राणियों का जन्म समना चाहिए । सति विद्वान (+ 


मे भौर शुभग्रह अन्य ग्रहं 
| के नवर्मांशमे । न 
वियोनि या मानवेतर जीव के छ माशमे हो तथा निवल वियोनि रक्षि लन भे दह्ौ 6 7. 
(वियोनि के अगो ने जन्म का मदे करना चादिए ॥३१-३२२॥ , , „, पी, ५ 
५४ न रारि क कर्घा) र 

६ दोनों पाश्वं, ७ पेद ि-स्थान--)१ मस्तक २ मुख, गला, (गरदन), ३ वैरः, „> 
चतुष्पद आदि (पव ध # क ९ पिछले चैर, १० लिग, ११ अंडकोश, १२ चूतड़' तथा ¢ 14 
४ व अंगो मे मेषादि रारियों के स्थान हैँ ॥३३-२५॥ ^ ४ 
-) लग्न सं जिस ग्रहका योग हो उस ग्रह कै खमा ओर रि ल ( 


र क के नवमां (राि-राशिपति) के समान वियोनि का वण' (इयाम, गौर मादि रुष वाप! 
से ग्रह के योगया हृष्टि होतो उनमेजोवलो होया जितने बली होः उनके सदया वर्ण करा 








पञ्चपर्वाशत्तसोऽध्यायः ४०५ 


सम्नाशाद्ग्रहयुषदष्टवा वणो नबलयुताद्देत्‌ । दृक्समानप्रमाणांस्च इष्टे रेखां स्मरस्थितेः ॥२५॥ 
खगत्यंशे अलाग्नेे चरमां ग्रहान्विते । वशे स्थलांबुजः सौरेद्ी क्षायोगभवा दविजाः ॥३६॥) 
विबलेस्तनुचदरेजयानस्तरूणा जानि वदेत्‌ । स्थलाबुभेदोशकृतश्चेतरेषामरुदाहतः ।1२७॥ 
स्यलाबु च पतिः खेटो लग्नायावन्मिते ग्रहे ॥ तावंत एवं तरवः स्थलजा _ जलज स्तथा ॥२०८॥। 
भतःसारा रवौ सौरे दुभंगाः क्षीरिणो विधो । भोमे कंटकिनो वृक्ला ईन्ये ज्ञ सफलाफलो ।\२८६॥ 
ष्पता भागवे स्लिग्धार्चदेऽथ कटकाः कुजे । अशुभक्ष शुभः खेदः शुभं वृक्षं कुभमिजम्‌ ॥\४०॥ 


दिलोमगो वापि स्वांशोक्तपरगेः समम्‌ । कुजेदुहेतुक त कु ॥ ॥ | 
येच्येऽन्यथास्ते स्तरीयु क्तासन्मरेक्षते । पापयुकतेक्िते यूने सषा प्रीत्या शभग्रटः ।॥* 
व्रीयु वतासन्नरेक्ष यु ८ सद्रीयंशालिनाम्‌ ॥\४२॥ 


"© ३ ह < ध ध्यं ध प्र > $ 
शक्ाकवुजेः स्वांशस्थैरीज्य चांगनिकोणगे । भवेदपत्यं विग्रद्र १ सां 


~. ० | ~ 


४ भविमेग्रहहो तो उस ग्रह्‌ के समान (उस ग्रह का नैसा वर्ण कटा गथा है वेसा) चिह्ञ उस वियोनि के 
जादि अंगोंसें 
र मारोह या चर राशिका नव 


¢ 


(पक्लि जन्म ज्ञान तं पक्षदरेऽकाण हो अथवा बुध कानव ए 
त सय । 0 क्रो १ हये तो क्रमसः श्नि मौर चन्द्रमा को दष्ट पे 
भचर मौर जलचर पक्षौ का जन्म समना चाहिए ॥३६॥ $ > तो ब्रकषों का जन्म जानना 
वा (वृक्षादि जन्म-ज्ञान--)यदि लग्न, चन्द्र, गृरु भौर सूम--ये चारः (व भू था जलचर नवांश 
॥ दए । स्थल या जल-सम्बन्धी वृक्षों के भेद लग्नां के अनुसार जानने चादिए । मि मीन 
ए लग्न से जितने मवमांश्च आगे हो उत्तनी हौ स्थल या जलसंम्बन्धो वं +^ (किसी 
डे ध । यदि उक्त अंशके स्वामो सूथंहों तो अन्तः सार (सद्म, शोषम आदि ध ॥ हो तों कटे वाले 
यभ न जाने वलि कुकु स, फरहद मादि खोटे वृक्ष), चन्द्रमा हो तो भ दु न तो म लो 
( तो फलवान्‌ (आम आदि) बुध हो तो विफल (जिसमे फल नदी होत ए९) इ, ॥ छ (देवदार आदि 
ज भादि) का जन्म समश्रना चाहिए ] चन्द्रमा के भंशपति होने पर समस्त ॥ | ए शभग्रह्‌ अशुभ 
न के अंशपत्ति होने पर कड़.णए वक्ष (निम्बादि) का (क ^ खराब वृक्ष का जन्म 


राक्चिमें ुन्दर भूः 

४ ५ ध खराब भमि से सुन्दर वृक्ष ओर पापग्रहुशयुभ रादि पो १ भौर वह रुम राशिमे 

पत होतो देए । इससे अथंतः यह बात निकली कि यदि कोई शुभ अ (त संशपति होकर पपराशि 
रि 

ग्‌ 


पनन 





न्दर भमिर्मेसः 1 जन्म जानना चाहिए मीर यदि षा + पहि 
1 म जानना चादिए। इसके अतिरिक्त वह अशपत भपने 
ते ही प्रकार केदृ्ोका 


त होतो ख मिसे क र 
वेम राव भूमिमे कुत्सित वृक्ष का जः ह 
1 नही संख्यामें ओौर उत 


भे ॥ मागे जितनी संख्या प्रर अन्य नवमा मं हो, उत 
भ चादिए ॥३९-४०१।। 
प्रमा वम ^ गन ज्ञान प्रतिमास मंगल अौर चन्द्रमा केकारण स्त्री ति) से देखा जाता हो तथा 
रुष कौ पको राक्षसे नेष्ट (अनुपचय) स्थानम हो ओर गुम पुस्पं (४९१ 4 उसस्व्री कोपुरष का 
सयोग तीः पे अन्यथा (इष्ट--उपचय स्थान मेँ) हौ भौर दस्ति च त ५ तो रोषपूवंक भौर चयुभग्रह 
ह 

का हता है| आधान लग्न से सप्तम भाव पर पापग्रहुका योगया ५ ाधानकाल मे दुक, रवि, 

को निह्चय 


को ऋतुधमं हभा करता है। जिस समर्य 


योग ९ 
चन्रमा ध हो तो प्रसश्नताू्क पति-पल्नौ का संयोग छ न हो तो वीयंवान्‌ पृष्व 
र मगस अपने-मपने नवमंस में ही, गुर लग्न भटी 


से केन्द्रया त्रिकोण 








की नारदीयपुरानम्‌ 
मसर ५केवो कुजार्की चेतु रित्रयोरामयप्रदौ । व्ययखगो युतौ चेकदष्टया म्युप्रदौ तयोः ॥४४॥ 
7 वतः ५०८ नवतं शशीनजौ । मातृष्वसुपितव्याब्यौ वा पद्मेजि समे शुभ। ४५ 
युगपद्वा ५ न लम्बगे यमे । क्षौणेदुकुजसंदृष्टे मृत्युमेत्य मता धवम्‌ ॥ ४६५ 
लग्नाच्चद्राचच । 1 + , „ पापमध्यगोौ ॥ यदा तदा गर्भयुता नारी सृत्युमवाप्नुधात ॥४७ 
व ० पार्ोनिघनगे कुजे 1 नष्टेद कुजख्योश्च बंधरिष्फगयोभर तिः ॥४ ८॥ 
१ भख्योः । शस्वरभवः क्षयः 1! यन्सासाधिपत्तिनष्टस्तन्मासं = संसवे त्यजेत्‌ ।६४६॥ 
६. नः खटस्त्िकोणार्थास्तभृखगेः । पापिस्विषष्ठलाभस्थेः सखी गर्भो रदील्लितः ॥५०५ 
नि = > दूलगनेबलान्विते ; । गृरवंकों विषमस्थो वा पुजस्म प्रवदेत्तदा । ध 
द्र गस्था । दुभृगनिस्तया ॥ यामस्थानगतेर्वाच्यं स्त्रियो जन्म मनी विभिः ॥* 
बुघसद्ष्टाः स्वपक्षयमलंकसः ! लग्नं विचौीजभा्वस्थः सौरः पुजन्मकृत्तणा ॥1५३॥ 


[ता + 








हो सं . | 
। ॥ ॥ | ४३ ॥ यदि सूयं से सप्तम भावम मंगल ओर शनिदहोंतोवै पुरुष के लिए भीर चन्दर्मा 
पानोंहोतोस्त्रीके लिए घातक होते है! अथवा उन (शनि मंगल) में एक से युत भोर भन्थस 


रवि हो तो वह्‌ पुरुष के {९ ह वतक 
होता है 1४५] - लए ओर चन्द्रमा यदि एकसे युत तथा अन्यसे इष्ट हो तो वरह स्री के लिए 


हो तो भर्भाध 
ग्रहो करे कोच मे भुर का मरण होत्ता ह ॥४५-४६।। लगन ओर चन्द्रमा दोनो या इनमे से ए य ।[४७।॥ 
भान होने पर स्त्री गभं के सहित (सायहौ) या पृयक्‌ गृष्यु को प्राप्त ही वर यान 


से ४, ‹ 


4 भ्त + 
मोर सप्तम में रवि हों तौ 1 क्षणो तोभोगर्भवतीस्तरोका मरण होता है ॥५८१ ध ह्वामी 
मसत हो, उ मास भे गम को लान स्वी का शस्त्र द्वारा मरण होता है । गर्भाधान काल मँ नित म देना वरद 
॥४६।) व होता है, इसलिए षस प्रकारके लण्नको गर्भालान मं स 

क जाधानकालिकं लग्न या चन्द्रमा के साय अथवा एन दोनों से ५, ९, ७, ४, £ ज्व स्थान म सन व 
ह्‌ र्‌ ३ ॥ ६, ११ भवमे सब पापग्रह हो > 7 ¬ त तौ गर्भं सुखौ 
है ॥५०॥। रवि, गरु, चन्द्रमा भौ हहं तथा ल्न भौर चन्रमा पर्थं कोटष्टि टी ड विष 
४ क । ९ दमा जर लग्न--ये विषम रक्त एवं विषम नवमा मे हों भथ र्वि ति नवमि 
२ € ता §¶ का जन्म कहना चाहिए ।५१।। उक्त सभी ग्रह मदिसम राशि भौर, ॥५९॥ 
म हों भथवा संगल, चन्द्रमा गौर शुक्र र त] विदानो जन्म कना चा ए. क्षो 
ि छि मे शुक्र ये सम राक्िर्मेहोंतो विद्वानों को कन्या का जन्म कट नु सन्त ) 
भथवा ये स्वभाव राशिमे हो भौर बुघ देखे जाति हों तो अपने-अपने पश्च के यमल (ईई दौ रक 
जन्म देते ह अर्थात्‌ पुरषग्रहु दो पत्रों को भौर स्तीग्रह टो कन्याभो के जन्मदायक होति है । न स्थानी मर 
के ग्रह ` + ती एक ण योर एक कन्या का जन्म समभना चादिषु }) लग्न से विषम (९ म 
स्थित शनि भी ¶च जन्म कारक होता है ॥५रा 








वञ्चवल्चारत्तमोऽक्थायः ४ ०७ 


५१५. वा पश्यतः समगं रविः । वेक्रो वंगविध ओजे जनौ ९.२ युग्मौजसं स्थितौ ॥*४॥ 
लगेदुसममौ इहिता क्लोब जन्मदा । समे सितेन्दु ओजस्था ज्या नृबीक्षित ॥५५॥ 
तेतं ज युग्मस्थाने ध वां यमलकराः । ्रहोदयस्थान्दंगांशान्पश्यति ज्ञे स्वभागमे ॥५६॥ 
वी नाशकादयग्मममिभ्र : सममादिशेत्‌ । लग्ने चपात्य्नागस्थ तदशस्थबलिग्रहेः ॥५७॥ 
मासानां त , कोशस्थाबहवोगिनः । सितारज्याकंचंरकिलागेशोकंदवोऽधिपाः ॥५८॥ 
मवागावाटावश  नाच्य गभस्थस्य शुभाशुभम्‌ । त्रिकोणे ज्ञे परते ष्टिमुखाल्िकपान्वितः ॥५६॥ 
भे्भसंविस्थैः प्रजायते । वीरान्सगीश्चदष्टध्वष्टार्कतिभसंहिताः ॥६०॥ 

आरा चेज्यभांशस्थौ सदंतोगभंकस्तदा । 

खभेजे भुवि मंदारद्ष्टे कुञ्जस्तु गभंगः । 
मयु मनि यसेदरारेद्‌ ष्टेथागेभसंधिगे ॥६१॥ 

पापजंडो विधौ गर्भ॑ः शुभदुम्टिविवनिते ! 
ना [रा ताता 
कमणः विषम एवं सम राश्चि भं स्थित रवि भौर चन्द्रमा (१) मथवा बुध भीर शनि (२) एक-दूषरे को 
म ब समराशिस्थ सूं को विषमराकिस्य मंगल देखता हौ (३), अथव चन्द्रमा ध ५ नु 
१वमांशमें १ हौ तथा उन पर मगल की हृष्टि हो, अथवा लग्न, चन्द्रमा ओौर शुक्र--यं तान। $ 

शुच तो इन सव योगों में नपुंसक का जन्म होता दै ॥५४९॥ 
पर्ष प्रमे द्‌ ॥ि ४ सम राशि में स्थित हों तथा बु, मरत लग्न चर 
॥ ५५५॥ ` हों मयवा लग्न एवं चन्द्रमा सम राशषिम होतो यय 
रसता ष चपने (मिथुन या कन्या के) नवमश्च में स्थित हीकर द्विस्वभावं राकिस्थ ग्रह भौर लग्न को 
मेभ्वाऽ + १। गभ मे तीन संतानं को स्थिति समभनी चाहिए । उनमे दो तो ध-नवमासि के सदश होगे भौर एक 
भादिप्‌॥५ भ । यदि बुघ भौर लग्न दोनों तुल्य नवमाशमे होतो तीनों संतानं को एकन्सा ही समना 





हुस्पति विषम रक्षि मे स्थित होकर 
त (जुडवी) सन्तान को जन्म देते 


शनि भे 1 धयु रि का अन्तिम नवांश लग्न भे हो, उती षं मे बली ग्रह स्थित हं भोर धया 
माति तो गभं बहत (तीन से अधिक) संतानों कौ स्थिति सममगी चादिए ॥५७२॥ 


गञ्च ों ह र 

पेदेभा._ भमासों के अधिपति- शुक, मंगल, ब्रस्पति, सथं, चन्रमा, शनि, दध, भाघान-लम्ेश, भूय भोर 

च ह । आधानसमयमे जो ब्रह बलवान्‌ 

शे भौर दता है, उसके मासमे उसो प्रकार शुभ या भगुभ फल होता है ॥५८१॥ बच त्रिकोण (५, ९ {क 

थ होति हैँ। चनमा वृषे 

हैमे उक्त ग्रहों पर शुभ ग्रहो को । १ 
व्ल नक अधिक दिनों म ॑ „ वथ की राकषि नवमा मे ह 
ग - ओर क्षति यदि बुध क । 

र व । तथा उछ पर दनि भौर मगल 

लग्नर्मैहो भौर उस पर शनि, चन्दना तथा मगल 


ओर उन प्र शुम ब्रं 
मे ह्यो भौर उस पर 





४०्द नारदीयपुरणम्‌ 


म॒गास्यगे वामनकः सौरहकंनिरीक्षिते । 
घीनयोदषगेष्यशेः पापास्तरसिरोहदाः ॥६२ 
रवीन्दुयुक्ते †{सहेगे माहर्याकिनिरीक्षिते । 
नेत्रहीना मिश्रखेटेद्‌ ष्टे बुद्‌ बुदलोचनाः 1 


व्णयेजो वामनयनं यन्तं सूर्यो विनाशयेत्‌ ^ | न 
नेष्टा योगाः शुमेदृष्ठाः पापाः स्युर्नात्र संशयः । भदेऽस्ते मंदभिंगे निषेकेऽब्दवये जनः ध 
दषदशाब्दे शशत्येवं सुतावपि रविचतयेत्‌ ॥ क 
आधाने दुद्रादशांशा पाषास्तद्राशिनिः पुरः 9 
शशाके जन्मभागादिदिष्नमिष्टकलाः स्पृताः म ॥ 
पितुः परोश्षे जन्नस्यादिन्यो लग्नमपश्यति ध 


क्यः च = <॥ 
मध्याद्‌ ्ष्टेऽके विदेशस्थे जनने नारिजन्म वै \ संदेगस्थे कुजेस्ते च जोस्फुनि मध्यगे, विधो ध, ॥ 
पापागेन्जे ्रिनि लौ स्वायनेः सदिभिरद्गतः । सूरथस्तदृष्टिगो वापि ज्ञेयौ ज्ोर्तिविदा चर 





र चरं स 6ि - लग्न कं 
श्न, चन्द्रमा तथा सूये को दृष्टि हो तो गभ॑स्व शिशु वामन (बौना) शेता है | पञ्वमस्थ नवमस्य तथा 


दष्काणभे पापगरह हों तौ जातकं क्रमशः पैर, मस्तक गोर हाथ से रहित होत है ॥६१-६२ा॥ 

गभीधान के समय यदि सिह लग्न मे सूयं ओर चन्द्रमा हं तथा उन पर शनि भौर ष ल 
तो शिशु नेत्रहीन रोता है। यदि शुभ भौर पाप ्रहुदोनोंकौ टष्टिहोतोनेत्र में परली हती द । ग भषुम 
वारहवं भावम चन्रमा हौ तो बालक का वामनेत्र गोर सूथंहो तो दक्षिण नेत्र नष्ट होता हं । < ध र्षा" 
मोग के गये है, उन पर शुभग्रह कौ ष्टि हो तो उन योगों के फल पूरणं नहीं होते है । रेष १ क 
रघन एवं चिकित्सा आदि यत्नो से अशुभ फल का निवारण हो जाता दै ॥६३६॥ 


॥ यदि भयान्न मे शनि का नवमांश हो ओर शनि सप्तम भावे हो तो तीन क 
५ इस्‌ स्थिति मे चन्द्रमा हो (अर्थात्‌ लग्न चन्द्रमा का नवमां्च हो ओर चन्द्रमा सप्तम ध ॥ अधावः 
¶ 1 प्रर होता है\ इन योगों का विचार जन्मकालमे भौ करना चाहिए ॥ ॥ का ज 

द्डक्ञि रर । मे 
श म चन््मा हो, उससे उतनी हो संस्था आगे रा्िमे चन्म केजाने पर की वू 


होता हे । दादकषाशयुक्त अंशषादिकोदोसे गुण म थि रायादि मान 
होती है ॥६६-६७॥ गुणा करके उसमे ष्से भागदेनेपर ल 


ष्टि ही 





सवं दता दि. 
ते स्थित हो, 
ति 





¢ ताके ८ 
र म्लान (किय को जन्मकुष्डलो मे) यदि चन्द्रमा जन्मलग्न को नदीं देता हो तो ११ १२)४ 
मे बालक का जन्म कहना चादिषु 1 दसो योग मे यि 1 छ से भागे (५. दवता 
=> हए 1 इसो योग में यदि सृथं चर राहि मे मध्य (दकम) भाव महसि 
मथना पौ (४, < हो तो पिताक विदेश रहने पर पत्र का जन्म समना चादिए 1 (दसत हीत 
है कि यदि सूयं स्थिरराशिमें हो तो स्वदेशे रते हृष पितता के परोक्ष मेँ भौर द्विह्वभाव रा 
स्वदेश ओर परदेश्ष के मध्यस्यानमें पिताक रहने पर बालक का जन्म होतार \ तभी 
ग्ने शनि ओ मेमं तं चन्द्रमा दा + 
के परोक्षमे शिका जन्म समना च!हिए । पापग्रहुकी राहि वले लग्न में चन्द्रमः टी . का जन्म ४ 
४ म क ~ ह 
क दरेष्काणमें हयो तथा जुभग्रह २, ११ भाव भें स्थितहोतो सपंका थासपं से वेष्टित म 
` # चाहिए || ६८-७०।। 





~` ~--- 





वचपरचाणत्तमोऽध्यायः ०४ 


चतुष्पदक्षगे भानो शेषेवंलयुतैः खगैः । कोशादतौ घु यमलौ नायेते मुनिसत्तम ॥७१॥ 
पषयारसिहोक्षानासे भांशतुल्थांगनालयुक्‌ । लग्नमिदुं च साकंदु न पश्यति यदा गुरः ॥७२॥ 


५ चा विधौ यातेगना नारी प्रसुयते । अन्धांगमन्मगः पूणं ज्यो वा, 

॥ सनिः सलिले नात्र संशयः । पापदृष्टे यमे बदया जना ट 
क बुधपूयेदुवीक्षिते ॥७७॥ 
भि लम्नद्गसृ्राम्यस्थनिग्नभागवो ॥७न]। 

नहोतगृहे जोवोऽको भषाभरणो गृहे । शिर्पालये बुधो जन्म दुरयाद्‌ । 
कष्ट सरे मार्गे स्थिरे स्वर्षा शगे गृहे । ्रिकोणगेऽबन आरावर्यरस्ते वा सुज्यतेऽम्बया ॥८०। 
क दर्घाः परं च प्रापयते पुनः । पापद्‌ष्टे विधौ लग्नेऽस्त कुजे तु विनश्यति ॥*१॥ 


वक गरि 
वि 





~~ 
1 ___ = 


। ते ष्ित दो 

॥ नु | यदि सूयं चतुष्पद राक्षिमें हो भौर रोष सब प्रह बलयुक्तं तो एको ध ध न # 
। जन्महोताहै] शनिथा मंगल से ुक्त सह्‌, दृष या मेष लम हो तो लग्न के नवम 

' उसअंगसे नाल से लिपटे जन्म होता है ॥७११॥ 

हुए शिशु का जन्म हत ५३ व 

0 लगन मौर चन्द्रमापर गुरु कीटष्टिन हो अथवा चन्द्रमा १११९ भौर सुय ^ ष १ न 

भहा ह के वयं से उश्पन्च समभ्ना चाहिए । यदि दो पापग्रह पापरकि में क व १ 
पाहि । द्य के चर, स्थिर व द्विस्वभाव रादि के भनार विदेश, स्वदेश या माग ना 


९। इण चरं शि ने ; भाव में हो अथवा जलचर र्षि लग्न 
रीर (0 समना चाहिए । नारद { यदि जल" 


उस ञः 

भरर तप्तम स्थानम चन्द्रमा होतो रिश का जन्म स 
18ि न्द्रमा होतो नौका पर रयु न संशय 

षह | ति दण चन्द्रमा देखता हो अथवा वह्‌ १०,४ यालममेही तो जल मे प्रव ध ६ ध वा 
पकार केभ्य । यदि लम्न मोर चन्द्रमा से नि बारह मव मे हो, उख पर पाष ऋ ६ को ष्य होतो 
पदे मे ध म जेत्म दोत्ता है ।|७ ६।। तया कृकं या वृर्िचिक्‌ लग्न मे दामि हो ओर उख षर चंद्रमा । त व को 
ष्ट रो 1 का जन्म होता है। जलचर राहिस्थ शनि लग्नमे हो तथा उस १९ ह 1 बलवान्‌ 
शेकेर तेभ कमश करीढास्थान, देवालय मौर ऊसर भमि मे बालक का प्रसव हता ह। १६ सयान ने, गुर 
शता हो प्व शनि को देखत हयो तो क्मद्चान भूमिम, चन्रमा मौर रुक्त देता ष ० देवता हो तो 
पिष म र भन्निहोषरगह्‌ मे, सूयं देता हो तो राजग, देवालय या गौक्ाला +. 

॥ 
का जन्म जानना चाहिए ॥१७७-७९॥ त्रं बाल जः 

श है । ४ चग्न मे चररि होतो मामंमे लग्नराशि के कथित स्थानके समानि व (नी त 
पभा मे, ग्नम स्थिरराशि हो तो स्वदेशा के ही उक्त स्थान मे जन्म हता ॥ हो तो माता जातकं का 


दने पर भी जातकं दीर्ध 
क मातासे 


शु 
भगे 


५४६ कर तो मपने घरमे हौ (५, € भाव) मे अथवा सप्तम मात मे चर 

चा है। ए । हि के व्याग दे 
थः हे। पां ८०] यदि चन्द्रमा परर की दष्ट हो तो मतता 

होता से ष्ट चन्द्रमा यदि लग्नमें हो भौर मौर मंगल सप्तम माव 


५२ नां व जता है} अथवा पापहष्ट चन्द्रमा यदि शनि-मंगल से ११ 
4 । पु 


मे स्ितदी ती जात 
न भावने स्वित हयो तो नात 





५ नारदीयपुराणम्‌ 


ह कुजादर्योः संदृष्टे परहस्तगतः सुखी । पारेगवाुभदति मासः सार्थैः परैरपि ॥४२।॥ 
पतुमप्तगृह्‌ जरम्‌ तदधीशबलान्धुने \ तर्गेहे शुभे नीचे कस्थदष्टौ लग्ेदः ॥८३॥ 


एतल्लक्षणसंपन्ना, प्रसर्ति्विजने तदा । मंदर्षाशे वधे {तुयं मंद इष्टेऽब्जगेऽ 
मंदाचने वा तमसि शयनं नीचगे भूवि \ शौव पृष्ठोदये जन्म तद्देव विर्निद्शित्‌ 
चद्रास्तसुखमः | (पपेमातुः पीडा समादिशेत्‌ । जोणद्ध तं गृह्‌ मदे यजि द्श्धं नवे वधौ 
काष्टाढचमयृढं _ यं , वदशिस्पयुतं बुधे । {ित्रयुवतं नवं शुक्र दृढं रम्यं गुरो गृहम्‌ ॥५७। 
9 क रे पशा सिद दिन भ 
१: व प्यके वास्तुवत्यादास्िपदंकत्यराश 
खेटः सतिकाः समुदाहुताः \ चक्रादधर्बहुरतश्च दृश्यादुश्योपरःऽ- 


_ [त + 


सुखी होता ६। 








की भूं 
0 भन ॥ कि भ जाता दहो तो वालक दुसरे के हाय मं जाकर 
न ह्‌ ति 1 के हाथमे जाने पर भो होनावु होता है ॥८ १-८२॥ । मा) ॐ 
घर मे जम्म कहना ४ ह होतो पिता केवरमे ओर मातृ संज्ञक ग्रह बलो हय तो मातां स दमे 
जन्म होता है। ने ए ने । यद्‌ शुभग्रह नीच स्थानमेदहोतो बरक्षादि के नीच तृण-पत्रा! न त तो 
( 0 ५ हो ओर लग्न अथवा चन्द्रमा को एक स्थान स्थित शुभग्रट व नियमात 
व है ¦ यदि चन्द्रमा चिकी राशि के नरमा मे स्थित होक चतुथ क्व शोषय 
राल्िलग्नहोतो हिर छ हो तो प्रसवकाल में श्रसूतिका! का शयन पृथक्‌ १२ समना चाष्ट" करता 
चाहिए । चन्द्रमा सेच ण ृष्ठोदय राहि लग्न हौ तो पृष्ठ तरः की जर ते ९ 1. ; ब्द 
।\८३-८५१॥ तुथं ओर सप्तम स्थानम पापृब्रहु हा तौ मति के लिए क्ट भ ध 
जन भ त । 
समना र ५ 7 छ र अपेक्षा शनि बलवान्‌ होतो सूतिक पुराना , कितु ४ 
युक्त किन्तु मजबूत नहीं होत होतो जला हुमा, चन्द्रमाबलौीहोतो नया ओर सूय बलो ह र तो वित्री | ध 
नवोन मोर मनोहर तथा मु #॥ । वृध बली हो तो प्रसवगरह्‌ बहत श्षल्पकला से युक्तः शुक बली ६ ौ 
लग्न मे तुला, मेष ध तो सूतिकग्रृह्‌ सुदृढ जानना चाहिए । ८६ -८७।॥। र रीत द 
१ +) कक, चइचक्‌ या कुम्भ होतो ग्रह के पूवं भाग मे; मिथुन, कन्था) 


उत्तरभागमे, वृषो तोर्ष 
र भे . ( ते का 
चादिए ।\८<।। चम भागम तथा मकर या तिह हो तो दक्षिणम मे सूतिक 


{सियो र 

गृ हुरशियो के स्थान-- ॥ | यं रीर 

वातं ध धान-- चर की पूवं आदि दिश्ाभों में मेष जादि दो-दो यिय की दि 

मे चासें दिस्वभाव राशियों को सम्े। स व 
क । वहं ३, ६ ९ भोर शव भे। सृत्तिकागृहके समान हौ सूतिका क पलंमम म { भौर 

र हां ३ ६ ९ भार १२वे भाव को क्रमश्च: चारों पायोमे समशन चादिणएु ॥८६॥ ऋध म 

नीच मे जितने ग्रह्‌ ह उतनी उपसृतिकाओं की प्रसवकाल में पस्यति समनी चारि । ६ व तठ 

माव से लग्न तक) जितने ग्रह॒ हो, उतनो उपसूतिकाभो कौ उपस्थिति चर कं भीतर रहती यदुर 

| 1 मूनियों ने इससे भिक्ष मत प्रकट किया है । (अर्थात्‌ दर्य नकां मे जितने ग्रह कौं । 

घर्‌ के भोतर तथा अद्रय चक्राधं मे जितने ग्रह्‌ हो, उतनी को घर के बाहर क्ट है) 15९" | 





पजचषञ्वशंत्तमोऽधश्वायः ४११ 


नग्राशयसमानांगो = ^ शि 
0 वा । चंदनंदांशवद्णः  , शी्षार्थगविभागयुक्‌ ॥२१॥ 
नापाते च षषणौ जयने लहनबो सूखम्‌ । कठांसपाश्वहदीषः ्रोडनाभिश्च बास्तिकः ॥६२॥ 
पापयुक्ते ब्रणस्तरििनन भे घने जानु तभा । जंघे पादौ चोभयत्र त्थंशेः समुरदितकदेत्‌ ॥६३॥ 
मेऽनिलाएमजो म ` लक्षेम च उदयते । स्वर्षा शे स्थिरयुक्ते तु नैज आं तुकोऽन्यथा ॥६४।॥ 

यस्मिन्सं वशस्त्राम्निजो इधे । कुजोऽकं काष्ठपशुजो जेतुः भयुगयजयोनिजः ॥६५।॥ 


ास्तरेधः + 
५ रख { { च 
तिलङ्कन्म्‌ धि अगिस्युस्तन्न निश्चितम्‌ । त्रणोशुभकृतःषऽठं तनौ राशिससाधिते ॥\६९॥ 
युक्तश्च लष््मवन्‌ ॥ चतुरः पिगद्क्‌ च पैत्तिक्षो$स्पकचो रविः 11७! 
पै त्तिकश्चपलस्तथा ॥६०\ 


पूतो वा 

~ तरफ । 

तथता ^ शुभदक्‌ शशौ ! क्र रदक्तरणो भौमः 

सुव॑पु्लोचनः 7 रिलष्टवादतथा । पिके श्लक्षणो दीघं कफो घीमान्गुरुमंतः ॥४६२। 
शो भृगुः सुधी 1 दीर्घः कपिलद्द्भदौ निलीखरकचोलसः; ॥१००॥ 


8 रीर 
न ्िििी कृष 1 "ष्की 


ममयम जो ग्रह सबसे बलौ हो, उसके 


लगन में 
जो नवमांश हो, उसके स्वामो ग्रह के समन अथवा ज 
हो उस राक्ष के समन वणं (गौर भादि, 


भान जातक शि 
। ब र हता है । इसी प्रकार चन्द्रमा जिस तवमांक्च में 
पा-- लसन्‌ म प्रथम स. लम्न आदि भावों से जातक के मस्तक रादि भय विभागं जानना चाद्िए । 
। < हनु (९द्ढो) ॥ हो तो लग्न मस्तक, २। १२ नेत्र, ३। १६ कान, % | १० ताक, ५। € कपोल, 
४ ४। १० हृदय, ५ ७ (सप्तम) भाव मुद | द्वितीय दवष्काण हो तो लग्न कण्ठ, २। १२ कषाः २। ११ 
मघ्यका स्थान) \ 1 ९ भरुज, ६। ८ पेट ओर ७ नाभि । ततीय नष्काण हो तो लग्न वस्ति (नाभि गौर 
५२1 १२ लिम, गुदमाशं, ३) १९ अ'डकोश, ४ । १० जा, ५1 ९ धुटना ६1८ 


र्‌ सए 
क ए त समना चाहिए ॥९१-६३॥ 
ञे चिल्ल (सिल ५ कलमे पापग्रहहो, उस्अगमं त्रणभौर यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टिहोतो उस 
मे जन्म के साथ हो क, समभरना चाहिए । पपग्रह अपनी रष्चिया नवर्माश्च मे, मथवा स्थिर राचिर्मे 
फा स्थान मे विष होता है । शनि जिस अगस्थानरमे ही उत मे वात या पत्थर के आयति स, 
सि भारे पशुसे क्षीण शस्म ओर अभ्निसे, वुधके स्थानम पृष्वी (निद्र) के भाघात से, सूर्याधित अग मे 
„° पशु, क्षीण चन््राधितत अगम सीग वातत प्रु मौर जलचर कै भधति से प्रण होता है । ९४.६५॥ 
{ होता है। षष्ठ भाव मे पापग्रह 
होतो उसभग मे तिल या मसा 
है ६४-९६९॥ 
है, शरीर कौ कान्ति 


कार भें गोल वाति 
भी २ भेचल स्वभ ष्ट बाला, युवा पित्तत्रधान प्रकृति 
वकाहै। बुघ की प्रकृति मेँ कफ, पित्त ओर वात कौ प्रधानता है, वहं हास्यप्रिय भौर 

। दीघं शरीर शौर तथा 


ओर नेत्र वालि दहै, मस्तक पर कलि घँघराले 
त्ति है, कठोर केश वत्ति भौर बड़े मालसी हँ 


पिष्डलो 


मौर नेत्र पिल 
जीर कफ प्रकृति 


९७ र नेत्र कपि 
= ६ ९ है 
१००॥| पश वणः के ह, उनकी वातप्रघानि ब्रह 
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स्नार्वस्थिरकतत्वकशक्रवसाभज्जास्तु धातवः । मंदाकचद्रसोस्यास्पुलजिचज्जीवकुभुषः कमात ॥\१०९१ 
चं्रांगपापर्भा त्यस्थेः सेदुपाप चतुष्टय: \ चक्रपूर्वीपरे पापसौस्वैः कौटतनोौ मृतिः 
उदयास्तगते पायौ चंद्रः क्रस्युतैः शुभेः\ न चेदृद्ष्टस्तदा सूत्युजातस्य भवति ध्रुवस्‌ 
दोजेऽन्ने व्यये पावैलमन्टस्थेःशुभा न चेत्‌ \ क्रथ वान्नोसंयु्तः स्मरात्य्मूतिलस्न प 
हेद्रा्या हस्व सम्बेटैरदष्टो मूस्ुदस्तथा ॥ घष्ठेचेन्नेऽसंदष्टेदयो मृत्युः गुमः 
समाष्टके लिश्वेरेदष्टेदुष्टे मृतिः शिशोः \ ्षीलेव्जेमे रनध्रकेन्द्रं पपे पापान्तरस्थिते # 
भ्युननिघने वान्ञे लम्नेऽपयेव शिशोमु तिः \ पावेश्चन्द्रास्तगेमातता सधं सद्‌ शि 
शुभादष्टे भान्टगेवजे ्िक्लोणोपरतेः खलैः ¦ लग्नस्थे वा लिक्षोषापेरस्तस्थेमू तिमाष्ठु" 0 
पस्तेऽ्नेऽसदिभरष्टस्य : सुञ्यवारमजयोमू तिः \ लग्ने रवौ वतु शस्त्रेण सवीर्याखद्निरप्ः ॥ १०५ 
वषये ललन केरे सोम्ये च भावे \ शेेस्यरीकीन रायुरमत मवति _ वम्‌ १११॥ 
चणेत्तमे भीनलग्ने वषेऽग्जे ततत्वलिप्सिके \ स्वतृगस्थेष्वशेषष्‌ परमष्डु प्रकोतितम्‌ ११ 


[क [ताक 


(ग्र हो के धाति) ~ (8 ॥ दीं ञ्जा ये क्रमशः श्नि, सूय, 
हं के धातु)-स्नायु (क्षिरा), ह्डो, लोणत, त्वचा वीं, वसा गौर म 
चन्द्र, बुघ, बुक्र, गरु गोर भंगलके घातुर्है॥ १०१॥ 

(अष्ष्टकथन्‌)-- चन्दर मा, लग्न ओौर पापग्रह--ये राक के अन्तिमा मेहो 
पागम्रह ये लग्नादि चासे केन्धोमे हो तथा ककं लग्नो तो नातक्‌ क मृदु होती है 
सप्तम्‌ भावम रौ तथा चन्द्रमा एक षापंग्रह्‌से युक्त हो मौर शुभग्रह से ष्ट न हो तो जातक क 
अ ०२-१०३॥ क्षीण चन्द्रमा र्दे भावम हो, पपग्रहं लग्न मौर अष्टम भावि मेही 9 
४९ न द व व, म मृत्यु होती है । बयवा पापगुक्त चन्द्रमा सतन द्रादक्ष या लन 
यदि न र 3. मे स्थित शुभग्रह कौ ष्टन्‌ हौ तो जातक की गृ 
६ व स्थान से रहकर पापग्रहभते ष्ट हो तो जातकं क ह्ीघ्र मरण होता दै। दी ह 
वत त शुभग्रह तथा पापग्रह दो्नौसे दष्ट हो तो वं मे जातक की भृः ४ 
ग्रहां के वोचम ऋ ८, १,४, ७, १० मेस्थितदह्टौ तो जातकं कं मरण होता दे। लो जा 
0 र चन्द्रमा ४, ७, ८ स्याने स्थित हो याललग्न हौ द वापग्रहयो के नीच ॥ 
न च ॥ ०४-१०६६॥। पापग्रह॒ ७, ८्मेहों मौर उन पर शुभग्रह करीटष्टिन होतो भ नृण 
व ।\ १०७५ सजि के अन्तिमाक्ष मे चन्द्रमा पापग्रह ते अररष्ट टो चथा पाप 

। लम्न भे चन्द्रमा मोर सप्तम मे पापग्रह होतो शिशु का मरण हीत है 1१०८५ ती 
पाग से युक्त ह क मंगल अष्टम स्थानम स्थितहोतो भाताभौर शिथु दोनों कौ बर व ओ 
प्रकार राहटग्रस्त सूयं यदि पापग्रहसे युक्तो तथा बली पापग्रह भष्टम वसे स्थित होतो सारता 
का शस्त्र से मरण इोता ह ।!१०८-१०६।} ॥ „ ओर तर्ष ध 

। मयुर्दाय कथन- चन्रमा योर बृहस्पति से यक्त कव लग्न हो बुघ ओर शुक्र केन्द्र मे अविक 
व त जात नुत 
है ।॥११०॥ मीन लग्न म मोन का नवमां न ध दृष न २५ कला पर हो तथा रा सव ग्र भी -#6 

स्थावमें दो तो जातक परम मय्‌, (१२० बषं ५ दिनि को) प्राप्त करता है १११॥ लः 


अथवा चदा 
| दो पप्र लग्न 
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पञचपर्चक्षतमोऽध्यायः 
शुभेद््टः सवोर्यो गे केद्रस्थे चायुरथंदः ! स्वोच्चोभ्ने स्वरक्षनैः सौम्यैः सवीयेगाधिपे तनौ ॥११२॥ 
प्ठचवदेरसोमयेनेषटशुदधे = सष्ततिगुरौ । मूलतिकोणगैः सोम्य स्वोच्चलमन्वते ॥११९॥ 


सरनाधिये वबलयुत्तेशीत्यब्दं त्वायुरीरितम्‌ । सवीय सत्यु केद्रेष त्रिशच्छद्धियुतेऽष्टमे ॥११४॥ 
शाष्टस्थौ ` भाब्दमायुःकरौ मतौ ॥११५॥ 


धसेगे जीवेष्टस्थे क्र रेति निता । लग्नाष्टमे 
सम्नऽशुभेज्यौ ग्लोदष्टो भृत्यो कश्चन चाकृतिः । धर्मा गस्थ शनौ शुक्र करने ज्ययधमंगे ।११६९॥ 
7 गीष्मतौ कर्क कंटकस्यसितेज्ययोः । लयेशंगे शर्भेहीनेष्टमे णु 1 1 
ष्टमगेष्टेशे तनुस्थे पंसवःं उययोगे सोम्या्जौ लम्ते मृत्यो च ठषवः ' 1 
नुस्थे पंचवत्सरम्‌ । कवीऽ सरव विधोर्वते ॥१९२॥ 


एतचोगजमाधुः स्यादथ  स्पष्टभुदीथंते । सूर्थाधिक बले ईड । ॑ 
जास्तच्वतिथी सूर्यास्तिथिः स्वर्गा नखः 


भशायुः सवतत = 5 
मात लग्ने तत्साधनमथो श्युणु † गोठ ॥१२०॥ 
नेखा ५ वि 1 २१ 
विधु दाविकाश्च धूतिः स्वाल्षिखमागंणाः | | । 
विड निसये स्वोच्चे नो ग्रहः षडमाल्थको यदा ॥१२२॥ 
(1 1 सभताः 
चक्ृशुदधस्तदा श्राह्योस्थांशा आयि = सम 
| ए 


ग 


म मेषो, शुभग्रह 
दो, उस ध शुभग्रह कौ इष्टि हो तो बालक धन सहित दौर्षग होता ६ । चदरमा अपने उच्च मे ही, ९ 


भपनो राक्ष । क मे ्रुभग्रह हो मोर 
भे हो, वलो ग ते आयु ण्व ही होती है। = _न्रमोणमे हो 
है लग्नेश्च लश्नमे हौ तो जातक कौ अ १॥ शुभग्रह अपने-मपते मूल त्रिकोणमे ही 


ष्डममाव शुद्ध 

(्रहरहित) हो तो ७० वष कौ भायु होती है ॥११२२ ४ व 
४ ञ्च्व मेहो तथा लगनेश्ष बलवान्‌ हों तो ८० वषः की भायु होती दै । १६. ॐ ५ ध हो, 
रदेष्पति ° अष्टम भावभे कोई ग्रहनहोतो ३० वष'कोभागु होती है ११ व श ओर अष्टमे दोनो 
मभ तः भावमे रहकर पपग्रहसे रुष्टो तो २४ वष कौ मायु होत है । ध ॥ गहपति ल, उस पर 
पेमा बर स्थत होतो २७ वषं कौ मायु होती है ॥११५॥ लग्न व द शनि नदे भाव 
पा लगन को ष्टि ह तथा अष्टमे कोर रह 1 हो तो २२ वष मबु समनी न | बृहलपि र र 
शे भय हो, शुक्र केनद्रमे हो गौर चद्रमा १२ यास्मँहोतो १०“ ने 1 अष्टमे लग्न 
भेह  बहस्पति भौर शुक दोनों केन््रमे हों तो १०० वष कौ भाग प्रप्त होती है ॥ ११६६ के 
गभे ष 7 माव भे शुभग्रहे नहो तो ४० वष को भगु होती है समय मष्ट ५ क 

भष्टम भावस \ वष कोञायु होती है! चुक्रं ओर ब्रहस्पति एक राशि मेँ हौं भयवा कुच 
चभेंदहोतो ५० वषं क्ती जाय होती है ॥ ११६-११८॥ -वष्टायुदय का 
ध वेशने नि इस प्रकार ्रहयोग-सम्बन्ध ते आयुर्दाय का प्रमा गित द्वारा कक 
त करता है । (सुयचनद्रमा ओर लग्न भे से) यदि सूयं अधिक बली हौ 1९, ताता ह ॥ १९९१ 

। ५७५ र्म बलोहोतो अश्षायु का साधन करना चाहिए 1 उसका साधनक । बत 

५१, १२ ५ षु ओर निसर्गायु का साघधन--सूर्थं भादि ग्रह अपने-अपने उच्च म॒ह ६ 
र्यादि ॥ । › ९१ भौर २० वृषु" पिण्डायु के प्रमाण हीते ह तथा २०, १, २, ६, १५; ? 
> पिण्ड निसरगायुर्दाय के प्रमाण होति द ॥ १२०-१२१।। 
पदि व यू मौर निसर्गायु मे आय्‌-साघन करना होतो 
सचि भप हो तो उको १२ रादि मे वठकरग्र 


न्व को घटाना चादिए । 


मे भपने उ 
सा ने से वह आयुर्वाय-साधन 


हण करे । उखके भश बना 
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अंशोनाः शतमे कार्या ग्रहं॑वक्कर्गाति विना 1 मंदशुक्को चिनाद्धोना ग्रहस्यास्तंगतस्य च । ।१२२॥ 

हानिदयेऽधिकाः कार्यां यदा कृ.रस्तनौी तदा ! विहायारीनंशार्येहन्यादायुलवप्‌ भजेत्‌ ॥\१२४५ 

भगणारोलंब्धहीनास्तेषा कार्या विचक्षणः । पापस्यांशाः समम्रोना सौीस्यस्याद्धंविर्वाजताः ॥\१२५॥ 
स्पष्टास्तेशाः खषटल्यासा गणयित्वा स्वकेगंणंः । 

हि वर्बाणि शेषमकंघ्नं हारात्संमासकाः स्मरताः ॥१२९। 

तच्टेषश्च त्िगूणितः तेनेवाप्तं दिनानि च \ रोदे घष्ट्या हते भवते हरिण यटिकादिकम्‌ ११२ 


हित्वा भाज्पंमभागदोन्कली करय दलाश्लिनिः । भ्जदर्यणि रोषे तु गुणिते ददशादिभिः 1१२८॥ 
द्विसप्तींगो च मासादिलग्नायुजायते स्फुटम्‌ । अंशायुदी चलग्नायां खेटानामंाक हताः ॥१२२॥ 
खयुनैरपयुरंश. स्पुस्तत्संस्कारं वदामि ते ) ग्रहोनलम्नं ष्टं चेस्संस्का रोऽस्यथा नष ॥॥१३०\ 
तदंशः खाग्नयो भक्ता लन्धोनोञ्रगु णो भवेत्‌ । ३९॥ 

यदेकात्पं तदास्ांशाः स्वाग्रयाप्तोना च शगु ण्णः ५५ 
मे र्ति 
मे उपयोगो होतादहै। जोग्रहशत्र कौ राक्षिमेहो उसके जंशोमेंउसोका तृ तीया चटयि । यदि रं ह ध 


1 न चाहिए 1 (यदि ग्रह॒ वक्रगतिहो तोषत्रु राक्िमे रहने पर भी तृतीया छ 
भस्तहोतोभो ॥ म शुक्त को छोडकर जन्य ग्रह मस्त हों तो उनके अंशो भ भधा घटा देना च 
शत्रग्रहमे हो ओौर भंशो मे आघा घटा देना चाहिए ।) यदि किसो ग्रहमं दोनो हानि प्रात व याश ती) । 
र ठ धत अस्त भो हो) तो उसमे अधिक हानि मात्र करर (अर्थात्‌ केवल भा घटय, (9 गुणन 
यदि उसमे लुभम्र र क अंशादि कोपूर्वेक्त अशमे घटाय! इसप्रकार पापम्रह के श त अनि वार 
1 हकायोगयादष्टिहो तो लब्घाश्ष का भावा चटाना चादिए 1 इस तरह । 
५८.२१७ योरय स्पष्ट अंश उपलब्ध होते ह ।\१२२-१२५।। ८) २ रणा 
करके द भदन स्पष्ठंशो को अपने-अपने पूर्वोक्त गुणक (उच्तर । वषंसंया । द ८४. 
पन प मेण इने पर सजि वसया होतो ह ॥ हेव को १९०१५ । भर सनम 
संख्या होन ! {फिर त होतोदहै। पृनःेष को ३० गुणा करके ३६० के द्वारा भामि १२६ स 
को ६० गुणा कर ३६० से भाग देने पर लव्ि घटो एवं पलादि सू होभी 1 भर 
लग्नायु-साधन- लग्न कौ रवो न पर लन्धि चटोषए त भाग देते षर 
व कौ रारियो को छोड़कर अश्वादि को कलां बनाकर अ तः 
३० आदि । षको १२ से गुणा करके २००्से भाग देने पर लब्धि माससंद्या टोभी। 
०अआ छ हरसे भागदेने पर्‌ ल्व दिनादि होमो 1\ १२८२१ 
-साधधत्‌- चभ्न स; गे । > भाग देक 
वह आवुर्दायः साधनोपयोगौ अंक्ञादि ॥ द ए क ० ब करता £ त 
हक बटयि | यदि चेष ६ राशि अन्यो तो 1 0 वकेण करना च दद ४ 
नहीं । यदि घटाया हुआ प्रह ६ रशिसे अत्पओौर१ राशिसे अधक ही तो उन अंशौ से ३० 2 ५1 
सन्धि को घटये ओर शेष को गुणक सममे) यदि ग्रह घटाया भा लग्न १ राक्ष से अट हो ती क्षी 
सै ३० का भाग = लब्धि कोएक भं घटाने सेशेष गुणक होता दै । इस प्रका ॥ त 
करके ` # समभे गोर पाप-ग्रु के समस्त गुमकों को ग्रहण करे 1 फिर इस प्रका के गुणक च 





पञ॑चपञ्चाशत्तमोऽष्यायः ४१५ 


सोम्यस्यादटन रः = हि 

माुरशकलाभकताषटि न समग्रंणति निश्चयः । गुणकघ्नाश्चापुरंशाः संस्कारोऽयमुदाहूतः ॥१२२॥ 

लमापुरशासत ब्दा इनाहतम्‌ ! शेषं द्विशतभकतं स्थुमासाः शेषा दिनादिकम्‌ ।१३३॥ 

सवलेगभुलथाज 9 सुः समास्ततः । शरषेऽर्कादिगुणे [मवति दिम्भर्मासारदिकं, भवेत्‌ ॥१३४॥ 

रेषा दिनादिकं -तमाशुभतसटम्‌ । अंशद्िघ्नसक्नांशं मासाः खत्थादिसंगणात्‌ ॥१२५॥ 

ततः केदरादिगानं ॥ नेतःपडनिशगयोः 1 लग्नाकंचन््रमध्ये तु यो बलौ तदृशा पुरा ॥१२९५ 
तु दित्यादौ सबलस्य च । बह्धाधुर्या वीयंसाम्पेर्कादयुतस्य राक्‌ याचकः (१२७) 


षडवगादं 
+) त स्य {तिश । 
स्थ॒ ल्िकोणगश्च स्मरगः । सप्तमासस्य तुथंस्य चतुरखगतस्थ च ॥१२०८॥ 
सहुगस्य च॑ ॥\१२४६॥ 


कमः केदरा 
द्ादकोऽत्रापि { 
लिकोणस्थस्य ५ सबलस्य च । पाकपस्याच्धिनागाश्च द्रुयणवा 
सूर्या द्यूनगतस्य च । वुर्याष्टगस्य तु स्वर्गा गुणकः परिकीत्िताः ॥१४०॥ 


वम 


संसछृत आयुर्दाय के अंशको 


गणा करके गरुणनफल मे २०० 
२०० काभामदेने से तन्वि 


क भश्च को गुण 
समक्‌ रु तो संस्छृत अश्च होता है। यह्‌ संस्कार कहा गया है। इस 
भभागदेनेस त ००ये भाग देकर लन्धि को वं समे । फिर देषकौ १२२ 
देन एवं घर ब ४५ होते ह । तत्पद्चात्‌ शेष मे ३० आदि से गरणा करके 
लग्न के ध होते है । | 
र चेष को १२ भ भ अंशादिको ३ से गुणा करके गुणनफल 
दिसे गुणा करके १० से भागदेने पर जो लब्धि हौ वहं मासादि होता है । (लम को मायु 


तनी ए 
वशेषता 
त दै करि) यदि लग्न सवलदहो तो लग्न कौ जितनी शक्त राक्षि-संख्या हो उतने वषं ओर अधिक 
को मास समकर घे भी जोड़े तथा शेष 


दिवादि खूप फल भी जोडे तो लगनायु 


ते १० क्षाभागदेने से जो लन्धि हौ) वह्‌ वषं है । 


या संजा 
द 
को र्सेगुणाकरके५ का भाग देकर लब्धि 


दिस 

स्प ग 

“ट होती है णा करके हरसे भाग देकर जो लब्वि भये, उसके ठत 
है ।१ २६-१३५॥ 

अधिक वली है, पहले उसी की दका होती 


फि्‌ रशा-निरूपण-- ९ 
४ (-लमग्न, सूयं ओर चन्द्रमा--इन तीनों मे जो 
की, तत्प्चात्‌ 'आपोभ्िलिम, स्थित ग्रहो 


पूवं दशा होती दै। एकं स्णान मे स्थित दो 
हो उसको प्रथम दक्षा होती दै। भयु 
हज हो; उसकी प्रथम दर्शा 


होतो ६ र मं समता 9 होने पर उनमे जिसको अधिक भु 
न १३७।। जिस ग्रह का सूरयं-साक्निष्य से प्रथम उदय 
तरः 
(< 1 १ --दशपति पूणंदशा का पाचक 
भिक *।५) मे रहन न क स्थित ग्रह ( का) देश से स्तम मे रहने वाला सप 
मे स्थित प्क ट ध (१ अन्तदंशा का पाचक होता है । इसे 
रेण काह प्तवशा साधन ए नही होती है ॥१३८९॥ 
षो 1 का २८ सप्तम मे गुणक) -मूल दक्षापति का ८४, 
ष्‌ वषं दशा-परमारा को रहने बाले का १२ त्था चतुथ-अष्टम 
# सपने-अपने गणक से गुणा करके खव गुणक 
१२, ३० आदि से गुणा करके गुणनफल मे 


है, तथा उसके साथ रहने वाला ग्रह मध (३) का 
तमां (१) का तथा दशेष 


चिद्धटहैकि हन स्थानों 


२, व्रिकोण मं 


गणक कह मर्या है । 
ते पर जो ल्व अये 
जो लन्धि 


उसके साय रहने वले का ४ 
मे रहने घले का २१ 
नं के योगसे भागदे 
गणक के योगसे भाग देने पर 








४१६ नारदौयपुराणम्‌ 
१४१ 


दशागुणेहंता भक्स्या गुणक्येन समागताः । शेषेऽर्कादिहते भवते मासायेवयेन नारद ॥ 

अंतदंशापु विदशास्तासु  चोपदशार्तथ। ॥ द्ोशमिन्रस्योच्चक्षंगोज्नोग्ध्येकष्विवृ्दिगः ॥॥१४२ 
शुसणो यदुभगस्तदि्भिरन्वादिस्थेन तद्त्‌ \ परातेतरस्थानगतस्तत्तद्भावश्षय करः ५ 
खगस्य यदूमचेदुदरव्यं भावभे क्षणयोगजम्‌ । जीलिकाःदफलं स्व दशायां तस्य योजयेत्‌ । १४४ 


विशन्यापदशायां थो वरिदष्टो विपत्तिकृत्‌ \ शुभमितरेलितश्चेष्टसदगंस्थश्च यो ग्रहः ध" भ 
तत्कल बलवानापन्नाशकृत्समुदाहूतः \ यस्याष्टवगंजं चापि फलं पूणम भत न 


यश्च मूतितनुम्लावो वृद्धिगः स्वोच्चभस्थितः । स्वत्रिकोणपुहद्मस्थस्तस्य मध्यमसत्फलम्‌ 
व शुभतरं व्यं  विपरीतगतस्य तु । नेष्टभुरकट मिष्टं तु स्वयं ज्ञार्वा बलं वदेत्‌ ५ १ 
न विप्थ॑यात्‌ \ स्थिरे नेष्टेष्टमध्या च हरायास्त्यंशकं ; कलम्‌ 14 
उयजञयुता होरा दृष्टा व ॒सत्फलावहा ॥ विनारद्ष्गुक्ता च पावांतरगतान्यय 
प्राण्वाक्षा बधुमृत्याय तयो ने रविः स्वभात्‌ ५५॥ 
वक्रातस्वादिवसाच्चाकं शृक्णा्यनां तु षड्तः ध 


[रि [त + 


् । 
भ त ५ देन आदि होतो है । नारद ] इसो प्रकार गन्तदशा मै उपदकश्षाके मान सममे वार्दि 
धरति 
से १, 1 # १ चन्द्रमा दशशषापति के मित्र को र ज्ञि स्वोच्च स्वर्ि या र ष्ट 
५ ५ व % शमे चुम ४ मदह्ोतो जिस मावे चन्द्रमा हो, उस भाव की विशेष । 
ऋ ध दै इन स्थानों से भिन्न स्थान भे होतो उस भाव का नानः होताहै ॥ ` नल कद 
गया दहै एवं आजौ व्य बताये मये है, भाव ओर राक्शियों में जो इन ग्रह की रष्ि तथा यो न करा 
कि ०७ भादि जोजो फल बताये गये दहै, उन सबका विचार दसं ्रह क 8 तथा जी 
शुभग्रह मिन्नरसे म म प्रवेश के समथ अपने शन्‌, खे दला जाता है, वहं विषत्तिकारर होता „देता द । 
जिसका (अगे बता हौ ओर शुभवणं मे रहकर तत्काल बलवान्‌ हो, वह्‌ सन आपत्तिको नष्ट दमा ष 
१, ३, ६, १५ ४ ५ वाला) बष्टक वग से जन्य फल पूर्णद्युभ हौ तथा जो ग्रह लग्न 1 त 9 
» ९० १०, ११, स्वोच्च स्थानम स्वराशि मे, अपने मूल तिकोण म तथा मित्र कीरा „ र 


उसका अञ्युभ फस भो धः 
कु ~ अः 1 
कुछ कम दो जातादै, मघ्यम फलश्रोष्ठहो जाता त्था शुभ फल ती कत 


होता दै । यदि वह्‌ ग्र स ४ 
मल्प हो जाता ह इससे भिन्न स्थानम हों तो उसके षाप-फल की ई होती है भीर = वर्दिः 
दे \ इन फलों को भीग्र चिक कट 
॥ १४४-१४८।। ह्‌ के बलाबल को सममकर तदनुखार स्वल्प ग 
(लगन दशाफल)-- र की 
मध्यम भोर अशुभ फ 4 चर लग्नमे प्रथम, द्वितीय, तृतीय द्वेध्काण होतोक्रमख लम्न क ४1 
शुभ फल देने बालौ होती है । र ता है! @ भ 
मादि द्रेष्काणमें कमे स्वभाव लग्न हो तो इससे विपरीत फल € > तो 
ने मस अशुभ, मध्यम बौ स्थिर लम्न 
रेष्काए मे अशुभ, शुम भौर र शुभ फल देने वाली दक्षा होती है) । नोर $थ ८ 
र ध । मध्यम फल देने वालो दा होती है । लम्न यदि अपने स्वामी न अर्धा 
अथवा ष्ट हो तो उसकी दशा शुभ फल देने बालौ होती है \ यदि वह पापश्र ते युक्त या ६ 
के मध्यमहो तो उसकी दश्ला अशु ए द व {4 
| न 1 (न कथन) जन्मकालिक स्वाश्चित रा्षिसे १।२।१० 1४1८ 
स्थानोंम चुम होता है । मंगल भौर शनिसे भी इन्हीं स्थानो भ रहने पर वह शुन हता 








$ ए ५ ज्ञा ~ * 
धमध्यायारिगो जीवादिकत्यारिगो विधोः ! पृध्य॑त्यधीतपाः सुज्ञा ततोदृद्धघत्यवधुराः ॥१५९॥ 
वदिगोगा्सधनघीतपः स्वाराच्छणी शुभः । स्वद्व्यस्तादिषु परघारससाष्टौ पंचयोषगः ५१५२ 


षट्त्यायघीस्थो संदास्च ज्ादित्थायाष्टकगः । १५४॥ 
केद्राष्टा्ात्य इज्याद्रा स्षज्यायास्तत्न स्वे कवेः  . ग्‌; ॥१५५॥ 
श्ढाविनातसादिधिया मेगा सायारिणो विधोः } केदराष्टपा्गः स्वर्षान्मंदाद्गोष्टायकदरगः । 


षट्‌ चरिधी भवतः सोम्घात्षड्वांशाष्टगो ४ ॥१५६॥ 
कर्मायव्यय्षऽ्ठस्थो जीवाद्भौसः शुभः स्मरतः , , १५९७ 
रवेदर्चादष्ठमोष्याये सनज्ञोमदान्यधीच्चये 1 साक्षास्ते भमिजाञ्जीवाधयारिभवमृतयुगः ह । 
ष, 


धर्माधारिसतात्येर्कात्सायत्तिस्वगता = स्वभात्‌ ॥१४०॥ 


= [त्वाये लरनतः 

॥ षट्लायाष्टान्धिवेष्विन्यात्सहाचेष्‌ वि ¦ 11१४६ 

पवाष्टायस्तजश्याय कुजात्वात्सत्रिके गुरुः । सात्यके सन्‌ रवेः शशादीढगो 0 न ॥ 
गोस्तेषु मन्दादीलिबडंत्यगः । गोन्धिधोषट्‌ खाद्य ये ज्ञात्सद्यते प्वलग्नतः 


रा 0. 
५१युध३ हीं भौर १२. 
॥ ॥ ॥ र १ ४ 1 ॥१५१- 
१५२॥ भी बह शुभ होता है। लण्नसे ३।६९। १०1 ११।१९।४ स्यान ु 
२, १५, ११ स्थानो मे; 


११, ५ मे; बुव से ५, 


पते भत लग्न से ६, ३, १०, १९ स्थानों सै; मंगल से २, ५ € सित इन्दी , « 
११, ७, १० ईन 


१,८. १..०१ ९० १०, १९,७, १; पयं ले द ९ १०,५८ म; क क 
स्थानों से र) ७, १५० मेः; गुरुसे १, ४,७, १०, ८, ११, १२ मे ओर शुक्र से ड, ५, % 
पभ होता है ॥१५२-१५४॥ 
ष्मा पशूं ३, ६, १०, ११, ५; लग्न से; ६, १०, १६ 
१० = ५,६९ ११ भे; गपने मानित स्यान से १, ४, ७, १०, ८, १६, 
शेषा १ इषसे ६, ३, ५ ११. मे, कशक्रसे ६, ११,२,८ मेः ओर गुर से १० १९, 
ह ॥१५५-१५६॥ 0 49 2 ५१४ 1 । 
५४ ल से ५,३ सहित २, १, ८, ६, ४, १९१ स्थानों मेः शनि शौर मंगल से १०, 9 क व ॐ । ह 
१ १२ र १ श्वं स्थान मे; गुस से } २, ६, ११, ८ वे स्थानों मे; स्वाधिष्ठित स्यान से १, । ह ॥ ४ ४ 
१७ व भः चन्द्रमासे६, १०, ११, ८, ४ १० ओर लग्नसे १ तथा पूर्वोक्त ६, १९१ `" 
युम होत्ता है ॥ १५७-१५८॥ । 
१ ५ मगल १०, २, ८, १, ७, ४, १९१ स्थानों में; अपने मानित स्थानसे ३ ण र । | 
\ (१ ११) स्थानों मे; सूय स ३ ६ सरितं पूर्वोक्त (१०, २, ८, १, ७ ४ ॥ १९१) व ५.५५ 
| „2 ह १ ९६ मे; चन्द्रमा से २, ११, ५, ९, ७ से; शनि से ५; ३, ६, १२ त म शुम होता ई 
११९१६०५ १ तथा लग्न से ७ सहित परोक्त (९, ४, ५, ६० २, १९, १, ११) 


५; रग्न घे ३, ६, १०, ११, शमे 
२मे; शनिते६, ८ ११, ९, क ७) 
१२, ६ स्थानों मे शुभ 
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४१८६ सारदौपपुराणंन्‌ 


आश तेशाष्टगोष्वंगः स्सातिष्वन्जात्सितः शभः । ९१ 

स्वात्सननेष॒व्रिधीगोन्धी दिकट्षिद्रासिगतोकंजात्‌ ॥१ ति 
रप्राघव्यवेगः सूर्धाशेष्टधघौखे सगोगुरो । ज्ञान्धि व्यायारिगोरात्निषदृच्य्यांत्यगोष्‌ च १ 
त्रिधोशारिषु मन्दः खातसाक्ायेषु श.भो मृतः । केद्रायाष्टधनेष्वका लग्नाद्बढ्ायन ९ - ५१ ॥ 
गोध्वष्टावारिवातयेजञाच्चदराल्लाभत्रिषद्भरतः । षडष्टारयगतः [श्‌ दगुकषारोरढी शासयशद्‌ + कन 
उक्तस्थानेषु रेखादो छनुक्तेषु तु चिदु । जन्नभाद्रदधिमित्रोच्चलभेधिष्ट छ ११६६५ 
कष्टमर्थक्षयः क्लेशः समताथंसखायमः । धनाप्तिः सखमिष्टाप्तिरिति रेखाफलं कमात्‌ । 


{ <) ९ ७ ज ध १६७५ 
पत्मातदिषन्मितश्रातुस्त्रीभुतकाद्रवेः । स्वामिलग्नाजयोः स्वस्थादमेढकंस्वयशोशमात | 
[द्‌ ® ५, भाति रो 1 
तणस्वर्णाश्वधोरणाचरर्का श्‌ वृत्तिमादिश त्‌ 11१६० 
कृष्येबुजस्त्रीभ्योव्नांश कौजे धत्वस््रसाहसेः 


॥ 

गु लम से १,२, ३,४, ५, ११,८, ९ (स्थानो मे; चन्दमा से भौ इन्हीं स्यान (५ ६०५ ८६ 

१ ॥ ९) मे मौर १२े स्थान भे; अपने आश्रित स्थान से १० सहित उक्त (१, २, *, ५ ध ५, (क 
स्थानां म; शनि से ३, ५, ९, ४, १०, ८, ११ स्थानों मे; सूयं से ८, ११, १२ स्थानो मै; गुरसे ~» "धानीं 
११ स्थानो मे; बुषसे ५, ३, ११, ६, ९ स्थानों मेओौर मंगलसे दे, ६, ९, 4 ११ तथ। (न 
शुभ होता है ।१६१-१६२॥ ६) स्वा 
॥ शनि अपने जाभ्रित स्थान से ३, ५, ११; ६ मे; मंगल से १०, १२ सहित पूर्वोक्त (३, ५ | १०, १. 
} सूयसे ९, ४, ७, १०, १ १,८,२, मे; लम्नसे ३,६, १०, ११, १, ४ मे; बुध से ९, < द२-१६५५ 
मे चन्द्रमासे ९ १२.२.९६ मे; सुक्र से ६, ११, मं भौर गुर से ५, १ १, ६ स्थानो मं शुभ होता है ।\ ५ चमा ६ 
उपयुक्त स्थानों मे ग्रह्‌ रेखा-प्रद भौर अनुक्त स्थानों में विन्दुप्रद होते ह। जो ग्रह लम ्या ^ स्थ 

रख या उपचय स्थान (३,६, १०, ११) मेद, या अपने भित्रगृहुर्मे, उच्व स्थानम 


र्‌ गे कै 1 
हा, उनके दारा शुभ फलक मधिकता दोती दै ॥ १९५ वहीं ६ क 
एकादि रेखा वाले स्यान का फल--उक्त प्रकार से जिस स्थान में एक रेखा टा, मे जनिर 1 


वु २ स्थानमेजानि से घन काना होताहै। ती भुम फल की दुत 4४ 
ता, ला वलि स्थानम ग्रह्‌ के प्टुवनेसे मध्यम फल होतादै (यभ नुन ल स्थान र 
है) पाच रेखा वाले स्थानमें सुख कौ प्राप्ति, छह रेखा वाते मेँ घन का लाभ, सात "न 


तथा आठ रेखा वाले स्थानम ब्रहूकेजानि ^ 
पर्‌ अभी गेती है 1 १६६ „ द्ध ६ 
ननि तितं ष्ट फल की सिद्धि होती है ॥ ९९९. रं आदि 


त -कथन--जन्मकालिक लग्न ओर चन्द्रमा से श०्वं स्थान म 1 दै! र £ 
जातक क्रम स पिता, मातत, शतु, भित, भाई, स्त्रीबीर नौकर केद्वारा धन का साम दत तवरा 1 
जनमकालिक चन तथा जन्मकालिक्‌ सूयं- हन तोनों से दक्षम स्थान के स्वामी जिस 0 „क ल्वी र 
उस्र नवमांश के भधिपति को वृत्ति से भजोविका समनो चाहिए । यथा--उक्त ७ स्था | च 
के नवमांश मे टो तौ वृण (पत्र-पृष्पादि), सुवणं, मौषध, ऊन तथा रेशम आदि से जीविका सम ट| न, 
नवमांरा मे हों तो खेती, जन (सोती, मगा, शंख, सोच आदि), मौर स्व्रीकेदढारा जीविका न. तो 
| __ __ _  # नवमांश मेहो तो धातु, भस्त्र-शस्तर भौर सास से जीवन-निर्वाह्‌ होता है । इच 





पञचपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ४१ 
काव्यशित्यादिभिवधि जैवे देवद्िनाकरेः । शौक्ष रजतगोरलनरमा दे हिसाश्नमाधमंः ॥१६४॥ 
स्वोच्चेष्वाकीं तथा ज्यारेर्क्तेकांमि नपाधिपाः । लग्ने वगेत्तिमिऽञ्ज वा चतुरादिग्रहैक्लिते ॥१७०॥ 
दाविश हषास्तु गेसक्‌ चापेरकेनदूयमस्तनी ] भपङ्रत्ंगमोकमिस्तेसाजाकखिभे गुरो ॥१७१॥ 
गडतुगगो लगने षष्ठेऽकंज्ञो तुलाजगा । सितासृनो ` गुरौ कर्को साराजे लग्नगे नृषाः ।\१५७२।) 
वषगेन्जेर्कज्यसो रै: सुहूञ्जायालगेन पः ! मंदे ` ममागेव्ययंकांशस्थेरंजादिभिन्‌, प \।१७२॥ 
9 ९ छगमुखे कुजे तुगेक्ष॑भागंवौ | लम्नेऽथ सेज्यकूकंगे ज्ञानशक्र भंवोपगेः ॥१७४॥। 
ऽके $भमिपासेदो एषे षांगरेकपासुजः । सिहक भभगस्थाश्चेद्‌ पः सारेतनावजे १७१५) 
नीव तनौ वापि नृपोऽथोः कुजभास्करौ । धौस्थो गुिदुकवयो शमो सत्ये बुधेन्‌ पः ॥१७६५। 
ास्यलम्नयेः सौरिजाम्जक्षहुरथः सयाः । कविक्षौ तुलगुग्मस्थौ बं शषः कीतिमान्भवेत्‌ ॥१७५॥ 
कस्यापि तनयः प्रोक्तेयर्गिनपो भवेत्‌ । वक्ष्वमाणेन्‌ पस॒तो जेयो भ्यो मुनीश्वर ॥१७८॥। 
तिकि 
कादि से, गुरु के नव्मांशमें होतो देवता ओर ब्राह्मणोंके दारा तवा सोहा, सोना मादि क १ 
न माशमे होतो चंदो, गौ तथा रत्न आदिसे भौर शनि केनवमांरा मं हों तो प्ररपीडन, परिश्रम भौर 


क को ्राभ्ति होती है ॥ १९७-१६९॥ 

मेको गयाग का तणन--शनि, सयं, गुरू भौर मंगल 
५ चनभेहो तो इन चारों लग्नो मे जन्मज्ञेने वले राजा 
मीर उपर ४,५या९ ग्रहुको दृष्टि हो तो इसके २२ 


। च्चे हो, रवि = मेदो भौर मकरस्य हनि लग्न म होत ् 
हता र 1 मौर चन्द्रमा धनुराक्नि म हं सपव स्व ( ५ मौन) मे 


२। र वे लग्न 
शे तोर १ लग्न भे उच्चस्य हो, चन्द्रमा सहित शनि सम्तम भाव महो, ह 
६ पष्ठ भवि 
भू 7 राजा होता ह ॥१००-१७१।। शनि मथवा चन्द्रा मपे उच्चस्य नि श 
तरुधे क्र क. न = में त 
पा होता ॥ ह, शुक तुल! मे, मंगल भेष भ भौर युर ककं भे हाता ९ राजा होता है। च्म € 
भणे») ` उच्चस्य मंगल यदि चन्द्रमा के साथष लग्ने ही तो भौ जातक ता ह। मकर लगन 
मे व र सूयं ग नि „ स्थानमें होतो जातक राजा द्‌ तो 
शनि हो = तथान येक्रमसेढ,७, श्ण्वं स्था । था बह्वति दों तो जातक 
पणा रोता 1 लग्न से ३, ६, ९ एवं रवे भावमें क्रमशः चन्द्रमा, समत, बुध तथा दर 
।१७--१७३॥। | मे 
गर सनि ` ति उन्च में स्थित होकर स्न 
उन दोनों योगों मेज पति | स । 
। शूक दोनो योगों में जन्भ लेने वाला राजा होता । शः वरमा मौन लग्न म हो, सुय 


ॐ त्‌ गे ^ 
पनि, शं १। शे मावे हो भौर सयं मेषमें हो तो जातक राजा होता ध लित मेष लम हो, 
वव भौ ५. से सिह, कुम्भ ओर मकरे होतो जातक राजा दोता है। । न कि पचम माव 
' चर, चः १ हो नथवा करकस्थ बृहस्पति लग्नमें हो तौ जात्तक राज होता है । मगन | १७४-१७६॥ 
॥ कर पा तेषा शुक्र चतुथं भाव में भोर बुघ कन्यालग्न भे हों तो जातक राजा टता ला में मौर बुष 
षुभ म ञो नन मेष्नि हो तथा मेष, कक, सिह ये अपने-अपने स्वामी से यक्त द धको वाला जिष 
रो वरं भिक यज्ञस्वो राजा होता है ॥ १७७॥ भुनौश्वर | इन्‌ वति हुए योगो न बयार को ह 
मो मपभुन भो राजा होता हे । ग जो योग॒ बताये जाएुगे, उनम नन्म लेने 4 [ज 
तथाभा ते तो वह्‌ राके तुल्य होता दै, र 


(1 १ भे म 
४, ॥, ॥ १७८॥ हए । (यदि अन्य श्यक्ति हम योग में उत्पन्न हा 








न चारो यदि अपने-भपने उच्च सेहो भोर त 
होते हैँ । लग्न अधवा चन्द्रमा व्गत्तिम 
मेद से २२ प्रकारके राजयोग होते ह । 








न नारदोयपुराणम्‌ 


स्वोच्चे त्रिकोणभमगतेस्त्याचेबंलयुतैन्‌ पः \ पिहेऽकं मेषलग्तेऽब्जे मृगे भोमेघरेऽष्टमे ॥१७६। 
चापे जीवे -धरनायःस्यादय स्वक्ष गे भगौ । पाताल धममेरञ्ने शसदण्टे युते मने ॥१८०॥ 
विलग्नमवगेःशेषेधराधीशः भरनायते ! सोभ्ये वी्यतंऽगस्थे बलाच शुभगे शुभे 14०५ 
धमाथ्पचयस्यंश्च शेषध्युतोनुपः \ मेष्रणायतनुगाः शशिसूयंजसूरथः ॥५०६। 
सारो घने शितरवा हिबुके ूपतिस्तदा । दृदेऽऽम्नोधनारिस्यो जीवा लाभगः पर । रन 
सुखे गुरखंरवोदूयमो लम्ने भवे कर \ लग्ने वक्कासितौ वंदरेज्यसिताकंबुधाः क्रमति 14८४ 
सुखास्तु शभखाप्तिस्था नरेशं जनयंट्यपि । कमंलग्नमखेटस्य दशायां राज्य संगतिः 
प्रबलस्य दशायां वा शव्रनीचा दिग्त्िदाः ! आसन्नकेदरहयगे वंग सद्यः सक्षलग्रहं 
क विहगो राग्यवधुनेः ॥ शद्धाटकं धिगौगस्थेलग्नायस्थंहेल = नेः 1१० 

ङ्ख स्थ॒ सत्स्वसत्सु तुयखस्थयंवोन्यथा । विमिश्रः कमलं ्ाहरवीयाकंटकबाह्य 
1. की कि कि । दना दक्षनैः श्त दंऽवादिचदुनयः 








॥ 
तोन या अधि मे हों ७ । 
चा अध्रक्‌ ग्रह्‌ बली होकर अपने-अपने उच्च या मूल चिकोण मे ह तो नृलिर्क । धि 


सहसे सर्य मे 
न ठ रर द 
सेरृष्टया मृत , शुक मपनौ राशि में होकर चतुथं स्थान में स्थित हो, चन्द्रमा नवम भावमे प्म तरे 
होता है, छ हो तथा शेष ग्रह॒ ६, ५,३, ६, १० भौर श्वे भाव महंतो उलन बालक ध, _ दती 
भावम तथा ५५ लै ध बहुस्पति करमशः दसर्वे, ग्यारह तथा लग्न मं {स्थत हो, वु भर 
मे गुर, श्वे मे शनि त रवि चतुथं भाव मे स्थित हों तो जातक भूपाल होता है । वृष ल 
चतुथं भावमे ५ शेष ६. मो स्थित ही तो बालक नरेक् होता है । १७९-१८२। । „इष गर लो ती जक 
राजा होताहै । मंगल ओर १०बे भाव म सूयं गौर चन्द्रमा, लग्न मे शनि भौर ९१ भाव मे शेष त५,५,५ 
गोर ११ 1 भोर शनि लग्ने हो, चन्द्रमा , गुर, शुक्र, सूं मौर बुध--ये क्रम क न ल 
मनुष्य के भि ष ये सव ्रह्‌ भावो नरेशको जन्मदेते है| मुनीश्वर † ऊषर कह हए यं 
टे! उन दोनों स्वानो र लग्नभे जो ग्रह हो, उसकी दशा-अन्तदंशा अनि पर उ च 


त उयलाम 
परहनहीतो जन्म समयमेजो ग्रह॒ बलवान्‌ हो, उसकी दर्शा ९ त पीरा 1 


चादिए तथा जो 
ग्रह॒ अन्म-समयमे शत्ररारि नन ¢ रिम क) 
को प्राप्ति होती है 11१ ८८१८५११ र „नी 0 ॥ 
1 ग्रह ट । ८५ 


नाभस थोग । | 
नामक योगं ॥ दो केन्द्र-स्थानों मेही (रवि कनिपयंन्त) 
गोर चुं मं ही सव ग्रह ह 1 मौर सप्तमदोदहौ स्थानों मेंसव प्रहहां तो सकट नो म 
व ह्‌ ध विहग' योग होता हे । ५, ९ ओर लग्न--इन तीन हीर तो तो 
यागहोताहै। इसी प्रकार यदि लन्न भिः ध जिकोण स्थानो मे दी सन = पश्र 
नामक योग होता है ।१८६-१८७ लग्न स दशाम सव पा 


_ _ #॥ १०, ११, १९, शमे हौ सव ग्रहहतो दण्ड योगहोता है 11१८९॥ लग्न ते क्रमसः खात 





पर्चपर्चाशत्तमोऽध्यायः ४२१ 
। छत्मस्तास्स्वभावायोन्यस्माददधन्दुनामकः ॥(१६०१) 


लर ई 3 नामकः 
नादेकांतरगतेश्चक्रमर्थात्सरित्पतिः । षह्य स्थानेषु वीणायाः समसप्तक्ष स्यतः ॥ १६१॥ 
। ग्रहः सर्वेश्चस्ममे राजयोगः प्रकोतितः ॥१४६२॥ ` 


रणाशामपाकेदारुलुगोलकाः ध 1 
[र त द्विशरोणर्तनंलः । भाला के द्स्थितैः सौम्यैः पापस्सप 4 उशह्तः ।१५२॥ 
बोणोणं चौ रज्ज्वां मुसले धनमानयुक्‌ । व्यमा स्थिरा लोनलजौ मोगीसतम्जोहिनोितः १६५ 

ेदतमवोतितिपुणः गीतनत्यरचिभुःशम्‌ । दाता स द्रो दामास्थः याशो धनशौलथुक्‌ \।१२५५ 
न षिकरः शले शरोक्षतो धनः 1 युगं पाञंडुरगोलि विधनो मलिनस्तथा ।॥१६६॥ 
^ `न चवदश्चक्र समुद्र नपभोगयुक्‌ । सभगागोदधचापात्सुलीशू रश्च चापरः ॥१२ 


नग्नाल्रमात्सप्तभगेनौकाकटस्तु नुतः 





~ „+ = 
` `~ ~~~ = च~ 





ध मरे 
दं ले ॥ ॐ मे सव ग्रह॒ हों तो नौका" योग, चतुथं भाव से भारम करके ~ लगातार सति ध | न 
दशम्‌ ॥ि योग, सप्तम भाव से आरम्भ करके लमातार साति स्थानों मे सभी ग्रहं हो ४ नी व 
भिर 0 करके सात स्थानों मँ सव ग्रहं स्थितो तो प्वापः नामक योग होता है । इसी प्रक 
भारम्भ करके लगातार सात स्थानों मे सव ग्रह हों त) (लरधचन््रः नामक योग होता है ॥११०/ । 
ओर ११ इन) ६ स्वान 


| रम्भ करके र देखकर क्रमक्षः ९, २, 4 ७, > 
एक स्यान का अन्तर ) २) ५ „ का भन्तर र 


सनःग्रह्‌ स्थित हों तो "चक्र नामक योग होता है भौर द्वितीय भाव से लेकर एक स्था 


शः ९ स्थानों १ ? । ५ ह $: ते १ 
र ; > (सश्र नामक योग हाता नो 
6 ४) ६? <) १ ५) १ २) मे हौ सब ग्रह्‌ व्यमान हं ता सु त | लैये-७ स्थ 


रक्षि तकमर 
सेषं न न ग्रहके रहने पर क्रमश्च वीणां आदि नाम वलि ७ योग 1 ट अह हयं तो श 
नो य तो षवौणाः न से सव ग्रहों तो च्म" ५२१ सन तो" । 
६ स्थानों मे सव प्रहर र ९ स्थानों मँ सव ग्रह हों तो शयुम' भौर 


र स्थ॒ 

एकह स्थान पबब्रहुहोंतो क्षेत्र, ३ स्थानों में सग्रह ठो 

मेहो, भं सव ग्रह होतो “गोल नामक योग होता दै । सव १६ 
सल ' ओर द्वस्वभाव में हं तों नलः नामक योग होता है । सव 


पपिदरह्‌ केनद्रस्थानों मे हो तो सपं" नामक योग होता दै ॥१९१-१९.॥ 
ते जन्म लेने वाला ईृष्यावान्‌ 


„ इन योगोंमें 
षब वाला योगों मे जन्म लेने बालों के फल--रज्छयोग होता दै । नलयोग 
होता है। मुसलयोग में उत्पन्न रिण घन ओर मान षे युक्तं ट ता + 
पषा सु ५ अहीन, स्थिरवुद्धि भर धनी हीत है। मालायोम मे उत्पन्न ॥ जात भं ॥ न 
भ निपुण म उत्पन्न पुर्ष दुःख से पीडित होता है ॥।१९४॥। वीणापोग्‌ उत्पन्न म 
पाद्‌ ॥ संगीत ओर नृत्य म रुचि रखने वाला होता हे ] दामयोगम उत्पन्न ५ 
व से ह तादहै। पाश्चयोग मे उत्पन्न घनवान्‌ भौर सुक्षील हाता है । केदार (केन) च 
पाता 1 चलनेवाला होता है तथा श्ुलयीग म उत्पन्न पृष शुरव।र, 
योग मेँ उदः 


भौर ने । > 
भोर निधं चने होता है। युगयोग म उत्पन्न होने वाला पाखंडी तथा ब्त 


चर रकिमेंहोतो । 
भग्रह्‌ केन्द्-स्थान 


न्‌ भौर भ्रमणको 


१ होता 


चकरयोग मेँ त 

न राजो ध भ जन्म लेने वाले पुरुष के चरण मे 
श्रि भोगों से सम्पन्न होता है । अधंचन््र मं | 
स भौर दरूरवोर होता है ॥१९५॥ छत्रथोग मे उः 


था चापयोगमें 
त्था कूटयोग 


राजा लोगशमभीम 
वैदा हमा बालक शुन 
पनन मनुष्य 


र क्षरीर वाला त 


शु मित्रो का उपकारक 








४२९२ नारदीयपुराणम्‌ 


मितोपकारङ्च्छने कटे चानृतबधराट्‌ ! नौजः सकोत्तिः सुखश्रादः भाववो भवति ध्रवम्‌ ॥। ६८॥ 
त्यागी यन्वात्वान्‌ यपे {हलौ गुद्याधिपः शरेः 

| शक्तौ नोचोऽलसो निःस्वो रण्डे प्ियवियोगभाक्‌ ॥१६६॥ 

यकः स्वातयोभयगतेः चेटः स्यात्सुनफानफा । दुखधरा चैव विध जेयः केमदरमोऽन्यथा ४२०५५ 

स्वोपानिताथेभुग्दाता सुनफायां धनौ सुटी । नीरोगः शोलवान्‌ स्यातः सक्ेयश्यानप्ताभवः \।२०१ । 

भोग सुखो धनीदानी त्यागो दुरयुरोद्भवः । केगुदरूभेऽतिमलिन दुः नीचोऽथ निधनः 1९० 


| ॥। ॥ 
न्ताश्मकारशाजोको भौमपुष्करते ध्वगः } सन्न; सकीर्तिनिपुणं  विद्ांसं धनिनं , तन ४ 
सन्योन्यका्यनिरतं सास्पुलिच्छस्त्रजीदिनम्‌ ! समदो धातुकुशलं तथा भाडविदं यने ॥" ॥ 
कटस्त्याशवपण्याटं नसारसुगदुः त 


सेज्योऽस्थिरवयं वश्यं टुः भ्रसद्िषम्‌ \ कुर्यातसज्ञोर्थनिपुणं नस सत्कीरतिसंगतम्‌ | 
अत ० स्वय वश्य विक्रातं च सर्मथिनम्‌ । ससितोसुकवेतारं साकिपौनभव. मूने भ 
भा स्त॒ बाहुयोधी पुराध्यक्षः सगौष्पतौ । सशुक्र द॒तकृहयो नृती चती समंदके ॥ 
नि | 


= "~~ --=-- - ~~ = -=---~ 
[भि 


मे 4 मिथ्याभाषो भीर जेल का अघोक्षक होता है । नौका योग भ उत्पन्न पुरुष निश्चय श 
< ध ४ मे जन्म लेने वाला मतुष्य दानो, यज्ञकर्ता भौर मनस्वो होता अ ध 
व त बाला भोर गोपनीय स्थानों का स्वाभा होताहै। शक्तियीग | 
नधन हाता है 1 दण्डयो में उत्पन्न पुरुष अपने प्रियवियोग का कष्ट भोगता ह ॥\ प [ योग 
होता १ ५ त चन्द्रमा स दवितोय मे सूर्यं को छोडकर कोट भी अन्य ग्रह होतो अन्धरथा 
। ददश म हो तो अनफा" भौर दोनों (२, १२) स्थानों मे रह हों तो दुर्धरा" योग होता 
अथात्‌ २, १२ मे कोई ग्रह नहो हो तो) ' केमद्रम" योग होता है ॥१००॥ 


॥ नेगी, 
ह 7 क्न व सुनफायोग में जन्म लेने वाल! पुरुष अषने भुजनल से उपाजित धन २ हता 
" "च नार बुखो होता है। अनकायोग म उस्पन्न मनुष्य नोरोग, सुशील, वियत श दम ओ 


हे! दुरुघरा मे जन व मदु 
मँ उत्पन्न पुरुष | तेने वाला भोगो, सुखो, धनवान्‌, दाता मोर विषयो से निःपृह होता 8 । ॥ 
॥ रष मलिन, दूःखौ नोच जोर निधंन होता है २० १-२०२।। क कायं म 
दग्रह्योगफल मुन । सूयं यदि चन्द्रमा 1 यन्त्र ओर प्र , ल्वी, 
कशल बनाता है } मंग ४ मामे युक्तो तो भांति-भाति के ते ती यशर र 
कायंकुशल, विद्ध गलते पृक्तहोतो वह वालक को नीच कमं मे लगाता है । कुचे ुक्त ६ छ युक्त हीर 
वातुभों (ताता 0 9५ वाताद्‌, गुस्से यक्तहो तो दूसरों के कायं करने वाला णुके थ्‌ | 
वि) के कायं भे निपुण तथा पात्र-निर्माण-कला का जानकार बनाता है २०९ की क 
कव-विक्रय करने वला तो जातक कटवस्तु (नकलो सामान), स्तौ भौर जा गन्त वियु क 
घनो, कायंतूशल, दि 1 मापिता का द्रोह होता हे। वृध के साथ चन्द्रमाहात। = कभी थ, 
› क यरुरल, ।वनयौ एवं यशस्वी बनाता >. गु ६ वलबुद्ध, ल मे मुख्य, परा ता ह 
धनाद्य बनाता है । मुने ! यदि शुक्र ई < गुरसे युक्तहोतो चचलबरु, & ज्ञाता बन 
नौर यदिशनिशच थ शत स पृक्त चन्रमा होतो वालक को वस्वनिर्माण-कला ऋ द्रा नीति 
र यदि शनि से युक्त ध तो बह वालक एसी स्तौ से उत्पन्न होता है, जितने पति के मरने ष 
दुसरे पत्ति से सम्बन्ध स्थापित कर्‌ लिया हो ॥।२०५-२०६॥ 
म ध यदिवुधसे पक्त हौ तो उत्पन्न हरा वालकं वाह से युद्ध करने वाला (पहल 
4: 1 रुमा खेलने वाला तथा याघं का पालकम्‌ 
टरो ठो मिध्याबदः हका इमादो होता दै ।२०७॥ 


चन्द्रमा यदि मंगल से युक्त हो 


) ह ह । 
वान „५ र १.1 
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५४ नस्यगोताढचो भायादक्षः [सभावे .समंदे चुच्धकः रो नरो भवेति नारद ॥१०८॥ 
एकस्थे चाक्यतो विद्वाम्सासितेऽन्नघटकर : ॥ कवी समदमदाक्षा वनिताश्रयवित्तवान्‌ 1२० 
7 खवार्थेः खचरैः पथक्‌ । कुजज्ञेज्याजशुक्वाकिसूरयः परिजरजन्नरः ॥२१०॥ 
भदौ यकवृद्धथचरकाखफलाशनः । तत्स्वामिसिः पररिजतः, ्रन्ज्याप्रच्युतिभवेत्‌ ॥२११॥ 
मं ताल्पस्तगतः सतबलेस्तत्स्यभक्तथः । जन्मपोन्वेयं्दष्टा मद पश्यति नारद ॥२१२॥ 
भ १ नष्टं तथा च मंदकागले । भौमार्काशे सौरदृष्टे । चंद्रे बा दीक्षितो भवेत्‌ ॥२१२॥ 
र भूषतोऽशविन्थां दक्षः सत्यवचा यमे । बहुभुग्पदास्थ) स्थरधीः प्रियवाक्तथा ॥\२१४॥ 
ध धनोभूभे भोगी सोदरे हिखः शढोऽधक्त्‌ । दातो रोगौ शुभोऽ्दियां $ष्ययजनना कविः सुधर 
६०५ शठः कृतध्नोऽहौ पापः सर्वाशनो भवेत्‌ । पत्ते भोगी धनी भक्तो दाता प्रियवचा भगे ॥२१६॥ 
से भोगी नरोर्यमक्षे' स्तेनो धम्टो घणी करे । चि््रावरः सुद्क्तवाष्दर न चं धर्भुदयापरः ॥२१७१। 
०६४ पटुः कोधी मटेचो आठनोनिदेगः 1 शाक्त धर्मपरसतष्टो मूले मानी धनी सुखी ॥२१२८। 
भानौ सुखी हूष्टो वेश्च नश्रश्च धाासिकः। कणे धनी सुखी टतो दाता श्री धनी वसौ 1\२१८६।॥ 


रद | बुध यदि वृहस्पति युक्त हो तो उत्पन्न शि नूस भौर संगीत काप्ेमो होता ह । ५ 
तो मायावो मौर शनि से युक्त हो तो उन्न मनुष्य लोभौ घौर कुर होता है ॥९०८॥ ता है । 
शुक यः गर यदि शुक्र से युक्त हो तो मनुष्य विद्वान्‌, शनि ते युक्त हो तो रसइय। क 1 | 
९ शनिसे युक्त हो तो मंद इष्टि बाला तथा स्त्री के सहारे धनोपाजंन करने ८ होता है ॥२० ५ 

भतरज्या योग --यदि जन्मनसमय से चार या चार से भविक ब्रह एक स्या 1 
रोता दै । उन ग्रहो मे मंगल बुध, गुरु, चन्द्रमा, शुक, शाति शौर सूं वलो हों तो मद्य कन ` ॥ री 
भाजावकत (दण्डो), भिक्ष (यति) उद (उद्यन) , चरक (चक्रघारो), महौ (तम) गार वौ 
श्रेज्याकारक ग्रहु यदि अन्यं ग्रह से पराजित ही तो मनुष्य उस ्रव्रज्यासे च्यूरत हो व ॥ 

रक ग्र सुर -सन्नध्यवशच भस्त हो तो मनुष्य उसको दोक्षा ही नहं लेता भीर क व श्च यदि 
+ भननज्या मे प्रीति रहती है । जन्मरागो् पर यदि अन्य ग्रहं को ट 9 ५ [ शनिके 
„ खता हो अथवा निवल जन्मराक्लीश को शनि देता हौ मा त ^ कर क पुरष 
साय चन्द्रमा हो आर उस पर श्षनि की हष्िहोता इन योगो मं विरक्त होकर पहरा 7 

१ की दोक्षा लेता है ॥२१०-२१३॥ 
भव्विन्यादि नक्षन्त मे जसम का फल--जदिवनी नक्षत्र म उत्सन्न बाजक 


युक्त हो 


सन्या सो 
(बौद्ध) 
होता 


भब्रेऽ या 


द्र ओर्‌ भूषणत्रिय होता 
कृत्तिका मं उत्पन्न अमिताहारी, परस्त्री 
नुष्य धनवान्‌; मृगङिरा मे उलन भोगो; 
धव सैमी ओर सशील तथा पुष्य मे 


ह | भरणो 0.4 उर 

भ भासक्त ॥ तपन्न शिशु सब कायं मे दक्ष ओौर सत्यवादी होता दे । 
भाद र मौर प्रियवक्ता होता है, रोहिणी मे, पैदा इभा म 

£ त्पन्न {दिः ~ क 
वे भौर र [हसास्वभाव वाला, दशाठ ओर अपराधो; पूनवचु म जितेश्िय, नोच जीर खान- 
पनम नय हे ।॥२१४-२१५॥ अआद्तेषा नक्षत्र मे उदपत्न मनूभ्य त, 0 मँ दत्ता भौर 
२0 ह मे (न ता त ॥ व्‌ सं 
या स्वंभक्षी, मघामें मोगी, धनी तथा देवादि का भ्त होता हं। ५4 नलंज्ज तथा चित्राम 


पवक्ता 

ना प्रय रता है । उत्तराफाल्गुनो मे घनो ओर मोगो; हस्त मे चीरस्वभान, क वतर बर क्रोधौ; 

1२ के वस्त्र धारण करने वाला धर्मात्मा ओर दथा हीता है। विशाखा म लोभाः ४ खी 
घो तथा भूल ये धनीमानौ भौर शुर 


पामे 
रता दै त भोर विदेशवासी; ज्येष्ठमें धूर्मात्मिः नौर सन्ता 
क # मानो, सुखी अर हृष्ट; उत्तराषा 


मं विनयी भौर धर्मा 





४२४ नोरदौयपुराणम्‌ 


शेतऽरिहंता व्यसौ स्त्रीजितो जीहिभेदिनी । ० 
बुष्ने वक्ता सुखी कांतः पौष्णे शुरो धनी शुचः १ 
कामी शरः कृतज्ञोऽजे कातस्त्यागी क्षमो वृष ह २१॥ 
युग्मे स्त्रीय॒तशास्त्र्ः स्तेणो हस्वः स्वभे विधौ श 
सत्रीदिद्‌ क्रोधी हरौ मनी विक्कतः स्थिरधीः सुखी । २२२ 


घर्मो श्लक्ष्णः सुधोः षष्ठे प्राज्ञः प्रांशुर्धनी घटे २३॥ 
रोगी पृज्यः क्षतो कौप्य कविः शिस्पौज्यभे धनी । मूभेऽलसोऽटनः स्वक्षः परदारा ॥^ 
सबलेभेभयेवापिसबलेजेखिलफलम्‌ । । 
अन्यथा विपरीते तत्फलंमेवं परेऽपि न 
ख्यातः स्त्रीद्धिट्‌ धनी तौक्ष्णोज्ञः कविः शोको धनी | 
पूज्यो चुन्धोऽधघनसखो मेषादौ भास्करे जनौ २५ 
निःस्वोऽकंभे भूमिपुत्रे धनी चाद्रे स्वभेदनः । बौघे कृतज्ञो जेवे तु स्यातः शोक ऽनयद 





धनवान्‌ होता है । सतभिषामे शत्र क र ॥ नश्यीके वत्ती ध 
र त्‌ म॒रत्रु को जीतने वाला व्यसन मे भासक्त, पूवं माद्रपद तरद वार्ता 
धनवान; उत्तरभाद्रषद में वक्ता, सुखो ओर सुन्दर तथा रेवती मे जन्म लेने वाला बौर, धनी भौर पव्‌ 


होता है ॥२१९-२२०॥ 


1 

? क मौर कत; ६. 

4 मेषादि चन्द्रराशि मे जन्मराशि का फल--पेषराशि म जन्म लेने वाला काम, हि 
न्दर, दानी ओर क्षमावान्‌; मिथुन में स्त्रीभोगासक्त, दयूतविद्या को जानने वाला होता द । ठग 


4 # ॥ त पण्डित 
४ ५ मानो, पराक्रमी, स्षिरवृद्धि ओर सुखी हाता है! तुलाराक्षि में उत्स मक पक्त दीर्त 
वाला ओर धनवान्‌ होता डे म ॥ मे (भाधत/ ~, ववर्म 
ह । ब्रृदिचिक राशि मे उत्पः । ज्य भौर क्षत + 
4 द्‌ श मे उत्पन्न रोगी, लोक में पुज त अनूतसाईी" ४ 


नाला कवि, शिल्पज्ञ मौर धनवान्‌; मकर मे उत्पन्न पुरुष कायं करने ञी म 





धूमने वाला ओर सुन्दर नेतो से यक्त; कुम्भ मं परस्त्री आर वरधन हरण क्रमे के स्वभाव वाला 

पुस (कवि मौर शित्पज्ञ) होता है ।२२१-२२३॥ - - ॐपर कटे¢ 

फल पूणं ध 1 च राच बल हो तथा राशि कास्वामो जीर चन्द्रमा दोनों बलवानः ट. न॑ होत 
र “स्प स वदित होते है एसा समना चाहिए । अन्यथा विपरीत फल (अर्थात्‌ कन के न 

अमाव या बल के अनुसार फल मे भौ तारतम्य) जानना चाहिए । दसी प्रकार अन्य रहय की रा 

फल का विचार करन्‌] चाहिए 1२२३ २ |] ॥ दुष 1 

ू्थादि-ग्रह-राशि-फल--सूयं यदि मेष रादि न्तो जातक लोक भं बिष्यात होता ५ रधा 
हीतोस्त्रीकाटषौ, मिधनमेहोत्तो धनवान्‌, कवा में ध ते उग्र स्वभाव वाला, सिह महो तो त धी ती 
मदहोतो कवि तुलाम हो = ं छ 


क निकेता, इ्चिक मे हो तो धनवान्‌, धनु हो तो लोक, 

7 मार मोनमेहोतो सुख २ वष्टो तो 
हीन होता है ॥२२४॥। द्रौ 

शील कल्या मधुन मेहो ॥ त छतत गुरा (घनु-मीन) मे हो तो विस्यात, सुक्र (न मि्ध्या + 

स्री में आसक्त, मकरमेहो तो बहत पृ बौर धनवाला तथा कम्म मेहोतो दुभ, दष्ट 

| " __ _ . ^ होता है ॥ २२५१५ 


ल्लोभ, कुम्भमेहो तो निधं 
मंगल यदि सिहमे 
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मृग वहमारमजधनः कु भे दःख्यन्‌ती खलः ॥ स्त्री ष्यः कक ०५ ण 
समानार्थः सपुत्रस््रीसणंः सर्यादिमे बुघ । सेनानीः स्त्यथुत्राढ्यः ध ॥ (न 1२२८४ 
शः साथंसुखः सर्पास्यास्यर्कभा्रौ । स्त्याप्तार्यो मंदशोकाढयो बधुद्र षा धन्वन" | 


{ दिते ॥ 
साथ; प्राज्ञः समः ख्यातिः स्त्रीजितोऽर्कादिभे म्गौ (स 
व्यंगजार्यो खप्रसुको विधिनितरो सुखतरः 


प्ुत्रस्त्रोधनो राजा ग्रामि शोकादिसेऽकंजे । भपज्ञगुणि चौरास्वादुष्टेऽजेजेसुगादििः \२३०॥ 


; स्वभे ॥२३१॥ 
` स्विःस्तेननपाः पर्परष्यासविन युग्मे । घात्वाजीवी नृषत्ताभीतंतुवायाधनाः स्वन ॥#२३ 


शतसकविसुरोज्यघातुजोषिदगामयाः । जयोतिरञाडधज्यनु खलु नूपज्ादिकहं र\ ॥२१ 


~ ~ 
क ० क ~ =” ~~ 
भ्म [क 1 ति 
पे 
[कु 1 षि ग 


4 परिजनो 
काटे प यदिसूयं कीराश्च (सिहो्महोतो स्त्रौकाद्धेषौ, चन्द्रा + ( न मेहोतो 
रमान्‌ ' गल कौ राशि (मेष-दृरिचक) मेँ हो तो निर्धन मौर सत्त्वहन, कत र राशि (उरष-ुल) 
प त मौर धनवान्‌, गुरु को राशि (षनू-मीन)में होतो मान भौर धन से युक्त, शु ६ ५२२६२॥ 
प्व भोर स्प्रोपि यक्त तथा शनिकौ राशि (मकरकुम्भ) मे ह ध न ध मंगल क रादि (मेष- 
॥ {सह मे हो तो सेनापत्ति, ककं मेहो तो स्वीत्रादि स गुतत १ न वस्त्रादि विभव से यक्त, 
भनौ स टो तो घनो भौर क्षमाकोल, बुध की राशि ( ५ ८ ) ्मेहोतो घनी ओर मुखौ 
पयार श (षनु-मोन) मे होतो मण्डल का अचिपति, शुक्त को राकि (१९ गता है ॥२२७१॥ 
"कोराक्षि (मकर-कुम्भ) मेहो तो मकर मेँ ऋणवान्‌ ओर कुम्भ = व 


शोक युक्त 
| क शि ~+ : ~+जोतो अभिमनी ओर ॐत? 
॥ ५# सिह मेहो ततो जातकस्प्र द्वारा धनलाभ करने वाला, कक म (मधुन-कक) मंहोतो धनी भौर 


को राहि ^ 
पर्न पाश (भेष-वृष्विक) मे होतो यन्धुओं काद्वषौ, बुध क मँ हो तो धन- 
॥. भष, यु कौ राजि [रलो मेहोतो घनी भोर पण्डः ए 5 7 ५४ । । 
मावान्‌ तथा कनि को राशि (मकर-कम्भ) मेहो तो स्मौ से पराजित हतां व 9 
४ यदि हमेहोतो पुत्र भर धन से रहित, ककं महो तो वन भीर 1 उत्तम स्थौ भौर घन 
यत ४ मेदयोतो निबद्ध भोर मिवरहीन, वृष को राशि (धनु-मौीन) म १ त हो तो जातक प्राम का 
भषिपति धककौ राशि (बृष-तुला) मे हो तो राजा भौर भपनी रश्चि (मकरकुम्भ) मह 
रोता है ॥२२६॥ ॥ 
व र पर दृष्टि का फल--मेष स्थित चरमा पर मंगल आदि गरही को 
पे ` पणवान्‌, चोर स्वभाव तथा निधन होता है ॥२३०॥ 
प (मत्य) चेन्दरमा पर मंगल मादि ग्रहोंकीटष्टि होतोक्रमसे नि 
रु ) होता है । [ किक र गल भादि 
। मिथुन रा्चिर्मँ स्थित चन्द्रमा पर मय 


॥\ भाजी । 
ष केके) ५ १ करने वाला, राजा , पण्डित, निभय, वस्त्र बननि 


तो 


हृष्टि होती जातक क्रभसे 


न चोरस्वभाव, राजा, 4 | 
हं की इष्टि होतिसे मनुष्य १ 
ने वाला क्था धनहीन होताडै। भ 

पण्डित, घनी, 
दिग्रहोंकीदुष्टि हो 
चन्द्रमा 


ते चन्र गं को दष्ट हं ; योद्धा, कवि, 
रे ो पत चद्रमा पर यदि भंगलादि ग्रहों कोदष्टिदी तो जातक क्रमश्च » 
प च 


करने वाला तथा नेत्ररोग होता है । सिह रादिस्य चन्द्रम 


शः ज्योतिषी, धनवान्‌, सोक मे पूज्य, नाई, राजा तया नरेश 
नाऽ पु9 त 


1 पर यदि बुधा 
५ 





५ नारदीयधुराणम्‌ 
ह न ~^ ६१ 
सन पमपेषयवतितायाः॥ जके पूपस्वणारवणिज तदद्यते ॥२ 
र स्वक्षितिपा अलौ । ज्ञातिकष्माजनपाश्चपे सदिभर्दम्भीशटस्तथ 
हरेशरक्षदलस्थैस्तु दष्टो क 1 0 सदि्भरस्म २९ 
द्वादशांशे फलं प्रोक्त ` नि : शशो शुभः ॥ व्यश तत्पतिमिवर्षगतेयु क्ते ितस्तथा ५२३१ 
कलहः क्षितिजांश ` शोक ५ कीत्यते । आरक्षेको वधरुचिनियुद्कुशलोऽथवान्‌ । दध 
शकक मूर्वोऽन्यदारदः । कविः सखी बुधांशं तु तटचौरज्लशिल्पिनः 


स्वांशं त्वल्पतनुः सखस्तपस्वी लोभतत्परः । 
८4९. ६॥ 
क्रोधी निधीशो माव्यो वां नृपो हिनो स॒तो हरेः ॥२१ 


३२॥ 
२४५॥ 
२५॥ 


न न क 
म = == ~ 


पर बुघ गं कौ रहि > प 
एवं नि ध ^ कोरष्टहोतो शुभग्रह (जुष, गुरु, शुक्त) कौ दृष्टि होने पर जातक तमाः राजः । वा 
9 ह। होता दै ५ अशुभ (शनि, मंगल, रति) की दृष्टि होने परस्त्री के आश्रय जीविका ल {8 
कि क ह ता उलन हह 
व (७ ५४ व्यापारो होता तथा शेष ग्रह॒ (शनि, रवि ओर मंगर) कौ ष्टि होने १९ ( ई 
ध ॥ ता 0 ॥२३१-२३३॥ वृदिवक राशिस्य चन्द्रमा पर बुध आविग्रहो की दृष्टि ही हा ३। 
है । धनराशिस्थ भ पेता, मृदुस्वभाव, वस्त्रादि को रंगाई करने बाला, अंगहीन, निर्धन भौर भूमिप।< प्री था 
जनसमूट्‌ का त पर बुध आदि शुमग्रहों कौटष्ठिदहौ तो उत्पन्न बालक कषय. अने 2४ + 
ता है हो ण प ~+ अ ४ 

है 1२३४॥ मकररारिरि दै । शेष ग्रहों (शनि, रवितथा मंगल) कौ दष्टिहो तो जातक दी + की 
मे पूज्य, भूषति तथ पत चन्द्रमापर बरुधओआदि कौदष्टि होतो वहु कमस: मिभ, 1 ते ५ 
भो इमो प्रकार 0 ॥ आसक्त होता है । कुम्भरासिश्य चन्द्रमा पर भी उक्त 4६ 4) 

रस्य ) व ॥ ४ शा भग्र€ 

ओर रुक) को हषर होतो 7 फल समभना चाहिए । मीनरासस्य चन्द्रमा १८ “~ लं (वाप 
को ष्टि होने पर्‌ ब करमशः हास्यप्रिय, राजा भौर पण्डित होता ह। (तथा 
हीता है (२३५ 


होरा लमत २ १। घ । 
रोत्ाहै। 1 4 ० की होरा मे स्थित चन्द्रमा पर उसी होरा मं स्थित ग्रह कीर््ट ही ए 10 
चन्द्रमा शुभफल देदा है (र्काण) मे चन्द्रमा हो उसके स्वामौ से तथा सित्ररागिस्थ ग्रहं व ~ गे प # 
गये है, उन राशियोके न 9 भप राशि मेः स्थित चन्द्रमा पर ग्रहोंकी दष्ट होने तरि वैव धी 
प्राप्त होते है । शश मे स्थित चन्द्रमा प्र्‌ भो उन-उन ग्रहों कौ ष्टि 


अब नवम्‌ मे स्थित चः 
सुखौ, काव्यकर्ता, सुखौ तथा पुर 


यदि सूर्यादि ग्रहोंकीरष्दि हो स्वोमं आसक्ति रखने त्राला होता दै। बुध के नवमा 


वाला, धनवान्‌, तपस्वो, लोभी गेत 
। अप्‌ ४ (कष यण 
अपनो स्त्रो को कमाई पर पलने वाला तथा कतंव्यपरा ली, < 





पञ्चपन्चाकत्तमो$ध्याधः` ४२७ 


जीवांशे हास्यविध्ोधा बली मंत्री च धार्मिकः | । 


अल्पापत्यो दुःखितो खो दृष्टस्त्रीसौरिभागगे ॥२४०॥। 


भानाविदरादिदष्टे नु तद्वदेव फलं वदेत्‌ 1 वर्गोत्तमे खे परमे फलणुकतं शुभं क्रमात्‌ ॥९४१॥ 


ष्टं मध्यं लघु जेयं यदि चांशयतिर्बली । राशीक्षणफलं रदा ददास्यंशफलं स्फुटम्‌ ॥२४२॥ 


५ विकलद्ग्निघुणोऽके तनुस्थिते । मेषे धनी तेभिरकः {सिह ष व भो न 
वः कवरो € ¢ पे = व धनो नृषदं सुखाम्‌ 
कं उद्ुदाक्षस्तनुस्थिते । द्वितोये$क बह शदरज्ञितोरिगे ॥२४५॥ 


नगे बुधो 8 

सोपि वा च विमुखः पीडितो भुवि । धनापत्योकिततो धौस्थे बली शतु त 

तापे ब चनसस्थे च निघनेतपात्मजोऽल्पदक्‌ ! सृता्थवलभा _ भागे दशमे तसीयान क 
इधनो मानी पतितो खोऽब्यये रवौ 1 मूकोऽधो बधिरः व्यो जगे खाच्चाजगे धन 

६. "णा न 

क्री, धर्मासमा तथा ध्मशौल 


रथादि ग्र 
हो तो जातक क्श अत्पसन्तति, 


रेता । 
ह ६। शनि के नवमां मे स्थित चन्रमा षर यदि सूर्यादि ग्रहो कौ दृष्टि 


< | | 
नेव ी, अपने कायं मेँ तद्पर, दुष्ट स्त्रौ का पति तथा हप होता दै । को १ | 
मे, पश मे स्थित्त चन्द्रमा पर सूर्यादि ग्रहों के दृष्टिफल के गये £ शतो प्रकार पर्षा ॥। | 

५ चन्द्रादि ग्रहों कोटहष्ट्सिभो प्राप्त होने वाले कल समभे चाहिए || २३९-९४० ५५ वित 
मेहो 1 लाम न्यनाघिक्य--चन्द्रमा यदि वर्गोत्तम नवमांश मंहीतो सिद्धो जाता दै 
#िगो 7 (माघा) मौर अन्य नवमांश मेहो तोभल्प समभना चाहिए । ` > चन्द्रमा दो तो अशु 
भ महप "१ पाल कदे गये है, वे भो विपरीत दशा मँ विपरोत होति ई अर्थात्‌ कत, तेह!) रासि मौर 
पेमा १ नवमांश मे होतो आधा भौर अन्य नवमांश मदो तो श ह छ 

र रै॥ भभ मे भिन्तता होने पर यदि नवमांश का स्वामी बलो हो तौ बह सि 
1 दभर मावत ८ के फल- सूयं यदि लग्न भँहो तोश्िगु । शुर 
॥ [र । यदि भेष भें रहकर लग्न हो तो घनवान भौर तिमिर 
भह (रतोषौ वाला), तुला लभ्नमे होवो अंघा भौर निधन हो 
कथो होती है ।। १२३१ 


त्रो, दुबल हरष्टि वाला 
है बौर सिह लग्न 
मषी तो जातक 


वीर, दीघं 
रोग वाला होता 
ताहै। ककं लग्न 


हतो पानि वाला गौर गु का रोगी # १ 
तो प ४ ते यं दायुक्त 

4 पञ्पेपर भा मौर पराक्रमी होता है। चतुथं स्थान म सुयंहोतो हन १, मौर शत्रभोंको 
प पाला हो दो तो मनुष्य बनहीन भर पृतहीन होता है। षष्ठ माव म ही त जित होता है । अष्टम 

\ गे हत्ता है 1२ ५! सप्त [वमे स्थित हो तो मनुष्य अपनो स्त्री से पराजत 

म्‌ रि तो उसके ० भा 
) वान्‌ बो पृष थोडे होति ह ओर उसे दिष्ठायो भौ कम ही देवा दै । नवम ह ।२५६॥ 
शेपो आशि र सुखो होताहै। दशम भावम होतो विद्वान्‌ भौर वा ीच मौर धनहोन 


क धनव = चं बालक नं 
६॥ । नू भोर मानौ होता है । यदि द्रषदश्च भावम सून हो तो उत्पत बा 
।२४६२। 


का नौकर होता है । इष सम 
भावो तो हसक स्वमान 


चेन्द्र त 
शो तो | ध यद्‌ मेष लग्ने मे हो तो जातक गगा, बहरा, अधा अर दुसर 
होता दै, द्वितीय भावभेहो तो विद्धान्‌ ओर घनवान्‌, वतीय 








धरे नारदीयपुराणम्‌ 
वदरा ॒धनवानथे हिस्लो विक्रमगे भवेत्‌ । साधुभावः सुखगते धौस्थे कन्याप्रजोलसः ॥२८ 
अस्पाग्निकामस्तीक्ष्णोरो्ष्यस्तत्रिपदोज्ञखे | 
ग्याधिपीडान्वितो मृत्यौ भानुदध॑मं नित्रघनान्वितः , _ > ॥२४०॥ 
धर्म॑धीधनयु्राज्ये ख्यातधोधनयुग्भवेत्‌ । क्षद्रोऽगहीनो व्ययगे चंद्रं प्रोक्तं फल ८. 
लग्ने कुजे क्षततनुदधंनगे तु कदन्नमुक्‌ । धर्मपापसमाचारोऽन्यत्र सू्थसभो ॥२५२॥ 
विद्वान्‌ धनी च प्रखरः पंडितः सचिवोरियुक. \ धर्मज्ञो धिस्तुतगुणो गाधो ेयस्तोऽ१ ॥२५६॥ 
विदान्सुवाच्यः कृपणो सुखाक्षो रिपुगृद्धमान्‌ । नीचस्तपस्वी चष्णवनी लोभीदृष्टस्तनोप्‌ २१ 
स्मरी धुखी विलग्नस्थे कलहौ सूरतोत्सकः । सखितस्तनपस्ये च भगौ जीदवदन्यतः । २५\॥ 
निःस्वो रोगी कामवशो मलिनः शशवाियुक्‌ । अलसो लग्नगे मंदे धर्मारस्वोच्चगते ‰॥ ।२५६॥ 
प्रामाधिषः स॒ विदरंश्च चा्वगोऽन्यत्र स्वत्‌ \ पुणेमुच्चेय पादोनफलं सूलतिकोण 


( अ . न न्भ ह 








वाला, चतुर्थ स्थानमहो तो सुख, ग्रहादिसे सम्पन्न, पञ्चम भावसें हो तो कन्या-घंतान वाला प त 
दीता है । छठे भावमें हो तो बालकं मन्दाग्निका रोगी हाता है। उसे अभीष्ट मोग बहत व # | ट 
ह उतर स्वभाव काहोताहै। सप्तम भावमें टोतो जानक ईष्यावान्‌ मौर अत्यन्त कामी ५ रमि! 
भाव्मेहो तोरोगसषे पडत, नवम भाव मे हो तो मित्र भौर घनसे युक्त, दशमं भाव तरं १ रत 
धमान भोर धनवान्‌ होता है 1 एकादश भाव पे होत्तो उद्पन्नक्षिश्रु विख्यात, बुद्धिमान्‌ ++ 


र तथा द्ादश भावे हो तो जातक शुद्र भौर अगहोन होता है । २४७-२५०)' 


क मे कदक्तमी ५ (४ | 
मल लम्नमे हो तो उत्प्चशिगरु क्षत शरीर वाला होता है । द्वितीय भाव्म हो तोच वानो" 


रे २ 
4 भवमहोतो पाप स्वभाव होता है। इनसे भिन्न (३, ४, ५, ६, ७, ८, १०, ११; १ 


मगलदहोतो उसके फल सूयं के समान ही होते ह ।॥२५९॥ तीय भाव * ४ 
[ च्कृय.भावभे हो तो पण्डित, पञ्चम भावम होतो राजमंत्रो, षष्ठ १ „ 
मेहो " ठो तो धरम्ाता, बष्टम भावम हो तो विषयात गुणं वाला भौर देष (६, ^“ क .+ 
४ इय के फल कदे गथे है वैसे हौ उसके फल भौ सममने चाहिए 1\२५२॥ वे ^ । 
चतुथं मे १ त्न महो तो जातक विद्वान्‌, दवितीय भावमेहो तो प्रियमाषौ, १ तस्पलतिकाली) | त 
मेरहोतों नो ध, पञ्चम भे होतो निजञ, षष्ठभ हों तों शशूसहित, सप्तम मे हो ८ महोती न 
करने 6 ५ चला, नवमे दहो तों तपस्व, दशम में हो तो घनवान्‌, एकरद जातक १ ४ 
सुखो, सप्त  ढदशमेदोतों दृष्ट हदय वाला होना है ।॥२५३॥। शुक लम्‌ म्यी < रबी (२ ४ 
। । । कि ॥ मेहो तो कामो तथा पञ्चम भाव में होतो सुखो होता है ओर मन्य मा 
त शनि ४ भ हों तों बृहस्पति के समान हौ फल होता दै ॥२५४॥ र 
हो नो जातकं निधन, रोगो, कामा तुर, मलिन, बाल्यावस्था मे रोगं वर्ति 
किन्तु यदि अपनी राति 0१ ॥ ति, ग्राम + ५५६। , 
| (मकर-कुम्भ) मा अपने उन्च (तुला) मेहो तो जातक अपात ते द। 1२ 1 
सन्दर शरीर वाला होता है । अने । दामने ययं के फरल हौ | ही" (4 
अन्य (द्वितीय जादि) भावों मे स्यं के समान हौ शनि र 


फलं में न्यूनाधिकत्व-सुभग्ह चनं = "से उपर्युक्त फ, न ९, 4 
2 च र हे यदि उच्च मेहोतो धूण सूप ० नीत ती 
यदि अपने मूलत्रिकोणमेंहो क र ४ 


वः तो तोन चरण, अपनी राशिमेहोंतौ बाधा, मित एं 1 तो ‰ 
तथा ` # कौ राशि मेंहोंतो उषतेभो कम फल प्राप्त होता 8 जोर नीव मे याम 
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शुभग्रहे दलं स्वं 

५ स्वक्ष मिवनेऽध्िमितं त 

वभराकादिके से जक फलम्‌ । शतुेऽस्पं तथा नीचास्तंगते फलगृन्यता ॥२५७॥ 

परदित्सहद पोष्या तुत्थः कुलाधिकः । वंधुपुज्योऽय धनवान्षुली भोगी नृपः क्रमात्‌ ॥२५८॥ 
बधुपोष्यागणबलाधिपौ । नृपश्च मित्मस्येषु छे ध्र कादिषु क्रमात्‌ ॥२५६॥ 


गँ मेरा र्‌ | पा 1 \ 
चे, 


यभष + 
«१५ चद्रहोरा्षां 6 तिमा 
हराया स्थितेषु समराशिषु । कातिमाह्‌ वसोभागयतोगधीभान्मवेस्नरः ॥२६१॥ 


पुयह्‌ होराम्‌ 
न तः पप 6 र ।? 9 
मतत्यशगश्चद्रः "9 तु मध्यमाः । प्विषमक्त घ॒ भास्कर्या सौम्या नोक्तफलघ्रदाः ।।२६२॥ 
म ` _ सुरूप गुणन नरम्‌ । करो्यन्थगतस्तद्रत्तत्तल्थगरुणरूपिणम्‌ ॥२६३॥ 


घ चतष्पारं<त + 
ुष्पादाऽजेषु च त्थंशङ्केष च । तीणेऽर्तिहिलश्च भवेद्‌ गुरतटपगतोटनः  ॥२६४॥ 














सतनो भो 
क्ता स तः : हलो 
१ पः क्लीबश्च शवहा । विष्टिकृद्‌ तरच धार्पोहिस्ोऽपतिभवेत्‌ ॥२६५॥ 
गह होता ` न न 
फल इसके विपरीत होता है । 


+ ध 1 प्रकार शुमग्रह-के फल कटने से सिद्ध होता है कि पापग्रहुका 
|$ अपने ध ॥ 4 हो तो पूणं फल, शत्र. राश्चि मे तीन चरण, मित्रा 
म मूल त्रिकोण मे उक भो अल्प मौर अपने उच्वमं होतो भपना कठ 
क अपने पिता के सदश्च घनवन्‌ 
प्र, तीन ग्रहहतो बन्धओं मं 
तो भोगी ओौर यदिस तिं प्रह 


दि मे आधा, मपनो राशिमे 
भौ फल नहीं देता 


स्वरा 
ध स्वो [7 प्रहफल-- यदि अपनी राक्लि मे एक श्रहहो तो जातं 
गनोय, चर # । दो ब्रह सपनो रचि महंतो बालकं भपनं कुल मं 
नो राहि भे ॥ १ विशेष धनवान्‌, पाच ग्रहहों तो घुल, खं १९ हीं 
धर यरि अपने दां तो जातक राजा होता दै ॥२५०' 
शि पोषित भौर र को राशि मे एक ग्रह होतो जातक दषे केध । 
न मेहोतं व ग्रह मित्रराशिमे हों तो मषने बन्धुमोंके दारा कालित होता है । यदि चार ग्रह (मतर 
शेता ष मपने बाहुबल से जोवन-निर्वाह करता है। पाँच ग्रह दों तो वहत लोगों का पालन 
१ कि मे स्थित टो तो जत्िक राजा 


नसे पालित, दो ग्रह दी तो मित्रो के 


२ गे 
। ६ । जह ग्रह हों तो सेनापति भौर सातो ग्र मित्र-रा 
। पा दि? 
ष र ए ध भौर सूयं कौ होरा (रादिपूर्वाध) 
1२६ महो तो ध वुद्धिमान्‌, धनवान्‌ मौर बलवान्‌ होता है । तथा ए 
शुभे न ९1 यदि पापग्र तक कान्तिमान्‌, मृदु (कोमल) शरीर वाल, भाग्यवान्‌, 
¦ २ विषम राशि 7 ओर सू्यंको होरा में तो शूरवोक्त फल मध्यम (माघा) 
| ६। मनय बन्दमा यदि अपने सूयं को होता सेहो तो पूर्वोक्त फल नहीं प्राप्त होते है २६९ । । 
॥; ¢ सि रपकाणमे होतो यापने मित्रके दरकाणमेहौ तो जातक सुन्दर स्वरूप वाला.भौर गुणवान होता ` 
हतो व उस द्रेष्काण को राक्ष मौर द्रेष्काणपति के सहश हौ फल भ्रट होता है । (घरि 
् पो रके चरण फल कास्वामौ यदिचनद्रमाका मित्रहोतो दो चरण (आघा) फल मिलता है तथा शत्‌ 
हेता है ।) यदि सपदरेष्काण, शस्तरदेष्कासः चतुष्यदद्रेष्काण भौर पक्षो द्रेष्काण मे चन्द्रमा 


शेषा नातेके 
दै ।1२ ५ उप्रस्वभाव, † इतत्पगः नगम) भौर भ्रमणशील 
| | ६५। व, हसता के स्वमाव वाला, गृह्तह्पवः (ुरपत्नोगाम ) 


जातक चोरस्वभावः वृष-नबम्च होतो 
तोक्षत्रुको जीतने वाला 


महो तो जातक लोक में वि्यात्त, महाय 
ग्रह यदि समर शि मौर चन्द्रमा 
ओभ मौर बुद्धिमान्‌ होता 
होता है । एर 


न> ~~ ~ 


गो + पण्ननवमांशं 

) { 

॥ दुन-नवमांश कुन मे मेष का नवमांशहो तो 
हे तो घनो, कन नवमांश होतो बुद्धिमान्‌, सिहु-नवमांश ही 

















%2० 
२ नारदीयपुराणम्‌ 


1 ५; राशिव॑त्‌ ! जा्याबलविभषाढचः सस्वयुवतोऽतिसाहसी ॥ २६४ 
दुःखी परिच्छदयुतो (प ऽसृजिसंस्थिते 1 आमयी वा स्वभार्थायां विषमः पार्वारकः ॥२९०। 
नोरगुहयभवान्भोगी # स्वके । सुखधघधीधनकीर्याचुस्तेजस्वो लोकपूजितः न 
शास्तायं साहसयुतो जीवे खतिशमागमे । मेधारलाकाव्यशित्पविवादकपटां तितः ॥९६ | 
ललितांगो विप्रकीर्ण क थ शमागगे 1 बह्वपत्यसुखारोग्यरोगरूपायसयुतः निन 
सुखंज्ञो चार चेष्टां 1, स्याद्भागंवे स्वके । शृरस्तव्धौ च विघमवधकौ सद्‌गुणान्विती | 
[सी # चदराकौ चेत्कुजादिगौ । मूलतिकोणस्वक्षच्चि कंठस्थास्तु च रे रहः ॥२०९ | 
स्युः कममगस्तु विशेषतः ! शुभं वगोत्तमे जन्म चेसिथानि बसदगुहैः ९५६ 

लेद्रस्था मध्यसीख्यदः ॥२५* 


नि १ गा त र 
नयेषु च करेषु कारकाख्यग्हेष॒ च । गुरुजन्भेशलग्नेशाः 
| 


वृ्विक-नव्मा्ष र कि 
तो पाषस्वभाव ४ १ वाला, धनु का नवमांश दहीतो दासकमं करने वाला, + दा 
है ॥\ क्रिन्तु यरि 9 ५ | तो हिसक स्वभाव वाला भौर मौन-नवमाश लग्न मेषहोतीु ^ (ची 
स्वभाव भादिसब) काश नवमांक्ञ (अर्थात्‌ जो राशि हो उसो कां नवमा भौ)दो तो वहु जातक 2 {2 
मेष राशि मे मेष का नव सक होत! है । (नैते मेष नवमा भे उलयन्न म॒ुध्य चोर-स्वभाव हीत ८ „ वरध 
राशियों के द्वादलांश में [6 ४४५ वह चोरस्वभाव-वालों का शासक होता है, इत्यादि ) दसौ धर्म 
मगल आदि ग्रहो न राशियों के समान फल प्राप्त हते हं ।1९ ६५-२६८॥ त 
परिजनादि से सम्पशच, साहसो + _ मंग पने श्रिशांश मेहो तो जातक स्व, वत! ्- {४९ 
परस्पर में मासक्त टो र तेजस्वी होता है । शनि अपने त्रि्ाशषमेदहोतो रोगी, स के व ही 
तो जातक सुखी न म , वस्त्रादि आवदयक सामग्री से सम्प, कितु मलिन हीता है । गुर भप (६ 12 
अपने त्रिश ने होतो मनु कोतिमान्‌ , तेजस्वो, लोक में मान्य, रोगान, उद्यमो अ।र मोगी व 4 
तथा साहसी होता है । भेषावो, कलाकुशल, काव्य गोर शिल्पविद्या का जात, विवादी, कटा १९४ 
युक्त, मनोहर शरोर व शुक अपने व्रिलांशमें हौ तो जातक मधिकं सन्तान, सुख, आरोग्य, सीन्दय 
क मजितेन्द्रिय होता है ॥२६९-२७०९।। । र, 
कृधके व्रि्शाशमेसू्यहो क के त्रिशांश म सूयं हो तो जातक करवीरः चन्रमा टी ४। हा , 
स्वभाववाला होत्ता है । गुर जातक कुटिल मोर चन्द्रमा होतो हिसा के स्वभाव वाला हीत रवा तर 
होतो बालकं सुखो भौर ५ लिलांश मे सूयं मौर चन्द्रमा होतो गुणौ होता ह) गु ॥ # 
त्था चन्द्रमा होतो (नः तो वधान्‌ होता है। शनि के त्रिलांस भे समं € तोषुन्दः ् 
न मे 1 है ॥२७३॥ > कल तं 8 
वे सत्र परस्पर कारक (शुभफलः मूल निकोण, स्वराशि या स्वोच्च भें स्थित ४६ था _ वि # 
शुमफलदायक) होते ह, उनमें दशम स्थान से रहने वाला न 4 


होता है ।॥२७२॥ 
५५ 


शुभ जन्म लक्षन- नरभ 

हो मथवा कैन््रो में कारक र छ 9 वर्गोत्तम नवर्मांशमे हो या वेशि (सयं से (न त ट । । {| 
५ स्थतिमे जः य॑ ी 

गुरु, जर जन्म तेनेवाला बालक सुखी भौर | ८ 
तथा ०५ र णेरये सनो या नमे सेएक भौ क्न्रभेहो तो जोन के मध्यमा + . 

{ रहनेवाला ग्रह जीवन के मन्त मे, दविस्वभाव राशिस्थ ग्र जीवन मध्य 
राशिस्थ ग्रह जीवन के ग्रह आदि मे मपने-मपने फल देते है ।। २७४६ ` 4 | 
द 
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षमेभवकोदपशष स्थितास्त्वतयां तरादिषु । प्रवेशं भास्करकुजौ भृग्ीज्यो मध्यगौ तथा ॥२७य॥। 
पतराछोफल दात्ये सदा ज्ञः फलदाधकः । लग्नापत्रे कलत्र वान्जाच्छभेशयुतेक्षिते ॥२७६॥ 
; सपुदः स्वस्वमन्यथार्ागतोदथः । रवौ मीनेऽकंजः स्त्रीष्तः पृत्स्थस्तु तथा कुजः ॥ ७७॥ 
मातृयाष्टगेः क रेया क रांतरे लितः । सद्ग्रहाधरुतवृष्टश्चेवगिनपातान्मृतिः स्तिया ॥२७०॥ 
पाणिगतयोः शश्िरव्यो; सह स्तिया । एकेन यस्य जन्माहुरथ सप्तमसंस्थयोः ॥ २७६॥ 


भतयोवापि विकलस्त्रीसिताकंपोः । कोणोदयेऽस्ता्यसन्धौ भृगौ व ४ । 
कः (: गेः स्ये विधौ क्षीणजन्मा सुत 
दचमथांत्यास्तोदयक्षगेः । पाये धारं ण 


भनौ गेऽते सशु्ठ तष्टे पारदा चतस र पुष्चलं 

भृ सशृकृ तद्ष्टे पारदारिकः । तौ चेत्सेदुस्त्रिया स्ट ९ क 

ऽ वेञ्जेथे क { = ते परिणतांगको ॥२८२॥ 
7रस्तगयोनंरो भार्या सुतोऽपि वा । नृस्तयो स्तु शुभेद ००५ वि 


षर [-उ-3& ॐ © (वप 
पवुगपरदुशुषपापे्वशविनाशकः । शिल्पी व्यश च 
स ( _ ~ 
ठ श्चि सम्ब चर) 
र । राशि मे ग अपने राधि सम्बन्धो (ग 
षि दे ॥ गाचर फलं समय--सूयं मौर मंमल ये दोनों राशि सं प्रवेश करते ह। न दोनो राशि ॥ अन्तिम 


षषः म ॥ ७ ओर तरहृस्पति रादि के मध्य मे जानि षर गोर चन्द्रा त्था र 1.६. षय, अन्तम त 


देता है ॥ २७५२॥। ततथा 

ष्ट सभासुभ योग--लग्न या चद्द्रमा से पञ्चम भौर सप्तम भाय गुभर ध 0 ७५ लग्न 

भेशनि जातक को पुत्र ओरस्त्रोका सुख सुलम होता है मन्वया नहीं । तथा कन्था ल सिविक के अतिरिक्त 

| रष) ह | षो पे दोनों स्वरौ कानाश करने वालेहोति दँ इसी प्रकार पञ्चम भाव (मेष ड्‌ १०) से पापग्ह 

॥ भवा ककि, तो पुत्र का नाशा करने वाला होता है । यदि युक ष कन (९, ¦ धो उस जातक को 

तौ का ध पपिगरहों के बोचमें शुक्र हो, उन प्र सुभेग्रह का योग॒ णा 1 ४ सयं हो तो 

९ नोपाह भन्नि से या गिरने से ति है । लग्न से १२, ६ भावों मे चमा ते सप्तम या नवम 
॥। भे त रक नेत्र वलि (काण) पुरुष को जन्मदेतादै, रेषा नियो ने कहा दै । । । 

धनि १ पृथं दोनों हों तो उस जातक की स्त्री विकलागि होतो दै ॥२५ कीर ¡क) मे हों तो वह 

नमे मोर शुक्र सप्तम भावमे राशिसन्धि (ककं, वुर्दिचक, र 


वेन ७मेंभौर 
) भे हे सौ के पति होता है । यदि पञ्चम भाव शुगगरहसे युक्त वा ष्ट ५ 0 ह हता 
| १८०.२. , "प्रद्‌ हों तया पञ्चम भाव मेँ क्षीणचन्द्रमा स्थित हों तौ वह्‌ पृश्ष 4 क परस्व 


् ६ मे वह्‌ जातत 
भत ॥ धनि केवपं (राकषि-तवांश) मे शुक्त सप्तम भाव मं ह) क एव 1 मे भासक्त भौर 
पत्तो षर | यदि वे दोनों (शनि ओर शुक्र) चन्द्रमा के साय हों तौ वहस्व 


षमेञ | 

१९ शुके सक्त होतो है ॥२८२॥ 
हो ट 

पा (पर ह चन्द्रमा दोनों सप्तम भावम हों ओर उन षर गु्ग्र को 


प तम भीर चतुरं भवि 
; पष द्‌ रोय भोग्र कर बृद्धावस्था तक जीने वले होते है ॥२८२॥ व ४२४ वं 
| २१ जिस 1, शुके भौर पापग्रहहोंतो जातक वक्ष का निक होता है । भरत्‌ र 
षकाण कीरष्टिदो तो जातक शिल्पकल 


पमहो उस पर यदि केन्द्र-स्थित शनि 








[ र्न कुशल होता 


हे ती पति-पली दोनों ` 
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# { ि 9 ५ ४ | वा 
वास्यां जातः सौरिभगे रिःफगे भगुनंने । नीचोऽकदोरस्तायोद्‌ ष्ट्योः सूर्यजेन = | 


पापदष्टौ शनिकुजावस्तगौ कजे 
पापांतरगतेऽगेन्ञे रवौ धने तु कुष्ठयुक ! चन्र खेऽस्तंगते भौमे विकलो न) 
मियो भांशगयोः श लो रवीदोयुतयोः कृशः 1 निधनारिधरनासयस्वा = रवद्रारयमा _ 


च, त ] {ह [| राः 
चलद्ग्रहेण दोषेण कु्वेत्यनयनं नरम्‌ \ सौम्या दुष्टान वाघत्निधीगताः पापवन ॥२ 


कर्णोपघातका ˆ दयते रदवेकृत्थकारकाः । लग्ने गुरौ चुने भवे वातरोगादितो ~ 


अ, क ~ [ग्‌ @ ०५५ ध रवः 
सुखेऽस्ते वा कुजे जीवे लग्ने वाकिपुतोदये । कुजेन वार्मजे धून संञेऽत्थऽभ्न न तैः ॥९ 
1 पापभंसमस्यान्निबधनम्‌ ! स्श्ठुखलया शाढ्ध द्‌ ५ ५ 
ञे वक्रदष्टे पस्मारी दुवंचाः क्षयौ । रविमन्दकुनेः खस्थैः सौम्यदृष्टः, ८ स 


धीधर्मार्था त्यगेः 


भृतका: पूवं मुदितेवंरमध्याघमा नराः 1 पुजनौ तु फलं पण्यस्त्रीणां योग्य वदेख्च त 





_ ______-_-----_ 


रे । 
वातरषप्ररौ 1 कर्काल्थंशगते. कदरे पापयुक्ते तु यु हय 


1 २९५॥ 
॥२६७॥ 
॥९४५॥ 


॥२६१॥ 


~ तरह 
दे । २८२ युक यदि शनि के नवमा मे होकर दादश भावम स्थित होतो जातक दा ^ । ९८५ 


सूयं ओर चन्द्रमा दोनों सप्तम भाव में रहकर शनि घे दृष्ट हों तो जातक नीच स्वन ५ त 
शनि मोर म गल दोनों सप्तम भाव में स्थित हों भीर उन पर पापग्रह्‌ को टर्ट होल जातम हे् 
है । ककं या वृष्क के नवमांश मे स्थित चन्द्रमा यदि पापग्रहुते युक्त हौ तो बलि क र 1 े। 
दै । चन्द्रमा यदि पापग्रहों के वौचमें रहकर लग्न मे स्थित हो तो उतन्न शिशु क जा 


दम मावे, मंगल सप्तम भव में से 
तवृ मे ओर श्नि वेशि (सयंसे द्वितोयः) स्यान 
होता है ॥२८६-२८७।। तू । 


सम्वन्धी विक। 
जो बलो हो }, उषम्रह ट्‌ के दोष (क्फ पित्त भोर वाति ् 
नेव हो न्‌ होत ॥ है (२८८ क | ( ॥ 


हो तो उस्पन्न शिश ६ र ११,३, ५- इन मावोमे पायप्रहदों तथा 
तो वे दन्तरोग उत्प न कण॑रोग उत्यन्न करते ह। सप्तममावमें स्थितप पिग्रह 
अवा बुघ ग्ल भौर लग्न मे बृहस्पति हो भयव शने लग्न मे भीर व ६। 
चुच सहित चन्द्रमा दारज्ञ म ८ न पडत डोवा है ॥ 
यदि ५ मावमेहोतो जातक उन्मादरोगसप 
; ९, २ मोर १२ भावों र्मे पापग्रहू हो तो ठप जातक को बधन 


कष्ट मोगना पदता है \) लग्न भ जेसी रि हो उसके अनुकूल हौ बन्धन समक. 


लग्न हो तो बिना बन्धन के हो व म ¢ ध वादासंज्क 
उन पर बली पापग्रहु को हृष्टि हे जेल मे रहता है ।) यदि सपं, शुरह्खवला, 


नि ते युक्त भौर मंगल से रष्ट होतोज। 
` शुक्तं चन्रमा यदि दशम भावस्वित सयं 


चादिए द र्म 
दरेघ्काण ल 


तक कोमभरगो रोग भौर क्षण्रोग तथा वहं क उम ४ 
भू गेता रै; २ 


त जं त्यहं 
ध सनि ओर मंगल से दृष्ट हो तो जातक = 
ट्ट हीतोश्ेष्,दोतेदृष्टदोतो मध्यम मौर दानोंते चष्ट हो तो मघम भव्य हो 


जात ~न 
स्त्री क को विशेषता-- ऊपर कटे हए पुरुष जातक के जो-जो कल स्त्री त 
वैते योग मे उस स्वौमात्र के लिए सममने चाहिए । जो फल स्रो मे असं मव हो, 


क 


श 
९ ष्ट (1 
परशुम व १६ 

शुभग्रह घ "नता 


ॐ 
प्राप्त होता ६ च ६६. 41 


मरण 
तोभो पूर्वोक्त प्रकार से बन्धन प्राप्तं हीत ६। दी दीद द 4 


६। 


कत 





४२२ 


तरस्वासिष्वदितं € < 
पुष लमतशसितो्वो तद्‌भतु मरणं पतौ ॥ लगने वधुश्चव यादयुपपतिद्युने ॥२६५॥ 
नता प्रक्रतिस्थिता । सच्छीलभरषणयुता श॒भसंद्ष्टयोस्तयोः ॥२६६॥ 


पुरुषाकृतिशी 7 
लाटया तथोसेजस्थयोभंता । अथ पापा गुणोनाश्च पापवीक्षितयोस्तयोः ॥ २९६७ 
क्रमशोऽद्धना । 


वस्यपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


कुजाकी ज्यज्ञश्‌ क्राणां कुजक्ष 
बाल्यद्ष्टा तथा दासौ साध्वी मायावती त्वरा ॥ २६८ 
दुर्टावाक्‌ पुनभ सगुणा विज्ञा स्याता स्फुनिद्‌ग्रहै । 

॥ २) 


मे स्वरिणोयार ॥ घे समाया क्लोवा च सती गुणवती चला 
पु र गुणाढ्या शिस्पिकाधमा । वाचाया कुलटा सहे राज्ञी प वीरगम्यता ॥ २००} 
< त्परतिग'णज्ञा ज्ञानिनी सती । दासी नीचरता साध्वी मदि दुष्टा तपत्यका ॥३०१। 


१ 9, 


चाहिए । जं ् 
का विचार र स्मौ मे भसंमवं ह, वे सव्र उसके पति मे समभे चादि । स्परोके स्वामी को भृत्यु 
के स्बरूप, गुण आई वसे, शरीरके दुभाशुभ फलका विचार्‌ लन ओर चन्द्रमा से तथा सौभाग्य भोर पति 
दोनों समराशि ते का विचार सप्तम भाव से करना चादिए ॥२६५॥ स्तौ के जन्म समयमे लगन ओर्‌ चन्द्रमा 
दोनो (लग्न छर ् सम नवमांश महो तो वह स्वौ भषनी प्रकृति (स्वौस्वभाव) से युक्त होतो है। यदि उन 
दोनों (लग्न त चन्रमा) पर शुभग्रहुकीटष्टिहो तो वह सुशौलता सूप आभूषण से विभूषित होतो है 1 यदि 
था चन्द्रमा) विघमराक्चि ओर विषम नवमांश मेहो तो व 


स्वभावे वालो होतो $ ह॒ स्त्री पुरूष सहश जार भोर 
३ ॥ हि न त न 
रै २६७] होती है यदि उन दोनों पर पापग्रह कीरष्टिह तो स्त्री पापस्वमाव वालो ओौर गुणहीना हीत 


लगन थं 

आपवस्य भ चन्द्रमा के आश्रित मंगल की रासि (भेष-दर्विक 
भञ्चरिना बुध ५ वाली होती है| शनि का विशि हो त 
रारि (उषतुला- स के होतो मायावती ओर शुक्त का विश्च हो 
नशं हो तो ॥ स्यत लग्न या चन्द्रमा मे मंगल का व्रिर्शाय 

मो कलाओं 1 (दूसरा पति करने वालो), गुरं का शिश 
मिुन-कन्या) जानने वालो भौर बुक का व्रिर्शाश् हा त। लोक म विष्वात हती है । वु ॥ 
प्रका होतो ये लग्न था चन्द्रमा मे यदि मंगल का त्रिश हो तो मायां तौ हिजड, 
(कवौ) भे व 1 ,वुध काहोतो गुणवती ओर शुक्त का हो तो च॑चला ह्‌) 
लिए घातक गु न या चन्द्रमा मे यदि मंगल का त्रिंश होतो नार स्वेच्छार्वा 
र ५ का ५ हो तो गुणवतो, वधक हो तो क्लिह्पकला जानने वारी भौर 
1 करने वाली तीःहै। स्विह राशिस्थ लश्न या चन्द्रम ते यदि मंगल का तिश 

३ वालो भौर १ 1 काटहौतो कुलटा स्वभाव वाली, गुं क हो 

५१५६ मे 7 ॥ वरशाश टौ तो अगम्यगामिनो होतो टै ॥२०० || गटरालि (घु-मन ह 
: वतो, बुध्‌ क त्रिंशो तो नारौ गुणवती, श निकाहोतो भोगों में जल आसक्ति वाली, गुरका ह 
काहोतोज्ञानवती भौर शुक्रका व्रिशांश हो तो पतिव्रता होती ह । शनिराक्षि (मकर-ङम्भ 
नीच पुरुष मे भसक्त, गर का 


त्रिदादा ही तो वह स्त्री 


गुर का त्रिरा होतो 
< शुक्र 


) मेँ यदिमंग्लका 
] दासौ होती हे । 
तो वह्‌ उतावलो होती ह ॥२६ 
वृभाववालो, दानि का 

व्र का त्रिशांश हो 


तो रन, वर्धक हो तो पुरुषतहय 
स्थित लगन या 


नग्न सा चन्र तेम 
होतो पतितत ` ५ मे मंगलका धिक्ाश हो तो स्त्री दासी, शनिकाहोती 
' वुषकाहो तो दुष्ट स्वभाव वाली भौर शुक का हो तो सरंतानहीन होती है 1 इत प्रकार लश्च 
समभनि चादिए ॥२० १९॥ 


र्‌ चय र 
"दाश्च रारियों 
र के म ; 
५५ लियों के फल ग्रहों के वल के अनुसारं स्मन या जच 
ना९ पु° 
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लग्नेदुयुक्तास्व्शांशेः फलतेतद्बलानुगम्‌ 1 दग्नैः मिथोशं श करकी शौक्र चेद्वा घटके ॥२०२५ 
स्वोभिः स्त्री मेनं थाति मदनानलदीपिता । शल्ये कापुरुषो चने बले वलीवो न सदि ॥२०३॥ 
बुधाक्याश्चरभरे नित्यं परवेशपरायणः \ तत्सृष्टा मदगे सथं ` स्त्रीबालविधवां कुज ॥ 
पापद्ष्टे शनौ यने कन्धेवापदते जराम्‌ । आनेयेविधवास्तस्थेः पुनज मिश्नकभवेत्‌ ॥_ \॥ 
क़ रे हीनवलेऽस्तस्े पतित्यक्ता न सदशि । मिथोशगेः सितायै तु कुरतोऽन्यरतां स्तयम्‌ ॥२ ध 
शौतरशिमियंदा चने तदा भतुरनुजया । सौरारक्षं लग्नगते सेदुश्क्र तु ंधकी ॥२० नी 
मात्रा साद्धंनसदुष्टे तथा _कोौजेशकेऽस्तगे । मंदद्ष्टे व्याधियोनिः सद्ग्रहांश पतिन्रिया ॥१० 
मंदक्ष वांशके यने वृद्धौ मखं; पतिः स्त्रियाः । | 
सत्रीलोलः धनः कौजे बौधे विद्वांश्च नेपुणः 0 
जिरेद्ियो गुणी जैवे चाद्रे कामौ भूदुस्तथा ! शौक्र सौभाग्ययुक्तः सौरेति भदुकनत्‌ + 


२०४ ॥ 
२३०५॥ 


१0 


~ ~~ 


[क 








करती है ।३०२१।। ॥ र 
9 

न पति-पाव स्व के जन्मलसन से सप्तम भाव भ कोई गहन हो भौर उत पर शुभग्रह १ न सी पति 

का परति कुत्सित होताहै। सप्तम स्यानमें बुध भौर शनि हो भौर सुभग्रहुं से ६" £ ` पर धूर्य 


मै 


नपुंसक टो त त । 
प्सक हाता) यदि सप्तम भावमे चरराक्षि होतो उसका पत्ति परदेशवासो हीर्ता है ! 5 माव 


च = । व तम 
४५ ष स्वीकोपतिस्याग देताहै मंग्लहो तो वह्‌ स्वी बालविधवा होती दै। श ५ ०४१॥ 
द प्टेष्टहांतो वह्‌ स्तनौ कन्या (भविवादहिता) रहकर हा बृद्धावस्था को प्राप्त दती है ५३०९ _ दोरा 


त पाद सप्तम भावभे एक से अधिक पापग्रहु होतोमौ स्वी विथवाहोतौदै शु ए लहो ४ 
स्रो ६ धनर होती है ॥ यदि सप्तम भावम पापग्रह्‌ निकल ह्यो ओर उख पर शुभग्रह का 0 ५६। 
पने पति द्वारात्यागदो जातीह जन „ विप्रिया होती दै ॥* _. वर्ग 
4 जातत है, मन्यथा लुभग्रह्‌ कौ इष्टि होने पर वह पतित्वा €^ तह ॥ ६ 
ननमशिमे शुक्र के नवमांदा में मंगलदहो तो वह स्त्रो परवुहष्र में आसक्त हात 
मा यद्‌ सप्तम भावम हो तो वह्‌ 


यदि चन्द्र ४ 
मा मौर शक्रस पयुक्तं रानि एवं मंगल की राल्ि (मकर, कुम्भः मेष 


होतो वह्‌ स्त्र कूलटा-स्वभावं 

माता सहित कुलटा होतो १ बाली होती दै । यदि उक्त लम्न पर पाष ग्रह की न 

0 ६॥ यदि सप्तम भाव मे मंगल का नवमांश हौ ओौर उस पर ‹ ५ | 
स्म वालो होतीहै। यदि सप्तम ~. नवादा हो तव तो बह १, हीत 

होती है ॥३०८॥ शनि को । भाव मश्ुभग्रहुक ओर ल की 

क राशियां नवमांश सप्तम भाव मेहो तो उस स्त्री का पति डु रधं 


है । सप्तम भाव मे मंगलको राशियां नवमांशहो तो उकतका पति स्व्ीलोलूष ज गर | 
राशि या नवमाशदहोतो विद्वान्‌ मौर निपूर होता है । गरू कांनवांशर शियाहो तो नलितैन्िय ५ ल रार्धिं 1 
है | चन्द्रमाको राशिया नवमांश हो तो कामो तथा मनोहर स्वखूप वाला रिता है । शु मश ९९४ 
नवमांश सप्तम मे हो तो उसका पति भाग्यवान्‌ भौर मनोहर रूप वाला होता है । सूर्यं को राहि याम 

प्राप मे हो तोउसस्त्रो का पत्ति भत्पुन्त कोमल मौर कर्प& होता है || २ ०९.२१०॥ 


मे चन्र ॥ 

चेन्द्र ने प 5 > ३०६१॥। 8। 

अपने पत्तिको आक्ञासे कायं करतो ह ॥२०९२ क) < 

होतो व ग ती 

तिकी ट्८ र 
तकी रर 
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पञचपर्चाशत्तमोऽघ्यायः 
स निपुणा सुखिता च गुणान्विता ॥३११॥। 


~ --- न. 


|| 
| 
1 
+ 


श्‌ क्राञ्जयोलंगनगयोः सुखिनीष्यासिमन्विता । ज्ञो; कलासु 
गक्रन्नयोस्तु सुमगा कलाज्ञा रुचिरांगना । अनेकसौख्याथगुणा लग्ने सौस्थत्रये स्थिते ॥२१२॥ 
#.रेऽष्टमेऽष्टमेशां शे यस्थ स्यात्त्रयः समे । वैधव्यं च मतिस्तस्य स्वयं सर्स्वथंगेष तु ॥२१२॥ 
भ्पापस्यत्वमन्जेऽस्थाः कम्यालिहरिगोषु तु । सोरे मध्यबले चंदरश्‌ क जबंलवजितः ॥२१४॥॥ 
ध १५: सवीर्येरोजक्षे' लग्ने कुरूपिणी भवेत । जीवारकविंसोम्येषु बलिषु समभे तनो ॥२१५॥ 
नद्यातानकशास्तज्ञा वनिता ब्रह्मवादिनो 1 पविऽस्ते नवमस्थस्य गरवञ्याभेति भामिनी ॥२३१६॥ 
वरणं प्रश्ने स्वंमेतद्वि †चितयेत्‌ । ्युस्थानं पश्यतां स्याद्‌बलिना धातुकोपतः ॥२१७१ 
तर शृत्यहित यक्तं भगात्रोस्थोपथशूरिनिः । सवीरयवहनोपरथापकतज्वर न | 
3 क : सूर्याय श्चं चरादिब्‌ । परस्वाध्वप्रदशष्‌ श्यः _सुयनह र 9 नी 
सवथः स्थतयोः पुंसः शेलाग्राभिर्तस्य च 1 बंध्वस्तकमगमदचन्छ कज: हो बति: _ । 
यां॑हिमोष्णकरथोः स्वजनात्पापद्क्तयोः । तोयमूतो रबड़ तु स्याता यद्युभयोदये ॥२९॥ 
घाल होतो है । यदि इष मौर चन्द्रमा लग्न में 


शुक्र ओर चन्द्रम लगने हों त्रो सरि नी तथां ईह 
मेहोंतो वह स्त्रो सुख ध॒ लनम हों तो सौभाग्यवती, 


हें तो कृष्ट द| = 
भ। को जानने वालो त ने गातो है शुक्र ओर दुं 
कलभो तथा सुख ओर गुणों सै युक्त हता €~ । 
पाञो को जानने वाली ओर परमसुन्दरी होतो है । लग्न मेँ तीन गुभग्रद हों तो वहं अनेक रकार $ दुख, 


भने भोर्‌ गणो से यक्त ह 

क्त होती है 1३११-३१२॥ ॥॥ ॥ त 
मादि ( ॥ गष्टम भावम होतो वह्‌ स्त्री मष्टमेश जिस ग्रह के तर्वमाष मेहो क भ 9 
प्राप्त भे विधवा होतो है। यदि दवितीय भात्रे शुभग्रह हों ती कह व भ ली होती है श 
रनि म्‌ होतो है । कन्या, वुरिचिक, सिह या दृष रारि में चच्धमा हों तोस् थोडा खत 1 ० त 
पेषम त बलौ तथा चन्द्रमा, शुक्र बौर बुध ये तीनों निर्बल हों तथा शष प्रद (सूयं मंगल अर 
त महोंतो वहस्तीकुरूषा होतो है ॥३१२-३१ ४२ 
( र ध शुक्र, बुधयेचारों बलौ होकर समराक्िलग्नम 
व हमकादिनी तथा लोक में विख्यात होती है । ३१५द॥ जिस 
हए) विषो भावम कोईग्रहहो स्त्री तो पूवंकथित नवमस्य ग्रहजनित 
षाणि 1 वरण या प्रनकाल में भौ विचार करना चाहिए । 
॥ त मृत्यु) चिचार-- लग्न से अष्टम भाव कोजो ग्रहं क ति 
५४ पर्तया तात) के प्रकोप से जातक (स्पो-पुरुष) कामरण होता है | अष्टम भवि सेजो 1 ह 
कोह ष्ठ जि अंग (मस्तकादि) मे पडतो हो, उसअंगमें रोग होने से जात्तकका मर हीर्ता ५ सं होत 
मभ्निरे पयोगहोत्तो उन-उन ग्रहों से सम्बन्ध रखने वले रोगो ते मर्ण हेता है 1 अष्ट रोगस 
शुके हो ` माह तो जल से, मंगल होतो शस्मरघात से, बुध हो तो ज्वरसे, गु हो तो रि मे 
विर्‌ र प्याससे ओौर रनिहोतो भू से मरण होता है। तथा अष्टम भावम चर रा शहा ध न ति 
धभ िोतो स्वस्थाने मौर द्िष्वभाव राशिहोतो मागं मेमूद्वू होती दहे । सुय व न | 
होतो पव॑त आदि उच्च स्थान से गिरने वे मनुष्य को मृत्यु होतो हे ॥ १७-२१९२॥ लि मे सं 
भौर व ७, १० भवम यदि शनि, चन्द, मंगल होतो कृं मे गिरकर मस्य होती ह । कन्था ॥ न 
(भोने) ह दोनों हो, उन पर पापग्रह कौ ष्टि होतो अपने सम्बन्यो केद्वारा मरण क = 

तापग्र हो #। 1 १ मौर सूयं दोनों हों तो जल से भरण होता है | यदि मंगल को राधि मे स्थित 
स हो तो क्षस्व या अग्निसे मृघ्यु होती है ॥३२०-२९ १६॥ 


स्थित हो तथा बह स्त्री अनेकं स्तरों को 


स्री के जन्म लग्न 
ब्रज्या को प्राप्त होती ह । 


।२ १६१॥ 
देखते ह उनम जो बलवान्‌ हो उसके 








[ाााााााा 








४३९ नारदोयपुराणम्‌ 


शस्वराग्निजोऽशुभां तस्थे चंद्रे मोमगहस्थिते ! मूतयुश्चाय मृगे चंद्रे कके मंदे जलोदरात्‌ ॥३२२॥ 
स्त्यािदौ र्तशोधात्सौरेरज्ञ्वग्निपातजः ! पुत्रघमंस्थस्योर्बधात्पापयोः सददष्टयोः ॥ २२९ 
सपाशसपंनिगडेद्केमूत्यो तु बंधने: । स्तिणां सपायेऽन्जे चयने सिते भेष रवौ तनो १२९ 
मरणं स्त्रीकृते गेहे ह्यथ तुयं कुजे रवौ 1 यमे खेंऽगन्निकोणस्थः क्षीणचंद्राशुमः सदत. मन 
तुर्यऽकं खे कजे क्षीणचन््रदष्टे समिद्धतः } रप्रलांग जलः ्षीणेदवाराक्रिरविनंयुतः ॥* ध ति 
लकुटेनाथ ` तैरेव खांकांगतनयस्थितेः । धुमानिनेघनैः कार्यः कुदनेम॑रण भवेत्‌ ५२० 
वं्वस्तखस्थेभो भाकंमंर ; शस्वराण्निराजभिः । सोरेद्रारैः स्वाबुखस्थेः क्षतकेभ्यं गया तत" २२६॥ 
वेऽ तुयं कुजे यानपातादथ कुजेऽस्तगे । यंत्रोसोदुनतः क्षीणचंद्रयुक्त मृतिभ॑नेत्‌ ॥ 
भौर्माकिशोतकिरणेज्‌काजशनिभस्थितेः  क्षीणेदकंकुजैः खास्ताबुस्थर्वारकरे य, २१ 
बल्यारदृष्टे क्षोर्णेदौ मंदे निधनसंस्थिते 1 गुह्यसवकृनिशस्त्राग्निङास्जो _ ५ भी 1 ३२४ 
सोरेऽकेऽसते मृतौ मदे क्षोणेदौ भूव्यसंयुते । लग्नष्यायास्तपःस्थाकंलौमचन््रनिशा ` 1 
एलन्पुगस्वस्प्रपातो निधनं भवेत्‌ \ द्क्कोत्तरे ्ाधिशस्तसपतिमरतयुपी प्व 





.___ .-- „~~ 
__ _ ~~~ ~--*--“~------ 


मकर में चन्द्रमा ओर क्वंमें शनि हौतो जलोदर रोग से मरण हीत टे । व 
चन्द्रमा दो पापग्रहोंके बीच में होतो रक्तशोध रोग से मत्युहोती है, यदि दो पापग्रहो के मु 
चन्द्रमा, शनि को रासि (मकर ओर करम्भ) मेदहोतो रज्जु (रस्सो), अन अथवा से स्थानस 
होतो है! ५, ९ भावों मे पपग्रह हं मौर उन पर शुभग्रह को दृष्टिन होतो बन्धन वे मृत ही 
अष्टम भावम पादा, सपं यानिगड द्रेष्काण होतोभमौ वंधनसे हौ मृच्सु होती ह)  । ॥ न गी अपने 
चन्द्रमा यदि कन्याराछि म होकर सप्तम माव मे स्थित होतया मेषमें शक्र गौर ल ष म जीर लन, 
भर सेस्वौ के निमित्ते मरण होता है। चतुथं मावस मंगल या पूं हो, दशान माव जेत (तणा चा 
५, ९ भावो मे पपग्रहसहित चन्द्रमा हो अथवा चतुथं भाव में सूयं ओर दशम म मंगल रहकर वों + 
दृष्ट होंत्तोइन योगोमें काष्ठ से आदृत होकर मत्य्‌ होती है ।\३२४-३२५१॥ यंदि <, १९) लग्न, मगल, 
लषीण चन्द्रमा, मंगल, शनि घौर सूयं हों तो लाटी के श्रहार ते म्य होतो दै। यदिवेही (ध व -3 इ, 
५ 7 क १, लभ्न मोर ५ भावोंभेहोतो मदुर जादिके आचातते मूस हीतः ५9 मस हती 
यदि 7 ध ऋ मे कषशः मंगल, रवि गोर शनि हों तो शस्व, ग्नि तथा राजा 9 ३: ॥ | क 
दकम भावमे सूयं 6 मावोनेहों तोकड़ं केक्षत ते मरय ध मेती हं 1 यदि ^ 
सूय ओर चतुयं मावमे मंगलो तो सवारी पर्‌ से गिरलेकै कारण मु्यु ट 
चन्द्रमा के छाय मंगल सप्तम भावम हो तो यन्त्र (मशोन) के आचात से मूलय, हेतौ दै २ न । ` थरता र, 
यदि मंगल, शनि मौर चदद्रमा-- ये तुला, मेष तथा क्षनि कौ रालि (मकर, कुम्भ) २२०॥ षी 
चन्द्रमा, सूयं मौर मंगल--य १०, ७,४ भावों मे स्थित होतो विष्ठा के समीप षु होत) ४ ड; ९, 


गि 
ठ ४ रोगर्थाक 
चन्द्रमा वलो, मंगलसे टृष्टहो भौर शनि सप्तम भाव में होतो गृह्य (बवासीर्‌ माद दमम भ 


भग्ि भयव काष्ठ के आघातसे मृच्यु होती है) मंगल सहित सूयं सप्तम भावम, अनि भ वीर , 


चन्रमा चतुथं भावम होतो पक्षो दारा मृ होतो ह, यदि लस्न, ५, ८, ९ भावों सूयं, मंगल धनि - .९\॥ 
हों तो पवंत-शिखर से गिरने के कारण मथवा वञ्नपातसे या दोवार गिरने ते गू होती ह वा 

लग्न से १२ बां दरेष्काण भर्थात्‌ सष्टम भाव का द्रेष्काण जो हो उसका स्वामी अथ क (ल र्ध 
स्वामी--ये दोनों या टूनर्मेमेजो बलोहो वह + गुणों खे (पूर्वोक्तं अगितिहस्त्रादि द्वारा) म 
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५५ , कुथाष्रलवान्यो दयोरभंवेत्‌ । लन्नाशेश्सद्कस्थाने मृत्धुयंगिक्षणादिमिः ॥२३४॥) 

बहु %'दताशस्य तुल्यो दघ्नः स्थपेक्षित । शुभेक्षिते नु निगणः कःप्थमन्यत्स्वनरद्धितः ।२२५॥ / 
1 भुनर्मसकेलेदशोबव्यालेमू'तिस्थितेः । ¶दुर्ताश्चतनीयश्च यथोक्तो मृत्य रंगिनः ॥२२६१ 
रवोडवलव शश(कशुङ्गो _ च सूयंसोमो यमेदुज । देवपित्ततिरक्तोय । नारकानकुधुरष्टमे ॥३३७॥ 
यूनस्थि 1 षठसमाधमाः । तुमगः सादन्घेनुगतिः धड़ धरद्वक्पः ॥२२८॥ 
माधानि त! पुखनापि = रिपुकद्रविनाणगः । स्वोच्चस्थोऽगे व्यये सोम्थभागि मोक्षो बलान्यतः ।।३३२॥ 
~ ^ जन्मा्ञाने तु वृक्षतां लग्नतो वदेत्‌ । पूर्वापरादैलंगनस्थ सौम्य वच्यपनेजनिः ॥२४०॥ 


~ ___ 


कारक गे 9 श ध 
हताह्‌ । रनम जो नवमांश होतार, उक्कास्वामौ जौ ग्रह हो, उसके समानस्य (अर्थात्‌ वह 
का योग या दष्ट 


,७.५. उसराश्लकराजैता स्थान वताया गाह, वेसे स्यान) तथा उप पर कु ग्रह ५ 
ऽन अंशो ५ भ परदेश मे मनुष्य का मरण होता है तथा लग्न क जितने व न ॥ ५ 
रत्तो उससे १ भ उतने समय तक मरणकालमें मोह 1 है । यदि प न ए 
न्य बातत परणित्त समय पर्यन्त मोह होतादहै। सुमेग्रहुकी द्द हो त्रिगुण माहुह्‌ 
पत जपनौ बुद्धि से विचार कर समनो चाहिए ॥\२३३-३२५॥ ^ 
शव म क -अष्टम स्थान में जितत प्रकार का द्रेष्काण हो उक्तके भवुक त ध ष ध 
म बला म पर ५ करना चाहिए । यथा अग्नि (पापग्रह) का द्रे6्काण हो 1 
स त भस्म कियाजाताहै। जल (सौम्थ) द्रेष्काणो तो जल म फक जनि पर वही कण 
भात] ३, ण प्रह से युक्त या पाप द्रेष्काण शुभग्रह से युक्त होतो रवेन जलाया जाता ह, ॥ (र 
गोदड़ ञं भपितु सूर्यकिरण मौर वायुस्ते सूल जाता है] यदिमं द्रेष्काण अष्टम भ महोप 
कोए मादि नोँचकर खाति हँ ।२३२३६॥ 
षकाण रजन्मस्थिति--सू ओर चन्द्रमामे जो अधिक बलवान्‌ 
0 के अनुसार पूवंजन्म क्तो स्थिति समको जातौ है । य्था 
भगत न म देवलोकमें था। चन्द्रमा याशुक्र द्रेष्काण का स्वाम हं 
थ कस्वामीहोतो वह जातक पहले जन्ममेभी ृषपुलोक मेही था ह तो जतत 
भ्ममेदे क ह--ेसा समभ्रना चाद्िए । यदि उक्त द्रह्काणि का स्रामो अपने कु 
पौ भौर य वादि लोकम ्रेष्ठ था । यदि उच्व ओर नीचके मध्यमहो तो उस्न लोक म उक म 1 
रम्य भषने नोचमेंदहोतो वह उस लोक में निम्न कोटि की अवस्थामे धा -रेसा उच्च ओर नाच ९ 
नति चाहिए ॥ ३२७१।। 
व, र जन्म को स्थि्ति--षष्ठ मोर अष्टम भाव के द्रेष्काण 
` भने लो जातक उसो ग्रह के (पूवंदित्त) लोकमे जाता त्था सत्त स्थान 


गो, वहु जिस द्रहकाण मरे स्वित दहो उसं 
= क्त द्रेप्काण कास्तरामो गु होतो 
तौ वहु पितु लोक मेथा । सूयय 


नोर शानि या बुधदहौ तो वह 





से जो मधिक वरी 


के स्वामीमे ॥ 
तो 


ते स्थित ग्रह बलो ही 
भ॑ने जाता दे ।।३३८॥ । 
मेह मोक्ष-धोग ध | ट १२ मे शुभग्रह के नवाश 
यदि उ , १,४,७, ८, १० अथवा ५५ ^ न 
हो वृहस्पति अपने उच्चमें होकर €, १ ८ नो जन्धर बौर मरण दोनं 


+ ८1 ट 
प चादिए ॥३३९॥ 


सष सष भ्‌ ~ न 
॥ परनलरत जन्म-समय को जानने का प्रकार--जिस व्यक्ति के अआवान 
`` एषं स जन्भ-समय समना चाहिए! प्रर्मलग्न के पूर्वाधं (१५ 


१ ५ भ 
४ & सषा न के च ि (५ त्यं 
शके वाद) मे दक्षिणायन जन्म का स्तमय समना चाहिए । व्यश 


या जन्भ का समय अज्ञात हो, 
अंशा तक) मे उत्तरार्थ भीर 
(द्रेष्काण) हासा कमस, लग्न, 


| 











९९ नारवीयपुराणम्‌ 
१ ध्ीर्यत्यशैकल्पावयवाः समाः 1 भ्रोष्मोगेऽके परं रम्धावनतापृतुरकभात्‌ ॥\२४१। 
जीवावृत्यस्याः श्‌ करारािभिरत्यथा 1 दुकक रां ुवंमासस्तिथिस्तलनानुपात ॥ २४२ 
11३४२ 


विलोमजन्म भं 
ग व देला रात्रि संज्ञके \ व्िकोणोत्तमवार्पवि लग्नं वा लभना(सने 
५ त्रचुलग्नात्तावच्चद्राच्चं जन्मसे \ गोहरी युग्मवसुभे क्रियजके मगा गने १६.44. 

घषये गुण्याः शेषाः स्वसंख्यया । जीदसौमकविज्ञाः स्थुः राघवाद्यायरेज्ञवत्‌ ॥३४ 





भानां नित्यो विचिः खेदवशावदधंणास्तया । सत्तष्नं महत रोषमृक्षं नवधनणतः ॥२५६॥ 
1 [ता 

५,९ राशिमे प ठ म 
श में गुर सममकर फिर प्रइनकता के वयस्‌ के अनुकार वषंमान कौ कल्पना करनी चा ५ न 


य्‌  गोष्मप ऋ ल 
अ ¢ र ५ अन्य ग्रहं केत्रतुका वंन पटले किया जा चुका ह। अर्थनं भथ 
सममन चाहिए त्था । ४ र गुट क ऋुतुओं के स्यान्‌ मे क्रमसे शुक्र, ममल; दानि कौ ऋतु कु कार 
० ॥ सूय की रासि सेदौी (सौर मासमे हौ) ग्रहण करता चारि ॥ ती 
माप्त समभना चाहिए होने पर लग्न कै ष्का म पूरवा्थहो तो च्छु का रथम माल, उत्तराध ह १ न 
अंशादि) का ज्ञान व द्रेष्काण के पूरवाधं या उत्तरार्थं के भूर्ताशो स अनुपात दाय तिथि (धु 
¢ 1 चाहिए ।।३४८०-३४२।। | 
दन-राति-जन्म-ज्ञान--शरस्ललसन मे दिनसंञक, रात्निसं्क रािर्ा हों तो विलोम 


रारिमे रात्रि ॑ 
५ 
दारा ईष्ट घट्‌ ध रात्रिसंज्ञक राशिमें दिन) जन्म का समय समक्न चाहिए ओर लग्न के 
{यादि को समभ्ना चाहिए | 
~¬ जं दर्वि 


जस्पलरनज्ञाच-~- ् र 
बलो हो, वही र ॥ केवल जन्मलग्न जानने के लिए प्रदनकर्ती प्रन करे ती ल च९ ` य 
कौराजिकोहौ ने समभ्ना चाहिए मयका वह्‌ जिसत्थंग का स्प करते इ प्रम " ' 
। कहना चाहिए ।३४ 
देए । ३४३ | 


अं 1 


न्भरारिाज्ञान--जन्प-रा? = 
से उतने हौ अगि र जन्भ-रादि जानने के लिए प्रद करे तो प्रनलग्न से जितने अगि चर 
च (3 
प्रकारान्तरं च स हौ वह्‌ पुने वालि कौ जन्मराशि समनी चादिए \। २४३२ 
कलाटमक बनाकर १० कु जर्मकालादि का ज्ञान--प्रश्नलमग्न में उप सिद्दहौ ठ ४ 
याक्न्या हो तोप्सेग करे} मिथुनया वृह्िक हो तो <स मेष या तुला हो तो ् नो 1 
व १ करे! रेष राशियों (ककं, घन, कुम्भ मीन) मेसे कोई क्म्न सो 
को ग्रहुगुण कोंसे भी 2 कोम) गुणा करे 1 यदि लगन मे श्रहहो ती (2 ली ही ती 
से, वृध हौ तोप से, मन्य ग्रह्‌ 0 जेते- वृहस्पति हो तो १९ से, मंगल टो तो लग ८ 
¢ व) शनि भौर चर न स प्र 
क अनुशचार गुणन तो निरचित हौ रहता है ! यदि चरमा) ह तो धवे गणा कर ४ रा नारि ५ 
ग्रह हों, सवके गुणक स गुणा करना चा उसमे ग्रह्‌ होत्तमी ्रहका णण ॥ नकर उक | ५६ 
२ धुव 

गुमा कर्‌ २५ केद्वारा भाग देकर १ भादि १४१ न प्रकार । क ५.) "ता र ि 
प्रणाली में विशेषता यह ह कि उक्तं रि 1 अदिविनौ ना मत ९ चटा 

8. तसे आयी हुड संख्या मै कभ ९ जोड़कर भौर # 
लिया जाता है ॥ २४४-२४६॥ ~ । 
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४ स्युः पक्षतिथ्यौ गजाहते । सप्पध्नं होनिश क्षाणीुष्नेगशेष्टहोरिका ॥३४७॥ 
कपिलो = - रन्ण रक्तद्ग्रक्षितुः क्षमः । तुषार्तेकपदाश्वास्यो रवतवस्त्रो घटाकृतिः ॥३२४०॥ 
मलिनः शा २ रव॑तवस्तरः क्षतव्रतः । ्ुत्तषा्तेदुग्धपटो  लूलकरु चितम्‌धंजः ॥२४द॥। 
सोनिकीरूपणी साधनी दक्षः कृष्यादिकर्मणि । द्विषकायः सरभपात्पिगलो. व्याकुलातरः ॥२५०॥। 
ू्यादिविद्ररणय साध्न। ह्यश्रजोच्ितिपाणिका । उदाने कवची धन्वी ्रीडच्षगंरुडाननः ॥३५१॥। 
मातव्यशछ दहृरत्नोधनुधरः | । द्विपास्यकरक्रोडास्यः काननेशर्माहकः ॥२५२॥। 

चा पालाशी रोति मूर्दाहिकिकंशा । चिपिटास्यो हि संवीतो नौस्थः स्त्यथन्रजम्‌जले ॥२५३॥) 


न 


त रि १ ष्ट 
१ उक्त ध्रुवपिण्ड को १० से गुणा करके गुणनफल से वष, तु ओर भौर मास्त समके । पक्ष भौर 








तिथि 

ज 

होतो 8 होतो ध्रुवपिष्डको ८से गुणा करके रसे भाग देकर एकशेष हो तो शुक्ल पक्ष भौर दो शेष 
पटाकर ` क समभे । इसमे भौर जोड़ या घटाकर ग्रहण करना चाहिए । अर्थात्‌ गणनफल मे ९ जोडया 


डा 
त त वाद ॥ इसी प्रकार पक्षज्ञान होवे पर गुणनफलमेंही ५ से भाग देकर शेष के अनुप्ार 
प्पहोत दिन ५ सम तथा अहोरात्र जाननाहो तो्रुवपिण्डका ७स गुणा करके दोसे भागं 9 

५सेगुणाक भौर दोक्ेषहोतो रात्रि समभे] लग्न-नवमांश, इष्ट-घड़ी तथा होरा जानना हौ तो भूच 
से) मथवा टि रके अपने-अपने विकल्य से (अर्थात्‌ लग्न जाननेकेलिए १२, इष्टघड़ी जानने के लिए ९० 
के लिए २ ह यारतिकाज्ञान होने पर दिनमान या रात्रिमान-बटो ष), नवमांश के लिए ९ मे तथा हीरा 
शो उन लि भाग देकर शेष द्वारा सबका ज्ञान करता चाहिए । इस प्रकार जिनके जन्मस्तमय आदि काज्ञान न 

| इन सब वतोका पिचार करना चाहिए 11३४७] 
भ जोव म क स्वरूप--हाथमे फरसा लिये हए काले रंग का पुष, जिसको आं लाल हों भौर । 
॥ स्ाकरनेमें समथंहो, मेषके प्रथमं द्रेष्काण का स्वरूप है । प्यास से पीडित एक पैर से चलने 
य ॥ २४८ ५५४ मुख, रक्तवस्त्रधारी भौर घडे के समान आकार--यद मेषके दवितीय दरेऽकाण का न 
पय द्रेष्काण वणं, क. रहष्टि, क.रस्वभाव, लाल वस्त्रधारी ओर अपनी प्रतिज्ञा भंग करने वाला £ प 
र € इष ॥ २ है। भूख भौर प्यास से पीडित, कटे-छटे घंघराले केश तथा इष के समान धव 

५ भादि कार्यो अथम्‌ द्रेष्काण का स्वल्प है ॥२४६॥ मलिनशरीर भूख से पीडित, करे के समान मुख ओर 
पे परे वाला ५ ॐशल--यह वृषके दुसरे द्रेष्काण कारूपटहै। हाथी के समान विक्षालकायः न 
मि काम त भौर व्याकुलवचित्त--यह वृषभ के तीसरे द्र ष्काण का स्वरूप है ॥२५०॥ सूर से ५ ५ 
य का प्रथम तिन रूपवतो, सुरीला तया सन्तानहीना नारो जिसने हाच को वृ भु ध 
नस पुल बाल 1 है । कवच भौर धनुष धारण किये हुए उपवन में क्रोडा करन की इच ४ 
भण के मनन्त ह मिथुन का द्रा द्रष्काण है ।३५१॥ नद्य आदिक कताम वीण, वरण कक 
॥२ " भरकर कै व से भरा-पूरा, घनुधंर वोर पुरूष मिथुन कातीक्तराद्रष्कणा ह ॥ गणश 

५९ सहश मुख, ररम के-ते वैर भौर वन मे रहने वाला--यह ककं के प्रथम दष्काण का स ह 


जो 


४, स्वे षर पर 
स्प 
पेष ह । चिपटा ह ह मै १ 
दे ककः क ~ छख, सपं से वेष्टित, स््रीकौ खो मे नौका पर बैठकर 

तासरेद्रोष्काण का रूप है ।३५३॥। सेमल के वृक्ष के नीचे गीदड़ भी 


॥ < उ एकाण 
पप धारण विये, पलास कौ शाखा पककर रोतो हई ककंशा स्व्रो--यह कक दुसरे द्र्का 
जल सें यात्रा करने वाला 


र गीधको लेकर रोता 















ध ९ # 
° नरदीयपुरखणम्‌ ४ | 
ष्वा वुवंगप्रे गुहु्वा रो त | 
7 गहीत्वा रोति शालनल। ॥ धन्वी कृऽणालिनी सिहवाश्वोन्नतमाठर ॥२५१॥ 
धन्वी न भत्लास्यः # कविदेष्टितः ॥ पूष्पपर्णच्छटाकन्यावियर्ल) वलिनांवस ५२५ 
व्ययापकृच्छ्यामो लिषिकृद्नोमशोनरः 1 गौरौधौताश कालुल्चाकुः प्हस्तासुरालय ॥ २५६ 


सानोर्पार ट द्रच्दुर्विः 
अ । क्षत्तड्धुतो नरः कु भोगस्य: स्दीषुतोपगः ३५५ 
स्तु हैमवर्माृषातुगः = । सिधु _ कलत्र संतीस््ीनानासपं सितां क [त 
< २५ 


सौख्यस्पहाह्यावृतांगीमवरेयकच्छपाक्!त ञँ 1 कर्मास्य मलये पहः षवक्रोडसुभा्यकः ५ 

त धानुष्को रक्नस्तापस्ल्लिे \ चंपकाभासने मध्या {्वधरल्नविव^्डिन ३९० | 

य न दंडो कौशेयकानिनी । परमोऽथे गधय स्नेहमप्याणनस्टः भत 
स्था लोधर! सभष्मभाडकस्चरा । भाडी रोसश्चन्ः उथासः न्िरीटी पफल वधक द. 


= ~~~ 


र व के समान मागूति वाला मनुध्य---यह्‌ [ह के दूसरे द्रणम का स्वल्प दै ॥३ ५ 

7 1 लम्बौ पि स सुशोभित, भालु लेता मुख ओर क म चपल न र 

न्या--यहं कृन्या मो ॥ क पेकति प विद्यामिलपि)। व कन वाला दमि 

र प्रथम द्रेष्काण का स्वल्प है, दाथ धनुष, आय-ग्यय का हिसाब रख | 

गोरे मो षर धे हए 1 स मनुष्य--यह कन्था रावि के दुसरे दरष्कण व १। 

राशि के तीसरे ह 1. , वा कद, हाथ मं कलश लेकर देव-मर्दिर की ओर्‌ जात ध „ए तौलि 
परिचय है ॥२३५५-३५६। हाथ मं तसाद शौर बटलरे लिये बाजार वलिव ४. 


वाला तथा वरतन-भाटो 
प्याससे व्याकर ब क दूतने वाला पुरुष तुलारादि का प्रथम द्रेष्काण दै। हाथ म तस नि 
। 1 ४ ज्‌ ने { ठ ॥ 
दै \\२३५७।। के समान धृखवाला पुरुष, जो स्त्रो पुत्र के साथ विचस्ता ह; । । 
॑ धारी 44 


हाथ मे धनुष लिये हरि ^ र्न क 
वाज आत हरिण का पोद्छा करते वाला, किन्नर के समान्‌ चष्टा वाला, षुत _ (दद । 
समुद्र से किनारे क णहे) एक नारी, जिसके पर नाना तका के सपं लिपटे होने ५ अंग ६५ न 
खके है मौर आकृति म रहो ३, यहो इृद््विक के प्रम द्रेप्काण् का इ ह 1३५८ जि्के द 
दूरा द्रेण है | ॥ समान है तयाजोस्वामीके लिए सुख की इच्छा करने वाली ॥ हरि 
रारहारै, वही वदधिविक कातौ सह, जिसकी मुखाक्‌ त कर्प सो ठं, कच) = नेता री 
= तपसि = कण धोड- 
धनुष लेकर तपस्वो भौर य॒ज्ञोकी रा द्रेष्काण है ।1 ३५९] मनुष्यके समान गुलः + क, 4 
कान्तिवालो, आसन पर वैडो ह रक्षा करनेवाला पुरुप धनु राहि का पथम द्रे6्काण 
क ॥ 
टै ॥३६०॥ दादुो-मूछ बढ़ाये 'सद्रके र्नो को बढ़ने बालि, मभोले कद क स्त्री धट वटव दध 
न ध ' सन पर्‌ वेठा हुआ, चम्पापृष्प के समान कान्तिमान्‌ न मस 
ध रुप र 0 ग 
पर्प नु का तीरा दवजकाण हे! (मगरके समप । त, रो दी, आह 





मूर लैस भाकृति वाला प र्व 
ष भरकर फू = व 
६ प्रथम द्रमभ्काण -चदल के समान रा (1) 
द †) [है । क ८॥ १ 
(न ए त शु 1 द्रष्काणहे \ हाथमे धनूष 1 कलदा अर क्वच 1 ६९ 461 
् {1 तोरा द्र ्काणं । ॥ {६ 
है)) मो के समान मूर्ख) तेल, ॑ मस्र पः „3.4 


प्त ठु पभर्वक क 
ध व) ध (५. हेः हाय मं लोहा; छरीर से आभूरषणः त्‌ 
लिये मलिन वस्र पहनकर जली गड़ो पर वैटोहूक्स्त्री कम्म "+ दूसरा देष्काण 











वटपर््चाशतमोऽध्यायः ४४१ 
सयथां चम्पकनिना ॥२६२॥ 


घड्विशदुदिताः कमात्‌ ५३६९४ 
लोककृत्थुपथोगिनम ॥२६५॥ 


इति श्रीनारदीयधुराणे पभा द्वितीयपादे बहदुषाख्याने 
जातकनिरूपणन्नाम पर्चपल्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५२॥१ 


नौस्थोध्वोसं ९ शिः वि | 
2 हषाथं नानारतनकरो चितः । नोस्थान्धेः कलमा्थाती 
एल वतो नग्नो रुदंश्चोरानलादितः । एतादृश्यां 

पतः प्रोक्तं जातकं मुनिसत्तम । निबोध संहितास्कधं 


जथ षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


सनंदत उवाच 


करमाच्चैन्रा( 
पः मेषाद्याः संक्रमा मताः । चेदरशुक्ल्रतिपावि यो 

ष्टः कुजो नीः कके शस्यो भवेत्‌ । समोदधीश्वरः स्थो ` भ 
बुधो जीवो भु गसत्वतिशुभंकरः । अधमो रविजो वाच्यो जात्वा 


वारः स नृपः र्भ्रृतः ॥१॥ 
यमश्चोत्तमो विधु: ॥२॥ 
1 चेषां बलाबलम्‌ ॥३॥ 


„ __--------- ___ -----~-------9 


न 
_ ~~~ 


राका 
पश्र धारण करने वाला वर्तन का व्यापारो कम्म 


गरोरे 
भ्य रि 

मि कान्ति, मस्तक पर किरीट तथादाय में फल- । 

हाथ में लेकर स्प मं नौका पर बे 


श तोसर = 

॥ ष है । भुषण वनानि के लिए नानाप्रकार के रत्नो को ध 

रवार के न का प्रथम द्रेष्काण है! जिसके मुखकौ कान्ति चपा के पुष्प के सश मनोहर दै, वह 

दे च 5 सायनोका पर बैठकर समद्र के वचसे तट की भोर भातो हई स्थरो मौन का द्रो देष्काण दै । 
तपं स वेष्टित, नग्न शरोर वाला पुरष मोन 

व्राले छत्तोस द्र काणि केष्यक्रम से 


धाहै। भब लोकं व्यवहार के लिए 


न्कैस 
ङि मप तथा चोर भौर अनि से पीडित होकर रोता हमा, 


॥ रं 
"कातो > न॑मे 
गये > ५ व है । दस प्रकार मेषादि बारहो रािथोमे होने 
उपयोगो ध । मुनिश्वेष्ठ नारद ! यहं संक्षेप मे जातक नामक स्कन्ध कटी ग 
स्ता स्कन्ध का वरन सुनो ।(३६१-३६५॥ | 
त्वा अध्याय समानत ।(५५॥ 


श्रोन्‌ ध 1 ॥ 
र्दोयपुराण के पू्वंमाग के द्वितीयपाद में जातक निरूपणा तामक पचप 





अध्यापय ५६ 

विविध उपयोगी विषयों का वणन ) 
सुय कौ संक्रान्ति होती दे । 
दुं का राजा होताहे 1 चु 


चिस्कः ह 
र ध ज्यौतिष का संहिताप्रकरण ( 
शु ण न बोले--नारद ! चैत्रादि मासो में करमशः मेषादि राशियोंमे 
प्राशि क आरम्भ मे जो वार (दिन) हौ, वहौ प्रह उस (चान्द्र) व 
श-प्रवेश ॥ £ नरि 4 
रो, र के समयलजोवार हो वहू सेनापति (या मन्त्रौ) हता है। ककंराशिको संकान्ति न 
नो ल का अधिपति होता है । उक्त वषं मादिका अधिपति यदि सूयंदहोतो 1 है । बुध, गुर 
९ ष हे । चन्द्रमा हो तो उत्तम फल देता है । मंगल अभिपति हो तो (बुभ) कत र के बलाबल 
रक तोन अत्िउत्तम फल देते है । शनि अधिपति होतो अद्ुभं फल होता ८९०९. 


तेद्‌ 
पु र इसके वयुन या पूणं फल सममभने चाहिए ।।१-३॥ 
द्‌ नाऽ पु० 





[ाााााः 








+ नारदीयपुरणम्‌ 


दंडाकारि कधं वा ्वाक्षाक्षारेऽथं कीलके । दष्टेऽकमण्डले व्यादिश तिष्चोराथंनाशनम्‌ ॥४४8॥ 
छत्रध्वनपताकायसन्िेस्तिमितेध्वनः । रवियंडलमेधध््ः = सस्फलरजगत्‌क्षयः ॥। 
सितरक्तः पीतक्रष्णेवं्णेवश्रादिपोडनम्‌ \ घ्नति दितिचतुरव्ेमु"वि राजजनाम्सुने ॥६॥ 
ऊर्ध्वमानुकरस्ता नशं याति चमपतिः । पोतेन'पसतः श्वेतः पुरोधािचिवितेजनाः 19 
४ पपिशंगस्तु जलदाधोमुखंजंगत्‌ । शुभोऽकंः शिरे तास क कुमा वसंलिके ॥०॥ 
ग्रीष्मश्चपांडरश्चैव विचद्रो जलदागने । पदूमोदसभः शरदि हेमंते लोहितच्छयः भति 
पोतः शते सिते वृष्टौ ग्रीष्मे लोहितिमा रविः । सेगानं वृष्टिभयकृत्‌ कमादुषतो मुनीश्वर ५५० ॥ 
इनद्रचापादधमूरतस्तु भानुम्‌ पविरोधकत्‌ । शशरक्तनिभे भानौ संग्रामा न चिराद्‌ 
मयुरपदरसंकाशो द्वादशाब्दं = न , चति । चन्द्रमासदशौ भानुः ुर्थद्षटषांतरं क्षित 


त ४ च {९ [१ {1 
४ नत पुच्छलतारा आदिं के फल--यदि कचित्‌ सूय-मण्डल म दण्ड (ला, कवन (म ह 
1 1 ५ कील के आकार वाले केतु (चिल्ल) देखने मे माचरे तो व्हा व्याच, शान्ति तथा चोर पत 
स त ध ल ता है ६} छन्न | घ्वृज्‌, परततका यासखजल मेघश्वश्ड सटरा अर्थना व्विनमारो--सरहित धुम सु त तपि 
0 उस देशका नाश हो जाता है 11५) खेत, लाल, पीला अथवा काल सूयंमण्डल 2 नी 
रग 1 वश्य भीर्‌ द्र वर्णा कोपोड़ा हेती द) मुलीङ्वर ! यदि दो" तीन माच लगी 
द ॥ पड़े तो राजां काविनाशकरताहै। यदिसूयः क दंपामिनी किस्य लार्ल ह 
प तका नाश हे निः ४ ^ हो 
पुरोहित का तथा उसके छ है । यदि उसका पोलावर्णं दहो तो राजकुमार ः, हवेत कम, ) साजा 
क्वण होत ४ र 
होतो प्रजाजनोंका नाश होतादै। इः तस्ट ८ ९ हीत 


काञओर पिश्षंग (क = 
कपिल) वणं होत „ ` 
प मेधकानाश हो < कौ उक्त किरणे न) 
ससार का नाश होता है ॥1६-७1॥; होतादै) यदि सुय क 


सयं शिशिर ल्गुः = ५ (न 
होतादै सेहो त मे तवि के समान (लाल) दकि तो संसार के लि्‌ युम भ तिरक वण 
रारद्‌ ऋतु मे कभलवशं खख) मं कुमवणे, मरोष्म में पाण्डु (उवेदपीतमिशित)--वप , = न चा । 
मुनिभेष् नारद | यदि भ हेमन्त मे रक्तवणं का सूय'विम्ब दिलाई दे, तो उष युम सम णसे का 
तर्कात्‌ म्‌ (अग न्‌ से ९ च ¢ > (श्रा 
तक) श्वेतत तथा म्रोष्म मे (‡ ह फाट्गुन्‌ तक सयः का विम्ब पोला, वषा 
ते र ।{<८-१०।। यदि 5 । टधन्‌प 
राजाभोमेंष नि कदाचित्‌ सूयं का आधा विम्ब इनद्रधद व 
पै न ५ १९ उत्पक्षकरता हि । रगो 0 के स्य दोतो शीघ्य द राजाभा ती द्र । 
| ~ € † 
यदि सूयं छ ् ॥ 1 क पाख के समानो, तो वहां बार्हं वर्षा तक व त ज 9.1 
है ॥ ११ हि व दिखा्ददे, तो वहंके राजां को जीतकर दूसरा सा । 
र || १२॥ यद सव श्याम रग करा दोष पडे तो कोडों का भय होता ह । अस्म समान क्ता १ 
ज्यपर भ र है | । † 
समूचे राज्य य उपस्थित होतादहै भौर यदि सूय. मण्डल ने विद्र [दलाई दे, लो वरहा 








४४२ 


षट्पञचाशसमोऽध्यायः 


व ; _ क्षुदृभयङृत्युरहा = तोरणाछृतिः 1 छताृते देशहतिः खंडभानुनपांतङृत्‌ ॥१४॥। 
षै भये काले वियुदुल्का शनिर्यदि तदा नुपवधो जेयस्त्वथवा राजविग्रहः ॥१५॥ 

पकषा्दमरनदुपरिविष्टावहनिशम्‌ । राजानमन्यं कुरुत लोहित्बदयास्तम ॥१६॥ 
उदयास्तमये भानुराच्छित्लः शस्त्रसन्तिभैः । घन खरोष्ट्रः पापरूपं यप्रदम्‌ ॥१७॥ 
पास्यम्ृगोल्नतश्चंद्ः शुभदो मीनमेषयोः 1 सौस्यभ्डगोननतः श्रेष्ठो नयुदमकरथोस्तथा ॥१८।। 


पर छ ते ९ षुः <->, ,,१ 
णस्तु समः कर्वचापयोः शरसम्तिभः । चापवत्कौमंहरयश्च क ॥१६।॥ 
शशो ॥२०६ 


वपरोतो दतर दुर्भिक्षकलहप्रदः । भाषादद्रयमसेद्रधिष्ण्यानां याम्यगः 
नध्रदस्तोयच रवनसप विनाशष्त } विशाखा पियोर्याम्थपाश्वंगः पपगः शशी ॥२१॥ 
$ प्ाप्यफोष्णभप्द्रामदृक्षाविशशी शुभः ॥२२९॥ 


भष्यरो पितदेकस्ये द्विदैवे सोभ्यगः शशी \अ 
धुषा दार्दकषषंण अतीत्य नदवासवात्‌ । यसेद्राहीशनोयेशमर्तश्चाढ तारकाः । ॥२२॥ 
नै रतिदे वाः स्थुरश्यद्धा श्वापराः समाः । धाम्धश्युगोन्ततो नेष्टः शुनः शुक्ले पिपीलिका ॥२४॥ 
म 

` ______----------- 


॥ 
--------- 


“~~~ , 
--- ~~~ 
~ ~ ~= ---~-- 





भथ उपस्थित करता दहै । तोरणसहश 


होता 
उदितद्टोतो देशका नाश भौर सूय 


११। कलश । प 
याकारा ३॥ कलया के समान जकार वाला सूं दे मे शरलमरो का 
मभ्य ने सुय ग्राम तथा नगरों का नाशक होता है । छत्राकार चु 

त दोष पड़े तो राजा का विनाश होता है ॥१३-१४॥ 


नशे य्‌ ॥ सुयदिय या सूर्यास्त के समय बिजली की गडगडाहट भौर 

१ ढेसा 

४: : रस्पर युद्ध होता है। यदि प्रह याष 

क ४ ध प।रवेष (मण्डल) हौ मथवा उदय भौर जनस्त-पमय मेँ वहु अत्यन्त रक्तवणं का के दे, न 
मारि दि सुय र वलतियार 

9टे तेम होता है 1 १५.१९} उदयं या अस्त फे समय यद सूय रास्त्र ॥ त । क 

सहस अशुभ साकार व र तत्त ही तो राजान 

कार वा खण्डित-प्ता प्रतत ॥ 

न रः से ध्रा तिथि को उदयकलि ) चन्द्रमाका 


कौर मकर मेँ यदि उत्तर दख उक्तो तो शुभ होता 
कक ओर धनु में बाण कते सदृश हो तो शुभ चृश्चिक ओौर 
मे यदि चन्द्रमा का श्ंग शूल के सद दीख पड़ेतो 

का उदयदहो तो उस्च मास मं पृथ्वी पर दुिक्ष, 


र्‌ वद्गपात एवं उल्कापार्त होतोराजाका 
त दिव तकदिनमें सथं पर तथा रति मे 


| न ह तो वहे शुभ्रव होता दै! मिथुन 
हेमे भो धनुष यदि दोनों न्छगसमहोतोश्ुमहे। 
फेम फल समभन सद्य होतोशुभदै तथा तुला मोर्‌ कन्या 
पो भे 1 चाहिए । इससे विपरोत स्थिति मे चन्रमा 
परस्पर विरोव मादि अश्रुभ फल होते ह ।॥ १८-९ ९२१।। 


षाद = नं मे 
धरे भौ र्वाषाद्‌, उत्तराषादु, उर मूल जयेष्टा~-इन गक्षत्र मे चन्द्रमा यदि द्‌ 
भौर अनुराधा मे यदिद 


रस॒ 
क पषा का नाश तथा अग्नि का भय होता है । विशाखा 
पे होता है 8 तीक 
मृगशिरः 2 । मधा मौर विक्षाखा मे यदि चन्द्रमा मध्यमा म होकर चः तो भो ९ ध 
भयन्त ६ नक्षत्र अनागत" आद्र से अनुराधा पयन्तं बारह नक्षत्र “मध्ययोगी । 
र शुभघ्रद होता है ॥९ ०-२२२॥। रा 
„ कला), धुव संज्ञक (त 


४ > 
हि ी, जयेष्ठा, अद्तेषा माद्र, शतस्षिषा भौर स्वातौ--ये म भोग (४० ए 
। (१२०० कला, आग करने वाले हैत 
भ भौर उत्तर शयङ्खोत्तति सुभ 


भेष ` सेहिणो ( ष 
। पो) ॥ ॥ उनचसु ओर विल्याछा-ये साधक द्योढ़ा ८१ 
7 (८०५ कला) है । साधारणतया चन्द्रमा कौ दक्षिण श्ुद्ोघ्रति स्यु 


ग्ने { प 















४ नारदीयपुराणम्‌ 


कायंहानिः कार्यवृदिर्हानिवृ द्वियंथाक्रमम्‌ । स॒भिक्षकृद्धिशालेदुरविशालोघनाशनः ॥२५॥ 
अधोषुखे शस््भयंकलहो दंडसन्तिभे \ कुजाय निहते भ्युगे मंडले का यथाक्रमम्‌ । ।॥२६॥ 
्ेमान्नं वृष्टिुषालजननाशः _ प्रजायते । सत्याष्टनवतक्षेष्‌ = सोदयाद्वक्रम कुजे ॥ 
तदरकृमुष्णंसंं स्थास्रनापोडार्निसंशचमः 1 दशैकादश ` ऋते इषदशर्वा गरतीपयः ॥९०। 


कक्र वक्कमुखं जञेयं सस्यवृष्टिविनाशङ्त्‌ । कुले लयोदशे ऋक्षे वक्ति व! चतुद ॥२९। 
न्यालास्यवक्तं तत्तरिमम्सस्यवृर्टिविनाशनम्‌ । पंचदशे घोडशक्ष वक्षं स्याद्रधिराननम्‌ ॥२ 
दुभिक्ष क्षुद्भयं रोगान्करोति लिंतिनंदनः । अष्टादशे सक्षदशे तदक मूल ह्यम्‌ । ३२ 
दुक्तं धनघान्यादिनाशनं भयकृत्सदा । फाल्गुन्योरुदितो भौमो वैश्वदेवे प्रतीषगः त 
अस्तगश्चतुरास्याक्ष लोकल्रयविनाशकृत्‌ । उदितः श्रवणे पष्य 
्यदुर्गोऽभ्युदितौ मौमस्तह्म्सूषभयप्रदः । मघामध्यगतो  मीमस्तत्‌ चेव 
अवृष्टिशस्त्रभयदः पीडच' देवा नूर्पातकरत्‌ । वितद्धिरेवधातुणां भिति गंडतारकः ।२६॥ 
दक्षं मरणं रोगं करोति क्षितिजस्तदां । ्िषु्तरासु रोहिण्यां वेते भ्रव ग ॥२७॥ 
अवृष््टदश्चरन्भौमो दक्षिणेरोहिणी स्थितः \ भ्{मिजः  सवधिानाुदवाम्‌ = _ ----- + 


शः 








भ 

् > नि ओर शु 

द है । तिथि के अनुसार चन्द्रा भ यदि शुक्लता मे (कमी) हो तो प्रजा क कार्यौ हान कद" स्य 
का 


द्धि (अधिकता) हो तो प्रजाजन को वृद्धि होती है । समता पे समता होतो हे । यदि चन्म! क 
मान से विशाल (बड़ा) देखने म आये तो सुभिक्षकारक मोर छोटा दील पडे ती इनि मला म 
हे \\२ 1 । चन्द्रमा काश्युग अधोमुखो तो ्ञस्तरका भय लाता है} दण्डकार हो त) ॥ दीर्ध 
ददता है । माका ग यनो विम मलाच हो (मगल) थ एर, च र 
त ¦ व भक्ञादि, वर्षा, राजा गौर प्रजा का नादा होता है ॥२६१॥ . | 
नभ नक्षत्र में । मंगल का उदय दो, उससे छातवे, भाव्म या ( 
नी ध वक्र हता है । ४ प्रजा को पौड़ाभौर मग्निका भय हाता । | उस्म त ४ 
व र त सथा बारहृव नक्त मे मगलव्क्र होतो वह्‌ “मदवभूख' नामक वरः दा > । उसमे भी 
जोर वर्षा का र दै । मदि तेरे या चोदहवे नकम वक्र हो तौ "व्यालमु् क न है 1 
दुभिक्ष, क्षुवा 7 ४ दे 1 पनद्व या सोलह नक्षत्र मे वक्र हौ ती (सुधिरानन न व (क 
उससे घन-घान्य का न को वदता) १७्वेया १८ नक्षत्रम वक्र हो ता वरह शरुखल = 
उदित होकर व नुस का भय होता है 1 यदि मंगलं ूरवाकाल्युन ४ त 
मंशल श्रवण मं उदित 0 ॥ रोहिणी मे अस्तदहोतो तौनों लोका के लिए 
मंगल जिस दिक्षा ञं र वक्रगति होतो धन कौ हानि करने वाला दत [ र 
करे मध्य होकर चलता उ।दत होता हैः उस दिशा के राजा के लिए भयकारक £ तरथा | 
टमा मगल उसो मेक्क्रहो जायतो अवषंण मौर शस्त्र क. भय ला" चले 6 
लिए विनाशकारी होता है) यदि मंगल मघा विशाला या रोहिणी के योगतारा का मदन कर 1 वरण 
मरण तथा रोग लाने वाला होताहै। उततराफासगुनी उत्तराषाद्‌, उत्तर भाद्रपद रोदि, त है । 1 
मुगकिरा---दइन नक्षत्रौ के बीच में त्तथा सोहिणी के वतं ध त चन्न तो जनद्िष्टिकारक ध भ ते 
सव नक्ष के उत्तर होकर च्लेतो शुभप्रदहै मौर दक्षिणा होकर चले तो भुन फल ओर * 
होतः दै 1 ३४-३७१1 








४४१ 


वटपरचाशत्तमोऽध्यायः 
नृणाम्‌ । विनोत्पतिन शशिजः कदाचिन्नोद्यं व्रजत्‌ ॥*३८॥ 


यय भवेद्‌भेदकरो 
दृष्टाग्निमयक्रदनयंनप्विग्रहः 


भिनत्ति थ । वसुवैश्णवविष्वेदधातभेषु चरन्बुधः ॥३२॥ 
त्त यदि तत्तारं वाधादृष्टिभयंकरः । मर््दिपितेभतिषु 


दृश्यते; यदि चंद्रः ॥\४०।। 


(8 दुभिक्षकलहरोगानानष्टिभमीतिङ्त्‌ हुस्तार्दिष्ट्सु तारासु विचर्रा्नदुनदनः ॥४१।। 
भिषक ५) कुर्ते रोगनाशनम्‌ । अहिबु्यायंमाग्नेययाम्बमेषु चरन्बुधः ॥४२॥ 
6 तुरगर्वाणज्यवृत्तीनां ताश्र्दा । पूर्वाहनयेचरन्सौम्थो योगं तारा भिनत्ति चेत्‌ ॥४३॥ 
५ ५ स्त्रानलचौरेभ्यो भयदः पणिना तदा । यास्याम्निधातवाथव्यधिष्ण्येषु प्राकता गतिः ॥४४।) 

मेज्यादितिष संक्षिप्षा गतिरुच्यते ॥४५॥ 


च. घ॒ ज्ञेया सि्नाह्लया गतिः । भान्वायं त 
्गाजचरगाहिव यभा भेष यु ॥ थोगांतिकातिविश्वाबुमूलमतस्यन्यजस । च ॥४६।) 
तास गतिहि्वाष्टेवसुवास्णकेषु च ! इंद्ार्वित्मातंडभेषु = पपाच गतिः 11४७ 
पेत्वः; र गतिष्‌ ह्य .{दितोऽस्तमितोपि वा । यात्येव दिनान्येष दुश्यस्तार्वत्यद्श्यगः ।॥*४८॥। 
रशत््रलालिशद्रवोदू भसूतो नवं । पंचदशेकादशर्मिदिवसः शशिन दनः ॥४०। 
पया गतः सोम्यः कषेनारोग्यसुभिक्षकृत्‌ । निश्वसंक्ल्तयोमंध्ये फलदोऽन्यातु वृष्टिदः ॥*०॥ 


_--~--~~~--न--~ 


कं 


य 


ध-चार-फल--यदि कदाचित्‌ अधी, मेव आदिं उत्पात" हनि पर (बुद्ध आकाश म) भा ॥ 
मे । धनिष्ठा, श्रवणः 


० नें मे 
॥ च तो अनाबरष्टि, अग्तिभय अनर्थं भौर राज मे युद्ध देता है । | 
| | उन नक्षत्रो के योगताराभो का म्ेदन करेतो 


ढ़. मृमक्िरा ओर रोहिएी मे चलता हमा वृष यदि 
भोर वाघा जौर र आदि व न उत्पन्न करता है । यदि आर्द्रा, पूनवंसु, एष्य, । अक्ष्लेषा 
| कर्ते] "न नक्षत्रों वृध दद्य होतो इुभिश्च, कलहः रोग तथा क भादि का भय दन 
ष्ष्याण व दस्त से छह (हस्त, चित्रा, स्वातौ, विक्षाखा) अनु सधा तथा ज्येष्ठा) नक्षत्र मँ वध के रहने से लाक 
य, घे कि भारोग्य होता ह । उत्तरमाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, कृत्तिका मौर भरणो मे विचरने वाला बुध 
धनेन षु ९ व्यापारियों का नाश करता है । पूर्वफल्गुनी ूर्वाषाद्‌ ओौर पूवं भाद्रपद १ विचरता हुमा 9 प 
¢ १८.४३१ योग॒त्ारायोँ का मेदन करे तो शुषा, शस्त्र अग्नि मौर चोरो प्राणिय को भय प्राप्त हता 


भरणो, एत्तका सेर ^ की१ मानी जाती है भरद्र 
भिरा माह कृत्तिका, रोहिणो भौर स्वाती--इन नक्षत्रा म कृष नो गति शाङतिष र्वा ~ उत्तरा- 
न ५६ ओौर मघा--इन नक्षत्रों मे वधकौ गति मिश्रा" मानो जातोदहै। ¶ ध मौर 
भविनो' पष्य पुनवंसु_ इनमे गुध कौ "क्षिप्ता गति कही गई हे । पूवेमादद, उत्तरभा१ 


गेति इनमे र मूल भे उनको (योगान्तिका' 
भा बुष को गति तीणाः मती जाती है । उत्तराषाद्‌, पूर्वपद, रमु ध 
॥ नि 9 भ + गति ओर विला, मनुराम। तथा हस्त 


र्णे गट ने 
कनो । श्ववण निष्ठा गौर श्तभिषा मे श्योर न 
भि नेतो भे , चित्रा, धिष्डा गौर क्षत को. मिथो म उदित होने पर 
ष षिनित् इष को "पाप" संज्ञक गति होती दै । इन अर्त व । उन दिनों कौ संया 
भो से डुष दृश्य रहता है, उतने ही दिन में उनम अस्त होने पर ह हला ह । ज तयण 

रोग, २० । २२, १८, ९, १५ भौर १९१ है। दुव जन प्राक्त भति में रहती € तयो वना 


भ त रें = ॐ र्घा {4 
भ करता ह | मिश्र भौर संक्षिप्त गति मं मध्यम फल देताद 5 














न नारदीयपुराणम्‌ 


वैशाखे भावणे पौषे आाठेऽभ्वुद्ितो बुधः \ जगतां पावफलदस्त्वितरेु शुभप्रदः ॥५१॥ 


1 शस्तरदुभिक्चाठनसयप्रदः } उदिदश्चंद्रजः शरेष्ठो रजतरफटिकोपमः ५५२ 
न पंचमेकादशास्ति्ात्‌ \ यन्नक्लल्ाद्ति जीवस्तन्नक्षतराख्यवत्स ` ॥५२॥ 
कातिको मर्गश्च नृणां दुष्टफलप्रदः ! शुभप्रदौ पोदमाघो मध्यमौ फालुनो मधुः ॥५५/ 


माधवः शुभदो ज्येष्टो नृणां सध्यकलप्रदः 

शुचि्मध्यो नभः श्रेष्ठो माद्रः श्रेष्ठः क्वचिन्नरः 
अतिश्रेष्ठ इषः प्रोक्तो मासानां फलमीदशष्‌ } सौम्ये भागि चरन्धानां सरेमासमग्यसुसिक्ष्ृत्‌ ॥४५६॥ 
विषरोतो गुर्याम्ये मध्ये चरि मध्यमम्‌ \ पीताग्निश्यामहरितरक्तवर्णोगिरः क्रमात्‌ 
व्याध्यग्निचौरशस्त्रासतरभयदः प्राणिनां भचेत्‌ । सनार्वाष्ट धृद्रनिभः _ करोति सुरपूजित ।४०। 
दिवाद्ष्टो नृषन्याश्न्यानयं वा राष्ट्नदशनस्‌ । संवस्वरशरीरं स्यात्छृत्तिका रोहिणी तथा | 
नाभिस्त्वावाठयुगलमार्् = हत्छ्ुसुमं मघा 1 दुला उनसरद्‌भोतिः फरीरे  @ऽ०“ दिति । 1 
नाभ्यां सुत्तृडमयं पुष्य सम्यदमूलफलक्षयः । हृदये शस्य निधनं शुभं स्यात्संयुतंः शुच ४ 


--~------*~ 





न~ 


भ-का 9 नभ न> 


1 

= ६१ & ल्य प्रसि 

1 होता है \ वैशाख, श्रावण , पौष जर आषाढे उदित होने पर वध पपि दूष फल देता मौर = „रि 
ध त होने पर वह शुभ फल देता है । माश्िन गौर कार्तिक में बुध का उदय हौ तो श! दुनि 

५ करता है} यदि उदित हए वचकौ कान्तिर्चादी अथवा स्फटिक के समान स्वच्छ £ 


क आदि दो नक्ल्नो के माश्रय से कतिक आदि मास ह घ ८ 
जिख नक्षत्र मे उदय रात < 2: 5 (भाद्रषद)--ये तोन नक्ष घे पूणं होते ट \ ष सर 
कार्तिक ओौर माग । ह, उस नक्षन से (मध्यम के अनुसार) संवस्संर का तान होता €ं। (= दं ष 
फल देतह ! फाल्गुन ४७ सं वत्र प्ाणिये के लिए भजुभ होते दै! पौव ओर माध ् = बम गी‹ 
ज्येष्ठ मध्यम फल देने भोर चैव नामक संवत्सर मध्यम (गुभ-मनुभ दोनो) फल € ५ जौ कमी परः 
होता दै ओर कभ प टता है। आषाढ मध्यम भौर श्रावण उत्तम होता ह तथा मद्वि निश्रेषट | ६₹ 
भकार संवत्सरो का फ होता; परन्तु आदिवन संवत्सर प्रजा के लिए जत्यन्त चष्ट होता € । 
काफल रहोताहै ।1५३-५५१।। + 
द्स्पत जव नक्ष्रों के उत्तर होकर चलता है, तव संसार मे कट्धाण, मारोम्ध तथा सुभि वस्त 


होता है ! जब नक्षघ्रों के द # 
य दक्षिणहो ४ या दुभ न 
करता है! तथां जव मच्यं होकर चलत्ता है, तव विपरोत परिणाम (अनुः रोगनरृद्धिं तथा & द पीतव, 


टक न „५. 
अग्निसटश्च, श्याम, हरित 6 र चलता है, उस समय मध्यम फल प्रस्तुत करता 2} ¶ कानि 6 भय 
स्थित करता है, यदि गु र लालहो तोप्रजामे करमशः व्याचि, अग्नि, चीर, शस्व भौर ५ तं < 
सायं छोडकर) दश्यदहोतो ॐ क्णो धृएके समानहोतो कहु अनाचरष्टि कारक हता 1 

२, ता राजा का नाक, रोगभय मथवा राष्ट्‌ का विनाश होता है 1 क15 


ती व 


वस्र # , 8 


ये संवत्सरके शरीर है ञौ र तवत 
जरितारो व १ र उत्तराषाद्ये दोनों नाभि, भ्र हृदय तामि वाव 
1 £ त 
ततहोतो श्रा भौर वृषासे होतो दुभ्नक्ष, अभ्निओौर वायुका भथ उपस्थित होता ह । नत कय टी 
९ ५ ॥ प्‌ ड ््‌ =, ओं लला 
+ 0. र इ दोतीहै] पुष्य पापग्रह्‌ से आक्रान्त हो त्तो मूल र कमभ संगत € 


याद्‌ ह्ृदय-वध्त्र पापग्रहषषि पोडित होतो मन्नादि का नाश्च होताहै। शरोर भावि 








४४७ 


षटपञ्चाशत्तमोऽध्याथः 


गस्थवृद्धिः प्रजारोग्यं युद्धं जीवात्यवर्घणम्‌ । ईति द्विजातिमध्ां तु गोनृपस्वी खं महत्‌ ॥६२।१ 
निःस्वनावृष्टिफलििवृषृसटः स्वास्थ्यं महोत्सवः । महाघंमपि संप त्तिदशनाशोऽतिवबंणम्‌ ॥६२॥ 
भवरं रोगमयं रोगभीः सस्यवर्दणे ! रोगो धन्यं नभोऽदृष्टिघायक्षगते गुर ॥६४॥ 
स्‌ ग्यमध्यमयाय्येष मार्गेषु = वौधिक्ात्रयम्‌ । शुक्कस्य दस्तभाज्ज्ञेयं प्थायेश्च त्रिभिस्त्रिभिः ॥६५॥ 
नागेभेरावतार्चेव  व्भोष्टखराहयः । भगाजदहुनाघ्याः स्युर्थास्थाता वोथयो नव ॥६६॥ | 
ध प्नाग च तिस चरन्वीयिव भागव: ¦ घान्यार्थवृष्डिसस्यानां परिपतिं करोति हि ५।६७। | 
नध्यमागं च तिसु सर्वमप्यधमं फलम्‌ । पुवंस्यां दिशि मेषस्तु शुभदः पितुपचके ॥६०॥ 
य पश्चिमायां तस्यां शुक्कस्तथाविधः । विपरि त्वनावृष्टव ष्टकदवुधसंूतः ॥९५॥। 
ष्ठम्यां चतुदंश्याममाधां च यदा सितः । उदयास्तमनं याति तदा जलमथी मही ॥७०\ 


ए सतमराशिस्थौ पश्चात्प्रग्बोथसंस्थितो । गुरशुक्रावनावृष्टिदुमिक्षसमरपरद। भ 
यदि । युद्धातिवायुदु भिक्षजलनाशिकसा मताः ॥७२। 











शजोवरविजाः ५ 
^ नजः शक्कस्याग्रसरा ९, वजधोयम्‌ 
भवायमाहीदनक्षत्ेषु सलिक्षकृत्‌ 1 सच्छस्तावृष्टिदो मलेऽहिड धन्यल्यिनवा न ` ^ ४ 
न रा , = 


गृभिक्ष | त । दधि 
ठ र त नं मे परशः शस्य 
मे ध कल्याणादि होते ह ।\५६-९१।। यदि मधा भादि नशननों भे वृहस्पति हो त। वह व ( 
म ग सु, 
वा रोग्य, मुद्ध, अनावृष्टि, द्विजातिं को पीड़ा, गओं को सुख, राजाः को सुद, स्त 
भ १ मवरोध, अनाम समय ष्टि स्वास्धय उत्सव, महार, सम्पत्ति को शद्ध देश का नाश, 
| ) सुलष्टः | + द, धान्य को वृद्धि भौर भनावरष्टि 


चेष्ट निर 
१.१ रोग, अमय, रोगभय, अन्न कौ बुद्धि, वर्षा, रोगको वरः 


म शुङ्ग | इनमे ते प्रत 
। गेन 7 हानु वु रु ५ को अश्विनौ 
मे ख), बावर्यां + मे वारो-बारी से तोन-तोन नक्षत्र म्‌ 

आरं ह मौर एक-एक वीथो मे वारो-बारी से व 


भे करके के मा 

जानना उत्तर से ण तक शुक्र कं मा > भै 

' “ष्ट, खर ११९१9 1 रमां को त्तौन वौयियों मे ॥किचरण 

फेम बालु ' मग, भज तथा दहून--ये नी वोयियां हैँ । ६५-६६॥ स यमां को तोन 
। युक घान्य, धन, व्रष्टि ओर शस्य--श्न सत्र वस्तुं को परिपू करता ह, म 


पोधिथः ति 
म पामे श्र नते वं दिशा 
मे श्ककेजानेसे सव अशम ॐ पाचि नक्षत मे सुक्र के जाने परप 

ने से स्र अशुभ हौ फल प्राप्त होतेह । मधात क रहता ह, तव परम 


॥ 
दिश छ न सदष्टिकारक तथा शुभप्रद होता है । स्वातोसे तोन न विरो त (अनादकष्ट 
( ईभिक्ष रष सुडभ्टकारक भोर रुभदायक होता दै । शेष सनन र सपक्ष को 
६ 7 र होता है । शुक्त जव बरुधके साथ रहताहै तो ५ 
। आर्‌ अमा ते थया अस्तहोती त 1 
गो ५५ परस्पर सप्तम ध मे वि धीमें 7 दूसरा पर्चिम वीय में विद्मि ४ मि 
नि याट ` अनात्रष्टि तथा दुभिकषकारक भौर राजाओों भें परस्पर गुद्ध्रद हीते कर | 
प कसे भागे होते हतो युद्ध, अतिवायु, दुभिक्ष भौर अनष्ट करने वाते होते टं । ॥. 
भुभे भे भनुराघा, उत्तरा फाल्गुनो हती जयेष्डा~-इन नक्षत्रों में रुक हो तो च ह त 
॥७३।, ~ भो शस्वभय भौर वी उरभाद्रपद ओर रेवती में शुक्र के रहने पर भय प्राप्तं हं 


क्षत्र तकं जब शु 
क्षत्र मे उसका फ 
सुडष्टिकारक हता द 
पृथवो जल से परिपूणं होती है । गऽ 








[ता 


~~ ~ ---- 








ध४य 
नारदीयपुराणम्‌ 


नभ च ! चरछ्छनेश्चरो नृणीं सुभिक्षारोग्यसस्थर्तः ॥७४१ 

म य व च त्रीणि के. नयने दयम्‌ \ हदये पञ्च ऋक्षाणि वामहस्ते चतुष्टयम्‌ # 

था त्रीणि दक्षिणे चीणि भानि च 1 चत्वारि दक्षिणं हस्ते जन्मभाद्रविजस्थितिः 1७६ 
रोगो लाभस्तथा हानिर्लामः सौख्यं च बंधनम्‌ | 

आयासः श्रष्ठयान्रा च धनलाभः क्रमात्फलम्‌ ० 


वरेण धातुर | ४. पीयष्पानतः । अमूत्युतां गतस्तत्र वेटसै परिकल्पितः ॥*५॥ 
रः द ददते  _ सर्वय्वणि \ विकषेपावनतेवंशदराू रगतस्तयीः क 
ब्रह्य ¢ हणं शोधयेद्रविचद्रयोः । पर्वेशास्तु तथा सर्यदेवा रन्यादितः करात्‌, २॥ 

हद्रधनाधोशवरुणाग्नियमाहुयाः । पलुसस्यद्िजातीनां वुद्धिर्ाह्मं च पर्वणि "1 


॥ ध ग च पर्नणि । विसेधो शचुजां दुःख सस्यविनाशनम्‌ पौ 
सत स म दि त सतन न क स्कोर धान्यवधनम्‌ \ नृपाणामशिवं क्षेमनितरेबा = निल 
न-चार षः ति 

मनुष्यो वमु स्वाती, हस्त, आर्द्र, भरणी ओर पूर्वा फात्गुनी-- दत तक्षत्रों म वचरती ९ 
भनुषयहृदि न < ध तथा लस्य ॥ (फसल) कौ वुद्धि करता है 1७४॥। जन्म नक्षत्र < ५ र, 
वाये वैरम तोन, दक्षिण घ ॥ , गुदामेंदो, सिरमे तीन, नेत्रम दो, इद्य मे पाच, बाय ह { कति 
वत्तंमान नक्षत्र जिस त र तीन तथा दक्षिण हाय मे चार--दइस तर्‌ नक्षत्रौ कौ स्थापना % ट ती 
रोग, गुदामेहोतोल ¡ मं पड़े, उसका फल निम्नलिखित खूप से जानना चादिए । दानि नक्षत > छतो 
बन्धन बा वैरो ध सिरमेदह्ो ४५ हानि,नेवसेद्यतो लाम, हृदयम हो तो सुल, बाय हं नि ट। 
भी ध तं परिश्रम, दाहिनिषैरमेदहोतोष्रेष्ठ यात्रा भौर दाहिने हाय ठ ती १ ठा श 
है । यदि वह्‌ त ति गये ह \७५-७७।। बहुधा क्रमाम होनि पर शनि इन कौ रा ल प्त हता 
रै \७८।। परहोतो फल मी मध्यष होता है जीर यदि बह क्षी्नमति हो तो उत्तम ॥ 

ठै 


राहु-चार-फल-- 
के कारण उसको न शीं भगवान्‌ विष्णुके द्वारा चक्रसे राका मस्तक काः दिये जनिषप 
सम्पूणं पर्वों (पसि यु नहीं हुई; तः उसे ब्रहु के पद पर प्रतिष्ठित कर लिया गया 
(पूणिमा ओर अमावास्या) के समय चन्द्रमा अर सयं क दता है; किन चेष त्था था 
नद्रमा जौर सूयं को पौड़ । हम च 


अधिक होनिके कार ोः 
ग वह्‌ उनदोनोंसेदूरहौ रहता है।॥८०॥ एक सू्ग्रहण के बाद द्र 


| एक चद्रग्रहण कत चाद दूसरे वर 
ग्द्रय ह्‌ [६५|| र्ति व्रः 
ब्रह्मादि सात देवता पर्वेश (ग्रहण के ४ विचार छह्‌ मास पर पुनः कर लेना चार्दिए । ति इ र 
मविपति) होति हँ! उनके नाम इस प्रकार है--तह्धाः ,  ,१-८२॥ क 
| 


वरण, अग्नि तथा यम । ब्राह्यपवं मे 
वं न | 

पवंमेग्रहणहोतोभी छ रहण होने पर पशु, धान्य भीर द्विजो को वृद्धि क : मेँ ध 
पर राजाभों में विरो, जगत्‌ में दुःख होता है; चिन्त लोगो को कफ से पी ती £ ४ ववं से ग्रह € 1 

४ दु तथा छृषि गौर चन काना होता दे। कुवेर कल्य 4 
धान्य की वृद्धि होती है वारूएपवं मं सत ह जा क“ ६ 
। न वमे ग्रहण होने पर राजामों का अकल्याः) ४. व 
1 रोने पर्‌ दृष्टि, घान्यचद्धि तथा कल्याण को रान्ति होती लम 
होने पर पर वषा का जमाव, खेतो की = तथा दुभिक्ष रूप फल प्राप्त होते ई ॥८५।। वेल 








घट्ञ्चाशत्तमोऽध्यायः ४४६ 


वेलाहीने सस्यहानिन "पाणां दरुणं रणम्‌ । अतिबले पृष्पहानिभयं सस्यविनाशनम्‌ ॥८६॥) 
एकरिपन्नेचं मसे तु चंद्राकंग्रहणं यदा । विरोधो धरणीशानामयंवष्टि विनाशनम्‌ ॥८७)) 
प्रस्तोदितावस्तमितं नपधान्यदिनाश्षदौ । स्ेग्रस्ताविनंह तु क्षद्टचाध्यग्निभयप्रदौ ॥त॥। 
सीस्यायने  क्षतरविप्रानितरां हन्ति दक्षिणे । दिजातीश्चक्रमाद्ंति | राहु ष्टोदगाद्तिः ८६ 
तथव प्रासभेरः स्युरमोक्षभेदास्तया दश ! नो शक्ता लक्षितु देवाः कि पुनः प्राता जनाः ॥८०॥। 
भनीय खेटानणितांस्तेवां चारं रविचितयेद्‌ । शुभाशुभान्यैः कालस्य ग्राहयामो हि लक्षणम्‌ ॥६१॥। 
तस्मबन्वेषणीयं तत्कालज्ञानाय धीमता । उत्पातरूपाः केत्‌नाुदयास्तमया नृणाम्‌ ॥०२॥ 

दिव्यातरिक्षा भोमारते शभाशभफलप्रदाः । यज्ञध्वजास्रभवनरक्षवुद्धिगजोपमाः ॥ ।६८२१। 
तन्भश्लाकुशाकारा आंतरिक्षाः प्रकीर्तिताः । नक्ष्रसंस्थिता दिव्या भौमा ये भमिसंस्थिताः ॥२४। 
एके ऽपि प भिन्नस्पः स्याल्जतनामलसाय वे | धावन्तो दिवसान्केतुद्‌ श्यते विदिधात्मकः | ८‰५। 
तावन्मे: फलं यच्छस्यसे -सारव्यवत्तरैः । चे दिव्याः केतवस्तेऽपि शश्वज्नीवफलप्रदाः (१६६५ 





= 
..~---~--------- ~ ---------~ 


णक -----__ [न 
नः _ ----~---- ~ ---० ० द 





वे्ासेप 


है | । काल 
मं अर्था रते प्रहणहो तो चेती को हानि तथाः राजानो को दारुण भययागृद्होताह। ओर (अतिवैल 


> 
॥८७  शुय--दोनों का ग्रहणहो तो राजां मे विरोध होतादहै तथा र ॥ क 
॥ यदि सयं ओर चन्द्र ग्रस्त हए हौ उदित या भस्त हों तो राजा भौर चान्य का विनाश्च होता ७४ १ त 
रे ॥ क भीर सयं का सवात हण दो तोषे भलमरी, रोग तथा मनि क भय 1 छ वणं के 
सोमो = सत्तरापणमे ग्रहणहो तो ब्राह्मणों भौर क्षत्रियो को तथा दक्षिणायन म ह ह 


२ ध दानि पर्वत है । सूयं या चन्द्रमा के बिम्ब के उत्तर, पूवं आदि भाग ते यदि राहका दशन हो (ग्रहण 
( दिखे) तो वह्‌ क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वद्य ओर शूद्रो को हानि पहुचाता है ।॥८९॥ 


ए गति को देवता भी 
गदं ॥ तरह ग्रहण के समय ग्रास के मौर मोक्ष के भो दस-दस भेद होते € 1 द ४ १. 
(गतिमान सकते फिर साधारण मनूष्योंकोतोवबातही क्या है ॥९०॥ गणित द्वारा म्र # 1 
मौर । ) स्पशं मौर मोक्नकाल दी स्थिति) पर विचार करना चाहिए । जिससे उन ब्रह ध १ १ 
धाने ह शक्षण (फल) को हम देष मौर जान सकं ।॥९१।। अतः वुद्धिमान्‌- दष कोचा ५९ म 
रोत्ता है । के लिए जनुसन्धान करे । धूम-केतु मादि तारो का उदय अस्त २५ बि 
कपल द) ५९॥ वे उत्पात दिभ्य, भौम भौर आन्तरिक्च भेद से तोन प्रकारके हँ । वे शुभ अर भु नु 
भौर अं ` तिह] आकाशा में यज्ञ कौ ध्वजा, भस्व-शस्व, भवन भौर बडे हाथो के सट क 


ह [के 
रमथन बसतुभों के समान जो केतु दिखाई दते है, अन्रिक्ष' उत्पात कहलाते । ५ 
भुकम् त होकर किसी नक्षत्र के साय केतु हो तो "दिष्य" उस्पात कहा गया 9 णिथो को अशुभ फल 
भादि) उत्पातो को “भोम उत्पात कहते ह ॥९३-९४।। केतु तारा एकं होकर भो ५ ३ 
है उतने ए भिन्न-पन्नरूप धारण फरता है । जितने दिनों तक माकाश मं विविधल्पधारी केतु प्रारियों को 
विविष श मासिया सौर वष तक वहु अपना श्चुभाशुभ फल देता है । जो दिव्य केतु र वे खदा 
दे ।॥९५-९६।| 
७ नाऽ पु9 








।  . . 








४५० नारदीयपुरणम्‌ 


हस्वः स्निग्धः सुप्रसम्नः शेतक्ेतुः सुवष्टि्ृत्‌ । लिप्रादस्तमथं याति दी्केदुरष्यङनत्‌ ॥६५। 
अनिष्टे धमकेतुः  शक्रचापस्षमत्रभः \ द्िविचतुःशूलसूपः स , च राञ्घातकरःमतः ॥६०॥ 
मणिहारस्तु वर्णाभा दीप्तिमंतोऽकषघनवः 1 केतवश्चोदिताः पूर्वापस्थोक"पहानिदाः 115६ 
किशुर्काविवक्षतजय्टुकवु ज द्लन्निसाः ।॥ हताशनोदितास्तेऽपि केतवः फलदाः स्मृताः 


शसूता जलतेलाना वतु लाः शषुद्जयत्रः । सुलिक्लक्षेमदाः = एवेतकेतनः सोधधशुनवः ॥१०१॥ 


पितानहएस्जः केतुस्विव्णस्त्िदशान्वितः । ब्रह्मदंजद्धमकेतुः प्रजानासंतकरन्मतः ॥१०२॥ 
ठेस भागंवतुताः श्वेतर्पास्त्वतिष्टनाः \ अनिष्टदः पंगुसुता विष्शवलःः क्काहयाः ५१०२ 
विकचाद्या गुदसुता वेष्ट धाम्ये स्थिता अपि ॥ सूक्ष्माः गु्ला वधसुताश्चौररोमभयत्रदाः ॥१०४॥ 
कुजात्मजाः कु कुभाद्या रक्ताः शूलास्त्वःनष्टदाः । ५॥ 
अर्नजा विश्वरूपट्या अग्निदर्नाः सुखप्रदाः त 

१० 


् श्यामलाकासा अकयुत्राश्च पादः । जुक्जा ऋश्षसदृशाः केतवः जुभदायकःः ४ ध 
कृत्तिका भवो धमक्तेतुन नं ¢ = । ॥१० 
न सुन्‌ लं प्रजाक्षयः । प्रासादवृक्षश लयु जतो रात्ता विनाणकृत्‌ व 
सुनक्लङरत्कमुदाल्यः केतुः कुशुदसन्निभः \ अआवतकेदुसंल्याया स्विस नेष्टदायकः 


६ 
| तु अ“ 
~ अ ‰॥ ( र र) त # 
अ चिकना ओर प्रसक्न (स्वच्छ) दवेत संग का केतु सुच्रष्टि देता है} शौघ्न मह्त्‌ टोने वाला विर ५ हषा 
ठा ७ इर २ । 
1 ट च इन्द्रधनुष के समानं कान्तिं वाला धूमकेतु तारां अनिष्टकारी होता द । ९" । दिवम द्धा ध 
कट व गे ध । 
त्रगूल के समान आकार वाला केतु राष्ट का विनाशक होता दै 1५८ पूवं तथा १ कीनि 


सूयं सम्बन्यो म र्‌ एवं ८ ध र काथो ् [ ॥ 
त दे घो मणि, हार एवं -सुवर्णं के समान देदीप्यमान दिखाई देने वारय केतु उन िंशाज। क र समा 
॥९२।} अग्निकोरा मै उदित हने = क्री नोच भादि 
वं काकेतुशु । ॥ व देने वाला पला, विस्नफल, रक्त ओर्‌ तात त र नल एव त 
तु शुभ फल देने वाला टता है | १००।। भूमिसम्बन्धो केतु वर्तव एव. उनकी कष 


के समान होते है) वे ्रखमं देते 8 ॥ ता 
दीतोदहै\वेभरष्ठमरो का भषदेतेदहं\ चद्रजतित केतुर्थो का व्र सवेत दत! ६। धर्मकेठ ना 


रे 


करण)णे र 
प्रद होते दै \१०१॥ ब्रह्मदण्ड से उत्पन्न तथात्तीत रम ओर तीन अवस्थां त" “ 


पितामहजःनत्त (अ 
ज{नतत्‌ (बा्तारक्ष) के 
ईशानकोण म ४ विनाश करदा ह \\\०९॥। | मये रि 
श नेक्वर क ५ के गुक्रनित केत अनिष्टकारः होते हं। श्िष्वारहित एव छ. तर दक्षिण , 
न्वी केतु भौ अनिष्ट फलदायक्‌ हं ॥ 6 जा टै । ी 
॥ नष्ट फलदायक्‌ है १०३॥ गु सम्बन्धौ केतुजा ऋ विकच संजा ८ सधी कटु र्व 


मे प्रकट हने पर > 
भो र = ह 5 2 
तथा रोग॑का भय 1 मनेय है ! उती दिम ृक्षम तथा यु च १. म्‌ । उनकी म 
ह ।१०४॥ वूःकूम नामसेप्र = नधौ षै रमक हति € ५ 

व | ' {ददा म॑ उादतहूानेपर्‌ अ सष्टदायक हं ६ 

राप ~ अ वः ह ५।। 
४ के संम न कान्ति वाले अग्नि सम्बन्धो केतु अधििकोण चं दत होने भर वद दाते ह ।॥१०* 
वाले सूयं सम्वन्धी कै च ह प; #< 
४ व 0 व हे । वे अनिष्टकारी हति ई । रीकके समान, ष । स 

1 | मे प + 
४, वं सि ह्‌ । १०६), ङ ^तका तारा उदित हभ धूमकेतु निचय हो प्रजा क) विनाक्ष्क ह॑ वर्ण 
ट | व्‌ ध्र = दम वतु रमा का नाञ्च करने बु{ला टोता ट 1१० ५।। ऊ मुददष्य के अ 
कौमुद नःमक केतु सुभम्‌ लने वाला हाताहै | संघ्याकालमें मस्तकदित ददित हा 
देते वाला हता > ॥१०८॥ 








४५१ 


वट्षञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


रह्यदेवमनोमानि पित्वं सौरं च सावनम्‌ ! चाद्रसक्षं गुसोर्बानमिति मानानि वें नवं ६।१०६॥ 


॥ नवमानानां व्यवहारोऽत्र पञ्चमिः ॥ तेषं पृथवपृथककायं वक्ष्यते व्यवहारतः ॥११०४ 
णा निखिलश्चासो गृह्यते सौरमानतः 1 वुष्टविधानं स्त्रीगभंः स्वनेनव गृह्यते ॥१११॥ 
1  तिथिवदशनिणयः ॥११२॥ 


ण = ~~ ) 
" समे गर्भो नाष्षदेण प्रगते । यात्रोदाहनतक्षौर 


्ासतपवासादि कृत्स्नं चाद्रेण गृह्यते । गृह्यते गुरमानेन प्रभवाचब्दलक्षणन्‌ ॥॥११२॥ 
"मातहादशमिस्तत्तर्ष्टो भनेत्ततः } गुरमध्यम्चारेण दष्टचनब्डयाः परभवादधः (११४ 
विषदः गुक्लः प्रमोदोऽय प्रजापतिः । अंमिराः श्रीमुखो भावो युवा धाता तथेन च ॥११.॥ 

स बहुधान्यश्च प्रम्थी विक्र वषः । चितभानुस्सुनानुश्च तारणः पाविवोऽच्ययः ॥११६) 
नत्सनधारी च विरोधी विङ्ृतः खरः \ नंदनो विजयश्चेव जयो मन्मयड़त्‌ खौ ॥११७१ 


बो अिलेबश्च विक्रारी शार्वरी लतः 1 शुभकृच्छोभनः क्रोधौ विश्वावसुपरामवो ॥११८॥ 
। 


घलयगः रोकः खोस्यः सापप्तस्च विरोधकृत्‌ ११६। 

पिगलः क परिभावी प्रनादो च अनिल्दो. राक्षसोऽनलः धनः क्षयः ॥१२०/ 

नामतः कालयुक्तश्च सिद्धयो रोददुमतीः ॥ दुभौ रधिरोदूगारी र्तः कधनः ९ ग ॥१२१॥ 

चौ सवे दिकतयाः धष्टिवत्सराः । युगं स्थाल्य चनि गा्यव, व श्‌ ॥१२२॥ 

परश्च कमाज्ज्ेवा विष्णर्देवपुरोहितः ॥ पुरंदो ताहि न शवः ॥१९२ 
च ततो विश्वे शशोद्राग्यश्विनो ` भगः ! तथा युगस्य वषे शास्त्वग्निन दुविधा 


__------ का न 


प-येनौ मान होते हं 


गं मानों का व्यवहार के 


द्र, नाक्ष्रं तथा वाह ष्पः 
नतु उने नव 


1१० ९। पमाने बाहा, दव, मानव, पिच्य, सौर, सावन, चान 
| परय श मे इननो मानों रपाचिके ठी दारा व्यवहार होता है। ते गति (भगणादि) ज्ञात की 
भत्तो है | सवथ कायं वत्ताया जायगा [1११० सोर मानसे ग्रही की सव प्रकार का वर्षाकेि भौतर 
को पाका समयतथास्तोके प्रसव का समय सावन मानसे ही ग्रह क्रथ नाता ४ त ष, वं उप- 
बास ४४ मादि नाक्षत्र मानसे टी लिया जाता है । यज्ञोपवीत, गण्ड, {तिथि एवं परषंशं निणय तथा त ध 
भेता ॥ करा निश्चय चान्द्र मान से {किया जाता है । बार्हस्पत्य मानसे परभवादि संवट्सर का स्वल्प भ । 
मति ‹ १२-११३। उन-~उन मानों के अनुसार बारह मासो तक उत्का अपना-अपना विभिन्न वष हं 
पभो ॥ पपन मध्यम गिते प्रमव मादि नाम वाले साठ सवत्र होते ५ ध न ( 
र नापत्त, अंगिरा, भ्ीमुख, भाव, युवा, चाता, ईरवर, बहुधान्य, प्रमाथो, विक्रम, दष न 
पणम, त सवंजित्‌, सरववारो, विरोधी, विकृत, खर, नन्दन, विजय, च च कु समान 
ध ककारो, शवरो, प्लव, शुभकृत्‌ ज्लोभन, कोधो, विश्वावसु, पराभव, प्लवग; 1 „त रोद 
त ५ भरमादो, आनन्द, राक्ष, भनल, विगल, कालयुक्त, सिद्धा, रौद्रः १ ह| याच 
¡ युग 1 तथा सय ये साठ संवत्सर कानने चाट । कः १ त के स्वामी करपश्चः 
भर कारजा ताहै। इस तरह साठ संवत्रो मेँ बारह युग होते ह ॥ १६१५. १२१॥ उ कव चन्म, दनद्ामनि, 
प पोङमार ध चादिए-विष्णु, ब्रहस्पति, इद, लोहित, खष्टा, गहिरून्य, दि भ ग कमश अगिन, धुय, 
पम ू पेया भग । इमी प्रकार युगके मौतर जो पाच वर्षं हेते है, उनके स्वाम" | 


र शिव है ।॥१२२--१२३॥' 




















४५ 
४ नारदोयपुराणाम्‌ 


अथा | 
त । बलाबलम्‌ । तत्कालं ग्रहचारं च सम्थग्‌ ज्ञास फलं वदेत्‌ ॥१२४॥ 
गहप्रवेशवेवा ॥ स 1 भानुभुविततः } अहः सुराणां तद्राचिः कर्कायय दक्षिणायनम्‌ ॥१२५॥ 
याम्यायने ग वु । मघादौ भंगलं कमं विधेयं चोत्तरायणे ॥१२६। 

च कमं यलनात्प्रशस्थते । माघादिमासौ हौ हनो च ऋतवः शिशिरादयः ' ।१२७॥ 


गरव्ठिशिखसं 
। ए + ्ुश्चोत्तरायणे \ वर्षा शरच्च हिम॑तः ककार दक्षिणायने # 
र रि सावनो दिनैः । विशद्‌भश्चद्रभगणो मासो न्षतसत्तकः ण 
तपास्तपस्य करशश्चेत्रादो श्चाय नभस्ततः \ नभस्य इव ऊर्जस्व सहाश्चंव सरहस्यः । 
तस्नक्तव्राहुयो मासः क समायाः । धट्मिन्मासे पौणंमासौ येन धिष्ण्येन संयुता ॥ 
सः पोणंमासो तदाह्ुधा ! तत्पक्षो देवपिताख्यो गुक्लक्ष्णौ तथ वि 


शभाशङे कस॑णि र 

विनायकयमौ भौ भवतः सदा 1 क्रमाल्तियौनां ब्याती विरसिचविप्णुपलनाः ५ २४॥ 

¶ावेविष्ण्‌ हरिरवी 7 स्कदौऽकवासवौ \ महेन्द्रवा सव नाणदुर्गादंडधरा् , भध 
न सर्वःकली ततः ! चन्द्रविश्वेश्यंसंज्ञतिथीशाः पितरः सरतः न 


संवत्सर ॐ -कलिर्ग 
स्थिति र मीमातिः र ० यास्ेश्च द्य प्रहु के वला-बल का विचार करके तथ 8 ६ 
भक्त तकसूयंकेभोगते यः संवत्सर का फल समभन। चाहिए ॥\१२४॥ मकरादि ४६ छ राक्षर्थो ॥ 
खट सास्तकसूयकेभोगसे १५ (उत्तरायण) होता है 1 वह देवताओं का दिन गौर कका! =^, पूर्ति 
तथा यज्ञोपवीत आदि शुम क 6 न है, बह देवतां क रत्नि है ९२१ ८ 
गहत है माना गया है । न माच आदि उत्तरायण के मासं मं करने चाहिए । १२५५ द्िणायन = | भान 
दो-दो मासो को शिशिरा वयन्त आवश्यकता हो तो उस समय पूजा मादि यल कए सं. छ १, तार कर 

दे छह ऋतुए होत हं ॥।१२७॥ मकर से दो-दो रायो म सुयभोग ^ ध स्यम ध 


शिशिर ) वसन्त ¬ - 

अदास करमशः न ध तुए उत्तरायण भे होतो है, ओर ककं स दोनो राविणः की प्रतिपदः । 

अमावस्या तकः चादर मास । ॥ लि तीन ऋतुएं दक्षिणायन में होती है ॥१२८ ' गुल सि 

का एक सावन मास होता ई भु । सूयः कौ एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति तक सौर मासि च क तिर 

दिनो का एक नाक्षत्र मास होत र चन्द्रमा दवारा सव नकष के उपमोग मेँ जितने दिन लमते € `, वस्यः # 

ओर तपस्य-ये चै्रादि बार | ॥ ॥१२९॥ मधु, माधव, शुक्र, युचि, नभः, नभस्य, इष, ॐच" तहा १ 
ह मासो कौसनज्ञाएं है! निस मास की पौशंमासी जि नकषतर से युक्त तीती ह, < 


के नामस ही उमा 
सके ण क्षत्र 

मास कानां प चन ममकर होता है | (भैसे लिख मास की पूएिमा चित्रा म्‌ से ॥ द्वी 1 
्व्येक माके दो गामा मो उसी नाम से विख्यात होती दै, नवे = › कहते ६॥ 
१३२ वे दोनो पक्ष शुभा 3 ै, मन्य विदान्‌ उन गुज ए गीरी, 

रुभशुभ कार्यो मे सदा उप ए विरस््ि विष्य, 
यम, स्प, चन्द्रमा, कातिकेय, सुय, इ युक्त माने जति है । जह्याः न भ्न, ? सर्वि नी 
श्ाङडर. कला्घेर र न्द 0 महेन्द्र वासव, नाभा दुर्गा, दण्डधर? शि! (त नती , 
१५३ "ट ३ ह म, चन्द्रमा, (विष्णु, कम्‌ सौर शिव)-ये यथ शुक्ल प्रतिपदा ये लेकर ऋमकशः 
छ स्वामी होते । लमावस्या नामक्‌ तिविके स्वामी पितर माने ` ह । 
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षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ४५३ 


तराभद्राजयारिक्ता पर्णाः स्युस्तिथयः पुनः । त्रिरोवुत््या क्रमाज्जेया नेष्टसध्येष्टदाः सिते ॥१३६॥ 
० त्विष्टमध्यातिष्टदाः क्रमशस्तदा । अष्टमी द्वादशी षष्ठो चतुर्थी च चतुरश १३२७ 
ययः पक्षरघ्राख्या ह्यतिरूक्ा प्रकीर्तिताः १ समुद्रमदुरप्रांकतत्वंसं्यास्तु नाडिकाः १ \२८॥। 
स्यज्याःस्युस्तामु तियिष्‌ क्रमात्पंच च स॑दा । अमावास्या च नवमी हित्वा विषमसंज्निका ॥१२६॥ 
तथयस्तु परशस्ताःस्युमंघ्यमा प्रतिपरिसता  षष्ठचां तैलं तथाष्टम्यां मासं क्षौरं कलेस्तिय। ॥१४०॥ 





्मादतंयोनरोसिवन परिवजयेत । दशे षष्ठ्यां प्रतिपदि द्वादश्या प्रतिपसु ॥१४१।॥ 
पयाच न कुवत कदाचिद्‌ तधावनम्‌ ! व्यतीपाते च सक्रातविकादश्यां च पर्वसु ॥१४२॥ 


रोति दशम्यां च सनानमामलकनरः ॥१४३। 
स्य॒ द्वितीयां न संशयः ॥१४४॥ | 


दिवा चंदरमती सानुमती स्मृता ॥१४५॥ | 
हर्नेडुमती मता ॥१४६॥ | 


7 षष्ठ्या नाभ्यगो वेधो तथा ए यः क 
- ` त्तस्य त्रयोदश्यां धनक्षयः । अथपृरषयस्त 
॥ | च नवेम्ना च सप्तस्थां च कुलक्षयः । या पौणमा र 
चन्द्रवती राकाप्यमावास्या तथा द्धा 1 सिनीवालो चेदूमती कु 


भद्रा, जया, रिक्ता भौर 


को क्रमः तर्द, 
प्त 


(तिथियों कौ नन्दादि पांच संज्ञा)--प्रतिपद। यादि तिथिय) ४ 
त्ति करके इनका पृथक्‌-पृथक्‌ सा 


काभ पाच संज्ञाएं ६ ह तै 
ररा चा ए मानी गई हैं । पन्द्रह तिथियों मे इनकी तीन भादर 
५२ । शुक्लपक्ष मे प्रथम न की १,२,३,४,५--ये) तिथिर्यां अधम, दितो नावुत्ति १ 
त त म्यम भौर तृतीय आवृत्ति को (११,१२,१२१९४, १५ ये) त 1 क ॥ 
भनिष्टप्रद ( भयम गादत्ति की नन्दादि तिथियाँ इष्ट (जुभ), द्वितीय मात कौ १ पम नी ले मतर 
( ध होतो हैँ । दोनों पक्षों को ८,१२,६,४,९,१४--ये तिर पक्षरन्त्र कः सव ह । ममा- 
बास्या 2 ह । इनमे क्रमशः आरभ कौ ४,१४,९,९,२५ ओर ५ घडा सब ५ । । ॥ 
भरि दा थति को छोडकर अन्य सब विषम तिथिं ३,५,७,११,९ द) सब कार्यौ मे प्रशस्त 
नि (ऊष्णपन्न को प्रतिपदा जुम है)। 
वस्या तेल, अष्टमी में मांस, चतुद म क्षौर एवं दूणिम 
पतो त्ति ध ० प्रतिपदा, द्वादक्ली, समी षवं भौर नवमौ--ईन ४ 
पौ ह एकादशो, पर्वं, रवि ओर मंगलवार तथा षष्ठो तिथि ओर वधि 
। न पहि । जो मनुष्य दक्षमो तिथिमें आवल से स्नान करता है, उसको 
पग र्यो को मवति से स्नान करने प्रधन का नाश होताहै मौर दितौया को उससे 
भवित नवी का नाह होता है, इसमे संशय नहीं । ममविरस्विः तवमो ओर सप्तमी--इन तीन 
करने वालों के कुल का विनाश्च होता है ।।१३ ३-१५४२॥ | पिमा 
प्येम ग" ९ भमा दिनम | से युक्त हो (अर्थात्‌ भिस रातरिके समय न ४१०५ = 


चौ का सेवन वित है| 
तिथियों मे कमो दातून नहीं करना चाहिए । 
त-योगं में अभ्यञ्जन (उवटन, 
पुत्रको नि उठानी पड़ता 


से स्नान करने वालो के 
तिथियों मे 


ओर अमावास्या 





1 


ण्होजातोहै भौरजो रात्रे णं चन्द्रमा चे युक्त ठी € 1 क हता है, वर्ह (सिनोवाली' 
प्र ने च {कि दा श्येष र ४ 
कार कोहोतीहै। जिसमे जन्द्रमाको कला का किचित्‌ थ स्था शकह" कदी जाती 8 


\ १४६। १ जिसमे चन्द्रमा को सम्पूणं कला लुप्त हो जाती है, वह भभ 





[रा 
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कर्तिके शुक्लनवसी त्वर्ण्दः इतयुगस्य च । सेतादिर्माधवे सुद्ते वतीया पुण्यसन्निता ॥१४७। 
कृष्णा पंचदशो माघे द्वावरादिशुदीरिता \ कल्पादिः स्थात्कृष्णपष्ष तभस्यस्य वयोदशी 
द्ादश्य्‌ज शुक्लपक्ष  नवस्यच्छेददयुञयपि । चते भाद्रषदे चैव ततीथा शुक्लसं्िता १।१४६॥ 
एकादशौ सिता पौले छाष्मटे दशमीसिवा ¦ श्माघे च सभी शकला नमस्ये व्वसितान्टमी ५१५० 
श्रावणे सास्यमावास्यः फात्गुने सा स पे्णमा ६ आदे दाप मासि ज्येष्ठे चैत्रे च पौण 
मन्वादयो मानवानां श्राद्धेष्वस्यंतपुण्दा । जाद्धे कष्णनत्रयोदश्यां स्थाः करे 


गजच्छाया तदा ज्ञेया श्राद्धे छत्यंतुण्यदा । एकस्मिन्वासरे तिखस्तिथयः स्थात्तियिलषथः ", | 
(थिवारये सवका हधिक देच {दिते । सूर्ास्तपतर्दंयत्मिन्ारे ठु या रि ह 
वियते सा स्वखंडा स्णन्थना चेत्लंडसंन्निता । तिथेः पंचदश्नो भागः कर तात्परतिपदाव्यः # 
क्षणसज्ास्तदर्दालि तासामर्द्रमाणद्ः । रिः स्थिर्वरश्चद्रः छर वक्कीऽविले बुधः । 1 
लधुरीज्यो मृदुः शक्रस्ती्षणो दिनकरात्मजः १ अभ्य्तो भुवर्‌ च: ५ नरःवलेशवान्मवेत्‌ ॥१* 
[7 


वकी 
ल-त (1 
ट) वैशाख. क 


(युगादि तिथि्)-- कारिक शुक्लपक्ष कौ वमो सल्वचृग की आदि तिथि र 
न्‌ ओर भाद्रष 


ृण्यमयो तृतीया त्रेतायुग क जादि तिथिदहै। माघ कौ यमावास्या परयुग क) आदि तिथि 


तयोद्यो कलियुग कौ आदि तिथि है 11 १४७-१४८]} आद्रषद ता 
१ + 


न ७० तिथिर्य--)का्तिक-गुक्लः इादश्षौ, जादिवन-गुवला नवमः चैत्-युक्ला वतीय भ्ण की मर्था 
ग एकादसो, आषाढरुक्ला दश्चमी, साघजशुक्ला सप्तमी, भाद्र५र कल यष्टम, की (गिम 
, फाल्गुन को पूणिमा, माषा की पूणिमा, कार्तिक कौ पूर्णमा, ज्येष्ठ कने पीरंमासी ओर चत्र वाती ध 


४ तिथ्या ह । ये सब तिथियाँ मनुष्यों के लिए पितृकमं (पाविण श्रा ) मे अत्यन्त ‰ 

* ४५ ९५१ द।। न ह, 

फुषुणपद्ट 1 ५ भादों के कृष्णपक्ष कौ (जुक्लादि क्रम से भद्र मीर (न म क धग हता 

व ) कुत मे यदि सयं हस्त क्षन्न मे ओर चन्द्रमा मघा सं हो तो "गजच्छाया 

हे, जो पितरो के पावेणादि श्राद्ध कमं मे अत्यन्त पृण्य-प्रद ह तौ ५२१. 
किसो एक दिन मे तोन तिथियों कं स < | ~ तिवि न त 

तो अधिके तिथि (अवित्तिथि) होती ॥ धि त) कयि 4 व (9 ते सूर्था र 

रहत है. उस दिन वह हतं ५ । ये दोनों हौ निन्दित ह! जिस दिन सूर्योदय ९ ५ 

कटी तौ है 1११५३ व तिथि कटुलाति) है । यंदि सर्थास्त से पूवं हौ समाप्त होत) 


प [ति # 
क्षणत्तियिकथन--) प्रत्येक तिथि से दाता । (अथात ध 
( ) परस्थेक तिथि से तिथिमान का पन््रहर्वां भाग क्षणतियि + ट मका भी 


तिथिमे उसी तिथिसे जारं + र उन क्षणति 

क करके पन्द्रह तिथियों के यन्तर्मोग होति दै ।, तथा त्‌ क्ष र 

क्षण तिथ्यधं (क्षण करण) होता है । १५५१ तीः # 
(वारभ्रकरण--)रवि स्थिर, सो ध र्त), गु ल्घु) + ९ 

मर धम वाल › सोम चर्‌, मंगल करर, बुध अल (सम्पू), ग 8 

तीक्ष्णं घमं वाला दहै) 


गं नन टै र । 
मे तेल लग जं गी हो हीती 
वारो नं तेल लभाने का फल्‌--नो मनुष्य रविवार को तेल लगाता ध व की वु टी< 


१.1 


न तेल लगन से कान्ति वदतौ है । मङ्गल को भ्याचि होती है । ुच ॥ ५ 









४४१५ 


वट्‌पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


नशे कांतिभाग्भौमे व्याधि सोभा्यामिदुजे । जीते नेवं पिते हानिमंन्दे सवसमद्धयः ॥१५८॥ 
तकोदयारसयादवारादिस्तस्मादुध्वंमधोऽपिवा ¦ देशांतरस्वचरादंनाडीभिरपरे भवेत्‌ (१५२५ 
प्लपरदेस्य चेदस्य कथं सिटचति यत्कृतम्‌ । तत्कमं बलहीनस्य दुःखेनापि न॒ सिदधचति ॥।१६०॥ 
्तजोवशुक्राणा वासराः सर्वकर्मस । फलदास्तवितरे करे कर्मस्वभिभतप्रदाः ॥१६१॥४ 


0 रविश्च गौरो भौमस्तु लोहितः ! इवविर्णो बुधो जीवः पौतःश्नेतस्तु भार्गवः ॥१६२॥ 
: सारिः स्ववारेषु स्वस्ववणंक्रिया हिताः । अद्विगाणाश्च यस्तकपातालवसुधाधराः ॥१६२॥ 
+ तेतनमो्ररामाश्चद्ररसतवः ॥१६४१ 


नलो चनानिहदािल ४ तुं वासरात्‌ ॥१६५॥ 
यहि > प लका वारवेलास्तथा क्रमात्‌ ॥ प्रहसद्माणासत विज्ञेयाः सूभवाततरत्‌ ॑ 
प र क्षणो वारदष्टस्तद्रासराश्चिपः । आयः षष्ठो ह्तोयोऽस्मात्तस्वष्ठस्तु तृतीयकः ।१६१५ 
त पपटश्चेतरेषां कालहोराधवाः स्मृताः । सोद्धनादीद्रयेनव दिवा सतर । यथाक्रमात्‌ म 
च ते ¡ कमकये तद ग्रहस्य श्वणेऽपि सन्‌ । नक्षत्रेशः क्रमादुलयमव्िपितामहीः ध 
शादितिजीवाहिवितसे सगसंज्ञकः ॥ अर्थघार्कत्वष्टुमरच्छक्नागिनिमिन्रवासवः ॥१६ 


__ ____------------ 


प्व ` त ते घन-तम्पत्ति 
पव ग्यकोहानि हती है) शुक्रवारको भौ हानि होती दै तथा सतिवा रको तेल लगे स धन-तम्प 
-- \५८।| उसो समय 
पे + रवि आरि वारं रो अ्रसकाल- जिस समय ठकामे (भूमध्यरेखा पर) स्यादय होता है, न 
पषेभ र -कोदयकाल ये अपने उदय काठ का 
म्र) ओं मादि वारो काआरंम होता] उस्र समय से देशान्तर (लक 
र चरां घटीतुल्य भगे या पोछे अस्य देशे सूर्योदय हमा करता दै ॥१५॥ 


रता 
जो प्रह वल क त्र : किया जाता वह सिद्ध हमार 

वृ ॥ है ठ ~ ~ जं कोई भं [र्य कृथा , 

६, किन्तुजो ` वान्‌ दौतादहै, उसके वारेमे जो कोई भीक उसके वारे मे बहुत यत्न करने पर 


मो कोयं ४ अह्‌ लहान (जातक-अध्याय रें कहु हुए बल से रहित) हौता ६, युभ क में शुभप्रद होते दै, अन्य 
पार्‌ § हौ होता है ।।१६०॥ सोम, बुध, वृहस्पति भौर चु सम्पूणं शुन कवा 
नार मद्धल) मूर चमं सं इष्टसिडिदायक हत ह ॥१९१ को कान्ति दूर्वोदल के समान 
पाम ॥ पूय का वरं लालहै, चद््रमा का गौर वणं है, मङ्गल अधिक लाच रै न की क ४ 
उनके ९ का वणं सुवर्णं के समान पीला है, शुक्र वेत भौर क्षनि कष्ण व क है; इसि 
गू णे ह ग , 
(4 र वेषं के अनुरूप कायं ही सिद्ध एवं हितकर होते ह । „७ म्ल मे ५,३,२; वु 
म क ष्ट मरहुतं- ~) न वे रधि मे ७ ५ ४ सोम म ६, 23 त्ते त 
०२,५. र र र।वेवार सं आरभ कर ॥ । ध क्रम्चः कुलिक, पकुलिक 
पारवेस। । मे ३ ,१,८; युक्रवार मे २,७,३ गौर शनिमे १ ,६,८--ये प्रहर 
(अहयः र इनका मान आवे पहर का समना चाहिए ॥१ न सवार में प्रथम क्षणवार उसी 
पा का १ नार कषे क्षणकार-कथन--)जिस वार भे क्षणवार जानना ह, ौ । इस प्रकार चठे-छठेके क्रम 
|£ ५९ 4 (६ ५ यी -- 17 (न म 21 9 
गरा ताहे । उससे छठे वारेशंका द्वितीय, उसे भो छठ काव, ढाई घटो (या व॑र 


नि) 


प ण थ ह -एक क्षणवार का मन ढ 
_ , "° क्षणवार (काल होरा या होरा) होते हं । एक-ए 








उसके क्षणवारमे भी 
रो भवार फा प्रयोजन-)जिस वारम जो कमं शुभया गन कहू गया है, वह 


वित ९५२॥ मदिति 
८. मभना चाहिए । १६७२ _ चन्द्र ६ क्षिव ७ | 
२, ६ तनाधिपति-कथन-) १९ दल (अशिविनी कुमार), २ थम, ४ १ ६ इन्द्र भौर अग्न 

' १० पितर, ११ जग, १२ अयमा, १३ सूयं, १५ विख्वकम, १५ व 














४५६ सारदोयप्राणम्‌ 





नऋ त्युदकविश्वेजगोविभवेसतोयवाः 1 अजेकपादहिबध््या पुषा चेति प्रकीर्तितः १५१७० 
रबात्रयं मवाह्यग्निविशाखाथसमूलभम्‌ १ अधोमुखं तु नवकं भानां तत्न विधीयते 14०. 
विलप्रवेशमणितम्‌तसाधनलेखनम्‌ । । शिल्पक्ंकलपूपनिक्ष पोद्ध रणा यत्‌ । णि 
मितेन्दुत्वाष्टृहस्तेन्द्रादिलिभाद्यश्वायुचम्‌ । तिङ्‌ युखाद्यं नवकं भानो तन व १ ७५॥ 
हुलघ्रवाहममन ग॑त्रीपन्नग्जोष्टुकम्‌ । खरभौरथयोबानलुलायहथकमं च वि ८ 
ब्रह्मविष्णमहेश।यंशतता रवसुत्तराः ॥ अर्धस्यं नवकं मानां प्रीक्तमत विधीयते ॥ १५६॥ 
नृपाभिरेकमाद्धल्यवारणध्वजकमं च । व्रासादतोरणारामप्राकाराद्यं च सिद्ध्यति धनी 
स्थिरं रोदिष्यत्तराष्यं क्षिप्रं सूर्याश्चिपुष्यभम्‌ ॥ साधारणं द्विदेवत्य वर्लिभ च भ तितम्‌ । ७) 
वस्वर्दित्यंबुपुष्याणि विऽ्णभं चरसंज्लितम्‌ । मृहिदुनित्रचित्रास्ययुग्र र्वामचाविक । १७६॥ 
मलारद्रहुद्रभं तीक्ष्ण स्वेामसदशं फलम्‌ ।॥ चिनादित्यं उलिष्ण्वंबास्याधिसित्रवस्‌ इद्‌ १८ 
सम॒नेज्येषु बालानां कणवेधक्गिया हिता  \ दलेदितितिष्येषु करादितित भ 
--------- 1 + श 
२५ १६५ 


१७ मित्र, १८ इन्द्र, १९ राक्षस (निति), २० जक, २१ विश्वेदेव, २२ ब्रह्मा, २३ विष्णु, २५ व नकषतर 7 
२६ अलेकपाद, २७ अहिर्बूच्य भौर २८ पूषा--ये करमशः (अभिजित्‌ सित) अदिविनौ भ छ 
स्वामी कहे गये ह 11१६८१७० दा, ग णी! 
(नक्तत्रो के मुख--~) पूर्वा फाल्गुनो, पूर्वाषःढ़, पूवं भाद्रपद, मचा, मश्लेषा, छरति, (क स जा 
लय न व मो (चय वा) है । दमे विर वे (मौ तात निकाला 
» भूतसाघनः लेखन, शिल्प (चित्र मादि) कमं, कला, कुज खोदना तथा गाड़ हए धन 
सव काय सिद्ध होते टै ॥१७१--१७२॥ ~ ते लक्ष ८ 
। अनुराधा, मुगकषिरा, चित्रा, हस्त, जयेष्ठा, पुनर्वसु, रेवती, अङ्धिविनौ ओर स्वातौ--य १. 2 अआ 
ष ) मुख वते रँ । इनमे हल जोतना, यात्रा करना, गाड़ी बनाना, पत्र लिलकर भजन 
सवारो करना, गदहे, वैल जादि से चलने वाले रथ बनाना, नौका पर चलना तथा भस" ^ 
काय करने चाहिए ।1१७३- १७४} | तरा (नि 
नौ (0 भार षय, धरसमिमा ॥ & अ कारगुन एः ष र) ~क न 
र मुख वत) कहे गये ह । इनमें राज्याभिषेक, मज्ञस (बिव वाता भा 


ध्वजारोः ए, मन्दिर 


। ये 4 +| 
६ १, दस स1--) रोहिणी उत्तराफात्गु नती. उत्तराषाट मोर नं धारण ॥ 
नक्षत्र हँ । हस्त, मदिवनी | र भौ -ब दोना च तमा द 
7 ०, „+ < गी ओर पुष्य--ये क्षिप्रसंज्ञक ह । विज्ञाला मार छत वित्रा ता । 1 
ध्‌ (र पुनवसु) रत्तामषा, स्वात्ती ओर श्रवण-ये चर संज्ञक र । मग्रः अनुराध, ह रल ना, 
मदु-संजञक ह । पूर्वा फाल्गुन , पूर्वाषादु, पूवं भाद्रपद जौर भरणी--ये उग्रसं्ञक नकत ॥ क 
भौर ५ तीक्ष्ण सज्ञक नक्षत्र हँ । ये सब अपने नाम के अनुसार ही फल देते दै ।॥१५ सु 
कणे व पुनव, श्रवण, हस्त, रेवत, भदिवनी, भगुराच ' 
पुष्य--द्न नक्षत्र मे कणकेच शुम होता है । 


हाथी ओर घोड सम्बधी कायं--अदिनी, ` पुनवंसु, पुष्य दस्त, 












घट्पर्चाशतमोऽध्यायः ४५७ 


गजकमाविलं यत्तद्धिधें स्थिरभेष च । वालिकर्माचिलं कायं स्यंबारे विशेषतः ॥१८१॥ 
चित्रा वरुणवेरिचत्युत्तरासु गमागमम्‌ । दर्शष्टम्ां चतुर्दश्यां च पशनां न कदाचन ॥१८२॥ 
भृदुधरुवक्िप्रचरविशाखापितपेव च । हलप्रवाहं प्रथमं विदध्यान्मूलभे वृषः ॥१८३॥ 


ठलादौ वषनाशाय भव्रयं सथमृक्तभात्‌ । अग्रे वद्ध त्रयं लक्षमये सौम्यपाश्वं च प चकम्‌ ॥१८४।। 
शूल्रयेपि नवकं भरणाय च पंचकम्‌ ` । श्निये पुष्टौ त्रयं शरेष्ठं स्याच्चकर लांगला हये ५१८५४ 
पम्‌ वक्िपरभेष्‌ पितवायुवड्ष ` । समलमेषु वीजोप्तिरःयुत्कृष्टफलप्रदा ॥१०९॥ 
मवेदभलितयं मूध्नि धान्यनाशाय राहभात्‌ ॥ गलते चरथं कज्जलाय वद्धं च दादशोदरे ॥१८७॥ 
भस्तंडुल्वं लांगृले भचतुष्टयभीतिदम्‌ । नाभौ वल्लिः पचक यदवीजोप्ताविति चितयत्‌ ॥१८॥ 


ने दितिसारपा स्यपितुमार्तभेष च । न कुर्यादरोगमुक्तस्य स्नानमाहीदुशुकृयोः ॥१८६॥ 
पपत्तयने्रवसुवास्णमेष च । पुण्याकंपौष्णधिष्ण्येषु नत्यारनः प्रशस्यते ॥१४०॥ 
्वयुजि पद्मानि पोष्मभ [दुदभात्ततः । मध्ययुजि द्रादशार्षाणोद्धभास्नवभानि च १६१४ 





° ` 


नमे तया स्थिरसं्ञकं नक्षत्रों मे हाथी सम्बन्धो सव कृत्य करमे चाहिए | तथा इन्हीं तक्षत्रों मे घोडे के भी खव 


छु 
"१ शुमहोति है । किन्तु रविवार को इन छत्यो का स्याग कर देना चाहिए ॥१५६--१८ ॥ न । 
(अन्य पशुङ्स्य--) चित्रा, श्षतभिषा, रोहिणी, तथा तीनों उत्तरा. नक्षत्री मपु 


ला ६ पि पशओों गई कृत्य नहीं 
पायाल्ञे जाना शुभ है। परन्तु अमावास्या, अष्टमी मौर चतुदं्ौ कौ कदा १ का कोड कृत्य नहं 


दिए ।१८२॥ | विक्षाला, मधा भौर 
न. भम हलप्रवाह हल-जोतना--मूद, ध्रव, सिप्र ोर चरक, नमत, ण ते पत 
व नक्षत्रम वलो द्वारा प्रथम बार हल जोतना शुम होता 1 वै न नाश होता 
| से तीन नक्षत्र दल के मादि (मूल) म रते ह इनमें प्रथम बार हल जोतने जुनाने सेबलर्का कपण 
ह भे तीन नक्षत्र हल के अगरभाग में रहते है । इनमे हल भोगे च इ हार | 1 न नोक से 
षक 7 परेव में रहूते है, इनमें लक्ष्मौ कौ प्राप्ति होती है । तीन शूलो मेनो थुः | 7 ५ नक्षत्रौ 

भे भयम होता है । उसे धागे पाच नक्ष मे सम्पत्ति को बृद्धि होती ह । क 
र हल जोतने से उत्तम फल प्राप्त होति है ॥१८२--१८५॥ 


बाजवपन 
नवपन्‌- मृदु, घ्ुव भौर क्िप्रसज्ञक नक्षत्र, म्वा, स्वाती, 


। धनिष्ठा मौर मूल--इनमे धान्य क 
भे योना श्र 


४ | 6 
भे र ष्ठ्होताहै। इस बोज-वपनमे राजिस नक्षत्रम हो, उससे तीन नक्षत्र न १ 
भोजे ॥ । इन तनो में बोजवपन से धान्य का नाच होता है । उसते भागे के तीन न्त्र मि 
भो से जल की मल्पत्ता होतो है । उससे आगे के बारह नक्षत्र उरः मे रहते है उ वात धाम मे दन 
गहे ९ होतो है। उसे मागे के चार नक्षत्र लागल मे रहते दै, इनमे निस्तण्डूलत्व होता ह ध (6 सोजन्वपन 
पे मरिन." केवल चरुसौ सात्र रह जाती है) । उसे आगे के पाच नक्षत्र नामि में रहते ई, इन 1 

भ्म भप्त होताहै । इस चक्र का विचार बीज-वपन मे अवदय करना चाहिए ॥ 9 नधनो 
पथा सो ¶िसुक्त का स्नान--स्थिरसं्चक, पुनवंसु, अदलेषा, कि मघा भोर, 

ध भारः युक के दिन रोगमुक्त पूरुष को प्रहले पहल स्नान नहं करना चािए ॥ 
ष्य कत्यारभ-- उत्तरा फात्गूनी, उत्तराषाढ्, उत्तर-भाद्रषद, अनुराधा, श 


' रस्त ओ 
५ ४ रेवती-इन नक्षत्रों मे नत्थारभ उत्तम होता है ॥ १९०॥ 
(ॐ भार पू9 & 


१८९ 
धतिष्ठा, शतभिषा, 











४५८ नरदीवषुराणम्‌ 


परादधयुनि कभशः सप्रीतिदस्पतेध्लथः ६ जघन्ास्तोयणरसहिपिवनां तकनाकपाः पदर 
क्रमादिवि्टदेदत्या बृहुतासाः पराः साः \ तासा धरयामचटिकरपस्िशन्नर्बतिद्यष्टयः 11452॥ 
मादस्युदिते चंद्रं मयत्यघंस्प्रानि च । अशवग्र्रीयतैऋ'त्थल्वाष्टजचयु्तराभवःः ॥१६४॥ 
पितद्िदेववस्वाद्यास्तारः स्थुः कुलसंज्िकाः ॥ धातृज्ये इ्टादितिस्वादीपोष्णाकंह्रि दैवतः 1१४५ 
अजाय तयकभौजंनतराश्चेवाकुलाह्वयाः = \ शेजाः छलाुलस्तारास्तपा सध्ये कुलोडुषु न 


प्रयाति यदि शूषालस्तदाप्नोति पराजयम्‌ ! सेधयकुलेषु जयमाप्नोति निश्चितम्‌ १६६) 
संधिर्वापि तयोः साम्यं कुलाकरुलगणोडवु अर्कजक्रिभीसवारे चेद्‌ भद्राया {विवमाल्िमम्‌ ५ १ 
ल्रिपुष्करं विगुणं द्विगुणं यमलाहिभमम = \ वदात्तदीधनाशाय मोत्रथं मूलयनेव चा ॥ 


[क 1 मि -_--.--- ~ -~- ~~ 
-----~-~ -*- 
न भ + न > == 
=-= ~~~ ~~ ~~ -------- ` 
ग्न्त ~~~ ---~-~---~--------------- ~ =-= ~` ^ 


थीगी 
रेवती से छट नकष पूरवाेयोगो, आरौ छ वारह्‌ नक्षत मल्ययोगौ मौर धनिष्ठा स त ॥ 
ह । इनमे से पू्वंयोगोमें यदि वर यौर कन्या-दोनों के नक्षत्र पडते होतो सखी का स्वामीमें षक च प्ति 
हे 1 मध्ययोम्‌ मेहोतोदोनोंमें परस्पर समानप्रेम होतः दै मौर पराधयोगीमें दोनों के नक्षत्र हतो 
का अधिक प्रेम होदा ह ५१६१२ । ----ये ४६ 
बृहत्‌, सम आर अधस नक्ष्न--चतमिषा, आद्रा, अदलेषा, स्वाती, भर ध 
नकषतर जवन्य (अधम) कहे गे है । घ्रुदसंलक, पुनववंसु भौर वि्ाला--परे नक्ष ईत & २ 
५३६. समस क्क ह । इनका विशोपक मान करमशः ३०,६० मौर ६० घड़ी कट गया है" १. 
ध द्वितया तिथि को वृहृत्सज्ञक नक्षत्र मं चन्द्रोदयौ तो अन्न स्ता होता है। सम चक भसन १६५ 
॥ ६ के भावमे समता होनी है मौर जचत्यसज्ञकः नक्षत्र मे चन्द्रोदय हो तो उस महः 
टो जाता है ॥१९३१॥ 


_ यातत रने वेले को जय तथा पराजय देने कले नकष्ल--अदिवनी, छत ^ ४ 
त्ता, श्रवण, तीनो उत्तरा, पूर्वा फाल्गुनो, मघा, विशाखा, धनिष्ठा--वे नक्षत्र कुलः ध 
4 न भ ४ ५ 0 पूवंमाद्रपद, भरणी भधर मलः ॥ ९ 

ज कुलाकुलस ज्ञ ह । इनमे कुलसःज्ञक नक्षघों में विजय को इच्छा त यात्रा करने व 


1 
४1 भीर % 


होती है अकूुलस ज्ञ मो मे > दर 
कुल क नक्षत्रों मे यारा करने से वह्‌ निष्वय हो शत्रु पर्‌ विजन भा = 


स क्के नक्षत्रौ म युद्धा ए ६ 
यात्रा क र ज न्ध होतो है यदि पृ ८ | 
वी पि 0) रने पर्‌ करे साथ सन्धि होती है! अथवा ध ए | न ५ 
एक पक्ष को हार याजीत नरी होत) 1१९४ म दिष नी क 


त्रिपुष्करं { रोग ~ रप तथि 5 
वाजे नक्षत्र ति दुष्कर थोग-- रवि, शनि या मह्जल वार म भर) (२,१९) 15 हो (न त्र 
ले नक्षत्र (कृ त्तका, धून ९ र 

भगस 1५ "द वशु, उत्तरा फातगुनो, विश्वा, उत्तरापाक भौर पूव माप) भ तिम (4 
संयोग से (वत्रिपुष्कर' नामक योग होताहै। तथा उन रवि, शनि भौर पंगल्षवार एव 4 णित 7 
= > ल "९ ९ 

चरण वाले नक्ष (मक्र, चित्रा मौर धनिष्ठा) हों तो 'द्विपुष्कर' योग होता दै) त्कः ¬ &ि 0 
गुने) ओरं द्विपुष्करयोग द्विगूणिच लाभ मोर हानि को देने वाने होते । नत. इने किस ~ शान्ति (६ र्ध री 

गे रि ~ र (\1 क 4 

उस दोष कौ जलान्तिके लिषएतोन गोदान यादोन मोमो का भूट्य तथा द्विकुष्कर द त लम्बस्ती 
गोदान यादो गौओीँ का मूल्य ब्राह्मणो {को देना चाद्दिएु \ इससे उक्तं (तिथि, नार मौर) ' 
निवारण हो जाता है ।१९८-१९९३॥ 








षटपस्चाशत्तमोऽघ्यायः ४५ 


1 क्र रविद्धो धूतो वावि पुष्णो यदि बलान्वितः १।२००॥ 
। रसारिनिन्छपुसाणागिनिशूवेदास्िशरेषु च १२०९ 
] वेदनेतराग्ध्यगिनिशतवाहुनेत्ररदाः कमात्‌ = ३२०२ 
। घा दश्यते दीप्ठताराः स्वगणे योगत(रन्लाः ॥॥२०३६) 


देषो वृक्षोश्च्रपयाम्यधिष्ण्येयत्रकरस्तसः उडंघरश्याम्िधिष्ण्य रोहिण्या क ॥ । 
रन््भात्वदिरो जातः द्ष्णप्लक्षक्च रंद्रमात्‌ । सं ूतोऽदितिनष् सः पिप्पलः पृष्यसनवः ्‌ 


श ४4 ५ © } 

सप धिष्ष्यान्लाभं विततशसं ग भागयभाञ्जातः अक्षश्चायंमसंभवः ॥९०६। 
न्वागवुक्षे दटः पित । पालाशो भा 

क्ष वटः पितभसंभवं हिडवतयाटिकंकतः ॥२०७॥ 


भरिष्टवृकषो रविभाच्छोवक्षस्तवाष्टसंभवः = ॥ स्वात्यक्षजोऽनु नो ४५ (रिधिष्ण्यजः ५२०८॥ 

भनभाहकुलो जातो विष्टिः यौरदरक्चजः ! सज्जंवक्षो मूलत्व बल) ॥ णक्चषजः ॥२०४।। 

वश्नभान्जातस्काकंवक्षणए्य विष्णात्‌ । वसुधिष्ण्याच्छमीवकषः भ ततः २१०६ 

टश्चतवृ्षोद्‌ बुधन्यजः पिचुमन्दकः । सधुवुक्ष 1 कसः ४२११ 

. "सम्छतश्वतो धिष्ण्ये तद्धक्षोऽरव्यः प्रथत्नतः । योगेशा यमविश्वेदुधातुजीव त १२१२॥ 
याह्वह्ध्यक॑शलिररकतोयपाः } मणेशशद्रधनदत्वष्टु्िवषडनिनःः 


दविषुष्करे दयं दद्यान्न दोषस्स्वक्षमोऽपि वा 
विना पाणिग्रहं सर्व॑पेपलेष्विष्टदः सदा 
नेतवाहुशरे्दुबाहुवेदारिचसंकराः 
तारासख्याश्च विज्ञेया दसादीनां पृथक्पृथक्‌ 





¬ 
-----__ ॥ि [त प 


~ --+ = -~-~-, 
[णण षि णिक 


् है बौर 
( ष ~ प्य नक्षत्र दलवान्‌ दीष 

रे नक्षत्र की ्रपांसा-पापग्रह से विद्धया पक्त होने प्र भी 
ख वह्‌ सब युभ वमो मे अभीष्ट फल देने वाला है ।\२० ०३॥ । अट्टा नक्षत्रं मे कमश्षः 
॥ से योग-ताराभों कौ संश्या--अद्विनी भादि +न ३३. ५, १००,२, २ भौर 
॥ 9 2 तमे 
२ पोग > 4, २, २, र) २, च, ५, २, २, ५, । १, 7 र २ १ १; 4 - # | ृल्ज देता है, दुः जो 
„ होती है । अपने-अपने आकालीय विभाग मजो अनेक तारि 

उदहौष्त 7 दौख पडती हुं वे योगतारा्ये कहलाती ध गे उत्पत्ति अद्धिनौ से हुई ६1 
भरणो नो से वक्षो की उत्यत्ति-लजितने भौ दष गर्त श्षठ वक 2 च मगिरा से खैर, आर्द्रे 
कालो" मक खे इए दो) वृक्ष, कृत्तिका से उदुम्बर (गूलर), रोहिण घ 1 र्वा कास्युनौ से पल्ष" 
भ्तेरा ॥ = पुनवंसु से वांस, पुष्यसे पोषल, वदलेषां से नागकेसर, म, । कः (बेल), स्वातौ षे जुन 
शक्ष, | सेरा का बकन, हस्त घे अरिष्ट (रोटी काक), विवा । चे बकुल (मोलिरी) येष्ठा ह 
॥ 1 = वनती ह), अनुराधा से बनू 
प्व, क च कत (जितकौ लकडो से कलचिर्यां अनत ^ घाट से कटहल, श्रवण भाक से घरिष्ठा 
। पभो ढेक स्जं (शाल का वृक्ष) पूर्वाशढ्‌ से वुल (भसौक)" उतर निम्बवक्ष तथा रेवती से महए की 
पत्ति 5 प्तप से कदम्ब पूं भाद्रपद से दै । जास्रवक्ष, उत्तरभाद्रपव +, 


विवा 





0 कार ये नक्षत्र सम्बन्धो वुक्ल कहै गये है ।॥२०४२१०॥ 1 नभा क मलक पनन करना 
( भसं गक्षत्र मे शानं त स मृक्षश्रस्तम्बन्धा 

९ इ्चर विच सं समय उ 

९ ॥२११९॥ शनंइ्चर विद्यमान हो, का 
स्प भगिनि सूय अ 


योगों _ । 
भह, वण क स्वामो--यम, विषतेदेव, चन्र, रहम, गु, चन, इन्द, जल, मोरो, मदिवनोकुमार, विवर 
१ भदिति- एस द, कुवेर, विक््वकर्मा, भित्र, कात्किय, सावित्रो, कमला, 
ओ । ष न ॥) 
छ नमरः विष्कम्भ आदि सतता योगों के स्वामी टं ॥२१२६॥ + नोभ कामो ससद ल्याग 
४ योग--वघति मौर अ्यत्तोपात~--ये दोनों महापात है, इन दोन 





[क 





४६० नारवीयपुराणम्‌ 


सावित्री कमला गौरी नासत्यौ पितसेऽदितिः । वैधतिश्च व्यतीपातो महापातावुमो। सदा (*२१३॥ 
परिघस्य च पूर्वाद्धं सव॑का्यषु गहितम्‌ । विष्कं मवच्रयोस्तिस्तः बडवा गंडातिगंडयोः । ।२१४॥ 
व्यागवति नव शूले तु पंच ताञ्यो हि गर्हिताः अदितीदूमघाह्यश्वम्‌लमेतेज्यभानि च । [२१५ 
्ेथानि सहचित्राणि सूद्धमानि यथाक्ृमम्‌ 1 लिखेडध्वंगतामिकां = तिंग्ेवास्तयोदा ॥२१६॥ 
तत्र खाज्‌ःरिकं चक्क कथितं मूध्नि भे न्यसेत्‌ \ भाज्येकरेखागतयोः सर्थाचंद्रमसो्षिथः । ए 
एकागंलो दृष्टिपातश्चाभिलिर्दाजतानि वे ॥ विनाडीमिर्दादशमौ रहितं घटिकाद्यम्‌ ४ + 
योगं ध्रकरणं योगाः क्रमात्त्‌ सरप्ताविशतिः । इन्द्रः प्रजायति्ित्रस्त्वष्टाश्रहरितित्रिया 1२१६ 
कोनाशः कलिरशु्राब्यो तिष्यद्धंशास्त्वहि्मरत्‌ । बवादिनणिजांतानि शुभान करणानि घट्‌ ॥२: 
परोता विपरोतां वा बिष्टिनष्टा तु मंगले । मुखे पच गले चका  वक्षस्येकादश स्मृतः ॥' 
नाभौ चतस्रः षट्‌ कट्यां तिः पुच्छाल्यनाडकाः 1 कायंहानिर्भखे मृत्युगंले वक्षस निःस्वता न | 
कटयामुन्मत्तता नानो च्युतिः पुच्छे ध्रवं जयः 1 स्थिराणि मध्यमान्येषां घ्ध्यनागचतुष्पद। । २२४॥ 
दिवाशुहुर्ता स्द्राहिमित्रपित्‌वस्‌दकम्‌ ॥ विश्वेविधातब्रहय द्ररद्राग्निवसुतोयवाः 


[का + 


त &६ 
देना चाहिए । परिव योग का पूर्वं भौर व्र योग के मारम्भ को तीन वदयां, मण्ड मौर सतिगणय 
घड़ी, व्याघात योग को ९ वड़ो गौर बूल योगको ५ घड़ी सब शुभ कार्यामें निन्दित ह ॥1 त वाधि 

खानूर चक्र -इन नो निन्य योगो (वैधृति, व्यतोपात, परिष, विष्कम्भ, वच्च, भणत, १ चता ४ 
मौर शूल) मे क्रमशः पुनवंसु, मृगक्षिरा, मघा, जदलेषा, अदिवनौ, मूल, अनुराधा, ९० ^ 
मर्षा (मस्तक) के नक्षत्र कह गये ह । एक उऊष्व॑रेखा लिखे, फिर उफ ऊपर तेरह तिरा रेखा ० राक 
यह खार चक्र कहलाता है । इस चक्रमे उपर के हृषु निन्य योगों में उनके मृध्गत र मन :1॥| 
मस्तकः के ऊपर लिखकर क्रमशः २८ नक्षत्रों को लिखे । इसमें यदि सूर्यं मौर चन्रमा ए पर 
म पड़ेतो उन दोनोंका परस्पर का इष्टिषात 'एकार्मलः दोष कषलाता है 1 महं श र 
यदि सूयं भौर चन्द्रमा मे कोई एक अभिजितूमेदहो तो वेध-दोप नहीं होता दै ॥२१२ -२ १७६ र | धोर्ग वीध 


= योग मे अन्तर्भोग--१२ पल रदित २ घड़ी के मानसे एक-एक यी 
₹ \ २१८ ॥। < 7) 


मधा ल 
0 ॥ के कु ओर शुभाशुभ विभाग--दन्द्र, बरह्मा, मित्र, कुन , पृथ्वी, क यीर्लर्वः र 
क ) कलि, शद्र, समं तथा मरत्‌--ये ग्यारह देवता क्रमश्च बव ओद (बव, व ते म ४ 

२» वगज, विष्टि, शकरनि, चतुष्पद, नाग ओर किस्तुष्न-इन) ग्यारह करणो क स्वामी है । ई प 
क होते है । किन्तु "विष्टि नामक करणक्रभमसे भायाहो या विपरीत कम + 
वह्‌ मगलकायं मे शुभ नहीं है) २१ १-२२०२॥ 
विष्ट के अंगों मे घटी आर फल विष्टि के मुख पांच घटो, गते मे एर, । 
चार, कटि मे छह ओर पृच्छ मे तीन घय होती है। मुल कौ घडो सं कायं भरारम्म ततो ची र 
दोतौ ह) गले कौ घड़मेंमृत्यु, हदय को चड़ में निर्धनता, कटि कौषद्मे उन्लता, १ गो चा धि 
तथा पुच्छकौोषड़ो मे काय करने से निश्चयं हो विजय प्राप्त होतीदे। मद्रा के बाद त 
है, वे मध्यम है, विक्ञेषतः नाग भौर चतुष्पद ॥२२१-२२३। र्चा 
मूहूतं कथन ---दिन मं क्रमशः दद्र, सपं , मित्र, वितर, वुः विश्वेदेव, विधि ध 


२२९२५ 





=-= ~ 





सिर्जित्‌)' ॥ 








पट पल्चाशतमोऽध्यायः ४६१ 


भयमा भगसंज्ञश्च विज्तेणा दंश पंच च । ईंशाजपादाहिबु्न्यपृषाशिवियमवह्वयः ॥२२५॥ 
बात्इनदरादितोज्याघ्या विंऽण्वकंत्वष्टुवायवः । अल्लः पचदशोभागस्तयां रादिप्रमाणतः ॥२२६॥ 
भ समेश्वरम्‌ | । अथा राक्षसन्रह् पित्रयाग्नेयो तथाभिजित्‌ ॥२२७॥ 

कं ्राह्यपित्थौ भर्गाजाशाविनादिषु । वारेषु वर्जनीयास्ते मृुहर्ताः शुभकमंपु ॥२९०॥ 

ऋषु यत्कभं कथितं निखिलं च तत्‌ । तद्‌ वत्य मृहूतऽपि _ काय याव्रादिकं सदा ॥२२६॥ | 
शकष सुयभात्सप्तमर्ष विचुचच पंचमे । शलोऽष्टमे च दंशमे शनिरष्टाद्ये ततः ॥२२ग | 


वेने दंड उल्कां एकोनविशतौ । तिर्धातपातसंजञश्च ज्ञेयः स नव्प॑चमे ॥२२३१॥ 
॥ हनर्घातकपाश्च कुलिशं परिवेषणम्‌ । विक्तेया एकविशर्ादारभ्य च यथाक्रमम्‌ ॥२९॥ 
युतेषु भष्वेषु शुभकमं न कारयेत्‌ । सुर्य॑भात्सवंपित्यक्ष त्वाष्टमित्राप्तमेषु च ॥२३३॥ 


। धिष्ण्ये तातेति सत्यत्र दुष्टथोगः पतत्यस ।\९२४॥ 


चेडो शर £ - ॥ 
डीशचंडागुधास्यस्तस्मन्नवादचरेच्छभम । वायोदंश स्पुमिलनसख्यया तिथिवारयोः ॥२२५॥ 
नाम योगोऽयं मंगलेष्दतिगहितः । लप्तम्यामकंवारश्चेतपरतिपत्सौम्यवासरे = ॥२२९। 
गो विज्ञेयः शुभकमंचिनाशक्कत्‌ । आनन्दः कालरंडव्यो धूख्रधातसुघ्ाकराः ॥1२२७॥ 


2 वि ना 
मिणो मि 7 ` ह) 


| रात्रि में शिव, जप, भहि- 
ति, विष्णु, सूय, विद्वकर्मा गौर 
के मूतं का मान सममन) 


स मयनष कमशो हस्तमाच्चंद्रसंयुतः 


संवतंयो 


दन 
५ वरुणा, अयंमा भौर भग--ये पन्द्रह मुहूतं जानने चाहिए 
य 1 अदिविनोकुमार, यम, मग्न, ब्रह्मा, चन्द्रमा, अदिति, बृहस्प 
पहिए । न पन्द्रह महू तं व्यतीत होते हैँ । दिनमान का पद्द्रहवां भाग रत्रि 
ें "दन तथा राचरिर्मे क्षण-नक्षत्र का विचार करे | २२४-२२६१॥ 

न म निन्् मुहुतं--रविवार कौ अयमा, सोमवार को ब्राह्म तथा रक्षक, मंगलवार को पितर 
शुकवार की ब्रह्म मौर 
ग्र कर देना चाद्विए ।॥२२९॥ 
पे सातवें नक्षत कौ भुकम्प) १५ 
दण्ड, उश्नीस्े कौ उत्का चौदहव्‌ 


भौर । 
शिवे र षवार को अभिजित्‌, गुरुवार को राक्ष भौर जल, पित्तर तथा शनिवार को 
षृ क म 
॥ ? सुहुत निन्य मानि गये है; इशरलिए शुभ कार्यों मे इनका त्वा 
को (वि रकम्पादि सं्ञाओों से युक्त नक्षत्र सूयं जिस नक्षव भे हो, उप 
फो निध्‌-» ठव को दल, दसवें कौ अश म कौकेतु, पनद्रहवे की 
भघ › दसवें को अकश्षनि, अखारह्‌व त 
केपृ पात, इमकोसवेः को मोह्‌, वाईसवे को निर्घात, तेईसवे को कम्प, चौवीसवे को कुलिश तथा ध 
॥ समभनो चाहिए; इन ंज्ञाओं ते युक्त चनद्र-नक्षत्रो म णुभ कमं नहीं करने चाहिए ॥९. ^ न 
गक्ष से मङ्लेषा रेवती श्रवण तक कौ जितनी पश्या ट 
, मघा, चित्रा, अनुराधा, रेवता तवा 
1 सम्पात अर्थात्‌ खर के प्रचण्ड 


स्वनो से चन्द्र-नक्ष्न तक कौ संख्या हो तो उस पर दुष्टयोगं का : नहीं करना 
है! उसमे शुभ कम त क 





हे यदि अरि 


काप 
(२ ॥ रार होता है। बतः उसका नाम ग्वण्डोड चण्डायुध' योग 


फ ग ^ र दिश्य दीत ् 
४ ॥ अविद तिथि की तथा रवि ध वार कौ संस्था भिलाने से याद ‹ ठ 
शुभे कायं में अत्यन्त निन्दित है ॥(२३५३॥ नभ कायं 
£ स ४ ध नि - य भ्र काय 
माशन चतयोग--रविवार कौ सन्तम ओर बुधवार को प्रतिपदा ही तो संवतंयौगं होता दे | पह 
॥ ५ ॑ घ्वाकष, ७ केतु, 
(न्दादि योग--! आनन्द, २ कालदण्ड, ३ चुर, ४ वर्ता, + गुघाकर (सोम्य), च्व, 





[ता 
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ध्वां्षध्वजाघ्यश्नोवरसकजम्‌द्मरछल्काः = । {मद्नानसयेद्माख्यलुम्बकोत्पातमरत्यनः 
काणसिद्िषुभा भृ्थुभुशलातकक्‌जराः , साक्षसाल्यवरस्वैयंवमानः क्रमादमी 

योगाः स्वसत्ाफलदा ` अष्टर्प्रदिरीरितः \ रविवर कमदिव द्र्मददुभाद्धिधं। ॥२४०॥ 
सार्पादभोौमे बुधे हस्तान्मेतरभत्सुरमत्रिमि । दैश्वदेवगद्नगुसवे लादणाद् भास्क राल्सजे । 
हस्तक्ष च र्वाविदो चंदरमं दलम कुजे . । सोभ्य {सिचभमाचा्थ्‌ तिष्यः पोषणं भृगोः सु ॥२५२ 
रोहिणी संदवारे च सिद्धियोगाया अमो ॥ अदित्यमौमयोनदा मत्रा शक्रशशांकयीः 
जयासौम्ये गुरो स्ति शनौयूर्णेति नो शुभाः \ नन्दा तिथिः श्कवारे सोम्ये भद्रा कुजे जया 
रिक्ता मंदे गुरोर्वारे पणां सिद्धाहया अमो । एकादश्यपिदुवारो दादश्यासक वासरः ,६॥ 
षष्ठो गुरौ त॒तीया जञेऽष्टमौ शर शनैश्चरे \ नवमो पञ्चमी भ्सेमे दर्धयोगाः भर्व ० 
भरण्यरद{दने चंद्रे वित्य भोम वु विश्वम्‌ \ दुध प्रदिष्ठार्थमसे गुरौ ज्येष्ठा मू्पोि ॥ २४ 
रेवती संदवारे तु ग्रहजन्मध्तंनाशनम्‌ , छिशालादिचयुवमवकारषिद्‌ कनात (न 


„~ „~~ ल 


~ ~~ 


न 
„.--* ~ ~~~ ~> ~ [गीं 


त्प, 


८ श्रौवत्स,९ वचर, १० मुद्गर, ११ छत्र, १२ भित्र, १३ मानकः १४, पद्मः १.९. ( ची), 

१७ मत्यु, १८ काण, १६ सिद्धि, २० शुभ, २१ समृत, २९ गु्तचः २३ अन्तक (गद), २ ४ के सर्मा 

२५ राक्षस, २९६ चर, २७ सुरस्थिर भौर २८ वधंमान--ये करमशः पिति २८ योन अपते-अपने नमि 

हौ फल देने वाले कह गथे ट । क्षय वे म 
इन्‌ योगत को जनने की रीति--रविवार को अदित्नी नक्षत्र से, सोमवार को मूर निवार की 

वार को बह्लेषा से, बधवार को दस्तसे, गुख्वार्‌ को अनुराधां दे, शुक्रवार को उत्तरा! व घोण < 

शतभिषा से मारम्म करके उस दिनके सक्षत्र तक्‌ गणना करने पर जो संख्या ह, उसी संख्या वास 

हिन होगा ।,२३७-२४१। 

भ स्धयोभ--रविवार को हस्त, सोमवार को मगशिरा मंगलवार का अदिवनी, अते २४॥ 
बृहस्पतिवार को पुष्य, शुक्रवार को रेवती ओर शनिवार को रोहिणो हौ तो सिद्धियोपं होता है ॥९५ बरबस 


जय मोर मंगलवार को नन्दा (१,६, १६१), बुक्र मौर सतना को भद्रा (२ ^ १ (4 
१ क ५ ४ व को रिक्ता (४९, १४) मौर छनिवार को पूर्णा (५ ^°" ५१ ६ 
१ इम शुभ कमं न करे ।२४३२१॥ „ओर खा 
को पूणं श को नतन्दा, वुघवार को भद्रा, मंगलवार को जया, शनिवार कौ स्ति 
पूण तिथि दहो तो सिद्धयोग होता है 1२४८१ ॥ सवास 
द्धयोग--सोमवार को एकाद) ध गु षष्टं ते तृतोया, सुकराः को मष्टम । 
को नवमौ तथा मंगलवार को पञ ॥  गूरुवार को वष्टो, बुधवार का तृत» 1८ 
गं क्क _ पञ्चमो तिथि ह्‌ तो दग्धयोग होग। है || २४५.-२४६। 1 वाढ, वध न 
(क गुरव क मंगलवार को _ जत वू 
, गुरुवार को उत्तरा फाल्गुनो, शुक्रवार को ज्देष्ठा ओर कानिवार कं वती # ॥ 


के जन्म लक्षत्र होने के कारण शुभ कायं के विनाराक होते ह ।॥२४७२॥। ठ 
। यदि रवि मादि वारोंमें विश्चाखा आदि चार-चार क र र्यात्‌ रविकार को विक 
धूवाषाढ से, मगल को धनिष्ठा से, बुघ को रेवतो से गुरवार | रोहिणी से । शुत फऽय स क यरर्ग £ 
उत्तरा कात्गुनी से चार-चार नक्षत्र होतो क सिद्ध नाम 
1 9 


ते 4 = 








7 7 ~~. 
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। तिथिवारोद्मदा नेष्टा योगा वारक्षसंभवाः ॥२४८॥ | 

। घोशष्टाक्षौमिहोदर्थो मन्दा मदाकिनी तथा ॥२५०) | 

। शद्रतस्करवेश्यक्ष्मदिवशपगरवा क्कमात्‌ _ ॥२५१॥) 

नुषतोन्हन्ति विपरास्सव्यंदिने विशः ॥२५२॥ | 

र त्रवरान्नाटचकारानपरराविके ॥२५३॥ 
॥२५४१ 


ऽत्पातसूृत्युकाणाख्यसिद्धियोगः प्रकीर्तिता 
एगवपखे्वनयेशेष्वतिशुभपरदाः 
ना राक्षसिका सुयंवारादिषु यथाक्रमम्‌ 
र घोरायाः सुखदाः स्पताः । पूर्वाह्न 
गोषानुषलि ३ नदोष च विश्ाचकान्‌ । निश्चि रा नवरा 
रात्रौ सभि धां [चमिनो रविकषकनः } दिवा चनमेषसंरतिरनर्थकलहूप्रद 
वाज भरुल सध्ययोवु ष्टिनाशनम्‌ । हरिशाद्लवाराहवस्कुजरमहिकाः 
गुडो देः पादाथुधः करणवाहुनाः ॥२५५।। 
कन्तप च गदा खड्धौ दंड इष्वासतोमरौ (१२५६ 
पाङ शास्त्ेषल्निभतति करयोस्तिनः ॥ जन्तं च पायसं भक्षय सयं च (पयो दधि ५२५७ 
कोले गुडमध्वाज्यशकरा पवतो हविः ॥ ववोदीवणिजेविश्वां बालवे गोचरस्थिती ॥२५८॥ 
च शक्नो भातुः क्ि्पुध्ने चो्धसंस्थितः । चतुःादे तिले नानि सुप्तः करति करोति हिं ॥२५८६॥ 


योग वतत 10 जो ऊपर तिथि भौर वारके संयोग से तथा वार भौर नक्र के संयोगे शनिषटकार कं 
तथ गये वे सव हणो के देश--भारतं के परिचमोत्तरभाग मे, वल ने भौर नेषाल देश में हौ त्याज्य 


। जन्य देशो म 
य॒ देशो मे ये अत्यन्त शुभप्रद होते है ॥ २४९१॥ 

५ । के ववकभवके वि भादि वारोमेसू्यंको संक्रान्ति ही 
प, बाह्मण क्ष तथा राक्षसौ--ये संक्रान्तिके नाम होतेह \ उक्त षो 
यको संकान्ति ध १ पशु तथाचारों वर्णोसे अतिरिक्त मनू 

॥ होतो वेदयो पर्वाह्मे होतो वह्‌ क्षत्रियो को हानि पर्हुचातती हं 1 म 
है को, सूर्वास्त-समय सें होतो शूद्रो को, रान्रिके प्रयम्‌ प्रहुर 


1 घ्वाक्षी, महोदरः, मन्यः 


ते पर करमशः घोर 
चोर, 


रा आदि संक्रानित्या क्रमशः दद्र, 
धोंको सुख देने वाली होती है । यदि 
पाह मेहोतो ब्राह्मणों को, अपर 
९ तो निश्षाचरों मेहो तो पिचौ को, द्वितीय ६ 
शरयोदय सम को, वृतोयश्रहर मेहो तो नादट्यकारों को, वतुं प्रहर मेहो तो गोष भू ध 
१ हानि ष हो तो लिगघारिथो (वहृरूपियो, पाण्ड्यो जया माशन सम्प्रदान के चिह्न धारण कर व ध 
करने न है । २५०-२५३१॥) यदि सूयं कौ मेषसंक्रान्ति दिन मे होतो संसार मे अनव ओर 1 ॥ 
ष्टा न तोह] रच्रिमे मेप संक्रान्तिहो तो अनुपमसुल भौर तवा | समयदहो तो वह 
ञ्च करतो है ॥। २५४१।। ह 
\ सि रस्णसंक्रान्तिवशा मुघं के वाहुनभोजना{दि--बव आदि ग्यारह करणी मे संक्रान्ति होने पर कमश. 
अ क २ सूअर, ४ गदहा, ५ हाथी, ६ भसा, ७ घोडा, ८ कुत्ता, < बकरा, १० तैल ओर १९१ गरुग 
(२ ४ १६९ ५४ क हं त्या १ भुयुण्डो, २ गदा, ३ तलवार, £ लाठी, ५ क ६ बरछी, श्‌ ५ 
६ ९ सि , १० अस्वर मौर ११ बाण--इन्दं कमश सुदेव अपने हावो मे धारण करत श 1 
भार के] वः ४ पकवान, ५ द्रुघ, ६ दही, ७ मिठाई, ८ गुड, ° मधु, १० घृत भीर ११ चीन 
भौ सेये ४५.२४ करमशः भगवान्‌ सूर्यं के हविष्य (भोजन) होते ह २५५ 
, व्न__ स्थति--वव, वणिज, विष्टि, बालव ओर गर--दइन करण 
भोः (एक रादि करणो मे खड़े हए तथा चतुष्पदः, तेतिल गौर नाग--इन ॥ 
९ भोर व्‌ दूसरी राक्चिमेजाते) होतो इन तीनों अवस्थाओं को संक्रा 
2 विषयमे समान, श्रेष्ठ मौर अनिष्ट फल प्राप्त होते है तथा उपर कहै इए अस्त, 


नो संध्याम के 





-२५७१॥ 6 
में सुप बैठ हए कौलव, राकु(न 
करणो मे. सोते इए संक्रान्ति 
तम प्रजा को क्रमशः धमं, 
वाहन भौर 











धद नारदेयपुराणम्‌ 


धर्मयु ष्टिष समं शरेष्ठं नष्टं फलं कमात्‌ । आुधं वाहनाहासै ल्जातीथं जनस्य च ॥९६०१ 
स्वापोपविष्टास्ति्ठतस्ते लोकाः क्षेममपप्नयुः । जंधकं मंद॑संज्ञं च मध्यसंज्ञं सुलोचनम्‌ # 
पपीयाद्गणये द्भानि रोहिण्ादिचर्तुवधम्‌ । स्थिरमेष्वक॑संक्ांतिङ्ञेया विष्णुषदाह्य। 0 
धडशीतिमूला ज्ञेया द्विस्वभावेषु राशिषु । तुलाघटाजयोज्ञयो वि चत्सु्यंसंमः + 
याम्यायने स्थिरे त्वाचयाः पराः सौम्येनदुमूरतिभ । मेध्या विष्‌ चति प्रोक्ताः पुण्यनाड्चस्तु षोड ॥॥ ९६ 

सव्या लिनाडी प्रमिताकविवोर्धोदयास्ततः ! प्राक्यश्चायाम्यसोम्ये चेत्य प्‌. परेहनि 
याद्रोनेदुना भानोः संक्रातिस्ताद्शं फलम्‌ ! नरः प्रापनोति तद्राशौ शीतांशोः साध्वस छ 
संकरतिः परतो भावुभु कतवा यावेदिभरंशकंः 1 रवेरथनसक्रातिस्तव तद्राशिसक्ृमात्‌ २६॥ 
संक्रातिग्रहग्ष॑वा जन्सस्युभयपाश्वयोः 1 ब्रतोद्धाहादिकषेष्वेव दयं नेष्टं वु तकक्कमात्‌ ॥ 
तिलोषर्सिलिखेच्चक्क द्विदिशलं द्वकोणकम्‌ ॥ तत्र हेम विनिक्षिप्य ददयादोष्ापवृ 
ताराबलेन शीतांशु्बलवास्तद्शाद्रवः । बलौ संक्ृप्रमाणस्तुं तद्वत्वेटा बली धक: 


: { प्रकर 
मोजन तथा उससे भाजीविका या व्यवहार करने वाले मनुष्यादि प्राणियों का अनिष्ट होता च एवं जि 
सोये, बैठे भौर संडे हृए संक्रान्ति होती है, उसो प्रकार सोये, बैठे मौर खड़े & प्राणियों का 
है ॥२५८-२६०१॥ को कमथः अन्ध, 

नक्ष की अन्धाक्षादि संज्ञादे--रोहिणी नक्षत्र से मारंम करके चार-चार नक्षत्र कौ क की भ 
मन्दनेत्र, मघ्यनेत्र गौर सुलोचन माने बौर पूनः अगे इसी क्रमस सूं के न्त्र तक मिनकर † 
आदि चार संज्ञाय समभ्ना चादहिए । ते । 
 सक्गान्ति कौ विशेष संज्ञा--स्थिर रियो (वप, सिह, वृदिक भीर ती द, तुला ९ 
सक्रान्ति का नाम पविष्णुपदोः, द्विस्वभाव रा्ियों मिथुनः रून्या, घनु जौर मीन) म डीव ' 
मेष मे, “विषुव मकर में 'सोम्यायन' मौर ककं मे ्याम्यायन' संज्ञा होता है 1२९९ ५ ९ घड़ी, (भ 
र (पुष्यकाल--)वाम्यायन ओर स्थिरराङ्ियों को (विष्णुपद) संक्रान्तिकाल से धूवं ‹ ॥ ` ' नध 
या कौ षडशोतिमुल् गौर सौम्यायन-संक्रान्ति में संक्राति-काल के पवात्‌ ९६ चड़ तथ 11२ ६४॥ , | 
सक्रति के मध्य (संक्रात्तिकालसे ८ पूव मीर ८ पद्वात) की १६ चडी का सम्य पुष्यदायक दारता रै कह्लार ट 


५ । ॥ च य सव्या तह ती 
सूर्योदय से पूवं की तोन चड़ प्रातःसंघ्या तथा सूर्यास्त के बाद, को त ध न संक्रा ४ 








यदि सायं संव्या मे याम्यायन या सोम्यायन कोई संक्रान्ति षो तो पूवं दिन मरे ओर श्रातःसध्या । + 

पर दिनम ूर्यादय के बाद पुष्यकाल होता ह ।२६५॥ त, वनदा दी 
= ब # अ 11 ) 

मुथं को संक्रान्ति होतो है, उस समय प्रत्येक मनुष्य के लिए नैस चुम १ # प | किकी < 9 


॥ प जिते म हने भे मनुष्यो को चन्द्रमा का कुम या जयुन पला दर साति ते 

भूयं जितने अंश भोग कर उस संक्रान्ति करे, आगे अथन संक्रान्ति का उतने समयत = ने भु ६ 

नक्षत्र हो, वहे तथा उसके अगि-पोछे वले दोनों नक्षत्र उपनयन भौर विवाहादि शुभ ध ॑ श्रई 

संक्रान्ति या ग्रहणजनित अनिष्ट फलों कौ शान्ति क {लिए तिलो को डरी षर तीन ति 

लिखे मौर उख पर यथाशक्ति सुवं रखकर ब्राह्मणों को दान दे ।२६७-२६९॥ ; बली € 
ग्रहुगोचर--तारा के वल से चन्द्रमा वली होतादै ओर चन्द्रमा के वली दी ति 

है तथा संक्रमणकारो सूयं के बली होने से अन्य सब मप्रह वली समके जाते ई ॥९ ९ 
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| गुभोऽर्क मन्ततरत्प्ाथदशबषट्स्‌ मुनीश्वरं ॥ नवप रिष्फस्थेग्यकिर्मिविध्यते ने चेत्‌ ॥ २७१॥ | 
शुभो जन्मक्ंतश्चद्रो दनां गायारिस्वधिष । यवेष्टात्यांबघमस्थेविवुधेविष्यते न चेत्‌ ॥२७२) 
न्यायारिष्‌ कुजः श्रेष्ठो जन्मना चेन्न विध्यते 1. व्ययेष्वंकत्थितैः सोरिसौम्यसूयेः शुभोषधात्‌ ।।७३॥४ _ 
५ स्वायायष्टलायेष्‌ जन्मतश्चेन्न विध्यते । घीत्यक्षादिगजांतस्थः शशांकररहितः शुभः ॥२७४;। 
नन्मराशे्गरः शरेष्ठः स्वायभोऽष्यस्तमो न चेत । विध्यतेत्याष्टवांबतविगतेः खटेरमुनोश्वर  _ ॥२७५॥ 
नन्मभादासुताष्टांकास्यापस्विष्टो मगोःवतः । चेन्न विदधोऽष्टसप्तांगम्‌ खांकाधाधाटिरामगः ॥२७६। 
वदाति शुभं {कुचिदगौचरे वेधसंयुते । तस्माद्ध विचार्याथ कथनीयं शुभाशुभम्‌ ॥२७७॥ 
 वमभेदविधानेन दृष्टोऽपि स्याच्छुमङ्करः । सौम्ये्षितोऽनिष्ट फलः शुभदः पापवोलषितः ॥\२७८५ 
लौ तौ प्रह स्वेन शत्रणां च विलोक्ितौ । नीचसाशिगतः स्वस्य शत्रोः क्ष त्रगतोऽपि (२७२ 


शुभाशुभफलं वेव ति्मस्थेव शांति कुयस्परियत्नतः ॥२०८०॥ 
भफलं नेव ददा परहेव विखमस्थेवु शति क 
दस्तनितोऽपि वा  । ग्रहेषु ¡ं रकतं तथा ५२०१५ 


हानिव्रर्पदयं 
तुष्ट धायं यथाक्रमम्‌ ॥९५२॥ 





गिं .<प्रहाघोना तस्मात्पज्यतमा ग्रहा मणिमुक्ताकलं विद्र माघ्य 
` तथा वजन नीलं गोमेदसंज्ञितम्‌ । वेद्ध भास्करादीना 





~ ~~न ~ = "~ [व यी 
ऋ गों = ~------~ 
का 


रा 
शुम होता है; परन्तु यदि करप जन्मराशि 
से वह विदन दो, तभौ बुभ होता ह । 
२,१२,८,५.४ भौर ९ व 


धुनोश्वर ] अपनी जन्म राशि ते २,११,१०,६ स्थान मे पूव शु 
मो र १२ वें स्थान में स्थित शनि के भतिरिक्त मन्य प्रह स 
भे स्थित द्मा जन्मराशि से ७,६,११,१,१० तथारेर्मै युमहते स दि कपषशचः १२,५ तथा ध्वं 
स्थानम धसे भिन्न प्रो से विद्धनहयं। मंग्रल जन्पराश्चि से २०१८ दमे 4 ट य री युम ह यदि 
मशः स्थत मन्य ब्रहसेविद्धन हों! रानि मौ पनी जन्मराशि वे के ३, १९, ९९ रासि उ २ 
क २,५, ९ स्थानों मे स्थित सूयं के सिवा अन्य ग्रहो से विद्धन रहा । व ५ स्थानो स 
| ` <, १० भौर ११ स्थानों मेँ बुभ है, यदि क्रमशः ५, ३, ९, ६, 8 । ८ 
७ हन स माके सिवा अन्य किसी ग्रह से विद्ध न हों । मुनीड्वर । गर व 1 4 ५ व 
शे । षनोँमें युभ होते है; यदि प १२,८, १० ,४ ओर ३ स्थानों में स्थित अन्य ।कप' 4 


गते 3. यदि क्रमशः 
ह, | थानोंमें शुम होते है यदि 
< ७., भरे शुक्र भौ जन्मराशि से १, २, ३, ४,५, ८, ९' १९ तथ। ११ स्थानोमद्यु 













' ° ९० ९,५, ११ , ६, ३ स्थानों में स्थित अन्य ग्रह से दधन हो ॥२०१९५९॥ विचार 

जो ग्र मे | > नहीं देता; इसलिए वेधं का > 

पके हो शु ₹ गौर भ वेधयुक्त हो जाता है, वह शुम यामु फत्‌ ^ त १ भि ग्रह सौर ुमस्थानमे 
प्य भया अशुभ फल समभना चाहिए ।॥२७५७। वामवेध होने (वेध स्था ते षृष्टहोतो 


ग्रहभो पराप ग्रह 
पनिष्ट ले द) मे दष्ट (मुभ) ग्रह भौ शुभकारक श १ | 2 नीव रक्चिर्मेया अपने 


पको रा पाहै। शुम गौर पाप दोनों प्रह यदि मपने शण स देवे जति टं उपने युभ या बुभ फल 
ध गही ध हों तो निष्फल हो जाति दैँ। इसी प्रकार जो ब्र मस्त ही, ह दिए । हानि मौर लाभ 

। धान है, इसलिए ग्रहो की यत्नपूवंक पुजा करनी चाहिए ॥२७८-२८० ५] ^ ॥ 
पन्नो) | श्य भादि नवग्रहों कौ तुष्टि के लिंए क्रमशः मणि (षद्‌मराग-लाल), मुक्ता (मष्त 


॥ " < ध व ४, ल सनिया) धा 
गी (पुलराज), वघ (हीरा). नीलम, गोसेदरत्न एवे वद्य (लह 


५ 
५९ भा पुर 


), विद्म (मगा), मस्त 
रण॒ करना चार्हिए 








४६६ नारदोयपुराणम 


शक्लपक्नाः | 
शवलयके + र क । स॒ पक्षस्तस्यशुनदः कृषणपक्षोन्ययाऽशुनः ॥२८३॥ 
जन्म संपद्िपत्‌ क्षेम व ॥ । रिःफरघ्राबुसंस्थश्चेन्न विद गगने चरेः ॥२०४ 
त प्रयिः साधको वधः 1 निलन परममित्रं च जन्ममत्तु पुनः नः ॥\२८४॥ 
्निष्फलमासाय वि ५ फलप्रदाः । शाकं युडं च लवणं सतिलं कांचनं कमात्‌ ॥२८६॥ 
यातरोदाहादिकायष र 1 कृष्णे बलवती तारा शुक्लपक्षे वली शशौ ॥२०७" 

1 । चष्टिघ्नं गतचन््रक्षं तत्कालघटिकान्वितम्‌ ' 

वेद्घ्न मिबुवेदी त्यमवस्या भानुभागतः ठ ्‌। नमी 

प्रवासनष्टारः - रनम्‌ 
1 म हास्यं रतिमुष्दा = ॥ शनिभुक्तिज्वरः कषः लस्थितिर्नामसन्िाः । ।२०६॥ 
भंमलानि त ॥ । धात्वाकरं युद्धकमं मेषलम्ने प्र सदुर्या ॥२६०५ 
कलाविज्ञानशिल्पर्पः क कृषिवाणिज्यपश्वादिवुष्टलण्न सिदध १ 
# मूषणाह्वसंश्रवम्‌ 1 गजोद्वाहानिषेकाचं कततज्यं मिथुनोदय ॥॥२६२ 

ना) पु 

टीतै ध 


चन्द्र-शद्धि भे विशे 
ती नो द री हौ शुम होते है । अन्यया (यद्‌ शूकल-अतिपदा च च सा ) 
रक्लपक्षमे २,९ व ध ह । (पहले जो जन्मराशि से २,९,५ व चन्द्रमा कौ भभ कट वो र 
3 ५ वे स्याने स्वत चद्रन्माभो शुभप्रद हौ दताः यदि वह्‌ ६,८,१२ † 9 
१ विद्ध न हो \२८३-२८४५) श्प 
४ सेम, ५ (1 जन्मने नौ नकषश्नो तक गिते तो करमशः १ जन, २ सम्पद, वी 
प्रकार जगे गिनते पर १० स ७, वथ, ८ मि तथा ९ परम मित्र दख अकाः ९ ताराय हती र ॥ ५ भौ 
“अत्रो तारा अपनेनामकेञ ५ र तथ १९ से २७ तक कऋमशःवेदही तारं हषी । दनम की शाति 
के लिए ब्राह्मणों को 0 अनिष्ट फल देने वालो होती ह 1 इन चारो तारा मै दनक द ब्रं 
बलवती होती है मौर 1 गुड, लवण ओर तिल सहित सुवणं का दनि देना चािए । ४ 
च र = 1 होता है ।\२८५-२८५५। | म वाता 
विवाह भादि बुभ का मे - प्रत्येक राशि मे चन्द्रमाकौ बारह-बार्टं अवस्थाय होती 2 जं 
नि अपने ष के सहश हौ फल देती है| ` 
भुक्तं (भयात) घडो को न देन मे मत नक्षश्र-रंख्या को ६०्से गुणा कर के उस 
भ ण कोरा शन 
पर १ आदिशेष के अनुसार मेषादि रालियों मे क्रमश. पति-वषः 


„ म 
ने वतमान त तन्व 


जय, हत्य) रति मृद 
› मुदा, भुक्ति, उ 
› चर्त) ज्वर, कम्प ओर सुस्थिति-ये बारह गत अवस्थर्ये होती है। 


समन ष देने वालो होती है ।\२८८-२८९॥ ४, 
घादिं लग्नो मे कतं < ६६ 
न॒( राजिहासन, राजमुकृट भादि धारण) म कसे 4 १ 


संधि, विग्रह, अभूषण- | 
ति ६ 9 शू धारण, घातु, खान सम्बन्धो क < मे लम्न 
होते द ।॥२९०॥ इषलग्न मे विवा (ऋ ओर युद्धकमं---य सज ॥ द्धक, {८ 
0 ४8 भादि मंगलकमं, गृहारम्भ आदि (थिसक्म, जला ^ सनृ, 
। सद्ध होते र ॥।२ प र वज्ञान | 
लश्रव (को्षिसाधक कमं । ॥२९१।। मिथुन लग्न मे कल! 

( कम), राजकायं, विवाह्‌, राज्यामिचेक भादि ॥ करने चादि ॥२९२॥' 








1 


षट्वज्चाशत्तमोऽध्यायः ४ ४९७ 
वापोकूपतडागादि वारिबंधनमोक्षणम्‌ 1 पौष्टिक लिपिलेषादि कतंव्यं , ककंटोदये ।॥२४३॥। | 
ह रक विसतेवादथस्थिरे । साहसाहबभूषाधं सिंहलग्न प्रसिद्ध्यति ॥२०४ | 
ब्याशिल्पौषध कृत्यं भषणं च चरस्थिरम्‌ । कल्या लग्नं विधेयं च पौष्टिकाखिलमंगलम्‌ ॥२४॥ | 
कृषिवाणिञ्यथानं च पशद्राहुव्रतादिकम्‌ । तुलापापखिलं कमं तुलाभाराध्मिते च यत्‌ ।॥२८६६॥ | 


स्वरकर्मालिलं कायं" राजसेवाभिषेचनम्‌ । चौयंकरमस्थिरारंभाः कतभ्धाः वृर्विकोदये ५२८७ 
` कतंव्यं कार्मकोदये ॥२२४५०॥ 


ऋतोदाह्रयाणाश्वगजरित्यकलादिकम्‌ ` ` ॥ चरस्थिरविमिश्रं च कतव्य = 3 
पवधनमोक्षासत्रङषिगोश्वा दकम्‌ च यत्‌ 1 प्रस्थानं पशुदासादि कतव्य मकरोदये ॥२९६२॥॥ 
रषवाणिज्यपश्वंवृशित्पकमंकलादिकम्‌ ` । जलपात्ास्तरशस्त्रादि कतव्य कलशोदये ॥३००॥ 
्रतोदाहानिषेकांबुस्थापनं सन्निवेशनम्‌ । भषणं जलपाद्ार्वकमं भोनोदये शुभम्‌ ॥२०१॥ 
व  विलनेषु शुद्धेष्येवं प्रसिद्ध्यति । क रग्हषितेवग्रसंयुतेष प्रभेव ह ॥३ 

ककन्यात्यतुलाचापधराः शुभाः 1 शुभक्षस्वागुभासतत्य इतरा पापराशयः ॥२०२ 


भ्र हू =| +~ 
योगाबलोकाभ्यां राशि ग्रहोदूभवम्‌ । फलं ताभ्यां विहीनोऽौ स्वभावुपसरपति ॥२०५५ 


१ 0 0 खन 
! चड़ाग, जल रोकने के लिए बाघ, जल निकालने के लिए नालो बना, पौष्टिक कमं, चित्रकार ध 
7 सब कार्य, वाणिज हाट, कृविकमं तथा 


भा * 
त नी भय चाहिए ॥ १ ३।} सिह लग्न मे ईख तथा घान्थसप्बर्धं । त २९४ कन्या तं 
मे विद्यारभ ॥ । स्थिर्‌ कायं साहस, युद्ध तथा जाभूषण बनाना मादि कायं = हु 1 पोषि कमं हवा 
बा ल्पकायं, गौषधि निर्माण ओर उसका धारण, समस्त चर्‌ भीर स्थिर ॥ सासन, विगाह 
उपवा 1९ करे चादिए ।।२९५॥ कुला लम्न म ५ 1 लग्ने गहारम्भादि 
स्तसि पस्कार तथा तोल सम्बन्धो जितने कायं हैः वे सब सिद्ध होते द ॥२९६॥ ६ 2९ 
मे र कायं, राजसेवा, राज्याभिषेक, गोपनीय भौर स्थिर कर्मोकाभारंभ करता 1 8 
पिए ॥ ¢ निवाह्‌, यात्रा, मदवङृत्य, गजकतेय, सित्पकला तथ चर, स्थिर भौर 9 
| गो ५<॥ मकर लरत मे घनुष बनाना, उमे प्रस्य॑चा बंघना, बाण छोडना, र = सव कायं कसे 
दिए कः अश्वत्थ, गजङ्ृत्य तथा पञ्चुओं का क्रय-विक्रय ओर हष भादि १ नि 
भादि) तुथ ९। कुम्भ जग्न में कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, जल शय, शिल्पकम्‌, । नि न 
भि~ "1 भस्व-शस्त का निर्माण आदि कायं करना चाहिए ॥२० ०।\ मोन लग्न मे उपनयनः न न । 
॥ लिय कौ प्रतिष्ठा, शृहूपरवेका, भूषण, जलपात्रनिर्माण तथा मस्व सम्बन्धी कृत्य शुभ होते ट ॥ य 
हेते ई इस नकार मेषादि लग्नो के शुद्ध (शुभ स्वामी से युक्त या ष्ट) रहने से शुभ 
पपद्रहसे युक्तया दष्ट लग्न हो तो उस्न केवल करूर कमं ही सिद्ध दोते दै ॥२०९॥ ब 
चेष, मिथुन, कके, कन्या, मोन, तुला ओर धनु ये शुभ्रं कीराश्च होमे क्रे कारणा युभ हैत मे 
गोष ५ द्वके, मकर गौर कुम्भ ये) पापराक्लियां ह ॥३०३।॥ लग्न. १ भैसे (शुम २ 0 हो 
तो तमन ध हो उसके अनुसार ही लग्न अपना फलं देता है । यदि लग्न म प्रह के योम र ह ध, म 
उसको ॥ स्वभाव के अनुकूल फल देता है ॥३०४॥ किसो लम्नके भरम 
पणो मेस रा है। लग्न के मध्यमे मध्यम भौर जन्त से अतप फल त्र 
प्रमा नो चादिषु ॥३ ०५। कायंकर्ताके लिए सर्वत्र पहवे 


य लमतवल, उ बार ५ ६॥ चन्द्रमा का 
। माधा २ बलो भौर सप्तम भावम स्थितो तो सव प्रह बलवाच सममे नाति हं ॥२८ 
भौर मनप ग्रहों के बल आधेय । आधार के बलपर हो 


खिद्ध 





आधेय स्थिर रहता है ॥३०४७॥ यदि 





| 








५, नारवोययुराणम्‌ 


मादौ सम्पृणंफलदं मध्ये मध्यफलप्रदम्‌ । अति वुच्छंफले लग्ने स्वस्मिन्नेवमेव हि ॥२०५॥ 
सवव प्रथमं लग्नं कर्तश्च॑द्रवलं ततः । केल्प्यानदिदौी वालिनि सप्तमे बत्लनो ग्रह्मः ॥ : ०६॥ 
चद्रस्य वलिमाधारमाघेयं  चान्यखेटकम्‌ । आधारभ्‌तेनाधेयं धीयते परिधिष्ठिनम्‌ ॥२०७॥ 
चर्दिदुः शुभदः सवे ग्रहाः शुभफलप्रदः \ अश्‌ भश्चेदशभदा वर्जयित्वा धनाधिपम्‌ ॥२००' 
लग्नस्थाभ्युदिता येशास्तेष्वंशेु स्थितो ग्रहः । लग्नोद्‌भवं फलं धत्तं धनातीतो द्वितीयकम्‌ ३०६ ' 
एवं स्थानेषु शेषु चैवभेवं प्रकल्पयेत्‌ १ लग्नं सर्वगुणोपेतं लभ्यतेऽस्पे नं नहि ।२१०। | 
`. दोषाल्पत्वं गुणाधिवयं बहु संततमिष्यते 1 दोव .ष्टो हि कालस्तमपि माष्दु पितामहः १ | 
अप्यशौचगुणाधिक्यं दोबान्वत्ते ततो हि ते \ अमारिकताष्टमीयण्ठीद्ादशोप्रतिषसस्वप ॥ ध 
परिघस्य च पूर्वाद्धं व्यतीपाते सवेधूतौ } संध्यासूपप्लवे विष्टयाभशंभं प्रथमा्तंवम्‌ ॥ 
रुग्णा पतित्रिया दुःखा पुच्रिणी सोगनी तथा 1 पतिव्रता केशयुक्ता सुथंवारादिषु क्रमत ४ 
यामाभ्निरोद्रमाग्ाहिद्रीशे दाह्य पद्विवाः } तारका न हिता मातत म रजश चिपोषकः ॥ € 
भद्रा च संक्ृमो निद्रा रातरिश्चंद्राकयोग्रहः \ कुलटा पापभोगेषु (नक्ष ` लि्यवास्रे ५१. 
तिलाज्यं जुहुयाद्ायतवाष्टशतं बुधः ॥ सुव्णगोतिलान्द्यार्सवेदोशानुपत्तय 


क 


चन्द्रमा शुभदायकहोतो सत्र ग्रह शुभ फल देने वलि होतेह! यदि चमा अशुभ ही क 8०५ \॥ 
मशुम फल देने वालि हो जाते ह । लेकिन घनस्थान स्वामौ को छोडकर हौ यह नियम स हेता ९ 
धनेशच शुभ हो तो वह्‌ चन्द्रमा के अशुभ होने पर भो अपनाशुम फलहौ देता है \॥२०८॥५ लग्नके 
लग्न के जितने थंश्च उदित हो गये (क्षित्तिजसे ऊपरभा गये) हो, उनमें जो ग्रहं 4८ सतभय 
कोदेताहै। इसे यह्‌ भो धिद्ध होता हैकि लभ्न के जितने भावान ह, उनके मीतर रहने त लं देता द 
का फस देता है तथा उस्ने अगे-पेहो तो लग्नराशिमें रहता हुमा भौ अगि-पीठे के भाव क वर मवी # 
लम्न के कथित अंशसेजो ग्रह्‌ भागे बढ जाता है, वह द्वितोय भाव का फल देता है। ईस ल कतः 
प्रह को स्थिति ओर फल को कल्पना करनी चादिए । संब गुणों से युक्त लग्न तौ थोडे दिनो ५ ्र्कि मरिन 
यतः । स्वल्प दोप गौर्‌ अधिक गुणो सेयुक्तलणनको ही खन कार्योमें सर्वदा ग्रहण करना चि ॥ वर्ता 
दोषोसे युक्तकालको ब्रह्मा भो शुद्ध नहीं कर सक्ते; इसलिए योड़ दोष से युक्त होने १२ ~ 
(र हता है ।३०९-२३१ १२। । । | म्तिषदा 
कीरे प के र्वी मे, व्यतीपात गौर वंति, संध्या के समय, सु नमे 9 
हणकाच मं तथा विष्टि (भद्रा)मेस्तौका प्रथम मासिक धमं अशुभ दोता है। रवि ज 
स्जोदशन हो तो वह स्थरो कमव: रोगयुक्ता, पति कौ त्रिया, दुःखणुक्ता पुलवती, नि कः 
एव क्लेशयुक्त होती है ॥३१२-३१४।। ध = ध ह ती 
वर्िा$ जौर पूरं भरो, इृत्तिका, आद्री, पूर्वा फा तर माछ अर्थ ५ तथा 
4 तं भाद्रपद--ये नक्षत्र तथा चैत्र, कारिक, आषाढ़ जर पौष~- । ध ् 
घम म अनिष्टकरारक होते है। भद्रा सूयं नो ४ नि अवस्या--राविका, दि 
चन्द्रग्रहुण~--ये सव प्रथम मासिक घमंमें तुम नही मि योम, निन्य नक्षत्र तथा 
प्रथम मासिक धमंहो तो वंह स्तौ कुलटा ध. । सलिए ६ वण 
_ स्वभाव वालो होती दै 1३१५-२ १६॥ त तथा 9 
शान्ति के लिए विज्ञ पृरूष को तिल, चूत भौर दूवा से मायत्रौ मंत्र द्वारा १०८ बर 
गदन्‌ एवं तिलद्रान करना चाहिए ॥३१७॥ 











घटपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ४६६ 


श स्वतस्तु याज्या ह्यपि समा परेः । ओजराश्यंशगे चंद्र लग्ने पुग्रहवीक्षिते ॥३१०) 
ता युरमतिथावनग्नः कामयेस्स्तियम्‌ । पुत्राथी' पुरषस्त्यकस्वा पोष्ममूलाहि पित्यनम्‌ ।२१२॥ 
ठि प्रथमे गभ तृतीये वा द्वितीयके । ससि पुंसवनं कायं सौमतं च यथा तथा ॥२२०॥ 
वतुथ मासिषण्ठे वाप्यष्टमे वा तदीश्वरे । वलोषयनने दंपत्योश्चद्रताराबलान्विते ॥२२१॥ 
भरिततापवंविवि कृजजोवाकवासरे । तीक्ष्ण मभ्नाकंनज्यषु पुभांशिरातिनायके ॥२२२॥ 
~न जनमलगनात्तयोलंम्ने न नधे ॥ शुभग्रहयुते दष्टे पापद्ल्टिविर्वाजते ॥२२२॥ 
व रेषु धीध्मकेदप्वरिभवे त्निब्‌ । पपेष्‌, वद्रे्थतिधनारया रव नते 
्ििहानानिकोपि । लगनादल्पास्मजाष्टगः । सीमंतिनी वा तद्ग बली हंति नः संशयः 1३२५) 
॥ 'मश्रहुतऽप सतकतिऽपि वा शिशोः 1 जातकमं , प्रकतव्यं | पित्पूजनपवकम्‌ ॥३२६॥ 
४ नामकरमं विधेयं तल्ृलोचितम्‌ । नामव प्रशस्त स्थान्मगलः सु समीक्षितेः ५३२७) 
; गे भगावीज्ये तत्किं चोत्तराधणे ॥२३२०॥ 


पकालोपघाताये; कालातिकृमणं यदा । अनस्त 
पस्ररदतिप्नकते शभवासरे । चन््रताराज्लोपेते दिवसे च शिशोः पितुः ॥३९९॥ 


गो <~. _ _-------~---~---- ~~ [क १ 
[ष 9" गिक 
क = कन 1 


नवे नन गभाधान-संस्कार-माछिक धमं के आस्से चार रात्रिया गर्भाव में व्याञ्य टे । न 
तो पा विषमराहि मौर विषम नवमांश मे हो, लन पर पुरुषरह (रवि, भतल ध ए 0 
फो क इरष सम (२,४, ६, ८, १०, १२) तिथियों मे; रेवतो, भूल, अईलेषा अ व 
` एर अन्य नक्षत्र मे उपवीती भौर अनग्न (सवस्त्र) होकर स्त्री का संगं । करे ॥ ३१ । न १ 
उसो ॥ भौर सोमन्तोन्नयन- रयम गभं स्थिर हो जानि षर दृतय ५ ो छ भौरतारा 
भ र४,६९या < मासमे उस मासक स्वामी जब वली हों तथा स््री-युरुष दोनों क ण ॥ 
भष्तहोतो सोमन्त-कमं करना चाहिए । रिक्ता तिथि मौर पवं को छोड़कर अन्य १ ६ ॥ 
र तथा रविवार मे, तोक्ष्म मौर मिश्र संज्ञक नक्षत्रों को छोडकर अन्य तक्षतं मे, छ ५ व 
| ^ राशि के नवमा मे हो, लग्न से अष्टम स्थान बुद्ध (गहवजित) हो, स्ना-दुख्प त एवं चनमा 
५२, ८ १ हो एवं शुभग्रह लग्नसे ५ १,४,७, ९, १० में ओर पापिग्रह ६, ११ तथा २ व । यदि एक 
भो. ` पथासषमनसे मन्यस्थानोंमेंहयो तो पसवन ओर सीमन्तोन्नयन करने चाहिए ॥३२०-३९ ॥ ॥ भ 
र देत म्‌ पापग्रह्‌ लग्न से १२, ओर ८ गयौ हो तो वह सोमन्तिनी स्त्री अथवा उक्के गभ 


३२ ५ 
४ हए । किसो 9 तिबन्धकवश्च 


ष्से नातकमं भौर १- -जः सै लो जातकमं कर लेना च। ४ 
समयन र नामकम -जन्पके समयमे हं का पूजन (नान्दीमु श्राद्ध कमं) करके 


पर अपने कुल कौ रोति के अनरु्तार न 
देवता भादि का वाचक श 
न्नी सके ता सम 
मय पर कम न € नन 
ओर ओर क्षिप्र संक नक्षत्रों मे शुभ 
ल प्राप्त होने पर यभ 
तक्म ओर नामकरण 





, स्थिर, मृद 
लक के चनद्रनल ौरक्तरबि 
न हो तब बालक का ज 


षे 
१३३३ ५२ 
पे भोर 
र 


र (सो | युक काउद्य हो, तव उत्तसयण मे चर 

र शुभ ४ ष, गुर भर युक्र) मे पिता ओर बा 

ररत र्मे, लग्न से अष्टममाव मे कोई ग्रह 
चादिए ॥३१९-३२९१॥ 





सत्स चदरेत्थनिधना्रिवनिते ॥३२४॥ 


| 

॥ 
॥ 
॥ 








४७० नारदोयपुराणम्‌ 


शभलभ्ने । शभांशे च निधनं शुद्धिसंयुते । षष्ठे भास्यष्टमे वापिपुसां स्वीणां तुषः 
सप्तमे मासिवा कां नवान्नप्राशनं शुभम्‌ । रिक्तां दिनक्षयं नन्दां दादशीमष्टमोमय 1३३१ 
त्थक्वा्यतियिष्‌ प्रोक्तं प्राशन श॒भवारे । चरस्थिरसूदुल्लिप्रनक्षते शुभनेधने 1२९१ 
१. शुढिसंुकते, शुभलग्ने. शुभांशके । पर्वादे सोम्यखेटेन संगुक्तवीक्षितिऽपि वा की ध 

लाभगः रेः केद्रधीधमगेः शेः 1 व्यव्रारिनिधनस्भे च चन्द्ेऽस्त्राशनंश्एनम्‌ 1 
त॒तोये पलचमे चा्दे स्वकरूलाचारतोऽपि वा । बालानां जन्सतश्चौलं स्वम्‌ ह्योक्तविधानतः १ 
सौम्यायने _ नास्तगयोः सुरारिमुरमन्तरिणोः । अपरिक्ताति.थघ श कर जयज्ञेदुवासर । त | 
दसादितीज्यचेद्रेन्रयपभानि शानि च । चौलकर्मणि हस्तर्नास्रीणित्ीणि च विष्णुभात्‌ शन 
०५५०४ चोपना्यने \ शुभदं जन्मनक्षत्रमशुभं सवनयकर्मणि ५२१ 
व शुडसंयुषते „ शुभलग्ने शुभांशके । जन्माष्टमं शोतांशौ अष्टाष्टांत्यविव।ऽ  (३४०॥ 
१ णकंद्स्थेः शूभेख्यायारिगेः परेः । अभ्यक्ते सन्ध्ययोर्वारि निश सुरन न वा 
नोत्कटे भूषिते नैव याने न नवनि च \ क्षौरकमं महीपानां यमेष चमेऽर्हनि ' 


अस्त न तै। द्ध य न १। ५ ॥ 
अन्न-प्राशन--बालको का जन्म सेर्वेया वें मासर्मे मौर बालिकामो ता जन्म से ^ , ~ 


. षुः सुभ ५ है । परन्तु रिक्ता ४ ९,.९४), तिथिक्षय, सन्दा (१, € १ १), ५ दध 
ओर दशम स्यान शु (अन्य तिथियों मे) शुभ दिन मे चर, स्विर्‌, मृदु भोर धिप्रहत नक्षत्र 
दृष्टि होने पर व होने पर शुभ नवाशगुक्त रुम रालिललग्न मे, लग्न धर शु त्न | 
चन्द्रमा १२. ६ ८ १ से३,६, ११ भाव मे गौर शुभग्रह १, ५ ७, १०, ५ रि म 6 
है २३३०-२ ध । भिन्न स्थान मेहो तो पूर्वाह्ल-खमय मे बालको का 1 
े 22 
तं 1 के जम्म समय से तोसरे या पाच वषं म भवना अपने कल 4 1 4 
न क भो उत्तरायणामें, जव गुर मौर शुक्र उदित हों (अस्त न हो); ॥; तीः पि 
१ 4 शुक, गुर, सोमवार मे, अद्धििनो, पनवंसु, पृष्य, मृगक्िरा, उयेष्ठा, रेवत लद 4, 
करणकमं करन चा? - = नक्षध्ो मे मपने-मपने गृह्यसूत्र मे बतायी गई विध 
व न के पट्टबन्यन, बालकों के चूडाकरण अश्नप्रारन = ट, दु 
लग्न हो, उसमे जुभग्र (त व मे जन्म-नक्षत्र अशुभ कहा गया है । लग्न से अर्दन 4" ते, „६ 
से ६, ८, १२२ स व तथा जन्मरादि या जन्मलग्न से भष्टम रारिलरन तथा वर्थ 
+ < थानोसे भिन्न स्थानोमेहो, शुभग्रह २,५, ९, १, ४,७, १९ भवि 


६, ११ भावमेहोतोचरडाकरण कमं प्रक्तस्त होता है ।\३३५-३३९१॥। श कराना । 

इसी ॥) लगाकर तथा प्राततः मौर सायं संध्या के समन ध नही कल ५६ | 
क्‌ न्निमें पं 

तथा रात्निभेक्लोर कानिषेघहै) दिनम भो भोजन के दाद क्षौर री करा न 4& 


द्यावामेमभीषक्षौर कराना 3 ^ त ६ 
अ विन वु । शय्या पर वैडकर या चन्दनादि लगाक ४ त के 0 
“वे पने दिन क्षौ 4 दनमभो क्षौर न कराये । राजाओं के लिए न नक्षत्री ॥ 0 
। ४ दन क्षार करनं का 1 नि है | चूडाकरण मे जो नक्न्र-वार अदि कटे गये रः र नाना 1 
आदिमे अथवा कभोमीक्षोरमे विहित नक्षत्र गौर वारक उदय (महूत एवं क्षण र 


है ।॥२३४०- ३४१२]। 
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क्त्यं क्षोरनक्षत्रेऽप्यथ वास्योद्ये शभम्‌ । नेपविप्राज्ञया यज्ञे मरणे बन्धमोक्षणें ॥३४२॥ 
उद्राहैऽिलवारक्ततिथिव कलौरमष्टदम्‌ । कर्तव्यं मद्खलेष्वादो मङ्धलाय क्षुरापंणम्‌ ।२४३॥ 
तवेमे सप्तमे वापि ` पञ्चमे दिवसेऽपि वा । तृतीये बीजनक्षतरे शुभवारे शुभोदये ॥३४७॥ 
पम्थग्गृहाण्यलंहृत्य वितानध्वजतोरणेः  । आशिक वाचनं काथं पुण्यं पुण्यांगनाविभिः ॥२४५॥ 
हेवावित्रन्‌स्याचेगंस्वा प्रागुत्तरां दिशम्‌  । तत्न मदततस्तीक्ष्णा गृहीत्वा पुनरागतः ॥२४६॥ 
दण्यमयेऽप्यय वा वेणवेऽपि पात्र रयेत्‌ । अनेकनीजसंधुक्तं तोयं पुष्पाभिशोभितस्‌ ॥२४५७॥ 
पधानादष्टमे वर्ष. जन्मतो वाग्रजन्मनाम्‌ । राज्ञानेकादशे मौजो्ंधनं दादे विशाम्‌ ।३४०॥ 
| 1 पयमे वं वेदशास्दविशारदः ! उपवोती यतः श्रीमा्कायं तत्रोपनायनम्‌ ॥२४५॥ 
| प बालहौनोऽपि सितो जीवः शभप्रदः । यथोक्तवत्सरे कां मनुक्ते नोपनायनम्‌ ॥२५०॥ 
रपभानगरौ शृक्क शावेशे चोत्तरायणे । वेदानामधिपा जीवशृक्कभौमवुधाः क्रभात्‌ ॥२५१॥ 
सवभभोष्मवसंतेष  व्युक्कमात्त॒ द्विजन्मनाम्‌ । मुख्य साधारणं तेषा तपोमासादिपचस्‌ ॥२५२॥ 

$ेलाचारधम्ो माघमासे तु फाल्गुने । वििजञश्चाथंवांश्चेते  वेववेागपारणः ॥।१५९॥ 


न ~ [का 
लोर कमं परे विशेष राजा अथवां ब्राह्मणों कौ बज्ञा से यज्ञ मे, माता-पिता के मरणमे, जले 


निवाह्‌ के अवसर पर निषिद्ध नक्षत्र, वार एवं तिथि आदिमे मो क्षौर कराना शुभत्रद कहा यया 
मस्त मंगलकरयो मे, मंगलार्थं इष्ट देवता के समोष श्रुरो को अपण करा चाहिए ९ 

मिष यन--भिस दिन उपनयन का मुहृतं स्थिर हो, उसे शवं शवे, ५१, ५ब षा तीसरे दिन थै 
„(वदित नक्षत (या उस नक्षत्र के महूत) में शुभवार ओर शुभ लग्न म अपने घरों को चदोवा, पताक 
"यवो ६ से गच्छ तरह अलंकरुत करके, ब्राह्मणों द्वारा माशीवचन, पुण्याहवाचन भादि (भ नि 
(ईश स्तयो के साथ, मांगलिक वाद्यो के सहित भौर मगल कराते हए धर स धू न 
घे 1 जाकर पवित्र स्थान से चिकनी भिदट्टो खौदकर ले ले भौर ४ प्रकार ४. ध 
निषध वि | वहामि ट्टीया वांसि के बतत में उस मिटृटो को रखकर न 0 ध 1 


४२) । समोसे मुशोभित पवि जल उलि । (दसी प्रकार भओौरमभी अषने कल 
।३ ४४.३४७ । 


1 
॥ न न्व श मे गे र्‌ 
पर्वे पधान अथवा जन्म से आके वं मे ब्राह्मण बालकों का, ग्यारहवं क # ॥ व ध 
" वेषेमे व॑ त जन्म से पांचवे वषं मे य्चोपवात-सस्कं 
वेरय-वालवं को ए | ३४८ जन्म सं पचव्‌ 
॥ पर पालके स व = ८ । । पलि९ उसमे बराह्यण-ालके का उपनयन-सस्कार 
। व-धास्म्-विशारद तथा श्रोसम्न्न हता दै । 8 थक होति ह । भतः शास्त्रौक्त 


ष चा 
पेषे मै _ रए ॥३४९॥ ति निक्षलहों तब भो बालक के चएु चुना 
= व मे नहीं | २३५०॥ गुर, शुक्र तथा अपने वेद की शाखा कं 


पाभ. नयन-सं्कार करना चाहिए. अनुक्त वषं क्र 
ते गोर इय हो--अस्त न टेए हं तव उत्तरायण मे उपनयन-संस्कार करना उचित ४०५५ ९ 
त दष--ये क्रमशः ऋक्‌ जुः साम मौर भववंबेद कै अधिपति ₹॥, मे ८ क्षत्रियो के 
। युतम से द्विजातयो | का मख्य कल है अर्थात्‌ शरद्‌ श्तु (०५५४ 0 
ब्रह्मणो के उपनयन का मुख्य काल है 1 माच आदि पाच माषोर्म उन व या घमं का ज्ञाता 
दे ॥२५२।। माव मास सं जिका उपनयन दो वह भने इनी 5 | चैत्र मे उपनयन होने 

स्गुन भे यज्ञोपवीत घारण करने वाला धर्ष विविनन तथा भन होता है 


श्रमे 
है। 


तोरण 





=> 
--- ---------~- = 
---“----- -. ---~---- 
-----_-~-~--~~~_-~~- 
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वेशा धनवान्वेदशास्वरविचयाविश्षारदः । उपनीतो वलाढयश्च ज्येष्ठे विधिविदां वरः 
शुक्लपक्षे ह्ितीया च त्‌तीया पंचमो तथा । त्रयोदशी च दशमी सप्तमी वतवंधने 
श्रेष्ठा त्वेकादङो षष्ठी हादश्यस्यास्तु सध्यमाः } छृष्णे द्वित्रषसंख्याश्च न्न 12५५ 
ह्यत । , ५७॥ 
धिष्णान्यकंव्रयातिज्यरद्रदिव्युत्तसाःण च लिष्णुवणाश्विमितान्नयोनिमानयुपनाये ॥ 
जन्मभाहृशमं कमं संघातक्षं॑तु षोडशम्‌ । अष्टादशं समुदयं तर्थोिशं विनाशनम्‌ ३५४ 
मानसं पर्चाविशक्षं नावरेच्छभमेषु तु ! जाचा्यंसौस्यकान्यानां वाराः शस्ताः १९ _ ॥२६०॥ 
वारौ तु मध्यमो चेव ब्रतेऽन्यौ निदितौ सतौ । त्रिधा विभस्य दिवसं तत्रादौ कमं देविकम्‌ः (२६५॥ 
दितीये माचुषं काथं ततयेशे च पेतकम्‌ 1 स्वनीचगे तदंशे वा स्वारिभे वातः  ॥३६/ 
गुरशिणिनोश्च शाखेशे कलाशोलविर्वाजतः । स्वाधिशब्रुगृहस्थे वा तदंशस्ये$य नः ५ ॥३६१ 
शाठेशे वा गुरौ शुष्क महापातकङद्‌भवेत्‌ । स्वोच्चसंस्थे तदंशे वा स्वराशौ न 1३६५५ 





शाखेशे वा गुरौ शुक्त कद्र वा लिक्ोगणो । अतीव धनवांश्चैव वेदवे 

१. 

गं + 1 1 व 

पर ब्रह्मचारो वेद-वेदागों का पारगामो विद्धान्‌ होता है ॥३५३।। वंशाख मास में जि्तक। उपनयन ष विधित 
१ वेद, शस्त्र एवं विविध त्रियाओं मे निपुण होता है बौर ज्ये में यज्ञोपवीत तेने वान! न 
शष्ठ भौर बलवान्‌ होता है ॥ ३५४] | दकाः 
मे | ॑ { यजञोकवीरत रध ॥ 

गुश्ल पक्ष मे द्वितोया, तृतीया, पञ्चमो, त्रयोदक्षी, दश्चमो ओर सप्तमी तिचिया षण ^ # 
लिए प्राह्य हँ । एकादशो "र तिया ष्ठ ह । शष तिथिवां मन्यम ८ जन 
एकादजो, षष्ठो गौर्‌ द्रादशो--ये त्तियिर्यां श्रेष्ठ रै! शेष तिथि 0 


द्वितीया, तृतोया गौर पञ्चमो ग्राह्य है । भन्य तिथि्यां भत्यन्त॒ निन्दित है ॥३५५-४५६॥ १९ तर्द 41 
रेवती, पुष्य, भद्रा, पुनवसु, तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, अद्वना, भनुरा" ॥ भविता | 
नक्षत्रे, = के लिए उत्तम दै 1३५७] जन्मनक्षत्र, से दसवां "कम" संज्ञक दै, । १८ ४ 
। ष पचोसवां मानस' है # इनमे शुभ कमं कामारम्भ नहीं करना चाहिए । गर, बुध व वत भौर 
7र उपनयन में प्ररास्त है । सोमवार भोर रविवारये मध्यम माने गये दै । शेष दात ते वार्ह 
० 1 $ 4 भाग करके उसके आदिभागमे देवसन्बन्धौ कमं (यज्ञ-पूजनादि ८ दृत 
२९०। द्ितोय भाग मे मनुष्य-सम्बन्धो कायं (अतियि-षत्कार भादि) करने का विधान द | िपर्ति 
पेठुक कम (भ्राद्धतपंणादि) का अनुष्ठान करना चाहिए । गुर, शुक्र भौर अपनो वेदिक < त्‌ अ (नि |. 
नीच राक्ञिमें या उसके किसीञंशमे स्थित हों अथवा अपने शन कीराशिमेया उसके चा क ^ 
उप्त समय यज्ञोपवीत लेने वाला द्विज कला भौर शोचसे हीन होता है। इसो प्रकार भन्‌ गोववीत) । 
गुरु एवं शुक यदि अपने मधिशतुगृहं मे या उसके किसो जं मे स्थित होः तो ब्रह्मवरयत्रत १ ॥ ि 
वाला द्विज महापातकी होता है । गूर, शुक्र एवं अपनो शाखा के अर्थि \ ९ | 
उच्च रशिया उसके किंसो धश मेहो, अथवा केन्द्र (१, ४, ७, १०) या रिका त विन 
ती उख समय यत्तोपवीत लेने वाला नदहूाचारो अत्यन्त धनवान्‌ त्था वेद-वेदागों 9. 
। > ६१-२६४॥। 
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परमोच्चगते जीदे शाखेशे वाथ वा सिति। बरती विशुद्धे निधने वेदशास्त्रनिशारदः ॥२९५॥ 
स्वाधिमितगृहस्थे वा तस्थोच्चस्मे तदंशे । गुरौ भृगौ वा शाखो वि्याधनसमन्वितः ।1२६६॥ 
| शावाधिपवलं श्विशो; । शालाधिपतिलम्नं च दुलंमं ततय | रते ॥२६७॥ 
तस्मद्दाशगे चंद्रे व्रती लिद्याविशारदः । पापांशो स्वाशगे वा दरिद्रो नित्यदुःखितः ॥३६८॥ 


"वेणादिनि नक्षत्रे कर्काशस्मे निशाकरे ! तदा व्रतो वेदशास््रधनधान्यसम्‌द्िमान्‌ ५३६२॥ 
५ शुभांशे च नैधने शद्धिसंयुते । लग्ने तु निषे स ४४] त ७ । ण । 
कचद्राद्येः पंचभिबंलिभिन्रैः यानादिवलसंपर्णेश्चतुभ ' 
= यः पंचभिबंलिभिग्रहैः । २ मेष्ठाः शुभग्रहुतेक्षिताः ॥३७२॥ 














भनवे £ । 

,^र'नशमहारोषवि्घ जिते । रायः सकलाः । 6 

* '"वाशकगता (चत्ककसश्‌ सेक्षितयुतोऽपि  _ बा ॥९७२॥ 
; } न कदाीचत्कक<['" 

तस्माद्गो ग्राह्यास्ते श्‌.भराशधः । ते" नवांशो ्रतमौरितम्‌ ॥२५५॥ 


मथना कन्यां < वंविधं ल 

{ अ शाश्च तुलाकन्यांशकाः श.भाः । -धर्वालितेन । 

यगते पापे; वरि शमः वष्ठाष्टल्ना नी र 
सस्थोऽपि शीतांश ब्र॑तिनो यदि लग्नाः । स करोति शिशु णि चोपनायने \२७अ॥ 


र म [ता ~ मी 


(आर्या) स्थान शुद्ध होतो 


६ क्तं अथवा लाख 
घ्णात दहयेता दै ॥३६५॥ गरः शु 
उक्षके अक्ष मे स्थित हों तो यज्ञोपवीत लेने 


लक को क्षाखाधिपति 


पप्र स॒मं ध ९, शुक अथवा लाखाधिपत्ति परमोज्च स ते होजार म्य 
विपति य यचयंत्रत ग्रहण करने वाला द्विज वेदशास्त्र मे 
वाता ब्र ` अपने अधिभिवगृह मे या उसके उच्च गृ मे भा 
के] चार्‌ विद्या तथां धन से सम्पन्न होता है || ३६६ शा८। 
षश्च दौ तथ] शाखाविपति का लग्न हो--ये तीन नात्‌ ५५ ह 
मे बध्‌ बर्मा होतो यज्ञोपवोत लेने वाला बालक विया न नषुण हा › ।३६८॥ 
भभा ध मेदोतो यज्ञोपवीती द्विज सदा न, म वाला द्विज वेद, शास्त्रं तथा 
गधो "पमा ककं के अंशल मरे स्थित ही त क यू त हो तथा लम्न ओर 
यु सम्पन्न होता ॐ 2; ि ५ नरभ ग्रह का अंहो, # । 0 न 
थ भोर पभप्रहो े कत हो अथवा उन पर युभग्रहो क हृष्टि हो, लग्न भभ दिके बलत पूणं बार ही 
प्र चन्द्रमा मादि पाच वलवान्‌ ग्रहो ते युक्त या ष्ट हो अथवा स्थान ने को 
भे ३। प्रह भ लग्नस्थान रेखा जाता हो, ओर वह शुककीस महादोषो से रह्‌ 


हे $ पमे र से संयुक्त या हृष्ट समी राक्िया शुम हं 11३ । 

ह्य है. ६ : २, म ए 
९६ ७३। सह; किन्तु ककं राशिका अंश शुभ्र से यु कन । | 
भा पर व वृष गौर मिथुन के अश्च तथा थ रह स्यान + 
७4 तवन्ध उत्तम बताया गया है ।३७४॥ = 6 


१२ हरवा सद्मा ॐ -बरहत 
८१ स्थान शुभग्रह रहित ओर त म होकर भी यदि ब्र वदि यं क-्यान 
| ह 


ता है ॥२७५। धन 
| 0 1 दोषों वे रदित ल ५. 
ह्‌ ज 


स्वि १ सुभ 
षे हो ो देषा है ।| २३७५॥ चन्द्रमा अषमे उच 


पो. पे 

शते गे उस बालक को निरधंन भौर क्षय ^ 

६० ` यजोपवोतत लेने वाले के पितता का नशि 
भ पुऽ 





-~ -- ~- 


४७४ नारवोयवुराणम्‌ 


न * 2 १९ = हि & प ५॥ 
विनावसंतश्छतुना = छष्णयक्षे गलग्रह । अनध्याये विष्टिदष्डचयोनं तु संस्कारम ५5 


नोदश्यादिचत्वारि सप्तम्यादिदिनत्रम्‌ । चतुर्था वा श भाः प्रोक्ता अष्ट विते गलग्रहः „+| 
शुरिकाबंधनं वेक्ये नुपाणां प्राकररप्रहात्‌ 1 विनाहोक्तेष मासेषु श्‌ वलपक्षेप्यनस्त ौ 
जीवे शकृ च सुपुत्र चंद्रतारावलान्विते \ मौजोधधोक्ततिधिष ` कुजवजितवर ६२ 
नचेननवाके कर्तुरध्टमोयर्याजिते । श्‌ ऽष्टमे विधौ लग्ने घष्ठाष्टात्यविर्जिते ! 1 ८३॥ 
धनव्रिकोणकेद्रस्थंः श्‌ जैस्त्यायारिगैः परैः 1 क्षरिकामधनं  कार्यमचंयित्वामरान्पित्‌ ॥ „| 
भचेसशुरिनतां सम्यष्देवतानां च _ सन्धो । ततः सुलग्ने बध्नीयास्कटचां लक्षणलंयुतीग ।२६॥ 
आयाप्राद्ाग्रविस्ताश््रमाणेनैवच्छेदषेत्‌ । तच्छदखंडाध्यायाः स्युष्र्वजापे दिपृनाभानम्‌ ३८५। 
ध्जाये मर्ण वहे जयः शनि च रोनिता 1 धनलाभो वरषेऽत्यंतं दुःखी भवति न २५५ 
गजायेऽत्यतसंग्रोतिर््वा क्षे वित्तविनाशनम्‌ । खद्धयुत्रिक्योर्मानं  गणयेत्सवागलन ६ । २८९॥ 
मानांगुलेषु पर्यायानेकादशसितां त्यजत । दोषाणामंगरुलीनां च फलानि युरययक्रनन ॥२५६। 
पुललामः शतुवधः स्त्रोलामो गमनं शमम्‌ । अर्थंहानिश्चायंवद्धिः प्रीतििद्धिजयः सवतः 





भ 
नध्यायं के (ती ¶ 


भदा ह \ वसन्त ऋ म ध 
ुभरायक होता दै 11३७७) वसन्त ऋतु के सिवा ओर्‌ सभौ कृष्णपक्ष ते, गलग्रह मे, अ चार 
॥ 


नु 1 का उपनयन-छंस्कार नहीं होना चाहिए ॥३७८।। प्रयोदलौ से \ 
रचतूर्थासे माठ गलग्रह मुभ कहै गये हं 11३७९ म विवर्दि 


£ [-व र . ध ज 
॥ ५ अवम क्षत्रियो के लिए श्ुरिकाबन्धन कमं का वन करा = ओ ( । 
वि 4 शता है ॥ विताह्‌ के लिए कटै हुए मासो मे, शुक्लपक्ष मे , जत्र कि द्यत, व तिथि ् 
४५० 4 शमा मीर तारा कावल प्राप्त हो, उघ समय मौल्जो बन्धन के लिए कट 9 अष्टमी 
ने र मतिरिक्त रोप समौ दिनों मे यह्‌ कमं किया जाता है। कर्ता का लम्नगर्त नवांश त युम 6 ॥ 
वाजय क" ष्टम गुड हो; चन्द्रमा छठे, मावे मोर वारव मे न होकर लग्न मं स्थि द तोद 
न 1 १ ° चतुथ, सप्तम जोर दशम स्थानों हो; पापग्रहु तीसरे, ग्यारहर्वे भौर छठे स्थान 1 ध ) 
(कटार) की छ ुरकाबन्धत करना च!हिए ॥३८०-३८३।1 पले देवताभों 
भातत वजा करे । तः न उत्तम लग र 
मे बाधे ।}३८४।] क्षुरिक ४ गे व १. युभलक्षणोसे युक्तं उस्षुरका को उत्तरम के विमा 4 
। कमस घ्वज आदिजायकहु ` 3 जा, चुन, ५, 
च ला ~~“ तुऽ @* र {म 
गदभ, गज भौर ध्वांक्न । ध्वज नामक आयसे दलति दं । उनको माठ संज्ञाय द--त्वन, त 8६4 91 
॥ । 7 पक जायमं त्र्‌ कानाक्षहोता है ।॥३८५। धूर भयम घा ^य्त रज {६ 
ज ॥ रोग ने . ति ५ प ध्र | 
| ' थ आये घनलाम, दम जायमे भव्यन्त दुल = "को स 4६ 


यन्त प्रसन्नता ओौर घ्व यायते (कः 
अल्यन्त बर जर स्वि नामक आयसे धनका नाद्य होतादहै। खदूग गौर च्रुत क ५ लो 4 


८ ६-३८७\] अंगृर्लोतें ५ 11 
से गिते ३८६३०८४७) मापके अंगों मसे ग्यारहुसे भधिक्रहौतो ग्यारह घटा द । फिर म धि 


कार है-- ३८८ । । 
फल इस ध ह <) पृतरलाभ, शवुवष, स्व्ीलाम, शुभगमन, भयंहानि, मथंडरढि, 
ओर स्तुति ॥२८९॥ 





षट्परचाशत्तमोणध्यादः ४७५ 


स्थितो ध्वनन ५ 
ध्वज वृषाय 
| मधो व नष्टाचे्युवंतो ब्रणम्‌ । हे गजे मध्यभागे स्वंतभागे शवकोकयोः ॥२६०॥ 
हनातीनां ुरोगहानि भरयोस्यभागगम्‌ । अथोत्तरापमे श क्रजोवेयोद्‌श्यमानयोः ॥२८६१ 
वेय क्वा रलः नदरृत्तानां यतात्मनाम्‌ } चिल्ोचरादितीज्यांह्यहरिमित्रविधात्‌ष्‌ | ॥ ३ ~> । | 
नग्तांशकेषु च । प्रतिषल्पवरिक्ताभा चाष्टमी च दिनत्रयम्‌ ॥३६२॥ 


हुश्चान्यटिषति ` 
.."य।दवसे 
काय 4 | # ि 9 
समावतंनमर उनम । सर्वाश्नमाणा नत्र ह्य तमोऽयं गृह्चमः ॥२९४॥ 
च्छीललग्धिस्तु सुलश्नवंशतः खलु । ।३४५॥ 


पुखं त्त्रा थिः 
महषः ॥ शोलबत्यां स्थितं ततः 1 तस्याः स 

ध वयल प्रवश्यहम्‌ । णेह लक्षणोपेत सुखा्ीनं सुचेतसम्‌ ॥२८९॥ 

प न य भवितप्‌ बकम्‌ । तांदूलफलपुष्पायः | पर्णा जलिहपागतः ॥३६० 

तम, सम्नगतश चद्रस्त त्सप्तनगः कुजः । न्न वाच्यं वर्वाणामष्टकासुरा ॥३६०॥ 

तपचमगः पाप; स्मात्सप्तमगः कुजः । विक् भत्‌"सरणमष्टवर्षा तरे धैः ३६९ 

: शवरद्ष्टश्च नीचगः । मतल वा कन्या कुलटा वान संशयः ॥५४००॥ 


1 
[क 


मे नष्ट हो, तथा सि ओर गज-आय 
न्तिमि भागे नष्ट 


अथतः सिद 


[र 





भागं 
मौर गदभ भार्य के 
कर देना चार्हिए; प बात 


लवारमे यरि 
मभागे वारम यदि व्वज यथवा वृष मायविभाग क पूवं 
वं धूम्र 


ये 
शभा तेया 
| ह्वा र 
प न यर काक-आयके अन्तिम भागे ए 


ते 

रो गाल + मुम हो 
तौ $: हाता = 
तौ है) २९०१ है । (अतः एेसौ द्ुरी या तलवार क परित्याग क 
दत हों, चित्रा, उत्तरा फ(लगुनी, उत्तराष ९, 
ये नक्षत्र हीं तथा रवि, सोम, वृध, पुर मौर 
लग्न ओर नवमि मे, प्रतिपदा, पव, 
इकर अन्य तिथियों में गुरुकुल षे 


र (मुण्डन, हवन आदि) 


स्तर 3 ` नाचने -- 

र्रप, 9 मे जब्र गुरु ओर शुक्र लेनं उरि 
पा, के 6 रेवतो, श्रवण, अनुराधा, रोहिगी-- 
भष" वास्या तथां होतो हन्हं रवि भादि र्पाच ग्रह कौ र्षि, 
भना पभाम्त केरके सप्तमो से तीन तिथि --हन सब तिथियों को छो 
१ धरको लौटने वाले जितिन्दिय दविजङु१। का समावतंन-ंस्का 


॥ क विवह ५.५ 

पिष ह होता नन र; पव आश्रमो मे यं 
मा इर स्त्री को शुशौलता कौ प्रास्त 

भन्यादान्‌ क ९ को विचार करके 

शस्त वालों को किसो शुभ दिनि की अप 


प 
भाक्‌ राता 
4 लक्षणों से सम्पक्त, 


सपे भी जव युशोल। घमंपलनो 


गृहस्थाश्रम ह श्रेष्ठ है। उ 
लगन दुम हो। 


तभी होती है जन विवाह कालिक 

कहता हू ३९४-२९५१॥। 

न अंजलि में पान, कल, फल ओर द्रष्य आदि सेकर 
> ए विद्वान्‌ र्ध ॥ 


प्रसन्तचित तथा सुत्तपूवंक बैठ ह 
प॒ करके अपनी कन्या के विवाह-लगन 


हे देवता के समान मानकर भक्तिपूवंक पर्णा 


फे पभ भाव मे स समय लगन भोर ग्रह सष करके देखना चादि । यदि प्रदन-लमन मेष ् त 
पै < १९९ प्र मगल हो तो जिप्तके लिए प्रन किया मया दै, उ कन्धा ओर व कौ ८4 ह 

वेषं प्त होगा, ेसा समभन चाद्दिए । पदि लग्न में चमा मौर उ स्तम भवि म मंगल 
॑ त अना चाहिए । यदि लन 


| 
स॒ कन्था के पति को घातक प्राप्त हीपा, 
ते देख! जाता हो तो वर्ह ५९ मोर १ 
५ ५9 


तव्य ` पापग्र 
भा होत प हो भौर वह नोचरालिमे पापग्रह 
, इसमे संशय नहीं | २ ९८-४००॥। यदि प्रष्नलम्न से रः 


नाचि 
"पो्िषो  ९ए ॥३९६-३९७॥ 











+ नरदीयपुराणम्‌ 


व र निशाकरः | ] लग्नात्करोति संबधं दंपव्योगु ख्वीक्षितः ॥ ०१॥। 
णि न श. संयुताः । वी्लिताः पृच्छतां नणां कन्यालाभो भवेत्तदा ५४०२ 
त" 1 समागतम्‌ 1 वीक्षितं चंदरश्‌ कराभ्यां कन्यालाभो भवेत्तदा ॥४० 
0  भत'लन्धिः पुलम्ते पु नवांशके । पृच्छकस्य भवेल्लग्नं पु ग्रहेरवलोकितम्‌ ।1४०४॥ 
नि नत शशी यदा । पापदष्टोऽथ वां प्रे न संबंधो भवेत्तदा ॥४५५॥ 
ुण्यानिसमित्तशकूनः प्रश्नकाले तु मगलम्‌ ॥ दपल्यौरश भैरेतेरश भं सर्वतो भवेत्‌ ॥४०६। 
पागश पादे चंद्रतासबलान्विते 1 विवाहभस्ोदये वा कस्यचि रणमन्वयः ॥४०७॥ 
क श्‌ वलाबररगातिवाेविष्नाशी वचनः सहं ॥५०५। 
कलशीलययो हे वरः प्रणवपू्वकम्‌  । तदा दुर्याल्पिता तस्थाः प्रदानं प्रीतिपूर्वकम्‌ ॥४०५। 
५५ 1 च । वराय च रूपवतीं कन्यां द्ा्यवीयसीम्‌ 
नु (दव्यगंचमाल्यांबरावृतान्‌ ॥५,९॥ 
क्ता सर्वाभरण दूषितम्‌ । अनघंमणिमालानिर्भासयंतीं दिग तरात्‌ + 


नः क आ 


मिः 





मे चः 
7 १ ४ ० ५ कोटष्टि हो तो सममनां चा ए कि उस कन्या को शीतर टी ह तो 
वरके लिए ही क मे तुला, वृष या ककं राशि हो तथा वह शुक भौर क > भौर 
ध क अ ष है । अथवा सम रशि लग्न हो, उसमे समराशिकरा दी 9 
है 11४०२-४०३।। ¡ उश्च पर चन्द्रमा मीर शुककौ दृष्टि ही तौ वरको प्न ॥ 
- रवि, 
मंगल ह ४ व मे पुरूपराश्शि भौर पुरुषराश्चि का तवमा हो तथा उस न्भ 
वदि यत ् य जिसके लिये प्रन किया याहि, उत्त कस्या को पति कीं प्राप्ति त न 1 
देखा जाता हौ तो (निक १ ॥ मौर चन्द्रमा समराि मँ होकर लम्न से छट य भास्वं ध तुम निवि 
ओर शुभ श्रुनदे - 1 # विवाहु-सम्बन्व नहीं पाता हें 11४ ०५। यदि ध) क. 0 
करून देखने सुनने मे जाये तो वर-कन्थाके लिए शुभ दोता हे तथा गदि निमित्त एव 


बुभ हे 
५ 1 फल होता है ५४०६, के व्च 
४ रण-पचांग (किरि ठ स्था 
व शु पवांग (तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण) से शुद्ध दिन मे यदि वर मौर क अपे त ध 
तद्‌ तो विबाहु के लिप विहित नक्षत्र या उसके मुहूतं तरे वर कं च (हिए + क युत ९१. 
१। 


श्रेष्ठ जनों के सामगी 
तं ट ६ 
विविध आष, शुभ ४. को व्वनि भौर रायो के माधवन (शान्तिमन्वपा करते न, 
, पल) फल, पान, गक्षत, चन्दन भौर सुगन्धादि लेकर क्थ) वािए, ४ 
विनीत भवि से कन्या का वरण क्रे | (क जलत को क्ता 
बाद कन्था का पिता प्रस्त । (कन्या का वरण वर के बड़े माई अवन . 1 
त परसशनचित्त होकर अभीष्ट वर को कन्या दान करे ॥४८०७-४० १ विधा 
कन्थाके पिताको चाह रीर १ 
चाहिए टि ध = धृ, धन रध 
> म कं अपनी कन्यास श्रेष्ठ, कुर, दील, वयत्‌, ४ ‡ णं की रा 
ध न र व म॑ छाटौ, रूपवती जपन कन्या प्रदान करे । कल्यादान से पूवं सन 
ता अधिक सुन्दरो, दिष्य गन्ध, माला भौर वस्व से सुशोभित) समध पी ६ ४ 
तथा सब आश्रूषणो घे मण्डित, भमूस्य मणिमाला से दसो दिसाओ को प्रका कषत कर 












षट्पञ्चाशततमोऽष्यायः | = 


लासिनीसहला सेवमानामर्हनिशम्‌ \ एवंविधां कुमारीं तां पूजति प्राथयेदिति ॥४१२॥ 
वीण नमस्तुभ्यं देवेद्र प्रथभासिषन । विवाहे भाग्यनारोगयं पुत्रलाभं च देहि मे ॥४१४ 
युरमेऽबदे जन्मतः स्त्रीणां प्रीतिदं पाणिपीडनम्‌ । एतत्पु सामयुग्मेऽम्दे व्यत्ययेनाशनम्‌ तयोः ॥४१९५।। 
नाघकात्गुनवेशावनज्येष्ठमाघाः श भव्रदाः `| मध्यमा कातिको संशोरषो वें विदिताः परे ॥४१६॥ 


॥ कदाचिद्धिशन्ति घ्‌ भानो राद्रप्रवेषनात्‌ । विवाहौ देवतानां च प्रतिष्ठां योपनाधनन्‌ ॥४१७॥ 
स्तगते सिते जीवे न तयोर्बालवृद्धयोः ॥ न गुरो सिह रशिस्थे शहा शकपततेऽपि वा ॥४१५॥। 
` च सर्वतः ॥४१६॥ 


उवाद शुक्रो दशच्रिदिवसं शिशुः । बः पंचदिनं पक्षं ९ पक्षं चः 
न वुद्धो हृदकेशो यावत्तावन्न मंगलम्‌ । उत्सवे वासुदेवस्य दिव तान्यपंगलम्‌ ॥४२०॥। 
े ॥ जम्मक्षे न जन्मष्दवसेऽपि च ! आद्य गभसृतस्वाथ हिव करर 1४२१ 
बाहो ज्येष्ठ पूत्रीपुत्रयोश्च परस्परम्‌ । उयेष्ठपासि तथोरेकज्येष्ठ धरष्ठरच तान्यथा ।४२२॥ 


0 । 
त `-`---~--- 


कम 
जकन 
[नम "क गि 


करा ~~न 


त प्राथंना करे--दे देवि | हे इद्राणि । 
सौभाग्य, आरोग्य भौर पुत्र प्रदान 


कौ भषनी कुमारी कन्या क[ दनि 


॥ सुसेविता स॒वंगुणसम्पल्ला इन्द्राणी देवीं को पूजा करके ठ ॥ 
करे यभामिनि ! आपको मेरा नमस्कारदै) देति। इस विवाह मे अप 

॥४१० प्रकार प्राना करके पूजा के वाद विधानघरूवक गुणयुक्त वर 
-४९४। । 
रुन्या-वर को वर्षशुद्धि--कन्या के जन्म-समय से सम वर्षोमें ओर वर के जन्मसमये कथ 

र 7 [विवाह उन दोनोँके त्रम ओर प्रषन्नता को वदानि वाला होता है । इसके तिपरोत (कन्या के ॥कष 
त वषं मे) विवाह वर-कन्या दोनों के लिए चतक होता है ॥४१५॥। ॥ 

भौर ( मासि - माघ, फात्गुनः व. न र | प्रे चार मासं व्‌ 
मास मध्यम ६ तन्दित है ॥४१६। क 
† भव आद्रा नक्षत्रम ४ ज ६५ दस नक्षत्र तक (अर्थात्‌ आर्द्रा से स्वाती तक के नक्षत्रों मे ७ 
1 व रह तव तक) विवाह, देवता कौ प्रतिष्ठा ओर उपनयन नहीं करने चार्दिए 4 वृहस्पति ध १ 

९९ भ वना चद हं तथा केवल बृहस्पति सिह राजष या उसके नवमाक्षमे हो, उत्त सपय 

क नहीं करने चाहिए 1४ १७-४१८।। । 
°दय होता थां शुक्र के वात्य ओर वुद्धत्व--ुक्र जव न 
दिन ह्‌ रेतोतोन दिन तक वालक रहता दै तथा जन विच में 
भर मस्त मोर पूवं मे अस्त होने से पन्द्रह दिन पहले ब्ध ही नाता है 
से पहले पन्द्रह दिन बृद्ध रहूता है ॥४१६॥ | 





हु में श्रेष्ठ तथा कातिक 












तो दस दिन भौर पूवम 
है तो भस्तसे पांच 
हु दिन बालक 


मे उदयदहोतादै 
अस्त दहने को रहर्ता 
] गुरु उदय के बाद पन्द्र 


जेव ग { - 

शु तकं भगवा रते तक (अधात्‌ आषाट-कुर्न , तरीं 
कया-एकादसौ तवान्‌ हषोकेश शयनावस्या मे हों तव तक ५ तो बल्य मंगलाय नही कर 
पहिए 1, क) तथा भगवान्‌ के उत्सव (उस्थान या जनम दन) तिवारी विवाह नही 
ररना च रै ०\ पहले गभं के पत्र ओर कल्या के ज्ममा, जन्तनत क चाहिए 1 वरकर््या 
प 1 देए 1 अ र ( न्‌ 1 करता 

पे कोर द अदय गभ को कर्धी ओर अदय गम के वर कृ प्रत्र विवाह दोनो उेष्ठ हो तो 5१65 


भासे प हो ज्येष्ठ (आद्य गभंका) हौ तो ज्येष्ठ मास मेँ विवाह शरेष्ठ है । 


म विवाह 
+. अनिष्टकारकं कहा गयां दै ।[४२१-४२२। 


| _______ (णण 





। 
। 
| 
॥, ५ 





४७द ` नारडोथ्पुराणम्‌ 


उस्पातग्रहुणाद्रष्व सप्ताहमखिलग्रहे । नाखिले त्रिदिनं नेष्टं चिधुस्पुक्‌ च क्षयं तथा ॥४२३॥ 
ग्रस्तास्ते त्रिदिनं पुवं पश्चादम्रत्तोदयेऽथवा । संश्यायां त्रिदिनं तदन्निशोये सप्त एव च ॥४२५। 
मासान्ते पंच दिवसास्त्यजेद्रिक्तां तथाष्टमीम्‌ । व्यतीपातं वेधुति च संपुणं परिधादंकम्‌ ॥४९५॥ 
पौष्णभत्यत्तरामेत्रमरच्चदराकपित्यनेः । समूलभेरविद्धैस्तैः स्तीकरगरह॒ _ इष्यते ॥४२६ 


* ५ ~ € ् * र । 
विवाहे _ बलमावश्यं दंपत्योरगस्तूयंयोः } चेत्पुजा = यटनतः कार्या दुर्बलगरहोस्तयोः ध 
गोचरं वेधजं चाष्टवर्मजंरूपजं बलम्‌ । यथोत्तरं बलाधिक्यं स्थलं गोचरमागजम्‌ १ 


चद्राताराबलं वीक्ष्य॒ततः पंचांगजं बलम्‌ । तिधिरेकगरणा वारो दिगुणस्विुणं च भम्‌ | न ॥ 
योगश्चतुगु'णः पञचगुणः तिण्यरद्ंसंज्ञितम्‌ । ततो गृहरतो बलवास्ततो लग्नं व्लाधिकम्‌ ५५२१ 


` ततो बलवतो होरा ्रष्काणो बलवांस्ततः । ततो नवांशो वलवान््रददशांशो _ बली तत ॥४३२॥ 


शशो  बल्ास्तस्माद्ीकष्यमेतदरूबलाचलम्‌ । शुभेक्षितग्रुताः रास्ता उद्वह खिलाराशय. 9 ५ 
चद्राकञ्यादयः पंच यस्थ ॒रशेस्तु खेचराः ! इष्टस्तच्छुभदं लग्नं चत्वारोऽपि जलान्िताः ५ 


{ द 
ववाह मे बञ्यं--गूकम्पादि उतवात तथा सवंधरास सूंग्रहण या चनरग्रण हो तः उक्ते बद ष ८४ 
तक कापतमयशुम नहींदै। यदि खण्डब्रहूणहो तो उसके वाद तीन दिन अशुभ होते द । तन ॥ गित दि 
करने वाल (बृद्धि) तिय, क्षयतिथि तथा म्रस्तास्त ग्रहृणलगे चन्र, सुयंका अस्त)दहो तो पूवं के । ॥ | 
॥ नहीं | मने जाते) यदि प्रह लगे इए त चन्द्र का त हो ती बाद के तीर्न वत प 
र है । संष्या समयमे ग्रहण होतो पहले गौर वादके भौ तीन दिन अनिष्टकारक हं ५ ४ २०४९० 

इण हो तो स॑त दिन (तोन पदे के भौर तीन वादके तथा एक ग्रहण वाला दिन) भुम होते द वि 4६ 


मास के अन्तिम दिन, रिक्ता, सए : र 
म , सक्ता, मष्टमो, व्यतीपात गौर वधृतियोग समदं तथा परिव योग क ९ 
मे वर्जित ह ४२५ | ४ ‰ 


ये 2 न हिणौ, तीनों उत्तरा, थनुराधा, स्वाती, नन न , की ९० 
गीर कन्या को ठत हात) इन्हीमेस्वौका विवाह शुभ कहा गथा है ॥४२६ || [विव 1 ग परी ॐ 
व क। चहुस्पति का बल॒ अवदय प्राप्त होना चाहिए । यदि ये दोनों मनिष्डकान । हव # 
[| ¡ करनो चादिषु ५४२७।॥ गोचर, वेष ओर अष्टकवं सम्बन्धी मल उत्तरोत्तर र प्रथ 
प ४ (साघारण) माना जाता है। अर्थात्‌ ग्रहं का भष्टकवगं-वल ब्र" करना च 

वर~कृन्या कं चनद्रबल भौर तारावल देखने चाहिए ।! उसके वाद पंचांग (तिथि, वार आदि) केव 
एक, वारम दो, नक्षत्रमे तोन योगं वः छ ह । इनस ौ 

चार ओर करणम पांच गुने बल ८ ण वे देक 


बलो होता है । महतं ह ध 
होता हे । महृतंसे भो लग्न, लग्न से भो होरा (राशय), होरा नन एवके च 


[शि से भौ श त £ ॥ 

ध । | भा द्रदलाकल तया उसमे भो वक्षांश बलो होता ह | इत।ल ॥ धा 
चाहिए ।।४२८-४३१॥ हय 
गह मो नली द 


विवाह मे शुभग्रह से ; युक्त या टष्ट होने पर सभो राशर्या प्रशास्त ह्‌ ॥ च 
९ मादि पाच ग्रह जिस राशिके दष्ट हो, वह लग्न लुभध्रद होताहे। यदि चार 
शुभभ्रद हौ समना चाहिए ४३ २-४३३॥। 








घट्वरचागत्तमो$टयायः ४७६ 


जानितशृद वैकानिशम्महादोदविर्वजितम्‌ । एकविश्तिदोषाणां नामरूपकलानि च ॥४२४॥ 
त समासेन भ्यणु नारद सांप्रतम्‌ । पञचांगशुद्धिरा हल्यं वोषस्त्वाचः प्रको तितः ॥४३५॥ 
दथास्तशुदधिर्हानिष्ठितीयः . सर्थसक्रमः । ततीः पापषडवर्गो भृगुः षष्ठः कुजोऽष्टमः ॥५३६॥ 


गातं कतरो रिष्कवउवेन्दुगतो ` ग्रहः \ दंपस्योरष्टमं लग्नं रार्शावषधघटी तथा ॥*२७॥ 
थ हत वारदोषः खाज रिकसमाङ्न्रिभम्‌ । ग्रहणोत्पातं @ रविद्धक्ष॒क्र.रसंयुतम्‌ ॥४२८॥ 
भ महापातो बंधततिश्चक्विंशतिः । तिथिवारक्षयोगाना करणस्य च मेलनम्‌ ॥ ध 
तयतत १ शृ्धस्तु पं चांगशुद्धिरीरिता । यस्मिस्प चागदेषोऽस्ति तरिमिललभ्ने निरथकम्‌ \४ 
नप्पचष्टिकं चापि विवसंयुकतदुग्धवत्‌ । लग्नलग्तांगक्ौ (स्वस्वेपतिना वीक्षितौ युतौ ॥४४१॥ 


न 1 { 4 . 

यो्यपतिना श॒भनित्रेण वा तथा 1 वरस्य मृत्युः स्यात्ताभ्या सप्तसप्तोदयांशकौ ॥\४४२) 

दि १ युतौ दष्टो सुव्ुर्वध्वाः करग्रह । त्याज्याः सयस्थ संक्रातिः पूतः परतस्तथा ॥४४२३॥ 
॥ कार्देषु नाडयः षोडशषोडश \ षड्वगंः शुभदः श्रेष्टो विवाहस्यापनादिष्‌ ॥४४४।। 


~~~ 


____--_--_--_ ~~ 


॥ "वा 


रा च 


ने ! लग्न ते सप्तम स्थान शुद्ध (ग्रह्वजित) हो भौर २१ महा दो से रदित हो तो उत विवाहम 


प्रेण क ग 
| स्‌ षि [ न ति स । 
शन |] # ¶ हए । अवरम उन इुक्को स दोष के ताम स्वप भर फल र्का संक्षेप से वणातं क त्‌ ह्‌; 
४ 
चर्‌ । | 
धूम दोष कटा ग्या है | उदयस्त की शुद्धि 


फाने 0 के २१ दोष--पञ्चाग-शुदधि कान होना, यहत्र 
शृक्रकौ स्विति दिन सुय को संक्रान्ति का होना ३, फापग्रह का +. 
पमा क भष्टममे मंगलका रहना ६, गण्डान्त होना ७, कतर ति 
हं होना तथ) चनमा के साय किसी अन्य ग्रहका होना ९, वर-कन्या ऋ ज ५ 
प्रहे गोरं व चररि हो १०, विषवदो ११, दुभहतं १२, वारदोष १३ लान ९ ४ 7 १६ 
हापात उत्पात केनक्ञत्र १६, पापग्रहु से विद्ध नक्षत्र १७; पाष से युक्तं नक्ष १८, पपिग्रह्‌ का } 
९० जोर वति २१--विवाह मे ये २१ दोष कहे गये ह ॥ ५९५४९ 
प्च | | तिथि, वार, नक्षत्र योगं ओर करण-इन पाचों का मेय 
ण लात है। जिस दिन पचाम के दोषदं, उस दिन विवाहं लग्न कत क ५४२६ 
५५०१ यदि पच इष्ट ्रहोसेयुक्तहो तो भौ उसको विषमिधित दरव के समान व्यागदेनाचा १ 
शपति या उसके नवमांश्च अपने-अपने स्वामी से युक्त यादृष्ट न ह भवा परस्पर (लग्नैश त न 
$ सिए ते) लग्नेश युक्तया दृष्ट न हों अधवा मपे स्वामी के गुमग्रह मित्र से रग्न से युक्त न न क 
पवा त तक दते है। इसी प्रकार स्तम भौर उसके नवमा मेम) ये दोनों यदि अप ४८ अ 
| षिए त यक्त या हृष्ट नहीं हों या अपने-मपने स्वामी के शुभ मिश्रे युक्तया दृष्टन € = 
९ रयो में व्याञ्य 
६। लग धय कौ संक्रान्ति के समयसे पूवं भौर पश्चात्‌ सोलद-सोलह घडो विवाह आदि षुभ क देवद्रतिष्ठा 
भादि कायो न (राक्ष, होरा, द्रेष्काण, नवमांश, द्वदक्ष तया त्रिसाश्) शुभ हो तो विन 
भष्ठ होता है ।\४४२-४४४॥। 


षदवगं मै रहना ४» लग्न से छठे भावमें 
सयोम ८, वारव, छठे मौर भाट 


८३। 
कंचांग कहुलाता है । उसको युध 
ना निरर्थक है। इस प्रकार 














१ नारवीयपुराणम्‌ 


भगुष्डाहुयो दोषो लग्नास्वष्ठगते सिति । उच्चगे शुभसंयुकते, तच्लगन सर्व॑या ॒ल्यजेत्‌ ॥४४५॥ 
कुजोऽष्टमो महादोश्षो लग्नादष्टम)ो कुजे \ श भद्युतं लग्नं न त्यनत्तंगगो यदि 11४५६ 
पर्णानदाल्ययोस्तिथ्योः संधिर्नाडोदथं यद । गंडांतं म॒स्युं जन्मधातोद्राहत्रतादिषु ॥४४७॥ 
भा, कीरचापयोमी मेषयोः । गंडातमंतरालं स्थाद्चटिकाद्धं स्ित्रदम्‌ एना 
सापिन्रणोष्णभष्वस्यभोडदोशा मकन्धवः 1 तदग्चिभेष्वायगाक्ष जत्रा गंडातसं्तकाः 11४४६॥ 
3 संधितितय गंडातं ल्िविधं महत्‌ } लग्नानिभुवथोः पापग्रहयोकऋ जुवक्कयोः ४० 
सा कतरीति विज्ञेया दंयत्योगलकल॑रो ! कतं रीयोगदुष्ठं „ यस्लम्न तत्परिवजयेत्‌ ॥४५१॥ 
४ स)म्यगरहर्वत गुणैः सवः समन्वितम्‌ । बडवरिष्कणे चद् लग्नदोषः स्वसंसकः ष 
व ` । वजयेद्यस्नाज्जोवशुक्रसमन्वितम्‌ 1 उच्चगे नीचगे धापि मित्रभे शत॒ राशिगे 1 
अपि सर्वगुणोपेतं दंपत्योनिधनप्रदम्‌ 1 शशांके ग्रहसंयुकतेः दोषः सं्रहसंलकः ॥४* 


[त + 


ऋ क कर्यं ..--------- 





लग्न से छठे मे शुक्र ध व 
ख्ठे स्थान मे शुकरहो तो वह भुगषष्ठ नामक दोष कहत, क १ महये 


क्त 
॥ ै। र 1 त्याग देना चाहिए } लग्न से भष्टम स्यात म मंगल हो ती क ता वा 
(अर्थात्‌ दिपो स्थि ल उच्च हो जार तोन गुम शर स्न मैहोंतो इपर लग्न कात्य ९ 
॥ थति में अष्टम मंगल कादोषनष्ट हो जात है) ॥ ५४४५४४९ 
संधि > (५, १०, १५) तिथियों के अन्त भोर नन्दा (१, ६ न 
है 1\४४७।। नं व ध 1 है ! यह्‌ जन्म, यात्रा, उपनयन भौर विवाहादि शुभ का न्धिम त्था मीन 
मौर मेष लग्न करो स ओर सिह लग्नके आदिकी सन्धिः ठृदिचिक भौर धद? -+४८॥ अर 
काचतुथं चरण ओ धमे आधा घड़ी 'लग्नगण्डान्त' कहलाता हे । भी चातक दा कता श्रपर्म 
एवं रेवती सक्ष के र का प्रथम चरण तथा ज्येष्ठा कै भन्त को १६ घड़ी आर १. दो-दो तर 
सन्धिका काल न्त्‌ 2 व घडो भौर अविनी का प्रथम चरण--दस प्रका ६.५॥ 
न कहलाता है ! ये तीनों प्रकार के गण्डान्त महाक हति ६ । ० त र आ 
दोनों ओर जनै 1 ५ मे मार्गी भौर द्वितीय मे वक्री दोन क. ् र त 
1 यह्‌' कतरीदोष' कहलाता है 1 इसमे विवाहं होने सै यह करतंरीद) 


के गला काटने वाला ( 
उनका अरि ५ = 
चाहिए ।४५०-४५१।। अनिष्ट करने वाला) होता है । रसे कतंरीदोष ते युत लग्न ह) 
1 ६ 


न 1 
तियय कीज त 
९१) हः चरति 


लग्नदोष--य > 
एसा लग्न णुभग्रहां 6 र स 1 भावे तथां वारहवें मे चन्म) हो तोयद < वति 
से युक्त हो तथा चन्रमा सम्ब गुणों से युक्त होने पर मौ दोपयुत होता है । वह । 
कयोकिं यह सव गुणों स च्च, नोच, भिन्नया शत्रुरारिमें (कहीं मी) हो, तो भी यः 
र # होने पर भौ वर-वधू केलिए 0वातक' हीतः है 11८५१ 


विवाह हीं करना चाहिए । चन्द्रमा यदि सूरं ते युक्त हो  _ दिता, मंगल च युक्त हो 


वक स्था 








बटवञ्वाशत्तमोऽध्यायः | , ४८१ 


व 8 विनाहं नैवं कारयेत्‌ ॥ सूर्येण सयुते चदे दारिद्रयं भवति स्फुटम्‌ ॥४५५४ 
न्यां नि धः सौम्येन त्वनपत्यता । दोौर्भाग्य गरणा युके सापत्य भागवेण तु ।(४५६। 
पपग्रुयुते त क केतुना संयुते चमद्रे नित्यं कष्ट . दरिद्रता ५४५७१) 
५० क द्रे दपरयोमरणं भवेत्‌ । शुभग्रहयुते चद्रे स्वोच्वस्थ मित्र ाशिगे ।१४५८॥ 
पापग्रहयुतश्चन्द्र न॒ दपत्योः भयसे सदा । स्वोच्चगो ५ स्वर्गो वा सित्रक्षेतरगतोऽपि वा ॥४५२। 
यदि लग्नगतः करोति मरणं तथोः । दपत्योरण्टन | लग्नम्टमो राशिरेव च ।\५६०॥ 
लभ ५.५ सोऽपि  दंपत्योमरणप्रदः \ स॒ राशः, र लनं ४ ण॒भसंयुतम्‌ ॥४६१॥ 
महानिस नय दस्मत्तद॑शाशतदीश्वराम्‌ । दंपर्यर्दरादशं लग्न राश्चर्बा यदि लग्नगः ॥४दरा 
तथोरूपचयर मात्तद॑शस्वामिनं त्यजेत्‌ । जन्मराशुदश्चव जन्मलग्नोदयः शुभः ॥४६३॥ 
बहुचरा 0 लग्नेऽप्यंतशुभप्रदम्‌ । खमागंणा वेदपक्षाः राना वेदमागंणाः ।॥४९४॥। 
रूपपक्षा "लाः खरामा व्योमनाहवः 1 द्विरामाः स्वाग्नयः शन्यदसाः कजरपूमयः ॥४६५।१ 

ग्योमदला = वेदचन्द्राश्चतुदह्‌'श । शन्यचन्द्रा वेदचन्द्रा षड्कऋशना वेदर्बाहुवः ॥४६६।। 


अ "मिं 


ष क 
__ _______ ~~~ - 


ति-परनो मेँ शत्रूता, शनि पे 


देष | 
श्कहो तो अनपत्यता, गुखुसे युक्तहो तो दोर्भागथ, शुक्ते युक्त होतो प ' 
। हो तो कष्ट भौर दरदा 


श्हो तो ्रब्रञ 
भन्रज्या (गृहत्याग), राहू युक्त होतो स्वंस्वं हानि भौर केतु से युक्त 


होती है ।। ४५४४ ५७] 
भे युक्त 7 को निन्दा ओर शृभग्रहां को प्रशंसा--मूने । इस प्रकार सग्रहदेष में चन्द्रमा यदि पा प्रहु 
तो वर-वधू दोनों के लिए चातक होता है! यदि वहशुभग्रह से युक्त हो तो उशत स्थिति म यदि.उच्च 


या मिनन 
को राशि मे चन्द्रमा हयो तो ठग्न दोषयुक्त रहने पर भी वरव के लिए कल्याणकारी होत्ता है । षरन्तु 
से युक्त हो तो वरवधू दोना के 


पेभ््रम 
1 स्वोच्चमें शिते ट 
चमे यास्वराशिमें अथवा मित्र की रादि में रहने पर यादि प्रह 


लए धु 
| 
| पक होताहै। [४५८४५९१ 
# | च 
गेम ५ <मराशि लगनदोष--वर या वधू के जन्मलग्न से मथवा उनकी जन्मराशि से अष्टमराक्ि विवाह 
देतो भ पो यह्‌ दोष भौ वर-वध कै लिए घातक होता है । वहु रक्जि यावं लग्न शुभग्रह स युक्त 
उस लग्न को, उत्त नवमांक्च से युक्त लग्न को अथवा उसके स्वामो को यस्नपूवक त्वां देना 


भे] ट 
द्र । 


-३- 
तेर्‌ राशिदोष--वर-वध्‌ के जन्म लग्न या जन्मराक्लि से दादश रश्चिय 
ना को हानि होती है। इसलिए उस लग्न को, उसके नवमा को भौर उसके स्वा 


॥ हए | ।४६२१॥ 
जरम्‌ | ने 
प्याह] तों ङक प ओर जन्मराशि को प्रशंसा--जन्मरादि भौर जन्मलग्न काद विवा म शु्रह 
९ वेष चय (२, ६, १०, ११) स्थान यदि विवाहं लग्न मेहोतो अच्यन्त शुभ्रव होते हं ॥ + 
षः भ भरुवाक्--अहिविनी का घु्वाक ५० भरणी का २४ त्तिक का ३०, रोहिणी का ५४, घृ श 
पूर्वा फाल्गुनी का २०, 


उत्तर ' अद्री का 
परा का २१, पुनवसू का ३०, पुष्य का २०, अदलेषा का २२, मधा का ३०, 
स्वाती का १४५, विल्लाखा का १४, उत्तराषाढ्‌ | 


दि विवाहुलगन मे पडे तो 
मोकोभीत्याग्र 


तादहै 


ण १८, हस्त का २१, चित्रा का २०, 
ना पुण 














४८२ नारदी यपुराणम्‌ 


दान्यदसछराः शन्यचद्राः पर्णचद्रा गततंदवः । तकचन्द्रा वेदयन्नाः ग सामाश्नाव्ननाक्तमात्‌ ।४६७॥ 
आभ्यः परास्त वटिकाश्चतस्नो विसंन्निताः । विवाहादिष कान्त विचन्ड विवजर्यत्‌ ॥४६८॥ 
मास्करा{दिष्‌ वारेषु य मुहूर्ताश्च निदिता: । विचाट्पदिषु तें यज्या जपिलक्षगुणमर ताः ॥४६६॥ 
निहिता वारदोवा ये सुय्रवारादिघु क्रमात्‌ । अपि सवंगुणोदेतास्ते वज्राः सवमंगले ॥४७०॥ 
एकांलांच्ितुल्यं यत्तल्लगनं च विवजंयेत्‌ । अपिशुक्र ज्यसंयुक्तं विधचंग्रुकं्दुगधयत्‌ ॥४७१॥ 
ग्रहणोत्पातभं त्याज्यं मंगलेषु छतुत्रयम्‌ । यावच्च शशिना भुक्ता मुक्तस दग्धकाष्ठवत्‌ ॥४७२॥ 
मगलेषु  त्यजेत्वेटविद्धं च क्ररसंयुतम्‌ । अच्विलक्लं पंचगव्यं सुरािदुुतं यथा ॥४७२॥ 
पाद एवं गुर्भावद्धमशुनं नेव कृत्लमम्‌ 1 करविद्धं युत धिष्ण्यं निखिले नैव मंगलम्‌ 1४७४] 
तुलासिथुनकन्यांशा धनुरत्याधंसंयुताः 1 एते नवांशाः शुभदा वधभस्यांशकाः खल्‌ ॥४७१५॥ 
अत्यांशास्तेऽपि सुभ्रदा यदि वर्गेत्तमाहल्वयाः । अन्व नवा न ग्राह्या यतस्ते कुन्वाशकाः ॥४७६॥ 
डुनवाशकलगन _ त्याज्यं सवंगुणान्वितम्‌ । यस्मिन्दिने महावावस्तद्धितं वरिच्छुमे ५४७७) 
अपि सर्वगुणोपेतं दम्पत्यो त्युदं यततः । अनुक्ताः स्वल्यदाओः स्युवदयुननीहूारवृष्टयः ॥४५८॥ 


~~~ -----~ ~~~ ~~~ ~ 


त्तम का ६०, वनिष्ठाका १०, शतभिषा का १८, पूर्वभाद्रपद का १६, उत्तरमभाद्रपद का २४ ओर रेवतो का 
नुवाकं ३० है। इन बद्िनो भादि नक्षत्रों के शपने-मपने ध्रुवाक तुल्य घडो के वाद ४ वङ्ग तक विपघट हत्त 
हं । विवराह्‌ आदि दुभ कार्या मे विषघटिकाभओंका व्याग कर देना चाहिए 1\४२३-४६८॥ 

रवि अदिवार्योमेंजो मूहूतं निन्दित कदा गयादहै, वहु यदि अन्य लख गणीसयुक्तहोतो भौ विवाहं 
आदिसु कार्यों वजनोय हौ है ॥८६९॥ रवि आदि दिनों मं जो-जा वर-दो कदे गये हैँ वे अन्य सब गुणोंसे 
पुक्तदोतोमौ सुभ कायं में त्याज्य ह ॥८७०॥। 

नक्षत्र के जिसचरण में पू्वाक्त 'एकागंल दोषः हो, उस चरण (नवांश्ष) से युक्तं जो लग्न हो उसमे यदि 
र युककायोगहो तो भौ विषमुक्त दव के समान उसका परित्याग कर देना चाहिए ।४७१॥ 

| प्रह्ण तया उत्पात से दूषित नक्षत्र को तीन ऋछतु (६ मास) तक बुभकायं में छोड देना चाहिए । जब 
3 % भोगकर छोडदे तो वह्‌ नक्षत्र जलो हुई लकड़ी के समान निष्फल दहो जातारहै अर्थात्‌ दोषकारकं 
नह रट 9 ध कार्या मेग्रहुच विद्ध भौर पापष्रट्‌ युक्त सम्पूणं नक्षत्र को मदिरामिश्ित पञ्चगन्य के 
द नन्लत्र जुभकायं मे सम्पूणं रूप से याज्य हु ।\४७ {-४७४]। 

विहित नवमांगश-- तरष 
लग्न शुभप्रद हे किसी भो लग्नं 
विवाहुलग्न कं 


› तुला, मिथुन, कन्या ओर धन का उत्तराधं तथा हन राशियों के नवास विवाह 
मे अन्तिम नवमांश यदि वरगेत्तिम हो तमी उते शुभप्रद समना चाहिए । अन्यथा 
¡ जन्तिमि नवमा (रदश ८० कला के गाद) अशुभ होता है । यां अन्य नवमांश नह 
प्रण करने चादिषु । कोक वे कुननमांश कहलाते हं । लग्न मे कुनवा हं तो अन्य सब गुरो से ुक्त होने पर 
भो वहु त्याज्य है) जिस दिन महापात (मुयं-चन्द्रमा का क्रान्ति-सास्य) हो, वह दिन भौ शुभ कायं में छोड देने 
योग्य है । क्योकि वहु अन्य सव भु" से युक्त होने पर भी वर-वधू के लिए घातक होततादै। इन दोषोंसे 
भित्च विचत्‌, नीहार (क्रा) भौर इष्टि मादि दोष, निनका अभो व्णंन नहीं किया गया है, (स्वल्पदोष) कट 
लाते ह ।४७५-५७८॥ 





पर्‌ परञ्चाशत्मोऽघ्यायः ४८२ 


प्रत्थकषरिवेषद्ववापांबुधरगजनाः । लत्तोपग्रहपाताष्या मासदग्धाह्वया क्तियिः ४७६&। 
दश्धलग्नांधरधिरपंगुसंनाश्चं राशयः ! एवामायास्ततस्तेषां व्यवस्था क्रि पतेऽल्ुना १।४८०॥। 
भकालजा _ भवंत्येते वियुन्नीहारवृष्टयः 1 दोबाय मंगलं ननमदोषायेव कालतः ५४८ .॥ 
ब्रृहुस्पतिः कद्रगतः शष््ो ता यदि वा बुधः । एकोऽपि दोर्षानिचयं | हरत्येव न | पशयः ।४८२६। 
तियंकपचोध्वंताः पञ्चरेखा द्वे दरे च कोयो; । हितोये णभु कोणंऽग्निधिष्ण्यं चक्र प्रविन्यसेत्‌ ॥४८२१। 
भान्यत्र समन्त्य करेथ्खेटन विद्धभम्‌ । पुरतः पुऽ्ठतोऽराद्या ष्दिनक्त लत्तदति यत्‌ धश 


अर्काकतिग्रुणाच्गवाणाष्टनयसंख्यमम्‌ । सृधंमात्साप्पपिलप्ा्यत्नाष्ट्‌मितलोड्दिष्णु सम्‌ \\४८५।। 
संख्या. दिनभे तावदर्िविनात्पातदुष्टनस्‌ । सौराष्ट्र साल्वदेशे तु लत्तितं भं विवजयेत्‌ ।४८द६। 
कलिगवंगदेशेख पातलं न शुभप्रदम्‌ । वाह्नि के कुरुदेशे चान्धस्मिन्देशे न दूषणम्‌ ॥\४८्अ॥। 


तिथयो मासदग्चश्च दग्धलम्नाति यान्यपि । सध्यदेशे विवर्ज्यानि न इुष्टानीतरेष च 11४८८॥ 
षडग्वधकाणलरनानि मासश्‌न्यास्च राशयः । गौडमालवयोस्त्याज्या अन्यदेशे न गाहिताः ॥४६०८९।१ 
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लधु दोष-- विदत्‌ नोहार इष्टि, प्रतिसूयं (दो सूर्य-सा दीखना) परिवेष (वेरा), इन्द्रधनुष, मेघगशजंन, 
गत्ता, उपग्रह, पातत, मास्दग्धत्तियि, दश्च, अन्घ, बधिर तया पगु--्न राक्शियों के लगन, एवं छोटे-छोटे भौर भौ 
मनेक दोष हैँ! अव उनकी व्यवस्था का प्रतिप।दन किया नाता है ।\४७९-४८०]] 

विद्यत, नीहार, शग्टि--ये यदि असमये हों त्भौ दोष समभेजतिदँ।! यदिसमय परह (जैत जाड 
के दिनम पाला पडे, वर्पा श्तु में वर्पाहो तथा सघन मेघ में विजलो चमके) तो सब शुभटहीसमद्ेजति है 
॥४८१।। यदि ब्रहस्पति, शुक्त अथव बुध इनमें से एक भीकेदधमेहो तो इन सब दोषोको नष्ट कर देते हे । 
इसमे संशय नरी ।\*८२।। . 

पञ्चशलाका-वेध-- पांच रेखा पड़ा गौर पाच रेखायं खड़ी खींचकर दो-दो रेखायं कोणो ञं चने 
(बनाने) से पञ्दशलाका-चक्र बनता है । इस चक्रके ईशान कोण वालो दरो रेखामे कृत्तिका को लिखकर 
माने प्रदक्षिणा-क्रम से रोहिणो जादि अभिजित्‌ सहित सम्पूणं तक्षतो का उल्लेख करे । जिस रेखामें ग्र हदो, 
षसौ रेखा कौ दूसरो ओर वाला नक्षत्र विद्ध समना जाता है ॥४८३९। 

लत्तादोद--सूयं आदि ग्रह कमश: अपने आश्रित नक्षत्रसे अगे गौर पीछे १२, २२, ३ , ७, ९६, ५, ८ 
प्या श्वेः दनिक्र नक्षत्र को लातोंसे दूषित करते है, इसलिए इसका नाम (लत्तादोषः है । 

पातदेष-- सूयं जिस नक्षत्रमें हो उससे अरलेषा, मघा, रेवतो, चिच्रा, अनुराधा ओर श्रवण त्तकं की 
जितनो संख्या हो, उतनी हा यदि अरिवनी से दिननक्षत्र तक गिनते से संख्या होतो वह नक्षत्र पातदोष घे 
षित होता दै ।(४८४-४८५१।। | 

परिहार---सौराप्ट्‌ (काटियावाड) ओर शाल्वदेक् मे लत्तादोप वजित है । कलिग (जगन्नाथपुर से कृष्मं 
गदो तक का भ्रूम।ग), वंग (वंगाल), वाद्भिक (बलख) ओौर कुरु (कुरक्षेव) देश में पात्तदोष त्याज्य है; अन्य देशों 
भये दोष त्याज्य नहीं दै ।*४८६-४८७। मासदग्ध तिथि तथा दग्ध लग्नपे मध्यदेश (प्रयाम से प्र्चिम, 
दर्षे से रवं, विन्ध्य मौर हिमालय के मध्य) में वजित हैं । अभ्य देशों ये दूषित नहीं दै ।(५८८।) पंगु, 
अघ, काण लग्न तया मासोंमेजो सन्य राक्षां कहो गर है” वे गौड (बंगाल से भ्रुवनेश्वर तक) अर मालवं 
(मालवा) देक मे त्याज्य हैँ । अन्य दे्ों में निन्दित नहीं है ।४८९॥ 











ध नारदीधपुराणम्‌ 


| | + ~ | 
दोषदृष्टं सश्च कालं सनिनिमाण्ट्‌' त शक्यते \ अपि घातुरतो ग्राह्य दोषासयत्वं गुणा चकम, ५ 
एवं सुलग्ने दंपत्योः कारयेस्सम्पगीक्षणम्‌ \ हस्तोच्दटता चतुरहस्तंश्वतुरला । म । ४६२ 
स्तंसेश्चतुिः सुश्लणेर्वामभाने तु सम्नताम्‌ । समंडपां चर्तुद्लु  सोपानेरतिशो त ५६३ 
प्रानुदकप्रवेणां रभास्तंसे्हसशुकादिभिः } विरचितां चित्रकमेव धततारण उन न 

यृ द्खारपुष्पलि चयेवं्णंकः समलंकृताम्‌ 1 विप्राशवंचनेःः पुण्प्रस्त्री भिरटिव्यैमंनोर ५ 
बादबनत्यगोताचहदानेदिनीं शुभाम्‌ 1 एवंविधां समारोहे स्मन व । ४६ 
अष्टछषा सकट च स्वदूडुगणराशयः 1 राणोश्ोनिवर्णाद्यत्छतवः ५ ॥४६०॥ 
एकरारते पृथग्धिष्णरे दंपत्योः पाणिपीडनम्‌ \ उत्तमं मध्यम मित्रं राश्यकप्व न (४२८॥ 
एकक्षं तवेकराशपै हि विवाहः प्राणहानिदः 1 स्त्रीधिष्ण्यादाद्यनवके सवी रमर्तिनि १ ।५६६॥ 
द्वितीये सधयमं श्रेष्टं त॒तोये नवके नृभम्‌ \ तिलः पूरवत्तिरा धातुधास्यमाहेशतार । 
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विशेष काल सदा दोषोँते दृष्ट होता है; उति ब्रह्मा भौ सवथा नवात नहीं वना 


जिसमे घोड़ा दीष भौर अधिक गुण हों, रेष्ठा काल ग्रहण करना चाहिए ।1४५०।। करली 
यदी ओर मण्डप-- इस प्रकार वर-व्रघू के लिए जुभ्रद उत्तम समयमे श्रेष्ठ लर ण नत (कु तीची 
चाहिए । तदनन्तर एक दाय उलो, चार हाथ लम्वौ भौर चार हाय ` चौड़ी उत्त (क वनाय यर ठ 
वेदो बनाकर सुन्दर चिकन चार खंभों का एक मण्डप. तैयार करे, लि चारों भोर सौद दि पक्षि ॥ 
मण्टप भौ पुदं-उत्तरमे निम्नहो। वहीँ चारों तरफ कदलीस्तम्भ गड़े हों । वह्‌ ११८५ ४ „ चारण क 
चिर से सुशोभित हो तथा वेदौ नाना प्रकार के मांमल्लिक चित्रयुक्त कलशो से [विवित्र कि | दय वण्८ | 
हो । माति-मांति के वःदनवार तथा अनेक प्रकार के पलो के श्य्‌ मार सेवर ह छ होप न 
के वोच बनो हृ ब्राह्मणों के स्वस्तिवाचनंपूर्वक आशीर्वादो, भौर पुण्यक्लोला स्वथ वथा द्य (ली वेदी १२" 
मनोरम नूत्य,. वाद शौर मांगलिक गोतो को घ्यनिखेजो हृदय को आनन्द प्रदा करने ध 
योर वध्‌ को विवह्‌ के लिए विठाये ॥४९१-४९५६), | | ते ति ^ द 


वर-वघ्‌ कौ कुण्डलो का सिलान--जाठ प्रकार के भकूट, नक्षत्र, राशि, 


[ ६ त £ ^ ^ 

वणं आदि सब्रगुण यदि ऋञ्ु (अनुकूल या शभ) हों तो येः पुत्र पौत्रादि का बुल भ्र न शी 

11४९६ शि. {३ । दी ी 
त ८0 

चिब उत्तम ॥ ग तक्षतः ¢ 


वर ओर कन्या दोनोको राक्ि भौर नक्षत्र सि तोतो उन द रनों का 
॥ { 2 1 


राशि भिन्न मौर नक्षत्र एक हो तौ उनका विवाह मध्यम होदाहै ओर यदि 
राशिहोतो उन दोनोंका विवाह प्राण्ुकट उपस्थित करने वाला हीचा है 11 ४९७२। । 

सत्ोदूर-दोष-- कन्या के नक्षत्र से प्रथम नवक (नौ नक्र) ॐ भोतर व य 
नामक दोष कहलाता दहै, नो अत्यन्त निन्दित है । द्वितीय नवक (१० से १८ तक) | 
गया है । यदि तृतोय ननक्र ( १९ से२७ त्त क) कै भोतरदहो तो उन दोनों का किः 
४९ ८२, | उत्तर मा" ध धी 

< . उत्तराषाढः 1 

शण किवार-- पूवा फाल्गुनो, पूर्वापाढ, पूवं भाद्रपद, उत्तराफल्गुनी, र ~ दिवम! 

अरजी शौर अद्ये नक्षत्र मदुष्यगन है । श्रवण, पृनवंखु, हस्त, स्वातौ, रेवत" 
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षट्षचञ्चाशत्तमोऽध्यायः 


इति भ््थंगणे जेयः स्थादमत्धंगणः परः ६ हर्यादित्याकंवाय्वतमित्राश्वज्येदुतारकाः ॥५००॥ 
रक्षोगणः पितुत्वाष्टद्विरेवाण्नोद्रतारकाः । वकषुवारीशमूलाहितारकाभिषु तास्ततः ।\५०१॥। 
दपत्योजन्मभे सेकणणे भरीतिरनेकधा । मध्यमां देवमरर्थानां राक्तक्षानां तयोम्रं तिः ॥५०२॥१ 
मृत्युः षष्टाष्टके पंचनवमे त्वनपत्यता । नैःस्व्यं ि्दशेऽन्येषु दंपत्योः प्रो तिर्मा ॥*५०२॥ 
एकाधिपे मित्रभावे शुभदं  पाणिपोडनम्‌ । दिष्ाद्शे िक्षोणे च न कदावित्दडष्टके ५५०४॥ 
भर्वेभमेषसर्पाहिल्योतुमेदोतुम्‌ षकाः । आलुगोमहिषव्याघ्रकालीव्याघ्रसृगहवम्‌ ॥५०५॥ 
१ कपि्ेश्न यगं कर्पििहतुरंगमाः । सिहगोदतिनो भानां योनयः स्पुंथाश्विभात्‌ ॥५०६॥ 
न सेषवानरो सिहदारणम्‌ । गोव्या्मादुमा्र | म हिषांश्वं च शा श्रवम्‌ ॥\*५०७॥ 

कंटा विभरास्तदू्घ्वाः क्षत्निधादथः । पुंवणरशेः स्त्रीराशौ सति हीने ययाशुभम्‌ ५५००५ 


४ ना 7 
ष्ठा, शतभिषा, मूल मीर अश्लेषा-- 
तो दोनों मे परस्पर सन 
होतादै तथा यदि 
प्त होतार 


मताशिरा-ये देष ३ 

सक्षत मी ह तथा मधा, चित्रा, विक्षाला, कृत्तिका, ज्येष्ठा, धनि । 
प्रार्‌ स पुक्षपसगण है ॥४९९-५०१॥ वर गौर कन्या के नक्षत्र किसी एक हीके गणहाता 
ए्केका भम बदृता है 1 एक मनुष्यगण ओर दूरे का देवपण हाने पर दोनों मे मध्यम्‌ भम 
॥५०२॥। भेक्लस ओर दूसरे कादेव या मनूष्यगण हो तो वर-वधु दोनो को मयुतुल्य क्लेश प्र 
से यदि वेचठीं भोर मठवीं संख्या मे 
संतान की दानि होतौदै। यदि 


ते है) इनसे मितत संख्यामें हो तो दोनों मे परस्पर 


नो निक मौर कन्थाकी राक्लियोंको परस्पर गिनने । 
ईरो ओर र लिए घातक रै । यदि पांचवीं शरोर नवीं संख्या मेह्धयेतो 
¶ होता रहवीं संल्या मेँ हों तो वर-वधू दोनों निधन ही 
है ५ ०३।। | 
स्वामो हारः द (२, १२) ओर नवपञ्चम अथवा दोष 
< दोनों स दोनों के रा्लि-ल्वामिों मे मित्रता होतो विवाह यु 
यो स्वामो एक होने पर भी विवाहं बुभदायक नही होता है ॥५०४॥। 
५२ म्‌ योनि-कूढ- १ इव, २ गज, ३ मेष, ४ सप, ५ सपं, ६ श्वान, ७ मार्जार, १० मूषकः ११ मूषक १९ गो, 


ष्‌ म्‌ ठ 

९३ वान # ९४ व्याघ्र, श 6 मह्षि, १ ६ व्प्राघ्र, १७ मूम, १ 8 मम) १ ६ दवान, २९० वनिर्‌) २९१ तर्कुल, २२ $ 

लि ' २४ सिह, २५ सशव, २६ पिह, २७ गौ तथा २८ गज --ये क्रमशः अदिवनो ते ज्ञेकर रेवती तकं क 
वान ओर मग 


सहित) भि नक्षत्रों को योनिर्वा है | ५०५-५० ६॥ इनमें ₹ मे, नर्कुल ओर 4 ? 
, सिह गौर गजम गौ जीर व्पाघ्में, मूषक ओर मार्जार में त्था महष भौर ब मे पर 
है ।| ५०५७ । । 
~ ठि त या 
। न वरिचिक भौर कर्करारि ब्राह्मण वणं है, इनके वाद वलि किमः ककल क ॥ 
रोतो णके वर ओर बधू मतो विवाह स्वयंसिद्ध द हीवरकीरा्िकेवण वेकनथाका ता णं श्रेष्ठ) 
शतो शु वाह्‌ बुभ होता है ! इससे विपरोत (अर्थात्‌ बर क राशिके वणं वे कन्या की द. 
` समनना चाहिए ।|५०८६॥ 


की राक्लियों का एक ही 


सें यदि दोनो 
उष्टक (६ 


है कहा गया है 1 परन्तु ष 


नूर 
«भा होत्तो 














ध्व `  -धक्नारदीयपुराणम्‌ 


चतु स्विद्रधंच्रिमोत्याधाः कन्याधाश्चार्विनात््रमात्‌ । वहिभाददुसाल्नाडीद्धिचतुःपं चपवसु । 
गणयेत्संस्यया चेकनाडचां मव्युनं पाश्वंयोः । प्राजापत्यन्राह्यदेना विवाहाश्यावसयुताः ५११ 
उक्तकाले तु कतंग्याश्चत्वारः फलदायकाः । गंधर्वासुरपेशाचरा्नलाल्यास्तु सर्वदा ।५१२॥ 
चत॒थंमभिजिल्लग्नमुदयरकनाच्च . सप्तमम्‌ } गोध लिक तदु्थं विवाह पुवपौतदम्‌ ॥ 
प्राच्यानां च कलिगानां मुख्यं गोध{लिक स्मृतम्‌ 1 असिनित्सरवंदेशेषु युख्थो दोदविनाकृत | 
मध्यंदिनगते भानौ मुहू्तऽभिनिदाहुयः । तशशस्यिलान्दोकषात्पिनाको 5 | 
पुवोद्राह्‌त्परं पु्रविवषहौ न ऋतुत्रये । च दयोन्नतयुदाहान्ममले दान्यमनलम्‌ ॥५१६॥ 
विवाहश्चकजन्थानां बदण्मास्ताभ्यतरे यदि । असंशयं वि{ि्वदेस्तवेका विध्वा भवेत्‌ 


= = १ ४१९ १ + < र [1५१७॥ 
्स्युदाही नेव कार्यो नैकस्पे दुहितद्वयम्‌ । न चेकजन्थयोः पुसोरेकजन्ये ठु? # 


~~~ 
„= = 
-------~-----~---- ~~~ ~ - 


[क १ क ऋ रै स थन 


 नाडी-चिचार--चार चरण वाले नक्षत्र (अदिवनी, भरणौ, री्हिणी, भद्रा, ध्या 
फात्गुनी) हस्त, स्वातो, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा षादृ, श्रवण, स व तड ५ 
उत्यश्न क्था के लिएु जदिवनी से आरंभ करके रेवती तक तीन पर्वो पर कम-उत्कप से गिनकर ना मै उ 
तोन चरण वलि (कृत्तिका, पुनव ु, उत्तरा फास्गुनौ, विश।खा, उत्तरापाद भौर पूवं मद्रषद, 1 करे तमा 
कन्था के लिए कृत्तिका से लेकर भरणी तक क्रम-उत्कम से चार पर्वों पर भिनकर नाडो गदिदा तक 
दो चरणों वले (मृगरिरा, चित्रा, घनिष्ठा) नक्षत्रों मे उत्पन्न कन्या की नाडो जानने के लिए मष तो वे ठक 

रोहिणो तक पाच पर्वों पर क्रप-उत्कम स्ते गिने। यदि वर ओर्‌ वधू दोनों के नक्ष >+ 
लिए घातक हैँ ओर भिन्न पर्वा पर पडे तो शुभ होता है 1 11५०९१1 ~ उर (४) 
विवाहं के भेद--ऊपर बतये हुए शुभ समय मेँ (१) प्राजापत्य, (२ ब्रा! क तिसिकत + 

चार प्रकारके विग्रह करने चाहिए \ये दही चारों विवाह उपयुक्त फल देने वालि हौते ह । = ११।॥ 

मसर, पेशाच त्था रास विवाह है, वेतो सव समय समान ही फलदेने वालि होते ई॥\ ५९ म॑ भमि 
अभिनित्‌-ओर गोधूलि-लग्न--ूरयोदयकाल से जो लग्न रहता है, उसते = _ , ति है ।५ करा 

है गौर सातां गोध्‌लि-ल्ग्न कहलाता है ! ये दोनों विवाह में प्रपौत्र प्रदान करने इ ह द्य कटी 
४ पे देदावासि्ो के लिए गोधलि-लग्न प्रघान है ओर अभिजित्‌ लग्न तो सव देशो 
ठै, कमोकि वह सव दोषो का नारा करत वाला है ।.५१३॥ स्त द 


अभिजित्‌-प्रशं ं | १ होता है, ¶€ १ 
प्रशसा--सूयं के मध्य अआकारामें जने पर भर्भिजत्‌-गृहत धा 


वसेह नष्ट कर देता है, लते निपुरासुर को शंकर ने तष्ट किया थ! 1५ १४॥ 
पन का विवाह करमेके वाद छह मासो के भीतर पुत्री का विवह नही गलं 

पुत्रौ का विवाह करने के वाद दरस पूत्रका उपनयन भौ नहीं करना चाहिए । दसी प्रका ओं का किः 4 
` वाद छह मासो के भीत्तर दूसरा मंगल कायं नहीं करना चाहिए 1 एक ग्रं से उत्पन्न द क्य ८।। 
छह मास के भीतरहौ तो निङ्चय हौ तीन वषं के भीतर उसमें से एक विधवा दोती है 1“ । प्रसयुढरट क ६< 
के साथ जिसकी पुत्री का विवाह्य, फिर उसके पत्र के साथ अपनी पुत्री का ५ ४ चाटिए । री 
है । रेखा कभो नहीं करना चादिए तथा किसी एक ही वर को भपनौ दो करणा 1, विवाहा ४ 
वसे को दो सहोदर कन्थां नहीं देनी चाहिए । दो सहोदये का एक ही दिन (एक सन 


करना चहिएु ।५१७३।। 


वर्षं 4 
श 


प 
| क 
| ए क्र 
कल्ला वाटि यं क 





षट्पर्चाशत्तमोऽध्यायः `  ए८७ 


जातस्तु पितरं रत्रौ तु जननीं तथा ॥५१०॥ 


पव कदाचिृदराहौ नेकदा सुंडनद्रयम्‌ । ववि ४ 
सुता वा नियतं श्वशुरं हंति मूलज; ॥*१८॥ 


भलत्मानं संध्यधोहंततिं नास्ति गंडे विवयः । सुतः 
तदत्यपादजो नेव तथाश्नेबल्षादरजः | उयेष्ठव्यिषादजो उये88ं बालो हति त्‌ बालिका ॥९२०॥ 
न बालिकोबुमूलक्षे मातर पितरं तथा । सेद्री धवाग्रजं हंति देवरं तु द्विदेवजा ५५२१) 
भारभ्योदाहदिवसात्‌ षष्ठे वाप्यष्टमे दिने । वधुप्वेशः संपये दशमं सप्तमे दिनि ॥*२रप 
साथनद्ितयं ` जन्नभलम्नदिवलानपि । संत्यज्य ह्यतिशुकरेऽपि याता बेवाहिको . गुरा ॥५९१॥ 
धोद स्गीर्व्दणस्थापनं चोत्तरायणे । भीर्वणपुवमीर्ाणमलिणोद्‌ श्यमानयोः प 

पु यस्थ देवस्य या ति्यरतन्र तस्थ च । दितीयादिदवये पंचम्यादितस्तिसृषु कमात्‌ ॥ ५२९ 


्ादेश्चतसष पौणमास्यां विशेषतः । व्युत्तगदितिचंद्रतयहस्ततयगुह इर । 
दतास्वनलाधीशहूरिमि {जितवारेष कर्तः सूये बलप्र 

द्रतारावह त जर्वाजितवारेष कतुः सूः 

ह" ६- कतत नं निधनोदये ॥*५२८॥ 


र्ताराबलोपेत एर्वाह्ध शोभने दिने । शुभलग्ने शभाशे च 


पशयः सकलाः ्रेष्ठाः शुभग्रहयुतेक्षिताः । पंचाष्ट्के शुभे लम्ने नैधने शुदिसत प 


| नि नानिनितनि 
गण्डान्तरोष--पूर्वेकथित गण्डान्त मेँ यदि दिन में बालक का जनम होतो ब्रह पिताका, राति क 
॥ माताकामौर सध्या (सायं याप्रातः) काल मँ जन्महो तो वह अपे शरीरके कप ५ लिए 
1 परिमाण अन्यथा नहीं होता है । मूल मेँ उदजन होते वालो ४४ र य म 
८ चर ॥ शः मल के चतुथं चरण मेँ जन्म लेन वाला बालक दवशुर का प) है । येष्ठा के अन्तिम 
भरणमें ह म जन्म लेने वाला वालक भो पिता काया इवगुर काकि र या भूल मेँ उस्न 
पन्न बालक हो इवनयुर के लिए घातक होता है, कन्था नहीं । इती प्रकार इष 


# मे न्या अ के ब्रडे 
ग मत्ता या पिता कानान्च करने वाली नहीं होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र मे 0 1 | 
ठ आर विशाला भे जन्म - तै देवरके किए धातक ह - 

[लो कन्या अप युन । 
९ दिनमे वधु प्रवेश (पिट्‌ मँ प्रथम प्रवेश) हौ 


रौर जन्मदिन को छोड़कर अन्य समयमे सम्बुख 


५२३।।  . । 
तो चैत्र को छोडकर माध आदि पाँच माम्‌ 


[मों की स्थापना सुभदायक होती है । 


ग्‌ए 
॥\ 








सम्प 1 विवाह के दिन से ९८, १० भोर ७वं 
क रह च होतो है । द्वितीय वषं, जन्मराक्ि, क 
डे पर भो वेवादिक यात्रा (वध्‌ प्रवेश) शुम हतौ टै ॥५ १ 
शुक्ल तडा उत्तराय मे, बृहस्पति ओर शुक उदितो 
| पदेव ओर कृष्णपक्षमे मी जारभसे माठ दिन तक देवत पतय रमा -इन 
ति ों शकोजोत्तियि है उसमे उस देवता को ओर २, २, ५, ९ १०, ११, १२ । } ४ क 
ष्य, ४ सब देवताओं को स्थापनां शुभ हौती है । ननो उन्तरा, ¶ुनवसुः मृगशिरा, रेवत र र व 
वारो ॥ रोहिणी, रातभिषा, श्रवण, अनुराधा भौर धतिष्डा--इन नक्तो म तथा १ शः 
श, उस (तिषठ करनी चाहिए । स्थापना करने वाले (बजमान) क सूय, क व से अष्टम 
पशिको = १ इव भे, शुभ समय, युम लग्न ओर जुम नवमांश मतया यजमनि कं 
छोडकर अन्य लग्नो मे देवताओं की प्रतिष्ठा शुम होती है ।५२४-५२६॥ 
'्येकं र = सव राशर्या शुभग्रहसे युक्तया दृष्ट हों तो देवस्थान के 1 
द (ग्रह प्चाग (तिथि, वार, नक्षत्र, भोग जोर करण) लुभ हन चार्िए म 
च जते) होना मावरयक है ॥५३०।। (१) लग्न मे चदधमा, सुय, मगल, सा 


ए ठ समो जातौ दह, 
लग्न से मष्टम स्थान भो 
केतु भौर लानि कर्ताके 


होता है । अरईतेषा | 











४८द 
नारदीयपुराणम्‌ 


। लम्नस्थाश्चं ४ ध ~ ४ । | । , 
द्वितीये 1 । कर्तुमु्युप्रदाश्चान्य सनधन्यकवप्रडाः ॥1५३१॥ 
‡ पापाः सौग्याइचद्रश्च वित्तदा: । ततीये निवल; खेटाः पुत्रपोत्रसुखध्रदः ॥५३२॥ 
॥५३३॥ 


चतथ सदाः सोस्याः „ खे { 

| ४ व सोम्याः क्र राः खेटाश्च दुःखदाः । म्लान पमे क्र राः सौम्याः पुत्रसुख्रर 

४ द्‌ स्युः पापाः शलुश्नयकराः । वयाधिदाः सप्तमे पायाः सोम्याः शभकलग्रदाः ॥५२३४॥ 
¦: खगाः सव कर्तुम्‌ स्युप्रदायक्ाः ॥ धरते पाषा ष्नं(त सौस्याः शमर" मंनलभ्ररः 11५३५ 


क्मंगा दुःखदाः व | = 
॥ दुःखदाः पाः सोस्याश्चद्रश्च कोप्तदाः ॥ लामस्यानमतः सर्वं अरिलानग्रदा ग्रहः 1५३६ 


भु ; शश्वद्‌ बहुव्ययकरा ग्रहाः हुस्यथंहीनाः कर्तारं मंव्रहीनप्तु ऋत्विजन्‌ ॥\५२०५ 
न लक्षणहीनास्तु तं भ्तिष्ठासलमो रिपुः \ गुणाधिकतरे लभ्ने दोषः स्वल्पतसे पदि ५५२८ 
ए + ५ कर्तृरिष्टथसि्धदम्‌ । लर्मणायतनग्रामगृहा वनां स्ासतः ॥५२६॥ 
क्र मधपुष्याभ्लपिशितगंध वलिप्रानुपू्वकम्‌ ॥ ४० 

२ मात्‌ ॥५०१/ 


सितं रव॑तं 5 
सितं खतं च हरितं इष्णव्ण यण । सधुरं कटुकं ` तिक्तं कवायकरसं करम 


1 न अन्य (बुध, गुर गोर शुक्र) लम्न भे धन, वा दि सव सुख प्रदान्‌ करते ई । (र ति 
व ध दने वालि मौर शुभ ग्रह चल की वद्धि करे नले हते ह । (३) वृत 1. 
व ॥ 4 सुख ॥ि वढाने वाले होते दै ¦ (८) चतुथं भाव से शुम ग्रह युम~कल क 
अ क य भावम पापग्रहु कष्टदायक आर शुभ पुत्रादि सुख दने वाले होते ६ । नाक ` 
त नि व करते वाते भोर षापग्रहु शत्रु के लिए घातक होते ह \ ५७ कमी तरता 
(यजमान) के १, र्‌ शुम फल देने वाले देति ह । (८) भण्टम भाव मे शुभग्रह । प्ट म 
फल देने वाले भभ ॥ होते है । (९) नवमं भाव म पापग्रहदयतो वे धमं कौ नष्ट कसते 
है \ (११) एक ५ ० भावम पापग्रह दु-खदा्कः ओर शुभग्रह बुश की वृद्धि कः त र 
दश स्थानम पाप मौर शुभ सव ग्रह स प्रकार से लाभकारी ही होते 2 । + 


स्थानमेपा 
प 1 सभो ग्रह्‌ व्यय को बदति है ।\५३१-५२६। ह तो 
यजमान का अनिष्ट त्‌ विशेष बात-प्रतिष्ठा करने वाले पुरोहित (या आचार्यं) को अथान - विधि 
हीन होतो क्तीकौर # है \ मन्त्रो का अशुद्ध उच्वारण हो त। ऋत्विजो (यञ्च करन वालो) का भा > तदी । 
याद्‌ लभ्न मे धिके न का अनिष्ट होता है । इसलिए नारद ' देवप्रतिष्ठा के समानं लया व सत वर्ती 
(यजमान) के अभोष्ट 0 दोष हो तो उसमें देवताभो को तिष्ठा कर लेनी नन = निर्म 
५१ {द 2 त तिप मि = 
कौ बात बताता हूं ५२७-५३९। दोतीहै। मुने} च संक्षेप से प्रामम्‌ दर्‌ तथा ट । 
{ 
गहनिर्माण के विषयमे | „ तथा 
य मे ज्ञातव्य बातें . ध वर्ण र | 
(त--रं घ्‌ होतोष ले गन्ध; ~“ दी 
त--गृहं आदि वनाना हो तो पट ॥ 6 गन्ध 9 


के हाराष्षेत्र (सूम) कोष 

रक्त < 
ब्राह्यणो के, पुष्पसदल ग 1 स्थान को मि ट्टी मे म ~ बन्ध 
वह्‌ स्थानं | सूद्रो के ¢ दोतोक्षत्रियो कै, आम्ल के समान गन्ध होती वैश्यो के सि की 4 
नं ॥ ५ ष ह जानना चाद्िएु । वहाँ की मिट्टीर्का रंग दवेत हा म्‌ > ^ 
त्रियो के, पोत होतो वेश्यो केभौर कष्णहौतोव नं = (नवास के योभय ह 1 पदि वरह र ॥ ॥ 
(कसला हो तो उस स्थान को च्रं के निवास करने योग्य सममन  _ (*५४०-५४१। । ईशानः प 








षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः | । ४८६ 


भत्यतवृद्विदं न णामीशानभ्रागुदवप्लवस्‌  . । अस्यदिष्‌ प्लवे तेषां शश्वदत्यतहानिदम्‌ ।*५४२।१ 
समगर्तारतिनिशात्रं खनित्वा तव पृरयेत्‌  ॥ अत्यतवदधिरधिके हीने हानिः समे समम्‌ ॥*५४३२॥ 
तया लनिशादौ तत्कृत्वा पानीयेन ¢ ्षुरयेत्‌ । प्रातदुष्टे जले बृद्धि समं पंके क्षयः क्षये धश्रट। 
एवे लक्षणसंयुक्तं सम्यक्‌ क्षेत्रं समीक्ष्यते । दिक्छाधनाय तन्मध्ये समं मंडलमालि्ेत्‌ ॥५४५॥ 
हादशागुलकं ` शंकु स्थाप्ये्षेतततर॒ दिवक्रमम्‌ ! चतुरस्लीछते _ सेते षडव्गपरिशोधिते ५५५९॥ 

रेवामागे च कर्तव्यं प्राकारं सुमनोहरम्‌ । आयामेषु चर्तदभ्‌ प्रागादिषु च सस्वपि ५४७१) 
भष्टावष्टो प्रतिदिशं हाराणि स्युयंयाक्कमम्‌ । प्रदक्षिणक्रमात्तेषासम्‌नि च फलानि वं ॥*४८॥ 


हे्निरनःरव्यं धलघ्राप्तिन'पपजाः महद्धनम्‌ । अतिचोवंमतिक्नोधो भीतिदिशि _ शचीपतेः ॥१४०॥ 
नधनं बधनं भोतिरर्थाप्तिधनवद्धनम्‌ 1 अनातंकं व्याधिभयं निःस्व दक्षिणादिशि ॥५५०॥ 
ष यमतिदोर्भाग्यं दुःखं शोकश्च पश्चिमे ॥५५१॥ 


नहानिः शतु द्धिलक्ष्मीप्राप्तिद्धनागमः । सौभा ७ 
रुलत्रह्‌एनिनिःसतत्वं  हानिद्धस्यिधनागमः । संपद्‌ जद्िर्मासभीतिरामयं दिशि शीतगोः (५५२५ 
| ऋ 


1 ण का क 


षः र प्लव (नोचौ) भूमि सब के लिएु अत्यन्त इद्ध देने वाली होती हँ । अय दिवां मे 
सए हानि करते वालो होती है ।५४२॥ 
दरावर ह ५ परीक्ना-- जिस स्थान मेंघर बनाना हो वह । 
मट्रो नाच चौड़ाई भौर गहराई करके कुण्ड बनाये । फिर उसे उसौ खोदी हई मि । 
षहँ र्यो शेष वच जाय तो उत्त स्थान भं वास्त करने घे सम्पत्ति को इदि दती दै। यद अ 
देः रहने से सम्पत्ति कौ हानि होतो है। यदि सारी मिट्टी से वह कुण्ड भर जाय तो मध्य 


पाहिए | ५. - को जल से पूरित कर दे भौर 
1 हि बनाकर सायंकार उस ५ 
 भभवा उती प्रकार अरति के माप का द्धं बि होमो यदि कोषड्‌ (भील मिदर) ह 


ग कुण्ड मे जल अवकशिष्टहोतोउसस्थानमभ ₹ व ५ 
सतो मध्यम फट है शोर यदि कुष्ड कौ भूमि मै दरार पड गयौ हो तो उस स्थान मे चासि करनेषे हा 


हेग ।॥५४४।। त मिमे 
| +^ ण 
केसाधन पने ! इस प्रकार निवास करने योग्य स्थात कौ भली भ्त विपिन (त म त मे 
दशां (दिश्षाबों का ज्ञान) करने के लिए समतल भूमि मे कृत (गोन रेखा धनविवि से दिशा 
का ण्न शं (बारह विभाग या पर्व त युक्त एक सोधो कड) को स्यान क = करा गुणनफल) 

स । फिर कर्ता के नाम के अनुसार षड्वगं शुम क्षेत्रफल (वास्तुभूमि उस चतुर्भुज रेखामामं 

णे मभोष्ट लम्बार््‌-चोड़ारई्‌ के बराबर (दिशासाधित रेखानुसार, चतुभज बन < | नो ते स-आठ दरार 
र र भकार (चहारदीवारी) बनाय । लम्दाई ओर चौडाई श मे त्तर से दक्षिण तक्‌) १. हान, 
ण होतेह प्रदधिण क्रम "स उनके निस्नाकित फल ह । (भते ध्वभायं भ उत ७, मतिक्रोध तथा 
र घनता, ३, धनलाभ, ४. राजसम्मान, ५. बहत घन, ६ कू / ण २. कन्न, 
करमशः आठ द्वासों के फल दै । दक्षिण दिशा मे कम ८ ` निर्वलता--ये (पूवं 
य क 2 ? त॒था प 
से पर क ४. घनलाम, ५. घनव्रद्धि, & निभयता, र २. शुध्ध, ३. लकषमीपरापत" 
४. घनत पक के) आठ दारो के फल है । पद्चिम दिशा अ -तरतकके बाठद्वरोके क 

लाभ, ५, सोभाग्य, ६. अतिदौर्माग्य, ७. दुःख तथा ८. शोकः--ये दक्षिणसे उ 


॥: नाऽ पु० 


प्लव (नीची) भूमि 


† अर्ति (कोदिनी से कनिष्ठा अंगुलि तक) के 
| टटीसे भरे) यदिभरनैषे 


सिदट्टो कमही जाय तो ` 








श 








४९ नारदौयपुराणम्‌ 


एव गृहादिषु द्ारविस्तारादिष्रगुणो्दितम्‌ । पश्चिमे रक्षणे कावि कपाट स्थापयेद्गहे (५५२ 
्ाकारांतःलिति कुर्थादिकाशो(तिपदं ˆयया । सध्ये नवपदे ब्रह्यस्थानं तदर्तिनिदितम्‌ ॥५५४॥ 
द्ात्िशदसाः पराकारसमीयाशाः . समंततः \ पिशात्तशे गृहारंमो वुःखशोकनयन्यः ॥५२५॥ 
शेषांशाः स्युश्च निर्घामि _ पुनरपोत्रधनत्रदाः । शिराः स्पुर्वास्तुनो रेखा द्दिरिविदिग्ध्यसंमनाः ॥॥५५६)) 
ब्रह्मभागाः विशाचांश्षः शिराणां यत्र॒ संहतिः । तत्‌ तन विज्ातीयाद्ास्तुनो ममसंधयः 119५७ 


मर्मामि संधचमो नेष्टाः स्वस्थेऽप्येवं लिवेशने । सौस्यकाल्गुनवेशाखमाचश्रावगका तक: 


भ ष ? कणन, | {- । 

मासाः स्युग्‌ हनिरमाणं पु्रारोग्यघनप्रराः ॥ अकायादिष्ु भागेषु दिक्च प्रागाद्म्‌ क्रमात न 

खरोऽश्वोऽथ हरिः श्वाष्यः सर्पाखुगजश्ाशकाः ॥ दिष्वर्माणासियं योनिः स्ववर्मासवंचमो श्पुः । (दता 
। 


साध्यवगः पुरः स्थाप्य पृष्ठतः साधक न्यसेत्‌ \ व्यत्यये नाशनं तस्य ऋणमध्यं धनाच्छभम्‌ ष . 
आरभ्य साधकं धिष्ण्यं साध्यं यावच्चतुमुं णम्‌ । विभजेत्सप्तसिः शेषं साधकस्य घनं तदा #^ 


ल्यलार्मः 
नि, ४.४ 





ह । इसो प्रकार उत्तरं दिश्ामे (पर्विम से पूवं तक) १. सत्ीह्ानि, २. निबेलता, ९" हा 
५. धनागम, ९. सम्पतित, ७. भय तथा ८. रोगे कमः भढ टौ के फल है) (५४५५५१२) = 1 जित 
इसी तरह पूवं आदि दिश्चाबोंके गृहादिमें भी द्वार ओर उसके फल समने चार्दिए । ध ५ भमि 
विस्तार (चौडाई) हो, उससे दुगली ऊच किवाडे बनाकर उन्दं घर मे (चार दोवाो के) दक्षिण ^ । | उ 
मे लगाये 11५५३! चहारदीवारो के भीतर जितनी भूमि ही उसके इक्यासौ पद ० ष ले ६९ र 
बोच भ नो खण्डोमे ब्रह्मा कास्थानहै। यह्‌ गृहुनिरमण से अस्यन्त निन्दित है । वहारदोवारः व शोध यशी 
(4 मोर के देर भागरहै, बे पिशाचांश्च द । उनमें धर बनाने से कुलः लोक ओर भय प्रात । 
(पदा) मे घर बनाये जायं तो पुत्र, पौत्र गौर घन कीं वृद्धि होती 1 ५८५४-५ ॥\ पि चर्म 
वास्तु भूमि कौ दिक्ा-विदिक्षाभों की रेखा वास्तु की श्विरा क्लाती हं ४ हा ' हव ॥ 
तथा शिरा का जर्हा-जहां योग हो वर्ह-वहां वास्तु का ममंसन्धि वह॒ ममंसन्वि तवः हारम तथ । | 
जनिष्टकारक समो जाती है | (१५५ ६-५५७) | र. [र गृहाम । 
„र मे प्रशस्त मास--मागंसीषं, फाल्गुन, वेलाखः माच श्रावण मौर काकि 
पुत्र, आरोग्य मर धन देने वाले होते है ॥ ५५८१ 1 । । ~ 
॥ से वं ओर यर्गेश--पूवं आदि आशो दिकश्चाओंमे कमः मकारा आठ त ते 
मशः गरुड, माजर, सह्‌, इवनि, सपं, मूषक, गज ओर क्षराक (खरग 


इन योनि वभो मे त ४ ता 
त । भपने से पाचने वगं वले परस्पर स होते दै 1\५५९-५६० ।\ (चक कर्ती ५ (अ 
ममे या जिस स्थानें घर्‌ बनाना हो, बह सव्य तथ) धर बनाने वाला ० पी दि 

। 


आदि कहलाता व <~ कर, ॐ । 
क द । है। इसको न मे रखना चाहिए ।) साध्य (ग्राम) को वग ंख्धा को १ न हीता ध ८६४ 
अग मे) सायक को वगसख्या लिखे उसमे आठका भग देकर जो शेष बचे, वद साधक का" , , धमै, 7 
विपरीत विधि से (अर्था ? < जो सया अक 
व अर्थात्‌ साधक कौ वर्मसंख्या के वार्य माग में साध्यको व्संख्या रक 
अठ से भाग देकर देष) साघकका ऋणहोताहै! इस प्रकार त कतो संख्या अल्प न 
ठो शुभ मानि (अर्थात्‌ उस प्राम था उस दिरामे बनाया हभ घर रहते योग्य है, ए य र्वे 
इसी प्रकार, साघक के नक्षत्रसे सात्यके नक्षत्र तक = जो खंख्यादट 
गुखानफल ते सातसे भागदेतो शेष साधक काचन होता दहे ॥ ५६२ 









घटपरचाशत्तमोऽध्यायः ४१ 


। तस्मादधनाधनायक्षंवारांशाः संख्यया क्रमात्‌ ॥५६३॥ 
| विषमायः शभायेव समायो निधनाय च ॥१६०] 
मोक्षं भवेत्येवं हि भत्‌ भात्‌ ॥५६५॥ 


विस्तार आथामगुणो गृहस्य पदमुच्यते 
1 गृहं वद्धं ऋणाधिकमशोभनम्‌ 
हि यस्ततोय पंचमक्ष परः क्षयः । आ्मक्षयः सप्त 
म ५७ निधनाय त्िकोणमयुताय च । षट्‌काष्टक मृत्यवे स्थाच्छुमदा राशयः । परे १।५६६॥ 
1 वेश्वानरमयप्रदाः ॥ इतरे ग्रहवारश्ाः न ।१५६अ॥। 
चराय मासेषु विषु तरिषु यथाक्कमम्‌ । र्वादिकशिरोवामाश्वेशायापरदक्षिणम्‌ _ ॥५९०॥ 

हयो वास्तुपुमान्‌ चरत्येवं महोदरः । यदिङषवो वास्तुपुमान्‌ ुर्यात्तदिङयुखं गृहम्‌ \।५६२॥ 


प्रतिकलं हं 

१ गेहं रोगशोकभयध्रदम्‌ । सबलो मुखगेहानामेष दोषो न. विद्यते ॥\५७०॥॥ 

स स्वर्णरेणधान्यरौवलसंयुतम्‌ । गृहमध्ये हुस्तमाव्रे गत॒ न्यासाय विन्यसेत्‌ ॥*५७१॥ 
पुत्रपौत्रविवधनम्‌ ॥*५७२॥ 


वेर्त्व । ¢ ४ 
र  नाभस्तस्मादध्यगुलत्रयम्‌ । कुक्षिस्तस्मिन््यसेच्छक 
^ उशोविशत्पोडशद्वादशा लै । विश्रादीनां कुक्षिमानं स्वणंवस्तरायलहृतम्‌ ॥' ५७२; 


न [ऋ 9 


र मश के ज्ञान का साधन--वास्तुभूमि 
ता है। उस "पद" को (६ स्थानों मं रख 
,८,२७,७,९ से भाग दे | किर जो शेष 


या घर 1 तथा घर के घन, ऋण, आय, नकलत्र, वारः = 
केर कमक्षः ८ इई को लम्बाईसे गुणा करने परं गणनफल 'पद' कहल 
(1 से गुणा करे भर गणनफल में करमशः १२,८ अ 

दे ण अरि धन, छण, माय, नक्षत्र, वार तथा अंक होते है| धन भ॑वत टोतो वहं घर शुम हता 
शेता है घक होतो अशुभ होता है तथा विषम (१,३,५१७) भाय छन मौर सम (२,४, ९,८) भाय अनुभ 
जो संख्या हो, उसमे ९से भाग दे। 
की हानि होती द भौर ७ बचे तो 





र दि ॥ (= व ४ हो, वहां से अपने नाम के नक्षत्र तक भिनकर 
| च रा) ३ बचे तोधनका नाश्चदह्ोताहै। ५ बचेतो यस | नके 
होतो ५ 2 है । घर की राशि भौर अपनो गिनने पर परस्पर ९, १२ होतो धनहानि होती हैः ९, 
श्यं ओर छ क हानि होती है ओर ६ ८ दहो तो अनिष्ट होता है; अन्य संख्या हो तो शुभ समना चाप 
ओं को सिकेवार तथायं होतो उस घरमे भभ्निभय होता है । अन्य वार-अंख हो तो सम्पूणं भभीष्ट 
चार सिद्धि होती है ॥५६२३-५६७॥ | | | 
: ४ रष को स्थितति-- मादो आदि तीन-तीन मासो में क्रमशः पूवं मादि दि्ाभी की भोर मस्तक 
। समय से सभे हए महासपस्वरूप “वरः नामक वास्तु पुरूष प्रदक्षिण-क्रम से विचरण करते रहते ई । 
विपरं त दा मे वास्तुपुरूष का मस्तक हो, उस समय उसी दिश्लामें धर का दरवाज। वनाना चाहिए र | 
। री दशाभे धर का दरवाजा बनाने खे रोग, शोक मौर मय होति है । किन्तु यदि घरमे चार दिला 
हतो यह्‌ दोष नहीं होता ह ५ । 
(घ गहारम्मक मनो ॥५६८-५७०॥ ॥ 
३४ › धान्य ञौ ल मे नोवके भीतर हाथभरके गद्ठ्मेस्था 
भ गुम 2. ` भ।र सेवारसहित ई'ट घर के भीतर संग्रह करके 
र होतो ६ ए के पुच्छभाग की मोर) करक्षि रहती टै । उसमें शंकु का 
शं -५७२॥ । | 
पो देष पमाण--खर, अर्जन, शाख, कचनार, रक्तचन्दन, पलाश, रक्तशालं विशाल भादि वृक मेस ५ कौ 
+ है । ब्राह्मणादि वणो के लिए क्रमशः २४५ २२५ २० ओर १६ अगरुल के शंकरहोने च हए । 


पित करने के लिए सोना, पवित्र स्थान कीरेणु 
रे। वर को जितनी लम्बाई हो, ४ तीन 
न्यास करे सेपुत्र दिको 





णं 








४६२ नारदीयपुराणम्‌ 


| खादिगजु नशालोत्थं युगयंत्रं तङद्भवम्‌ । रक्तचंदनपालाशरक्तसालविशालजम्‌ 
शक्‌ विधा विस्ज्यायं चतुरं ततः पस्मू ॥ अष्टा च ततीयासौ मन्वल भृदुमत्रणम्‌ 1५७५ 
एव भन परिकल्प्य शुभे दिने \ षद्वर्गशुद्धसूतेण = सुत्त _ ध 

ृदुधरुवदिप्रेषु , रित्तानारवाजते _ दिने \ -परकरचरलम्नेद पाये चाष्टमरवाजते 

नैधने _ शुद्धिलयुक्त शुमलग्ने शुभांशके । शुभल्तितेऽथ का युक्ते लग्ने संकु विनिल्लिपेत्‌ । ॥५७२॥ 
पुण्याहघोवर्बादिवैः पुण्यपुष्यागनार्दिसिः \ स्वतरिके ्रत्रकोणस्थेः ग्ैरयायारिमैः परः 1 
लग्नांशाष्टास्चिद्रेण देवक्लाचंनपुचंकम्‌ । एकटटिविचतुःशालाःसप्त शाला दशाः 


= 


ताः पुनः बडिवधाः शालाः प्रयेकं दश्बाडविघाः ॥ भुवं धान्यं जय तंदं खरैः कांतं मम रसम्‌ २ 


॥ खं श ४ स्व्ण्रदं क्षयम्‌ । आक दं विवुलास्थं च (विजयं षोडशं गुम । १३॥ 
ह्ण गणय वेदत: ४ 4 ध्वंसः 
वां प्रस्तारभेदतः 1 गुरोरधो लघुः स्यात्न पुरस्तादुध्वन ` (भ) 


कि {सिः त्पश्ात्सलं ~; 

५५ परयेतपश्चात्स्बलष्ववधीिधिः । दुर्याल्लघुपदेऽलदं गृहद्ायास्रदन्न 

उस शष | भीर 
सशंक्‌ के बराबर-बरावर तोन माम करके उपर व्तिभागमें चतुष्कोण, मध्य वाचि भारभ मे म टको 


नोते वलि (तृतोय) भागं म बिना को रीना उ न) 
| ¡कोण का (गोलाकार) उसका स्वरूप होना उचित है कत सुमि (व 


से त्त ९ 9 मे 
युक्त कोमल भौर छेदरहित शं श्‌ दिन में बनाये ! उसके षड्वं दारा ९ पूत च सुतिः सवार तम 


= ध व नक्षत्रों मे, # अमावास्या भौर रिक्ता को छोडकर अन्य तिथियों मे 0 $ 6 6 | 
स्थान शुद्ध (प्र (क मन्य वासो गौर अन्य (स्थिर या द्विस्वभाव) लग्नो मं, ज व लग्न र 
हष्टि लरत त त) हो; शुम राश्चि लग्न दो भर उमे शुभ नवमांश हो, उस लग्न मे धुन तो सभी 
के शी ५ १९.०५ म ब्राह्मणो द्वारा पुण्याहवाचन करति हए मांगलिक वाय ओर सभ रव 1 
धि दके साथ मृहूतं बताने वाले देवज्ञं (ज्योतिष के विद्वान्‌ ब्राह्मण) के पूजन ५ र दा 
यान भे शेकु कौ स्थापना करे । लग्न चे केन्र जोर निकोग बे शुम ब्रह उ २,९.११ ने पा१‰६ 
हो तो यह्‌ शंकुश्पापन श्रेष्ठ है \\५७३-५७६२।। ॥ ' ` 
इन्दो मभ ध है १ एकशाला २ दवि्ाला ३ त्रिश्ाला, ४ चतुरस, पस 
३ जय, ४नस्द, प्‌ खर सयक के १६ भेद होते ह! उन सब भेदं के ताम क्रमशः इत 
१४ आक्रन्द १५ न 1 मनोरम, ८ सुमुख, ९ दुमुःख, १० क, ११ रा, 
हो श जोर शवां विजय नामक गृह्‌ होता है। चार अक्षरों के प्रस्तार 
गृहो कौ गणना करनी चाहिए 11५८ ०-५८२१ | ९ | नच । ८ 
्रस्तारभद--प्रथम ४ गुर (8) चिह्ध॒ लिख कर उनमें प्रथम भू कः त (त व॑र % 


६ 
तश्चाला तथा ध । ः 
प्रकार दैन" १३ ४ 

वः दत 


अगे जस्रा ऊपर हो उसी प्रकार के गुरुया लघु चिह्वु 1 ९ फिर उसके नीवे (तं 
प्रथम गर चिल्ल के नीचे लश चिह्ध लिखकर न (कि 9 गुड या लग्रे वस 6.48 
अ ५ भागय) गुखचिह्णसेपूराकरे। दसौ प्रकार पुनः पुनः < तक किर 
(भस्तार) मे सव चिह् लन दहो जाय। इसप्रकार चार दिशा होते के कारण ४ भक्षते ठ _ पदः 4६ 
मरत्ेक दर्म चारों चिल्ल को प्रदक्षिणक्रम से पर्वं आदि दिशा समकर जर्हा-नर्दा लधु ला । हा | 
घर का दवार ओर अलिन्द (दारके अगे का माग चवूतरा) बनाना चाहिए । ६ प्रकार 
अलिन्द के भेदा चे १६ प्रकार के नर होते है ।५८३-५८४१॥! 








सोदश । सखानागारं दिशि प्राच्यामाग्नेय्यां पाकसविरम्‌ ॥*५८५॥ 


याम्यां च शथनागारं नेत्या शास्त्रमंदिरम्‌ । प्रतीच्यां भोजनगहं वायव्यां धान्यमंदिर्म्‌ ।\४५०६॥। 
कोवेर्यां देदतागरदमीशल्यां क्षीरस्मंदिरिम्‌ । शथ्यामव्रास्तद्धिच्च भोजनं मंगलाश्चयम्‌ ।।५०८७॥ 
षान्यस्तोभोगवित्त च म्वुंगारायतनानि च । इशान्थादिक्रमस्तेषां गृहनिर्माणक शभम्‌ ॥॥{म॥ 
४७ शस्त्राणि स्वं स्थाप्यानि स्वदिक्ष्वपि ! ध्वजी धृम्रोऽय किहुःश्वा सौरमेधः भ गजः (1४द॥ ` 
श्चच भवंत्यष्टौ वूर्वादिपाः क्रमादमो । प्लक्षोदु अरच्‌तख्या [निबस्तु हि विभीतकाः ॥५९०॥। 


कटका दुर्धवृक्षा वृक्षाश्वत्यकपित्थकाः । अगस्ति्िध॒बालाष्यतितिडीकाश्च तिदिताः १५६१ 
ताश्च नासाः (५२२ 


नततवागनदेहसयातपरचे दक्षिणे तथा 1 गृहुपादागहस्तनाः स ५ 
0 नातिनीचं कूडयोततेध यथावि । गहोपरि गृहादीनामेव सवत {चितयेत्‌ 0 
त ष्य ग.हुश्नाविं न शोऽष्ट वधं स्मृतम्‌ ॥ पाचालमान वदेह कौरवं च उ ५४४] 
४४ शूरसेनं च गांधारावितका स्मृतम्‌ । सचवुरमागविस्तारसतध यत्तदुच्यते ॥५६। 
॥ लमातुलाना च दह्यत्त रोत्तरवद्धितः वेदेहादीस्यशेषाणि मानानि स्पुययाक्नमन्‌ न 
१ सर्वेषां साधारंगमतः परम्‌ । अवंतिमानं विप्राणा गांधार क्षत्रियस्य च पा | 
कोजन्यमानं वेश्यानां विप्रादीनां यथोत्तरम्‌ ! यथोदितं जलन्नभ्य द्ित्रिभमिकवेश्मनाम्‌ ॥१०॥ 


पर्वादिगेष्वलिदेषु गृहमेदासतु 


दक्षिणम शयनग्रटः नैछत्यकोण में शस्त्राार 
तरै देवता का गह भौर $्शानकोण मे जल 
बौच क्रमशः मन्यन (दूघ-दही से 
का भौर श्र्खार की 
५८८२ 


प प्म की पूवंदिशा मै स्नानगरह, अग्तिकोण मे पक्र 
का गृ अन जनु वायुकोण में घनघान्यादि रखने का धर, उत्तः ५ 
पत निव ना चाहिए तथा आग्नेयकोण से आरंभ करके उक्त दो-द। धर के 

सने) का, घृत रखने का, पैखाने का, विद्ाभ्यासं का, स्वीसहवास् का, भौषव 


भरो रखने का घर बनाना शुभ है । मतः इन सव घरों म उन-उन वस्तुभों को रखना चादिए ।॥५८५- 
घस्र, सि्‌, इवान, इष, (खर गदहा), 


ष के नाम ओर दिशा- पूर्वादि भाठ दिशाभों मे करम घ न्वन, 
क्ष (काक)-ये माठ आय होते है ५८९३॥। 
चत 1 ५८५ निन्द वृकष-पाकर, घुलर, आम्‌, नीम, बैड 
शेषतः ( थ), अगस्त्य वृक्ष, सिश्वुवार (निरगण्डौ) भौर ६ 
1 ; धर के दक्षिण मौर पर्विम-मागर्मेवृक्षहोतों धन मा । म ने पर हो 
ह भ्रमाण--घर के स्तम्भ घर के वैर होते रहै॥ इसलिए वे समऽड (४,६,८ ४ (6 
छ गये है; विषम संख्याम नहीं | घरकोन तो मधिकं ज्वा ही करना चादिएणन क त 
बनाया 7 इच्छा (निर्वाह) के अनुसार दीवार कौ ऊंचाई करनी चाहिए । वरा के ऊपर जो धर नि 
। निभ 0 उसमे भो इस प्रकार का विचार करना चाहिए । धरो कौ ऊवाई्‌ के भरमा ५ त, ५ माष, 
"9४८ नाम करमद्ः दस प्रकार है-पाल्वाल, २ वेदेह, ३ कौरव, * इजा (क ५ ह बह सूतल 
) । पान्धार ओर मावन्तिक । बहा धर की ऊंचाई उसकी चौडा्ईसे सवागनी अधिक र र वै 
। र का पाञ्चवालमान कहलाता है, फिर उसी श्वाई्‌ कों उत्तरोत्तर सवागुनी नद 8 कन क्षत्रियो के 
चि र पाञ्चवालमान तो सवंसाघारण जनों के लिए एन द । ब्रह क (ए कै लिए यथोत गृहुमान 
पमन रभान तथा वैश्योके लिए कौजन्यमान है। इस प्रकार ब्राह्मणादि वर्णो | क 
| पादेए तभा दूसरे मंजिल भौर तीसरे मंजिल के मकान मेः भौ पानो का बहाव पटले 


भरे यो 







डा तथा कटि वाते मौर दुग्धवालि सब वृक्ष 
मलौ ये सब वृक्ष घर क्के समौप निन्दित करै गये 


दिकानाश करने वले होते ॥५९०-५९६ ४६ 


उतम 





४४ ¦ नारदोयपुराणम्‌ 


उष्ट्कुजरशालानां ध्वजायेप्यथ वा गजे \ वशशालाश्च शालानां ध्व॑जायप्यथं च गजे ५५२४२ 
दारशय्याशनामन्रध्वजाः सिहवदध्वजाः ॥ वास्तुपृज विधि चक्षे नवे एमप्रवेशने ॥\६००॥ 
हस्तमात्रा लिखेद्रेखा दश पूर्वा दशौत्तराः । गृहमध्ये तंडलोपर्येकाशी तिषवदं भवेत्‌ ॥\६० । 
पंचोत्तरन्वकषयमांणाश्चत्वारिशतमुरान्‌ {लेत्‌ \ दातिशद्वह्यतः प्‌ उगास्तवातःस्थास्त्योदश ५६०२ 
तेषां स्थानानि नामानि वक्ष्यामि क्रसशोऽधुना \ ईशानकोणत) बाह्यं दर्पत्त्शत्विदशा 
कपोटयोनिः पर्जन्यो जयंतः पाकशासनः । सूर्यः शश्‌। मृगाकशं वायुः पृष्व च नैच्छ ति: 
गृहक्षतो दंडधरो माधर्वो भृगुराजकः । सुगः पितगणाधीशस्ततो दौवारिकारहयः 

सोमः सूर्थोऽदितिदिती द्र्पत्रशत्तिदशा अमो । अगेणानादिकोणस्थाश्चत्वारस्तस्समीपगाः १६०६ 
भाषः सावित्रसंन्श्च जयो सद्र: क्रमादना । एकांतराः स्थुः प्राचः वरतो ब्रह्यणः स्मृताः ' क 
अधमा सविता विबधिवस्वान्वसुधादिपः । सित्रोऽय राजयक्ष्मा च तथा पृथ्वीधरायः „| 
आपवत्सोऽष्टमः पंचचत्वारशत्सु रा अमी \ अपिश्चेवापयत्तश्च वन्योऽग्निदितिः क्रमात्‌ ॥॥६. 


नि 


मे । । त 
घर मे प्रशस्त आथ - व्वज अथवा गन मायं ऊंट मौर हाथो करे रहने कै लिए घर वनवाय 


9 के घर भो उसो (घ्वन ओर मज) भायमें बनाने चाहिए । हारः शय्या, आसन, छा 
बोके निर्माण के लिए सिह्‌, वृष अथवा घ्वज आय होने चाहिए । ५९९१॥। 
पूवं से न ॥ मे प्रवेश के लिए वास्तुपूजा कौ विधि वताता हु-चर के म को लो ग 
लम्बो-चौडौ दसं ॥ ११.९.९१ लम्बौ दस रेखाय खीचे ॥ फिर उत्तर सै दक्षिस क | म ग वयि 
क ॥ त । इष प्रकार उसमे वराबर-बरावर ८६१ १९ (कोपठ) होते ह त र) बौर | 
वनी वताओं का यथोक्त स्थान मे नामोत्लेखं करे । बत्तोस देवता वाहय रन्त 

ता भोतर पूजनीय होति ह । उन ४५ देवतां के स्थान जोर नाम का क्रमशः 


मच्यभाय मे तन्दुल 


के वन्तो ममे | {र 2 
0 मे दयान क्ण से आर भ करके मरः वत्तोष देवता पूज्य ह ॥ उनके नाम दस त क अमत 
न) १, पजन्य २, जयन्त, ३, इन्र ५, सूं ५, सत्य ६, गृहा ७, बा ८ वु ५ १९ द 
५. दप 





ध, गृ टक्षत गन्धर्वं क व्‌ 
वु 1 १३, गन्घवं १४, म्‌ गराज १५, मृग १६, वितर १७, दौवारक १८; सोम २९,' र 
> अदिति भ ५ ेष २३, राजयक्ष्मा २४, रोग २५, अदि २९, मुख्य ` ' त । कोण के देष 
| + ठ क गं नं ह ; नऋ ॥ व्‌ 
र दिति-ये चारों किनारों के देवता हँ । ईलान, जानः ने कऋत्य । र दि + 


वु न ३२ सावित्र ३.४, जय ३५, तथा सुद्र ३६ के पद दहै। च्रह्यके ४२, प न 
ओं मँ करमशः मयंमा ३७, सविता ३८, विवस्वान्‌ ३९, विवुधाधिष *^' मिय ४१ रा ल प्रकारः छः क 
र प्च 


ए त ४४, है गोर मध्य के नव पदोंमें ब्रह्माजी (४५) की स्थापित करन 
मे ये पतालीस श पृ जनीय होते है । जैसे दंशान-कोण म आप, आपवल्स, वलस्य, अग्नि अर बराह 

एक पद होते €, उसौ प्रकारः अन्य कोठोंये पांचर््पाच देवता भो एकपद केः भागी ई। र दक्षिण, न 
(जयन्त, इनदर आदि) बोस देवता है, वे सव द्विपद दो-दो पत्ते के मागो ₹तथा हा २ ध नुत-तीन ह 
ओर उत्तर दिशा सँ जो अयमा, विवस्वान्‌, भित्र ओर पृथ्वीचर-ये चार देवता दै, वे पद ( ॥ तरथा 
भागी) है, भतः वास्तु-विधि के ज्ञाता विदान्‌ परुष को चारिण कि ^ सहित इन ^ 








षट्पञ्चाश्त्तमोऽध्यायः | ४८६१ 


अयमा च विवस्वांश्च सिरः पृथ्बीधराह्वयः ॥ ब्रह्मणः परितो दिक्षु चत्वारस्त्िपदाः स्मृताः ॥६११॥ 
बाण च तथेकटितरिपदानचैयेत्सुरान्‌ ॥ वास्तुभतेण वास्तुज्ञो दूर्वादध्यक्षतादिभिः ॥६१२॥ 
ब्रह्ममत्ेण - वा शवेतवस्द्रधुरमं परदापयेत । आवाहनादिसर्वोपचारांश्च = कमशस्तथा ॥११२॥ 
नवेद्यं॑व्िविघान्नेन वाचः सह॒ समपंयेत्‌ | ताम्बलं च ततः कर्ता ्॒रायंयेद्रास्तुपुख्म्‌ ॥६।४॥। 
वास्तुपुरव नमस्तेऽस्तु शशय्थानिरत प्रभो । मद्गहं धनधान्यादिसमृद्धं॒ कुर सवंडा ॥\६१५॥ 
इति भाय यथाशक्त्या दक्षिणामचकाय च । दद्यात्तदग्र विप्रभ्यो भोजनं च स्वशक्तितः ॥६१६॥ 

विधिना सम्थग्वास्तुपजां करोति यः । आरोग्यं च पुत्रलाभं धनं धान्यं लमन्नरः ।१ ६१७५ 
कृत्वा वास्तुषूजां यः प्रविशेस्नवभं दरम्‌ । सेमान्नानाविधास्क्तेशानश्नुते सवसंकटम्‌ ॥६।८॥। 


मरपाटमनाच्छम्नमरतदलिभोजनम्‌ ] गृहं न भ्रविशेदेवं विपदामाकरं {हि तत्‌ । (६१६॥ 
था यात्रा नृपादीनामभोष्टफल सिद्द 1 स्यात्तथा तां परवक्ष्यामि सम्यग्विज्ञातजन्मताम्‌ ॥६२० ॥ 
| ॑ फलोदयः ।।६२१॥ 


7 नृणां = कलाप्तर्घवणंदत्‌ १ प्रश्नोदयनिमिताचेस्तेषानपि व 
दाङ्शोषु रिक्तामापणिमासु च । यात्रा शुक्लप्रतिपदि निधनाय क्यप च ॥६ 


ध वास्तुमन्नो इरा दूर्वा, दही, अक्षत, दुल चन्दन, धूप, दोप भौर नैवेद्यादि से क क 
नेत्य नह्य मन्न से आवाहनादि षोड (या पञ्च) उपचारो दारा उन्हंदो इवेत वस्त्र न ि [अ 
भप तीन प्रकार के (भक्ष्य, भोज्य, द्य ) अश्न मांगलिक गोत मौर वाद्य के साथ भपणक । | न 

व वास्तुपुरुष कौ इस प्रकार प्राथंना करे ॥|६१४॥ (मूभि-शथ्या पर शयन करने ह वास्तु 


भापके ध 

भरा नमस्कार है । प्रभो} माप मेरे वर को घन-घान्य से सम्पन्न कर ।) क, 
इ प्रकार प्राथना करके देवता के समक्ष पूजा कराने वाले (पुरोहित) को यथाशक्ति दला ध 

= नुष्य सावधान होकर ग्ृहारम्म याण 


अनुसार ब्राह्मणों को हे भौ दक्षिणादे॥ जोम 
मोजन कराकर उन्दे भी दक्षिणा ९ ॥ 

॥ समय इस विधि से वासतु-पूजा करता है, वह्‌ मारोग्य, पन घन ओर धान्य प्राप्त करके सुल नकु 
काद वास्तु-पृजान करके नये घर में प्रवेश करता है, वहं नाना प्रकार के रोग, कलेर ओर सकट 

॥९१५-६१८]] = | | 

र मे ५ । ए 
(प वक्त असम किवाडेः न लगौ हों, जिसके ऊपर से छत दिके द्वारा छायान गया टो तथा स ॥ 
ह मे से वास्तुप्‌जन करके) देवतां को बलि ओौर ब्राह्मण अदि को भोजनन दिया गया, चू | 
०४ न करे; क्योकि वह विपत्तियों को खान होता है ॥६१९।। न ॥ 

= त जा त्य: 

को सिः प्रकरण--अव य जिस प्रकार से यात्रा करने प्र वह राजा तव अ (निकी 


व करने वाली होती है, उस विवि का वणन करता हं । जिनके जन्म-समय का ठा न 
श अन्य जनोंको उसविधि सेयात्रा करने पर उत्तम फल की प्राप्ति होती 9 1 
तेयथा भ हे, उनको तो घरुणाक्षरन्यायसे ही कभी फल को प्राप्ति होतो है, ध जाम होता 
॥ 1 भोर शक्रुन मादि हारा शुभाशुभ देखकर यात्रा करने से अभ 
। म ^ ६ 1, पूर्णिमा 
भेदश्च र मे निषिद्ध तिधि्या---षष्ठो, ष्टम, दादी, चतुर्थो, नवम) क ५ 
पपि को प्रतिपदा-इन तिथियों मेँ यात्रा करने से दरिद्रता तथा भनिष्ट की प्राप्ति ह 









[मि 








४६ | लारवोययुराणम्‌ 
दा: ५६२३१ 


1 । असप्तपञ्दत्यायेष्‌ = यात्वामोष्टफलम 

न मददु प्राचो न ्रजेदक्षिणं गख । सित्ताकयोनं पत्वं नोर्वीं ज्ञरो ॥६२४॥ 

द द्राजपादचतुरस्या्मर्षण पवंतः } शलानि सबंहारा्णि {मतार्केज्याश्वभानि च ६९५ 
६२६ 


क्रमाटिश््ारभरनि स्थुः सप्तस्ताग्निधिष्ण्यतः \ पुश्धिं लंघयेद्‌ ङ नाग्तिश्वसनदिस्ममम्‌ ५५] 
1६२७ 


आग्नेयं पूर्द{दग्धष्ण्येपवदिशश्चेवमेव हू ॥ दिग्राश्णयस्तु वरसशो मेषादयाश्च पुनः पनः 


दिगीश्वरे सलषटस्ये यातुनं पुनरागमः ॥ लग्नस्थो सास्करः प्राच्यां दिशि यातुलंलाटगः ॥ २६॥ 
- ॥६२० ` 


द्ादलेकादशः शुष्कोऽप्यान्नेयया तु ललाटगः ॥ दशतम्‌: कुजो लग्नायाभ्यां यातुलल । 

नवमण््टमगो राहुर्न स्यां तु ललाटगः १ लग्नात्सप्तममः सोः प्रतीच्यां तु ललष्ट 11६३० 
घष्ठः पञ्चमगश्वनद्रौ वायव्यां च ललाटगः । चतु्यंस्थानगः सौस्यश्चोतरस्या गः ५६३१ 
नामिति जीव ईशान्यां वं ललाटगः \ ललाटं तु पररल्वञ्य ीवितेचब॑जेन्तरः ' ६९ 









| दन 
५ विहित नक्षत्र--अदुराधा, ननं, मग्र, सत, रतो, जवनो, श्रवण, भ्य र धनिष्ठा -ई 
जो मे यदि अपने जनम-नक्षत्र से. सातवी, ्पाचवीं भौर खरो तारानदहो तो यात्रा अभीष्ट फल 
वाली टोतो है 1\६२२॥ 
नही नक जर सोमवार के दिन पूवं दिशाको डोर नहीं जाता चाहिए । गुरुवार 1 ह 
व दए} शुक्र गोर रविवार को पर््विम नहीं जाता चाहिए ॥ तथा वुघ आर मंगत मरः 
हों करना चाहिए ! ॥\६२४।) जयेष्ठा, पूवंभाद्रपद, रोणी ओर उत्तरा फाल्गुनी- सश्चत 


दक्षिण, पश्चिम ओर उत्तर दिशा मेंक्षूल होति है । कः 
सर्वेदिर्गसन नन्तरे ट > दि्षाभो की 
ह --अनुराघा, हस्तः धृष्य १। चार. नक्षत्र सन 
प्रशस्त है ॥\६२५॥। नुराघा, हस्तः पुष्यं ज'र अदविनौ-ये । 
ठ 
॥ तिका से आरंभ करके सात-तात नक्षत्र-सम्‌टं पूर्वादि दिशाओं मे ए + 1 
| युकाण्‌ तक पररिघदश्ड र ॑ तादः ८ [त्र 1 प 
। 1 करनी चा हण 
रघन न हो \६२६॥। | हता है; अतः इस प्रकार य । नि 
।. जो र ॑। ् ह्व 
उत्तरके क ध अन्तिको को यात्रा करे । इसौ प्रकार दाक्षण के नक्षत्री नन अग्निकीण तथा 
क्षामे वायुकोणको यात्रा कर सक्ते है । । दि 
यनः पु तीत 


्शिओकले : 
रणया पवं समे ट । 
छ वं मादिच राया कमः 
ठ) गातो ह ५६२५५ र दिशाभं मे मेष आदि १२ | 
{ 

१ "टक्‌ थोग--निस दिशा में यात्रा करनीहो, उख दिशा क स्वामी त = हे 
याना करे वाला लौटकर नदीं मता है॥ भूवं दिलाने याजा करन वालि कोलम्न ५ ॥ न धता ^ 
ललाटगत माना जाता है । यदि शुक्र लग्न से र्थारहवे था बारह स्थान मरेदोतो भ गी 4 
मगल दक्षम भावं म ही तो दक्षिण यान्नाकरनेसे, राहू नवे भौर लाठ्वे भारम मेद 

-खे, शाति सप्तम भाव्‌ महये तो पर््विम-यात्रासे, चन्द्रमा पचवें भौर छठे भावरमे हो नकी | 
वध चतुथ आवसे द्धो तो उत्तर को यात्रासे, गुरु तीसरे भौर दूखरे ॥ नदी तो ईशा 0 ६२८ 


ललाटमत कर यानि 






हते सै । जीवन को इच्छा रखने वक्ते मनुष्य इस ललाटयीगं को त्याग 





घट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ 
४६७ 


विलोमगो अः | 
० यात्रालग्नोपगो यदि । तस्य भद्खशरदो राज्ञस्द्गपविलण्नगः ॥॥६३३॥ 
मूढे शक कायंहानिः प्रतिम शुभप्रदम्‌ । तदमषि दिवारात्रौ या यायाद्यातु वंधोऽन्यथा ॥६२४॥ 
वातिष्ठकाश्यपेयाचि् प्रतिशुक्रो पराजयः 1 प्रतिशुङ्कक्ृतं दोषं ह॑तं शक्ता ग्रहा न हि ॥६३५॥ 
एकग्रमि विवाह द्राजा, वगोतमाः । एतेषां पञ्चगोद्राणां प्रतिशुक्को न॒ वियते ॥६२६॥ 
नोचपोऽरिगहस्थो ध दुभिक्षे राजविग्रहे । द्विजक्षोने नपक्षोभे प्रतिशुक्रो न विद्यते ॥६२अ। 
स्वाष्टलन्नेष्टराशौ 7 वक्रगो वा पराजितः । याु्गपरदः युः स्वोच्चस्थश्चेज्जयप्रदः ।\६२३०८॥ 
जन्पेशाष्टमलग्नेशो र ग वा । तेषामीशस्थराशौ चा यातुम्युनं संशयः ५६२२ 
र .ररेक्षितोयुकतो 1 मित्रे व्यवस्थितो । जर्मराश्यष्टपक्ोत्यशेषा नश्यंति भावतः ॥६४०॥ 
वस्वणादादिपं दःस्वभावोऽपि प्रग; । याने स्थियेदये नेष्टो भव्ययुक्तेक्षितः स्वयम्‌ ॥६४१॥ 
च॒ संप्रहं तृणकाष्डयोः । याम्यदिग्णमन शय्या न कर्यद्गेहगोपनम्‌ ॥६४२॥ 


लग्न मे वक्र ग्र ८; श र | 
होती ३ ।॥६३३ गति ग्रह या उसके षड़वगं (राशि-होरादि) हं तो यात्रा करते वालि राजाओं को पराजय 
अब्‌ जि ये शे 
६ । यदि दोनों भ न में सय मौर चनमा दोनोंदहो, उ समय उक्त दिश 
न भयनमें हयं तो जिस अयन में सूयं हों उधर दिनिमें 
होती है ॥६३४॥ 


रा्निमेय 
त्रा 
गस होती है! अन्यया यात्राकरनेसे यात्री की पराजय 
--शुक्र अस्त हों तो यात्रा मे हानि होती है। यदि वह सम्पू हो तो याच्ना करने से पराजयं 
क्यप, अत्रि, भरद्वाज ओर 


को याता शुभ फल देने वाली होती 
तथा जिस अयन मे चन्द्रमा हों उधर 





होत्तो है 
॥ सर्‌ ख्‌ 
तम-~-इन ४ ॐ के दोष को कोई मो ग्रह नहीं हटा सकता है। किन्तु वरिष्ठः 
त्र वालों को सम्मूखं शुक्र का दोष नहीं होता है। यदि एक ग्राम के भीतर टी यात्रा करन) 
रतथा राजाया ब्राह्मणों का कोप 


मे युद्धदहोनेष 
दोष नहीं होतादहै। सुक्र यदि नोच राशिमेया 


| या विवाहे 
त । 
हमे जानाहो या दुर्भिक्ष होने पर अथवा राजां 
जयं होती है । यदि युक्त अपनो उच्च 


प्रकृ हीं 
शत्रुराशि ॥ पडेत्तो इन अवस्थां मे सम्पूख युक्रका 
पक्ष (मौन) मे र कगति या पराजित होतो यत्रा करने वालों कौ परां 
अपने ॥ि तो यात्रा मे विजय होतो दै ।६३५.६९८॥ 
पमे जथवा ॥ जन्मराशि से अष्टम रा्िया लम मै तथाशत्रुको राङिसे अष्टम रक्षिमेया 
यु होतो है । न सवो के स्वामी जि रशिमेंहों उस लम य राश्चि मे-यात्रा करने वलि की नि्वय ही 
परन्तु यदि जअन्मलभ्नराशिपति मौर अष्टम रादिपत्ि मे परस्पर मेत्रौही नो उक्त अष्टम रारि. 


भेभ्य 
दोष्‌ स्वयं 
मे ^ष्ट हो जाता है ॥६२९.६४०॥ 
भ 
युक्त न त यदि पापग्रह से युक्तया दृष्ट होतो याताम पराजय होती है । तथा स्थिर रारि 
पर होता द ।६५१। तो भो वहु यात्रालग्न मे अशुभ है। यदि स्थिर लग्नमें शुभग्रह का योगयादृष्ट्ि तो शुभ 
। 
हि, _ धनिष्ठ 
स । नक्षत्र के उत्तराधंसे आरंभ करके (रेवती 


याना, शय 
, या (तकिया, पलंग आदि) का बनाना, घरं 
ना 9 पू © 


पयंन्त) पांच नक्षत्रौ मे गृहाथं वृणकाष्ठो का संह, 
को छवान। भादि कयं नहीं करने चाहिये ॥६४२॥ 





वा 








< | नारदोयधुराणम्‌ 


जन्मोदये जन्मे वा तथोरीशस्य मेऽपि ठा ॥ तम्यां तयोरिकद्रेष्‌ यातुः शवक्षयो भवेत्‌ 1६४३४ 
शोषोदये लग्नगते हिग्लग्ने लम्नगेऽपि वा । शुभवगेऽथि वा लग्ने यातुः शतवृक्षयस्तद। ॥६४४॥ 
शवरजन्मोदये जन्मराशेर्वा नध नोदये । तथोरीशस्थिते राशौ यातुः क्षयो भवेत्‌ १६४ 
वः पन्था सौनलम्ने थातुमौनांशकेऽपि वा । {नदयो निखिलयात्राघु घटलस्नो चटकः ॥\९४६॥ 
जललस्नो जलांशो वा जलयोनेः शुभावहः \ सूतिः कोशो धन्विनश्च वाहनं नलसन्कम्‌ ॥६१५ | 
शत्ुभागस्तथायुश्च ननोत्यापारसंक्तिकम्‌ \ प्राप्तिरपराप्तिर्दवाद्‌ननः स्थु्दिशोव । ते ५९४ 
घनति कर -रास्त्याप्तिवगं भावान्सु्यंमहीसुतो । न्‌ निघ्नतो हि व्यापारं सौम्याः पुरणैत्यारः ध 
शक्रोऽस्तं च न पुष्णाति मति मृत्युं च चंद्रमाः \ यान्द्छितमनं त्यक्वा सवकाष्ठाु यायिनाम्‌ ॥६५. 


_____ ~~~ [ताता क ऋ न । 


यदि यात्रालण्न मे ज्मलम्न, जन्मराशि या इन दोनों कै स्वामी हो अथवा जन्मलम्त 
से २,६११.१ णदी रा्िद्ो तो शत्रुओं का नाश होता है \९६४३। ल लम 
यदि शौर्घोदय (मिथुन, सिह, कन्या, तुला, कुम्भ) तथा दिष््रार (यात्रा की दिका) का 9 क ति 
हो अववा किसो भ लम्न मे सुप्र के वगं (रा्ि-दोरादि) दौंतो यत्रा करने वाले राजा क श~ । 
दोता है 11९४४॥ | ^ ३ 4 {६ 
रश्रु के जन्मलग्न या जन्मरालि से अष्टम राशि या उन दोनों के स्वामी जि रिम 2 
यात्रालम्नसे होतो कान दोतादहै) ` | ए 1; पम्‌ 
मोन लग्न मे या लग्नगत मौन के नवर्माङ में यात्र । करनेसे मामंटेढाहो जातादे (मप ष 
पडतादै) तया कुम्भलग्न ओर लग्नगतत कुम्भ का नवमा भो याता म अत्यन्त निन्दिते 11६४६॥ तदी-वद आर्ट 
जलचर राशि (ककं, मौन) या जलचर राशि का नवम लभ्नत्रं होतो नाका छ 
मागे यात्रा युम होतो है ।९४६॥ | | 
- माता) १५ की संज्ञा-१ मृति (तन्‌), २ कोष (वन), रेषन्वौ (पराक्रम, भ्राता) 
1, सन्तान), ६ शत्रु (रोग, मामा, ७ मार्गे (यात्रा, पति-पत्नी), 


दन्तः { ८ {5 
द करण, मास्य), १० व्यापार (व्यवसाय, पित्ता), ११ प्राप्ति (लाम), १२ भ्रान्ति ^ 


4 


पापग्रह (नि, रवि, मंगल, राहु तथा केतु तीसरे मौर थारे को छो 
ष 1 श १ देते है ।. तीसरे गौर ग्यारह भावमें जानेस वे इन दोनीं भावो 
नु ४०५०५ भाव को भी नष्ट नहीं करते, अपितु दशम भावे न क) 0 आव म ॐ 
1 1.98 चरः तथा शक) र रोग 
क 1117. 
रते है ॥६४९॥ शुभ ग्रहों मे शुक सप्तम भाव को ओर चन्द्रमा  लभ्न एवं जप्टम १. वि 
हं (अपितु नष्ट ही करते है) 1 | । । > भौर 
| अभिनित्‌-प्रशसा--अभिनजित्‌ -सृहूतं (दिनका मच्यकाल---१२ बजे. ये १ ध 
पीडे) अभीष्ट फल सिद्ध करने वाला योगदहै\ यद्‌ दक्षिण दिशा कौ ` छोडकर अन्य 


1 ज्म रा रि. 





= -- 
~~~ 
{1 ~ 





घट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः र्वः 
अभिजितक्षणयोगोऽयमभीष्टफलसिद्धिदः । पल्वांगशुद्धिरहिते दिवसेऽपि फलप्रदः ॥६५१॥ 
पात्रायोता विधितरास्तान्योगान्वक्षवे यतस्ततः । कलसिद्िर्यागलग्नाद्रज्ञां विप्रस्य धिर्ण्यतः ॥६५२॥ 
मृहुतशक्तितोऽन्येवां शकुनस्तस्करस्य च । कद्िकोणें | ह्य केन धोणः शङ्कन्तस्‌ूरिणाम्‌ ॥६५३२॥ ` 


4, मवेदूदराभ्यां तिनिर्धोगाधियोगकः 1 योगेऽपि यायिनां क्षेममध्ियोगे जयो वेत्‌ ॥६५२॥ 
पोगाधियोने क्षेमं च विजयां विमृतयः 1 व्यापारशतुमूतिस्थेश्चन््मंददिवाकर ॥६५५॥ 
लग्नाध्वस्तदिशतुषु ॥६५६॥ 


॥ तस्य शूषस्य जयलक्ष्मः प्रमाणिका । शुक्ाकञाकिभौमेषु ॥ व ९ 
प वरिचमर्वंह्धौ लाक्षेब लीयते । लग्नस्य {त्रदशाचाये धनायस्थंः परग्रहः ॥६५५॥ 
१ राज्ञोऽटिसेना नीयते यममेदिरम्‌ 1 लभ्ते शुक्र रवौ लाभं चन्दर बन्धुस्थे यदा 1 
ता नुपो रिपृन्हुति केस्रीवेभसंहतिम । स्वोच्चसंस्थे सिते लग्ने स्वोच्च च च लाभगे ॥\६५६॥ 
हति यातोऽरिष्टतनां केशवः पतनामिव । त्रिकोणे कंदगाः सौम्याः क्क रास्त्यायारिगा यदि ॥६९०॥ 
यस्थ यातेरलकष्मस्तमुषेतीवाभिसारिका । जीवार्कचन्द्रा लम्नारिरभ्रगा यदि गच्छतः ॥६९१॥ 


ना क म 
भ फल देता है 1 इस (मभिजित्‌ मृतं) में पञ्वाङ्खं (तिथि-वारादि) शुभ हो तोम यत्रा मे वहं उत्तम फव 


बाता होता है ॥६५०-६५१॥ । 
वेणं यात्रा योग--लम्न ओर रहो की स्थितिसे नाना प्रकार के यत्रा-योग होते ह । भन उन ४५ 
1 करता ह, क्योकि राजायं (क्षत्रियो) को योगबल से हौ भभौष्ट सिद्ध प्रात होतो है । ब्रह्मणा ध = 

| । ६५२३॥ शक्र, बुघ मौर रहुस्पति-इन तोनर्भे से कोई भौ यदिकेनद्रया त्रिकोण मेही । योग क ॥ 

र्‌ १द उनमेसे दौ ग्रह केन्द्र या त्रिकोण महंतो (अधियोग) करहलावा है तथा तथा यदि तीनों लग्न । 
र (१,४.७,१०) या विकोण (९५) ये क तो योगोवियोग कलोता है ॥६५१२॥ व ष म 
रोता है ।. भंधियोग मे याजा करने से विजय प्राप्त होती शि प न 
॥ विजय तथा सम्पत्तिका लाभ होता है ॥ ९५४१। लम्तंसे दसर्वे स्यान ५ चन्द्रमा, षष्ठ 
१ भौर लभ्ते सूयं हो ततो करते वाले राना को विजय तथा शत्रुकी सम्पत्ति भीं प्राप्त होतं 

५२।। शत्र - ५4 4 4 न्नों - से लगन चतुथं सप्तम तृतीय ओौर षष्ठ भवि 

भेह क्र, रवि, बुध, शनि भ्मौर मंगल-ये पाचों प्रह कम तरह नष्ट हो नि 

धग में यात्रा करने 


ह ।६ 0 करने वाले राजा के सम्मुख अये हृष्‌ शनुगण अगि में पडी १ लाह की 
। रे ^ दस्पति लग्न मे ओर अन्य ग्रहं यदि दुसरे ञौर ग्यारहव माव महो दुस्‌ + 
भ र सुमा को सेना यमराज के घर पुव जाती है ६५५ १॥ यदि लग्न मे शुक्र, य की 
ते हाथियों चन््रमाहोतो इष योग में यात्रा करने वाला राजा अपने उतो प्रकार 
२ ययोंके भंड को कष ५८१ | | | 
सि. अपने उच ^ हं ।।६५८३॥। | | । ॥ 
त च्च (सीन) में स्थित शक्र लग्न में हो अथवां अपने उच्च (वष) 
त देना कं र करने वाला नरेश यने क्षत्र. क सेना को उसी प्रकार नय व 
पर, छे ट किया था ॥६५९१॥| यदि यत्ता के समय शुभ श्रह कै्द्रमें या ति डमा कः 


¦ ओर्‌ ॐ महो केषशत्रकील 
५५५ भा जातौ भ स्थान भे होंतो यात्रा करने वति ए व त 0 मं होंतो यात्रा करते वाले राजा ष 
गुं गों २,।।६६०॥ गुरु, रवि भौर चन्द्रमा-ये क्रमश्च लग्न, ६ मर ते ३, ९ ११ मे पापग्रट 


कोमेन्रोके समान "वतमं को. तेना नहीं ठहरतौ है ॥६६१३॥ यदि लम 











ने शत्रुभों कोउ 


मा लाम (१९१) भावे 
ते भगवान्‌ श्रोकृष्ण 
मोतो तथा परिग्रह 











५०० नारदीयपु रागम्‌ 


तस्या त्रे खलसेत्रीव न स्थिरा प्ु्वहिनी त्रिखंडायेषु मन्दायै बलवतः शुभ दि । ६६१ | 
यात्रायां नपतस्तस्थ हस्तस्था शतुमेदिनौ १ स्वौच्चस्ये लग्नगे जीवे चंद्रे खाभगते यदि मे ॥ 
गतो राजा ए्पिन्हुति पिनाको त्िपुरं यथा ॥ सस्तकोद्यमे शुक्र कश्नस्थे ला । गुरी । 
गतो राजा रिषन्हंति कुमारस्तारकं यथा ॥ जीवे लग्नगते शक्र कंदर वरप ल्िकोणने ५९ । 
गतो दह्यरीन्याजा दष्णवतरमा यथा चनम्‌ । च्‌ नगे ज्ञे शभे कदरे धिष्ण्य चोषकूले मतः ॥६9॥ 
नृपाः शुष्यत्यरीन्‌ ग्रोष्मे हृदिनी वाकरश्मयः । शुभे चिकोणे केद्स्थे लाभे चंद्रे ऽथव रवी री 
शन्नन्हुन्ति गतो राजा ह्य धकारं यथा रविः । स्वक्षेवरगे शुभे कद्र {्िकोणाधगते गलः । 
विनाश्यत्यरीर्रसाजा तलराशिमिवानलः \ इवौ स्वस्थे गुरौ कदरे मलः सप्रणवो गतः 
नृपो हति रपुम्सर्बान्पापान्पेचाक्षरो यथा 1 वरम्तमगते शुक्र ऽप्येकटिमिन्न 
हरिसमृति्ंयाषौवान्हंति शन्‌ गतो नपः ॥ शुभे कदर (कोणस्य चंदे वर्गोत्तमे गतः ।६७२॥ 
सगोद्रोन्नपान्‌ ह ति यथा गोत्रांश्च गोत्रभित्‌ तिवतेभ्य गुरौकदर त्रिकोणस्थेऽय वा सते 


द [नाक 


| | ्ञे राथा 
ह ओर सुभ ग्रह्‌ बलवान्‌ होकर अपने उच्चादि स्थान मे (स्थित) हो तो शत्र को भूमि 1 ध न १ भाम 
के हाथमे आ जाती है ॥\६९२९॥ अपने उच्चं (ककं) में स्थित बृहस्पति यदि लग्ने मार ^ को ध 
मे स्थित द् तो याजा करने वाला नरेद्च अपने शत्र, को उसी प्रकार न कर देता है, भघ त 
ने ष या ६६३१1) ्ीर्षोदयं (मिथुन, सिह, कन्या, कुचा? दृदिविक, कुम्भ) सा 
लग्नमे दहो ओर गुर ग्यारहवें स्थानमेंद्ोतोयात्रा करने वावा पुदष तारकाछुर को काति 


ततोया 
गतु को नष्ट कर देता है ॥६६४९॥ गुरु लग्न मे जोर शुक्र किसी केन्र या त्रिकोण र्म € ध र अभ्य प 
रनू्मो को वसेहो भस्मकर देताहै जैक्े बन को दावानल ॥६६५१॥ यदि क छ वरूमों को ण 


र ध ५ ह तया नकन भो बुल हो तो उक मावा करा हतो व । सम्भू ए ` क्री 
या नोन द सूयं को किरणे ग्रोषमक्छतु र द्र नदयो को सीख यतः ९ ॥ रे अन्धकरि 
कौ भाति सूयं या चन्द्रमा ग्यारह भाव मे स्थित हो तो यात्रा 2 भर्थि 
तुको नष्ट कर देता है ॥६६७६॥ „ आय (१ ९) 
म ५ यदि अपनी राल्लि में स्थितं होकर केन्द्र (१,४,७, १०) त्रिकोण (५.९) १ ता ह ॥ 
पं त) यात्रा करने वाला राजा रद को अग्नि के समान जपने शशरूजों को जलाः भ त -सनधूण रः 
चन्द्रमा दसवं भाव में गौर बृहस्पति केन्र मेहोंतो उसमे यात्रा करने वाला रजा पते ना क 1 
उसी प्रक नष्ट कर देता है लेते प्रणव सहित पञ्चाक्षरं (भो नमः ङिवाय) 7 1 
है ।। ६६६ २॥ । अकेला शुक्र भो यदि वर्शेत्तिम नवमांल्षगत लभ्न में स्थित ही ती न ग 99 २।॥ भुर 9 
अपने दात्रं को उसो प्रकार नष्ट कर देताहै, जैसे पापों को श्रीभगवान्‌ का स्मरण 114 राजा अप ^ 
धा त्रिकोणे हों तथा चन्द्रमा यदि वर्गोत्तम व मेहोतोएेदे समय से याज्ञा कर 
करौ उसी प्रकार सपरिवार नष्ट करतादहै, लैसे इन्द्र पर्व॑तो को 1 ६७१ २॥ ृदस्पतति 
राक्षि मेँ होकर के्रया व्रिकोणमेंदोतोरेसे समय यात्रा करने वाला भूपाल ॥ प गे र कद 
शशरुजों को अक्श्य नष्ट करता है ॥६७२॥ यदि एक भो ग्रह  ॥ नवमां में स्थित € 





०५ (क ~~~ ~ 
- ~~~ 


वटपज्चाशत्तमोऽध्यायः ५०१ 
शतरन्हतति गतो राजां नजंगान गरूडो यथा ! शभक द्धत्रिकोणस्थे वरगंत्तिमिगते . गतः ॥६७२॥ 
वेनाशयत्यरीन्राजा पापान्भागीरथो यथा । ये नपा यास्यरीञजेतु तेवां योगेन-पाह्वयंः ।॥६७४॥ 
उपेति शति कोपार्निः शब्रयोदाराविदुभिः । बलक्षयक्षदशमीभासीषे , विजयानिधा ॥६७१॥ 

जयस्तत्र यांतुणां तंधिर्वा न ` पराजयः । निनित्तशकुनार्दिभ्यः प्रधानं हि मनोदयः ॥६७६॥। 
तस्मान्मनस्विनां यत्नात्फलहेतुमेनोदयः । उत्सवोपनयोद्राहप्रतिष्ठाशौ चदुतके . ॥ ६७७ 
असमासे न कुवीत यात्रं मर्त्यो जिजीविषुः । महिबोंुरथोयु दे कलत्रकलहातवे ।।९७०॥ 
दिः स्वलि रोधे रके न ्जन्षः 1 धृतां तिलपिष्ानणं मर्या पूताय १५ 


ल भुक्त्वा याति राजा जयत्यरोन्‌ 1 सज्जिका परमान्न च कांजिक च पयो दधि ॥६८०॥ 
९ (तिलोदनं भुक्तवा भानुवारादिष्‌ मात्‌ । कुरमाषाश्च तिलान्न च ५ घतं पयः ॥६४१। 
ं ्‌ दाष्टिक्यं प्रियंगुकमपुषकम्‌ ॥६८२॥ 


मृगमांसं च तत्सारं पायं -सं 
१्सार खगं गम । शशंमसि च 
पायसं च खगं मृगम्‌ पटकम्‌ १६० 


चित्रं 3 । 
नाफलं कूमश्वाविद्मोधांश्च शास्वकम्‌ । हविष्यं कृशरान्नं च भुदभाल्न = 


भना करे वाला नरेश पाप समूह को गंयाजौ के समान पने शबरो को क्षणभर भ नष्ट कर देवा है ॥ ष ष 
राजा सन्रुमों को जोतने के लिए उवर्यक्त राजयोगो में यात्री करता है, उसका कषानल शात्रओं को 4 
गलके शानत होता है ॥ ६७४३। आरिवन माप्त के शुक्लपक्ष को दशमी तिथि विजया लक । । १ 
पभा करता है, उते अपने शतरुभो पर विजय होती हं । अथव। शबो खे सन्धि हा ज १ 


उसको पराजय न हीं होत्तौ दै ॥६७५२॥ | | 

भनीजम 0 र समो कार्यो मे निमित्त भौर धकृ < ४ ध १ 1 न 
हज ल है । इसलिए मन्व परुषो के लिए यत्नपृवंक फलसिि मे मनाजय हं 

६२। | 

यातना में प्रतिबन्ध--यदि घर में उर्सव, उपनयन, विवाहः प्रतिष्ठा या सुतः ५ ट तो रदत 

{रकन वालो को बिना उत्सव को समाप्त क्रये यात्रा नही करनी चार्हिए ॥६७७ न | 0 

पास्त्र 0 अपशक्ून--यत्रा के समय यदि परस्पर दो व या चहो ति षु नु ५ 

ईवेचन क्‌ माश्िक घमं ह हो, वस्त्र आदि रोर घे खिसककर ।गर पडे, 8 पर 
ख ग्याहोतोउस दशाम राजा को यात्रा नहीं करनी चाहिए ॥६७८द॥। 


करे, तिलशरणं 
दिशा कर धूवं दिक्षा की यात्रा कर 
भिजताया > वार तथा नक्षवर-दोहद--यदि राजा धूतमिच्रित भन्न <, लर दिक्षा कौ यात्रा करे तं 


दमा मन्न खाकं मिध्ित खीर खाकर 

र दक्षिण दिक्ाको जायभौर चुतमि(श्रत दही), सोमवार 
षो # ₹ शातुभो पर विजय प्राप्त करता है| सविवारको सर्जिका (मिरी जीर मा छ ॥ गौर भात 
तेकेर्‌ त को काजी, बुघवार को दुव, गुरुवार को दही, शुक्रवार कौ भ न तिल, हृत्तिका मे उडद, 
पोषणो म केरे तो शत्रुओं को जीत लेतादहै। भदिवनी में कुट्माष व र खीर, मधा स नीलकण्ठ का 
रशे, तेन ध दही, मृगशिरामे माय का घी, आरद्रामे गायका द, भक्लषा स्वाती में अपूप (मालप्ुभा,, 
भर मे पाष्टिक्य (साठो घान्य) के चावल का भति, 


चित्रा मे भ्रियंगु (कमनी), 
षाम भिनित्‌ मे म कृशचरान्न (चर 
फल, उत्तराषाढ मे चावल, अभिलित्‌ में हविष्य, शरव मे इ 








५०२ नारदीयपुराणम्‌ 


मःस्यान्नं च दिचित्रान्नं दध्यन्नं दल्लमाकरमात्‌ 1 भुक्त्वा राजेभाश्वरथनरेर्याति जघत्यरीन्‌ ॥६०५ 
हुताशनं तिलेहुत्वा पजयेत दिगोश्वरम्‌ \ प्रणम्य देवभदेवानाशौवदिन्‌ःपो वरजः (र | 
यदरणवस्त्रगधाचस्तम्मंत्रेण ` विधानतः । इद्रमेरावतारूढं ` शच्या सह॒ विराजितम्‌ ॥\ न 
वच्र्पााणि = स्वणंव्णं दिव्या्रणभमवितम्‌ 1 सप्तहस्तं सप्तजिह्व घण्मुखं मेषवाहनम्‌ नि 
स्वाहाप्रियं रक्तवणं स्‌ कल्‌ वायुधघारिणम्‌ ॥ दंडायुधं लोहिताक्षं यमं महिववाहनम्‌ ॥ ^ 

ष्यामलं सहितं रवतवर्णेरूध्वंमुखं शुभ्रम्‌ 1 खद्ध चमंधरं न)लं निन ¶त नरवाहयम्‌ ५ | 
उ्वकेशं विरूपाक्षं दीधंप्रोवायुतं विभम्‌ ! नाण्पाशधरं पीतवणं मकरवाहनम्‌ ॥ ,4॥ 
वरणं  कालिकानाथं रत्नाभरणमूषितम्‌ \ प्राणिन ्राणहूपं तं द्विबाहुः दंडपाणिकम्‌ ॥ ५२॥ 
वायु कृष्णमृपारूढं पृजयेदेजनोपतिम्‌ । अश्वारूढं कमपि नाह स्वणंसन्तिम भम 
` कुबेरं चत्रलेखेशं यन्षगघवंनायकम्‌ । पिनर्पकनं वृषारूढं ग्तैरीपतिपनुत्तमम्‌ ६ 


ऋक 


> रथ 
र (ि धोः न 

शतभिषा में जौ का भाटा, उत्तरभाद्रषद मे िचदी तथा रेवती में दही-भात खाकर राजा य टाया, ९-६८४॥ 

या पालको पर बैठकर यात्रा करे तो शनुओं पर विजय पाता है ओर उसका अभीष्ट सिद्ध हता „भ वरी 


व 9 ५ | के ६ 
॥ यात्रा विधि प्रञ्वलित अग्निम तिलो से हवन करके जिस दिशामे जाना हो, ध दिशा नां 0५ 
उन्ही के समान रंग वलि वस्त्र, गन्व तथा पुष्प मादि उपचार अर्ण करके उन दिका 


वििपूवक उनका पूजन करे 1 फिर अपने इष्टदेव गौर्‌ ब्राह्मणों को प्रणाम करके ब्राह्मणो खन षन , ` 
राजा को यात्रा करनी चादिएु ॥६८५१।। ४ 
7 वि | 
ता ककन के स्वरूप का ध्यान- (१ पूवं दिक्षा के स्वाम) देवराज इन्द्र शचीं देवी के = | ध 
। डटो सुशोभितहोरहैदहै। उनके हाय में वञ्जहै\ उनकी कान्ति सुवणं सदृश हं तथा वे वि ~ ५ 
वभूषित ह । (र मग्निकोण के मधीश्वर) जग्निदेव के सात हाथ, सात जिह्वाये भौर छट मुल ६ । । ध चा 
सवार हं, उनकी कान्ति लाल है, वे स्वाहा देवौ के.प्रियतम है तथा सरक्र-लुवा गोर नाना ध ५ र ^ 
करते है) (३ दक्षिण दिलाके स्वामी) यमराज का दण्ड ही अस्वर ह । न जिं लाल भौर वे र त्था 
आरूढ ह! उनके शरीर का रंग कृ लालो लिये दए सावला है) वे ऊपर को ओर मूह्‌ कि मे दा 
शुभस्वरूप हं । (४ नेचछत्यकोण के मविपति) निऋंति का वं नील है ॥ चे मने हार्थो मेँ टल वा ष 
कि हए है; मनुष्य हौ उनका वाहन है ! उनकी आंख भयंकर तथा केश ऊपर को ओर उठे ई” ई। वव 
शालौ ह भौर उनकी गदन बहत वड है । (५ पदिचम दिशा के स्वाभो) कालिक्ता देवी क न) 
अंगकाति पौली हं! वे नाग पाश धारण करते है। ग्राह उनका. ध ओर रसनमय आगूरषण चे वि क ४५. 
(६ वायव्य कोण के मचिपति) अज्जनौपत्ति वायुदेव काले रग क ध थुः । वे समस्त ्राणियी श्‌ 
स्वरूप है । उनकी दो श्रुजाएं ह वे हाथमे कलक घारण करते ह उनको अंग कान्ति सुवणं ति हल 
उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर चित्रलेखा देवोके प्राणवल्लभ तथा यक्षो मौर गन्धर्वो के राजाह । ( 
के स्वामो) गौरीपति भगवान्‌ शंकर हाय मे पिनाक लिये वृषभ प्र आढ है! वे सबसे 
उनको अंग कान्ति श्वेत है 1 माचे पर चन्द्रमा का कट सुशोभित है भोर तयंसय यज्ञोपवीत धा 


॥  __ _ ॥ प्रकार इन सब दिकंषालो का ध्यान मोर पूजन करना चादिएु) ॥\६८९६-६९३ ३1 


हह द र्व 








वट्पर्चाशत्तमोऽध्यायः ५०३ 
1. चद्रमीलि नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । सप्रथाणे स्वयं कार्या रक्षया मूभुजस्तया ९६६० 
चतवारिशवणा छत्रं ध्वजशस्त्ास््रवाहनः । स्वस्थानान्निगंमस्थानं दंडानां च शतद्वयम्‌ ॥६४९।॥ 
त 1 स्थितः ख स्वयं गतः। दिनान्येकत्र न वसेत्सप्तट्‌ वा परो जनः ५६६६॥ 
उतयातेष शिः रतः पुनलंग्नातरे तरेत्‌ । अकलन नृपतिविचयदगाजितदष्टि ॥ ६६७॥ 
पतेभुकरैम ७ घ सप्तरात्र तुन व्रजेत्‌ । राक्रुडयशिवाक्ाककपताना गिरस्तथा ॥५६६०॥ 
क कामते गतिः । पीतक्ारमरद्राजपन्लिणा दक्षिणां गतिः ॥६ञरी। 
त्र चतुष्पात शुभदा वामतो मताः 1 कृष्ण व्यक्तता नवा तु कृकलासेन वीक्षितः ॥७० ० 
मय्रचछाग घास्तु सर्पाणां कोतंनं शुभ्रम्‌ । हृतेल्ण्‌ नेष्टमेवच्यत्यय | कपिन्क्षयोः ।७०१। 
यात्रा र तकुलचापपारावता ९ शुभाः । द्ष्टमात्रण याताया व्यस्त चव प्रवेशने ॥७०२॥ 
1. दभवेद्‌षटे शवेरोदनर्चजिते । प्रवेशं रोदनयुतः शवः शवभ्रदस्तथा ॥५७०२॥ 


का . 


्रालमन म राजा स्वयंनजा केतो 


प्रस्थानविध्ि- यदि किसी आवह्यक कारयेवक्च निश्चित य 
रित समयमे घर से निकालकर जिस 


ध्व ॥ 
मे गा, शस्त्र, अस्त्र या वाहन मे से किसी एक कस्तु को यतरा के निध 


पशा । 
जाना हो उसी दिश्षाकी भौर दूर रखा दे । लपने स्थान से नि्ग॑मस्यान (प्रस्थान रखने को जगह) २०० 
थवा चालीस याकम से कम वरह दण्ड कौ दूरी दोनो 


ड र 
चवक ध को लगी) से दुर होना उचित दहै । भथ । । + 
पारण | 0 स्वयं प्रस्तुत होकर जाय तो किसी एक स्थान मे सति दिन न उदरे | अन्य (राजमन्त्री त्था 
पो उस्‌ ४ भ; प्रस्थान करके एक स्थनमेचह्‌या पाचि दिन न॒ ठहरे। यदि इसमे मधिक्र ठहरना १३ 
| बाद दूसरा शुभ महतं गौर उत्तम लग्न विचार 'कर यत्न करनी चादि । ॥ ६६४-६९६३॥ 
भारि य भे (पौष से चैत्र पथंन्त) विजलौ चमके मेध कौ गजना होया वर्षा होने लगे तथा त्रिविध भकः 
र भौम) उत्पात होने लगजायतो राजा की साति रातत तकं अन्य स्थानोंको यात्रा नहः करनी 


धो 
कौवा तथा कवरूतर~दनके शब्द वमिभाय 


के समय वामभगमेहां 
श्रेष्ठ । कलेर को 
मे कृकलास (मिरमिट) 


शकन्‌ ~ न | . 

भ सुनायो 2, यात्राकाल मरता नामक पक्षी, चुः सिथारिन, 

भ शुभ होता है । छेदर, पिगला (उल्ल), पल्ली ओर गदहा-ये यत्रा 
यदि दाहि भागमेँजा जायत 

श्रेष्ठ हँ तथा यात्रासमयं 


| र । कोय, तोता ओौर भरदूल आदि पक्षी यदि दा 


सी भली हृदं वस्तु का 


रि चर्चा दुभ होतो है, कि त 
६७०१ ९ जाना दो तो इनकी च्चा अशुभ होती है 1 वानः मौर भालुओं को चर्चा का विपरीतं फल ९ 
पर, यत्रामें ॥ | नके दर्शनमात्र चे शुभ हतां है; 
र सोटकर मोर, बकरा, नेवला, नीलकंठ भौर ₹ नेता है । यात्रकाल 
॥ भपने नगरमे आने या घरमे प्रवेश करने के समय ४ 
की सिद्धि दहोतीहै। ¶१र 
शव दिखाई पड़ेतौ वहं धाए 


[त 





५० 


तारदीयपुराणम्‌ 
पतितक्लोबजटिलमत्तवां तौषधादिसिः ॥ अभ्यक्तवसास्थिचमां -गारदादणरोगिरभिः ॥७०४॥ 
ृहकापासलवणरिपदनंतृजीरणः । व॑ध्याकूजककाषायमुक्तकेशबुभृल्षितः | १ ॥ 
प्रयाणसमये नग्नेदुष्टेः सिर्न जायते \ प्रजवलाग्नोन्सुतुरगनुपासनपु रा गनाः ॥७०५ 
` गंधपृष्पाक्षतच्छल्नचामरां दलि । ॥७०७॥ 


न & भवा नप: | भ्यकषुफलमरस्नान्ननध्वाज्यदधिगो मयः 
मयमासुमुधाघ(तवस्वशखवुषन्वजाः १ पुण्यस्तरीपुण्यकलशरत्नस्‌ गारगोदिजः 

भ तैमुदगपटहघंटावोणादिनःस्वनःः \ वेदमंगलघोबाः स्थुः घायिनां कांस 
जादौ विर्दशुनं दष्ट्वा यायीष्टदेवताम्‌ ॥ स्मूतवा द्वितये विप्राणा त्वा पुजा निवतयत्‌. 
सवेदि्ष्षृतं नेष्टं गो्ुतं निधनप्रदम्‌ १ अफलं यद्ालवद्धरोगिषैनसिकतैः इत ।,१२॥ 
ध क ततस्पुेदिमाजाश्चकान्‌ | हस्यास्परपुरप्राप्तो न स््ीनित्य निरायुधान्‌ ॥91 
ते 1 यायने 0; कायं नववास्तुप्रवेशनम्‌ \ विधाय पूर्वदिवते वास्तुपजावलि क्राम भ 

नि शोभनम्‌ ॥ प्रवेशो मश्मो ज्ञेषः सौम्यकतिकमासमोः ' 


शरीर म के समय पतित, नपसक, जटाधारी, पागल, मोषध आदि खाकर वमन ष र 
राञ्द) , तुण, कः (` १ संगार) दोघंरोगो » गरड) कप्त) नमक, प्रन (ष ५ दा 
उपस्थित हो जायं । स ५ „ वडाः गेरुभा वस्त्रधारी, दुते के वाला, चरला तथा नगा 
व तो मभोष्ट-सिद्धि नहीं होतो हे 1७०४-७० द्‌ ५ 
= -- ्ञ {५} 
उक्षत, छन्न ४ १४ भ ४५५ सुन्दर घोड़ा, राजसिहासन सुन्दरी स्त्री, चन्दन आदि षः "ा ४५ 
गोबर, मय, मास, चूना, घला ग १ खाद्य पदाथः इल, फल्‌; व्विकनी भिट्टी # अन्त न । क, 2 
शगार सो ' ८ „ॐ वस्त्र, शख, इवेत वैल, घ्वजा, सौभाग्यवती स्त्री, भर्या त नके "1 
४ ११। या अभिषेकपाच्रों गौ, ब्राह्मण, नगाड़ा, मृदंग, दुदूमि, घंटा तथा ब्रीणां भार्दि र नरि ता 


नेदमत्र एवं संयत्त मी 

7त आदिके हाब्द-येयात्राके र म ~ { कर 
। समय य यँ तो यात्र 

के सब कायं सिद्ध करते है \७०६-७०९॥ द देखने या सुननेमे म 


अपशकन-परहार- | हमर 
कुन-परहार- यातना के समय प्रथम बार अपशकुन हो तो खड़ा होकर ति न त वर 


फिर चले । दूसरा अपक्ष 
कुन हो ते पू 
स्थमित कैर देनी व । ध ब्राह्मणों को पूजा करके चले । यदि तीसरी बार अपशकुन 


ष्ठक्‌ के फपल्‌-- | + क 
(त यात्रा के समय सभो दिश्लाभंकी छींक निन्दित दै । गौ को छ्ीक चर्त 
' ८ ° रयः या कफ वाले मनुष्य को छींक निष्फल होती दै ॥७११॥ ४५ 


गं | 
परस्त्र $ ५ 4६ 
थोक स्पक्षं करने वाला तथा ब्राह्मण भर देवता के घन का अपदस्ण करते वाला <, ॥ 


छोड हुए हाय ओर घोडेको बघनल्तेते ५ न 
। वाला, शत्र अवय 
स्त्रो तथा एस्तरहीन मनुष्यो पर कदापि हाथ न ; यदि सामने जा जाय तो राजा उ 1 6 
॥ उठाये ।७१२॥ वर 
गृह्‌ प्रवेश-- नये घर में प्रथम वार प्रवेश करनाने ता = शम गृहं करे । 
क वास्तु-धूजा भौर = राहो तो उत्तरायण के २ १. 
विचिपूवंक व्तु-पूजा मौर बलि अपंण करके गृह मे प्रवेश ह क रः 06 
प्रवेश करना चाहिए 11७१२ रध 


गृहप्रवेश में विहित मास-मा न 
॥ ` ` 6 मे घफाल्गुन, वं __ ~ ऋरमासोंमे गृ 
है । कातिक ओर मागंशौष मास व # | ल्गुन, वैशाख गौर च्येष्ट-इन चार 





ह च वटपञ्चाशतमोऽष्यायः ०४ 
रवार १ । शभः प्रवेशो देवेज्यशक्ृयोद्‌श्य्भानयोः ॥७१५॥ 
चदतारावलोधेते "पर्वा मावजितेषु च ॥ दिवा बा यदिवा रातौ प्रवेशो भंगलप्रदः ॥५७१६ 
वाह्नं शोभने दिने । स्थिरलग्ने स्थिरांशे च नैधने शद्धिसयुते ॥॥७१५७॥ 

हिांशुना ॥७१८॥ 


| विकोणके रसस्थे स्ये + ~ 
च सौभ्यैस्त्यायारिगैः परः ल्तयाष्टमवष्ठस्थवजितेन 
ुद्धिरन्यभे शोकनिःस्वत। १\७१॥ 


कतु र्वा जन्पप्र 
दशनोयं गृहं त श ताभ्याभूपचयेऽपि , वा । परवेशलग्ने स्याद्‌ 
पषाप्रवेशे शशिनि विदिकषमगलस्वनैः । कुरवाक वामतो विद्वान्मु गारं चाग्रतो विशेत्‌ ॥५७२०॥ 
४ + टः पापद्ठ कि वी! कद्र वा शुक्लपक्ष चातिदृष्टिः शुभिते । ॥७२१। 
४४.८५ ॥ ऽचिराद्‌भवेत्‌ ॥ चंश्वेदूागव सर्वमेवं विधगुणाम्विते ५७२२ 
वृष्टिकरः शुक्रो एशिगः शुभवीक्षितः । मंदा तस्थो यदि वा वृद्धङृदभवेत्‌ (७२२ 
शुको यदा बुदधसमीपमः । तथोमंध्यगते भानो ्वदुवष्टिविनाशनम्‌ 11७२९ 


विहित नारि 
नक्षत्र 
त्र-मृगशिरा, पुष्य, रेवती, शतभिषा, चित्रा, अनुराधा ओर नो उत्तरा) ओर 
प वारोमे रिक्ता 


रोहिणो न 
| चोभे 
(४६ ५, 0 जर शुक्रे दोनो उदित हं तब रवि जीर मगल 

षास्या को छोडकर अन्य तिथियों मे दिन या रात्रिक समथ गृहवे बुभ होता है । चन्द्रक 
स्थर रालि के नवमिुक्त स्थिर 
केन्द्र मे हौ, पपग्रहं २, वों मे हो मौर चन्द्रमा 
यजमान कौ जन्म गं 


होने पर सब प्रकार 
शोक ओर निधनता प्राप्त होती 


स्थिर-संज्ञक (तो 


पष्टम स्थान 0 उपद्रवरहित दिन के पूर्वां भाग मे 
ण, १२.८६ ५ दरद) हो, सुगर वरिकोण पा 
पचेय (३,६ १ 9 स्थानो महो, तब गृहप्रवेश करने वले 

१११बीं) राश्चि के गृहप्रवेश्च लग्न मे विद्यमान 


र हेष (१ 
है। अर 
यथा इसमे विषरोत समय में गृहुभवेश किथा जाय तो 


॥७१ ४.७१ ९।। 


प भसे परवेश्वाः 
६) पते करके ॥ नूतन गृह मे प्रवेश करना 
वाम भाग "क शान्तिपाठ, सौभाग्यवती स्ति 
प ष्टिविच। रखकर जल से मरे हृद कलश क 
सभय "यालभ्नसे भिम (आद्रनिक्तत्न मे पूय 
शभे ष्मा प्र प (१,४,७,१०) मेँ स्थित होकर शुभग्रहसे देवे जति हों तो अधिक वृष्टिहो 
पेषेस्‌ १ ग्रहों को हह हकीरष्टिहोतो दोधंकालमं अल्पनृष्टि समनी चाहिए । (यदि चन्द्रमा 
र शुक्रसेभौो ट्होतो मध्यम इष्टि होती है, निस प्रकार चन्द्रमा से फल कहा गया है, 
९ तारतम्य हे समना चा्िएु ! ( भयात्‌ सूयं के ओ तो 
पतेम वर्षाकाल मे फल समना चाहिए ५७२१७२९. । 
१ आद्रा से स्वाती तक सूं के रहने १९ चन्द्रमा यदि चुक्रसे सप्तम स्था 
॥ तथा सुप्त स वर्षा हो ते 
३ मस्थानमे हो, उस पर ग्रह की दुष्टि षडे तो उस समय अव्य वषा दति 


इ यदि 
घ 
प भौर ५. ध शुक्र समीपवर्ती ( एक राशि 
बौचमे सूयंहोतो ब्रष्टिक 


| । पद ना त 


[कर तथा पष्प, तोरण आदि 
द्य आदि के ब्दो के सार्थ 
हिएु ॥७२०॥ 

चन्द्रमा जलचर 
ती है । यदि उस 
पर पाष ओर 


हो उसकी चित्र आदि से सज 
धरो के मांगलिक गीत तथा वं 
अगे करके उसे प्रवेष करना च 
के प्रवेश) के समय यदि शुक्लपक्ष होः 


1 मे स्थित ) हों तो तकाल दर्षा होती है । किन्तु उन दोनों 


[ अभार्य होता है |।*७२४॥। 





५०६ नाररीयभुरागम्‌ 


मधार्दिपचकष्ण्यस्थःपूर्वे स्वात्ित्रये परे ॥ प्रवबंणं भृगुः कुर्याद्विपरीते न वंषणम्‌ ॥७२५॥ 
पुरतः पृष्ठतो भानोग्रंहा यदि समीपगाः । तदाुर्ष्टि प्रकरर्वेनिति न ते चेत्प्रतिलोमगाः ॥७२६॥ 
वामभागस्थितः शुष्को वृष्टिकच्चेत्तु याम्यगः । उदयास्तेषु वष्टि; स्याद्‌ भानोराद्रप्रवेशने ॥७२७॥ 
संध्ययोः सस्यवृद्धिः स्यात्सवेसपन्नृणान्निशि । स्तोकवष्टिरनघंः स्यादवष्टिः सस्यसंपदः ।(७२५॥ 
आप्रादयेग्रभिन्ना चेद्मवेदिति न संशयः ! चन्द्रज्ये ज्ञेय वा शुके केदरेन्वीतिविनश्यति ॥७२६॥। 
पर्वाषाढां गतो भानूर्जीम्‌तेः परिवेष्टितः ॥ वबषतयारदादिमूलातं प्रत्यक्षं प्रत्यहं तथा ॥७३०॥ 
वरष्टिश्चेत्पोष्णमे तस्माद्‌ दशषेषु न वषंति । सहे भिन्ने कुजो वुष्टिरभिन्ने ककटे तथा ॥७२१॥ 
कन्योदये भ्रभिन्ने वचेतसवंदा वृष्टिरुतमा । अहिब्ुश्न्यं पवंशस्यं परशस्था च रेवती ॥७३२॥ 
भरणो सवंसस्या च सर्वनाशाय चाश्विनी । गुरोः सप्तमराशिस्थः प्रस्यग्गो भगुजो यदा ॥७२३॥ 


तदातिचषणं सूरिं प्रावट्कालि बलोज्द्षते । आसप्तमक्ष'शशिनः परिवेशगतोत्तरा ॥७३४॥ 
विद्यसप्रपृणंमंडकास्वनावुष्टि मंवेत्तदा ॥ यदा प्रत्यङःनता मेघाः सप्तोपरि संस्थिताः ।(७२५॥ 


पतंति दललिणस्था ये भवेद्‌ वृष्टिस्तदाचिरात्‌ 1 नखेलिवन्तोमार्जाराश्चार्वान लोहसंयुते ॥\७३६॥ 


यदि मघा आदि पाच नक्षत्रोमें शुक्र पूवं दिश्ामे उदित दहो ओर स्वाती तोन नक्षत्रों ( स्वातो, विशाला, 


नुराघा ) में शुक्र परिचम दिष्ला मे उदित होतो निर्चय ही वर्षां होती दै, इसके विपरोतदहो तो वर्षा नहीं 
समनो चाहिए ॥७२५॥ 


यदि सयं के समीप (एक राशि के भोतर होकर) कोर ग्रह्‌ भागे या पोछे पड़्तेहोंतो वे वर्षां अवश्यं करते 
हं 1 यदि उनको गति वक्रन हई हो ।५२६॥ [र 


पूयं के वाम भागमेशुक्र होतो वृष्टिकारक होता है आद्रा भे प्रवेश के समय शक्र दक्षिण मेहो तो 
उदय ओर अस्तके समय वर्षा होतो दै । यदि सूयं का मादद्रा-प्रवेश्च सन्ध्या के समय होतो सस्य (चान्य) को बृद्धि 
होतो है। यदि राति मेहोतो मनुष्यों को सब प्रकार की सम्पत्ति प्राप्त होतीदहै] यदि प्रवेश काल में चन्द्रमा, 
` पू, दुब एवं शुक्र से आद्रा भदित हो तो क्रमशः अल्पच्रष्टि, घान्यहानि, अनाब्रृष्टि मौर धान्यचरृष्टि होती है; 
समं संशय नहीं दै। यदिये चारों चन्द्र, बुघ, गुरु भौर शुक्र प्रवेदा-लग्न से केनद्रमे पडते हों तो ईति (खेती के 
टिङ्ढी आदि सब उपद्रव) का नारा होता है ॥७२७-७२९॥ 
यदि र इवाषाद्‌ नक्षत्र में प्रवे के समय मेघो चे आच्छ्न हो-तो आरद्रासे भूल तक प्रतिदिन वर्षा होतौ 
दे । सिह-प्रेश्च मे लग्न यदि मंगल से भिन्न (भदित) हो, ककं-प्रवेश् मे अभिन्न हो एव कन्या प्रवेश्य मे भि्नष्ो 
तो उत्तम चर िट होतो है ।७३ ०-~७३ १३।। । 
उत्तर भाद्रपद पूवंघान्य, रेवतो परधघान्य तथा भरणी सदंघ। त्य नक्षत्र है । अदिवनी को सवंभान्यों का नाक 
नक्षत्र कटा गया हे । वर्षा काल (चातुर्मास्य) मेँ पदिचम उदित इए शुक्र यदि गुरु सै सप्तम राक्षिमेंनिबंलहोतो माद्री 
से सात नक्षत्र तक प्रतिदिन अतिन्रष्टि होतो है । चन्द्रमण्डल मे परिवेष (चेरा) हो ओर उत्तर दिल्लामे बिजली 
दीख पदे या मेढकों के शब्द सुनाई पदे तो निस््चयही वर्षाहोतोहै। पड्चिम भाम से लटका इजा मेघ यदि 
आकाश के बीचमें होकर दक्षिण दिशा मे जायतो शीघ्र वर्षा होत्तो है । बिलाव अपने नाखूनोंसे धरतो को ठोदे, 
लोहे (तथा तबे गौर कसि जादि) मे मल जमने लगे अथवा बहुत से बालक मिलकर सड़कों पर पुल बाधितो 
ये वर्षा के सूचक चिह्ध है 11७३२-७३६१॥। 








| षट्पन्चाशत्तमोऽध्यायः ५०७ 
रण्यायां सेतुबधाः स्युर्वालानां बष्टिहेतवः । पिपीलिकाष्रेणयरिछन्नाः खद्योता बहवस्तदा ॥७३७१। 
दुभादिरोहःसर्षाणां प्रीतिदुःवुःष्टिभुचकाः । उदयास्तमये कालि विवर्णोऽर्कोथ वा शशी ॥७२०८॥ 
मधुवर्णोऽतिवायुश्चेदंतिवृष्टिभंवेत्तदा । प्राङ्मुखस्य तु कमस्य नवागेषु धरामिमाम्‌ ॥७२६॥। 
विभज्य नवधा खण्डे मंडलानि प्रदक्षिणम्‌ । अन्तवेदाश्च पांचालस्तस्थेदं नाभिमण्डलम्‌ ॥\७४०॥ 
पच्यामागधलाटोत्था देशास्तन्मुलमंडलम्‌ । स्त्रीकलिगकिराताख्या देशास्तद्बाहुमंडलम्‌ ॥७४१॥ 
अर्वती द्रविडा भिल्ला देशास्तत्पाश्वंमण्डलम्‌ । गोडर्कोकणशात्वों्रपोड्स्तत्पादमण्डलम्‌ ॥१७४२॥ 
सिधुकाशिमहाराष्ट्सौराष्टाः ` पुच्छमण्डलम्‌ । पुलिदचीनयवनगुजराः पादमंडलम्‌ ॥७४३॥ 
कुरकाश्मोरमाद्रेयमत्स्यास्तत्पाश्वंमण्डलम्‌  ॥ खसांगवंगवाह्ञीकं कांबोजाः पाणिमंडलम्‌ ॥७४४॥ 
कृत्तिकादीनि धिष्ण्यानि ब्ोणि तौणि क्रमान्न्यसेत्‌ । नाभ्यादिष्‌ नवागेष पापेदु ष्टं शभः शुभम्‌ ॥७४५॥ 
देवता यत्र नृत्यंति पतंति प्रज्वलति च। मुहु रुदति गायंति प्रस्विद्यं ति हसंति च ॥७४६॥ 
वमत्याग्न तथा धूमं स्नेह रक्तं पथो जलम्‌ । अधोमखाधितिष्ठंति स्थानात्स्थानं त्रजंति च ॥७४७॥ 
एवमाद्या हि दश्यते विकाराः प्रतिमास च । गंधवनगर चेव॒ दिवां नक्षत्रदशनम्‌ ॥७४८॥। 
8 रा 
चीटी को पंक्ति छिक्न-भिन्न हो जाय, आका में बहूतेरे दुबु दील पड तथा सपो का इक्ष पर चना 
मोर प्रसन्न होनादेखा जाय तो ये सब दङ'ष्टि-सुचक है । | 
उदय या अस्त समयमे यदि सृुयंयाच्धमाकारग बदला हुभाजान पेया उनकी कान्ति मधु के 
मान दीष्व पड़े तथा बडे जोर कौ हवा चलने लगे तो अतिब्रष्टि हत्ती है ॥ ७३७-७३८१ ।। 
पृथ्वी के आधार कमं के अंग-विभाग--कूमं देवता प्रवं को भोर मुख करके स्थित है, उनके नव अंगों 
मे हष भारत भूमि के नौ विभाग करके प्रत्येक लंड में प्रदक्षिण-कम से विभिन्न मंडलों (देशो) को समके । अन्त- 
वेदो ( मध्य विभाग ) में पाञ्चालदेश स्थित है, वहां कूमं भगवान्‌ का नाभिमण्डल है। सगव मौर लाटदेश 
पूवं दिश्चामे विद्यमान द, वे ही उनका मुखमण्डल है । स्त्री, कलिग मौर किरात देश भुजा ह । अवन्ती, द्राविड गौर 
मल्ल देश उनका दाहिना पालं है । गौड, कौकण, शाल्व, आन्ध्र भौर पौण्डूये सब देश दोनों अगले पैर ह | सिन्ध, 
कक्षो, महाराष्ट तथा सौराष्ट्देश् पुच्छमाग हं । पुलिन्द, चीन, यवन ओर गुजर ये सब देक् दोनों पिले पैर है। 
कुर, कारमोर, मद्र तथ मर्स्यदेश वाम पादनं हैँ । खस (नेपाल), अंग, वंभ, वाहीक मौर काम्बोज-ये दोनों हाथ 
है ॥७३९-७४४॥ 
इन नवो मगो में क्रमशः कृत्तिका आदि तीन-तीन नक्षत्रों का न्यास करे । जिस अंग के नक्षत्र मे पाषग्रह 
रहते है, उस अंग के देशो में तव तक अशुभ फल होता है भौर जिस अंग के नक्षत्रों मे शुभग्रह रहते है; उक्त मंग 
के देशो मे शुभ फल होते है ।।७४५॥। 
मृति-प्रतिमा-विकार--देवताभों को प्रतिमा यदि नीचे गिर पडे, जले, बार-बार रोये, गाये, पसीने से 
तर दहो जाय, हंसे, अग्नि, धर्मं, तेल, शोणित, दूध या जल का वमन करे, मधोमुख हो जाय, एकस्थाने दूसरे 
स्थान में चलौ नाय तथा हसी तरह फो मनेक अद्‌भुत बात दीख पदेः तो ये प्रतिमा-विकार कहलाते हैँ । मे विकार 
भश्ुम फल के सुचक होते है ।७४६-७२७१९॥। | | 
जिविध विक्ार--यदि माकाश में गन्ध्ं-नगर (ग्राम के समान आकार), दिनर्मे तारामों का दन, 
उल्कापतन, काष्ठ, वृण मौर शोणित कौ वर्षा, गन्धर्वो का दर्शन, दिग्दाह्‌, दिशाभो में घू्नषछा जान, विन मा 
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महोल्कापतनं काष्ठतणरक्तप्रव्षणम्‌ । गांघवं देहदिग्धूसं शूनिकंपं दिवा निशि ॥७४८॥ 
अनग्नौ च स्पफुलिगाश्चञ्वलनं च विनेधनम्‌ । निशौद्रचापमंडकं शिखरे शवेत्वायसः ॥७५०॥। 
दृश्यंते विस्फ़लिगाश्च गोगजाश्वोष्टृगाव्रतः । जंतवो द्ित्निशिरसो जायंते वापि योनिषु ॥७५१॥ 
प्रातः सर्याश्चतसष ह्यादितायुगपद्रवेः । जम्बकग्रामसंवासः केतूनां च प्रदर्शनम्‌ ॥७५२॥ 
काकानामाकूलं रात्रौ कपोतानां द्दिवा यदि ! जकाले पुष्पिता वृक्षा दुश्यंते फलितां यदि ॥७५३॥ 
कायं तच्छर्दनं तत्र ततः शंति्म॑नोविभिः । एवमाया महोत्पाता बहवः स्याननाशदाः ॥७५४॥ 
केचिन्मृत्युत्रदाः केचिच्छलुभ्यश्च भयप्रदाः । मध्याद्‌भयं यशो मृत्युः क्षयः कोति सुखासुखम्‌ ॥७५१५॥ 
एेश्वयं धनर्हनि च मधुच्छन्नं च वाल्मिकम्‌ । इत्यार्दिव्‌ च सर्वेषूत्पातेषु द्विजसत्तम ॥॥७५९॥ 
शाति कुर्थस्प्रियत्नेन कल्पोक्तविधिना शभम्‌ ! इत्येतत्कथितं विप्र ज्यौतिषं ते समातः ॥७५५॥ 
अतः पर भ्रवदयामि चछदःशास्त्रमनुत्तमम्‌ ॥७५०॥४ 
इति श्नीबृहर्ना० पृव्ं° बृहदुपाख्याने द्वितीयपादे षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५६॥ 








रा्रिमें भूकम्प होना › बिना आग के स्फुलिग (अंगार) दीष्वना, बिना लकड़ो के आग का जलना, रा त्रि में इन्द्र 
धनुष या परिवेष (चेरा) दोखना, पवंत या ब्रक्लादि के ऊपर उजला कौभा दि्ठाई देना तथा आगर को चिनगारियो 
का प्रकट होना मादि वातं दिह्लाईदेने ल्ग, गौ, हाथो भौरवघोडोकेदो या तोन मस्तक वाला बनज्चावैदाहो । 
९१ एक साथदहौ चारों दिलाभों मँ मरुणोदय-सा प्रतीतहो, गांवों मे गोदडोंका दिनम वास हो, धूम- 
केतुम का दरंन होने लगे ।७४८-७५२॥ तथा रात्रि मे कौ्ों का मौर दिन में कवुतरों का क्रन्दनदहोतोये 
भयकर उत्पात हैँ । इक्षो मँ विना समयक पल या फल दोख पडेतो उस वृक्ष को काट देना चाहिए । हस प्रकार 
4 1 इक्ष से बडे-बद्धे उत्पात दृष्टिगोचर होते ह, वे स्थान (देश याग्राम) का नाद करने वाले होतेह] बहुत 

त्पात लातक होते है; बहत से शत्रुभों से भय उपस्थित करते हँ । बहुत उत्पातों से भय, यद, मृत्यु, दानि, 
9; सुखदुःख भौर देश्वयं को भो प्राप्ति होती है । यदि वल्मोक (दौमककोभिट्टीके ढेर) पर शहद दीख 
त ४ भ दोती है} द्विनश्वेष्ठ | स तश्ह के सभो उत्पातो में यतनपुवंक कल्पोक्त विध्ठिसे शान्ति 
छ वध । नारद । इस प्रकार संस्ेष से मैने ज्योतिष शास्त्र का वंन किमा है) अब वेदके छहो 

"्द-शास्त्र का परिचय देता हूं ॥७५३-७५८। | | 
भौ नारदौयपुराण के पूवं माग के द्वितीय पाव मे छप्पननां अष्याय समाप्त ॥५६॥ 





अथ सप्तपञ्चाशत्तमो.ऽध्यायः 


सनंदन उवाच 


वेदिकं लोकिकं चापि छन्दो द्विविधमुच्यते । माव्ावर्णदिभेदेन तच्चापि द्विविधं पुनः \१४। 
मयौ रसो तजौ भनौ गुरलंघरपि द्विज । कारणं दसि परोक्ताश्छन्दःशास्वविशारदेः 10२ 
सवेगो भगणः प्रोक्तोुखलो यगणः स्मृतः । मध्यलो रगणश्चेव प्रात्यगः सगणो मतः ॥९५ 
तगणोऽतलघः ख्यातो मध्यगो जो भञआर्विगः । व्रिलघुनंगणः प्रोक्तस्तिका वणंगणा मते ॥४॥ 
चतुलास्तु गणाः पञ्च प्रोक्त आर्यादिसंमताः । संयोगश्च विसगंश्चानुस्वारो लघुतः परः ॥५॥ 
लघोदीर्घत्वमाख्याति दीर्घो गो लो लघुमंतः । पादश्चतुथंभागः स्याद्विच्छं दोयतिरूच्यते \\६ 
सममदटंसमं वुत्तं विषमं चापि नारदं । तुल्यलश्नणतः पादचतुष्के सममुच्यते ।॥।अ 
मादितनिके द्िचतुथे सममर्धसमं ततम्‌ 1 लक्ष्म पिन्तं यस्य पादचतुष्के विषमं हि तत्‌ \1८1॥ 
एकाक्नरात्समारभ्य वर्णैकेकस्य वद्धितः । षडुर्विशत्यक्षरं यावत्पादस्तावल्ृथक्‌ वच्‌ ॥ र 


ल 
अध्याय ७ 


छन्दः शास्त्र का संक्षिप्तं परिचय 


सनन्दन नोले-- नारद | छन्द दो प्रकारके बताये जाते है--वेदिक गौर लौकिक] मात्रा ओौर वणं के 
भेदसे वे लौकिक या वदिक छन्द भो दोनदोप्रकारकेहो जवि रह (मात्रिकं छन्द ओौर वणिंकं छन्द) ।९।॥ छन्द 
स्त्र के विद्रानोने मगण, पगण, रमण, तगण, जगण, भगण जर नगण तथा गुर एवं लचु--दन्हीं को छन्दां 
को सिद्धिम कारण बताया है ॥२।! जिसमे सभो अर्थात्‌ तीनों अक्षर गुर हो उसे मगण (555) कहा गया हैः 
भिसका आदि अक्षर लघु (मौर क्षेष दो भक्षर गुरू) हो, वह॒ यगण (38) माना गया है । जिसका मध्यवर्ती मक्षर 
येषु हो, वहं रभण (5।5) मौर जिसका अन्तिम अक्षर गुख हो, वह्‌ समण (॥\5) है ।३11 जिसमे अन्तिम अक्षर ल 
दो, वह तगण (5७॥) कदा गया है । जहौ मध्य गुङ हो, वह्‌ ` जगण (15) भौर जिसमे अदि गुर हो, वह भगण 
(७) है । मुने ! जिसमे तीनों अक्षर लघ हयो, वह नगण (॥1) कहा गया है । तोन अक्षरो के समुदायका नाम 
गण है ।४॥ भार्यां मादि छन्दो मँ चार मात्रा वाले पांच गणकहेगयेह, जो चार लषु वलि गण से युक्त ह| 
1 लघु अक्षर से परे संयोग, विसं मौर अनुस्वार हयो तो वह रघु को दोघंता का बोधक होता है । इख छन्दः यास्व 
मग" का भयं गुकया दीं माना गथादहै ओर श्ल' का अथं लघु समण्डा जाता है । प्च य इलोक के एक चौयाई 
भाग कोपाद कहते है । विच्छेद या विराम का नाम "यत्ति" है 11५-६॥ नारद ! वत्त (छन्द) के तीन भेद माने गये 
है- समचरत, अधं समदृत्त तथा विषमबृत । जिसके चारों चरणों मे समान ल्यण लक्षित होता हो, वह समटृत्त 
फट्लाता है ।\७]। जिसके प्रथम ओर तीसरे चरणों में एवं दुसरे तथा चोये चरणों मे समान लक्षण-हो, वह भर्धसम 
वृत्त है । जिसके चारों चरणों मे एक दुसरे से भिन्न लक्षण लक्षित होते हो, वह विषमढृत्त है ।॥८।। एक अक्षर कै 
पादसे आरम्भ करके एक-एक अक्षर बहति हृए ज्र तक छञ््रोस अक्षर क पादपूरा हो तव तक पृथक्‌-पुथक्‌ छन्द 
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तत्परं चंडवष्टचादिदंडकाः परिकत्पिताः । विभिः षड्मिः परर्गाथाः भ्युण्‌ संज्ञा यथोत्तरम्‌ ॥१०॥ 
उक्तातयुक्ता तथा मध्या प्रतिष्ठान्या सुपूरिका । गायत्युष्णिगनुष्ट्पच बहती पंवितरेव च ॥११॥ 
तरिष्टुप्ब जगतो चेव तथातिजगती मता । शक्वरो सातिपुर्वा च अष्टयत्यष्टी ततः स्मृते ॥१२॥ 
धृतिश्च विध॒तिश्चेव छृतिः भरङ्तिराछ़ृतिः । विकृतिः संकृतिश्चैव तथातिकृतिर्त्करतिः ॥१३॥ 
इस्येताश्छन्दसां सं्ञा प्रस्ताराद्मेदभमागिकाः । पादे स्व॑गुरो पूर्वाड्लघं स्थाप्य गुरोरधः ॥१४॥ 
यथोर्पार तथा शेषमग्रे ब्राग्वन्न्यसेदपि । एष प्रस्तार उदितो यावत्स्वलघ्भवेत्‌ ॥१५॥ 
नष्टाकाद्धं समेलः स्याद्विषमे सेव सोद्धंगः । उद्िष्टं द्विगुणानाचादंगान्संमीच्य लस्थितान्‌ ॥१६॥ 
कृत्वा संकान्वदेत्संख्यानिति प्राहुः पुराविदः । वर्गान्तेकान्व॒त्तमवानुत्तराधरतः स्थितान्‌ ॥१७॥ 
एकादिक्ृमतस्चेकानुपय्थु परि विन्यसेत्‌ । उपांत्यतो नवतत स्यजन्नेकंकम्‌्वंतः ॥१९॥ 


बनते ह । छन्दस मक्षर से अधिकका चरण होने पर चण्डवृष्टिप्रपात दण्डक बनते हँ । तीन या छह पादोसे गाथा 
दोतौ है। भवक्रमशः एक से छन्बोस अक्षरतकके पाद वाले छन्दो कौ संज्ञा सुनो ॥ ९-१०॥ उक्ता, 
त्युक्ता मध्या, प्रतिष्ठा, सुप्रतिष्ठा, गायत्रो, उष्णिक्‌, अनुष्टुप, बृहतो, पक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती, अतिजगती, 
शक्वरो भतिशककरी, मष्टि, अत्यष्टि, घृति, विधृति, (या अतिवृत्ति) कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संकृति, 
अतिकृति या अभिकृति तथा उच्छृत्ति ॥ ११-१३॥ ये छन्दो को संज्ञाये है, प्रस्तार से इनके अनेकभेद होते है। 
सम्पूणं गुर अक्षर वाले षाद में प्रथम गुर के नीचे लघु लिखना, च'हिए, फिर दाहनि मोर की पक्तिको 
कपर को पक्ति के समान भर दे } तात्पर्य यह है कि देष स्थानों में ऊपर के अनुसार गुश्ल्ु आदि 
भरे । ख क्रिया को बराबर करता जाय । इसे करते हए ऊन स्थान बर्ात्‌ बायीं भोर शेष स्थान में 
गुर ह लिखे । यह क्रिया तव तक करता रहै, जव तक कि समो लघु अक्षरोंकीप्राप्तिन हो जाय । इमे प्रस्तार 
कहा गया हे ॥१४-१५।। (प्रस्तार नष्ट हो जाने पर यदि उसके किसी भेद का स्वरूप जानना हो तो उस जानने 
की विधि को नष्ट प्रत्यय' कहते हँ!) यदि नष्ट अंकसमदहैतो उसके लिए एक लघु लिचे मोर उक्तकाआधाभी 
यद क हौ तो उसके लिए उनः एक लशु लिखे । यदि नष्ट अंक विषमहौो तो उसके लिए एक गुर लिखे ओौर 
उसमे एक जोड़ कर माघा करे । वह अघा भो यदि विकषषमदहोतो उसके लिए भो गु ही लिखे । यह्‌ क्रिया'तव तक 
करता रहे जव तक मभोष्ट मक्षरो का पादप्राप्त नहो जाय प्रस्तार के किमौ भेद कास्वू्प तोज्ञातहो; 
किन्तु सस्याज्ञातनहोत्तो उसके जानने कौ विचि को ˆउदिष्ट' कहते हैँ ।) उदिष्ट में गुरु-लघु-बोधक जो चिह्न हो, 
उन्म पहले अक्षर पर एक लिखे मौर क्रमश्षः दुसरे अक्षरो पर दूने मंक लिखता जाय; फिर लघु के ऊपर जो अंक 
हौ, उन्दे जोड़कर उसमे एक गौर भिला दे तथा वहो उरिष्ट स्वरूप की संख्या बताये, एेसा पौराणिक विद्रानों का 
कयन हे ।१६२।। (अमुक छन्द के प्रस्तार मे एक गरं वले याएकलचु वति या तोन गुरु वाले भेद क्ितनेहो 
सकते है; यह पृथक्‌-पृथक्‌ जानने कौ जो प्रक्रिया है, उसे (एकद्‌ यादिलगक्रिया' कहते है ।) छन्द के अक्षरों कौ जो 
षंस्या है, उसमे एक अधिक जोड़कर उतते हौ एकाक ऊपर नीचे के कम से लिते ) उन एकाकों को ऊषर कौ 
मन्य पक्तिमें जोड़दे; किन्तु अन्त्यके समपवर्ती अंककोन जोडे मोर ऊपर के एक-एक अंक को व्याम ३े। 
ऊपर के सवंगुरु वले पहले भेद से नीचे तक मिने। इस रोति से प्रथम भेदं सवंगुर, दूसरा भेद एक गुरु ओर 
तीसरा भेद श्िगुरुदोतादै। इसी तरह नोचे से ऊषर कौ मोर व्यान देने घे सबसे नीचे का सवंलशरु, उसके ऊपर 
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| उपाद्‌ गरोरेवमक्चदिलगक्गिया । लगङ्कियांकसंदोहे भवेत्सख्याविमिधिते ।१६॥ 
उष्टष्टाकसमाहारः । सको चा जनयेदिमाम्‌ } संख्येव द्विगुणेकोना सद्भिरध्वा प्रकीतितः ॥२०॥ 
इत्येतत्किचिदाख्यातं लक्षणं छदसां मुने । प्रस्तारोक्तप्रबेदाना नामानत्यं पगाहूते ॥२१॥ 


इतिश्रीबहुन्नारदीयुराणे पवंभगे महडपाख्याने द्वितीयपादे सङक्िप्तच्छम्दोवेणेनं नाम सप्त- 
पफल्चाशत्तमोऽध्यायः 


(५७ 
जथाष्टपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
ध नरद उवाच 
भन चानप्रसंगेन वेदांगान्यखिलाति च, श्वतानि त्वर्मुखाम्भोजात्समासन्यासयोगतः ॥१॥ 
णकोत्पत्ति समाचक्ष्व विस्तरेण महामते । 
_ सनंदन उवाच 
मशषङ्ग किल पुरा कणिकारवनायते ॥२॥) 
विनहार । महादेवो भोमेभूतगणेव"तः । शैलराजसुता चेवं देवी तत्राभवत्पुरा धरा 
तत्र दिव्यं तपस्ते कृष्णद्रेपायनः ` प्रमु: । योगेनात्सानमाविश्य योगघमपरायणः ॥४॥ 








भ एक लचरु, तीसरा भेद द्विलचु इत्यादि होतता है । इस प्रकार एकद््‌यादि-लगक्रिया जाननो चाहिए । लगक्रिया के 
गकांकों जोड देने से उस छन्द के प्रस्तार की पुरौ संख्याज्ञति हो जातीहै। यही संख्यान प्रत्ययं कहुलाता है । 
पवा उरष्ट पर दिये हए अंकों को जोड़कर उसमे एक का योग कर दिया जाय तो वह्‌ भो प्रस्तार को पूरी संख्या ` 
को प्रकट कर देतादहै । छन्दके प्रस्तारको अंकित करनेके लिएजोस्थानका नियमन किया जातादहै, उषे 
भष्वयोग प्रत्यय कहते है । प्रस्तार कौ जो संख्या है, उसे दूना करके एक षटा देनेसेजो भक आतादह, उतनेहो 
भग्रूल का उसके प्रस्तार के लिएभष्वाया स्थान कहा गया है ।॥१७-२०॥ मूने ! यह्‌ छन्दो का किचित्‌ लक्षण बताया 
गया है । प्रस्तार द्वारा प्रतिपादित होने वाले उनके मेद-प्रमेदो को संख्या अनन्त है, ।॥२१॥ 

श्री नारदीय वुराणके पूवं भाग के द्वितीय वाद मे संक्षिप्त छन्दोबणंन नामक सत्तावनवां अध्याय 
प्राप्त ॥॥५७]। 


अध्याय य 


शुक का इतिहास निरूपण 
नारद ोले- आपके श्रीमुख सेर्मैने षठंग वेदों के मध्ययन प्रसङ्खमें सम्पूणं वेदांगों को संक्षेप ओर 
विस्तार खूप से सुन लिया । अबदहे महामते | कृषा कर शुकन~जन्म कथा को चिस्तारपूवंक कदिए ।। १३॥ 
सनन्दन ने कहा--प्राचोन काले कणिंकार (कनेर) वन से भन्छादित विस्तरत मेङ श्यंग पर महादेव 
शंकर अपने भूमि-वासो भूत गणोंके साथ वन विहार कर रहे ये। उसौ स्थान पर उससे पूवं समय में देवो हिम- 
भिरि कन्या भो हई थीं ॥ २-३॥ मुनिसत्तम | प्रभ्रु कृष्ण द्वपायन ने योग घमं को साघनामेः निरत होकर योग द्वारा 
भात्मा में मनोनिरोष कर उसी वनमे पृत्रको कामनासे तपस्या प्रारम्भ की । उनके मन मे यही संकल्प था 
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धारयन्स तपस्तेपे पुत्राथं मनिसप्तमः ! अग्रेमूमेस्तथा = वायोरंतरिक्षस्यं चाभितः ॥५॥ 
वर्येण संमतः पूवो मम भयादिति स्म हं \ संकत्पेनाथ सोऽनेन इुष््रापमकृतात्मभिः ॥६॥ 
वरयामास देवेशमास्यितस्तप उत्तमम्‌ । अतिष्ठन्मारुताहारः शतं [किल समाः प्रभुः ॥७॥ 
आराधयन्महादेवं बहुरूपमुमापतिम्‌ । तत्र॒ ब्रह्य्षयश्चेव सवे देवर्षयस्तथा ॥प 
लोकपालाश्च साध्याश्च वसुभिश्चाष्टसिः सह । आदित्याश्चंव स्द्राश्च दिवाकरनिशाकरौ ॥६॥ 
विश्व प्वसुश्च गंधव: सिद्धाश्चाप्सरसां गणः । तत्र रुद्रो महादेवः कणिकारम्यां शमाम्‌ ॥१०॥ 
धारयानः खजं भाति शरदीव निशाकरः । तस्मिन्‌ दिग्ये वने रम्यं देवदेर्वाधसंकुले ॥११॥ 
आस्थितः परमं योगं व्यासः पुत्राथंमु्यतः । न चास्य हीयते वर्णो न र्लानिर्पजायते ५१२॥ 
त्रयाणामपि लोकानां तदद्भुतमिवाभवत्‌ १ जटाश्च तेजसा तस्य॒ वेश्वानरशिखोपमाः ॥1३॥ 
प्रज्वलंत्यः स्म॒ दृश्यंते युकतस्यामिततेजसः । एवं विधेन तपसा तस्य सक्स्या च नारद ॥१४॥ 
महेश्वरः प्र सन्नात्मा चकार मनसा मतिम्‌ ! उवच चनं सगवास्न्यंजकः प्रहसन्निव ॥१५॥ 


यथा ह्यग्नियेथा वेयुर्यंया श्रुमिर्थया जलम्‌ 1 यथा खं च तथा शद्धो भविश्यति सुतस्तव ॥१६॥ 


तदृभावभागी तदबरुद्धिस्तदात्मा तदुपाश्रयः । तेजसा तस्य लोकास्त्रीन्यशः प्राप्स्यति केवलम्‌. ॥१७॥ 
एवं लब्ध्वा वरं देवो व्यासः सत्यवतीसुतः । अरर त्वथ संगृह्य ममथाग्निचिकोबंया ॥१८॥ 
अथ खूप परं विप्र बिश्रतीं स्वेन तेजसा । घुताचीं न्माप्सरसं ददशं भगवानृषिः ॥१६॥ 








कि उनको अग्नि, वायु, आकाञ्च मौर वायु के तेज से युक्त एक पुत्र हो ।४-५१॥ इस ढ़ संकल्प से उन्होने देवेश 
को आराधना प्रारम्भ को ओौर रेतो उत्तम तपस्या कोप्रारम्भ कियाजो अजितेन्द्रिय साधकों के लिये सवंया 
छष्भाप्य या । पहले उस प्ररु व्यास ने उमापति बहुरूप धारी महादेव की आराघना करते हुए सौ वर्षो तक केवल 
वायु पान करके जवन रक्षा को ।६-७१।। उस मेश श्यूःग पर सब ब्रह्मि, देवषिं, लोकपाल, अष्ट वसुनो के सहित 
खान्य गग, आदित्य, सद्र, दिवाकर, चन्द्रमा, विदवावसु, गन्धवं, सिद्ध गौर अप्सरःसमृद्ट रहते थे ॥८-९१॥ वहां 
कणिकार को बनो शुभ माला को धारणा किये हए शंकर जौ शरद्‌ पूणिंमा के चन्द्रमा को भाति सुशोभित हो रह 
ये ॥१०६1} उस देव बौर देव्षिंयों से संकुल रम्य दिव्य वनमें पुत्र प्राप्तिकी कामनासे व्यास जो हद्तापूवक 
परम योग को साचना करने लगे । परन्तु तपस्या करते समयनतो उनकी शरीर कान्तिहौक्षीणं हई भरन 
तो मुख पर वई ग्लानिकौयाश्रान्तिकी रेवा हो देख पडो ॥। ११-१२)। यह्‌ त्रिलोक के लिए एक आदच्यंजनक 
घटना सौ इई; क्योकि तपस्याकाल मे क्लान्ति की अपेक्षा उनकी जटायो मे मग्नि को लपटो के समान एक विहेषु 
प्रकार कोञामाभा गदं भोर अभित तेजस्वौ उस योगो कौ वे जटा अग्निज्वाला क समान जलती दुई सो 
दिखाई देती यीँ । नारद | उनको इस प्रकार को तपस्या मौर भक्तिसे महेश्वर प्रसन्न हो गये ओौर उनको वरदान 
देने को इच्छा की । तन हेसते हुए भगवान्‌ त्रिनेत्र ते व्यास से कहा 11 १३-१५।। जिस प्रकार अग्नि, वायु, भूमि, जल 
मोर आकाश शुद्ध ह उसौ प्रकार तुभको शुद्ध ओर तेजस्वी पत्र होगा ॥१६] उन्हींके भावोंसे युक्त, उन्ही 
को बुद्धि वाला, चन्दो का स्वरूप गौर उन्हीं का उपाश्रय होगा । उसके तेज से तोनों लोकों मे 
उसका यश॒ फलेगा ।१७।। दस प्रकार का वर प्राप्त कर सद्यवतो-सुत व्यास ने अरणि को इकट्ठा किया 
ओर अग्नि उद्पल्त करने को इच्छासे उसका मन्थन किया 1! १८) अरणि मन्थन के अनन्तर ही भगवान्‌ 
ऋषि ने अपनेतेज ओर खूप से अलोकिक सुन्दरी चृत्ताची नामक मप्सरा को देखा । १९॥। मुनीश्वर । उस वनर्मे 





1 \ स अका 
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ष तामण्सरसं दष्ट्वा सहसा काममोहितः । अभवद्‌भगवान्व्यासो वने तस्मिन्मुनोश्वर ॥२०॥ 
ता तु कृत्वा तद व्यासं कामसं विगनमानतम्‌ । शुकी सया सहारस्या घतची सम॒पागसत्‌ ॥२१॥ 
ष तामप्सरसं दृष्ट्वा रूपेणान्येन संवृताम्‌ । स्मरराजेनानुगतः सवेंगात्रातिगेन ह ॥२रा 


सतु धेर्येण महता निगृह्लन्‌ हुच्छयं स॒निः । न शशाक निय॑तुं तं व्यासः प्रविसतं मनः ॥२३॥ 
. भावित्वाच्चेव भाग्यस्य घताच्या वपर्षाहृतम्‌ । यत्नान्ियच्छतश्चापि सूने एतच्चिकी्षंया ॥२५)) 
| मरण्यामेव सहसा तस्य शुकृमवापतत्‌ । शुक्र नि्ंभ्यमानेऽस्थां शुक्रो ज्ञे महातपाः ॥२५॥ 
परमषिमंहायोगो अरणीगभसंमवः ॥ यथव हि समिद्धोऽग्निर्भाति हग्यमुपात्तवान्‌ ॥२६॥ 
तथा सूपः शुको जज्ञे प्रज्वलन्निव तेजसा । विञ्च्चित्र च विग्रेद्र रूपव्णंमनुत्तमम्‌ ॥२७) 
त गंगां सरितां श्रेष्ठां मेस्पऽठे स्वरूपिणोम्‌ ॥ अभ्येत्य स्नापयामास वारिणां स्वेन नारद ॥२८॥ 
कृष्णाजिनं चांतरिक्षाच्छकाथं भुग्यवापतत्‌ । जेगीयते च गंधर्वा नन्‌तुश्चाप्सरोगणाः ॥२२॥। 
देवदुन्दुभयश्चैव प्रावाद्यंत महास्वनाः 1 विश्वावसुश्च गंधर्वस्तथा तुंुरनारदौ ॥१२०॥ 
हहाहहुश्च गधयो तुष्ट्वः शकसंभवम्‌ । तत्र शक्रपुरोगाश्च॒ लोकपालाः समागताः ५२१ 
देवा देवघंयश्चेव तथा ब्रह्म्ष॑यौऽपि च । दिव्यानि सवंधुष्पाणि प्रववबं च मारुतः ॥\३२॥ 
जगम स्थावरं चेव प्रहष्टमभवज्जगत्‌ । तं महात्मा स्बयं प्रीत्या देव्या सह॒ महाद्युतिः ॥३२॥ 





~~~ जाणा न 
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उम अप्सरा को देखकर भगवान्‌ व्यास काममोदहित हो गए ॥२०॥ वह्‌ भप्सरा मुनि व्यास को कामातुर बनाकर स्वयं 
भति सुन्दरी शुको बनकर उनके पास आई ।।२१॥ वेच्छषिखुकोरूपमें भाई हुई उस अप्सरा को देखकर सब 
भगो क्रो व्ययित कर देने वले कामदेवके वक्षमेंहो जाने से मस्यन्त धेयंपूवंक काम को वशमें करने का भयन 
करने पर भौ अपने कामातुर मनकोवल्में न कर सके ।२२-२३॥ भावी की प्रबलतासे घृताचीके रूप सौन्दयं 
षे आकृष्ट उस मुनि ने यतन पूवक मनको वमे करने का प्रयत्न कियापरन्तुतो भौकामप्रोरणासे मातुर 
होने के कारण उस अरणि पर ही उनका कयं भिर पड़ा। उखभरणि मन्धनसे मूनिका शुक्र भी मथ उठा 
जिससे उस अरणि मे हो भरणि परभ से एक महायोगो शुक नामक परम ऋषि उत्पन्न हुआ । जिस प्रकार हविष्य 
को पाकर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है उसी प्रकार अपने तेज से जलता हया वह्‌ शुकं उस भरि से उत्पन्न इमा । 
विप्रन । उस्र समय उस तेजस्वो बालक कारूप अलौकिक गौर आक्वयंचकित करने वाला था २४.२७ 
भारद | उस (बालक को मेखपृष्ठ पर बह्ने वालो सरितशरेष्ठ गंगानदी केपास जोकि घृताचौ काही 
स्पहै-ले गई गोर अपने जल से उस तेजस्वी बालक को नहलाया ॥॥२८॥ उस समय आकाश्से शुकके लिए 
कृष्ण मूगचमं भनायास पृथ्वो पर शिर पड़ा, गन्धवं प्रसन्न होकर ममल गान करने लगे, अप्सराये नाचने 
नगं ।॥॥२९।। मौर देव,-दु-दुभियों के गम्भीर घोष से आकाल गरूःज उठा, । गन्धवं, विष्वावसु तुबर, नारद गीर 
गन्धवं हाहा हह ने शुक देव जो की.स्तुति को ।३०१॥ उस समय इन्द्र भादि लोकपाल, देव, देवर्षि भौर बरह्म्विगण 
भौ वहां उपस्थित हो गए । वायु देव ने प्रसक्ता ग्यक्त करने के लिए सव प्रकार के देव धृष्पों कौ वर्षा कौ ॥२६१- 
३२॥ सार। स्थावर जंगमाट्मक संसार शुक जन्म से मानन्द-मग्न हो गया । महातेजस्वी महात्मा शंकर ने देवौ 
पावेतो के साथ स्वयं उस सद्योजात मुनिकुमार का विधिवत्‌ उपनयन किया ।३३१॥ देवेष्वर इन्र ने उस 
कुमार को दिष्य ओर अद्भत कमण्डलु दिया, देवताभों ने प्रेमपूवंक वस्न्र दिये। नारद [ हंस, शतपत्र, सारस, 
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जातमात्रं सुनेः पुत्रं विधिनोपानयत्तदा । तस्थ देवेश्वरः शक्रो दिन्यमद्‌भुतदर्शनम्‌ ॥३४॥ 
ददो कमंडल' प्रीत्या देवा वासांसि चाभितः \ हंसाश्च शतपत्राश्च सारसाश्च सहस्रशः ॥३५॥ 
प्ररक्षिणमवत॑त शकाश्चाबाश्च नारद ¦ आरणयस्तदा दिव्यं प्राप्य जन्ल महामनिः ॥३६॥ 
तघ्रैवोवास मेधावी ब्रतचारी समाहितः । उत्पन्नमातरं तं वेदाः सरहस्याः ससंग्रहाः ॥२७॥ 
उपतस्थम"निषेष्ठं यथास्य पितरं तथा 1 बहस्पति स वव्रे च वेदवेदागभाष्यवित्‌ १२०॥ 
उपाध्यायं ह्िजक्न ष्ठ धममेवार्नुचितयन्‌ । सोऽधीत्य वेदानखिलान्तरहस्यान्ससंग्रहान्‌ ॥२९१ 
इतिहासं च कास्स्येन वेदशास्वर्णण चामितः }! गुरवे दक्षिणां दत्वा समावृत्तो महामुनिः ॥४०॥ 
उग्रं तपः समारेजे ब्रह्मचारी समाहितः 1 देवतानामबोणां च दाल्येऽपि सुमहातपाः ॥४१॥ 
संमंत्रणीयो जन्यश्च ज्ञानेन तपसा तथा । न त्वस्य रमते बुद्धिराश्नमेषु मुनीश्वर ॥४२्‌। 
त्रिषु गाहस्थ्यमूलेष्‌ भोक्षघर्मानुर्दशिनः । स मोक्षमनुचिन्त्येव शुकः पितरमभ्यगात्‌ ॥४३॥ 
प्राहाभिवाद्य च तदा श्रेयोऽर्थी विनयान्वितः । मोक्षधर्मेषु कुशलो भगवान्‌ प्रत्रबीतुं मे ॥४४॥ 
थथेव मनसः शांति; परस्मा संभवेन्मूने । श्रत्वा पुरस्य वचनं पर्मषिरवाच तम्‌ ॥४५॥ 
अधीष्व मोक्षशास्त्रं वै धर्माश्च विविधानपि \ पिर्तुनिदेशाज्जग्राह शुको ब्रह्मविदां वरः ४६ 
योगशास्त्रं च निखिल कापिलं चेव नारद । शतब्राह्याम्‌ शिया युक्त ब्रह्यतुल्यपराक्रम्‌ प्ज 
मेने पुत्रं यथा व्यासो मोक्षशास्त्रविशारदम्‌ । उवाच गच्छेति तदा जनकं मिधिलेश्वरम्‌ ॥४८।। 








सुग्गे ओर नीलकण्ठ आदि पक्षियों ने हजारो प्रदक्षिणार्ये कीं । उस समय भरिण से उत्पन्न वह्‌ मेधावीौ मा मुनि 
इख प्रकार लोकोत्तर जन्म प्राप्त कर उस स्वान पर एकाग्रमन होकर ब्रह्मचयंुवंक रहने लगा ।३४-३६६।। उत्पल्न 
दोते ही उख मुनिकुमार के पासं रहस्य भौर संग्रह्‌ के सहित सम्पूणं वेद उपस्थित्त हो गए नैसे कि उखके पिता 
व्यार मून के पाक्त आए ये 11३७१॥ द्विजश्रेष्ठ | वेद, वेदांग मौर भाष्यों के ज्ञाता उस मुनि-पत्र ने केवल घमं 
पालन के हौ विचार से बृहस्पति को अपने उपाच्यायके हप वरण किया ॥३८१॥ थोके ही समय में उस 
महामुनि ने सम्पूणं रहस्य गोर संग्रह ग्रन्थो के सहित वेदों, सम्धुणं इतिहा जौर सांगोर्पाग वेद चास्त्रं का मष्ययन 
कर लिया, पञ्चात्‌ गुर को दक्षिणा देकर वह्‌ गुर्‌ आाश्रमसे लौट आया 1४०] तदनन्तर उस महातपस्वी 
ब्रह्मचारी ने बाल्यकाले ही उम्र तपस्या को प्रारम्भ किया। वहू अपनो तपस्या तथा ज्ञान के प्रभावं से देवता भौर 
श्छाषयो काभो मन्त्रदाता ओर उपदेशक बन गया ।।४१.६॥ मुनौश्वर | मोक्ष धमं के जिज्ञासु उस महात्तपस्वो 
सक का मन आश्रमोंके क्रमिक पालन मे नदीं लगता था] ॥४२१॥ इसलिए मोक्ञ भ्रान्ति का विचार कर उन्दने 
अपने पिता व्यास से पुछा ! पहले श्रेयस्काम उस मुनिपृत्रने विनस्न भावस मिताका अभिवादनं किया मौर पिर 
कहा ।\४२१।। आप मोक्ष धमं के कुशल विद्वान्‌ ह, अतः कृपा कर आप रेपे ज्ञान का उपदेश करे जिससे मेरे मन 
को परम क्षान्ति प्राप्त हो| पुत्र की बातो को सुनकर परम ऋषि व्यास जी ने कटा--^तुम मोक्ष शास्त्र गौर 
विविध घर्मा का अल्ययन करो" ॥४८४-४५,। | 
नारद ¦ पिता की माज्ञा पाकर ब्रह्मजञानियोम श्रेष्ठ शुकने सम्पूणं, योगच्चास्त्र ओर सांख्य का अध्ययन 
किया । जब व्यासं ने जान लियाकि अव मेरा“ पृत्न्नह्य के समान पराक्रमी, शत ब्राह्यश्री से युक्त भौर मोक्ष 
शास्त्र का पारंगत विद्धान्‌ हो गया है तव कहा कि वृत्र | तुम भिथिलापत्ति जनक के पास जागो, वह्‌ मिथिलेष्वर 
तुमको भलीर्भाति मोक्ष धमं का उपदेश देगा ! ॥(४३-४८१॥ पिता के गादेक्षानुसार घमं कौ निष्ठा आर मोक्षके 
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स ते वेक्ष्यति सोक्नाथं निखिलेन नराधिपः । पिरतुनियोगादगमनज्जनकं मेथिलं नपम्‌ ॥६६॥ 
ष्टु धममस्य निष्ठां वै मोक्षस्य च परायणम्‌ । उक्तश्च मानुषेण त्वं तथा गच्छेत्यविरस्मितः ॥५०॥१ 
न प्रमवेणं गंतव्यमंतरिक्षचरेण वें । आजवेनेवं गंतव्यं न सुखाय क्षणास्वया ॥*१५ 
न द्रष्टव्या विशेषा हि विशेषा हि भ्रसंगिनः । अहंकारो न कतंग्यो याज्ये तस्मिन्नराध्ि ॥५२॥। 
स्थातव्यं वसलथे तस्थ स॒ते छेटस्यति संशयम्‌ । स धर्मकुशलो राजा मोक्षशास्त्रविशारदः ॥५३॥ 
यया यथा च ते संयात्तत्कायंमविशंकया । एवमुक्तः स धर्मात्मा जगाम मिथिलां युनिः ॥५४॥। 
पां शक्तोऽतरिक्षेण क्रतु मि ससागराम्‌ । सगिरोश्चाप्यतिक्रम्य भारतं वंमासदत्‌ ॥५५॥ 
स देशान्विविधान्स्फोतानतिक्रम्य महासुनिः ! बिदेहान्वं समासाद्य जनकेन समागमत्‌ ॥५६॥ 
राजद्वार समासाद्य द्वारपालेनिंनारितः । तस्थौ तत्र॒ सहायोनी क्षत्यिपासादिर्वजितः ॥५७। 
मातपे ग्लानिररहितो ध्यानयुक्तश्च नारद । तेषां तु द्वारपालानमिकस्तत्र व्यवस्थितः ॥५८॥ 
मध्यगतमिवादित्यं द्ष्ट्वा शुकमवस्थितम्‌ । पूजयित्वा यथान्याधमभिवाद् कृताञ्जलिः ॥\५६॥ 
्ाविशयत्ततः कक्षं द्वितीयां राजवेश्मनः । तत्रातः पुरसंबद्धं महच्चेत्ररथोपमम्‌ ।॥६०।। 
मुविभक्तजलाक्षोडं रम्यं पुष्पितपादषम्‌ । दशंपित्वासने स्थाप्य राजानं च व्यजिज्ञपत्‌ ॥६१।। 
त्वा राजा शुक प्राप्त वारस्त्रीःस न्यु क्त च । सेवा तस्य भावस्य ज्ञानाय मुनिसत्तम ५६२ 
त चारकेश्यः शुश्रोण्यस्तरुण्यः प्रियदशंनाः । सुक्ष्मरक्तांबरधरास्त्तकाचनशषणाः ६६२॥ 


बण 


१रम तत्व को पुने के लिए वह्‌ मैथिल नृप की राजधानी को ओर चल पड़ा । जाते समय व्यसिजोने कहा कि 
तुम वहां साधारण मनुष्य को भति इस प्रकार जाना कि तुमको किसी प्रकार का विस्मय न हो, मपने अलौकिक 
प्रमावकेद्वारा या भाकाशचारी बन करन जाना। अद्यन्त विनीत होकर अपने क्षणिक सुख कौ भावना का सवंधा 
त्याग कर वहां जाना ।४९-५१॥ किमहं विशेष बातों की ओर घ्यान न देना क्योकि प्रसंग या प्रमादव्ष कुछ 
वशेष (अरचिकर) घटनार्ये हो जाती ह । उशत यज्ञ कराने योग्य नृषति के प्रति किसी प्रकार का अहंकार भाव 
मत दिक्ठलाना ।५२॥। उसौ राजा के भवन मेदृठहरना । वह्‌ मोक्ष शस्त्रि का ज्ञाता, घर्मंकुशल राजा तुम्हारे 
सन्देहो को अवश्य दूर कर देगा ॥(५३॥ जो जो अ्ञार्ये तुमको दे उनका बिना किसी हिचकिचाहट के पालन 
करना। व्यासनजी के उपयुक्त उपदेशों को सुन कर उस मुनिने मिधिलपुरी को मोर प्रस्थान किथा ।\५४॥ 
यद्यपि इस ससागरा पृथ्वीको वे मुनि जाकाश्च मागं से तय कर सक्ते थे परन्तु वे वैदल ही पवतो, नदियों को 
पर करते हए भारतवर्ष भें भाये ॥५५॥ भौर भारतवर्भ के विविध पवित्र देशो को षार कर विदेहो के देश में 
भाकर जनक से मिन्ञे ॥५६।। पले तो राज द्वार पर द्वारपालो ने उनको रोका जिसे कि भूख प्यास की कु 
मीचिन्तान कर वह महायोगो वहीं पर घूपमें किसी प्रफारकी ग्लानि न कर ध्यानस्य होकर बैठ गया। 
उन ारपालो मेख एकने दोपहर केसुयं करौ भांति तेजस्वी शुक को वहां बेडा देखकर विधिवत्‌ उनकी 
¶ृजा को किर वह्‌ हाथ जोडकर अभिवादन करके उनको राज अवन के द्वितीय कक्ष में ते गया ॥५७-५९१॥ वहां 
भन्तःुरसे सटे दए चैत्ररथ वन के समान मनोहर, अनेकों खिले हुए फलो से लदे हए पौधों से युक्त, गृह वाटिका 
को, जिसमे अनेक अलम-मलग जल क्रोडा करते के लिए जलाच्चय बने हए थे, दिखाया भौर वहीं एक भाखन पर बैडा 
कर राजा से उनके मागमन के विषय मे निवेदन किपा ।॥६०-६१॥ मुनिष्ेष्ठ राजाने शुक का भागमन सुनकर 
उनकी मान्तरिक भावनामों को परीक्षा के सिए वार स्वियों को उनकी सेवा के लिये नियुक्त किया ॥।६२।। अनेकों 
बारके्च भोर मनोहर नितम्ब वालो सुन्दरो पचास तरुरियों ने, जो सूक्म रक्ताम्बर मौर मको षुवरं के 











५१६ नारदीयपुरामम्‌ 


॥ि \ ॐ क ९ ४॥ 
संलापालापङकशला भावज्ञाः सवंकोविदाः 1 पर पंचाशतस्तस्य पाद्यादीनि व्यकल्पयन्‌ 


५ ६५॥ 
देशकालोपपन्ने साध्वन्नेनाप्यतपंयन्‌ । तस्थ भुक्तवतस्तात तास्ततः. पुरकाननम्‌ न 
सुरम्यं द्शयामामुरेककत्वेन नारद । ्रीडंरश्च हसंर्यश्च गायंत्यश्चेव ताः शुकम्‌ 


छ $ $ = गो 4 ६9 
उदारसत्त्वंसत्व्ञास्सर्वाः पय्यंचरंस्तदा 1 आरणेयस्तु शुद्धात्मा जितक्रोध जित्व ध न 
ध्यानस्थ एवं सततं न हृष्यति न कुप्यति । पादशौचं तु कृत्वा वे शुकः संध्यागरषास्य 
निषसादासने पुण्ये तमेवाथं. व्याचतयत्‌ । पूवंरात्रे तु तत्रासौ रू्वा ध्यानपरायणः 





॥९०। 
। ७०) 
मध्यरात्रे यथार्याय्य लिद्रामाहारयत्प्रसुः । ततः प्रातः समुट्थाय कृत्वा न ॥७१॥ 
स्त्रीभिः परिव्‌तो धीमार्ध्यानमेवाह्वषद्यत । अनेन विधिना तत्र॒ तः न ॥७२॥ 
तांच रर्प॑त्र न॒पकुले वतयामास नारद , । 
इति श्रबृहुन्नारदो०पूर्वमगि बृहदुपाख्याने द्वितीयभागे शुकप्रलोभन 
नामाष्टप्चाशत्तमोऽध्यायः 1५८५ 
व सव 


॥ ॥ ए 
भाषण से सनो-घजौ थी, जो सव नारो-मावों को कुशल पंडिता, प्रत्येक प्रकार के भलि मँ चुर ` ला. 


म [| दे 

प्रकार कौ श्द्धार कला भे पारंगत धी, उस मुनि का पाद्य मादि के द्वारा सत्कार किया 1६३-६०॥ भ तगर 
टन मधुर अन्न को भोजन के लिए सामने रा नब मुनि कुमार शुक भोजन से तृप्त हो गये तन.) मनी 
ने क्रमाः नगर के एक-एक 


रम्म उपवन को दिलाया |] ९५३।। उन सव सून्दरियों ने मपनी म र ष मर्ण 
कामक्रोड़ा मौर मादक गोतो से उस उदारचेता को षरिचय की परन्तु उस जितेन्द्रिय. क्षमासील, शु .६५६॥ 
मार काष्यान भग नही हमा गौर उसके हृदय मे किसो प्रकार का हषं या क्रोच नह उन्‌ ॥ आदत ^ 
त ने पादग्रक्षालन मादि निर्य कृतो से निवृत्त होकर संघ्योपाखन क्रिया भौर ॥ > रटे । ६६. 
न क मपने मोक्षततत्व का चिन्तन किया | इस प्रकार रात के पहने पहर में व प्रतिःक्लि नि 
सोचा शहर भगवान्‌ सुकं ते न्यायपूर्वकं निद्राको स्वीकार किया ॥ ६८-६९२ 1 ॥७०१॥ 

९ से निवृत्त होकर स्त्रियों से धिरे रहने पर भो वह महात्मा घ्यान-साचना हौ लीन रत 


1 ४ ५ शुकनेदिन को चिता दिया ओर राततम राज परिवार मै रद 


1 


श्री ६ म 








अ्थैकोनषष्टितमो ऽध्यायः 


सनंदन उवाच 


ततः । | 
7 स राजा सहितो संचिर्भिहिजसत्तम । पुरः पुरोहितं कृतवा 
सर्व॑रत्नविभषितम्‌ ॥२॥ 


7 चा्यंमादाय गुरुपुत्रं समभ्यगात्‌  । महदासनमाशय विभूष 

पाद्यं वस्पुत्राथ शुकाय परमोचितम्‌ । तत्रोपविष्टं तं काष्णि शास्त्रदश्टन कमणा ॥२॥ 

पयपृच्छन्महाति प्रथमं साघ्यं तां च स्यवेदयत्‌ । स च ता मततः पृजां प्रतिगृह्य द्िजोत्तसः ॥४॥ 

न । उदारसर्वाभिजनो राजापि गुरपुनवे ॥५५ 

किमागम शमो निषसाद तदाज्ञया । सोऽपि वैयार्साक श्यः पृष्ट्वा कुशलमव्ययम्‌ 
भत्यन पयपुच्छद्विधानवित्‌ 


1 सर्वाण्यंतःपुराणि च ॥1१॥ 


॥६॥ 


शक उवाच < 


हतो भद्रं ते सोक्षधर्माथंकोरविदः ` ॥ विदेहराजोह्याचो मे जनको नमि विभृत: || || 
निवक्तौ सवं छत्स्यत्यसंशयम्‌ : ॥०॥ 


< गच्छ तृणं वे स ते हदयसं 

्‌ हृदयतंशयम्‌  । प्रवृत्तौ च नकत 

ह । र यथारवदक्षतुमह्‌ सि ॥४॥ 
वनित मोक्ता्ंश्च किमात्मकः । कथं च मोक्षः क 


बध्याय ५४ 


अध्यात्मतच्व का निरूपण हकत 
न्धियों के सहित पुरोहित १.१८ 
पं दासि ध ध हनि सब रनों व जहे 
हो ए तव 
नाधो 

न शास्त्र विधि से उनको पाद्य मौर ध्यं भादि प्रदान कः गो-दान दिय 

राजा भो भ। मन्त्रपाठपवंक उस सत्कार को स्वीकार किया मौर राजा ते कुशल -म 
रोजा क से अपना सारा क्षल समाचार करटकः उनको आज्ञा से पृथ्वी ¶र ६ 
ह ५.६ पास-पुने शुक से कुशल वार्ह पने के बाद पृछ्ठाकि आयते किस लिए यहाँ तक मा 


गरल पठा 1 उदार हदय 
धा। उस विधि 


ते का कष्ट क्या 


भोक्ष के ने कहा-पिताजोने पमे काकि तुम्हार कल्याण इसमे है कि तुम कु (भ 

भय ता जनक के समीप जाभो, जो मेरे प्रथम धिष्य ह वेदी ठुम्हारे सव सत्दे्ों क। $ क 

पापे ९ च वमार ्रृह्ति भर निषत्त विषयक सन्देहो को दुर कर देशं ।७-८॥ दसी लिए म पिताक 

पे मि ¶ भपनौ शंकां को मिटनेके लिए जाया हूं । इसलिए ह धार्मिको में श्रष्ट 

भो 1 । । कोक्या करना चाहिए, मोक्ष का अभिश्रयि क्या है, मोक्ष को प्राप्ति 
-१०। 


जान या तस्या किसषे 











[ताता च 





=---------------~_--~~------~--------~----- - --(ः 


५ नारदोयपुराणम्‌ 


जनक उवच 
यत्काय ब्राह्मणेनेह जन्मप्रभृति तच्छृणु । कृतोपनयनस्तात भवेदेदपराथणः ॥१५१॥ 
तपसा गुखवृत््या च ब्रह्मचर्येण चान्वितः । देवतानां पितृणां च ह्यतृष्णश्चानसूयकः ।\१९। 
वेदानधीत्थ नियतो दक्षिणीमपवत्यं च । अभ्यनुद्तामनुप्राप्य समावतत वं जः ॥\१३॥ 
समावृत्तस्तु गाहस्थ्य सदारो नियतो वसेत्‌ 1 अनयुयुययान्यायमाहिता ग्निरनादते 1१४॥ 
च पुत्रपौत्रांश्च वन्याश्रमपदे वसेत्‌ 1 तनिवाग्नीग्यथान्यायं पृजयन्लतियित्रियः ॥॥१५। | 
सर्वानरनीर्यथान्यायमात्मन्यारोपष्य चमंवित्‌  । निष्ठो वौतरागार्मा ब्रह्मा भरमयदे वसेत्‌, ॥१५ 

दुक उवाच 
ए, कानविन्ञाने प्रयक्षे हृदि शाश्वते । न विना गुरुसंवासाञ्जानस्या्धिगमः स्मृतः । ध, 
4 ततन । एतद्भवंतं पृच्छामि तदूभवान्बकठुम ति ॥ 

जनक उवाचं 


न विना ज्ञानविज्ञनि [बं ४ 
मोक्षस्याश्चिगमो भवेत्‌ विना गुरसं्बधाञ्ज नस्थायिगमस्तथ ।२०॥ 


आचायः प्लाविता 
न तस्य ज्ञानं प्लवं इहोच्यते । विज्ञाथ कृतश्दयस्तु त! सतत्रोभयं त्यजेत्‌ (२१ 
नुच्छदाथ कमंणाम्‌ । कृत्वा शुभाशुभं कमं मोक्षो नामेह लभ्यते । 


„~ 


णि 


जनक बोले- जर ं र 
ले-जन्मसचे ब्राह्मणों को जो कुछ करना चाहिए उसको सुनो 1 ताति { जब बाह्मणकुन वि र्लत क 


संस्कार 

त ५४ व वेदाध्ययन प्रारम्भ करदे ॥११। अध्ययन के समय वह बह्व भ ॥ १२॥ 

जब नियमित शूपसे वेदों ॥ लगा रहे । तृष्णा से विमुख हो, देवता भौर पितरो की कमी निर ि {वतं संछा 

करे । १३।॥ समावतन सं 1 अध्ययन कर ले तव गुर को गुख्दक्षिणा देकर उन भ॑ क लन करे । ध 

भश्चम मे रहकर वह्‌ व कै बाद नियम पूर्वक विवाह करके स्वरौ सहित गृहस्या्नम का जादस्पूर्ी 
क्सो को निन्दानकरे मौर विधिपू्वंक अग्निको स्थापना करके प्रतिदिन आम 


न पून मौर पौत्रोंको रे 1 उ 
| = उत्पन्न कर ९ ध) को अपना ०. व 
वह भौ प्रमपूवंक अतिथयो को न क अनन्तर भरण्य (वानर करे अथवा क 
मे 


थाश्रमो पजा करे ।॥१४- प मौर यथय त्र अभ्न्याचनि 

वानप्रत्था मात्मामेही ९१५॥। यथाक्षर 

करे ४. त्रानूसार अग्नि कर ब्रह्म श्चिम 
॥ १६॥ पाह्नाना खीन करके द्रन्द्रातीत भौर वीत्तराम हो 


शुक बोले--राजन्‌ ! विन कसी को 
केही हदय मे निव्य ज्ञानविज्ञान र गुड केज्ञानका हीना नहीं कहा मया ₹। तो यदि वि भो मे 41 


आश्रमो 

भावदयक है { इस शंका को पूछ ७८० हो जाय तो मी उसके लिए कंवा चेष तीन 
जनक ने कहा है, इसका समाधान आप कर दे ॥ १७--१८। 
लभ ही है ॥१९। माचायं न सान-विज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती ओर गुरुके । 
| दुलभ ट चायंही संसार-सागर से पार लगाने वाला हे ओर ज्ञान टौ नीक हे । जान ९५॥ 
| हो जनि पर मनुष्य ऽतङ्त्य एव वत्र हो जाता है तब बहु शुभ-अशुभ दोनों प्रकार के मो का द्याम कर कप । 
लोक ओर कमं का उच्छेदन हो जाय, इसलिए पहले श्युमाशुम कमं  ॥ तब मोक्ष को प्राप्त ५ 











एकोनषष्ठितमोऽध्यायः ५१६ 


। आसादयति शुद्धात्मा मोक्ञं हि प्रथमाश्रमे ॥२२॥ 
। व्विधाश्षमेष्‌ कोम्बर्थो भवेत्यरमभीप्सतः ॥२३॥ 
। साल्तिकं मार्गमास्थाय पश्येदात्मानमात्सना ॥२४॥ 


सवेभ॒तेष्‌ 

| 3१ चा प {६ (किन ४ न्द (क्‌ 

ष चात्मानं सर्व॑दतानि चात्मन 1 सपश्यस्नव प्त जले वारिचरो यथा ॥२५॥ 
"वतो निर्दरः शुमसंगतः ॥२६॥ 


पक्षीवंर द 
, अत्र प = । विहाय देहं निषु 

्योतिस्वातमनि ४५७ व यधातिना । धाथते था द्विजेस्तात मोक्षशास्त्रविशारदः ॥२७॥। 
न विभेति परो र र ततैव चैव तत्‌ । स्वयं च शक्य तद्रस | सुसमाहितचेतसा ॥२८॥ 
यदा भावं न कुरते न विभेति पराञ्च यः । यश्च नेच्छति न दष्ट ब्रह संपद्यति स ठु ॥२६।। 
मनेन क्रमयोगेन सष पापकम्‌  पूर्वेराचरितो धर्मश्चतुराशरमसं्ञकः = ॥३०॥ 
सयोज्य तपसाटमानम इना्तदुकनणाम्‌ । कर्मणा मनसा वचा जह्य संपद्यते तदा ॥३१॥ 
त्मनमौर््याबृत्सुज्य मोहिनीम्‌ ॥ त्यक्वा काम च लोभं च ततो ब्रह्मत्वमश्नुते ५२९ 


| श्रव्ये । + @ 
च दश्ये च सर्वशतेष चाव्ययम्‌ 1 समो भवति निरो ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३३॥ 
वे तथैव च ॥२४) 





७३ कारणेश्चाथ बहुसंसारयोनिष्‌ 
॥ तु मुक्तस्य द्ष्टाभंस्य विपश्चितः 
गसास्तामसाश्चव नित्यं दोषान्वि्जयेत्‌ 


पदा स्त £ 

त | भ्ये 
ष्ण तथे नदा च, समत्वेन च पश्यति । कचनं चाऽसं चेव सुखदुःख त 
| भ । जीवितं मरणं चैव ब्रह्म संयदयते तदा ॥ २५॥ 


तीह, तव शरुद्ध अन्तकस्य वाला पुष 


२।॥ उसे पाकर जब ब्रह्मचमं माश्रम मे 
ले जीवन्पूक्त विद्वान्‌ के लिए 1 
पत्ति राजस भोर तामस दोषो का 


भगेकं जन्मों से सर: 
त केरते-करते जब सम्पूणं दृन्द्ियां पवित्र हो जा 
पव का साक्षात उत्तम मोक्ष रूप ज्ञान प्ाप्तं कर लेता है ॥२१-२ 
तनो भभम भ एवं भुक्ति सुलभ हौ जाय तव परमात्मा को चाहने वा 
वथा त्याग क जाने के कया भावद्यकता है ? ।1२३।। वहं मुक्त धुश् नित्य । 
भात्तभाव श प ^ सात्विक मागं काअवलम्बन कर अन्तःकरण मेही आसा धु करे । संव प्राणियौ 
क ¡ जिस प्रकार ध महौ सब प्राणियों को देखने वाला व्यक्रित इस संसारमें उको प्रकार लिप्त नरह 
रहने वाला जलचर 1 २४-२५॥ वह भ्यक्ति पक्षौ के समान पवन मण्डल से.ऊपर उठकर 


॥ । १्यत्त्‌ सु 
खकरा ¢ 
गान धा जनुभव करताहै। इस प्रकार वहं मुक्त हत शरीर का व्याम कर द्रनद्रातीत होकर युमलोक 

गाथा को कहा दै उसको कहता ह । 


ो ५ । इस विषय में राजा यथात्ति ने प्राचीन काल भे जिख 9 
कि जहां मोक्ष्ास्त के ज्ञाता द्विज भवकष्य हृदय मे वारण करते हं ।॥२७॥ आस्म मे ही ज्योति रहती 
॥ क रहता दै, वहीं ज्योति रहती है । उस आत्म-ज्योति का दयन एकाग्रचित्त होने पर स्य 
केर र्नतो च जिससे दूखरे नदीं दरते भौर जी दूसरों से स्वथं नहीं डरता, जो स्वयं कुछ ईच्छा नहीं 
पा है। पूवं के दषहौ करताहै, गौर जो सब प्राणियों के प्रति पाप भावना , नही रखता वही ब्रह्म पद प्रा्त 
होकर र कमं ५ ते भो चतुराश्रम घमं का पालन किथा है ॥२९-३०॥ ई प्रकार क्रमकः जो मून, 
` भवज्ञानो ष भी प्राणो को बुरा महीं करता, वौ श्रह्म पद १/८. करता है ।३१॥ तपस्या म छीन 
त है ॥३ २।। भरममें डालदेने वालो ईर्ष्या, काम भौर लोभ को छोड देता है, तब वहं जरह पद का भागी 
ध र दृष्टि मे याश्रवणपथ मेँ भानि वति पदार्था भौर मिल भूतो नरे स्थित भच्यय परति का 
ता है ॥३ त ता है, भोर जब उप दनद्रातोत की सर्वश्र सम बुद्धि हो जातो ह 


उसको सोना, भौर रोह 
मने उसकी हमान भावना हो जात 


(णं 





1 म सिक्ता नदीं दिखाई 


तो _ भष स्तुति 
› सुखे-> पत्ति भौर निन्दा को साधक समाभाव से देता है, उ 
#ी है, तब वं 


इख शोत- ष र {ज 
उष्ण; ब्थं-अनथं प्रिय-अप्रिय; जीवन भौर मरण 














५२० नारदौयपुरानम्‌ 


न 1. कमः संहरते पनः = \ तथेद्रियाणि मनसा संयंतव्यानि पिशणा 1३९५ 
तमः परिगतं वेश्म यथा दीपेन दृश्यते ॥ यथ! बुद्धप्रदीयेन शक्य आत्मा निरीभिठुम्‌ (२७) 
एतत्सव श्रपश्यामि स्वि बुद्धिमरतावर  । यच्चान्यदपि वेत्तव्यं तत्वतो वेति तदभव" ॥३५॥ 


बरह्म विदितश्चासि विषयांतमुपागतः । सुरोश्चेव प्रसादेन तव चेवोपशिश्तया ॥\९६॥ 
व ^ प्रसादेन परादुभतं महाुनेः \ ज्ञानं दिव्यं समादीप्तं तेनासि विदितो मम ॥४०॥ 
कं तव विज्ञानर्मधिकावगतिस्तव 1 अधिकं च तवेश्वर्धं तच्च त्वं नावबुध्यसे ४ 
तम्‌ ॥४ 


9०५ संशया्रापि भयाद्वापि विमोहजात्‌ । उत्पन्न चापि धिज्ञानि नाविगच्छंति तां गतिम्‌ 3 
सायेन शुद्धेन मद्धवश्छिन्नसंशवाः 1 विमुच्य हद्यग्रंथोनातिमासादयति ताम्‌ ॥ 
क स्थिरबुद्धरलोलुपः । व्यवसायादते तब्रह्मन्नासादयति तत्पदम्‌ र, 
० स - ५७ नास्ति वस्तुषु 1 नौस्ुकयं नृत्यगोतेबु न सान उपजाणः ५५९ 
भं ध द धच न ते भयम्‌ । पश्यामि रवां महाभाग तुर्यानिशत्मसस्ट तम ४७ 
(0 येऽपि समनोषिणः 1 आस्थितं परमं सागे अक्षय चाप्यनामः ^ 
ह्मणस्येह्‌ मोक्षाथंश्चापदात्मकः ! तस्मिन्वे वतसे विप्र किमन्यत्परिपृच्छसि ध 








सनंदन उवाच ४ 
तच्छ । £ 
एतच त्वा तु वचनं कृतात्मा कृतनिश्चयः । आत्मनात्मानसास्थाय दुष्ट्वा चात्मानमात्मनी 
न १ का मी | क 


ब्रह्मरूप ५ 
प्रकार च र र । जिस प्रकार कड्ुमा जपते अंगो को फला कर पुनः उनको समेट ता अर 
से इका ५4 ५५ दन्द्यो को मन के दारा अपने वश .मे करना चादि ॥९९। ५ 9 कर्ता 
दिषादेने लगता दै उसी प्रकार बुद्धिके दीपक स मात्मा को दे ज्ञातय 


है ॥३७॥ बुद्धिमान मे श्न 
बाते ईः नु मे श्वेऽठ | मँ हन सत विकषेषतामो को तुमे देख रहा हं । दसके अतिरिक्त जो ध 
शिक्षाके कारण ४ 4" भांति जानते हो ।३८।} ब्रह्यषि ! तुमको सारी बाति ज्ञात द । युः नो उछ 
शः त है उसके दवारा मूभेज्ञातरहै रि र तक हं 
ज्ञान वैभव उच्कृष्टहै { के तुम अधिक्चनीदहो। तुम्हारी पर्टुच & सी ध 
हो, घंशयहो यावि त भवुभव स्वयं तुमको नही हे ।३९--४१॥ चाहे दन प दै । ८ 
व्यवसायके दासय र ष हो 1 विज्ञान प्राप्त हो जाने पर भौ मोक्ष गति प्रप्त म्‌ 6 
द । अप त्तो स्थिर ५ संशयो तथा पौडाकोनष्ट कर मेरे समान ठ्यक्ति उ& गति क लिया ६ 
॥४२-४४।। माप्के लि ए२ संतोषो, विज्ञानो है । ब्रह्मन्‌} मापने तो अनायास ह्य पद कौ ६ 
इच्छा नही है) यनी क अर दोनों बराबर ह! सब पदार्थो को समदि स देति € । नत मर्ता 
है, ओरनतो आपको किसी 1 मापको कोई आसक्ति नही है ४५) बन्धुं के ु न 
वाला देखता ह, 1 ४९॥ मै भयहीहै। महाभाग, मै मापको निन्दा भीर स्तुति के प्रति ४ क परथि व 
परन्तु सबमे भाष त है ४ मनोषियो को भो देता ह, जो अक्षय अनामय मौर परम मुवि न जी € 
इस लोक मे ब्राह्मण कुल में | त 
म ण॒ कूल मं जन्म नेते काजो फल हीता ह, 
91 ४०-५८ त त 
क र जनक कौ उपयुक्त बातों को सुनकर कतार्म शुक क _ रिया । 
न्तःकरण मेँ भात्म-भाव कौ प्रतिष्ठा को जोर उसमे दी परमतस्य क 





षू ह्टितमोऽ्यायः ५२१ 


मुखः । शैशिर मिरिमास्ाध्च पाराशयं ददर्शं च ॥५०॥ 

शिष्यानघ्यापयंतं च पेलदीन्ेदसंहिताः । आरणयो बिशद्धात्मा दिवाकरसमप्रसः ॥*1॥ 

पितुजं ग्राह पादौ च सादरं हृष्टमानसः । ततो निवेदयामास पितुः सर्वभुडारघीः -॥५२॥ 

शफो जनकराजेन संवादं मोक्षसाधनम्‌ = । त्द्‌ त्वा वेदकर्तीसो प्रहुष्टेनांतरात्मना ॥*५२॥ | | 

समालिग्य सूतं वासः स्वपाश्वंस्थं चकार च ॥५४॥ , । 

ततः पलादयो विप्रा वेदान्‌ व्यासादध्चौत्य च । शोलण्टंगाद्भुवं प्राप्ता याजनाध्यापने रताः ॥*५१५॥ 
इति श्चीवरहन्नारदीययुराणे पुवभगि बुहदुपा्याने एकोनकष्टितमनोध्यायः ॥५६॥। 


कृतकार्यः सुखी शांतस्तष्णो ्रायादुदड्‌ 





अथ षष्टितमोऽध्यायः 


सनंदन उ्वप्व 


व विप्रेषु व्यासः पुत्रसहायवान्‌ । त हणीं ध्यानपरो धीमनिकाति सथुपाविंशत्‌ ॥१। 
२ वासिष्ठ ब्रह्मघोषो नः वतते, ।२॥ 


तमुवाचाशरीरी वाक्‌. व्यासं पुत्रसमस्वितम्‌ । भो भो महू व «> _:.न्‌ शोभते .॥६॥ 
त ध्यानपरस्तष्णौ किमास्से †चितयन्निव । रह्मधोविरराहितः - र व न 
स्मादधीष्व भगवम्साद्धं पूरेण धीमता । वेदाम्बेदविंदा चव पश्र +. 


क श्ल जान कर शान्त भर सुखी शुक देव चुपचाप उत्तर दिश्चाकी भोर चक्ष व, ॐ 
समान तेजसं र देखा किं व्यास जी वैल जादि शिष्यो को वेद संहिता पढ़ा रहे ई । क ॥ 1 
अनन्तर स्वौ मरणिकुमार ने प्रसक्च मन से भादर के साय पिता के । चरणों का स्पशं किया। ध 
॥५१.५ उदारदद्धि शुक ने राजा जनक से मोक्ष-साधन के विषय मजो कुछ वार्ता हृष्थी, ॥ १ 
ग 1 | क ग्यास का अन्तःकरण पुत्र के मुख षे सारी कथा को सुनकर खिल उठा) च भष ५५ । 

सम्पूरणं वेदं भ लेया ओर अपने बगल मे बैठाया ॥५४॥ इसके बाद पैल भादि बेदपाटी ब्राह्मण व ति 
केराने के ध भ जघ्ययन कर उस पव॑त के शिखर पर से उतर कर ृथ्वौ प्रर भाये भौर वेद पड़ा 

कायम संलग्न हो मए ।५५। 

4 पुराणके पूवंभागं मे उनस्ठ्वां अध्याय समाप्तं ॥५९।। 





अध्याय ६० 


सनत्कुमार का शुक को ज्ञानोपदेश 
| सनन्दन ने कहा-यैल आदि विप्रो के चले जाने पर क के साय व्यास जो चचा व ह ५ 
भ ॥१। उसो समय पुत्र के सहित ष्यान मग्न व्यान के प्रति भाकाक्षवाणी हर कि क । 
षेठे दो । भ (वेद ध्वनि) नहीं हो रही है, तुम क्यो एकान्त मे ध्यानमरनं हो कर न 1 
द-ध्वनि के विना दस पवत को शोभा नहीं ह रहो है ॥२-३॥ इसनल्निये भगवन्‌ { सदा प्रस ि 
1 घीमान्‌ पुत्र के साथ वेदों का अध्ययन करो ॥*॥। ग्वा जीं इस प्रकार कः सका्वाणी को वृन ¶ 


९६ + (1. पु* 


























४२१ नारबीयपुराणम्‌ 

तच्छ स्वा वचनं व्यासो नभोदाणीसमोरितम्‌ । शुकेन सह पत्रण ेदाध्यासमथाकरोत्‌ त 
` तथोस्भ्यतोरेषं बहूुकाल द्रिजोत्तम । वातोऽतिमातरं प्रववौ सथुद्रानि लवौजितः ५ 
ततोऽनध्याय इति त व्याप्तः पुत्तषवारंत्‌ । शुको वा{रतमावरस्तु कत्‌ हलस्ान्वतः 115 
अपच्छिपतरं - तत्र॒ कुतो वेष्युरश्रदथम्‌ \ आस्यातुमहं ति भव्सतं यायोनिन्डण त 
शकसथेतद्रचः श्रुस्वा व्यासः -परमविस्मितः 1 अनध्यायनिमित्तेऽटि्मान्न „1१० 
दिष्यते चशषरुतपन्नं स्वस्थं ते निश्चलं मनः । तमसां रजसा चापि व्य्छः सः क ॥\११॥ 
तस्यत्मलि ` स्वयं वेदल्बुद्ध्वा ससरनुचितय । देवयानचरो विष्णोः पितृयानश्च त 1 =; ॥१२॥ 
दवावेतै प्रत्ययं यातौ दिवं चाधश्च गच्छतः । पृथिव्यामतरिकषे च यतः संघांति ^ ॥\१६॥ 
स्तते वुमार्ण वे तान्निवोधानुपूवशः। तत्र देवगणाः सध्या 09 | 
तेषामप्यभवस्ु्रः समानो नान दुर्जयः 1 उदानस्तस्य पुत्रोऽश्ुदूव्यानस्तस्याभयः २; 
अयानश्च ततो जज्ञे प्राणश्चापि ततः परम्‌ \ अनपत्योऽभवतप्राणो बद्धषः शर्त, क 
पृथक्कर्माणि तेषां तु प्रवक््वामि यथा तथा । प्राणिनां सर्वतो वायुश्चेष्टा र 
प्रीणनाच्चेव सवेषां प्राण इरयसिधीयते । रेषयत्यश्नसंघातान्धुसजांश्चोष्मज 
प्रथमः प्रथमे मागें प्रवहो नाम सोऽनिलः । अंबरे सनेहमानेभ्यस्तडिवृभ्चश्चो्तमर घः ॥१९५ 
जावहो नाम सोऽभ्येति द्वितीयः श्वसनो नदन्‌ । उदयं ज्योतिषां शश्वत्सोमादीनां करोति | 


भ | । स 


व [क षीं 








त्र शुकदेव के साथ वेदास्यास करने लगे ।।५॥। द्विजोत्तम । बहत समय तक इन दोनों के दस प्रका क ग गथा 
बाद एकाएक समुद्रो वायु प्रेरित होकर जोरों से घी बहुन लगौ 11६॥1 यह्‌ देखकर "भब व त अलमत माष 
यद्‌ कहकर व्यास ने पुत्रको पढने से रोक दिया | ट्स प्रकार अध्ययन से रोके जाने पर शुकदेव वापाये ष" 
इभा ।॥७॥\ उन्होने पिता ते पूछा कि यह्‌ प्रचण्ड वायु कहूं से उसपन्न टमा ? भाष वायु क ध ् सण 
कोजिए \ ८1 जुक के दूस श्रदन को सुनकर व्याजी को परम विस्मय दना । उट वी ५ नि 
वायु के विषय भे भगे कौ वाते बताई ।\९॥ कि--तुम्हे दिव्य चक्षु प्राप्त हो गया, १ अनुनिन्तः # | 
मन तम भौर रज को षोड कर सस्य पर मटल हो मया दे \\१०।। इसलिए अपने मन मे च ११।। स्वर् ष 
विचार करो | विष्णु लोक का पथ देवयान चर है भौर पित यान तमसाच्छक्नया तामस ह \# ४ रतः ध 
पितर लोक को जाने वालो क लियेयेदोमागंदह। पृथ्वो ओर अन्तरिश्च मे सत्ति मागं से वारु १ ेर्¶ ४ 
सति वायृमर्गको तुम यथायं रूप से समभ लो ॥१२१॥ सब से पहले साघ्य नाम त ॥ ध 
ए । उनका समान नामक एक अजेय े व समान का पूत्र॒ उदान ५ 


भं 
् । पूत्र ध । के अपान ओौर अपान के प्राण नामक पुत्र इमा क १६८ 
फ। परा ज्त करन वालेप्राण कोको नहीं = . जो णक्‌ पृथक्‌ ४ क्र 
ह| वायुः ही सव प्राणियों को मति र कह न श 8 | म । र यों का तं ॥, न है क क 
वायु कोप्राण कहते ह । मेघो को चहि वे धुर्ये से उत्यन्त ए हं या ताप से जो प्रथम मार्ग मेले १ नो ॥ 
नामक वायु हं ॥ १७२ बाकाश् मे सम्पूणं स्ेहमय पदार्था भौर विचत्‌ से भी उच्छ्ट प्रक व ऽमी 
अनिल है उसका नाम भावह दहै, जो ध्वनि करतां हमा बहत है 1 १८१॥ जो सर्वदा चन्द्र 
पिण्डों को उदित करता है भौर शरीर के भोतर संचरणक्लोल जिस वायु करो मनीषौ उदान 





षद्टितमोऽव्यायः 1 


अतरदेहेष चोरानं थं वद॑ति ठ 

उद्धत्य ददते चापो नामभ्यो ` मनीषिणः । यश्चतुभ्यः सयुदेश्यो वाथुद्धारयते जलम्‌ ॥२०॥ 
उदहो नाष वंहिष्ड्तत) वनेऽनिलः । योऽद्ः संधोञ्य जीम्‌तात्वजन्याय प्रयच्छति ॥२१॥ 
॥ तोयः स॒ सदागतिः ॥ संनीयमाना . बहुधा येन नीला महाधनाः ॥२२॥ 
चतुय संयहो नाम = घनाघनाः । योऽसौ वहति देवानां विमानानि विहायसा ।२३। \ 
पचमः स॒ महावेभो ५. ख॒ शरिमदनः । येन वेगवता रणाः क्रियन्ते - तख्ना रसाः रथे 
पण्यं चाकाशयंमाय, क , लाम मारुतः । यरिमन्परिष्लवं दिव्या वहंत्यापो विहायसा ॥२५॥ 

योनिरेशुसहसय 6५ यं . तिष्ठति तिष्ठति । दू रास्रतिहतो यसिमिन्नेकरिमदिवाकरः ॥२६॥ ` 
ष्ठः परिवहो ना नयाति वसुंधराम्‌ । पस्सादाप्यायते सोमो निधिदिव्योऽनृतस्थ च ॥९७॥ 

यस्य धमेऽनुयतेते व वायुर्जोवतां वरः । सर्वेश्राणनुतां प्राणार्योऽतकाले निरस्यति ॥२०॥। 

्यनासयवत चतुववसवतावु  ॥ सम्यगन्वोक्षता बय शातयाऽध्यात्मनित्यया ५२० 

दशस्य दश. प्राणा  योऽमृतव्वाय कल्पते \ यं समाताच वेगेन दिशामंतं प्रपेदिरे ॥२०॥ 

परोवहो नान ॥ सहल्ाणि प्रजापतेः 1 येन॒ वुष्टचा पराभतस्तोयान्येन निवतंते  ॥२३१॥ 

नामतः (थव वायुः स दुरतिक्रमः । एवमेते दतिः पुत्रा मर्तः परभादभृताः ` ॥३२॥ | 
रेपितः सहसा ते सर्वगाः सवंचारिणः । एतत्तु महवाश्चयं यव्यं पवतोत्तमः ~ ॥२२॥ 
__ त॒ पवमानेन वायुना । विष्णोनिःश्वा्तवातोऽपं यदा वेगसमोरितः ॥२४॥ 


ऊकर वनो मे वर्षा करता दैः जो पुनः जीमूतो को जल 
सरा सदा गतिक्षील रहने वाला.मौर प्रशंसनीय उद्र 
पहचाता है, जिसके करारणवे धते मेध वर्षा 


-उधर उड़ता दहै वहं चा पवतो का प्रनि,; 


त उ्पस्न रख मे. रोग.के कौटाणु इत, 


मूसे जल खौ 
भर ए है, जो जौमूत नामक मेधो से जल 
कटेलाता हे । १ पजन्य को जल से युक्त कर देता है, वह ती 
परसि मौर धल ११।। जो नील महामेघो को प्रायः इधर-उधर 
है भौर जोदेव विमानोंको आकािमें दर्षर 


र ( वा 4 
न ॥ वेह क संवह है ।२२-२३९॥ लिस वेगवान्‌ व से वृक्षो 
द, जो आकाश 1 वेग वाला मारुत विवह है 1२४२! जिषके आधार पर माकाश म -दिग्य जल;प्रवाहित. 
किरणों के 0 क 1 को धारण कर के स्थित है भौर जिसके द्वारा दूरसे हो प्रित होकर 
(1 देन एक हो किरण ते ुक्त तोत दते दै, निन॑स ६ षव परकारित होती, ह 
घ चन््रमाका भो जिसे पोषण होता है, उस छठे वायु का ताम "परिवह्‌" है । व्ह सम्पूण. 











वनेघारि 
रयोतेश्रे 
मे श्रृष्ट है ॥२४-२७।।१॥ 


योगं । 
ह ॥ स्ते कृ र ते 


जो सत्‌ 
स्वप गं 
भ्यास र के प्राणको मु्युंके समयं वीच लेतादै, 
ह, जिस त रहने काले योगी जिसको नित्य अ्यात्म ओ 
य॒ के वेग मं पड़कर प्रजापति दक्ष के दशं दनाः 


मृत्यु भौर ववस्वत जिसके वशवर्ती ध्यान 
र शास्त बुद्धि वे मल भाति देखकर. अमुतुचः 
पुत्र बड़े घेणं पे सम्पूणं क्षामो के अस्त. 


तो है, वहं परीव नामत, प्रेष्ठ वायु हं 


हषे म 
भिक्ष एतथाजिस 
सके ससे व्रष्टि का जल तिरोहित होकर कषा बन्द हौज 1 
तने दिति के.ष्रम, 


कोर { 

माच कसो 

'येजनक पूत 1 अपने वृक्ष में नहीं कर सकता ॥ २८-३१२। 
मृ ह।येमरत्‌ सवके अन्तकर्णमें प्रवे कर 


पष थ 


नो 
र] परप ले है 
क हिमालय न वाले ह ।॥३२द३। यहं एक आश्वयंज 
भता त! उस ध) हिल उडा। जव वि 
मय यहु संसार इस वायु से अद्य॑त ञ्य 


इस प्रकार ईत. 
ते वलि, सवत्र , गतिक्षौल, सवंन्यापक भौर | 


नक बातहै, कि उसवणु ^ {सेयह गिर 


लु के निःलात से निका हना यह वयु वेऽ, सटा 
यत हो जाता दह ॥२ २-२४६॥ ब्रह्म | इषलिए 


| रं 











५२४ `  भारदीयपुराणम्‌ 


सहसोदोयंते तात॒जगस्रव्थथते तदा ॥ तस्मादृनरह्यविदौ नहा न षः र्यतिवाथुतः ॥२५। 


^ ~ 9 ९ » = न ६॥ 
वोयोर्वायुभयं ह्य. बतं ब्रह्म तर्पोडितं भवेत्‌ । एतावदुक्टवा  चचन पराशरसुतः । प्रभुः व 
उकतवा पुत्रमघीष्वे्ति व्योमग गामगाचतदा ततो व्यासे गते स्नातु शको ब्रह्मवद्य, वरः 


| = कि प ३०॥ 
स्वाध्यापमक सेदब्ल्यन्वेदवदाग पारगः । तत्र स्वाध्यायसंसक्तं शक ॒व्याससुत £ दा 
सनत्कुमारो भगवानेकति ` सदुपामतः । उत्थाय सत्कृतस्तेन ज्रह्यपुतो हि क ॥॥४०॥ 


ततः प्रोवाच वि्रे्र शकं वेदविदां वरः! कि करोषि महानाग व्यासपुत्रमहुते 


शुक उवाच 


| | । 
स्वाध्याये संप्रवृत्तोऽहं ब्रह्ययु्राधुना स्थितः \ स्वद्‌ दशंनमनुप्राप्तः केनाप सक्तेन = ४ 
¶कचिरवां प्रष्टुमिच्छामि तत्त्वं मोक्षाथंसाधनम्‌ । तद्रदस्व महप्सागं यथा तञ्ज्ानमप्नुयाम्‌ 


सनत्कुमार उवाच 6 
नास्ति विद्या्तमं चक्षुनौस्ति विद्यासमं तपः \ नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्थाणसमं ५५ ॥\४४॥ 
निवृत्तिः कर्मणः पापात्सततं पुण्यशीलता । सद्‌कृत्तिः सणुदाचारः शेय _ एतदनुत्तमम ग ॥।४५॥ 
मानुष्यमसुखं प्राप्य यः सञ्जति स गुद्यति 1 नालं स॒ दुःखमोक्षाय संगो व दखल ` |) 
सक्तस्य ॒बुद्धिमवति मोहजालविर्वाद्धनो । मोहजालावृत्तो दुःखमिहाणुव तथाव 
ऋ | [र ----- ` 
इस प्रकार के णद्‌भुत वायु के च॑लने के कारण ब्रह्म्ञानो पने बेदाल्मयन को बन्द कर देते ह वरसि 
केद्वारा जो भय होता है. उको कह दिया गया, इस वायु से ब्रह्म मौ पीदित होता हे । त चते 
स भकार पूत से कट्करः ओर हे पुत्र ! अब स्वाध्याय करो, रेखां कहकर व्योम गगा मे गहि ध स्गाम) 8 
नारद ! स्नान करते के लिए जब व्यास जोचज्ञे गये तव ज्ञानियो मे श्रष् बदवदं क 
शुकदेव जौ ने जपना स्वाघ्याय प्रारम्भ किंवा ॥३६-२७ ट।। | | न सनद 

. मुने ! उस समय जब कि व्यासयुत्र शुकदेव जी एकान्त मेँ स्वाष्याय मे मग्न चे मग गति के ॥॥ 
॥ मयि! व्यासपुत्र ने उठकर ब्रह्यपृत्र का स्वागत किया। (वत्र ! शुकदेव चस 
वेदो भे श्रेष्ठ ऋषि ने पूछा--व्यातेवुत्) महाभाग.। महयति ! क्या कर रहे हौ ? ५२८५० 8 

शुक ने कहा--ब्रह्पुनर) इस समय यहां ठा वे स्वाच्याय कर रहा ह माच थ 


(ति े सक्तं से हमा है ।\५१।: महामाग ] माज स माप से मोत प्राण्ति क 
पुना चाहता ह, एर्पा करे मापं मुभे इस विषथ में कुछ बतावें जिससे कि मोक्ष फ 


सनत्कुमार बोते-- विया के समान नेव नही, न तो विद्याके समानि प ४) ह 
समानं कोई दुःख नही, न तो सयाम के समान सुखं है ॥४ ३ । समस्त पापकर्मा से सव॑दा र ता र र्व ती 
संचयं करते रहना, साधु पुरषो के व्यवहार को गपनाना गौर उत्तम सदाचार क पालन क ता है द 
ह ।॥४५॥। जो अश्रेयस्कर। इद्द्िय-सुलो मे मासक्त होता है, अज्ञान के अन्धकार मै परित ह 11४५1 
भी दुं से [मक्त नही हो पकता धोक संग (भासमिति) हो दुः का प्रान । 

व्यित को {मों वढनि वालो बद होती है भोर मोह-जलि में फा ^ दोनों न) 






षष्टितमोऽध्यायः | ५२१५ 


सव पियेन कामस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः । कायः प्रेयोधिना तौ हि श्रेयोघाता्थंमुद्यतौ ॥४७॥ 

नित्यं क्रोधात्तपो रक्षेच््ठियं रक्षेच्च मत्सरात्‌ । विद्या मानावमानाभ्यापात्मानं तु प्रमादतः ॥४८। । 

१४४ परो धर्मः क्षमा च परमं बलम्‌ । आत्मन्ञानं परं ज्ञान सत्यं हि परमं, हितम्‌ ॥४८॥ | 
न सवं परित्यक्तं स विद्वान्स च प{डितः । दरिवेरिद्वियाथेभ्यश्चरत्यातमवरेरिहं ॥ ० ¦ 





८५ शांतात्मा निविकारः समाहितः । आत्मभतंरतद्‌ शृतः सहं चेव विनैव च ० 
मुक्तः परं श्रेयो न चिरेणाधिगच्छति । अदर्शनमसंस्यशशस्तथेवाभाबणं सदा _ ` ॥५२॥ 
॥॥५३॥ 


म्‌ [ ह [र 
पस्य भूतः सह मने स्रेयो {विद्ते महत्‌ । न हिस्थात्सवं मृतानि भूतर्मेत्रायणश्चरत्‌ 
सतोदो निराशिष्ट्वमचायलम्‌ ॥५४॥ 


एतवा समासा वेरं -कुर्वीत केनचित्‌ 1 अकिचन्य सुसं ऽ | 
हुः पर श्रय आत्मज्ञस्य जितात्मनः । परिग्रहं परित्यज्य भव ताति जितेंद्रियः ५५५५ 


स्थानमातिष्ठ इह चासुतर चाभयम्‌ । निराशिषो न शोचंति त्यजेदाशिषमात्सनः ॥५६।। 
र सौम्य उः्प्रामाद्िमोक्यसे । तपोनित्येन कातेन मुनिनां संयतत्मना ॥५७॥ 
7 जेतुकामेन भाष्यं संगेष्वसंगिना ॥ गुणसंगेष्वनासकत एकचर्यारतः सदी ॥*५८॥ 

सणो न॒ चिरादेव सुखमायात्यनुत्तनम्‌ \ ृद्वारामेष भूतेश वराको रमते मुनिः ॥१५८॥ 


_..---------~----~^ 


~ [ता 
४ ५ | । 
६ ॥ को सब प्रकार खे काम भौर क्रोष को भपने वक मे करना चाहिए बोकर पे दोनो १ 
शादिए्‌ सवदा तत्पर रहते है ।)४७। नित्य प्रति कोषस तप की ओर मात्सय से श्रीकीरक्ताक' 
षमं । मान भोर अमानस विद्या की भौर प्रमाद से ममा (ज्ञान) को रक्षा श्रेयस्कर दै ॥४८ । दया व 
फर्‌ "भ पु ५ बल है। आत्मज्ञान परमं सेनि गौर सत्थपरम हित 8 है ।४९॥ कै न 
॥ उनर्मेञ बह पंडित मौर विद्धान्‌ दै । इस संसार मं जितेन्द्रिय व्यक्ति विषय) का सेवनं ए ६५ नुम 
भभव दो सक्त नहीं होते 11५०॥ अनासक्त, क्ञातचित्त, निविकारः, एकाप्रवित्त मौर माम्य 
सानो बवस्थायों मे मासक्त न होने वाला व्यर्वित मूर्त है भोर उसको श्रेय शष)घ्न प्रप्त हो जाता है ॥५१२॥ 
ह जो प्राणो को नहीं देखता, न उससे बोलता ओर पदं करता है अर्थात्‌ भात्मारन 


उसकं त॒तो उनका ई र, 
3 ७ च | 
नेव परभ शरेय प्राप्त होता दहै, ॥५२१॥। किष प्राणी को हिसान करे, सवते मित्र कति रखे न 
न्म पाकर किसौसे वैर न करे, ।\५३३।। मात्मक्ञ रिद्रता, संतोष, निरशा 

‡ 


रता भौर जितात्मा के लिए द व 
र अव 
हौ परमश्ेयमाना गया । जापते त्तो परिग्रह क स्याग कं प्त कर लीहै। 


कं भौर र जितेन्द्रियता तर त 
से । 
र परलोक मे अभय हो भकोक (निश्विन्त) स्यान ब्रह , 


करं ।५४-५५१॥ किसी से 8 
१ प निसो प्रकार कौ चिन्ता मे नही पडत द । इसलिये अपने स्वायं को आशा का स्यान कर 
त 


1, निरं 

पर्या म य | तुम आत्मसुख को भावना का परिद्थाग कर दुःखो ओर मसे मुक्त ही ष ॑ १ ५ 

लोन रहने वाले संयमी उदार मनि को चादिए कि वह सम्पण सगो मात्‌ करने वाला 

४०५ को जोतने ऋ प्रयत्न गरे । सांसारिक विष्यो म लिप्त न रहः वा 1; 4५६ विषयों मे 

केभोः लिए तशौघ्न अनुत्तम सुख को प्राप्त करता है। परक रतशील मुनि सुखद तृप्त व्यक्ति कि 

भरक क नहीं होते है । स्वल्प ज्ञान वाले उस स्थित को प्राप्त नहीं करते 3. ४ 
सोक नही करते है । ॥४५७-५९९॥ | 








र 











*२द नारदोययुराणम्‌ 
1६०॥ 


किचित्प्र्ञानतप्तोऽसौ ज्ञानतुप्तो न सोचति ! र जैलंमेत देवत्वं व्यामिषेजन्म सानुम्‌ 
अशुभश्चाप्यधो जन्म क्मभिलंभतेऽवणः ! तत्र म॒व्युजरादुःखेः सततं समभिद्रतम्‌ = ॥६१॥ 
ससार पश्यते जंतुस्तस्कयं नावबुध्यसे \ हिते हितसंञस्त्वमप्चवं प्र वसं्ञकः ॥\६२॥ 
अनये वा्थंसंजञस्त्वं किमथं नावबुध्यसे \ संवेभ्ट्यमानं बहूनिनोहतंवुधिरास्मजं ॥६३॥ 
कोशकारवदात्मानं वेष्टितो नाबनुष्यसे \ अलं परिग्रहेणेह दोषवान्‌ हि परिग्रहः ॥९४ 
र्मिह्‌ कोशकारस्तु वध्यते स्वपरिग्रहात्‌ ॥ पुत्रदारकुटुबेषु सक्ताः सीदति जंतवः ॥६५॥ 
सरःपेकाणेवे मग्ना जोणा वनगजा इव॒ \ मोहनालसनाकृष्टान्यश्य ज॑तूससकुःखितान्‌ ध 
न ॥६७ 


कुटुंबं पुत्रदारं च शरीरं दरव्यसंचयम्‌ = \ पारक्यमध्रुवं सर्वं {कि स्वं सुकृतदुष्कृते 
यदा सर्वं पररत्यज्य गंतव्यमवशेन वं ॥ अनर्थे {क प्रलक्तस्स्व स्वमथं नानुत्िष्ठ ॥६०। 
अविश्नोतमनालंबमपाजेयमदेशिकम्‌ । तमःकर्तारपध्वानं कथमेको गमिष्यसि . । ॥६६। 
कु 3 । सुकृतं दुष्तं च सवां मच्छंतमनुास्यः क | 
८५ च ज्ञानं च बहुविस्तरम्‌ \ अर्थाथंमनुशोयते सिद्धा्ंस्तु विमुच्यते ह २ 
र्जुरेषा यः ग्रामे वसतो रतिः \ छन्वेनां सुतो यांति ननां िदंति दुष्छतः "^" 
~ ____-------- रा 


जुम न क से मनुष्य देवत्व प्राप्त करता दै, शुभ-अशुभ दोनो करमां के कार्ण मानव ब 
कर्मों के कारण भि १ 9 योनियो मे जन्म ग्रहण करता दै ॥६० &।। . इस प्रका ' 
ननित दुःखो से सवदा पोडति दीक 
संसार भ हितकर वष ॥ इको देखकर बयो नद इषका रदस्य समः लेते दो १ ।९१५॥ तुम ता = अरम्‌ 
[१ भरर अनथ का त्याग क म्न 
क ताहो, तौ यों नदं इख रहस्य को समभ लेते टौ  ॥९ २१।॥ स्वयम्‌ भारम ति नही 
पहचान पाति रो ( ष रस्ति मे मपने को बोधेन वलि तुम अपने को रेशमके कीडे क रत्ती 
है \\६३१। ५ अपने कोअपनेहौ अज्ञान के जाल में फषाकर अपने दुः ५० वदी 
होता है । रेशम का (त कुन स्याग करो } इसमे कृ भो लाभ नदो दै, वर्यो 6 ववार 
चक्कर मे पडकर सवदा भपने हौ तन्तम भे वेच जाता ह 1 उसी प्रकार जव भः स्त्री, पुत्र ~क संमर्ि 
मोहू-जाल में फंसे ् ॥ पाते रहते ई 1\६४-६५॥। तालाब के कोचड़ यें ते जंगल के वृढ द तं दर 
राजि, सुकृत, पाग आदि व दुःखो जोवों को देखो ।॥६६॥ जव क्रि कुदरम्ब पृ, स्वी, शर, ची 
जानाहै तथ तुम इस री क पदाय को छोडकर अवश प्राणी को अव्ष् 
निरवलंब, कभ भो विश्राम के जानते हए मो क्यो नही मास्म कल्याणायं प्रयतत करते 
९४ सए मवस्नर न पानि योग्य, षायेयं रदित, देश जादि से शुन्य तर्ब दुष्ट 
) जन््लं चल सक्ते हो ? ॥६९॥ जब तुम इस लोक को छोडकर परलोक (५ । के 
पौठे-पर सहायता के लिए कौन जायेगा ? केवल (त ऊ ती करगे । (ध द्र 
स्वार्थसिद्धिके लिए पटो हई विया, कयि हुए कमं 1 ४ उस समर्य कार्म नदी 1 ली 
केवल सुभ कायं करने वाला सिद्धाथे योगौोहौ ह भ 0 ह ।॥७१॥। विषय समू एकु ती 
मे आसक्ति उत्पन्न करने वाली ममता जोव को बन्वन मे डालने वालो रस्सी है । सकती जन हस र हि | 
कर मुक्त हो जति ई, परल्तु पापौ इसको तोड़ नहीं पाति है 11७२।॥ जोव अथे समानि 






वष्डितमोऽध्यायः ५२७. 

अट हतान्पश्यसि मू्युना ॥ न च नामास्ति निवेदो लोहं हि हदयं तव ॥५७३॥ 
त मनःल्रोतां स्थशंद्रीपां रसावहाम्‌ गंधपंकां शब्दजलां स्वगमागदुरारहाम्‌ (७४ 
7 सर्थमयों ध्मस्थेयंकराकराम्‌ त्यागवाताध्वगा शीध्रं बुद्धिना नदीं तरेत्‌ ॥७५॥ 
व धमंसधमं च ह्य मे सत्यानृते त्यजं । स्यज धर्ममसंकल्पादधम चा्प्याहिसणा ॥७६॥ 
र सत्यानते बुध्वा बुद्ध परमनिश्चयात्‌ । अस्थिस्यणं स्नायुयुतं मांसशोणितलेपनम्‌ ॥४७७॥ 
ह नद्ध इग धि पूणं मूत्रपुरीषयोः । जराशोकसमाविष्टं रोगायतनमस्थिरम्‌  ॥७८॥ 
स्वलमनित्यं च भतावासं समुत्स॒ज । इदं विश्व जगत्तर्वमजगनच्चापि यद्‌भवेत्‌ ` ॥७०॥ 
इहा सर्वमस्मायत्परमाणमत्‌ | इद्विपाणि च पचेव तमः सस्वं रजस्तथा ॥८०\॥ 
ए ९ सप्तदशको राशिरग्यक्तसंजञकः = । सर्वैरिहैदरिया्थश्च व्यक्ताव्यक्ते ब हितम्‌ ॥०॥॥। 
लिव क इत्येष व्यक्ताव्यक्तमयो गणः \ एतः , सवः समापुतमनित्यमभिघीयते ॥८२॥ 
न्त : वेदं तत्वेन सं वद प्रभवाप्ययौ ।'6र॥ 
तञ्जञेयं लिमग्राह्यमतीद्रियम्‌ ॥१०४॥ 


हद्दर >{ `“ | । । 
पर यनयतेर्दहम धाराभिरिव तप्यते । लोके विहितमाटमानं लोक चात्मनि पश्यति 1 ८५॥ 
स्बविस्थास॒ सवदा ॥\५६॥ 


रदश: ॥ । 
शः शवितर्ञानवेलां न पश्यति । पश्यतः | सवंर्‌तानि 


अ ना [रा | 


कोम 3 वनि साथियों को मृदय भख में जति ` हृए देते ह । परन्ु दोक है कि तुम्हारे सदुश जीवो 
पह देखकर भी नीं खुलतीं भौर कख भी तिरवेद नहीं होता) सचमुच तुम्हारा हदय लोहे कटै, 


1७ न 
। । ल्प स्पौ तट, मन रूपी सोत, स्पशं रूपी द्वीप, रस सूपी वेग, ग व व 
स्प लंगर वाली भौर स्याम रूपी वायु के सहारे जेई जाने वाली शीघ्रगामिनी बुद्धि हूपौ चावस १।६ 


| चा = यदह का व्याग करो। 
क दए ।७*८--७५॥] धम सैर अधम कौ भावना को 


धमं मे छोडकर सत्य भौर भसः 
भकः र सः नत को भली भति 
पमे तकेट्प द्वारा ओर | अहस से अधमं का नाद करो 11७६ श त्थ तथां अच्‌ 
इचि ओर नस 


॥ भ [) गें ५ 

लिप्त र नो निक्चयास्मिका बुद्धि हारा हड्डियों के । घ युक्त मासि मोर ध के न । 

पे इ ॥ ॥ धी, दुरन्बशरणं, मलमूत्र से भरी, जरो ओर शोक बे चिरो, रोग का धर, अस्थिर, धु ४ 

तथ भानस्य देह मे आसक्ति न रखो 11७७-७०३॥ यह सास जगत्‌ (चर) ओर भजतत (अचर) कपाल 

भकार । महा्रूताल्मक पदाथं इसके मिरिक्त परमाणु वाले पदां पाचों इ्दिया, त 
पदाथं अन्य ६ नः 5 

पभ, पचो च अव्यक्त कहलाते दै । ॥७९-८० 1।। इस उसार मे सबं ६ 


भौर मा 


: अ = ८२) चिवः 
"खे 1. पदाथं व्यक्ताव्यक्त हं । इन ससे युक्त पदाथ अनिर कहि जाते रै । ८१ .२।। 
॥ ८ ) जो से समभता टै वहं ॥ 
वः व्वक्त भौर जो इन्द्रिय से ग्र ॥ 
ह ।८४॥। निर्यत षन्दरियो ष 
थय सम दक्षन की शक्तिखे 


की ति = तव जोभ 
नत्त होत्ती ह । संसार यर अपने को भौर अपने मे ससार कों देखता भ त भाणियों को देता न 1 


' पह जान वेला को नहीं दैवता है ॥८५२॥ जो सर्व॑दा सव अवस्थाम्‌ म विविष कतय वे इट- 
स्वरूप है उसका अशुभ कभी नही होता ह ॥ ८९१॥ ज्ञान के इरा ही क 


[नामान 


क्न मौर मरण इन सबको जो यथाथंूप 


प नदयो से जिसको ग्रहण किया जाता हैः उसको 


भारम अनुमान मादि से ग्रहण होता है, उसको अव्यक्त † 
मपल 
भोर 














४५२८ नारदोययुराभेम्‌ | । 
{ { ६७ 
ब्रहाभूतस्य संयोगो नाशुभेनोपपद्यते । ज्ञानेन विविधारवलेकाः्न (नवरपतश्च हात्‌ १ 
लोकबुद्धप्रकशिन लोकमार्गो न रिष्यति । अनादिनिधनं जतुमात्मनि थः । 
अकर्तारममूटं च॒ भगवानाह तीर्थवित्‌ \ यो जन्तुः स्वकृतेस्तेस्तैः कमंरभिनित्यक" 
स्वदुःवप्रतिघातार्थं हंति जंतुरनेकघा । ततः कमं समादत्ते पुनरन्यन्नः जितः ॥६१॥ 
तप्यतेऽ्य पुनस्तेन ॒भुक्तवाऽपभ्यमिवातुरः \ अजलमेव मोहांतो दुःखेषु सुस ह ; ॥६२॥ 
वध्यते तप्यते चैव भयवत्कर्ममिः सदा । ततो निवृत्तो बंधासस्वात्कमणामुद ह 


३५ 
पा ट ४ (1 लात्‌ ॥४ 
परिरमति संसारे चक्ृवद्‌वाहूर्वाजतः । संयमेन च संबंघान्निवृत्या तपसो क ` दो 


सम्प्राप्ता बहवः सिद्ध अव्यानाधां सुखोदयाम्‌ । ए 
इति श्रीघृहस्नारदीयपुराणे पुंभागे द्वितीयपादे ब्रहदुपाख्याने षष्टितमोऽध्यायः ॥ 


अथेकषह्स्तिमोऽध्यायः 


सनत्कुमार उवाच वि | 
भशोकं शोकनाशाथं शास्त शांतिकरं शिवस्‌ । निशम्य लभ्यते बुद्धिलंग्धायां सतन ॥२॥ 
हबत्थानसहलाणि शोकस्थानशतानि च ! दिवसे दिवसे मृढमाविशंति न 


शं | । थति | 
कारा न होता है \ केवल लौकिक ज्ञानके प्रकाश से लोक मागं पर नदीं चला जाता है भ ह अत्म 
सफल नहो होतो है । सके लि 


सः अर्भ्पम) 
ए मघ्यात्म ज्ञान कौ भो आावदपकता है ।८७१॥। भात्म-सन्ठुष्ट, यते = 
से रदित, अकर्ता भौर अविवे ।८८३॥ जो जीन क 
ध र अशवको जीवको भगवान्‌ मोर तो्थज्ञ कदा जाता ॥८८॥। _ की ॥ 
: ४ कारण नित्य दुःखो रहता है गोर अपने दुःखो के विनाश के लिए अनेक प्रकार क जिद 
दै फिर बनेक कर्मो मे अपने को 


॥ 
मपध्य फसाता है, वह्‌ उन कर्मो से उसी प्रकार स्तप्त दोत | र अमोल 

पश्य भोजन से रोगो ।८९-९. ३।। वह्‌ सर्वंदा २ सुख के भ्रमसे द्वो मं फंसकर कष्ट पता. च द र 
कर्मा के कारण मत्य. न सृखं के भ्रमसेदुः न्‌ के बन्धन घ द 
संषारमेच ३ कष्ट भ पड़ता है ।९१३॥ पुनः मने शुभ कर्मों के उदय से दुष्करम्‌ नित भीर त 
बलसे क ध होकर श्रमण करता है । इसके विपरीत संयम, निड्त्ति, 

कृखलप्रद, जुम सिद्धियो को मनुष्य पराप्त करते हे ।९२-९५)। ` | 

भीनारसौषषुराण ऊ पूवंभाग के द्वितीयपाद म सा्ठ्वां मध्याय समाप्त ॥ ६०॥ 


मध्याय ६१ 


॥ 


१ 


। 

~ अध्ययन 
सनत्कुमार बोल--शोक नाल के लिये ज्ञान्तिप्रद, शुभ, शोक-विनाक्षक शास्म क = दख भीरः 

करने ते ज्ञान भोर ज्ञान से सु कोप्राप्ति दोती है 11१॥1 प्रति दिन मुद्‌ मानवं कड भक 





र) ¢ प भभ भन 
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अनिष्टसंप्रयोगाएच्च चिप्रयोगास्पिथस्य च । मनुष्या मानसेदु ;वेयु ज्यन्ते येऽल्पवुदधयः ॥३॥ 


षः समतीतेषु ये गुणास्तान्न चितयेत्‌ । ताननार्वियमाणर्च स्नेहबम्धादविमुच्यते ।।४॥। 
| वर्श भवेत्तत्र यत्र रागः प्रदत्तते । अनिष्टवुद्धितां धच्छत्ततः क्षिप्र विराजते ॥५॥ 
थान धर्मो न यशो योऽतीतमनुशोचति । अस्याभावेन युज्येत तच्चास्य < 1 


पृण तानि युज्यते तथेव च न युज्यते । घर्वाणि नैतदेकस्य शोकस्थानं हि विधते ॥७॥ 


र यदि वा नष्ट योऽतीतमनुशोचति । दुःखेन लभते वं महान पते न 
९३ पधाते शारीरे मानसे चप्युपरस्थिते । यस्मिन्न शक्यते कतु ¦ पलति १०५ 
ध ॥ ; । ठ प्र ० 
| तद्‌ दुःखस्य यदेतस्नानुचिलयेत्‌ 1 वित्यमान हि न भु व वद्ध ४ 
भनियं भानस दुःख हन्धाच्छारीरमौषधेः । एतद्वि्ञाय सामथ्यं न वान्यः समतामियात्‌ 

य जीवितं रूपं यौवनं द्रव्यसञ्चयः । आरोग्यं प्रियसवास न गध्येत्पंडितः क्वचित्‌ ॥१९॥ 


2 दुःखमेक णोध्ितुमर्हंति । अशोचन्प्रतिकुर्बोति यहि पश्येदुपकृमम्‌ ॥१२॥ 
मेति {पतर दुःखं जीविते नात्र संशयः ५ जरामरणदुःखेभ्यः रिपनालाढाि ध 
ह शरीरा?  । सायका इव तीक्ष्णाग्राः प्रयुक्ता दृढधन्विभिः 

् नि विचाशषाय शरोरमनकृष्यते ॥१६। 


तस्य॒ चिकित्साभिस्वस्यतो जीविते किणः ॥ असयस्य 


अ 








१ फेता ह । नितः अः रषयो को 

च है परन्तु पंडित नहीं ।॥२्‌॥ भवंति वस्तु के संयोग शीर ए क त ओर 

१ कष्ट पराप्त होता है ॥३।॥ मतीत वसतुभों के तिति ८ भ ॥ । जिस विषय को 
को चिः # . त्‌ जति 

चिन्ता न करने वाजा व्यक्ति स्नेह-बन्वन (आसक्ति) से यु टो अपता अनिष्टकारक समभन 


५. ठ उत विषय केः वों शो ही डा क ४४ 1 करता है उससे न तो उसका 
उस विष ५॥| जो अतीत विष्षयो का |च कों 
1, है। जोई भनि ते विचार करता है, व 


प निष हो सिदध होताहैभौरनधमंयायशदही मिलत ६ नं 
॥ र जाता है ।॥६] त्राणो कमी विषय-गुणों म असक्त होते द ओर. कभो उखे 7 १ 
पिए न ही व्यक्ति के लिये शोक के कारण नहीं होते है । ।।५॥ नो चृत, नष्ट व चरथो के जाल मे फंस 
भात ॥ भरता है, वह्‌ अपनी इस दुःखजनक प्रवृत्त के कारण दुःख पति है मौर महान्‌ ^ तकता तो फिर 

| ।८।॥ यदि शारीरिकः या मानसिक दुःख मे पड जनि पर उस दुःख को दुर नहीं कियाजा पु 

हीने यमे कछ शोक करना ही व्यथं है ।९। इम दूर क्रमे कौ सबसे बडो भोषधि यह्‌ दे लक ५ 

। शिरो क्योकि चिन्ता करने से दुः वदते ही है घटते नहीं ।॥१०॥ प्रसा से मानस रोगौ को गोर न 
भके रोगों को नष्ट करना नि इस त को समकर अपनी शवित से दुःखो को नष्ट करना चा, 


तेरिक्त अर शं 
त, प्क्त अन्य साघनों को अपननि से समभव को प्राप्तिं नह दोती ॥१ गंकीङ्च्छान करे ।। १२॥ अक्षन 
कार्‌ | योवन, धन-संग्रहु, आरोग्य, परिप साहचयं भादि अनित्य वस्तुम। क 


ॐ 4 ~ध ~: 
पं 1 य / 


हे । इसलिये बृदापा, मृष ~ त +त शारीरिक ओर 
भारी के पके हए चुका वाणा म च मीत तथा जौने 
र जाते है ॥१५॥ चिक्र षे न नदी की धारा 
ही च्ञ होता है ॥१६॥ परन्तु वस्नः 


"णण 











+ नरिदोयवराणम्‌ 


॥ सति न निवतते छरोतांसि सरितासिव ! आधुरादायं मर्त्यानां रल्यहपनिः पुनःपुनः ॥१७॥ 
पथंत्यमत्यंतं पक्षयोः शुक्लद्रष्णयोः \ जातं मत्यं जस्थत निभिद नावतिष्ठते ॥१९। 


१ एजरयत्यसन्‌ । आदित्यो ह्यस्तमभ्येति पुनःपुनर्देति च ॥१६॥ 
ष्टपूर्वानादाय भावा नपररिशकितान्‌ इष्टानिष्टा मनुष्याणां तं गच्छन्ति सव्यः । न 
॥२ 


त ८०५ तत्तदा्नुयात्‌ \ यदि स्यान्न पराधीन १५ क्रियाफलम्‌ 
व व मानवाः । दश्यते निष्कलाः संतः प्रहनाश्च स्वकमिः | 
मतानामषरः ` तो निगुणाः पुरुषाधमाः \ आशाभिरप्यसयुक्त्‌ द्यन्ते सर्वकामिनः । ४ 
६. ¢ । सततोत्थितः । वंचनायां च लोकेषु ससुखेष्वेव ज धरते ॥२ । 
अनु क{चदृ्पतिष्ठति 1 कश्चित्कर्माणि कुरते न प्राप्यमधिगच्छति 1 + 
तस्य योनौ प्रसक्तस्य §स्घस्य ब्रघानतः ॥ शुककमन्यत्‌ संभूत पुनर्यत गरु त । ति 
केचत्पुत्रकामाम, गभा भवति मानवः । आच्रपुष्पोपमा यस्य निवृत्तिपलभ्यते ॥ रौ 
गर्भादुद्विजमानानां न १ प्रयतमानानां नेवाडमुपजष्य ॥ 8 
देवानिष्ट्वा तपस्त ऋ-दवादाशोविषादिव 1 आयुष्मान्‌ जायते पत्रः कथं प्रतः पितेव सः ' १० 
२ त्वा कुषणेः पुत्रहेतुभिः । दशमासान्परिधृता = जायन्ते कुलपांसनाः ॥ 


२३॥ 





__ ______-_-_-_-_-_-~---- 


को मात्ति रात 
शुक्ल ओर गु १ कौ आगरुको लेकर भागते हो जति है भोर १ छे नहीं लौदते । 
भा सकता नहीं ॥१८} अमर इर दता जातता है भौर जन्मे हए सदु क 1 बनादेताहै। त 
भाणियों को वृ बना देत सुयं प्रति दिन बारबार उदित होता भौर भस्त होता है, भौर 8 त 2 ५ 
माव (घटना) स्तुत कर १ 1१९1} अनुद्ुल या प्रतिकूल रात्रिया मनुष्यों के समीप नाधि । के 
॥ प ॥ ॥२०॥ मनुष्य अपनो इच्छा के अनुसार भव्य अपने मनोरथो की १ त थ 
कायकाफलन पाने ॥ ५ न होता ॥२१॥ प्रायः संयमी-मतिमान्‌ ओर कमं वुंशल व वति ध 
मो मौर अपनो आश्षाभो क को छोड़ देते है । परन्तु दूसरे भवम्‌ भर अज्ञान मानव 9 जति ६ 
॥\*-९३)। इस संसार में = होने पर भो सब प्रकार को कामनाभो के पीछे मरते हप त र 
रहते र परन्तु वै ॥ भे तीसरे प्रकारके लोगदहै जो सवेदा हिसा; वंचनां आदि वे्टा ५ 
करता, यो ही बेडा रदत ॥ मपने मे वुदापा को देखते है ॥२४॥ कोई किती भका ४ मी भ 
प्राप्य फल को नहीं पाता ह परन्तु लकषमो स्वयं उसके पास चलो भाती है । फिर कई कमं करता € नता द भौ 
अन्यत्र जाकर संतान उत्पन्न | ७५ इसमे पुरुष का प्रारब्ध हौ प्रधान है। देखो, वीयं अस्यत क ध 
मे पर्हुवकर गभं धारण करने क दे । आम्नपष्प के समान जिसकी निवृत्ति प्रान्त होती दं ध च्छा < 1 
उसकी सिद्धि के लिए यत्न करते त ४ है मोर कभी नहीं छवा । कितने ही लोग ूत्र-पौत ^ ते £ ५ 
संतान कोक्रोधमें भरा हला सप म ५ 1 होती ॥२६-२८। नवीय त्र ॐ 
जाता है; मानो वहु स्वयं किंसो प्रकार (| कः ध ह र । (नतन ही गमं ५ 2 
पूत को अभिलाषा रखने वाले दोन न्व 4; ह. गया हौ ॥२६॥। ॥ 
ञ्ओीर दस मास्त तक माताके उदरमे धारण व हारा देवता को पूजा भौर तपर 
कयि जानेके बाद जन्मलेने पर करुलाभाः 
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। विभलतभिजायन्ते वर्धता तेरेव मङ्धलेः २१ 


ह मेथनस्य समागमे । उपद्रव इवद्ष्टो योनौ गभः प्रप्ते ॥२३२॥ 
भव्येति ब्रह्मतो व मोहान्मरणमश्रियम्‌ । १ रेस्यजति यो दुःखं सु्मप्युनय नरः ॥३३॥ 
धव नि व सुखमभ्यशनते परम्‌ । दुःखमर्था हि त्यज्यते (पालने च न ते सुखाः ॥२४।। 
वि भन नाशमेषां न चितयेत्‌ । अन्यामन्यां धनावस्थां प्राप्य वैशेषिका नराः ॥२३५॥। 
„< वेध्वंसं सन्तो यांति पंडिताः । सव क्षयाता निचयाः ,पतनाताः सषुच्छ्याः ॥३६॥ 


सयोग {६ ५ रः 2 
बप्रयोगांता मरणात हि जीवितम्‌ । अन्तो नास्ति पिषासाास्तुष्टिस्तु परमं सुखम्‌ ॥२७॥ 
मपि हि योऽधिगच्छन्न तिष्ठति ॥२८। 


तस्पास्सं 

रभव धन शंसन्ति पंडिताः । निमेषमात्रमपि 1 य 

न शोचति ग त्यत नस्य किमनु्चितयेत्‌ । भूतेषु भाव २ च्य ये बुद्धया तमसपरम्‌ ॥ ३६ 

ानपशुमिवापचनः पश्यंति परमां गतिम्‌ । संचिन्वन्नेकमेवन  कामानांवितुप्तकम्‌ ॥४०॥ 
चन्नार ५ गच्छति । अपप्युपाय्‌ संपश्येद्‌ दुःखस्यास्य विमोक्षण ॥६१॥ 

भेन्नेव युषतश्चान्यसनी भ्वेत्‌ । शब्दे स्पर्शे रसे स्पे गधे च परमं तथा ॥४२॥ 


उन्हीं | | | | 

एए ७५ कृष्य से प्राप्त [हए बहत-ते देसे पत्रैः जो जन्म तेने के साथ ही पिताके 1 संचित क्रिये 

क मोर विपुर भोगों के अधिकारी होते ई ॥३१॥ फिर बहौ जीव ॥ मे भसिक्त 

र॥३ २१ ण अत्रिय मृदु को प्राप्त कर किसी दम्पति के मंधुन-रत होने र उसके गभे म प्रविष्ट हो जाता 
जो 

को घनम मुख ओर दुःख दोनों कौ चिन्ता छोड देता है, वहं 

स ॥ १ है ।॥३३१।। धन के उपाजन मेँ बड़ा कष्ट हो 
भो क्लेश हो होता है, अतः धन को प्रव्येक दश 


धतधान्यानि भोगांश्च पितसर्चितान्‌ 


है गोर परमानन्द 
नहीं है तथा उसके 
सके नष्ट होने पर 

स्विति को ग्राप्ट्‌ 


ह अविनाशी ब्रह्म को प्राप्तं होता 
ता है, उसकी रक्षा मेभीसुख 
[म दुःखदायक समभ्कर उ 
करते पहले कौ अपेक्षा ऊंची 


चिर 

षता ने हीं 

| भं हेए ।२४१॥ मनुष्य घन का संचय क । 

| र कभौ तृप्त नहीं होते! वे भौर मधिकं धन कमाने को आशा लिये हृए ही मर जति दै, भौर विद्वान्‌ 
†सारिक तेष्वयं को ठन्ति का अन्त है उस एेष्वयं कौ 


ष 
सदा सरं 
भवेन हि तुष्ट रहते है । | क्र सं 
है। संग्रहका अन्त है विना म वृष्णा का कमी अन् नहीं होता । सन्तोष ही 
मायु निरन्तर बौती 


तु * 
ति ल 1 का मन्त है वियोग ओौर जीवन कार्त है मरण । ` 0 
५ ष्ोहे। ।२५-३७॥। अतः पण्डित जन इस लोक नरे सन्तोष को ही उत्तम धन कहते ह । १ 
वह्‌ पल भर भौ विश्राम नहीं लेतौ । जब अपना क्षरीर ही अनित्य रै, तब इत संसार की १ 
कर ध नित्य समश्का जाय ? ॥३८१॥ जो मनुष्य स~ प्राणियों के मौतर मन स परे परम्मा कौ ५५ 
| परह ६ का चिन्तन करते, वे संसार यात्रा समा होने पर परमपद क वाक्षास्कार करते &ए 
नति हँ | २३९-.४०।। | + ॥ 
1 वेन में नरन घास कौ खोजें विचरते हए भवृप्त पशु को सरह हन्न आकर दबीर्च ध ध 
भाय भोभो को लोन मे लगे हए भप्त सनुष्य कौ मृत्यु उठाले जातीरहै। ४ । ज 
रोता हर सोबत चाहिए ।४१।। नो शौक छड्कर सावन भारंभ करता है 51 तवं ङ्प, र 
भर उतत उको मुक्ति हो जातो है । धनी ही या निर्धन, सनको उपभोगकालमें ही व ४ क त 
है । उषमोग के पष्प म कुछ नही र्द 


मे रोर 
ष आदि विषथोंमे किलिचित्‌ सुख का मनुमव हता 








५२२ नारदोपुराणम्‌ 


नोपभोगात्परं किद्धनिनो वाऽधनस्य वा ! प्राद्संप्रयोगाद्‌ शतानां नास्ति दुःखसनामयम्‌ 
विप्रयोगश्च सर्वस्य न वाचा न च विद्यथा ! प्रणयं परिहृत्य सं स्तुतेषिवितरेष र 
विचरेदसमृन्द्ध स सृखी सच पंडितः ॥ अध्यालनतमालीनो लिरयेक्षो निसमिषः न 
आत्मनैव सहायेन यश्चरेत्सल सुखी भव्रित्‌ । सुवदुःववपर्पासो _ यदा सुप्ते 
चनं प्रज्ञा सुनियतं त्रायते नापि पौरुखत्‌ । स्वभावाद्यलननातिष्ठेयत्नवास्नावसीदति ॥ 
इवानिष्टो योनि गभः प्रपद्यते ¦ तानि पूर्वशरीराणि नित्यमेकं शरीरिण ~ ॥ &॥ ` 
प्राणिनां ्राणसंरोधे  मासष्लेष्मविच्चेष्टितम्‌ ¦ नद्धं प्रदेहेन परदेहं दलाब्रलम्‌ ध 
विनश्यति विनाशांते नाच नावमिवाचलाम्‌ 1 संगत्या जठरे न्यस्तं रेतोविदुमचेतन ॥५॥ 


केन थ तं गन त्वा ^ (= जीं 
- त्नेन जोवंतं गभं त्वमिह पश्यि } अन्नपानानि जीयते यत भयाश्च भः , ।५२॥ 


४ ॥ {कि नान्ननिव जीर्यति 1 गभं मूत्रपूरीबाणा स्वभावनियता ह 1५ 
हा चन कतु विद्यतेऽबशः ! प्रभवत्ुदरे गर्भा जायनानास्तम त ॥\9॥ 
र + 3, विनाश उपपद्यते । एतस्माद्ोनिसंबंधायो लीनया म्‌ ॥५५॥ 
प्राप्नुवंति ततः छ र» ध सञ्जति । गर्भ॑स्य सह्‌ जातस्य सप्तमीमी दश <. यः ॥५९॥ 
न न॒ भवंति शतायुषः । नाभ्युत्थाने मनुष्याणां योगाः + ह न 

वध्यते व्याघ्रः क्षदरमृणा इव ॥ व्याधिभिक््यमाणानां त्यजता वधुल ४ 1४2 


वेदना नापकर्षन्ति , यतमानािचकिस्छकाः । [ना 
र 46 


२ | ---- ॐ 
नो (५४ ४ एक-दूसरे से संयोग होने के पडते कोई दुःख नदीं दता । जव थी रिव 
क र है तभो स को दुख हुआ करता है । अतः परिचित ओर १.4 
है ॥(४३-४४१॥। जो प थ निरभिमान जो विचरण करता ९, वड धु # व > 
है ।॥४५१।। ल सुख ओर सव्य मे स्थित, निरपेक्ष, निदन्द्र तथा अकेला होकर विचरण करत दी 4, 
पातादहै जो स्वाभाविक र दल वैपरोतय दिलाई पक्ता है ठव नतो परहा भाद की 6 | 
होता ।\४९-४७॥ शरोर 8 से सुखदुःख का उपभोग करता है तथा प्रयत्नश्ोल रहता ट, ध 
स्मरण नहीं रहता है । चट पर वहा फिर दूसरे प्राणी के गम प्रवेस करत है । तव उरस कीटको 
दिया जातादहै। [त प्राण वायु के अवर्द्धहो जनि पर मां, कफ आदिष युक्त ल हय <) 
म परहुचा दिया जाता है र द (र यह्‌ जोव निसो स्त्री -पुरुष के समागम द्वारा अचेतन शक्नो ६४ ६. 
नाव ॥४८-५०॥ मभं । ए वहे उसो प्रकार अचल हो जाता, नैस एक अचल ना ध अरि, ५ 
पदाथं जणं हो जाते ॥ ष धारण कर लेता? जब उदर मे ५८ भु # । | 

ग गति स्वाभा मन्नकौ ही तरह क्यों नदीं जीरं होता. ५२६ 
9 व ध है । उनके धारण ओर 0 स कोई स्वतन्त्र नहीं हय स ता ।* 
कख उत्पन्न होते है जो आगमन के साथ हौ विनाश भो लिय रहते € । ।५१ 


हस योनिनसे मुक्त होज 6. 
मुक्त ह जाता है, वह्‌ किसी प्रकार कौ प्रतिष्ठा नहीं भ्राप्त करता हैः वह $: ॥ । ८८ 


दन्दो मे निमग्न हो जाता है ।५४१। गर्भं 

उ ठ शं 2 २५ वर्धक परमायुः रकी 

1 जितना ज्ञानमागं, यह निचित है 1 जिस प्रकार च र थ 4 
पको पीडित कर देते है ५५५ ६१ || मनुष्यो के रोमी हो ॥ १॥ 


धनु खचं करने पर भो उनकी वेदना को चिकित्सक प्रयल्न करने पर दर नदीं कर पाति ह ॥५७.५ 











एकषष्टितमौऽकश्यायः ५३३ 
ते चापि विविधा वचाः कुशला संसतोषधाः । व्याधिभिः परिक्षते मृगा व्याधं रिवादिताः ॥५२॥ 
ते पिबंति कषायाश्च: सर्पति वि्लधानि च । दुष्यते जरया न्ना नागैर्नागा इवोत्तमाः ॥६०॥ 
करवा भुवि चिकिरस्थते रोगार्ता भूगयक्षिणः । श्वायदाश्च दरिद्राश्च प्रायो नर्त भवंति ते ॥६१॥ 
धोरानपि दुराधर्षान्नवतीनुग्रतेजसः । आङ्कम्य रोग आदत्ते वशर्पशुपचो यथा ॥६२॥ 
इति लोकमनाक्र द्र मोहशोकपरिप्लुतम्‌ । ओ्रोतसा सहता ्लिप्र ह्ियमाणं बलोपत्ता ।॥६२॥। 
ने धनेन न राज्येन नोभ्रेण तपसा तथा । स्वभावा ह्यतिवतंन्ते ये निर्मुक्ताः शरीरिषु १।६४॥ 
ऽपयुषरि लोकस्य सर्वो भवितुमिच्छति । यतते च यथाशक्ति न॒ च तद्तंते तथा ५६५॥ 
न भ्ियेरन्नजी्ेरन्सवे स्थुः सार्वकामिकाः । ताप्रियं प्रतिपवेरननुल्थानस्य फल , प्रति ॥६ह 
पश्वयंमदमत्ताश्च भानान्मयमदेन च । अप्रमत्ताः शमा; # र विक्वंताः पयु पाते ॥९७॥ 
शोकाः प्रतिनिवर्तते केषांचिदसमोक्षताम्‌ ॥ स्वं स्वं च पुनरम्येषा न कचिदतिगच्छति {।६५॥ 
| फलवैषम्यं दृश्यते कर्म्धिष 1 वहंति शिविक्षामन्ये यांत्यन्ये शिविकार्हः ॥६२। 


स्ेषामूप „ जनशतो विविधाः स्तियः ॥७०॥ 
४ <कामानासः -ससः । सनुजाश्च गत्तश्नीकाः शतशो विवधः 
| 3 ध नात्र मोह करि्यसि ॥७१॥ 


दारामेष्‌ सते ॐ ब्ु्ी = ष 
रामेषु सूतेषु गच्छन्टयेकेकशो नराः । इदमन्यसपर १ । 
धमं चापि त्यजाम त्यज सलयानतां धियम्‌ । सं त्यकत्वा स्वल्पस्य सुक भव तिर ५ 


2 [1  ____------- क 2 


1 भ जो भोषधि प्रयोग भँ अलयन्त कुशल होते है-रोगो के उसी प्रकार िकार बन जाति हँ जिक्च प्रकार 
ञो के शिकार बनते है । वे विभिन्न प्रकारका कलौ अौषविरयां, घौ जा दि पोतेहँ ध त ध 
मे रोग र मरोड़्‌ दिये जति हैँ जि प्रकार बौ हाथो निबल हाथी को मरो देता है ॥ ५ ६ येम 
होते । ॥ ४9 मृग, पक्षो, कृत्ते आदि हसक जीव ओर दरदं को कौन 0 करताहै, कन ५.3 ५ 

धके ध घोर्‌, प्रचण्ड तेजस्वौ राजाओं पर भौ रोग आक्रमण कर (उन्हे) इस प्रकार मार डलं भ 

षे शुओं को |] ९२॥ इस प्रकार मोह-शोक से व्याप्तः अपने शो्गमो, राक्तिश्चालो प्रवाह म हं = र 
पता जनि वाते भौर पारनं पाने योण्यसंसारसे कोद घन, रान्य उग्र त्तपस्याके द्वारा ४ । के 
णे वोप जो मुक्त पुरूष ह वे सहज ह म उसको ह ॥६३-६४। सभौ इस छत। र 

हो रि बनाने के लिये इच्छुक रहते है अर यथाक्षवितं प्रमलन भी करते है, परन्तु वे उस स्थिति मे.पहव 


पाते । शे व 
केर त ।॥ ६९५] सब अपनी मृस्यु ओर वुढापे की संभावना नह करते, वे अने को 1 त गही 


कर्म की उपासना करते 
धियो (अर्थात्‌ कम 


पार कर जाते 


ते 
ती ५४, । जो एेश्वयं के मद से मत्त, गर्वी, प्रमादी, शठ, 
क भार्गो १ पराप्त होते है; किन्तु ज्ञानमार्भियों को श्लोक नहीं 
ह ५६ के विषयों में बहुत जड़ी विषमता देखी 
पर चढ़कर चलता है ।॥६७-६९॥ विभव चा । 
भुख-द्‌. भोर अधिक संख्या न ४ होते है, हसी प्रका श स्त्रियो की मी १ न 
इसके चक्कर में एक-एक कर के पड ही जति है । तुम ह पतभ 
मावना से अपने को ऊपर उढामो । इख प्रकार दुम मो मं नी १३ रिव 
यकतोभावना को छोडो इस प्रतार सब प्रकार को दरन्द आवना काप 


की 


1७०। प्रार्यः 


॥७१। तुम धम” भवम, 
ग कर अपने स्वक्ष 





५ नारवीयपुरागम्‌ 
एतत्त परमं गह्यमाण्यातमषिसत्तस \ येन देवाः परित्यज्य मल्य॑लोकं दिवं गतः ॥५५। 
| सनदन उच्च 


इल्ुक्वा व्याततनयं समापृच्छच महाणरुनिः \ सनत्कुमारः प्रथय पूजितस्तेन सा ~ ७ | 
शुकोऽपि योगिनां शरेष्ठः सम्यग्न्नात्वा ह्यवस्थितिम्‌ \ ह्ण पदनत्वेष्टभुल्त॒कः वित्रं यय 
ततः पित्रा समागम्य प्रणस्ध च महापुनिः \ शुकः प्रदक्षिणीकृत्य ययौ कौलाशपवतम्‌ । ७५॥ 
व्यासस्तदिरहाद्‌ नः ुत्रसनेहसमाव्रतः 1 क्षणैकं स्थीयतां पुत्र इति चुक्रोश (+ ७६॥ 
निरपेक्षः शुको शर्वा निःस्नेहो सुदतबन्धनः । मोक्तमेषानुसंचिन्त्य गत एव परं पदम्‌ । 
इति श्रीवरहन्नारदौयपुरणे वृर ब्ृहदुपाद्याने द्वितोयपादे एकषष्टित्तमोऽध्यायः ॥६१ 





अथ हिषह्टिवमोऽध्यायः 








सृत उवाच 
एतच्‌ त्वा । रो „ (वतिम्‌ ॥१॥ 
स्वा तु वचनं नारदो भगवानृषिः । पुनः पप्रच्छ तं धिप्र शुकानिपतन % 
व 
कणकाककणाक ििं 
द 


८ 


(५ 1 हो नाभो ॥७२॥ ऋषिवर | इस परमगुप्त भापान क ने वुमे ¶८ । 

सन्वत्‌ ल ४५८ इस मृत्युलोक को छोडकर स्वगं में स्थान प्राप्त किया ॥\७ ३। = तरे ९ 
भादर पूर्वक पूजित होने 1 ब्रह्मतनय ने व्यासपुत्र के पूछे हुए प्रदो का इस १ का ॥ 
मापि सान प्रा्ल च पर्वात्‌ अपने स्थान को चले गदु ।1७४।॥ योगिवर रुक मो लं र, ॥ 
८ जहमपद को दढन के लिये उत्सुक हो अपने पिता के पा मये ॥७५। ध „ द 8 


से मिलकर क उन्हे 
होकर पुत्र म उनहं प्रणाम करके कैलाश पवत को चले गये ।७६।॥ व्यास जी 9 । । १६ 
न आ क भ दलो दो गद्‌ ओर पुत्र ! एकक्षणभोतो ठह्रो, कह कर चिल्ला ¶ वच | कत £ 
र न्मा होकर सारे सांषारिक बन्धनो को छिलल-मिन्न करके मोक्ष का € । 
| परमपद प्राप्त कर लिया ॥७८।। | 


श्री नारदोय ] 
शण के पूवंभाग कै द्रितोय पाद मे इकसववां अध्याय समाप्त । ६१ 


| अध्याय ६२ 


गे ध 


सत ने कहु¶---भगवानच्‌ नारद षिन तने भास्यान फो सुन लेने के बाद फिर र्दे 


सक्षय करके मूनि से पृछा ।१॥ 





दविषष्टितभोऽध्यायः ५३५ 
तार्द ` उवाच 


भगवेन्स्वेमाद्यातं त्वयाऽतिकरणात्मना । यच्‌ .त्वा मानसं मेऽ शांतिमग्रूयागुपागत्र ॥॥२॥। 
एनश्च मोक्षशास्वं मे त्वमाद्ि् महामुने 1 नहि सम्धूणंतपमति तृणा कृऽणगुणाणवे ॥२॥ 
¦ तु संसार्निम' क्ता सोक्षशास्वरपययणाः । कुत्र ते निवसंतीह संशयो मे महानयस ॥ . 
१ छन्धि सुमहाभाग त्वत्तो नान्धो विदावरः \ ५ 


सनंटन उवाचं 


चात्मानं यथाशास्त्रं महामुनिः । ; 
परास्रभृति गोत्रेषु क्रमेण कमयोगवित्‌ । ततः स प्राडमलो वनादि्येन विरोचते ॥९॥ 


| समाधाय विनोतवदुपाविशत्‌ ॥ न तन पक्षिसंवातो न, ५ स हि ॥ ५ 
त्र पेथासकिरदाहन योकतु समुपचक्नमे । स ददश तदात्मानं सवस्तगवनःस्‌त्‌ः 


म हासल ततो हासं शुकः समपरेध्य॒ भास्करम्‌ । स॒पुनयोगमास्य्व जनी ध 
हायोगोश्वरो त्वा सोऽव्यक्तामटि हायसम्‌ 1 अंतरिक्षचरः , श्रीमाल्व्यासपुत्रः युप) प 
यथेप्त द्विजश्रेष्ठं वैनतेयसमचूरतिम्‌ । ददृशुः सवंभूतानि क र नी 
.पशनिते यथात्थायं पजयांचङ्किरे तथा । पुष्पवर्षश्च व्यैसतमवचक्र.दिवोकसः 0 
| = ४ | ॥ गतः 
रण्ट्वा विस्मिताः स्थे गंधर्वाप्सरसां गणाः । ऋषयश्चैव संसिदटाः कोऽयं सिद्धिगरुपागत 


= ~ 












न आज मेरे मन 
भ ब नारव बोल्ले--अत्यन्त कर्ण हदय अपने उन सव रहस्य को बता दिया 6 वीम 
न भष्ठ शान्ति प्राप्त कौ ॥|२॥ मने | अव माप पनः मोक्ष शास्र के ध ९ नी हो रह ई 
॥३॥ ॥ भरो ण्य श्रवण को तृष्णा कृष्ण गुण मान हूपो सागर में निमग्न १ ॥ [द + 
मे भुर ॑। ददै । महाभाग! अप इस सन्देह को दर क 
?। ।४च्‌ || र 
सनः निने कश्षस्तानुसार ५९ 
पा दन बोले-- नने वाले महामुनि । 
र्णा उस क्रमयोगको जा पूर्वाभि होकर सूय 


अं म ् क्‌ जिस 
षि को र्‌ पैर जोड़कर विनीत मुद्रा में बैठ गया । ॥५-६१॥। व्यासपृत्र न्द सुनाई पडता था । 


से लेकर सर्वाङ्गं तक 


तक = मे संव 
क विसो अन्य प्राणो का दक्षन तक दुलभ था । वदप म 


मयसूयदे को देख कर वे हस ५३ 6 उस गदड 
डने लगे तर व्यासपुत्र निदिचित खूप घे अन्तरिक्षचरी हो गए ॥। छ १ व पक्ति के अनुसार 
त्त ५ भभौर व) युके समान तीतर गति वाति द्विजवर को सव लोगोँने देखा न 
पुज ओं ग ं नका सत्कार 
^ लो को । देवताओं ने भी स्वर्गयि पू्पो का रा । 


( कने लगे 
जत देखकर सव गन्धनं, अप्तरोगण, च्वि | ओर सिद्ध विस्मित दौ क 


[क 


॥११-१२॥ उनको ईस 
नरे कि यह कौन महादुष् 


+ नारदीयपुराजगम्‌ 


ऽसौ स्वाहुथं तेभ्यः कथयामास नारद ॥ उवाच च महातिजास्तान्‌षोस्संपरहाषितः १४ 


व; ४० : शुकेति वे । तस्मै प्रतिवचो देयं भरवाद्भस्तु समाहितः 4 
अ 1 कान्हित्वा चतुर्विधम्‌ । तमो हयष्टविध त्यक्वा जहौ पञ्चविधं रजः ५ 
> अ । ततस्तस्मत्पदे नित्ये निगु णे लिगपुजिते 

1 हिम हमवन्मेरपन्निमे । संदिलिष्टे श्वेतपोते च रवमरूप्यमये शुन १६ 
त भुक्ल ्वच । नारद \ सोऽवशंकेन मनसा तथेवाभ्यपतच्धुर ।२०॥ 
नि सहसवं द्वघाह्ते । अदश्येत द्विजश्रेष्ठ तददनुतमिवानवत्‌ ५२१ 
ततो भटाकिनी स - विनिःसृतः ॥ न च प्रतिजघानास्य स गति पर्वतोत्तमः १ 
0 त । शुको ददशं धर्मात्मा ुष्पितद्मकाननम्‌ ॥२६॥ 
अ ॥ त चेवाप्सरोगणाः; । निराकारं तु साकारा द्दुुस्त ववार" ॥२४॥ 
शुकसतु मादताष्ं गत स्नेहसमन्वितः । उत्तमा गतिनास्थाय पृष्ठतोऽनुलसाः ह ॥२५॥ 
अ छृस्वाऽन्तरि्षगपम्‌ \ दर्शयित्वा प्रभावं स्वं सर्वशूतोऽभवर > ॥ र्ध] 
व समास्थाय महातपाः \ निमेषातरमातेण शुकाभिपतन थ २५ 
ततः शुकेतिशब्देन (६ पवतान्र॒ गतं शुकम्‌ । शशंसुमु नयः सिद्धा माति तस्मे सुतस्य ताम्‌ ॥२८॥ 

घेण कृ दितं तदा \ स्वयं ` पित्रा स्वरेणोच्चैस्तीस्लोकान र ॥ 








1 
=+ --~ --- 


दै, जिसने खि 
होकर भियो कडा ली है ॥१३॥ नारद | तदनन्तर उघ महातिजस्वी ने भपना न नवारय 1 ४ 
ल ॥ १ मेरे पिता जौ शुक ! शुक ! चिल्लति इए मेरी खोज मे इषर ५ चार रकण 
के लोको ओर आठ प्रकार ॥ व कर ॥१४-९५॥। उन लोगो का स्वोकारासमक =, पाकर ली ॥१६। 
तत्पश्चात्‌ जब उस धोमान्‌ ने 1 का तयाग कर्‌ पांच प्रकार के रजोगुण से भो भुक्ति प्राप्त % ६। < 
समय बे उद निस्य लि ॥ 1 काभो परित्याग किया तब तो वह एक अ&.त सी घटता € नि त ८४ 
गुथे इए, दवेत पौठवसं ॥ र शिव लिग पूजित, सम्ुंग, प्रतिमामय भोर मेख के स्मान प्रकारः" र नः4$ 
मन से उतरे \१७-१९॥ द्व शुभ, युनहले भर॒ शपहले, उध्वं भौर त्िरछे, सौ योजन विस्त ध न वि ह 
शिखर दिखाई दिये । यह धल ! वहां पर अघ्यन्त एकमे सटे हए. गौर सरला दो भ ग ५९ 
उनकी प्रतिज्ञा के कारण वह्‌ अद्भत स) घटना हुई ।(२०।। उन पवत श्छुगो सेभीवे स्ह मागे भ ख 
मागंसे भागे बद़कर दिव्य मः र उनको (लुक को) गत्ति कोन बाधित कर सका ।(*२१॥। + ध र्व 
सुक्ञोभितत एकानन को देखा । न्दाकिनो को उस धर्मात्मा ने देखा जिसके तट पर एक अद्यन्त 7 धीं। 
वस्त्ररहित होकर नहाने बालौ छ रेव नदो मे कितनी हौ अप्राय जलकेलि मेँ मग्न होकर न “~ ` 
उसो समयपृत्र कोडइस ॥ ० ने उस निर्गुण शुक को देखा 1 ।२२-२३।) 
॥ गति आष्टक शुक ज) के पीडे-पीे ॥ को गत्तिविचि को जानकर व्यास जी पृ स्नेह षे वाङ की थु 
। तीव्रतर बनाकर तवेमूत मय दहो गए नि र मीम शुक देव अपनी उस अन्तर ला य 
कौ व्यापकता को दिलाने स रको दी £ 


योग क्रियाकेबलसेएक परर्मेहुं 8 
५ ह नुक्‌ क द नन © र्ध 
पौ दौड़ पडे ।२५-२६। मामं मे व्यास ने पर्वत † देष की ध भी 


| मे विभक्तं करके आगे जति हृष सुक को 
| क ¶। देखा ॥ २७] मूनियो मौर सिद्धो ने भौ ग्याक्ष के पुर शुक ड तीनो ॥ 


की सिद्धि का वणन किया 1 तदनन्तर ३ 
तर च्याजो बहे जोर से शचुक' क्‌ कर चिल्ला ५३ 





दष {्टिवमोऽ्यायः ५२७ 


५ ०० । सर्वाल्मा सवंतोमृखः । प्रत्यमाषत ध्मत्मा भो शब्वेनानुनादयन्‌ ॥२८॥ | 

त र नादं भोरित्येवमुदौरयन्‌ । प्रष्याहुरञ्जगत्सवमुच्चः स्थावरजंगमम्‌ ॥२०॥ . 

. धत. नाऽचावि शग्दानुच्चारितान्पु थक्‌ । गिरिगहुरपष्ठषु व्याजहर शुकं प्रति ॥२१॥ 
हतप्रभावं तं दशंयित्वा शुकस्तदा । गुणान्सत्यज्य सत््वादोर्पदनध्यगमत्परम्‌ ॥१२९॥ 


५४ तुतं दृष्ट्वां पुत्रस्थामिततेजसः । सोऽनुनीतो भगवता व्यासो | र्दरेण नारद ॥ २२ 
= प्व ताम्यसि मुने पत्रं प्रति समाकुलः । पश्यसि विप्र नायात ब्रह्मतरत निजां तिके ॥३४॥ 
त ` पनीतोऽसो व्यासः पुनरूपात्रजत्‌ । स्वाघ्रमं स शुकोशह्यसतो लोकांश्चचार हं ॥२५५ 
रलातरे ब्रह्म्व्यासः सत्यवतीसुतः । नरनारायणो द्रष्टुः ययो बदरिकाश्नसम्‌ ५२६ 
वदतत ्ा तु तौ देवौ तप्यमानो सहत्तपः । स्वथं च तत तपति स्थितः शुकमनुस्मरन्‌ ।५२०॥ 
| स्थितो ग्यासःशुकःपरमयोगवित्‌ । श्वेतद्वीपं । गतस्तात यत्च त्वमगमः पुरा ॥९०। 
सुतश्च भावस्तु व श्रीमन्नारायण; प्रभुः ॥ दृष्टः भ्रतिविभरग्यो हि देवदेवो जनार्दनः ॥२८।॥ 
श॒कदे प्रसत्त प्राह नारदं । त्वधा दृष्टोऽस्मि योगी स्वदेवरहःस्थितः ॥४०॥ वि 
पनमा श्रीभगवानुवाच त; | 
हर दिष्टेन सिद्धो यनेन वाडव । त्वं स्दागतिमागस्थो लोकान्पश्य यभेच्छया ॥४१॥ 
वासुदेवेन तं नत्वारणिसंभवः । वेक 2 प्रययो वित्र सर्ब॑लोकनसस्छृतम्‌ ॥४९॥ 


















षद प हो उठे 1 स्वार्मा, सवंतोमुख (चासो भोर गख वाने) धर्मात्मा शुक ने. सव्र गति होकर पद 

उच्चारण किया उनकी इस "भोः एकाक्षर ध्वनि के मनन्त? हौ सारे स्थाविर जंगमाद्मकं जगत्‌ ने उच्च 

पोको ॥ ग दो भ्रतिष्वनि को ।२८-३०॥ उसो सपय से भाज तक शुक को ध्वनि के प्रतिश्वनि करने के कारण 
रामो मे शब्द च्वनि करने पर पृथक्‌-पृथक्‌ म्िल्वनि निकलती दै ॥१९। + 

ष्देफो न समवय मपने योग के गुप्त प्रभावे कौ दिखाकर शुक देव ने सत्व आदि गुणों का परस्या र परम 

ष त कर लिया \३२।। नारद | असित तेजस्वौ अपने $! की.योग महिमा को देल कर्य 

ष = प हो गए । यह्‌ देखकर ४ षट्रते ग्यास को समकाया |३३॥ कि मुने । तुम कों पुत्र स्नेह षे 


ष कर इस हप मे अपने परास आति इए नही 
र्‌ प्रकार खेदं 7 ] क्या तुम अपते पृ कीन्रह्य 
कररहैहो? विप्र | क्या अगुनः मपे जाम क) लोट मयि! वह शुक - 


प भो र ।९४। इस ३ ठ 

| 0111 कु समय बोत जाने पर सत्यवती-पुत ग्यास जी 
वहां उन दोनों देवों को महान तपस्यामें 
करने लगे । ॥३७॥ तात | जितनी दैर तकर 
को चले भये जहां पर अज से बर्हत पहने 
-योग्थ देवदेवं जनादन नारव 


३९१।। । 
च 4 ४ लिया ||४०॥। ब्राह्मण 


योगो 
4 पण ध # वुमन सब देवता से एकान्त भे 
| पध सोकं दारा दि्ाये गये योगप ते सिद्धि भत्र 
| । ` अवलोकन करो ॥*४१।। वासुदेवने 
उन्हे प्रणाम करके सब लोकों मं श्रष्ठं वेकुण्ठ 


° पू¢ | 


युमा 
प्तकर ली) अव तुम व 
अरणिसंभव शुक को इः प्रकार करा वरदन दिय ॥ 
नादद ! जो विभान्‌ विहर 


६८ ना 











५३८ नारदोयपुराभम्‌ 
५५ ‡ सुरैलुष्टः विरजापरिचेष्टितम्‌ \ धं भांतमनुभाव्येते लोकाः सर्वेऽपि नारदं ॥४२ ॥ 
1 स्वर्णरत्नविचिलिताः । वाप्य उत्पलसंछम्ताः सुरस्त्ीक्रोडनाकुला 11४४॥ 
०२५ क स्वच्छोबुनिभूताः सदा । तत ्राःस्यैश्चतुरहस्तर्नानाभरणभरषितः ॥\४५। 
क 9 सिद्धः कुमु दाच रवारितः । प्रविश्याभ्यतरं तत्र॒ देवदेवं चतुभु"जम्‌ ॥“ 
शांतं प्रसन्नवदनं पीतकौशेयवाससम्‌ । शंखचङ्कनदापद्मर्मूतिमदिभरपासितम्‌ 


से लकम्या कौस्तुभेन विराजितम्‌ \ कटिसूत्रनहयटत्कटकां गदं पूषितम्‌ ॥४० 
तं दष्ट्वा आ मणिन्‌पुरशोभितम्‌ । दंदशं सिद्धनिकरेः सेव्यमानमह्‌ {सिशम्‌ ४० 
२५ मिन तुष्टाव भधभूदनम्‌ । नमस्ते वापुदेवा सर्वलोकेकसाक्षिणे ५०) 
नुक उवाच 
जगद दोजस्वखूप्‌ ट (नवा 
हंसाय ष्य पूर्णाय निभृतात्मने । हरये वायुक्िस्थाय श्वेतद्री पलिवासिने ध 
चतुःसनाय दवो ॥ वाराहतनुधािणे \ नूसिहा्य ध्रवेज्याय्‌ साढ्ययोगेश्वराय 1 
भागवेदाय रम्य ० स्वसुखारमने ! नावाथ जगदाने विधाव्रेऽतकरय ५,५। 
चवाय प्राय न {लिकस्वरूप 
य च 1 ष्णाय वेदकं च _ बुक ५५॥ 


चतुभ्य्‌ हाय 

कथा ० च र परमार्मने । नरनारयणाख्याय शिपिविष्ट विष्णव , ,६॥ 

विश्वरूपाय विश्वाय क स्वरोचिषे ॥ ऋभवे सुव्रताख्याय सुधाम्ने चाजिताय 

आदित्यसोमनेव्ाय ्टिस्थित्यंतकारिणे । यज्ञाय यज्ञभोक्ते च स्थविष्ठावाणवेऽ 
नि च \ ईज्याय साक्षिणेऽजाय बटशीषा 





देवो दवारा वरि की 
वावलिमो छ ध 1 भू प्रिय लोक है, जिसके प्रकाक्च से सव नोक प्रकारित हति ह 1 ।।*` ॥ त 
। रूम को बनी है जिनमें स्वणं ओर रसन जडे हए ई, लिन्का जल देवार्गना मदा प 


ओर निम॑ल जर ` 4४ 
विभ्वक्सेन 


घारो, मूतिमान्‌ शं 
सूत्र; कु, अथच न ह पद्म से सेवित, वक्षःस्थल पर स्थित लक्ष्मी भोर कौस्तुभ मणि ख यु रो 261 
जिनको सेवा सिद्धगण । मच , किरोट वलय मोर मणिके बने रुरो स भलद्ङ्नत ^ ४६९. 1 
को 1 (1*५-४९ 1] षा लगे हए ये\ उस भगवान्‌ को देखकर शुक ने मक्तिपूवन 
शुक बोले--षब लोको वह 
अन्तरामा, हरि, वासुकि व के एक्‌ मात्रसाक्षो वासुदेव को नमस्कार है 1५०1 जगत्‌ के म करे सि 
नृ सिह, धुव के ¶ज्य, सांख्य योग ४ स्थित, एवेतद्रौप-निवासी, दंस, मत्स्यर १, वाराह शारीर धारण । ति 
जगद्धाता, विधाता, [र मागंव व ॥५१-५२}\ सनकादि चार. वाक्ते (१ 
चत्‌र्व्यह्‌, वेय, 8 ४ ) इन्द्र, राम, राघव, वरत्पर कृष्ण, वेदन्यासः द्ध, कि 
तु ह; । येय, परमच्मा, नरनारायण, क्िपिविष्ट, विष्णु, चुतुघाम, ज सुषण, द्व 


सुत्त, सुधामा अजित ॥५५-५६। । विष्ट 
# नेन्न बालत, सादुस, ओज ओर बल वाने, पूज्य, साक्षी, अर्ज अ 






द्विषष्टितमोऽभ्यायः १३६ 


भोशाय शरोनिवाताय अक्तवश्याय शङ्कणे 1 अष्टपरहत्यधीशाय = ब्ह्मणेऽनंतशक्तये ॥५६॥ 
बृहुदारण्यवेदयाध हुषोकेशाय वेधसे । धुडरीकनिभाक्षाय क्ेचज्ञाय विंभात्िने ॥६०॥ 


गोविदाय जगत्कते जगन्नाथाय योगिने । सत्याय सत्यसंधाय वेक्‌ ठायाच्युताय च ।{६१॥। 


धोक्लनाय धर्माय वामनाय त्रिधातवे । धुर्वाचषे विभ्णवे ते$नताय कपिलाय च ॥६२॥ 
विरिचये त्िककुदे ऋश्वजुःसामरूपिणे । एकष्पुगाय च शुचिश्रवसे शास्त्रयोनये ॥६२॥ 
दैत्यघ्ने निगणाय च दि | 


वृषाकपय ऋद्धाय प्रभवे विश्वकर्मणे । सुषु वःस्वःस्वरूपप्य ५ 
` निरजनाय नित्याय ह्यव्ययायक्षिराय च । नमस्ते काहि मामीश शरणागतवत्सल ॥६१५॥ 
चेदं प्रशं प्रणतवत्तलः ॥६६॥ 


इति स्तुतःस भगर्वाञ्च्छखचक्कगदाधरः । आरणेयमुवा श 
सपन "महामन ` तोरन तव सुब ॥ विमु मति च जानी त्वं मम समध ५ 
श्रीभगवानुवाच 


यद्रूपं मम दष्ट मेवावतारायं स्थितो विश्वंभरात्मकः ॥९०॥। 
ष्टं प्राक्‌ शेतद्रीवे त्वया द्विज । सोऽह वागु्ंथा खं सविता तथा ॥६६॥ 


सिद्धोऽसि त्वं महा 

त भाग मोक्षधरमा्नाचितया । वरलोकान्यया! द्ुवरायने 
नत्यमक्तस्वरूपसटव पूज्यमानः रनर न । भक्तिहि दुला लोके मयि सर्वपरायण ॥७०॥ 
ता लग्ध्वा नापरं किचितलन्धव्यमवशिष्यते । आक्तपांतः तपः सरः नरनारायणावृषी ॥७१॥ 
तयोनिदेशतो व्यासो जनत सुदरलः । कर्ता -भागवतं शात तदधीष्व भुवं व्रज ॥७९॥ 
ष तप्यति तपस्तव्य प्ते गंधमादने । त्वद्वियोगेन एिग्नात्मा तं प्रसादय मत्मियम्‌ ॥५९। 





भोर बाट वाले ।॥५७-५८}। श्रीक, शरौनिवास, भक्तव्यः शङ्खधारी, मष्ट कति के मीश, ब्रह्माः ध न 
भ के द्वारा जानने योग्य, हषीकेश, बेधा, पुण्डरोक के समाननेत्र वति, लेश्रज्न, विशिष्ट 9 1 ५ 
( । गोविन्द, जगत्कर्ता, जगन्नाथ, योगो, सत्य, सर्यश्रतिक्, वैकुण्ठलूप, ॥ 5 4 
स्प) शुचिश्रवा ह { ऋ २ †, भ्‌ 
प , शास्त्रयोनि, इृषाकपि, ऋद्ध, प्रमु, वरवक ' ८ 
वि ` दजन, निर्य, भ्य न म्र को नमस्कार है । ईश । कषरणागत-वत्छल {मेरो रक्षा ४ म 
त्ल भे्गवा 
रा--॥६९॥ | 
भारण शो भगवान्‌ बोले--म्पासपुत्र ! महाभाग । पुत्र | तुम पर भ 
किय कर विद्या गौर भक्ति को पराप्त करो ।॥६७॥ द्विज । तुमने बका, न 
क वहो वि्वम्भर शूप मँ मवतार चारण करने के लिए र 
न ारा अव सिद्ध हो गए हो । जिषप्र्ठार वाध ते श्रेभ्ठ लोक 
परवात्मिन कार सुर भौर नरोके पूज्य तुम ञी निह्य मक्त स्वरूप हो जाभो ५ ध प 
भं 1 सीन रहने वाले व्यक्तियों के लिए भौ भक्ति दुलभ है । भक्तिकोषाजा लोक्‌ र ताराय 


कम क कामना शेष नहीं रह्‌ जाती है अर्थात्‌ सन वदाय मिल जाति ह 1७ ० ॥| ध विता ष्यास भगवत 
शा 5 तक तपस्या करने के उद्यसे तप कर रहे ६ । उनके हो भदे च दुहा ९ मय व्यास नौ गध- 
ध 8 निर्माण करेगे 1 भूलोक में जामो ओर उसौ का मध्ययन करो ॥७१-७२॥। क करो । ॥७३॥ कि 
पचत पर तपस्या कर रहे द, बुम्हारे वियोग से लिन्न, मेरे रिय ध्वा को भन ^ | 


णि 






















करने पर भत्यः 


प्रसन्न हं । शानौ, तुम मेरे रूप श 
दवेत द्वीप मेँ मेरे जिस शूकर दछन 


६९१] इस लोक 


य्य न दग 


५४० नारदो यपु रणम्‌ 


७४॥ 
एवमुक्तः शुको विप्र तपस्कर चतुनुजन्‌ ॥ यथातत निवृत्तोऽथा भु 9 ॥ 


अथ तं स्तांतिके दष्ट्वा पाराशय्यंः प्रतापदान्‌ । पुतं प्रप्य प्रहुष्टत्म। तपसो निववत ह ६ 
नाराथणं नमस्कृत्य - नरंचैव नरोत्तमम्‌ । आरणेयसमायुक्तः , स्वाम्‌ समुपागमत ग, 
नारायणनियोगा्त॒ स्वन्मुखेन मुनीश्वर । चकार संहितां दिव्यां नानाद्यानसमन्वितम क 
|  वेदतुत्थां भागवती हरिभक्तिविर्वद्धिनीम्‌ । निवत्तिनरत धुत शुकसध्यापयच्च त्‌ ॥७;। 
आत्मारामो भगवान्पाराशर्यासमजः . शुकः । अधोतवन्तंहितां व नित्य विष्णजनग्रियाम्‌ ८१ 
| एवमेते समाख्याता मोक्षघर्मास्तवानघ । पठतां श्यण्वतां चापि हरिभवितविवढना । 
| इति श्रीबहन्नारदौयपुराणे पर्वंमाने द्वितीयपादे बृहदुपाख्याने मोक्षधम्मंनिरूप 
नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः १६२५ 
1 समाप्तश्चायं द्वितीयः पादः ॥ 
#॥ अथ ततीयः - पादः) 


अथ चिषष्टितमोऽध्यायः 


शोनक उवाच ।4॥ 


सूत॒ साधो चिरंजीव सर्व॑शास्त्रविशारद । यस्वथा पायिता विद्न्वय ष्णकमाभूतथ ॥\२॥ 
शरुत्वा तु मोक्षधमान्वे नारदो भ । सनंदनुखोदमीरतान्कि प्रच्छ तत 








चि गस“ 

भ विष्णु कौ इन बातों को सुनकर शुक ने चतुभृज वासुदेव को नमस्कार किथा ओर. जिस मा 
उसी माग से लोट कर अपने पिता के समोपं गये 11७४।] 1 वि 

प्रतापौ पराक्षर-पुत्र व्यास लपने पूत्र को मपने समीप देखकर प्रफुट्िलित होगए भोर वे आतम ५६ 
लोट भये ॥७५-७६। 
त्ति न | तुम्हरे दर तारायण कीं अच्च पराप्त कर ठ्पासं ~ मसा आख्यानों ५] युत, । 
1 या प्रचार करने वालो भागवतो संहिता बनाई, ओर निड्ततिप्रेमी अप पु ॥ ति अर्ध्य 
किया । 0 भ शुकने आत्माराम होते हए भौ भक्तप्रिय उस संहिता का ( ते ६ + 

दसं भात जज तुमको मोक्ष चमं धन आर 
को. व्याख्या सुनाई लि सके अध्य 

को प्राप्ति या बृद्धि होत है । ॥७९-८०॥। सृ 


भ्रौ नारदीय महापुराण के पूरवंभाग के द्वितीयपाद में मोक्ष धमं निरूपण नाम 





॥६२॥ क वासा 


अध्याय ६३ 
+ 


दृतीयपाद मे पाणपतदर्शनतत्व निरूपण 
0 वम 
शोनक ने कहा--सूत ! साधो ! सर्वक्लास्त्रविलारद ! चिरंजोवौ होभो क्योकि टै म 
1 म लोगों को कृष्ण-कथामृत का पान कराया ॥१।। सनन्दन के मूख से मोक्ष घम सुनने 





सा 


विषर््टितसोऽध्यावः (अ + 
| 


मानसा ब्रह्मणः 1 
॥ = पुत्राः सनकाद्या मुनीश्वराः ! चरति लोकान्ंसिद्धा लोकोद्धरणतत्वराः 11३1 | 
नाग नित्यं कृष्मपराधणः । तेषां समागमे भद्रा का कथा लोकपावनी ।४॥ 
| | | 
(ए सृतं उवाच | 
ध धृष्टः | { < 
श्रत्वा ` ध अ लोकोपकारिला । कथयिष्यामि _ तत्तव ` यसवुष्टं नारदषिणा ॥४। 
ध सनंदनप्रोक्तान्मोक्षधर्मान्सनातनान्‌ ॥ नारदो भा्गवशनष्ठ पुनः प्रच्छ तान्धुनीन्‌ ॥॥६॥ 
सवदे नारद उवाच | 
वरो ४ क ० । 
 केर्मतेभगवा विष्णवेदे तंते च कौतितः। समाराध्यः स एवाव 
तत्रे भाग 3 8 समाराध्यो सनीश्वराः । के देवाः पूजनीयाश्च 
येमातिः र वित्रा गुरशिष्यप्रयोजकम्‌ ॥ दीक्षणं भरातराद्यं च कः 
ममि्ेवा जप्येहोमादिनिस्तथा ॥ प्रीयत परमात्मा वे तदन्त मम ना 


स्व; सर्वार्थकांल्षिभिः ५७॥ 

विष्णपादपराथणे; ॥५८॥ 
धं स्थाधत्तदुच्यताम्‌ ॥*८॥ 
तद्या: ॥१५॥ 


५५ ९ । | # 
त्वा वचस्तस्य नारदस्य महारंमनः । सनत्कुमारो अगवानुवाचाकंसमयुतिः ॥॥१५/ 
सनत्कुमार उवाच 
धरज्ञात्वाऽमलया सक्या ताधयेद्िष्णुमनव्ययम्‌ ॥१२॥ 
दरकीतिताः ॥१३॥ 


ण ॥ 
[0 वक्ष्यामि तंतं भागवतं तव । 
(त चतुष्पादं महांतं प्रचक्षते । ओगमोक्षक्रियाचर्याह्वया पादः 


। तो उन लोभ कौ गोष्ठो 


ध फोन हँ ।॥३॥ महामाग, नारदं भौ नित्य कृष्ण तेम मे मस्त रहने वलि भक्त है 
गलमयो लोक-पावनो कथा हुई, उसको किये । ॥३-४॥ 
ऋषि नारद ने जो कु डा वह 


सुत बोले--मदाभाग ! लोकोपकारी तुमने अत्ति उत्तम प्रन पृछा 
गये सनातनं मोक्षधमं को सुनकर नारद ते पुनः उनं मुनिर्थो 


सष 
न कटगा ।1५]] सनन्दन के मुख खे कृ 
प्याह ् भण ओर तस्त्र (शास्त्र) मे वि 
७] वत | रोक मे सव प्रकार के मनोरथो की इच्छा .7 
रणानरुरागो त ९. माप लोग यह्‌ बतार्ये कि किन मन्त्रो सै नगवा 
भात्तःकाल गादिके वो कौ पूजा कर ।<८। विप्रवयं | भागवत तस्र, गृ 
अनुष्ठान कायं आदिनो कृ ही उनको किये ॥९।। जिन कं 


परमात्म 
णा ब्रसन्त होते है, उनको है मानदा अपलोग अवध्य कट ॥१०।। 
सुनकर सूयं के समन तेजस्वी सनः 


६ नारद की इन वातो को 

। ण्‌कोप्र 1 सुनो, मै तुमको मागवत तन्व सुन ह जिसको जानकर अपनी विमल भ 

भोक्त क्रिया र कियाजा सक्तादहै॥ ॥१२॥ म 
र आच्या ये चार पाद द । पदाधं पुपतिः 


णं 





ई€वर का गया है, ओर यं मौ कहा 


रने वलि संब उथक्ति उनकी हौ भाराधन। कर । 
नू की भाराधना करन चाद्ये । विष्णु 

-किष्य भाव कौ ईट करने वाली दीक्षा, 
मा, जप्या हुवन से जिस मार 


ष्णु कौ सब देवों का 


कमार बोले ॥ १ १॥ 
क्ति केद्वारा भग्यय 














४४२ नारदीयवुराभम्‌ 


पादार्थास्तु पशुपत्तिः पशुपाशास््रय एव हि \ पतिस्तन्र शिवोहं को जीवास्तु पशनः स्श्रताः ॥१४॥ 
यावन्मोहादिसंयोणाः स्वरूपाबोधलक्षणाः ॥ तावत्पशुत्वमेतेवां द्रं तत्पश्य तरद ॥१५५ 
पाशाः पंचविधास्तवेषं प्रत्येकं तेषु लक्षणम्‌ 1 पशवस्तिविधाश्चापि विलाता कलसं्निकाः ॥१६॥ 
तलवाकलज्ञश्च सकलश्चेति ` नामतः ॥ तत्रायो मलसंयुक्तो मलकमयुतः 

मलमायाकमंयुतस्तृतीधः परि्तेतितः \ आयस्तु द्रिविघस्ततन समासकलुषरः 
असमासमलश्चेति ` ह्ितीयोऽपि पुनस्तथा ॥ पक्वापक्वमलेनेव दिविधः परिकीतितः । 
शुदधेऽध्वनि गतावेतौ विज्ञानप्रलयाकलौ \ कलादितत्तवनियतः सकल: पर्यटल्ययम्‌ ॥ शौ 
कर्मानुगशरीरेष्‌ तत्तद्‌मुवनगेषु च । पाशाः पंच तथा तत्न प्रथमो मलकरमनौ ॥\* ॥ 
मयश्च तिरोधानशवितजो षिदुजः परः । एकोऽव्यनेक शवित य्‌ विक् पाच्छादनकोमल, | ५ 
तुषकचुकवद्‌ देहनि मित्त चामनामिह । धर्माधर्मात्मक कमं विचिवरफलभोगदम्‌ ४॥ 
प्वाहनित्यं  तद्बीाकुरम्यायेन संस्थितम्‌ 1 इत्येतौ प्रथमौ चाथ मायया यणु ज 0 
सचिचदानेदविभवः परमाट्मा सनातनः ! पतिर्जयति सर्वेबामेको बीजं विभुः परम्‌ ६॥ 
नु न चोदेति निवृत्ति च प्रयच्छति 1 वर्वेति दुक्करियारूयं तत्तेन: शांभवं षर २७ 
तथा कं र श ५४ पशुगणस्य हि । तच्छवितमाद्मिकांतां विद्रषास्या बदति ६ 11२८॥ 

८ दुदिविक्ृयात्मा शिवानिधः । अरशेषतसरबजातस्य कारण विभुर ^ 


| ^ तेव 
अ ५ को भावाय ने पशु क्हाहै ॥१४। नारद ! जव तक वहू नोघरमे # दुम णी 
विचारो \ ।१५। ५ रु के इन जोव मे पुभाव द्रंतभाव कौ भाति बना ही रहता है = ह पथ भी 
तोन प्रकार के + (जवो) के पाठ मो पाच प्रकार के है जिनमें प्रतयेक के लक्षणं 1१ 
प्रयम्‌ मल से युक्त है जिनकी कल संज्ञा है ॥१६॥। तल, पाकल भौर सकलं नको सक्ञाय व 
तं र 1 है, दूसरा मल ओर कमं से ओर तीसरा मल, माया जीर कम । इ त 
भेद ह पक्व मल ओर नुप भेदसेदो प्रकार काहे । दूसरेकेभी दो भेद हं मखम नीरन दिलं 
मटल रहने बाले सक ध मल । ये विज्ञान ओर प्रलयकल शुद्ध मागं पर चले त ज 
पाच प्रकारके ई र मपने कमानुतरूल शरीरो मे मिन्न-भिन्न लोको म कमं भोग के वर विच्छ 
एक होते हए भो अनय न दो मल गौर कमं से उस्यन्त मायेय, तिरोधनि शाक्तिज भौर वा ५ | 
(लीव) के अन्न के छि ॥ है गौर नेत्र, क्रिया ओर आच्छादन के कारण कोर्मल ध रण कं लि ८ 
घमं भौर अधमंसे 6 भोर कंक (तोल या आवरण) रीर की रक्षा ® लिए हय, एति नीरजाः 
के समान अनिर्णय दै # न वाते कमं विचित्र फल भोग देने वलि ई 1 ये प्रवा निय ^ प 
सनातन, व्यापक त | ये प्रथम पाच जिनके समीप नहं जति उनको पुनी ४ 
| , पर भौर सबका एक मात्र कारण पति (शंकर) हो इन पर विज राप्तं करता त (&< 
किसो वस्तु की कामनाकरताहै, नतो बृद्धिही प्राप्त करता है प्रयु सनौ देवा करने तिश 
प्राप्ति होतौ दहै । देखा शम्भु का उक्कृष्ट तेज है जो कि दक्‌ क्रिया अ+ वतमान है 1१ ७.२६।1 व रति री 
उस शम्भु की अद्वितीय, मा ओर लिद्रपा नामको शक्ति ह एेवा नाचायं क । ध #,। 
मरणा सेक्‌ (ज्ञान) धीर क्रिया स्वप विश्रु रं अव्यय विन्दु, लिखकी संज्ञा है शितकशषाली होकर 









विवष्टितमोऽषघ्यायः ५४३ 


अस्मिम्निलोना निखिला इच्छायाः शक्तयः स्वकम्‌ । कृतयं कुर्वन्ति तेनेदं सर्वादुग्राहकं रने ॥२८॥ 
विन्जडानुग्रहार्थाय यस्थ विष्वं सिसक्षतः । भाधोम्मेषोऽस्य नादात्मा शात्यादिभुवनात्मकः ।।२०॥ 
तच्छवितत्वं॑ विरद प्रोक्तं सावयवं परम्‌ 1 ततो ज्ानक्ियाशकत्योस्तथोसकर्थापकषयोः ।।३१॥ | 
भसरश्चाप्यभातेन तस्वं चैतस्सदाशिवम्‌ । दकशितय॑तर स्थर पूता क्रिधाशन्तिविशिभ्यते ॥३२॥ 
ईश्वराख्यं तु तत्त्वं परोक्तं सर्वायंकतकम्‌ । यत्र क्किथा हि च्वण्ुता ज्ञानाख्योद्रेकमश्नुते ॥२२३॥ । 
तत्त्वं चेव विदाष्ख्यं ज्ञानरूपं प्रकाशकम्‌ । नादो िदृश्च संकल सदाटयं ततवमाश्ितौ ॥२४॥ 
विद्येशाः पुनरेशं तु मंत्रा वि्यासिधं पुनः । इमानि चैव तर्वानि शुदधाध्वेति प्रकोतितम्‌ ।।२५ 
सा्ान्निमित्तमोशोऽतरसुपादानसधिढुराय्‌ । पंचानां कालराहि्ाक्ृमौ नास्तीति क त 


'्यापारवसतो ह्येषां त्वं त॒ शिवाख्यं चिव्रशवितकम्‌ (\२७॥ 
षां विहिता ल्पना । तत्तवं वस्तुत एक तु ।श (क्तकन्‌ 
न किक रि पाणि वं प्रभुः ॥२०॥ 


पतं यां वृक्तिभेदात्तु विहिताः ; । विज्जडानग्रहार्थथ कृत्वा ₹ । 
#निष्दिमलद्वानां ए चिताम्‌ । | मुक्ति भति च विश्वेवां स्वव्यापारे समथताम्‌ ॥२०॥ 
विधन्त जउर्वयंस्य सर्वानुग्राहकः शिवः । शिवसामान्यरूपो हि माकषस्तु चिदनु ग्रहः ॥५४०॥ 
सोऽनादित्वात्क्मणो हि तत्तदभोगं विना भवेत । तेनानु ग्राहकः शम्मुस्तद्‌सुक्य प्रभुरव्ययः. ॥४१। 
$रते सक्ष्मकरणमवनोतत्तिमनसा' । कर्तेपादानकरणेविना कथ न दृश्यते ॥४२॥ 
पक्तयः करणं चात्र मायोपादानमिष्यते । नित्येका च शिवा शक्त्या ह्यनादिनिधना सती ॥४३॥ 


काकारण म्यात्‌ उत्पादकः होता है । इस शिव भ लोन सम्पूरणं इच्छा शक्तया अपने-भपने कायंको क 
ए यह्‌ सव पर अनुग्रह करने वाला है ।(२५-२९॥ विश्व सृष्टि की इच्छा करते बाते जिस हिव का न | 
पर अनुग्रह्‌ करने के अभिप्राय चे नाद खूप मे सान्ति, सुख ओर भ्रुवन के स्प म सवं प्रथम उद्धव इया, करका 
स्सशिव का पर शक्तितत्व सावयव है । उमे शक्तितत्व ते जान न्क 'ी जाती | 
( इमा । वह भूलभूत तत्व सदाक्षिव है जितम क्‌ शक्तिके इबंल होने 9 क्रिया शक्त की प्रघा- 
॥३०.३२॥ वह ईश्वर नि सव पदार्थो का कर्ता है । जिसमें क्रिया शरवितके दुल हने परज्ञान १ 1 

पा होती है। वहं तत्तव विद्या रूप, ज्ञान रूप भौर प्रकाशक है। नाद, विन्दु येके ४ ३२-२५॥ 
९५८ ह ओर विद्यश्च मन्त्र विद्यानामक देश तत्तव के आधित ।ये द्यी त्व दढ अध्वा (पथ) ध | क 

४ पयका साक्षात्‌ कारण ईश (दिव) है ओर वहु बिन्दुरार्‌ उपादान कारण है 1 दन ५ ॥ व को 
ई गन्धन होने के कारण कोष क्रम नहीं है रेषा निरदिचित हं, इनको क्रिया केकारण ४ त रसिधिद ड 

करण वस्तुतः तत्त्व एक ह है जिसको शकिता भिन्न-भिन्न हं । जिस दावितशालं ^ स दारणं करं अनादिं 
भस > र्स्पना्ये को गई है, वह प्ररु जड भौर नतन पर गनुप्र व ध न ओर भूति प्रदान 
करते ष्ट चेतन जीव पर गनुगरह करता दै । सव प्र अनुग्रह करन बा (अ । ५ उनको कायं योग्य 
बन ९ मोर जड़ समह्‌ को जपने कायं म समथं बनाता है । भरात्‌ जड़ षच म त ¡बनुगरह 1 ३६-४०॥ 
पा है । छिव का सामान्य रूप आप्त करना हो मोक्षद, वह मोक्ष क्या है, बेतन पर शिनं का, 


षे मोक्ष त्वयं यहं है कि जब तक 
भो ४५ ६9 ह संबन्ध चट जाता हं तज मोक्ष प्राप्त 


प रहेग प्रह = भुवनो 
होता 1 तेव तक मोक्ष असम्भव दै॥ ] जब शिव के गनुष्रट म करणो कद्र भुवनो को 
ष्ट ॥ | इसलिए अनुग्रहुकर्त, प्रभु, अ््यय हिव कमं भोगं के लिए सम्भू रूप से 5 २॥ वितरां करण ओर 
र्रता है । बिना कत्ता गौर्‌ उपादान कारण के कायं कौ उत्पति नही देषी गई दै ॥ 


| गं 


५1 




















य =-= ~~~ सब नि =-= 











५४४ नारवीयपुराषन्‌ 
ताधारणीनराणां वे भवनानां च कारणस्‌ । स्वभावान्मोहजननी स्विताननकन भ 
विभ्वी दुमा परा माया वितः परतस्तु सा । कर्माण्यावदय विशो मध्या विक्षोभ्य शत ता 1४९६॥ 
विधत्ते जीवभोमा्थं चय्‌ वि करणानि च । भूजव्याद कलतततव नानाश्तिमया = म 1४७ 
भावि शृतं भवद्धदं जगत्कलयते लथम्‌ ॥ सृते हयसंतरं माया शात ए [ (४८! ` 
तवं लियमयत्येषह = तेनेयं लिर्थातः स्मृता 1 अनंतरं हं स! माया ० विश्वाविम्‌ ् 
अनर््दिनिधना तत्वं कलायं जनयत्यपि 1 एकतस्तु नृणां _ यन कलयित्वा मलं ध 
कत्‌ क्त व्यंजयति तेनेदं तु कलाभिघधम्‌ । कलेन च नियत्योपस्तगता 
व्यापारं विदधात्येषा शषयंतं स्वकोयकम्‌ \ प्रदर्शनाय वे पु सो विषयाणा च < णा 1५२॥ 
प्रकाशरूपं विद्ययं तत्वं सूते कलैव हि \ विद्या त्वावरण निर्वा ज्ञानशकतःस्व.' ~ ।५२। 
वविदयाल्दशंयत्येषात्मतंशा कारणं ह्यतः । करोति भोग्यं य नासौ करणन्‌ ध ॥*४॥ 
उदूबरुढशवितः पुरषः प्रचोदय परहुदादिकान्‌ \ भोग्ये स्नोगं च भोक्तारं तस्र करणं ९ , ॥५५॥ 
भोग्यस्य भोग्यतिर्मासाच्चिद्रयवितर्भोग उच्यते \ सखादिरूपा विषयाकारा बुधः { , ॥५६॥ 
भोग्यं भोवतुऽवं स्वेनेव विधयाख्यं करणं तु तत्‌ । प्यकं वस्रकाशा धीः कतु त्वाच्च स ग 1 ॥४५७५ 
करणातरसपक्षा शक्ता ग्राहुयतु च तम्‌ ४ संबन्ध (त्कारणाचस्तद्नगौत्सुक्यन 


1. तर = 
तभ ट । बह माया अपनी शक्ति के कारण नित्य, एकः अनादिः अ प 
कमं से मोह्‌ को 1 कारण अपन ॥ वस्वु्ो वे 4 ५५ 
के उसम्न करने वाली है । स्वयं वह व्यापक, भरम पर" माया गौर पवन माया क 
षज्य कर व # मरथात्‌ स्वयं वह्‌ विकृत नदीं होतो । विदेश शिव कमा को देखकर तदं! | | 

त र जाग्रत) कर जोव के कमं मोग के लिये शरीर ओौर करण (इ्ि्यो) क ४8 तंमान क 
1 स सम्पन्न माया प्रारम्भ भे कालतत्तव को उत्पन्न करती है! वह्‌ भूतः भविष्यतः ष ह ततं को ौ 
भ वे इस पंसार का लयं करता है! तदनन्तर वहु माया नियमन , व ण 
विषवविमोनो मा का अनुशासन में रखती ह इसोलिये इसका ना तिति म त मनुय 
मलो (कर्मा) कौ ५५ भौर अनादि निवना माया कला नामक तत्व को जनती 1 र । 1 ४३-४९ 
सृष्टि करने वासी च 1 करके कतु शक्ति को व्यक्त (प्रकट) करती है अतः उसका नाम क ~ नदो 
(स च शक्ति भर नियत्ति के द्वारा कला भूतल तक अने व्यापार कोर्फ नं 
६ पयन्त बृष्टि कर सर्वत्र अपनो घाक जम लेती है 1] . तदनन्तर वही कला 

अ कै लिए भकाश स्प निद्या त्व को उत्पन्न करती है \ विद्या अपने कमं के सान 

का न क९ जनात्माओं के विषयोंका दर्शन कराती है, इसलिए वह कारज मानी १ ^. क ४ 

करणो से भोग्य वस्तु का निर्माण करती है । रष को त जव जाग्रत हो नाती है त वह म नि 

1 उपम 


को प्रसित कर भोग्य, भोग भौर इसके अनन्तर करणो (इन्द्रियो), को बनाता ६ । 


"दु; 
उसको भोग्य भौर चिदुव्यक्तिको भोग कदुते ह, द्धि हौ शृ ‰ 


दढ 

त संचेप से विषयाकारा ‰ विचा ॐ 
स्प मे परिणत न है ।।५०-५५।। भोक्ता को भोग्य वपने हो कमं ठे प्रा ४ ५ रह 1 ४ 
माच होतो । यदपि प्रकाश दूर्यंके समान स्वयं प्रकादाहै तथापि धीः < करो रहण क 


अन्य कारणो के सयोग से हो ग्रहण करने म चमं होतो है करोर भन 








की 


चिषन्टितिमोऽध्यायः ५४१ | 
¢ संसिद्धा कत'तास्थ तु । अकत त्वाभ्युपगमे भोक्तृत्वाट्या इृथास्य तु ॥५८॥। 
क च प्रधानचरितं व्यथं सवं भवेत्ततः । कत्‌ त्वरहिते पसि करणायप्रयोजके ॥५६॥ 
भोगस्यासंभवस्तस्मात्स एवात्र प्रवतंकः । करणादिप्रयोक्तत्व विद्ययेवास्य संमतम्‌ ॥६०॥ 


अनंतरं कलारागं सुते भिंगरूपकम्‌ । येन भोग्याय जनिता भि्गे रषे पुनः ॥६१॥ 
कयापदृत्तिभवति तेनेदं रागसंक्ञिकम्‌ । एभिस्तत्वेश्च भोक्त॒त्वदशायां कलितो यदा ॥६२॥ 
नत्यस्तदायमात्मा तु लभते पुरषामिधाम्‌ । कतेव पश्चादन्यक्तं सूते भोग्याय चस्य ठु ॥६२॥ 
सपग्रथिविधानस्य यत्तदृगौणस्य कारणम्‌ । गुणानामविभागोऽत ह्याधारे क्ष्मादिभागवत्‌ ॥६४॥ 


भाधारोऽपि च यस्तेषां तदव्यक्तं च गीयते । ठय एन , गुरणा ह्य घामन्यक्तादेव संभवः ॥६५॥ 
च विधयाध्यवस्षायस्वरूपिणी ॥६६॥ 


सत्वे रजस्तमःःप्रख्या व्यापारनियमात्मिका । गुणतों धी 

प्रणतस्तिविधा सापि प्रोक्ता कर्मानुसारतः । महत्तवार्दहं कारो जातः संरभवृत्तिमान्‌ ॥६७॥। 

संमेदादस्य विवयः प्राप्नोति व्यवहा्थताम्‌ । ससवादिगरुणभदेन स पुनस्तरिविधो भवेत्‌ ॥ ६०८॥ 
तेजसो राजसश्चैव तामसश्चेति नामतः ! तत्र॒ तंजसतो ज्ञनद्ियाणि मनसा सह । ॥६२६॥ 
तरप्ानवयतस्तसमाद्ोधकानि भवन्ति हि । राजसाच्च क्रियाहितस्तथा कर्म द्वियाणि तु ॥७०। । 
ए्चवे जायन्ते तन्मान्ना भूतयोनयः । इच्छारूपं च संकत्पव्यापार॑ तत्‌ वे ध ष 


दषाधिकारि तच्चित्तं भोकतृभोगोपपादकम्‌ । बहिःकरणभावेन स्वोचितेन यतः 


नमि 


न । कमं साधनविक्ष होति ही है । कारण मादि के संयोषसे ओर प्रेरणा से जीवको कर्म~मोग के प्रति उत्युकता 
ऋ ४ उसकी चेष्टाओों के फल योग के कारणही जौवका कतु त्व सिद्ध होता दै} क्योकि यदि ४ 
भो ड न होगा अर्थात्‌ यदि जीवको कर्तान माना जायता तो उसको भोक्ता केसे माना ष क 
ह सिद्ध न होगी । भौर यदि जौव कोकरण बादि का प्रयोजक न माना जायगा उसको ४ न 5 
रो 1 उदकौ प्रधानता-मी व्यथं हो जायगौ। भोग भौ उसके लिये संभवन होगा घर्थात्‌ वह भोक्ता 1 
५ मतएव विषय भोग या कमं का प्रवतंक स्वयं जीव हो है । भौर जो यहं करण मदि (साधन या 
। का प्रयोक्ता माना जाता है वह्‌ विद्या के कारण ही सम्भव है ॥५६-६०॥ ॥॥ 
फे लिये दके अनन्तर कला ढ़ वञ्लेप के सदा राग को उत्पन्न करती है, जिषे उय वञ्जलेप-रागयुक्त ¶९ष त 
म व शक्ति उत्पन्न होती है । यतः इसके द्वारा करिया-परवत्ति (कायं करने कौ च्छा) होती दै अतः ध 
1 कहा जाता है । इन तत्वों ठे युक्त होकर अत्मा जब भोक्तुरव दला को प्राप्त होता है तब य नित्य व 
रलो भ प्राप्त करता ह अर्थात्‌ धर्ष कहलाता है । इस भात्मा क भोग के लि्‌ कला दी न 9 
गो का । सप्त प्रन्थि विधानं से युक्त अव्यक्त के कारण गुण ह । इसके माधार ममो क्ष्मा (६ ५९ 9 
भव्यवृत 4 (एकता) है । गुणो का जो आधार है उको भग्यक्त ही कहते है । गुण तीन ही । 6 मे 
होने वाल्लो ६ हाती है। सत्त्व, रज भौर तम हप तोन गृण क्रिया के नियमरूपर्है। गुणों १ एनस, राजद 
रता धौ उत्सन्न होती है। कर्मो के अनुसार गुण भेद से बुद्धि भो तीन प्रकार कौ हत ४ ति 8 । 
कि मस । तैनसधीसेमनके साय ज्ञनेन्दरिां प्रकाक्चके संयोग ते विषयो का ज्ञान कराने वालि र छ 
शेते है ॥ १ कमन्द्ियं ओर तामस से हष, रस आदि पच तन्मात्रं ओर पच महाभ्रूत कै कारणं 


मे उत्पन्न करने वार्ता 
प्‌ | ५ इच्छा स्वरूप ओर संकल्प करने वाला मन भौ हँ । भोक्तृत्व भौर भोग 1 ठंकल्प 
प्रकारकाहै | क्योकि वह सदा अपने अगुक्रूल बाह्य क 


रणो (साधनो) के दारा 
६९ नाऽ पु 9 | 





~ "ज्जा श्ट ~ 














च नारदोयपुराणम्‌ 


इद्वियाणां च सामथ्ये संकल्थेनात्मदृत्तिना । करोत्यतःस्थितं भयस्ततोऽन्तःकरणं मनः 1\५२॥ 
मनोऽहुकारबुदचाख्यमस्त्यन्तःकारणं व्रिधा 1 इच्छासर्मबोधास्या वुत्तय्ृमतोऽस्य वु । ॥७४॥ 
ज्ानेद्रियाणि श्रोतं त्वक्‌ चर्षाजह्वा च नासिका 1 ग्राह्याश्च {विषया ह्य षां ज्ञयाःशब्दादयो ने ॥५५॥ 
शब्दस्पर्शङूपरसगन्धाः शब्दादयो सताः । वाक्पाणपाद्पाच्‌पस्यास्तु कसेंद्ियाण्यपि । 
वचनादानगमनोत्सर्ानदेषु कमु । करणानि च सिद्धिर्न न कृतिः करणेरविना ॥७५॥ 
दशधा करणेश्चेष्टां का्थमाविश्य काते । चेष्टते का्यंमालंग्य विभुत्वात्करणानि उ ॥५९॥ 


तन्मानाणि तु खंवायुस्तेजोऽम्भः क्षमेति पञ्च वे \ तेभ्यो शतान्येकगुणान्याद्यातानि भवति हि ॥७६॥ 
इति पञ्चसु शब्दोऽयं स्पा भतचतुष्टये । रूपं त्रिष्‌ रसश्चेव दयोगंधः कषितौ तथा । ।८०॥ 
र कनरेणवावकाशो व्यहुकल्पनम्‌ । पाकश्च संग्रहश्चैव धारणं चेति कथ्यते ॥*१) 
न ए शीतोष्ण बारितेजसोः 1 भास्वदग्नो जले शुदलं क्षितौ शुक्लायनेकथः क 
तन्मात्रं तद्‌भृतगुणं षु न षड्विधः क्षितौ ॥ गन्धः स्षितावसुरनिः सुरभिश्च भको तितः त 
0. 1१ लिशेसोऽपं विरोषरहितं ठु तत्‌ ॥ 
शरीरसनिधिष्टत्वमवं ८०८ सर्वतः  \ पञ्चभृतात्मकं सवं जगस्स्थावरजङ्खम्‌ १ 
जत तप्व्नरूप्यते । देहेऽस्थिमासकेशत्वडःनखदन्ताश्च पायवः ॥ 

< ुक्णादिषु जलस्थितिः । हृदि पंदतौ दृशोः पित्ते तेजरतदधमंद्ानी । 


प्रणादिवेत्तिसे ~ 
तदेन वायु्च॑वान् संस्थितः । वियत्सर्वासु नाडीषु ग्ननृत्यनुषगत 


~~ - ~~~ -- ˆ~ ---~ 


के हारा इन्द्रियो मे कायं र 
द्रो मे कायं क्षमता उस्पः „नकर 
जातो ह | अन्तःकरण के [ समम्न करता है । पुनः भन्तः स्थित हो जाता भौर उसकी संज्ञा अन्त र 
, अहंकार भौर बुद्धि नामक तीन मेद ह ओर इनको उ्तियां क्रमर्शः दु्छ दि 


ध न होते है । इन्द्रियो के व्यापकहोनेके कारण काय का आलम्बन " तै 
ह ओर इन पंच महाभतों पंच तन्मात्राों से भकाशच, वायु, तेज, जल भौर पृथ्वी-ये पंच महाभू 
ह महाभूतो से मनेक गुरणो च नां म छ 
स्पश गुणचारमेदहोतेदै,रूपतीनमें वाले जनगिनतत जीव उत्पन्न होति ह । इन पाचों महादं महाम्‌ 
के कायंभो कमश; मवकाहा ह ह रसदोर्मे भौर गन्ध केवल पृथ्वी मे होता है ॥७६-८ ०॥ ४१ हण अरि 
ओर तेज मे होते ६ । अग्नि मे भर त्पन, पाक, सुग्रह गौर धारण ह 1 अशीत उष्णः महावा अनेक 
सप तीन धूतो (बल, तेल बोर उन भ भास्वर च्ल वं प्रवी मे श्रुत मादि = हं । ४ 
पृथ्वी मे होता है, जिसके दो भेद षति) मे, मधुर रसं जलें ओर पृथ्वी मंचछः प्रकार ४ ४ री 
पोषणं यह्‌ भूत समुदाय कौ वि्ेष ९ सुरभि गोर असुरभि । तन्मात्रा मे उनके भूतो के दी मुम ६। कनि 
ह बह वं सावर 1 है । परमा्मत्त्व निदिशेष है ! ये पाच महामूल सवत भौर त ट + 
निरूपण किया जा रहा ह । १ जगत्‌ पंचभूतात्मकं है \ पाच महाभूत शरीरम कदौ-की र | ‰ 
रक्त, कफ, पसीना मौर वौयं मादि १५. मांस, केश, चमड़ा, नख भीर दात ध्वी त । योरि +, 
तेज के गुण इष्टिगोचर होते है । भौर ल वत्व ह । हृदय, पक्ति, नेत्र भौर पित्त मरं तेज तत्व ध नो तथा र 
र वायु प्राण, मषान आदिक खूपमें इस देह मेँ स्थित है । सबं नाई 


कर) चेष्टां उत्पन्न 





त्रिषह्डितमोऽभ्यायः १४७ 


। प्रत्पात्मनियतं भोगभेदतो व्यवसीयते ॥ ४६) 


तत्वान्येवं कलाद्यानि प्रतिपुनियतानि हि ॥ देहेषु कमंवशतः सर्वेषु विचरंति हि ॥४०॥ 
मेयश्चेव पाशो येनावृतमिदं जगत्‌ । अशुदधाध्वा मतो ह्य ष धरण्यादिकलावधिः ॥६१॥ 


त्र शूमण्डलस्थोऽसौ स्थावरो जङ्खमात्सकः ॥ स्थावरा गिरिवृक्षा्चा जङ्कमस्तरिविधः पुनः ॥६२॥। 
\स्वेदजाश्चांडजाश्चैव तथेव च जरायुजाः । चराचरेषु लक्षाणां चतुराशीतियोनयः ॥६१२। 
तति कर्मवशतः परं सर्वायंसाधकम्‌ ॥८५॥ 


जरममाणस्तेष॒ जीवः कदाचिस्मानुषं वषुः । प्रप्त 

त्रापि भारते खण्डे ब्राह्मणादिकुलेषु च । महापुण्यवशेनवः जनिभवति दुला ।६५॥ 

ननिश्च  पुस्त्ियोरयोगः शुकृशोणितयोगतः । तरिदुरेकः प्रविशति यदा गभं दयात्मिकः 1 >| 

तदा रजोऽधिके नारो भवेद्रेतोऽधिके पुमान्‌ । मलकर्मादिपाशेन कश्चिदात्मा नि्यंत्रितः ॥२७। 
वभावे तशा तस्मिन्सकलः प्रतिपद्यते ` | अथ तत्राहतेरमात्रा पानार्नाचश्च पोतः ॥४०८॥ 

प्लमासादिकालेन वधते वपुरत्र हि । दुःखादयः पौडितश्चेवाच्छन्नदेही जरायुणा ॥६॥ 

एवे तत्र स्थितो ग्भ प्राग्नन्मोत्थं शुभाशुभम्‌ । स्मरंस्विष्ठति दुःखातमा पीड्यमाना गुहु €. ॥१००॥ 


रालङ्कनेण बालो : पौडयःनपि । सं निःवरति योनियं वादवादू्वः ॥१०११ 
ऽसौ भातरं पौडयन्नपि ॥ संपीडितो वमाने (नेदिति ॥१०२। 


शणं तिष्ठति निश्चेष्ट 

बालपौगडर स्ततो रोर्दितुमिच्छति । ततः ¡॑दिहसंभवः 

भान गडमदेन = युवस्वं प । एवं क्रमेण लोकेऽस्मिन्देहिनां देहसभवः म 
षं॒दुलंमं प्राण्य सर्वलोकोपकारकम्‌ 1 यस्तारर्थात तरोऽ कः ॥१ 


परयोक्त्यादिमहीप्रं तमेतदंडा्थंसाधनम्‌ 


तत्वसमुदाय सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड क) साधन है । प्रति 


श्यमें ञ । 

ष मयेक्लागादि तत्त्व नियत शूपसे ह भौर कमं के वश मे होकर सव शरीर मं धूमते रहते ह । यह्‌ ध, 
ह १ जिससे सारा संसार ठका है] पृथ्वी से लेकर कला त अशुदभ्वा कहा जाता द । ॥ ष छ 
भ मे वतं वरह जंगम के भी तीन भद क 
थ क ॥ मोक कारण सन योनियं 


7 ९ [4 | 
म (रुन । चराचरे कुल मिलाकर चौरासी लाष्ठ योनियाः ह । संयोगवश अपने ष न 
ति सब भर्थो को सिद्ध करने वाला हे । ऽत 


| 1 करता हमा जोव मानव शरीर पातादहैजो भली मां पुष्यो प्राप्त होता 
ै। य भादि कूलो मे जन्म पाना भद्यन्त दलम है, क्योकि ठेसा जन्म महार के कारणं 
पचता पुरष-स्त्ो के संयोग से रज वीर्यं का संयोग ५ 
कभ ४० ह कौ अधिकता होने पर स्त्री भौर वौं कौ अधिकता होते पर ष॒ 
मता क) जकड़ा हुमा कोई भद्मा कला के सहि उस गभं मे 
काक्षरोर जनसेवने हुए रस से उस जीव का पोषण हीता भौर पक्ष, | 
होने वदने लगता है । गभं को किल्ली.से बधा वह बहत भधिकं क्ट पता 
पडा ¶र दुःखी जौवारमा पूवं जन्म के युम-अगुभ कर्मा कास्परण करता दा ॥ 
। उस वा हुमा वह्‌ जीव दसं सहने बोत जाने पर स्वयं पौडित होकर अपि मुल ५ 
पन [0 क्षण भर तो निश्चेष्ट रहता फिर उथके बाद रोने को इच्छा होतीदै। 7# भ 
म्मे मौर बाल्य, पोगण्ड को बिता कर युवावस्या को प्राप्त करता है, इत प्रकार रि त 
वादै1 नो सारे लोक का उपकार करते वलि मनुभ्य-शरीर की पाकर अपना उद्धा 


| 
` पपौ कोन हो सकता है ? ॥८७-१०४।) 





होति पर होताहै। जब ग 





[क 





् 
% नारदीयपुराणम्‌ 


आहारश्च  # 4 
७५.२४५ चः च भयं मंथनमेव च । पश्वादीनां च सवां साधारणमितीरिम्‌ ॥१०५॥ 
नुख्तो थः स मखो हयारमधातक्ः । मनष्याणालयं धर्मः स्वबधच्छेदनाटमकः ॥^° ॥ 


प्रजायते । अतो बंधनविच्छित्ये संदरदीक्षां समाचरेत्‌ ॥१०७॥ 
दीक्षाज्ञानाल्यया शवः त्थं संदरदीक्षां समाचरत्‌ 
लाज्ञानाख्यया शकट्या ह्यपध्वसितबन्धनः ॥ शुद्धात्मतत्वनामासौ निर्वाणपदमश्नते ॥१०५॥ 


[तः समर्थकृतचिद्दशा । शिर्वशक्त्यादिभिः सादं पश्यत्पात्मगतावृतिः । ।११०॥ 
नो 1 ७ । न प्रकाशयतु शक्ता पाशत्वानिनिगडा्दिवत्‌ ॥ ११५॥ 
न ॥ व पुनः । अतः शास्तोकतविधिना सतरदीर्ा समाचरेत्‌ ॥ ५१६ 
निजवर्णाश्रमाचारास्मनसा? स्ववणाचारतत्परः । अनुष्ठानं प्रकु्वोत (ित्यनेसित्तिकात्मकम्‌ ॥ 
स॒ तस्सिन्ताश्नमे तिषठ व॒ न लंघयेत्‌ 1 यो यस्मन्ताशनमे तिष्ठन्दीक्ा प्राप्नोति मानन ॥ ९ 
एकं तु फलदं कमं ९४ । कृतान्यपि न कर्माणि बेधनाय भवंति हि । १.९४ 
म॑त्राराघनसामर्थ्यात्तद्‌ नुष्ठानसंभवेम्‌ \ दीक्षितोऽशिलघेद्भोगान्यद्यल्लोकमतानस। १७ 
(भुषतवा = मोक्षमश्नते 1 नित्यं नैमित्तिकं दीक्षां प्राप्य यो नाचरनन ।4 


कंचित्कालं - ॥ | 
अनष्ठानं भ 1 मोक्षमश्नते । तस्मात्तु बीक्ितः कुयान्नित्यने मिलिकादिकम्‌ ५५६) 
सि दीक्षां प्राप्याऽन्‌मयते 1 नित्यनेमित्तिकाचार पालकस्य नरस्य ठु । 


ही 
त र रः निद्रा $ भेय गौर मं ुन पञ्चमो ते भो पाये जाते ह । जो मूखं टन क 
दकषाके द्वाराहौ न है । मनुष्यों का यह्‌ अपने को माया बन्धन से ब्रुंडानादही घमं हे । ॥ लि । 
दोक्षा ज्ञान नामक त्ति से ते ५ से अपने को च्ुडाने के लिये मन्त्र टोक्चा अवश्य म वद पर्वा 
दै । नो स्वशक्ति सम्प्र # सब बन्धनो को ध्वस्त कर देने वाला शुद्ध भात्म तत्व वालः टी म ० तिथि 
टसे शिव काध्यान करता भौर देता दै भौर अपने तथा दूसरों क 6 न क्रो शरि 


पूजा करत 8 + शो री ट 
शाली बनाकर शक्ति आदि के ध ४ वह्‌ शिव, सूयं ओर शक्ति को किरणों से (तेज से) अपन ८ मतक 


इत्ति है वह्‌ जंजीर व को गात्मस्य होकर देखता है । जो ज्ञान या बोध नाम रत कल 

म के समान पाशो चे मू 

भे दोक्षाही परम 1 ४ से बद्ध होने.के कारण शिव को प्रकाशित नही कर खर्कती । चसे दीधिः | 
इपणिये शास्वोक्त विधि से मनर दीक्षा ग्रहण करनौ चार्िए । वन्त ^ क >£ 


होकर अपने वरणं क 
त मनृक्ूल भाचरण श्रम 
आचारे के उल्लंघन का व ८ हए नित्य नैमित्तिक कमं को करना चा्दिए ॥ घण ८ दीक्षा १ 


र । „ र्त 

केरता दहै वह्‌ उसी स र तकं करना अनुचित है । जो मनुष्य ।जस् आश्रमम < ४ 
# कारण नही वम हता इमा धमं का पालन करे इस प्रकार वर्णं धमं के अनुसार त ते द 
व्यक्ति जिन-जिन लौकिक भोगों ष्ठाने किया भा एक दौ कमं फल-दायक दौवा है ओग #र ९1 
। मोक्ष मोषाजाता है। जो रियम १ 
वह कृ काल तक पिशाच योनि निय ` नि 

लये दि हौकरः 
मे जाकर जन्तमे भोक्ष पाता है! ईर्सा क नित के किसी # 





| क्क 





१---नित्य कमं र्म 6 | 
व्य कम सन्ध्या वन्दन जादि, तैमित्तिक कमं--किसी विशेष कारण से किये ६९ १ 


^ 





चतुःषष्टितसोऽध्यायः ५४२ 


7 म॒ वितस्तु जायते 1 तत्रापि गुरुभक्तस्य गतिभवति नन्यथा ॥१२०॥॥ 
ऽपि पिणत तस्थः सर्वान्‌ ग्राहुकः शिषः । दुष्टा्यथतया यस्य गुरभवितस्तु कत्रिमा ॥१२१ 
भरायशचितं ४७७ व्रायर्चित्तं पदे पदे । कायेन मनसा वाचा शुरभवितपरस्य च ॥१२२॥ 
भे न्नव सिद्धिस्तस्य पदे पदे 1 नुरंभवितथुते . शिष्य सर्वस्वविनिवेदके \१२२॥ 

भ्युक्तमन्तरस्तु प्रायश्चित्ती भवेद्‌गुरः । | ॥१२४॥ 
इति श्रीबरृहन्नारदीयपु राणे पुवंभागे बृहदुपा्यानि तृतीयपादे चिषष्टितसोऽध्यायः ५६२॥ 


चतुःषष्टितमोऽध्यायः 


अथं सनत्कमारं उवाच 
दिव्यं ५ पाशोघच्छेदनायेष्टसिद्धदम्‌ । दोक्षाविरधि मर्वामि भन्त्रसाम्यंदायकम्‌ ५१ 
तं यतो दद्याल्क्षिणयाद्‌ दुरितानि च ॥ अतो दीक्षेति सा प्रोक्ता तर्वीगमविशारदः ॥२॥ 
[क 


व्त करने पर तत्काल 


अवश्य दोक्षाप्र 
ते वले 


केष 
नेका 
गनुमान दोक्षा पालने के बादही लगायाजा सकता हे। 
। दोक्षा से सब पर अनुग्रह केर 


मुक्तिमि 
रिव र जातो है, उसमें गुखभक्त कौ ही मुक्ति होती दै अन्यथा ष्टी 
„ एर्सूपमे उपस्थित हो जति) जो केवल लौकिक लाभ के लिये कृतिम गुरुभवितं दिषलतिा है, 
र प्रायदि्चतत लगता है। शरीरः मन ओर बाणी 





| मति पर भो फल नहीं मिलते मौर उसको पद-पद ¶ ॥ 1 ॥ 
॥ हत वाले शिष्य को किस प्रकार का ्रायरिचत्त नरह 7 
भायस्वत्त का मकार स्वंस्व अपंग करने वालि गुरुभक्ठ श्य कों मिथ्या मन्त का | 
भो ५५ होता है । ॥१०५-१२४॥ 
य पुराण के पूर्वेभाग मे त्िरसठवां भघ्याय सम 






माप्त ।\६२॥ 


अध्याय ६४ ` 


दीक्षा विधिका तिषूपम 
कर्‌ इट~स। द्-प्रदान-कारक | 


भोर सनत्कुमार से ‡ 

मन्त बोले-- इसके अनन्तर जीवं को पाक्ष सभरूह्‌ मुरक्त 

पष पा ौं -शक्तिदायकं दोक्षा-वि वर्णन कर रहा ड | ||| यतः यह्‌ द्विव्य भावना को प्रदान करती ओर 

त त 1 मनन ओौरप्राण ते 
सय करतो है अतः सब शासतो के निपुण रविद्रान्‌, इसको दीक्षा कते है ॥२॥ 


(फं 











+ नारदीययुरणणम्‌ 


च | स्वेदितं ताणं संलायनुग्रहः । ॥ मननात्वाणघरमेत्वार्मन इत्य्िधीयते ॥३॥ 
` स्त्रीपुं नपुंसकात्मानस्ते मंत्ासतु तिधा मताः । स्त्ीमस्त्रास्तु दविताःस्युः पुमे हूं एठंतक' भ 
क्लोबाश्चव नर्मोऽताः स्यु॑त्राणां जातयः स्मृताः \ पु दवतास्तु मन्वा स्थुः स्तरीदेवता मरत: 
घट्कमतु भ्रशस्तास्ते मनवस्तिविधाः [पुनः _ १ तारा्थरेफः स्वाहप्तु, तताय समीरिताः ॥९। 
सौम्यास्तु भगुपोयषनीजाढयाः कथिता मुने । अभ्नीष्तेमाट्मका ह्य वं मंत्रा जेया मनीविर्भिः ॥७॥ 
कोधमा्ांति चप्नेयाः श्वसने पविगलाभ्िते । सौम्याश्चंव प्रबुध्यते वामे वहति मारतः 
स्वे मंवाः प्रबुध्यते वायौ नाखिद्याश्निते स्वापकाले तु मन्त्रस्य जपोऽनय ॥ 
प्रत्येक मर्त मुः्चाय नान्यानां तान्म॒च्चरेत्‌ । अनुलोम बिदुयुक्तान्विलोमे स्गसयुतान्‌ । १॥ 
जप्तो यदि स॒ वं देव प्रबुद्धः किप्रसिद्धिदः । अनया मालया जप्तो दृष्टमन्तरोऽपि सिद्धति ध 
कृ रे कर्मणि चाग्नेयाः सौम्याः सौम्यफलप्रदाः 1 शां तज्ञानेति सौद्रेयशांतिजातिसम^्वत" भौ 
तु रौद्रतामेति ह फटपर्लवयोजनात्‌ 1 छठिन्नादिदोषयुक्तास्ते नेव रक्षति साधकम्‌ १९ 
छन्नो शद्धः शवितहीनस्ततश्चव परादमुखः । कणंहीनो नेत्रहीनः कीलितः ्तंसितस्ता । ५॥ 
यत 1 भीतश्च सलिनश्च तिरस्छृतः । भेदितद्च सुषुष्तश्च मवोत्मत्तशच मठः पन 
भ कि ्र्वस्तो बालकस्तथा ! कुमारोऽथ युवा प्रीढो वृद्धो निरदिकः ॥॥१७॥ 

: सिदिहीनस्च मंदः कूटो लिरंशकः 1 सत्त्वहीनः ` केकरश्च बीजहीनश्च -^ 


[मिण 


. +. क्ष 
५ 1 का मयं सवज्ञसव गौर त्राण का जीवों पर भनुग्रह करना है मनन मौर त्राणि न मर 
स्वरी मन्त दै, (ध 1 च र ॥॥ उन मन्तो के स्त्री, पुरुष भोर नपसक तोन मेदर्ह।दोठ ५ पसक ्। 
येही तोन ८8 ग फद्‌ जिसके मन्त मे हों पुल्लिङ्ग मन्व हं । नमः जिसके षन्तमेहोव न ४५ 
न व भके है ॥ मन्न पुदैवत र्यात्‌ पूल्लिद्ध देवता वालि ह मौर विचयाव स्री १ 
हो, वह्‌ मन्व जीते कर्मो" भ प्रशस्त (कुम) माने जाते है । जिसमे भणवान्त्‌ रफ (स) भार" मनत 
इस प्रकार मनोषियों च जाता दे 11६ गने ! भगु बज (एं) भोर पीयूष (वं) ठे परिष + 

दादिनो सांस चलती हो मन्तो को सन्नि गौर सोमात्मक माना है ।\७॥ जब प्राण विगला ध 

वायी सांस चलने षर 8 तव भाग्नेय मन्व सिद्ध होते है गौर वाम नाड़ी म श्रि के क 
जाग्रत होति रै ! मन्त ५ मन्व प्च होते ह ॥८॥। सब मन्व दो नादो मे प्रा के संच „ |९॥ प 

वके सोते समय उसका जप॒ करते से मन्त्र अनथं कर देने वाला हो जाता 


मन्त्रे का उच्चारण कर द्वय 

विसोममें 0 उनका श्वास रोककर उच्चारण न करे ! अनुलीम मे ती र अथ ॥ 
नायतो शीघ्र सिद्धि त उच्चारण करना चाहिए ।\९०॥। यदि इस विधि चे देवी १ हो जति ह) 
क्रूर कमं (मारण, उच । इस प्रकार कौ माला से जप करने पर दुष्ट मन , वीर # 


से "त्र र्व र 

सोम्य मन्त चान मादि) मे माय मन्त्र सिद्धि प्रद होति है मौर सौम्य कर्मो सें (गार्ह, का की 
न्न फलप्रद होति है । शा ह ध । ` री 

भौ हु फट्‌' आदिके जो न्तिजाति से युक्त मन्त्र क्ञान्त कर्मो भ सिद्धिदायक ट त म 
भो साधक के रक्षक न व रोर मन्बहो जाति है ॥१-१२६॥ परन्तु छिन नादि | 
। ॥१३॥ छिन्न, शद्ध, शवितहीन, परा मुखः 
कुमार, युवा, प्रौढ, इट, निस्तरंशक, निर्बोज, सिद्धिहीन, मंदकूट, नि रशक" 





चतुःषष्टितमोऽध्यायः ५५१ 


1 | मोहितश्च क्षुघातंश्चातिदीप्तकः । अंगहीनोऽतिङ्क दश्चातिक्क.रो त्रीडितस्तथा ॥१८॥ 
1 कु ू विकलस्तथा | अतितदधोऽतिनिःस्नेहः पीडितश्च तथा पुनः । ।॥१६॥ 
५ समाख्याता वक्ष्याम्येषां च लक्षणम्‌ । संयुतं वा विगुकंतं बा तिधा वा स्वरसयतम्‌ ॥२०॥। 
0 बह्लिबीजं तथोच्यते । चतुधा पञ्चधा वापि स मन्त्र्छिन्तसं्कः ॥२१॥ 
कु भुबीजदहयमुच्यते । ख तु र्टो मनृज्ञयो ह्यतिक्लेशेन सिद्धिदः पररा 
कामों य लकष्ीरेवं हीनस्तु यो मनुः । शवितहीनः स॒ विज्ञेयश्चिरकालफलभरदः । ।॥२३॥ 
मादिमध्यायत । मायाह्यते चेवाड्‌फुशं तथा ॥ असौ पराङ्मुखो ज्ञेयो भजता चिरसिद्धिदः ॥२४॥ 
पचा सानु सकारो दृश्यते थर्दि । घ मन्त्रो बधिरः प्रोक्तः कष्टनात्पफलग्रदः । ॥२५॥ 

णा यदि रेफार्कोबिदुबजितविग्रहः । नेतरहीनस्तु विज्ञेयः वलेशेन।पि न सिद्धिदः ॥२६॥ 


र हेतः प्रासादवाग्भवो  । हंसेदुर्वा सकारो वा फकारो वं वा पुनः ॥*२७'] 
न वियते प च पदं नास्ति यस्मिन्व कोलितः । एवं मध्यं दयं मूर्ध्नि यरिमिन्नस्त्रलकारकौ ॥२८॥ 
स सार्णो स मव्रस्तु स्तभितः सिद्धिरोधङ़त्‌ । अग्निः पवनसंयुक्तो । मनोयस्य तु मूढनि ॥+२६॥ 
र दृश्यते यस्तु स मंत्रो दर्धसं्ञकः । अस्वं द्वाभ्यां निभिः षड्मिरष्टाभिद्‌ श्यतेऽक्षरः ॥२०॥ 

: स सतो विक्ेयो मुखे तारविवजितः । हकारः शवितरथवा भीतो मत्‌ः स एव हि ॥३१॥ 
विक्ञेयो ह्यतिक्लेरेन सिद्धिदः ॥२३२॥ 


भनोयंस्यादिमध्य) 
स्याप्दमध्याते स्यारमकारचतुष्टयम्‌ । मलिनस्तु स 


पूमितत, माति | | | 
भ ७ मोदित, श्षुघातं, अति दौपक, भंग हीन, अतिक्रूर, भतिक्रुद, ब्रीडित, रसान्तमानसरथा 
भ व ४ भतिब्दध, अत्ति निःस्नेह ओर पीडित इतने मन्त्र के दोष ह, जिनके लक्षण सगे कहुगा ॥ १ 
क दि, मध्य भौर अन्त मेँ पयुक्त, वियुक्त भौर तीन भागों में विभक्त अथवा स्वर से संभुक्त हो 

पाचि न (र) कहते हैँ । जिस मन्त्र कै आदिं मध्य मौर अन्त मे वद्भि बीज हो अथवा चार ध षा 
र ( वृह विभक्त हये या वद्धिं बीज हौ उसको दिन्नं कहते है ॥२०-२१॥ जिस मन्त्र के आदिम । 
।९२॥ प्रणव दो भर बीज (लं) हो उको रुद्ध मन्त्र कहते दँ भौर वहं भटक कलेश ते सिद्धि प्रदान १ । 

जोम मोर कवच (ह) थे तीन बार जिस मन्त्रमे भये हा, वर लक्ष्मो युपरत होता है । दे लक्षन 

पवक 7 र उसे शनत हीन जानना चाहिए । वं चिरकाल में फल देने वाला ष है ॥२३। ४ 
पराडः = काम बोज (क्ली) मध्य ते माया बीज ही) गौर अन्त म भद्ध श बौज (क्री) हो उस्म 

भो वे कहते है जो साधकं को चिरकाल मे सिद्धि प्रधान कर्ता है ॥ २४॥ जिस मन्त के १) 
।२५॥ पा दो उसको बधिर (कर्णीन). कंते भौर बहत कष्ट उठनि पर भी स्वल्प फल देता है 
च वर्णो वाला मन्र यदि रेफ, मकार बौर अवुस्वार से रहित हो तो उसको नेतर हीन कहते द भौर वह 


कैर 
उछ ने [1 [1 
वाश्वोज # पर भो सिद्धिप्रद नहीं होता ॥२६॥ जिस मन्त्र के मादि" म मौर मन्त हस, (स व ४ 
१ दो २५ हो मथवा हंस मौर चन्द्रविन्दु या सकार फकार अथवा हंहो तथा जिसमे मारा भौर नमा 1 ठ 
मध्यमे भौर भन्त वे दोनीं पद न हों तथा ।जख 





वहे मः 
द भोर ५ कीलित माना गया है] इस प्रकार जिसके ¢ | २५१।। निरु मन 
ह 9 रनलं , है मे माघा उद्पनन करता २ 
भ हों उसको स्तंभित मन्त्र कहते ह गोर वहं सिद्ध मं नावा <^ मत्र दग्ध है। जो 


ष्ते 
मनव अग्नि (र) बोज वायु (य) बीज के साथी त्तया जो खात अक्षरों से युक्त हो, व | 
१ तान, छः ओर भ नं कभागे प्रणवरदित हकार शक्ति | 
र आठ अक्षरे के साथ अस्त्र (फट) से युक्त हो तथा जिसके मू स चार मकारो 


सकं ४ :; 1 
सको भः नस्त कहते हं । अथवा भोत मंच उसी को कहते है, जिस मनत कादि मनव नार ि त्रके मध्य 
` भविन कहते ह मौर उसो क्वकं लप करने पर सिदध प्राप्त होती ९ ॥ १ 9. 


[क = 














व नारदीयपुराणम्‌ 


ध यत्प मनोमध्ये मूर्धनि क्रोधयुगं तथा । अस्त्रं चास्ति स मं्रस्तु तिरस्कृत उदीरितः ॥२२॥ 
त्यक्षसे क वधड्नोबट्कमध्यमः । यस्य स्यादमेदितो म॑त्तवा्यः विलष्टफलश्रदः न 
धों हसना. यः कुन्तः कीर्तितस्तु सः । विद्या न मंत्रो भवेत्सप्तदश्तिरः ॥३५। 
1 रपंचकादि्थो मोम्मत्तस्तु स स्मृतः । यस्थ मध्ये स्थितं चास्त्रं स मतर मूर्छितः स्रत, ॥३६। 
श ४ हतवीर्यः स॒ उच्यते \ मंतरस्यादौ च भध्ये च मूध्नि चारल्रचतुष्टयम्‌ ३५ 
चाुगनाद्यः यः स्यादष्टादशाक्षरः । पु्नविशतिवर्णो वा यो मंत्रः स्मरसयुतः तम 
वोडशा्ण। युवा ` = न ; कथ्यते । सप्तार्णो बालमतस्ु मारो वभुवण वाद आ 
न ब, प्रीदश्चर्तुवशतिवर्णकः ॥ [्िशदणंश्चतुःषष्टिवणेश्चापि # 
यत्यति हृदयं प्रोतं 0 र्या्नघीयते \ नवार्णस्तार संयुक्तो भल स्वश उच्यते । ४२ 
वकषकत्याजहीनो ब लिव ५ मभ्यगः । शिला व्भं च यस्याति # च दः ~ ५३ 
स सनुः सिद्धिहौनः ननाजः स भनुः स्मृतः ' आद्यंतनध्ये फट्कारः षोढा यस्मिर्परदुर „9 
हीनः स्थान्मेदः पंक्यक्तरो मनुः । कूट एकाक्षरो मतः स एवोक्तो निरंश" ५) 


्िवणःवतत्वहीनः 

न  स्यास्केकरश्चतुररः । षडवर्णो बीजहीनो वा साद लप्ताक्षरोऽयि = ४६॥ 

"क वा धुम्ितो निदितस्तु सः । सादबोजव्रययुतो मतो तिवणंवान्‌ । शो 
कावगदरणश्चालिपितसतु खः । यो मंत्रो दंतवर्णस्तु मोहित सः ध कीतितः । 





द व्ण हो ओर अन्तमेदो कर 4 -) त 
ह | जिय त मे दो गिष (हु ह्‌ ) बीज हों ओर उनके साव अस्वर (फट्‌) भो हो तो उसको तिर रदित 
कहते ह मौर वह्‌ र ॥ मजौरय त्तथा हृदयहो भौर मन्यम वष ओर वौषट्‌ € _ र्न अर्षरी 
काहोओर हस ह ट से सिद्धिदायक होता है उसका सवया स्याग करना चाहिये ॥३ २-३४।। ज सके कर 
भे पाच बार फट्‌ नै च उसको सुषुप्त कहते ह ! जो विद्या अथवा मसत स॒त्रह्‌ अक्षर वाला दहो कः बूः 
य ' भरयाग हमा हो, उसे मदोन्मत्त कहते ईह ॥ ३५३।। लिसक्ते मध्य न षट्‌ हे ॐ द अर 
गौर अन्तसमे चार न स्थान मे मस्र (फट्‌) हो उसको हतवीयं कहते ट ॥ ° ६१।) जस प त मीन 
वणो वाला सम्प ० मोर अंकृश केभो बौजसे परिपूर्णही उसको प्रध्वस्त कत त वर्ण ल 
है 1 तोस, चौसठ, सौ ओौर क वण वाला कुमार ह 1 सोलह वर्णं वाला युवा ओर 4 र (अणव) (र 
त षे 1९ सौ क्षरो वाले मस्त बद्ध कटे मये दै ॥३९-४०६ नव वर्ण भौर मवत ( 
(वषट्‌), कवच (इ ) नेत त भन्तमे हृदय (लमः) ही, मध्य न शिरोमन्त (स्वाहा) ध त छे हर्त १ । 

ए । षट्‌ ले 1 
निर््ीज कटा जाता है ।\४१-४२१ ) ओर भस्त्र (फट्‌) हौ चथा जो शिव एवं शक्त ५ मस्त सि 
पाचि अक्षर वाला मन्त्र मं ९२॥ जिस मन्त्र के आदि, अन्त भोर मध्य मं छःबार फट € ए 
वाले को सृत्त्वही मंद भोर एक अक्षर वाला क्ट है! उसौ को निरं्क मी क वमह 

स्वहोन, गौर चार अक्षर वाले को केकर कहते है । छः या साढ़े चार वण वाला म { वाना न, 

बारह अक्षर वाला धूमित मानाग । ध व्ीखं वना + 4 
१ ना गया ह \ बहु नदित है नो साढ़े तीन बीन कत, =! ना दीता 
भर इर्क्के प दवणा वाल्ला | उसको आलिद्जिति कहा जाता है ४५४९१ ॥ जो मन्त्र दन्ट्य वर्ण 1 


^ 


चुविशतिवर्णो वा सर्प्ता्िशतिवणंवान्‌ । कषुधा: स _ तु विक्ेयो भंत्रसिद्धिविवजितः ॥४८॥ 
एकादशाक्षरो वावि पंचविशतिवर्णकः । त्रयोविशतिवर्णो वा स मनुद्ध्तसं्ञकः ॥४९॥। 
पर्विशयक्षरो वापि धर्तिशदरणंकोऽपि वा । पएकषोनिशदरणो वा मंत्रो हीनां मकः स्मृतः ।॥\५०॥ 
भरष्टाविशतिवर्णो वा त्ेर्कात्िशदणंकः । अतिक्क.रः स विज्ञेयोऽधिलकर्मसु हितः ५५१ 
चत्वारिशत्समारभ्य न्िषष्टचतस्तु यो मनुः । व्रीडितः स तु विजयः सवकर्मसु न क्षमः ॥*९। 
न मन्त्रा ज्ञेया वै शांतमानसाः । पञचवष्टचर्णमारभ्य तवनन्दाक्षरावधि १५३॥ 
मन्रास्ते तु विज्ञेयाः स्थानशचष्टा मुनीश्वर । त्रयोदशा मे भन्वास्तिथ्वर्णाश्च तथा पुनः ॥५०॥ 
कलास्ते समाख्याताः सवंवरविशारदैः 1 शतं पाश वापि शतद्रथमथापि वा ॥५५॥ 
वत्यकहीनो वा शतत्रयमथापिवा। ये वा वणंसंखयाका निःसनेहास्त प्रकीर्तिताः ॥६।। 
चतुःशतं समारभ्य सहलतर्णादधि द्विज । अतिवृद्धः प्रयोगेष॒ शिथिलास्ते समीरिताः ॥*५७॥ 


स ० स्मता; 
ठलवर्णादधिका भन्बास्ते पीडितायाः = । तदुध्व चव य म॑ताः' स्तो्रर्पास्तु ते स्मृताः ॥५०॥ 
रतिताञ्जपन्ति ये ॥*०॥ 


शिषो समाख्याता मनवो दोषसंयुताः । दोषनितानविज्ञाय मतानेतान्नव 

जायते तेषां = कल्पकोटिशतेरपि । छिननादिदोषदुष्टाना ।न साधनं शरवे ॥९०॥ 
सु म । स्थित्वा प्रजवे्यः समाहितः ! यं कंचिदपि वा म॑ तस्य स्युः सर्वसिद्धयः ध 
भव्यं गुदे स्थाप्य दक्षिणं च ध्वजोपरि 1 योनिमुद्रा , एव ू 
४ प्रकारोऽस्ति योनिसद्रानिबधने । तदग्रे सरहस्यं ते कथयिष्यामि ना ४ 
प निरयानुष्ठानतत्यरः 1 द्वतुक्ञारतः श्रीभानभिषिकसमन्वितः ५ 


[क ये 


» नना 


मोः । 
ष्ट जोर चोबोस तथा सन्ताय वर्णं वाला घातं कहा जति है जो कि मन्तरसिद्धिष 9४ 
न्‌) ह । ग्यारह, पचीस, तंत्तौस वर्णं वाला इप्त मन्व ठै ।(४९॥ छञीस छत्तीस मीर ध 
।॥१५१। ॥५०॥ अट्‌ मोर इकतीस वर्णं वाला मन्त अत्ति करै जो संब कर्मोमेनि ५ 1 
है नोस लेकर तिरसठ वर्णं वालि मन्ध ब्रीहि (लज्जित) है जो सव प्रकार केक कः 
भते ए ५२॥ पंख क्षर वालि मन्त्र शान्तमानस दह । मुनीकष्वर | पैंसठ वर्णो से जञेकर निन्यानवे वण 1 
भन्न 6 है, उनको स्थान श्रष्ट कहा जाता है ५३ ४१ तेरह वर्णं वासे मन्त्रो भौर पन्द्रह कण वाले मत 
तीन सौ वर्णो वलि जितने मन्त 


ह । रो ने विकल कहा है ।५४१। सो, ड सौ. दोसौ, दूवथानवे अथवा । 
४५ ॥ ।॥५ कड जति ह । 1 ९। । छ खो ड तेकर हजार वर्ण वलि मन्त अति बद्ध द भौर ए 
स्तोभ । ५७ । इदजार वर्णो से अधिक वर्श वासि मन्त्र पीड़ित ई ओर दनपे अधिक वर्ण वाले मन्थ नरह ग 
६ ४ ५८ इस प्रकार ममर के दोष गिनि गर ह । नौ दन हषो को न जानकर देष दोषो से इष्ट 
उनको सौ करोड़ कलप मे भौ सिद्धि नहीं मिलती । । ।५९६॥ १ ॥ 
है उसको सब सिद्धिां प्राप्तो जातीर्दै ॥ ५१ ॥ ध 
लिङ्ग के अपर र्खे तो रसे योनिमुद्रा बन्व क 
प्रकार (तरीके) है जिनका द गौर रहस्य सहित 
, नित्य प्रि अनुष्ठान मे तपर रहने बाला, 











ध ।६२]। | ति को गुदा दार पर लगाकर दाहिने पैर कौ एड़ीको 
भगे उ व भासन है । योनि मुद्रा बन्व के ओर भ) 
गा ॥६३॥। परम्परा क्रम द्वारा मन्त्रौ को सील इन 


७ 
9 ने ह पु ६ 








५५४ नारदोयपुराणम्‌ 


सुंदरः सुखः शांतः कुलीनः सुलभो वशी । म॑त्त तरा्थतत्वज्ञो निग्रहानुग्रहकषमः 1 
निरपेक्षो मनिर्डातो हितवादी विचक्षणः । त्त्वनिष्कासने दक्षो विनयी च सुवेषवाम्‌. ५४५ 
आश्रमी ध्याननिरतः संश्यच्छत्सुब्ुद्धिमान्‌ । नित्यानुष्डानसंयुक्तस्त्वा्चायः परिकीतितः क | 
शातो विनीतः शुदडात्मा सवंलश्चणसंयुतः । शमादिक्तावनोषेतः श्रद्धावान्‌ सुर्थिराशमः ॥ 

शुद्धदेहोऽस्नपानायेद्धर्णिमकः शद्धमानसः । दढन्रतसमाचारः कतः पापसीरकः । 
गुरध्यानस्तुतिकथासेवनाएसक्तमानसः । एवंविधो भवेच्िषयसतवन्यथा पचः ग; ॥६५॥ 


इतिश्रृहन्तारदोयपुराणे पूर्वभागे वृहडुपा्याने तुतीयपाद चतुःषष्टितमोऽध्यायः 


अथ पञ्चषहि्टितमो ऽध्यायः 


सनत्कृमार उवाच ॥ 

परोक्ष शिष्यं तु गुर्म॑वरशोधनमाचरेत्‌ । प्राक्त्यग्दक्षिणोकच पंचसूत्ाणि का ॥९॥ 
नकि 
| 

, सुमख, शन्त, तः श 


करनेवाला; निक्षः 2 1 
श्धरिमी, न वर्ध 


थ ण व स वाला, श्रीमान्‌, अभिषेक (स्नान) से पक्त, शुन्दर 
त ह › मन्त्र गौर तन्त्रो का तत्त्वज्च, यथोचित निग्रह्‌ (दण्ड) ओर अनुग्रह (कृपा) क 
, दिववादो, विदान्‌, तत्व निकालने मै या तत्तव निर्भय भे कुशल, विनयी, ष, ^ 


धामिक, 


श्रीनार {ते 
दीय पुराण के पूर्वां म चौसठ्वां अध्याय समाप्त । ॥६५॥ 


अध्याय ६५ 


क मन्व्रजपविधिकथन ` ॐ २। पठ 
जौर दण 7 कटा गुर शिष्य कौ विधिवत्‌ परीक्षा लेकर मन्त्र शोभन ध क नि | 0 
भण उत्तर (रमे इबोये हृष) पाच्च पूत गिराये (तात्पयं यहं दै कि्पाचि ,:, उन्मेष 58 
उनके ऊपर पचि पड़ रेखार्ये लीचे) ॥१।। इस प्रकार चार-चार कोष्ठो के चार लमुदाय बन 
चौक के प्रथम कोष्ठ में एक, दुसरेके प्रथमे दो, तीसरे के प्यम नँ तीन र चौथे के 





वल्चवष्टितमोऽच्यायः ५५५ 


ततीया्े तृतीयं स्थाच्चतुर्थाचे तुरीयकम्‌ । तत्तदाग्ेयकोष्ठेष तत्तत्प चममक्षरम्‌ ॥।३॥ 
ददि वणकम्‌ ॥४॥ 


विलिख्य कमतो धीमान्मनं संशोधयेत्ततः । तामाधक्षरमारभ्य यावन्मन्त्र 
चतुष्के यत्र नामाणंस्तत्स्याप्सिद्धिचतुष्ककम्‌ । प्दल्िण्यात्तदिदतीयं स्ध्याख्य परिकीतितम्‌ ॥५॥ 
{गविककोष्ठे सिदधतिद्धेति तन्मतम्‌ । ।६॥ 


तृतीयं पुंसि सिद्धाख्यं तुरीयमरिसंलकम्‌ ॥ योव 
तदि्ितीये तु मंत्राणं सिद्धसाध्यः प्रकीतितः । ततीये तस्मुसिदधःस्यात्सिदधारिस्तच्चतुरथक ॥७॥ 
नामार्णान्यचलुष्कत्त॒ द्वितीये मंत्रवणंके । चतुष्के चेत्तदा पं यत्र नामाक्षरं स्थितम्‌ १।८॥ 
1 तत्कोष्ठमारभ्य गणयेत्पर्ववक्तमात्‌ । वा्पसिद्धः साध्यसाध्यस्तत्सुसिद्धश्च तद्रिपुः ॥*॥ 
तृतीये चेभ्चतुष्के तु यदि स्था्मंत्वणंकः 1 तदा ूवक्तरीप्या उ मादू यं मनीषिभिः ॥१०। 
पसिद्धसिद्धस्तत्साष्यस्तत्सुसिद्धश्च तद्वु । तुरीये चेचचतुषके तदेवं गणवतयुधीः ॥१५। 
भरिसिद्धोऽरिसाध्यश्च तत्सुसिद्धश्च तद्रिपुः । सिद्धसिद्धो यथोक्त न िगुणात्सिष्धिसाध्यकः श 
सदः सुसिद्धोऽद्ध॑तयात्सिद्धारिहंन्ति गोत्रजान्‌ । दविगुणात्साध्यसिदस्तु साध्यसाध्यो विलंबतः ॥१२॥ 
प्यः सुसिद्धो दवगुणात्साध्यारिरहति बाधवान्‌ । ससिद्धसिद्धोऽढतया त्साध्यो दविगुणार्जपात ॥१९५ 


न 


५७ (दसी क्रमे मि की दर भी लिख ले ॥) प्रथम कोऽठ मे भ लिखकर उशके अग्तिय कोण तः 
वा भक्षर लिष्े ।२॥ इस प्रकार सभो कोष्ठों मे क्रमशः अक्सं को लिखकर बुद्धिमान्‌ पुरूष मन्त्र कास 


तुके । एाषक के ताम का भादि अक्षर जिस कोष्ठमे ही, वहां सै लेकर जहां स्त्र र आदि अक्षरदहो ष ध 

्दक्षिणाक्रम से भिनना चाहिए 1 यदि उसी चौक नँ मन्त्र का भादि भक्षर हो, जिसमे 4 का भा 

५ वह्‌ “सिद्ध चौक! कहा जाएगा ।(४१।। उसते प्रदक्षिणाक्रम से गरिनने पर यदि द्वितीय चौक में ४ 1 | 

॥ होतो वह साध्य कहा गया । इसी प्रकार तोसरा चौक सुसिद्धं मौर चौथा चौक भरि र १ 

। 1 के नाम संबंधी भौर मन्त्र संवंधौ भादि भक्त कोष्ठं में पडे € 

मो श गया है || ५-६॥] यदि मन्त्रवणं प्रथम चौक के £ 

भरयुक्त न्व के तृतोय कोष्ठमें होतो सिदसुसिद्ध होगा भौर वौ 

भारभ से दूसरे चौक मे यदि मन्धरकाभक्षर दही तो पने जहा न ४ 
1 पूवंवत्‌ भणना करे 1 द्ितीय चौक के प्रथम, द्वितीय तृतीय एव चु 


र उकी 
व र होगी ॥८-९॥) 
ह मशः साव्यसिद्ध, साष्यसाघ्य, साण्यगुसिदढध तथा सन्य भादि संज्ञा करे रथम भादि 


| 
कै कर हो तो मनोप पुरुषों को पूर्वोक्त रोति से गणना करनो चाहिए ॥ ततीय = १०६॥ 


रा स उस मन्त्र को सु्तिद्धसिद्ध, सुसिद्धसध्य, सुसिद्धसुसिद्ध तथा नके 
रोके मनवाकषर होतो भी विद्धान्‌ भरू इसी प्रकार गणना करे । अह क 
किः अरिसिद्ध, अरसाघ्यः अरिपुसिद्ध त्था अरिथरि यहं सज्ञा 


प्ति विधि से उतनो हौ संख्याम सिद्ध हदो जाएगा । परंतु 
प ह संख्याम जप करने पर पद्ध ई 
| 1 ठ सिद्ध दोभा । िद्धसुसिद्ध मन्त जञास्नोक्त संख्या से भान। जप करने पर क भो होता है । सान्य- 
पोष्य ॥ कुटव जनों का नाशं करता है । साघ्यसिदध म न ते सिद्ध होता टै; किन्तु 
प बहत विलंब ते सिद्ध होता है ॥१२-१३॥ ताध्यसुसिद्ध मी द्िगुण सिग दृण जप 
प सिद्ध ° भन्न बेधु-वषवों का हनन करता दै । सुसिद्धसिद्ध अपे हीजपसे सिध 7 रि मन्त सारे कुटुंब का 
र होता है ॥१४॥ सुिदशुषिद् मन भ्रा् होते हौ सड ह ज है भीर छु 


च्‌ | ____ 6 


करे उस कोष्ठ से 





पदि 








५५६ नारवोयपुराणम्‌ 
| । | ; कम्यकापहः ॥९॥ 
तत्सुसिदधप्राप्तिमात्रात्स॒सिद्धारिःकुटुम्बहूत्‌ । अरि सिद्धस्तु पुघ्नोऽरिखाध्यः कन्यका श ॥१६॥ 


तत्सुसिद्धः कलब्रघ्नः साधकष्नोऽप्यरि; स्मृतः । अन्परेऽप्यत्र प्रकारा हि संति व बहवो 
सर्वेषु मुख्योऽयं तेऽत्र कथितोऽकयहाभिधः.। एवं संशोध्य मतं तु शुढे काले समते त । 
दीक्षयेच्च गुरः शिष्यं तद्विधानमुदोयंते 1 नित्यकृत्यं विधायाथ व्रणन्य दाहक) ॥१४॥ 


्राथयेरसद्गुर भवस्याभीष्टमंत्राथंमादूतः \ संपूज्य वर्तरालंकारगोहिरण्यध ` _ ॥२०॥ 
कृता स्वरित विधानं तु मंडलादि च तुष्टिमान्‌ 1 गुरः शिष्येण सहितः शुचिर्यागग्‌हं ध ॥२१॥ 
सामान्याचदिकेनाय संप्रोश्ष्य दारमन्त्रतः । दिव्यानुत्सारयेद्धिघ्नान्नभस्यानच्य वा ॥२२॥ 
पाणघातेस्विसिमौ मांस्ततः कर्मसमाचरेत्‌ । वणकः स्वतोभद्र धथोक॑तपरिक 1२१ 


\ ३ { @ # । 
बह्भिमण्डलमभ्यच्यं तत्कलाः परिपूज्य च । अस्त्प्रक्षालितं कु भं यथाशक्ति विनिर्मितम्‌ ॥२४॥ 
ततर सस्थाप्य विधिवत्तत्र भानोः कलां यजेत्‌ । विलोममातृकामुलमच्चरन्‌ डवि ॥२५॥ 


>+ [,। क [ ¶। 


आपय कू भं तत्रार्चरसोमस्य विधिवत्कलाः । ध्‌ स्रचिरूष्ना उवलिनी वालिनी विस्फु 


` सुश्नोः सुरूपा कपिला हव्यकव्यवहा तथा । वल्ल दंश कलाः प्रोक्ताः ्रोच्यतेऽथ रेः १ | ॥२ 


। > 


अ्थदोश्च कला ज्ञेया म तिसं्ञिकाः ॥ ,। 
या ह्यमृता मानदा पूनः । पषा तुष्टिश्च पुष्टिश्च रतिश्च धु , ॥२६ 
शशिनौ चंद्रिका कोतिरज्योरस्न श्री; प्रीतिरंगदा \ प णार्णामता चेति भरोवताषचंदरमसः कला 


तपिनो तापिनी ध्रा मरीचिज्वालिनी रचि: । सपुस्णा भोगदा विश्वा बोधिनी धारिणी काः ॥९९॥ 


गाश्च क्र 4 
स्का ४ १ पुत्रनाशक है तथा अरिसाघ्य कन्या का नाश्च करने बाला होता है | 
शोघन के ओर करता है ओर भरिभरि मन््र साधक काही नाश्च करने वाला माना गया है । र वतय 
गया है ।| १६१ ॥ बह घे प्रकार ह, िनतु ह्‌ अकयह्‌ नामक चकत सव ये प्रान है; इत प 
र 
| री 
न्न 16 त यको 
न 1 वनका भलीभमांति शोधन करके शुद्ध समय भौर पवित्र स्थान, गुर दिर नो ४९4 
केरे 1 6 बताया जाता है 1 १७१॥ प्रातःकाल नित्यकं करके पहने गुरुवरणो प " म | 
लिए प्राना करे । ए वस्व भादि केद्वारा भक्तिमाव से सदगुरु को जा करम त क फ 
साथ पवित्र हो ।९८२।॥ तदनन्तर्‌ गु संतुष्टचित्त हो स्वरितवाचनपूवंक मंडल आदि विधा रके अछ, , 
से पशम डप भे प्रवेश करं ॥ १९-२०॥ फिर सामास्य अध्यं-जल से द्वार का अभिषक 1 
; इसके नाद आकाष मं स्थित विघ्नो का जल से पूजन त तं कायं ॥॥ शी 

र पाष्णिं (एढो) के भाषात से ताली बजाकर हृटाये । ध वि री 

उसको कलामों का पजन नप धास्नोकत बिभि से सवंतोभद्वमण्डल को रचना ए नित-निर्भित्‌ 
तस्पक्वात्‌ मस्म्र-मंत्र का उच्चारण करके धोय दए वाण मत्र 
पुय को केला का यनन करे | ॥२२-२३१॥ विलोमा च | त्राव, 
परिपू कर उसमे सोमर को कला को भव॑ना करे ॥ र 
| सुभरो, सुरूपा, कपिला, हव्यवहा तथा कश्यं 
र वणन कर रहा ह ॥२५-२६॥ तपिनी, तापिनः, 
रि चनो, बारिणी गौर क्षमा सूथं कौ कलारये ह । भ्मृत । 


येद 
धूम्रा, 
सुषुम्णा, भोगदा, विद्वा, मानदाः ४ 


रति, धृति, शशिनो, च 








पस्चषष्टितमो$धघ्यायः ५५७ | 
| 
वस्त्रयुग्मेन संवेष्ट्य तस्मिन्सवौ"दधीः क्षिपेत्‌ । नवरत्नानि निक्षिप्य विन्यसेत्पञ्चपट्लवान्‌ । 1३०1 | 
पनसास्रवटाश्वस्थवकुलेति च तान्‌ विदुः । 1माणिकयवेडर्यगोमेदान्वचविदरमौ ॥२१॥ | 
पद्मरागं मरकतं नीलं चेति यथाकृमम्‌ । एवं रलत्तानि निक्षिप्य तावाह ष्टदेवताम्‌ ॥२२५ 
संपज्य विधिवन्मत्री ततः शिष्य स्वलक्रतम्‌ । वेधां सवेश्य - संप्रोक्ष्य परोक्षणीद्येन वारिणा ॥२३२॥ 
सतशुद्धचादिकं कृत्वा तच्छरीरे विधानतः । स्यासजालेन संशोध्य मस्ति विल्यस्य पल्लवान्‌ । 1३४1 | 
मष्टोत्तररतेनथ मलमंतरेण मंघितेः 1 अभिषिच्य शिष्यं जपन्मूलमतुं हदि ॥२५॥ | 
शिष्टोदकेन वाचश्य ` परिधायांबरं शुः । गर ` प्रणम्य विधिवत्संविशेतपुरतः शुचिः ॥२६॥ 
अथ शिष्यस्य शिरसि हस्तं दत्वा गुरुस्ततः । जवेदष्टोत्तरशतं देयमन्तं विधानतः ॥॥२७)) 
समोऽस्त्नस्यक्तरान्दयात्ततः शिष्योऽर्चयेदगृसम्‌ । ततः सचन्दनं हस्तं दत्वा शिष्यस्य भस्तके ४ 
तत्कणे प्रवदेहिद्यामष्टवार समाहितः । संप्राप्तविद्यः शिष्योऽपि निपतेदगरपादयोः ५२ 
(म्भव । कोतिश्नीकातिपुतरायुबबलारोग्य सदास्तु ते ॥४०॥ 
त वितशादयचिर्वाजितः ॥४१॥ 


उत्तिष्ठ वत्स मुवतोऽसि सम्यगाचारवा 
येत्‌ । दद्याच्च दक्षिणां तस्मे वित्तशाद्‌ 
परो भवेत्‌ ॥४२॥ 


मुक्त 


र्येव गुरो्मत्रं तदारभ्य दयनादिभिः । देहपुत्रकलतरःच गुरुसेवा 
अग्निने तिवागोशान्‌ क्रमण परिपुजयेत्‌ ॥४२॥। 


त नि यजेर्मध्ये दत्तवा पुष्पांजलिं ततः । 
दे | फिर उसमे नव र्नं को 


कला्थे कही गई है ॥२७-२९॥ उस कलच को दो वस्त्र ते पटः ~स सरवोषिवि छोड 
# र मे मुक्ताः 
डालकर पंच परलव छोड ॥२०॥ कटहल,भाम, वट, पीषल ओर मौलिश्री को पंच पल्लव कहे द । नव रनौ १ = 


माणिक्य, वैदूयं, गोमेद, वल, विद्रम, पद्मराग, मरकत शौर नीलमणि की गणना 
त ण॒ करे 1 मन्त्दाता गुहं इत 


कलेशा मे छोडने के पचा मर 
त्‌ अपने इष्ट देवता का - 
भावाहित देवताबों कौ ने के अनन्तर आभरुषण, वम भादि मादि पहने ई 
को विधिवत्‌ पुजा कर ४ (चिपक भूत शुद्धि मादि करके उसके छरीर को 
॥ जल को भमिमन्तित करे 


भेढाये ओर प्रोक्षणो जल से उसका अभिषेक करे ।१ ^ 
छ से शुद्ध कर शिर पर पटलव रखकर मूलमन्त । १. कु 
र उसे जपने प्रिय ्िष्यका अभिषेक कर) उद समय गुर हव्य मे भूलम 
॥२४-३१५॥ वचे हुये जल से दिष्य भचमन कर न" नवीन वस्त्र धार 
॥ सामने ही बैड जाय ॥३६॥ गुर शिष्य के सिर १९ 
को नपे 11२७1] जप के बाद गुरु शिष्य से कष्ट कि "समोऽस्तु" भात्‌ 
र करे । गुरं अपने चन्दन चर्वित हाथ को सिष्य के मस्तक पर 1 
व मन्त्रको पड़े इस साति विधिपूनंक मन्त्रदक्षा प्राप्त कर लेने पर गु 
॥२५-२९॥ गुरू--वत्स, उठो, तुम मुक्त हो गये । ली-भाति आचार का पालन करो । ठु 
भुन, जायु) बल भौर आरोग्य वं मिले । यह कहं कर जाक्चीर्वोदि दे ॥४०॥ क । र 
गुरं का आशोर्वाद प्राप्त करने के अनन्तर शिष्य उठकर गन्ध आदि से गु की पूजा ५ अ परिवार 
र गु दक्षिणा दे ॥५१॥ इष प्रकार गु से मन्व प्राप्तं करं लेने पर उस दिन से धन आ रो कर कमः 
7 सेवा मे तस्पर रहे ॥\४२॥ प्रति दिन पने ‰्८ देव कौ पुजा करे प्पाजलि 9 जार वितत, 
रे भौर वागीक्च कौ प्रजा करे (४९ नव मध्यमे विष्णु की पूजा करे त्न 


१. पच पल्लवमे मतभेद है--अमः पौपलः 





को पंच पल्लव कहते टै । 


[क 


गूलर, पकड़ भौर बरगद 








४१८ नारदीयपुराणम्‌ 





यदा मध्ये पजेद्विष्णुः बाह्यादिबु विनायकम्‌ ॥ रवि शिवां शिवं चैवं चदा मध्ये तु शङ्करम्‌ स 
रविं गणेशमंबां च हरि चाथ यदा शिवाम्‌ । ईशं विघ्नाकंगोर्विदास्मध्ये चेद्गणनायकम्‌ समज 
शिवं शिवां रविं विष्णुः रवौ मध्यगते पुनः !\ गणेशं विष्णमंबां च शिवं चेति य ध घञो 
एवं नित्यं समभ्यच्यं देवपञ्यकमादतः 1 ब्राह्म महत्ते ह्य स्याय कृत्वा चावश्यकं बुधः १ 
अंकित वा शय्यायां स्वकीयशिसि स्मरेत्‌ 1 सहस्रदलशुक्लएग्जर्काणिकास्थेदुमण्डले 
अकथादित्रिकोणस्थं वराभयकरं गुरुम्‌ \ द्विनेत्रं द्विभुज शुकलगंधमातयानुलेषन 
वमे शदस्या युतं ध्यात्वा मानसैरुपचारकेः । आराध्य पादुकामन्तं _ दशधा ्रजपरतुध ` 
वाङ्माया श्नोभेद्रादया वियद सलकाग्नयः । हसक्षमलवायंग्निवामकणेदुयुग्तस्त्‌ 
ततो भुग्वाकाशखाग्निमगेद्वादयाः परतिमः 1 सहक्षमलतोयाग्निचंद्रशां तियुतो {तिस 1 
ततः श्रौश्चामुकति तु नन्दनाथामुको पुनः \ देव्यंबांति श्रीपादुकां पूज्यानि, हः र ; (५४ 
मयं श्नीपाढुकामंतः `सवंसिदिप्रदो` नृणाम्‌ । गुह्यो ति च समर्प्याथ मन्तरतेनमल्सुा । 
मखण्डसंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ 1 तत्पदं दर्शितं येन तस्मं भगु मः ॥॥५६॥ 
भ्ञानतिसिरांघस्य ज्ञानांजनशलाकया । चक्षुरुन्मीलितं येन तस्म श्नोगुरवे _ कम्‌ 
नमोऽस्तु गरे तस्मा इष्टदेवस्वरूपिणे । यस्य॒ वागम्रतं हंति दष दला 


इति नत्वा पठेत्स्तोत्रं सच प्रत्ययकारकम्‌ ! ओम्‌ नमस्ते नाथ भगवन्‌ शिवाय गुरू 


१ काक, 


1 ~ शिवा क 
टय, शिवा मोर शिव की पूजा करे! यदि मध्यमे किकी मर्चा करे तव रवि, गणश, हरि भौर 


॥ » . ॐ पजा ही 
४५ ओोर पूजा करे । मध्य भे यदि शिवा को पूजा हो तौ चासो मोर धिव, गणेश, सुं भौर विषु द । विकी 
चा १ । मध्यमे गोश कौ पूजा होने पर श्चिव, शिवा, सूयं मौर विष्णु के बाह्य भाग ^ क वचना की 
मध्यभ रख कर पूजा करने षर्‌ गरा, विष्णु, पावत ओर दिव को बाह्य मागें स्थाः कर 


~ ५४४६ इष प्रकार वि शिष्य प्रति दिन ब्रह्य मुहु मँ उट कर्‌ पंच देवो कौ प वल व 
२, नित होकर निरिनन्त भाव से शय्या पर वटे बैठे पते शिर भे सहल दत = जि 
कणिका मे स्थित चन 


मण्डल मे भ. क.थ आदि त्रिकोणे श्रेष्ठ ओर अभयप्रद गुर क, नथ ( 
र म दवेत सुन्वत पदाथं का लेप लगा हो बोर श्वेत माय से शार = धरना 
कर पादुका मन्त्र क्‌ १ सस्ति विराजमान हो । एसो मुद्रा मं गुरू का ध्यान कर = न ` ~ वर 
मलवार्याग्निवा इ दषा बार जप करे [४७.५०६] वाङ्माया श्री मेम्‌ वाद्या वियद बमलतोयामि । 
रि = कमस्त्‌ । ततो भूग्वाकादाखाग्निभगेन्द्‌ वाद्याः परतिमः (क मे 
शान्तयुततो मरत्‌ \ ततः भेःरचामुकान्ते तु नंदनाथामुकी पुनः ेष्यंयान्ते श्रीपादुकां पूजामि हूदन्ति न 
यह्‌ पादुका मन्त्र मनुष्यों को सुव प्रकार की सिद्धियां ष र र । इष क्रिया के अनन्तर (गृद्धा २{चर अग 
मस्व से मन्व का समपणकर आगे कटे गये मन्तरं से नमस्कार करे । ५४। मन्व “जिस गु ति सब धर्लि 
मे व्याप्त, भखण्ड मण्डलाकार ब्रह्म पद का दन्न करा दिया उस गुर को नमस्कार है) 1५५ 
के अन्धकारके कारण कुछ भो न देख स्ने वाले शिष्यं (लोक) की आंखोमे सानि की अञ्जन-शव र 
खोल दिया (ज्ञान की ज्योति प्रदान की) उस गुर को नमस्कार है ॥५९॥ उस दष्टदेव ५ नमल 
जिसको वाणी रूपौ सुधा संसार (माया) श्प विषो नष्ट कर देती है (५७) इस व 


कर तत्काल श्रद्धा उत्पन्न कर देने वले मग्निम स्तोश्र का षाठ करे स्तोत्र- 


दो भ्रुजा्ये हों ओर उ 
हो, ओर वाम भागं 








पञड्चषष्ठितमोऽ्यायः ५५२ 
विचयावतारसं सिद्ध्यै स्वीृतानिकविग्रहु । नवायतनरूप्य परमार्थेकरूपिणे ॥\५६॥ 
सर्वाज्ञानतमोमेदभानये चिद्घनाथ ते । स्वतंत्यि दयाकलृप्तविश्रहाय _ शिवात्मने ॥६०॥ 
कनां विवेकाय विभ्य दिमशिनाम्‌ ॥६१॥ 


परतंत्राय भक्तानां भव्यानां भावरूपिणे । विरे 

भकाशानां प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञानरूपिणे । ुरसतात्पाश्वयोः पृष्ठ नमस्तुभ्यमुपरयधः ॥६९॥ 

सदा सच्चिरस्वरूपेण चिर्घेहि भवदासनम्‌ । त्वल्प्रसादादहं देव कृतङृत्योऽस्मि सवतः ॥।६३॥ 

मयामृत्युमहुष्पाशाहिमक्तोऽस्मि शिवोऽस्मि वः । इति स्तुत्वा ततः स्वं गुरवे विनिवेदयेत्‌ ॥६४। 
न तव पजनम्‌ ॥६५॥ 


बत्रमृति सार्थातं सायारदिप्रातरंततः । धत्करोति जगन्नाथ तदस्तु 
क्षालितं लिजमात्मानं नमल भावयेत्युधीः ॥६६॥ 


॥ गुरपादान्जगलिताभृतधारया । स 
लादिव्रहयरप्रातं मलघि्यां विभावयेत्‌ \ मलाधारादधो भगि_ वतु, वापुमंडलम्‌ ॥६७॥ 
ततरस्थवायुबीजोत्यवायुना च॒ तदृध्वकम्‌ । (व णं मंडलं वहं स्तत्स्य वह्भिवीजतः ॥६०॥ 
रसन्तेनास्निना नलाधासवरिथतविग्रहाम्‌ ! ्रसप्तभुजगाकार = स्वथ मलिगवेष्टिनोम्‌ ५६०॥ 
विसतंतुनिभां कोटिवि्य॒दाभां तनीयसीम्‌ । लकु इलिनी ध्यात्वा करचेनोट्थापयेच्च ताम्‌ ॥0७न 
सषम्णावत्मना तां च ~ षटूलङृकृमभेदिनीम्‌ । गूपदिष्टविधिना ब्ह् ५, नयेतसुधीः ॥७१॥ 
ततस्थामूतसंमग्नीक्कव्यात्मानं ` विभावयेत्‌ । तः 1 विमल चिन्मयं परम्‌ ॥॥७२॥ 
नस्तां स्वस्यलं नीत्वी हदि देवं र्वचितयन्‌ । दृष्टूवा च मातसद्रग्यः प्राथयेन्मनुन सुना ॥७२।॥ 


रण करते वन, गुरुूपौ शिव ---- --------- 


के लिये अनेके प्रकार के दारीर ध 
7 ८-५९॥। सब प्रकार के अज्ञान 


१ -" 1 भगवन्‌, विद्या द न 
रपो न । परमां मात्र रूप वाते, तन सूप, ओर नव (शंकर) को । <3। मतो क सौ 
तै वकर को नष्ट करने वाले सूर्यं, चिद्घन; स्वतन्त्र, दयामूति, शिवात्मा को ध 1 न 
उस ॥ (भावृक) जनों के भाव, विवेकियों के विवेकः, (वारशीलों के विचार, काशा % " । (भन 
चित शव को प्रणाम है । भगे, पौ, बगल मे, ऊपर ओर नबे आपको 7 त 
सु ॥ से भेरे हृदय मे अपना भासन जमाव । सव, तुम्हारो कपास ९ अनम्र भूर को 
सुवं हापा से मुक्तहं भोर शिवंसूप हो गया हं । &त प्रकार „जो कमं करा ह 

स्व अपंण करे कि “जगन्नाथ | प्रातःकाल स सायंकाल मौर सायक 


बहे ह मौ र्‌ । 
कु नहीं केवल [रा पजन ” |६२३-६५ टी हई अर्मृत 
द तुम्हारा है ॥ ६२.९५) । के चरण कमलो से निकलत ६६ 


सके = 
इसके अनन्तर वह्‌ बुद्धिमान्‌ ्िष्य एेसौ भावन करे कि गुर निर्मल हो गया। ।६९६१॥ इष 
लते जा रहै € "लकार 


धारा भर 

भकार { स्नान कर रहाट भौर उसके सब पार्षं धु भूलाभार क्के नने वतु 

। 8 नमलता प्राप्त कर भूलाघार चक्र से ब्रह्मरन्् तक मूल विद्या को भवन ध, बु सं स्मितत 

के ॥ वायु मण्डल है, उस वायु मण्डल में स्थित वायुदीज को प्रदोष्त कर उससे अर लि भोज घे प्रदीप्त 
गि न मण्डल मे स्थित अग्नि बीन (रकार) कौ ज्रि छ क | चत जकड़ रखने वालं, 
मलाघार म स्थित रहने वाली, सोये सपं के समान आकार वाली, भूचग % दुलदुण्डलिनो का 


उत्पन्न कसले वालो, अत 
ध उः ॥ षडलिनी को करम से षट्चक्रं क 


याने क 
र उसको 5 ज्‌ 9.1, 
भे कूच (कूवौ) से जमये ॥६९-५०' . न । उ बहम व स्थत अभृत त 
| ध. अर्थात्‌ चिन्मय क्‌ भ | 


गुह की स्तुति क 
[लस प्रातःकाल त 














५६० | नारदीयपुराभम्‌ 


तलोक्यचेतन्यमयादिदेव श्नीनाथ विष्णो भवदान्नयेव । प्रातः समुत्थाय तव प्राथ संसास्यातरा 

. | ह वनुवर्तयिष्य ।७४॥ 

टतम्‌ ॥७४॥ 
्‌। 

दा 1\७६॥ 


दिष्णोरिति स्थले चिप्र काथं उहोऽन्यदेवते ! ततः वुरयात्सवंलिद्धच त्वजवाया निवेदः 
षट्शतानि दिवा रात्रो सहख्रण्येकविशतिः । अजपाद्यां तु गायत्रीं जीवो जपति सव 


ऋषिहुसस्तथाग्यवतगायत्रीषदं ईरितम्‌ । देवता . परमो हंसश्चा्यते बीजशवितकम्‌ । न 
ततः षडगं कुवीत सूर्यः सोमो निरंजनः 1 निराभासश्च धर्मश्च ज्ञानं चति तथा धुन; ॥ | 
ध्रोजयेत्‌ ७६) 


कमादेतननहंसपूर्वानाटमनेपदपश्चिमान्‌ । जातयुक्तान्ताधकेद्र षडगेषु न 
हकारः पूर्यंसंकाशतेनाः _ संगच्छते बहिः । सकारस्ताद्‌शश्चं 
एवं ध्यात्वापयेद्वीमान्वह्लयकषु = विभागशः । मलाधारे वादिसांतबीजणुक्तं च ८२ 
बधकामे स्वशक्त्या तु सहितापास्वगाय च पाशाकशभुधापावमोदको्लासपाणय ॥ &३॥ 
षट्शतं तु गणेशय वामधघीशाय चापंयेत्‌ । स्वाधिष्ठनि विद्रभानि बादिलां तासं ॥ ४४ 
वामांगशवितयुक्षतपय विदाधिपतये ` तथा । ल वाक्षमालालसितबाहे  पदुमजन्मने ^ 


[कन्व गिं 


अ 





भावित -७२]! ?ि रि ५ 
करे ॥७१-७२ फिर उष कुण्डलिनो को यथा स्थान ले जाकर हृदय प्रदेश भ 


मोर मे उस चिरं ¦ 
हदय मे उस चिन्मय देव कौ कटिपत मानसिक सामगो से धूजा करे भोर इस मन्व ठ त उत्कर दु 


४६ 3, 
वरलोकी के चैत्यस्वरूप | मादि देव, शरोनाथ, विष्णो, माषको आज्ञासे दी प्रतिः 


्रस्॒न्‌ (५ | र 1 कार्यो को कर रहा हूं 1" 11७३७४५ श > 
(स देवता का मन्त्रलेनाहोतो पूर्वोक्त मन्त्रमे विष्णोः" भाद ॥ जय ् 
वेज 1 ५ प्रयोग करना चाहिए ॥ तदनन्तर समस्त सिद्धि के मामत भं 
सदा करता हे ।\७ ९॥ ( व इक्कोस ठजार छः सौ (२१६००) वार भज! तं द“ 

दूस अजपा मनर के) ऋषि हस है, अव्यत भायत्री करन्द कहा गया देवता ष भौर 


धू 
# ््‌ मा । 
तदनन्तर षडग्यास करे । सूयं, सौम, निरज" निर प्ट (4 


~\ै ८ ॥ | न्प 4 इनके + में {१.९ म तेप द ङ . वि 
५ ॥ ; पूवं नें 'हुखः' ओर अन्त में आम ; > निर्जन 
यास करे । (ईषः पूर्यातमने क बाहा 1 हस 4. रा 
मने हृदयाय नमः ! हंखःसोमादमने शिर स्व ५. _ नास्मते मर 
कवचाय म्‌ ! हंसो घर्मात्मने. तेभ्यां वौषट्‌ 1 € शे तिजस्व 
ठे क 4 


भवे करता है 1 इ प्रकार्‌ हृकार देकर शरोर घे बाहर निकलता है, भोर सकार + थी 

माम रष भग्न जोर सूयं मर मोर सकार का घ्यान कडा गया है ॥५६.५०५ भतो काक दती 

बन्धूक पृष्प के समान साल ॥ भे विभागक जप बपंण करे। भूलायार मना ॥ ह! 1 

शित क साय गणेदा जी न चारों दलों मे क्रमषः व, ष, सये अक भ सदह त । 4६ 
प मे । [| | । त्‌ १ 

द ।\८१-८२ रेते वाक्पति गणेश जी । चे पने चारो हषो मर पाश, अश, अदृतपा वो का कमत ८९ | 


% को ६ भे { र्न &: द . क . 
चक्र मु के समान कांति युक्त है । उसके ह | भु करे 1 स्वाधिष्ठान 1 र अकि कित & 
उनके हथो मेल्लूवा गौर अक्षमाला ` चक्तमे ९. कित । 


स॒ , 

| छ मारूढ होकर विराजमान है) उ व 

रिषे ब्रह्मा को छः हजार जप मपित करे 1 ममन 

कमल विच्चमान दै । उसके प्रत्येक दल पर्‌ क्रमश; ड केन 


[+ 


: ॥ 
धयानमीरितम्‌ ॥८/ 
व प्रवेशे ध्यं त 1८१ ` 


~~ म न ^= ~ 





पवञ्चकष्टितमोऽध्यायः ५६१ 


ब्रह्मणे षटूसहस्रः तु हंसारूढाय चपंयेत्‌ । विद्यल्लसितमेधाभे डादिफांताणंपल्रके ॥८५॥ 
मणिपूरे शंखचकृगदापंकजधारिणे । सध्िये षट्तहक्त च विष्णवे विनिवेदयेत्‌ ८ ६॥ 
भनाहतेऽकपन्े च॒ कादिठावादिकधुते । शुक्ले शलाभयवरयुधाकलशधारिणं ॥*७५। 
वामि शवितयुवताय विद्याधिपतये सुधीः । दषाल्दाय खाय परह न~ निवेदयेत्‌ ॥*०॥ 

ढे षोडशदले स्वरादये शुक्लवेणके महाज्योतिप्रकाशापेन्ियाधिपतय ततः ॥1*>॥ 
पहलमपंयेतप्राणशकत्या युवतेश्वराय च । आज्ञाचक्र हक्षथुवते ददल सहस्रकम्‌ ॥६०॥। 
सदाशिवाय गुरवे पराशतितयुताय वे । सहारे महापदमे 


पे ॥ | ५५ ति ८ 7 जपस्य च ॥६२॥ 
०५१७ब पुनद्ध'ठ सिध्यतः । एकवि्ञातसाहलन ¢ 
एनद्‌ स्वा स्वभावविवं ति । संकल्पेन मोक्षदाता विष्णुमं प्रोयतामिति ॥*४॥ 


¶द्शताधिकसं 
स ताघकसद्यास्यादनपाया विभागशः । 
भस्याः संकत्पमातरेण महापापैः प्रमुच्यते । ब्रह्य बाहं न संसारी नित्यर्‌क्तो त त म 
नि प्रवक्ष्यासि सदा 
दाचारस्य लक्षणम्‌ वरचषष्ठितमोऽध्यायः ।1६५॥ 
इति क्नीबृहन्तारदीयपुराणे पूदव॑मागे ब॒हदुपाद्याने तृतीयपादे शूला क~ उचषष्टितमोऽध्या 


"~~~ 





लक्षपी 
पषतो रभा विजलो घे युवत मेष के खमन है । उसने शंख, च, वि व कमल 
स विराजमान है, उदे छः इनार नप अपण करना चादिषु ॥८५.८६॥ भन = ज कित दै । इसका 
ष भन ६ । इसके परसयेक दल पर क्रमशः क. ख. ग, घ ङ" च €. ज, भ. ग, ट. ठ ^ ॥ क रहै ६। 
1 दै । उस भूल, अभय, वर भौर अभूत कलश धार क स ५ छ; हजार जप अपण 

| नामाङ्ग भाग भे नित पावती विद्यमान है । ये विद्या क वे व वण (भ. ६“ उ“ ऋ! 
( ।८७-८८॥ विशुद्ध चक्र षोडश दल कमल से युक्त € । च 1 यो ति ते प्रकादित होने वासे 


 १। ए, . । । | 

प एगो, ओ, मं, मः) अंकित ह यह्‌ चक्र छ न = . = 

है । उसमे महाशक्ति न वृत गुर सदार विराज न 
त महापद्म विद्यमान दहै! 3 

को एक सहल 





पविन्ु त 
दत समस्त मानतृक्रावणं विराजमान ट 


भप श 
षो ह करे ॥८९-९२॥ फिर चरु मेँ जल लेकर ईसं प्रक 
ग, क संकल्प 
शं पूर्वोक्तिख्पसे विभागपुवक सकर ण वत हो जाता हय दीहं 
? 


इस जनपा गायनो के संकल्प मान्न घे मनुष्य ड ध! 
नहीं कूर सकता 


गेही 3, ^~ ५ 
धिष॒ ह ह| नित्यमुक्त हृं, शोक मेरा स्पश ~ 
रीरिक कायं मौर 


१ का चिन्तन करे । इसके अनन्तर अपना शा 
सक्षण कटहुगा ॥(९३-९७) | 
अ सिध्य ५ सर्वा 

भरदोय पुराणके पूर्वभागे दौक्षा-दान तषा हव्य-धमं-निरूपण नामक 


५७१ न १ पुर 





ष 








भावबलं यशे वचः प्रजाः पञ्ुबभूनि च ॥ ध्यं प्रज्ञां च मेधां च त्व ॥ 


=< 1 


हु 


(2 (प 
५ भके 
स्ह. तट उल्ल ॥ 
„ते ॥ 
तः शद््छादसारेय इच्च ` व [त ह दर्टदघ्तममयर 
ततः रललण्चुसारन् दला पहं वहु } स >. वा 4 त विधि 1२ 
हू प्य अ १६ प स्त ष ~ ४ म र ` -अ- ~ ~ -- दु (८.5 ष्च 
विष्लुन नभस्त्‌स्य दास्यश्च क्षदद्यं य ! द्वि < क सनष २ ध त ॥॥ 
वि = = _ -> ध 4 न णि र द र क त -न् [क 1 गु 
र॑द्तःकोष तदः भावरादूगस्नी संद्ववद \ {इ ५ {२ { ६९५६० ॥ (0 हवि ध रा [ 1 
चच गज्‌ ज क ह | १ = 7 {श्रिय घ्‌ ध 
पततयनाः सवे कष्ठे व्रघतःयदवं 1 दहि, दाललयं दत्वा (विर चद. नरपाचरेत ॥५॥ 
धि छ ६ र ध ६ ध १ च ५ (0 = क ददः (4 41 प 
दगक्षणापननृख सत्रि दिद स्थस्ता 2. ६१ 1 लल १५4४-4 ^ 4 ॥६॥। 
< = ~ 


। ~ [3 7; % 
; दर्त्लिष्चरार्‌ च, पादय । 


एका लगे गुदे तिस दश अस्रे ददः ६ कटधोः सष्ठ य लम्यनाम्‌ ॥७५ 
एव शच विधायत्य संडद्दरादसेय तु 1 छृष्वा वनस्पतिं चथ ४५५ च" = ते ॥४॥ 


1 
शन्त: द" प ए - ५ न ५५५ शि, + कि १; 
4 (> ५4 ००ॐ> { ^ ५ =} - 
¶ ५ ५ @ १ ६५२ ॥ 1१) क ५ | २ # 
६ 


= ५५९ ५ * # र ५ ~ स्मं सम! 
कारन, = तकष्ठं  द्वादशागलसंनितम्‌ । गृहीत्वा काममतिण यान्त = धेत १ 
च्पद छन्त तथा सवंजनप्रियम्‌ 1 हदंतः कामनोजाठच (दन्ता श्चानेन 
अध्याय ६६ 
शेचचार, स्नान, संध्या, तर्पण आदि का निरूपण वैर स्वे। ध 
सनत्कुमार बोले- प्रात, र ॥ 
कमार बोले--प्रातःकाल जो श्वास चलतां हो उसी के अचुखार व 1 [दभ 


समूद्ररूपौ ॥ रष, 
रूपौ मेदलावासली देवि, पवेतरूपौ स्तन मण्डल वाली विष्णु-पलनीः तुमको नमक! वर्था 


॥ स्तरा ६ 
को क्षमा करो ।}१॥] दस प्रकार पृथ्वी कौ प्रधना कर श त 3 ८ „8 


न -, पटले 
र पालनके विषयमे इसप्रकार वत्तलायादै कि सबसे ५९ 


भोर जाक 
र किसी एकार < 
कर ८ यद्द्‌ 
व, पिक्षाच, गृह्यक, १ त स्थन प्र मलत्याग (शौच) करे। मलत्याग के षृ ल्या 


प म † र ौ 
मन्त्र को पदुकर तोन पेमण या भूतगण हों वे सव यहा से भन्यत्र चले जाय । ( कः नोर भीः ८ त¶ ` 


तालियःं म दक्षिण 
उत्तर की भोर मृह्‌ कर न भजावे भौर वस्त से शिर थले ॥३-५॥ रात मद 
चािए ५५॥ लिङ्ग से एक व 


कर 
% शोच दोना चाहिए । क्लोच कै अनन्तर भिद्टी भौर जल से ध 


मेती न गं हाय 

मे तोन वार, बयं हाथमे दश्च वार भौर दीना & ॥ 
प ए च त्वा 

२ । इस भति पवित्र होकर बारह बार ‰ॐ 

को पटक सविधानी सचे र को प्रदानं करो, ट्श प्रकार मन्त्र पदकर बारह अभर र 
॥ ॥ ( न ५ 9१०१४ दूर्ध ५ 

क्रे ।(६ १०) भम मन्त्र-- काम देवाय घ्वंजन प्रियाय ) 





लदुकहिटतसोऽध्यायः ५६१ 


जिह्वोरनेखो वाभ्भवेन सतेन क्रालयेन्भस्‌ ! देवामार ततो गत्वा निर्मल्पिमवसायं च १११ 
परिधायांबरं शुध अंयलारातिं चरेद्‌ । अस्रेण कालं सपर्य मूलेन उवालयेस्च तम्‌ ॥१२॥ 
सृज्य पाव्रणादाधोत्था् चटा च काद्ेत्‌ ! सूगोचृतत्दीवेन श्रामितेन समंततः ।१३॥ 
वाचगतिमंनोज्ञेदच = देवस्थारयात्िक्ं भवेत्‌ । इति तौरा्तनं त्वा प्राथंधित्वा निजेश्वरम्‌ ॥१४॥ 
स्नातुं याथान्निस्नगादी कीर्तयस्देवतागुणात्‌ । भवा तीथं नपस्ृत्य स्नानीयं च निधाय वे ॥*१ 
मलाभिमंतितमृदमादाय कटिदेशतः ॥ विलिप्य पादपयतं छ्लालयेत्तीधंवा{रिणा ।११९॥ 
ततेश्च पञ्चभिः पाक प्र्षाल्यातजंले पुतः । मदिष्य नाभिमतिषु मदं वामकरस्य च १ 
र हस्ततले तदग्रे च तथां पुनः ¦ कृतवागस्या १ ५ म 
नोपरि च संज्ञो श्राधित्वा ल्यजेसुधीः ॥ तल्या च पडगष न ५ ५५ क 


पमञज्य क्षालवेत्तम्थग्‌ सलस्नानमितीरितम्‌ । विभष्येष्टमधं सवमातरं 
। प्रभं स्मृत्वा तत्पादोदकसभवान्‌ ॥२१॥ 


गनेताटित्य ४ (६ ५ : 
सं सकाश तिजश्रबायधे युतम्‌ । सत्तन्‌रत स 
तः च ब्रह्मरप्रेण प्रविशंतीं निजां तनुम्‌ । त्था संक्षाख्येव्यवमतह्‌ २५ 1 ५ 
्णाद्िरना मंत्री जायते स्फटिकोषभः \ ततः शरौतोक्तविविना स्नात्वा मन्त्री समाहितः 


~ 


यंस प्रकार शुद्ध होकर देव मन्दिर म 


नोभ को वाष्मव मन्ये जोर मूल मन्वे मुह को धोये । स्व 

मूल मन्त्रस मुर वच्छ वस्य पहन कर 
य भौर पहनने ते टा दे। फिर स्वच्छव पह 
। की भक्षत आदि) को दरूर ह न 
कृ. ॥ कर पाति प्र जल चिड़के, भूल मः से उस 


भगल्] 
र भारतौ करे । मंगला आरती को विचि--भस्वाय फट्‌ कट, लगे या दूसरों को बजने के लिए 
॥१ शे जलदे] पावको जा कर उसको हाथमे ले ले भार कम १.० गौत ओर बाजे बजने 
षा यख गोघृत के दोपक को चारों ओर घुमा करदेव कौ आरती करे । उस स्मय के गुणो.का कौत करते हये 
ए।आरतोके अनन्तर नीराजन कर अपने इस इष्ट देव लो र्ना कर वदा" - स्तानीय सामग्री 
१ सरोवर आदिकी मोर जावे] स्नान तीथं (नदी तट) पर नाकः 7 0 7 क से नीचे पैर 
॥ ् रल दे ।॥। ११-१५॥ मूल मन््रसे जभिमन्तित कौ इ क कं जल में घुसं जाय मौर 
भये ५४ रि फिर उसको जल से धो दे । तदनन्तर पाच वार पोको व 7 अंगुलिथो से जव ¢ 
पोषे ८५ मणिवन्व (कला), हाय के तलवे भौर अंगुलियों पर मिद्धो १ क स मिद्टी को स्नान 
करने # भिदुटी निकाल कर. "स्वराय फट्‌ कह कर उसको सपने चार ह नन हे गपने चहो अंगो 
भे ह वट्‌ व्यक्ति र्फंकदे। वाये हाथ कीमिद्टी को भस्त्र (क क्ते समय उस जले 
षे । फिर जल में वको लगाकर मपे अंगों को मल मल कर धो डल । + 
< माताभोंका ध्यान अवद्य करना चाहिए ! यही स्नान कौ विचि है ।(१६-२०॥) करा स्मरण कर 
रोके, नन्त सूयं के समान कान्तिसान्‌, अपने भासूषण अर व 9 ४. शरीर के मोतर 
ौ परोद से निकली हुई गंया के जल को नाक के ेदोसे व ४ य गेकर स्फटिक 
सम बाहर निकाल दे ¦ दस प्रकार यन्तःशुद्धि करने वाला साधक तत्का | ध ॥ नी सावधानी 
र म दिव्य देह हो जाता है । दस प्रकार शास्त्र विधि के अनुसार स्वान करने के उपर 


^ ् | 
ग ध करे । मन्त्रसनान की विधि निम्नलिखित € ॥२ १-२३९।। 


यं खनये 


^ सतम चार वजे भगवान्‌ को उठकर जौ आरती को जातो ह 














५६४ लारदीपपुरणम्‌ 


०.७ ४॥ 

४ | क उगकः ॥२९ 
मस्नानं ततः कुर्या्तद्िघानमयोच्यते । देशकालो च संकोटय भ रत ॥२॥ 
करत्वाकमंडलासीर्थान्यालुयेन्मू ष्टमुद्रया । ब्रह्माण्डोदरतीर्थानि क रः स ॥२६॥ 


तेन सत्येन मे देव देहि तीथं दिवाकर ५ 
गने च यमने चैव गोदावरि सरस्वति ! नमंदे सिधुकावेरि 


ध { ~~ द्रथाभ्रतीट्त्य 
त्यावाह्य जले तानि सुधाबीजेन योजयेत्‌ 1 गोगुद्रवचर त॒ साचतयद्‌ वृधः २०॥ 


संरक्ष्यास्त्रेण तत्पश्चाच्चक्रमद्रां प्रदशंयेत्‌ । वह्यकेदुमंडलानि त 
मत्ये दकंमन्त्रेण सुधाबोजेन तज्जलम्‌ । मलेन चका्दशध 
पजायत्र च तन्मध्ये स्वातादा्वाह्य देवताम्‌ । स्नापयित्वाचयत्ता | 
सिंहासनस्थं तां नत्वा तज्जलं प्रणमेत्सुधीः 1 आधारः सवतत ति साधकः ॥। 
तद्रपाश्च ततो जाता आपस्ताः प्रणमाम्यहम्‌ । इति नत्वा समारुध्य सप्तच्छद "अमय ॥२। 
निमञज्य सलिले(तस्मिन्मलं देवार स्मरेत्‌ । निमञ्ञ्योन्मञ्ज्य िश्चव णु ॥२। 
विस्‌ लेन चतुर्मवरेरर्भावेन्निजां तनुम्‌ } चत्वारी सनवस्तेऽत्र कथ्यन्त ता # | 139 
सिसनोनिषिलं विश्वं महुः शृङ्गः प्रजापतेः 1 मातरः सर्वभूतानाम देन्य: १ मृ ॥२५ 
भलक्ष्नोलेलर्पा या सर्वं शतेष संस्थिता ! क्षालयंति च तां स्पर्णादाषो देन्यः 4 


क तात 
6 
सरथं १ 
। कि मद्रा करके > <) 
से तोरथोँ पते देशकाल का नामोल्ते् कर संकल्प करे गौर षडङ्ध प्राणायाम ह नः तदीर्जल ५ 
गो 1 करतौ है । दिवाकर, उतत सथ के आधार पर माप मेरे लिये समस्त तीर्थो को मेर र स्का अना 
ता सरस्वत, नमंदे, सिनध, कविरि ! इस जल मे आक्र भप निवास कर द्वस प्रक कवय स. ५ | 
उनको सुघावो क त मथ बनाकर _ बनी 
ुघाबोज से उस जलम ते उसको अभृत जल कौ र 


स्थापित करे ॥२४-२७९॥ गौमृद्रा 
कर्‌ चक्र मुद्रा काप्रद्ंन करे] बुध ज 


स्ति कर भस्त्र ते उसको रक्षा ५ 
$ > न उस क 
भोर चन्द्र मण्डल का ध्यान करे । सूयं केम | 


सुघाबोजं से उसको ८२. की पदुकर उ | 

भावितत करे ।\२०-३ श भिमन्वित करे । फिर ग्यारह बार मूल भन ८६९ ष 
पजा य. धापितत - 
न कनको उस भावित जल भे स्थापित कर उसमे गपने हदयस्य देवता का ९ वहन्‌ वपि + 9 


को मानसिकं 
नस्य उस अ मः से पूजा करे इस भांति पूर्जन करने त न 
रउ प्रणाम मर 

५ ष विष्णु के आधार र न कन मः बन गये इसलिय ५ ध 

ष निकः ४ र पे नमस्कार कर साधक शरोर के सात छदो (नाक न रं 
र 0 ट सूल देवाृति का स्मरण करे ।  &£ कारत मः 

6 ध । धूल हम्म मुदरासे जल को सीं कर उसी जल से तीन बार जी 

शरीर को सोचे । मुने, इस विषय धि कसं ॥ र > बलाये हं । पहला--बा रबा ॥ 

६व्छा करने वाले प्रजापति के मुक हो ि मु रिम के एकपात जनको, ज 

दे} अप मुभको पविन्न करर ॥ ३३.३९।। 0 सतर प्राणियों में मलषटपी जो अलक्ष्म 





वट्षष्टितमोऽध्यायः ५६५ 
1 सीमम्त धच मूर्धनि । ० करणयोरषणोरापस्तदनत चौ नमः ॥३५॥ 
विवरं कै शभम्‌ । नुः न ने विद्या १ वो नमः १।३४॥ 
मिवा यानि तो । शालग्राम शलजम पनाह नो कुया 9 यतो विधिः ५४०॥ 
तशती त तथाप दराघ्नो ताति असुरे । स्वेष्टदेवं समुद्वास्य मर्त मातंडमण्डले ॥१४११) 
रोमा्शकतो गत्य वस्तं सल्लाल्य यततः । वासत्ती प्रियाथ वर्यातसमधयाद सुधीः ॥ ४२ । 
अथ सन्ध्यादिकं व र्या्तवाध्नणम्‌ । अथवा भस्मना स्नातो रजोभिश्चः दाऽल्षमः ५४२६ 
सुप्राश्य र कर्थात्‌ स्थित्वा चैवालने शुभे ' केशवेन तथा ना्यवणन्‌ ` सा्वेन च ।।४०॥ 
वाममभीधराभ्यां मोविदविस्णुभ्य पालकः । सधु भुदनत्निविक्रसभ्यामो५। च माऽ 

भ्ां च युखं हस्ती स्पृशेत्ततः । हृषीकेश दूमनाभार्वा स्यशेच्चरणो ततः 1\४६॥ 
[सिके ततः ॥४७॥ 


दा | ० त 
मोदरेण मूढानि मुखं संक्णेन वासुदेवेन भयुम्नेन 
त्र शेततः । अधोक्चजनरिहास्यां 


येत्‌ ॥\४५। 


श्रते संस्पृथेत्तथा ॥॥४०। 
सेहणवा्दमनं त्विदम्‌ ।१४६॥ 








व दु नैवे प 
प्रणता स्ृशदचयुतेन जनार्दनेन वक्षसि ¦ हरिणा विष्णनसौ च वदम्‌ 
केनिष ध केशवादिकनानभिः । मखे नसोः प्रदेशिन्याऽना मय तेद्क्णयोः ॥५०॥ 
व्या नाभिदेशं सर्वत्ागृष्ठपोजनम्‌ । लनियारिवैस्तसवेःसवाहातः (शिवस रितम्‌ ॥*१॥ 
^" वि ~ ४ ५ 

से है ह 
धोदेते दै, एेसे जल देव मुभको पवित करे । तोसरा--मेरे केो मे, सीमन्त मे, भूदा, ललाट, कानि ओर 
को नमस्कार है ॥३७-३८ चोा--मुभको भपरकः कृपा 
किर ब्राह्यणो 


मखोमे 
पे आ ष दुर्भाग्य है उसको सोधन तष्ट क 
यु, मारोग्य, हेष्वय॑, शतरुनाक्ष, कट्या" संतोष, शान्तिः 
] कभी सकफे विरद आचरण न 
है सथं मण्डल मे 


का चेरण 
नियत पे तथा शालग्राम क्षिलाका जलं पान करे १ 
वधान है । धृष्वौ पर जितने तीथं £ दे सव तीथं ब्राह्मणों के दाहिने चरण में रहते ६ । $ । 
क्रे अनस्तर वह मन्त्री तीर पर आकर वस्र को मल 





भत्तिघो 
डाले ! स्वयं नदीन वस्त्र पहन कर सन्ध्या व । कष, 
{र स्ननि ओर सत्ध्यारव्दत आदि करने मे असम ह 
| आदि करे! 


य त ६ 
वह्‌ क छ न व्यक्ति रोग आदि के कारण इस प्रक क 
स॒र्घ्यो बल अधमण करे । अथवा भस्म च रेणु से स्नान कर शुभ मासन षर 4ठकर सन्ध्या 1 
विष्यगु ५ विधि--केशवाय नमः, नारायणाय तमः, माधवाय तसः कहं कर तीन बार अचि ^ (3 
को ~ नमः कट्‌ कर दीनो हा धो को धो डाले ॥ मधूसूदननिविक्रमा्या नरम ९ दान क 
हेषिकेशष दे । तदनन्तर वामलश्नीवारार्भ्या तम; करटकर मुह्‌ भ दोनों हाथो क न 
ध नम; कहकर दोनों चरणा कौ चवे ।४२-४६॥ दामोदराय नमः से यु ।४७॥ 
निद नमः से मुख का, वासुदेवाय नम, प्रयुम्नाय नमः कहकर दोनो तासिका-चर का स्पश 
रुषोत्तमाभ्यां नम: कहकर दोनो तेत्नो को अधोक्षजनुसिहास्यां नम मन्त्र से दोनी कानों का) 
केकर नाभि ॥ + विष्णवे न कहकर गेनों कन्ध) 
क स्पश का भौर जनादेनाय नमःक्टकर वक्षःस्थल का स्पश करे | हरये नमः, विष्णवे १ तर केशवा ह 
करे । पुनः वैष्णवाय नमः कटक अआवथन करे । इत प्रकार शङ्ख शष करने ति न 
ओम्‌ केशवा 
जोड़कर अर्थात्‌ अ ` ४, (स्का 


नामों म 
माके भादि भं भोम्‌ भौर भन्तमे चतुर्थीं विभक्ति मौर नमः 
| र अनामिका आंखो ञ।२ ( 
अंगुष्ठा मौ रव 


भगरूखा गौ 

र 
नाभिदेश प्देशिनो से मुल ओर नासिका क, 
।८८-५१ का स्पशं करे । भआटमविद्या भार दिवतत्व को स्वाहा से संयुक्त क. 
न, | 


[रा 





॥ 





५६६ नारवोययुराणम्‌ 


दीघतर्येडुु्थनेमपर्वे श्च पित्रेञवलन्‌ } याघ्यत्रिधाशिवेरेद शैवं स्वाहावक्चानिकेः ॥५९॥। 
वाग्लञ्जाभौपुखेः परोदलं पादं स्धाष्वपालकतेः ! वण्लञ्जाश्रीसुलैः प्रोक्तं द्विजाचमनसथदम्‌ ५५२॥ 
तिलकं च वततः क्याद्काले दष्ट भसकृति  नंद्कं हृदये शंठचक्क चेद भजदरवे ॥५४\ 
शाङ्ग बाणं मस्वक्े च वितयटेरक्करथस शु्ीः # सर्ण॑मृल वाटतपोक्ष्च पृष्ठे नाभो ककुप ॥५५॥ 
एवं तु वैष्णवः दु पान्नुद्जस्तीर्थेदमवहदि{सिः ! अग्विहोतोद्‌भवं भस्त गृहीत्वा व्वंबकेण तु ॥५६॥ 
किवापनिरिल्नि = भुतेाजिसेत्य चञ्चत्कः १ कमात्ततयुरषाघोरसयोजातादिनामछिः ` ॥५९। 
पञ्च॒ दूर्यात्विु इर्पय जालासोदरहृत्यु च ! सेवः शाक्तस्विकोणाभं नादीवद्रा समाचरेत्‌ ॥५२॥ 
रत्व! त्‌ वैदिकौ संध्यां तालिक्ौ च समाचरेत्‌ ! आचम्य विधिवन्मन्त्री तीर्था्यावाह्य पृवत्‌ ॥५६॥। 
ततस्तिव।रं दम्‌ सलौ तों लिनिःश्षियेत्‌ ) सप्तधा तज्जनेनाय सूर्धनिमभिषेचयेत्‌ ॥६०॥ 
ततश्च प्रागानायस्य करस्वा न्यासं षडंगकम्‌ ॥ आदाय वामहस्तेऽबु दक्षेणाच्छाद्य पाणिना 48 
वियद्वाटवग्ितोयकष्नाबीजैः संसंल्य॒ संवित्‌ ! मूलेन तस्मात्‌ श्चोतद्िभविम्डुभिस्तत्वमुद्रया ॥ ६२ 
स्वशिरः सप्तधा भोक्ष्य शष्ट तच्पुनजंलम्‌ । क्त्वा तदक्षरं मंत्री नासिकांतिकमानयेत्‌ \ | 
जलं तेजोमयं = तच्चाष्ष्यातश्चेडथा पुनः । श्रक्नाल्यातग॑तं तेन कल्मषं तज्जलं पुनः ॥ 
छस्णवणंप्वगलया = रेचयेरस्वाग्रतस्तथा । श्लिपेदस्तरेण तत्पश्चात्कस्पिते कुलिशोषले ॥ 
ग्न 


स नि 
मे + = व्योम से युक्त मन्त्र से जल पीना चादि । अत्मविया भौर शिवं के सामोंके | 
नि है । वाक्‌, लज्जा, श्री के साय स्वाहा जोड देने सै जो मन्व कन 


उन मर्न्नोसे 1 ध ; 8 गती 
है ।॥५२-५३॥। जात्‌ “रा स्वाहा, लज्जाये स्वाहा, श्रियै स्वाहया" से भाचमन करने पर अध सदधि ६ 


६५॥ 





इसके अन | 1 ह 
तर वह सुधी गदाके मकार का ललाट मं तिलक लगये, हृदय मेँ नस्वक के भकाः म लिर्थी | 
। दोनों परल 


दोनों भुजाओं पर शं 
जकार का ओर मस्तक प्र धनुष-बाण के भकार का, कण मूल); ॥ 
पर, पौठ पर नामि तथा कर्‌ षणव तोयं कौ दी ५ 


गोपौ चस्दन का चन्दनसं र (गदंन के पोछे ) पर क्रमशः चन्दन लगाये ! इस प्रकार वैह्णव तौ ह" 
५ ५॥1 भे वः ४२. { न ~ || 

दस मन्व से या अभ्निरि ज्ञी भे लगाते । इसके विपरीत्त लौव अग्निहोत्र के भस्मको लेकर त्यस्नक गर, 

त भस्म... दस मन्ध से अभिमन्वित कर पंच मन्वरकों से अर्थात्‌ क्रमशः 4 


गजा नामं - क्त 
ते ललाट, संसु (कन्ये के ऊपर) उदर भौर हृदय पर पाच त्रिपुण्ड लाये । शा त्रिक 


यानारोनैसेर्खेदी त 
सः नगातो है उस तर कर चिस वैदिको सन के बद ता 
न्व्या करे ॥५४-५८१।। तान्न तिलक धारण कर । इस विचि से वैदिको सन्ध्या करने 


मन्त्रौ (उपासक) विधिपरं रं 
से पृश्वीं पर जल ॥ । (५.२४ माचतन कर्‌ गौर पहले को भांति तीर्थोका अवाहन 
कर षडङ्गन्यास करे } बा ऊयते सात वार्‌ स्मकं पर भी जल छि्के। भभिषेक के मन 
जल भीर पृथ्वी के बीन ॥॥ । ॥ रखकर दाहिने घे उसको दक दे । फिर वह्‌ मन्वज्ञ भाक, 
ममान््रत केर मल मः - जलबिन्दु 

प # ल मन्त्र से अपने हाय से नोचे टपकते हये ज 
॥ 1 ५ वार सचि । वे हुये जक को वह्‌ मन्त्री अपनी नासिका के पसि लावे द । वर्ण 
पयं जल ॥ १ नाडो दारा भीतर आकृष्ट करे गौर उसके द्वारा अपने अन्तः के पापोंकी व ल 
उस जल कौ वादः नासिका (विगला) से वा आगे कल्पित “काद 


ध हर निकाल दे] ओौर उस जल को अपने 
पटथर (वज्ञ) पर फेंक दे। अर्याति क र ~ ध त 
(व्र) ्‌ अधने मागे अपनो भावना के द्वारा कल्पत वञ्च पर फक द। की भाति 


पाष को नष अघम्‌ न 
के पाषा को तषट करने बाला जघमषंणहै |] ९४-६५१॥ इतके अनन्तर हाथों को नल से धोकर प 


41 
न 
[ब 


प 
> प्राणाय 
तर त 


वायुः भ न 
ह्व 







घटुषष्टितमोऽघ्यायः ५६७ 


भोपत: चैवाचमर्दणम्‌ । ततश्च हस्तौ प्रक्षाल्य प्राग्दयाचस्य म॑तरवित्‌ ॥६६॥ 


एतद्ध सवंधावधनं 
मादिकम्‌ । प्रक्षिप्या्धं॑प्र्यादरे नूलांतमत्मुच्चरन्‌ ॥६७॥ 


समुत्थाय च वंदन्नस्तास्रपत्रे घु 


न देवायाष्यं॑प्रकल्ययेत्‌ । दसवाघं चिरनेनाथं देवं रविगत स्तरेत्‌ ॥६०॥। 
वकस्पोदतां च भायद्ता जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ । अष्टविशतिवारं वा गृह्यं तिमदनापयेत्‌ ॥६०॥ 


उचदादित्यसंकाशां पुस्तका्षिकरंबुजाम्‌ ॥ छष्णानिनानरं ह्वी ध्यायेत्तार कितेऽस्बरे ।७०॥ 
मध्याह्लवरंशं देवौ पावती सस्मरेत्पराम्‌ । शुक्लांबरां वृषारूठा {व्रते र्दिजिवगाम्‌ ॥७१।। 
तर पाश्च च शलं च दधानां नृकरोटिकाम्‌ । सायाह्न रल्ननृजाद्‌ यां पीतक्छोशेयवास्साम्‌ ॥७२५। 
1 चतुहंस्तां शंखचक्रलसत्कराम्‌ । गदापद्मध्यां देता रथश्िनकृताश्रयाम्‌ ॥५२।। 
ततो देवानृषींश्चैव पितु श्चावि निधानवित्‌ । तयविलला स्वेष्टं त्षयेत्कल्थमागतः ॥॥५७४। 
ृर्पषित चं धंतप्य सागि सावरणं तथा । साधुं वेनतेयं संतर्थयामीत्ि तपंयेत्‌ ५७५॥ 
पलं विष्णु निक्चटोद्धवदारकान्‌ तेयं वैष्णवः परितर्पयेत्‌ ॥७६॥ 
भ संत्यं विपरेद्र दत्वार््यं च विवस्वते ॥७७॥ 
न 
ऋ वशालायां महाक्षो च दक्षिणे 
तथां वमि दक्ने गंगां प्रपूजयेत्‌ 
-- ___ __ ए 
उठकर ताश्रपात्र मे फूल) चन्दन मिश्रित जल रखकर मूलान्त मत 
स्थ देव को दिया जाता है। उक्त मूलान्त मन्ध से 


] विश्वक्सेनं च शं 
। पजाशारं समामत्य प्रक्षास्थयांत्री उपस्पृशेत्‌ 
। पजास्यलं सनानत्य करपूजा उपाचरेत्‌ ॥७८॥ 


। सरस्वतीं वामभागे दक्ष विघ्नेश्वर पनः ॥५७०॥ 


। वामे च यमुनां दक्ष धातारं वामितस्तथा ॥*०॥ 


भा रे । =: 
चमन करे। तत्पश्चात्‌ वह्‌ मन्त्री (मन्म) 


कृ उ ध ध 
ह 1 करते हये अघ्यं प्रदान करे । यह्‌ भ्य सुयमण्डल ममते कल 
म्यं देकर रविमण्डलस्थ देवता का स्मरण करना चादि ॥ ९६.९८ सन्धया के भस्त भ मधन 


भ गायत्री काएकसौ माठ्वारया अदृठाईस बार जप करना चाहिये गौर इस जप ५ शाता" 

क हारा अपण कर देना चाद्ये । प्रातमकलि ज कि नभोमण्डल मं भ गण दषा 0) 

॥ सोन सूयं के समान तेजस्वी, कमल के समान हाथों मे पुस्तक ओर शट्राक्न माला धारण करने वालं न 

छ ॥ धारण करने वाली ब्राह्मी का ध्यान करन चाहिये ।६६-७०॥ मध्या । क इ 

ष्ठ, नेन, वृषारूढ्‌, सूर्यमण्डल मेँ स्थित, वर्दायिनी, परसि, शुत! (व ी, रत्नाभूषणी 

। वतौ का स्मरण करना चाहिये । सायंकाल पति रंगमके रलम वस्त्र को धारण करे ४ 7 

0 कलमो ऊ धवार बट 11 ना 

सहित गरु 9 1 ५ ध र ॥ र जिष्णु" 

९। एक, 0 ५ ह" इस मन्त्र षे तपण क ध 1 ष्णा त ९ यको भ्यं देवः 
सेन भर शलेय को तंग दे वृष्त करे । विपर् इ ड ^ तं अग्निम हवनं कर 


जा-गृह यें न 
पि मं भाक्र्‌ पैर धोले भौर आचमन कर पवित्र [हौ जाय । गितिहोत्र 

प्‌ २ प श जं 1 । ८) „७9८ | | > 
वक उपरथान वरे । पूनः पूजा स्थान पर भाकर दार करे ७६७८, । क सर्वलोक, 


देशि म की उप्र) दाधा पर रर्कुक्च भी, दक्षिण भ मे सदःलक््मी क, + बोर मथूना 
भ्रमे विघ्नेश्वर की, वाम भं क्े्रपाल की, दक्षिण मने गंगा की पूजा करे 1 पनः वाद 


[छ = 











| 
। 


५४६८ सारदोधवुराणन्‌ 


॥[८१॥ 
{; 1८२ 
1 ८३॥ 


विधातारं शंखपद्सनिधींश्च वाद्यो रारपालांस्ततोऽभ्यरचेततत्तस्कत्योदितान्सुधीः 
नंदः सुनंदश्चंडश्चप्रचंडः प्रचलोबलः । भद्रः सुभद्रश्चेरया्ा व्णवा दारपासिक 
तंदी भगी रिदी स्कदो गणेशोमामहेश्वराः ॥ वरषभरच पहकालः शेवा व दरपालकाः 


ब्राह्म.याचा मातरोऽष्टौ तु क्तयोः द्वाःस्थिताः स्वयम्‌ । सेदः स्वनासाघर्गाया डेनमोता ॥ (र 
स्मृताः 


च + ट क ~ ५ (4 ८५ 
ततः {स्थिस्वासने धीमानध्चम्य प्रयतः शुचिः । दिष्यातरिक्षभोमाश्च वघ्नानुर्छायं यत्नत -६॥ 
के शवायां त्‌ भ्यसेट८ ; कीत्ि्तयद्तः कात्या नारायणस्तथा ॥‹ 
केशवा्ां मात॒कां तु न्थसेद प्णवसत्तमः । केशवः कोतिसंयुद्तः क? ८ ॥८७॥ 
= { न छ वः > १ ४ ॥ १ { र ¢ % [= ध 4 
माधवस्तु्टिसषाहुतो गोकिरदः पुष्टसयुतः 1 विष्णुस्तु धु्तसयुक्तः शतिमक, त 


त्िविक्ृमः क्रियायुक्त वाणनो दयितायुतः । श्रोधसे मेधया युक्तो होकेशश्च १ ।*६। 
पद्मनाभयुता श्रद्धा लज्जा दामोदरान्विता \ वासुदेवश्च लक्ष्मीयुक्‌ संकषंणसरसवत | ६०॥ 
प्रयुभ्नः प्रीतिसंयुक्तोऽलिरुदधो रतिसंयुतः ॥ चक्की जयापुतः पश्चाद गदी 1 1६१॥ 
शद्धा तु प्रभया युक्तः खद्धो युक्तस्तु सत्यया । शंखो चंडासमायुक्तो हलौ > 
मुसलो च त्िलसिन्या शली विजययान्वितः 1 पाशौ विरजया युक्तो कुश त 1६रा॥ 
का | ल्वितः 1४३ 
मुकु दो छिनतायुर्तो नदजश्च सुनदया । नंदो स्मृत्या समाधुक्तो नरो वद्धा छ. 

सम्‌{दयुडनरकनिच्छद्धियुक्च हररः स्मृतः ॥ कृष्णो बुद्धया युतः सत्यो शुक्त्या समलयः ॥६४॥ 





ध नर 
भागम घाता भौर किर वाये भाग म विधाता की, बाय भौर दाहिने भाग में शंख मौर पदूमनिधि 4 क्न 
५ केह्प के अनुसार विधिवत्‌ हारपातों को पूजा करे } नन्द, सुनन्द, चण्डः प्रचण्डः ८ न 
नीक {लि न ॥७९८२॥ नन्दो, भू गो, रिटो, स्कन्द, गरीक्ष, उमा, म देशवर, न ही दा 
0 ध ० ५९५ वैष्णवो आदि जो बाठ मातृका शक्तय ॥ हए । तमि 
६ ४ अक्षर मे अनुस्वार लगाकर उसे नाम के पहले नाल ल्मे न = ग्‌ 

पक वाद नमः लगाना चादिए्‌ । यथा---"न नन्दाय नमः" इत्यादि । इन्दी नाम म ककर पर्व 
धना करनी चाहिए 1 इतन क्रिया कर लेने के उपरान्त वह्‌ धोमान्‌. आसन पर बैठकर ध माक 


सावघानाो स दिव्य, अन्तरिक्षचासरी ओर भोम (भूमि पर रहने वार) विघ्ो की दूर कर्‌ केशव 


> ॐ 


का न्यास करे ।\८३-८५९ त, ध 
क [नप र ६ त धु # १। 
केश्षवकोको । न्द को पुष्टि, विम्प ष ४ 

कत्तिक सदत, तारायपणको कान्ति, मघव को तुष्टि, गोविन्द की प 162; { पद्माम्‌ 


मै हारि ए # ष 
घूदन. कौ ७ त; (0 को त्रिया, वामनको दयिता, श्रीघर को मेषा, हृषीकेश ४८ ४ नो रि, 
भधा, दामोदर क) लज्जा, वासुदेव को लकषमो, संकषण को सरस्वती, प्रद्युम्न कौ प्रीति, भानि को विली 
कु) न < क स 
को ८ क त, ४५ को प्रभा, खङ्गी को सत्या, ंली को चण्डा, हली को क क खाय, + 
धता ०1 विरजा, कुष्ठो कौ विष्वा के साय तथा इसो प्रकार मुक = कुण को $<, ८41 
को सुनन्दा, नन्दी को स्पृत्ति, नेर को बृद्धि, नरकजितू को समृद्धि के सित, हरि को शुः म  ॥ 
को भक्ति, सात्वत को मृक्ति के सहित न्यस्त करे 1 ॥1८६-६४॥ सौरि को क्षम सूरकोरमाम 





ध 


वटुषष्टितमोश्ायः १६४ 
। भृधरः वले दिनीयुक्तो विश्वमतिंश्च विलस्नया ॥६५॥ 

। बली तु परया युक्तौ बलानूजपरायणे ॥६६॥। 
। हंसः प्रभासमायुक्तो वराहो निशया युतः ॥९७॥ 
। केशवार्दिमातृकाया मुनिर्नाराथणो मतः ॥२०॥ 
चक्रादयायुधसंगक्तं॑कुं भादर्शधर हरिम्‌ ॥२६ 


सोरिक्षमे सुररमे उमायुषतो जनादनः 

वेकु ठो वसुधायुक्तो वसुदः पुरुषोत्तमः 

वालसूषक्ष्मे वृषघ्नस्तु संध्यायुक्‌ प्रलया वषः 
विमलो धारया युक्तो निहो विच्युता युतः 
अमूताया च॒ गायत्री छंदो विष्णुश्च देवता । । 
लक्ष्मीयुतं विद्यदाभं बहु मुषायुतं मस्त । एवं ध्यास्वा न्यसेच्छिति भरीकामपुटिताक्षरम्‌ ॥१००॥॥ 
यदेततद्िष्णुशकितभ्यां हदयं प्रणवादिकम्‌ । स्वगसधमांसभेवोऽस्थिमञ्जाशुकराण्यसुन्वदेत्‌ ॥१०१॥ 
राणे क्रोधं तथा मभ्यामन्तान्थादिदशस्वपि । एक मोलौ मुखे चैकं द्विक नेत द्विकं श्रुती ॥१०२॥ 
नसोर यं कपोले च द्यं द्र द्विरदच्छदे । एकं तु रसनामले ग्रीवायामिकमेव च ।\\* २ 
कवेगं दक्षिणे बाहौ च्वगं वामबाहुके । टतवै्गो पा्योस्तु पफो कुक्ि्रय न्यसेत्‌ ।॥१०४॥। 
पृष्ठवंशे वमित्युक्तं नाभो भं हृद्ये तु मम्‌ । घा्िशष्तापि धाठुस्या हं प्राणे लं तथात्मनि ॥१०५॥ 
च क्रोधे क्रषतो न्यस्य विष्णु पूजान्तमो अवेत । पर्णोदर्था वु श्रीकठो ह्यनतो विजराव्वितः । ।१०६॥ 
2 `, भरेश्वरो वतुला्याधीशो वै दोधंघोणया ।११०७१' 


[क । ‰ 


नि शार्मलीयुकतो लोलाकतीयुवित्रम्‌तिकः । मरः 
म को वयुदा के सर्हित 


के सहि ६ त्त 
हत, भुधर को क्ले त विलस्ना, वकुण्ट को वसुधा मौर पृ 
म ं क साथ बाल, छंघ्या के साथ वृषहन्ता, परज्ञाके साथ 


ष्पस्त्‌ कृरे वि 
। पराको बली, परायणा के साथ बला 
। स्यास करना 
रष, प्रभा के साय हंस, निषा के साथ वाराह, षारा क साय विमल भौर वियत के साथनर्हिन्या त 
भीर गायत्री जन भौर देवता विष्णुं है ॥९६- 


परिय । केशव आदि मातृका के मनि नारयण है, भभूताया 
# णों नि 
ध भादि जायुध से युक्त, लक्ष्मी ॥ सहति हरि को जो किं अनेकों प्रकार कै माभूषणों मीर विचत्‌ कु 
क्र मुभ भौर भदकं (दपण) को धारण करने वाले हरि कौ उपान करनी न दि न्या 
करे न हीः, श्री (श्री) तथा काम क्लीं बीज ते सम्पुटित | 
नमः पद जो म भादि मे प्रणव लगा कर श्रौ विष्णु शीर क नै 
ओर इ $ कर बोले । त्वचा, शोणित, सासि मेदस्‌; अर्प, ४ मज्जा, २" ५०९१ 
र इ्हु मादिन्भंतमें (मः शे संपटित करके दसं अंगो मे न्यस्त करे | । ॥(९९-१०१द „५ जोर का मधः 
दा एके अक्षर "अ" का ललाट में किर एक "जा का मुख मः । दो अक्षर धिः (८ ल 
१४ ॥ वार्थे कानमे न्यास 8 | दो अक्षर ! च" का दा्यी-बाय लासिका म, ^ ५ यर्म 
कथि त भे, दो भक्षर एदे का ऊपर-नीवे के भोष्ठ 1 दो 
ह्न र मे एक महषर श्य" का जिह्वा मं तथा कनं ; का दोनों पैरों तथा 
पः ह मे कवगंकागोर बायी बहम च वगं का 
'्यास र ४ दोनों कुक्षियो में न्यास करे । पृष्ठ वश 
फेरे | य' आदि सात अक्षयं का शरीर का सत्त धातुभों 
भगवान्‌ { काक्रोच में न्यास करना चादिषु । दस, श्र कर्म 
चष्णु को पूजा में समथं होता दै । ॥! ०४-१०५२।॥ 
त पणोदसे के साय श्नोकण्ठे का, विरजा क सि अनन्तश्च काः न 
मूर्ती का, वतुंलाक्षी के साथ मदेश का ओर दीधंघोणा के साध अधीक् क (मोर > चाय हरश क, 
पृतोश का, गोमुखो के साथ तिथीश्च का, दीघंजिह्वा के साथ 


७ #: भनार ॥ । 9 


मे ब" का, नामि 
मे, शह" का प्राग „न करके म 
म्र ते मातृका वर्णो \ 


साथ 
भार 














। 
का का 1 क प क 21 |} १०४। 
द {घवृ्धा भ<. तष््वय। र "1 +त 9 १०४॥ 
--5 ~ (1 शद्ग भा ॥ 
त 
न 11. 1 11. ८ 1 १ 
वञ्च च: ~ त्य्‌ 11 २६ "सरः ८.5.14 1 414 
कदा ॥ तद~ 0 क -प् ६५ ~ ५१८१० = ~ क न ष तः 1! ११२४ 
८ ॥ व ० =, क ॥ अ . ध त ~ (4 श्ये (€ ५ ] 
कफे पञ: आलददुर ललन द्कः न. 9 क पि ।११२॥ 
सतस ५ शुनः स्पशः < 1५: ५ स्थ 4 स (पद.  ५२॥ - सतः || ११४॥ 
< | | | .... : द? 1 पद्नःद्वधृदः सतः 
रण्वा तवय एवान्तः ~ सीदयदः ध 4. ५४८ ८९५ 
वा द्ण्वा द्व ~+. उ ०4 रः व ८१ १.९. .-. >" ११५॥ 
भो न ¬ ६ # 1 |\ < दस्लन्( चक्षु ॥ 
दडः भद्वु द्रो १. नद्युतः व --तथा (११६ 
त {; च सर 3 पूजत , => ~र “3 व {ज (कन्य उच {दध्‌ 7 ५ 3९ 2 ~ 5.2 {{ {‰द७: {सद ५५ 
लपतः सष्ल ससन ज प्करलखः इुसनेद्दुघः ॥ दज ~त ११ +< ह ऊतः |\११७)। 
न ध स" {रनर ~ 438 श. 7 2 न+ अ = 
नहूश्वलः) अध्य ्नतः .> ल्यः ˆ 44५२५ ६५ ६ 54: ८५१२-० { {५११ ध स |\११२॥ 
> ङं न र्णं “त व 2 | घासः ~, ५ = 2 व < {{ 1 7 <>: ज 4 ४ | 
खद्ौोशो ५ {इग ददता रन्त माययेःथुद्धः ¡ शयेदारद्व्ल। ५०१८०. दुः ट म ॥११६५ 
क ब्ध हनो {खि ज] वना क ध +> ~ न 3 2 ८7, द्द] द नि 211) + 
लङलीशश्च लकष्नौयुः्‌ छिमा व्याद्रनीचदः ३ संनतं संदुपलस्या ज्व्ा न +स्‌ ५१२० 
~> पदं नादं च प ग ~: > £ द यद्ु्टन्ड इद. 
यत्र स्वाश्वद नदत तच स्वव अजयत्‌ ¦ वुष्नर्स्वयद्ुवजान्‌ त ॥१२५ 


= 19] => ^> ॥ -. (म -- ® ‰(दृदरय (= { 7 
देवता चा्ध॑नारीशै विनियोगोऽखिलःछमरे । हले मीजालि चकत स्वा ५ 
कुयाद्मुगुस्याकशेन षड्दीर्घाढ्येन चांगक्य | यंधकल्वर्ज॑वमा तं दाक्नादुश्षषा र ^ 


८) 
ऊध्व के साथ मिष्टोस का, विङतास्या के साथ भौतिकः का, ज्वालाम के सा न ७ र 
के साय अनुग्रहे का, आस्था के साथ अक्र का, विद्याके साथ नहासेन काः महाकाली # तः ५ 
सरस्वती के साय चण्डेश का, सिद्धगोरौ के साय पज्चान्तकेश का, व्रौलोक्यविदया के स क के साथ 
रित के साय पकर का, कमठोके साय कुर्म का, भूतमाता के साय एकनेत् का, छ 
कतत का, द्राविणी के साय अज्ञ का, नागरः @ वायः स का, लेचरी कं सार्ध त ह १०६ 
सागरी का, दासक के साय रूपिणौ का तथ। वोरिणी के सय बर्धनारोका का स्यान कस = । दण्डी र 
राकदो क साय उमाकान्त का मौर पूतना के ताय आषादोदा का न्यास करे 1 भद्रकाली नः साथ वं 
भोगिनो के साय अत्रो का, कंखिनी क साथ मीनेश का, तर्ज के साथ मेवे का, कलिता ॥ न ी 
का, दुभ्ननो के साय शिषो का, कर्पादना के साय छतगण्डेशा का, वजा के साय रण्डा का च वर्क 
महावलेश का, मुमृेरवरी के साय वोद का रेवतो के ताय नगे का, माधवो के सथ (न ध क्ल 8 
ह सज्ञ(स का, वायवो के साय वके क विदारणी के साथ श्वेत।रस्केश्ं का, सदना † सिक | ध 
सक्षमा क सौध लकुलोक का, यायिनो के साथ रिवेक्च का तथा महामाया के सा संवर्तेत का न्य त# 
भीकेण्ठमादृका की गई है ॥१९५-११९॥ नहं षव पद न कह गथा हो वहीं सव 
नादि । इतत श्रौकण्ठमातृका न्यासके द्‌ ॥ 
दै भीर वप्परूणं मनोस्वाक्तीप्राद्ति ङ्क 
टं ॥१२०-१६१॥ 
इसके वाद भगव, 





[काण्ड गीं मीं 


“2 शाना भ 
णी 





क लिए इसका विनियोग कहा गया ई । ६ 
चु = न्व क ति र न यु षः उद्‌ 
(स) म स्थित नकर (ट्‌) का छह दीर्घाय युक्तक ५. एवं 
यै रक का दत प्रत्र व्यान करे उनका श्री व्रह्‌ बन्धूक ध चन्द्र कामुकः 
अपने ट्‌) मरे ठर) अक्षमाला) अदुन्ष सौर पक्ष धरणं न ॥ उनरक (थवा पूर संधय 

1] 
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। ध्यात्वैवं शिवसक्तीश्च चतुर्थी हदथा तिमे \।१२२॥॥ 
घते ह्क्ा पुव्वो क्षिष्नराजः (या कुतः ५१९०४ 
विनायकस्तथा इष्टया पा दुक्तः शिरसः स्विस युको छिच्वहतौ सरस्वती (५१२५॥ 
रवाहया उजलायषयं एददहः | । काल्या धृक ह्िददश्वु कासिन्या जजन॑वलकः \*१२६। 
निरंजनो स्यो युदय € रीषु ¡ दीघं पारदतीुगज्वालन्या शंदुकर्णंकः ॥११२७॥४ 
सृषध्वजो नन्दया च सरेश्या सणनायकतः । गजेन्धः कामरूपित्या | शपंकर्ण॑स्तथोमथा ॥१२८॥ 
विरोवनस्तेजोवत्थष हणालस्यौररेण च ॥ भहालंदश्य लिघ्नेश्या चतुम्‌ स्वरूपिणी \\१२८॥ 
सदाशिवःक्रामद्याह्या नदी संदजिहथा  दुर्मटौ भूतिदः समुखो भु कुटीयुतः ॥५१२०५५ 
भमोटःसितय। युक्त एकारो रतायतः ] द्रलिह्ठौ प्रहिबीयुक्तो जंभिन्या श्रनामकः ॥१३१॥५ 
वोरो विकर्णया क्तः उण्खो सकुटीधतः वरदो लञ्जया वामदेवेशो दीधंघोणथा \\१२२९५ 
धनुद्धरया कक्रतृडो हिरंडो यामिनी यतः ॥ सेनानी रालिसंयुक्तः का्माधो प्रामणीयुतः ॥१२१॥ 
गत्तः शशितस्ायक्तो विमत्तो लौलनेद्वया } सत्तवाहुश्वंचलया जटी दीप्तिसमन्वितः ।\१२५॥ 
मुडो रुमया यवतः खम द्भतसा यतः } वरेण्यश्च -शवायक्तो गधा वुबकेतनः ॥१२५॥) 
महयप्रियो भोग्या च गणेशो स्तोगिनीयदः । मेनादः सुभगयः सापो स्यात्कालरा्नियुक्‌ ॥१२५' 

य । गणेशमातकायास्तु गणो मुनिभिरीर्तिः ॥१२३५१॥ 
^ दयन बीजेन इत्वगानि ततः स्मरेत्‌ ५१९ 


अरद्धबदुशेलरं त्यक्षं देकं ईसितेत्‌ 


सौ ली ल्ल स ति न्य १ [ +, 1 न ५२ 
सालोजसातका पलं (व चन्खादसद ! 
; } ‡दध्चकुद्ध्य 


गणेड--=. लिक 
4४८ का{लकथ्य मोक्ता विप्नेशमातिक्षाः 
द्गायच्िकाटम्दो देवः शर्वितभणेश्वरः ॥ षड्दच 


॥व् य 
य 


ह „ दकर तथा भादिमे 
गरे इस प्रकार शिवशक्ति का ध्यान करके भन्तमं चतुर्थी विभक्ति अर न ५ 1 का न्धा 
न का भपना वोज लगाकर माकास्यल मे एक-एक माहृन ण टि ् क, शान्तिके साय 
६ । हो के साथ विश तयाश्नी के साय विच्नराज का नात करे । पुष्टि ४ क एकदन्तं 
शवोत्तम, स्वस्ति सहित विघ्न सरस्वती सहित विघ्नहर्ता, स्वाहा स।हूत ध 1 ् ध : 2 
कान्त 8 त्‌ ञ्जं गे सहितं कृपृदा, पार्वेतीसहिंत दीघ।जल्व; 
व पाहत दिदन्त, कायिनोसदहित गजमुख, मोहिनीर्साहित निरञ्जन, ना स वि के साच गजेन्द्र, उमा के साथ 
भाश्लिनोसहित शंकूकणं, नन्दासहित श्रृपध्वज, सुरेशीसरहित गणनायक, ८ न ध सुरूपिणोसहित 
एक, तेजोवती के साथ विरेचन, सतो के साद लम्बोदर निभा क सा न गतिक के साथ 
1 न, सत्‌ ^ भू [तस्र ति, मसीतक 
६५८ त्ति # । १६९२-१ २५ कामदासहित सदावः, सदजिह्व स्त मोद! ससत ड क लाथ चूर विकर्णा 
५ ख, {सिता के ख्‌ ् = साथ एकप महिषं, कै स्यि द्वि जर्घखः जम्भन ॥ 
ह साथ प्ररोद, रमा सराय एकवार, €. , ~ साय व वंक्रतुण्छः 
या? च नौर, भृङटोसहित पण्मुल, लज्जा के साथ वर्य, दीचेषोना के सि छ वीयं 
५ के साय रण्ड, रात्र सहित सनानी, ग्रागयी सर्हित कामन्ध्‌, श्रा ध ध ॥ व 
स॒ विमत्त, चंचला के साव मत्तवाह, दीप्ति क राथ जटी, सुभगा क सा ५ 3 तच गरोक्ष, बभा 
त > ः ~ ~ > पि धं भ गत इ 
े त वरेण्य "भगा के साथ ब्रृषकेत्तल, | ९१०. १२. भमिनी के साय भक्त । 0 > स्थात कस्त। चा ए । 
य्‌ मेवनाद कालराचिसटित सण त 1 स्का के साथ गरोक्च का अयने ~! ~ निचदु गायती 
ध 1 क विकेट । ५ 
र विष्नैक् मानहा कः व्र (ला 1 द.तोक्ञ सतकरा # ग वरुः +ट्‌ 
{ ^; १५) [3६ ५ ५ च \ ^ गीं + 
गतोदामोज (गा मीनू 


देवेश, धुरो के सा 
थ मत्त, लाल 


४ । £ प 
'्याप्ठ ६ तथ। सहित गशोद्वर देवताष्ध : छदं ८४ घ्वरों से युक्त मे व्च, अं 
केरके उनफ न प +) अ र रों नाम ` य ऋमशः # . 
नका इम प्रकार प्यान करेण गगजौ अगत चर उनका श्षरीर सकय वं का 


धारण सिये ह न दक्र वटो ई। 
केय हए हुं, उनकौ पृलनी द्धि दर्थ मरै कन ले उनते घ ४ 














५७२ नारबोयपुराणम्‌ 


पांशांङृशाभयवेरान्दधानं कंजहस्तथा = । पल्थारिलिष्ट रवततनु चित्रं गणम भवेत्‌ ॥१३२॥ 
; व (ररा निर्व त + 517 ॥ 
एवं ध्यात्वा न्यसेत्स्वीयबीजपुर्वाक्षरान्वितम्‌ 1 निवृप्तश्चप्र्तष्ठा न विध्या शांतिस्तथ धक त 
दीपिका रेचिका चापि मोचिका च परालिधा 1 सृकष्मापुष्ष्मामृता ज्ञानाणरूता चाप्याधिनी तथा ५१५१ 


व्यापिनो न्योमरूपा चानंता पष्टिः समृद्धिका \ स्मतिरमेघा ततः कांतिलंध्मीदध॑तिः स्थिरा ¬) 
| व्थित्तिः ॥१४२ 


{ ॥ चा क { { टि | २॥ 

स्धजरा पलिनी च क्षत्िरोश्वरिका रतिः । कर्णसिका वरदा वाथा हडिनी प्रीतिसंयुता । ॥१४ 

दीर्घा तीक्ष्णा तथा रद्र प्रोक्ता निद्रा च तद्रिका । क्षघा च फरोधिनी परचा्क्रिथाकारी ५ 
| ९ समत्यका ॥१४ 


९ [1 | च्म ४ ^ ‡ ४५॥ 
पीता शवेतारणा पश्चादसितानंतया यता 1 उक्ता कलामातुकेवं तत्तद्‌भरक्ताः समाचरत्‌ ५. ॥ 
ध ठ (सघा ॥१४२ 


कलायुडमातकायास्तु सनिः प्रोक्तः प्रजापतिः \ गायत्रीछन्द आख्यातं देवता शारदा ं 
हस्वदीरघा तरस्थैश्च तारैः कुर्यार्षडगकम्‌ 1 पद्मचक्गगुणेणांश्च दधतीं च (त्रिलोचनाम्‌ ॥१४. 
पञ्चवक्त्रं भारतीं तौ मुक्ताभरषां भजेत्सुधीः । ध्यात्वैवं तारपर्वा तां ्यसेन्ेस्तकलान्वितम्‌ १ 
ततश्च मूलमन्त्रस्य षडगाति समाचरेत्‌ । हृदयादिचतुष्यंति जातीः संयोज्य विन्यसेत्‌ ॥॥१ न 
नमः स्वाहा वषट्‌ हु बो षट्‌ छ जिताः ती धातवेष्टदेवं तं भषायुधसमन्वितम्‌ ॥१ 


है तथा श वर्षः 
उनके तीन नेर है, एसे गणपति का म भजन करता हं । इस प्रकार न्यान करके स्वकीय नीच को 


खूप मे रखकर 
निवत्त रत मातृका न्यास करना चादिए । ।१३६-१३९। | 
(1 ट # 
परता, (ग विद्या, शान्ति, शृन्धिका, दीपिका, रोचिका, मोचिका, स्मा, असूर! "१ स्थिर, 
स्थिति, सिद्धि श ग्यामरूपा, अनन्ता, सृष्टि, समृद्धिका, स्मृति, मेधा, कान्ति, द्म री" 
पदा तेनद्रा, युधा, क्रोधिनी | ॥ स्वरी, रति, कामिका, वरदा, दन", ४ सप्रकार 
| त~ 
मातृका कही गई है । भक्त पर क्रेयाकरी, मृद्यु, पता, वेता, असखुणा, अर्ता ओर अनन्ता त 
त पुरुष उन-उन मातृकां का न्यास करे ।। १४०-१०५।। दरस कलाम > 


ऋषि कहे गये ह 
। इसका छन्द & 
उसी के द्वारा षडंगन्यास बरे |  । मौर देवता शारदा] हस्व मीर दीरघंस्वर के न 


1 + । - डं ओम्‌ 

वषट्‌, ए मोम्‌ एं कवचाय --भं मोम्‌ भं हृदयाय नमः, इं भोम्‌ ई' शिरसे स्वाहा, तमं 

क माभूषणो से वभूत पञ्च एम्‌, मो मोम्‌ मौ नतरत्रयाय वौषट्‌, भं मम्‌ मः स्त्य्‌ फट्‌) । । 
मुखी शारदां देवी का भनन (ध्यान) करे । उनके तीन तेत्र रं त 


मे पद्म, चक्र, गण 
५ , गु | (ज्रि लै (~ 
पूवक चतुथ्येन्त व पाश) तथा एण (मगचमं) चारण करती टं । ६ स 0 तिष्ट 
५९ 1 र ञं ऋक प वि त 
मूखबव्त्ते इत्यादि) । तदनः यास करे (यथा--गोम्‌ अं निघृत्य नमः ललाटे, £ 


स्त्र्‌ मूल मन्त्र प) र ों # ध अ 4 
अंगन्यास-सम्बन्धौ जातियों का संयोग क ति ९ वा त | चादिए । ई र पद्य छं 
कृही गई हँ (अर्यात्‌ हृदयाय | रके न्यास करे 1 नमः, स्वाहा, वषड्‌) दम्‌? वौषट्‌ य वौषट; 

| स्थाय तमः, जरते स्वाहा, किलायं वषट्‌ कवचाय हम्‌, 





वटूबष्टितमोऽष्यायः ५७३ 
न्यस्यागषट्‌क तन्मूतौ ततः पूजनमारभत्‌ | 1!१५१॥ 
दुपाद्याने ततीयपादे संध्यादिनिरूपण नास 


इति श्रीवृहुन्नारदीयपुरणे पर्वभि बह 
घटूषष्ठितमोश्वायः 11६९४ 


तष्तबह्टितमोऽध्यायः 


संनव्कमर उवाचं 
घां वामभागे प्रकल्प्य च ११ 


अथ ध ( । । 
वक्ष्ये देवपृजां साघ्कामोष्टसिद्धिदाम्‌ । ह्िकोणं चतुर वां वाम 
व्राग्निसण्डलं चेद्रा पात्र संक्षाल्य चास्रतः ॥२॥ 

जलः ॥३॥। 


५४ संक्षाल्य हदाधारं निधाय हा श 
तें ल ष = स्थाप्य तवर चदरविमंडलम्‌ । विलोममातका श 
५५. ले प्राच्यं तीर्थास्यावाह्य पनन । मोमुद्रवामुतीकृत्य कवचेना ठ्येत्‌ ४५ 
तज्जलं सत्रेण प्रतं तदुपयंष्टधा जयेत्‌ 1 सामान्याधमिद प्रोकतं सवंसि्धिकर मणाम्‌ ॥५॥ 
आत्मवां किचिदुदधत्य प्रोक्षिण्या साधकोत्तमः । आत्मानं यागव॑स्तनि तेन संपरोश्चयेल्पुथक ॥६। 
त्मनामा्रतः ` -कु्यास्टकोगांतस्तिकोणकम्‌ । चतुरेण संविष्टच तंक्षाल्यार्घोदिकेन च ॥॥७॥ 
म ` आग्नेयादिषु कोणषु 


ततर्‌ ध 
यु साघकश्नेष्ठः स्तंभयेच्छघमुद्रया 


ध्यान करके उनकी मूर्ति 


युध भौर आभूषणं सदत दष्टदेव का 


श्र करे । | १४६-१५१।। 
दपण नामक छाछठ्ना अन्याय समाप्त । 1६६1 


फट. 
छह क संयोजनां करे) । तव्वश्वात्‌ म 
€ का न्यास करने के पर्दवात्‌ पूजन परार 
नारदोय पुराण के पूर्वां से खंष्यादि-नि 





हि 


श्रध्याय ६५ 


देव पूजन की विधि 
ै। सव पु बोले --इसके अनन्तर साधको को अभीष्ट सिद्धि कन विम 
हेदाधार बनाये 1 ॥ चौकोर या तिको्ना मण्डल स्थापित कर र 
स्थान भ > _ ॥* 14 यदि अग्नि स्थापना करनी ही तो अग्नि मण्डल बत 
। विलोम-मावरका त का उच्चारण कर जो गोर 


ने 
भणे 0 ^ रखकर सूर्यं मण्डल कौ भावना क कः ध 
स भमूत्तम । फिर उसभ चनद्र-मण्डल कौ पुजा करक धृव'वत्‌ उत तोर्थोका भावान ध न 
पर जप य बनाकर कवच से उसकौ ढक दे ॥\२-४॥/ अस्त्र (मन्त्र) सै उस पर जलं नि ! १ तम सायक 
ोकषिणो मे । यह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धां देने वाला सामन्थि अघं ष गदे मगि षद्‌ 
केणान्तु { से थोडा सा जल लेकर भषने भौर यज्ञिय वी पर चछिडके ! अपनी ध ४ 
र अर्व-जल षे सीव ।\५-७॥ द्तनी सन दिने ह 


न्त त्निभूज नः 
षके रख ज बनावे 1 उतक्रो चतुशरज सं घेट्कं चव अगो 
गुद्रासे स्तम्भन करे! आग्नेय आदि कोणं मे दव अदि अम ।- 











५.७४ स्रगेतफसषणम्‌ 


नेतं मध्ये हिल चास्त्रं लिष्ोजे पजयत ! वृचलंडत्देनाणा = धारशः ॥ ठु मणम्‌ १४ 
एवं सस्पुज्यं विधियश्ल्यदयार्यलद हृद ! अिस्छाप्य (न्दद्व पच्य ४. ॥११॥ 
मं॒रबह्विमण्डलायेति त्तौ श्कच्तल्वने ! सङ्ताच्छन्वि पाति समा१टु दोऽ त ५१२॥ 
वतुविशतिवर्णेवमाधारस्यार्दने मुः ! स्वसंल्यलितं शवं संस्याप्य समः | 
तारः का्म्महांस्ते तु ततो जलचराय च ? नखं कर्‌ हृद्णं वांसजन्छाय ह ६ ॥५१४॥ 
तत्राकंमण्डलायेति ददति कलार्कते \ असुकार्घ्येति कान्ति नसोन्तसत्यषिनि ॥ 

सम्पूर्य तेन तद््चे्ादसाकंकलाः क्रमात्‌ =} सतः शुदजले्मूलं विलोसणादक' ` > ॥१६॥ 
शद्खषापृरयेत्तस्मि्पूजगेग्मनुनामुना ` 1 जं लोषलण्डालरेति वोडशति श ॥१०॥ 
अमुका्यामूृतायेति हन्मचुश्चा्थपूजने ! तल पोडशक्स्णाव्मा यजेच्चद्रनसः श ।१६॥ 
ततस्तु तोथन्यावाह्य गङ्ख चेत्फादिपववत सोशद्रयाघूतीकत्याच्टादयेन्मरस्यमुन ॥१९॥ 
सवचेनायशु ठद्याथ रक्षेदस्त्रेण ` तस्थुनः } शवतधित्वेष्ट्देवं च ततौ मुदाः मः ¦ १२० 
शद्खमोशलयक्राष्याः परमीकरणं तततः ¦ सहामुव्रा योलिमब्रौ दमक; => [1२१ 
गारुडी पलितो चेव सुपे मुदे प्रकीतिते \ उन्धपष्याहदिसिस्तन्र पूजये वता ध ॥२२॥ 
अष्टक्रुर्वौ उवेन्वलं प्रणवं चाष्टधा दण ॥ श वह्द्विणषिर्ने ्रोक्षणीपातनादः ॥ ]1२३॥ 


कः ५ तङ + (त ६ तर {त्म्‌ ४ 
"स्वा तज्जलं ¶कवि्कृतवात्सानं तिष्ठा दत; \ आस्मतच्यात्मने हुच्च वितता 1२४) 
(वतच््वाल्मने हृच्च इतयतेमंनुलिस्तरभिः ? प्रो्ुषयाक्षतेश्चापि मण्डलं विन 


ग 
४ : शक्ति $ 
मन्य मेनेच की मौर त्रिकोणसें गस्त्र कौ पूजा करे! भूल के तीन खण्डो से मध्य-गामिनी धार र नासो १ 


यमलोक मला उको सर हम निष स्त 
सनाप हूदयान्तिमे, इ य त १ ॥ 3 क आधार ध त अर्ल 
जाताहे) अपने मन्त्रस्ष न | = क 8 र की 
तारःकाम्मं महंस्तेतु ततो 1 हए) शंख को स्थामित कर उस # 
पारह्‌ कलावाे सूयं को पज; € फट्‌ हदयं पांचजन्याय इ 
पूय को पूजा कग म) र र । मन्न -अगुकराल्यति पात्रान्ते स ^ 

¦ परह्‌ कलाओं छो क्रतशःवरूजः करे ॥१०.१४॥। वते अरु ५६॥ 


*' "" सच्वार्‌ णकर्ते ह ए र, 
३९ गुद जल्देलंखको स्ट, ञँ दलाय प्रौडशः रत 
मर्ताय इस मन्त्रे अघ्यं पूजं र र प्रखकोभर्‌ 2! "ओँ छौोपमण्डल। जा करे) दी 


गगे न यनुने*""""इम्‌ मन्त्रेसे 
आच्छादित कर कव से इघुको पूनः ट 
चतुर साधक शंस, मौक्षल, 
क) मुख्य मुद्रा कहते ह| ड 
समय आठ वार्‌ मूल मन्त 
प्रोक्षगो मरे थोडा 


तस्यं क्षिवं वान्‌ 


उस सोप मण्डल में धद््रमा कौ सोलह कला र अल्ध्य ग प तवि। 

तीर्थो का आवाहन कर गौभद्रातत ममूतीकरम त ४ 

तर का चिः 

न ` दे | अस्तरद्े उसकी रक्षा कर ईष्ट देव का । गारडी ओ 

र पृ सगा त ध = 7 क्र तार 
, परमकरण सहायुद्रा भीर्‌ यन्नि यद्रा का प्रद 


६1 = ४ ~ 
प ओर्‌ आठ वार प्रगव का जष्रे) शंख > दक्चिगम भा ग 

९ रश त्र त्‌ स , ४ ५ व 

विद्यात््राल्मने नमः छि ै ति ० उक्तो अपुत्रे ऊर तीन बार चिडके । 

+ %4 1^1 ^शष] 71 [ह्‌] वृत्व्रृल्मसे ह्च शि वरनतय> च स से पूर्प 
६.» ।यवनत्त्रात्मने नमः; इन लीन मः 1 


करे 


ये पूजा क श्रर्क 
गे प्त | 
प्रोक्षण 1 & 
८९--4 
क रत्‌ 


= 





सष्तषष्टितमोऽध्यायः ५७१५ 
सधयेत्‌ ६ पाचाध्यचसनीययं = मधुपकायमप्युत ५२५ 
। । वां शयााकहूर्वान्निदिणुक्नतजलेः स्मृतम्‌ ॥२६॥ 
अघ्यं पुष्पाक्षतैः दुलाग्रतिचसर्घैः ॥ भयदैः गोवधं तवपश्याचमनीयकम्‌ ॥ २७ 
जातीकलं च नोर लनं च जलान्वितम्‌ ॥ कषप्ाज्यदयिसंमिभ सुषम दितम्‌ ॥२०॥ 
एकस्मिन्नथवापा्रे पाद्यादीनि प्रकस्पयेत्‌ { शंकरारकान शंखमयेनेव भरशस्यते ॥२८५ 
प्वेताङृष्गासणापीतार्यामार्तााश्चतासिताः । रकतांबराभयकसं ध्येयाश्सयुः पौठशक्तयः ॥३०\! 
स्वर्णादिलिदखिति यले शालग्रप्नि तणा तथा । विधिना स्थापितायां वा प्रतिमाया प्रपृजयेत्‌ ॥२१११ 
भगुष्ठादिवितस्त्थंतसान। स्वर्मािघावुभिः ॥ निमिता यूनः हि पूजनाय दिते दिने ॥२॥ 
क्रा दश्यां खंडवा च लिनन्य्वंद्शं पुनः । स्पृष्टा वाष्यन्त्यजाचिश्च भरतिनां नैव पजयेत्‌ ॥\२३५। 


५ मेलययत्धा पृलाद्रतेधाणि 
त्ाण्याद्ारुगुक्तनि स्थपवेद्धिधना भुन 


घा देवं यथोदितम्‌ ४६२४॥ 


तित तान्यर्चेःदर्वलक्षणलध्िते । म लेन मतिसंकरप्य धाः 01 
वा पजयेत्तश्थां पर्किरगणेः सहं । शालग्रामे स्थापिताया नावाहुनविसजने ॥ 


ष्पार्ज 
3 जलि समाद ध्यात्वा भंलद्दययेत्‌ | ॥ 
रण्धासिव हव्याश्च म र्ताथावाहियम्यहम्‌ १३ 


मात्मसंस्थमयं ` = 
मसस्यमसं श्रद्ध रवि परमेश्वर । अ । न 
भरनो । भव्तिस्तेहसम ० दीपदस्स्थापयाम्यहम्‌ ५। 


तवेयं य 
सर्वाः ( भहुपमूतस्तस्यां त्वा सवग । ।३६॥ 
्तर्याभिणे देवं सर्व्ीजमयं शुभस्‌ । स्वात्सस्थाय परं शृदधमासव कल्पयाम्यहम्‌ 


फ सों ह 
ति ॥ । भधवा मूल गायत्री से पूजा सामग्रा परं विधिपूवं जल छिडके । पटले ९ अगिकृछ न ध 
मधुपक ५ यः यव, कुश, तिल, सरसो, गन्ध, ओर हुव मदि च च दीन हे ।।२२-२६॥ 
लिये पात्र रखे । सांवा, दुव, कमल ौर विष्णुक्रान्ता से मिले जलत पाद्य दिया जाता । 
0 यव, कुशाग्र, तिल, सरसों, गन्थ भौर र्वादल वे युक्त जय, का छध्य दिया ४ वि 
भातता । भाचमनीय जल देना चाहिये । जाती फल, कंकन, त्‌ ' भ ५ 0 
म । अथवा पाद्य अघ्यं के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ पातन म रखकर एक ही में पाद्य दिदे शकर 


रणामे 
शख हो श्रेष्ठ 
ठ पात्र है । ॥२७-२९।। मोका स्म 
वे २ र्ण { स्मरण 
पेत, नोल, मर्ण, पोत, इयाम, कु र्त वणं क, कालो, कौर चवक वं कौ पीठ च प की 
1 चाद्ये । सोना आदि वातुज से सिखे हए यन्त पिया विधिपूवक स्या(पत नु 
भश है 1 अगर ति दिन 
॥ 0 । अगरुरुसे लेकर एक विच वरिमिण कोष तिमा भ्र।त [द र 8 
शे स त गई दे ॥ चेद, जली, टूटो-करुटो, नेन ट 
॥३०-३३ ध पणे पूजा नहीं करनी चाहे । सव लक्षणो से पु 
उसम्‌ त । मूल मन्त्र से मू्षिपूजन का संकल्प कर द 
प प पूजन करना चाहिये! शालग्राम तरे स्थापित मूतिकाओजा 
श ् ध ् 
स्थे द इष्पाजलि हाथ नें लेकर ध्यानप॒वंक आगे के मन्न का उच्चारण + च 
ध धावित कर्स्ता ॥ 


ति यु दसय म ति त 
भारि भ, गुध, तुमको यै अरणी से पिष्टि अग्निक तमान इस नृति मेऽ ता सवनोकम 
तै आष्टष्ड होने वाले सर्वान्तथा, भ? 


ति 
पेमको द । अभो सथ व्यापक ` मकि कर सौद 
ध स ५ ध को आसन 
1 । । प्रभो, देवेश, अआत्मारमम तुमका दख गुट 


समे # 
दीपक को भति स्थापित करता ह 





ते श्षालग्राम परम 
वर्णं आदि घातुक वनौ प्र 
दिर जिसका टूट गथा 
क्त वाण आदि {शर्वालिङ्धों को भी ¶जा 
रिवारके 


देव्ता कां ध्यान कर ष = 
वाहन भीर विजन नह दतत ६ । 
ये। प 


करना 








| 





भ | नारदीयपुराषन्‌ 


अनन्था तद दैतैशं मूिशक्तिरियं प्रभौ + सांनिध्यं, डुर तस्था त्वं भषतानूग्राहकास ॥४०५ 
जानातत = सत्तत्वादे कल्यात्साधनस्य च । यश्चपृणं भवेत्कलप तथाव्यधिनुलो नन ॥॥४१॥ 
दशा पीभुषुर्वण्या पु रयस्य्चिष्टरे । मते वह यल््ंपत्ये स्थितो भव य श्वर ॥४९॥ 
9 भदू रपयतचते \ स्वतेजः पजरेणाश वेष्टितो भक, सर्वतः । 
॥ दर्शनलि्छंति देवाः स्वाभौोष्टसिद्धयं । तस्मे ते परमेशाय स्वागतं स्वागत च है | 
रतार्थोऽनुगहीसोऽस्मि सफलं जीवितं मम \ जागतो देवदेवेशः सुस्वागतमिद र्त ५ 
1 । वस्ते वै चरणाञ्जायं पायं शुद्धाय ध म 
9 व, देवानां देवतामने ॥ आचामं कल्पयामोश शुद्धानां गुर र ॥४ 
स्व॑कासुस्थहीनाघ । 1 ताषत्यविलिर्मुक्यं तना कल्यमा  ॥४६॥ 
व परिपणंसुखात्मने । मधुपरकसिद देव॒ कल्पयामि ॥५०॥ 
< स्थ॒ स्मरणमाद्रतः । शुद्धिमाप्नोति तस्मेते पुनरा्चसनीय ४ ॥५१॥ 


स्नेह गृहएण स्नेहेन 
० लोकनाथ महाशय । सवलोके श॒द्धात्मन्ददाभि ९ ८: ल] 
सहस बा शतं न } सामौोरपामसिदं स्नानं कलपयाम्यहम। + ॥५२॥ 
वापि ययाशक्रत्वादरेण च । 
७; मनुना चारभिविचयेत्‌ लि 
यचि्पटच्छन्ननिजगुह्योद्तेनसे । लिरावरणविज्ञान वासस्ते कत्पयान्यह | 
ध 
कर रहा हूं । ३४-३ भ 4 
-२३९ त, ७ री 
॥ यह्‌ तुम्हारी अनुपम मतिदै। भक्तो पर अनुग्रं करने वाले, उट" अथर्व द 4 


विराजमान रह 

रहो \ अन्ञानवञच । ध ज 

तो भो तुम संदा इमे न मादन अवः साक क विकल्प से यदि क चदि ट ष ट ५३ 
मत रहना । महेश्वर, बपनी अमूत बरसाने वाली दष्ट से ६ _ ब भी (क 


मे यज्ञ को सफ़ल न्‌ ते © 

भपने प्रकाशकौ दूर 8 न सवदा स्थित रह ॥\४०-४२॥ अभक्त जनों की वाणी, मन' 1 भते ५ | 

को सिद्ध करते | ध वाल्ञे, भाप अपने तेज पृज से चासं ओर शीघ्र विस्तृत ट्व ८ कि 

कृताथं हो गया, अनुगृहीत च भौ जिसका दशन चाहते हँ उस परभ मेरा स्व! भा ॥ 
हो गया है, मेरा जीवन सफल जिस को थोड़ी मक्ति करन त (9 


त गये 
केररहाहँजो वेदों के त य न है (४४-४५]। उन आपके शद चरण १ क लिय त" 0 
र देवतामोके भौ देवता है । ईश, युध कोभी ढं खे रदित , ह| 


को हूरने वाले, दि 
) [दव्य जौर 
मानन्द रूप आचमन प्रदान कर रहा ह । घन प्रकार के मेरे 5१९ 9 


सुख स्प आपके ल्यि तीनो तापर 
अपके लिये यह्‌ भ - तापो से भुक्त होने के लिये अघ्यं प्रदान कर रहा ह। देव, शा | मि ` $ | 
हौ जाते हैँ उस भगवान्‌ ह रहा ह ॥*६-४९] अपवित्र भौर उच्छिष्ट भी ।ज # 4६2 

। . च ल | 
सन लोकों में बुद्धासमा, पर य दे रहा ह सोकनयि, महाय, यद = , उततम £ र 4 
रहा है! ईश, तुम्हारे | न 0 ज्ञान रूपी समद्र मे सदा निमग्न रहने बाले आपका 
न सम न 1 स्वान के लिये शावत॒थनुसार हजार या सौ बा 

पट से मपे गुह्य विपुल तेज को छिपा रखने वाचे आपके लिये वास 





सप्तरछष्टितमोऽश्यायः 7 


छदा ! तस्मे ते परमेशाय कल्पयाम्युत्त रीयकम्‌ ॥५५॥ 
शिवे \ तेलादिषदषितं जीण सच्छिद्र मलिनं त्यजेत्‌ ॥५६॥ 
सत्राय तस्मे ते यज्ञतुतर प्रकल्पये ॥५७॥। 


यमाधित्य महामाया जगत्संमोहम) 
रक्त॒शकत्यकविष्नेषु पतं विष्णौ सितं 
यत्य शवितत्रयेणेदं संप्रीतमखिलं जगत्‌ ॥ च 
(४ । _ नानाग्रकत्याश्नयाय ते 1 शषणानि विचिवराणि कल्पयाम्यमराचित ॥५८॥ 
५ नन्दसीरभ्यपरिपृणे िगतरम । गृहाण परमं गंधं कृपया परमेश्वर ॥५८६॥ 
अ नानागृणमनोहरम्‌ । । अमंदसौरभं पुष्पं गृह्यतामिदष्ुतमम्‌ । 
तौ धत्तूरान्विष्णौ नेवापंयेरकवव्ित्‌ [ता ॥६०१॥। 
मुल कुटज कुदं बधृक केसरं जपाम्‌ । मालतीपुष्यकं चव नाप॑येतत्‌ महेश्वरे ॥\६)। 
= गं च तगरं रथी नेवापपेत्कयचित्‌ । शकतो दूर्वाकंमदारान्‌ गणञेतुलषी त्यजत्‌ 
४ जनोदमनकौ तथा महबकः कुशः । विष्णु्राता नागवल्ल र्वापःमागं दाडिम ॥\६२॥ 
शनी युनितानं च पतेदवा्चतं चरेत्‌ । कदली वदरी धाती तितिणी बीजपूरकम्‌ क 
शुष्कैर मजबीरजहपनस (द्द । एतेवां तु फलैः कराद्‌ बतपूननं दधः ॥ 
ध „५ तं पने: पुष्पैः फले ॥ ६६ 
घानोलदिरविल्वानां तमालस्य दलानि च। हठिन्तसिस्तान्धपि मुने न दूष्याणि जपुर्बधाः ॥६७। 
१०४५०१४ तिष्ठच्च्द्धं चैव दिनित्रथम्‌ । सव॑दा तुलो शु प्ितवपल्नाणि वं तथा ॥६८। 

शक्ताशकुमुमेसतमालतुलसोदलैः `। धातोश्च दूरवाभिर्ाचंयल्जगर्दविकम्‌ 1६५ 


[क 


[व कै 


0 अक २ 
= „„ ~-------+~ "~ 


स॒ परमेश के लिये उत्तरीय वस्व 
वर्ण्‌ काभोर ईिव को 
त्र नहीं देना चाहिये । 


के लिये यज्ञोपवीत प्रदान कर रहा 


को विमुग्ध रखती हैउ 
को रक्त वं का, विष्णु कौ पोल 
ओर गन्दा वर 


| 
न मे रहकर महाम वा संसार 

वणं का वर ह । ५३.५५1 शक्ति, सूर्य ओर गयी । 
जिसकौ त ५ प्रदान क पना चाहिये । तेल आदि वे म।चन, पुराना, फटा 
है । ।५६-५७, शक्तिसेसारा संसार प्रसन्न रहता है उछ यच के माधा आप 1 (त 
र्हाह। देव पूजित, सहज सु्दर ओर नाना प्रकार की शक्तियो के आधार अपि व 1 
ह परमेश्वर | अवने परम आनन्ददायक सुगन्ध स दिगृ-दिगन्तर को सुगन्धित करने व। ध ध त 
ठ स्वोकार कौजिये ॥५८-५९।। नन्दन वन में उत्पन्न अपनी विशेषता से मनोहर भौर उछ सु नो 

ठको स्वोकार कर । जपाक्रुभुन {अडउल), अक्षत, अवं मौर धतूरे के पूत को विष्णु प्रतिमा ष 


धेड़ाना हिय ॥ | 

त 

ह्य । केतकी, कुटज, कु द, बन्धू, केसर, जपा ओर मालती पुष्प कौ महेश्वर १२ नहीं चदान | 
1 चाहिये । शक्ति प्र दूर्वा, अक ओर मन्दार 4. 


॥ 
गरक भने तगर का उपयोग सूयं पूजने नहीं क्ररन नागवल्ली, दर्वा, 
भपामागं तुलसो पत्र नहीं चढाना चाहिये । सरोजिनी, दमनक, मरक, फर, विष्णुकान" ,६३१॥ विदान्‌ 
` केतके (चिचिड़ा), मनार, आविला ओर मूनियुतो कौ पन्तय से देवाचंन करना चादिये ॥ त 
॥ न बेर, आंवला, इमली, बीजपृ रक्त, आम, अनार, जंत्रीर नीन्र, जामृनः १ 
| श ते त तीं आव 
सूखे पत्र, पुष्प या फल से देव पूजन नह करना चाहिये । मुने, प डितीों ४ भल भोर अगिला 


न / की पत्तियां को यदि कटो ठ याश्टीहईमो हयतौमोपषूजा के लिये प्रस्त माना व 
त दल सर्वदा गुद्ध रहते है ॥ ६४-६९॥ पलाश) २1५ # 


दन तक शुद्ध रहते ह । विल्व पत्र भौर तुलसी 





७३ ना० पु° 








2 “~~~ । [क ध 
नेक, 





५७८  नारवोयपुराणम्‌ 


< ७०॥ 
क ~ घ॒ न्क शिप यथोत्पन्नं तथापयेत्‌ । 
नापये्कुषुमं प्रं फलं देते ह्यधोमुढम्‌ 1 एुष्पपादिकं निप्र यथात कनाण मे ॥७१॥ 


{ ५4 * ज | क र ष र | ट | ८ 
वनस्पतिं दिव्यं गंधाञ्य' सुमनोहरम्‌ 1 आत्रेयं देवदेषे चुप भकहया ` 


- | ति त्कतम्‌ ॥५ 
सप्रकाशं महादीपं सर्वश तिमिरापहम्‌ \ घुतर्वातसमाचुक्त मठः र धिन ॥५७३॥ 
अन्नं चतुिधं स्वादु रसैः घट्भः समन्वितम्‌ १ भक्त्या गृहाण मे देव नव्य तु 1७9॥ 


ॐ न 9 {; ट । ष ४ घ 31 * प्र ~न णा मे । 
नागवल्लीदल शरेष्ठ पुगखादरचणयुक्‌ ॥ कपु रादिसुगघाढ दत्तं तद्गु ॥७५॥ 
दयात्पुष्पाञर्जाल पश्चात्कुर्यादावरणार्चनम्‌ ~ _ ~. {विदिशो दशं । £ 
यदाशाभिगुखो सूत्वा पुजनं तु सप्राचरेत्‌ । संव प्राची तु विज्ञेया तवोऽन्या “व 1७9 


. `,  --थाक्रमम्‌ 

केशरेष्व{्निकोणार्दिहुदयादोनि पुजयेत्‌ \ नवस दिन्ञु चास्त $ ॥1७८॥ 
शुक्लश्ेतसितश्यामकृष्णरक्ताचिषः क्रमात्‌ । वराघधकल ध्येयाः सतस्तव श ॥७६॥ 
अणुकावरणति तु देवता इति संवदेत्‌ \ सालंकारास्ततः पश्चात्स क वरेत्‌ ॥५०॥ 
सवाहनाः सायुधाश्च ततः सर्वोपचारकैः \ ंपूनिलास्वापिताश्व =< तिभ 
मूलाते च समुच्चयं देव्रताये निवेदयेत्‌ \ अचीष्टर्खिद् मे देहि क ॥५२॥ 
भक्त्या समपंये तु्यमवुकावर्णा्चनम्‌ ! इ्युचर्चाधं क्षिवेचयुष्पाजर्जाल देवस्य ` > ॥५६६॥ 


ध्वैश्यर - १ द श द { $ श्रपज ष 
ततस्त्वेन्यच्यनोयाःस्थुः कत्पोक्ताश्चाटृतोः कृपात्‌ । सायुधा रतत टद्राधाप्स्वस्वाद्‌ 





तमाल भौर तुलसीदल, आंवले को पत्तियों ओर दूव से जगदम्बा का पूजन नदी करन क | ति ट ^ 
पर प्रुल-पत्तियां ओर फल को उलटा करक नहीं चाना चाहिय } विप्र | वे जिस प्रकार य ^ 
उसो भकार चट्ाना चाहिये । देवदेवेश, सुमनोहर, दिष्य, त्यन्त सुगन्धित वनस्पत १ वत्तियो € 
हग कर, इस मन्त्र से धूप देना चाहिये । सुप्रकाश, सदा अन्वकार को नष्ट करने वलि, 
स्व महादाप को मै मादरपुवेक अवित करता ह, माप ग्रहण करे ॥६९-७२॥ देव, व रहण 
र ॥ भोज्य पदां मोर तुष्टि प्रदान करमे वाले वेय को मै अवित कर रहा नी द 
भव शरे ताम्बूल पन्न जिसमे सुगन्धित द्रव्य केसर आदि प३ ४. ल दे भौर भर्व 
कर, दस मन्त्र से ताम्बूल अपिंत करे । ताम्बूल अपण के अनन्तर ५ 


करे 11७३-७५)} { „ कषे ै। न 
जस दिशा कोओर मुख करके पूजन किया जाता है उसको पूवर दिता 
विदिशा है ! अग्नि कोणे यु दजन क है क्रोणो 


गोर र्स्रे अ 


४ 


अर थु 


केशरो के उप्र हृदय आदि का पुजन करे । इसी ध्रकार 
^ का अथ मन्तवे पूजन करे ।॥\७६॥ ? वर 


ग 
सके भन | रय 
इसके भन तर शुक्ल, इवेत, कृष्ण, दयाम, असित (नील) अौर रक्तं वसा 4 8 
प्रदान करने वाली अंग शक्तियों ्‌ 


हं हम कथन कै अन्तमं क करमशः उनको विधाय मं व्यान करना नुः भल 
। । देवता का नाम शवश्य रखना चाद्ये । तत्पङ्चात्‌ उन 4 ` भर्‌ 
ध ५ मौर अस्त्रो के सहित षोडशोपचार से पूजे । मली-भःति उनका पूजन अ ०१॥ 
वरदाः छन्तु अवश्य कह | पूजा के अन्तम ऊचे स्वर से देवताते निवेदन करे 11७9 ८०२ 
भर मनोरथा वो पुं कर, सक्ति वुमको आवरणारचन मपित कर रहा कि शः ¶ 
च क मस्तक पर पृष्पाजलि छोड़ दे 11८१-८२।। तत्पद्चात्‌ कल्पोक्त देवताओं का ऋ वहणः 
आयुधो के सहित इन्द्र आदि देवतागों को उनको दिशायो सें पूजे 1 इन्द्र, अग्न, ` 





इरी वह्लियंमो रक्षो वरणः पवनो विधः । इशषरोऽथ विधिश्चेवमस्तात्यन्नगाधिपः ॥८४॥ 
एरावतस्तथा | मेषो महिषः त्रेतस्तिसिमरं गः । वाजी वृषो हंसकमौ बाहनानि विदुबेधाः ॥८५॥ 
वन्न" शक्ति दंडखद्धः पाशंकुशगदा अपि \ वरिशलं शंखचक्र च क्रमारदिद्रादिहेतयः ॥८६॥ 

िक्षष्योद्वाहून स्यन्‌ पतेत्क्षिती ॥५५॥ 


0 तु देव॑तासतिकं चरेत्‌, । शंखतोय प 
उवच्चाप्यथोत्याथ ` प्रा्थ॑यित्वा निजेश्वरम्‌ । दक्षिणे स्थं डलं कृत्वा तत संस्कारसाचरेत्‌ !१८०८॥१ 


मूलेनेक्षणमस्त्ेण प्रोक्षणं ताडनं पुनः । कुशेस्तद मणारयुष्षय पञ्य तत न्थसेद्रस्‌म्‌ १\८६॥ 
परराण्य तत्र जुुयाद्धचात्वा  चेवेष्टदेवताम्‌ । महाव्याहुतिभिय॑स्ुसमस्तामिश्चतुष्टयम्‌  ।१८०॥ 
जुहुयाव भतत स्तिलर्ध् पथिसेन दा } सघतः । साधकश्रेष्ठः पंचविशतिसद्यया (८१॥। 
पन्याहूतिमिहूत्वा गंधाचैः पुनर । ततो वाह्नि विसर्जयंत्‌ ॥८६२॥ 
8 भो वज्ञ महाशक्ते तवकमृ्साधक्त । कर्मा तरेऽपि संप्राप्त सान्तिच्यं कु सादरम्‌ ॥५९॥ 

` (वसुज्याग्नदेवताये दयादाचमनीयकम्‌ । अवशिष्टेन हविषा गंधपुष्पाक्षतान्वितम्‌ । (४६४ 
देवतापाषंदेभ्योऽपि पूर्वोक्त भ्थोर्वल टव! मे रौद रौदकर्माणो रौद्रस्थाननिवासिनः ॥*५॥ 

योगिन्यो ह्य ्ररूपाश्च ` संणानातधिपाश्च दे ! दिच्तषतास्तथा च्य दिग्विविक्षुसना्निताः ॥ ८६ 
ध ते प्रीतमनसः प्रतिगृहं हिवि बलिम्‌ ! इत्यष्टदिक्षु दत्वा च ूनर्भूतरमलि चरेत्‌ ध 
यममृतीडृत्य व वि न घेनसंज्ञयां । देवतायाः करे दथाप्युनश्वाचमनीयकम्‌ ॥*०। 


वेत \ देवं संयोजयेन्मू्तौ 


सान भोर वषि तथा पाताल के स्वामी शेषनाग क्रमशः दिशाओं के स्वामी ह। एेरावत, मेष, मखा, परेत, तिमि 
ह यह्‌ पडत लोग जानते है । 1८२-८५॥। वज्र, 


(मछ 

चो), मृग, अङव, वैल, हंस भौर कुवा उपगुष्त देवों के वाहन 4 । ध 

त, दंड, सद, पाश्च, कुश, गदा, त्रिशूल भोर यज्ञ तथा च इनके अस्र ह । भावरणाच॑न समन्त १ 
भिरा कर दोनों हाथों को ऊषर उठाकर नाचते हए पृथ्वौ 


बनन्तर मारती करना चालय । शंख जलं 
॥ 1. 0 १ के न्त की प्राथंना कर दक्षिणभाग मे 
भो ० उस पर संस्कार कमं पभरारम्भ करे } भूल म मस्व से जल छिड़के 
पर अग्नि सु ट कर उसको बराबर करे, कुश से उसको ऋ कं | 
साधक पहले स स्थापना करे ॥ अग्नि को प्रदौष्तकर भपने इ ता 
१ायसकी ओ र „महाव्याहूत्तियो से चार वार घीका 
वेको ध तयां दे । फिर व्याहूतियो स हवन कर गर 
धस हवन कमं र कर अग्निदेव का विसजंन कर ६ । देहे महाशक्ति, 
कम के अनन्त अतिरिक्त कर्मो मो भष प्रेमधूवंक सहायता कर, ६? # 
पाषंदों को र उनको माचमन करा दे 1 बची हृ हवन सामम्री से गन्ध, 41 
व वलि दे । 1६ ०-द६४१।। बलि मन्त -- | क | माक 
अधिपाः जो रोद्र' रोद्र कम करने वति, रद्र स्थानम निवास करने वालि, भयङ्कर रूप वा लि" हग 
रे | त ओर विभिन्न दिक्षाओं भौर दिगन्तयें मे रहन वाले वि्लकारक पाषद ह प्रसन्नता पूव त 
अमतो दइ मन्व्रसे जाटों दिशां में वलि देकर शरुत वलि दे ॥९५-९७1। ऽ र त 
कनरण करके इष्ट देवता के हाय मेः आचमनौय के लिए जल दे। फिर मूर्ि मे ।९ व 9 त 
+ भूतिम हौ उनको प्रतिष्ठित कृरे । तत्पङ्चात्‌ भगवदप्रसादभोजी पाषद को नै 


उठ कर अपने इ4ट देव 
सेउसवेदोीका निरीक्षण कर भ 
र उस वेदौ पर जव छिडके, पूजा करे भौर उस 
का ध्यानं कर हवन करे ॥८६-८६।। 
ए भात, तिल भव 


प्रतिष्ठापित प्रतिमा मं 








गिं 








| 
॥ 
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{६ र = ~ 2 = { जिने | | 
देवभदास्य मृतिस्थं पुनस्तत्रैव योजयेत्‌ । नें च ततो दथ्या्तत्तदुच्छिष्टभो 1४६ 


महेश्वरस्य चंडेशो दिऽ्वकमेनस्तथा हरेः । चंडाशुस्तरणेवंक्रतु डश्चापि प भ 
शक्तेसच्छिष्ट चांडाली प्रोक्ता उच्छिष्टभोजिनः ४ | 


ततो चछष्यादिकं स्मृत्वा करवा मूलघडंमकम्‌ 1 जप्त्वा जत सथाशवित देवाय निवेद ।१०२॥ 
गह्यातिगुह्यगोत्ा त्वं गृहाणास्मत्कृतं जयम्‌ । सिद भवतु मे देव स्व॑सप्सादास्ववि स्थित, क 
ततः पराङ्मुखं चाघं कृत्वां पुष्पः प्रप जयेत्‌ । दोर्ण पद्भ्यां च जालुभ्याश्ुर शिरसा दा । ।१०३॥ 
मनसा वचसा चेति प्रणमोऽष्टग ईरितः ४॥ 
भनौ ।॥१ 


जापर्वप्नसुवुप्त्यतेऽवस्थासु मनसा वदेत्‌ \ वाच हस्त्या च पष्घ्यागरुदरेण ततः ध“ १० 
शिष्णति , यत्स्मृतं ॒पश्चाचदुक्त यत्कृतं ततः । दत्स्व च ततः ्द्यापणं सचतु वद. ॥१०६॥ 
सां मदोपं च सकलं विष्णवे च समर्पये \ तारं तत्सदो मह्यापणमस्त्‌ मनुत ११०॥ 





५ 4 च १ 
भणवा्ोऽष्टवस्वर्णो ह्यनेनात्मानमपयेत्‌ । अज्ञानाद्वा प्रादा वैकल्यासतानसम ॥१५११॥ 
यरन्यूनमतिरिवतं वा तत्सवं क्षन्तुमटसि र द्रव्यहीनं क्रियाहीनं मन्तहीनं म 
वा, 
(.# 


भगवान्‌ विष्णु के विष्वक्सेन, सूयं के चण्डांशु, नरोश्जो के वक्रतुण्ड नैर भगवती दुर्गा क 1 
| क 1 वन व ८५ 
मन्त कां जप करके देवता को भ क स लु गे रक्ता करते वि ठ 
£ 1 को अपित्‌ करे दिव | अपि गुह्य से भतिगुह्ध वच्छ को म न. ८ 
मापमेरेद्रारा कियिगये इस जपको गरहस करं । भाधके प्र्ादसे आपकर मोतर रहते वाली 
हो ॥१००-१०२॥ साद 
हाय 1 र्‌ मघ्ये | देकर पूलो से पूजा करे } पूजन कै प६ चात्‌ वि 
जाता है, उसे अष्टम्‌ त नो घुटनों से, छाती से, मस्तक से, नेत्रो से, मन ते ओरं वाण ह 
जाता दै, वह्‌ पञ्चाङ्ख ॥ कुहा गया हे । दोनो बाहुमो से, घुटनों से, छाता से भस्त क वा ॥ 
साधकं दण्डवत्‌ प्रणाम र ४६ ५ ॥ दोनों अष्टाङ् ओर पञ्चाङ्ग प्रणाम श्॑62 क 
शंकर को आधो वार, भगवतो नू कौ परिक्रमा करे 1१०३१०४१]! मभवान विष्णु र 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ मन्त्रोप प ध भ सूर्यं को्नात बार भौर गरो को त 
प्राणवुद्धिदैहधर्मा?ि कतपूवंक स्तोत्र-पाठ करे ! इसके वाद इस 
र ५, न ्रतस्वन्नसुपपतयवस्थासु मनसा वाचां इस्ताभ्णां पद्म्यामुदरण शिन 
से विद्रानों 9 ९ ¦ मां मदोयं च सकृलं विष्णवे ते समपय ओं तत्छत्‌ । र 
ध इते विदानो ने श्रह्वापेण मन्त्र कहा है ॥१०५-१०९॥ इषके नादि न प्रणव है, ~ लवि 
भक्षरो का यह मस दै, इसो से भगवान्‌ को आल्मसमपंण करना चाहिए ॥ तके वाद नीचे 
क्षमा-प्रथना करे-- 


। न कती 
भगवन्‌ ] ज्ञान से, प्रमादसे तथा साघन की कम सेमेरे दारा जो ता यामा 
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व । दथानिधे । यन्मया क्किथते कम. जाग्रहस्वप्नसुधुिष ९१२ 
0 र भयाद्‌ प्रत्ये चमे प्रभो । समौ स्वलितपा्साना भूमिरेवावलं बनम्‌ ॥\ १३॥ 
1 साधान त्छपेयं शरणं प्रमा । अनघया शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मल (१११४१ 

रुण्यथावेन क्समस्व परयेश्वर ! अयरधसहर्लण छ्रिधंतेऽहनिशं मय्य (११५५ 
॑ नामि विस्जंलस्‌ ॥*११६॥ 


दासोऽय ६ । { 
सोऽयनित्ि मां मत्वा क्चमष्व जगतां पते ! आवाहन ^ जानानि न जा 

्रार््येवं तसो मंन मूलत श्लोक धुच्चरेत्‌ ५११७१ 

॥११८॥। 


पजा चव : = 
जां चव न उानालि स्वं तिः परश्चर \ स 
{दो देवा जानंति त्व सदाशिवः 


शृ [~ नौ व [1 [1१ 
छ गच्छ परं स्थानं जगदीश जगन्धय । वत ब्रह्य 
वद्रधा । लिधायं देव सामं च स्वीय हृस्सरसी रुहे \\११८॥ 


॥१५६२॥ 
{िवनिर्माव्थं पतं पुष्प कलं जलम्‌ ॥\२२॥ 
पंचविधा तत्र कथिता तारदाखिलंः ५१२४ 


र = 
दति पुष्यांर्जाल दत्वा त्तः संहास्थु 
दधः । शंदचक्ृरिलालिपविष्वस्‌ यंय तथा (४१२०५ 
तदग्याधिविनाशनम्‌ ॥११२९१ 


ए पुष्पमाघ्नायोद्धासः द्‌ दु ० 
व 4 जनल 
0 कर 1 शुभम्‌ । 
र क तन्ेयनिेदितम्‌ । अगर 
स्यात्वं याति पयिद्वलाम्‌ ॥ पूनः 

_ ___--- 


“ [क 


तरभो ! मैने जाग्रत्‌, स्वप्न गौर सुपू 
गौर मेरे लिए कल्याणकारी हो । भरतो पर 


करार आपके प्रति अपराध करने दा 
कोई सरण नही है । भाष हो मेरे शरणदर्तिा ह ।। ११०-१ १४॥ 


| मेरे द्वारा राति-दिन सहो भपराव बनते ह ! अतः मह 
विसर्जन भो नदीं जानता 





भय 
दो, उत जप कषा पवक क्षमा कर । त-अवस्थार्भो मे ञो कम किया 
1 सन भापको पजा स्प हो जाय जो लडखडा कर गिरत है, 
भ देने वालो भी धरतो होर, उसो ले मनुष्यों कै दिए भौ भाष 
रि व । परमेश्वर † आपके सिवा दसरा 
मेरा ह मेरी त्रुटियों को क्षमा करं । जगत्पते 
रे दै" एेसा समकर क्षमा करे । परमेरखर , न 
पूजा करना भो अच्छो तरह नहीं जानता, जन अदं _--सहारे द ।' ॥ ११९. ११६५॥ 

केरे ओौ शस प्रकार प्राना करके मन्त्र का साधक मृलमन्व पकर विसजन के लिए 
र पुष्पाञ्जलि दे--“जगदीश्च | जगन्मय ! अप पपत उस परम धाम का 


पथ 
1 भगवान्‌ दिव मभी नहीं जानते है ।' ॥ १ १५७-११८॥ ॥ 
दस प्रकार पुष्पाञ्जलि देकर संहार! के द्वारा भगवान्‌ क्ले उनके अंँगभूत पिद सहित सुषृम्णा नाडो 
चकर विद्धान्‌ पुरब भगवान्‌ का विसर्जन करे ॥ ११ १॥ 
गजी की तीन प्रतिमाभो 





भागं 
शंख 2 व कमलम स्थापित करके पुष्प । 
› दो चक्रश्िला (गोमती चक्र), दो द्िवलिग, दो गरीश्चम्‌ति, दो सूयं प्रतिमा मर दुगाजा ५ 
दुम कौ प्राप्ति होती है । इसके बाद निस्नाकित मन्व विमो 
व्य 


1 पूजन मे 
भवान्‌ न घरमे नहीं करना चाहिए ; अन्यथा 
नाश ¡ चरणामत पान करे--भगवात्‌ विष्ण का शुभ चरणा अकालमू्ु का अपहरण, 
तथा समस्त प गें „ ्ि ५ > ४ ध 
पोका संहार करने वाला टै" ॥ १२ ०-१२२॥ । 
अपने भराव्यदेव कौ निवेदित किये इए १ प्र्ाद 
न योग्य नहीं है, किन्तु 


मिन्न-भिन्न देवतागों के भक्तों को चादिष्ट कि वे 
कर 


को 

प्र हण ७४ 

मगवान्‌ जिव को निवेदित तिर्माल्य-पत्न, पुष्प, फलं ओर जल ब्रहम 
ग] जाता है ॥१२३२॥ 

॥ । = ~ दाधनामाविनी तथा दौ्बधि । 


लेप्राम- 
शिला का स्पशं होने से वहं सव पवित्र (ग्राह्य) 
आतुरी, सोतिको, श्रसी, घा 


नारद | सव ने वांच प्रकार कौ पूजा वताय) ह~ 
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आतुरो सौतिको त्रासी साधना भावनो तथ्य । दोर्बोधी च क्ृमादासां लक्षणानि श्णुष्व मे ॥१२५॥ 
ण्डलम्‌ ॥१२६॥ 


रोगहदिथुक्तो न स्नायान्न जपेत्न च पजयेत्‌ । विलोक्य पूजां देवस्य मतिवा सुय्यंमण्ड 
प्रणल्याय स्मरम्बं वरमपये्सुनाजलिम. । रोगे निवृत्तं स्नात्वाथ नत्वा सपयेद्‌ गरम्‌ ॥१२०॥ 
त्वसपरसादाज्जगन्ताथ जगस्पज्य दयानिधे । वूज्जाविच्छददोय मे मास्त्विति प्रा्थंयेच्च तम ॥१२८॥ 
दिनानि च संपुज्य ययाराकत्या प्रतोष्य च ! तेभ्यश्चाशिवमादायं देवं राग्वत्ततोऽ्चतरेत्‌ ॥१९८॥ 
आतुरी कथिता द्य दा सौतिक्यय तिगे । सतक द्विविधं प्र जाताष्यं भतसंकम्‌. ॥१३०॥ 
तत्र स्नात्वा मानसं तु कृत्वा संध्यां सर्माहितः 1 मनसैव यजेद्देव मनसंव जवेन्सनुम्‌ ॥१३५॥ 
निवृत्ते सूतके प्राग्बत्संपुज्य च भुरु जान्‌ । तेभ्यश्चा्िवमासथ ततो नित्क्रमं चरेत्‌ ॥१२२॥ 
र ५ प्रोक्ताः व्रातो चाथ निभद्यते । इष्टेभ्यस्त्रासमापन्नो यथालब्धोपचारकंः ॥१२। 
सा । त्रासीसा परिकोतिता ¦ पजासाधनवस्तूनानसानथ्य वु सर्वतः १ 
अ फरवीपि मनसा वा यजेद्धिसुम्‌ । साधनाभाविनो ह्य त सोर्बोधों ण्‌ नारद ॥१२. 
एवं 01 यथाक्रमम. । यथाल्ञानङृता सा तु दीर्बोधिीति प्रकीतिता ौ ५ 
1 कुर्याद्धि सावकः { देवपजाविहीनो वः स गच्छेन्वरकं ध्रुवम ,१९॥ 
कृत्वा भोजयेदिद्नसत्तमान्‌ । देवे निवेदितं पश्चाद्‌मु जीत स्वगणः. सवय + ॥१२९॥ 


अचस्पा करः ~. १ 
र्म 
२, न जप करे गीर 
-स्मरणप्‌ वक 
र उर 





दनक लक्ष णों क्‌ न > 
0 रि शः वर्णन सुनो--रोग आदि से युक्त मनुभ्यन स्नान क्‌ 
लिए पुष्पाञ्जलि दे ' रि पूजा, प्रतिमा भथवा सूर्यमण्डल का दशन एवं प्रणाम करके मर्त 
राथंना करे “जगन्न । 1 जत्र रोग-निवृत्त दो जाय, तो स्नान ओर नमस्कार करके भर क पूजा कर , तना 
मधात [त ` जगत्पूज्य } दयानिये | मापके प्रसाद से मे पूजा छोड्ने का दोषन ल वक व 

रभा न्रा . 8 
भग्वान्‌ कौ पजा करे। पूजन करके उन्हे दक्षिणा भादि से सन्तुष्ट करे ओर उनसे भाश्ोर्वाद ९१ १ 
स का कहा गय यद्‌ तुरो पूजा कहौ गई है ! जव सौत्िको पूजा वताय जातो है ॥१२५१ व करके 1 
से हौः भगवान्‌ काप त क मौर मतसूतक । दोनों ही सूतक मे एकाग्रा चत्त हो मानसी ध्या 
केाप्‌जन करे उनसे रमनसेहौ मन्त्रकाजप करे । फिर सूतकं वोत उ नि पर पूववत्‌ गु जा कर 
गहै । भवत्रासो प्‌ न लेकर सदाको भांति परूनाका क्रम प्रारंभ कर 

"जा बेतायोनजा न ॥ 
भयवा मानसिक उपचासेसचे भग तो है ॥१३०-१३३१॥ दुष्टों ते त्रास को प्रप्त जः मनुष्य यव प्रो $ 
कोशक्तिन होने पर यथाप्राप्त र को पुजा करे 1 यहु चासी पूजा" कटी गई है । पूजा साच 
् + ~" 

का पूजन करे । यह्‌ साधना-माः र पष्प गौर फल का संग्रह्‌ करके उन्दोंके दाया 
वृद्ध, बालक भर मूं मनुष्य न पूजा कहौ गहै । नारद! अव रोधि पूजा का 
पुजा कहते दँ ॥ १३४-१२३६॥ इस के अनुसार जिख किसोक्रमसे जो भी पूर्जा । लौ वि । 
< प्रकार साघक को जिस-किस ता देवपूजा कर तवि 

देव-पूजा के वाद बलिवेदवदेव भा? साधक को जिस-किपी तरह भ सभव हो, „ „नत 
। माद करके ध्रष्ठे ब्राह्मणों को भोजन करये । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌. का ६ 

द्मा प्रसाद स्वयं स्वजनों के साथ भोजन करे ह्यणों को भोजन कराये । तत 

र त 
स्वजनों के साय बैठकर पराण तथा इतिह । फिर माचमन एवं मुल-गुदध करके कृं # 
स सुने। जो सव कपो (सम्पूरए पूजा-विधिय 





अष्टबष्टितसोऽभ्यायः ५८३ 


समथंः सर्वंकल्येख॒ योऽनुकत्यं समाचरेत्‌ ॥ न तागशयिकं तस्य दुमते्जायते फलम्‌ ॥१४०॥। 
ने तृतीयपादे दरेवपजानिरूपणं नाम 


इति श्चीवृहुन्नारदीयपुराणे पु व॑भागे बृहुदुपा्या 
सप्तयष्टितमोऽयायः ॥६७)। 


अथाष्टषष्टितमो.ऽध्यायः, 


सनत्कुमार उवच 
भय वक्ष्ये गणेशस्य मंत्ान्धरवेष्टदायकान्‌ \ यन्तमारा विरे साधको 
सतिम सेदुमन्वाढया सा 


भभ्ययो किष्णुदनिता शंभुस्त्री मीनकेतनः ॥ स्म्‌ पुनश्चंद्रशेखरा ॥२॥ 
क्तो गणपर्तिस्तोयं भुजंगो वरदेति च 1 सर्वाते जनमुदवायं ततो मे वशमानय ॥२॥ 


वेद्धिःश्रियांतो मंत्रोऽवसष्टाविशतदणंवान । गणकोऽस्य मुतिश्छ्दो गायत्री निवृदादिका १1४१ 
गणशो देवता बीजं दष्टा विततस्तदादिा । भ्रीनन्मह! गणपतिप्रीतय विनियोकः ॥२॥। 
नरछष शिरसि वक्व्े त छर्दश्च हुड देवताम्‌ । गृह्य बीजं पदोः शित न्यसेत्साधकसत्तभः १1६५ 


7 न बीजेन थं च बौजादिना पनः । घडंगानि 
॥ त न स्यस्तम्या {हि घडगके । गाद 


भुक्रितमूर्वितमान्‌ ।।१॥। 


चव भर्लेकं न्तं पादयोन्यंसेत्‌ ॥\५८॥ 


उतत उपासक को सम्पृणं फल कौ 


देकर भो जनकल्य (गछ वताय हए अपू विदान) क दुत न ॥ 


प्राप्ति नहीं होती है । । १३७-१४०॥ 
श्रौ नारदोय पुराणके पूवंभाग मेँ देव-परूज 


निष्प्र नामक सडक््ट्वा अध्याय समाप्त ॥ ६७ 





अध्याय ६८ 
की सपाराधना 


कामनादायक सन्त्र को बताऊगा, जिन 
सद्रूप मन्त 


श त्कुम 
धरी सनत्कमार बोले--भव मै मरीरा के सकल छः 
नो. पा्वंतो, कामदेव, स्पृ ८" मांस तथा ई 


कर्के 
1 भोम-मोक्ष को प्राप्त करताहै। भभग्यय, ल 
ध । वशम्‌ ् स्वाहा)" मी उसमें जोडना 
करके अतत में अमुके जनं म वशम्‌ अनयः करटना चाहिए 1 इतके बाद स्वाहा । ` 1 

2 | इस मन्तरका मुनि गणक है, छंद निचत्‌ 
भरीति के लिए 


ढो दक्ति दै 


धा 
॥ ॥ न # यहु गरोग-मन्त्र अटदट्‌ाईस अक्षरों ४ टो (त 
हन मन्त्र , देव्ता गरज है मौर इसका बौन मरोश।<क छ 
का विनियोग किया जाता ह | १-५॥ 
पत क व ऋषि क] मस्तक पर, छद 
दोनों चरणों में न्यास करे | छह दोधं मत्रि से युक्त 
मे शंद्री षडंग मुद्रा कान्य 


गं 


। शरोमा महा्गणप 








1 . 





१८ नारदीय्पुराणम्‌ 


# [१ $ # क न~ ८ न ॐ थ { (4 | 
गीतां च चुर्वलेकि कठति नाभितो न्यसेत्‌ ॥ स्वलकि चव गल्ल कंठादिस्तकानधि ॥ 
व्ायकं मूलमन्त्रेण न्यासोऽयं भुवनाभि ॥ मूलं सपरुच्या्ं नातुकादणनीरयत्‌ ' (११॥ 
तदतेऽपि च मलं श्यान्नमोऽतं मतुक्तास्थले । छन्लं {विव्यस्य सलेन व्यापक र्चयेस्सुधीः । ॥ 

निगमः क्रमात्‌ ॥4. 


व्णन्यासोऽथमाख्याएतः पदल्थासस्तथोच्यते । पञ्चन्द्ाणदह्ीडच दाल १२ 
विभवतेमलमायग्या हुदतेरष्टननिः पदेः 1 जालदेशे मखे कण्ठे हदि नाभ्य स्नान ॥ 
पादयोश्चंब विन्यस्य मनेन व्यापकं चरेत्‌ ॥ वदेतततपुरधायाते विद्महेति पदं ततः ॥५१॥ 
वकृतृडाय शब्दति धोमर्हीति समीरयेत्‌ । तन्नो दतिः प्रद्येदर्णा द्यादिष्ते वदेत्पुनः 1" 
एषोक्ता मतगायत्नी सवंसिद्धिप्रदायिनी । एवं न्याक्ष्िध = कलनय धधायेदेलं हृदयज | गी 


क # { + ९ * [व (का > >| गत (व 1 
उच्चन्मा्तण्डसदशं लोरूस्थित्यतकारणम्‌ । स्रवति धवतम दतचक्राधुरुध ~ | 


एवं रास्वा  वतुश्चत्वर्परशच्साहल्संयुतम्‌ ॥ = चदुल्न जवेन्सतं अष्टदव्पदशशलः १६ 


जुहुवा्विश्वधन्मंली सत्कृत हव्यवाहने \ इश्नवः स्वो सोचाफलानि प्विविटास्तिलाः | 
मोदका नाकेलानि कजा द्रग्याष्टक स्मतम्‌ ! पीढवाश्ार्त्तमादिपरतस्या तमचयत ।२१॥ 


द्‌ ~= [| ५ [ { १} ~~ 9: ५६७ स] फंड त्‌ 

ट्कोणांतटविकोणं च बर्हिरष्टदलं लिखेत्‌ । धुरं वद्धः छत्व ए शती ॥२९। 
तीब्रास्या उव¶लनी नदा भोगदा कातरूविणो ! उशा देजोदती त्या वमी दिल्नन > रदा 
सवदप्दतकमलासनाय हुद्थातिकः } पीठमंव्रोऽयधतैन द्ादासनणुत्तमम्‌ 11२४५ 


तव्राकह्य नणा्चीशं मध्ये सम्पूज्य यल्सतः ॥ छकोणवाह्य घला (दचतुयचयेतकमः ^ 





:48 
म्य । | हि । दूर 
र मुवन है । इसके बाद मूल मन्त्र का उच्चारण करके मातृकाक्तरो का उच्कार क म के टि 
६ | ५ मूल मन्व का उच्चारण करके मन्त्रके अन्तमं नमः पद जोड़कर उसे 4 स वि 
क्ष तक व्थापकंरे कर ~ क. अब्र १५८ 
५ यास करना विदान्‌ का कव्य । इसको वणन्याप्त कते । 
< ९ ९ २। । त तर 111 
- ॥ £ ५ एवं < (1 14 
च तोन, पच, तीन, एक, एक, दो मौर चार (२४) अक्षरो मेँ विमत्त आठ ट २ ६. 
स यत्री से लला मुष दठ दय ? चे ते तथा वैरं ते पचतः ° 
म ‹तत्पस्ष । / 2 1 द ; नाभज ) युर त्‌ पद 
धरषाय, उसके वाद 'विदहे" उसके ८ ' ओर उ न्तर "धीमहि ८1.॥ 
करे । फिर “तन्नो दनि ३, उसके पश्चात्‌ वक्रतुण्डाय! ओर उल्क अ ली ह । 1१९. 
तचा दन्तः प्रचोदयात्‌" बोले । यहो मूलगायत्रौ है, जो प्रकल सिद्धिर्या देने व ६ रीर 
इस प्रकार घ्यानं करके ह | । रे 
दर्शाशि अष्टद्रव्य सेस ॥ व सावक चार लाल चौवालीस हनार्‌ कौ सव २ 
४ सस्कृतं अग्ने विधिपूवंक हुवन करे 1 यहां अष्टद्र््प ये ~ १ ईव, तस्व तक 
सेय [क 
॥ र व न ६ ७ नार्यल भौर ८ लावा ] इरके बाद आधारशक्ति स लेक कक वाह १४. 
षट्कोण ! 3 । 
भीतर भिकोण तथा उसके वाहर अष्टदल कमल लिखे । क । 


रचना करके उसमें गशशोक्षं वण 
शेश का पूजन करे ॥१९-२१॥ तीव्राद्या ज्वालिनी संदा अओगर्दा काम, 1] आस 


सुर {~ > ०९ (2 ६ 1 
त्या नवमौ विष्ननारिनो । सर्वादिशक्तिकमलासनाय नमः--यह पठ मन्व दै । ६6 ५ 


कृर उपर गण नर 
। उस ध ५५ आवाहन करके मघ्य में य्नपूक॑कं उनका पूजन क्रे । अन + र पुदवा 
मादि चारो दशाोमे क्रमशः श्रौ तथा श्रौपति, गौरो तथा गौरीपति, रति तथ। रतप 





अष्टवब्टितमोऽध्यायः यथ्‌ 


ने भ्नियः पाति चेवं गौरीं गीसीरपात्ति तथा । रति रतिर्पातति पश्चारमहीष्ं च पोतिणम्‌ ॥२५॥ 
८५८ दल्वनटाए वत्थव्रिधंगनामधोऽचयेत्‌ । रमा पद्मदयकरा शंखचकृधरो हरिः  चरद्। 
रोपाशाकुशधरा टंकशलधरो हुः । रतिः पद्मकरा पुष्पबाणचापघरः स्मरः ॥२७ 


छ भः पोत्री चक्रगदाधरः । देवाग्र पूजयेल्लक्षमीसहित तु विर्नाथकम्‌ ॥\२०८॥ 
जयेत्षर्सु कोणेष ह्यामोदाद् न्प्रियायुतान्‌ ॥ आमोद सिद्धिसयुक्तमग्रतः परिप्‌जयेत्‌ \।२६॥ 
} ई्कोणे धनेत्कीतिसंयुतं सुवं तथा । ।३०१॥ 


भमो चाग्निकोणे तु सम्‌द्धिसहितं यजेत्‌ 

॥ मदनावत्या संयुतं दुर्मं यज्ञेत्‌ ` ॥ यजन्नेच स्यकोणे तु दिच्नं मदद्रवायुतम्‌ ।\ २१) 
ण्या विघ्नकर्तारं वायुकोणं समर्चयेत्‌ । पाशाद्शाभ्रयकरांस्तर्णाकसमध्रनान्‌ ॥२३२ 

कपोलविगलहानगंधलुन्धालिशो सितान ` । घटकोणोभयपाश्व तु शंखपद्‌सनिभौ कमात्‌ ॥२३२१ 

सहितौ निजशकतिभ्यां ध्यात्वा पर्चवदचंयेत्‌ । केशरेष षडंगानि पृवरेष्वष्टौ तु भातरः ॥२०॥ 

` राध्य विघ्नेशं साधयेत्स्वमनोरथान्‌ । २५ 


इष्द्रायानपि वज्जादीन्पजयेद्धरणीगहे । एवमार 
चतुश्चतवारिशताटच च < वनिः शद्धेगंजास्यं दिनशः घी; ॥\३६॥। 
९ तादय चतुःशतमतंद्रितः ॥ तपयदबुप्नः शुद्धगजास्य दनञ्ः घु 
ऽश्वत्यससिदिभर्वाडवाज्छुमः ॥२७॥ 


पद्‌ व त पदः 
मस्तु बशयेद्‌ पांस्तत्पत्नीश्चोत्पलेस्तथा । कुमुदैमत्रिणो 
। दटोदभवैः समिद्भिश्च व॑शयेदतिमान्तुधः ५२५८ 


पु मेहं व्‌ + = 3 
इम्बरोत्थन्‌ पतोन्वश्यान्प्लक्षसमुद्मवः वंसमद्धिमान्‌ ॥३८५ 
दध्ना सवसमृषदम ~ 


भाञ्येन निय { = ॥ 
येन श्रियमाप्नोति स्वर्णाप्तिमंधना भवेत्‌ ॥ गोदुग्धन गवां लाभो 





क  ___-------- 

४ [1 क्षौ 

नि वरादावतार को पूजा करे । नोचे बिल, वट, अश्वत्थ तथा ्रियंशु इक्षौ कौ पूजा करे ॥२२-२५२।। (उस 

मय वरहा के देनो का इस प्रकार ष्यान करे नि) ल्मी कं दोनों हाथो मे कमल दे । विष्णु दख भौर चक्र धारण 
त्रिदूल ईहै। रतिके हाथमे 


भ है। गौरीके दायो पाश्च ओर अंकुश है। शंकरके हायोमे टंक एवं 
कत ष ॥ हाथमे पुष्प बाण तथा धनुष है । पुथ्वौ के हाथ के अग्रभ 1 
म रकेहाथोंमे चक्र एवं गदां 1 देवोंके गि लक्ष्मी सर्हित गोश का पूजन करे ॥* ६-२८॥। फिर छं 
शोभे प्रियासदित आमोद आदि दिग्गजों क पूजा करन चाहिए । सिद्धि के साथ आमोद को पूजा माये कर । 


मग्निकोण ला जे कर । 
गेण मे समृद्धि के साय प्रमोद का पूनन करे। ईशान कोणं कीत्तिके साथ सुम काः वायग्यकोण म मद 
वरन्त का ओर दायुकोणमें द्राविणी के साथ विघ्नकर्ता 


भा 
छ न दुर्मख का, नैऋत्यकोणमे मदद्रवा के साय र ® धाजमय नामक 
भस्त्र करे ॥२९-३१९॥ पूजन के समय सा ध्यान करे कि इनके करा म पथि" रमित > गंघके लोमी 
भोरो ए इनको कान्ति मष्याज्ञकालौन सूयं के समानदै। सि पूववत्‌ 
रो ध ह । षट्कोणाके दोनों बयल अपनी शक्तियों + । 
भगो को भर करै ।३२-३३१॥ केषरो पर छो अयो, भरः पर भाठ माताम, 
ध -णह मे पजा करे! इस प्रकार विध्नराज की भाराधना करके खः 
क सिर साधक निरालस्य होकर चार सौ चौवालौस बाः शुद्ध जल वे गणश क र राज-पत्नियों क, 
कमुदोसे हो जने पर मनुष्यं कमलो से (हवनकर) राजा को, नौलकमलों वै (वण रकी लकय त 
(हवनकर) मंतरिर्यो को, पवित्र अश्वत्य को समिधां से (हवनकर) बाह्मणः ह नकर) शूद्रो को 
१ क्षत्रियो को, पाकड़ को लकड्ियों से (हवनकर लको च ष ॥ 


) वैश्यो को भौर वट की लक 
ला सकता है ३४.२८ वह चो से हवनकर लक्ष्म, मधु से हवनकर भुवण, गो 
७४ना० पु 


सि 


ग में अनाज की बालं है ओर 








4. | 





५८द्‌ नारदीयपुराणम्‌ | 

, = ~, 110 
अन्नाप्तिरन्नहोमेन समिदिभर्वेतसां जलम्‌ ॥ वासांसि लभते हृत्वा कुसुषभकुपुनः त ॥५१॥ 
अथ सर्वेष्टदं वक्ष्ये चतुरवृत्तितपंणम्‌ । मूलेनादौ चतुर्वारं प्रत्येक च नर "= ॥४२॥ 
पवंमत्राक्षरमतेः स्वाहांतश्च चत॒श्चतुः । मलमंत्ेश्चतर्वारप्‌ वक सप्रतप्य तम ॥४२॥ 
मियुनादीस्ततः पश्चात्प्ववत्संप्रतपंयेत्‌ 1 देवेन सहितां शाक्त शक्तया ; र १ । ॥४४॥ 
एवं च षडाविशतिधा मियनानि भर्वति हि 1 स्वनामाद्य्णबीजानि तानि १ 1 तः ॥४५॥ 
भवेस्सं सय सचतुश्चत्वारशच्चतुःशतम्‌ । एवं संतप्य तत्पश्चात्प्‌ च. पत ` ४६ 


सर्वाभीष्टं च संप्राथ्यं प्रणम्योटासयत्सुधोः । आदरहकष्णचतुर्यादिप्रतिमासमतंद्रितः 1 1४५ 
आरभ्यार्कादयं मत्री यावच्चद्रोदयो भवेत्‌ ॥ ताव नोपविशेदभ्रमौ जितवािं ~, ।1४५॥ 


ततश्चद्रोदये भस्त पजयद्गणनाधकम । पवेक्तिर्विधिना सम्पड्नानापषपोपहार । ॥४६॥ 
एर्कावशतिसंख्याकान्मोदकांश्च निवेदयेत । तदत जवेम्मन्वमष्टोत्तरसहसकम्‌ ; ॥५०॥ 
ततः कपरका्मीररक्तपुष्पेः सचन्दनैः ` । अघ्यं दयात्तु मूलाते ऊतेगणषति नः ॥५१॥ 
इदमध्यं कल्पयामि हदेतोऽच्यंननुमंतः । स्तुत्वा नत्वा विसृज्याथ न ॥५९॥ 
अयं दचाच्चतुरवारं पूजयित्वा गुरु ततः 1 निवेदितेबु विप्राय दथादर्धा श्व ५ „` ॥५३॥ 
स्वयमद्धस्रभु जीत ब्रह्मचारी नितेद्रियः । एवं व्रतं यः कुर्ते सम्बल त्‌ ॥५॥ 
पत्रान्पोत्रान्पुखं वित्तमारोग्यं लभते नरः = । सूर्योदथादशवतश्चेदस्तमार । 


3. 


हवत 
द वनकर सवाल समृद्धो - समिधास 
ही से इवनकर सकल समृद्धियों को प्राप्त करता है 1 भन्न से हवन करने पर अन्न, सम 


वन भके फूलों 
भोर दयुम शलो से हवन करने पर उसे वस्त्रो कौ प्राभ्ति होती दै । ॥२९४०॥ महति नार कर 


र 7 ४ 2 1 चतुगुण तपण का वर्णान कर्पा | न व डा ९.4 र 
बार हवन करे । अन पूवेमन्तर के अक्षर के बरावर मन्त्रों से जिनके अत नृ लिए त | 
देवता सहितत शुर क मूल-मन्त्रो से चार बार तपंण करके मिथुनो (स्वी-पर्ष । ै। जके व ¢ ५ 
नाम के आय ५ से भन न को तपण करना यहो भिथनो का तथ र सब मिला क 
चोवालौस बार युक्त बजाय का उच्चारण करके करमशः तर्पण करे 1 ईत ॥ रप्र 
विदान्‌ साधक ए के साय तपण करके सकल कामनाओं के लिए भ्रा 6 
वतजन करे । ।४१-४५३१॥ „सर्धं ५ १ 


भाद्र-कृष्ण-चतुर्थी से 
ूरयोदय से लेकर चन्द्रोदय तक 
प्र वह्‌ पूर्वोक्त विचि से भलौ 


त्र 
। म न 
तेकर प्रत्यक मास॒ निरालस्यूवंक दस ब्रत को करना चार्द वदरी 4 
मि षर न वैठे रता रे । तदन, (की 
छम परनवेठे ओर वाणो तथा मन पर नियन्त । 
चाये । उनके भाति अनेक पुष्पों एवं उपहासो से गणनायक का पूजन क „दर्यं / 
च । उनक अगे एक हजार माठ वार्‌ मन््रजपं करे 11 ४६-४६॥ तत्पश्चात्‌ (गणपत ` । अतत ‰2। 


र ॥ नमः" यह कद्कर कपुर, केत, रक्तुष्प तथा चंदन सहित व 
सुत नमस्कार तथा विसजंन करके चन्द्रमा कः जन करे । चन्रमा को चाद बार अर्ध्यं देकर 
फिर ब्नाहयण को सपि लडह देकर स्वयं आये तडडनों को चाये ओर बरह्मचयं तथा द्न्द्ि ॥, 
प्रकार जो एकं वषं तक भली-्माति यह्‌ व्रत करता है, वह मनुष्य पुनो पौत्रो, सुल, 
करता है ॥५०-५३॥ यदि मन्तवेत्ता जनं त सण नरन मे बसमथं हो तो पूय स्त 





अष्टषष्टितमोऽध्यायः ५८७ 
} एवं कुतेऽपि पववत कलमाप्नोति निडिचतम्‌ ॥ ५५॥ 

॥ गजभग्नेन निबेन सितार्क णाथवा पुनः ॥५६॥ 

। अभ्यच्चं {दधिवन्मन्त्री राुप्रस्ते निशा 
। द्यते विवादे समरे व्यवहारे जयं _लमत्‌ । ॥ ५." 
समतिर्मा से दुमन्वाभ्रा 


। वलिम॑नोऽयमाख्यातो न चेद्रणोऽखिलेष्टदः ५६० \ 


ध पूोक्तिविधिनां व्रतमाचरेत्‌ 

प्रतिमां दंतिदतेन कपि्नापि वा 

॥ सावा प्ाणस्यापनपूर्वकम्‌ 

9 1 चेव ० शिलायां सणदरहन्‌ 
वराहो बिद्रा्दयौ मरिविद् बस्तौ कलौ ततः । 


चकः सदीघंपवनो महायक्षाय यं बलिः 
प्रणवो सुवनेशानोस्दवीजाति नवाणंकः । हस्तीति च पिशाचीति (लवे च्चै वाम्निसुदरी ॥\९१५ 
नवा्गोऽयं समृष्टो भजतां सवं सिद्धिदः । पदैः सर्वेण सत्रेण पञ््वां गानि घकटपयेत्‌ ॥\६२॥ 
भन्पतसवं समानं स्यातपुवमंत्ेण नारद । अथाभिधास्पे विधिवदक्ृतं डमनुत्तमम्‌ ॥ ६२॥\ 
थी विधिवंह्लिुक्तकर्णेदाढयो हरिस्तथा ॥ सदीर्घो दारको वायुवंमा तोऽयं साणंकः १६४५ 
भागंवोऽस्थ सुनिश्छन्दोऽनुष्टब्देवो गणाधिपः ॥ वक्र ण्डाभ्भिधो बीजं वं शितः कवच पुनः । ।६५॥ 
तारहुन्मष्नेभंतरव्णश्चं द्रवि षितः । कुस्वा घडंगमन्ताणन्त च मल हदि ॥९९। 
नाभो त्ति पदे त्यस्थाखिलेन व्यापकं चरेत्‌ । उचदकद्यति हस्तैः पाशा कुशवराभय २ 
४ == वेतर्कलक्षं व शांशतः ११६८५ 


दधतं 

रे च रक्त म॒षावरं भजेत्‌ । ध्यात्वैवं प्रजपे 
व तीव्रादिसहितेऽचयेत्‌ । मूत म्‌ ॥ 
कणेव्‌ षडंगानि पत्रेष्वष्टौ वतु शा्वतयः । यजेद्वा विधात्रा च भोगदा 


पर्वोक्तं विधि से ब्रत का अनुष्ठान करे 1 एेसा करते पर्‌ भी वह निर्िचित 


हायोके दं | 

बन के दात या वानरके दत, हाथो दास तोडो गई नोमकी लकड 

कर चन्द्रग्रहुण के समय उसमे आवाहन तथा प्राण-प्रतिष्ठा करके सार्घक उक्ष स की 
† रतेखे यूत (जगा ववद 
9 1 | दानी को 


निरा 
म र रहते इए उसका स्पशं करके दिखा में बध्व 
विजय होती है ॥५४.५९)। “वोज बाल यह अ । 
< श्र बनाया जाति 1 र 
9 पूणं तरसे रवा को कल्पना 


॥ के अन्त में प्रणव के साथ जोड़कर तवा 
र कि दे, जो साघकों के लिए सवंसिद्धिदायक 1 {१ कु मन 
"तोयं विनि । जन्य व बातें पूवं मन्त के खमान हो होगी ॥ ज, =, वतण्ड नामक 
गणपति ह । त छह अक्षरो का मन्त्रदै\ई 
बिभूषित म इका वोज वं ओर शक्ति कवच टे ॥ ६३ 
त न््-वर्णो से षडग मन्त्र के अक्षरों क धुत्त कर ध न्ति 
करके सम्पुणं मन्त्र से व्यापक न्यास करे ! अनन्तर द्रप गी कान्ति स धारण 

ते वालि, हाथो का मूख गौर र 


भँ ४ पाष ् 


करने ~ 

1 गरश्च का ध्यान करे 11६६-3 २१ इस भका ॥ ना क 

ह व्योसे तोत्रा जादि सहितः पौठ षर उनकी अ्चंना कर । किर गणेश की मूर्ति तो पूजा रं । 
धनो तथा पूजन करे ! षट्कोणं मे वंडंगों को पूजा के उपरान्त पत्तो ५२ 1 र द्मा । 

ठ शक्तया ये ई--विद्या, विधा, मओगदा विप्रघति 


ह छ 











भवत | नारवोयपुराणम्‌ 


निधिप्रदीपां पापघ्नीं पुण्यां पश्चाच्छशिप्रभाम्‌ । दलग्रेषु वक्कतुड एकदंपटृमहोद स 
गजास्यलेबोदरको विकटो विघ्नराट्‌ तथा । धस्रव्णंस्ततो बाह्यं लोकेशान्देतिसवृता ध 
एवमावरणेरिष्ट्वा पञ्चनि्गणनायकम्‌ । साधयेरविलान्कामान्वक्रतुडप्रसारतः, ^ | ५ 
लम्ध्वा गुरुषुखान्मंलं दीक्षासंस्कारपूवंकम्‌ । ब्रह्मचारी हविष्याशी सत्यवाक्‌ च जित । 1 
जयपेदकंसहलर तु षण्मासं होमसंयुतम्‌ । दारिद्रयं तु पराजय जायते धनदोपमः । ७६॥ 
चतुर्थ्यादि चतुथ्यंतं जपेदयुतमादरात्‌ । अष्टोत्तरशतं नित्यं हुत्वा प्राग्बत्फल श ॥ 

५ [` पदम्‌ ॥७ 
` ७६ 


पक्योरमयोमंन्रो चतुर्थ्या जुहुयाच्छतम्‌ । अपुपेचत्सरे स स्यात्तमृद्धः परम 
अ्ारकचतुर्थ्या तु देवमिष्ट्व' विधानतः । हविशा पात्यसान्तेन न वेय 
ततो गुरु समभवं भोजयेद्विधिवत्सुधीः । निवेदितेन जुहयात्सहछ् = ।च 
एवं संवत्सर कृत्वा महती ध्निणमाप्नुपाव्‌ । अयास्यत्साधनं वक्ष्ये लोकानां हतक ६१॥ 
र गणं पथकः | पायसापूपमोदकंः । नानाफलेस्ततोमंती । हरिद्रानय ॥ (रवत्‌ 
पकष्टभाग च तदद्धवा मनु जवेत्‌ । विशोष्य चूण प्रसत गयां मूते वान 
1 म॑त्रयिस्वा = प्रयत्नतः ! स्तातामूतुदिने शुदा णुक्लानरधर ५. तम्‌ ॥५५॥ 
त स्थाप्य पाययेदौषधं सुघीः । सर्वंलक्षणसंपन्न वध्यापि । लार लतः | ८५॥ 
स्सभरनक्ष्यानि = रहस्यं -पस्मादभुतस्‌ । गोचरमंमातां धरणीमुपलिप्य > 


षि क 


परत्रोकेञग्र यें 4 ~ द्री परजा क 

बाह्यभाग ॥ मे वक्रतुण्ड, एकदंषटर, महोदर, गजास्य, लबोदर, विकट, विष्नराट्‌ तरथा धञ्जवण क ध करं 

मनुष्य उनको पुष सहित लोकपालों क परनन करे । इ प्रकार पांच आवरणों से गप ५ 
रपा से अखिल कामनाभों को सिद्धि प्राप्त करता है ॥६८-७३। 


दोक्षा-पु गू 
एस्कार के साय गुरमुख ते मन्त्र प्राप्त करके ब्रह्मचारी, हविष्यभोजोः सत्यवक्ता 


केर्‌ (यंति छ 
छ व म ववाह हार्‌ मनन तथा हवन करतो ह्‌ रवा म वोत गा 
न) ह जय ॥ जो (द पवा) हुम (तभ) तेन (इर पथ क) च लोपो ५ 
चतुर्थी (त्तियि) मे जो थ मन्न का जप तथा हवन करता है, उसे भौ उक्त फलका लाभ हीता दि 
करता है ! जब 7 पष तक्‌ सौ बार (उक्त-मन्त्र घे) परओं से हवन करता है, वह परम < लीरा + 
घड़ाये 1 तदनन्तर ठ धो न चतुर्थी तिवि पडे तव विधिपूवंक गणेश्च का पूजन करके धी धक 7 ३ ८ 
हजार बार विधिवत्‌ ॥ जन गुर को बचना करके उन्हें विधिषु वंक भोजन कराये । फिर छ ४७९२ 
लोगों के ि ॥ , त । इस भकार एक वषं तक करने षे महती श्रौ कौ प्रास्त होती हं ॥ % | 
से गणश्च का पजन करके ए म बोर भो साधना-विधि बताता हूं 1 चिउरा, पृथा तथा १५ वर, 
बचकेचचूणं कोयोके जक मन्भ-जप करे गोर फिर हलदी, नमक तथा माचा 1 (धरी ( ध 
रखे । फिर विद्वान्‌ 2 ध म डालकर उत्ते हनार वार मन्त्र चे अभिमन्वित करके उतत दवत । करो पिला | 
ेसा करनेसेवें २ क च्‌ भाषि ऋतुर्न करके शुद्ध होकर शुभ वस्त्र धारण विये इई < 
चेष्या स्त्री भौ सभो शुभ लक्षणों से सम्पश्र म को उत्त करती दै 1) | ८०-८४॥ ि ६६ । 


अवम ह ९ 
वस्म मद्श्रुत्त रहस्य का वणेन करता ३ । गोचमं (एक चरे को नाप की) श्रु 





41. 


। उष्टषष्टितमोऽध्यायः 
वंको घाः 3 
न्यप्रकरेस्तत्र ५१६ 
कपिलाज्येन संपर्ण संस्थापयेद्वटम्‌ । शुद्धोदकेन सुय तस्योपरि निधापयेत्‌ ॥८६॥ 
पूण शरावं नक्त भम्‌ । दष्टाक्षरमंनाभ्यां रीपमासेषयेच्छभम्‌ ॥*७॥ 
नारं पजयेस्सुधौः ॥८८॥५ 


दीपे देवं 
1 सपदि ॥ स्नातां कुजारी मथवा कु य 
ष्टस्ततः संपदि वा ध्यात्वा देव जयेन्सनुम्‌ । प्रदीप स्थर्णपते पश्येदिटटजकूपं पणेश्वरम ॥८२॥ 
षडक्षरो | तष्टं चेवाव्यनामतम्‌ । सकलं प्रवदेदेव कुमारी वा कुभारकः ॥८६०॥। 
कित्वज्र यस्त 9 मनुः । अन्येऽपि सत्रा देवष वनति तत्रे मणेशिदुः ॥*१॥ 
एतद्गणेशमत्राणां 1 लोकेषु व । अष्टविशषरसारगभा तन्त पश्येदयि क्वचित्‌. ॥८॥ 
एवं यो भजते 1 ते. मयोदितम्‌ । शठेभ्यः परशिष्येभ्यो वंचकेभ्योऽपि मा वद ५४२५ 
इति श्रोब्रहु्नारदी वं गणेश सत सिद्धिदम्‌ । प्राप्यं सकलान्मोगानते 
| घपुराणे पु्वसाम यृहदुपाल्या त॒तीथपाद गमेशन्लविधाननिरूषण 
नालाष्टबन्टितमोऽच्याः | 


____-------- 


* 
___----------- 


[क 


१ 


। उस घट कौ शुध जल्लसे भर कर उस पर रख दे । कपिला 
षदक्षर तथा अष्टक्नर मन्त्रौ से उखको 


लोपकर्‌ वहां 7 
र वहां धान कछींटकर उस षर यट-स्थःपन करे 
हन करके गंध, पष्प आदि से उनका पजन करे ॥५८-८०३॥। 


गोके 
धट न १ नये पवित्र मृत्पाच्न को भरकर । 
मनन्तर वित र ॥ मे (गणपति) देव का मा। 
का ष्यान करके मनर ५ किये हई कुमारी मा काः का पूजन । 
फरने के वाद उस -जप करे ! दीपक कौ स्थापना करने के वाद गणपति कोः बराह्मण के ९१ 
भाएमा था लीव जः ४ या क्रमारोसे किसी के बारे मेंजो $ भो पृछा जाए व 
देने पर वह 1 या नष्टो मया या नही आएमा--वद सव वे वती देशे । षड 

तीनो लोक म जिस र तस जाता है । देवषि ! तत्र मे गरेर के दूसरे मंत्र भौ विद्यमान रै 
ने देखे (अर्थात्‌ त की साधना नदींकौ जा सकती, एेसे त 
ष्टो, दूसरे के शिष्यो सद्ध॒ करने का प्रयटन न करे । यह्‌ गरीशमत्रा का विधान मैने तुमसे 
श्यो तथा वंचकों कौ कभी नही बत ना चादिए । इषं ध्रकार जो सकल-स्ि 


गरी 
को आराध 
ना कर २ 
1 करता है, वह यहां सकल मों को प्राप्त कर्ता है ।६२-९४॥ 
वधि-निष्पण नामक अडस 


श्री नारदं 
री च 
य पुराणकेपूरवंभगमें गसेश्ष-मन्त (6 














एकोनक्तप्ततितमो ऽध्यायः 


सनत्वुमार उवाच 


अथ वक्ष्ये ्रयीमरते विधानं स्वन्निनीपतेः 1 मन्दरा्णां यत्सनाराच्च स्वेष्टं प्वादि 0 
तारो रेचिकया युक्तो मेधानेत्रयुता रतिः } ससर्गा वामकर्ष्णडयो भगवंडयासन) ॥३॥ 
शरघोदित्य इति प्रोक्तो वस्वर्णो भुवितिमुवितदः ॥ देवभागो मुनिश्छन्दो गायत्री देवता क ॥४॥ 
माया बीजं रमा शक्तिदष्टादष्टं नियोगकः । सत्याय हदयं पर चाद्रह्यणे शर ग ॥५॥ 
विष्णवे तु शिखावमं रुद्राय परिकीतितम्‌ । नेदं स्यादग्ने पश्चात्शर्वायास्वगुदाहृतम्‌ 
नेतर ज्वाला मनो हु फट्‌ स्वाहाता मनवो गणाः । पुनः षडर लक्ष्याः कुत्वांतःस्थेः षडगकम्‌ ॥७॥ 
शिष्टारौनठ्रे षष्ठे तयोडताख्या न्यसेत्‌ ॥ आदित्यं च राव प? चादानं भास्क, ५ ॥ ॥८॥ 
सुय च मरध्न वदने हृद गुह्य च पादयोः 1 सद्यादिषञ्च छस्वाद्यान्‌ न्य सेने हयो 
हीं रमामष्यगामष्टौ वर्णा स्तारादिकान्धसेत्‌ 1 मूर्ढास्यकहुत्कुत्तिना सिलिगगुदेषु = ९०) 
सचद्रस्वरपुव तु ङेतं शीतांशुभण्डलम्‌ 1 मद्धादिकठपयंतं स्यसेस्चांद्रिमनुस्मस्‌ ॥११॥ 
न 9. _ञेतं भास्करमण्डलम्‌ । स्थसेटकंडादिनाभ्यंत ध्यायन्रथतन ४ ॥\१२॥ 
7 उत॒ च ब्भिमंडलम्‌ । ताभ्यादिपादपयतं ध मवि रम्‌ ॥१२॥ 
मण्डलन्यासो महातेजोविधायकः । आदिठाताणेपुवं ङेन्तं ° । 


को वा बोले--भव सै वेदमूति भंजिनोपति (सुय) के पूजन का निषा 0 दमी 
मन्ध है 1 इक ४५ । मनूष्य पृथ्वो पर सकल कामनाओं को प्राप्त कर्ता है । तारोरेचिकथा | मो र 
व | न देवेभाग, छद गायत्रो ओर देवता सूयं है मायाबौज है (ही), रमा शक्त धव 

फल मं इसका नियोग किया जाता है } (मन्त्र नो हां शरी सव्याय न ण ल 


चषर्‌, रुद्राय हँ अग्नये वौषट संकी जोकः हए 
। ) स ज्व हाई । 
बनाये जाते है । पुनः अन्तः वीय फट्‌) । नत्र (ह), ज्वाला, (र) मनु (गौ), ई फ स्वा ना करनी चा 


म तस्य खट्‌ वर्णो के साथ हीं ञौ तं शा मरत क 
( र कर षडग 

शिष्ट ओर भरि पे नमः जोढ्कर पेट गौर प) हीं भोरश्रीं को जोड म १.६६॥ वात न जो 
रवि, भानु, भास्कर तथा सूं का र पोठ पर उनका न्यास करना चा ^ न्यास ] सर्धं ग 
भादि पांच वर्णो से पदृले एक ए ुल, हदय, गह्य स्थान तथा दोनों चरण । कर -क्तं भाः ॥ 
1 की तं चुरी म 
युक्त चनद्र-मण्डल का मस्त से "प तथा गुदा भें न्यास करे 1 वं ने चन्द्र | ॥ लवर ¢ 

। ? क तकं न्यास करे बोर चन्द्रमा के मन्व का स्मरण 


करे 11७-१०॥' म - शी 
स्पशं वर्णो का उच्चारण करके अन्तम स तक कर 
न्तभे चतुर्थो विभक्ति से युक्त सूयंमण्डल का कठ 


से तामि तक कर्त 1 
यसे सहित वर्णो का || १ १-१ 
चतुर्थी विभ 8 युक्त तथा अनुस्वार ण करे 
+ व १ पैर तक भ्यास करे ओौर मग्नि-मन्म > त वर्णो ^^ 


यह्‌ महातेज बढाने वाला मण्डलन्यास अने बता दिया । उक्तम साधक बा 


# 
* 





एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥॥ 

मूदधादिहदयातं तु विन्थसेरसाधकोचतमः । उकारादिक्चकारां तवर्णायं वह्निमण्डलम्‌ ॥१४॥ 
ङतं हूदादिपादान्तं विन्यसेत्खसमाहितः । अभ्नीषोमाट्मको न्यासः कथितः सवंसिद्धिदः १५५ 
्येस्सदन्मालकार्णाञ्जयं पुरुषात्मने । नमोतिन्यापक मत्री हं सन्धासोऽयमीरितः ।१६॥ 
अष्टावष्टौ स्वरान्नलेडान्पचपञ्च तान्पुनः । उक्तादित्यएुवानितान्विन्यतेच्च नवग्रहुन्‌ ॥१७।। 
आधारकिगयोर्नाभोौ हदि कंठे जुखांतरे । श्र मध्ये च तया मले ब्रह्यरप्र न्धतेक्कधात्‌ ५५१८॥ 
ह्‌ साख्यमम्नोषोमाख्यं मंडलव्रयमेवं ` च) तर्स्यासित्यं कुर्थान्मूलेन व्यापक चरेत्‌ १५५ ॥। 
-+ करं रविम्‌ ॥२०॥ 


एवं त्यासर्विधि कृत्वां ध्यायेल्भरुयं हद 


$ डलांगदकेयु रहारिणं च्च ` वरयोतनुम्‌ । ध्यात्व । 
रक्ताभोजस्तिलेर्वापि जुहुयाद्रिधिवद् । प्रथमं पीठयजने घर्मादीना । स्थले यजेत्‌ ॥२२॥ 
प्रमृतं विमलं शार तमाराध्यमनंतरम्‌ । परमादिमुषं मध्ये वावबात प्रपजयत्‌ +` २३॥ 
सोमाग्निमंडलं पज्य रधिमंडलमचयेत्‌ । दीप्ता सुकष्ा जया भद्रा विभूर्तिविभला तया । रथ 

४ ; ववयोक्िजिः क्लीबहीना वह्वीदुसयुता | २५॥ 


भमोघा वियुता सर्वतोमुखी पीठशक्तयः । ह । र 
स्वरा बीजानि शक्तीनां तदद्या पूजयेत्तु ताः ह्य वरिष्णु शिवाम त सृष्टः वार 
२४ # योगपीडात्मने = हदयमोरयत्‌ 
“ भरि लं खघोर्काय हन्मनुः ॥ न 

क, 


अग्निमण्डल से पहले 


तथा अन्त मे नमः शाद से समन्वित वद््रमण्डल क! मस्तक से लेकर विभरवित लगाकर हदय 
अन्त में चतुर्थो विभ ल 
र भन्तं चतु ॥ ।१३-१५॥ अनुस्वार सिद 


॥ से लेकर क्षकार तक वर्णो को जीड़कर 

उसका विन्यास करे ! अर्नि गौर चन्द्रमा # मन्तो का न्यासं सक | पक न्यास यही हर 
मातृक वर्णका न्यास करके अन्त मे 'जपान्तपुरूषाः पपि ? ल 
न्यास कहा गया है ॥ १६ बाठ-अाट स्वर वर्मा तथा शेष पावि-्पाच 
माधार {ल्गि, नामि, हृदय, कंठ, मुख के भीतर, मौह के बीर्व, ललं ट 
वाला एक छेद) मे क्रमशः न्यास करे । टृ, अर्नि तथा चर न 
॥ ॥ भौर फिर मूल मन्त से व्यापक न्यस 
न्दम सूय का ध्यान करे किवेहाथोंमे दान तधा सभय क आढ म 

भगद तथाकेयूरसे उनकावेद सरूप हरीर विभूषित दै1 पस व्यान करके सि ; आदिके स्थान 
गोर उसका दशांश लालकमल यातिल से विधिवत्‌ हवन क पदे पौरस्वत ष त खिन की 
परे प्रभूत, विमल, शार तथा समाराध्य का 
पूजा करे ॥२०-२३]) फिर चन्द्रमण्डल तथ 


सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, वियुता तथा पवतो ्ो--~ये क के लिए उक्त 
मावा तथा वद्धि (र्‌) मोर इन्दु (अनुस्वार) लगाकर नपृरतकता रहित कर । ४ से युक्त 
मन्ध से पीठशक्तियों का पूजन करे । वे त कितयां ब्रह्मा, विपु तथा विव स्प ^ नके भादि 

५ का उच्चारण करना च| दए रना चादिए । नगं 


है 11२४-२ न 1६ 

६।। इनके पूजन के अन्व मे ग्योमपीठादमने नम 
भाम्‌ जोड़ देना चाहिए । इससे यह ५ श = रे] उस प्रतिमार्मे त 
स्वं स्वं स्योत्काय नमः' यद्‌ नौ अक्षते का मंत है। विद्वान्‌ दखके लिए प्रतिमा बः 














छण ९ न्ग ए ¢ न [- 
साक्षिणं जगतां तस्यामावाह्य धिधिव॑चमेत्‌ ॥ ततः घडंवापादाघ्य दक्ष्वष्टाग प्रपजयेत्‌ ॥९ 


४५०२ नारकीश्युराम्‌ 


१॥ 


सप्‌ज्य १ वार्दित्थं दवि सानुं च भास्करत्‌ । र्थ दिशा खचयादिपंच हस्वादिकानिमान्‌ ॥२०॥ 
स्वस्वनानादिवर्णादाः शक्तथोऽचच्या निदिस्ु च । उ जा प्रभां संध्यां दतो ह्यादिकान्यजेत्‌ ।२१॥ 
पुरतोऽरुणमभ्यच्यं सोमं क्तं च गुरः भगुम्‌ । दिक्ष्वयंमादिकालिष्ट्वा सूनजं च शनैश्चरम्‌ ॥२९॥ 
राट केतुं च कोणे पूवंवत्यरिषूलनेत्‌ ॥ इद्रा्यानवि वजरा्यान्यजयेतयंवत्सुधीः त) 

6 1२४। 


इत्थं संपूज्य विविवदूभाश्करं भक्तनस्छलम्‌ । सनार्हितो, दिनेशय दघाद्ध्यं दिने 

9) धुसेदितान्‌ । विधाय मंडलं भानोः पीठं पूववदच॑यत्‌ ॥२५॥ 
कनको । _ प्रयजेदि्व्मानसे सवचाशकेः \ पातनं ताद्रमपं प्रस्थतोयश्ाहि सुशोभनम्‌ ॥३६॥ 
( ४४ रक्तवंदनादिधिनिभिते ! विलोममातकामूलमुच्चरःूरयेऽजलंः 9 
सूपाय वनिगंच्छत्सुवाबुधिविंभावितः । ककरुसं रोचनां ` रजी सदनं रक्तचंद्नम्‌ ॥ २४ 
करवारं जपामालिङ्रुशश्यााक्तंडलान्‌ तिलवेणुयवांश्चैव तिक्षियेव्धलिवि शुभं ध 


साग त र्‌ णं ह्य 2 घ्व ~ * १ => 

न दत्वा कुर्याद मनि पृं तरत्‌ तृध्रादाजं च द्रेम्‌ स्के करतले ॥ ४१ 

हस्ताभ्यां पात्रे च अविन्सनूुषनन्यधीः । अष्टोत्तरशषतानरु्ा पूनः सपूज्य भास्करम्‌ | 
पात्रमादाय जानुभ्यामवनीं गतः ! आर्सघ्नि पादभद््याबरेण वरणे रवेः ॥४ 


कै साक्षो (सयं दशामीं 
म आठ र । छ करके विधिवत्‌ पुजन करे । तदनन्तर उनके छह अंगो कौ आराधना करके ( 7 
7 1 न 
चाहिए ! फिर विष न ५ ह तथा हस्व (क्ण) भादिके साथ इन पाच (नामो) क व त्था 
(1 ध (कोणो) मे क्षवितियो को पूना करे। बे शक्तियाँ दै ज्ञा, ^ क 
ह्य अ १ { 
दिश्ामों मे बय॑मा ध को पूजा करे ! आगे अरुण, सोम, बुव, बृसयति त युक्त का नं करे । 
दूस प्रकार विधिपू ॥ अ वञ्च आदि सायुधो काभौ पजन करे ॥ ३०-१ २॥ # क| अर्ध्यं 
दिया करे} प्राणायामं ५५ पः र्यं फो आराधना करके एकाग्रचित्त हाक 4.4 १ करते फ 
€ र! र ट रि गें न्व 
बाद पूवेयत्‌ सूयं करे पोठकौ उपरान्त परवत्र भमि पर पूर्वोक्त ग्यास को करके मण्डल त करि । 
एक तवि के सुन्दर षात्रको अचतना करे ॥ सूयंकाध्यान करके दिभ्य मानस उपचासें ते उनका ० ५ क 
उच्चारण करते दए उस ब प के वनाधरे हुए मण्डल पर रखकर विलोमम तरका के वरय 
ते वह पात्र जलषभरदे। उपे क्र सयं-जिम्ब से निकलते € सच 
ह राजा रहा है, ॥३४.३७१॥ इक व भावता 2 सू वथ चन्दन, रक्तवः | 
कर तौर, जपाकुसुम,जडहन चादल र  / इक वाद उस पवित्र जल ककम रोचना, स र इवि 
8 + † ों स ॥ न्घ ले ( † 
वहू अगो तथा अप्ररणों सहित यं ह 'वा चावल, (सामान्य) चावल, तिल, वेणु, (अघ अदि चे १) 
पर चंदन से सुधावीज (वं) ध भक, रेचक) तीनों प्राणायाम करके प॒वंवत्‌ अंगन्यासं करे ।! फि ते म की 
जप करे । एकमसोराठव लिते । ३८४६१ उतसे अष्युवात्र को आच्छादित क्फ ष भे 
गों व करने के वाद सूयं का पुनः रे] किर दोनी हाथो से पात्र ~ 
पर घुटनों के बल वैठकर पात्रको द्य का पुनः पूजन क  ॥ 
भस्तक तक उठाकर वस्त्र कौ इमे सूयं पर दृष्टि टत 





र 


(एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ५६३ 

दष्ट चाधाय भनसा पूजयित्वा रथि पुनः । साधकेन स्वकेकयेन मलमंत्ं धिया जयन्‌ ॥४४॥ 
भाष्य दारच ध्यायन्‌ रक्तं चंदनमंडले । दस्वा पुष्पाज भयो जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥४५।४ 
नित्यं वा तदिदनेऽष्येव॑मच्यं इ्याद्धिव्वते । समं दथाटित्तं यशः सुखम्‌ ५।४६॥ 
पत्ान्पौत्रानभीष्टं च यद्यत्सवे प्रयच्छति \ भध्यं ्ोषतमायुरारोग्यवद्डनम्‌ ॥४७।। 
धनघान्थपराक्षेमक्षेतरमित्रकलतरदम्‌ तजोवीर्ययशःकोतिविद्याविभवभोगदम्‌ ॥४०॥ 
माधत्याराधनासवंतः लेध्यावंदनतत्वरः । एवं मनु जपत्विभो दुःखं नेवप्तुया्वनचित्‌ ॥४६१। 
विकतंनाय निरमाल्थमेवं संपूज्य दापयेत्‌ । विषदरह्िमस्त्वा्यातारवसिदुसमन्वितम्‌ ॥५०॥४ 
मातडभरवास्यं हि बीजं =लोक्यमोहनम्‌ । विबबीजेन पुटितं सर्वंकानफलप्रदम्‌ ।१५१॥ 
पव॑वत्सकलं चार्धदत्र ज्ञेयं ननीविभिः ॥ भुगरलेदुमन्वाढ्चः लोभाय हृदयांतिमः ॥५२॥ 
<. एंदिततस्व सोमोऽस्य देवता परकीतिता ॥५३॥। 


षडक्षरो मंत्रराजो मुनिरस्य भगम तः । छदः ५ $ चः 
। षड्दीर्घेण स्वबीजन घडगानि समाचरेत्‌ ५५४८ 


[1 दय + द वा ६ ८९ 
पर्णैः त नमः रक्ति्रितिथोगोऽ कलप्तव स्वनाजन र | 
षगन्ास्य स्फटिकभं नीलालकलषन्मुखम्‌ । विश्ाणिष्ट कुद ध्यायेर्ुक्तासज विधुम्‌ ॥(६५॥ 
च्तुलक्षं जपेत्मंतं पायसेन स्पिधा | जुहुया्तद्दशा त॒ पाठं सोमांतप{मिते ॥५६॥। 

ज स्यातपत्रेष्वेताश्च शवतयः ॥५७। 


मतिमलेन प [र { र 
¢ संकल्प्य जवेद्रिधिवदिधम. । केसरेष्व गप: 
रोहिणी कत्तिका चैव सथो भरणी पुरः । रात्रिया ततो ज्योत्स्ना कलः हास्समभ्रभा ॥४५०।। 


` 
जप करे । रचि का ध्यान करते 


प पूना करके साधक अपने को उनसे अभिन्न सममकर मने मूल मन्त का 0 

दए रक्तचंदनमण्डल पर उन्हे मध्यं प्रदान करे । फिर पुष्पांजलि देकर एक सौ भ बरार मन्त्र-जप करे 11४ २-४५। 
उप दिन भौ इसी प्रकार सूयं को अध्यंदे कर सूयं उस (साचक) को धन, यद, पुल, 

+ पोत्र तया वह्‌ जो-जो चाहता है, वहं सज ठते प्रदान करते ह। यद सूं -पूजन भु तथा क ध. 

कन घन, घान्य, पश्च, कल्याण, छेतर, भित्र तय पतनी दिलाने वाला दै । इसे ध 

फा जप थाभोगभो मिलता जो विघ्न गयत्री का आराधना एवं संष्याव॑दन = | १ द विवरण कर 
करता है, उसे कटींभी दुःख नहीं होता है ॥ स प्रकार सूय क सम्पूजनं 


दे ॥}४ 
९-४९२।। 
मेस बौर मंत मे अनुस्वारथु्त आर्वी--य 


ह्‌ मातिण्डभ रव 
करो बिम्ब-बीज से संम्बट्तं करः देने 


म 
नामकबवो क (द), वद्धि (र), मरत्‌ (य), आदि = 
पर यड # मन्वरहै, जो तनो लोक को मोदित कर भि न रोग पृव॑वत्‌ ही सव कट सममे । 
इ सक्च कामना नरके संवंवमे मी वदन्‌ च." 
दायक हो जातादहै। इसम्‌ के वडक्षर मन्व मन्वराज कलारत 


भृगु (स्‌ त 
च जल (व्‌), इनदर (अनुस्वार), मनुं (गौ) से बुर ञो सोमाय नमः यह म लं को 
प्राप्ति ह मुनि भृगु हे, छंद पक्ति है, देवता सोम दै, अ बज हिः नमः शित है न नद बडपन्यास 
षरे ५० व इसका विनियोग किया जाता है । च दों मात्रां से गु्त कटि 

५४॥। तदनन्तर ठेसा ध्यान करे कि सोम का मू ओं से मुक्त 2, को आसय निवे 


कान्ति 
ए है ¢ [ि घुघराले बालो से उसका मुख शोभित हीर | ॥ 
।(५५ नोपरान्त छह लाख मन्व-जप जौर उसका दयाय घो सहित वि 4 
देवत ॐ ६॥ मतिं के मूल भागया मूलमनन ते धिधिपुरवंक चन्द्रम कीपूजाक (त 6 
रके जा मोर पर्चो षर दन शकितो का पूर्जन करे--रो्िणो, छ तिका, रेवतो, , भर पि नव धारन 
चा। इन शक्तियों कौ कान्ति हार के समा दै ॥ ५७-५८॥॥ सब दार्ितय मा 
७५ नार पु 





णि 








4, | नारदायषुराभम्‌ 


स शुक्लमात्यवस्नामुषताहारविश्षिताः । सर्वास्स्तनश्षराक्राता र्यचितांजलयः शुभः ॥५६। 
स्व्रियासक्तमनसो मदावथ्पम'थराः । समभ्यच्याः कसरोजर््यः प णेंदुसदशाननाः 

त समभ्यच्यास्तवष्टे। सूर्यादिका ग्रहाः । आदित्यशसुतबुधम ददेवेज्धराहवः । 
अ ते ॥ पृन्यामपताप्रगप्रहाः । रक्ताखुणरनेतनीलपात धूस्रसिताऽसताः ९ 
1 क्षणेन _ । धतामयाः । लोकपालांसतदस्त्ामि तद्बाह्यं पूजयतत 1 
एवं संसाधितो म त्रः परयच्छदष्टमा्मनः । पौर्णमास्यां जिताहारो दयादष्य विधये ॥९। 
भन क भवि । । पश्चिमे मडल स्थित्वा पृजद्रव्वं च मध्य । ६६॥ 
नेन्न सोममन्यस्मिन्म उलेऽ्जसमन्विते । समभ्यच्यं धिधानेन पीठपूजनप्‌वक्म- , ६५ 
जतं पात्रं पुरतस्तत्र मववित्‌ । सुरभीपयसापय्यं तं स्पृपमर न्मु भौ 


0. त वेण मत्रवित्‌ । दयाम्तिशाकसायाच्यं सर्वालीष्टाथास | ६६॥ 

विच वि्ामातिनि 30 । व्न्तरेण सर्वेष ्ा्वोति भुवि मानल 5० 

एवे कुसुदनोनाथमं कृ चद्रिणि संवदेत्‌ ॥ चं्रषुखि द्िगंतोऽय वियात उवाहतः ५90 

न ४९ जपति प्रवम्‌ ॥ धनं धान्य सतान्पोव्रान्सोभाग्य लभतेऽचि त ॥७२ 

त तु वक्ष्य धनसुतश्रदम्‌ । तासे दौरेदुयुग््योम तवेवेद्तः_ -“ . ॥७३॥ 
च चंडोशौ $्माददुविसगिणौ ॥ षडर्णोऽयं महामती मंगलस्याचिनेष्य ॥ 

तकी 


कि हई है, मुक्ता | है, कुलो (१ 
मुक्ताहार से विभूषित, कचो के भार से भाक्रात है, भंजलि बि ई दै, भपन र समा 


लगाये हुई है चः 
मूल ध ॥ होने के कारण सुस्तरं । कमल के समान नयनो वाली भौर पृ । त पं 
को पूजा करनो चाहिए ॥५ भलो भति पूजा करनौ चाहिए । इसके बाद पत्नोके जग्रभा सूर्यं मा दम 
मे पू जने वाहि + न ९-६०२॥ सूर्य, मंगल, बुघ, शनि, बृहस्पति, रा, शुक भौर तु ण्ह १ ह| ई 
रूपो का ध्यान करे = ४ ११01 ष्वेत, नील, पीत, धूसर, स्वेत भर स चर 

कथि हुए ह । इन वेर के इनके बायं हाय बायीं जाघों पर स्थित है भौर दाहि दाच ये कभ 
इस प्रकार सिद्ध ते तया उनके भसौ का पूजन कटना चाष ॥९१-९९। उपवर्ष 

त क दै। पूर्णिमाक १ केम 

संवे हों 1 पर्त्विम भण्ड र मन्य ्॒रदान करे । तीन मण्डल बनाये, जिनमें पृषं परविम वीं ४९ 
त मं स्वयं वैरुकर पृजाकी समग्रो को मण्डल में रखे। तीसरे मण्डं (व स्वार्थ 


चन्यमा को (्रतिमाको 

) स्थापना ववयं क । 4 

वहा अपने मगे{एक चादौ करे । पौठको पूजा कर लेने के वाद विधिपूवक १ 
ह्पद् प ह | | ६४. 


इस विधि से प्रस्येक मासमे 
गालस्यर 
हृत होकर चन्द्र-पुजन करे । एेसा करने से एक वण ठ रक 


मतःकामना पणं हो जातो 3 विद 
भ्यक्ति चन्द्रमा के मन्त्र को र विचामालिनि वचदरिणि चंद्रि स्वाहा य 
है | द्‌ ९७ १ || करता है उसे रघ ही घन, घान्य, पुत्र + पौत्रं त्था सौभ + 
भव मै घन एवं पुत्र देने व _ „ षक्षः ५, 6 
अखिल कामनादायक है 4 क वाला मंगल का मन्त्र बताङंगा । तारः" मंगलं का +य  ॥ 
"9 विश्षाक्ष, छंद गायक्री भौर देनत्ता मगन है । छट मन्त्राक्षर 


^ 
= 






१८६५ 


एकोनसप्ततितभो$ध्यायः 
न देवता कुजः । मत्रारणेः धडभिरगानि र्वमध्यायद्धरात्मजम्‌ ॥॥७६॥ 
रसलक्ष 0 शूलशक्तिगदावरान्‌ । करवश्राणमीशानस्वेदजं भुत स्मरेत्‌ ॥७५॥ 
श न्मव दशांशं ददिरोद्‌भ्वेः । समिदिभञु हुषादग्नौ श्वे पीठं यजेत्कुजम्‌ १७६५ 
प्रासन समाराध्य ह कविशतिकोष्ठकम्‌ । मंगलो भमिपुत्र्च ऋणहर्ता घछनप्रदः १७७॥ 
महाकायः सर्वकर्मावरोधकः । लोहितो लोहिताक्षश्च सामाना कृपाकरः ॥७८॥ 


। अंगारको महीसूनुः सः 
मगलारीन्यजन्मं । इते्कवशषतिः प्रोक्ता मतयो सतर वे ॥८०॥ 
0 स्वस्वस्थानस्थिताक्रमात्‌ । द्ाथानपि व्नादीनेव लिटो भवेन्मनुः ।८१) 
अरणोद ५ भौमत्रतमुपाचरेत्‌ । मागंशीषभ्य वेशा व्रतारसः प्रास्यते ॥\५*२॥ 
स्नात्वा लायामुत्यायावश्यक पुनः । विनिवत्य रदाम्धविदपामिप्ाण वाग्यता ॥८२॥ 
योग्यं 1 रक्तमाल्यविलेपना । नैवेदयादोश्च समारानरकतान्सर्ा्कयय ॥८९॥ 
आचम्य 4 समाहुय कुजमचत्तदान्ञया । रदतागोगोमयालिप्त शम) रकतासते विशेत्‌ ॥०५॥ 
त (न च स्मुत्वाकम्यि समुच्चरन्‌ । मद्धलादीनि नामानि स्वकीयागव्‌ विन्थसेत्‌ ।१०६॥ 
समिदं न्यसेत्साध्वी सासगानां कृपाकरम्‌ । धरात्मजं नसोरकषणोः कुज भौं ललाटके ॥८५॥। 
भिदं तु र. वोध्ये मस्तके भमिनन्दनम्‌  ॥ भङ्गारक च सर्वागे च महीशुतम्‌ ॥*८॥ 
बाह्ये न्यसेत्पश्चातसर्वरोगाषपहा रकम्‌ 1 । भूरादि ष्टिकर्तारमापादात न्यसेरसु धीः ॥८९।१ 


धरात्मजः कुजो भौसो अ | 
समिटो अरसिनदनः 
दृष्टकर्ता वृष्टिहर्ता सर्वकार्या्थसिद्धिदः 


है, सलि वस्व से उनके अंग -----------(-- है 


करके मं 

भोर १ इस प्रकार ध्यान करे किवै भेदे पर विराजमनि । 0 
ं ं जिशरुल, शक्ति (सां उत्तम गदा धारण किम दए । इं भकार 

अन सैर को समिषा च्चे मग्नि में हवन करे । 


मगल का 
स्मरण करके छह व स 
। लाख मन्त्र-जपं करे मौर उसका ग 
४ ले अंगदेवतागों की आराधना करके दम्कोस कोष्ठो मे मगल को 
सर्वकर्मावरोधकः, लोहित, 


मनन्तर शव पं 

दकेकोस 1 ॥ पर मंगल की पूजा करे! पह 
हि दू/तया का पूजन करे । मंगल, ममिश ऋणहर्ता, चन्द, स्थिरासन, महाकाय, _ वरोधकः, 
प, सामगक्ृपाकर्‌ (सामगान करन वालों पर भौम, भूमिद, भूरमिनदन, अंगारक, 
-कायंसिद्धिदायक-य मगल की इ॑कोस मूता कही मर 


महीसुत सं 

? सव रोगापहारक ~ 

। , वृष्टिकर्ता, बृष्टिहर्ता ओर सव ॥ । 

1 अपने-जपने स्थानं मे स्थित मंगल भादि ग्रहो का क्रमकः पूजन करे । अनन्तर दृ मादि र 

दुर ग आयुध) वज्र आदि का भो पूजन कर । केसा करने ते मन्ध सिद्ध हो जातादै । ।७२-८१॥ ४ 

क रमणो मंगल का ब्रत करे । अगहन या पेल त कामारंभ ना गया है । भै द्य 
 (चिचिदे) से दिं को मज । 


सेम 
भ आवश्यक (शौचादि) कायं से निबट्कर मौन होकर भपामाग 
भोकरे, कि के बाद) स्नान करके लाल वस्र, लाल पृथ्व तथ लाल चन्दन धारण कर 1 
। 1 सभ वस्तुएँ लाल होनी चार्हिए । योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उसकी अक्त नी 
गायके गो 
स्मरण गवर से ज्िपो हई भूमि पर लन । ^ 
(५ न नु १ न नवे न ध तो नेमे कुन का 
पुल मं लेमे धरात्मज $ र 
टमेभौ मे सामगक्तपाकर का न्यासं करे । = नासिकाषु सथ ि न ~ 
च भाम का, भौहोंके बौच भूमिद का मस्तके मिनन्दन का, शिखा 
न. नं बाहं मे सवंरोगाप हारक का न्यास कर 
एर । पस्चात्‌ दोनों बाहं ते सर्वंरोगापर् 











५६६६ | नारणीयपुराणस्‌ 


विन्थसेद्वष्टिहर्तारं मूर्धा तं चरणादितः  स्यसेदते ततो दिक्षु सर्वकार्यं । | 
नाभौ हृदि शिर्स्यार वकत पसिजमनेव घ  । चिन्यस्यैवं निजे देहे ध्याधेसाग्वद्रात्मजम्‌ ॥ 
मानसेरञयारेश्य संपूज्यात्य निघ्ावयेत्‌ । एकविकशतिकोष्ठाठ्य तिकोणे ता्रपत्गे 1 
आहया द्धक तद्र रक्तवुष्पार्दिभियंजत्‌ ! अद्धानि पूकमाराध्य मङ्धलादीस््पुजयेत्‌ ध 
एर्कािशतिरेष्टेयु चक्कमारं च सूमजम्‌ \ ल्िकोणेषु च सम्पुज्य वहिरण्टा च ५.४ ।९॥ 
दद्रादीनथ वच्मरीन्सह्यं सपुजयेस्पुनः ¡ धपदीपौ सम्या गोधुमान्न त ॥ 

वाख्रषानने शुद्धतोय्यूिते रक्तचदनम्‌ } रक्तपुष्वाक्षतफलान्पाल्लिप्या्ू समपयत्‌ ॥६६॥ 


मंगलाय ततो संवर इदं म॑त्रदयं पठत्‌ 


| 
मिय सहतः स्वेदोदृभवपिनाकिनः 1 सृरताथिनौ भ्रपन्ना त्वा गृहाणाधूयं नमोभ्ु 6 
रक्तप्वालसंकांए जपाङ्कुसुससन्ति { बहीसुत सहभाग गृहाणाल्य न ५ ॥४६॥ 
एर्लावशतिवर्योक्तेडमोतश्च नामभिः \ ताराय: प्रणसेत्वश्चात्तावत्यथ प्रदक्षिणाः "| 
छरणीगर्भस तं वियुत्तेजः समप्रभम्‌ । कुलार शवितहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम ठ ०¶॥ 
ततो रेखात्रयं कुर्यात्वदिरांसारकेण चं । माञयेद्रामिपादेन मंत्राभ्यां च समः ॐ | ।१०२॥ 

दुःखदोर्भाग्यनाशणय पुन्नसंतानहेतवे । कुतरेखातधं वामपादेनेतसमान्< ~ 
शी 


ग | करे ॥८२-८९॥ फिर चरण से मस्तक तक दृष्टिहती का न्यास ७ 1 का ष 
ध ् ध का न्यास करे।॥ नासि, हदय तथा मस्तक मे जारका भौर १ किर 
उपचासों (कस्पित [ देह में न्यासं करके पटले को तरह भूमि-पु्र (मङ्कलः) कः ध्य 1 
7 त ) से पूजन करके भव्यं प्रदान करे । एक त्रिकोण ताच्पन्न कुम 
0 हु र आवाहने करके लाल पुष्प आदि से उनकी पूना करे । १ र 
पजा कर न करनो चाहिए ॥(९०-६३॥ दक्कोस कोष्ठो त्था त्रिकोणो भे 1 
पूजा करे मौर तीं १ 1 श भादि देवो तथा = त 
अक्षत ओर फल पूष, दोप तथा पजोरी समपित करे । शुद्ध जल से भर दए तास्पा 
डालकर मङ्कल ग्रह॒ को अघ्यं प्रदान करे} अघ्यं मन्त्र यह्‌ ह _ असियुरत्र 


कै स्वेद (पसोने) से उः 

नमस्कार ह । ध ९१५ म पुत्रकौ कामनासे आपको शरण म जायो ह" य च । भ्यं 
लाल मृ क घमान  जगानुम (अदल) के सह | ूमिपुत् ¦ मन ` 

भापको नमस्कार है" ॥९४-६८॥ +~ 


~] न 


॥ 1 ५ नामोके मादिमेंभों तथा अन्तम चतुर्थी विभक्ति नोर ल क मस्र) 
0 ॥ प्रणाम करे भौर इक्कीस बार प्रदक्षिणां करे (दक्षिण) र 
क ज के समान प्रभा वाले, कुमार ओर हाय मै शर्वित (नामक ती 
ङ्ल कौ प्रणाम करती है ।।९९-१००॥ तदनन्तर खैर कौ लकड़ी से तीन रेखाय ` 
होकर दो मन्व पठते हए बाय वैरकि मिटा दे (दोनों मस्ये है--) दुःख मौर भग 
त्र भौर संतान को प्राप्ति के लिए इन तोनो रेखा को बाम वैरते मिटा रही 
नष्ट करने के लिए बौर मनोवांछित फल कौ प्राध्तिके लिए म तौन जन्मों मेँ उद्पत 1 





४६७ 


एकोनषष्टितमोऽध्यायः 


1 साजंयाम्यर्सिता रेास्तिलरो जन्सलयोद्भवाः ५१ ०२॥ 

। ध्यायती तत्पदां भौजं पुजासांगत्वसिदये 1\१०४॥ 
॥ सोभाग्यतुलदो तियं सवं मे धरणीसुत ॥१०५५ 
} सुखसौभाग्यधनःः ऋणदारिद््यनाशकं ॥१०९॥ 
प्रवादं कुदं देवेश सर्वकस्थाणभाजन ॥१०७ १ 
। अष्नुवस्ति शिवं सव सदा पूर्णमनोरथाः \१०८॥ 


प्रप्नुवन्ति सुं तस्म नभो धरणितूलवि ५१००५ 


॥ पुजितः सुखसौभाग्यं तस्यं क्षमासुलवे नमः ५११०.। 
॥ मद्धला नमस्तुभ्यं घनसंतानहेतवे ॥५१११ 
। मेबबाहन रद्रात्मन्देहि परान्धनं यशः ॥१।९ ॥ 
रा रदाय स्वे गह्णीदूनाह्वण 


रा मनोसीष्टाथंसिडिः 
णहे नभर न्‌ धुस्यजलिक त ततः 
तका चतक क रिदवचनाशिने 
प्ररसज छे स 
न स्वकल्याणकास्क 
भाषिरादेद १ नाः 
पो वक्कगतिम स्ि्थस्यारायनतो जनाः 
१ेमस्ि घो पर्न ४१५ दुख भ्र धर्छति 
योतमानाव सबवंकत्याणहतवे 


प्रसारं $ 
एव कुर मे भौम मंगलप्रद मंगलं 
[शिद्धः ॥११२॥। 


गु द प्रणम्याथ विस्य धरणोसुतम्‌ । यथशिरक 
एवमव णां दत्वा भुञ्जीयात्त निवे दितम्‌ ॥ । ॥१४। 
भोमि = कुर्थासतिमंगलवासरम्‌ ॥ तिलेहंमि वधायाथशता भोजयेद्दिनान्‌ ११४५ 
3 स्वर्णमयी माचार्थाय समपयेत्‌ उलस्य चटेऽभय्चतसुतसं नाम्य ॥११६॥ 
के 1 प्राप्तुयात्सुमगान्सुतान्‌ । शाय वित्ता त्रत कूयत्पुमानपि । ११७ 
। भरजयेन्मतमगिनम्ेति वदिकम्‌ ` | अंगारकस्य गायत्रीं वध्ये यजनसिद्धये ॥११८॥ 
7 ~~~ ~ -- ----------------- _._ ---- ~~ ___------~ _ _ _ .--------------- 
फे 
ति रहौ हुं । तदनन्तर अंजलि मेँ पुष्प लेकर सागोरपाम पूजन की फल-परति के लिए मज्गल्ह के क 
भाश्च 0 करते हए उनकी, स्तुति करे--च्छ्य का हरण करने वालि ! वुम्दं नमस्का है। दुःख भार 
हुए सवश वाले} तुम्हें नमस्कारहै। भूमिपुत्र } मुके नित्य सौभाग्य मीर सुख प्रदानष्कौजिए ॥ ९० १-१०५। 
दुन के समान | तरुण सूयं के समन | सुख सौभग्य त्था घनं देते वालि | ऋण तथा दरिद्रता कानाद्‌ 
क नमस्कार है । देवों के ई! समस्त कल्याणो 


करने 

वे 

त ग्रहराज | सबका कल्याण करने वाले 1 आपको । 
टेव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, रक्षस तथ 


पाच्च | 
* सुपर ति 
पस्याण \ डपा की।जए ! धाषकी आराधनां से देव 
॥ ट ~ ~\ क .? ०८ > || 
3 __ रप्ति करतें । इस लोक में मद्य आपकी भारावना ते शोघ्हौ शुच प्रच करलेते १०६ ५ 
त्रे भपनी दशा यानि पर) वक्र गतत क्षो प्रप्त कर 
ल) को 


९धरतोके 
1 
प्र ो पुन्न ज आपन्न नमस्कार है | जो (किसी की कुण्डल 
लका | को दुःख प्रदान करते हैँ मौर पुजित होने पर सु-सौमभ्यि देते दै, उख पृथ्वीपुर (भन 
ह ष ६ । माकाश मे चमकत वाले भौर सकल कल्याणो तथा धन-वन्तानों के कारण सूप मङ्गल को नम 
भरुमि-पुच ! मङ्गलदाता मङ्गल यक पर कृपा कोजिषए । त्ेषवाहन अड़े कतौ सवारो करने 


पुत्र, 
धन ओर य॒ घदान कोलि ॥१०९-११२। | 
करे मङ्गल का विसजन 


भष प्रकार स्तुत्ति करने के उपरान्त प्रणाम कर | । 
भाप्ति क माक्ो्वाद ले । किर गुद को दक्षिणा देक नको मा से स्वयं भोजन 
लिए मण्डल प्र चटस्थापन तथा उस १, मङ्गल की भचा करे । इस प्रक कद्यण 'अम्नमू नवा -- 
पुरुष भी त्र । ब्रह्मपर 
बतारे ॥ ११६२-१ १०॥ 


सृन्दर्‌ र 
] को प्राप्त करतो ह । च्छण दुकनि के लिए वित्त के वास्ते 
के लि्‌ मङ्गल का ावत्री-मनन 


गे सिद्धि 


वलि) इदङ्१ | 


वेदिक सः 
मन्वकाजप करे । अर्व द्रुजन ^ 











५९द मारबीययुराणम्‌ 


समच 1११६॥ 
। शवितहस्ताय वर्णा ते महति स्न त अ 
। भोमध्येषा तु गायत्री जप्त; सरवष्टसििद ।१९१॥ 
। फातः कणेदुसंगुकतो बुधो ङते म ॥१२२॥ 
} पंवितश्छदो देवतात्‌ बुधः सर्वेष्टदो नृणाम 


अंगारकाय शब्दांति विद्महे पदमीरयेत्‌ 
तन्नो भौमः प्रचोवर्णान्दयादिति च संवदेत्‌ 
भौमोपासनमेतद्धि बुधमस््रमथोच्यते 
रसार्णा बुधघमन्त्रोऽयं मुनि्गह्यास्य कीतितः 
भां बीजं नमः श्तिवनियोगोऽखिलाप्तये 
जानुस्थवामहस्ताढच साभयेतरपाणिकम्‌ 
दशांशं जुहुयादाज्य: पोठे पूर्वोदितेऽचंपेत्‌ 
एवं सिद्धे मनो मंत्रो साधयेत्स्वमनोरथान्‌ 
तस्याशु ग्रहुजा पोडा नश्यत्येव न संशयः 
बरहस्पतिपदं ऽतं सेदवाचर्णाघमंडितम्‌ 
छन्दोऽनुष्ट्प्सराचार्धो देवता बीजमादिमम्‌ 
न्यस्तवामकर राशौ रत्नानां दक्िगात्करात 
सवविदार्निरि देवगुखं स्वणयात स्मरेत्‌ ` 





अंगारकाय शष्द के अन्त 
'तश्नो भोम: प्रचोद पात्‌' 
मङ्गल को उपासना का 
जक्षरो का वुघ-मन्तर हे 1 
पूणं करता है ॥११९- 
विनियोग किया जाता 


॥ वेदे बुधं सदा भक्त्या पोतास्बरविदूष 


त म विद्‌ महे" पद का उश्चारण करे । फिर शक्तिदस्वाय' शद न 
भो बते । यह्‌ मौम-गायत्रो मन्त्र जप कर्ने वाले कौ सकल व 
जवान वत्ताया मया है । अन बुव का मन्त्र बताङंपा । कान्तः... क 

। सर्कल ॥ 
इसके ऋषि ब्रह्मा है, छंद पक्ति है मौर देवता बुध है । यह मनुः क 
९२२॥ इसका माद्य अक्षर बीज है, नमः शक्ति है मोर समी वल्तु हने हाथ वक 
हे! पो | ‡ =ाय रवे हुए मौर दा यम 

पति वस्त्र से सुशोभित, जांच प्र जायां हाय रेह इन्दि 


णम्‌ १२९ 
~, ॥१२५। 
। ध्यात्वैवं प्रनपेत्‌सहल् विजित्य १ 
। अङ्कमातदिशापालहेतिभिवुधमचयत्‌ „ ॥१२६॥ 
। सहस्रः प्रजपेन्मत्रं नित्य दशदिनाव ¢ १२५ 
। बुधस्याराघनं प्रोक्त ¢, सि १२० 
। नमोतोवसुवर्णोऽयं मुनिन्रह्यास्य (`` ॥१२९॥ 
हच्छवितदरधवज्ञीदुगलेनागकल "तम्‌ ॥१६३०॥ 
। किरंतं पोतपृष्यालंकारलिपायुक नत ॥१२१॥ 
। लक्षं जपो दशांशेन धुतेनान्तेन वा ह~ | 


सि 1 ^, 
(ओं बुधाय नम की 


रि 
गं ध्र | प त के । 


षु | रके 1 
7 कयि हए बुघ को वंदना सदा भव्तिमाव से किया करता हूं ।" इस प्रकार ध्यान ् भंगदेवत! क 
वेक नभ-जप करे 11 १२३-९२४॥ उसके दश घौ से पूर्वोक्त पौठ पर दवन न ॥ हो जा ५ डक 
व ल तथा उनके मानो के साथ वुघ की अच॑ना करन च।हिए । इस प्रकार मन्त के ठि ५. करता ६/ र 
[ भ को प्रप्त करता है । जो दस दिन तक निस्य एक सहच बुध-मन्त क हस्य की 
_ षहा निःसन्देह नष्ट हो जातौ ् दिया । भ्न 

मे । बुघ को आराधना का प्रकारं बता ६8८ 

क वारे मे मुनो\, १२५-१२७।। ञ र ४ 


का कनौ चाहिए । भनः 


पर अपना वायां हाथ रख हए है मौर 


आदिम वणं को अनुस्वार से ॥ 
‡"} | 
बनता है (अर्थात्‌ श बृहस्पतये नमः 
( | तिह, आदिम भक्षर बौजहै मोर नमः शक्ति दै । दीघ ( 
अनुस्वार) से अंगों कौ कृ तर ब्रहस्पति का दस प्रकार 
। ४ दाहिने हाथ से रल विर रहे ह ॥ १२५ 
लेप (चन्दन) तथा वस्त्र से उनकी पना को गई है । देवगुरु सकल विदामो कौ निधि मते हवन क 
मन्-जप करे ओर उसका दशां घौ अर्थवा करे । ६8 ५ 
तथा उनके आयुधो के साब सुरनुड को ॥ 


मर नर्मः 
रे ओर भरन्त द ९ 
इसके मूर न धा 
र्‌) तथा, 
र वरि ( त्नी 
। किं वैर 
हवा 6, 


त 9 १ 
१२९१। १८. का 
ह मौर उन > । 0 


0 














धमादिपौठे प्रथजनेदंगदिषयालहेतिभिः । एवं सिद्धे मनौ मंत्री साधवेदिष्टमात्मनः । ।१२३२॥ 


विषरोगादिपीडास्‌ कलहे स्वजनोद्‌ भवे । पिप्पलोत्यसमिद् भश्च जुहुयात्तन्तवृत्तये ॥१३२॥ 
८ । च विशतिशतं शीघ्र वासांसि लभते महीम्‌ ।१२४॥ 





२५७ विनयं मन्त्री निशापुष्पेधतप्लुतः 
पतराराधनं प्रवतं भ्युण शुक्रस्य सांप्रतम्‌ । वस्त्रं म देहि शुकाय उयांतो परुवादिकः ॥१२५। 
र मनु्बह्या सृनिश्छन्दो {विराडत । दैत्येज्यो देवता बीजं ध्रव शद्तिर्वसभ्रिया ॥१२६।। 
चनधनेनारिननेता्ण स्थाटषडगकम्‌ । ुलांवरालेपशवं करेण ददतं धनम्‌ त 

घमा युक्र व्याद्यानमद्रादोकं स्मरेस्सुधीः । अगतं प्रजपेन्सन्त दशा जुहयाद्‌ घृतः ॥१२ 
विपी प्रयजेदगेद्रादितदायुधैः | शवेतुष्पेः सुगधश्च जुहुधाद्‌ भृगुवासरे ।\१३६॥ 
एरविशतिवारं यो लभते सोंऽशुकं मणीन्‌. । मनवबोऽमो सदा गोप्या न देया यस्य कस्यचित्‌ ॥१४०॥ 
क्तयुक्ताथ शिष्याय देधा वा निजसुनवे ॥१४१॥ 

भीबरहन्नारदीयपुराणे पुवंभागे रहृदुपाख्याने तृतीयपादे मन्तविधाननिरूपण 
नामेकोनसप्ततितमोऽध्यायः । ६६) 

"ना न 
नो पीडा भोर भाई स कल 


सिद्ध 

हो जाने षर 5 ¡ रोग भादि 
साधक अपनी कामना पूरं करे । विष एन ` ४ मे दृबोये 

पत होने पर उक निवारण क लिए पीपल की समिषा ठ हनन ज बहि ॥१२०.१३५ क्य 

। १ पष्पो से तीन दिन तक दो हजार वार हवन करते से सामक बौध ही १९१ ५९ 1 (लु) जोड़कर 

वस्ते मे ॥ गुरु का आराघना-क्रम बता दिया, मब शुक्र की पना-विषि बहा ^ । न विराट शुक देवता, 

भृते ( ह शुक्राय स्वाहाय ग्यारह अक्षरों का मन | 0, 


मो) वोज ९ ६ तेत्र (द), चन्द्र(--)नत्र (इ), अग्नि (र्‌) 
) वीज मौर वसुभ्रिया (स्वाहा) शक्ति है ॥१२५१९९। > (न (श च तापू च य 


था 
नायं वव वर्णो से षदगन्यास करे । अनन्तर विदान स 
९ हजार ॥ देते हृए तथा व्याख्यान देतेकौ मुद्रा मेँ अवस्थित ष छ पो ता 
४. भादि प करे ओर उसका दशांश हवन करे । फिर धर्मादिपीठष कंकीस बार तेसा करने 
सेम वता ओर उनके आयुधो केुस्ताथ सुक्र का परूजन । शुक्र के दिन ६ | 
स्व एवं मणि प्राप्त करता है। ये (उपयुक्त) म गृष्त रखने बाह» 


भाहि 
९।येकेव 
ल भक्त सिष्य भयव जपते पुज को देने चाहिए ॥ १२८१४ ९॥ 
† ९॥ 
४ र्दोयपुराण के पूरवंभाग मे मन्त्र-विधान-निरूपण नामक उनहतरवा अध्याय समाप्त ॥६ 








५ 





अथ सप्ततितमोऽध्यायः 


सनत्कुमार उवाच 
वा १ ॥ 
। यासप्राप्य मानवास्तु ्राप्तुवंति हतम्‌ ५" | 
© ५. तकृती | २ 


॥ ब्रह्मादयोऽपि चाज्जात्वा समर्थाः निः ॥२॥ 
राणो भृतिः ॥ 


। अष्टाक्षरो मचुश्चस्य खाच्यी न 
तिनियोगोऽवल ५ ॥५॥ 


युका क मतम्‌. ॥६॥ 
वर्णश्च , ॥७॥ 


अव्‌ ट ग्रसे 1 च 
क । सुदशंचस्य मतग 
दशावृत्तिपयं न्यासं व वदेत्‌ । अस्त्रायफडिति प्रोक्तो मं 8 
नि 
५" पाय | । = 
अध्याय ७०५ 


ष्ण के अष्टाक्षर आदि विवि संतो के अचुष्ठान की विधि „ 
। सनत्कुमार दोतते नार ] „ त लो 
दुलभ है, जिम्ह पाकर स रद { अव महाविष्णु के मन्त्रो का वंन कर्ता ह व 
हौ राशि-राक्ि पाप छ ॥ शोध हो अपनी मभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त क ह, जिते 
समथं होति है । प्रणव्‌ जीर ही ध ६ ५ भादि भौ जिन मन्त्रो का ज्ञान प्राप्त कर 1 
नमः पंक ॐ विभवन्त नारायण" पद हौ तो मों नमं राया 
अगवान्‌ विष्णु 


ुदशंन-मन् 
त्र करटा गया 





चप्ततितमोऽध्यायंः ६० 


। गले नाभौ हर्दि कुचपाश्वपष्ठेषु तत्पराः ।11 ॥ 


नः नालाय प्रथ्ावृत्तिरीरिता मा. 
द्ास्यनेतरभ्रवणघ्राणेष च ततीधकाः । दोःपादसंध्यंगुलिष्‌ वेदवत्या च विन्यसेत्‌ ॥११॥ 
धातुप्राणेषु हदये निन्यतैत्तदनंतरम्‌ । {गरोनेत्रास्यहतकुधिसोनंघापददये ॥१२॥ 
एककशो स्धसेदर्णास्संवस्य कमतः सधीः । ्तेदधुदंसोस्पदभ्वणान्विदमितान्मनीः ॥१३॥ 
चेक्रशखगरदाभोजपदेषु स्वश्वमुद्रया | शाश्च त्यांचव्योऽयं विरतिषञ्जरानिधः ॥१६।) 
न्यसेन्मूलामेकेकं सच तारम्टम्‌ | अथर्वा वै नसोतिन स्थसेदि्यपर जगुः । ।१५॥ 
भ वधन 1 कव गदितः पूर्सूरििः ॥,। 
चिव्यादोनि तान ततोऽहं काश्मैव च । महश्च ्रकतिश्चेवेलय्टो पङ्ृतवा मत य 
। सर्वागे ठ्धापक कुयदिकेन साधकतमः ॥१८॥। 

(१६५ 


पादे {लिने र न 
५ 0 मृधे मूध्नि वक्षसि हुस्स्थते 9. 1 
अथं न हूदयातिभम्‌ । तत्तन्नाम समुच्ाध्य न्य तत्ततस्य डु 
को त्वा िध्ो त्यासः सर्दस्यातोत्तमोत्तमः 1 मूरतीन्य॑सेद्दाव्थ वं ्रादशादिव्यचधृतःः ॥२०॥ 
न दादशादित्यसंयुताः } अष्टाणौ ऽय मनुश्चाष्टश्हृत्यारन समीरितः ॥२१॥ 
एत्मयघष्कस्य योगादरकक्षिरो भवेत्‌ । ललारङुधिहत्कठ्दकपारवः केव्‌, च ॥२२। 

` | कङक्पि न्थसेनम् मूत द्दश वे क्रमात्‌ ॥९९॥ 


गेले 
छिदं में ----- कता न्यास 


पह द्वितीय ठ 
मादृत्ति बताई गई है । मूर्वा, मूल लनो नत्र, दोनों श्रवण तथा नासिका 

क ` 7 ‡ न , तं ते ह 

। यह्‌ तृतीय मादृत्ति है ।\९-१०॥ दोनो भुजाओं गौर वैसे कौ षटी टृ भंगुलिय मे चौथी भवृत्तिका याष 

| सिर, नैतरः मु मौर हदय, कुक्षि, ऊर जंघा त्था 

तवी, आठवी भन्ति | 
का न्यास करे गदा गौर कमल को 
-१३२।। यट स्व॑श्रषठ न्यास विभूति-पञ्जर 
उसके दोनों भोर प्रणव का सम्पुट लगा 
दूरे विद्धानो 


मुद्रा बन्‌ 

कर उनमें 

केर उनम न्यास करे (यदह तवम, ददा 
सं की न्याक्त करे । दा 


केर्‌ प है । मूल के एक-एक अक्षर को भ 
फ कथन ध मथवा जादि मं प्रणव बौर भन्त म नमः 
तियो क त्‌ विष्युभाव को सिद्धि के लिए तच्वन्यास करे । पहले के विद्रा 
भाट (त , दलका स्वरूप बताया है । पृथिवी, जल, वायुः 

भन्त्रसे ध कहलातो ह । वैर, क्लम, हृदय, गुल, मस्तक, वक्षः 
नामों का त व्यापक न्यास करे। विद्धान्‌ व्यक्ति मन्ताक्षर, नमः 
च्चारण कर तं में न्यास करे। 

है ॥१ ६-१९२॥ के तत्तत्‌ स्थानों म 

तदनः त्यौ नं 
एक.एकं ५ वारह्‌ मादित्यों सहितं हादश मृतियो क 
मतिस्य व से युक्त होती हीर इनके स 
का योग होने बताया गया है ॥२०-२१॥। हनके सा 
पाम पादवं से दादशाक्षर होता है। ललाट, कुक्षि, ईद" क 

» वाम अंस, गल-वामभाग, पृष्ठभाग तथा ककुद्‌---दन नारद्‌ भंगी 


७ पि न ॥ पु 9 


नुस्वार से युक्त 
लगाकर मन्व 


। नर द्वादशाक्षर 
मरतिंयांभ 
[ स्यासं करे। ये बारह * ध 
ग का संयोग हीत यह मध्टक्षरः 
त रम्मा तथा ज्ञानात्मा) 
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१ स्थस्वा्स्लं नायम पुनः | सितेण साधयं स्वस्य गनरं व॑दणेन च ॥२४॥ 
व । भभव अधु । न्यतेद्रवस्वता धुदत लिलिकृमतः परम ॥२५। 
तच तथम्‌ दत्णा शचरम च ` नशा स्थञ्चेतष३त [ वधीः ॥२६। 
त्वष्ट न स । हश थतय वरीटमनुा सष ॥ 
4. आ दमोदरं च पवर्णुर्ना  द्वादाणं ततो यनं बस्ते सिरस न्यसत्‌ ॥ | 
नतव + सुधीः 1 प्रुवःकिरीटकेयुष्हारति भक 1. 
व मो \ पीतांनसंते भरीवत्यांकितवक्षःस्यतेति ^ ह 
वते परन्‌ । ददेहीप्तिकशधाति सहलादित्यतेनस मै 
 करोटभनुरोरितः । एवं न्याघविीव त्वी स्थुायिन्नाराधणं वतुम्‌ ल 
व यकसद्श शठ चक्क गदाबुजम्‌ । दयतं च करेरभ्‌ सिश्रीभ्या पार्वद्र्याचितम्‌ः ।२३॥ 
= म 
न र्मत्र \बधिवन्नियतद्रियः ॥ ब्रथमेन तु लक्षेण स्वात्सशुद्धिभवेद्‌ त २५ 

नाय सत्रगुद्धिलवप्नुयात्‌ । लक्षघ्रयेण जप्तेन स्वर्लोीकमधिगषच् त २६॥ 


{विष्णोः त 

रोम वेदलक्षजपार्नरःः । तथा च निल ज्ञानं पंचलक्षनपाः त २०) 

त चनो संत विष्णौ स्थिरां मतिम्‌ ॥ सप्तलश्नजपान्पंत्रो विषणोऽतारपयमा न ॥३९॥ 
जपस्मेत्रो लनिर्गाणमधिगच्छति । एव जप्त्वा ततः बराजञो दशांश ट. 


नि मर्ध 


का न्यास करे 
। केशव का घाता के साथ ललाटमें व्यास करके, नारायण का मयं 


का मित्नरकेसाथ मे क 
हृदय मे तथा गोविन्द का वहण के साय कण्ठकरुप मे न्यास करे ॥२२-२४॥ ध का धा 


साथ, मधसदन 

स ॥ ध भगके साथ, त्रिविक्रम का विवस्वान्‌ के साय, वामन का इन्र करका 

के साय त का पजन्य के साय न्यास क्रे) पद्मनाभ का त्वष्टाके घथि तथा १ बाद विध 

॥ # २ वि १ र च । ह कं 

पुरष किरोट म ॥२५-२६१॥ तत्पश्चात्‌ द्वादशाक्षर मन्त्र का सम्पूणं सिर मं न्यास करे । ६ 1 बताया था 

है--'भं सो ॥ द्वारा ग्यापक न्यास करे । किरीट मन्त्र प्रमव के अतिरिक्त परस ४ मिसर्दित व 

ज्योति्मयदीप ुरहारमकरङुष्ठतशोखचक्गदाम्भोजहस्तपीताम्बरधरमरीववाद्ित न रायण क ह 

तकराय सहवादित्यतेजसे नमः!" इस प्रकार ्यासविधि करके सवंव्यापा = ८ ५ 

। 


केरे-- 
जिनकी दिष्य 

र द्य कान्ति उदय-काल के कोटि-कोटि मूर्योके सहश दै, जो अपनी 
स्थल श्रोवरचिह्भुसे सूर्शो , भूदेवी तया श्रोदेवौ जिनके उभय पां का शोभा 
वेल्य तथा अंगद ॥ ५ है, जो अपने गले मे चमकौलतो कोस्तुभमणि धारण कर पीताम्बरा 
विष्एु । देव्य जामूषण जिनके श्रीमों मे पड़कर घन्य हौ रहे ह 

गु का चिन्तन कं = र्ध 

॥ रना चादिए्‌ \२७-३२॥ । प्रथ 

५१६९ दद्या को वर मे र्लकर मन्त्रम जितने वणं दै, उतने लाघ मन्व का विचिवत्‌ नष यर प्त ई 
है\ ती जप स निक््वय ही भत्मशद्धि होती है । दो लाल जप पूणं होने षर साधक को ५ 
म नख्खके +; से साधक स्वगंलोग प्राप्त कर नेता है! चार लाख के जप से मर 
री ५ दै पाचि स के जपसे निमंल ज्ञान प्राप्त होता है ॥२४-२६॥) छठे लास 
० म स्थिर हो जातीहै। सात लाख के जपसे मन््रोषर्सिन प्रीति 
करता ह । आठ चा्ठका जप पूणे करलेने पर मन्त-जप करने वाला पुष निर्वाण ५५ 


७ ग | 
चार मुज (जलका व 
ट अ 














सप्तवितमोऽश्यायः ६०३ 
तं॑पीठे संपुज्य यत्नतः ।।२०॥ 
} प्रह्वी सत्था तथेशानानुग्रहा नवमी मता ।\४०॥ 

तर्वास्मिति पदं वदेत्‌ ॥४१॥ 
त्ोऽनेनासनं दिशेत्‌ ५४२॥ 


} आदौ चांगानि संपूर्य मंत्राणां केशरेषु च ॥४२॥ 
। कोणेष्वथा्चयेत्‌ ॥४४॥ 


मधुराक्ते: ॥ 
विमलोतकाि परजुटुणात्संस्छृते ह 
तारो त्किणी साना क्रिया योगा ततः पर्स 
संयोग ५८५ भगवते विष्णवे सर्वम ततः । त्मने वाभुद्वाय 
मति र पोठप्य हूदयांतिषः 
९ _ सकल्प्य मूलेन तस्थामान्‌ पूजयेत्‌ 


प्रागा 
शो ददिग्दले वादेवं संकषणं तथा । ˆ= ब्लें 
1 अरपोततमाले्रनीलामाः 


न+ सरस्वत्या र्ति संपजयेक्रमात्‌ यु 
दलागरेष शंखचक्रगर्दाभोजधरा इमे । सितकाचनगो दूर्वा शवतयः ॥४६। 
रताः चक्कर दगदापंकजकोस्तुमान्‌ । पुनये्भरुसल खद्ध व माला धथाक्कमात्‌ ॥४७॥ 
जपीतकनकश्यामङृष्णासितार्जनान्‌ | ककमा समभ्पचेद्बर्हिरग् क्रोश्व॑रम्‌ ॥४०॥॥ 
निधी प्तासाणिक्यसंकाशौ परचिमे ध्वज मचयेत्‌ ॥४८॥ 

णे सेनान्धं पीतमेश्वरे ॥५०॥१ 


रकतं पूजयेव्पश्चाच्छंखपदसनिधी कमात्‌ + । 
नं तथाग्नेये श्याममा्थं च राक्षत । र्गा श्यामा वागुर 


को भ्रए नं 
| ॥ होता है) स प्रकार जपं करके विद्वान्‌ पुरः मधरराक्त कमलो एर मि 
पा, ५.७ से जकर परतत्त्व पयंन्त सब का पौ १ यत्नपूवं क पूजन करे | ३७-३९॥ (विम ` वकलः 
पाए) | , परह्ी, सत्या, ईशान तथा नवी अनुग्रहाय न १ 
छत्तीस भ्‌ दके बाद शो नमो भगवते विष्णवे स हमने वासुदेवाय र्मम कर के उ 
नरक पोठमन्त्र है, हसे भगवन्‌ को आक्षन 

तेः मन्त्र सम्बन्धो 


वान्‌ का ते कमलके के 
हन करके पूजा करे । प १ „ 0 प्र्यम्न तथा 


भकेव 
भादि ऋ 0 कमल के पूवं आदि दलो मे क्रमकः रि 
पथा सरस्व १ क्रमशः उनकी श्षक्तियों का पूजन % १-४४।। उनके नाम 
पणं प ् । इनको क्रमशः भजा करनी चाहिए । वासुदेव 
रभ न तमाल के समान श्याम मौर भनिर 
त,श्री क | 2 चार्‌ भज्य ह । ये शख, चक्र, गदा क त 
श्याम ह । वणं सुवर्ण-गौर, सरस्वती का रगं गोदुग्य के संमत कुमु | प (न नक 
स भोर भ प्रकारये म॒बरशक्तिर्था है) कमल-दलों के अप्रभाग 9 चक्र! 
ष्दाका | का क्रमशः पूजन करे ((४५-४७)। चक्र का रंगलाल, च कृ चे 
उज्ज्वल 4 कमल का सुवणं के समानः कौच्तुम का दयाम, मुक्तल त 
प्भूजन कृ । इनके बाह्यभाग मे भगवान्‌ के सम्भू हाथ जो 
भके। र्ण ध तत्पर्चात्‌ कमश्नः दक्षि धावं पै शंख-नि # ४ 
प र ले) 4 व 7 ।१५ ५ व ॥ वणस दयाम व गा कात न उनके 
पोततवण के का, सैरदरयकोण मेँ याम वरण वाले अय का य १ मादि कपालो का 
ननी का सूजन करना नाहि । इतके बाना सद्‌ पर्ष षद माजन करता ह, हं १ 
ऽ वनाशी भगवानु विष्णु 


भाय )) 
भे स्‌ 
हत पूजन कर । जो इस प्रकरार अवरणों सहित भि 
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| ॐ © १ ट (= र वि 7 { ट । 
लोकेशानायुधयकताच्व्हिः संपुजयेत्घुधीः 1 एवमावरणेयंदत योऽय द्धिन्ण मन्ययस्‌ 
त | 


भकत्वेह सकलान्भोमानंते विष्णुपदं व्रजेत्‌ ! सेदधान्यनुवर्णानां प्राप्तये धरणीं स्मरेत्‌ । त 
देवीं दूर्वादलश्यामां दलानां शालिपजरोम्‌ । [वितयेदनारतीं देक वीणापुस्तकधारिणीम्‌ ० 


{ =, क ^ { न ह न १ त्‌ ध 
दक्षिणं देवदेवस्य पुणचद्रनिभाननाम्‌ | क्षीराल्धिफेनपु जष्मं वसान एवेतदःचसषी ५११ 
भारत्या सहितं यो वे ध्यारदुवं परात्परम्‌ विद्वेदाथं तत्त्वज्ञो जाते ^ 1 1५६ 
नार्स्हमिवात्मानं देवं ध्यात्वातिभेरयम्‌ \ शस्तं संभल मंवेण शदूरहत्वः ४ ॥४७ 
(क) # + । ; ^ # न्व { | {६ { 
नार्सखहेन बीजेन मवं संणोञ्य साधकः । पतमष्येत्तर जष्टं! वामहस्दामिमानत, ॥\५९॥ 


पुनः पुनरः ्िचेत्सपदष्टोऽपि जीवति । गार्डन च संदोज्ययंसार्णेन ज ॐ: ५६ 


{६ { ए; ॥ ट ष्‌ { क | (६ छ 1 त । 
४ यावेरिष्णु गरुडवाहनम्‌ । अशोषफलके ताक्यमालिख्याशोकरतह ॥६०॥। 
न ० य भगवत तद्गतः ¦ जुह्ुफात्तानि पुष्पाणि तिस्य सम्तपर .; ॥६५॥ 
र ब वक्षो वरमिष्टं प्रयच्छति \ गाणपत्पेन संयोज्य जपेल्लक्षं ष त ॥६२॥ 
पण + (त ; ~ ~, दण्त्राघं योजय 
हागणपाति देवं प्रत्यक्षमिह पश्यति 1 दाणीबीजेन संमुक्तं अ०म योज ,६२॥ 


येः श्व्वा मोहयेरलरूलं जगत्‌ 1 हुत्वा डुचीशकलतथर गलित जना ५९६५ 
क. जयति साधकः ! गानैश्चरदिने सम्यक्‌ स्पष्टवाश्वतय > १ = ॥६५। 
टशत युद्धं ह्यपमृत्युः जयत्यसौ 1 पञ्चविक्घतिधा जप्त्वा {तल्यं प्राततः प 


= * .- +~ 


आ 9 > न, 
= 
१ 
~^ शना ० 
~= ' {~ +> 
षि न कक 
अ ५ क ५००» ,- ननन ~ + 


५ ४ ५८ षु करके अन्त मे भगवान्‌ विष्णु के धाम को जपि है ।५० 8 १६। | (रवे 
सपनेहायोमे धानक नः धरणो देवो का चिन्तन करे । उनको कान्ति ूर्वादल ध 
नौएपुस्तक चारिणी सरस्वती दक त ६ ४ छ न दो वर री 
करती है । जो सरस्य का चिन्तनं क्रे । बरे क्नोर सागर के फेनपृल्गं की भर्ति व गी 
सरस्वत देवौ केसाथ परत्विर भावन्‌ विष्टु का ल्यात्‌ करता टै, व 


तततवजञ १2. | 
+ सवज में श्रेष्ठ होता है ।५२-५५॥] | (अम 
क ॥ । १ तरसे ~ ~. 
करने वाला न अत्यन्त भयानक नरसिहृदेव के छूप मेँ ध्यान करके शस्त क (नरि, ् तकः 1 ध 
सौ आठ बार ॥ि चकृमा को मारकेर लौर भाता है ॥५६।} साधक नरह गरीज मन्त्र की स से त ४ 
इसा हषा प्राणो ४ हाय से बभिमंन्रित किये गये जल से बारवार सिज करे । ती „रे ॥ ५०५ 
| ज! जातिदहै| द ध र मत्पर वु ~ ¢ 

है । उस समथ भद्ड मन्त्र से जोड़कर पचि र मल की ८ 


मत्रं 
करके आठ सौ वार मन्त्र जपनेसे बुदधमें साधक अषमृल्यु को जौ लेना ह । नित्य 
मन्त्र को जपकृर जल पीने ते सताघक सभो पायो मुक्त हाकर नोरेग तया ज्ञानो हात 
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घं संस्थाप्य तविधिवदपुय शुद्धवारिणा \,६९॥ 


स्व॑पापिनिर्म 
निर्मुक्तो ज्ञानवान्‌  रोगर्वनितः । $ 
सरयोषरणे वु द्य रोष्याष्टसहल्कम्‌ ४९७ 


जघ्टव्‌ % । 
भ. क त्तस्तेनशिरेकःसर्वरेगनुत्‌ १ चः । 
ष्द्वा ज्ाह्ीधतं जप्त्धा {दिदेत्वाधकक्षसतमः । तरेधा कविध्वं की विर्चाद्धि लभते नात्र संशयः \\६८॥। 
; सर्वमःत्ोत्तमोत्तमः \\६>॥ 


\ सारायणस्य मन््ोऽप 
ययाथ शब्दति विद्महे पदमोरयत्‌ ।[७०६। 
गोवर्णान्खव ठेच्चोदधादिति ।५५।। 
: (६७२५ 


अ+ वि पित्वरमहाधनपति्भवत्‌ 
वासुदेदपयं १ दधी कथितस्तव नारद । न 
एषोक्ता (त्य धीवहीति ततो । 
ददशा णमायनी स्दवापप्रणाश्िली ! ता 
1 स्वितदक्तित्रदाध । व 
चन्द्ाक्षियेद ध भाय्री छन्द ईतः । देवता वाधुदेवघ्तु ब, 
कक्षौ भ ; समस्तेन कल्पनम्‌ । मूध्नि भाले दशो स्थे भले दोह ध्य 1 
हुदादिमस्तकः ध्वजे जानुयं पादद्धं तथा । १ मात्‌ मनतरणानसषटियासोऽथन ॥(५६॥ 
तस्वन्यासं र तु स्थितिन्यासं परचक्षते । पादादारभ्य मृद", यदम 

चद्रगिनिमण्ते दुर्णात्सवतलु शोषितम्‌ । जीवं त्रि तथा चित्तं हवपद्न अ जत 
ण वाभुदेवं ततः. परम्‌ । संकर्षणं च ्रयुम्नमनिर् 8 


ण प 
चक्कमतस्तसवानि = द्दतैव वु । मूलणः 

नत्र जप करने के उपयान्तं उस जल सै 

करते के 


स्थापि 

त॒ करके 
भमिषेक कर के शुद्ध जल से उसे विविदर्वक भर दे। वहां दश हजार ` 
उपरान्त ने प्र सवरोगदूर हो जतिर्ट। च गे मँ उपवा कृरके ब्रह्य 
वारणाविव हजार वार मन्प्रका जप करे । भत री पीले। ¢ 
तो मे ४५५७ कवित्वा तथा वाकिसिद्धि भप्त हो 
नारायणाय स उत्तम है | नारद | यह्‌ सस्पूषं सि 
पद्‌ के अन्त में "विद्महे" पदं का उच्चारण कर °` 

॥ मे ; प्रचोदयात्‌ हतं अक्षर 
1 7 गई है जी 


न्र-सू य-प्र्दण 
न्तर श्रे्ठ 
ती इसमें सन्ध हीं । | 
1 का घर दै ॥ अतः हं इसका उपदेश किया है 

र्‌ "ड त्तं "वासुदेवः प 


उॐ 
चारण 
कं 
। यह ल चके वाद शोणः भद श ॥ अ (त) विष्गुमायन्री वत 
नारायणाय य धीर्मा गो विष्णुः प्रचोदयात्‌ देऽणुभ। 
[ ।वद्म्‌ महि तत्न ४। ( न । 
४ न) ॥ .५ श्रगवत्‌ शाब्दं का चतुर्थी भाक्त भे एकवचन त्‌ 


नमः), भगव 
ध वाय) मर्ह मन्त्र कहा गया दै, जी भोग 


पव पापों 
पोका नाद 
नाश करने वाली है । तार (आ, हद 
गँ तमो भगवते वासृद 


स्प ( 
भगवते ( 
माक्ष ने ४ तयां (वासुदेवाय) यह्‌ दरादशाक्षार लम 1 भर (्जासियो के 
महित सके ध त त्रके प्रजापति ऋषि, गायत्री छन्द, 
वताओं वौ ९ जपते 11 {धान है । ¦ ६९-७ २।। टु पत्त के प्रजाध # न र 
मन्न दोरा ज मौर नमः शक्ति है । ] ७४॥ दस म्र के एक, दीः श भौर १, ५ ध ताभिः 
नग, दोनों पञ्चांग न्यास करना चादिषु । मस्तक, स, नेत, श, ए ^ र चटन्थास कटी गथा 
हदय सच घुटनों तथा दोनों चरणों मे करमशः तन्त्रवो का न्यास क धु ९ तक थास 
ण्रनेकोसं लेकर मस्तक तक न्यास करना स्थितिन्पास कहलाता दै । ^ न । जीव, पराणः 
चिन्त, न न्यास कहते हैँ । तदनन्तर तस्यन्यास करटा चाहिए, जो सन ध न > बारह त 
म्‌ प „ 5 क 
४ ॥७५-७९१ ल, सूयमण्डल, अग्निमण्डलः चरद्रमण्डलः संकषण, चुत, (५ य सपने ना 
९॥ मूल-मन्वर के ' गक्षरों के उम्वारण के सा वाय नमः' भौर ह नरना चाहिए 
क्षरो के चार कि र्वो ह्नि हीरके 


दिम क्रमशः र 


उञ्बार 
ण 
करे भोर लद्प्वातू मस्तक भा 
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॥ | ; ॥६१॥ 
तत्वे नापसुच्चाध्यं स्थतेन्मूदधादिषु कृतात्‌ । पव कितं ध्थानमतरापि भानुलभजपो मनो ॥८२॥ 


तदंशं तिलैराज्यलोलिरवंवनं चरेत्‌ । पीठे पूर्वोदिते मन्त मूति संकल्पय म । ६२ 
तस्यामावाह्य देवेशं वासुदेवं प्रपुजयेत्‌ । अद्खानि पुर्वनभ्यच्यं वादेव कार्त  । 
शात्यादिशक्तयः पुज्याः प्राग्वदिक्षु विदिक्षु च ¦ ततीयावरणे पज्या भोक्ता हादश म्‌ म ।६५॥ 
इद्रायानयधेयु क्तान्‌ पूजयेद्धरणीगह । एवमावरणेरिष्ट्वा पञ्चभिविष्ुननय ॥६६॥ 
भ्राप्तुधासकलानर्थानन्ते विष्णुपदे त्रजेत्‌ 1 पुरुषोत्तमसंज्ञस्य बिष्णोतरयत ॥८५॥ 
त्रेलोक्यमोहनस्तेशं व्रथमः परिकीर्तितः । श्रीकरश्च हषीकेशः कृष्णश्चान चतुथ न ॥८८॥ 
तारः कामो रमा पश्चान्‌ डतः स्यासुरुषोत्तमः । वरमास्त्ाण्यग्नि्रियंतो मन्लो वह्ीनडवण ^ २ ॥६॥ 


ब्रह्मा मुनिः स्थाद्गायत्रौ छम्दः प्रोक्तोऽथ देवता । पुरथोत्तमकषलोऽत्र = _ बीजश तम्‌ ॥६०. 
भुचंद्रकरसाक्यल्िमव्रवर्णे्भागतः । कृत्वांगानि ततो ध्यायं द्रधिवल्पुरषोत्त सं ।(६१॥ 
समुद्यदादित्यनिमं शंखचक्कगदावुजैः । लक्त्कर पीतवस्त्रं सनरेच्छीषृर्प त्त ~ ॥६२॥ 
महारःन।घवचितस्कुरत्तोरणमंडये सो कितकौषशमदमविराजितवितानक जसि ॥४९॥ 
नूप्यह्‌ बांगनाद दक्वणत्किकिणिनपूरे । लसन्मागिक्षयवेयां तु ीपतारातः ॥६४॥ 
दू वरकन्रातकिरोटाग्ररस्नाभिर्चावते । नवलक्ष जपन्मंत जहा त ९ अयम्‌ ॥६५॥ 
उल्लः कमलः पीठे पूर्वोक्ते वैष्णवेऽचयेत्‌ । एवमाराध्य देवेशं प्राण्नोति म्ह ` ` 

र 


° › "9 ता । । 


हर्ष 
शात पीठ १९ 
इसके वाद बारह लाख मन्न जप करे ओौर उसका दशांश घृताक्तं विल से हवन करे । 1 मि 


त । व 
५४८ छ 9२ उत्तम मूलमन्त्र से देवोंके स्वासो वासुदेव का आवाहन करके रजन ध ध । त सन 
करे । तोसर र पसदनन्तर्‌ वासुदेवादिकं तथा शास्व्यादिकं शक्तियो को पूजा पववत दि र 


मे < ~, 1 सप्त श्न्द्र 
की पृजा करे णमेपूवक्तं वारह मूतिंयों को पूजा करनी चाहिए । भूष मं । वदार्थो की ५ 
करता है भर | # भकार पाच मावरणों से भवनातो विष्णु का पूजन करके मनुष्य < 
र जन्त मे विष्णुलोकं को जाता है ।८०-८५१॥ क धय @ , 
पुरषोत्तम नामघारी र्‌ : ५4८ 


# श्रीकर 
वष्णु के चार मेद ड मे त्रैलोक्य प ला (भेद) है" 
केष त णुके चार भेददैँ। उनमें त्रलोक्ष्य-मोदहन पर = श्रं पुरषो 
7 छ ५ शर इष्ण चोषा (द) ै। (इसका मन्व यह है--) भौ ₹ कल ल ॥ ‰ 
५ नि ब्रह है द्रं ~ ट तथाक्च के 
चन्र (एक), एक, स (द यभाय ह, दवता पतीन है भीर ना बका विमान 
पूवक पुरुषोत्तम क ध्यान ६ 


तथा पीत वस्त्र पहने ह 
तोरणौँ (बन्दनवारो का स्मरण करे। वे बहुमूल्यक रतन-समरह 
(बन्दनवारो) से युक्त मण्डल म, जह्य मोतिया से शोभायमान चन्दवे लगे इए 


ह दरवागनाभों के पुधरू के वद्‌ हो रहे है, मणियों के चन्रूतरे पर विराजमान ह; 4९ 
उनका | तेव है; गौर देव-तभूह के मो क 9 ए रतन ते (उनके चरणारविन 
पराप्त) नो लाह मर्-जप करे भौर उसका दकषांश ४9 किर प्वोक्िति वेऽ्णवं (न 
ध वाव र अच॑ना करे । इस प्रकार देवेश (व व) कौ भाराधना करने ते मदुप्य न 
यदह, काति, भुक्ति तथा मरित कौ प्राप्ति होती ॥। 11८ ६--९५६।। 
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गीकरान्तित्रियांतिमः ६ 


ता + (; क {- ८; ४ चिद न + 
त्रान्पौतरान्यशःकाँति भक्ति सुवित च विंदति । उत्तिष्ठेति पदं पश्चाच्छ 
श्रीकासस्योहरिः भक्तो देवता चकलेष्टदः \>७\। 


अष्ट = ७ , 
0 सनिर्ग्यासः पं वितश्ंड उरदाहतम्‌ । ( 
तयं ` हृरस्यातत तरासथद्वितथं शिरः । शिखा भगः यदद _वमं, 
ते्रथोः कंठ हृदय तासिदेशके १४२ ॥ 


भस्त हय १ ~ 
रक्त सवे हमंताः समुदीरिताः । मस्तके ` हदय 
रषसूक्तोक्तमंवे््यासं समा चरेत्‌ ॥१००॥ 


चेन श 
यल गदां पद्मं कराग्रेष्वथ विन्यसेत्‌ । 
व्यात्वें ता्ष्य्योपरि संस्थितम्‌ [व वतर + 
पयो$ननेः पूजयेदष्टलक्षं भंत्री दशांशतः । र बुजः समिद्िश्च बरव । = 
पूजयदऽ सपिषा हुत्वा प्रत्येकं सुसमाहितः ढ्‌ 1 क्षीखिदमाः सा क 
इय "अ पीठे मति संकलय्य मूलतः ' अंमावरणदिकपालहेर्ति 
न मतौ भरयोगासपू्वब्चरेत्‌ । तारो हप ङतो वर 
रामाग्निव ` स्व; स्थाल्लो तकामिकाच यं। £ तत्व 
एकदेव मनत्रोऽं 7 मलिर्मतः । सवोऽुषुवदवतािव सत सम १ 
ष्टाय हदयं व्योमोल्काय शिरः ` स्मृतम्‌ \ शिला तेजोऽधिपतये व, , वन पसा 
रय ॒चास्त्र स्यात्यञ्चांगमिति कल्पयेत्‌ । अथवा गिरिषद्सप्तबाणवस = 


त र्‌ देवतां सकलं 


। पवित भ 
अ भोकर स्वाहा यह अष्टाक्षरः मन्त्र है । ईसके न क नं 1 कमश: मस्तक नेत्रः कठ, 
द्र्य, ५५ भोकर हरि है 'भोषय.-..-समुदीरिताः' य मन्त्र ह| इसके व सन्यास करे । ब्राह्मणो 
मुखम ' उर, जंघा तथा दोनों चरणों मे व्याति रे । तत्पर्दवात ुरुषसुत तों भ्रुनाभेो म स्था 
केरे | । सीत" द्स॒ मन्त्र क न्रे > करे । "बाहू राजयः ॥ । , तसम 
१। मे = सास करे | ९६-१ ०२द््‌।। 


ऊस 
के (थ तदस्य य्‌ ५ १ ) गें ५ भ क 
"यास दोनों द द्यः" इस मन्त्र का न्यास दोनों ॐ = 
भकार र चरणोमे करे हाथोंके अग्रभाग मे चक्रः च, ग मौर प्न १ पना त शूप वाले लीक 
५ तारो ( व काष्यान करे । न्यानोषरान्त एक ल (45 , वकं हवन 
भर तथा इथ वाले) ब्ल को समिभाभौ, लीर तथ धीसेमन क त ते मृतिं का ह्यापना कः 
त भरद क्षीरो वृक्ष कदलते । || १०३-१०६॥ दैष्व पीठ १२ तम दस प्रकार मध्र को सिरि 
रे भाने ' भावरणदेवता दिक्पाल भौर उनके माथुधों के साध भगवान १" ॥ तनो नमो अगवत वराहाय 
न ह, ऊण त्‌ ५ 1 र र दि ददापय स्वाहा" ततो अकरो १८ सिर, तेनो 
फ त ? छन्द पतिट्व च ठधोमोल्क 
४ । ए शिखा 0 है बोर देवता वरा ह । एकमः | त र पंवागिन्धि 
।] भ्रष्ठ मन्त्र के लिए वं अौर महादष्टर ल्प वस्व द ४२ १।। 
विभाग--७,९ ७५ तथा ८ क्षसे ञे पंचांग स्याति 
9 7 





----=-------------------- ------ - ~ - "ग्ण 


६०८ मारवबोयपुतनम्‌ 

विभवतेर्मत्रव्धंस्य पञ्चागांनि प्रकल्पयेत्‌ \ ततो ध्यायेदनेकषएकं (तभमादिवराहकम्‌ 
आं हीं स्वणनिमं उहन्दोरधेा नासः सितपचम्‌ रण्ष्यीतिभदाशंखवक्रशषकच्यतिखटकन 
दधतं च करर्दशग्रलदद्धर्दम स्मरेत्‌ \ एवं ध्यात्वा जपेल्लक्षं दर्शा सरीर 1 
मध्ववतेजु'हयास्यीठे यर्दोक्ते वैष्णते यजेत्‌ । मलम मूति सङ्कल्प्य त्या सम्य्‌जवेिुम्‌ ॥ 
अद्धावेरणदिवपालहैतियदत्रसिदधये ` । जपादेवा्दीनं दवान धान्यं सह। (११६ 
सिहाकं सितपक्षस्वाष्टस्यां गव्ये पञ्वसु } शिलां शुदं निनिन्ञिष्य ष्ट्व तालयुत ज ` 1११६ 
उदङ मुखस्ततो मंत्री तां श्यं निलनेदशुलि : -्परेताह्टदौराद्िसां वाव तिवत । १२०॥ 
प्रातम्‌ ददने साध्व त्रतलान्धृश्नाहुरेत्‌ । भे दिता घूलधनेम 

चुल्ल्यामेकं समा लव्याप्यपर पकभाजने । मोद्य परमालोडय एोधितीस्तदृला गा ॥१२॥ 
सभ्यक्‌ शुद्ध शुचिः रशे जपत्पव्ं पचेच्यरम्‌ १ अवतार्थचर पश्चा्ह् 2४ यथा ॥१२॥ 


सम्पूज्यं धपदीषाचयः पश्यादाज्यन्लुदं चरम्‌ \ जुहुयात्छंस्छ वल्लौ भष्टत्तरश वाः 
पे र ~ गौ 9 
त्रे शतुचौ रायु ॥१२५॥ 


॥११३॥ 


९१॥ 


५ । भज्‌हुयान्म्री कविवारेय्‌ तष्ठशरु \ विरोध श्यति क्ष । यर्वव | 
नदयेप्यारवारे साध्यन्ते दानघरद युक्तः { आदय दविधा हविरवाद मर ॥१२५ 


0 न ( ५. जहणात्ेतिढ 
जुहुधादे वहवः पूरवसंख्याकमादरात्‌ \ एवं च॒ रप्तारवारयु जुहमाल्भन शयः ॥१२५/ 


{~ ५ सुट छ = `. 9 
यटयाल्लकन्लसट्याक गव्येश्येव  सपायसैः । अभीष्टं म्थाधिपत्य लभते 


[फ 


वीच का भाग उ मनेक पूरयो के समान (चमक रहे) है, उलका वैर सोने के सा 


कयि ए ते 0 
ए हंभोर उनको दष्टा केउग्रमाग पर पृथ्वी शोभायमान हो रही है इस प्रका 


कोमौपृजा करे | तः # 
धना करे 1 तत्पश्चात्‌ मन्त्र का जप करते ही साधक को भूमि, घन, घान) ह गे पवन 
से शिला क > मि म्र 1 


होने समो # >> < 
उसका ध ६ राशे जाने पर शुक्लपक्ष को अष्टमी तिथ त 
एसा करनेसे रस हजार मन्त्रन्नप करे । पश्चात्‌ साधक उत्तर मगुह होकर उस 1 रके व 
साध्य (जरह ६० भत, सपर चोर आदिक वावा कान्त हो जाती है ॥ ११७१ १९॥। क तीन भर 

९, सधना को जाय) भरमि से मृत्तिका ले खाये ! भूल मन्व पद्कर उतम्‌, 


एक भागको पात्रके 
ऊपरलेपदे ओर ते मोदध्ब नौर चावल वं 
दूसरे भागको पाकपात्र में गोद स्नात विधिधूवक 


होकर मन्त्र- : 
| छोड घ भव कर्त हए चरुको पकाये । पश्चात चर्‌ को उतार कर 
8 ¦ वृप-दोप आदिमे पजन करते ॥ 
| करे ॥ १२०-१२३ जन करे के उपरान्त धृताक्त चरते संस्कार धु 
| ॥ इस प्रकार साधक सात रुक्वार को हवन करे । .देसा कर 





(अर्थात्‌ कं ५ 
द कोई उसको विरो नहीं करता) ओर क्षेत्र मे शत्रु, चोर भाद के उपद्रव य 


दिन सूर्योदय ह 
य ह 1 
| म पर्वत र पर साध्पकषेत्रसे मृत्तिका लाकर पूर्वोक्त प्रकार से दवन 
| अ € 
याकेअनुमार भादरपुवंक आहति डालि ! इस प्रकार साति मज्ज 


ल्वार क [प्त 
॥  है। गं ३ => र 
। | होती ह । गौ मिज दए लीर घे एक लाख बार आहति डालने से भभ्रीष्ट भरम # 





संप्तितभो ऽध्य र 
उचो; परिघं विष्यं सितदेष्टाग्रसृधरम्‌ । सवर्णाभिं पाथिवे पीते मडले सुसमाहितः ११९० ॥ 
'्यात्वाप्नोति महं रम्यां वराहस्य प्रसादतः । बाणे मण्डले ध्यायद्वाराहं हि १ ॥ भ 
महोपद्रवगांतिः स्थात्वाधकघ्य न सशयः । हिम श 
ध्यायेदेवं रिपृच्चारे कृऽ्णा्ं वायुमण्डले । ह्यमण्डलगत 
शुभ॒तग्रहषवेडामयपौडादिशांतये मस्या 
एकाक्षरो व रहस्य मन्वः कठ्यद्रमोऽपरः । पुजादर््यादिक त -पदायकः ॥।१२४५ 
नवानि हुदतिमः । त न मता ॥१३५॥ 
सा मनिः स्याद्गायत्री छन्दो वाराहुसंज्ञकः । दव र दव्धिेतः सर्वाम र ततः 

3 हं अभतीति पदं ततः । ॥ ६॥ 
॥१ 


वरियोगादि प्राग्बदस्यापि कठ्पयेत्‌ 
््‌ पश्चाद्धरेदयमुदीरयत्‌ करा ॥१२५७॥ 
षोनविरत्यर्ाडघो सन्नो वह्धिपरियांलिमः । वराहऽस्य मुनिश्छन्दो गायती निदा ॥१२०॥ 
एवासः ^ धरणी बीजं तारःशकितवंु स्तिवाणालिनेता च शुक 

ग चित्रवि पषादघां पद्मस्थं तुंगसुस्तनीम्‌ । नीलां बुजढय ल त 
पाभ्येन चित्रवसनां धरां भगवतीं स्मरेत्‌ । एवं ध्यात न 

जुहयान्मन्त्री विष्णोः पीठे समर्चयेत्‌ । मूत _ र्यज्य कोणयतेषु तः 

भ ~ 


भद्ध £ वं 
षे ॥ १वमाराध्य म्बह्ञिजलमाद्तान्‌ ॥ ` = । 
। दात + 
नामक मस्र तया बढ़े ९: 
| उठकर परिव (लोहगदा, का घ्या कर के 


पमे 
गों 
‰ `` गो ॥१२४-१२७॥ पीतवणं पृथ्वी-मण्डल र यज त 
भग्रभोग पर्‌ पृथ्वौ को धारण करने व (से ओर सुवणं त्रैसी कारि क 
करने कपा से सुन्दर पृथ्वी की प्राप्ति होती है वर्णन ण्टल में सुवणं भ ; करे लिए भग्निमण्डल 
भे साषकेकोम ~ न्तो जाती द इ 
भ हान्‌ विघ्न-वाधायं क्षान्त ह तरह श्र 
॥ षश कान्ति वज्ञे वाराहका न्यान करना चार्हिएु। ^ ट न मवस्थित धवल वार हि 
पृते छ ल्या रि नं करना चाहिए । म र ५1 || १ 
पिदधिदा ह कान्ति वाराह्‌का भ्या छत पीड़ा नत होत ह न अं 


४ है । उनका ध्यान करने से शत्रु भूतः 
है) दवोत्त युत,....यह्‌ एकक्लिर वाराट्-मनत्र दूत 
१ भकार से इसको पजा-अ्चना आदिं सव पु 

मष्ट ् 5 | 

। क्षर यंदाय्क 
।१ वाराहम्र सकल रश्व अन्यास करना चाहिए । दस = वादा 
ड, क्ति स्वा 


ह तें ~ ॥१४१॥ 
यां दमती यजत्‌. । 
मूलेन तर ज ; ॥१४२॥ 


र्य 


भारि ५ २४६॥ १,१,४ मौर दो मं्राक्षरो षे ~+ > रण्यं हरये 

भकषरे गें पत्‌ करना चा णकादी......० अर्थात्‌ शो भगवत्यं षरणय च वी ं 

६। ३ भ मेव है । इस ५ च मनि वाराह ह, छद नित्‌ ष न ए 1 ण 

ह ष २५ दो एवं दो ्रा्षरो से इसका भंगन्यास 4 र दो नील क न्तं एक ल 

पोता प कमलो पर अवस्थित, उन्नत एवं इन्दर स्तनो वाली, ह यान करे। ध की अवा 

रण किये ई मोर र गिरये वस्त पहने हद अगवती धृथ्वी का ध वी कर 
। केरे गोर उसका दशां लोर खे हवन करे । अनन्तर त त अगदेवता्गों की ण 

1 दशांश घी सहित मे की पूना करे। प भ ब निकृति, भ्रति 


। म सम 
रामो म से प्रतिमाकी स्यापनाकर ॐ 
भृभि, मग्नि, जल तथा वाग ट 
नार पु* 





रि 


॥ि मारवीयपुसणम्‌ 

तः प्रतिष्ठा च वि्यानां तेश्च तत्कलाः \ दद्र्यानपि  वच्रादीत्पल्लरेतदनंतरम्‌ ११४२ 

1 मनौ मंत्री साधयेदिष्टमात्मनः \ धरण! प्रभजन्नेवं पुरस कसदिभिः । ४) 
ल्लभः स स्थारतुखी जीवेच्छतं समाः । त्रैलोक्यमोहनो संनो जगन्नाथस्य भ 


1 रमा वीजं हदते पुरुषोत्तमः । श्नीकंठः प्रतिरूपाति लक्ष्मीति च निवासि च ॥१४६। 
तति जगत्पश्चात्ोभणेति पदं _ यदेत्‌ । सर्व॑स्तरोहुदाति ठु विदारणं वदेत्‌ ५१४ 
ज वु मदोन्मादकरेति च 1 सुरासुराते मनुजसुदरीजनवणतः 0 
7 4 दीपयद्वितयं ततः \ शोषयद्धितयं वश्चात्तारयद्विवयं ततः ध 
तपतो न मोह्यद्ितयं ततः \ द्राबयद्ितयं तावदाक्ंययुन्‌ , ततः ।१५॥ 
कामप्रदादमन््ह्यसेदहं सुभगेन च संयुतम्‌ \ सर्वसौभाग्यशब्दाति कररसर्वपद वदेत्‌ 1१४२ 
सवंवाणेेदिुग हनुयुग, ततः \ चक्कण गदया पश्चात्छज्ख न तदनंतरम्‌ । „(२ 

धुगं पाशेनति कटद्यम्‌ \ अंकुशेनेति संप्रोच्य ताडयद्ितथं नः नै | 


व 1 । तावच्यावत्पदस्यांते समाहितमन तसम्‌ ष ५ 
$ = ` र 
भु द्विशताणंः समोरितः । जेलितिम्‌ निरसयोकतश्ठदस्वामितमीत 1६ 
नज जगल्नाथः भरकोतितः \ कामो बीजं रमा शबित्िनियोगोऽविलाप्तः १५५॥ 
जदपोदयितवनान्ति (क च । हृदयं कीर्तित पश्चाञजगतक्षोनणरः दतः 
व मगन , पनीर ॥११५६॥ 
सौभाग्यकरवर्मा्ति न्यम ततः परम्‌ 1 परमांति भृशुकर्णा्या च सर्धं पदं ततः १६० = 
हूवयाते विदा कवचं  प्रिकोतितम्‌ । स रासरते मनुजस वरीति चदं ` वदेत्‌ १६१॥ 

| "नि वदेत्‌ \ ततः. पह रमधरसरवकामुकतसयद । | 


६ 


भोर विद्या उनकी कलाय ¦ 
मि कलाय ह । घश्रका 0 
अन्तर इन्द्र तं गं | & र 
षिद्ध हो जनि पर साधक को गपनी तर एन्द्र मादि देवो भोर बन मादि मायु का ज 1 इव धक ॥ 
को माराना करताहै,व नी कामना सफल होती दहै)! जो पशु, रसन तवा वस्र आदि < `, ,१४४॥ 
मव मे जगमाथ 1 ८४५ का स्वामो तथा सुखो होकर सौ वर्षो तक नौवत्‌ रहता दै ॥ ५ वामम 
सं ल ४ 
नमः" श्रोकण्ठ्तिरूप, लदमोनिव क्यमोहनो मंत्र बता रहा हतार (ओं), काम (बली), स्म दकार, ९५ 
मनुजयुन्दरोवणंतः मनौसि ख, सकलजगरकोभण, सर्व॑स्रीहद्विदारप, ि्ुबनमव ¢ 
द्रावय, बाक्ष्यं आकष पय तापय कोषय सोक्य, मारय, मारयं सत्न स्तम्भ, वू ५ 
सद्रामास्यमवम्‌ हु" फट्‌ नमः" । यहदोसो # रं कुर शञ्द कुर, हे ॥ ९४५-१५४ | & क + 
नि लैमिनी है, छंद मरि 9 अक्षयो का महामंत्र कहा गया स्ति 
८४ 1 ७ भमिच दै, देवता जगन्नाय है, क्लं बीज है, भी शक्ति है श्नौर भल्ल वः की ^ ५ 
लक्ष्मीदयतवमं- प दे । पुर्षोत्तमक्ति्रुवनोन्मादक अग्तिवमं--यदं हूदयमत करटा ६ ध (6 
कतत ह । इसके यन्त नं म कवय 6 
हम कहकर कवच का न्यास करे । परमभृगुकणं सवस माण्यकरमम 4 


भया है । इसके भन्त मे सुरासुरमनुजसुन्दरीदूदयवित्‌--मौर पश्चात्‌ रणखवरणवरसन क 





सप्ततितमो$ध्यायः ६११ 
हुनयुग्मं च हवयं वं्नष्नि ततो ददेत्‌ \ मकषंयद्रयं वश्चात्महाबलपदं ततः ॥१६२॥ 


चमं चास्त्रे सवाख्यतं तेव स्थात्तदनेतरम्‌ } वदेत्विशुवनं पश्चाच्चर सर्ंजनेति च ॥१६३॥ 
मनासि हरयुर्माति दारयट्रितछं च मे ! वशसानय वमन्ति नेत्रभवः सभीरितः ॥१६४॥ 


षडगमंत्रास्ताराद्याः फटनमोता तारस्तैलोष्यशब्दति भोहनेति पद वदेत्‌ ॥१६५॥ 


हषीकेशेति संप्रोच्याप्रतिङूपादिशब्दतः । मल्मयानंतरं॑ सर्वस्त्रीणां हृदयमोरयत्‌ ।॥१९९॥ 
माकष णपदा गच्छेदागच्छहदयांतिमः ॥ अनेन उ्थापकतं कत्था जगन्नाथं रभरेत्‌ सुधीः ॥॥१६७११ 
्ीरा्ेसतु त रम्ये  सुदूमलताचितम्‌ 1 उचदरकधुजालाण स्वधाम्नोजवालविमृखम्‌ ॥५। 
ूनावलिसोरभ्यमाद्न्मधुकरा रवम्‌ । (व्यवातोच्चलल्कजपरागोदधलिताबरम्‌ ॥\१६४॥ 
स्वेवधगीतमाधर्ययभिरम ४  (वतचेदनम्‌ ॥ तदत्मणिसम्पत्तिसद्‌ रत्तोरणमण्ड 1 १७० 

। णिवेचादिवि्यत्किरोट प्रम विते ॥\१७१॥ 


विलसन्मौ तष 
रि न्मोव्तिकोहामदामराजद्वितानके ५ 
रव्यासहासने विप्र 1 शंखपारोषु चापानि भसलं नंदकं गदाम्‌ ॥१७२॥ 


चश दधतं र्वोसि; शिलष्टे = | पयत्यंकस्थयांभोजधिथा रागोल्लसदूदशा ॥१७३॥ 
यात्वयं प्रजयेस्लक्षचतुष्कं तदशांशतः । षु 3दचप् पदमेव जाती पुष्यश्च होमयेत्‌ ।१७४। 
-गनषोम तथात्मानं यागोपक्षरणं तथा । पजयिष्यन्‌ जगस्नायं गायत्या प्रोक्षयद्बधः ॥१७१॥ 
यमोहनायति विद्महे पदमीरयेत्‌ ॥ स्मराय धीमहीतयुक्त्वा तनो विष्णुः प्रचोदयात्‌ \\१७६१ 
पायस्येषा समादयाता ` स्शुदधिकरौ परा । कल्पयेदासनं पीठ पूर्वोक्ते वेष्णवे सुधीः ॥१७०॥॥ 


प † 
व माक्षेय आकषंय भहाबलाय ह --यहं अस्त्र मंत्र का गया है अनन्तर तेत्र-मंत्र 07 
भषट्‌ चर, सवंजनमनांसि हर हर दारय दारय वशमानय ---गह नेल का गया है । मा {कदय गच्छ 
< नगाकर षडंग मंत्र बनाये जति है । ओं चर॑लोयमोहन हषोकेश अप्रतिरूपम्‌ ह मिल 
स्मरण करे ॥ १६३-१६७॥ क्षरता 


दागच्छ 
वो ठ ग्लाव की 
मंत्र से व्यापक न्यास करके विद्वान्‌ व्यक्ति ज क ॥ 
~ लल रदो ई । उगते हए स को किरण पहुच रदी 





॥ र तेज को ज्वालाभों से दिशामों को ग्यान्त कर रहा ह 
गोत क ५ ज रहैर्है। दिभ्य वायु से हिलते इए कमलो के पराग षे आकाशं उदृधुलित 
ष्पे यसे वह्‌ (बन) मनोरम लमर्दाह। उसके बीच रमे मशि-तम्पदामी 
# ॥ हई मोत्तियो को मालाभों से क्षोभायमान वितान, (च॑दवा) से युक्त व 
च, पाक्ष पूजित दिव्यसिहासन षर बैठे इए भगवान्‌ (जगन्नाथ) का यान य 
1 बे क ण, घनुष, मुसल, नन्दक, गदा तथा भंकुश्व्धारण क्वि हृ है 1 उनका वक्ष" `` 
। 1 (माला) कोश्रोसे लाल नेतरौ से देख रहे है \\१ ६८-१५७३॥ ॥ कमलो तथा 
| नातो प्रकार ध्यान कर्‌ एक लाख संत्र-जप करे मौर उका दक्षं नुक था बो र 
पर गायत्री व ४ करे । अनस्तर विद्धान्‌ जगन्नाथ कं ¶ुन करने के सिए यज्ञभरूमि, 4. "जोदयात्‌, यह थती 
न्स जल छिड्के । '्रेलोक्यमोहनाय विद्महे स्मराय षोमरहि तन्न ना मरे ॥१ ५ 


मन्त्र वकते 
शुध करने से श्रेष्ठ है ! विद्धान्‌, भ्यक्तिपूरवोत्त वैभ्णव षठ पर अखन 


ग्व [¢ 





६१२ नारीययुराणम्‌ 


पक्षिराजाय . ठटं पीठमत्रोऽयमीरितः \ मति संकल्यमलेन तस्यामावाहयेदतः । 1 
व्यापकन्या्षमंतरेण ततः सम्पूज्य विततः । श्रोद्सहदयं तेन श्रीवत्सं स्तनयोरयज॑त्‌ । ४ 
कौस्तुभाय हदंतेन यनेदक्षसि कौस्तुभम्‌ । पूजयेदरनमालाये हदंतेन गले च ताम्‌ ष 


काणकाथां ततोऽभ्यच्यंद्विधिवच्चांगदेवताः । दलेषु पूजयेत्यश्चाललघम्यायावृतचामर" 
वन्ध्‌ककरुसूमाभासो मुक्ताहारलसल्कु चाः । उत्कुतलाभोजनयना मदविश्चपरमंथराः ॥ 


क ऋ ‰। # | ८३) 

लकषम सरस्वती चैव धतिः ्रौतिस्ततः परम्‌ । कतिः शांतिस्तुष्टपुष्टिवीजादया डेनमोतिकाः १) 
भगः खड्ाशचन्दराडचो देष्या नीजगुदाहूतम्‌ । हस्वत्रयकषलोबसवंरहितस्वरसंयुतम्‌ | ।१८५॥ 
देव्या बीजं क्रमादासामादौ च विनियोजयेत्‌ । दलाग्रेषु यनेच्छखं शाङ्खं च्म गदान्‌ , १८६॥ 
। 


कुश्‌ सुसलं पाश ॒स्वमृद्रामनुभिः पृथक्‌ । महाजलचरायांति वर्मास्त्रं वह्लिवल्लभ! पि । 
पाचजन्या प्रताराद्यो नमोतः शंखपुजने । शाय संश्याति च वर्मास्त्रं वह्लिवर्लभ ॥ ८६॥ 
शा््धाय हदयं मन्बो महाः शाङ्धःपूजने 1 सुदशंनमहांते तु चक्ृराजवदं = `- ० 
हयृष्मं  सददुष्टमयमस्ते = कुरुढयम्‌ \ छ्धिद्रयं ततः परश्चाद्विदारययुगं _ ^ | पदन 
परमन्त्रान्‌ ग्रसदन्् भक्षयद्वितयं पुनः । शतानि वासथदर् वमफड्वलिसंदर । १६१॥ 
एुदशनाय हृदयं प्रोक्तश्चक्का्चने मनुः । महावद्ध तीक्ष्णपदाच्छि वियुग्मं 

ह एद्‌ स्वाहा च खद्धगय नमः खद्धाच॑ने मनुः । महाकोमोदकोरयस्ते वदेख्च॑व 


'पक्षिराजय स्वाहाः । 
टा यह्‌ पोठ-मत है | पं क 1 श्र ये जवार 
नः कर्प केसा मे इस मतर विह# 
तदनन्तर व्यापकन्यास केमत्रसे अ साच मृतिंकी रचना करके उसम ६ परीवत त 
4 
† 


५ 4 ~ तनो पर 
पूजा करं | नकौ | तपूवक पूजन कर श्रोवत्वाय नमः" कहकर स्तन। ५.) कटक 
मँ बनमाला ह नमः कहकर छाती पर कौस्तुभ भणि करी पूजा करे । "वनमाछाव नम" लये ४ 
लक्ष्मी आदि देवयो क ८। तत्पश्चात्‌ कणिका पर॒ अङ्गदेवताभों का विधिपूरवंक पजन त व मी 
को मालाों से सुरो? इना कृर्‌ ।॥ १७८. १८१॥ इन देवियों को कान्ति वंधृकपुऽ्प के समान ओर हतक ण १... 
है । लक्षमी, क इनके नेव विकसित कमल कै तुल्य है मौर इनकी गति मद कौ उश्रत। म, मत ॥ 
नमः भौर उरे पहले चतु ध भोति, कान्ति, बन्ति, तुष्टि ओौर पुष्टि--इन नामों के भादि नेवी त्वी # 
बीजमत्र वनता है । न विभक्ति को जोड देना चाहिए । भृगु (स्‌) अक्षर में अनुस्वार नोड ध हता द | 
व सकलिग तथा सरदि स्वर (निघात स्वर) से युष वह त ४; 
धनुष, चक्र, सङ्ग, गदा, अंका 0 भादि के पहते जोड देना चाहिए । मनन्तर पत्र क कर वर 
[1 |  । 
महाजलचराय द फट्‌ स्वाहा । गो न पाश का भपने-बपने मुद्रा-मत्र से पृथक्‌-¶थर्‌ ११... ८६: 
शर््खाय सकशयाय हू'फट्‌ स्वा जन्याय नमः 
वातय भराय ह फट्‌ स्वाहा । सुदक्षं 
* ४ त्‌ा ४ 
शिवियुग्माय ह" फट्‌ स्वाह ! सुदकशनाय नमः" 


खज्‌ | ॥ ४ | न 
महावने सर्वाभुरान्तके प्रपोद प्रसोद ॥ ् स्स मत्रसे ख्ख को पूजा करनी चाहिए ।॥ १८७. १९१६॥ , 
। & फट्‌ स्वाहा । कौमोदक्यै ननः" यद्‌ सकन कामन 











सप्ततितमोऽध्यायः ६१३ 


सर्वासुरांतके पश्ारप्रसीदथुगलेति च । वर्मा्तरवह्धिजाणां तकौ मोद कि हुदतिमः ॥१४३॥ 
कोमोदक्यचंने प्रोक्तो सन्द्ः सर्वार्थसाधकः । सहाुशपदात्कुद्टयुभ् ह कट्वसुभ्रिया ॥१६४॥। 
संकुशाय नमः प्रोक्तो सम्त्शचैवंकुशाचने । संव्दकमहाति वु॒मुसलेति पदं वदेत्‌ ॥१८५॥ 
योधयदिततयं वं सटंते वह्भिषुन्दरी } ससलाथ नमः मोती भन्त्रो यसलप्‌जने ।\१८९॥ 

हापाशपदीद्‌रघदयसाकर्दयदयस्‌ 4 हं फ्‌ स्वाहा च पाशाय नमः पाशान सनुः ॥१४७॥ 
ताराया नवो ह्य ते तलः शाङ्कादिकान्णजेत्‌ ॥१६८॥ 
चचद्यानपि संपूज्य सर्दसिद्धीश्वसो भवेत्‌ ४ बाक्वषातं वु कुषुमेः पुजधित्वा हयारिजेः ॥१६८॥ 
शृणुदवा ्रजुहुथादष्टोत्तरसहल्रूम } माद्धषात्रेग वश्यारस्थुस्तस्य सर्वे नृपोत्तमाः ॥२००॥ 
पस्य नाम युतं मंत जयेदयुतसंव्पया ¦ स सवेातदत्यो संवरस्थास्यं॒ प्रभावतः 1२०१ 
बहुना किमिहोक्तेन सनुननिन साधकः | साधयेरसकलारकामाम्वि्ण तुल्य) त संशयः ॥२०२॥ 


इति भ्नीबृहुभ्नारदोधपुंसणे प्वंभणो बुहृुपाद्याने त॒तीधपादे तप्ततितमोऽध्यायः ॥७०॥ 





भ ` __ __----- _ 

ग । 1 [व 

॥ि कौ भचंनाके लिए कहागयादहै । 'मराकुशङुद्टयुग्माय इ फट्‌ स्वाहा ¦ अकरुयाय्‌ तमः यह ५४.८ 
पूजा के सि्‌ कटा गया हे! संवरतकमहामूखल योध योय हू फट्‌ स्वाहा । पुल नमः' यह मंत्रमु 


५ १ म प्रयुक्त होता दै । "महापाश बस्ध बन्ध जाकषंय माकषंय 1 हु" फट्‌ स्वा पाकाय नमः र ५ 
भह है। मनो के भादि (ज) जोड देता चादि ॥१५ १९७॥ तदनन्तर इर भे देवो ष ५ 
पष्पो कोपृजा करके मनुष्य सकल सिद्धियों का स्वामी बन सकता दै॥ एक मास तक करवीर ॥ पै 
से पुजन करके एक हजार आठ बार वन करे! भासिभर ठेसा करने ते बडे-बहे राजा वश" ॥ 
दु । न ष्यव्ति के नाम के साथ उक्त मतर को जोध कर दप हजार बार जप किया जाता व ह (ननि 
ती भान से भुरन्त दिवत्‌ हो जाता है 1 बहुत क्म कह, दस मंत्र के त्भा से साधक विष्णु 
रथों को प्राप्त करता है, इसमे सन्देह तरीं ।१६८-२०२।। 


भौनारदौय पूराणके पूतंभाग के तीपरे पाद मे सत्तरवां अध्याय 


समाप्त \\५९ ॥। 











अथेकद्ष्ततित्तसो ऽध्यायः 


सनत्कमार उवाच 
शृणु नारद वक्ष्यामि दिन्यान्नरहरेमनन्‌ \ ान्लताराध्य ब्रह्माचाश्चकः दण्डादि कर्मं वं ॥१। 
सवतंकश्चद्रमौलिमनूरविवि पूयत: } एकाक्षरः स्मृतो म्ो ` भजतां सुरयादयः ॥ 
क जगती छंदो बुद्धिमतां _ वर । देवता नृहूरिः श्रोक्तो विनियोगोऽविलाप्तय 
7 प्रोता घडदी्घण धडंगकंम्‌ \ अकेन्दुवह्लिनयनं शरदिं करः ।॥ 
न धतु ॥6 
(यं हियं ध ४ ष्वगदुजनम्‌ _ ॥ खगेशं _ शंकरं शे शतानन दिगालिः (ज 
रः 1 धुत पुष्टि कोणपत्रेषु पजयेतत्‌ । दंतच्छदेषु न हुरींस्तावतः पूजयेक्रमत्‌ | । 
न ४० भौमो भीषण उज्ज्वलः । करालो ~ विकरालस्च दैत्यांलो मधसदन | 

: प्वगलात्तश्चाजनो दीप्तरचिस्तथा \ सुघोरकश्च सुहरनुविश्वको राक्षसातिकः । 


1 
वशालको धञ्चकेशो हयग्रीवो घनस्वनः । मेघवणंः कु मकणंः कतांततीत्रतिजली । 


वष भ्‌ [ ११ 4 रित 
तद्बहिः ववि षणः । विष्नक्षमो महासेनः सहा श ॥१२॥ 


भचयद्िदरास्लोकपालास्सहेतिकान्‌ ! एवं सिद्ध नि सन्ती साधयेदिते 


निर 


मध्याय ७१ 


नृसिंह मंब्रोपासना 

सनत्कूसार र्वी 
करके भु ७ युना, मै नरहरि (नृर्सिह) के दिव्य मंत्रो को बताता ट जिनो । व 
अपने जप करने वालो के त र कर्यो का संपादन किया ॥१॥ श्लो" यह्‌ एकाक्षर मन  । त्र भर्धि ध 
छंद जगती है ओर देवता नर 1 के समान है ।॥२॥ बुद्धिमानों मेँ श्रेऽठ ¦ उस मत्र १ ।३॥ 
क्षं बोज मंत्र ३.९ र. रह) भखिल वस्तुओं को प्राप्ति के लिये उसर्का विनियौग करिया ५ नहा ्। 
(साधक) सूये, क एवम है गोर छह दोघं मात्राओं सेषटंग मंत्र (क्षक्ष क्षि क्षीं श्रु न नि धर्ष, 
चक्र तया गदा धारण करने र, त वनि भौर दा रे । धी 


। ज 
तथाखोरसे जप्‌ का दांध दरि कास्मरण करे । तदुपरान्त एकाक्षर मंत्र काप क 
देवन करे ।४-५।। वैष्णव पठ में केषर पर अंग देवतामों का & शीः 


दन्तच्छदो (होट) मे क्रमशः तहरियों शतानंद को, विदिशो मेंश्रो, छः धुरि 

उज्ज्वल, कराल, विकराल, दैः हों को जाराधना करे 1६-७॥ कष्ण, ददर, मद 

रषिसांतक व घ श नडुमुदन, रक्ताक्ष, पिमलाक्ष, अंजन, दीध्तरचि, सुघोर" । $~ हण 

विष्वविभूषण विध्नक्षम ब अ घनस्वन, मेधवणं, कृभकण , कृतान्त, तोन्रतेजसु, भ बाद 

साधक सांगोपांग तं ह 1 ये वत्तोस नरि देवता मानि गये ह ।८-११।। व क्राम 
२ धक 

प्रफतं होतो द ॥१२॥ इस प्रकार मंत्रकोसिद्धिहो जाने पर सा 








६१५ 


विष्णुः प्रयुम्तयुक् शाख साग्निर्वीरं महांस्ततः 1 विष्ण उवलतं भुग्वोशो जल पद्मासनं ततः १२१ 
हरिस्तु वासुदेवाय वैकुटो विष्णसयुतः । गदी सेदुनुसि ` च भीदणं भद्रमेव च ॥१४॥ 
म्य ततः ौसानोनीरप्यमान्वितः } नृहरीविशादणेऽय मरतः साल्राज्यदायनः ६१५५ 
हा मुनिस्तु गायत्री छंदोऽतुषटुडुदाहुत ता नहरिश्चास्य 
५ ० त्री छदौऽतु 3 दाहूतम्‌ ६ द्व ~ { { श्य्‌ =, ° 
ह्‌ बीजं द तथा था डलाप्त । वदेश्चतुभिवसुभिः १०९. ष्द्नियु म 1 
छ विधायाथ मन भाले च ने्ोः । सुखनाल् घ्िसंध्यगरेष्वथ कुक्षा 
ना पारवहये पृष्ठे ककुयर्णारमनूदुलवान्‌  ्रणवांतरितान्‌ कृत्वः 
र स्थासो दर्शाव घो यथा । कर यषय्युल 
गला विन्यस्पावश्गिष्ट स्थ श्िसेललाटे चसध्य 
५ _ (नन्यस्पावरष्ट तलधोस्थसेत्‌ \ श ^ ४ { २ 
कपोलकर्णमने च चिबुक दाधरेष्ठके । कण्डे घोणे च भुजगो तनौ तासिमण्डले ५२९ 
= पादकर्यगुल्यौः सवस ५ 
बाहोः कठे च { 5 तेवै च मृद्धति ५२४५ 
^ कठ चे त्वि + > रण्ड प्रविः गंयोवंदने नस्‌ = "म 
सके चौष्ठे गण्डं घ्रान घसेत्‌ ॥ क नामो वरादान्र्वा णके र्यदतेत्‌ ५२६१ 


[1 


मास्थट्म्‌ २७५ 


भद्ध टरं 
न्यसेरपन ह्‌ । त 
९. आह्त्वादात्तद र्कम्‌ ॥ उग्र (सवदोत चवसु - 
यास्यकघ्राणचक्षः श्नोतेख्‌पक्तसु ॥ हदि नाभो च कटचादिपप्दति र 7 
। < छ व पूर्ववद्विन्पसत्सुर ॥५९ 


राया ~ 9 # # - 
नपि तस्येव यथापूव प्रविन्यसेत्‌ । नूसिहाप्यप्न 
~ 

~... [ता 


६१ 
ह! ई विष्ण्‌.......-नारायगान्वितः' , यह्‌ बाई क्षरो वाच, र का भोष्ट फल देने वान हं ॥\९ ३-१६॥ 
(५ ९ छद्‌ मायत्रो है जो मनुष्टूष्‌ कहा गया दै । देवता । ऊति ह | उत्तम साचक क बाय 
पि कः द" शक्त है भौर सवभान्ति के लिये इका विनियोग किया ` 1 है 
भ, मूख 9 भाठ, छः छः मोर्‌ चार अर्थातु बत्तीस भय पाव 
को प्रवं 1, चरण, संचि, अग्रभामः कुक्षि, दयः भ । 
(ओं) से संथुटित करके न्यास करे (\१७-१९॥। दशं रकार ।ओ 


भाप्ति मे 
| 1 जमो मे 
परो ह। कर, चरण आदि अंगों भे, अंग्लियं च ९८९ न्यस्त करे । विहन व्यक्ति शिर, 
च्य, उ किमया करके अवधिष्ट अक्षरो को दोन 9 न ट हृदय, ततु, ताभिमंहन, 
भरण ॥ भूय तेत्र, कश, कपोल, क शं-म्‌ ल, ठ्डढी) अधर; ओष्ठ, क? सिका ~ ध शो । अस्थियां 
भोर ह लग, जंघा, घृटना स्फ, हाथ-पैर क अंगुलि, घमस्त ° ५ 1 वाट, कंठ, दद, 
भोष्ठ, क न भंगं भे वर्णो ध विन्यास करे 1 चर्ण गफ, जानु, + द र क नासिका ते, कण, 
ह, न कणं, वदन, नासिकापुट, नेत्र तथा मस्तक १२ वतौ का गौर मलः । 

१, ) त 

॥ एवम्‌, अखिल अंगों भे पद का विन्यास करं ५१९० -२६॥ 7. „तने पदों कौ 

भूख, निक 1 दन दो पदो का न्यास मस्तक च क तोयं चं विनय करे । सुधी जग 
। ( ए--ई 

र); ॐ न्‌, कृण ) पक्ष्म, हदय, नानि, {६ तथा चुर्‌ रि त तीन, चार, छः; तीन) दो, दश्च 

, 


दू वम्‌ । ई त मं ट ६ -; 
एवम्‌ "नूस" भादि यदो का भी यथाधूवं न यास 


[क 








६१६ तारवोयपुराणन्‌ 

घं्वाग्नवेदधड़ामनेतर्दिग्बाहुरूमितान्‌ । विभवतान्मंतरवर्णा श्च क्ृमातस्यनिषु विन्यसेत्‌ मन 
मे मूलाच्च नाभ्यंतं नाभ्यादि हदयावधि } हुदथाद््र. युगात घु नेत्रतरथे च मर ष 
बाह्वरभलवु प्राणे मूरा चरणीवधि 1 विः वसैन्वामतो धीमान्हरिन्यासोऽयमौरितः ॥३९॥ 
न्यासस्यास्य तु माहारम्यं जानात्येको हपट स्वयम्‌ १ एवं स्यालरविि छत्वा ध्यपन्व न्‌ हृदि ५१९ 
गलासवतलसद्बाहु = स्पृष्टकेशोऽढनचङ्कधुक्‌ ¦ नद गरनिन्नदेत्येशो ज्वालामालासमन्वितः 
वीप्तज हस्तिनयनो दष्टोप्र वर्दनं वहन्‌ \! नासहोऽस्मान्तदा भातु स्थलांबुगगनोषगः त 
ध्यात्वैवं दशंयेम्ुदरं रनाहस्थ महात्मनः । जाघुमध्यगतौ कृत्वा चिबुकोष्ठी समाव । २५ 
हस्तौ च शमिसंलग्नौ कंपमानः पुनः पुनः \ मुखं विजृंभितं कृत्व। लेलिहानां च जिद्िकिम्‌ । 1 
एवा मुद्रा नाररसिही प्रधानेति प्रोतिता । वमस्यागुष्ठतो बद्धा कनिष्ठामंगुलीनन - र 
त्रिशूलवत्‌ संयुखोद्धं कुर्यान्पुद्रां न;सहगाम्‌ ! अंगुष्ठाभ्यां च करयोस्तथाऽऽकृम्य कनिष्ट र 
अधोगुखामिः शिष्टानिः शेाजिन्‌"हरो ततः । हस्तावधोश्ुवौ कत्वा नाभिदेशे प्रसाय च ४ 
तजनीभ्यां नयेत्स्कधो परोक्ता चांत्रगपुद्भिका \ हस्तावृध्वंश्खी कतना तजे संयोज्य ॥२२। 
जनप्माथा जु वासायां दत्तिणां तु विनिक्षिपेत्‌ । तजंन्यौ पृष्ठतो लग्नौ अंगुष्ठ) तर्जनी ॥४ २ 
ध भवेदेषा नृहरेः संनिधेः मता । चक्कप्रा तथा कृट्वा तजनीभ्या § ॥४४॥ 

ह्‌ ष्टुमुद्रष्ा सवपावश्रमाशिनी । पर्ता मद्रा नृसिहस्थ सर्वस्रेषु समत 


(षी य क 





तरम 
4 प मत्रवर्णो का । स्थानोमें विन्यास करे जेसेष टले चरण-मृल म, भै 
भगो मे नामनि प 3 क (न खक्ष रै 
हो जानते ह ¦ इ न न । इसका नाम हरिन्यासदहै, कने इस न्यास का 0 दव भ 
भृजाभों को गले स | घकोसंपघ्न १ हूदयमे नृहरि का इस प्रकार ध्यान कर ८ 2६ # 
पृमाकरकेशोकोचछू रहर, हायोमे कमल तथा चक्र धारण कि हए € छ, मे तीर 


विदारण इ 
दभ्रा क भु ह समान माला पहने हए हं, जिह्वा देदीप्यमान है, नेतर वः २॥३ १-२५॥ 
इस रह्‌ 7 पेते नूसिह्‌, जो स्थल, जल तथा गगन मे व्याप्त. है, सदा हमारीऽरक्षा क 
- (सह्‌ का ५ म दानो वुटनो ख 
मोर होठ को सोषा रदे \ ^ ॥ मुद्रा दिधि ॥ उतत मुद्रा मे दोनों घुटनों ऊ कू ४ कर जर 


५ ला 
लपलषाये ॥३६-३७॥ को भूमि प्र्‌ रख कर शरीर को कंपते दए मल 7 ५ 
1 
यहो हे प्रधान नार तिह र] | -गरलिः र को ई श्री 
1 मुद्रा 1 बाय हाय क अग्रे < तन अंगुलयः , ४ 
£ हाथ के अंगरूठे से कनिष्ठा प्रभूत्तित कमि 
व्रशरुल को तरह ऊपर को उ ५ कृ संगृ वे दोनो तवि ॥ 


ठाये । इसका नाम निम ं हाथों 
नि म नृसिह्ग ं हाथों के 
( चष्ट भंगुलियों को अधोमुख भु मो करके नामि ४ 
नन्त न ॥ १ = क्‌ र ६ 
र तजय उ स्कधाका स्पशं करे । यह मं्रणमुद्रा कहलातो है । हाथो को ऊर्व १1 र 


को हयेलियों द पं 2 विर 

न 0. ष व वायौ अनामिका के ऊपर दाहितो अनामिका का र< द। (५ निमि 

क नोचे रख तजंनियो को परस्पर संलग्न करे न 8. नृहरि क त 

को जातो हे । उक्त प्रकार से रा रे! इसका नाम चन्द्मुद्रा 2 व नसम ६. 
करप जक्रगुद्रा ।दष्ला कर नििलपापनािनी "दषद्रमुद्रो करनी चा रः 


से मध्यमां का उद्पौडन क्रिया जाता है, नूर्िह्‌ कोये मुद्रायै सव्र यं्रोमे श्रदश्चितकी जा 








ठकसप्ततिलमो व्यिः ६१७ 
ए तद्शांशं च पायः । घृतावतजु हुयादत्ती पौरे पूर्वोदितिऽरच॑येत्‌ ।॥४५ 
एव ५ {दिक्वत्रषु यजेरन्‌ ; 1 गरडादीन्‌ श्ीमूखाश्च विरदिक् श ।1४९६॥ 
॑भतयुषर १ सर्वान्कामास्परपूरयेत्‌ । सं, काये स्मरेरसौम्यं ^ 5 रे स्मरेद्बुधः ०७ 
अष्टोत्तरशतं शत्रोर्नाम कुत्वा स्वयं हः । 
ध्यानभेदानथो नव्यं जयेरमन्वमतद्रितः । 
चामंकस्यत वव सर्वसिदधिप्रदायका ~ 
नसह म पा लकषम्या्लिगित पदृपहुस्तया । विषुव \ 
भ लानलसमप्मम्‌ ॥ भं मालाय ठं रिव किन ५२ 
भरः क पर्वाननपुशोनितम्‌ चः लि लक प्रति ॐ ५५ 
घनुश्च 1 परर लिप म्‌ 1 अक्षु गदपद्म ॥ ॥ ४ १ 
इदभोपाननीर चव (ब्र चकृपुत्तमम्‌ । खद्ध्‌ \ 
एवं ज + 4 चन्द्रां , सवर्ग खस्निभम्‌ । पूर्वादि =. ` (न्य वव ५ 
ष्ययेचदा म जयम सर्वव्याधिलिुक्तये ॥ सवभृलयुहरं दिव्यं स = वारण न 
ट विदार ह्तक्म तदय घोडशहस्तवान्‌ \ = केशः सम तः 
श द्ररणकरमाप्तो हौ चा्रोद्ध रणान्विती । हकत ९ ------ क्धरौ दो ठु ट्री च बाणधनुदधरौ ५५९५ 


`` 
__---- 
पोट 0 के उपरान्त बत्तीस ला मंत्र का जप कर _ घतमिश्रित पायसं से पूर्वोक्त 
# अचेना क्रे मे हवन करे । पदिन मङद्धदेवताभों का पूजन कर 
शयं देवत्‌ । इस तरह मं को सिद्ध कर -लेने १२ सकल काम 
के सौोम्यसूपकाष्यान कर भौर क्ररताधूणं काय ` < त 
लो के भग्रभार्य से कत्रुको 


कानमे 
विदोणं ध हरिके इस सूपका ध्यान करेकिवे अपनी तीष्ण दष्ट! एवम त 
रेह ध्यानके उपरान्त निरालस्यपूवंक एकं सौ भाट बरार रसंन्रका 


करेन स 
शत्र 
शोघ्रहौ यमपुरो पर्हुच जाता है ॥४५-४९। 


मव £ = 

नकार्‌ सकल सिद्धयो के दने वक्ति व्यान के प्रभेदा % बतलाञमा । कलयत कर 

रही है। ॥ वालि नृहरि का ष्यान करे, जिन यिं रम॑कपर स्थित पद्महस्ता लक्ष्मी भालम्‌ । 

प, भप मूः ९ वो 
फोभाला निः रोग एवम्‌ निद्धिल उपरो क शान्ति 
ग ध करने वाले, महाभयंकर स्द्ररू) कटो । 

। जामों 0 , नीलकंठ, प्रत्येक मुख भ तोन-तीन नेत्र धरिण करने वलि, 

भमु बाण षार भु रद्राक्षमाला, गदा, पद्म, गाय के दूधके समान ध्व ष, मु 

= देशा प करने वाले, 'इन्द्रगोषा, नीलमणि, चंद्रमा तथां सुवणं पर ष्यत तै 
५५ मन्न न विस्तृत मुष वलि भीर सर्व॑वणं वाले नर्य का -ध्यन्‌ ध ध होती र \ जन 

४ पते से अशेष व्याधियों भरः तका र सकल सिद्धिया क 

ष॒ व्याधियों एवम्‌ पन्य वि ० त्रे घकल लोकों के स्वामो, समस्त 


भरत्वपर्णं क्‌ां 
म ण कायं { र 
भूष करनादहोतो तर्स के ६6 तले द अंतड्ियी 










"जयेद 


९. एक 
प्रकार का बरसाती कीड़ा जिसका रग तलत होता हे। 


५ < न्‌ 9 पू © 


मि 





६१८ नौरवीययपुराणस्‌ 


खद्धखेटधरौ ही ४६ च द्रौ गवाषद्मधारिणी । पाशाकुशधरो हौ च हा रिपो र्वतो ॥६०॥ 
इति षोडशदोदंडमण्डितं नृहरि विभुम्‌ । ध्यायेन्नारदनीलाभम्‌ ्रकर्मण्यनम्यधीः 
ध्येयो महत्तमे काये दात्िशदधस्तवा्बुधेः । नृसिंहः सर्वभतेशषः सर्वसिद्धिकरः परः ॥\६२॥ 
दक्षिणे चक्रपद्मे च परशुं पाशमेव च} हल च मशलं चैव अभयं चाक्रुशं तथा । ।६२॥ 
पट्टं {मिदिपालं च खञ्धमुद्गरतोमरान्‌ \ वामभि करः शंह्ध' ठेटं पाशं च शाल ॥९४॥ 
अस्नि च वरदं शित कर डिकां च ततः परम्‌ । कामुकं त्जनीमुदरां _गवां उमरशको ॥६५। 
1 िपोजानुमस्तकपोडनम्‌ । `उद्ध्वीङ्िताभ्यां बाहुभ्यां आंत्रमालाधरं विभुम ॥६९ | 
= स्थिताभ्यां बाहुभ्यां हिरण्यकविदारणम्‌ } प्रिंकरं च भवतानां देताना च भयंकरम्‌ ॥ ध, 
५ स्मरेदित्यं महापमृत्युभयापहम्‌ 1 एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्री स्वकार्याय सिद्धय । ।६ 
कोरिप तं ध्याननन्यन्मुखरोगहरं शुमम्‌ । स्वर्णवणंसुधणंस्थं विदुन्मालासटान्वितम्‌ 
ह वणं च सुमुखं त्यक्षिवीक्षणम्‌ । पीतवस्त्रोरभुषाढय' नसह शान्तविग्रहम्‌ 
7 . करपल्लने ` | | १ 
मनं वन पिम्‌ ॥ तोः वेनो यलं र्य ५०४ 
समलम्‌लंजु हयाच्छरदशशत रिपुमर्दनम्‌ । देवं नरसिहं संपज्य कुसुमादुपचारक" ।७६३॥ 
^ ` ड हृयाच्छर दशशत पृथक्‌ । रिपुं खादन्निव जयेन्निर्दहन्िव त ^ प्त ` 


रा 


७०) 


दी 


कोनिकालरहेहै,दोश्च धा 
। 'द।शन्रूके मुकुट फो सीच रहे है ~¬ चट. दो गदा दुम 6 
पृ वारण किये हए ह ॥५०.६०॥ हेदै, रदो धनूष बाण, दो खङ्गः 


नारद तर < रन 
यदि अत्यन्त न 1 क होकर सोलह भ्रुषदंढो से मंडित नीलवर्णं हरि का उप्र कमं म थ, दरव 
समस्त प्राणियों के मधो कायं करना हो तो विद्वन्‌ ,ग्यक्ति बत्तीस हा्ों वासे नरसिंह का च पदम पछ 
पाश, मूल, अभय ४ तथा सकलसिद्धिदायक द, जिनकी दाहिनी तरफ की भुजा मे व ख, 8६, 
पाश, निदूल, मग्न ३ पदि, मिदिपाल, ज्ञ, मुद्गर तथा तोमर गौर मौ आर की बाम) हषी 
शत्रु के धरुटने तथा व , कूडिका, धनुष, तजनीमुद्रा, गदा, डमरू एवम्‌ दूपं विद्यमनि है। र ट ट । 
भरदोहाथोको र को फोड़रहेरह, दो बाहों को ऊपर उठाकर अंतडियों की माला धारण त द्यी री 
भय देने वाले तथा 7 हिरण्यकशिपु का विदारण कर रहे है। वे भक्तों के त्रिय कोन तकल 
कार्यां को सिद्धि के लिये मत्र का ध द न 1 ५ ह!" इस प्रकार नरसिह्‌ का ध्यान ५ 


एतदुपरान्त मख सर्म 

वाले ग्ड + त ५ कोद्र करणे बलि अन्य मांगलिक व्यान को बतलाता हं । सुवर्ण = अन्वि 

पुमुख विने, पौत बर नके दुई माला से सुशोभित, कोटि पूरण कर ¢ छ अभा 

एवम्‌ वत ए ष विष दुषो व विभूषित, शान्त शरोर करपल्लव मे च, 

को सेनाके निरोध के भो ष भादि रोगोँको दुर्‌ करने वालि देव वंदनीय नर सिद ४ र दि थ र 
प्स हौसूपकाष्यान करना चाद्ये ॥(६९-७१॥। अनन्तर 8 बार ६4५ ह 


से नरसिह्‌ दे ] 
(न्मानो न र ॥ = बहे की सको से प्रज्वलित किये दए अभ्निमें कंद-मूलो घ < रि 1 
{कलार देते ल्पका ध्यान करते हृए मन्त्र का जप करे भौर मानों 4 





एकसप्ततितमो$श्यायः ६१४ | 

हस्व! सप्तदिनं मन्त्री सेनामिष्ट महीपतेः । प्रस्थापयेच्छुे लग्ने परराष्ट्जयेच्छया ।।७४॥ | 
तस्याः पुरस्तान्नुर्हीर निघ्नन्तं रिपुमण्डलम्‌ 1 समृत्वा जपं प्रक्रर्बीति यावदाथाति सा पुनः ॥७५॥ | 
निजित्य निखिलाग्छ्बन्वह वीरधिियासुखात्‌ । प्रीणयेत्सन्लिणं राजा विभवेः प्रीतमानसः ॥७६॥ 
गजाश्वरथरत्नेश्च भ्रामकषेत्रधनादिभिः । यदि मन्त्री न तुष्येत तदानरथा महीपतेः ।७७॥ 
अष्टोततसातं भलमन्वरमेत्रितभस्मनः ॥७८)) 


जायते तस्य रषष्ठूषु प्राणेभ्योऽपि महामयन्‌ । ः | 
लिप्ताः स्वेरोगश्च मुच्यते नात्र संशयः ॥॥७८॥ 


५ विषम्‌ । 

तीकुसुमेह स्वा महतीं श्रियमाप्नुयात्‌  । मदुम्बरसमिद्भिस्ठु सवेद्धान्यसमूर्धिमान्‌ ॥॥८०॥ 

जपुचलश्नहोमे तु भवेदेश्रवणोपमः ` । क उस्य सन्निधौ राज्ञो जवेदष्टोत्तरं शतम्‌ ४८१ 
ति मोचािविघ्ननाशनम्‌ = ॥५८२॥ 


सथो नेर्म॑ल्यमाप्नोति प्रसादं चाधिगच्छति । कुरदुनेरदयं 

पुलसीपतरहोमेन महतो कौतिमाप्नुयात्‌ । शास्थुत्यसक्तुहोमन वशयेदलिलं जगत्‌. ॥५२ 

मधूकपु्रिष्टं स्थातस्तंभनं धा वरलण्डकेः ' -िमध्वागयमिधां तु गुद्वां चतुरता 7 

युहयादधुतं योऽसौ शतं जीवति रोगजित्‌ । शनेश्चरदिनेऽश्वत्थं स्धृषट्व चाष्टोत्तरं 

; त शतम्‌ ॥८१॥ . 

नयेष्जितवासोऽपमृतुः शतवर्षाणि जोवति = ॥ भय = संप्रवश्यामि यत्र तैलोकयमोहुनम्‌ ।\८९॥ 
इवे तश्रञ्जे ल्िवेरदमं दरवर्णत्तहसशुन ^ पअ 


यस्य सं । 
धारणादेव भवेयुः सवंसंपदः 1 इवे तश्र 
नना 
दूसरे राष्ट के कषर विजयं 


र दोस स्वरूप कासं वनो ॥ 
¶ 1 संस्मरण करते हए हवन करे । साति दिनो ठक हवन 
५५ य ॥ लग्न म भषनी सेनाको चड़ के लिये सजे । एनः भ सेमा लौट कर मयि तब 
॥ माने ह ५ क मोर, घन मादि से इ दे । 
आएगा यदि मंत्रो मसंतुष्ट रहेमा तो महीपति क लिये अनिष्ट उसके राष्टरमें ५ व 
विच्‌ 1 । एक सौ भाठ बार भस्म को नरस के मूलम्‌ चे अभिमंतरित कर देने से वह्‌ भ्म ही, % ° -मकोदै 
नहीं भा के विष को नष्ट कर डालते है । भङ्गा म उसके नेप करने से सव रोम दूट जतिरहै, दसम संशय 
न तो पृषो से हवन करनेये प्रचुर संपति प्राप्त हती है । रल की समिषा से होम ४ 1 
त होतो है ॥७८-८०]] पृष चे एक ला हवन करे से मनुष्य कुवरतुरय होताहै। करंढस कैन 
द्वेन माठ बार जप करनेसे वह्‌ तुरन्त कोष का त्यामं कर प्रसन्नता प्रकट करने लगता है । कुन्द के 9 
$ पलो करने से उक्षति होतो है । केले के शलो उ € करने पर विघ्नो का नशि होता है ॥८१-८२॥ उमस 





होम करनेसे रि गो -षत्ो से हवन करने से मदहायश्च प्राप्त होता दै । चाच 
ष्का नाय होता दै \ लोन 9 हवा कलो ठ होम कर ए 
प चि, तथा धुते 


सुत्त 
॥ होता है ॥८२।। दोपहरिया 
| जो व्यक्ति ६, धर 


र पपे होम करने से संपृणं जगत्‌ वशीभूत 
है भोर घाती फलों से होम करने षे (शत्‌, का 
गुल को गुूषो से द हृलार वार हवन करतार, 


शनि हि 
| ५ पौपल के बृक्ष का स्पशं कर एक सौ भाठ बार ईस मंत्र कालप करता € 
1 न > ट धारण करने से सकल 
पभ्पत्तियां तेलोक्य को मोदित करने वलि थत्र के बारे मे तुमसे कता ह" जि 1 
शाप्त होतो है । वेत भोज पक्र पर २: विह-मृतियों से पक्त कमल लिक ज द्‌ 


# काकाः 





६२० नारयोयपुराणम्‌ 


मध्ये सिह स्वबीजं च लिवेत्पर्ववदेव तु । श्रीबीजेन तु संवे वलयत्रयसंयुतम्‌ 
पाशां गुशश्च संवेष्टच पूजयेतुत्तमम्‌ = । व्लोकयमोहनं नाम सर्वंकामायंसाधनम्‌ + 
चकर राजं महाराजं सवं चकृ श्वरेश्वरम्‌ । धारणाज्जवमप्नोति सत्थं सत्यं न सशयः 
भय यन्त्रं वक्ष्ये श्यृणु नारदं सिद्धिदम्‌ \ अष्टारं विलत श्लक्ष्णं काणिकथा युतम 
मलमंतरं लिखेत्तत्र॒ प्रणवेन समल्वितम्‌ । एकाक्षरं नार्यदहं मध्ये चव ससाध्यकम्‌ ,> 
जपेरष्टषहलल तु दूवेणिष्ट्च तद्बहिः । स्वर्णसप्यपुतान्रौ श्च वेष्टयेक्रमतः युधः ध 
लाश्नया वेष्टितं कृत्वा पुनर्मव्रेण मंत्रयेत्‌ ॥ कंठे भुजे शायां वा धारयेंत्ररुत्तमम्‌. न 


नरनारीनरेद्राश्च स्वे स्युवंशगा भुवि  \ दृष्टस्तं नेव बाधते पिशप्चोरगराश्नसः ६९ 
यंतराजभ्रसादेन सवं जयमप्नुपात्‌ । अथा्यत्सत्रवकष्यानि यंत्रं स्वेवशंकरम्‌ 26) 
दादशारं महाचक्र पूवंवद्विलिखेस्सुधोः | मावादरादशसंसिन्नदलेन विलिवेद्‌बुधः ।२८॥ 
मध्ये मंत्रं शक्तियुक्तं श्रीबीजेन तु वेष्टयेत्‌ \ कालांतकं नान्‌ चक्र सुरासुरवशंकरम्‌ ॥२६॥ 


ण सर्वंशवरनिवारणम्‌ । यस्थ धारणमानेण सवत्र विजयी भव । 4००॥ 
५ ज्वालामालसं्ञं वदाम्यहम्‌ । बोजं हद्मगवान्डं ठतो नरसलहाथ तत्परम | १०१ 
हिना मालिने दीप्तदष्टृाय अग्निने पदम्‌ । त्राय सर्वादिरक्नोच्नाय च नः सन २ ।१०२॥ 
ष सर्वज्वरविनाशनः । नाति दहयु्मं च पच्य मुदीरयेत्‌ | ।१०३॥ 

स््ददरयातो धरवादिकः \ अष्टवष्टचक्षरेः प्रोतो ज्वालामाली मन्‌त्तमः 4० 


द 


ण्धा्रिक् "कुत रधर 
3 तु पूवो क्तं व्रयोदशभिरक्षर; । पंवितिभी ददरसंख्याकेरष्टादशमिरनरः 


कए ॑ ५ ॑ + 
लि क त उस पर प्रणव युक्त मूल मञ्व को लिख कर मध्य भं साध्य सरित नरि क द स 
तनि तथा लाक्षा ० जप करसूत्रसे कमल को लपेट दे! उसको फिर धीमान्‌, क आट गले १ 
या वाहु याशिलाभें बध 1 वेष्टित करे । अनन्तर उस उत्तम यन्त को मन्वसे भभ । ध वित, 
सपं तथा राक्षसो का उसे भय १ ति वीत इ ८६-९4 ९। 

इसके बाद सव टी होता । यन्नराज कौ कृषा घे उसकी सर्वत्र विजय होती ६ ॥' तेग त 
दादश्कोणयुक्त महाचक्र ५ कोवा म करे वाला दुरा मन्त्र बतलाता ह । युध न मँ त 
मन्त्र को लिखिबोरच्से श्री "ख । उसके ऊपर बारह मात्रो युक्त कमल को लिख कर „रो 


मनँ ज मे चे तं तथा म । 

मे करने वाला है 1 उस चक्र र वेष्टित करे । उस चक का नाम कालातक दै, जौ ९9 र लाद 
जपत्र पर्‌ §ि हय रं वा 

उसके धारण करते से सर्वत्र विजय ॥ तर प्र लिष्ठना चाहिये ! वह समस्त शत्रुमौ कं 


अतपर सकलं कृतं र ॥ ५५९९९ दिक" ˆ 
गे ट्याणदा यकृ अवासाभालो तं 8 च्छ ॥ ('बीजम्‌*'' [द ११, । ही 
भडसठ अक्षरो दाला ज्वा मके मंत्र को बतलाता £ ~ दहते तली 
दिया गयादहै 1 मत्र सर्वोत्तम है । तेरह अक्षरो वाला पुष्यादिक म॑त्रता अवाम 
नसि & साधिकं ग्यारह पाक्तयो, अट्ढार ह अक्सो ओर बारह करणों से अंगों की कृट्पना कर ॥ ्. ६ 
ह देव के पृर्वक्तिस्पकाष्यान कर ~ „> गाय ची8९, 
यह उत्तम मंत्रमिरगी आदि भयं लाख जप करे गौर उसका दक्षा कला ^ १ ` 61 
अक्षरो वाला महामं २ तथा भूतादि बाधां को नष्ट करता हे । 
दामत सकल कामना को पणं करने वालादहै! इसके मुनि ब्रह्मा हु, छंवप 
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भानुमिः करणम दरेरगर्णनि कत्पयेत्‌ \ र्वोक्तरूपिणं उवालामालिनं नहर स्मरेत्‌ ॥१०५॥ 
लक्ष जपो दशांशं च जुद्यात्कपिलाचुतः । संदवापसारसतादिनाशकोऽयं मनत, ॥॥१०६॥ 
प्राणो माया नरसिंहश्च सुर्टह्यस्दमीतः । उदक्चरो सहामः सर्वाभोष्डव्रदामकः ॥१०७॥ 
मनिरबहया तथा छंदः प्तिदिवोनकेसंरी । वडदीधंमाजा बीजेन बडंमानि सपाचरेत्‌ ॥\१०२८॥ 
पूर्वोक्तेनैव विधिना ध्यानं पूजां समाचरेत्‌ । ठ नेन स्वसिद्धिभेनेस्नेणाम्‌ ॥\1 २ 
रमाबोजादिकोऽनुष्प्बर्स्तशाणंवान्मतुः ` 1 प्रजापतिर्म नि शच दोऽवुष्ट्ष्‌ लक्ष्मीन्‌केसरी ॥११०॥ 
देवता च पदः सर्वेणांगकलपनमीरितम्‌ ' त. गं स्वात्मरां समाचरेत्‌ ॥१।१ 
त्‌ -महते शरभाय च ॥११९॥ 

वह्ुप्रियातो मतस्तु रश्च समदाहुतः तै पर क्षप्ठितयं पठेत्‌ 1\११३।। 
८ | ५ से जे नारायणोऽवतु ॥११४॥ 

जठरं पधुदूरदनः ११५११ 
ऊरू क्िविक्रमः पातु हदयं पातु मे नरः , कण्ठं च हृषीकेशो मुं सम ॥११६॥ 
ड = वं विन्यस्य चगिषु जपकलि तु साधिकः ॥\११७॥ 
नभेयो जायते  शृतवेतालग्रहरा्षसात्‌ । न॒ यानं हन्मः १ 
रसता्केशदः पातुः चरी भाः] यत । दी नीलजीमूतसन्निमः ११२ 
दष्दिदोवरया कलो जांबूनदतरनः 1 ` तो दक्षिणे पावे धन्वी नमो महान्‌ ॥१२०॥ 
उत्तरे पमो माधवस्तु मद्रः 1 मधसुवतः ॥१२१ 
क पटुर्माकजटकसन्तभः 1 अ! षं 
; खद्भुपाणि्ेन त्या उवलनप्रभः ॥ वाः 


"वात 
_ __-- 


नरासिर ॐ . | र्‌ 
दर! छह दीचं मात्राों ते युक्त वीज मंत्रसे ५ भवन 


भाहियि | 
। द | ५ के सिद्ध हो जाने से मनुष्यो को सकल सिद्धि 
प प्रजापति है, छंद अवुष्ट्प्‌ ह भौर देवता लक्ष्मी त्था नु ५ ग" दस शरभमत् 
जप क सकरते हए मा्मरक्षा कर । दक्षिण भुजा का ५ जप करे । म 
भ २ ॥१००-११३)। भयव राम मंत्र के अत तनैदो क्ष कोजोड़क कटिकी 
र | कौ रक्षा करे जंचे की, माध्वं । ) 
2 को, श्रीधर कः कीः 





र पट्कं 
कर यत्पदं 
7 चाहिये केक्षव 


षे को , विष्णु नासि की, मधुूदन उदः की, (षन जपकाल मं 

( साधकं को, पद्मनाभ स्तनौ कौ ओर दामोदर किर कौ रक्ता र 6 २ 

निम्नछिषि भूत, वेताल, ग्रह तथा राक्षस से निर्भय हो नाता है । लि चक्रधारी 

भैरकषा करं! प्रकार से) ध्यान करते दए पुतः न्या करे--शुवण क १४ कर । नील कमलं 

पमान्‌ ह्या काले बादल के समान आभा वले चक्रधारी त पृष्ठम ध वाते महान्‌ घनूर्धारी 

गोधिद्‌ = वण वाले गदाधारी माधव उ्वंमाग म र करे \ र 
त 


र दाहिने पाइवं सं ध £ र 
वमर करं | कमल केसर के समान क, वा श्रविक्रम तैनश्यकीण 


णि 


धारोक 
का 1 स रा करे 1 भगिनुरय परता गे रका कर । पिस भयु 
तहण आदित्य के समान कान्ति वाते वद्रघारी माधव वायग्यकोण 
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रेशान्यां पुण्डरीकाक्षः श्रौधरः पटिटिशायुधः ! विचयुत्प्रभो हषीकेश ऊध्वं पातु समुद्गः नन 
अधश्च पद्मनाभो मे सह्राशुसमप्रभः । सर्वायुः सवश क्तिः सर्वाः सवंतोमुखः १ 
इन्द्रगोपप्रभः पायात्पाशहस्तोऽपराजितः \ स बाह्यभ्यंतरे देहमव्याहामोदरो हट । ५ 
एवं सर्वत्र तिश्छिद्रं नामदादशपन्जरम्‌ \ प्रविष्टोऽहनमे {कचिद्भधमस्ति कदाचन श २७॥ 
एवं रतां विधायाथ दुद जायते नरः । सर्वेषु नृहरेमंचवरगेषवेवंविधि मत ४ 

पर्वोक्तविश्चना सवं ध्यानपूजादिकं चरेत्‌ । नितं ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन ५ १२४॥ 
नमस्तेऽस्तु हदीकेश महापुरुष ते नमः ॥ इत्यं संपराण्यं जप्त्वा च पठित्वा विसुजरिशरुम्‌ ०॥ 
एवं सिद्धे मनो मन्त्री जायते सम्पदां पदम्‌ ! जयद्वयं श्रीनूरिहेतयष्टार्णोऽपं ष ॥ 
मुनिर्गह्याय गात्रौ छन्दः प्रोक्तोऽस्थ देवत। 1 श्चीमाज्नयन्‌सिहस्तु सर्वाोष्टप्रदायर „+ 
सैदुगोविदपर्वेण धियता सेम्दुना पुनः । षडदीर्घाढये न कुर्वीत षडंगानि श ` ॥१३२॥ 


वि वह्लीन्ुतीन्रकरने त्र पिनाकपाणे शीतांशुशेखर रमेश्वर पाहि विऽ्णो न ।१२५॥ 
ध्यात्वैवं प्रजपेल्लक्षाष्टकं मन्त्री दशांशतः 1 साज्येन पायसान्नेन हयास्य वम्‌ ॥१३६॥। 
तपो म्या स्वनीजति करणोभ्रं नीरमीरयेत्‌ । महाविष्ण्‌' ततो ब्ूयाज्ज्वलत क्क ॥१३०। 
स्फुरदूहयं प्रस्फुरेति इयं घोरपदं ततः ! व्देद्धोरतरं ते वु तवृ दमी रेत्‌ ॥१३५॥ 


भरचटद्रयमामाष्य कहयुष्नं च मद्वयम्‌ \ बन्धद्वथ घातयेति दं 


अना 


ण ~, 

रखने वलि पुण्डरीकाक्ष श्रोधर रेशान्य कोण म रक्षा करं । विद॒त्‌ के समान प्र्ना त ९, स 4) 

वाले हुषोकेश उपर रक्षा करे । सहस किरणो के समान प्रभा वलि पद्‌मनान नि रक्षा क । र ध 0 

से युक्त, खवंशक्तिमान्‌, सब के मादि, सब गोर मूख वलि दद्रगोप के समन प्रभां वाले, श घ तस धि 
भपराजिता पारण करने वाले दामोदर भगवान्‌ बादहर-भीतर सब जगह शरीर की रक्षा १ ^ 

से सवथा रहित नरहनाम ल्पी पिजरेमेरमप्रविष्ट है, मुके कभी कुमी भय नदं ट म यदी विधा 

इस प्रकार रक्षा करने से मनुष्य दुर्जयो ५ दै । नरि के समस्त द्‌ 


पवक्ति दि ) ॥ र 
ह ६ ॥ न्यान-पूजा करके प्रायेन करे--“ुण्डरोकाक्ष { मापकी जय ह | जगत्कारण । विभ का वि 
कर || १९७-.१२९। 


हस्‌ स्प्र ५ ई | 
तरं मन्व सिद हौ जाने पर निखिल रेष्वयं प्राप्त होते है । (जपदय "क शवार 1 1 
का उत्तम मन्त्र हे । इसके श्चि ब्रह्मा ह, छंद अनुष्टुप्‌ है गौर देवता अखिलकामनावान बर नत । 


रक्षा कौोजिये | दस ब्रकार्‌ ध्यान कुर भाठढ लाख मन्रजप करे शौर उका ददाश 
(4 
कृरे । ^ तारः,^^,"अदम्‌ "यह पासी गक्षरो का मग्त्र है । इससे साधक क म्भा 
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नूसिहं भीषणं भद्रं मूृटयुभृत्यु नमास्यहम्‌ । परचाशोद्यक्षरो मन्त्रो भजतामिष्टदायकः ॥१२०८॥। 
षो ह्यचोरज्रह्य णो तथा लिष्टजनुष्टुभौ 1 छस्दसी च तथा घोरनरिहो देवता मतः ॥१४०\। 
धयानाचनादिकं चास्य ुर्यायानुषटुभं सुधीः । विशेषात्सन्त्रवर्योऽयं स्व॑रक्लाकरो मतः ॥१४१॥ 
भोजं जययुगं पश्चात्‌ {सिहेस्यष्टव्णंवान्‌ । ऋषिः व्रजापतिश्चास्थानृष्टुप्छन्द उदाहुतम्‌ ॥१४२॥ 
विदारणनासिहोऽस्य देवता परिकीतितः । ज बीजं हं तथा शवितत्रिलियोगोऽखिलाप्तये ॥१४२५ | 
दो्षाठ्येन  रनर्सिहेन षडंगस्यासमाचरेत्‌ । रोद्ध च्यायेर्तातह वु शनुवक्षोविदारणम्‌ ।\१४४।। ¦ 
नवदेष्टयुधं सक्ताभयदं श्रीनिकेतनम्‌ । तप्तहाटकके शंतञ्चलः पावकलोचनम्‌ ॥१४५॥ 
राधिकनखस्पशं ददर्व्यासह नमोऽस्तु ते 1 पुनिरब्र॑ह्या समाख्यातोऽनृष्टुप्टदः समीरितः ॥१४६॥ 

तस्य रदाणंस्य दिव्यधुरवो नकेखरो \ पदैष्वतुसिः सर्वेण पंचांगानि समाचरेत्‌ ॥१४५॥ 
'्यानप्‌जादिकत सरव प्राग्बस्रोकतं मनीश्वर । पूर्वोकितानि च सर्वाणि का्थाण्पायाति सिद्धताम्‌ ॥१४८॥ 
तारो नमो भगवते नरसिंहाय हूच्च ते । जस्तेजसे आविसविसंव वच्नखतितः ॥ १४६ 
वजदष्ट्‌ति कर्माते स्वासयाक्रदयदयम्‌ ॥ तमो ग्रस्यं पश्चात्स्वाहति चाभय ततः. ॥५१५०॥। 
भात्मन्यंते च भयिष्ठा घ्रवो बोजांतिमो मनुः । द्रबन्यचमोऽस्य मुन्यादिं सव प॒वंवदीररितम्‌ ॥१५१६५ 
वा) नरसिहजीजं च नमो भगवते ततः । नर्यस्िहूय तारश्च बीजमस्य यदा ततः ॥१५२॥ 
स्पाय तारः स्वर्बीजं कर्मङूपाय तारकम्‌ । दरीजं वराहरूप तारो बीज नरसिहतः ॥१५२॥॥ 
श्पाय तार स्वं बीजं वामनति च पतः । पाधधरवतय बीजं रामाय निगमादितः ॥११५. ॥ 
णो धनं च सल ततः ण य 

† हय इन्तः भुः हत्‌ । तारः स्वं जीजमित्येष महातान्नाः । 
१५सहमनत्र वे (क. । छन्दोऽतिजगती प्रोक्तं देवता कथिता मनोः ष 

नृहीर बीजं खं शादितरव्ययः । धडदीर्घाढच न बीजेन कृतवामानि च भावयत ध 


ष्‌ क सी 
(ते 
[रि न 
त {11 कवक एव भं रवय पमं (वकण षि 1 न 


भ? (> सके ध्यानम्‌ 
ह न एवम्‌ ्रह्या ह, छंद वरिष्टुष्‌ एवम्‌. अनुष्ट दै मोर ८4 | न का मतर 

१ से कर । यह्‌ उत्तम मन्ध सब प्रकार षे रक्षा करने वाला | प्ल बीज है तथा दैः शक्ति 
ऋषि प्रजापति, छंद अनुष्टुप्‌ तथा देवता विदारण नर्रसिह ष १ ह मन्थर से षडगन्याख 
श्न ॥: ॐ लिये इसका विनियोग किया जाता है ॥ १३०.१५२॥ | र 0 देते वक्त, श्री के 
निदा = ° देद्य को विदौणं करते वाले, नल तथा दष्टा रूपौ मन दलि, मत ॑ 





1 सवेप्र 


ध ॥ तकं नरसिहका 
| ध्याने क संतप्त सृवर्णके समान कैश वाले भौर जाउवल्यमान मग्निक ५ क ते नरर्सिहं 
| उ र पादं एवम्‌ वर्णो से प्ाग्याघ करना चाहिये । भनीश्वर । = ध व वाला मन्व 
०७७०४ १ यह्‌ भसि 
ज वीजम्‌..." बीजम्‌ "यह म 


हसे कर्‌ माचरण करने से सब कायं सिद्ध होति ह | ८4२०" 
| क सब कुछ यथापूवं हो सममना चाहिये । ^तारो 
श दै । इसके मुनि अरि, छंद अतिजगती अ) देवता नरहरि ६। १ का) ध्यान करना 
| भािए- “2 शविति है। छह दीघं मात्रा्ों से वर्त ब्रीज से अंगन्यासं कर ल बीर दक्ष अवतार धारण 
| करणे वालन अनेक चन्द्रमा के समान मनोहर, लक्ष्मी के गुल पः दृष्टिपात कर क शि सीरचे होम कर 

नरसिंह आनन्दबृद्धि कर ।” अनन्तर दक हजार मभ्थ्रका जप कर उसका दश 


॥ ` यु ष 


भहास ॥ स्रा 
सेढ 





६२४ नारवीयपुरभस्‌ 


अनेकचनरप्रतिमो लकष्मीमलङ्तेश्षणः ¦ दशावतार; सहितस्तनोतु नृहरिः सुखम्‌ ॥१५६॥ 
जपोऽयुतं दशन हेतः स्थात्वायसेत तु । ्राशुक्ते पूजयेत्पीठे दति संकल्प्य मूलतः 11१९०) 
भंगान्यादो च मत्स्यादया्दिष्दलेषु ततोऽर्चयेत्‌ । उनचानपि वायान्समपूष्टननाणडुयात्‌ ॥९६॥। 
सहस्राणं महामतं वक तंत्रेषु गोपित्त \ तासे मा रमा कामो लीजं क्नोधपदं ततः ५१९९ 
मतं निहशञ्दातं हपु हस्येत्‌ \ प्रधानचर्मधर्मान्ते तिगडतिपदं वन्त ॥ 
निर्मोचनाते कालेति ततः पुर्व ईरयेत्‌ । कालांतकत्दुक्तोथं स्वेश्वरते सद्ग्जलप्‌ः ११९. 
श्राताते त॒ लिविष्टेति चंतर्यचिस्सदा ततः भातकति तु कालाद्यतीतनित्योदितति च ॥4‹ 
उदयास्तमयक्रान्तनह्‌का सणि च हदथाठ चत्‌ श्चोक्ता दलति तति ष्टिः ॥ 
चैतन्धात्मंश्चत्‌ रानन्द्रादशात्तस्ततः परम्‌ ॥ चतुर्शाद्मन्नसते तु परर्चाव्शात्मान्तित्य ६॥ 
जको हरिः सहच्ति म एद्यदिशब्दतः । भगवन्नसिहयुचब कधश्वर रधा वी 
लवंदितंति पदेति कल्पातस्नसहंस च । कोट्चाभांति महादेव लिकायदशशब्दः' 
शतयन्धःतल य तततश्चामलयुप्मकन्‌ । {तलेक्षणससादष्ट्ा दटधरध नखा १७५ 
दानवेद्र॑तकार्बाह्ुणशणतपदं ततः । संघ्तिविग्रहाति । तु दतावस्नारयारदुध ^ $ ७२॥ 
सुरासु रबेदमनपषदप कञजश्ब्द॑तः | अनवन्ध्योमचक्रौश्वरति तु प्रभर्व ॥ ५३ 
न चोत्तिष्ठ अविद्यानिचयं दह्‌ \ दह नानेश्वयमेते प्रकाशय ठ | ।१७५। 

वज्ञ॒ अरोगते जंभाजुभ्यवतारकप्‌ \ सत्ययुरबशन्दाते सर्दसन्पध्य { न ` 14७६ 
निगडगाब्दतः । भयं ` कांतारशब्दाति भयं व्पद।८ ; ।1१०६। 


भय मारीचशब्दाते चयं 


जलस्वघ्न्‌(नसपं ६ , | दिश १7 रयेत्‌ 

भयं (जज गजासहुशुजङ्घतः \ भय जस्मजरतेि सरणादिशदम (वतः ॥१७४॥ 

परति वा 4 ततः ! ज्ञेयरूपधारणाति निहवः 
सदभर्धानिवाशरणपरं त्ष: \ न ~ चतुःषष्टि चेटिकामियम 


मि 


तत्पशच्‌। म ५ . > की 
आदि 1 न त मूलमत्य से महिका संकल्प कर पिले अंगो काः क दिनी +ष८सि 
है ॥९४४-१९१॥ र वञ्च भादि युधो का पूजन कर) एष 
भभ म 1 ध, ५ 4 
माया 9५५०० वि क र महामन को बतला, जो तत्रो | गोपनीर्य त 
तः" यह्‌ हजार अक्षरों का अंत्तिम मत्र हे। दतके मुनि ॥ र वर 


अ 


देवता लक्ष्मी तथा नृहरि है चिप तं 
1८ ह ॥ मनीषिपं ते सक्‌] बीज्ञ षषी, शक्ति "स्वाद, वषु ल कद 


है { {{ १ 
1 | ध परमात्मा ह नौर विनियोग सवेपराप्तिके लिये जाता दै ५ षता ५ क 
करशु द कर ५ करन चाहिय ॥ ("तुरः क्षा न समे हदय कृ स्पश्च ध । ६1 दधा 9 श 
षससे चिर का स्पद्च कर । "तारः क्षं. -" रथस ऊहं „ ~ , +(उवलति" "` '* £< तो! „1 
+ इससे केशो का स्पशं कर । वलात्‌ ५५1 कि "8 


करे ] "तारः क्षेः " ` `” इससे कवच का स्पृशं ल स्पत करे ।  , 4 
\ ¶ ८६ । ५921 सते चैत क ~ | 

श. . न नै करे । तारः छत इ क त 

ष त्र कां स्पक्षं करे } तदनन्तर सहसो उदीययान सूर्या के समान चमक्ने व1<, 





एकसच्ततितमोऽध्यायः ६२१ 


विचावृतस्त्र्थस््रशदह्‌ वताकोटिशब्दतः । नमितांते पवपदापंकजान्वित ईरयेत्‌ ॥१८१ 
सहखवदनाते तु सहस्रोर्दर संददेत्‌ \ सहल क्षणशब्दाति सहल्पादमीरयत्‌ ॥१८२॥) 
सहल्तभुज संप्रोच्य सहसर्जिह्व॒ . संवदेत्‌ \ सहक्रति ललाटेति सहल्रायुधतो धरात्‌ ॥१८३॥ 
तमः प्रकाशक पुरमथनान्ते तु सवं च। मन्राजेश्वरपदाद्िहयायसगतिप्रद ॥१८४। 
पातालमतिप्रदति यन्न्‌ न दरयेत्‌ । घोरा्टहासहसितविश्वावासथद ततः ॥१८॥॥ 
वासुदेव ततोऽक्ृ. र ततो हायथुखेति च। परमहंस विश्वेश विश्वति तु विडबन ॥\१८६॥ 
निविष्टति ततः प्रादुर्मावकारक ईरयेत्‌ । हुशीकेश च स्वच्छंदं लिःशेषजीव विन्यतेत्‌ ॥१८७॥ 
प्रसकाते महा  पश्चात्पिशितासुमितीरयेत्‌ । लंपटान्ते खेचरीति सिद्ध ते तु प्रदायक ॥८५॥ 
मजेयाग्यय अव्यक्त ब्रह्माण्डोदर त्यपि । ततो ब्रह्मसहलति कोटि क्षप उशभ्दतः ॥१०८८॥ 
माल पंडितमुण्डेति मत्ध्य कसं ततः परम्‌ । वराहति नरिदेति वाननति समोरयेत्‌ ५१६०५ 
वेलोकयाक्ृम्णाते तु पादशालिक ईरयेत्‌ । रामव्रय ततो विश्णुरूपति धर एव च ॥१४६१॥ 


तत्वव्रयांते प्रणवाधारतस्तच्छिलां पदम्‌ । निविष्टबह्भिजायांति स्वधा चैव ततो वषट्‌ १८२५ 


नेत व्मसतमुच्च्यं प्राणाधार इतीरयेत्‌ । आदिदेवयदास्राणापानपश्चान्निविष्टितः ॥५१४२॥। 


पाचरात्निक दितिज विनिधनति करेति च । सहामः अमोघांति दयं देसयंद्रशड्दतः ५१२४1 


भरं ते दलनेत्युक्ता तेजोराशिन्‌ ध्रवं स्मरः । तेजस्वरंति पुरुषपंडते सत्यपुरुष ॥१६५॥ 
म्‌ ्वतारोऽचयुतास्त्र च तारो वाच सुदेव फद्‌ । तारमायामूतः फ चः कामः स्वरादमः ॥१६९॥ 
तेस्तरमन्ययोबीजं विश्वमूर्ते स्तरमन्ययः । मापाविश्वात्सनेषर्‌ च तार, सौचं तुरात्मने ॥१८७५ 

; फट्‌प्रणवस्ततः ॥१६०॥ 


र तारों विष्वरूपिन्नस्ं च तदनतरम्‌ ॥ तासैहपरमाति वु ह सफद्‌ 
 हिरण्यगर्मरूपधारणांते च फट्‌ प्र वः हो अनौपम्यरूपधारिणास्तरं धवस्तः ।1१८२॥ 
कष न्‌{सिह॒र्प व्रिन्‌ ओं क्ल प्लश्च स्वरादिकः ॥ व्टंमविम्याक्षविव्धस्तमूतिधरस्ततश्च फट्‌ ५१० ०॥॥ 
र स्‌ तात तम स २ 
घ्री खादयति द्वयं क्ली साध्यमानय । दयं ततो महात्मनस्यान्तम्‌ = स्चरेत ॥२०३॥ 
नि घाडयां स्वबोजं च क्षवितांते तु कल्मष । उत्तराय १ चबाणबीजानि वाच्च" कण 


जं । 

१। काननोजं च लक्षमीनीजद्वयं ततः । मायातासंतिमो म 

णं मुनिश्छन्दो जगती देवता पुनः । भ्रीलक्ष्मीन्‌. 

; प्रोक्तो मनीषिभिः । क्षत च न 

हेन - दंलबाहवे हात फट सन्त्र ईरितः ॥\९०५८॥ 

अनेन्‌ - दलबाह्वेते = सहल्ायुघधराव _ च । नासिहातं विजावास्न १ = न 





नसि करशुद्ध च कृत्वांगानि समाचरेत्‌ ॥ तारः क्षां च सहति १ क ॥ 
` पपह्नजायातो हृद्ये भनुरीरितः ॥ मारः क्षीं च महष्तनु प्राति विकर = 










सस त्रा ___--- 


शूषो एक हजार मंत्र का 
भप कर ५६ अरेयन्त तीक्ष्ण न्लौ से दैत्यों का विदास्ण करने वाने नृहरि | ध्यान न  परवकमित 
वैष्ण्‌ प ° उसका दशाक्ष चुतमिधित खीरसे इवन करे । रेका करने से मत्र सिद्ध गामो 


उप्रभूल मं > ~ ग पूना कर दिशो क 
पर मूल मं्रसे भूति काषंकत्पकर अंगों का पुजन कर। पनात नृहरि म" $ 


७९ नार पूं9 





१२६ नारदौयपुराणम्‌ 


नूह जायति शिरोमंन्ः भर्कीतितः \ वारः जं तप्तेः यःतं चनम त्‌ २१५॥ 
ज्वलत्वावरलो कर्मो दीर्घा वजाधिकेति च \ वडस्वाहिववतहु वससु + हः ॥ 
स भग्न तासिहाय दथ इयय । नेन च ध्रा. नष्श उ गौ 


< दक्ता ६०य < <लः 

ध न = © य्‌ ् { क ति ६. छ रु (|| 
क व च ुबर्म॑ ते मदमत्तपदं ततः \ लिह्लितन्पसहाय स्यष्हत = तम्‌ 4 
तारः क्षौ च शहृल्लाक्ष विश्वरूपपदं वदेत्‌ \ धारणेनिप्निदतौऽयं चत सर्ितितः ५: 


तारो स्व॒ सहल्रति  वारावेषदमीरयेत्‌ । चह्तति धुय त खिह्ष्या। 
अस्ल्ररघः समास्यातस्ततो ध्यायेसनुक्ेतरी । उथदकंसहलाभं लौक्णं सीम दुषणम्‌ 
सुतीकष्णा्सुज) दडेदेव्यदारणकं रमेत्‌ ! एवं ध्यात्वा जयेस्पली सहल पाधसेन = ।२९४॥ 
अज्यम्बुतेन  जुहुयास्सम्यविसद्धो = भवेम्मनुः ॥ प्रागुवते वैष्णवे पीठे मं संदह्य मूलत ध 
संपृज्य नर्हार पश्चादादावंगानि वजयंत्‌ \ चक्क शंखं च पाशं दाङगशं कुलिशमेव = श 
गदाकृपाणि्षवेडानि दलेषु परिप जयेत्‌ । लोकेशानपि व्राया्यूजयेत्तदनतर ।२२२॥ 
एवं सिद्धे मनो सन्ती ` प्रयोगान्तु' महेति । भस्माभिमतितं कत्व परहरत विलेपयेत्‌ ।२२६॥ 
भस्मषंलेपनादेव सर्प्रहुविनाशनम्‌ \ अनेनैव विधानेन यक्षराक्षस । रर 
भरम सलेपयेरलयो न॒ संशयः । पराभिचारङुत्थानि  मनुनानिन 9 „ (\२२५॥ 
तीर्थतोयेन सयथं दुराधर्षो भवेन्नरः । सुदिने स्थापयेसकुम्म सर्वतो तवम्‌ ॥९९५ । 
{कि बहूक्तेन ४ जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ । तेना्सिविषतो मनुजः सर्वापति तरेद्‌ ‰ ~ 


४ दायकोऽयं , | रष्टय धीम २91 
नसिहगायत्रो सर्वाभोष्टप्रगायनी । एतस्याः स्मरणादेव सर्वपापक्षयो भन 


त॒शोवृहन्ारदीयपुराणे पुवंमागे बृहदुपाख्याने ूहोषानामनायत्ादिनिर 


भूतपरतपिशाचाष्च नश्यंध्येव 


नामेकसप्ततितमोऽध्यायः (७१४ 
† 9 
धी# 
कोणो मे दंव दि +, 
चक्र, पाश | न एवम्‌ वज्र भ 8 
अचना ~, चच, अकश, कुलिश, गदा, कृपाण, वंशशलाका लोकवालों एव ~ ६ 


~ + | 
करे 1१६२-२ न । | भंड" {६ 
अभिमं २१ स प्रकार सश्र सिद्ध कर लेने पर चाघक प्रयोगो को कर सकता द! {ववि 


त्रित कं वि । 

यक्ष, राक्ष ॥ कतिक अंगभे तेपकर देने से समस्त ग्रहो काना हं जाता रि 

ध रा का निर भूत, परेत मोर पिशाचो का भो नाशं होता है, इसमे संस्थ नदीं । ६ त्र द्वतः 

बना कर उस पर घटस्‌ र पसे मनुष्य महपुष्ष दोन मनर वे ४ इ 

करं |२२२-२२९५।) उस 7 । घट को तोथंजल से भरकर एक सौ बः ध. 9 
ष जल से भमि तको पार करन दाथः 4 

भी संदेह नहीं । बहत क्या कह ? पक्त किया हमा मनुष्यं सकल बाधाः को पार्‌ (वद्न्य पत ¢ 

कह: यह मंत्र समस्त वांछति फलों को देने वारि। ह । 


दयात्‌” यह्‌ सकल कामनाभों - 

४ को पूणं करने वाल के स्मरणमत्र री 
। दसके ई | 

क्षय होता है ।॥२२६-२२८॥ बालौ नूिगायत्ी नि । 


[भ 
| ) , . । 
नारदय ४। राण के ९ र्व घ्‌ मे बृह्‌ दूपाद्य नयु तृती थ पाद मे नु सि की उप [किन त।१ 

। । पण नामक्‌ इकट्ततर | अध्याय समान्त्‌ \}७ \ \1 





द्विसप्ततितमोऽध्यायः 


सनत्कुमार उवाच 


प्रणवो हृदयं विष्णुनंन्तः सुरपतिस्तया । महा बलाच स्वाहांतो मंत्रो वसुधराक्षर- ॥१ 
म नारदुविराद्छन्दो देवता  दधिवापनः । तारी बीजं तथा शवितवहविजया प्रक्षोतिता ५२५ 
चदरक्षिरामवाणेषु तेतव्रस्वंम॑नद्भवैः 1 वणः घडगं कृत्वा च मूध्नि भाले च तेतरयोः ॥३॥ 
कणंयर्घ्ाणयोरोष्ठतालुकण्ठभुजेु ^ च । पृष्ठे हधुदरे नाभो गद्य चोरस्थले पुनः ॥४॥ 
जानृदयं जङ्कयोश्च पावयो्धिन्यसेरकृमात्‌ । भष्टादरौव भंत्ोत्थास्ततो . रेव ्विचतयेत्‌ ॥*॥ 
तीरं रतवं चासव भज्चसन्ः ॥ अलरकविलसवलं इ दारितम्‌ ॥९॥ 
ननपृणंचदकं दोभ्यां संदधतं भजेत्‌ | र्‌ धूतणवुत ष 
1 नतेः प्रजुहुयादृश्यन्नेन यथाविधि 1 चन्द्रि कर्पते पीठ षिते पृजयेच्च तथ न 
मूतिमलेन ` संपूडण च विधानतः । केसरेद॒घडंगानि सपृ व 1 
भु संकर्षणं प्रयुम्नमनिरदफम्‌ । कोणपवेव शांति च शियः सरध्व॑तीं रतम्‌ १५ 
षु केशवादोन्दिष्पालांस्तदनंतरम्‌ ॥ तवस्व्रानि च॒ सम्पूज्य 


गजानष्टो पमर्चयेत्‌ \\१२ 


ध्याय ७२ 
-मंत्रोपासना-कयन । 


पास कर घवामन ह । तार बीज भौर स्वाद शर्वित | 
मस्तक, भाल, नेत्र, कर्णे, नासिका, भोष्ठ, तालु, क, न्तर मोती के समान 
| = जंघा, जानु तथा चरणों मे क्रमशः म्राक्षरो का स्यसि क मु धो 
वण, रत्नों के आभूषण धारण करने वलि, भीर चैसे बालौ न 


त च परुं । वा 
क्रतौ त खे परिपूणं घट तथा दहौ एवम्‌ मन्न स परिपुणं चषक (वत्र) धारण करने 


कुन कर ओर उसका दशांश्च चृतमिश्चित टीरः से कि युक्तं 
र्ना कर दिग्भा 0 से मृति काखंकल्प कर विधानधूवंक धज करे !\ १ 2 ह 
भा , वेनेम। गोम वासुदेव, संकषण, प्रद्युम्न, जअनिरद्ध, लाति, श्री, सरस्वत "दि देवो, ॥ 
अस्त्रो त शंख, चक, गदा भौर शङ्ख (धनुष) की दूज 1 
२२, भंजन भम्‌ जाठ दिग्गजों को पूजा कर करमर उनकी हथनि की भी पूजा # 
 पृष्पदंत, सावंगौप्र, तथा सुप्रतीक ~-ये आलें दिज कहलाते दै । चरुः 


| " शुभ्रद॑तो, भंभना तथा अंजनावती--ये माठ टथनिां हं 1९१४ 


#_ नः 








६२८ नारवोयपुराभम्‌ 


ठेरावतः पुण्डरीको वानः कमदोऽजनः 1 पुष्पदंतः सावभौम: सुप्रतीकध्च दिजः ॥१। 
करिण्योऽश्रमुकपिल्तवगलानुपमाः = ` कृमात्‌ । ताख्रकर्णी शुशचद ती चांगना ह्य जनाव्त 
एवमाराधितो मंब दवादिष्टालि संत्रिणे 1 श्रीकामः पाधसाञ्येन सहल जुहुयात्सुध* 
महतो श्निथमाप्नोति धान्याप्तिर्घग्यहोमतः शतदुष्पासमुर्येश्च दीरजहत्वा सर्हलतः 
महामयं नाशयेद्धि नात्र कार्था वचारणा । दद्धचोदनेन शुद्धेन हत्वा मुच्येत दुग, 


१६ ४ ४. ४ + { प ॥ 
त तैविक्रमे रूपं जयत्वं समाहितः । कारागृहाद्भवनमुकत) बद्धो सं््रभानचः न 
त संपा देवेशं फलके वा प्रपूजयेत्‌ 1 नित्यं सुगंधकुतुम॑महत र ध्नियन्टुयात्‌ । ९० 


हस्वा रक्तोस्पलेर्मत्री वशयेत्तकलं जगत्‌ \ भन्तजयनु'हयानन्यमब्टाविशतिवसय कत्‌ ९१ 


न च विधिवत््रप्तुधादन्नमक्षयम्‌ । अपुपेः धद्सोपेतेटनेदषुसहल ॥२२॥ 
मीं च पराशूय महतीं श्ियमाप्नुयात्‌ \ जुहुयादयुतं मंन दध्यं च सितान्वितम २६ 


यत्र य 2 { ४ ? ¢ ~> ® ® ६ £ 2 स्तरः ॥ 
त ॒वसेतसोऽपि तव्रान्तनिरिसाभ्नुयात्‌ ! पद्माक्षरयु त प्र्वातिकश्थो जय ॥२४॥ 


४४ स लभते तत्र तत्र न संशयः 1 जुहुयात्पायसलंभ वाचस्वतिसतमो भ न ।२५॥५ 
क॑ जप्त्वा तदशांशं पुत्रजीवफलैहु नेत्‌ । तस्काष्ठेरेधिते वरल! भेष्ठं पु्तमवान्वु न ॥२९॥ 
क _ विलसतर्काणकं च सुवणंकः ! विलखतकेसरं संत्ाक्षर द्राष्टपत | [२७॥ . 
॥ ७ ध. ` ादशाक्रेष्टितम्‌ । तद्बहिर्मातकावर्णयं्रं सम्प तरेत्‌ ॥२॥ 
ध कम॒ध्यात्वा प्रसूने रक्तवर्णः । जुहुयादयुतं मत्री सवत्र विजा मू ॥२६। 
च्वद्रासनगतं . पदूमानामयुतं हृनेत्‌ \ लभेदकंटकं . राज्यं सवंलक्षणसः 


॥ र कार्‌ आराधना करने से दृष्टसिद्धि होतोहै। लक्ष्मी का इच्छक विद्धान्‌ दुध प । तीक 
५ करे । एेपा कर्ने से प्रचर धन मिलताहै। घान्यसे होम करने से घान को प्राप्ति दो „दही ८ 
भाततमे ५ ए ० ९ है, समे विचार करने की भावश्यकता ^ ध | नवते 8 

दुगति नष्ट होतीह। च्रिविक्रमके ल्पका ध्यान कर समाहित वश्रलि 


^ 4 (जेल ) सेद्ध { ति पर देवे 1 र 
टकारा मिल जात है भीत य तश ॥1 ॥ भ 
। । ति | एस 1 मत्रं कृ प्रभव ठ } तं या ये ही 


निस्य सुमंत पष्तं 
तीनों छ 7 न करने वाला व्यवित महतो श्री भो प्राप्त करता है । ८ रं हवन त 
दते हं 1 नित्य सट्टा बार घो एवम्‌ चौनो मिधित अन्न डे वि दिः 


क्षयराहत अन्त २ 
त ध न होतो है\ जो व्यक्ति षड्रसयुक्त पुं से आठ ठार हर्वन छ ध +# ड 
करता है, वह जहा-कहीं माप्त करता है ॥१५-२१२। जो दही, चीनी तथा अन्नसे व्ल द र 
मे रि करेगा, वहीं उपे अन्न पर्व॑त (अचर अन्न) प्राप्तं द ४ प्ति 
इमे 7 8 "न से हवन करते वाला साधकः जन्म-जन्मान्तर ल र मात न । (र हि 
ौ एकलाल वार हवन करने वाला श्यवित बृहस्पतिर हीत! ने उक 4९ 4 ८ 
वार मत्र-तय कूर उसका दशांश पृत्रजीव्‌ (जियायुता) बृक्न की लकड से प्रज्वलित अरति मे ॐ दुभि ८ 
करने ते उत्तम पूत्रकोप्राप्नि हातोहै। साध्य त ^ मिका एव्‌ ् 
र से वेष्टित स्वगंयत्र मनुष्यो को संपत्ति प्रदान करता ह । | रक्त वणं वलि नि न + 
लाल रंगके दुष्प वे हवन करे वाला साष$ स्वेन विजयो होता! चास पर 





द्रिसप्ततितमोऽक्ष्यायः ६२४ 


वा } अधुतं लाष्यनासदयं स वश्यो जाधते घ्र वम्‌ \२०१ 
शुभः । तावड्जप्त्वा च॑ चप्ताहर्महारोगाखमुच्यत्‌ ३१४ 
। द्वंबागीश्वरेत्यंते स ठदेदीश्वरेत्यथ ६।३२॥ 
सनवेदसर्याप¶चस्यपङप्ते सर्वशोस्येत्‌ \ वोधयद्िदवं तोऽप मलरसतारादिसीितः ।\३३॥ 
धवद्गह्यस्थ (तद्क्टश्छदोऽनुष्टुवुधाहतम्‌ । देवता स्थाद्धयग्ोनै) वागश्वर््रदी वि 
तारेण पादेलल्स्य पञ्वांमारनि `परक्षरययेत्‌ \ तुवरा । लता इवितम्‌ 11२*॥ 
त्‌ रगवदने वंदे त "गस्तारस्वतः पदम्‌ ॥ दथार्देवं भ्रजपेर्ततनधुट तहतः ॥ २६।॥ 
"दये = श 3 ठ त त ^ ~ 3 त ५ ५ 1 १ 9 
सि ; पायसेदुत्वा = विभलादसर्म्बिते ‹ पूजय स वदो ता ५९०॥ 
कायां चतुर्दक्ष थजे्पूर्वादितः | तदनं च सन 
ग॒ अनेस्यर्बादिवः कमात } सनद (0 र क 
परह देदाश्च घटकोेव ततोऽचयेत्‌ । {तिरकतं उयोतव पादानं र १ 
1 शितां च छंदांसि वेदांगानि हवनानि वै । ततो$ष्टः मातरोऽष्टौ समच) म 
असिः -{दिकानत्छे दलसध्ये प्रवजपेत्‌ } दला रेवच साधकश्चाष्ठन्र भा 
४ सुह चैव भीषणं रवतनेत्रकम्‌ ॥ वटुकं । ५६ वतु ४ त 
तदः = लोडशदलेष्ववतासम्हरेदश । वं चक्र गदी १९ ५ तर ततः 
वहिर्भुगहे शङ्रसुखान्दश्ष॒विमीश्वरात्‌ । वन्मा सतद््व चेष्ट्वा हा {भं न 
+ ई ~ 1 समरं [याश्च घरोिस्धस्तदछहिमवेत्‌ (४५ 


ॐ लवंममध्वाकतेरथामागंदलेसत 
न तं ह्वा ह्यणामागंदलंः 
हेरस्यदमाभष्य = प्रणवोहीष चद 





भृ 
हागणर्पाति दुर्गा क्षेत्रेशं बटुकं तथ तत्रकट 
+ अ ऋता ----- _ __------- 
संर ध जिसका 
वै कर दक हजार कमलो से टोम करने से सवं लक्षणसंपन्त धक {ञ्य १ {प्ति य सि 
गा कर्‌ दा सदस बार मधुपुक्त लवंभो या पामानं के पव हवन करने से महारोग दूर हता 
ह । सात दिन तक एक सौ आठ बार संत्न-जप नोर उतनी हौ स्या ४ सके चषि म्रह्या हैः 
छद ए , . "बोधयतविनवे" य तारादि संस्र कहा णया 8 न त 
मपवे ५ है मौर देवता वाणी एवम्‌ रेश्वयं को देने वाले विभु हयग्राय ह | १ ~ वित्वदंड 
सम ष अर्थ्‌ कै स ‰ ५ = 
| समान चरस ४ साभा वाले, तुलसीमाला से विभूषित, ` र मुक्त लोर ते हवन करे ४ 
$ देव का ध्यान करे । अनन्तर दय हजार ववं भादि दिला-करम से के ५ पर 
स्वत) 


नदन, सन 
न { व [जो 
| भ्योतिष 1 श्रौ गोर पृथिवी कौ पूजा कर) अतिरिक्त दिय श । तदनन्तर अष्टदल 
" भ्याक 9 वेदो {ना करे । त | 
माताम को पू रण, कला, शिक्षा भौर छन्द--न ˆ त ५-४०१। 
जा कर दलमध्य मे जई वक्तु ड आदिको का पूजन कर \\ ४ दमन सन 


प्च व 
वाजे त्‌ साघक दलके अग्रभागमें भारभ ' रुणा "° 


| लम्बे ल 
भवेतारों दातो वति सौर (देने म) भतिथंमकः वटुकं स्व नो भवता 
एवम्‌ शख { र शाङ्ग (घर्ष) ४ [सिणपर्ति 
गृह्‌ म ५ | प) गरड) पदम्‌) तदर्क 5६1 अ ट रौं पुरर कभ. पट्‌ ‡ 


षर द आपु ए म 
+ ` कषेशेश दि दश दिक्वालों तथा उनके वञ्च अ+ अगुः # को न 9 व गो नक्षत का षरि 
"अटक, प्रकाश आदि समस्त योगिनि, सत तदधो) नौ प्रद, 


[म 








६३० लारदीयपुरानम्‌ 


तद्बहिः सप्त॒ नश्च तद्बाह्यं ॒तु ग्रहान्नव । तद्बाह्ये पवतानष्टौ नक्षत्राणि च तरवः 1४९॥ 
एव्‌ पचदश्रुरया संपुञ्य तुरगाननम्‌ \ वागीश्वर्मो वाचि धनेधंनपतिभवेत्‌ । ॥४७॥ 
एव्‌ सिद्धे मनौ संतो प्रयोगान्कतु'महु ति \ अष्टोत्तरसहस्र तु शुद्धं वार्थनिसंचितस्‌ । ॥४५॥ 
वीजेन मासमात्रं यः प्िबेद्धीभान्‌ नितन्दरियः । जन्ममुकोऽपि स नरो वादिर्सादध लभते घ्रवम्‌ ॥४२॥ 
वियद्‌म्‌ गुस्यमर्ध साबिदुमद्लीजमौरितम्‌ 1 चद्रमूर्योपरणे तु पात्रे सकममये क्षपेत्‌ ॥५० 
दग्धं वचां ततो संती कंठमावोदके स्थितः । स्पर्शाद्धिमोक्लपयतं प्रजपेन्संत्रसादरत्‌ ॥५५। 
पिबेत्तत्सरदर्माचिरात्तस्य सारस्वतं भवेत्‌ \ ज्योतिऽ्तीलताबीज दिनेष्वेकेकर्वाद्धतम्‌ ॥५. 
अष्टोत्तरशत यावद्भक्ष्ेदभिमंत्रितम्‌ । सरस्वस्यवतारोऽसी सत्यं स्थाद्भूवि मानः ॥८२॥ 
{कि बहूक्तेन विप्र मनोरस्य प्रसादतः \ स्ववेदागमादीनां व्याख्याता ज्ञानवा^- भवित्‌ ॥५५५ 
इति श्नीबरहन्नारदीषपुराणे पूर॑मने बृहदुपाख्याने सनर्करमारविभागे तृतौयपदि हयग्रीवोयासना- 


निरूपणं नाम हिदप्ततितमोऽश्यायः ।\७२॥१ 


नक 


~~~ 


त 
{७ करे । इस प्रकार पन्द्रह बार हयग्रीव को अच॑ना करने वाला व्यविति वाणी मे ृहस्पति के स न । 
क के समान होता है! उक्त प्रकार से मंत्रको सिद्ध करलेनेषरदी मंत्नौ सत का प्रयोग ५ क्रा पति 
भुज ॥ न गुदध जल को वौज म्र से अभिमंवित कर एक मास तक "अभि न १ 
1 2 १ निःसंदेह खिद्धवाक्‌ हौ जाता दै, जो जन्मतः गगा है । "वियत्‌" * ` . # क जत 
म खडा [0 क या सूर्यग्रहण के समयसुवं के पत्रमे नौका दूष डालकर स्वं क # 
४५५ ०४४ 1 से तेकर मोक्ष पयंन्त मादरपूवंक इस मंश्र का जप करते & सधनो के 9 
माना जाताहै, यह्‌ ते कर एक-एक इद्धि क्रम से भक्षण करने से मानव पृथ्वी पर = 
ह नि 1 बात है } विप्रवयं ! बहुत क्था करै, इस मंत्र के भ्रमाव से सदु + 
ता होता है ५०५४५ ता 
यगरोषोषासनानि न 


शौ नारदोयपुराण के पूर्काधं मे | 
< ए पूर्वाधं तर म 
हृततरने! अव्याय समाप्त ।७२॥ 0 न 


दरण 





अथ लि घप्त्तितिमोऽध्यायः 
सनत्कृमार उवाच 


जथ रामस्य मनवो वक्ष्यते क्िरहिदायकाः । ये वााराधनातमर्यास्तिरंति भवसागरम्‌ ॥१। 


सयव भंत्रवयषु श्रेष्ठ वेष्णवभुच्यते \ गाणपतयेषु सौरेषु शाक्तशेवष्वनीष्टवम्‌ ॥॥२। 
वेष्णवेष्वपि मवेष रापमव्राः फलाधिकाः । काणपस्यादिमनेभ्यः कोटिकोटिगुणाधिकाः १२ 
विष्णुशय्यास्थितो ` बर्हस्दुमषितमस्तकः । रामाय हृद्यातोऽप महाघौघविनाशनः ॥\4| 
सवघु राममत्रेषु द्यतिशरेष्ठः ` षडक्षरः \ ्रह्मह्यासहस्राण ज्ञाताज्ञातक्ृतानि च ११५ 
स्वणंस्तेयमुरापानगुरतस्पाथुतानि च । कोटिकोटिसहल्लाणि ह युपपापानि यानि च ॥ ६ 
मन्रस्योच्चारणात्वथ्ो लयं यांति न संशयः । ब्रह्मा इनिः स्याद्गाधती छदो रामश्च देवता ५७ 

पं गानि समाचरेत्‌ ५८५ 


भाय बोजं (्ति्विनियोमोऽरि बीजेन षडंग 
च हच्छरिविनियोगोऽखिलाप्तये । षड्दीर्घभाजा त घ 
॥ ४ ं केशवादीन्प्रविन्यसेत्‌ पदप 


८9 ॥ घर्‌ वोमंध्येस्नाभ्यरगह्यपादयोः । भंत्रवर्णा्रमारयस्य 

यासादिकं कृत्वा ध्यायेदधुदि र तमम्‌ । कालांभोधरकात च वीरास्नसमास्थितम्‌ 114 

वानं दक्षहस्ते दधतं ` जानुनौतरम्‌ । सरोरहकर सीतां विद्युदासा च पार्वगाम्‌ ५११ 
 । स्‌ = प्रजवदर्मलक्षं संत्री दशांशतः ॥१२॥ 


प्तौ 
पती रामववत्राव्जं विविधाक्यरूषिताम्‌ । ध्यात्वच 





अध्याय ७२ 


लक्ष्मणं तथां रम के मंश्रोका जप-विधान 


मनुष्य सनत्कुमार बोले--अबर्म राम के सिद्धिदायक मंश्रों की बतलाऊ गा" १. क + ॥ 
| भर्‌ को पार कर ह । समसत उतम मसे अर्द्‌ मगः ध ० नि 
॥ 1 श्रेष्ठ तया कल्याणदायक माना गया टै) परन्तु ५ . र त ध त 
| रामम मादि के मं वे तो करोह गुना अधिक फल रते ६ । विषु क तिः जता 
रपलोसंभोग तम है । सदो ब्रह्महस्यायं, जानकर य! विना जानि कपि गये पाप, प | वुरुत त 
| ए जाति है ५ | सहसो -क रोड जितने पातकोवपातक है, वे ६ ६ (श र ह 
डगन्यासु 2 के लिये इसका विनियोग किया न है। 8 जनों च 
+ व मौह के मघ्य, हृदय, नान, गुह्यदेश तथा द हृद्य मे याम 
मेध न्यास कर केशव आदि का स्मास कर ॥ १-९॥ फिर पीटठस्पास मा 


समानक म चटनों के बीच दाहि 
| करणे वाञ्च र त्ति वाक्ते, वोरासन लगाकर वैठने वलि, त का अवलोकन रते वाली, विद्युत्‌ 
समान का घूवर -राम एवम्‌ उनको बगल से वैठकर उनके गलाः वद 

त वालो, करम कमल धारण करने वाली, विविध मनरूषरस 


न । [छ 





६१२ नारदोणवुतभम्‌ 


कमलेनु हुयादरहो दाहः णार्भोजयेत्ततः ॥ पूजय द्रे्णवे पी विभलादिखमन्विते १६९४ 
म्‌तिमृलेन संकल्प्य तस्यामावाह्य साधकः । सीतां वपि समासीनां तन्मन्तेण प्रपूलयत्‌ ॥१४॥ 
रमासोतापदं इत दह्डंतो जानकीमनुः । अस्तेः शाद्धः च सस्प्‌ज्य वसन्वाश्वदयेऽचयेत्‌ ॥१५। 
केशरेषु षडंगानि पलेष्वेतान्समचचेयेत्‌ 1 हनूमंतं च सुञमोवं भरतं सविभार्षणम्‌ ॥५९॥ 
लवमणागदशदृच्नप्‌ जाबवंतं कृमासपूनः 1 वाचयंतं हन संतमग्रतो धृतपुस्तकम्‌ ॥५७। 
यजद्भरतशतुष्नौ पाष्वयोधःतचामसे ॥ धुतातपत्रं हस्ताभ्यां लक्ष्मणं पृष्ठतश्च । 
ततोऽष्टपते सूरष्ट च जपंतं विजयं तथा \ सुराष्टूः राष्ट्पालं च अकोवं धमपालकम्‌ । ।१६. 
सुमंत ॒चेति सम्प्‌्य लोकेशानायुधगु तान्‌, । एवं रामं समाराघ्य जीवन्मुक्तः ध्न 
चंदनाक्तेः अजुहुधाज्जातीपुष्पेः समाहितः 1 राजवश्याय कमलं धतधा्यादिसिद्य । ध 
लक्ष्मोकासः प्रजुहयासप्रुरनेोविच्वसंभवेः । आञ्यावतेर्मीलकमलैवशयेर्शखलं ्‌ १९ । 
घृतावतशतव्ी भिद वूयुश्च निरामयः \ रक्तोत्पलानां होमेन धनं प्राप्नोति बाछ्तिम्‌ ४२ 
पालागकुसुमहु सव मेधावी जयते नरः ॥ तज्जप्ताभः विचेखातर्वस्वसात्कविराद्‌ = र ५९५॥ 
तै „ भुंजीत महारोगश्रशतये । रोगोक्तोवधहीमेन तदरोगाम्मुच्यते । २६। 
४ ह तीरे च गोष्ठे वा जपेल्लक्षं पयोव्रतः 1 पायसेनाज्ययुक्तेन हतन विया 
परिक्षोणा्धिपस्यो यः शाकाहारो जलांतरे \ जपेल्लक्षं च जुहाष्िल्वपुष्य 7 








त ४ मो 
५ म्र काजप कर उसका दशांश कमलो खे भग्नि मे हवन करे ॥ पर्वा म नो { 
सीता का भावा वैश्णव पीठ पर मूति कौ रचना करके उसमे मूल मत्रखे राम तथा उनकं चः ध 
1 ॥ करे । सीता का पजन उनके बपने मंत्र से करे । उनका मंत्र बहत नं परध ध 
व न शाङ्खं १ (धनुष) का पूजन कर दोनो पां मे बाणो कौल, करे । १ विवा. 
क्रमशः पजन्‌ करे छ , १२ हनुमान्‌, सुग्रीव, भरत, विभीषण, लक्ष्मण, बः कत लि 
भुय भूः व 1 भे पुस्तक लेकर आचते दए हवुमान्‌, दोनों बगल = नी ह 
डमर सृष्टि, जदन्त नि हाथों मे छत्तेको पकडे हुएु लक्ष्मण की अचना करे 11 १०-१८॥। रधो समेत ॥ 
पालो का पूजन क्‌ नय, सुराष्ट्र, रणटूपाल, अकोप, घंपाल तथा सुमंत काच ६ 

जो व्यवित ऋ राम कौ साराघना कर मनुष्य नीवसमुकत हौ नात है ।\१ मल कथ 
वह्‌ राजा को अषने वशम होकर (दस मंन को पृते ए) चन्दन मिभ्रिव जू व (सदि टत ९ 
पने वशम कर तेता है\ कमलके होम करने वालो को चन-वान्यः दकौ ~ च ति. 
सक्ष्मी कौ कामनाकरता है, वह बिल्व के पुष्पों से हवन करे । घुतथुकत नलकमलों षे द्वः १ 
जगत्‌ वशीभूत होता है । घुत्ताक्त दर्वासे होम करम ॥ दोघ र व कर प्राप्ति द 4 = | ता ६ 
| हम करने से वांछति घन कौ प्राप्ति होती है। न से हवन करने ते मनुष्य दी 
वं तक प्रातःकाल उक्तमन्व से अभिमन्त्रित जल को पीने से मनुष्य महाकवि दता 
कोखनेसे भयंकर व्याधिभौनष्टहो जाती है 1 जिसरोग को जो भओषचिर' उससे इव 
शान्ति होतो है ॥२०-२५॥ नदौ के तट परया गोष्ठमे दुग्बाहार कस्ते हुए एक लाख र्म 
घी एवम्‌ खीर से दवन करे 1 पूसा करने से मनुष्य विद्यानिधि होतादहे। जिसका भाषित 





~~~ ~ 


त्िसप्ततितमोऽश्थायः ६३१३ 


यै 
तदव  धुनरप्नोति स्वाछ्िषत्थं न संशयः । उपोष्य गङ्खातीराति स्थित्वा लक्ष जपेन्नरः ॥॥२८।। 
दशांशं कमलेहु त्वा भिल्वोथेर्वा प्रसुनकंः 1 सधुरत्यतंयुकतेराज्यश्नियमवाप्ठुयात्‌ ॥२६॥ 
मागंमासे जले स्थित्वा कन्दमलकलाशनः । लक्षं जप्त्वा दंशशिन पायर्जु हुषाहसो ३०१ 
शोरामचन्द्रसदशः पुत्रः पौ्ोऽप्र जायते । अ्वेभवि बहवः संति, प्रथोगा मस्त्रराजके ।२१॥ 
परयोगक्णां परलोको न विद्यते । वटूकोणं वसुपत्रं च तद्‌ बाह्याकंदलं लिखेत्‌ ॥३२॥ 
पद्कोणेषु वडर्णालनि = यन्वस्य विलिखेद्‌ बुधः । अष्टषव्र तथाष्टा्ण हिलिवेखणवर्गमितान्‌ 1 २३३॥ 
रामवीजं रचिदले मध्वे समन्वावृतासिधाम्‌ ॥ सुद॑शंन्ृतं घाह्यो दिक्षु पुग्मावृत्त तथा ॥३४॥ 
.र्लसद्‌ मू मिगेहे कस्द्थ कुशपाशकेः । शम्या च विलसत्कोणं यन्तरराजमिदं स्मृतम्‌ ५३५॥ 
शजऽष्टगस्धेः संलिख्य पजयेदुदतयत्मना 1 पद्टकोणेषु रला्कान्जिन्यविष्टवृतयुम्मतः \१२६॥ 
क स्वरद्रं `लिखेद्‌ बधः \ बरहस्ु सातुकषां चैव मनत प्राणनिधायनन्‌ 
ह न ` चद घल कण्ठे वा दक्षिणे भजे । मूध्नि वा धारम सर्वपाप, प्रमुच्यते ॥२८॥ 
पुष्यदं शुभनक्षत्रे सुदेशे शत्यर्वाजते । वपाक गविदषदरावणोच्चाटनािकम्‌ ॥। २२ 
य॑ तथादित्याद्रामघास्‌ यथाक्ृमम्‌ 1 दुवत्ा लेखनी वश्य तथाषृष्ट क रंजजा ॥४०॥ 
स्यजा मारणे तु स्तंभने राजवृक्षजा । शांतिपुष्टचायुषा सिद्धये सर्वापच्छमनाय च ॥४१॥५ 


न. 

व त 

द शाकाहार करते इए जल के मध्यम एक लाख जप कर ०१ दस विलयमं से दवन इ० । दा करन 
व्यर्ित गमा के किनारे 


तुरम्त धिप त न निवा करते हए 
त्युकी पुनः प्रापि ते संक्षयं नह! । जी > 
नः भ्राभ्ति होती ह, ६ऽ श््रिमधुरमिश्चित कमलो या बिल्वपृष्प से हुवन करत 


फलाहार करते हए जल मे एक लाख + 

द्र के समन पूत्र-पौ्तर उद्षन्न होति त 
५७४ क भन्यभो वहत से प्रयोग है। क्रितु प्रपोगकर्ताओों परलोक नही मिलता दै। पटं 

| ५: णो 0 अष्टदल कमल तथा उ्षके बाहर ढदचदत 

भवरत क न मँ प्रणव सहित भः १ 

-» बाहर सुदशंन मन््र से आदृत जोर दिशम म युगभबीरज (र 





य ॥ अकश तथा पाशमे युक्त हो । स तरह भुमिषृहत ध त डा जन करे । षट्कोण 
म्‌ र ९-३५।। भोजपत्र पर अष्टमन्धों चे यन्त्र को लिष्वकर पूरवकयित मागंसे न | # कार वथा 
भाणाधायव कमल लिख कर बुघजन बष्टत्र के केसो पर ्द्स्वरो को लिखे । = स्तक पर धारण 
मन्न को लिदे , साधक इस यन्त को चभ दिनम कण्डया दानी भजा या ध नरे 

के लिये चः धारण से समस्त पापो का नाकच होत है 1 वुश्लीकरण, आकषण, विद्रषः भारणत धु 
मस्ये सुदिन, शुभनक्षव तया कटकादिरहित सुदेश मे यन्न को धारण करना चा । + कण क 
९ मघा नक्षत्रम इसका धारण होना चाहिये । वशीकरण के जिमि इन > लेखनी बनानी 


लये 

रेज 
रहि । उ को ले्नो, मारण के लिये भरस्थि कौ लेनी भौर स्तमन के 
` ¢ बृद्धि ओर समस्त चष 


संय ॥ 
व को घारण करने से पुष्टि तथा भयु 7 


8 
। धौ, मधु, चोनी--न तीनो का समुदाय त्रिभ कदलाता ह । 


८ 
° भार पुर 





९२४ नारकीयघुसाणम्‌ 
।४९॥ 


्ि च © § { = = टु 9 = भ | 1 
विश्रमोत्यादने वेव शिलायां विलिखेद्‌ बुधः । ख्चम | वह अ श्वज 2 ¦ (४२ 
शवर्णा उवरसन्तापशेकमार्णकर्मणि । पीतवश्वं लिखित्वा वु धधया ५ 


£ । 
चि! { ५ स्‌ --५ द्‌ दकम्‌ 1४४ 
वश्याज्गष्यो चाष्टगन्धेः सम्पज्य च यथाविधि \ वचितागास्‌दना च ताडनोच्वाटन्‌ा' ५ 


५। 
भ ४ {लि + == गन्धवह {दिसियंजेत्‌ ॥ 
दयाकंकषीरयोमेन मारणं ` भवति चरू वम्‌ \ लिखित्वव यन्तरा व रवणः 
व्रिलोहुवेष्टतं स्वा धारयेत्वाथकोत्तमः ! बीजं रामाय व्ह सः । 


महासुदशंनणनुः कथ्यते सिदधदयकः । सदशंनसहापवदाचवक्नर जेवर युगं ततः ॥४८॥ 
दष्टं तकदुष्टसयानकवदुष्टमयकरम्‌ ] पठि द्धं (विधि युग्मं वद „ ॥॥४६॥ 


परमन्त्रान्‌ ग्रस हृ भक्षयद्वितयं ततः । त्रास तथं वर्सानि न ॥५०॥ 
अप्टवष्टचक्षरः प्रोक्तो यंत्रसवष्टने स्वयम्‌ । तारो हद्‌मभवान्‌ डतो ड तो र्हि मोरेत्‌ ॥५१५ 
रक्षोघ्नावशदायाति मध॒रादि्रसम्न च ! वरदानायासितति तुतेजसे नीरितः ॥५२॥ 
बालायति तु रामाय विष्णवे हुदर्यातिमः । सप्तचत्वर्परशदर्णा । मालासन्ट 11५३ 
विश्वानिन्ो सुनिश्वारय गायद्ी छंद ईरितम्‌ १ श्चोरामो देवला बोन भरन, पववद 
घड्दोघंस्वरयुम्माथाबोजेनां गानि कल्पयेत्‌ 1 ध्वानपजादिक सवम खचवरणकः ॥५५ । 
अयमर्तः मन््ः सर्वत्कातासप्रयस्छति । स्वकामसत्यवाग्लकषमीतारो न संज्ञकः त 
वडक्षरः षड्विधः स्थाच्चतुवगं फलप्रदः । त्रह्ा संमोहनः शत्तिर्दध्ि मनिः स्मृतः 1 ॥ 
अगस्व्यः श्रीशिवः प्रोषतास्ते तेषां मुनयः कृमात्‌ \ अथवा काममीजदिविश्वानित्र ४2 
छन्दः प्रोक्तं च गायत्री धीरामो देवता पुनः । बोजशदितराधमात्यं सन्त्रर्णः स्थ व्रसण्डे ॥* 








धः \ * ण 

बोजेः षड्दीघंयुवतै्वा मन्त्रार्णानपर्घवनथसेत्‌ १ च्यायेस्कत्पतरोम्‌ ले & १, 
क ४ 

के 4 
र थे _ 

॥ ना हीत लय पी 
शरमं को मतिभ्रान्त करना हो तो वुद्धिमान्‌ साधक शिला पर (गन््र) लिव, इ” 1 कमं क क 
पर लिवे, उच्चाटन करना हो तो पताका पर लिद्धे भौर ज्वर, संहाष, शोक तथा ४ 


पर लिख चर श्रेष्ठ साघक मंन सिद्ध करे ॥३६-४३।। वक्षोकरण तथा भाकषण ६ नु ल्त 
करनो चाद्ये । ताडन तथा उच्चाटन करने के लिये विता अंगार (कोयते) से यन र त शरक ६6 #1 
के दरूव को घोल कर (उससे उक्तः यन्त्र) लिखने से निष््वय ही मारण होता दे । स ध | ष 
को लिखकर गन्वन्यष्प जादि से अच॑ना करे ।४४-४५ १।। {किर त्रिलोह (सोना, वाद, लाता टैः" . . 
उत्तम साघक धारण करे 1 “बज "यह्‌ छः गक्षसो का सन्तर महासुदशन नन 1 ("तार "` 7 
स्वाहा" इस अड़सठ अक्षरो के मन्त्र से यन्त्रका संवेष्टन किया 4 गायत्री हः आरि, 
यह्‌ सतालोस अक्षरो का मालामन्पर कहा गया 1 इसके तषि विश्वामित्र है, छन्द भदवान, भ ५. ` | 
है, भ्रुब बोजदहै मोर वद्य शक्तिहै) छः दोधंस्वसेसे युक्त वोज मन्त से अङ्गना स होती है । "लाव 4 
कुछ पूरव॑वत्‌ ही करना चाद्ये । इस मन्त्र कौ आराधना करने से सकल कामना न मगस्टय तथ = राम ५ 
द्‌ षडक्षर मन्त्र चतु्वेगं के फल को देने वाला है \ ब्रह्मा, सं मोहन, शक्त, दक्षिणाशरूति शरो छ प 9 ४ 
करमशः इसके ऋषि है ।॥४८६-५६१॥ मयवा कामबीज आदि के विश्वामित्र मुनि ह, ध से मर 
सीर स्वाहा बोजशक्ति है । मन्वराक्षसें से षटगन्यास कर छः दीं मात्राों ख पुरत नोज म अष्ट 
पूवं न्यास करे \ तदनन्तर कल्पतरु के मूल मे स्थित सुवणंमय मण्ड म पुष्क विमि 


+ र» # क १4 





[क र रिं 


व्रिसध्तत्तितिमोऽध्षायः ६३५ 
} चटूमे वयुदले दे्वमिद्रनीलसमन्रनम्‌ ॥॥६०।) 


॥ वामोरत्यस्तथद्धस्तसीतालक्ष्मणसेवितम्‌ ॥६१।। 


रत्नाकल्पं विभु ध्यात्वा वर्णलक्षं जपेन्थनुम्‌ ) यटा स्मारादिमन््राणां जयाभं च हरि स्मरेत्‌ १॥६२।। 
यजनं कास्यकर्माणि स्वं ुर्थात्ड्णवत्‌ । रामश्च चन्द्रभद्रातो नमति प्र वादिकः ॥६२। 
मन्त्रावष्टाक्षरौ ह्यो तौ तारस्यी चस्नवाक्षरौ \ एतेषा यजनं सवं कुर्यात दडणंवत्‌ १६९ 
नानकोवल्लभो ठतो द्विठौतः कवचादिकः । वशारणोभ्य महामन्त्रो विशिष्टोऽस्य मुनिः स्वर ११६५ 

छन्दश्च देवता सीता पतिबीजं तथादिमम्‌ \ स्वह शवितश्च कामेन कुर्ादंगानि च कन व १५६६१ 


ुष्पकाख्यविपानांतः सिहासनपरिच्छदे 
वीरातनसमासीनं लातमूद्रोपकशोितम्‌ 


शरोललारश्र ध्यतालुकण्ठेषु हुथपि । नाम्य ्जानुपारेषु दशार्णान्विस्यकेरमनोः ५५६७५ 
भया्यानगरे रत्नचित्रसौवणंमण्डपं । संदारपुप्वेराबद्धवितानि तोरणान्वित दमी 
नगतः शुभः 11 


।सहासनसमासीन पुष्पकोपरि राघठ्प्‌ \ रक्चोभिहंरिमिरदवेः सुविमान । 
स्तयमानं मुनिभिः प्रहु श्च परिसिवितम्‌ । सीतालंकृतवाांमं लक्ष्मणेनोषशोितम्‌ ७०) 
६ भसत्नवदनं ४ सर्वा्रणश्षवितम्‌ } एवं ध्यात्वा जवेस्म॑नी वर्णलक्ष समाहितः ॥७१॥ 
वशश; कमलम यजनं च वर्णवत्‌ । रामो डन्तो धनुष्पाणिङतोऽते वह्धिसुन्दरी \\७२।॥ 
ै । शरोक्तो रामो राक्षसमर्वनः ॥७२ । 


रशाक्षरोऽे सं 
॥ तोऽस्य सृलिन्रह्या विराट्‌ पनः ॥ छन्दस देवत प 
माध बीजं द्विः शक्तिं जेनांगानि कटपयेत्‌ \ वर्णन्यासं धयानं पुरश्च्याचनादिकम्‌ ॥\७५ 


र 


णि के समान कान्ति वाति विध रामचन्द्र का ध्याति करे, 


युक्त 
सहासन पर वीराषन लगाकर बैठे हए नीलम्‌ ५ 
पर बैठी सीताके कन्ये पर हाथ रखे इए तथ! रसन 


11, मुद्रा से न तै 
श॒ सुशोभित, लक्ष्मण से सुसेवित, बाथ जघ्न द मलत 
1 काम्तितते युक्त दै) व्यान क उपरान्त छः लाल मन्त का जय करे या स्मारं आद व न 
व इरि का स्मरण करे) दस षडक्षर मन्न से यजन तथा काम्यकम्‌ सव शर कर ४५३ ^ 
वे मःओों रामभद्राय नमः अष्टाक्षरं मन्त है। मे "भो 1 म नो 
। रुहो जति) साधक षडक्षर मन्ध्रको तरह इनक) भो आराधना करे & । कन 
रशाक्षर महानन्व्र है । दके ऋषि वशिष्ठ ६, छ" स्वराट्‌ है, देवा रामच" ५, हर बीन ६ 
भरण ॥ हस मन्यसे क्रमशः षडगन्थास करना चाहिये, (शरः ललाट, भी के वीच, तज ` ' 
1 जानु मे मन्त्रके दकष अक्षरों का न्यास करे ।। (५७-६५७॥। 
नूर 9 | ¶। ॥ 
तदनन्तर ध्यान करे कि भयोध्यानगर से रलनजटित भुवए के मण्डप मजो मग ८ । न 
ध तोरण से सुशोभित है, पुष्पक विमान पर अवस्थित सिंहासन प्रर र्ध्वं त र 
| हए है, पर चढ़कर आये हए देवगण तथा रक्षोगण उनको स्तुति कर र्दे) । मुनिगण विनीत भाव, पाम है, मुख 
| प कु का वाम ग सीता से अलंहृत तथा लवन से उपकोमित है । उन त कर दस लाख 
| न्न "भार क्षरोर समस्तज ] ( चक सभाद्ित चित्त से इ प्रकार 
| भन्ने जपकरे ओ मस्त आभूषणों से विभूषित हे । <, 1 ् नको तरह करवा चाहिये । 
रामाय» १९ ठ्स दर्श कमलों से हवन करे । यजन तो डक ` , ओर देवता राक्षवमदक 
॥ -यह्‌ दशक्षिर मरत 1 वस्या? हए, 
तरित है! वीज से अङ्खन्यसि 


पुरश्चरण नाय अक्षर (रां) बीज है ओर स्वाहा क्ष र ४ सिये श्रीरामचन 
तथा अचेना जादि दलाक्षर मन्त्र कौ ह तर्द करे । दके जप म पद । 


` `वा 





चेत्‌ [न 


६३६ नारदीयपुंराणम्‌ 


दशाक्षरोक्तवसकरयाच्चापनाणघर स्मरेत्‌ । तासो नमो भगवते रामान्ते चंदभव्रकं ॥५। 
डंतावरकाक्षरो म्यौ ऋषिध्यानादि पूर्ववत्‌ । श्रीपुवं जयपृदं च तदिद्रधा रामनाम च ॥५६। 


तयोदशाक्षरो मंन्ो मुनिन्न ह्या विराट्‌ स्मृतम्‌ ! छन्दस्तु देवता प्रोक्तो रामः पापौधनाशनः ॥७५। 
षडगानि प्रकुर्वीत = द्विराबुस्या पदत्रपैः । ध्यानार्चनादिकं सव ह्यस्य ्र्यादृशाणवत्‌ ति 
तारो नमो भगवते रामायातिे महापदम्‌ । पुशबव हदतोऽयं मनुरष्टादशा्षः 
विश्वामित्रो सुनिश्छ द धतो रामोऽस्य देवता 1 ताये बीजं नमः शत्तिशचद्राध्यन्ध्यग्तिषड्‌मुजः १ 
०८०६ ध कुर्यात्वडगानि समाहितः } निद्शाणेयपटहं खतुरयादिनिःस्वनं ध 
1 परितो जयमंगलभाषिते चंदनागरकस्त्रीकर्पंसादिसुबासिते | ३॥ 
1 न्वते । देवगंद्वनारीभिर्गायन्तीभिरलंकृते न 
८४ पुष्कोर्पार राचचम्‌ । सौमित्िसीतार्साहत जटाुकुटशो्ितम्‌ ।४५॥ 
तन ससूप्रीनविभौदणम्‌ । हत्वा रावणमाातं छतवैलोकयरकष्र्‌ ॥८६॥ 
५ प लक्षं मत्री दशांशतः । घुताक्तंः पायसहु स्वा यजनं पूवर ` [८७ 
ध तापतये तदनंतरम्‌ । रामाथ हनुमति वर्मस्त्ाग्ितनियां तिमः ॥८ 
के ऽप मतरः ध । विश्वामित्रो ुनिश्चाद्यानुष्टुप्छरः उदा ॥४६॥ 

| रामभद्रो जं बोजं एवितनंम इति । घव्रोस्यितेः क्रमादर्णेस्ततो ध्यायेच्च पृथ्व |६०॥ 
पजन कोम्यकर्मादिसर्वंमस्य षडणं ध >ति संपत्‌ ५०“ 

४ नि । तारः स्वबीजं कमला रामसदरष्त १ 


। 





हिए । 1६८-७४२)।। तार (मो) कके पश्चात्‌ (तमो भगवते रामचद्द्रायः प पू क तधा 


येदो प्रकार के 


[। 
रामः तं 
विराट्‌ मोर न (अत्‌ प्ीराग जयराम जयजयराम) यह्‌ तेरह अक्रो का म ४, 4 गया क, 
(व स्‌ है शं 
केलं पापनाहक रामर] इत मन्त्रके तीन षद्‌ को दोहसा कर पुरुषाय तम" 


चाहिये ¦ ष्यान त 
› पजन आदितो दक्षाक्षर मः श न पय मही 
--यह अद्ठारह अक्षरों का क्षर मन््रकौ तरह करे होगे । "यो नमो भगवते १ &। श्नं र्त 


है मौर 'नमः" शक्ति है। सा मन्व है 1 इसके मनि विदवमिच्र, छन्द धृति ओर देवता राम 1 तदनन्तर ढील! 
घ ठ हो ह ह ऋ, 
नगडा, शङ्ख, तुरहौ मि ६ सावधान होकर मन्त्रके अद्ऽारहों भक्षरोते घडंमन्थासि कर चन्दत, र 7 
र शाब्द तथा (जयः आदि मांगलिक शब्दों के साय तृव्य-गीत र की लल 


से विभूषित पुष्पक न विविध सुगंधित कुमुमों से समन्वित मौर गातौ हृद देवो एवम्‌ । 
विभौषण उपस्थित ह। जो य राव का ध्यान करे । लिनके समौप सीताः ल ,६। 


पौ मुक्कटसे सुशोभित होतष्ण हाथों में घनुष-> [ण धारण | 


जय-जयप्‌. वेक 
छन्द 





जिन्होने भाते हु 
एरावणकोमारकरत्र 
इस प्रकार ध्यान कर भर १ हाय भी रका को है ॥५५-८५॥ (रित पायस वह ^ 
ध साधक एक लाख मन्त्र-जप करे ओर उसका द्शश घत्मि श्रित ४ भतन 
पफल करता है । विदवामित्र ह णव" "यहु उद्नीसं अक्षरो चार ४ दै (५, अ 
रि ध है ५} 
इके मुनि है, छद जनु्टुम्‌ ह, देवता रामभद्र है, ज जान दितौ प दहि 


है । मन्त्रके वर्णों . दिक 
णा से क्रमशः न्यासकरबादमे पहिलेकी तरह ध्यान करे । यजन-नूजन मा ८ रव 


कोटी तरह कर ओं रौ ः 
परमां भ चि । भजो रा श्रीं रामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपा्तम । दशास्यानता , वट 
ह पतोस अक्षरों का मन्व है! बोजे वियुक्त होने पर ब्रत अक्षसें का दीठ 





त्रिसप्वतितमोऽध्यायः ६२७. 


अ= तु रघुवीर नुपो्तम । दशास्यां तकशब्दांते मां रकर्देहि संपठेत्‌ ॥६१ ॥ 
मे न्रिघं स्यार्संत्रो बाणगुण्लिरः } बीजवियुक्तो दावरिशदर्णोऽथं फलदायकः ॥८६२॥ | 


ह व ` । देवता राभभरोऽव् बीजं स्वं शक्ि्तारिदिरा ।।६२॥ 
सि तति 24 पदः सवण मतरवित्‌ } षं चांगानि च । विन्यस्य मंत्रवर्णाक्ृमानन्यसेत्‌ ॥*४१ 
कटौ सट ` भनोत गंडयुर्मे सनास्िके 1 अस्य दोसंधियुगले स्तनहन्नािषु क्रमात्‌ १६५ 
त पायुपादसंधिष्वर्णानयतेन्तनोः । धयानाच॑नादिकः चास्य पूंवससपाचरेत्‌ ६ 
त पुरश्चर्यां = पायस वन मतम्‌ ध्यात्वा रामं पीतवणं जपेल्लक्षं समाहितः \\5७1॥ 
कमलेह्त्वा  धनं्धनपतिभवेत्‌ । नालो साया रमां दाशरथाय ह्च व । 15८ 
१ | मंत्रो | मुन्याद्यर्चास्य पर्ववत्‌ ॥ वेलोयति तु नाथाय हदतो वुचर्णवान्‌ 1 >| 
भवो पर्ववरसर्वं ` र्यास््यानाच॑नादिकम्‌ । आंजनेधपदाते तु गुरवे हृद्यांतिमः) ॥१००॥) 
नवाक्षरोऽस्थापि यजनं पकंवस्सतम्‌ । डतं रामपदं पश्चाद्धदयं पंचवणंवत्‌ ॥\१०१॥१ 


{ 4 ति ५ ५ = 

भ चास्य प्रोक्तं स्वं षडर्णवत्‌ ! राम चद्रभद्रो च उंतौ पावक्वल्लना ॥१०२५। 

५००७५ च समाख्यातौ मुर्थायर्वादि पूर्ववत्‌ 1 वर्िः वान्वितश्चैव चंद्र शुषितमस्तकः ५१०० ॥ 

देवत रधुपतेमतः कत्पद्र भोऽपरः । मह्या {गायत्री छद रामोऽस्य 

त ॥ ॥११०४॥ 
वोर्षाढयेन मंत्रेण धडंगानि समाचरेत्‌ । सरयूतीरमंदारवेदिकापंकजासने ॥१०५१ 


ष्याम वीरासनासीनं ज्ञानयुद्रोपशोभितम्‌ । वाभोदत्यस्ततद्धस्तं वीतालक्मणसंयुतम्‌ ॥१०६। 
क [वा 


कामनाभो ( | 
दिस को पूणं करता दै । इसके मुनि विद्वाभिन्न, छंद अनुष्टुप्‌, देवता रामभद्र, बौज स्वं तथा क्ति 
1 हे । मन्ववेत्ता साधक गीजत्रय सित पर्वा ते पंर्वाग न्यास कर क्रमशः मन्त्रवर्णा का स्यास करे । मस्तक; 


भाक 0 
१ नेत्र, कणं, कपोल, नासिका, भुजा, बहुमूलः स्तन, हृदय, कर्टि, लिभ, पायु, चस्ण तथा संचियो मे मन्न के 
मेन लाख गौर दवन पायस से करने को 











वरणो का > 
केठाग न्यास कर ष्यान, पूजन भादि पूववत्‌ दः करे । मन्तकाजपत | 
याह) पोतवणं राम काघ्यान कर सुभाद्ित वित्त से एक लाघ जप करे \८९-९७। फिर उसर्का दर्शा 
ग्यारह भक्षरो का 


कमलो न शी 
लो से हवन करे ! एला करने से मानव कुवेर होता दै । जं हीं श्रीं दाक्चरथाय नमः' यह्‌ ण्ह 


मन्न 
। 
ै। इसके मुनि मादि तथा पूजन आदि पूववत्‌ ही समस्धना चाहिये पत्रलोक्य नाधाय नम.“ `" 


जाड त 
अक्ष 
रो का मन्त्र है। इसका भी स्या, ध्यान, पूजन भादि पूरक करना 
दि पृवंवत्‌ करे । "रामाय नम 


नेम्‌. 

# "१५११११७७ छ 

का मन्व है यह नौ अक्षरो का मन्त्रै ॥ इसका न्नी यजन र्मा 
। इसके मुनि, ध्यान, पूजन आदि षदक्षर मन्त की तरहं अवाति करना चाहिये । 


रा 
| स्वाहा" इन दोनो मन्तो के मूनि एवम्‌ अर्चना आदि पूववत्‌ समनी चादि । भगि 
क्प ह 1 मस्तक चन््मा(") से विभूषित हो तो यह ग्यार्ट अक्षरी श र ८ 
ग न्यास मान ह| इसके मुनि ब्रह्मा, छ गायत्री भोर देवता राम ह । @ द मालो के मासन 
कर परमात्मा राम का ध्यान कर सरथ के तटवर्ती मंदारश्क्षकम्‌ प, तं 
है। बी जच पर सीता 


ह्यामवणं 
ठो ह राम वोरासन लगथि विराजमान ह । जानषु उसकी शोमा दस ते भाष निहार रदे ई" 
ह! समीप मे लक्ष्म विद्यषान दै । कम्दपंतुल्य क न्तिमान्‌ हरीर को मप 


# 


रम नारदीयपुरष्यब्‌ 


्‌ शः ध $ | 
भवेक्षमाणमास्मानं मन्मथासिततेजसम्‌ । शुद्धस्फटिकसंकाशं केवल शरोक्चक्तकषया ॥१०५ 


{चितयेस्परमात्मानमूतुलकष जपेन्मनुम्‌ ६ चव्वं दडणं द्वस्थ होमनित्यर्चनादिकनम्‌ ११०५ 
वह्भिः शेषाघनो भातः केवलो दचक्षरो भनुः १ एका्षरोक्तवत्सवं ुनिध्यात्चंनाददकम्‌ ध 

तारमानास्सानंगचास्वनीजदिवर्णंकः । वथन्नरे मत्रराजः स्थात्वड्विधः सकलेष्टः १ 
दयक्तरश्चंद्रभद्रातो दविविधश्चतुरक्षरः । ८कार्णोक्तवदेतेषां ुनिध्यानाचनािकिम्‌ न 
तारो रामश्चतुथ्य॑तो वर्मास्त्रं वह्िवरलभा । अष्टाणो ऽं महासंत्ो दु्याचवा वडणंवत्‌ ।\4 १। 
तारो भया हदते स्थाद्राताय प्रणवांतिमः । शिवोमाराममत्ोऽयमष्टाणंः सवं सद्धिदः ॥ 
ष्वः सदाशिवः प्रोक्तो गायत्री छंद ईरितम्‌ \ शिबोमारासचंद्रौऽत् देवता परिकीत्तितः । ११५॥ 
धड्वीययामाय यातु त्र दपं चाणयुक्तया } षडंगानि 'वधघायाय ध्याये द्धि मुराचितम्‌ । ११६॥ 
रामं लिनें सोमाद्धंधारिणं शलिनं वरम्‌ ! भस्पोद्धलितसर्वा ग कपदिनमुपास्मट । ११७) 
रामाभिरामां सौद्यसीमां सोमव्तं्िनीम्‌ । पादु शधनुर्वाणधरां ध्यायेत्विलो चनम्‌ | ११ 
एवं ध्यात्वा अपेदर्णलक्षं लिधधर्स्डित ; । वितल्वैपतैः फलैः पुष्ये स्तते पंकज र ११६। 
स्वयमायाति निधयः सिद्धयश्च सूुरेप्तिताः \ तासो माया च अरताग्रजसममनोनवः । ५ 
कुज मंबः कल्पद्रुमोऽपरः \ अंनिराश्च मुनिश्छंदो गायत्री देवता षुत ॥१२५॥ 

राम भुवनानीजं स्वाहााक्तिः समीरितः । चंद्रेकमुनिभनेवें र्णे रंगकल्यनन 


---------- [का 


ये 1९८०१ ०७॥ 
क फोमाकाक्षाहो तो शुद्ध स्फटिक के समान रूप वालि राम काष्यान क १ चि! 
वद्धि (र्‌), ए (५५ करना चादिए । हवन, पूजन आदि तो षडक्षर मन्व क क | का मर 
(राम) तोता ॥ माखन पर विराजमान हो भौर उसके बाद भान्तं (म) होतो केवल द ॥ (गो) दथा 
(ह) र्मा (नी) मुनि, व्यान, पुजन आदि एकाक्षर मन्न क तरह (किये जतिदै। प न 
क य्‌ पृथक्‌ इ लक 
भे चन्द्र मोर भद्र शब्द र ग्यक्षर मन््राज है जो समस्त कामनागों को पृणं करत) न जीर 
मादि एकाक्षर मन्त्र सें ष जायतोदोप्रकार का चतुरक्षर मन्त्रहोताहै। दन सवके ऋषि, छ (४६) 
वह्लिवल्लभा नु के यनुसार है । तार (जो), चतुर्न्त राम शन्द (र माय, + विनो 
भादि षडक्षर मन्त्रके सम्‌ च हु फट्‌ स्वाहा) आठ अक्षरो का महामन्त्र है । ^ कलं सिरि 
देने वाला न है वोः ही रामाय नमः गों, यद्‌ छिव, पावती तथा राम न क; दीं 

है ¦ इसके षि सदाशिव, । । | 


खद मायन्नो ए रामर्चद्रह। 
से युक्त सप्ताक्षर मन्व से षडंगन्यास कर ओर देवता क्षिव, उमा तथा 











, 6 ह धारण कलने क १८५ 
सर्वग म भस्म रमाने वालि चरिनत क्ष हदय चे देवव, राम, अर्चन, जिशुल तथा क | अं कुवा 
धारण करने वालो त्रिलोचना उमा न नक $ सिमध 
फल, पुष्प, तिल या पद्मो से हवन करे 1 ध 0 म ध द्धिर्याः 
च्छा करते है, स्वयम्‌ उसके पास त ॥ । ॥ 6 ५ ध 
१ है । इसके मुनि गिरा, छ्द गायत्री, देवता श्रोराम . बौजं श्रवन र शक्ति स्वा 
मक्षरो से मङ्गन्यास कर षटक्षर मन्म्र कौ तरह्‌ व्यान, पूजन क ।११९.१२१३॥ मो सीता 





--+- ~न शि 


त्निसप्ततितमो$श्यायः दद, 


१, 


ध्यानप्‌जाविक चास्थि सतं र्तवडणंवत्‌ ॥ प्रणयो हदयं सीतापते रामश्च ङंतिमः २1 १२२ ` 
ब्रहती देवता एनः ॥१२२॥ 


हनद्रयाते वर्मास्ते सतः (ोडशवणंवान्‌ \ अम््योऽस्थ मुनिश्छंो 
श्रीरामोऽहं तथा बीजं सं शक्तः खथदीरिता । रामान्धिवहि नवेदाक्षिवर्णेः पंचांगकत्पसा (।१२४१ 
ध्यानप्‌जादिकं स्वंनस्य ुर्थारबडणत्‌ } तारो हव्चेव ब्रह्मण्य तेव्याथ पदमीरयेत्‌ ॥॥१२५॥१ 
मीरयेत्‌ \ उत्तमश्लोकधर्याय स्वं भृगुः कासिकाहिवितः ।११२६॥ 


देडावितां शये नतो समरामाष्लरो मतः ॥ द्धिः शङ्कस्तथानुषटुप्ठवो रामोऽस्य देवेता (१२७५ 


पादैः सर्वेण पंांगं कुर्थच्छेषं घडर्णवत्‌ 1 लक्षं जपो दशशशिन जुहुयास्पायसेः सुधीः \1१२५ 
सिद्धमन्त्रध्य भुक्तिः स्यार्मत्तिः पातकनाशनम्‌ 1 आद दाशरथायाति विद्महे पदमुच्चरेत्‌ १२१ 
ततः सौतावल्लभाय धीमहीति समस्चरेत्‌ \ तन्नो रामः प्रचो बणो दयादिति च संवदेत्‌ ॥१३०॥ 
एषोक्ता राघ्गाधली सर्वाभीष्ट सलप्रदा ॥ पद्मासीतापद तं दद्रांतः षडक्षरः ॥\१२१॥ 
वार्मोकिश्च सुनिश्छंदो गायत्री वेवता पुनः । सीता भगवती प्रोक्ता श्नं बीजं वह्िुन्दरी ॥१२९॥ 
शक्तिः षड्दीघयुकतेन यीजेनांगानि कल्पयेत्‌ । © तो ध्यायम्महादिवीं सीता तरलोकयपूजिताम्‌ १२२ 
तप्तहाटकवर्णाभां पद्मयुर्म करद्वये लदरतलशरषणस्पू दिव्यदेह | शुभात्मिकाम्‌ ॥१३४॥। 
नानावस्ता शशिणुखीं पद्ाक्षीं भुदितांतराम्‌ \ पश्यती राघवं पुण्य शय्याया चुनेसवदम्‌ ष 
धः त ध्यात्वा जपेदरणंलक्षं संत दशांशतः । जुहयात्कमलेः फुल्ल पीठ वते क । 
मुपत सक््प्य सनेन तस्यामावाह्य जानकीम्‌ । सपज्य दक्षिणं राममभ्यचथागेऽनिलत्मनम्‌ ॥१२३७) 


त ग 


{7 
। न्च हो नं "वंग रं | 
गमः 0 जा साता म र 
र ऋषि शुक्र, छन्द ७५ ओर देवता राम च पंचाङ्कयास क ध 
कौ ष वक साधक एक लाख मन्न जप्‌ त काना हे ै। 
मि पर नितरा, 0 ॥ गो सकल कामनाभो कोदेने वाली 


च्‌ 

न घोमहि \ तक्नो रामः प्रचोदयात्‌" यं रामगायत्ती क टी ॥ म .१३१॥ ९ 

{ रजिसिरामने प्रकाशित कियादै। शनी सीतायं स्वाहाः यह्‌ षडक् र स्ता  ॥ न 

। पुन वाटमौकि, छन्द गायत्री, देवता भगवती सीता, बीज श्वी" मोर दाविति स्वाह ९ । ध । 

| 1 भज्ञन्यास कूर प्रेलोक्यपूजितं महादेवी सीता का दस प्रकार ध्यान व भम चमक 
॥ समानहै; दोनों हाथों मे कमलपृष्न विद्यमान दै, दिव्य क्वरीर म उत्तम र 

कं व सौम्यै; मुख चन्द्रमा के समान दैः 

समासौ ह प्रहुष्ट मालूम पडता हैः वे पुष्यादमा राव 

न है; भोर चहो गुणो को स्वामिनी है ॥ ३२-१३५)' „ , विकसितं कमल पुष्पो से होम 

ह उपर्युवत प्रकार से शयान कर छः लाल मन्त जः करे मौर उसका दशाण ५ जत 

\ अनन्तरः पूवंकथित पठ पर मूलमन्त से भतिं क (निकः , 





ऋऋ [क 





६४० सारदीयपुराणम्‌ 


ष्ठे लनणभ्यच्यं षटकोणेष्वंगप्‌जनम्‌  । पवेषु मंत्िमुख्याश्च बाह्यं लोकेश्वरातपुनः ॥१३०५ 


वचाद्ानपि संपूज्य सवंसिदधीश्वरो भवेत्‌ । जातिगूष्यश्नन्दनाव॑तं राजवश्याय होमयेत्‌ ॥ 1" 
कमलेधनधःन्याप्तिनो"लान्नेवंशयन्‌ जशत्‌ = ॥ विरनपत्रैः धिवयश्राप्टये दुर्वाभी सेगशांतये ॥१४ 
कि बहुवतेन सौभाग्यं पुत्रास्पौतान्परं सुखम्‌ । धनं धान्यं च मोक्षं च स्ोताराधनतो लभेत्‌ ! प 
शषः सेदुलंक्मणाय हृदयं सप्तवर्णवान्‌ = ॥ अगस्त्योऽस्य मुतिश्छंदः गायत्नी देवता एन. ५ 


लक्ष्मणाख्यो महादोरश्चाढय' हुदूबीजशक्तिङे । षड्वीर्घाढय न वीजेन षडंगानि समाचरत्‌ 14४४॥ 


ण 


द्विभुजं स्वणंरचिरतनु पद्मनिभेक्षणम्‌ = 1 धनुर्बाणकर रायसेवासंसक्तमानसम्‌ १४५४) 
ध्यात्वेवं प्रजयेद्रणंलश्नं मंत्री दशांशतः ] मध्वाकतेः पायसेहु त्वा रामपीठ प्रपुज ्‌। १४९६॥ 
रामवद्यजनं चारय सर्वसिद्धिप्रदो ह्ययम्‌  । साकल्यं रामपूजाया यदोच्छेन्तियत भि १ 1१४० 


तेन यत्नेन कन्तव्यं लक्ष्मणाचननादरात्‌ । श्रोरामचन्द्रभेदास्तु बहवः संति सिदद. ।१४५॥ 
तसाधकः सदा काय लक्ष्मणाराघनं शुभम्‌ । अष्टोत्तरवहस्र' बा शतं वा सुखम, क ॥१४२॥ 
र. मनुजप्यो मुमक्षुभिरतद्रितः 1 अनस्त्वा लक्ष्मणमनु राममंन्रान्‌ जद ति तः ॥ र 
न तेषां जायते सिदधर्हालिरेव पदे पदे । यो जपेच्लक्ष्मगमनु नित्यनेकांतसारस्वितः ॥१५५॥ 


[२ 


शुच्यते सर्वपापेभ्यः सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ । जयप्रधानो नंदोऽथं राज्यप्राप्ट्यंकता धनम्‌ 





ज - 
च्ल वन्न ्- 
[1 


के दक्षिण भगमे राम, अग्रभागे हनुमान्‌ जौर पृष्ठ भागमें लक्ष्मण को पूजा कर घटूकोण म मञ्ज । 08 
को पूजा करे। पत्रो मे प्रमुख मंत्रियों कौ तथा बाहर लोकपालो एवम्‌ वज्र मादि माणुर्धों की अम ब ६ 
५ ॥ सकल सिद्धियां प्राप्त दोतोह। राजाको वश्यमें करनेके लिये चन्दन लमाय ङुही के त 
को | से होम करने से घन-ान्य को प्राप्ति होती है 1 नोल कमलो षव करने च । 
नु । करजेता है। बित्वपध्रों से सक्ष्मौकी प्राप्ति तथादुर्वासे रोग की क्षान्ति ५॥ 
द योता क आरामा केसे मकु तो सोभाग्य, पोच, दुल, वन वान्य तथा लद गनीम 
न १॥ "ल लमणाय नमः" यह सात अक्षरों का मन्तरहै। इसके मुनि त र दमय 
ए हकुमान्‌, वोज 'लं' मोर शित्त नमः' है । छः दीघंमात्राभो से पुरः श र्ण क 011 


भुजा बाले, स्वणं £ नध 
र स्वण के समान मनोहर शरीर वाले, कमल तुत्थ नेतर वालि, हयं मे घनुष-बास 


रराम को सेवा मे दत्त त्त ज | 
१५ युक्त पायस से हुवन भ मयो ज ४ क शाक £ € 
मन्त सकन सिद्वियों को प्रदान पद्परान्त रामपौठम रामहौका तरह उनकी म, ९ ता ध दन # 


„ ; करना 
करता) जो व्यब्रिति रामघ्रूजा को सर्वाग पृथ व सिटि ¶ 


करके आदरपूर्व ४ 
क लक्षमणको अचंना करे श्रोरामचन्र के एते भेक प्रमेद ह, 


ह । ॥१४२-१४७॥ 


दसलिये साधक 
होकर लक्ष्मण का मन्त ४ तदा लक्ष्मण को शुभदायिनी आराधना करनी चार्िये 
के मन्त्र करो जये त ए ौ हजार 11 या एक्‌ सो आर बार निरालस्यप्‌ वंक जप क न हा 
१४९९॥ जो निधय (7 ॥ नप करता दै, उ सिद्धि नहीं मिलती; च्छ ॥ स होकर वीत ४ 
सकष्मण-मन््र का जय करता है, वह्‌ सकल पापो ष मर्त < > | तष्ट 


प्राप्त करत टि 
रताहै। यह्‌ मन्व विजय कोदेने वाला है! राज्यप्राप्ति कातो एकमति सा 








त्िसप्ततितमो$ध्यायः ६४१ 
। सोऽचिरार्नष्टरानज्यं स्वं प्राप्नोत्येव न संशयः ॥१५२१ 
नष्टराज्यमवाप्तुयात्‌ ॥१५२॥ 


नष्टराज्याप्तये मंत्रं जपेर्लक्ष समाहितः नष्टः 
। पःचपुतं मनुं जप्त्वा 
निगडानतुचयते ध्रुवम्‌ ॥।१५४॥ 


ष्यायन्रानप्रयोध्यायामभिविक्तमनन्यधीः 


नागपाशविनिमर कतं धाः अतं प्रजपेन्पेव 

न ध्राल्वा लक्ष्मणमादरात्‌ । = `. वनं म्‌ ॥१५५१ 
वातारमजेनानीता ध््रातवा लक्ष जवन्मंतमल्पनुतयु जयेद्‌प्रुवम्‌ । 
तामिरोबधघोनिगतनव्यथन्‌ । ध्यात्वा "न जयद्िुकरलं महत्‌ ॥५५६। 


र मेषनादं श्याल्वा लक्ष जेन्नुम्‌ । ज र पु ताक जयेत्‌ ५१५७५ 
1 ण्‌ ् छ =, थ 
पणलानासारेदनोधक्तमानसम्‌ । स चते 
अमपादाम्जसेवाय रृतोदयोगमथो स्मरन्‌ ॥ लमेकति _ म पे न 
नमात विजिताहषरो नित्यं सप्तसहसकम्‌ ˆ ध ५ १६० 
पूजयिता विधानेन पायसं च सशकरम्‌ । निवेद्य प्रजपेन्सव ॐ 1 ॥ संशयः ॥१६१॥ 
पजने विजिताहारः षण्मासं विधिनामुना । क्षयरोगः । | 


भिम्‌ च ध्वा विबेरिनः 
व्य जलं प्रातम॑त्रेण तिः समर्हितः । व्रिषध्य च! ४ र वेत कदाचन 1१६२१ 


दारद्रधं ॥ = 
पं च पराभ्रतं जायते धनदावमः- ॥ 


भनु नां य{त = क त 
त्रतस्तोयेः प्रत्यहं क्षालयेस्मुखम्‌ ॥ मु ६ 
पोत्वा(िमत > ~~ त्यह्‌ ५ „ "---† टाः 


प्राप्ति के प ॥ उपे क्षघ्र 
लये जो व्यकिति समाहित होकर एक चाल नि ७ नामे अभिषिक्त दने वालि 
त अन्‌ः दै ॥ १५३॥ 


भाता मेस ् 
रामका ९ इसमे संशय नहीं 1 १५०-१५९)। जो वर्प ज्य को प्रास्ति होती 
पान क्रते दए पचन्ति हनार मन्त्र-जप करता टः उ कहल मस जपता है, 


(अ 7ागपाक्ष से मुक्त होने वाले लक्ष्मण का आदरपवंक घ्या 

मण मक्त हौ जाता है, इसमे सन्देह नटी ॥ १५४॥ जो न्‌ रक 

7 ध्यान कर एक लाख मन्तरका जप करता ५ व वे ह, व 

के भो जो मारते हए लक्ष्मण कां न्यान कर एक लक्ष मते न 0 ऊ) 
वार्‌ मन्त्र र लेता है ॥१५६)] जो श्रुपंणखा की ताक काट च जोरा 
उद्यो क जपता है, वह इन्द्र मादि को भी जीत भु टै॥ ॥ 

णु करने वाले लक्ष्मणा का स्मरण कर एकान्त ते एक <1६ म ८ ब 

भ है ॥१५८॥ जो तोन मास तक जिताहार' हकर 
ष्छद्र कमलपृष्पों से विचिप्‌ प्रक पूजन करता है तथा खीर 


ुटकारापा जाता है ।॥१५९-१६०॥ पि ट 
< तपेदिक) 
स्मे न तरद्‌ जिताहार १५०८ निर्जन स्थान मे जप अद करते से क्षयरोग ( अभिपत्रित करके 
के भोसंदेट नल नेकर दपं मन्त्र 
न्य तोन = ९ न हे! जो प्रातःकाल सावधान £ + नहोजा | 
तानो संघ्या पान करता है, उसके सकल रोग निवत्त ह जाते है, दरतः ॐ मन्त्रे म्भिमंत्रित जल 


^ लगता ही नदी 1 त 
। भस्यह्‌ 1 तुर्य हो जाता है । विष ज्ादिका दोष तो उत र स्थानों अ्यंकर राग भी द्धूट जति 
न चाहिये ॥१९१-१६३२॥ देस कस से गुल, र 


१, परि 
रमत एवम्‌ विदित भोजन करने वाला । 
१ भार १० 


` 


[म 





६४२ नारदीयपुरानम्‌ 


स सर्वेभ्योऽथ रोगेभ्यो मच्यते नात्र संशथः 1 कभ्यार्थो विमलापाणिग्रहणासक्तमनित ^ 
ध्यायन्‌ लक्षं जयेन्मंत्री अन्नेहुस्वा दशांशतः । ईप्सितां लमते कन्यां शीघ्रमेव न संशयः ॥ न 
दील्लितं ज्‌ भगास्त्राणां भंत्रेव॒नियतव्रतम्‌ १ ध्यात्वा च विधिवन्नित्यं जपेन्मात्तव्रयं मनुम्‌ ६ | 
पजापुरम्सरं सप्तसहस्रं = विजितेंद्रि: । सर्वासामपि विद्यानां तस्वन्ञो जायते नरः । 
विश्वामिव्रह्ृतुवरे कृताद्‌भतपराक्कमम्‌ 1 ध्यायंटलक्षं जपेन्मवर म॒च्यते महतो भयाः ५ ५॥ 
कृतनित्यक्कियः . शुदढस्त्िकालं प्रजपेन्मनुम्‌ । सवंपापविनिमु क्तो याति विष्णोः परं पव्‌ ॥१७ 
दोक्षितो -वधिवन्मत्री गुणेविगतकलमपः 1 स्वाचारनियतो दतो गृहस्थो विजित 1 
देहिकाननपेकष्यैव निष्कामो योऽर्चयद्विभुम्‌ । स सर्वान्ुण्यपापौवान्दग्ध्वा नि्मलमान९' १७ 
पुनराृृत्तिरहितः शाश्वतं पदमश्नुते 1 सकामो वांछितान्‌_ लञ्घ्वां भुक्त्वा भोगान्‌. मनोता - १७५॥ 
जातिस्मर श्चरं सुत्वा याति विष्णोः परं पदन्‌ 1 निद्राचन्द्रान्विता पश्चाद्भ रताय हर्दतिमः ।१५६॥ 
सप्ताक्षरो मनुश्चास्य समुन्यायर्चादि पूर्वत्‌ । वकः सेदुश्व शलुध्नपर ङतं हदति , ॥१७०॥ 

< ` ९ सप्तक्त रोऽयं राचृच्नमंव्ः सवष्ट स क 
इति शरीवरृहन्नारदीयपुरणे पुर्वभामे बृहदुपाढ्याने सनत्कुमारविभागे तृतीयपादे रामाचुपा्न 

वर्णनं नाम त्रिसप्ततिमोऽध्यायः ॥७२॥ 


त्ति ल्म 

है । इससे अभिमंत्रित जल को पोनेसे पेट की व्याधि दूरहो जातौर्है, ण्ड धुव है। जो म न युधः 
प्रतिमा बना कर भक्ति षे विधिपूरवंक दान करता है, वह्‌ निःसंदेह समस्त रोगो स मक्त हो जाता दै । । द्धि 
कन्याये विवाह करना चाहता हो, वह्‌ लक्ष्मण का ध्यान कर इस मन्त्र को एक लाख जपे ॥ जिति 

हवन करे । एेनाकरनेसे शोध अभिलषित कन्या को प्राप्त होतो है, दसम संशय नहं । र क त 
होकर जुभणास्त्रो\ का दोक्षा पाने वलति महाव्रतो लक्ष्मणका घ्यान कर तान मास तक नित्य € दिन 
सजा जप करता है, वह निखिल विद्याओं का तत्त्वज्ञ हाता है । ज {वद्वामिन्नके यज्ञ मे भरत ¡ ति 
वालि लक्ष्मण का व्यान कर दूस मन्त्र को जपता है, वह्‌ महामयसे पृक्त हो जाताहे 1! 4 रो जत ध । 


स शुद्ध टोकरर तीनो काल न वं वृ्ठ रधक 
मृ इस मन्त्र का जप्‌ करता अद्िल पापो स मुक्त होकर व व 
जो गृहस्य साधकं विधि है, वह्‌ मु विक ९ आ 


श १ तल 
पवक दोक्षालञे ह जितिरि रकृक्षल ददी वरिता एट ~ 

निष्काम भावसिविभ्रुर कर निष्पाप, जितेन्द्रिय एवम्‌ सदाचारकृ 
है तथा उस श्ादवत पद को 


चन्द्र को भारावना करता है, वह सकल वापनृण्यों को दग्ध कर ८ 
अभिलषित भोगों कं भ्राप्त करता है, जहां से पुनरादृत्ति नहीं होती । वहं समस्त ध 1) होता £ 
अन्त मव भौ को भोगते हए चिरकाल तक जातिस्मर (पवनम के कृतान्तो को जानत नति, | ६ ¢ 
न्त में विष्णु के पर नका मन्त 
म ॥ ४। ौ म पष्क ग्राप्त करता है | (भ भरताय नमः) यह्‌ सात अक्षर काम ह स्क 

द्‌ पूववत्‌ ह्‌ समना चाहिए | (शं शश्रुऽनाय तमः) यह्‌ सप्ताक्षर मस्त्र दातु ->। नक ६1 
दायक ह | १७१-१७७)। | 


, श्रौ नारदीयपुराण के वृहदुपास्यानयुक्त पूर्वा मे सनक्करुमारविभाग के तृतीयपादं ॥ 
वणन नामक तिहृत्तरर्वा मध्याय समाप्त ७३ 


७ कषयर अतो वावत वियोगा करे, 


१, वड्‌ भस्त्र, जिसके छोडने से लोभो को जं भाई आने लगतो है । 








चतुःसप्ततितमोऽध्यायः 


सनत्कमार उवाच 


अथोच्यते हनुमतो मंत्राः सवेष्टदायकः । यान्समाराध्य विरद तत्तर्ाचरणा नराः ॥१५। 
द्ितीथं बीजमीरितम्‌ ५२ 


मनुः स्वरेदुसंयुक्तः गगनं च भाविताः । हसफाम्निनिशाधीशाः तीयं 
स्वफाग्नयो भगेद्वाडचास्ततीयं नीजमी्तिम्‌ । विथदभग्बग्निरमावदुधुरतं स्याच्‌ चतुर्थकम्‌ ।\२)। 
पचम भगचंद्रादृचावियद्‌ म गुस्वकाग्नयः । मल्विद्राद्चयौ हसी षष्ठं ङतः स्याडनुमांस्ततः ॥४।। 


हदयांतो महामंत्रराजोऽयं दवादशार्भरः । रामचद््रो मुनिश्चास्य जगतीषंद ईरितम्‌ ॥*' 
देवता -हनुमान्नीजं षष्ठ शक्षितहितीयकम्‌ । घडनीजश्च बडगानि श्षिरोभाने ७८ ।६॥ 
गलग्ाहुदपे चेव हृदि कुक्षौ च नाितः । ४वजे जानूदये पादद्वये वर्णाना त्‌ च 
षड्बीजानि पदटदं म्‌भ्ति भले मखे ददि । नाभावर्वोजघयोश्च पादयो्विन्पतेकपात्‌ १४८८ | 
अंजनीग॑सं तं ततो ध्याये ल्कपीश्वरम्‌ । उद्यस्कोट्चकं संकाशं जगस्प्रक्षोमकारकम्‌ ॥४। । 
भनी रामात्रिध्याननिऽढ ल्रीवप्रमखर्णचतम्‌ । वि्ासयंतं नादेन राक्षसान्मार्तति भजेत्‌ ॥५१०' 


णि 


[० ० "सिं 4 
~> [० "गिं 


अध्याय ७४ 


हनुमान्‌ के मन्त्रो का निरूपण 
नुमान्‌ के 





सनत्कुमार बोले--विप्रवयं | भव भ सकलकामनादा्यक € 
आराघना करने से मानव उनके समान हौ जातां 
मर्थात्‌ णदी" यह प्रथम वोज हस्‌ क्‌र्‌ ओर भवु्वा ध ~ 
है।ख्र्र्‌ये जग (ए) मौर ददु (अनुस्वार) से यक हों मयात्‌ क बल 
(द) भु (स्‌) अभ्नि (र) मनु (अ) ओर ६& (अनुस्वार) & 
भग (ए) भोर चन्दर (अनुस्वार) से युक्त वियत्‌ (€) भूष्‌ ¶) ~ स्तर ॐ विमक्स्यन्त 
बोज है । मनु (गौ) मौर इन्दु (अनुस्वार) वे युक्त ह ९ म्षत्‌ ह्‌ र त ) बारह अधरः 
दचमत्‌ राढ्द्‌ (हनूमते ) अर अन्त 1 हदय (नम ;) यह्‌ (ही हस्फ स्फ १) र ध ॥ 
वाला महामन्तरराज कहा गया है 1 इस मन्त्रके शनोरामचद्द्र ऋषिर ओर जगतौ छन्दं क 


= ॥ 
1 


देवता हनुमान्‌ है । हसौ" बोज है, 'हस्फ' शिति है। छह बज से कु १ क पनः छ दौज तथा 

| 7 मरना, हृदय, पेट, नाभि, सिग, जानु भौर चरणों सें क्रमशः १, का ध । अनन्तर अंजनी क 
1, ३! ~ गो मे क्रमः + ४ न 

परदोको मस्तक, भाल, मुख, हृदय, लाभि, ऊर, जंघा तथा चरण टि सूयं के समान है 1 


नि ? क 
गभं से उत्पन्न कपोक्षवरर का हस प्रकार भ्यान करे (हनुमान्‌) उनकी कान्त उदित 1 | 

वे सपार को प्रयुज्ध करने वाते तथा श्रीराम के चरणो के र मे निरत १ । ॥ ना 
` उनका सम्मान करते हँ । वे अपने नाद (किलकिला्टट, डे रावो को शास टवा | | 


फ, [क 








५ सारदौयपुरागम्‌ 


ध्यात्ववं ` प्रजयेदृभानुसहल विलितद्रियः । दशांशा जुहयाद्बीहीन्पयोदध्याज्यनिशनितान्‌ ॥११॥ 
पूवक्ति वेष्णवे पौठे मृत्ति संकल्प्य मूलतः ॥ जावीह्य _ तत संपूज्य पारा {दिभिरषायनेः ५ 


केशरेष्वंगपुजा स्यात्यतरेषु च ततोऽचयेत्‌ । रामभकती महातेजाः कपिराजो महाबलः ॥१२३॥ 


्रोणाद्रिहारको मेरुपीठकाचनकारकः ॥ दक्षिणाशाभास्करश्च सदंविषघ्नविनाशकः ॥१४॥ 
इत्थ  स्पुज्य नामनि दलात्रेष ततोऽर्चयेत्‌ 1 सुग्रौवमंगदं नीलं जां<वंतं नलं तथ) ५५ 
सुषेणं द्विविदं मद लोकपालस्ततोऽचयेत 1 वच््राद्यानपि सपुञ्य सिदधश्चव सनु भवेत्‌ ५९ 
मत्र नवशतं रात्री जपेहृशदिनावधि (यो नरस्तस्य नश्थति राजशव्रल्यभातयः पि 
मार्तुलगान्रकदलोफलेहु त्वा सहकम्‌ । द्र्णवशतिबह्यचार तिप्रान्तंमोजयच्टुचान म 
एवकृते . शृतविग्रहरोगादयुपद्रवाः । नश्यं ति तक्षणादेव विदरत्परददान, (रन 
अष्टोत्तरशतेनावु मेत्रित विषनाशलनम्‌ । भतापस्मारङृ्योत्थं ज्वरे तन्संद्रमीनि ।२१॥ 


व ० ताउयेजज्वरिणं क्.धा । त्रिदिनाज्ज्वरणुक्तोऽसौ सुखं च ल! ध ॥२२॥ 
क च((प भुक्त्वा तम्म॑त्रपितम्‌ । सर्वान्सिगान्परासूष सुव॑] भवत त, = ॥२६॥५ 
तमस्मलिष्तांगो भुक्त्वा तन्म॑त्रितं पयः । योद्धु गरछिचच यो सत्री शस्व्रसंधन बा , ॥२४॥ 
न वरभस्कोटो लूतार्कोटोऽधि भस्मना । विजप्तेन च संसपृष्टाःयुष्यस्यव ध ॥ ॥२५॥ 
५ 1 पावदर्कावियो भवेत्‌ । मन्त्र सप्तदिनं यवच्चादय ह लक ॥२६॥। 
द्िमन्त्याशु शत्रणां द्रायंलल्लितः । विद्वेषं सिय जापन्नाः पलां तेऽस्योऽ 


क [ता 


तरक = 





नो छ ध्यान कर बारह हजार मन्क्रका जप्‌ करे भौर उसका स (111 
भादि उपहासो से मावा घर होम करे । पक्वात्‌ पूर्वोक्त वेष्णव पोठ पर मुल मन्म्रसे मृति क श्रं पर समम, 
महुतिगस्वो, कपिराज हन पूवक ाराधना करे । केसरो पर अंगदेवताओ का पूजा कर ५ न ६ | 
नामोंका वत करे । 1 द्रएपवतहारो, मेरपौटपूजक, दक्षिणदिशाभास्कर भर सर्वं च विद, 1 ष 
लोकपालों त पजा + १५ मु पर सुग्रीव, अंगद, जांबवंतं, नल, सुषण, 1 ५ 

व्यित दष दिनो तक 0 त भायुधोकोभो अ्च॑नाकरे। रेषा करने मरत ¬ भय 

बिजोरा नींबू, माम, तया केले से सो बार इत मन्त्रकाजप किया करता दै, उ राजु ् शरव, नि, श 

रोग, शन तथा दानव-कृत उदर हनार बार हवन कर वाईस बरह्मचासो विपो को माजन करा गढ़ क ज ५ 

मभिमत्रित करने से जल विष व॒ तत्काल नष्ट होजाते है। इस मन्तरको एक सौ भ्ठ त दस 

भभिमंत्रित जल या भस्म ॥ होता है । निष्को श्रूतमिरगी आतीहो या ज्वर लगता £, (वदत 2 

पुनि तीन दिन ताडन करे । देका करने से रोगौ रोगम्‌ क्त दोक ह विजय 

न मुखी होता ह (र म से अभिम त्रित करके पान करने से भनृ्य तुरन्त सकल व्या ग ् 
करने जाता है, उसके ४. ॥ मन्प्र से मभिपेत्रित भष्म को अंगों मे लगाकर तथाम र धर्मि 
, उसके ऊपर शस्व का प्रहार निष्फल हो जाता दै ॥ भस्म क ६९ मस व ॥ सि 

कर शस््र-छृत घाव या ब्रणस्फोट या चूतास्फोट पर लगा देने ते घाव निःसंदेहं बल नाता है ॥ ११. त कस 4 
तक सूर्थास्त से लेकर सूर्योदय पयत इस मन्म का जप करे । फिर भस्म गौर कील सनी <^ 
कर श्तु के दरवजेप्र माङ्‌ भाये। देखाकरदेनेसे श्चत्रु अपने स्वजनों घ ही देष कर 





बे का भ = 


चतुःपप्वतितमोऽश्यायः ६४५ 


भस्मा ७ 9 ¢ ५ (दयो 
६ 9 | संतरेणानेन मन्तम्‌ भक्ष्यादियोलितं यस्म ददाति स तु दासवत्‌ ५२७ 
रवा तं न वशर्वातिनः । गहीतवेशानद्वकंलस्थ < करंजतरुमलकम्‌ \।२०८॥। 
गहस्यािम॒लीं दरि ? ध क, ध प्राणप्रतिष्ठा च दूराय; प्रपृज्य = ५२० 
न नायते नह मीनौ न्मस््रमच्चरन्‌ । रहामिचाररोमाम्निविषचरन मव , ॥२म 
न कदाचिदप्युपद्रवाः ॥ तद्ग । धनपुत्र प्रसह चिरम्‌ \१६५१। 
१ वापि यत्नतः । शतो: प्रतिकृति कृत्वा हद ५/५ समालिखे< ५:२॥ 
मयाच्छस्वैर्मनु जयन्‌ । मन्त्रान्ते भोच्यरेच्छोर्नामि छि च {सिधि च १२२ 
{ण्पोस्तने प्रषोडचाथ त्यक्वा तं स्वमहं 


भारयं न्न क = क 

तं ति च तस्यान्ते दतैरोष्टं निपोडय च । प्‌ 

कुवन्सप्तदिनं चेवं हः । ८ { = ~" ध 
दनं चैवं हम्पाच्छत्रं न॒ सशयः 1 राजिकालवणेमु ्ाचकृरः वितक्लानने 1३ 


घत्तरप्ल र [ष्‌ वि {~प ({ { { = 
7 नखरोमविखेरपि ॥ हक (कक) कोरिंकगघ्रामा पललः इतेऽमां तकाश्चजः ॥२६।। 
7 याम्पटिडमूखो जुहुयान्निशि । एवं सप्तदिनं ुर्वःमारमेदु त रिपुम्‌ ॥(३७। 

रत्रौ श्मशाने षट्शतं जपेत्‌ । ततो वेताल उत्याय वदेद्भावि शुभाशुभ । }३ेनो) 


१ककसे नय वसे 

सयं { त रात 
विनद्य ` # कुरते ताधोदितम्‌ । भस्माबुम'वत रादौ सहस्ावृत्तिकं पुनः ॥२९॥ 
८ तस्पश्चालक्षिवेसपतिमसु च ॥ या कातु च स्थलाद्‌ लयुष्दपि विशेषतः ॥८ ०४ 
| तं भवटयेव न॒ संशयः ॥ अष्टस्धां वा चतुर्दश्या कुजे वा रविवाक्षरे ५४१ 


सेम 
है, र त ॥ साघक इस मन््रसे अभिमतरित मस्म, जव तुषा चस्दन भोजन आदि मे मिला कर जिर देता 
करज धृ्के मल सतुल्य हो जाता दै) रेरा करने से हसक अन्यु भो वक्षोभूत हो जाति ह । ईयान कोणमेँ स्थित 
[ल॒ को लाकर इसकी जगुष्ट््रमाण हनुमान्‌ की प्रति बनाये । उस मतिं को प्राणप्रतिष्ठा त्था 
ठेका करने से उप्त वर मे ग्रहः 


1 
जभिचार । कर धरके सम्मद द्वार प्रर मन्त्रोच्चारम करते दए गड दे 1 
भस्मया 1 रोग, अग्नि, विष, चोरः राज ड 
प्रतिष्ठा कर्‌ (ह्‌ मिदट्टोकोश्षत्रुको प्रतिमा बना कर उसके द 
मारय यह्‌ क के) मन्त्र को जपते इए क्न से कटि । मन्त के 
॥२५-३५॥ सा । तदनन्तर (परतिमा के) होढ मे दाति काट क 
कर पोते म दिनों तक सा करने ते निःसन्देह्‌ शतु मर जाता 
एवम्‌ बहे को 1 धतूरे के फल~पूल), न्व, रोम, विष, काएः कौशिकं 
को लकड़ोसे दक्षिण मह होकर हौम करे । दसं तरह ठि 


. होती है 

। तोन दिनों 

| बार मन्त्र ध तक एेषा करने से चनु को महामयः होता दै । राति के समर्य श्मशानं 
1 जप करता है, उसके वेताल दास्‌ होकर शुभम कल को वतलाने च 


दिनों 
तक रात्रिम 
म भस्म मौर जल को दस मन्त्रसे सहल बरार 


। भारोटोया 
हलको --छिड़कने से वह प्रतिमा मन्व क प्रभाव से चलने लमती है, इम 
स्नग्ध माष (उदङ) से हनुमान, क 





ले को विषर 
छ्लो गौर लसोडे 


अमिमत्रित कर जिक्ष-क्‌ 


चतुदंशो ति 
य 
मोर मङ्गल या रवि दिन गुद्धचित साधक किषो तश्ते 


कृम्नोय 
| ४ ष्वम्‌ सवं लन्ञण हि 
1 सम्पन्न प्रतिमा बनयि । उर प्रतिमा के वाम भावि 





५५ लारदोयपुराणम्‌ 


हनुमत्प्रतिमां पट्दे माषः स्नेहपरिषप्ुतेः । दुरयाद्म्यां विशुदात्मा सर्वलक्लमलक्षिताम्‌ ॥४९५ 
तेलदोप वामभागे घतदीपं तु दलषिणे । संस्वाप्यावाहेत्पश्चानमूलमन्वेण मन्रावित्‌ ॥४२॥ 
प्राणव्रतिष्ठं कृत्वा च॒ पाद्यादीनि समपंयेत्‌ । रक्तचंदनपुष्पेश्च पिद्रराचेः समर्चयेत्‌ ॥४४॥ 
ध्व. दीपं प्रदायाथ वेयं च समपयेत्‌ 1 अपपमोदन शाकमोदकान्वट कादिकम्‌ ॥४॥ 
सज्यं च तत्समर्पय मूलमन्त्रेण मन््रधित । अखं तान्यहिलितादलानि सर्पता व्रशतिम्‌ ॥४६॥ 
त च सपु गानि भलेनेव समपयेत्‌ । एवं सम्पज्य मन्त्रज्ञो जयेटशशतं सनृ ० 
कर्पुर कृत्वा सतुस्वा च बहुधा सुधीः । निजेष्लितं ` निवाय विधिवद्‌ नत 
भु ` संभोज्य ब्राह्मणान्सप्तसंख्यया । निवेदितानि पर्णा न तेभ्यो दथाद्िभज्य च 
बाणा च यय। शक्तं दत्वा तान्‌ विसनजेससुधीः । तत इध्टगणेः साद स्वथं भंजीत वाग्यतः 
तददिने सूमिशय्यां च ब्रहाचय्यं समाचरेत्‌ । एवं थः कुरते मर्यः सोदिरादेव निश्चितम्‌ 
प्राप्न॒यास्सकलान्कामान्कपीशस्य प्रसादतः । हनुमलरतिमां म विलिवचव्वुरो मनु ॥* 
साध्यनाम दह्तोयातं विमोचय विमोचय } तस्पूवं माजयदरामपाणिनप्य पन ल्त ३ 
एवमष्टोत्तरशतं लिखित्वा मार्येत्पुनः ह ध 
सा यते । यमति 
दषं हयनारजेः । कंकुमेरिषध्म काष्ठे चजी =, ॥५६॥ 


उवरुरे { ५. ^ ध {लते । 
1 न कलीरेण वा घतः । शले कर जवातारिसमिद्भस्तेलल) गदः । ।५७॥ 
>+ गुं डोषमिदिमिवा प्रयलनतः । सौमाम्ये चंदनेश्चेदलोचनैव मे ।५९॥ 
तत्तद्धान्येस्तदाप्तये । रिपुपादरजोरमिश्च राजीलवर्णा | 


- 


घतदीप जलापये 1 प वि 
॥३९-४३ र दे मन्ववत्ता साधक मूलमन्बसे प्रतिमा को स्थापित कर (हनुमान मन । ¶९ 
५ ष 
चावल, शाक, वड़ा ी ठा कर पाद्य, रक्तचन्दन, पुष्प, सिदुर, चुप, दष तथ नवेय र को प 0 
वड़ा, घो तथा मिठाई समर्पण कर सत्ताई्ख वोडे पान एवम्‌ सुपारी भो मृलमन्त तुरि 


भपित करे । इस र 
तर २ पर्क ष 
ह पूजा कर विदान्‌ साधक एक हजार मन्वरजय, कपूर क सारती, अनिक ‰ व्ह 


तय! अपनो ए ॥ तं वेद्धा 
कर स 1 फर विधिपूवंक प्रतिमा विसर्जन करे, तदुपरान्त स मादान न साव मौ र 
कर स्वय भोजन 8 एवम्‌ यथाशक्ति दक्षिणा देकर उन्हे बिदा करे । पक्वात्‌ इष्ट-मितरो जो अर्य व 
करता है, उसे शीघ्र र दिन उत भूमि पर ्षयन तथा ्रह्मचयं पालन करना आवश्य १ मर ५4. 
प्रतिमा लिखकर उसके अ। ~ की कृपा से सकल अभोप्सित वस्तुं प्रान्त होती € । क तामरस 1८ 
विमोचय, विमोतरय' य गि मन्त्र लिखे । फिर साध्य (जिसके उद्यसे क्रिया कौ जाती ही, सो 2 ५ 
लिशने एवम्‌ † ह पद भौ लिखे । पश्चात्‌ स॒वको वाये हायसेमिटाद। इस प्रकार 0. परत 

म्‌ भमिटनेसे रह री 


साध्य कारागार ख ४ ८-५३२ {|| दसी ५ 
एम दता कात) शोय हो चा 
केरे गों र करवीर 1 

तथा जरे कोलकड़ीसे होम न कथ नि व । ४ इच दही, त) 

से हवन करने से ज्बरनष्ट हो शन्‌ को मापसमें हौ बिद्ेष हो जाता) ०. वाली ह ६ 

सकडोसे होम करनेसे शूल 7 ता है| हेल से भगे करज रंड तथा निगो (द्वा ९ 7 द । 
हिय ग नष्ट होताहै। सौ (ति ङे लिये चन्दनः 

करना चा हय (परपञी सुगधित पुष्पों से ७ न करी प्राप्ति होती 


जिये तत्त १ 
द्‌ मन्न दे हवन करना चाहिय । शत को चरणथूलि मे पौला सरसो तमा ननन = 











चतुःषप्ततितमोऽध्यायः 


रिपुर्याति यमालयम्‌ । घन्यः 


साधि * ८ ८५ 

कर नृणा दद्यान्लन्त्रः प्रेयः सुनिश्चितम्‌. ॥ 
९ थ + वलयचितयं 

मौ रत्वा पत्रेषु कवचं 
कोणं रेखाप्रे ल्िशलानि समालिखेत्‌ । 


१ (= _ मालामन्त्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ तत्सव पञ = 
यत्रमेतत्तर्मा वस्त । ताश्रपवऽय कुडयके } ताडपततऽय भूर्जो वा रोचनानामिकृ कुभेः ॥६७।। 
उदुःखश (1 निराहारा जितेंद्रियः । कपेः प्राणास्रातष्टाप्य पूजयेतत्थाविधि (६८॥ 
तामपि नयथ यत्रं _ सधा रेद्‌ बुधः । नारीज्वराभिचारादिसर्वोधदरवनान ।६६।॥ 
मालामम््मयो बालानां धुत जन मनोहरम. । शूतङ्कव्यापिशाचान। दर्शनषदेव नाशनम्‌. ।[७०॥ 
र वक्ष्य॒ता तेः वाग्विष्णुगेहिनो । दीघंतरयान्विता माया प्रागुक्तं कटपञ्चकम्‌ ॥७१॥ 
० प्रकटपराकृमः । आक तदिड्मंडला यशोवितानसवदेत्‌ ॥॥७ री 
तन्‌रुहूपदाति जगत्तितयवज् च । ेहुञ्वलदग्निभुय कोटचते च समप्रभ ॥७२। 
य सद्रावतार संवदेत्‌ । लंकापुरी ततः पर्चादृहुनोदधिलंघन १५४ 

णेस शन्‌ । । 
होतो त यमलोक को चला जाता दै। धान्य से होम करने से धान्य तथा भन्नसे होम करते से अन्त की बुद्धिं 
से मेस एवम्‌ गाय को समृद्धि होतोहै। वहः कया कटे; विषः 


त 
वाधि, ॥ घूत, दधतां मशु से हवन करने 
पनभुक्ति तथा मोहन, मारण, विवाद, स्तभन, 
अवरम १९३१0 के जप करने वे मनुय का 

सोचे । स ने हनुमान्‌ के मत्र को व च 
र पशवो प्र्‌ क साध्य का नाम लिखकर ५। 
शरूल भ लखे । उसके वार दात भर उसते मा 
भूपूरके माठ वज्ज पर "सौ यह दौज स्वि दे) 


युत, भ 


ष्टित 


एबम्‌ जिता ), तालपत्र या भोजपत्र पर गोरोचन तथा 


उपद्रवो 
से भ 


१द्रेय साघक उसे < कस्तूरः 
रते ह, उनके सपर हनुमान्‌ कौ भ 
का नाशक्ह समस्त दुःख निदत्त हौ जति । वह 
त कृत्या एवम्‌ उसके घ(रणसे कन्या) कामिनी तथा 

व मब इसके वन का नाक्ञ होता है ६२. ० 
सकल कामना क मालामन्व के संबन्धम क ताह्‌। 

प इसके स्म ओं को सफल करने वाला दहै । ईत 

रण करने से दुःखनाश्च होता दे । द्वादशाक्षर मन्म 


संकटे 1 वश्ये युद्ध क्ष 


कबीज से वेष्ट्ति कर 
परे चौकोर रेखा खीचे । 


गणो मे अंकुश लि 


के विधिपूवंक ¶ज। 
यंत्र महामारो (हैन 
जनता मो वशीभूत हौ जात 


६४७ 


संप्राप्यते धान्यमस्तेरन्नसमुच्छरयः ।' ५६] 
1 ¶क बहूवतेविषे व्याधौ शांतौ मोहे च मारणे \६०४ 
> क्षते दिभ्य बंधमोक्षं 
हनुमत सर्वसिद्धिप्रदाथकम. ।१६२॥ 
लिेन्सध्ये पाशिवीजग्रवेष्टितम. ॥६२॥ 


महावने १६१ 


हिश्चतुरलकम. ।६४॥। 


सौ बीज भुपुरस्याष्टवच विलिखंततः ।\६५॥ 


्। 


वेष्टये्ंत्र वलयत्ितयेन च ॥६९॥ 


कर मालामन्त्र से उ 


कलक (तस्ता), वसन, ता्रपत्रः 


करे | ८ 
क्प ( फर सूरं यंत्र को वलयाकरार त्रिरेखा से अव्रत क्रे । किला 
(मश्नित कुवम षे उत यंत्र को लिखकर निराहार 


करे । जो विद्वान व्यक्ति उस यत्र को 
1), ज्वरः, प्रेता 
ग दहै । उक्षके 


स्वाहा" यह मालासंश्जक 


4.1 


^"तारोवाक्‌ 
दा महान्‌. उत्पात के 


म इक्रकोस अत्र रह । 
नने जो अन्तिम 


हाभयतं 


६४८ लारदोयपुराणम्‌ 
गीरयेत्‌ । ॥७५॥ 


दशम्रीवशिरः प्चाल्तातकपदं वदेत्‌ ॥ सीताति श्वसनपदं वाय्वंते सुतम 
अंजना उतः श्रीरामलक्ष्मणान्वितः 1 नंदति करवर्णाते तन्यप्राकार ईरयेत्‌ ॥७६॥ 
ृग्रोबसष्रकाटर्णद्रणवालिनिव्हंण । करणद्रणशब्दति प्दत्तोल्परटनेत च ७० 
अशोकवन व्यते दारुणाक्तकुमारक । छेदनातिे वनरक्षाकरति पु समूहं _च ॥५६। 
विभन्ननःते ब्रह्मस्त्रब्रह्मशषव्ति ग्रसेति च 1 लक्षनणाति शतरित्तसेदलिवारणपदं _ वर 

विशव्योर-शब्दाते तमानयन संपठेत्‌ । बालोदित ततो भानुम इलग्रसनेति च 
मेघनादः पपदिध्वंसनपदं वदेत ! इद्रनिद्रधकारति गक्तातरक्षकेति च ८१ 
रा्षसीसंदशब्दांते विदारणपदं वदेत 1 कंमकर्णादिसंकरत्यंव्ातं च परायण 7 
श्रीरामवितिवर्गाते तत्पररोत समुद्र च । व्योमद्रुमलंघनेति महासामभ्य संवदेत्‌ 1५३ 
महातेजः पुज रन्ाद्िराजमानवोच्चरेत्‌ । स्वर्तिवचनसं पादिताजुनति च संयु कै 
सटां कुमारेति बरह्मचारिन्पदंवदेत्‌ । गंभोरशब्दोदयांते रक्षिण संवदेत्‌ ध 


मात्तण्डमेदशव्दाते वदेत्पर्वतपो{हका शन ६॥ 
१। £ 


ज्च॑नाते पु त्राते ६ > 
नः अ मपदं देत्‌ । अधचाधममं श्या ॥६७॥ 
ट्ताते स्वेविउ्विनाशन ॥ सर्वाप्तिनिवार्ण सर्वः निह ॥६०॥ 


सवेव्याघ्यादि सस्परोच्य भर्याते च निवारण 
सवैश च्छेदने । 1६६॥ 
ततस्च दनेत ततो मम परस्य च । 
तस्त्रिभुवनःते त । 1 
ममान्ताकारकं ॥ कपा सकाटमकम्‌ । सर्वंजीवपदति तु जति वशम 1 ६१॥ 
परिवारान्मभद्येते व पुनः । तत नानानादवेयान्तर्वान्‌ राज्ञः स स - 1६२ 
लज्जादोघेवमोयेता होत्रय @2 4.०१. सरद॑श्वच्डास्त्रवीर्यते बरणण विध्वंसय यम्‌ ॥६३॥ 
हौत्रयं चहु युग्मकम्‌ । विलोमं पंचकटानि सवशवन्दन* ` ` , 














[ऋता 

इनको ओर घा र, + { है! + 

ना ॥ ॥ न को छोडकर शेष बचे हए पाँच वीजो का जो पञ्चाक्षर 1 र न, त 

प्राप्तिके \लण ध ५ भरोरागचनदर ऋषि, यायत्रो छन्द भौर वुमन देवता कटे गवे € । तः र । 
» वियोग ? स, न र्‌ म ट. 

रामदूत, लक्ष्मणप्राणदाता अं योम क्रिया जाद । इसके पाच वोजा तथ ४.9 ईम 4६ 

"हनुमत्‌ यह्‌ नाम र ज जनासुतत, सोताशोकविनाश्चन तथा लंकाप्रासादमंजन--प पाचि नानि | भरि +) 

जाती दहै । अन्तिम है। हनुमत्‌ मदि पाच नामों के मादिमे पांच बज ओर भंत मं ल 

तम नामके साव उक्त पाचों द्‌ जु | ह य 4 | सके धप प 4 

ज जु्ते हं । ये हो षडंगन्यासके ६ म दी क 


भादि कायं एगक्ति द्वादशा 
१ (२5 ह [ध है न रं 
र मन्यके एमान हो ह । अगव (ओ), वाम्भव (ठ), पद्मा (9, बरतो क 


से युत म्मयत्रीन (हहह. 
1 ¶ 3 द न १ 
समस्तसिदिद यक है। त ह.) तथा पांच कुट (स्फ, स्फ, हलौ, हस्म, हसौ) यह १९ की 
व भो व्यान-पूजन आदि सब कायं पूववत्‌ होति 1 दस मन को भादा 1 
१. यथा दटुस्फ हनुमते नभः ी त “ 
व ध त तमः, हृदयाय नमः । स्फ रामभक्ताय तमः क्चिरते स्वाहा) न तमः + 
¦ शिष्ठ वे वषट्‌ । ह्‌ स्स्फे अञ्जनोपुताय नमः कवचाय हुम्‌ । हसौ सतताक्ोकविनाश 


वौषट्‌ फ़ स्फर स्ख्फहूसौ ¦ 
षट्‌ | ट्र्फस्फंद.सो ह.स्स्फ हसौ लद्धाप्रासादमेजनाय नमः मस्वाय फट्‌ । 





खतुःसप्ततितमोऽध्यायः ६४४ 
प्रबलानि पराति सैन्यानि क्षोभयदयम्‌ &४॥ 
लम स्वं कायजातं साध्येति दयं ततः ॥६५। 
सवदृष्टदु्जनांते सुखानि  _ कोलव्यम्‌ । ध्यं वरभ॑त्रितयं फदून्रय 
वद्धिप्रियांतो मंत्रोऽयं मालासंजनोऽखिलेष्टदः ॥ > 


वस्वष्टदाणवर्णोऽयं मतरः ` सर्वेष्टसाधकः भद८॥ । 
त्यक्त्वा बोजं तथादमम्‌ (~> 


महामये महोत्पाते स्मृतोऽयं ,कुःलनाान । द्वादशार्णस्य षदट्‌कटं 

पचकटाट्मको मव सर्वकामप्रदायकः । रामचंद्रो मुलिश्चपस्य गायनी छंद ईरितम्‌ ॥॥१००॥ 
हनुमान्देवता प्रोक्तो विनियोगोऽखिलाप्तवे । प चवीजैः समस्तेन षडंगानि समाचरेत्‌ ॥१०१ 
रामदूतो लक्ष्मणि व्रणदातार्जनोसुतः 1 सोताशोकविनाशोऽय लंकाप्रास्ादसजनः 
हनुनदाद्या; ` पंचैते बीजाय ` डेयुताः पुनः! वडगमनवो ह्य ते भ्यानपुजादि पूर्ववत्‌ ॥\१०२॥ 
प्रणवो वारमवं पद्मा माया दीर्घत्रयान्विता ! पंचकटाति मलोऽधं शाणः सवंसिद्धदः ॥। ०४ 
ध्मानपुजादिकं सर्वमस्यापि  पुववन्मतम्‌ । अथमाराधितो मनः सवा भोष्टप्रदायकः ॥।१०५। 


नमो भगवते पश्चादनंतंश्चद्रशे तं ऽग्निवल्लभा ॥१०६॥। 
7 मन्नोऽपं म॒निरीश्वरसंसकः ॥ छंदोऽनुष्टुष्देवता 9 । हनुभार 
वोजं रबाह्भिदनिता शवितः प्रोक्ता मनीहिभिः 1 आंजनेवाय्‌ 


व वायुपुव्ायारिनिम्माय वभणि । रामदूताय तें स्याद्‌ ह्य स्त्रायः 


तप्तचामीकरतिभं `` भीष्नसविहिताञ्जलिम्‌ ॥ चतः डलदीप्तास्यं पदमा | 
वैष्णवे पजयेत्पौ> ्ागुदिष्टेन वत्सना 1\१११॥ 


श्यात्वं - 9 ल 

7 जप्त्वा दशांशं जुहुयात्तिलिः । व ` ^ तै 

ठ रशतं नित्यं नक्तभोजी जितेंद्रियः 1 गेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ॥११२॥ 

त तु सहर प्रत्यहं जयेत्‌ । घ्नतं काथ, ध 
प्रजवेन्नित्यर्माचराज्ज्यति द्विपम्‌ । सुम्रीवेण सम रामं संदधानं कपि स्मरन ॥११४। 


हांबरयं ततः ॥८६॥ 





ने कामनाये पूणं होती ह| (नमो अगवते आंजनेयाय म हाबलाय स्वाह ' यहु १८ अक्षरो का मच है । दके 
कथन 1 अनुदुष्प्‌ छन्द, पवनकूमार हवुमान्‌ देवता, हं बीज मौर स्वाहा दारित है, ४ क 

गर्भायन | 1 नमः' का हदय मे, "सद्रमतये नमः" कासिरमः का ४ ध 
प्रकार? व ॥ कवच मे, रामदूताय तमः" का नेत्री म तथा ' क्रा अख्स्यान तत व्यास करे । ई 
४ ध कहौ गई है । (इसके बाद इनुमान्‌ का ध्यान करना वान, न 

चेल्‌ क ष नाश करने वायि ह, जिन्दोनि (श्रीराम के लिए) अंमलि नाच रलो हे, निनक । मु # 

कृढलो से शोभायमान द्वै भोर जिनके नेव कमर के समानर्है, उ 1७ १-११ ४ + 

पोढप दस प्रकार ष्यान कर दश हजार मन्तका जप क्रे भोर उसका म तिले होमे। अ 
र वक्ति रोत्तिसे पूजन्‌ करना चाहिये । जो निस्य एकमभुक्त करते हए ईइ 


षार मसं गं 

0 काजप करता, वह शुद्र रोमौ से मुक्त हो जाता है, इसमे संशय न 1 ॥ 
1 पाने के लिये अलिः ज्य करना च।हिये | जो रक्षित समुह क 

प्रतिदिन एक हजार ५ वह सीध हो शव को जोर नेता है1 जो सुग्रीव से 

ध तर कषघ्रूसे मेल हो जति 


मान क 
सम को क कर दश हजार दस मनका जपं कररता 
। 9 वायुपुत्र का ध्यान करर दश्च हजार सन्त्र का जष करता दै, उ 


ह ` [क 





६१० नारदोयपुराणम्‌ 
नुम्‌ 1\4" ५ 
॥११६॥ 


॥११५॥ 
११६॥ 


प्रजपेदयुतं यस्तु संधि कर्यादिदरपद्वयोः \ ध्यात्वा लंकां दहतं तमयूतं प्रजपेन्म 
अचिरादेव शव्रणां ब्रामारसंप्रदहैत्तधीः । ध्याट्वा प्रयाणस्तनये हनुमन्तं जवेन्मनुम्‌ 
यो याति सोऽचिरास्स्वेष्टं साधयित्वा गहे ब्रजेत्‌ । हनुमंतं सदा गेह योऽच॑येउजपतत्परः 
आरोग्यं च श्यं काति लभते लिरूपद्रवम्‌ \ कानने व्याच्रचौरेभ्यो रक्षेन्मनुरयं स्मृतः । 
स्वापकाले शय्यायां स्मरेन्मव्मनन्यधीः । तस्य दुःस्वप्नचोौरा{दिभयं नेव भवेत्क्वचित्‌ ॥११॥ 
वियत्ेदुहुनुमते ततो खद्रात्मकाय च | वर्मस्तांतो महामतरो दवादशा्णे$ष्टसिडिक्ृत्‌ 1१२०१ 
रामचन्द्रो मुनिश्चास्य जगतो छस्द ईरितम्‌ । हनुमान्देवता दीजमाद्यं शवितहु मीत ॥१९१॥ 
षड्दीघभाजा बीजेन घडगानि समाचरेत्‌ । महाशंलं समुस्पाटूय धावतं सवणं प्रति ॥१२ 
ला्षारवंतारणं रौद्रं कालातकुयमोपमम्‌ । ज्वलदग्निसमं जें सु्यक्रोटिषमप्रनम्‌ ॥ ॥ 
अंगवाद्यमहावोरवेष्टितं रदररूपिणम । तिष्ठ तिष्ठ रणे दृष्ट सृजतं घोरनिःस्वनम्‌ः ध, 
रवरपिणमभ्यचय ध्यात्वा लकं जयनमनुमे । दासं जुयद्तीहीतपयोदण्याञयिमितान ॥१२६॥ 
पूर्वोक्ते वैष्णवे पीठे विमलादिसमन्विते \ मति संकल्प्य मलेन पूजा कार्या हन्‌ मतः न 


श्यति ४ # ए {रे * $ न + { 
कमात्रोऽपि नृणां सिद्धिरेव न संशयः । अथास्य साधनं वक्ष्येलोकाना हतकाम्यर्धा रन 


प्रः # | { ८ 
| पण्य _ महापातकनाशनम्‌ ॥ एतद्‌ गुह्यतम लाके शीघ्रसिदकर पर १२६॥ 
प्रसादेन त्रैलोक्यविजयी वरत्‌ । प्रातः स्नात्वा नदीतीरे उपव शा 


् व ऋता 





ध्री 
५ क करते दए हनुमान्‌ का स्मरण कर दश हजार मनल्तरका जप करता है, त दरी 
पा य आत र डालताहै। यात्राकालमे जा हनुमान्‌ का घ्यान कर मन्व काजग ती मर्व #ी 
जप करताहै, वह अ ण लाट आता ६ ॥६१२११९॥ चा अयने चर = ऽ दमान्‌ क न का 
एवम्‌ चोरो यह 0 प, एवम्‌ काति ताभ कठा द, विवा उत क नह प का अरप त 
है, उसे दुःस्वप्न तथा म | जो वयति नेक समय सा पर छरयल कु (वृ । 
त 5 ५ १ कभोभो नहीं होता 1९ १७ १९।। वियत्‌ (2 । ता -) ६“ क 
रासमकाय हपट) य १ द्रात्मकाय'ये दो पद हो, फिर वम (इ) आर मस्व (फट्‌) र ,१२०॥ ४ 
मुनि रामचन्द्र, छद ह बारह अक्षरो का महामन्त्र (मणिमा आदि) माठ सिद्व ४५ नो से युवत बीजा 
पडंगः † ह । 
न यमान्‌ क ध्यान करे कि वे महापवंत को उखाड़ कर रावण क ॐ न सा 
अग्नि एवम्‌ कोटि दृतौ क वण लाल) सूपकारलाततक यम के समानि उनका भयंकर दे। न की र < 1 
है । रणमें दुष्ट | मानद ॥१२१-१२३॥ भङ्खद भादि महावीर उन द ल्प ह ज कप ४ 
। 9८ षडा रद्‌ ।' इस तरह वे ग्ना करते हं । ध्यानोपरान्त एक ता छ ठ मरि ष 
दशांश दूष, दहो तथा धो मिलाये घान्य्त हवन कर ! हसक वाद प॒ वोकरित वंष्गव पीठ पर मूल मन्व र दव्य 
स्थापित कर हनुमान्‌ को पूजाकरे। इस मन्त्र के त मानद म मनुष्यो को सिद मिलती € 
करने को भावश्यकता नहीं ॥ १२४-१२६१। वित्र, भ 
गव म लो के कल्याण कौ दष्ट हनुमान्‌ कौ लाधन। वतलाता ह । उनक सावना ˆ गी हता ४, 
नाशक, गोपनोय तथा लोक मेँ शील सिद्धिदायक है । उस चाघनके प्रभाव से मवु रे लोक्यवि = ए 6 
प्रातःकाल स्नान कर नदोके तट पर कुशासन पर वैठ कर प्राणायाम करते द मूलमन्त्र ते सवि 


जगतो, देवता हनुमान्‌, बोज हं मोर चक्ति टम्‌ है । छः दोर्घमात्र 








चवुःसप्ततितमोऽध्यायः ६५१ 


प # = | ११ . # 
५. च मलेन सकलं चरेत. । पुष्पांजत्थष्टक दत्तवा ध्यात्वा रामं ससीतकम्‌ ॥\१३०। ` 
वरे ततः पद्ममष्टपत्र सकेशरम्‌ 1 कुच॑दनेन धष्टेन संल्लिवेत्तच्छलाकया ॥१३१॥ 


कए ५ { = ०. न ~ = 

1 लवेन्म॑वरं तत्रावाह्य कपीश्वरम्‌ । मूरति मूलेन संकल्प्य घ्यात्वा पाद्यादिकं चरेत्‌ ॥१२२॥ 

र | सवं निवे मलमव्रतः 1 केषरेषु षडंगानि देव्‌ च ततोऽचयेत्‌ १२२८ | 
ृश्रोवं लक्ष्मणं चेव ह्य गदं नलनीलको । जावदंत च कुयु 


दिक्पालाश्च दं केसरीशं दलेऽर्चयेद्‌ ॥१३४॥। ष 
(ष वच्त्ादीन्पजयेत्तदनंतरम्‌ । एवं सिद्धे मनौ मन्त्रौ साधयेत्सवेष्टमात्मनि १२५ 
तीरे कानने वा पव॑ते विजनेऽथवा ॥ सा 


लिनः । ओ । पेटसाधकशरेष्ठो भमिग्रहणप्वकम्‌ ।॥१२८॥। 
त हारो नितश्वासो {जतवक्च {जतद्रियः 1 टग्बस्यनारदिक कृत्वा त्थासध्यानार्दिप्‌ ककम्‌ ॥ १३५७) 
लक्ष जयेन्पंतराजं पजयिष्वा वु पर्ववत्‌ । लक्षते दिवसं प्राप्य कुर्याच्च पजनं महत्‌ ॥१३८। 
एकाप्नतनसा सम्पर्ध्यात्वा पवननन्दनम्‌ । दिवाराब्ौ जपं ूर्यादयावत्संदशन भवेत्‌ \1१३८॥ 
ध साधक मत्वा निशोभे पवनास्मजः । सप्रसन्नस्ततो सृत्वा भ्रयाति साघकाग्रतः ॥१४०॥ 

¡ सतं वरं दस्वा साधकाय कपीश्वरः । दर समध्वा साधको विहरेदात्सनः सुं: ॥१४१॥ 
एतद्धि साधनं पुण्यं लोकानां हितकाम्यया ॥ काशितं रहस्यं वे देवानामपि दुलंमम्‌ ॥१४२।६ 

न्यानपिश्रयोगशव साधयेदाट्मनो हितान्‌ । विर्थाद्दुयुत पश्चान्डतं पवननंदनम्‌ ॥\१४२॥ 

वह्धिभरियान्तो मन्लोऽथं दशार्णः सव॑कामदः । मुम्यादिक च पूर्वोक्त घडमास्थपि पूववत्‌ ॥१४४५ ६ 
ष्यायद्रणं हन्‌मत ूर्यकोटिसमत्रमम्‌ । धावतं रषवणं जेतु दष्ट्वा खत्वरमूत्थितम्‌ ॥\१४५॥ | 


चस्दन से उसी की क्षलार्का द्रारा 
कां आवाहन करे ।। १२७. 
मन््रवेदौ समित 


करे 
। तदनन्तर सोता सित राम का ध्यान क कसर के साय चिति इए लाल = 


त] ह 
श्रषान्न में मष्टदल कमल लिखे । कणिका मर्त सिक्षकर उस पर कपोदवर 


। ४ टि [ । ठि 
३१३॥ ध्यानपुरस्सर मूलमन्व घ म्ति कौ प्रतिष्ठा कर पाद्य, गंध, पुष्प जा सव कछ मूल 
इ, नल, नील, जांववत, कुमुदः के 


ष र पर छः: अङ्क देवों मोर पत्रों पर सुप्रोक, लक्ष्मण, अङ्गः, 

श मादि कौ पूजा करे । इम प्रकार मन्तरको सिद्धकर मः चन 

वजनस्यान मे साघक साधन प्रारभ करें जिताहार, जितद्वात' लित्रवाक्‌ त्था जितेन्द्रिय ॑ 
ववत्‌ पजा करे) जिस 


होकर > 
कर्‌ न्यास, ध्यान तथा दिग्वंचन मादि करने ह्व॒ मन्त्र जपकर प, । 
रनौ चाहिये । एकाग्रमन से च्छो तरह पदनमंदन का 


दिनि स्व वि 
मन््रजप पूरणो जाय), उस दिन विशिष्ट जाक ¦ 
चाहिये, जव तक दशंननदहो। जव हुमा जो साधक को बृढ 
ह । उत्तम साधक वर 


- हि 

॥ दन-रात तव तक जप करते रहना 

प्राप्त्‌ हे, तव वे प्रसन्न होकर राचिमे उसके अगे बति मौर ययेच्छ वर प्रदान करते 

कर सुख से विहरण करता 2 ॥५ २७-१४१॥ राच ् 

कताम यह्‌ साधना अस्युत्तम दै । लोगों के कल्याण कौ कामनासे मैने दस रहस्य को प्रका शतं 1 
तामोके लिये भी दुलभ दै । ाद्मकल्याण के लिये अन्य प्रयोगो को भी करना चाद्य । न व 9 

क क (ह) मयात्‌ (ह) के परचात्‌ ड विभर्क्लषर्त ौर अन्त वद्धि ५ ध 

तौ (हं पवननंदनाय स्वाहा) यदह दशक्षर सत्त्र सकल कामनाओं को पुं करता है 1 इस भूनि आदि पववत 


न । पदंगन्यास आदि भौ पडते हौ की तर करे । तदनन्तर हनुमान्‌ क ध्यान ¢ 4 ध 
पके समानहै। रणम भागते हए रावणं करने के लिये उ ~<“ हष 





के उपरान्त ए लां 


को देखकर होघ्र ही उसका पोछा 


_ [ााककक्क 
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लक्षमणं च महावीर पतितं रणश्रतले । गुरं च कृधमत्पा् ग्रहीतुः गुरुपवतम्‌ ॥१४६ 
हाहाकारः. सदपश्च कपयलं जगत्यम्‌ आब्रह्माड समाव्याप्य कृत्वा भीमं कलेवरम्‌ 
= ; जपेददशांशेन जहयात्पवंवत्सुधोः । पूववत्पजनम्‌ परोक्तं मन्त्रस्यास्य विधानतः ॥॥१ र 
1 मनौ मन्त्री साघयेदात्मनो हितम्‌ 1 अस्थापि मन््रवयंस्य रहस्यं साधन तु ४ 9, 
८ ९ =+ ० { = 1 
॥ सवत्‌ न देय यस्थ कस्याचित्‌ \ बाह्य महत चोस्याघ कृतनित्यष्किपः शुष्वः क 
त्वा नदा ततः स्नात्वा तोथमावादह्यय चाभ्डधा । मलमन्त्रं ततो जप्त्वा िचिदादित्यसंख्यय) ।\4 
४३ स्नानादिकं कृत्वा गंगातोरेऽथवा पुनः 1 पवते, चा वने वः पि सूनिग्रहणपचकम, 
1 प्रकं स्यात्पञ्चवर्गेश्च कृम्मकम्‌ 1 रेचकं च पूनर्या्रेवं प्राणान्तियस्य 
भ 1 पोठन्पासावधि पुनः 1 ध्यात्वा पूर्वोक्तविधिना संपृज्य चं कपीश्वरम्‌ ।",५॥ 
४ त्यं साधकोऽयुतमादरात्‌ १ समे [दिवसे प्रप्ते कुर्याच्च पूजनम्‌, महत्‌ ॥ १५६ 
1 मन्त दिवारावं जयेन्मनुम्‌ ! महानयं प्रदव! वरिभगयेबस निश्चितम्‌. ५५७ 
क समायाति नियतं पवनात्मजः \ यथेव्तितं वरं दास्ता कथीश्व" ९४ 
॥ 7 वापि राज्यं वा शतरनिग्रहुन्‌ \ तत््षणादेव चाप्नोति सत्थं 9 (नि ॥१५६॥ 
कलाति 1. मुबितमाप्तुयात्‌ । सयाचितं वायुम हनमंतेतिं चो „ ।१६०॥ 
कृयनेतयुक्ता च ` कामिदा ततः । धते धमततयुक्वा अणुरास्व १८ ततः 
4 [ता 
रणभूमिमे। ध त्‌ < | कर 
के सय १ महावोर लक्ष्मण को देखकर वे अत्यन्त क्रोध करते ह॑ त्था महायल का ध  # 
ब्हंड कप्‌ उट: हे । उस समय तोनों लोकम हाहाकार मच जाता है उनके भधानक शर [दा हवन र । 
षस मन्त्रकी ५ विदान्‌ साभक एक लाख इस मन्त्र का जप कर षदतं की तरह उसका दद 
पूजा भौ पूववत्‌ ह निविपूवं हि र 
क) । घपृवंक करनो चाद्ये । १४२-१४८॥ नी रहय 1 
साघन समस्त मो 1 सद्ध कर लेने पर मन््ो अपना इष्टसाधन करे । मन्व-राज क ~ उदक त 
कमं से र गुप्त करके रखा गवा है ! यह्‌ सबको नहीं बतलाना चाहिये । ्ाह्य भह त ब 
नशृत्त हो, नदोमें ल्त को जयते ६९ ˆ 
जल से अपने को सि जाकर स्नान करे । आठ तीर्थो का आवाहन कर मूलम क, आथ अरः 
प्रक, पं चवर्गे से म ५ एन.स्नानोपराश्त गङ्गातीर या पवंत या वन मे भान करकी तु 
के पूर्वोक्त विधिसे भोरय भादि बक्षरों से रेचक प्राणायाम करे ॥ पश्चात पीटन्वासः च दश ६! 
~. हनुमान्‌ का भ्यानपवं ्ादरपुवक 
जपे ¦ सातवे दिन महापजा ` नपूवंक पूजन करे मौर उनके आगे निरय । पी म 1 
एसा करमे से वह निर्भय हो करनो चाद्ये 1 १४९-१५५॥ साधक एकाश्रमन से दिनरात + । विरा मा 
राञ्ययाशत्र निग्रह्‌ तीः जाताहै। राजनि माकर हनुमान्‌ जी उषे अमिलषित वर देते € तै संशय 
भावच्यकतता न ती & ज) कुड वह्‌ चाहता दै, तत्काल उते मिल जातादहै। यह धुव सत्थ दै, ९ | १५६. 
क्ष । वह ताजक इम लोके मखल भोगों को भोग कर मन्त मे मोक्ष प्त न 
॥ सद्योजात (मो) सहित दो वाब (य्‌ य्‌--पो यो) "हनुमन्तः का उच्चारण करे । फिर ममित 
तथा नेर (इ) पुक्त क्रिया (ल) एवं क तत्यक्वात्‌ म । म 
"भायुराष्‌' पद्‌ (र) एवं कामिका (त) का उच्चारण क्रे । तपर - दिए । भ 6 
क य =, + कृ १ करे ॥ तदनन्तर लोहित (प) तथा “श्द्राह' का उच्चारण करना ् आदि ती (1 





== र 


~~ 


चतुःसप्ततितमोऽ्यायः ६५३ 
लोहितो गरुडो हेति बणनेन्नाक्षरो मनुः \ मून्धादिक तु पुरवोकतं प्लीहरोगहरो हरिः ॥१६११ 
देवता च समदष्ट। प्लोहयुकतोदरे पुमः \ नागवस्लीदलं स्याप्यमुपरथाच्छादयेत्ततः ॥१६२॥ 
वस्त्रं चबाष्टगुणिलं ततः साघधकसत्तसः शकलं वंशजं तस्थोपरि मृचेत्कपि स्मरेत्‌ ॥\१६३॥। 
मारण्यसाणकोत्पन्ने वह्धी यष्ट इतापयेत्‌ । बदरी मुष्होस्थां तां भंतरेणानेन सप्तधा ५ १६४॥ 
तथा संताडयेद्र सशकलं जलठर्सस्यतम्‌ \ सष्तङ्स्वः प्लीहुरोगो नाक्षमायाति {निशितम्‌ ॥१६५। 
तारो नभो भगवते आंजनेयाय चो र य द्वितयमीरयेत्‌ ॥११६९५ 
नमो मुख्युशं स्वाहांतोऽप मनुतः । ईश्व रोऽस्य मुनिश्ठन्वोऽनुष्ट्= देवता पुनः ॥\१६७५ 
'पुंखलासोचकः श्रीमान्डुनमान्पकनात्मनः ` बीजं ठन्‌ 0 
षड्रोघवद्भियुक्तेन दीनां मालि कल्पयत्‌. । जामे शेलं बरामद वशुद्धं टंकमन्यत्‌ः 1१६६५ 
रधानं स्वर्णवर्णं च धपायेलतुउलिनं हरम्‌ । ` 
जुहयारपूवसप्रोकतं वजन _ वास्य सुरिभः । 
0 सुखो अवति नि १ ध | र ते 

; षट्क ध मरि 2 ; । 

न सकण सम दुतवति ॥ गोतेचनाकु कुभन लिखित्वा यत्मु्तनम्‌ ॥१५८॥ 
त्वा मर्ध्नि जपेन्मंवभथुतं ः यन्द्रमेतटिलि{वस्व' 
स ४ "व च ल णक कृते महाकारणृहान्ंनो विमुच्यतं ११७५१ 








वलि हरि ई ५ १५९-१६१॥ जिसके पेट 


मन्त के समानी ह! परन्तु देवता प्लीदहसोग (व्लीहा) का हरण करने 
भे मह रोग हो उसके पेट पर पान का पत्ती रख आठ तो 
फर सिका एक टुकड़ा उसषर रख छोडे । अनन्तर इस भ न 
का ताडन करे वह लाटी दावाग्नि में तपी दोनी चाहिये । उसे उदरस्थिता्वंशखड का 
से प्लोहा निक्ष्वय चट जातो है 1 १६२- १६५॥ ष््लौ समो ्रगवते आंजनेयाय; 
कुरु युगं स्वाहा" यहु मन्त्र है। इसके मुनि ईश्वरः, छंद बलु मे नियोम किया जाता दे, 
बायुसुत श्रोमान्‌ हनुमान्‌ ह । इसका दौज ८ # है ओर शर्त ठय । लधनमोक्ष . इसका /१ त दाहिने हाय 
भ 1 वद्ियुकत बज से जंगन्यास करना चाद्य । तसपश्चा ब हाय पर ज 

ख जप करे ओर उसका ददाश आश्र 
पजन आदि पूवं मन्त्र कौ तरह करे। जो मनुम्य कारागार 





तु क 
न वनसे द्खुडानि वालाहै) अष्टदल कमल के भीतर घट्कोण 
। छह्‌ कोणो में "मों आञ्जनेयाय का उल्लेख करे । अष्ट 


वं 
न ॥ सुवित पाने के लिये गोरोचन तथा ऊ कूम वे ६. । 0 दानि दाय अ क 
मन्तका दकष हृनार्‌ जषकरे। इस मन को लिख कर सामक १७२-१७६]) गगन (ह), नेव (द) 


मेड्लाकारमें इमे घुमाये । रेसा करे ठे वह कारागार स मुक्त हो जाता 


` 





ग 


9 गगारषिषनयीरकोगीयनकाययायकयििेिनियिग्यीिो गिरवा 
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गगनं उवलनः साक्षी मकटेति द्वयं ततः । तोधं शशेदे मकरे परिमु चति मु चति 
॥१७४॥ 


ततः लिका चेति वेदनेवाक्षरो मनुः । इमं मतं दक्षकरे लि{दत्वा वामंहुस्ततः 
इूरीङत्य जपेन्म त्रमऽ्नोत्तरशतं वधः । विषप्ताहास्रबद्धोऽसौ म॒च्यत्‌ नात्र सशरः 
मन्याययर्चादिकं _ सर्वमस्य पू॑वदाचरेत्‌ । लक्षं जपो दशशिन शुदरग्येश्व होमयत्‌ ॥१८५॥ 
पुच्छा रे सुवस्त्रं च लेखन्या क्षरकोत्थया । गन्धाष्टकलिवेद्रषं कपिराजस्य सुन्दरम्‌ १८१ 
तन्मध्येऽष्टदशाणं तु सतुनामान्वितं लिखत्‌ । तेन मन्वाभिजप्तेन शिरोवन सनिषः ११०९ 
जयत्यरिगणं सवं दशंनारेव निरिचितम्‌ । चन्द्रनर्योपराणादौ पूरिति लेवयेद््वने ॥१०९। 
| भ | संस्पशान्मोक्षणादधि । भातकां जापयेत्पश्चादृशांशेन च होमयत्‌ भि 
1 संस्कृते हव्यवाहने न । ध्वजं समाप्य गच्छेद्यदाय पतिः ।॥१ ५ 
7 तं ध्वजं दृष्ट्वा पलायन्तेऽरयो ध्रवम्‌ । महारक्षाकरं यन्त्र वक्ष्ये सम्पर्धन्‌मतः । 
४ पद्म साध्वाख्यावुतरणकन्‌ । दलेऽ-टकोगमालिड्य नालामन्तेण ्टधत्‌. ० 
तदर्बाहुमाययावेष्टच प्राणस्यापनमा चरेत्‌ । लिखितं स्वणलेखन्या पजपन सुशोभने र ६॥ 
काश्मररोचनाभ्या तु चरिलोहेन च वेष्टितम्‌ । सम्पातसाधितं यत्रं भृजे वरा सिति धारयत्‌ भनक 
न्‌ ॐ लमेत । प्रहविषनवि्ः शस्तेश्वर वानि २८३ भ 
र ोिकतीनसेमितननििकिरिि चर्‌ जीकेश्छतं ` समाः } षड दोर्धयुक्त गगन वह्धचाख्यं तारसपु * 





सूवतत ज्वलन 
बाःका भ न पदके पश्चात्‌ दोबार "मकंट' शब्द बोलकर देष (अ) सरित 
करके “गकर पर बोल । फिर पपरिमुल्चदि पम्बति शद्धतिकाम्‌ > ह 1 धरो ग 


पूरा मन्व्र-(हरि मव व 
हाथ सं न भम भकेट वाम करे प रिभूञ्चत्ति मृ्ुलिकाम्‌ ) यह्‌ २४ म्न । 
से मुक्ति मिल जातो ५ हाथमे भारण करके एकसौ भाठ वार जपं करे। तीन सप्ताह ए वत टी ५ 
चाहिये । एक ॥ ध इभं संशय नही । इसके मूनि आदि पूववत्‌ ह । बरना च न क बनाई 4 
लेखनो से 0 र करने के उपरान्त उसका दशांश षां वत्र रथ्यो से हवन करे । छः 
पर अष्टगघों ज १ ८१॥ 
टगघा से कपिराज का सुन्दर चित्र वनाये ।। १७५७-१ १ मनि क पे 


उसके मध्यमे 
शतूनाम सहित अट्‌ठारह अक्षरों वाला मन्त्र लिचे । पुनःमन्त 


भे बाधने, रे ६ 
वाकर । च 
क समय वाता सावा भह को देवते हो जीत हेता है, ह न गात हद म 
४ त्‌ म्‌ 9 रधा 
जप करे । का पर्‌ लिख कर स्पशं से लेकर माक्षकाल पर्यन्त उक, र कयय 


प्ह्चात पौ म प 

किर उस हाथौ प्र ^ मग्न मे तिलमिभ्रित सरसों से हवन कर उस पताका को हाथी त पताक 
देवते हो चत्र अग > 3 जा बुद्धकरनेके भिये णमि में हाथो पर फदर £ 
हम शनत भाग जाते ह ।।१८२. ९ जाप । रणन्रू व 

अव र्मे महार ल 
परसाध्यका ष सि, 0 के मन्व को वतलाता ह | कणिका सहित त प 

* पुत्र उ ~ ि 

बीम से भावृत कर प्राणर््र पर अष्टकोण लिखकर मालामन्त से उह वै्टत = गोरो 


| 
कुंकम से यदि लिश्ेतो 7 करे ! सुन्दर भोजपत्र पर सोने कौ लेखनी से यत्र लिखना चाहे रा मतर ल 
ध ५५ से उसे वेष्टित करदे! जो इस प्रकार सुसार्धित यत्रको पन वि 
> ग्राम, शाघ्त्राथं तथा व्यवहार में वि | उक्षे ऊपर 9६” ०६। 

शं ठ ॥ उस -१९०० र 
तथा चोरों का प्रभाव नहीं पडता । ध कै मे विजयी होता 9 ज जीता ॥ १८ त माम 
दोघ स्तर पे युक्त गगनं (इ ) भौर त॒ उयाधियोसे मृत्त टीकर भः अर 


र बहनि (र्‌) कोतार (ओं) घे च्षुटित कर 











चतुःसप्ततितमोऽध्यायः ६५१ 
मुखात तु तडिग्जिह्व भहा ततः ॥१८२। 


कपिलाते विगलति {उद्ध्वकेशमहापदम्‌ ॥ बलरक्त 
लंङेश्वर्धात्ततः ॥१२४॥ 


रो्रद्टोरकटं पश्चार्कहदरद्र करालिति । महद्दढव्रहारेण “चः 
वायुमहसितुपदं चधात्ति च सहा पनः । जेलप्रबाह गगनेचर एय "६ संवदेत्‌ ॥१८६५॥४ 
भगवनपहालाति पराक्रमपदं वदेत्‌ । सेरवाज्ञापयहय हि महासेद्रपदं ततः ११८९ 
दोघृच्छेन वर्णा ते ववेद्रष्टय देरिणम्‌ । जं्रयदहयपामाष्य वर्मास्नांतो मनुतः । । १६७] 
मालाह्वपो द्विजश्रेष्ठ  शरनेवध राः ` मालामन्राष्टा्णयोश्च म॒न्थादर्चा ठ पर्ववत्‌ ॥१८५८॥१ 

जते भत्र वायुपुन्नं कपीश्वरम्‌ 11१६६५१ 


जप्तो यद्धे जयं > उथाधिविनाशनः । ए - 
तो युद्धे जयं इदयाद्ब्याधं उा्िविनाशनः । ए4 यो न ५ 
सर्वान्स लभते काम्वेवेरपि सुदुलंमान्‌ । धनं धान्य सुतान्पोत्रान्लौषाग्यमदुत त 
मेधां विद्यं प्रभां राज्यं विवादे विजयं तथः } वश्य्यान च कर्माणि संगरे विजय त न 
॥२० 


उपा { ५ ग्‌ शै % 
सतोऽजनागभंसं मतः प्रदर्दत्यलम्‌ ते शवा 
धाति सनक्ू्मार त॒त 


| 
इति श्रीवहुस्नारदीय पुराणं पर्वभि बृहदुपाई 
हनुमन्मंचकथनं नाम चतुःसप्ततितमोऽच्यपः 11७४५ 
= त 


नना 
अर व्तुण्डं का १८ रे } उसके बाद 


ब्त गं 

॥ 2 जव मालामन्त्र को वताता हूं । प्रभव (ओं) के नाद च - कराण, महदूददमरहर्ण 
नै । वायुरमंहासेकुपदं बंधति च महा एनः | नै | दोधंपुच्छन वैरिणं वेष्ट, 

रप द भगवन्‌” महाचल, महापरक्रम, भरव, माक्ष, पहि ए ध ॥ लामन््र के तथा बष्टाक्षः 

भम्मय, यह्‌ कहनेके बाद ट तया "फट जोड़ देना चाहिए 1 द्विजच , न 


म्‌ अ 
के मुनि मादि पूर्ववत्‌ ह भौर अचंना आदि भौ पूववत्‌ हं करनी 
से रोग काचि होता 


प्राप्त्‌ 
( है भौर ठयायिनिवारणाथं जपने 
ध देवदलंम कामनाभ। क 

ते 1 करता दै, उसे देवर्दल श । 

४ अतुलनीय यक उसे लाभ होता है । अंजना के गभ तै उत्पन्न होने वाले ट व र 
॥ | ५ राज्य विवादं विजय, रण ते विजय ओर क 
'१९१-२०२॥ 
देर शोनारदोयपुराण के ृददुपाख्यान पूरः पूर्वाधं मे सनः 

वा अन्याय समाप्तं ।॥७४॥ 











पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः 


सनत्कुमार उवाच 


ए नि स सरहस्य हुनपतः; । यस्य विज्ञानमात्रेण सिद्धो भवति ॥२॥ 
1. च. तलमानं कमेण तु ॥ द्रब्यस्य च प्रमाणं वं तत्त॒ सानम व्र ॥2॥ 
1 र मत्त च दोपदनमनु पथक्‌ । पुप्पवासितततेन यवका स तप्‌ 
कोः 1 प्राप्त्य ॥ प्रति \ वतसोदेलम्‌ दिष्टं वश्यक र त < 
४ नाशाय. कथितं _ कम॑को विदः । मारणे रा्जिकोत्थं वा विभीतकम्‌ त, 
त न विद्वेषे मधवृक्षजम्‌ । अलाभं सर्दतेलानां तिलय ध हतेः ॥७॥ 
माबा मुद्गा वे तं 1  । पचधान्यसिदं प्रोक्त नत्पशेपं ठ ८॥ 
पचधान्यसमद्‌ भतं { तड्लाः मात्‌ । पंचधान्ध मद प्रोक्त लित्प नै नके ॥ 
वश्ये तेडलपिष्टोत्थं 9 सुशोभनस्‌ } सवकामप्रद प्रोक्त त 
पथिकागमने ्रोषतं ४ त्थं माबपिष्टजनम्‌ } उच्चाटने कृष्ण तिलपिष्टञं च व 
9 सोस्य सतं डलम्‌ \ मोहने स्वाढकोजात्तं {२९५ 


अध्याय ५७५ 


हि| ६ € न्क 


सनत्कुमार हनुमान्‌ के लिए दौपदान का विधान हय ६ 
2 बोले--अव इसके उपर! ~ तैका विर्भानि _ 44 + 
बता देता हं, जिसके ज्ञान्‌ परान्त हनुमान्‌ के उद्य से दीपदान कर न त्था 
प्रमाणम मनुक्रमसे न से साधक सिद्ध हो जतिाहै।) दीपदान कांप्रमष्छः तिल 7 र सरत ैर्घ 
1 । 3 ॐ त्व 
दीपदान के विविध स्थान तथा मन्त्र को भौ कटगी । % पर्ति , + 


को जलाना समस्त 

अभिलाषाभो ॥ 

भोर पथि म को पूरं प॒ जलाने ॥ 

क (बटो) सकुशलं मागं न करने वालाहै) तिलके तेल से ध म ~ मर्था टै 91 
करताहै। वशीकरण के लिये भलर नया नदा क 


कमं के ञ्ञाताभोंनेरो 
गनाश शा 
ए सकते ह । उच्चाटन छ का तेल बतलाया दै । मारण भे पीत त, । चार्य । न | ए 
अभावमे तिल काते ल गौर विदरेष तल व्यवहार का वावी 
त 1 मरण का < मृ 
बनाया हुमा दोप निद्यदं # उत्तम माना गया है) गह ¢ उडद, मूग म र 
उसे बनाया ग व. ह्नुमान्‌ को स रि 8 ॑ जाता हि नन 
या सृन्दरदो म पित्त (कया 
है । चावल के व ह प सकल कामनाथों को देने वाना है! वह सदा दीष क उवा "› ६४4 
बनाया दोप वहलोकरण्मे, उडद का मारणर्मे, का + 


मिधित गेहका याक ते तिल का ° ध 
£ के सकुशलं लोट मने मे, अरहर का मोहन मे, कूलथी कर] विष 4 केवल 





। 
) 





वलचरप्ततितमोऽध्यायः ६५७ 
स्रमि केवला माषाः प्ोकता दीपस्य पात्रके । संधौ त्रिपिष्टनं लक्षमीहेतोः कस्तरिफाभवम्‌ ।\११। 
एलालवंगकर्षरमूगनाभिसमुद्मवम्‌ ॥ कल्थाप्राप््ये तथा राजवश्ये सख्ये तथेव च ॥१९॥ 
अलाप स्व॑वस्तनां पंचधान्यं वरं टमुष्टिमवेत्कल्वित्किञ्चिदष्ट) च पुष्कलम्‌ ।,१२॥ 
पुष्कलानां चतुर्णां च ह्याढटिकः परिकतितः ॥ चतुराढको भवेद्द्रोणः खारी द्रोणचतुष्टयम्‌ ॥१४॥ 
खाराचतुष्टयं प्रस्थसंज्ञा च परिकीतिता । अथवान्धप्रकारेण मानम निगद्यते ॥१५॥। 
पलद्रयं तु प्रसृत दविगुणं कुडवं ` मतम्‌ । चतुः वैः प्रस्थस्तेश्चतुभिस्तयाटकः । ।१६॥ 
चतुराढको भवेद्द्रोणः खारी द्रोणचतुष्टयम्‌ ॥ पातर वट्कमंसंभवे ॥\१७\। 
पञ्च सप्त नव॒ तथा प्रनाणास्ते यथाक्कमम्‌ । सोगंधे नैव सानं स्यात्तद्यथादचि संमतम्‌ ५१० 
नित्यपात्रे तु तैलानां लियो वातिकोद्सवः सोमवारे गृहीत्वा तद्धान्यं तोयप्तुत धरेत्‌ ॥\१८॥४ 

| वरे तु नदीतोयन पितम्‌ ॥२०१ 


पश्चाल्परमाणतो जेयं कुमारीहस्तपेणम्‌ ।॥ विष्ट शु दपा 
दीपपा्ं ततः कुर्याच्ुधः प्रयततानसः । दीपपावे उवास्थमाने भारतैः कवचं पठेत्‌ ॥२५॥ 
तना चे वर्णाः साष्यनामसमन्विताः ५ ९२॥। 
1२३१ 


४ समास्थाप्य` भोमि दीपं प्रदापयेत्‌ ॥ भालान 1 
क प्रकर्तब्यास्तं तवस्तः ` । तत्तिशशेन वा ग्राह्य गुकार्येऽखिलाद्यता 
तुल्याः स्म्रता नस्ये सामान्यऽय ¢ प्रोक्ता न पाते नियमो मतः ॥२४॥ 


; व 

एकविशतिसंख्याकास्तन्तवोऽयाध्वनि स्मृताः \ रवतयुत हनुमतो दीपदाने ्रकीतितम्‌ 1\२५॥ 

9 ता दे९ेऽरणं मारणकर्मंणि कडतुल्थपलं ३ गरक शिविचुणन ॥ रद 
# ,.--------- ~ 


लक्ष्मी प्राप्ति मेः लर इलायची, 

ग रता चाहिये । म सब वस्तुभो के न मिलने पर पञ्वघान्य उत्तम माना, 

॥ दे 1 आठ मूदव्यों कौ एक कुल्व! होती है, आढ कु ं „१ चार पृष्कलो का न 
मे ॥ क्म्‌ एकु द्रोण ॥ तारं द्रोणो की एकं # | ध वीर 

ष्य॒प्रकार काभौमनि कटा गधा है | ८-१५५ दो प्रसृत का ए कुडव 


कूडवों 
देस ४.२४ प्रस्य, चार प्रस्थो कारएक आढक, चार । 1 
अ ११4 1 मये मानं समने चाहिए । 5 च, सात तथ ॥ ६ 
। सुगं चित्त तेल से जलने वलि दीपक ¶। कोर मान नहीं है । उसका मान अपन इवि के मनुार न = 
ए हे। तेलो के निस्य पात्र में कैव बत्ती का विक्षेष नियम होता है । सोमवार क घास्य लेकर च ् 
॥१ कर रखे । फिर प्रमाणके नना कुमारी के दा ते उसे पिताकर शु पात्र म नदौ के जल न गर 
म ॥ तदनस्तर पवित्र मन से दीपप् पार कर उते जला कुर्‌ हनुमान्‌ का कवच पाठ क । ध ५ 
दो तर भूमि प्रर दीपक को रख कर दात करे । साध्यनाम सहित भाला ञ्ञ में जितने ह उतने ६ ४ 

पक की वत्तो भें होने चादि । भयव अक्सं के तीसव अक्के वरानर (अर्थात्‌ तीष (जादि । 

1 र 
ताहो तो पूव प्रमाणके दा मनु कते ह! 


ठ ह। 

के 1 ततुं को रखे । भारी काम कर न 
पाच व मे कूटतुल्य (ग्यारह) ओर विशेषपाति कथितानुसार तठ रखे गै । कूटग्या वि । हनुमान्‌ को 
से कोर नियम नींद! रस्ति षः जलाये जने वाले दीपक का बत्ती मे इका ततु ५ काले र्न नो 
३ किये जाने वाजे दीप कौ वत्ती लाल रंशकी होनी चाहिये । उच्चाटन काय 


ननमनय, 


१--ये सब मान (त्तौल) कै भेद 
८२ नार पुम 


है । २. माः सतोभौरदो माये की 











~ ~ ~ ~ ~ ~ (कः 9 - च "रक": 


६५८ नारदायपुतनन्‌ 


तिवये पंचपलं परोक्तमयवा मानसौ रुचिः १ 
हुनुमस्प्रतिपायारं सन्निधौ दौपदाप शवालं न यते ॥२८। 
ह तु नधौ दीपदापनम्‌ । शिवालयेऽयवा कुर्थान्तित्यन मित्तिके ? 

विशेप्येऽस्त्यत्र थः कशचिन्सारुतेरूच्यते मथा ॥९४। 
१ । प्रमोदेन ग्रहुरःतग्रष्‌ च । चतुष्पथं तथा प्रोदतं षटसु दीपप्रदापनम्‌ ५२०५ 
सन्न स्फाटिके {लिने एलग्रामस्य सन्निधो । नानामगश्िये प्रोक्तं दीपदनम्‌ हनुमत" भ 
गणेशसन्निधी विघ्नमहासंकट नाशने । विषव्धाधिभये घरे हुनुमत्सन्निधो युतम ५६ 

मव च 


दुर्गायाः सम्निध भोक्त संग्रामे दोपदायनम्‌ 1 चतुप्पथे व्याधिनष्ट। ुष्टदृष्टौ तथन ॥२४॥ 

रौ बंधमुक्त) कारागारेऽयवा मतम्‌ । अश्दत्यवटमले 9 सर्वकार ॥ 

वश्ये पये विवादे च वेद्म्ंग्रनसंकटे । य॒ते दष्टिस्तसने च विद्वेषं मारण ज ॥२६ 
[व < { 7 


1 चैव॒ _ प्रतिसाचालने तथा ६ विच व्याधं ज्वरे श्रुतग्रह य “०५ ~ ॥३७॥ 
थौ महारण्ये दने व्याघ्रो च दंतिनि 1 क्र.रससेषु _ सवय शश्वदवधविमो (न 


र चेव दुःस्थाने राजमोहने \ आगमे निगमे चैव रजदारे ` [३६ 
पदानं हुमुमतो नान्न कार्यां विचारणा | ४० 
त द्विधा संडलमानकम्‌ ! लयुमानं स्मृतं पंच सप्त च नव ब १ ॥४ १॥। 
पव नवनोतेन । दघ्ना वा गोमयेन च 1 व्रतिमाकरणं प्रोक्त मार्तेवी पर्दा ।४२। । 

क्षणािमुखं वीरं कृत्वा केसरिविक्कमम्‌ | 
हो वो पा 


दरषतया ¡ङे ह [र 

पलोके वि न के लियेलालरेयकौी बत्ती बनाये] किसी मदान्‌ 

को प्रतिमा के समौ ध मे डाले । निरयदौप में पच पल अथवा जितनी 

पक) ६ दीपदान करना चाद्ये ॥२५-२७१॥ शिवालय म या नित्य-नमि 
कनन व बतला ह ।२१-९९। । 

चौराहे प्र भ दपूव दोप समर्मग करे ! इतये दुष्ट ग्रहों एवम्‌ भ. 7 का ॐ र 
चदान से विविष म्‌ रिवलिग के समीप तथा शालग्राम के निकट दीप चान चये । हविः 
मदाकट कां नाश केभोगतथा श्रोको प्राप्ति होती दै । गणेय के समप दीपदान ध गे दीम त 
करे ॥३०-३२॥ म दै \ भयेकर व्याति तथा विष का भयं दर करना होती हमा लगि । 
एयम्‌ हृष्टि दोष नष्ट क दोपदान करनेसे संग्राम मे विजय प्राप्त होती है । चौरादे १२ दीप्‌ ठी टै ॥ १३२। 
पोपल तथ हो जाता है। राजद्वार पर दोप जलाने से बंचनमूक्ति या कारा | से मुक्ति ५ विवाद, 

॥ 1 ५ के मूल म दोप जलाने से अहोषु पको ए सरि नेतो # | वक्षीकरण, अरय) „ववि, वय 
संकट, रग -संकट, चूत, दष्टि-दोष-निवारण विर कार्यो कौ [साद्ध माचालम, विषः भमी 
भूतग्रह, हृद्यामोचन, विस्फोटक, महारण्य ' वदध ष, मारण, मृतकोत्था पन? ४७ की म्य, व ४ र 

‡ ४ 1 श 
पथिक के आगमत, दष्ट स्थान , दुम स्थान, बाघ, दाधा तवा भया नार्या म ६4" `. 
दौपदान करने घे » राजमोहन गौर राजद्वार भं प्रवेश तथां नि्मंमन~-न , रवि 
व 1 मिलतो ह, इसमे विवार करने को भावदयकता नही । स्यार" प 
॥ मान होता है । पाच, सात अथवा नो- इन्दे लघुमान कहा चथ! हे 1३४४०) 
ङ्ध यां मक्ष्छन या दही या गो ॥ - या 
नाधुनः्दन का देखा बर से हनुमान्‌ को प्रचिमा बनानी चाद्टियि 1 दीवा पर 
चत्र बनाये, जो वीर्‌ तथा सिद्‌ वुटय पराक्रमी दिखाई पड़, 


2 डा 
रल हो उवा तानं त 


जिक्ष्का 
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। लिवेदिमित्तौ पटे वापि पीष्ठे वा मारते; शुभं ॥४२। 
। नित्यदीषः भ्रकत्तव्धो द्ादशाक्षरविद्यया ॥।४४॥ 


विशेषस्तन्न स्तं वै दीपदनिऽतघास्य ॥ षष्ठयदौ च ट्ितीयादाविमं दीपमितोरयेत्‌ \\४५॥। 
गृहाणेति पदं प्‌श्चार्छ्षं पूरववडुच्चरेत्‌ । कटादीौ नित्यदोपे च मत सर्या्षरं वदेत्‌ ॥४६॥ 


तत्र॒ मालाव्यमनुना तत्तत्कार्यषु कारयेत्‌ । गोमयेनोपलिप्ताया भमो तद्गतमानसः ॥४७१) 
ए „ च लिवेदभद्रं तत्र दीपं निधापयेत्‌ ॥४०॥ 


षट्कोणं दमुपत्र च चसौ रेखाक्षमल्वितम्‌ । फमल 

शवे वा चेष्णवे पाठे पुजयेदंजनाषुतम्‌ । कटषर्टृक च षट्कोणे ञंतराले परं लिखेत्‌ ॥१४॥ 
षट्कोणेषु षडंगानि बीजधुषतानि संलिवेत्‌ \ सौम्यं पध्यगतं लेख्यं तत्र संपूज्य मारुतिम्‌ ॥५०॥ 
धट्कोणेष वडंगानि नामानि च ुरोवतवत्‌ ॥ वभुपत्र क्रमात्पुज्य अष्टावेते च वानरः ॥१॥ 
मग्रोवा्यांगदायाथ सुषेणाय नलाव्‌ च॥ नं {जवते प्रहस्ताय तथेव च ५२ 


सुवेषाय ततः पश्चाशजेत्वडंगदेवतः ततस्च खमूतंयं ॥५२। 
ततो वापुस्॒तापाय जानरौजीवनयि च ॥ रा 1 ब्रह्मास्त्रनिवारणय त्वरम्‌ ॥५४॥ 


पचोपचारेः संपूज्य देशकालौ च की्तयेत्‌ ! कुशोदकं समादाय दोषमतं समुच्चरेत्‌ ॥ ५५1 
~; = कथा जप्त्वा जलं मो विनिक्िवेत्‌ ॥५६। 


उत्तरानि मुखो जप्त्वा साधयेरसाधकोत्तमः । त मत्र कट ४ ू 
ततः करपुटं कृत्वा यथाशक्ति जपेन्मनुम्‌ । अनिन दोपवर्यण उदद्मु बगतेन क 1 
तथा विधेहि हनुमन्यमा स्यम मनोरथाः । तोदं द्रव्याणि गोमय मूतिका सती ॥५५॥ 


ऋक्षविन्यस्तपादं च (किरीटेन विराजितम्‌ 
भालामतरेण दातव्य दोपदान हून्‌मतः 


भोर हो, पैर क्ष (एतल्लामक पर्वत या रो ) पर अवस्थित हो मर मस्तकं मुकुट घ सुधोमित हो । हतुमान्‌ 
[दक्चाक्षर सन्त से करे ।४ १-४४।। 


को दोपद 
न मालामन्त्र से करना चाहिये } परन्तु निस्यदौप का दानद = तिथियों मे ' 
स्वीका अब दोपदान के संबन्धमे जो विशेष वातिः ष्ठी, द्वितोया मा क 
र कौज्ि' ड दिही को तर 
व पदे क तन त्र को पदे 1 जन्य टोपों के दान मतो माला 


जने वाले । 
दोप) तथा निव्यदोप दान करते के समर्य द्ादक्ताक्षिर मः 
व ण्‌ अ उपके वा 
मन्बसेहोकाम लेना चाहियि । गोबर से लिपी दुई भूमि पर एकाग्रचित्त ह षट्को कित करे । । हय 
खींच ! उस कमल मे दपर रख । दाव मथवा 


भागे । 
भ मष्टदल कमल वनाव तथा उक्तके वाह्य भि मे भूपुर-रेखा ख १ ध 
करे! छट कोणो के अन्तराल मे ष्टो दह. 


११ ध त त की धजो नमेवं डम देवताओं का 
नै छह्‌ वूटों का उल्लेख करे ।।४~४६॥। छदो कोणा मे १ त्त । “अन 
॥ लिखे । उस पर वायुपुत को पूजा कर ¬< | देवो के नमि न पू 
तत ष पर सुश्रत, अंगद, सूषेण, नलः नोल, न श १) अजना कर मशः द्र 
सूति, वा ॥ पटंगदेवतामो को भो पूजा करनो च। । प प 1 दश, कालका 
व मुत, जानकोजोवन, रामदूत तथा त्ह्मास 0, क 
फर भ? 1 कर्‌ कुशल, जल लेकर दीपमन्त क्तो पद । उत्तम हीकर 

भरमि पर जरल गिरा दे । तदुपरान्त अंजलि बाच कर यथाश्षक्ति सन्त ९! जप क १ 
ददुमान्‌ जो ! इस उत्तरामिभुख पनोरम दोपके दानवे मेर सकल मनोरथ पूणं द । । न म्‌ त 

(दन॒मान्‌ को पूजाका द्ुसरा विधानि स तरदं टं कि) सौदरः मिट्टी याहो, मह 








[क 
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५ । दरदं रक्तचंदन _ चंदनं मधु । कस्त्रिका दधि क्षीरं नवनीत घतं तथ) 
थं दि वधं तवर प्रोक्तं गो्मह्मोसवम्‌ । पश्चाद्रिनष्टद्रव्याप्तौ माहिषं गोमयं स्मृतम्‌ ॥६०। 
पथिकागमने दूरान्महादुगस्य रक्षणे । बाला्दिरक्षणें चेवं लोरदिभघनाशने ६५ 
स्त्रोवश्यादि-+ कार्येषु शस्तं गोगोमयं सने । सपिस्पष्टं न तद्‌ प्राह्यमंतरक्षाचच्च ज 

चर्तुविधा मृत्तिका तु श्वेता पोतारणा{सिता । त्र गोपोचंदनं तु हरितालं च गं रकम्‌ ॥९। 


मघो लाक्नारसोद्‌ पूता सबं वान्यरस्फुटं मतम्‌ । कृत्वा गोपोचदनेन चतुरस गहं # ध 
१ न ूर्यान्मूति हनुमतः । बीजं क्रोधास्च तसपुच्छं लिवन्मन्ती समाहितः ५६५ 
च स्नापः न्म्‌ गुडेन तिलकं , चरेत्‌ । एतपत्रसमो धपः शालनिरयासत मन ॥६५। 
ण वतिपंचकसंुतम्‌ । दध्योदनेन _ नव वचातसाचकस ६५ 
न सशेषविधम्‌च्चरन्‌ । एवं कते तु नष्टानां महिबीना ववाम प, ६ 

च नष्टानां प्राप्तिरोरिता । चौरादिदृष्टसस्वानां सर्षादी्ना न ॥७०॥ 


ताले र 1 ष |, {; न { 

र न चतुरं गृहं कृत्वा सुशोभनम्‌ ॥ पुवहार गजः स्थाप्यो दक्षिणे महिसत  ॥94॥ 

तु पश्चिम दरि ग्याघ्रश्चैवोत्तरे तथा 1 एवं कृमेण चखड्ध॒ च ुटिनतादडमुद्शरा न ।७२॥ 
लख्य मध्ये मति च महिवीगोमयेन वैँ \ कृत्वा डमख्हस्तां च = [किताक्षीं प्रयत्नतः 





रक्तचन्दन, चन्त 
गाय यां व त ॥ ५ , दही, दूध, मक्खन ओौर घौ--इन तेर वस्तुओं को ५ क टद 
से पथिक के आगमन, दुगं व्ये । लो दई वस्तु को प्राप्ति के लिये भस के गोवर का उपया र करण ॥ 
कार्यो के लिये गाय का छ त बालकं आदि को रक्षा, चोर दिके भवनानि १ सी नाहि, 9 
(गोवर करते समथ) आक क लाना चाहिए 1 धरती पर गिरा इमा 9) 
प्रकार को होनौ चाहिए एसे हो किसी पात्रमे रोक लिये गये गोवर से कायं करना ४ 1 भृशषर्त ॥ 
गड है ।,५८-६३।। धन पौली, लाल तथा काली । जिनमे गोपीचन्दन) हरिता व ठर्ति गी५ 
चन्दन मे चौकोर मटन के श्च भे कनौ होनौ चादिएं । अन्य चोज तो स्पष्ट ही दै। वि रतत 
सावर नावधान होकर बो का निर्माण कर उसके मध्यम मस के मोबर षे हनुमान की पूति = कर । 
तलक नगये । शालं 0 मोर क्रोष (हं) से उनकी पूछ अंकित करे! किर मूति को तेल ध मर्धि ९, 
मादू) के रस से बना धुप, जो कमलके समानं सुगंित ही, हतुमान्‌ 7 ह तीन 


बत्तियों 
से युक्त तेल दोप॒ तथा दहौ-मात का नैवे सभर्मण करे । 3६ त 


शेष (अआ) 

) सहति विष ( 
= म्‌)का उच्च & दास 
हा जालो है । ॥६४.६.२॥ रण करे१। एेसा करने से खोई भस, माय, दासौ एवम्‌ 


[र वार्ता 


4) 


चार आदि मृष 
तथा मरं आदि सते चार 


ध? बनाये; दृष्ट जवो के भयको द्र करने के लिए हरित 


प्रानमाओं क्रा स्थापित कर 11 , दक्षिण द्वार पर भस, परठिचिमष्रार पर साप 
उता क्रम से तलवार, बुरी, दंड तथा मुद्र का चित्र खीच 


गोबर मे मरि 
[त बनाये | 
जिसके हाय मे डमरू हो भौर आंखे आाक््वयं-चकित-पी मालूम पत 


` म "योगय -क, 
ज ना, => 


॥ फिर म 


% 1 
५ | 1 म्‌ 4 ड 
मामामाः इस प्रार्‌ उुच्चारण करना चा दए । 





पल्चसप्ततितसोऽध्यायः ६६१ 
पयसा स्नपनं रक्तचंदनेनानूलिपनम्‌ । जातीपुष्यस्तु संपज्य शुदढधुपं प्रकल्पयेत्‌ \॥७३ 
घुतेन दीपं दंत्वाथं प्षयसान्तं निवेदयेत्‌ ॥ गगनं दीपिकदाद्यं शास्त च पुरतो जपेत्‌ ॥७४॥ 
एवं सप्तदिनं कृत्वा मच्पते महतो मात । अनथोरभो वारे तु कुर्थादारममादरात्‌ 11७५५ 
शतुसेनामये प्राप्ते गोरिकिण वु संडलम. । करत्वा तदंतरे तालमीषन्नस्न सम(लिखेत्‌ \५७६॥ 
तवावलेवभमानां च प्रतिमां गोपयेन तु | वामहस्तेन तालप्ं दस्ति ज्ञानमृद्रिका ७७) 
तालमलार्स्वकाष्ठाय मागे हस्वमिते गृहम्‌ । चतुरलल' विधाय तर्मध्ये मतिमालिखेत्‌ 1७८॥ 
दक्षिणाभिमुखो रम्यां हृदये विहिताजलिम्‌ । तोयेन स्तानगंधादि यथासंमवमपंयेत्‌ ॥७९॥ 
छृशरान्नं च नैवेयं साज्यं तस्य (निवेदयेत्‌ । किलिद्रमं जपं ्ोत्तेवं कुर्यान दिने ५८०॥ 
एवं कृते भवेच्छीध्' वथिकानां दमागमः ॥ प्थामपाबाणखण्डन लिखित्वा भूपतेगु हम्‌ ॥८१॥ 
पराकारं तु चतुद्रारयुक्तं द्वारेषु तत वं । अस्योतयपुच्छपरिधितरययुक्ता नमतः ॥\*२५ 
डानि = भोमवेन धत्तरङक्‌ ¶रमयं नेत्‌. । जहाांसीसवं धूप तेलाक्तवतदोपकन्‌ ॥*९। 

१ स्तत रोटिका भक्षयन्हुरिः ॥५४॥ 


५ 1 { < { 
वेयं तिलतेलाक्तसक्षास मावरोटिका । चयेषो दान्नणह्‌ । | 
्ोषयन्सथयान्स्यतः 11४५॥। 


५५.५४ पाचाणेस्वासयत्परसंनिकान्‌ । मारयन्च् कुटीं बदृष्वा न थ | 
र च्च भुम्मुमिति वै सहल ध्यानतत्परः । एवं कृतविधानेन पररसन्य विनाशयेत्‌ ५५८६ 
ना भवति दुर्गाणां सटयं सत्यं न संशयः । प्रयोगा बहवस्तत्र संक्षेपादुगदिता मया ॥८७॥॥ 


अ्वना कर शुद्ध धुप, घृतदीष 





दघ 
से नहा कर रक्तचन्दन का लेप लगये ॥ ६९-७२३॥ 


तथा = | । 
न नवेद सम्पण करते हुए गमन (द); टौपिका 
य देवताके मागे जपे। सात दिनो तक रेका करने वे महभि 


मद्धि क रि त ९ 
| लये मगल र ज रभ करना चार्षं । | । 
दिन .आदरपूवंक पूजा अ = लि । फिर उस द्रक्च लटकती हुई एक 


भड़ 
र बनाकर उसके भीतर थोडा-सा छुका हमा ५ । ताल का भे ¡हे तालसूल 
रकी प्रतिमा वनाम] जिसके वयि हाय मे ताल क. न्रमाग मौर दाहि हथ म ज्ञानमृद्र 9 ज 
न ~ -७ 
॥ दाय अपनो दिशा मे एक चौकोर घर का निर्माण कर उसके मध्य भ युः नी १५ त 
मुल दक्षिण दिक्ाको गोर हो गौर हाोकौच जलि वधो हो । उपम 


कर्‌ 
ह नीती गं आदि उवचार समर्मण करे एव + जाता है । कालि पत्थर 
व है । रेता रति दिन करना चाहिये । एष! करते चे पयिक शन ५ ^ पर मंडलाकार 
है से राजगृहका निर्मगण कर चार द्वार वालौ चहारदीवारी बनपि ।७९-८१२॥ < ध क्षि कौ घतूरे 
ध कपू की रेखा सीचे भौर चोचे द्वार १८ गोबर से हतुमान्‌ क अ वमी पूरी, जौ 
तेल से न कर जटामांमोके रसे बना धृष तेल मिलाये घौ का दीवक ओर उड 4 दाहि हष घ 
१ हई दो, सैवेयं समर्पण करे । तदनन्तर हनुमान्‌ के हस स्वसूप का क ठी टेढो करके उन्हे 


रोटौीखा ध को 
रहे, वायं हायमें प्यरके दकं लेक शवुसैनिको क मा „ इयका एक सदस जप 


इराते 

दए मानो कुचल र ह दवाननिष्ठ होकर यु रक्‌ 

। ते रहे ह ॥८२-८५॥ पर्चा ^ ' देह करते की 
ए्वाक्रनेसे लवृसेना र मौर दुर्गो का रक्षा होती है । यह बलश्ुल सत्य दै । पवमं सड 





क 





१५ नारशीययुराष्म्‌ 


रत्यह्‌' यो विधानेन दीपदानं हनूमतः \ तस्यासाध्यं न दै क्रिविद्धियते भुवनत्रये ॥५। 
न॒ देयं दृष्टहये दुरष्टाचतननबुद्धये । अविनीता शिष्या पिशुनाय कदाचन ॥०६। 
कृतघ्नाय न दातव्यं दातव्यं च धरीक्षिते । बहुना किमिहोक्तेन सर्व दयात्कपोश्वरः 11६० 
अय मन्त्रान्तरं वक्ष्ये तच्वज्ञानप्रदायकम्‌ । ताते वप्त हनुमते जाठरत्रथमीरयत्‌ 
दनक्षोभं समानाप्य सहरढयमोरयेत्‌ } आत्वं ततः पर्चालप्क्ताशययुमं ; ॥६९। 
वर्मास्विदह्िजायातः सादद्दशद्णंवान्‌ } वस्तिप्ठोऽस्य सुनिश्छन्दोऽनष्टुष्‌ च देवताः पनः 
हनुमान्मनिसप्ततु बेदाष्टनिगसैः क्रमात्‌ । मेचा्णंश्च षडंगानि कृत्वा ` ध्थायेत्कपौश्वर , ,॥ 
जानुस्यवामबाहु च ज्ञानम्‌द्रापरं हदि \ अध्यात्मचित्तमासोनं कदलोवनमध्यगम्‌ ॥॥ 
बालाककोदिपरतिमं ध्थधेज्जानधरदं हरिम्‌ । ध्ातवैदं प्रजपेत्लक्षं दशां जुहाति त 
साज्यः संप्‌जयेत्पीठ पर्वोते पर्ववसप्रभुम्‌ \ जप्तोऽवं मदनक्षोभं नाशयत्येव निचितम्‌ ४ 
ति कपीद्रस्य प्रसादतः \ अथ संत्रातरं वषये अतविद्रावण 

० काशंङ्कक्षिपरव्राहश्चां जनावदन्‌ । पवनो वनपु्ति ` आवेशिष्रयमोर पत्‌, ५, 
न } ्रह्या सनिः स्याद्‌ गायती छंदोऽन्न देवता ल १०१) 
= च ज 1 परि्कतितः 1 षड्दीर्घादयेन बीजेन घडद्धानि समा ` ।१०२॥ 

+ पनि । पारिजातदुमूलस्थ {चितयेत्वाधकौतमः 


| ६४॥ 






मावद्यकत च चता 
दै, उसके ॥ १ सक्ष से जनेक प्रयोगो को बता दिया 1 जौ ग्यक्ति भ्र तिदिन नुमान्‌ का ॥ त गी 
लोकमे कुछ भी असान्य नहीं है 1 यह्‌ रहस्य दुष्ट हदय, दुर्बुद्धि, वविनीर्तः वे । 


तुन्‌ उब हीं ता 
त को नहीं बतलाना चाहिए । किसी भो व्यक्ति को अच्छी तरद वरीक्षा करके तथ नत 


हुत क्या कटै 

§ न ते करने से हनुमान्‌ जी सव कुछ दे देते ई । ॥८६-९०॥ ग । मे ८६# 

ककर तोन बार जाठर (न) वाले दूसरे मन्त्र का वणन कडमा । तार्‌ | (जो, ॥ 14 

उसके वाद "आत्मतत्त्वमः ॥ का उच्चारण करे ] फिर “दनक्षोमम्‌ कहकर दो वार ९६. # 

भौर वह्भिजाया भ लकर दो वार रकाशयः" का उच्चारण करे । उसके बा वम ४. ४ चन 
क उच्चारण करे) (पूरा मंन्न--ओं नमो हनुमते मम मदनक्षीम रद "1. 


^ 


तरतवं प्रकाशय । नि वि 
भौर देवता 7 ह॒ फट्‌ स्वाहा, यद्‌ साढे छत्तीस भक्षरो का मन्व दे । 8 (ष ध 
। । द्‌ -- गः छ [ि 
सात, सात, छह, चार, आठ तथा चार संव्र्षरो हार धडंगन्यसि छ ८6 


इस प्रकार ष्यान करे--प्वन्‌नं 
भध्यात्मचिन्तनमे लगे रहते है । 


ह मन प । 
दन आजानबाहु ह। उनक्रेहायमं ्ानमुद्रा सुशोमित ६ 1 दरक 4 
है! वे ् ठे 


केलेके वन म विचरण करते है। करोड बालूर्यौ के घ" तल 


+ ~+ घत त 1 
र ध्यान कर्‌ एक्‌ ल्ला्व मंत्र को जवे भौर उसका दर्शा ~ ४ „जप कत 


करे । पूर्वोक्त पीठप हिते 
त नहीं होता ध हःकी तरह महावीरका पुतन करना चादिये । उक्त व # 
ह त 1 हनुमान्‌ क) छुप्‌ से तसरवङ्खान की प्राप्ति होती है | ।|६ १--६७२। ॥ (वलपुतविण रः 
६, ~ प द गाय 1 र 
न भि णीन क ह, द ५ किचित्‌ र 


¶ 1 = 
 है। छट दोचं मात्रां से युक्त वीज मन्त स षटंमन्यासि 


वाने सुवणं पठं 
कृकण प्रवतत के समान शरीरवा्ते ओर पारिजात दृक्ष के भूल मे मवर्थित होनेवालि हनुम 





परन्वसप्ततितमोऽभ्यायः ६६३ 
। लिशध्वकतेयंजरपीठे पर्यक्ति एुकवत्सुधीः 1१०३॥ 
आक्रदस्तं विमच्याय ग्रहः शीघ्र पलाघते ॥१०४॥। 
पर ल्लिताघ शिष्याय देधा वा निजन्ुनवे ११०५ 


विदेशतः समाराध्य यथोक्तं फलमाप्ुयात्‌ ॥१०६ 
दीपविधि 


एवं ध्यात्वा जपेह्लक्षं दर्णाशं जुहुयात्तिलैः 
अनेन मनुना संत्ी ग्रहग्रस्तं प्रमाजप्त्‌ । 
मनवोऽमी सदा गोप्या न प्रकाश्या यतस्ततः । 
हचुमर्‌भजनासक्तः कातवीर्पार्जनं सधीः । 
इति श्रीयहन्तारदीयपुराणे ` पूरवे बृहदुपा्यान तृतीयपावे 
निरूपणं नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्वायः ॥७५। 


अथषट्सप्ततितमोऽध्यायः 


| नारद उवाच 
कातवीयं्रभूतयो नपा वदहूविधा भुवि 1 जायंतेऽय परलीयते स्वस्वकर्माुसारतः ॥१४ 
तत्कथं राजव्ाऽसौ लोके सेव्यत्वमागतः । समुल्लघ्य नृपानन्यानेतन्मे नुव संशयम्‌ ॥९॥ 


1 


र दस मन्त्र का एक लाख जप कर उसका दक्षाश्च च्िमधघुयुक्त तिल से हवन करे । फिर $ ५ ध 
ठव को तरह पूजन कर विद्वान्‌ साधक इस मन्व से ग्रहगृहीत व्यक्ति कौ भाट व 


४ व्यक्ति को क्रोड कर शीघ्र भाग जति है । ॥६ ८ ०४) ये मन्त्र सदा गोपनीयं ह । र 
। ते पुत्रकोये वरतानि चाहिये। हनुमाच के भजन 


को प्र शं 
भाक काशत नहीं करना चाहिये । परीक्षितं रिष्य या जव ५-१०६॥। 
क कातेवोर्यर्जुन कौ विशेष माराधना करके यथा वित फल को # [0 भवं 
त्रानारदोयपुर्‌ पे : मे अवाद मे दोपविधिनिल्पण नाम 
ण के पर्वाधिं मे ब्रह पाख्यानयुर्त तुमत यपा 





अध्याय ७६ 


$ दुं वम लय को 
शाप्त त बोले-ृष्वौ पर का्तंवीं प्रमृति राजा अपरे-भपने कमं के ५ णः र ~ 
केदेलाये 7 ° । तव॒ अन्य राजाओं का अतिक्रमण कर + 

षे मेरा संशय हे । द्रसका निराकरण कौनिये ॥ १-२॥ 





९६६४ नारदीयपुराणम 


घतत्क मार उवाच 


भयुणु न देहवि वीर्या | 
नारद वक्ष्याम संदेहविनिवत्तये ॥ यथा सेव्यत्वमापन्नः कातंवीर्यार्जनो न ५४ 


न पिन पथिवीतले । दत्तानेयं । समाराध्य भन ०. 
तेनास्य मंद्रपजर््द स्मरणादेव नारद 1 शतूर्जयत संग्रामे नष्टं प्राप्नोति सत्व ~ ॥९॥ 
वह्ितारयुता “द त गोपितम्‌ ॥ बुभ्य प्रकाशगिष्येऽह सवंसिदप्दायकन 19) 
म ५५ । बेधाधरेनदुशाव्यादयो निद्रयाशाण्नि विद ।५॥ 
०५ क सते कातंवीपदम्‌ । रेफोवा -{वनोऽनस्तो वह्धिजौ कणत, ` ॥६॥ 
तरितो ५५ हदंतिमः । ऊर्नविशतिव्णऽय तारादिनंखवणकः ९० 
रेषाद्यवोजयुप्मेन न्डानुष्टबुदाहतम्‌ । का्तवीर्ाजनोदेवो बीजशवितरषः ह ~ ११ 
इन्द्राद 9 वि्धसेदधः । शांतियुक्तचतुरभेन कामान शर ऽग ॥१९। 

वर्मास्वाभ्यामस्तमकतं 9४ । शिखामकुशपद्माभ्यां वाग्भ्यां वमं विन्य ` १३ 
दक्षपादे वामपादे र ४ बणर््यापकं पुतः ॥ हदये जघ्रे नाभौ जररे ५ 5" 
तारादयानय याणाम न्न जंघयोः } विन्यसेद्बोजदशक ्णवदयमध्यग ॥१५॥ 
स्वमन्त्रेण सर्वाङ्धं 7 छ ललाटके । भ्रवोः भरुत्योस्तयेवाक्ष्णोनसि वकते गल वरम्‌ ॥१६॥ 
स्वा व्यापकमादतः । सरवेष्टसिद्धयं ध्यायेत्कातंवीय _ज. श च ॥१५॥ 


उदकंसहुलाभं (भपतिन्दि 
दधतं स्वर्णमालाद्यं १ । दोभिः पञ्चाशता दक्ष गान्वानधन- गतिम्‌ । ।१६॥ 
स्वसमानृतम्‌ । चङ्कावतार श्ीविष्णोध्यगिदर्ुनः + तम ॥१६॥ 


लेश्चमेकै जपेन्मस्तं # 
¶्च्न्‌र 1. ॐ < 
दशांशं न । सतण्ड़लैः पायसेन विभ्णपी यज < 


सनत्कूमारं बोलते 
चाता ह । तुम सुन कर ४ । पृथ्वौ पर जिस प्रकार कातंवीर्याजंरन सेव्यत 
स्तात्रय को आराधना ग भटा लो। भूतलं पर कातंबीयं सुदल न चक्र कृ अवं 
विजय मिलत है तया शत्र व त को प्राप्त किया) नारद ¡ उस पृथ्वीर्पा 
(<| चष्ट ज ॐ ४. 
हो जाता है। इसलिये उनके मंत्र, पजन 


भाज उस सि 
ध | खदायंक्‌ मत्र कं 
मत्र है ।३-९। इसके | म तुमे बता देता हूं। ""वह्भितारयुतारोद्री ^ वित 
ेषाद्‌यनोजयुग्म से स्तानिय, छद्‌ अनुष्ट्प , दे वोर्याज गज द्रवः भौर ध तथा 
र हूदयन्यास शारि यू ~ च वता कात्‌व्‌ाय जून; ५ ९, याद 21 | 
पदम से शिलान्यास, वाणो ते वमं तथुक्त चतुर्थक्षर से दिरोन्यासः | इन्द्ाद्यम्‌' इसघ नामक ४ करि, 
उदर, नाभि, ृहदेश दक्षिण वमन्यास, वर्मास्त्र से अस्वन्यास क दोष अक्षयो से एनः याप्यो क 
करे । तारक आदि भव ४ वामपाद, उष, जानु तथा जाघों मे ्णवदधपम्यमाम म“ स्वरस 
पुनः समस्त अंगों मे संपृणं / का मस्तक, ललाट, मोद, कान, नेन, माक धु, कण्ठ तथा कन (कती ष 
नकम "ल योनो की सिद्धि के नि जनन 
उनकी वंदना करते है । व कातेवीयं की काति उदित्त होते द्र सदसो सूयं के समान । 
को माला तथा रक्तवस्त्र घ र दाहिने हाथो मे बाण भौर पचास बाय दा मे 
रण क्यिदहृए है\ एसे विष्णु के चक्रावता राजा भर्जन 





[र 


१.1 १" गी 


वटेसप्ततितमोऽष्ायः ६६५ 
धटकोणेष॒ षडंगानि ततो दिक्षु विदिक्षु च । चौरमद विञ्जनं मारीमदविभजनम्‌ ॥२०] 
भरारिमेदविभेजनं रेत्यमदविभंजनम्‌ । दुष्टनाशं दुःखनाश दूरितापट्धिनाशकम्‌ ॥२१॥ 
दिकष्वष्टशक्तयः पज्याः प्राच्यादिष्बसितप्रभाः । क्षेमंकरी वश्यकरी शीकर च यशस्करी ॥२२॥ 
भायुःकरी तथा प्रज्ञाकरी विद्याकरी पनः । धनकर्यष्टमो पश्चाल्लोकेशा भस्तरसयुताः ॥२२॥ 
एवं संसाधितो संत्रः प्रयोगाः प्रजायते । कार्तंवोर्थार्जुनस्याय पुजायंत्रमिहोच्यते ॥२४॥ 
स्ववीजानंगघ्र्‌ ववाक्कणिकं दि्दलं लिखेत्‌, ॥ तारादिवर्मा तदलं शेषवणंदलातरम्‌ ॥२५॥ 
अभ्मान्त्यस्वर्राकरजल्कं सेषार्णैः परिविष्टितम्‌ 1 कोणालंङृतसताणं गहं . यत्रो शतुः ॥२६॥1 
णुद भमावष्टगन्धेलिदिष्वा = यन्ध्रमादरात्‌ । तव कभ प्रतिष्ठाप्य ` तत्रावाह्याचयन्नृपम्‌ ॥२५॥ 
स्पृष्ट्वा कुम्भं जपेमन्त्ं सहर विजितंद्रियः । अर्भिदिचे्तदभार्भिः श्रियं सर्वेष्टसिद्धये ॥२०॥ 
पृतान्यशो रोगनाशमायुः स्वजनरजनम्‌ । वाविसद्धि सुदृशः कुम्भाभिषिक्तो लभते नरः ॥२२॥ 


शतरपद्रव आपन्ने ग्रामे चा पुटभेदने । संस्थापयेदिदं यन्त शुभी तिनिवृत्तय ॥२०॥ 
| स्तभ्यते निभ्बदेष्यते  वश्यततरुनः ॥२।॥ 


स्पा रष्टलशुनकार्ालमायत रिपुः ॥ धत्तूरः । त, 
च्चाटने विभोतस्य समिदिभीः खदिरस्य च । कटतेलमहिष्याज्येहंमिद्रव्याजन स्मृतम्‌ ॥२३५॥ 
यवेहुते श्रियः ्राप्तिस्तिलेराज्ये रक्षयः । (तिलतंडलसिद्धाथंजाले वस्यो नृपो भवेत्‌ ५३२५ 


अनन्तर विष्णुषौठ पर उनका पूजन कर षट्‌ 
वबौरमद, नारोमद, शकु, दैत्य- 
मे भा कृष्ण वणं शक्तियो को 
धनकयष्टमी ये भाले 
मन्त 


करे} अ 
करे | एसा करने से 
पूवं भादि दिक्षाओं 
वि्याकरो भौर 
जा करनी चाहिये ' इस प्रकार 


र र भर ५ दर्शाश भ से हवन 
भद, दृष्ट दशा-विदिशाभो मे षडग देवताभों को पूजा 
जा करे" र तथा पापका नाक्ष होता दै ॥१७-२१॥ ५६ 
लोकपालिका व वश्यकरो, श्रोकरी, यङत्करी, मायुःकर।, ८ 
१ कहुलाती है । `पद्वात्‌ अस्त्र समेत लोकपालो कोप 
चना करने प्रर हो वह्‌ प्रयोग मे लाया जा सक्ता है ॥२२-२३२॥ हणा का 9 
लिः य कातवोर्यारजुन का पूजायत्न बतला रं । बोजमत्न, 6 घ्रुव, ध णका षः 
त भह उसमे स्वरवणं कमल का भतम पत्र हता है, शेष वण भ्य पत्र हते है। ष हु 
कायो" के (केसर) है, शेष वर्णो से वहं परिवष्टित दै। कोण से मलंकृत चौदह वर्णो का न ध 
उसे धट कामाना गयाहै | २४.२६॥ पवित्र भूमि परर अष्ट गंधों मादरपुक लिश्लकर चट ९ | ध 
मन्त्र 0 यं का भावाहून करके पूजन करे । तदनन्तर धट क न १ 
उस जल से मभिषेक (स्नान) करे। एेसा करने से सकल म भ 


मभि? न्दर 
त स मानव पुत्र, यक्ञ, आरोग्य. लोक्यत, वाकूसिद्धि तथा सुन्दर रनी चाहिये । (उक्त 
~ उपद्रव बद़जाय त्तो उसकी निवृत्ति के लिये गावा नग 1 य ३ 
४ करनेसेकषश्रू भाग जाता नी 
ते होम ~ होता है । कमल 


नेको प + 
पठ्कर) सरसा, नाम; लुन त्था कपास ल र) द 

त्र्‌ को भापस 
क कछ केषी षे होम 


हमक 

सँ 2 स रत्र. का स्तंभन होता है । नोम से हवन म्‌े 
केरमेसे ४ वशीकरण होता है । बहडे तथा खर कौ लकड़ी भौर कडा तेल ए ले पापकाक्षय 
होता उच्चाटन होताहै! यवसे होम कलेस लक्ष्मी क्री प्राप्ति भौर घृतमिश्चित गि 
दै ॥ तिल, चावल तथा दवेत सरसो से होम करने से राजा वदीभ्रुत होत टै । अपमिर्ग ( चाच 


<४ ना० पु © 


----- ------- 





६६६ नारदोयपुराभम्‌ 


अपासार्गाकदूर्वाणां होमो लक्ष्मोप्रदीऽघनुत्‌ \ स्त्रीवश्यकुरिप्रयंगुणां राणां भतशांतिदः ॥ 
अश्वत्थोदुम्बरप्लक्षवरविल्वंसमुद््‌भवाः । समिधो लभते हुवा पुल्तानायुद्धनं ; न । 
निर्मोकहेमसिद्धायंलवणेश्चौरनाशनम्‌ 1 रोचनागोमयेस्तम्भो प्राप्तिः. शालि भट वि 
होमसंख्या तु सर्वत्र सहख्रादयुतावधि । प्रकत्पनीना मन्तः का्यंगौरवलाववात 
कात'वी्यंस्थ मन््राणासुच्यते लक्षणं बुधाः 1 कात वीर्थाजुनं तं सर्वम॑त्रषु मोलग ॥३६॥ 
स्वबोजाद्यो दशार्णतेऽसौ अन्ये नविवाक्षराः \ मायबीजदयेनासी ह्ितीयो मन्त इतः ॥४०॥ 
स्वकामाभ्यां ततीयोऽसौ स्वश्न स्यां तु चतुयंकः ॥ स्वपाशाभ्यः पञ्चमोऽ सौ षष्ठः स्वेन च र ; ॥४१॥। 
स्वाकुशाभ्या सप्तमः स्यात्स्वरमास्यामयाष्टमः । स्ववाम्मवाम्यां नयमो वर्मास्वाभ्यामया , ' ४२ 
द्विती्या्पद्निवातिव्‌ वीजयोः स्थाद्र्तिक्कमः । मंव्रे तु दशमे वर्णां नववर्मास्विमः ' ॥\४३॥ 
एतेषु | मंत्रवयघ्‌ स्वानुकलं मनं भजेत्‌ । एषा्माय वितट छदोऽन्येषु िष्टुदुदाहतम्‌ ॥४४॥ 
दश मत्रा इमे प्रोक्ता यदा स्युः प्रणवादिकाः ! तदादिभः शिवार्णः स्थादन्ये तु दादा ॥\४५॥ 
विष्ट्प्‌ छन्दह्तयाघ्ये स्यादन्येषु जगतो मता । एवं {विशतिमंत्राणां यजनं पूर्ववन्न यम्‌ ॥॥४६ 
दीर्घाढयम्‌लबीजेन कुर्यादं षडंगकम्‌ ॥ तारो हर्कातंवोर्याजुनाय वरमास्त ` ॥४७॥ 
चतुदशाभ मत्रोऽयसमस्येज्या पूवंवन्मता | भनेव्रसमनेत्राक्षिषर्ण रस्यांग पचकम्‌ 
तारो हृद्मगवान्‌ छतः कारतवीयारनुनस्तथा 1 वर्मास्तरान्निप्रियास॑नः प्रोक्तो ह्य 


५ ॥ ४५ भ भ्ीप्राप्ति तथा पाप क्षथ रोता है। श्रियंगु (कगनी) से ्टोमने से ध न 
करते से पूव ठ से भूतोपद्रव शान्त होता है ।३१-३५॥ पीपल, गूलर वट तथा # | 
8 धु, प व रसत दोत दे निम (एप) वण, प जवल ठ शत 
प्राप्ति होती है ४ ना होता हे । गोरोचन तथा गोबर से होमने चे स्मन्‌ ह ४, जार षे क 
तकत मन्त्र काजष 4, पुव कार्य॒को लघुता एवम्‌ गुरुता को हृव्टि मँ र्ते दए एक क विः समस # 
म "कातंवोयायनायः ` ।} १५-३७)] कातंवोयं के मन्त्रो का लक्षण वबृधर्गण शस तरट्‌ ॥ हिला अस्त । था 
दोनो चोज सतत हो 1 = जोड्ना चादिए । ““स्वबीज - ` ` ` ' ` यड द अक्षरो का 2 सम (4 १" 

य मन्त्र कहे गए ह “'स्वकालाभ्याम्‌ः' यह तीसरा मतर है 1! स नवसमाम 


। “स्वपा 

(म्याम्‌"' यह्‌ व्‌ 

` यह्‌ पाचव, “ ) (८ स्याम्‌' वह्‌ सातः अन्त्र 
यह्‌ माठवां, “स्ववाग्भवाभ्याम' स्वेन च मायया" यह छठा, ` स्वकृता ` भनतरर । दत 


। तीय 
नवं तक दोनों बौजो म्‌" यह नवां गौर “"'व्मास्पराभ्याम्‌'' यह दकशार्षा ससत भ ( ते वार्ह । 
उत्तम मन्प्रोमरेजो 4 व्यतिकम होता है ! दशम मन्त्रम नो कवषो के म्यत त ई 
इनमे प्रथमम मालुम पदे, उसका जप करना चार्हिए ॥ ३८-४२॥ णव से युत 
व स्तक छन्द विराद्‌ है भौर दूसरों का चिष्टुष्‌ । ये दो मन्त्र जब न (म 
मि ॥ हः मक्षरोषाभौर मन्य बारह बक्षसें के होते ह) तथा आदय मन्त्र का च 41 की 
सम्पश्न है । मूलनीज ९ तरह बोसो मन्त्रो कौ मनना पूववत्‌ नृ क मन ८ ^ 
भौ 1 ॥ से इनका षंगन्यास करना चाहिए 1 “तार ` * " ` ` „› यद्‌ चौदह मर्षः ता 8। ६। 
उपासना पहनने की ॥ | किमा जा वारि 
तरह करनी चाहिए) नौ मक्षरों से दसका प चागम्यास करम 


हत्‌ त्‌ * »* ००652) ं सं [1 1 
६ यड्‌ भद्ारह अक्षरो का मन्व है 1 भटूढारहं बक्षरो चे इसका र करः | 





वट्सप्ततितमोऽध्यायः ६६७ 


न पंचांमकं भनोः । नमो भगवते श्रोत्ति कात'वीर्यारजनाय च ॥४६। 
(1 तपोबलवराहृमः । परिपालितसप्तांते दीषाय सवंरापदम्‌ ॥*५०॥ 
न्यचूडामणांते ये महाशक्रितिमते ततः । सहस्रदह्‌ प्राति वर्मास्त्रांतो महामनुः ॥*५१॥५ 


त्रि चारि । 
षष्टिवणंवान्परोकतः स्मरणात्सवं्विघ्नहत्‌ । राजन्यचक्षवतीं च वीरः श्रस्ततीयकः ॥५२॥ 
रेवाबुपरित्‌प्तश्च काणो हुस्तप्रबाधितः ॥।४२॥ 


। सिच्यमानं युवतिभिः शोत लमंदाजले ॥५४ 
वं यात्वा युतं मत जवेदन्यत्त पववत. ॥५५॥। 
भर पु प्रजपेल्लक्षं पुजायोगश्च पन ^ ंवीर्याजु 1 वाहुसहजञवान्‌ ५५९ 
7 संस्मरणादेव हू त' नष्टं च संवदेत. । लभ्यते म॑त्वर्योऽयं द्ानिशद्णसंयुतः ॥५७॥ 
` सर्वेण पचांगं स्थानपजञादि पूर्ववत. । कातंवीर्याय शभ्चाति विद्महे पवमुच्चरेत. ॥५५।। 
महावाोर्याय बणोते धीमहीति पढ वदेत. । तन्नोऽनु नः प्रब्णन्ति ` चोदयातयदभीरयेत्‌ ॥१५९॥ 
पायन्यबानु नस्योक्ता प्रयोगादौ जकेत्त ताम्‌ । अनुष्टुभ भतं रात्री जपतां चौरसंचयाः । ॥६०।॥ 
प्लायते गृह दररं त्पणादूधवनादपि । अयो दीषर्धिधि वक्ष्ये. कातंवी्ंत्रियंकरम्‌ ।।६१५ 
ट पारम समाचरेत्‌ ॥६२१ 


वैशाष्धे >+" 
1 श्रावणे मार्गे कातिकाशिविनपोबतः । माव्य 0 
दिदं रकताविहीनायां वारे शनिकूुजौ विना । हस्तो्रािविरीव्रयथु हि ॥६२॥ 
वते च रोहिण्यां दीपारंमो हितावहः । चरमे च भ्यतीपति धतौ बद्धो कमंणि ॥\६४॥ 

व । करणे विष्ठिरहिते ्रहणेऽदधियादषु । ।६५॥ 


ौ हषं च सौभाग्ये शोभन 


1 
{( __ ___------------ 
५ = "अह्‌ तिंरसठ क्षरो का मन्त्र है । इसके स्मरण मात्स विनो का न्च > 
चजन्य-चक्रवर्ती- ` - - * °” हस मन्त्र के ४ पदों से षडगन्यास करके ध्यान के जल 1 
रहे द । मौर क्रोडोन्मत्त होकर हार्थोसे जलततरय कार ॐ 

मरः 


केरते क 
दए कातबोयं युवतियों के साय जलकेलि कर 


। पेषे । * ततं 
नृपवर त करे ओर अन्य काय पूव वत्‌ लं 
क ध्यान कश ददा हजार मस्र-जप ,,...* "ह्‌ बततीस् अक्षरो का मत्र 


का जप्‌ ह £ 
केर पूजा आदि यथापूवं करनी बार्हिए । "“का्तंवीयाजुनः `` 4 
७ ७ पूजन भादि पूर्ववत्‌ ही करना चार्दिए । “कातंवीरयाय इसके 
ढ्देने ये अर्जुनमायतती बन 


। 
न पादों से पचांगन्यास कर ध्यान, तो मु 
दूमहे" ओर “महावीर्याय ध्षोमहि, तक्नोऽरजुनः रच दयात्‌" हत न 
॥ ३ त्र मे जति रै। 
न टै । इसको प्रयोग के भादि मे जपना चाह्ि । रात्रि मे इसके जप करने से चोर धर ते दूर भग 
^ तपण तथा हवन करने से भौ यही फल होता है । ४ । 
1 ~ = कातंवीयं को अस्यन्तं (रव ४ 
श पका विधान बतलाङगा, जो कतवा । ५ 
र पोष, माघ तथा फाल्गुन मासि । | दिए रिक्ताषविहीन तिः नुह 00 
५ हस्त, उत्तराषाढ, भिनी, रोद्रेय, पष्य, वध्ए क्त्र 
नामक #॥ होता है । चरम, व्यतीप्त, धुि ॥ 
#॥ गमे, विष्टि रहति करण म, ग्रहणो मे तथा अर्घोदय आदि योग 


क 2, 


६* चोढ, चलुदद्षो, नवुमो--ये रिक्ता कटूलाती ईं । 


मरं दोपारभ करना चा 








६६८ नारदीयपुराभम्‌ 


योगेषु रात्रौ पूर्वाह्लं दीपारभः कृतः शुभः । कातिक्रे शुक्लसप्तम्यां निशीयेऽतीव शोभनः 
यदि तत्र रवेर्वारः भरवण भं च दुर्लभम्‌ ! अत्यावशयकका्यषु मासादोनां न शोधनम्‌ 11६9) 
आदय ह्य.पोष्य नियतो ब्रह्मचारी सवीतकः । प्रातः स्नात्वा शुदधश्चमौ लिप्तायां गोमयोदकः 11६८) 
प्राणानायम् संकल्प्य न्धासान्पूरकादिताश्चरेत्‌ । घटकोणं रचयेद्‌ स॒मो रक्तचंदनतडलः 145 
अतः स्मरं समालिख्य षट्कोणेषु समालिखेत्‌ , नवानैवष्टयेत्तच्च त्रिकोणं तद्‌जरहिः पुनः न 
एवं विर्लिलते यन्त्रे निदध्याद्‌ दीपभाजनम्‌ 1 स्वणंजं रजतोत्थं ना ताज्रजं तदमावतः 
कांस्यपां मृण्मयं च कनिष्ठं लो्हजं मृतौ । शांतये म॒द्गचर्णेत्थं संधौ गोधूमचरणंजम्‌ । 
आज्य पलसहल तु पात्र शतपलं स्मृतम्‌ । आज्पेऽधुतयले पां पलपंचक्षता सपूतम्‌ 
पचसप्ततिसंख्यं तु पात्रं षष्टिपलं स्मृतम्‌ । व्िसाहल्री घ॒तपले शक रापलभाजनम, ५५ 
दविसाहन्न-यां द्विशर्तामतं च भाजन िष्यते । शतेऽक्िचरसंख्यातमेवमन्यत्र कल्पय क 
नित्यदीपे वहुषलं पात्रमाज्यं पलं स्प्रुतम्‌ । एवं पात्रं अरतिष्ठाप्य वर्ता; घुब्ोत्थिताः क्िपेत. ! 
एका तिल्नोऽयवा पंचसप्ताचचा विवमा अपि । तिथिमानादासहख' तंतुखंख्या विर्निमिता 
गोघतं _ परलिपत्त्र॒शुद्धवस्वविशोधितम्‌ । सहस्र पलसंख्यादिदशांशं कांग रवा | 
सुवर्णा दृतं रम्यां शना घोडशांगुलाम्‌ । तदा वा तदर्दा बः सुका स्मूलमूलिकम्‌ 


1६६] 


ओ. 





[ताता + 


धा 
त दिन रविवार त 


रुभदायक है कार्तिक. + त्रत | 
| शुक्ल-मप्तमो को राच्िमे दोपारभ अत्यन्त लोभन दै । यदि उ तरीं क 


श्रूक्रण 
म | तो सोनेमे सुगंधि समसो । अत्यावश्यक कार्यो मे मास आदिक 
५. 7 $ मादि नियमो का पालन करते दए उपवास करक दर दिन प्रातःका -्ास कर। 
।'फर भूमि पर रक्तदंदन त ती करे । अनन्तर प्राणायाम चथा संकल्प करके (न ती 
स अक्षर)सेवेष्टत क्र वाहूर भ 1 (५ ध उसके ऊपर 2 

{त करे. दोपपच्र 0 र रचना करे, इस तरह लिख जाने ध [0 ्द्टी क 2 
वनाय, मारण कायं के लिये लौ चोदी या तांबे का होना चाहिये) यदिवेन मिल इ 

है का, शान्तिकायं के लियिमूमके पिसान का, ओर संधिकाय 


का दःपपात्र बनाना चा 
चा! हये । & { प कसं 
से द्रव्य होना चाहिये । दस थे ७२। यद्व सट पल परिमित घौ हो तो (पात्रके १. व हीना चि 


पचहत्तर पलपरमित्त घो के लिये पलपरिमित घौ के लिये पांच सौ पल क ४ पल दर्यः व 
पलघीकेलियेदो साठ पल द्रव्य, तोन हजार पल चौके लिये सव्र भव के लि 
दरव्यका पात्र भौर क ४५ सो पलघोके लिये दष पल द्रव्य भाव्य १, १ 
य्‌ | ? त 0 
डाले ॥७३-७६॥। बत्तियों कः सं होना चाहिये ! दस तरह पात्र की प्रतिष्ठा कर ९ _ > तंतु त ह 
पन्द्रह से लेकर एक सस्याएकयातोन यार्पांच या सात होनी चाहिये \ बतत ले वर # 
लिया गयाहो । र तक अविक्षित है। दोप मेगायका घौ डालना चाहिये, जी ४ ण का न 
द सोलह अगु कायंगोरव को दृष्टि से सहल पलपरिमित घी पाच मे छो । उसमे एक "थोक व 
चाहा १. उसका अग्रमाग सूक्ष्म गौर आदि भाम स्थल हो ।७७-७९॥। उस शलाका को 





„1 
1 


षट्‌सप्ततितमोऽध्यायः ६६९ 
विमु चहस्लिणे पालमध्ये चारि कुताग्मिकाम्‌ । पातदक्षिणर्दिश्देशे गुष्वांगुलचतुष्टयम्‌ ॥८०॥ 
अधोगं दक्षिणाधारां निखनेच्छरिकां शुभाम्‌ \ दीप परज्वालयेत्तत  गणेशस्म्रतिपुवंकम्‌ ॥८१॥ 
दोपात्तुवं्र दिगमाने ॑तोभद्रमंडले । तंडलाष्टदले वापि विधिवत्स्थापयंद्धटन्‌ ।,८२॥ 
तत्रावाह्य ॒नृपाधोशं पूजयेस्पुववर्मुधाः । जलाक्षतान्सपादशय दीपं संरूत्पयेत्ततः ॥८२१। 
दोपसंकल्पमंन्रोऽयं कथ्यते दरी भसित: । प्रणवः पाशमाये च शिखा कार्ताक्षसणि च (८४१ 
वोर्याजु नाय माहिष्मतीनााय सहर च । बाहवे दति बर्णाते सहलपदयुचचरेत्‌ ।।*५। 
करतुरोक्षितहस्ताथ दत्तात्रेयत्रियाय च । आन्न यायानुपुथति गभंरत्नाय तत्परम्‌ ।८६। 
नमो ग्रीवामक्णंदृस्थितौ पश ट्म ततः । दीपं गहाण अमुक रक्ष॒ रक्ष पदं पुनः ॥८७॥ 
इष्टान्तनाशययुरमं स्यात्तथा पात्तय घातय ॥ शत्रत्‌ जहि दं पा तारः स्वं वोजमालमर्ः (८ 
वद्धिप्रिया अनेनाथ दीपवर्येण परचिमा । भिमुखेनामूकं रश अमुकांति वरप्रद ॥९८॥ 
मायाकाशदयं वामनेत्रचंद्रयुतं शिवा । देदादिकाचामृंडाः स्वाहा , ठु पसक ॥>०॥ 
प्णरोऽग्निप्रिया संबो नेतरचाणाधराक्षरः । दतो म॒निर्मालामतस्थ परिकीतितः ॥*१॥ 
छन्दोऽमितं कार्तवीर्थाजु"नो देवोऽखिलाप्ति्कत्‌ ॥ चामुडा घडंगानि = चरत्वद्दी्युक्ता ॥८९॥ | 
ध्यात्वा देवं तततो मंत्र पटित्वाति स्षिपेठजलम्‌ । भोदिदाढयो हली संदुश्चापु बीजमीरितम्‌ 15३॥। | 
ततो नवाक्षरं संतं सहल ततपुरो जपेत । तारोऽनंतो विदुधुक्तो भा वातेतयुक्‌ ।\९९॥ 
कर्माग्नो शांतिविह्रादयो व्व जा्थाकुशं ध्रवम्‌ । ऋषिः ू्वोदितोऽनुषटष्ठंदोऽन्यत्य चर, ६९ 
छ मवराजं च जपित्वा कर्वचं ठ्त्‌ । एवं दीपप्रदानस्य कर्ताप्नोल्यविलेऽप्सितम्‌ ॥*६॥ 

प्रबोधकाले तु वर्जयेदशुभां निरन्‌ । विप्रस्य दशन तत 


~~“ ~= -- 
~ .~~. 


मदं परिकीर्तितम्‌ 1२७ 
गत्वोरदशनं इष्टं गवाश्वं 


शूद्राणां मध्यमं प्रोक्तं स्लेच्छस्य वधबन्धनम्‌ ॥ ना८ स्थ सुखावहम्‌ ॥*५॥ 

उलटा करके छोड़ दे । पात्रे दक्षिण चार अंगुलि हकः भूमि मे एक मुन्दः दुर ध ध ॥ ५ 

शख करके गाड़दे भौर वरहा मणेश्च का स्मरण करते हए दोष जलाये, दोप से पूवं दा मे सवं तोभद्र मडल व 
तद्लद्रुण से अष्टदल बनाकर उस पर विधिपूवंक वट-स्थापना करे । विद्वन्‌ व्रत उस घट पर राजरा 

फा आवाहन कर पूववत्‌ उनको पूजा करे । फिर जल-अक्षत लेकर दीष के लिय सम<। ॥ ॥८०-८२॥ 

1 का यह्‌ मन्व है--श्रणवः ` `` स्वाहा" । इसमे अठ ५ ह । दत्तात्रेय इक गि द, } 

भार कातवोरयारजन देवता ह; जो सकल कामनामो का सकल करनेवाले है । वहु द॑ध मावा स ५ ६ 
करे मौर मन्तको पृ कर भस्त जल ह 

जप करना चाहिय | 


६६ 
गोविन्दा । क हजार 
न्दाद्‌य.....” यहु चामुण्डा तेज मन्त्र के बाद नवाक्षर मत्र काण 
र्य... ,. बोज मन्त है। इस व 1 आदिं पूववत्‌ 
य, छंद बदुष्टृष्‌ म (9 


{८ 

| तारोऽ २ 
सेमभः नन्तः. . . .* यह नवाक्षर मन्वहे। इसके 
| रने ना चाहिये 1 इस मन्वराज का एक सहल जप क कवच का पाठ करना 
7 व्यित अभीष्ट फल को प्राप्त करता || ८४-९६।। दीप जलाने ध ध मो का वधक 
ं . शदो का ददन म ॥ च 
य ब्राह्मण का दक्षन शुभ माना गया ४ रु कड को देना सत 
३ ॥९७-९८६॥ 


पा बरंधनका 
रक होता है। चे तथा बिलाड को देखना इल ो 
ता 
' दोपको ज्वाला यदि सीषीदहोतो सिद्धि मि ली दै, परल धद ऋ 


[ड = 





मय अशुभ 





६७० नारदोणपुरागम्‌ 


मौ 
7 
2 
न 
882 
= 
ह- 


दोषवाला समा सिद्धये वक्वा नाशविधायिनौ 1 शव्द। = भयदा कर्तरञ्ञ्वला भु _ , ।९००॥ 
कृष्णा शतुभोरपत्ये घमंती पुनाना । कते दीदे यदा पात्रं भग्नं दश्यत ठकः, । 
पक्चादर्वाक्तदा गच्छद्यजमानो धमालधम्‌ \ वत्वतरं यदा कुर्थारकायं सिद्धय हिलबत । 
नेत्रहीनो भवेत्कर्ता तस्दिन्दपांतरे ईते 1 अशरुचिस्पशने टक्राधिर्दापिनशे ६ चौराः 
शए्वमार्जारावसंस्पशं भवेदभपततो भयन्‌ । पात्रारंभ वसुपलैः कृतो दीपोर्भङल: ।१०९॥ 
तस्माटीपः प्रयत्नेन रक्षगीर्ोऽतरापतः ४ असमाप्ते प्रकुर्वीत ब्रह्मच च ।१०५॥ 
स्त्रीशद्रपतितादीनां संभादामपि जयेत्‌ \ जपेल्सहल्र प्रस्येकं मनर ।१०६॥ 


„ तिनं $ ; च्रे ~ {स्थ धकम्‌ | 
स्तोद्पाठं प्रतिदिनं लिशोयिन्था घतः । एकपादेन दीषाग्न स्थित्क यो सत्रता ०७ 


॥॥ क्ण ॥ {; प 75 मा 
सहल प्रजयेद्रात्रौ सोऽभीष्टं ्लिप्रमाप्नुषात्‌ । धत्राप्य कोभनर्दिने संभज्य (य र 


५ { (१ # ध क ह त 
कु मोदकेन कर्तारमर्भऽचन्मनुं जयेत्‌ । कर्ता तु द्मा दथा्पुष्कला ॥ ए 11१०६॥ 
गुरौ तुष्टे ददातीष्टं कृतवीर्यसुतो नृपः । गुर्वाज्ञया स्वयं र्यादि वा का ॥११०॥ 


टत्वा धनादिकं तस्म दोपदानाय नारद । गुर्वाज्ञामन्तरा कुर्याद्यो दीप + ॥१११॥ 
(सद्धनं जायते तस्थ हानिरेव पदे पदे ! उतमं गोघृतं. प्रत्त मध्यमं मद लोपकम्‌ ।14१ 


(तैलं ( रीपकम्‌ 
तलवैलं तु तादक्‌ स्यारकनीयोऽजाष्दजं घृतम्‌, । आस्यरोगे सुगधन दासन श्यते ॥११२४ 


{६ च + नि ~ = निः त॑ द 
सद्धपथंसंभवेनप्य दिषतां नाशनाय च । सहलण पलतदीयि विहिते च 


[मा न, 


शाब्द करने वाली ज्वाला भय देती है जोर उज्ञ्वलवणां ज्वाला सुखदायक ५ 1 दीष न 
कृष्णवणं को हो तो शत्ुभय होता है मौर भक्‌-भन्‌ करने वाली उवात। मो का ना ग यमान ष | 
के वाद यदि संयोग से पात्रट दीख पडेतो सममः लेना चाहिए कि एक पक्त के रक ८ अस्वा ही । 
पहु जाएगा ! यदि दीष मे दूसरी वत्तौ डालनो पड़े तो कायं विलम्ब दे होमा । दीपन र चोरक ध 4 
है! अशुचि अवस्था मे दीपस्प्तं करने से रोग होताहै। दीप के नष्ट हो श वलपरसिमि< ४ 
है ॥९९-१०२ कृत्ते, निलाड़ तथा घे से दु जाने पर राजभय जानन चादि । ओ मर्त विन्न | त 
पम बनानि से दौप संपूणं कामनामो को सफल करता है । उपयु कारणो से तै क नना चार्दिए 8 
शवक बचाना चाहिए । जव तकं ब्रत समाप्तन दहो तन तक बरह्मचर्यपूवक ममि ५ अटक दि दी 
दिनों तक स्वरौ, षदर तथा पतित व्यक्तियों ते संभाषण न करे 1 नवाक्षः मस्वरान क! 
जप तथा स्तोत्रपाठ करना चाहिए । रात्रि मे विशेषपूवंक स्तुतिपा? करना चादि । र 
के अगे एक पैर पर खड़ा होकर सहख बार मन्त्रराज का जपं करता है उसका ह 
है ॥१०३-१०६॥ शुम दिन भे प्रत समाप्त करं ब्राह्मण मोजन करा कर ८ क 
का अभिषेक करे । यजमान गुरुके संतोषाथं प्रचुर दक्षिणा दे । गुद के संतु 
फल देते ह । गुङकी आज्ञा ज्ञकर स्वयं दौपदान करे! यदि गुरसे कराये तो दीष 
दे) नारद | जो व्यक्ति विना गुर की जाज्ञा लिये अपनो ्रष्ट-सिद्धि के निमि ख 
नहीं मिलती; अपितु पग-पगमे हानि होतीहै। (दस कायं के लिये) गाय क च 
माना गयाहे \ तिलका तेल तो महिषौचूतके हौ बराबर है) बकरी मादि का चूर र 
११११॥ मुखरोग को चदान के लिये सुगंघित तेल दोप में डालना चाहिए । शरन , 
क] दैत छोद़े। सख पलपरिमित द्रव्य का दोपपात्र बन नि षर भी यदि कान 





तष्तसप्वतितभोौऽ्वायः १७१ 
कायंत्िदधिस्तदा कृर्याल्त्िवारं दीपजं विधिम्‌ ॥ तदा सुदुलंभमपि काय्यं सिद्धय न्न संशयः ॥११४॥ 
दोपप्रियः कार्तवीर्यो मातंडो नतिवल्लमः । स्तुतित्रियो महाविष्णुगंणेशस्तपणत्रियः ११५ 
दु्गाचिनप्रिया नूनमभिषेकप्रियः शिवः । तस्मासेषां प्रतोषाय विंदध्यात्तत्तदादरात्‌ ॥११६॥ 
इति श्वीन्रहन्नारदीयपुराणे पूवंभागे बुहुडूपाख्याने त॒तीधपादि कातंवीर्थमाहात्म्यमन्त्रदीपकथनं 
नाम वट्‌ सप्ततितमोऽध्यायः ॥११५॥ 


सप्तसप्ततितसोऽध्यायः 


नारद उवच 


पो मह्य 
चे भोतुमिच्छामि तद्वः 


साधु साध सहप्राज्ञ ` सरव॑तंबविशारव 1 त्व समाल्यातं विधानं तन््रगोपितम्‌ ॥॥१॥ 
मधुना तु महाभाग का्तवीयंहुन्‌सतोः ॥ कव वं कुपानिधे परी 

सनत्कुमार उवाच 
शृण विप्र वश्यामि कवचं परमाद्भुतम्‌ । कार्तवीर्यस्य येनासौ भरसन्तः कयं सिदङृत्‌ ॥२।। 


¢ (दीपदान) करनो चाहिए । तव अत्यन्त दलम करायंभो सिदद जायगा, समे वंश्य नदीं । कातंबीरयं 
# दान करने से संतुष्ट होते है, सूयं नमस्कार से, महाविष्णु स्तुति से, गणत् तपण से, दुर्गा अचना से मोर 
व अभिषेक से प्रसत्त होते ह । इसलिए उन-उत देवता को प्रसन्न करे के लिए तत्तत्‌ उपाय भादरपूुवकं 


~~ 
न्न क व गी 





करना चादिए ॥११२-११६॥ ५ | । 
क शरोनारदोय पुराण के पूर्वाधं मे बहदुपाष्पान यक्त तृतीय प्रद मे कार्तवीयं का मादाय, मन तथां दीप 
न ४ | 
नामक्‌ छिदहृत्तरवां अष्याय समाप्त ।७६॥। 
अध्यापं ७५ 
घ्नी कार्तवीयं का कवच म 
1 त्रि वधान मुके बतला द 
नारद बोले-मदापण्डित | सकलतंत्रविक्षारद | साधु | सर्धं | आपने वहं ५ भ 


जो तत्रे १ मरे 1] [| 
वोम गुप्त था। महाभाग | पानिधान | भव म कातंवीयं तया हतुमान्‌ क 


(पपा) पताइए 1 १--२॥ 


सनत्कुमार बोन्ले- -विग्रवं | सुनो, मै कातंनीयं 
हिने उनका दस प्रकार 


कवच सुनाता ह, जिसके 


अस्यन्त भआश्चयंजनक 
५ करे किं वे भदयन्त रमणीय 


पाठसे कायं 
कृ ४ 
| यसिदिकर्ता कातंवोयं प्रसक्न हो जाते €। प + 


# [कक 


न्न न ननन ~~~ ---- ~ ~ 
- +~ >~. . --<-=- ~ ~~~ ~ वस --द 


६७२ नारदौषपृराणम्‌ | 
तुरगाुतभूषिते 1४ | 


सहलादित्यतसकाशे नानारत्नसमुञज्वले 1 भास्वद्ध्वजयताकाटये ॥४५॥ "५ 
महासंबर्तक्ंभोधिभीमरावविराण ॥ समुद्धतमहाछस्ववितानितवियतपन {तम्‌ ॥६॥ | 
महारथवरे दीप्त नानाधुधविराजिते । सुस्थितं विषृलोदार , सहल [9 
वामैरह'उकोदण्डान्दधानमपरेः शरान्‌ \ किसीटहारथकुटकेष्‌ रवलया गदः हाधनेः ¶॥ 


{ # {ि { क क भ्र 
॥ भूषितं वविधाकस्वेरभास्वरः सुम म्‌ [1६॥ 


मद्रकोदरबन्धायेमौ जोनुपुरकादिभिः । र | 
र कपत जग त्त पेमा 


आबद्धकवचं वीरं सुप्रसन्नाननांबरुजम्‌ घनुर्यािहनादेन { तितम्‌ 
सवंशतृक्षयकरं सर्व॑व्याधिविनाशनम्‌ ॥ स्वंसंपत्प्रदातारं जयध्रीनि९ 1 तम्‌ ॥११॥ 
सवंसोभाग्यदं भत्रं भक्तान्यविधाथिनम्‌ । दिन्यमार्यानुलेषाढच १० कम्‌ ॥१२। 
रथनागाषदपादातवृ दमध्यगमीश्वरम्‌ `] रदं चक्कव्तीनं स्वंलोकंकपपल 14३ 
समानोदितताहलदिवाकरलमयतिम्‌ ॥ सहाधोगभवेश्वयंकौ राना तजभ्तम रयेत्‌ ॥\१४॥ | 
श्रीभच्चक्र हरेरंशादवतीण महीतले । सम्धगात्मादिभेदेन ध्यात्वा १ ॥१५ 
अस्यां गम्‌र्तथः पंच पातु मां स्फटिकोञ्ञ्वलाः । अग्नोशासुरवायन्यकोणेषु ॥ हवन ॥१६॥ | 
सर्वतोस्तरज्वलद्रषा दरचर्मासिपाणयः \ जवयाहतवलेश्वयंशव्तसामध्यं नि , ॥१७॥ = | 
7 1 भाचीं दिशं रक्षतु बाणनाणः | 
ह । 

रथ पर सुखपूवंक वै ह । इस रथ कौ चमक सहस सूर्यो के समान द । अनेक कार ए रम कालीन 

प्रकाशमान पताका उसपर फहूरा रही है ।! दश हजार घोडे उसमे जते दै ॥\ २-४॥ महान 

समान वह भयकर शब्द करता है! उस पर तना हुआ महाछव एसा प्रतीत होता कि ४ 

चंदवा लगा दिया गया हो! चमकते हए भनेक अस्त-शस्तों मे वं सु्{ञ्जित दै। वष छः कि 

यशस्वौ कातवीयं को सहल भुजाय है । वे बां हाथों मे यनुष त्था दाहि मे बाण ५ 

मुटः; हार, केथूर, अंगद, वलय, मुद्धिका, कांची नूपुर ह अनेक वटूमूह्यक तथा चर्म नि 





करने ` (व रहे ह ।५-६।\ वे निखिल -शु्ो का क्षम करने व॒ल" स^ बर प्रकार की 
देने गा क र ध रं लि, निजय लक्मो का उमा ॥ र ॥ 
सम्पन्न, रथ, हयी, घोडे ५ केन ध ति मे 
पालक, समान भाव से घवं न तत ५. व न्‌ | 
तथा कीति से तीनों सो ¶ उदित हेनेवाले सह यादिष के घमा, क तल 
मवतीण' ह । लोको नामत प्ये ह, मानो के सुहवस्य भ ^ 

| ई प्रकार म्मा मादि के भेद से अच्छी तरह व्यान कर रक्षा-¶ा करे ।॥१०- ध | 
॥. तथा वायव्य कोणों मेँ स्फटिक के समान धवल वणः वाली भौर हद मादिनी वति 
पाच मूतिर्या, जिनका रूप जाज्वल्यमान भस्त्र के समान है, जिनके हष्थों में भल. वाणा 
ग्धा बत) एदवयं, शव्िति तथा सामथ्यं की साक्षात्‌ # है, नेरी रक्षा कर । तुष, | र 
शुसञ्जित, चोर समूह्‌ के नाशक तथा क्षेमकरी शविति से युक्त देव पूवं विशा 9 





घष्तसप्ततितमोऽष्यायः. ६७३ 


श्रीकरं 

1 मारीभयविनाणएकः । शरचप्धरः श्रीमान्‌ दिशं मे पातु दक्षिणाम्‌ । ।१८)। 
॥ युक्तः सवंशबरर्विनाशरत- । महेषचापधुक्षवातु मन प्राचेतसो दिशम्‌ ।।१६॥ 
समायुक्तो देत्यसंघर्विनाशनः । परिरक्षतु मे सम्यग्विदिशं चेत्रभानवोम्‌ ॥२०॥ 


विधा = (वशमी 
करीसमायुक्तः स॒महददुःखनाशनः । १९ मे नधत चापपाणि्विदिशमीश्वरः ॥२१॥ 
} इष्वासनेषुधृक्पति विदिशं मम वायवीम्‌ ॥२२॥। 


भायुःकरया समायुक्तो महादुरितनाशनः { १ 
विजयश्रीयुतः युतः श्चीमान्सहासयविनाशनः । चपिषधारी र्वी मे विदिशं परिरक्षतु ५२३ 
शंवभुतसुभहाश? साक्षात्तहस्तारधरो विभुः । दिशमद्ामिवतु सवं ष्टमधेकरः ॥२४॥ 
महायोगसमा वेतसंयतोऽम्यचरां = दिशम्‌ । पिर मे दुःखष्वंतसम्मेदभास्करः । [२५ 
एतास्तु र सर्वंदिक्ष्चक्कमडलः । महायोगीश्वरः पातु सर्वतो मभ पद्ममुत्‌ ॥२६॥ 
शक्तयः पदम रक्तमाल्याशुकादृताः । प्रधनिदेव्तारूपाः पुथग्रयवरे स्थिताः ॥२७] 
तत्वाघदेश्वरा- तोच नीर्लेदी बरसन्त्तिभाः । शुक्लमात्यानुवसनःः | सुलिप्ततिलकोज्ज्वल)ः ॥ २८ 
एतास्तस्थ ~ स्वस्ववाहुनायुधदरुषणाः । स्वस्वदिक्षु स्थिताः पाठु मामिद्राया महाबलाः ॥२५॥ 
हवये 7 सर्वाचरणदेवताः । सर्वतो मां सदा पादु. सवंशवितसमन्विताः ॥३० 
दिशं चान्ये नाभो जठरे गुदमण्डले । तेजोरूपाः स्थिताः पातु वांछासुरवनः रमाः ॥३१॥ 

महावर्णा मन्त्ररूपा महोञज्वलाः । व्यापकत्वेन पातवस्मानापादतलमस्तकम्‌ ॥३२॥ 


[का 


नः = 


ह 


न्रा 


त॒ श्रीमन्‌ देव्‌ दक्षिण दिला मर मेरी 
र महावर्यकरी-शक्ति से 
व पर्दिचिम 
जो 


भयको 
दूर ५५. | 
करने वाले, घनुष-बाण धारण करते वाल) शरीकरी शविति-सदि 


रक्षा करे 

पन्न द र = तुमं के नारक, महाबाण 

भें 0 दिल्ला म मेरो रक्षा करे । दैत्यसमट के 

बिद्याकरो शति रक्षा करे । महान्‌ दुःख का दाति वाल ओर हाथ । 

१ पनकरो ध. रह, नैःश्य दशा मे मेरी र्ता करं | महापपि 
त घ मँ मेरी रक्षा करे | वनुषनाण { 

इष्टो ॥ वले भौर ॥ भु त प दिक्षा मे मरी रषा कर । सकल 

स्मो मन्धक्‌ भयंकर, सद्खारघारी एवम्‌ विजयश्नीसंपघ्न दधा मे मेरी रक्षा कर । ॥ १९-२४॥ ध 

पहापो से रको हटाने के किये सूर्ंरूप, शंखधारी तथ, महाशक्ति संपन देव अधो दिक्षा मे मेर रक्षाक, 

र र संपूर्णं दिकूचक्र के लिये मण्डलाकार, महायोभीक्ष्वर तथा पद्‌ मधारी देव ब भः न 

भस्थित है , रक्त वस्व तथा माला धारण करने बाल्ली भौर प्रधान देवताूप ये मूतियां । अलग 
प भल के ।२५-२७।। इन्द्रा आदि महाबलद्ालिनी शक्ति, जिनके हाथो मे कपमलबुन्प ६, 
समानदहै, जोष्वेत माला तथा वस्व ५ है, जो सुः ध 


४ टै, ज 
परषां । दनती दै 
रों को स्वामिनी कहलातौ इई म 


धनुष धा 


-भपनो दिशा से ने-मपने वाहनौ, 

शकर सव र मे मेरी रक्षा कर । ये उन वीयं कौ आवस्व 
वेय री रक्षा करे ॥ तेजो रूप से भवरस्थित "न 

। अन्यजो वश्ूपा बुसवर 


† मे 

भे देवि हरय, उदर, ना देश्च मेँ रक्षा कर 

पाद टि 1 ५ मस्तक तक मेरी रक्षा 
9 दशां मे व्यापक स्थ से मेरी र्ना करती दई चरण से लेक 


` पब 


[क 


६७४ नारदोषपुराभम्‌ 


कार्तवीर्यः शिरः पातु ललाटं हैहयेश्वरः । सुमुखो मे मखं पतु कर्णो 
नान हतु चातु `्रुगं मे धनुर्धरः । नयनं पृण्डरोकाकषो नासिका ॥ गुणाकरः । २४ 
(क # सद! पातु ब्रह्यज्ञेयो द्विजान्कविः । सर्वशास्वकलाधारी निहा चनुकम व 
दत्तातरेयन्रियः कठ । स्कंधौ राजकुलेश्वरः 1 भुजौ वशास्थदप्नो हदयं मे 
कुलि रक्षतु मे विद्वान्‌ वक्षः परपुरंजयः \ करौ सर्वायंदः पाठ करग्राणि जगलः | द) 
रेवा बुलीलासंद्प्तो जठरं परिरक्षतु \ वीरशरस्तु मे नरि पावो मे सर्वदषट ६ 
सहलभूजभ्पुष्टं सप्तद्रीपाधिषः कटिम्‌ । ॐ साहिष्मतीनाथो जानुनी वललभो वः १ ॥ 
जंघं चोराः पातु पातु पादौ मनोजवः \ पातु सर्वायुधधरः सर्वा गं स्व ॥ ५५१ 
न | न, घात्वष्टककलेवरम्‌ पागादिदणजीवेशान्सर्वशिष्टेष्टदोऽवठ धत ॥४२। 
7 र तु. ह मे । अनुक्तमपि यत्स्थानं शरी रां तंहि _  (1४२॥ 
वाधाशतविनिमु क्त सवेलोकनाथेश्वरश्वरः ॥ व्ात्सारतरं चद पमे ॥५ [र ; ॥४४॥ 
विचरा{मि (दिवा १ म न भयर्वाजतम्‌ । बद्वेदं कवचं दि पन ऋ 
4 महा = म 
यद्रे सदतंोषं वावन मिरिकंदरे ॥ संप्रामे शस्चसंघाते सिहभ्यान्नन ॐ ॥ ४५॥ 
परिप 4 संध्याकलि नृपालये । विवादे विपुलावत समू 
णं देशे  दस्पगणावृते ! सर्वस्वहभे त्रपते पराप्ते प्राणस्य पलक ॥४४॥ 


"रि रावेश पिशाचप्रेतयातने । मारीदुःस्वप्नपीडासु विलष्ट विश्वासतत 


कर ।\२६.- 5. 1 कमि 
०० क कौ रक्षा करं । हैहयेद्वर ललाट कौ, सुमु मुख की मौर जगद्व्यापि + 
कौ, कवि ओष्ठ कौ [र 9, धनुर ध मौदो को, पुण्डरोकाक् नेत्र कौ, गृणान ४ 44 
कष्ठ को, राजकुेदवर कनन 9 करते वालि जिह्वा कीः मन्यव द ष की, ५९ 
छाती को, सकलकामनादायक क) रावएदप विनाशक भूना को, मदहानिर हृदय को, ( "लेटर, ८५ 
नाभि को, समस्त दृष्टोकेनि ४ को, जग्मय करागलिो को, रेवा के जल भें वि | १ दीपो # ० 
कटि को, माहिष्पतीनाय भ पावा की, सहस भ्रुजाभों का घारण करने वाले वोठ कीः कः चयार 
स्थलसहित सक्ल अंगो की, र ॥ भुवस्लभ जानू कौ, बौरपति जंघार्मो क. मनोजव चरणी "` (बत 
को पूर्ण करने वलि प्राण ५ ष भ नाशक भष्टवतु सदिं छं कलेवर च ४ 
स्थान के बारेमेरमेने नही कथ जीवेशो को भौर इन्द्रिय समूह को ज्ीतनेवाले संकल ध रक्षा मरि 8 
नाथश्वर ईश्वर करे} इस र प्रदेश शरीर के भीतर तथा बाह ध क. 
रहित एवम्‌ भय से वजित हो मावृत्त मेरा शरीर वञ्च सेभीकठर (अर्थात्‌ ध त शारीर # 
म दिन-रात विचरण करता र । ।२३-४३१॥ कारतंवीयं के इस भभ तथा दिन्य नव्य == मु र ६ 
महाभयकर मागं, चोरादिसे ९ । इसे मेरो अन्तरात्मा निर्भोकि हो गई द। इस कवच ॥ 
सिह तथा व्याघ्र आदि स क मागे, घोर जंगल, भयानक दावाग्नि, चर्वी की गफ 1 न 
नदी तट, शत्‌. एवम्‌ चोरो परिग्याप्त  पवंतप्रान्त, संध्याकाल; नुपालयः विवाद, वि 
आक्रमण, पि्षाच तथा प्रेत त आचरत देश, स्वस्व अपहरण, प्राणसंकट, अ र्कार 
कौ यातना, भहूामारी तथा दुःस्वप्न कौ पीड़ा, विश्वासचातजनम 











॥ि 


६७ 


सप्तस्प्ततितमोऽध्यायः 

शारीरे च महादुःखं भानसे च महाञ्वरे । आधिन्धाधिभये चिष्नज्वालोपद्रवकेऽपि च ॥५०॥ 
न भवेत्तु भयं ्रिचित्कवचेनावतस्य मे । आंतुकामानखिलानस्मदमु विलु पकान्‌ ॥५१॥ 
निवारयतु दोदंडसहल्र ण ` महारथः । स्वकरोदढततसाहलपाशवदन्सिदुजयान्‌ ॥५२॥ 
सरुदढगतिसामथ्यान्करोहु कतवीर्थंजः । सगिसाहलर्िमिन्मन्बहलशस्वंडतन्‌ ॥५२॥ 
राजचडामणिः क्षिप्रं करोध्वस्मद्धिरोधकान्‌ ॥ वड्गसाहलरदलिताम्बहलमृखलादि तान्‌ ॥४।। 
चोरादिदृष्टसस्वौघान्करोतु कभलेक्षणः 1 स्वशंखनादसंत्रस्तान्पहलारसर्हल न्‌ न ॥**१ 

कातवीर्य सह्ावीयं सवेदरष्टाविनाशन ॥५६॥ 


भवतारो हरेः साक्षास्पालयर्वखिलं मम । 
सवत्र सर्वदा दृष्टचोरान्लनाशय नाशय 

उत्तिष्ठ पहि नः सर्वभयेभ्यः स्वसु्तानिव । रे चौरा वमुहर्तारो विद्विषो य च हिसकाः ॥*५८।। 
साधुभोतिकरा दुष्टाश्छद्मका यं दुराशयाः । हुरो दुष्ट तपाल दष्टामात्याश्च पापकाः ५२ 
थे च का्थंविलोप्तारो ये खलः परं धिनः । सर्वस्वहारिणां ये च पंच मायाविनोऽयरे ॥६०॥। 
महाक्लेशकरा म्लेच्छा दस्यवो वषलाश्च चे । येऽग्तिदा रदातारो कंचका शस्त्रपाणयः ६१ 
। पापा दुष्टकर्माणो दुःखदा दुष्टबुद्धयः । वर्याजकाः कपथासत्ती यै च नानाभयप्रदाः ६२ 
छद्रान्वेषरता नित्यं येऽस्पाम्बाधितुसु्यताः । ते स्वे कार्तवीर्यस्य महाषंवरवाहताः ॥९२।। 
स ।वलयं यास्तु दुरादेव विमोहिताः । ये दानवा महादित्या ये यक्षा चे च सा च 
पशाचा ये महासत्वा ये भतन्रह्यरा्षसाः । अयस्मारगरहा ये च यं ब्रह पिशिताशनाः ॥॥६५॥ 


{क त्वं स्वपिवि दृष्टघ्न (कर तिष्ठति व्विराथसि ॥*७\ 


~~ 





ज्वासोपद्रव नादि कालेश मवि ीभयनदहो 1 
लये भति वाले दस्पुओं का निवारण करे ॥ कृत थं 
ध (कातंबीय, मेरे 


पुत्र मेरे अच्यन्त दजय शत्रो न म बाघ फर निकचेषटं कर द| राजक्षिरोमणि 
त्यन्त दुजेय क्षघरुमों को सरलो पाश मे बांध भ नासो तबा स ल्त करं 


वरोधियों को नं गं 

ो शीघ्र सहसो अकरो से छित्च-भिन्न कर, सहल बाण 

ध मुसलो से पडत करे । सहल सहल दलं कमल धास्ण करनेवाले कमलानि सट्साजुन 

॥५१ | ॥ 0 शंख के नाद से भयभोत करे । हरि के साक्षात्‌ भवतार 
`^ ५९।। 


कातंवोयं | महाचक्तिशालिन्‌ ! निखि 


1 1 पोडा, महाञ्वर, आचि, व्याधि, विध, 
थौ का्तेवीयं मपने सहस शरुजवण्ड से मेर चन लूटने 


रि 


रजि लदुष्टविना्षक | सबकालः स जगह दुष्टो एवम्‌ चोरों का ताश्च 
नो ध इष्टो के मारने वलि} क्यामाप सो रहें ? कहा खडे दै! कथो ष १ ॥ 
सताने र मुभे सब प्रकार के भयो से बचाए । लितमे चोर, घनहुर्ता, दष ने ध ' ^ , साधम 

› शने । नित कपटी, दूषितः हृदय वाले, ९९ विचार वलि, दष्ट राजा, ॑ ष ५ 
चिक र नस्वहारा, मायाय, महादुःखदायक, म्तेच्छ, दस्यु, शुर जाग # 8 । 
कात न , सुदखोर, कुषथमामी, लोभो को डरने वालि, छिद्रान्वेषी तथा ६" ~ ध 
यके महाक्षलध्वनिसे निहत हो मोर ईर ही से मोहित हौकर विनष्ट ही ज ॥ सोमम 
यक्ष, राक्षस, पिशाच, भयानक जौव, भूतः + 


क गुह्य गधर्व : रि 
ह › अप्सरोगण, सिद्धगण, देवयोनि; 


१, 
एक गण, भिनकी बह़ो-बड़ो नाक होती द । 











५ नारदीयपुराणम्‌ 


महालोहितभोक्तारो वेताला ये च गृह्यकाः । गंध्वाप्सरसः विद्धा चे च देवादियोनयः ॥६६॥ 


डाकिन्यो दरणसाः प्रेताः क्षेत्रपाला विनायकाः । पहाग्याद्रमहमेघा सहातु रगरूपकत ४४ 
महागजा महर्णसहा महामहिषयोनयः 1 ऋक्षा राहुशुनकवानरो ल्‌कम्‌तयः न 
महोष्ट्खरभार्जारसपगोवृषमस्तकः । नानारूपा महासच्वा साचारस्लेशसहलदः त 


नानारोगकर)। दरा महावीर्या महावलाः \ वातिकाः पैत्तिका घोसं श्लष्सिकाः सन्निपातिकः ५०५ 
माहेश्वरा वैष्णवाश्च वरिच्याश्च महाप्रहाः 1 स्कादा वैनाधका छृराये च॑ प्रथमगृह्यक" ॥७२॥ 
महाशत्रग्रहा रौद्र महामारीमसूरिकाः } एेकाहिका दन्याहिकाश्च तथाहि काच महाज्वरः, ५६ 
चार्तुथकाः पाल्लिकाश्च मास्याः दाण्मासिकाश्च ये । सावस्सस दुनिवीर्या ज्वशाः धरमदारणा, | 
स्वाप्निका ये भहो्वाता ये च दुःस्वाप्निका ग्रहाः 1 कष्मांडा ज सिका भौमा द्रोणाः; सान्नध्यवचरक 
श्रसिकाः प्राणहर्ताते पे च बालग्रहादयाः \ मनोबुद्धीन्दरियहराः _स्फोटकाश्च महाह, 
महाशन बलिभुजो महाकरुणपभमोजनाः ॥ द्वाचसा रात्रचिरा मे च संध्यापु द्ग, 
प्रमत्ता वाऽप्रपता वै ये मां बाघितुभु्यता \ ते सवे कात्तवीयस्य धनुभु्तशराहता, ७६ 
सहखधा प्रणश्यतु भग्नसतत्वबलोदमाः । य सर्पाये यपहानगा महाभिरिविलिशणः' ॥७६॥ 
प महादष्ट्ा महासागरसंक्तकाः । अनंतशसिंकाद्याश्च दषटराविषमहीम" | ॥८०। 
१ खंडपुच्छाश्च दारणाः ! महाविवजलोकाश्च वुश्चिका रतु ।५॥॥ 

1: कालकटा महाहालाहलाहुयाः \ जलसपा जलन्पाला | 


छ 
जलग्राहाश्च क _ ८२॥ 
मत्र तते न ? { १ ॥ 
त्स्यका विषपुच्छाश्च ये चान्ये जलवासिनः ! जलजाः स्थलजाश्चव कुजिपाश्च सहा वि्ा 








ए 





महा 
भ क | ७ , महार्घ, महामदहिष, री, शूकर, कुत्ता, बन्दर तथा उल्दू के त क 
के वच्चे देने (0 साँप, गाय तथा वैल के सदक्ष शिर वाले, अनेक स्प वालि, - 4 
रोग {देने वलि 0 के रोग उत्पन्न करने वलि, क्षुद्र महाशक्तिशाली, 
वेष्मवग्रह्‌, वि क वति, घोररूप, कफ रोग देने वलिः सन्निपात रोम देने वति 
मसूरिकाग्रह्‌, एक स त ष गणग्रह्‌, कृरम्रह, प्रथमगुह्यक, महक्तनु्र, सद्रश्र वाधि 
मासिक, षाण्मासिकः तथा व ,दो दिन वाञ्च तथा तोन दिन वाले महाज्वर, चाः दिन ॥ 
ग्रह्‌, कुष्प†ड, ज भिक, भौम ५ र 1 एवम्‌ दूतिवार ज्वर, स्वेप्नमे होने वाले मरा उता" री 1 
स्फोटकगरह, महाग्रह, वहत 0 मिक, प्राणता बालगरह, मन, बि तथा = 
प्रमत्त या अप्रमत्त ह ते कष ध बलि खाने वाले, शव खाने वाले, दिनचरः तिक्षाचरः संध्य 
न ६ ध ने के लिये तैयार ह, वे कातंवयं के घनुमूक्त शरो से जहत हकर 
-*७७द।} 

उनके बल, वयं > का 
महादष्टूा वाल ॥ ४ 9 जो सपं, महानाग, महापवंत के बिल मरे सोने ८ 
सैकड़ों फण वाले, वटे पच क वाल, अनतत, शुलिक, दष्टा भौर विष के कारण सहामयान 
कालकूट, महाहलाहल नाम वासे ध स्वरूप वाले, महाविष वाले जोक, बिः लाल एवम्‌ की | 
मन्य जलवासो त जज एष जलसर्प, जलभ्याल, जलग्रह्‌, कच्छप, मत्स्य, विष १ छि, 
व त. लज, छृत्रिम, महाविष वाले, गुप्त रूप वाले, गुप्त विष वाले, 

तथा शरोर एवम्‌ प्राणो के नाश्चक जोव हमे पीड़ा देना चाहते “1 
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। नानाविषाश्च य घोरा भहोपविषसं लकाः ॥५२।॥। 
ते सर्वे कार्तवीयंस्य वद्धसाहलशरिताः ॥*८४॥ 


ए विनश्यंतु प्रणष्टंद्रियसाहसाः । मनुष्याः पशवो त्क्षवानरा वनगोचराः । ।८५।॥ 
ह महुष्म ये सहामुगाः । गजास्तुरगा गवया रासभाः शरसा वृकाः ५ ८६॥ 
नक्रा ठौपिनः शुध्रा मार्जारा ्िललोलुषाः । शगालः शशकाः स्येना गर्त्मन्तो विहंगमाः ॥\८७॥ 


भेर्‌ ( 
खडा वायसा गधरा हंसायाः पल्लिजतयः रायुंजाः ॥८५८॥ 


नानार ॥ । उद्‌िस्जास्चां डजाश्चव स्वेदजाश्च ज 
भदद्रले जाता नानासेदाः पथग्विधाः । येऽस्मान्नाधितुमिच्छति संध्यास च दिवा निशि ॥*॥ 
सवे कार्तवीर्यस्य गदासाहस्रदारिताः 


ति , } दरदेव विनश्यतु (विनष्टगतिपौर्वाः ॥९०॥ 

चाकषेप्रदातारः कटमायाविनश्च यं । मारणोत्सादनोन्मूलदे बमोहुनकारकर ॥1६१॥ 

ध चातका दुष्टाये च स्वामिद्रहो नराः । रे चातराधिनो दुष्टा ये पाया गोप्यहारिणः ।॥८६२॥ 

हपघातगरलशस्वपातातिदुःवदा ` । तेचवित्तादिहरणबंघनादिभयन्रद 1४२५ 
> चततं छिद्रमिच्छति बाधितुम्‌ 


अ गु्तविषा मधिका गृहगोधिका 
त्वाधितुमिच्छंति शसीरप्राणनाशकाः । 


॥+६४।। 


तयं 
7 विविधाकारा ये चान्ये दुष्टजातयः ॥ पीडाक्ररा यं सतत , क 
े स कार्तवीर्यस्य चकृसाहसरदारिताः दूरादेव क्षयं या विनष्टबलसाहसाः 
उत्काप्‌ घा ये महावर्घा घे बाता याश्च वियुतः ] चे सहाशनयो दीका यं निर्घातश्च दारणाः ॥ ६॥ 
प पे घोरा यं सहेदायुधादयः 1 भुयः जसोस्याश्च क त 
च केतवो तिथयः संकृमा मासा ह्यना युगनायक 
घोरा नक्षत्रा राशयस्तथा । त कनात ॥ दो 


म 
तराधिपाः सिद्धा ऋषयो योगसिद्धः । निधयो 
वधाश्चैव 


स्व कि भ 
वो लोकपालाश्च पितरो देवसंहतिः ॥ 
स्ट ल 


गे जायं । जो मनुष्य, परः 


कातेवो ष त 
सह ज्ञ से सहल ठुकंडे होकर इन्द्रिय तथा साहस सादत ह कुतं, चोते, बाज ढ्‌, मेद ढ, कोए 
^  प्रून 6 ग ऊट क ८ | ८ । 
सुभर, भम, हिरन, हाथी चोड, श था जरायुज जीव भोर भिन्न-भिन्न यौनियों में उत्पन्न 
दज त से सहस्रधा 


गौ घ॒ 
तेथा हंस 
भेद वाले जोव दिन रात एवम्‌ सध्या तमय मुभे कष्ट देना चाहते ह, वे मभ 
त 1 1 । 
? र होकर गतिन्पौरष सहित विनष्ट हो जा यं गे अमंमलकारो, कूट 
कैर्‌ 
सगानि न वाले, विहवासघाती, दुष्ट, स्वामी 
1 हिरण ' अवधात करने वाले, विष देन वाले, शस्त्र र 
बाजे व वाले, वंघन भादि का मय देने वाल, वि्विधाकं 
नि निनि क भ वाधितं कना चा 
पर्कापात एवम्‌ साहस सहित नष्ट ही जायं | ७८-९५।। मेघः 
मास, वषं , चदन्द्रघनुष, सूयं चन्द्रमा, मंगल, बुधः बृह्‌ 
भोकेपाल ६ सुगनायक, मन्वन्तराघीक्ष, विदि, 
~~~ " {(पतर्‌, देवगण, विद्या, चघठ कला ओ 
ध । 
^ > दतयः स्मृताः 
तरया छि हिट; (शलभा. 
पः कृष क्रा नाश करती द । 











६७८ क 


ये त्वत्र „ 
भाज्ञया त | ५५-५४०५ । ते सं तुनः सर्वा सौम्याः सवंकालधुखाबहः ॥\१०१५ 
दास्यदयह्ञ रेवालीसा । यामितचुतिः । कार्तवीर्थाज नो घस्वी राजेन्द्र हैहयेश्वरः 
सर्वज्ञः सवंदः शभोमान्‌ सव ष्ट ध । दुःखहा चौरदमनो राजरजेषवरः भ्र 
विजयी य भ म । राजच्‌डमणिर्वोगी सप्तदवीपार्ध नायकः 11. 
माहिष्मतीपतिर्योधा म ने लुषः 1 यज्वा विप्रश्रियो विष्रान्‌ नद्यः छनातनः १ 
शतृध्नः शाश्वतः शूरः 1 स हाभुजः । सुकुमारो महावीरो घासेघ्नो सदिरेक्षणः # 
असाष्यविग्रहो दिव्यो ; संखभृचोपगवल्लमः । महाभागवतो भोलान्सहासकषविनाशनः ॥१०५। 
व्यो लावो व्याप्तनगस्व्थः ! नितद्विषो {जितायतिः स्वच्छंदोऽनंतविकरमः ११८४ 


चक्रभुत्परचक्ृस्नः । धिर्पा ६ 

7 ४०५५८ ४४ । सर्वंशास्व्रकलाधारी विरजा लौकवंदितः न) 

बवन क महाबलपराक्रमः । विजयश्नीमहामान्यो लिताि्मननायकः ११९ 

महाधनो निधिपति न भदरवादप्रियो वेय विबुधो १ ५५२] 

दित्याश्त्रमदमेयात्मा ०८०५५ गुरत्रियः । योगाढ्च :सर्व रोगघ्नी राजितालिलपतलः । १९९ 
ता महीज्ज्वलः । सर्वायुघधरोऽभीष्टप्रदः , परपुर्‌जय, ॥(व१४ 


स्वस्थाः सर्वेन्द्रि; संत शां 

० अ मम । रेषाद्या मतंयोऽष्टो च 

न म सदा । मल ˆ सोख्यमसंनाधमार) 

भनतपलस्यमनोष्ट वृद्धिः _ सुखोदयः । वांछाप्तिसतिकल्याणमनष” ममः ॥ 
स्ान्मृयुहानिर्यलोन्नति; । भयहानियशः कार्तिविया ऋद्धिमंहा = 





रा 


योगीन्द्र क ध »। 
तिवयं को 1 
रावणदपंदृन्ता, रेवा 1 से मेरे लिये सब कालम सुखदायक ह । का्तवीर्थाजन, चन्त _ इभिरणि, 
सप्तद्धोपपति, विजयो + सुवुजंय, सवंदाता श्वौमान्‌' सकलेष्टदायक, ‰ , छ । 
) ४ | +; (# 
माहिष्मतोपत्ति, योघा न वारमो, महागति, अलोलुप, यञ्वा' विभप्िम, # त ९, १ 
भूत्‌, योनिवह्लम, ध ति, महाभ्रुज, सुकुमार, महानीरः मारीघ्न; मदिरेक्षण, शतु गलस्य रजि नी 
जितशतु, स्वच्छंद, अन तर गवत, घीमान्‌, महाभयनाक्षो, असाध्यक्षरीरः दिव्यभाव, या्त्जग लोर {त 
वीर, विमलस्तवसंपन्न वक्रम, चक्रभृत्‌, परचक्तव्न, सं ग्रामविधिपूजित सर्वंशा रामम 
। 4 ) म्‌ ५ ॥ 
कालघ्न, कमलेक्षण, (0 १ पराक्रमशाली, विजयश्रीविभषित, मः 
सव॑रोगनाक्षक, संपूणं भतल पर ॥ विबुष, वरद, व्ली, महाधन निविपत्ति, म 
सरवायुधधासे, अभीष्टदायक, शत नमान, दिव्यास्त्र धारण करने बलिः यप्रमेयात्मा, , तिमि, 6 
दायक~-ये एक्‌ सौ आः वत योमसिद्ध, महाकाय, सैकड़ों महागों के स्वाम" सव॑न रं | ।९ 
मेरी समस्तं इन्द्रिया स्वस्थ व न पतिया दशो दिशाओं को व्याप्त कर सदा लन 
नि न कातवोयं की भारोष 
दुःखहानि, अवित्त, प तथा ईशान कोणमे मेरी रक्षा करं । मु -नविंष्छिनन <" | 
› सुखोदय, इच्छाप्राप्ति, अतिकट्याण, अ्वषम्य, मनामय' +. 
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अनष्टद्रव्यता चैव नष्टस्य पुनरागमः । दीर्घायुष्यं मनोह घः सौकुमायंमभीप्तितस्‌ १२० 
भप्रघुष्यतमत्वं च महासामभ्यंमेव च । संतु मे कातंवीयस्थ हह्ेदरस्य कीतंनात्‌ ॥१२१॥ 
य॒ इद कान्यस्य कवचं पुण्यवद्धनम्‌ । स्दपायप्रशमनं सर्वेपिद्रवनाशनम्‌ ॥५१२२॥ 
सवंशांतिकरं गृह्य समस्तभयनाशननम्‌ । लिजया्थप्रदं नृणां सवंसंपतप्रदं शुनम्‌ ॥१२३॥ 
शृणयाद्रा पठेदपि सर्वकामानवप्नुयात्‌ । चौरेह तं यदा पश्येस्पए्वादिधनमात्मनः \।१२४॥ 

तेण लते तष्टद्रभ्यं न संशयः ।॥\१२५॥ 


सप्तवारं तदा जध्येन्निशि पर्चिनरदिङ्‌षुवः । सप्तरात य 
देवासिरनिभं चापि परचछ निवारयेत्‌ ॥।१२६॥ 


सरप्तबिशतिधा जप्तवा प्राचीदिग्बदनः पुमान्‌. । 
ज्ञयो जाधते तद्य न कदाित्पराजयः ॥\१२७५ 


५५ कलहे घोरे _ पंचधा यः पठेर्दिदम्‌ । वि ४ 

रोगभ्रपोडासु त्रेधा वा पंचधा पठत्‌ । € रोगभू्युवेतालमतभ्रतन बा्यते ।॥१९८॥ 

सम्पद्रादशधा रात्रौ परपद ब॑ध भुक्तये । तिदिनान्िगडाद्बदधो मुच्यते नात संशयः । ।१२६॥ 

अनेनेव विधानेन सर्वसाधनक्मणि । अत्ताध्यमपि सप्ताहास्साधयेन्मं वित्तमः ॥१३०॥ 

यात्राकाले पठित्वेदं लागे गच्छति यः पुमान्‌ । न दुष्टचं रव्याघ्रायंभय स्थात्परिषं थिः ॥१२ १॥ 
॥ ठे प्रबाध्यते ॥१२२॥१ 


जपन्नासे चनं ॥ ॥ | 
व कुवंञ्जलेनांजलिना तनौ । न चासी विषङ्कत्यादिसोगस्कोरः ई 
तेवोयंः खलदरेधौ कतवीयंसुतो बली । सहस बाट शवघ्नो रवतवासा धतुधंरः ॥१३२॥ 
‹ वीर्यस्य यः पठेत्‌ ॥१३४।। 


रष्तगं "9४ - । 
४ रकतमात्थो राजा स्तु रभीष्टदः । द्रादशेताति नामान कात्‌ 8 
जायंते जनास्तस्य वशे सदा । पः सेवते सदा विप्र श्रीमच्चक्कावतारक्न्‌ ॥\१३५॥ 


_ ___---- 


१ ता 
__--- 





7 वलोन्नति, भयहानि, यक्ष, कांति, विद्या, ऋद्धिः तष्ट १ की पनः ॥ 
पु, मन का उल्लास, सौकुमायं, अर्ुष्टता अर महासामथ्यं हैदयन के कौतंन से प्राप्त ८ । ११६ पे । 
ना जो कोई इस कातंवीयं के पुण्यवर्धकः सकलपापनाकश्कः सर्वोपिद्रवध्वं स्कः न तः 
सफल भ विजयदायक एवम्‌ निखिलषंपतिग्रवाम 1 को सुनेगा या पडेगा, उर अ 
करे । होमौ । जव चोर पशु, चन आदि राले तन रात्रिम प्विम म्‌ हौर्कर ५ बार ि कह होकर | 
सत्ता सात रात एसा करने से अपहूत घन मिल जाता, दस्मे संशय नहीं । छि द ध (वनम) कर 
वु बार दखका पाठ करे तो बह देवाधुर के उमा भो शतचक्रं (संग्राम) व धि 
नहीं | ५ विवाद तथा कलह मेँ जो इसका पाच बा पाठ करता है; उसकी विजय होती है" क [त 
ताल, भ १ के रोगों मे तथा कष्टो मे तीन बार बा पाच बार दका ५ ध 
करा वाह एवम्‌ प्रेतो कामय नहीं होता। बस्धनमोक्ष के लिये रात्रि मे अच्छी तस के व „7 
3 । तीन दिन रेस्ता करने से मव्य बन्धन से ब्ुटकारा मिल जाता दहै । 0 
सकता 1 चािए । उत्तम मन्म्वेत्ता व्यक्ति ठेखा करके एक हौ सप्तहि मे ५५ व वार भादिका 
भय नहं । नो मनुष्य यात्राकाले दका पाठ करके प्रमा करता है, दनम चोर, © नर से विष, छा 
पथा क । इस कवच को पढ़ कर यंजलि के न ते शरोर को पक्त करे । न रक्तवाषा, घनुधर, 
रक्तगंघ. - भादि रोग नही होते! कातंवोय, दुष्टद्रषी, तवीय, बला, सहना, > नका ^ जो पाठ करता दै, 
६ रक्तमास्य, राजा तथा स्मरण करते बालो को वभीष्टदायक इन बार स नोय का सेवन 
न-संपत्ति भिजत है तथा जनता वक्ीभूत दत है । विप्र] जो व्यित च प्रीमान्‌ क। 


महाशनी, अर्नष्टद्रम्यताः 





[क 











६८० 


नारीयपुरालम्‌ 
तस्य रकां सदां कुर्याच्चक्ृ" विष्णोमंहास्मनः \ मयेतत्फवचं घिप्र 
श्रूतं तुभ्यं निगदितं धारथस्वाचिलेष्टदम 


इति श्रीद्हन्नारदीययु राणे पुवंभागे बृहदुपाख्याने ततीयपादे कातंबीयंकवचकथनं नाम 
सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ।1७अ। 


दत्तात्रयान्धुनीश्वरात्‌ ॥१३६॥ 
॥१२७॥ 


अथाष्टसप्ततितमो ऽध्याथः 


सनत्कुमार उवाच 
कात वी्ंस्य कचचं कथितं ते मुनीश्वर । मोहविध्वंसनं 
यस्थ {संधारणात्सयः सवे नश्य 
एकदाह्‌ गतो द्रष्टु रामं रमय 


जतं॑मार्तेः कवचं प्यृणु \\\॥ 
युपद्रनाः । सूतश्रेतारिजं दुःखं नाशमेति न संशयः ॥२॥ 
तां वरम्‌ । आनंदवनिकासंस्थं ध्यायंतं स्वारमनः पदम्‌ ॥॥२॥ 
तत्र रामं रमानाथं पूजितं िदशेश्वरः । नमस्करत्य तदादिष्टमासनं स्थितवान्‌ पुरः ॥भ॥ 
तत सव भ मया वृत्तं रावणस्य वधांतकम्‌ ॥ पृष्टं प्रोवाच राः श्रीरामः स्वयमादरात्‌ ॥१॥ 
ततः काते भगवान्मार्तेः कवचं ददौ । मह्य ` तत्ते प्रवक्ष्यामि न प्रकाष्यं हि कुत्रचित्‌ ॥६॥ 


करता है, उसको रक्षा म 


हात्मा विष्णु का चक्र सदा करतादहै। द्विज! मैने इस कवच को मुनीश्वर दत्तात्रेय से 
छना था, जिते तुम्हें बत्तसल 


7 दिया } तुम भी इस सकल-कामनादायक कवच का घारण करो ॥ १२२-१२३७॥ 
भरोनारदीय पुराण के 


॥ ूर्वाधं में बृहदुपाखूथान युक्त त्तीयपाद मे कातंवीयंकवच-कथन नामकं 
सतहत्तरवां अध्यायं समाप्त ||७७।। 


अध्याच «८द 


हनुमान्‌ का कवच 
सनत्कुमार बो 


ले- मुनौ 1 
जो मोहूनाशषक तथा त ॥ ५५५ 
शत्रुजन्य दुःखो काना दहो जाता है ॥ १-२॥ 
त र ४ बालोमेश्रेष्ठ रामको देखनेके लिए मया। वे मानंदवनमें बैठकर अपने 
आसनासं रहेये । उन देवधूजित रमानाथ रामको प्रणाम कर मै उनके मादेशानुसार 
चन हमा । तव मैने रावणवधघ स वन्धौ वृत्तान्त उनसे पूछा । पूछने पर राजक्षिरोमणि राम ने स्वयं आदर 
सक सब कुछ कद्‌ सुनाया धौर कथा के अन्तमें मुके हनुमान्‌ का कवच प्रदान किया] वही कवच तुमह बता 


यं का कवचतोर्मैने सुनादिया। अव हनुमान्‌ का कवच सुतो, 
सके घारणकरनेसे शीघ्र हौ समस्त उपद्रवो भौर भृत, प्रेत तथा 











अष्टसषत्वतितमोऽघ्यायः 


६८१ 


भर्विष्यदेतन्निदिष्टं जलभावेन नारद । भीरानेणाजनासूनोभ'वितप्र 
हनुमान्‌ पूतः पादु दक्िणे पवनात्मजः । पातु पतौच्यामक्ष्नः सोम्ये सा 
उद्धं पातु कर्पिश्रष्ठः केसरिश्रियनंदनः । अधस्ताद्ष्णुभक्तस्तु पातु मध्ये 1 ॥८॥ 
लंकातिदाहुकः पातु सर्वापद्भयो निरतरम्‌ । सुभ्रीवसचिवः पातु मस्तकं पाव ध ॥६॥ 
भालं पातु महावीरो अ.बोमंध्यं निरंतरम्‌ । नेते छायापहारो च पातु नः 9. ॥१०॥। 
कपोलौ कर्णमूले च पातु श्नोरारमाक्रकरः । नासाप्रमजनारनुः पातु ` वक्तं =रीग्वर ॥११॥ 
पातु कटे तु दैत्यारिः स्कंधौ पातु सुरारिजित्‌ । भुजौ पातु महातेजाः करो च 9. भो भ 
नखान्नायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः । वक्षा शुद्रापहारौ च पातु पाश्च 7 7 
लंका निभर्जनः पातु पृष्ठदेशे निर्तरम्‌ ॥ नाभि भौरामभकतस्तु कटि (अ 


दायकम्‌ ॥७11 


। | १ ॥१५॥ 
गृह्य पातु महाप्राज्ञः सक्थिनी अतिथिप्रयः । ऊरू च जानुनी पातु लंकाप्रासादभंजनः ॥१६॥ 
जंघे पातु कपिशेष्ठो गुल्फो पातु महाबलः । जचलोडढारकः पातु पादो भास्करसन्िभः ॥१७ 


भद्धूनि पातु स्वाठचः पातु पादागरलीः सदा । म॒ खागानि "हशर पातु रोमाणि चात्मवान्‌ ॥१८॥ 
दिवारात्रौ त्रिलोकेषु सदागतितुतोऽवतु । स्थित अ्रजतमासोनं पिबतं जक्षतं कपिः ॥१६॥ 
लोकोत्तरगुणः श्रीमान्‌ पातु त्यंवकसंभवः । ध्रमत्तमप्रमत्तं वा शयानं गह्ेऽञ्ुनि ॥५२०॥ 
स्थ्लेऽतरिक्षो ह्यग्नौ वा पवते सागरे द्रुमे । संप्रामे संकटे घोरे बिराङ्रूपधरोऽवतु ।२९ 





रहाहं। इसे यत्र-तत्र नहीं प्रकाशित करना । नारव | भराम ने हनुमान्‌ के इस भरुक्ति-मृक्तिदायक कवच को 
बालमाव से मुके बतलाया था ।३-9। (यह इस तरह है--) 

“पूवं दिशा में नुमान्‌ मेरी रक्षा करं । दक्षिण मे पवनात्मज रक्षा करर । पदिचम मे अक्षघ्न भौर उत्तर 
मे समुद्रतारक रक्षा करे । ऊपर कंपिव्रष्ठ केसरौप्रियनंदन, नोचे विष्णुभक्त, मध्यमे पवनसुत भौर समस्त 
मापत्तियों से लंकादाहक सदा भेरी रक्षा कर । सुग्रौवसचिष मेरे मस्तक की रक्षाकररे 1 वापुनंदन भालकी 
मौर महावीर भौहोंके बोच कीनिरंतरषू्पसे रला करं । छाया हरण करने वाले नेत्रोंको, कपीश्वर कपोलों 
कौमौर श्रीरामकिकर कणंभरूल की रक्षाकरं) अंजनीपृघ्रनाक के अग्रभाग को तथा ह॒रीष््वर मुखकी रक्षा 
करे । दैत्यारि कण्ठ की ओर सुरारिजित्‌ स्कधोंकीरक्षा करे | महतेजा बाहों को ओर चरणायुष हाथों कौ रक्षा 
करे । नखायुध नखों कौ ओर कपौक्वर पेट की रक्ताकरे। मुद्रापहारी छत्तिकी भौर शुजायुध पाष््वं को 
रक्षा कर । लंका के विष्वंसक मेरे पृष्ठदेक्ञ कौ निरन्तर खूपसे रक्षा कर 1 श्रोरामभक्तनामिकी भौर मनिलात्मज 
कमर को रक्षा करे {८-१५)। गुह्य कीरक्ता महाप्राज्ञ करे ओर हदिडयों की अतिधिप्रिय । लंका के भवनों को 
नष्ट करने वाले ऊषगो तथा जानुभों को रक्षा करे । कपिश्रेष्ठ जंघाओं को ओर महाबल गुल्फं (घरटने) कौ रक्षा 
करे । पर्व॑तोद्धारक चरणों कीओर सूयंतुल्य अंगों को रक्षा करे । सत्तवाढ् अंगुलियों की सदा रक्षा करं ओर 
मूर्वागो कौ महा्ुर तथा भार्मवान्‌ रोमों की रक्ना करं । त्रिलोको मे सदा गमन करने वाले.वागु के पृश्र दिनरात 
भेरौ रक्षा कर । उठते, बैठते, चलते, पीते मौर खाते कवि मेरी रक्षा करें प्रमत्तया अप्रमत्त होति हए" मयाहं 
जल मँ हवते हुए मुके लोकोत्तर गुण वाले मौर क्षंकर से उस्पन्न होते वाले श्रीमान्‌ हनुमन्‌ अचायं । स्थल पर, 

अन्तरिक्ष मे, अग्निस, पव॑त पर, सागरर्मे, बकन पर, संग्राम में तथा घोर संकट मं विराटषूपधारो मेरी रक्षा 


८ द् ना? पु क 











६८२ नारदीययुराणम्‌ 
डाकिनीशाकिनीममारोकालराचिमरीचिकाः । शयानं मां विभुः पातु पिशाचोरगराक्षसीः ॥२२॥ 
दिन्यवेहधरो धीमान्सर्वसत्त्वभयंकरः । साधकंद्रावनः शश्वत्पातु सवंत एव माम्‌ ॥२६॥ 


यद्रुषं ;मीषणं दृष्ट्वा पलायंते भयानकाः. । स॒ सरवंरूपः स्व॑ः सृष्टिस्थितिकरोऽवतु ॥२४॥ 
स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णः साक्षाद्‌ बो महेश्वरः । सूर्यमंडलगः श्रीदः पातु कालब्रयेऽपि माम्‌ ॥२५॥ 
यस्थ शब्दश्ुपाकण्यं देत्यदानवराक्षसाः । देवा मनुष्यास्ति्यचः स्थावरा जङ्धमास्तथा ॥२६॥ 
ं सभया भयनिर्मक्ता भवंति स्वकृतानुभाः । यस्यनेककथाः पुण्याः श्रूयंते प्रतिकल्पके ॥२॥ 
। सोऽवलात्साधक्रेष्ठं सदा रामपरायणः । वेधात्रधातुप्रभृति य्किचिद्‌द्श्यतेऽत्यलम्‌ ॥२९॥ 
. (: विद्धि व्याप्तं यथा कोशरूपेणानंजनेन तत्‌ । यो विभुः सोऽहमेषोऽहं स्वयः स्वयमणेब्र हत्‌ ॥९६॥ 
| ऋग्यजुः सामरूपश्च प्रणवस्तिब्ुदध्वरः । तस्मे स्वस्मै च सरवंस्मे नतोऽस्म्यात्मसमाधिना ॥३०॥ 


¢ अनेकानन्तन्रह्याण्डधृते ब्रह्यस्वरूपिणे । समीरणात्मने तस्मे नतोऽस्स्यात्मस्वैरूपिणे ॥३१॥ 
| नमो हनुमते _ तस्मे नमो मादतसनवे । नमः श्नीरामभक्ताय श्यामाय महते नमः ॥३२॥ 
नमो  वानरवीराय सुग्रोबसख्यकारिणे \ लंकाविदहनायाय महासागरतारिणे ॥३३॥ 
सीताशोकविनाशाय राममुद्राघरााय च । रावणांतनिदानाय नमः सर्वोत्तिरात्मने ॥३४॥ 
मेघनादमखध्वंसकारणाय नमोनमः । अशोकवनविध्वं कारिणे जयदाधिने ॥३५॥ 
वायुपुद्राय वीराय भआकाशोदरगामिने । वनपालशिरश्छत्र लंकाप्राक्षादभ जिने ॥३६॥ 
ज्वलत्कांचनवणयि दौ घलांगलधारिणे । सौमितिजयदात्रे च रामदूताय ते नमः ॥३७॥ 
अलस्य वधक्त्र च ब्रह्मसस्त्रनिवारिणे । लक्ष्मणांगमहाशक्ितिजातक्षत विनाशिने ॥२८॥ 


करं । टाकिनी, काकिनी, कालरात्रि, मरीचिका, पिक्षाच, सपं तथा राक्षसीसे विश्रु मेरी रक्षा करं १६२२] 
दिग्यदेहवारो, साथकरक्षक, धीमान्‌ तया समस्त जीवों के लिये भयंकर विश्रु सदा सब प्रकार सेमेरी रक्षा करे। 
जिनके भौषणरूप को देख कर भयानक जीव भाग जाते है, वे सवंरूप, सवंज्ञ तथा सृष्टि-स्थित्तिकारी मेरी रक्षा 
कर । स्वय ब्रह्मा, स्वयं विष्णु, साक्षात्‌ महेश्वर, सूयंमण्डलमामी तथा श्रीदायक तीनों कारुमेंमेरीरक्षाकरे। 
ने सुनकर देह्य, दानव, राक्षस, देवता, मनुष्य, पु, पक्षी, स्थावर एवम्‌ जंगम 1 दो जति 
¬ का भयर हो जाता है मौर ्रतिकल्प मं जिनकी अनेक पवित्र कथायं सुनी जाती है, वे रामपरायण देव 
0 ॥ ४४ क 1 धाता, विधाता आदि जो कं देश्चे जाते है, वे कोशरूप अंजनिपृत्र ते व्याप्त 
यज्ञ इनका रूप है । इनको  हंमोर वही हनुमान्‌ है । ये सूम एवम्‌ महान्‌ भी है । ४ 
न ! जपने को तथा सवक सँ आत्मसमाचि रूप से प्रणाम करता हूं ।॥२३-३०॥ अनेक एवम 
५ " भरह्मरूपौ तथा आत्मस्वूप पवनपृत्र को प्रणाम है। हनुमान्‌ को नमस्कार है) वायुसुत कफो 
(6 हे । वानरवोर तथा परीव को मिश्रता करा देने वाले को नमस्कार दै 1 लंकादाह करने वाले, महासागर 
त वलि, सीता का शोक हरने वाले, राम कौ मुद्रिका धारण करने बले, रावण के नाशका कारण होने वलि 
मौर सवंश्रेष्ठास्मा कहलाने वाले को नमस्कार है 1 मेघनाद के यज्ञ को ध्वस्त करने वाले को नमस्कार ह । मोक 
वन को उजाडने वाले, जयदाय, वायुपुत्र, वीर, आकादागामी, वनरक्षकों के शिर फोडने वाले, लंका के भवनों को 
विनष्ट करने वाले, जाज्वल्यमान सुवणं के समान कान्ति वाले, लम्बी पूछ वाले, लक्ष्मण को विजय दिलने वाङ, 
रामदूत को नमस्कार है ।। ३१.३७) जक्षयकूमार का वध करने वाले, ब्रह्मशस्त्र का निवारण करने वाले, लक्ष्मण ऊ 






६८३ 


रक्षोघ्नषय रिपुघ्नाय भतष्नाय नमो नमः । शऋष्षबानरवी रौघभ्रासादाय नमो नमः ॥३६॥ 


परसेन्यवलघ्नाय शस्व्रास्रघ्नाय ते नमः । विषघ्नाय दविषघ्नाय भयघ्नाय नमो नमः ॥४०॥। 
मव्राणां स्तंभकारिणं ॥४१॥ 


अष्टसप्ततितभो$यायः 


महारिपुमयघ्नाय भकतव्राणेककारिणे 1 परप्रेरितमन्त्राणां 

पयःपाबानतरणकारणाय तमो नमः \ बालार्कमंडलग्रासकारिणे _ दुःखहारिणे ॥४२॥ 

नखायुधाय सोमाय दन्तायुधधरथ च । विहुंगमाय वाथ वच्वेहाथ ते नमः ॥४२॥ 

प्रतिग्रामस्थितायाय मतप्रेतवधार्थिने । करस्य लशस्वाय रामशस्त्राय ते नमः ॥४४॥ 

कौपीनवाससे वुभ्यं रामभवितरताय च । दक्षिणाशाभास्कराय सतां चन्द्रोदयात्मने ॥४५॥ 
बाण्िव्याधिसंस्वं कारिण भयहारिणे ॥४६॥। 


कूट्याक्षतव्ययापघ्नाय स्वंक्लेशहराय च । स 
भवतानां दिव्यवादेव॒ संग्रामे जयकारिणे । किल्किलादृवकाराय | 
स्वाम्याज्ञापा्थसंग्रामसख्यसंजयकारिणे । सदा वनफलाहारसतुप्ताध विशषतः 


घोरशब्दकराय च 1५८४७ 
४ 


महाणंवशिलाबद्धसेतुवंधाय ते नमः । इस्येतत्कथितं विप्र मार्तेः फवचं शिवम्‌ ॥४८६॥ 
यस्ते कस्मै न दातव्यं रक्षणीयं प्रयत्नतः । अष्टगंधेविलिख्याथ कवच धारय यः ॥५०॥ 
तेन साधितं लक्षमादरात्‌ ॥*१५ 


कंठे वा दक्षिणे वाहौ जयस्तस्य पदे पदे । [कि पृन्बहुनषं 
प्रजप्तमेतत्कवचभमसाध्यं चापि साधयेत्‌ ५२ 
दुपाडनि तृतीयपादे हुनुमत्कवचनिरूपण 


इति श्नीब्रहुन्नारदीयपुराणे पू व॑भागे ब्रह 
नामाष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥७८॥ 


_______________~_ ~~~ 


राक्षसो को मारने वाले, शत्रुभों को मारने वाले तथा भूतों 


अंगो मेँ महाशक्ति-प्रहार-जन्य व्रणो को श्रुडाने वाले, 
ने वाले, शत्रुसेना का नाष करने वाले 


के निहन्ता को नमस्कार है । रोछछो, वानरों तथा वीरो के समूह को प्रसन्न कर 
तणा शस्त्रास्त्र के विष्वंसक को नमस्कार है! विषघ्न, शत्रुघ्न तथा भयन्न को नमस्कार है। महारात्र के मय 
से मुक्त कराने वाले, भक्तों का त्राण करने वाले, शतुप्रेरित मनो का स्तभन करने वाले गौर जल पर पाषाणो 
को तैराने वालि को नमस्कार है। बालसूयंमष्डल का प्रास करने वालि, दुःख हरमे वाले, नख रूप आयुष वलि, 


भयंकर, दन्त शूप आगुघधारी, विहंगमरूप, शिवर्प तथा वज्रदेह को नमस्कार है ।॥२३८-४३॥) प्रघ्येक गाव में 


रहने वाले, भूत-प्रेतों का वघ करने वाके, हायो मे पव॑त तथा श्चस्वर धारण करने वाले, राम के शस्त्रङूप, कोपोन- 


घारो, रामभक्ति-निरत, दक्षिणदिक्लामास्कर भौर सज्जनो के लिये चन्द्रहूषप को नमस्कार है। छृत्याकृत व्रणो 
को व्यथा को हुरने वाले, समस्त क्लेशो का नाद्य करने वलि, स्वाम को भश्ञा से अर्जन के साध संश्राम तथा 
मिश्रता करने वाले, भक्तों को महाविवाद तथा रणे विजय दिलाने वाले, किलकिलाहट का शब्द करने वाले, 
घोर शब्द करने वाले, सकल अग्नयो एवम्‌ भ्याधियों का स्तम्मन फरने वाले, भयहारो, सदा वनीय फलों के 
महार से संतप्त होने वाले, महासागर मे हिलाख्डो से सेतु वाधने वासे को नमस्कार है) विप्र | यह हनुमान्‌ 
का पविश्र कवच चैने बतला दिया 1॥४४-४९। इसे जिस किसी फो नहीं देना, यत्नपूरवंक रक्षा करना । जो मनुष्य 
ष्टगन्धों से इस कवच को लिखकर कंठ था दक्षिण बाह्म धारण करता है, उसकी विजय परग~पग १९ होती है । 
बहत कहने से क्या लाभ ? जो इस कवच का लाख बार पाठ करता है, वह भसाण्य की भी सिद्धकर लेता 


है ।\५०-५२॥ 
श्रोनारदीयपुराण के पूर्वाधं मे ब्हदुपाख्यान युक्त वृतीयपादमें हनुमर्कवचनिखूबण नामक अहदहततरर्वा 


अध्याय ्षमाप्त ।७८।। 





| 


अथ एकोनदप्ततितमो ऽध्धारः 


सनत्कमार उवाच 


भ्थापरं वायुसूनोश्चरितं पापनाशनम्‌ । यदुक्तं ॒ स्वासु रपमिण आनस्दवनवासिना ॥१॥ 
सद्योजाते महाकल्पे श्रुतवो्े नमति । सम श्रीरामचच्धस्य भक्तिरस्तु सदेवं हि ॥२॥ 
भ्युण॒ष्व गदतो मत्तः कुमारस्य कुमारक । चरितं सवंपापघ्नं श्युण्वतां पठतां सड ॥३॥ 
वाछाम्यहं सदा विप्र संगमं कीशरूनिणा । रहस्यं रहसि स्वस्यं ममानन्दवनोत्तमे ॥४॥ 
परीतिऽत्र॒ सखायो मे सख्यश्च विगतज्वराः । क्रोडति स्वेदा चात्र प्राकट्य ऽपि रहस्यपि ॥५॥ 
कास्मश्चिदवतारे तु यद्वत्तं च रहो मम । तद्र प्रकरं तुभ्य करोति प्रीतमानसः ॥६॥ 
भाविभूतोऽस्म्यहं पं राजो दशरथक्षयं । चतु्यूहात्मकस्तत्र तस्य भार्यात्रये सने ॥७॥ 
ततः कतिपयेरन्देरागतो द्विजपुंगवः । विश्वासित्रोऽयंयाभाक्त पितरं मम सृपतिम्‌ ॥८॥ 
यक्षक्नोविघातार्थं लद्ष्मणेन सहैव माम्‌ । प्रेषयामास ध्मत्मा सिद्धाश्नममरण्यकम्‌ ॥२॥ 
तत्र॒  गत्वान्नरममुषेदू षयन्तौ निशाचरी । ध्वस्तौ सुबाहुमारीचौ प्रसन्नोऽस्रत्तदा मूनिः ॥१०॥ 
नस्नेच्राम ददौ मह्य मासं चावासयत्तया । ततो गाधिचुतो धोमान्‌ ज्ञात्वा भाव्य्थंमावरात्‌ ॥११॥ 
भिधिलामनयत्तत्र सोदर चादशंयद्धनुः । तस्य कन्यां पणोभ्तां सीतां सरसुतोपमाम ॥१२॥ 





क त अ स ` ---- ---______~ ~~~ ~~~. 
जन्याय ७६ 
हनुमान का चरित्र-वणनं 
सनत्कुमार बोले--अव दनुमान्‌ का दूसरा पापनाशन चरित्र सुनो, जिसे भानन्दवनवासौ रासते 
मुभ्से कडा था | 
रहे। र न टा कुमार } महाकल्प मे सद्यः उत्पश्च होने वाले मति पराक्रमो हनुमान्‌ मे सदा मेरी भक्ति 
जायने) हनुमान्‌ का चरिन्र वर्णन करतां! जो इस चरित्र को सूनेगा या परहेगा उसके सकल पाप नष्ट हो 


भित । दतो सदा तनन का साथ चाहता हं । मेरे इस उक्तम आनन्दवनमे वे गुप्तषूप से रहते 
उनके अतिरिक्त भौ भेरे 


किसी अवतार भं जो भेरा ₹ न (ए ओौर त रूप ` द ध 1 क ै। 
पूवं समयमेंराजा दश्षरथकौतो ५ ५. तु ॥ यु € 2 त्‌ 

तरभा । कुछ वर्षो के ` ° तनन रानिया से चतुरव्यंहु (राम, सक्षमण, भरतः शतरष्न) रूप भँ अवतर 
लक्ष्मण सधि म भाद द्िजभेष्ठ विरवामिश्र ने आकर मेरे पिता सै मे मागा । तव धर्मात्मा भूपत्तिने 
र १ मू । सिद्धाश्रम को मेज दिया । वहां मुनि के आश्रम में पर्ुचकर सुबाहु मोर मारोच नामकंदो 
मम द को र्मैने मारा। इससे प्रसन्न होकर मुनि ने मु बहत से अस्त्र-शस्त्र दिये तथा एक मास 
ले आये भौर मे रा । अनन्तर भावौ बत्तान्त को जान कर श्रीमान्‌ विद्वामित्न आदरदूवंकं मुभे मिला 
शवधनुष को दिखला दिया | धनुष को तोड़कर मैने माननौय जनक कौ देवकन्यातुल्य पृत्री सीता 











एकोनसप्ततितमोऽश्यायः ६८५ 


घनुधिभज्य समिति लम्धवान्मानिनोऽस्व च । ततो माग भु गपतेद्प मढ चिरं स्मयन्‌ ॥१३॥ 
व्यपनीयागमं पश्चादयोध्यां स्वपितुः पुरीम्‌ 1 ततो रज्ञाहमाज्ञाय प्रजाशोलनमानसः ॥१४॥ 
यौवराज्ये स्वयं ्रीद्या सम्म॑त्याप्तेत्रिकल्पितः । तच्छ स्वा सूप्रिया भार्या केकयी भूरपाति मने ॥१५॥ 
देवकायं विधानाय तिद्ुषितमतिजंगौ ॥ पत्रो मे भरतो नाम यौवराज्येऽनिर्पिच्यताम्‌ ।१६॥ 
रामश्चतुदशसम्म दंडकार्रविवास्यताम्‌ । तदाकण्याहभुद्यक्तोऽरण्यं भार्यानुजान्वितः ॥१अ 
गंतु नपतिनानुक्तोऽप्यगमं चित्रकटकम्‌ 1 } तत्र नित्यं बन्थकलेर्मा सेश्चार्वातितङ्कियः ॥१८)) 
निवसन्नेव राजस्तु निधनं चाप्यवागमम्‌ । ततो भरतशत्रुघ्नौ श्रातरौ मम मानदो ५॥१६॥ 
मातवगंयुतौ दीनौ सा्र्यावात्यनागरो । व्धजिज्ञपतमागत्य पंचवट्यां निजाश्रमम्‌ ॥*२०॥। 
अकल्पयं श्रातुभार्यासहितिश्च तिवत्सरम्‌  . । ततस्त्रयोदरो वष रावणो नाम र्तिसः ॥२१॥ 
मायया हूतवान्सोतां त्रियं मम परोक्तः । ततोऽहं वीनवदन ऋऽयम्‌क्रं हि पवंतम्‌ \\ २२ 
भार्यामन्देषयन्श्राप्तः सख्यं हूर्थधिपेन च । अथ वालिनमाहु्य स॒ग्रीवस्तत्पदे कृतः ॥1२३॥ 
सह वानरयुथश्च साहाय्यं कृतवान्मम 1 विर्ष्य रावणेनालं मम भक्तो विभीषणः ॥२४॥ 
आगतो ह्यभिषिच्याशु लंकेशो हि विकल्पितः । हत्वा तु रावणं संख्यं सपुत्रामात्यवांधवम्‌ ।\२५।। 
सीतामादाय सशुद्धामयोध्यां समुपागतः 1 ततः कालांतरे विप्र सुग्रोवेश्च विभीषणः ॥रद 
निमंननितौ पितुः श्राद्धे षट्‌ कलाश्च हिजोत्तमाः 1 अयोध्यायां समाजग्स्ते तु स्वे निमंत्रिताः ।\२७)} 
ऋते विभीषणं तत्र ¶चितयाने रघुत्तमे । शंसूर््ाह्मणरूपेण षट्‌ फुलेश्च सहागतः = ॥२०८॥। 
भथ पृष्टो मथा शंसूबिभीषणसमागमे । नीत्वा मां द्रविड देशे मोचय द्विजब॑धनात्‌ ॥२४॥ 


ऋ सभ 





से जिसके लिये प्रण किया गया था, विवाह किया। मामंमे परशुराम के दपं क्ौद्भुर करते हए अपने पिताक 


राजधानी अयोध्या पहुंचा । तव मुक पर्‌ प्रजा अनुरक्त रहती धौ, यह जान कर पिताने मंत्रियों से सलाह 
तेकर मेरा राज्याभिषेक करना चाहा । किन्तु उनकी अत्यन्त स्रिय भार्या केकेयी, जिसकी बुद्धिं को देवताभों ने 


स्वकाय-उपादन के लिये ्रष्ट कर दिया था, राजा के समौप जाकर कहने लगी--मेरे पुत्र भरत को युवराज के 
पद पर अभिविक्त कोजिये ओर राम को चौदह वषं क्रा वनवास दीजिये) यह सुनकर पिताके न कहने पर 
मेने स्त्री तथा अनुज सहित चित्रकूट कौ चल दिया । वहां पटू च कर वन्य फल तथा मांस से जोवन निर्वह कर्ते 
हए हम रहने लगे । इसी समय मेरे पिता कामः देहान्त हो गथा ॥८६-१८३।} तब मेरे मनस्वी दो भाई 
भरत मौर श्त्रूष्न ने मातृसमूह, भाचायं, सन्त्री तथा नागरिको के सथ पंचवटी मे मेरे आश्रम पर माकर एन 
समाचार सुनाया (अर्थात्‌ अयोध्या लौट चलने के लिये मुभे प्रायंना की; किन्तु मैने उन्हीं क) सम कानुका 
लौटा दिया) । अनन्तर अनुज तथा स्त्रो के सराय तीन वर्षो तक वहां रहा | तेरह वषं मे रावण नामक राक्षस ने 
मेरो प्रिया सीता को मेरे परोक्षे मायास्ते हर लिया। तवम दीन वदन होकर प्रियतमा को ददते ए ऋष्व 
पवत पर पूवा ¦ वहां वानराधीक्च सुग्रीवे मित्रताकर बाली कोमारा ओौर सुग्रीव को उसके पद पर प्रति- 
व्ठित किया॥ किर संग्राम मेँ पृत्र, अमात्य तथा वांचव सहित रावण को मारकर अग्निपरोक्षासे गुध की हुई सोता 
को लेकर अयोध्या आया । विप्र | वहां वंछछ दिनों के उपरान्त सुग्रीव, विभौषण तथा पने छह कलो को पिता के 
श्राद्ध मे निमंतित किया उस श्राद्धमे एक विभीषण को छोडकर सवर माये ॥१९-२७६।। ब्रह्य का स्प चार । 
कर शंकर भी छद कुलो के साथ भये । जब मेने विभीषण के आने के बारेमे शंकर से पृद्ठा तब उन्होने कदा, 





६८६ नारदोयवुराजम्‌ 


मया निमन्रिताः श्राद्धे ह्यगस्त्याद्या मुनोश्वराः । संभोजितास्तु प्रययुः स्वस्वमाध्रममंडलम्‌ ॥२०॥ 
ततः कालांतरे विघ्रा देवा देत्या नरेश्वराः ! गौतमेन समाहूताः सर्वे यज्तसभाजिताः ॥३१॥ 
ते सवे स्फाटिकं लिगं व्यंबकाद्रौ निवेशितम्‌ । संपूज्य न्यवंसस्तत्र देवदैत्यनपाग्रनाः ॥२२॥ 
तस्मिन्समाजे वितते सर्वैलिगे सर्माचते । गौतमोऽप्यथ मध्याह्धं पूजयामास शंकरम्‌ ॥९३॥ 
सव शुक्लांबरधरा भस्मोद्धलितविग्रहाः । सितेन भस्मना कृत्वां सवंस्थाने त्रिषु ङ्कम्‌ ॥२५॥ 
नत्वा तु भागंवं सवं पतर्ुद्ध भ्रचक्नमुः ॥ हत्पद्‌लमध्ये सुषिरं तत्रेव शृतपञ्चकम्‌ ॥२५॥ 
तेषां मध्ये महाकाशमाकाशं निमंलामलम । तन्ये च महेशानं ध्यावेहीप्तिमं शुभम्‌ ॥२६॥ 
अन्नानसंयुतं मृतं समलं कर्मसंगतः । तं देहमाकाशदीपे प्रदहेज्ज्ञानवह्धिना ॥२७॥ 
आरकाशस्याकति चाहं दर्ध्वाकाशमथो दहेत्‌ । दण्धवाकाशमयथो वायुमर्निभूतं तथा वहेत्‌ ॥३८॥ 
अन्मूतं च ततो उर्ध्वा पथिवीभूतमेव च । तदाधितान्गुणान्दश्ध्वा ततो देह प्रदाहयेत्‌ ।\३६॥ 
एवं भदश्ध्वा भूतादि देही तज्जानवह्लिना 1 शिखामष्यस्थितं विष्ण॒मानंदरसनिभंरम ॥४०॥ 
निष्पन्नचद्रकिरणसंकाशकरिरणं शर्वम्‌ । शिवां गोत्पननकिरणे रमृतद्रवसंयुतेः ॥४१॥ 
सुशीतला ततो ज्वाला प्रशांता चंद्ररश्मिवत्‌ । प्रसारितस॒धादग्मिः साद्रीभूतश्च संप्लवः 
अनेन प्लावितं भतग्रामं सौचितयेत्परम्‌ 

इत्थं कृत्वा भतर्शुद्ध क्रिवार्हो मस्यंः शुद्धो जायते ह्यव सयः । 

पूजां कतु जप्यकर्मापि पश्चादेवं ध्यायेद्‌ब्रह्महत्यादिशुदश्यं ॥४३॥ 


॥४९॥ 


~~~ ~~~ ~~ 





षषः 2 


भौमी म 
ण त्‌ 


मुर । विड देश मे ले जाकर द्विज-बंधन से मुक्त कीजिये । पदचात्‌ श्राद्ध में निमन्त्रित अग्र्य भादि मूनिवर 
मच्छ तरह 


भोजन करके अपने-गपने आश्रम को गये ।२८-२३०।] 
। धनः कुछ काल के उपरान्त गौतम ते यज्ञ समारोह मँ ब्राह्मण, देवता, दैत्य, राजा भादि सबको बुलाया । 
सनो ने केलास पवत पूर स्फटिकमय शिर्वललिग कौ प्रतिष्ठा कर उनको पूजाको) देव, दैव्य तया राजश्चिरोमणिर्यो 


ने जव त्िग कौ अच॑ना कर लो तब मधष्याह्भमेे गौतमने भोक्षंकर की आराधना कौ। समस्त उपाषक श्वेत 

पर्न पहने, संपूण" शरोर मे भस्म रमाये मौर सब स्थानों मे उज्ज्वल भस्म का त्रिपुण्ड लगये दए थे। सबने 

ष्विव को प्रणाम कर अुतशुद्धि क्रियाको। 

त क्रिया इसे तरह्‌ की जतीहैकि दत्पद्म के मध्यमे सुषिर (छिद्र) तथा उस सुषिर के मध्यमे पंच 
<` का ष्यान करे 11३१-३५॥। महाभूतो के मध्यमे महाका, आकाश मे प्रकाश ओर प्रकाश मे देदप्य- 

मान शुममूति महेश का ह 


1 संस्मरण करे। अज्ञान से संपक्त भत समल है। दसस कमं का संयोग होने पर शरीर 
बनता है। उस शरोर को क ध 


चानाग्नि के द्वारा माकाश दीप में जलाये) फिर आकाश के माव्रण को जला- 
०४६ फिर वायु, भग्नि, पृथिवि तथा तदाध्ित गुणोकोदेह को जलाये। इस प्रकार 
भानम्द स्वरूप ह गौर ॥ त शिखामध्यस्थित विष्णु तथा शिव का इस प्रकार ध्यान करे कि विष्णु 
भमत दपकातो ह ५४ चद्रकरण के समान शोतल तथा चवल है । शिव के भंगोत्पन्न किरणों सेजो 
नित न, १ भ॒ को तरह प्रशांत ज्वाला निकलतो है 1 उसे अमूत को सवन वर्षा होती है, 
दतसमृद आप्लावित हो जाता दै ।३६-४२।। इस तरह भ्रुतशुद्धि क्रिया करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। 


ला दोष निवारणके लिये भो भूतशुद्धि करनी चाहिये । इसे कर लेने के बाद हो पूजा, जप, ध्यान 








एकोनसष्ततितमोऽध्यायः ६६७ 


एवं ध्यात्वा चंद्रदीप्तिप्रकाशं ध्यानेनारोप्थाशु लिगे शिवस्य । 

सदाशिवं दीपमध्ये रविचत्य पञ्चाक्षरेणा्चनमन्ययं तु ॥४४।। 

आवाहुनादीनुषचारांस्तथापि कत्वा स्नानं पूवंवच्छकरस्य । 

ओौदुम्बरं राजतं स्वर्णपौठं वसादिच्छत्नं सर्वमेवेह पीठम्‌ ॥४५॥ 

भते कुत्वा बुद्‌ बुदाभ्यां च सूष्टि पीठे पीठे नागमेकं पुरस्तात्‌ । 

कुर्यास्पोठे चोध्वंके नागयुग्मं देवाभ्याशे दक्षिणं वामतश्च ।\४६॥ 

जपापुष्पं नागमध्ये निधाय मध्ये वस्त्रं द्वादशप्रातिगुण्ये । 

सुश्वेतेन तस्य मध्ये महेशं {लगाकारं पौठयुक्तं परप्‌ज्यम्‌ ॥\४७) 

एवं कृत्वा साधकास्ते तु सवे दरवा दत्वा पचगधाष्टगंघम्‌ । 

पुष्पैः पतैः श्रीतिलैरक्षतंश्चतिलोन्मिशरेः केवलश्च प्रपूज्य ॥४८॥ 

धयं द्वा विधिसप्रयुक्तं दीपं दत्वा चोक्तमेवापहारम्‌ । 

पूजाशेषं ते समाप्याथ सव गीतं नूस्यं तत्र तन्नापि चक्क : ॥॥४९।। 

कालेचास्मिन्‌ सुव्रते गौतमस्थ शिष्यः प्राप्तः शंकरात्मेति नस्ना ॥५०॥। 
उन्मत्तवेषो दिम्बाकल्ता अनेकां वरतिमास्थितः । क्वचिदिद्रजातिप्रवरः कद[चिच्चंडालसत्निमः ॥५१॥ 
कंवच्लिद्रसमो योगो तापसः क्वचिद्ष्युत \ गजंत्युत्पतते चेव नुत्यति स्तोति गायति ॥५२॥ 
रोदिति शण॒तेऽ््युक्तं पतस्ुत्तिष्ठति क्वचित्‌ । शिवन्तानेकसंपन्नः ६ परमान दनिभंरः ॥५३। 
संप्राप्तो भोज्यवेलायां "गोतमस्यां तिक ययौ । बुभुजे गुरणा साकं क्वचिदच्छिष्टमेव च ॥५४॥। 
कंवचित्लिहति तत्पात्रं तष्णीमेवाभ्यगात्कबचित्‌ । हस्तं गृहीत्वव गुरोः स्वयभेवाभुनकक्वचित्‌ ॥५५। 





भृत शुद्धि करने के उपरान्त गौतम प्रभूति साघकों ने ध्यान से उस शिवलिगमे चंद्विका कौ तरहं प्रकार 
को अचिष्ठित किया । किर दीप मध्य में सदाक्षिव का ष्यान कर पंचाक्षर मन्त्र से उन अव्यय कलिव को अचंना 
को ॥ मावाहन, स्नान आदि उपचारो से उनका पूजन कर रुलर को लकड, चांदी तथासोनेके बने पौठोंपर, जो 
वस्त्र मादि से आचरत थे, उन्हे स्थापित किया । भंत मे बुलबुलो से सृष्टि करके प्रत्येक पौठ पर एक-एक नाग की 
स्पापनाकौी। पौर के ऊपर तथा कंकर के दक्षिण एवम्‌ वाम पादवंमे दोन्दोनागों कोस्थापना करनागों के 
मध्यमे जपापुष्प तथा बारह श्वेत वस्त्रों को रषा । उनके मध्यमे समस्त साचकोने पच गंवः वष्ट ग॑घ, पुष्प, 
पत्र, श्रोत्तिल तथा तिलमिश्रित अक्षतो से शिव को समचंना कर विधिवत्‌ घूप, दीप तथा उपहार स्मित 
किया । पूजनसमाप्ति के बाद उन लौगो ने वहां नृय मीत मौ किया ।॥*३-४९॥ 

उस महोत्सव मे लंकरात्मा नामक गौतम के शिष्य वहां जा पहुचे । उनका वेष उन्मत्त का-सा था। वे 
दिगम्बर थे | उनकी वृत्तियां अनेक प्रकार कोथीं। कहीं तो वे उत्तम ब्राह्मणके रूपमे रहते थे, की चाडल 
केषूपमे, कहीं शुद्र, कहीं योगी गौर कहीं तपस्वो के रूप में उनको स्थिति होति थो । वद्‌ कदी गरजते, की 
कूदते, कहीं नाचते, कहीं स्तुति करते, कहीं गाते, कहीं रोते, करीं स्पष्ट सुनते, कहीं भिरते भौर कहीं उठते 
ये। भोजन करने के समयते गौतम के समीप चज्ते जतिये। कभौ गर के साय भोजन करते तो कभी उच्छिष्ट 
खालेतेयं। कमो बरतनकोजीमसे चाट लेतेतो कहीं च्रुपचाप उठ कर भागजाति थे। कभौ गुरु के हाथसे, 
कभो स्वयं अपने हासे खाते थे। कभी वे षर के अन्दर ही मूत्र त्यागदेतेतो कभी शरीर में कौचड लेप तेते थ । 


ध्ठ्ठ न!रदीयषुराणष्‌ 


क्वचिद्‌ गृहांतरे मत्रं कवचित्कदंमलेषनम्‌ । सवदा तं गुरुदुष्ट्वा करभालंब्य मंदिरम्‌ ॥५६॥ 
प्रविश्य स्वीधपीठे तश्रुपदेश्याप्यभोजयत्‌ ! स्वधं तदस्य पात्रे बुमूजे गोतमो मुनिः ॥४७ 
तस्य चित्तं परिज्ञातुः कदाचिदथ सु दरी । अहत्वा शिष्यव्राहूय नुङकवेतिं प्राहु तं मृदा 

निर्दिष्टो गुदपल्या तु बुभुजे सोऽविशेषतः ॥\५९॥ 
यथा पपौ हि पानीधं तथा रबह्निसपि द्विज । कंटकानरनवद्‌ मुक्त्वा पथाप्‌ वंमतिष्ठत ५४ 
पुरो {हि मुनिकन्धा्भिराहुतो भोजनाय च । दिने दिने तस्प्रद्तं,लोष्टसंन्चु च गोमयम्‌ ॥६०॥ 
कद॑मं काष्ठदंड च भुक्त्वा पीत्वाय हर्षितः 1 एताद्शो शुनिरसौ चंडालसद्शएृतिः ॥६१॥ 


सुजीर्णोपानहौ हस्ते गृहीत्वा प्रलपनहसन्‌ । अंत्यजोचितवेषश्च वृदवर्वाणमस्थगात्‌ ५६२ 
वबपर्वेशयोमध्ये दिग्वासाः समतिष्ठत । वृषपवां तत्तात्वा पीडयित्वा शिरोऽच्छिनत्‌ ॥६२॥ 
हते तस्मिन्दिजश्चेष्ठे जगदेतस्चराचरम्‌ \ अतीव कलुषं ॒ह्यासीत्तत्रस्था मुनयस्तथा ५६० 


गौतमस्य महाशोकः संजातः सुमहात्मनः \ निर्ययौ चक्षुबो वारि शोकं संवशंयलिनिव ॥६५॥ 
गोतमः सवंदेत्यानां सन्निधौ वाक्यमक्तवान्‌ । किमनेन कृतं पापं येन च्वठिस्नमिदं शिरः ॥६३॥ 
मम॒ व्राणािकस्येह संदा शिवयोगिनः । ममावि जरणं सत्यं शिव्यच्छद्मा यतो गुरः ॥\६अ 
शवानां धर्म॑युक्तानां स्वश शिवर्वत्तिनाम्‌ । भरणं यत्न दृष्ठं स्यात्तत्र नो भरणं ध्रुवम्‌ पादो 
तच्छत्वा ह्यसुराचा्यः शुक्कः प्राह॒ विदांवरः । एनं संनीवचिष्यानि सागंवं शंकरप्रियम्‌ ॥६४॥ 
किमयं न्रियते ब्रह्मन्पश्य मे तपसो बलम । इति वादिनि विप्रद्र गौतमोऽपि ममार ह \+७०॥ 
तस्मिनमृतेऽय शुक्कोऽपि प्राणांस्तत्याज योगतः । तस्येवं हतिमाक्ञाय प्रहु लादाद्या दितीश्वराः ॥७१॥ 


~~~... 





५२ उनका दाप पकड़ कर गपने घर ले जाते। भौर पने मासन पर वैढा कर भोजन करति ये । मौतममुनि 
स्वय भौ उन्हींके पामे खाने लगते थे ॥५ ०-५७।] किंसो समय शंकरादमा के चित्त को परोक्षा करनेके लिये 
1 हपुवंक उनसे कहा--'तुम मेरे साथ भोजन करो" । गरुपरनौ के एसा कने पर बिना ननु- 
व ० भोजन किया । दिजि [वे जसे जल पोते वैसे मागभौ पीजातिथं । कटिको अघ्नको 
खाने को दे क स्भस्य रहते थ । मुनि को बालिकाए उन्हे बुलाकर देले, जल, गोबर, कौचड़ तथा लकड़ी 
चंडाल का-सा वेदा न चीजों को खाकर भौ वे प्रसन्न रहते थं । (एक दिन) इस तरह के वे मुनि, जिनका 
इषपर्वा तया लिव के ५ र चूते को हाय में लेकर बड़बड़ाते एवम्‌ सते इए वृषपर्वा के पास पहूचे । वहां 
उनका शिर काट डान' य ॥ दिगम्बर होकर खड़े हो गये । ब्रृषपर्वा ने उन्हे नहीं पटचाना, इसलिये बुरी तरह 
सभाज तथ) भत ( न द्विजवर का निघन्‌ हो जाने पर चराचर विद्व मे दाहाकार मच गया । मुनि- 
लगे । तब उन्होने समस्त 0 र महान्‌ शोक हमा ।५८-६४४।। दोकसंतप्त गौतम कौ मालो से सू बहने 
मपराच क्रिया ५ ॥ त्या के समक्ष यह्‌ बात कटा---^“मेरे प्राणाधिक | प्रियं तथा शिवयोगो दिष्यते क्या 
योग में निरत रहने म ॥॥ काट दिया गया? अव मेराभी मरण अवद्यंमावौ दै । जहां धमेयुक्त षदाक्शिव- 
7 रवा कौ मृत्यु देखो जाय व्हा हमारा भो मरण निचतदै' । ६५-६८।। `. । 
शंकरभ्रिय भृगु 6 उतरकर महाज्षानो नसुराचायं शुक्र ने कहा-- ब्रह्मन्‌ ¡ क्यों अप मर रेट? दस 
(गवयो को जिलाङगा । देखिए आप मेर) ध 


देद्य 
"-पृच्दतना कद्हौी रहेये कि गोतम का प्राणत्याग हो भया । उनके मर जने पर शुक्ने मो योग 





एकोनाशौतितमोऽध्यायः ६०६ 


देवा नेषा द्विजाः सवं मृता आसंस्तदद्‌शुतम्‌ । मृतमास्तोदथ बलं तस्थ बाणस्य धीमतः ॥७२॥ 
अहस्था शोकसंतप्ता ररोदोच्चैः पुनः एनः । गौतमेन महेशस्य पजया पूनतो विभुः ॥७२॥ 
वीरभद्रो महायोमौ स्वं ॑दष्ट्वा चुकोप ह । अहो कष्टमहोकष्टं महेशा बहवो हताः ॥७४। 
शिवं विज्ञापयिष्यालि तेनोक्तं करवाण्यथ । इति निश्चित्य गतवात्मंदराचलमव्ययम्‌ ॥७५॥ 
नमस्कृत्वा विशूाक्षं वृत्तं स्वंमयोकतवान्‌ । ब्रह्माणं च हरि तत्र स्थितो प्राहु शिवो वचः ॥७६१ 
मद्भक्तेः साहसं कमं कृतं ज्ञात्वा वरप्रदम्‌ ॥ गत्वा पश्यामि हे विष्णो सव तत्कृताहुसम्‌ ॥७७॥ 
इत्युकत्वा वृषमारह्य वायुना = धूतचामरः । नन्दिकेन _ सुेषेण धुते छतेऽतिशोभने ॥७८।॥ 
सृश्वेते टेमदंडे च नान्योग्ये धते विभो । महेशानुर्मात लग्ध्वा हरि्नागांतके स्थितः ॥७६1 
आरक्तनीलच्छराभ्यां शुशुभे लक्ष्मकौस्तुमः । शिवानुमत्या ब्रह्मापि हंसारूढोऽभवत्तदा ५५० 
इद्रगोपप्रभाकारच्छवास्यां शुशुभे विधिः । इन््रादिसर्वदेवाश्च  स्वस्ववाहनसंता; ॥*१५ 
भथ ते नियः सर्वे नानावाद्यानुपोदिताः । कोटिकोटिगणाकीर्णा गौतमस्याश्रमं गताः पनर्‌। 
ब्रह्मविष्ण॒महेशाना दुष्ट्वा तत्परमाद्भुतम्‌ । स्वभक्त जीवयामास वामकोणनिरीोन्नणात्‌ ॥८२॥ 
शंकरो गौतमं प्राह तुष्टोऽहं ते बरं वृणु । तदाकण्यं वचस्तस्थ गौतमः प्राहु सादरम्‌ ॥८४॥ 
यदि प्रसन्नो देवेश यदि देयो वरो मम । त्वाल्लगाचनसामथ्यं नित्यमस्तु ममेश्वर ॥८५॥ 


वे प्राणों को छोड दिया । उनको इस प्रकार मृत्यु जान कर अ्रह्लाद मादि दैत्येश्वर, देवता, नृप तथा द्विज सब 
के सब मर गये  घौमान्‌ बाणकी सेना भी मर गई । यह भ्त घटना इद इस घटना को सुनकर शोकसंतप्ता 
अस्या बडे उच्च स्वरसे आतंनाद करने लगौ । गौतम ने श्िवपूजन के समय महायोगौ एवम्‌ अतुलपराक्रमौ 
वीरभद्र कीमोपूजाको थौ । उन्होने जब इस घटना का स्व समाचार सुना तोवे बहूत कद्ध इए ओर कटने 
लगे--'षहाय ! बड़ दुःख कीबातहै कि बहुत-ते क्िवभक्त मारे गये । शंकर से जाकर सब बातें बतलाञगा मौर 
उनके अदेश्लानुसार आगे कतंव्य कलूगा ।”' एेसा निचय करके बे अविनाशो मंदरपवंत्त पर गये} वहां त्यबक 
को नमस्कार कर सब समाचार सुना दिया ।॥६९-७५६॥ ॑ 

तवं शिव ने अपने समीपस्य ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा--'“भहो | मेरे भक्ती ने बहा सार्देसंका काम 
किया ] उनका यद कायं वरप्रद हमा । विष्णु ! हमे चलकर उनका साहसपूणं कायं देखना चाहिए ।। ' इतन ॥ 
कहकर शकर वृष पर आरूढ हो गये । वायुदेव चामर इलाने लगे! नंदिक ने अततिमनोहुर इवेत छत्र, जिसका 
दंड सुवणं काथाक्षौर जिषे अन्य व्यक्ति वारण नदीं कर सकता था, विघ्रुकेठ्पर लगा दिया: ७६-७८१॥ 
मदश्च की भनुमत्ति पाकर विष्णु भौ गष्ड़पर सवार इए । श्रोवत्स विह्खु तथा कोस्तुभ मणि धारण करने बाले 
हरि लाल एवम्‌ नील रंगके छतों ते सुक्लोभित इए । शिव को अनुमति ब्रह्याभी हंस पर आशूढ़ हए । उनके 
छत्र हृन्द्रगोपके समान लालतथा प्रभाके सदक्श चमकदार ये । इन्द्रादि देवगणमभौ क्पने-अपने वाहनों पर 
चढृकर विविध वायोके साथ प्रयाण करनेलगे। इस तरह कोटि-कोटि गणो से शुक्त होकर ब्रह्य, विष्णु मौर 
महेश गौतम के आश्रम पर पबे । उन्होने वहं के उस अद्भत वालादरण को दे कर भपने भक्त को तराम 
` नेत्रनिरोक्षण से जिला दिया ॥७९-८३॥। फिर शंकर ने गौतम से कहा--मै तुम से प्रसन्न ६, वर मागो }' उनके 
वचन को सुनकर मौतम आदरपूवंक कहने लगे--“"देवेश † यदि भाप प्रसन्न ह मीर वर देना चाहते दहतो यह्‌ 
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६४० नारदीयपुराणम्‌ 


वृतमेतन्मया देवं वरिनेव भ्युणु चापरम्‌ । शिष्योऽयं मे महाभागो हेयविथादिर्वजतः ॥॥८६॥ 
रक्षणीयं ममत्वेन :न {च पश्यति चक्षषा । न घ्राणग्राह्य देवेश न पातव्यं न चेतरत्‌. धन७॥ 
इति बुदधचा तथा कुर्वत हि योगी महायशाः । उन्मत्तविकृताकारः शंक रास्मेति कोतितः ॥९०॥ 
न कशचत्तं प्रति देवी नच तं ह्यदि } एतन्ले दीयतां देवं भृतानामभूतिस्तथा ॥८६॥ 
तच्छ . त्वोमापतिः प्रीतो निरीक्ष्य हरिमव्ययः । स्वांशेन वायुना देहमाविशज्जगदीश्वरः ५६०५ 
हरिखूपः शंकरात्मा मारतिः कपिक्षत्तमः । पर्यायेख्च्यतेऽधोशः साक्षाद्विष्णुः शिवः परः ॥५१५ 
आकस्पतरेष प्रत्येक कामरूपमुपांधितः । ममाज्ञाकारको रासभकष्तः पनितर्विग्रहुः ॥४२॥ 
अनंतकत्पमीशानः स्थास्यति प्रोतमानसः । स्वया कृत्तमिदं वेश्म॒ विस्ततं सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥६३॥ 
नित्यं वं स्वरूपेण तिष्ठामः क्षणमादरात्‌ । सर्माचताः प्रथास्यामः स्वस्ववासं ततः परम्‌ ५४४ 
जथाबभादं विश्वेशं गौतमो मुनिषुगवः  । बयोग्यं प्रार्थयामीश ह्यर्थी दोषं न षश्यति ॥६५॥ 
ब्रह्मायलभ्यं देवेश दीयतां यदि रोचते । अथेशो विष्णमालोकष्य गृहीत्वा तस्करं करे पद 
प्रहसन्नबुजाभाक्षमिस्युकवाच सदाशिवः । क्लषामोदरो$सि गोविद देयं ते भोजनं किमु [देओ 
स्वयं प्रविश्य यदि वा स्वयं भुश्ष्व स्वगेहव॑त्‌ ॥ गच्छ वा पार्वतोगेहं या कुलि पूरयिष्यति ।ादेत 











दीजिये कि भापके (किव) {लम को पूजा करने का सामथ्यं मुभे सदा बना रहे । देव | त्रिनेत्र | एक तो मेरा यहो 
वर हं भोर दुसरा यदै कि यह्‌ महाभाग्यश्चालौ मेरा दिष्य त्याज्य एवम्‌ ग्राह्य कर्मोसे रहितदै। महनेश्रषे 
नदा देखता, नाक चे नहीं सू घता । सव कुछ बुद्धियोग से करता हमा यह्‌ महायशस्वौ योगी ह । शंकरातमा इका 
५ है, उन्मत्त कीं तरह्‌ स्वरूप है । देव } इससे न कोर्दद्रष करे ओरन ईसे मारे! जितने ्क््ति मर गये 
"चे स्वभोजो जायं । यह्‌ वर मुभे दीजिए ॥<८४-८९]) 

। गोतम का निवेदन सुनकर अविनाशी उमापति प्रेम से हरि को देख कर अपने अंश वायुं सूप से उनी 
दमे प्रविष्ट हो गये । वही ह्रिख्प शंकरातमा पवनसुत हनुमान्‌ जी हए । वे धीश, साक्षात्‌ विशु एवम्‌ छिव 


कहलाते हँ \ प्रत्येक कल्प मे वे अपनी इच्छासे रूप धारण करते ह} वे शिव के आज्ञाकारो, मेरे भक्त तया 
मदाबलवान्‌ ह ॥९०-९२॥। 


तदूपरान्त शंकर ने प्रोतिपूवंक कहा-““तुम्हारा बनाया हुआ यह्‌ मन्दिर बहुत विस्तृत एवम्‌ घुप्रतिष्ठित 


दै हम लोग नश्य दस मन्दिर में एक षण तक निवास करेगे मोर तुम्हारी पूजा ग्रहण कर॒ मपने.अपन 
माचास कौ रौरेगे ॥। ९२३-९.४ । 


इसके नादे मुनिश्रेष्ठ गो ष र ं 
तमने क्त प्राथंना करता इ) क्योकि प्रार्थी 
भपने दोष को नहीं देखता महेश से कहा--“ईश्च | मै एक अयु ह 


६। सोर्या ह दिकोभोन मिलने वाला यहु वर रोजजिए 
कि माप मेरे यहां भोजन करे \* 1. ह 





गोतम कौ परथना सुननेके पश्चात्‌ सदाशिव विष्णु का हाथ भपने रहाय मे लेकर ह्‌ सते इंए कमलक्षि 
केशव से कहने लगे--““गोविन्द ! तुम्हारा पेट क्षीण (खाली) मालुम पड़ता है । क्या तुम्हं भोजन दू {या अपने 
भर कीतरह्‌ मेरे घर में पठ कर स्वयं खा लोगे ? अथवा पावती के घर जाओ + वह्‌ तुम्हारा पेटभरदेगौ |" 
इतना कटकर शंकर विष्णु का दाय पकडे ही एकान्त स्थान मे चनल्ले गये ओर द्वाराध्यक्ष नंदी को भदेशंदेगशये 
करि तुम जाकर भोजन का प्रवन्ब करो । नदीने गौतम से जाकर विष्णु तथा शंकर का वार्तालाप सुनादिया 
भौर कहा--“मुने } हुम देवगण भोजन करना चाहते ह 1 आप प्रबन्ध कोलिए 1 ९५-९८। 
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इृ्युषत्वा तत्करालंबी ह्यं कातमगमर्िषुः । आदिश्य नंदिनं देवो द्ाराध्यक्षं ययोक्तवत्‌ ६८६ 
स गत्वा गौतमं जाथ ह्य क्तवान्विष्णुभाषणम्‌ ॥ संपादयान्तं देवेशा भोक्तुकामा वय सुने ॥१००॥ 


दत्युकत्वकांतमगमद्वासुवेवेन शंकरः  ॥ भृदुशय्यां समारुह्य शयितौ देवतोत्तमौ ॥१०१॥ 
अन्योन्यं भाषणं कृत्वा प्रोत्तस्थतुरुभाबपि 1 गत्वा तडागं गंभोरं स्नास्थंतौ देवसत्तम ॥१०२॥) 
कराबुपातमन्योन्यं परथक्कृटबोभयत्र च । मनयो राक्षसाश्चेवं जलक्णोडां प्रचक्रिरे ॥१०३॥ 


अथ विष्णुमहेशश्च जलपानानि शीघ्रतः । चङ्कतुः शंकरः पदर्माकजलकांजलिना हरेः ॥१०४॥ 
अवाकिरन्मखे तस्य॒ पदृमोरफुल्लविलोचने ॥ नेत्रे केशरसंपतास्प्रमीलयत , केशवः ॥॥१०४॥ 
सन्रांतरे हरेः स्कधसाख्रोह भहैश्वरः । हथु ततमांगं बाहुभ्यां गृहीत्वा सन्यमज्जयत्‌ ॥१०६।। 
उन्मज्जधित्वा च पुनः पुनश्चापि पुनःपुनः । पौडितः स हरिः दुक्ष्मं पातयानात् शंकरम्‌ ॥१०७॥ 
अथ पादो गृहीत्वा तं घ्रामयन्विचकषं हु । अताउय्द्रेरव्षः पातयानास चाच्युतम्‌ ॥१०८॥ 
अथोत्थितो हरिस्तोयमादायांजलिना ततः । शोषे चेवाकिरच्छसुमथ शंभूरथो हरिः ॥१०६॥ 


जलक्रीडवमघवदथ चबिग्णातरे । जलक्रीडासंघमेण विललस्तजटलंधनाः ॥११०) 
मथ संश्रमतां तेषामन्योस्यजटबघनम्‌ । इतरेतस्बद्धासु जटासु च सूनीशए्वरा; ॥१११॥ 
शवितमंतोऽशब्रितिमत आकर्दति च सव्यथम्‌ । पातयंतोऽन्यतश्चापि कोशतो ख्दतस्तथा ॥११२१ 
एवं भरवृत्ते वुसरुले संते तोयकर्मणि । आकाशे वातरेशस्तु ननतं च ननाद च ५११३ 


विपच वादयन्वाद्यं ललितां गीतिमुज्जगौ । सुगोर्या ललिता यास्तु अगायत विधा दश ॥\११४॥ 
शुशाव गीति मधं शंकरो लोकभावतः । स्वयं गातु हि ललितं संवमदं प्रचकमे १११५ 
स्वयं गायति देवेशो विश्चामं गलवेशिकम्‌ | स्वरं प्रवं समादाय सर्वलक्षणसंयुतम्‌ ॥११६॥ 


का 


वासुदेव के साय शंकर विविक्त स्थानम जाकर कोमल शग्या पर लेट गए । दोनों देनश्रेष्ठ आपस में 
बातचात करते-करते सो सए । नींद टृढने पर दोनों सुरबर स्नान फरने के लिये एक गहरे तालाब में उतरे 
वहाँ बे मपने हाथों जललेले कर एक दतर षर पफकते लगे 1 उस समय मूनि तया रक्षस मी जलक्रीडामें 
सम्मिलित हो गये । विष्णु ओर महेश कमलपत्र मर जल लेकरयपोलेतेये! एक बार क्षंकर ने विष्णु के कमल- 
मुल मे पद्मकेसर मिश्रित जल हाल दिया । केसर के भिरने से केशवन ओं मूदली। उसी बौच महैश्वरहरि 
के कथे पर चद मये ओर उनके शिरको हाथों से पकड़कर बार-बार पानोमें ट्बाने लगे! जब हेरि को इसमे 
नोडो-सो पीडा हुई तव उन्दने शंकर को भिरा दिया भोर उनके पैरों को पकड़ कर घुमान लगे । उस समय शिव 
ने अश्यत को छाती षर लात मारी । जिससेवे भिर पड़ ! फिर उठने पर उन्होने अंजलि में जल लेकर शंकर 
के मस्तक षर भिराया। तबक्षम्भुने भी उनके शिर पर जल छोड दिथा । इस प्रकार (एक भोर) हरिहर को 
जल-कीडा हो रहो थौ ओर (दुसरी मोर) ऋबिगण भपनौ-अपनौ जटा को खोल कर॒ जलकेलि में विभोर हो रहे 
थे । यहा तक कि उन मुनीष्वरोंकी जटा मापसमे उलभ जाती थीं तवभो सबलये, वे दुबल को दछीच कर 
व्यथा पहूचाते ये ओर एक दूसरे को भिरा कर घक्ौट देते एवम्‌ शला देते ये ।{९९-११२॥। 

जिस समय हस प्रकार की तुमुल जलकेलि हो रहो थी उसी समय आका में वानरेश (हनुमान्‌) नाचते तथा 
शब्द करते हए घोणा एवम्‌ अन्य वाद्यो फो बनाने लगे । ककत स्वर में उन्होने दश प्रकार के गीत शाये । उनका 
मधुर संगीत सुनकर स्वयं शंकर रोकनभाव से ललित रागमें मंद-मंद माने लगे | जब महेश्वर सवंलक्षणसम्पन्च 
विश्राम, गलदेकशशिक तथा धघ्ुवस्वरर्भे धाराप्रबाहखूपसेगारहैथे तब वासुदेव हानो से कसि बबारहेये (उस 





६४६२ सारदोयपुराणम्‌ 


स्वधारामृतसंयुकतं गानेनेवमपोनयन्‌ । वासदेवो मर्दलं च कराभ्यामप्यवादयत्‌ ॥१९७) 
अम्बुजां गश्चतुर्वक्रस्तुबुरुम्‌ खरो वमौ । तानका गौतमायास्तु गायको वायुजोऽमवत्‌ ११८ 
गायके सुरं गीतं हन्‌मति कपोश्वरे \ भलानमस्लानमभवत्कृशाः पुष्टास्तदामवन्‌ ५११६ 


स्वां स्वां गोतिमतः सनं तिरस्कृत्यैव मच्छताः } वष्णीररुतं समभवं कदिंगणदानवम्‌ ॥१२०॥ 
एकः स हनुभान्‌ गाता धोतारः सवं एषं ते \ मन्याह्लकालि वितते गायमाने हनुमति 


स्वस्ववाहनमार्ह्य लिगंताः सतेदेवताः ॥१२९१) 
गानप्रियो महेशस्तु जग्राह प्लवगेश्वरम्‌ ! प्लवग त्वं मयाज्ञप्तो निःशंको ब्रुषमारहुं 1१२२ 
मम चाभिमुखो रत्वा गायस्वानेकगायनम्‌  } अथाह कपिशादू लो भगवंत महेश्वरम्‌ ॥१२३) 
वृषभारोहसामथ्य तव नान्यस्य वियते । तव बाहुनसरह्य वातकी स्पामह्‌ं विभो ॥१२४ 
मामेवारुह्‌ देवेश विहगः शिवधारणः । तव चाभिमुखं गानं करिष्यामि विलोकय ॥१२५) 
अशेश्वरो हनमंतमारुरोहु यथा वृषम्‌ 1} आरूढे शंकरे देवे हनुमत्कघरां {शवः ॥\१२६ 
छित्वा स्वचं परावृ्य सलं गायति पर्ववत्‌ ॥ श्वुष्वन्गीतिसुधां शंभुगौ तमस्य गहं ततः ॥१२७)) 
सवं चाप्यागतास्तव्र देर्बाद्गणदानवाः } पृजिता गौतसेनाथ भोजनावसररे सति ॥¶२नो 
यच्छृ््क वारसंतं गृहोपकरणादिकम्‌ ! प्ररूढमभवत्सवं गायमनि हनमति १२६] 
तरिमन्गाने समस्तानां चित्रं दष्टिरतिष्ठत ॥१२०॥। 


दिबाहुरीशस्य पदाभिवंदनः समस्तगात्राभरणोपपन्नः \ 
परसन्नरम्‌तस्तरणः सुमध्ये विन्यस्तम्‌ जलिसिः शिरोभिः ।।१३१। 


> ण कको -=-आ 9 आनो, 








समय) कमलयोनि ब्रह्मा तुम्बर (तानपूरा) बजा रहे थे! गौतम आदि राम-तारु मिलारहेये ओर वायुदुत्रषो 
भायक ही चे । कपौरेवर हनुमान्‌ का गाना सुनकर सूखी चीजे हरो-मरो हो गई ओर क्षीण पृष्ट हो गई । वहां अन्य 
जो गायकगणये, वे लज्जासे मानो मूच्छिति हो गये] देवता, ऋषि तथा दानवो ने मौन भाव अवलम्बनं कृर 
तिया । केवल वे हनुमान्‌ गाता ओर अन्य सब के सव श्रोता रहे । जव इस तरह महावोर के गाते-गति दोपहर फा 
समय हो माया तब सकल देवगण अपने-अपने वाहन पर आखूढ होकर चले गये । अनन्तर गानप्रिय महैशने 
केपोदवर को पकड कर यदे कटा “कपि | तुम निश्शंक होकर मेरे बैरक पर चढ़ जाभो! ओौर मेरे संमुखं 
होकर अनेकः प्रकार के गाने सुनाभो परभ्तु कपिवर ने भगवान्‌ शंकर से कडा--'विभो ¦ वृषं पर चदृनेका 
तामथ्य सापको छोडकर दूसरे किसीमे नहीहै। मूमे आपके वाहनं पर चनेसे महापाप होगा । इ्तलियेहे 


देवेश । च ने ह 
र व कपर हौ चढ़ जायं मौर माषको धारण करके माकाक्च में उड जाऊंगा तथा सामने गा 


ध भ जनन्तर्‌ उमापति लैसे दष पर चदृते थे उसी तरह हनुमान्‌ के कधं पर चद्‌ गये । शंकर के माशु 


नाद पवनेसुत पक्चिम कीओर मह घमा कर प्ले कौ तरह सु से गानेलगे। गोतिसुधा का 
पान करते हए महादेव गौतम कै भर पहुचे । वा भन्य देव, ऋखुषि तथा दानवगण भी अये । गोतम ने सबको 
पूजा को भौर भोजन के लिये भब्रदे किया ।१२६-१२८५ | 

न उस समय हनुमान्‌ का संगोत सुनकर लकड़ी के बने जितने गृहोपकरण ये, वे सजीव-से ओर समस्त 
भ।तागण. नर्जीवसे प्रतीत हो रहेये। देनुमान्‌ के दोनों हाथ क्शंकर कौ बन्दना कर रह थे । उनके मस्त 
अंगो मँ आन्रूषणये। चेहरा प्रसन्न था | युबा अवस्था थो! ललाट के समीप अंजलि बाँधकर किव को प्रणाम 
कर रहे ये । इतने मे शंकर ने अपने हाथों से हनूमान्‌ का श्षिर पकड़ कर पूरन कौ भोर मुष्ठच्रुमा दिया) तब 











एकोनाशो तित मोऽध्यायः ६४६३ 


शिरः कराभ्यां परिगृह्य शंकरो हन्‌मतः प्‌ वमुखं चकार । 
पद्मातनासोनहनमरतोऽजलौ निधाय पादं त्वपरं मुखे च ।1१२२ा 
पादांगुलीभ्यामथ नासिकां विभुः स्नेहेन जग्राह च मन्दमन्दम्‌ 1 
स्कंधे भे त्वंसतले च कण्ठं वक्षःस्थले च स्तनमध्यमे हूदिं 11१३३ 
ततश्च ` कुक्षावथ नाभिमंडले पादं द्वितीयं विदधाति चांजलौ । 
शिरो गृहीत्वाऽवनमय्य शंकरः पस्पशं पृष्ठं चिनरुकेन सोऽध्वनि ।\१३५।। 
हारं च मूक्तापरिकल्पितं शिवो हनसतः कंठगतं चकार ॥१३१५।१ 
अथ विष्णमंहेशानमिदं वचनगरुक्तवान्‌ । हनमता समो नास्ति कत्स्नन्रह्याण्डमण्डले ॥॥१२६॥ 
शरुतिदेवषयगस्यं हि पदं तव कपिस्थितम्‌ | सर्वोपनिषदन्यकंतं त्वत्पदं कपि स्वयुक्‌ ॥\१२७ 
थमाद्िवाघनंयोननं क्षणं ते पदं स्थिरम्‌ । महायोगिहदंभोजे परं स्वस्थं हूनमति ॥षर८ा) 
वर्षकोटिसहलर' तु सहस्राब्देरया्बहम्‌ । भक्त्या संपूजितोऽपीश पादो नो दशितस्त्वया ॥१२६॥ 
लोके वादो हि समहान्छमुर्नारायण्रियः । हरित्रियस्तथा शंभुनं ताटग्भाग्यमस्ति मे ॥१४०॥ 
तच्छ स्वा वचनं शंभुविष्णोः प्राह मुदान्वितः । 
न त्वया सदृशो भ्य प्रियोऽन्योऽस्ति हरे क्वचित्‌ ॥१४१)। 
पावती वा त्वया तुर्या वर्त॑ते नेव भिद्यते । अथं देवाय महते गौतमः प्रणिपट्थय च ॥१४२॥ 
व्यनिज्ञपदमेयात्मन्देर्वेहि करुणानिघे । मध्याह्लोऽयं व्यतिक्कांतो सृक्तिविलाखिलस्य च ।११४२) 


„= === ~~~ 


विभु ने अपना एक पैर पद्मासन लगा कर बैठे इए हनुमान्‌ की भंजल्ि पर भौर दुसरा उनके मुख प्र रखा । 
फिर स्नेह से उनको नासिका को परर को अंगूलियो सै घौरे-ध)रे पकड़ लिया! अनन्तर दुसरे चरण को हनुमान्‌ 
के कवे, मुख, कंठ, वक्षःस्थल, स्तनमध्य, हदय, कुक्षि, नामिमंढल तथा भ्रंजलि पर क्रमशः रखा । फिर श्ञिर 
को पकड कर शुकाते हुए अपनी टुडीसे उनके पोठ का स्पशं किया भौर मोती का एक हार उनके गले 
मे पटना दिया ॥ १२९-१३५॥ 

तदनन्तर' विष्णु ने महेश से यहं वचन कहा--“निखिल ब्रह्याण्डमं उल मे हनूमान्‌ के समान कोई (माग्यवान्‌) 
नहीं है । क्योकि श्वति ततथा देवादि से अग्राय मपिका चरण, जो संपूण उपनिषदों कासार तथा अव्यक्त है, 
हनुमान्‌ के उपर अवस्थित हमा । आपके उस चरण को यम आदि साघन तथा योगाभ्यास कैट्रारा एकक्षणं 
के लिये भी कोई भपने हृदयम स्थिर नहीं कर पाता । परन्तु वह चरण महायोगो हनुमान्‌ के हूदय-कमल 
पर विराजमान रहा } मैने एक सहखे कोटि तचा एकं हजार वर्षो तक भक्तिपूवेक आपके चरणों की भचना 
की । परन्तु कभी आपने अपना चरणदर्शंन नहीं होने दिया। यद्यपि लोक मे यह बात प्रसिद्ध टं किश्षम्थु 
नारायण के अत्यन्त प्रिय ह ओर नारायण कषम्भुके, कन्तु मँ सो अपने को पेता भाश्यवात्‌ नहीं 
समता ॥ १३६-१४०।। | 

विष्णु कौ बातत सुनकर शंकर ने हषं से कहा- “हरे । तुम्हारे समान त्रिय मेरा कोर्द नहींहै अथवा 
पावती तुम्हारी हौ सदशं दै, परन्तु वह तो मूसे भिन्न नही है |“ 

एतदुपरान्त गौतम महादेव को प्रणाम कर बोले --“अभेयात्मन्‌ ! करणानिषे | मध्याह्ञ ही गया, भोजन 
का समय अतिक्रान्तो रहा दहै)" 


दर नारबोयपुराणम्‌ 


जथाचम्य महादेवो विष्णुना सहितो विभुः । प्रविश्य गौतमगृहं भोजनाथोप क्के ॥१४१॥ 
रत्नांगुलीयेरथ नपुराभ्यां दुक लबंघेन तदिस्मुकांच्या । 
हारे रनेकं रथ कण्ठनिष्कयन्ञोपवीतोत्तरवाससो च ॥१४५॥ 
विर्लिचचनमणिकु उलेन सुपुष्पध्मिर्लवरेण चेव । 
पंचांगगंघस्य विलेषनेन बाहु गदः ककणकांगुलोयेः ॥१४६॥ 
अथो विभ्रूषितः शिवो निविष्ट उत्तमासने 1 स्वसंम॒खं हरि तथा न्यवेशयद्र रसने ॥१४५। 
देवश्नष्ठो हरीशौ तावन्योन्थाभिमुखस्थितौ । स॒वर्णभाजनस्थान्नं ददो भक्त्या स गौतमः ॥१४९॥ 
तिशसप्रभरेदान्मकषयास्तु पायसं च चतुविघम्‌ 1 सुपक्वं पाकजातं च कल्पितं यच्छतदयम्‌ ॥\१४६॥ 
अपक्वं मिश्रक तद्रत्त्रिशतं परिकल्पितम्‌ । शतं शतं सुकन्वानां शाकानां च प्रकत्पितम्‌ ॥१५०॥ 





पंचविशतिघा सपिःसंस्छृतं व्यंजनं तथा 1 शकं रां तथा चूतनोचाखजृरदाडिमम्‌  ॥१५५॥ 
द्रक्ष्षुनागरंगं च मिष्टं पक्वं फलोत्करम्‌ । प्रियालकं जम्बुफलं विकंकतफलं तथा ॥१५२॥ 


एवमादीनि चान्यानि द्रग्याणीशे समप्यं च । दत्वापोशानकं विभो भुंजध्वमिति चाञ्नवीत्‌ ॥१५२॥ 
भु जानेषु च सवेषु व्यजनं सुश्मवि्तृतम्‌ । गौतमः स्वयमादाय शिवविष्ण्‌ अवीजयत्‌ ॥१५४॥ 
परिहासमथो कतु नियेव परमेश्वरः । पश्य विष्णो हनुमन्तं कथं भुक्ते स वानरः ॥१५५॥ 
वानरं पश्यति हरौ मण्डकं विष्णुभाजने । विक्षेप सुनिसंधेषु पश्यरस्वपि महेश्वरः ॥१५६॥ 
हनूमते दत्तवां्च स्धोच््छिष्टं पायसादिकम्‌ \ त्वेदुच्छष्टमभोज्यं तु तवेव वचनाष्िभो ॥१५०॥ 
लनह्‌ मम नेवेयं पत्रं पुष्पं फलादिकम्‌ । मह्यु निवेद्य सकलं कप एव विनिःक्षिपेत्‌ ॥१५८१ 


(ननन 


\ 


अनन्तर निष्ण सहितं महादेव भाचमन करके भोजन के लिए गीतम के धर पर्ने । बहा गोतम ने 
विभ्रुकोरलनको 


भनौ भंशटो, तपुर, इुक्ुलबन्व (धोती) “बिजली को तरह चमकती हद काचो” मनेक प्रकार के 
६२० स्व्णजञोपवोत, उत्तरीय वस्त्र, मणि के बने बङगे-बड़े करुडल, पु्पसुशोभित पाग (मगो), भंगद तषा 
स्कणसे विभरूवित करके पंच गंधों कालप लगाया । तव लिव उत्तम मासन पर बैठ गये मोर अपने संमृक्ष 
क पर हरि को 1 बेठाया । जबसुरवर हरि तथा हर परस्पर अभिमुखः होकर भासीन दए तव भीतम 
^. मे भोजन परोसने लगे ॥ १४१-१४८॥ उन्होने तीस प्रकार का भक्ष्यपदायं चार प्रकार 
न तुच का सुन्दरतया पकाया हमा भोजन तीस प्रकार का मपकव तथा मिश्रित (प्वापकन) 
लज्‌र दाडिम त तथा शाकः पचोसप्रकारकेघी से बनाये इए स्यंजन (तरकारो) शक्कर, भाम, केला, 
भति-भाति ङ त नार्गो, । भरियालक, जंबुफल, विकंकतफल, अन्य मिष्ट एवम्‌ सुभव फल तषा 
लवी ५ १रसे\ फिरर्ईशको जल समपेण कर “भोजन करिये, यह का । जब शिव भादि 

करना प्रारम्भ किया तब गौतम एक सुमनोहर पखा लेकर हरिहर के ऊषर कलने 


से । उष समय शंकर ने मनोविनोद करने के नास्ते केशव से कहा--विष्णो ] हनुमान्‌ को देखो, कंसे बह 
दर खारहा है" ॥१४६-१५५॥ 


श्चिव के कने पर विष्ण कए | 
के पार में मंडक (म स पको तरफ ताकने लगे) इभर महेश ने मुनिसम्‌ह के देखते ह देवते विष्ण | 


भि = हाल दिया ओौर हयमान्‌ को अपने उच्छिष्ट पायस भादिदे द्ि। षरन्तुकंपि 
र ॥ प | मापका उच्छिष्ट नहीं खाना चादिए--यह माप ही का वचन है" ॥१५६-१५७।] क्षिव ने 
` पच, पुष्प, फल भादि मेरा नैवेद्य वास्तव मेँ अभोज्य दै) उसे सममिति करकेकूप मे हीरफक 


१५ 








एकोताशोतितमोऽध्यायः ६६५ 


अभुषते त्वदयो लनं भुक्ते चापि कृथा तव 1 बार्णालगे स्वयंभूते चन्द्रकाति हदि स्थिते ॥१५२॥ 
चांद्रायणसमं ज्ञेयं शम्भोर्नेवेयभक्षणभ्‌  । भक्तिवेलेयमधुना तदेरस्यं कथातरात्‌ ॥१६०॥ 
मृक्ट्वा तु कथयिष्यामि निविशंक विभु क्व तत्‌ । अथासौ जलसंस्कारं कृतवान्‌ गौतमो मुनिः 
आरक्तसु स्निरधसुपूक्ष्मगात्राननेकधाधोतसुशोभितांगान्‌ । 
तडागतोयेः कतबीजर्घाितेधिंशौधितेस्तेः करकानप्‌रयत्‌ ॥\१६२॥ 
नद्याः सेकतवेदिकां नवतरां संछाद्य  सूक्ष्मांबरः, 
शुदे; श्वेततरेरथोपरि घर्टास्तोयेन पूर्णान्कषिपेत्‌ । 
लिप्त्वा नालकजातिभास्तपुटक तत्कौलक कारिका 
चण चन्दनचन्द्ररर्मिविशदां माला पुटातं क्षिपेत्‌ । 
यामस्थापि पुनश्च वारिवसनेनाशोध्य कुम्भेन तत्‌- 
चदग्रल्थिमथो निधाय बकुलं लिप्ट्वा तथा पाटलम्‌ \\१६३॥ 
ञेफालोस्तवकमभो जलं च तत्र विन्यस्य प्रथमत एव तोयशुद्धिम्‌ 1 
स्वाथ भदुतरसूक्ष्मवस्त्रवण्डनवेष्टेरसूणिकजुखं च दृष्टमचन््रम्‌ ॥१६४।। 


जनातपभ्रवेशे तु निधाय करकानथ । मन्दवातसमोपेते सक्ष्मन्यजनवीजिते ॥१६११। 
{सचेच्छोतेजंलंश्चावि वासिते; सरणिकामपि ! संस्कृताः स्वायतास्तन्न नरा नार्योऽथवा नृषाः \१६द 
तत्कन्या वा क्षालितांगा धौतषादास्सुवाससः । सधुपिगमनिर्यासमसाद्रसगररूदूनवम्‌ ॥१६७॥ 


बाहूमने च कंठे च विलिषप्यासां दमेव च - । मस्तके जापक न्यस्य पंचगंधविलेपनम्‌ ॥१६८॥॥ 





क गोमि 


देना चाहिये ! फिर हनुमान्‌ ने कदा-- “भव यदि म नहीं खांगा तो मापके वचन का पालन नहीं होगा 
मौर यदिखालूंगातौ मापकौषुपा होगी | (तबक्शंकर ने कहा--'“मेरे स्वयंभूत बार्णालग या चंद्रर्कातमणि- 
निरि लिंग या मुभे हृद्‌ गतत करके जो मेरा सैवेद्य भक्षण करतादहै, उसे चांद्राथण ब्रत करने का फल मिलता दै। 
है अथवा अभो भोजन करने का समय है । इसलिये इस तरह को बातत करना छोड दो! भोजनोपरान्तमें बता 
दुगा । तावत्काल शंकारदित होकर भोजन कर "“ 1 १५८-१६०२॥ 

सवके भोजन कर लेने के बाद गौतम मूनि ने जलघस्कार किया (अर्थात्‌ सबको हाथ-म्‌ह धुलाया, । 
(जलसंस्कार इस प्रकार किया जाता दैः-- किन्चित्‌ लाल रंग वाति तथा बहत चिकने भवयवो वाले मौर भनेक 
वार घोये जानिके कारण सुन्दर जंगों वलति धटो कोतालाब केरे जलसे, नो निमंलोसे स्वच्छ कर दिया 
गया हो, भर देना चाद्िए्‌ ॥ १६१-१६३।। अनन्तर नदी के रेतीले तट पर नया चच्रूतरा बनाकर उसे उज्ज्वन 
भूषेम वस्त्रो श्वे ढककर उस उन (जल) पूणं घटोंको स्थापित करे 1 उन पर्‌ चावल के चूणं तथा सिन्दूर से 
चिच्रकारी करके चन््रकिरण के समान धवल माला को चन्दन्चचित करके उनमें डाल देँ । फिर एक पहर तक 
जल से शुद्ध करके कपुरचुर्ण, भौोलसिरोपष्प, पाटचकृष्प तथा शेफालिकां के गुच्छे उनमें डाले, पूनः जल-गुद्धि 
करे । पवात्‌ उनके मुखो को, जहां कपुर्चणं से लिप्त भंकुश रखा दभा हो, कोमल तवा महीन वस्र खों 
से लपेट दे । उन घटों को धृप-रदित स्थान में रखना चादिए ॥ १६३-१६४२॥ मंद वायु से युक्त इकके पचे 
को चलाकर शीतल, सुगंधित जलसे अंकुश (यालार?) को भो सींचे! वहां सुसस्ृत तया स्वाधौन नर- 
नारियोंया राजा या राजकन्याभोका पूजन करना चाहिए } वे रमण्यां ्लरीर कौ स्वच्छतां करके परोंको 
घोकर सुन्दर वस्त्रोसे सुसज्जितदहों\वे अगर के गोद को, जो ललारई्‌ लियेभूरे रगका हो, बाहूुमृल तथा कठ 
मं लगाये । फिर मस्तक पर मंत्र जप करके पाच सुगन्धित पदार्थो का लेप करे । उनके बाल पलो से सुसज्जित 








६४६ नारवौयपुराणम्‌ 


पुष्यनद्सकेशास्तु ताः शुभाः स्युः सुनिमंलाः । एवमेर्वाचिता नाथं अपप्तकू कुमविग्रहाः = ॥१६०॥ 
युवत्यश्चादसर्वाग्यो नितरां च्रषणेरपि ॥ एतादुम्बनिताभिर्ना रेवा दापयेञ्जलम्‌ ॥१७०॥ 
तेऽपि प्रादानसमये सृकष्मवस्व्राल्पवेष्टनम्‌ । अथ वामकरे न्यस्य द्वरकं प्रेक्ष्य ततर हि ॥१७१॥ 
दोरिकान्यस्तमुन्मुच्य ततस्तोयं श्रवापयेत्‌ । एवं स कारयामास गौतमो भगवान्मृनिः ॥१७२॥ 


महेशादिषु सर्वेषु भुच्छवत्सु महत्सु । प्रक्षालितात्निहंस्तेवु गंधोद्वतित्तपाणिष्‌ ॥१७२॥ 
उच्चासनसमासीने देवदेवे महेश्वरे , । अथ नोचसमासोना देवाः सरिगिणास्तथां ॥१७४॥। 
मणिपात्रेषु संवेष्ट्य प्गखंडान्तु धपितान्‌ ॥ अकोणान्वतु लास्स्थलानदुदष्लानङ्शानपि ॥१७५॥ 
श्वेतपद्राणि संशोध्य क्षिप्त्वा कपुरखंडकम्‌ । चूर्णं च शंकरायाथ निवेदयति गौतमे ॥१७६॥ 
गृहाण देव तादबूलमिस्युक्तवचनते मनौ, । कपे गृहाण तालं अरण्च्छ मम॒ खंडकान्‌ ॥१७०॥ 
उवाच वानरो नास्ति मम॒ शुद्धिमंहश्वर । अनेकफलभोक्तृत्वादानरस्तु कथं शुचिः ॥१७८॥ 


तच्छ स्वा तु विरूपाक्षः प्राहू वानरसत्तमम्‌ । महाक्षपादखिलं शुद्धच न्मदरक्यादभूतं विषम्‌ ॥१७६॥। 
मदक्याददिला वेदा मदाक्याह्‌ वतादयः । मद्राक्याद्धमं विज्ञानं मह्टाक्यान्मोक्ष उच्यते ॥१६०॥ 
पुराणान्यागमाश्चव स्मृतयो भम वाक्यतः } अतो गृहाण तांबूलं मम देहि सुखंडकान्‌ ॥१५१॥ 


हरिर्वामकरेणाधात्ताबरूलं पगखंडकम्‌ ॥ ततः पत्राणि संगृह्य तस्मे खंडान्समपंयत्‌ ॥१८२॥ 
रुप.रमग्रतो दत्तं गृहीत्वाभक्षयच्छवि;ः । देवे तु कृत्ततांबले पा्व॑तो संदराचलात्‌ ॥१८३। 
जपाविजथयोहस्तं गृहीत्वायान्मुनेगृहुम्‌ । देवपादौ ततो नत्वा विनस्रवदनामवत्‌ ॥१८४।१ 


स 


ध म । इस प्रकार मन्य पवि एवं निमल नारियं जिनके शरीर भ केषर कल गया हो, पूजी जानौ 

। सर्वाङ्ग सुन्दरी युवतियों को अभूषणों से सम्मानित करना चाहिए ! रैसी नारियोंयानरोंसे जल दिलाना 

0 शल इते के समय सूक्ष्म वस्त्र को थौड़ा-सा लपेट तें । अथवा दपंणमें घटांकोदेष्ठ कर उनको 
२ जलद । इस प्रकार भगवान्‌ गौतम मनिने जल करा संस्कार कराया ॥ १६५-१७२॥ 


गही क भमा गण भोजन करके हाथ-वैर घो चुके मौर हाथों में किचित्मात्र भो गष 
मणिषा्ौ ् त रद्धुर्‌ उच्चासन पर भर । ऋषिन्द समत देवगण नीचासन पर आसीन हुए । अनन्तर 
(ताम्बूल), जिनमें 1 ४ ५ जो कोणो से रहित, गोल, स्थुल, असूक्ष्म तथा अछृक्ष चे, भौर शवेतपत्र 
(मुखुद्धि) रहण कोय तया चूण (मसाला) डाला हमा था, रखकर गोतम ने शिव से कहा-~'देव ! ताँब्ूल 
दो |" परतु इमान्‌ # मुनि के यह्‌ कहन पर महेदवरने कपि स कहा-- पान तुमने लो ध सुपारी मुषे 
वाला बन्दर हुं | तवरे कसे ॥ दिया “विभो ] मेरो शुदि नहीं होती । मँ अनेकं (कमं) फलों का भोगने 
वाक्य ते सवङुछ शुद्ध हो जा प । हो सकता ?'” यह्‌ बात सुनकर विषूपाक्षने वानरश्रेष्ठ से कहा--भेरे 
व "५ य वेषो अग्रत हो ॐ 1 ॥ १४७३-१५९।। मर ही बाक्य प्र अखिल वेद, देवता, 
शंकर के कहन त त ने 0 आधारित है । इसलिए तुम ताब्रूल । नो मौर सुपारी मुभे दो ॥ 
भौ कपुर सहित पूगौफल खा ल्यि। ताच्रूल लेकर घुपारो के खण्ड महेश्वर को समपंण कर दिये | कछिवने 
[न व क मुखशुद्धि कर ४, तब मंदराचलसे पावती जया, विजया के साथ गोतम के घर भा पहचीं। 
ना करमूदह्‌ नोचे करके अवस्थित ई ॥।१८०-१८४।। किन्तु त्रिलोचन ने उनके मृक्लको 





| 


एकोनाशोतितमोऽध्यायः ६४७ 


५ तस्था इदमाह ल्रिलोचनः । त्वर्दथं देवदेवेश भपराधः कृतो मया ॥॥१८५ 
„_ , वहाय भुक्तं हि तथान्यच्छण्‌ सु दरि 1 यत्त्वां स्वमर्दिरे त्यक्त्वा महदेनो मया कृतम्‌ ॥११८६॥ 
महसि देवेशि त्यक्तकोपा विलोकय । न जभाषेऽप्येवमुक्ता साख धत्या विनि्यौ ॥१८७ 
गजी सुनिर्ञास्वा दंडवसप्रणनाम ह॒ । अथोवाच शिवा तं च गौतम त्वं फिमिच्छति ।॥¶१८८। 
हे गोतमो देधों पार्वतीं बरे्य सस्मिताम्‌ 1 कृतकृत्यो भवेयं वं भुक्तायां मदृग्‌हे त्वयि ॥१८२॥। 
ततः प्राह शिवा चित्रं गोतमं रचितांजलिम्‌ । भोक्ष्यामि त्वद्गृहे विप्र॒ शंकरानुमतेन वं ।\१६०॥ 
गय गत्वा शिवं धि लन्धानुज्ञस्त्वरागतः । भोजयामास गिरिजां वेवी चार धती तथा ॥\१६१॥ 
कत्वाय पावती स्वगधपुष्पाद्यलंकृता  । सहानुचर कल्याभिः सहल्ाभिहं रं यथा = \१६२॥ 
जाह शंकरो देवीं गच्छ गौतममं दिरम्‌ 1 संध्योपास्तिमहं कृत्वा ह्यागमिष्यं तवो तिकम्‌ ॥१६३॥) 
इत्युक्त्वा प्रययो देवी गौतमस्येव मंदिरम्‌ ! सं्यावंदनकामास्तु सवं एव विनिगंताः ॥१६४॥ 
रुतस्यास्तडागे तु महेशावाश्च कृत्स्नशः । अथोत्तरशुखः शसूर्यासिं कृत्वा जजाप ह ।१६५॥ 


ध विष्णुमंहातेजा मदेशमिदमन्रवोत्‌ । सर्वेनंमस्यते यस्तु सर्वैरेव समच्यते ॥१६६॥ 
हयते सर्व॑यज्ञेषु स भर्वान्कि जपिष्यति । रचितांजलथः सक त्वामेवकमुपासिते १६७ 


त भवान्देवदेवेशः कस्मे विरचितांजलिः । नमस्कारादिपुण्यानां फलवस्त्वं महेश्वर १६] 
तव कः फल्वो वंद्य: को वा स्वत्तोऽधिको बद । तच्छ. स्वा शंकरः प्राह देषवेवं जनादंनम ॥\१८६॥ 


~ 


मपर उठा दिया भौर कहा--देवों को ईदवरो ! ने तुम्हारा अषराभक्रियाजो तुम्हं छोड़कर भोजन करने 
जाया । सुन्दरि ! तुम्हे अपने धर पर छोषकर जो मँ निमन्वण खाने चला आया--यहमेरा घोर अपरा इभा । 
किन्तु देवेरवरि | पक्षमा करो। क्रोधकाष्याग करमेरी भोर प्ताको ।` शिवके इस तरह कटने परमौ उमा 
नहीं बोलो; मपितु वहां से उठकर भरंधती के समीष जने लगौ | १८५.१९१॥ मुनि ने यह्‌ समकर उन्हे प्रणाम 
किया तब शिवा ने पृा--'गीतम |. तुम क्या चाहते हो ?' मुनि ने मुस्कराती हृई पावती को देख कर उत्तर 
दिया--“"यदि भापमेरे घर मे भोजन करतीं तो इत्ृष्य हो जाता” तव गौरी ने बंजलि बाधे गोतम 
से का~ “विप्र | मै शङ्कुर से भनुमति सेकर तुम्हारे धर मे भोजन कष्गो ° यह सुनते हो गौतम शिवसे आज्ञा 
ने भये मोर उन्होने अरुघती सहित देवी गिरजा को भोजन कराया । भोजनोपरान्ह गंघ, पुष्प आदि से भलकृता 
हकर पावती स्तो परिचारिकाभों के चाथ शङ्कुर के समीप गर । परन्तु शंभु ते कहा--अमो तुम गौतम के 
चर भ्राओ। मँ संघ्योपासन करके तुम्हारे पास भागा ।'' यहु सुनकर गौरी गौतम के घर चली गरः मौर सब 
# संध्यावंदन करने के लिये बाहर निकले ॥ १९ २-१९४॥ तालाब में नाकर महेशा आदि देवों ने घंन्यावंदन 
कया । 

तदुषरान्त जब उत्तर मूख होकरशशंश्र न्यासत्तथा जप कर चुके तब महातेजस्वी विष्णु ने शङ्कर से 
कडा--* जिन्हे समस्त देवगण नमस्कार करते है, जिनको सब्र अच॑ना करते ह भौर सकल यज्ञो मे जिनको 
भाह्ृति्यां दी जात्तौ ह, वै देव (माप) किस चीज काजप करते है? निखिल सुरगण भंजलि नाध कर एक भाप 
दौ कौ उपासना करते है । तन देवदेवेदवर होकर आष किसको प्रणाम करते है ? महेक्ष्वर | नमस्कार.आदि 
पण्यो का फल देने वाहते आपह । फिर भापको कौन कल देगा ? या आपस्ते बढ़कर कौन है --बतलादइए्‌ ^" 
१९५-१९८२।। यह्‌ सुनकर शङ्कुर ने देवाधीकष्वर जनादन से कहा--“"गोविन्द | भेन कुछ ष्यान करताहु,न 

<< नाऽ पुभ 





६८८ नारगोषथुराणम्‌ 


ध्याये न [किचिद्गोविदं नमस्ये ह न [किचत । किठु नाहस्तिकजंतनां प्रवृत्यथंमिदं भया ॥२०० 
दशंनीयं हरे चेतदन्यथा पावकारिणः । तस्माल्लोकोधकाराथसिरं सवं कृतं मया ॥२०१।। 


ओमित्युक्त्वा हरिरथ तं नत्वा समतिष्ठत । अथ ते गौतमगृहं प्रष््ता ३वर्वपस्तस्स ॥२०२॥ 
सर्वे पूजामयो चङ्क दवदेवाय शूलिने । देवो हनस्त सद्धं गायन्नास्ते मुनीश्वर ५२०२; 
पञ्चाक्षरीं महाचियां सवं एवं तदाऽजपन्‌ । हनुभत्करमालंब्य देव्यां संगतो हरः रन्ध 
एकशय्यासमाक्तीनो तवभो देवद॑पती । गायन्नास्ते चं हंयुमास्तु दुदखयुखास्तया ५२०५ 


चानाविधविलासांश्च चकारं परमेश्वरः । जआषटूय पाव॑तीमीशच ददं नाक्यमुवाच हु ॥२०६॥ 
रचयिष्यामि घम्मिस्लमेहि मस्पुरतः शुभे । देभ्याह्‌ न च युक्तं तदूभ्ा शुघूषणं स्विथः ॥२०७॥ 


केशप्रसाधनङ्तावनर्था तरमापततेत्‌ । केशप्रसाघने देव तत्वं सवं स चेप्सितम्‌ र्द 
अथ बधे कृते पश्चादसप्रांतप्रमाजंनस्‌  । ततश्चरनसंलग्न केशयुष्पादिनाजंनन्‌ ।(२०६]) 
एतस्मिन्वतंमाने तु महात्मानो यदागनन्‌ । तद्य किमुत्तरं वाच्यं तवं देवादिवंदित 1२१० 


नायाति चेदय विभो भोतिर्नाशमुषेष्यति । एवं हि भावनागां तां करेगाष्कृष्य शंकरः ॥*२११॥ 
स्वोर्वाः संस्थापयित्वेव विस्रस्य कचवंधनम्‌ ॥ विज्य च कलभ्यां स अक्षसार नवंरपि ॥२१२ 
विष्णुदत्तां पारिजातसलजं कचगतामनवि । इत्वा धरस्मिल्लजकरोदय भालां करागताम्‌ ॥२१३॥ 
मल्लिकालजमादाय बबंध कचबेधने । केत्पप्रद्ुनमालां च ब्रह्यदत्तां महेश्वरः ॥२१४॥ 
पाच॑तोवसने गढगर्धाढच्च च समाददात्‌ । अथांतपृष्ठ सलगननाजनं कृतवान्‌ विभुः ॥२१५॥ 
ष्लयन्नीवेरघो देव्या वस्त्रवेष्टादधोगतः । {किमिदं देवि चेत्थुकत्वा नीवीबधं चकार ह्‌ ॥(२१६॥ 


नि 


(मस्कार्‌ हौ । केवल नास्तिक लोगों को प्रवृत्त कराने के लिए (लोकशिक्षणाथं) यद सब कुर्म करता हुं हरे 
ध तरह कौ चेष्टा करके लोगों को दिखाना चाहिए; बन्यथा पावियों कौ बृद्धि हो जायगी । वस, यही सोचकर 
भने लोकोपकार कौ इष्टिस एेसा किया 1” ठटोक~--यह कह कर हरि ने हर को प्रणाम किया 1 पइचात्‌ समस्त 
सव एवम्‌ ऋषि गोत्तम के घर आये। सवोँने देव-देव शाङ्ुर को आराधना की । मुनोदवर | उस समय महादेव 
द्छमान्‌ केसाथमारहे ये ओर सव देवादिगरण पंचाक्षर मन्त (नमःशिवाय) का जप कर्‌ रह थे। अनन्तर कंभ 
७ क दाय पकड कर विष्णु के साथ पावंतो के समोप प्च । वहां दोनों दम्पति एक शय्या पर आसीनं 
व च दान्‌ त्‌-डूद आदि वायो को बजति हूए गाने लगे ॥१९९-२०५।। इधर देव ने पावती को संबोधित 
द रहा--कत्याणि ! यहा मेरे सामने आओ) नै तुम्हारा इडा नाधूगा }' परन्तु देवौ ने उत्तर 
॥ नन, पत्ति पत्नौ की सेवा करे, यह्‌ उचित नहीं । देव । भाप यदि जुड़ा बाधेगे तो भनथं हो जायगा । 
क्योकि इस कायं मे विलम्ब दोतादहै। लेसे बालों को ्वारना, उनमें लगे पुष्य आदिको हटाना मौर पुनः पुष्प 
मादि से उ सुसज्जित करना होता हे । उतने मे यदि कोई महास्माञा जायेंगे तो क्या करगे ? मान लोजिए्‌, 
कदाचित्‌ कोई न भी अयतो भौ तो हम लोगों को उनके अनेको शंका वनी ही रहेगौ।, इसप्रकार 
कहत) इई पावती को शद्धुर ने दाय से दाच कर अपने जंचे पर सुला दिया भौर उनके बालों फो खोल कर 
भपने हाथों को अंगुलियों एवम्‌ नखों से विलभाने लगे ॥२०६-२१२॥। पुनः संवार कर विष्णु कोदी हई पारि- 
नातकुखुम की माला से जुड़ा वाध कर उसमे मालतोमाला तथा ब्रह्मा को दौ हई कल्पप्रसूनमाला भो बाघ दीो। 
धनः कषे तथा पोठ मादि पर पदे बालों को भाड़ कर उमाको नीवो को खींचते दए कहा--"देवि ! यह क्या?" 
इतना कट्‌ कर नीवी कोभी वाव दिया 11२१३-२१६॥ 


न~ == == ~= 
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नासाश्वणमेतत्ते सत्यतैव वदामि वे । ततः प्राहु शिवा शंभु" स्मित्वा पवंतनंदिनी ॥२१७॥ 
अहो त्वन्मंदिरे शंभो सर्ववस्तु सम्रृद्धिसत्‌ 1 पूवमेव मथा सव ज्ञातप्रायमभृत्किल 1२१८॥ 
सवंद्रविणसंपत्तिभंखणे रवमम्थते । शिरो विष्दितं देव ब्रह्मशोषस्य मालया २१६ 
नरकस्थ तथा बाला वल्ःस्थलदिदूदणम्‌ ! शेषश्च वासुकिश्चेवे सविषौ तव कङ्कणौ ॥२२०\। 
दिशोऽवर जटा केशा भितं चांगरागकम्‌ । महोक्षो वाहनं गोत्र कुलं चाज्ञातमेव च ॥२२१॥। 
ज्ञायेते वितसे सैव विरूपाक्षं तथा वधुः । एवं वदतीं गिरिजां विष्णुः प्राहातिकोपनः ॥१२२२। 
किमथं निवसे देवि देवदेवं जगत्पतिम्‌ । दुष्त्राणा न॒त्रिया भद्रे तव नूनमसंयमात्‌ ॥२२२१॥ 
यत्ेर्शानदन भद्रे तत्र॒ नो भरणन्रतम्‌ } इत्युक्त्वाथ नाभ्यां हि हरिश्छ्तु शिरो गतः 11२२४) 
महेशस्तत्करं गृह्य प्राहं श साहसं कथाः ! पा्वतीवचनं सवं प्रियं मम न चाप्रियम्‌ ॥२२५। 
ममाप्रियं हूभीकेश कतुः याटिकचिदिष्यते । सोमितयुकत्वाथ भगर्वास्तष्णी सृतोऽमवद्धारः ॥२२६॥ 
हनुमान देवाय व्यज्ञापयदिद क्वः ¦ अथयामि विनिष्कामं मम पजात्रतं तथा ॥२२७॥ 
पजाथंमध्यहं भच्छे मागनुक्ञातुमहंसि ॥ तच्छ त्वा शंकरो देवः स्मित्वा प्राहु कपीश्वरम्‌ ॥२२८)) 
कस्य पज! क्व वा पजा कि पुष्पं क्रि दलं वद ! को गुरः कश्च मंत्रस्ते कोदृशं पूजनं तथा ॥२ रमे 
एवं वदति देवेशे हनुमान्नीततिसंयुतः । वेपमान समस्तांग स्तोवुमेवं भ्रचक्ृमे ॥।२२३०॥) 
नमो देवाय अहते शंकराथामितात्मने ६ योगिने योगधात्रे च योगिनां गुरवे नसः २३१ 











फिर नासिका भुषण लेकर कहने लगे--"यह्‌ तुम्हारी नाक का आभषण है, म सत्य कहता हैं } हसे पट्न 
लो ।' तब पवंतनन्दिनी क्िवा मृस्कराती हई वोलौ---क्षभो; मापके घर मे किसी वस्तुको कमी नहीं है, यह 
पहने ही सम गईथी। जाभूषणोंसेहौ तौ प्रचुर धन“संपत्ति का पत्ता चलता है । देखिये न, जापका मस्तक 
ब्रह्ममुण्डमाला से कैसा शोभित हो रहा है । वक्षःस्यल भ तो माषका नरमुण्डमाला से विभूषित है ।२१७-२१८९। 
महा ! यह आपके कंगन विषधर शेष तथा वासुको हँ, स्तर दिक्ञाये है, जंयराग भस्म है, वाहन गवेन्द्र है, गोत्र 
वंश तो अज्ञात हीह! आपके माता-पिता कोभोतो कोई नहीं जानता शरीरम नेन भीदो नहीं तीन), 
इस तरह, उपहार करती हुई गिरिजासे विष्ण, ने क्रोधपूवंक कहा-देवि ! क्यों तुम देवदेव जगदीश्वर की 
निन्दा कर रही हो ? भद्रं } मालुम पड़ता है कि तुम्हें सपने मसंयम के कारण स्वकीयं प्राण प्रिय नहीं) शुभे । 
जहां शंकर को निदा होती है वहां हमलोगों को मरणत्रत भारम्भकर्‌ देना चाहिये ! ॥२१९-२२६१।। हतना 
कहु कर विष्णु अपने नखों से ही उमा काशशिर काटने कोतेयारदहो गये । परन्तु महेश ने उनका हाथ पकड 
लिया मौर सम्ाया--'रेसा साहस मत्त करो । पावती को समीं बाते मुर प्रिय.लगतो है, अश्रिय नहीं । हूषिकेश। 
तुम जो कुछ करने जा रहे हो, वही मे अप्रिय लग रहा है ।' रिव का वचन सुनकर हरि "भस्त कहते हए 
चप हो गये । 

तव हनुमान्‌ ने महादेव से निवेदन किया--'देव! तै निष्काम परजा ब्रत करना बाहता ह ।। २२५४-२ २७॥ 
इस लिये आप आज्ञा प्रदान कोजिये } यह सुत कर शंकर सन्द हास्यकरते हए कपीश्वर से बोले~'किसकौ पुजा 
करोगे ? कहां करोगे ? पत्न-पुष्प क्या होगे | गख कोन है ? तथा पूजा किस प्रकार की होगी । देवेश कौ यह्‌ बात 
सुनकर हनुमान्‌ अत्यं त विनयावनत हो गये । उनके समस्त मंग कपिने ले । तब उन्होने इस तरह स्तुति करना 
प्रारभ किया--“"महान्‌ देव, शंकर, अमितात्मा, योगौ, योगधाता तथा योभिर्यो के शुर को नमस्कार है॥ योग 
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योगगम्याय वेवाय् ज्ञानिनां पतये नमः । वेदानां पतये तृभ्यं देवानां पतये नमः ॥\२३२॥ 
ध्यानाय ध्यानमस्याय ध्यातृणा गुरवे नमः । नष्टमतं नमस्तुन्धं पशनां पतये नमः ॥२२३॥ 


भवकोय चरिनेव्राय सोममूर्या्निचश्न ~ । मूनद्युराजघत्तरद्रौणवुध्पत्रियस्व ते ॥२२४॥ 
व्रहतीप्‌गपुन्नागचंपकादिभप्रियाय्र च । नमस्तेऽस्तु नमस्नेऽस्तु ~य एव नमोनमः ॥२३५॥ 
शिवौ हरिम प्राह मा भीतर मेऽणििलम्‌ ! ततस्त्यक्त्वा भय प्राहु हनुमान द!क्यकोविवः ।२३६॥ 
शर्वालगाचनं काव भस्मोद्धलितपरेहिना । दिवा संपावितेस्तोतरेः पृष्पाद्ररपि तादशेः ।॥२३७॥ 


देव विज्ञापयिष्यामि शिव्पजाविधि शुनम्‌ । साय॑कानि तु संप्राप्ते अणिरःरनान माचरेत्‌ ॥२१८॥ 
क्षालितं वसनं शुष्कं धुत्वाचम्य त्रिरन्यधी; । अय भस्त समादाय आग्नेशरं स्नानमाचरेत्‌ ॥२३६॥ 
प्रणवेन समामन्य अष्टवारमयापि वा । पञ्चाश्नरेण मन्त्रेण नास्ता चा सेन केनचित्‌ ॥२४०॥ 
सम्तामिमंनितं भस्म दभंवाणिः समाहरेत्‌ । ईशानः सवंविद्यानामरक्त्व शिरसि पातयेत्‌ ॥२५१॥ 
तत्पुरषाय विद्महे मखे भस्म प्रसेचयेत्‌ ! अवोरेभ्योऽय घोरेष्यः मस्म वक्षसि निक्षिपेत्‌ ॥२४२॥ 
वामवेतराय नमः इति गुह्यस्थाने विनिक्िपेत्‌ ! सयोाजातं प्रपत स्र निक्षिपेदय पादयोः ॥२४३॥ 


उद्धूलयत्समस्तांगं प्रणवेन विचक्षणाः । तेर्वाणक्ानामूदितः स्नानादिविधिस्त्तमः ॥२४४॥ 
शुद्रादोनां प्रवक्ष्यामि यदुक्तं गुणा तथा । पिवेति पदमुच्चायं भस्म संमन्त्येत्युधोः ॥२४५॥ 
सप्तनारमयायाय शावायेति शिरस्यथ । शंकराय मख प्रोक्तं सवज्ाधय हवि क्षिपेत्‌ ॥२४६॥ 


स्थाणवे नम इत्युक्त्वा मुखे चापि स्वयभवे । उष्चाधं पाग्योः क्षिप्त्वा भस्म शुद्धमतः परम्‌ ॥ २४७ 


------------__ 





धरा प्रप्य देव, ज्ञानियोके स्वामो वेनं ५ 
गरु को नमस्कार है] अष्टम 
7मस्कारहै। सोम, सूयं तथा 
तथा चंपक मादिके प्रिय को 


पत्ति, देवों के पति, घ्यानरूप ध्यानमगश्न तथा व्यान करने वार्लो के 
नं | आपको नमस्कार दै 1 पशुमोंके पति को नमस्कार है । अम्बक तथा त्रिनेत्र की 
मर्निरूप नेत्र वाले, भंगराज वत्तर तथा द्रौण पुष्पों के प्रिय ओर बृहती, पूग, पृ्नाग 
# नमस्कारहै। मापको नमस्कार टै । वार~वार आपको नमस्कार है ।।२२८-२३५॥ 
र्‌ मि हार मत रो युन चच डालो तय नि कोर 
शरोर स मलम र ` ध कत्याण देने बालौ शिवपुजा कौ विघिर्म श्रोमान्‌ स निवेदन करता हं । साधक स्पूण 
नान करव प र शवलिग को मचना करे | दिन मे जल मादि से पुजन गोर सायंकाल बिना लिर भिगौये 
नाहिये ।२३६-२३९॥। १५.९५५ से तीन बार भआाचमन करे! तदनन्तर भस्म लेकर न स्नान करना 
पे सात बार मभिमन्तित । ि पण उ गाठ वार मामन्व्रिति कर वचाक्षर मन्त्र या जिस किसी नाम (मनम) 
धतु तसुस्वायनिदम, र । कर हाथमे कुदा लेकर 'दलानः सवं विद्यानाम्‌ यह्‌ कहते ए किर पर भस्म 
। म ट भठकर गुच् मे, मघोरेम्योऽथ घोरेभ्यः" यह्‌ पढ़ कर छतो मे, "वामदेवाय नमः” यह 
ककर गरह्यत्थान म, 'सदयोजातम्‌ प्रपद्यामि" यह्‌ कह कर वैरो भौर प्रणव का उच्चारण कर संपुणं अद्खो में 
भस्म लगाये } यदह स्नान आदि कौ विधि तीन वर्णोके लिये उत्तम कही ग्ईटहै मौर शुद्र आदिके लिये तौ 
भेसा गुरु ने मुके बतलाया है, वह मे निवेदन कर देता हं । वे (शूद्र मादि) 'क्िव' इस पद का सात नार उच्चारण 
कर = को अभिमन्त्रित करे | पनः उवे लेकर "शिवाय नम्‌ः' षसका उच्चारण करते हए शिर मे, 'हाकरायं 
4 यहं पड़ते हृद हृदय म, (ववेज्ञाय नमः" यह्‌ पदते हृए हृदय मे, स्थाणवे नमः” यह्‌ कते हए पुनः भूख 
म श्वयशेवे नमः' यह्‌ कहते इए वैरो म गोर "तमः; शिवाय" कहू कर संपूण भगो में भस्म लेपे ॥२४०-२४७]। 
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नमः रिवायेरयुच्चायं सर्वा गोद्धलन स्प्रतम्‌ ॥ प्रक्षार्य हस्ताकाचम्य दभपाणिः समाहितः ॥र४्नौ 
दर्भाभिावे स॒चणं स्म {त्तदमावे गवालुकाः । तद्मवे तु दूर्वाः स्युस्तदभावे तु राजतम्‌ ।॥२४६॥ 
संध्योपास्ति जपं देव्याः क्त्या वेवगहु ब्रजेत्‌ । देववेरीमथो वापि न्क तु वा ॥२५०॥। 
मृष्मयं कल्पितं घद्धं पद्मा्{दिरचनायुतम. । चातुवं्णंकरं गेश्व शवेतेनेकेन वा पुनः ।॥ २५१ 
विचित्राणि च पद्मानि स्वरितफ़ावि तथव च 1 उत्पलार्दिगद। शंखच्रिशलडमरू स्तथा \1२५२॥ 
शरोक्तपचप्रासादं शिर्वालगमधव च सर्वकामफलं वृक्षं कुलक कोलक तया १२५३) 
वरकोणं च ह्िकोगं = नवकोणमयापि वा ॥ को णे दादशकारोलापार्दुकाव्यजनालनि च परभण 
चामरच्छ्युगलं विः्ण॒त्द्यादिकांस्तया । चरणे विरचतेदेद्यां धोमान्देवालयेऽपि वा 1२४४ 

। 

। 


[म 


यत्रापि देवपजा स््रात्‌ ततत्र कल्पयेद्‌ ब्ुघः स्वहस्तराचितं मुख्यं क्रोतं चव तु मध्यमम्‌ ॥२५६॥ 
याचितं तु कनिष्ठं स्याद्‌त्रलात्कारमयोऽघमम्‌ । अहंष्‌ यत्न षु बलात्कारात्त निष्फलम्‌ 11२५७ 
रक्तशालि जपाशाणकलमासिरक्तकः तत दलं त्री हिमानोत्थैः कणेश्चेव यथाककमम्‌ ॥२५८] 
उत्तमैर्मध्यमेश्चव कनिष्ठरधमेस्तया । पदमा फन तत्सम्यग्यागमाचरेत्‌ ॥॥२५२॥ 
प्रागुत्तरभखो वापि यदि वा प्राद्ूमुखो भवेत्‌ । आसनं च प्रवक्ष्या यथाद्ष्ट यथा शतम्‌ ॥२६०]। 
कौरां चानं चैलतल्ये दास्वं तालपलत्रकम्‌ । कांबलं कांचनं चव राजत  ताञ्नमेव च ॥२द१्‌ा। 
गोकरीषाकंजैर्वापि द्ासनं परिफल्पयेत्‌ । वेयाघ्न रौरव च हारिण मागमेव च प रदेरा) 
चामं चतुविधं ज्ञेयमथ वंधुकमेव च । यथासंभवमेतेष ह्यासनं परिकल्पयेत्‌ ॥१२६२॥) 
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भस्मस्नानं के उपरान्त साधक हाय घोकर माचमन कर हाथमे कुश ले समाहितचित्त से संश्योपासन 
तथा जब करे | यदि कुशन भिलेतो सुवणं, उसके मभाव मे गवारक (गोरोचन), तदभाव से दूर्वा मोर्‌ उसके शो 
अभाव मे चांदी ग्रहण करे । तदनन्तर देवमंदिर (ह्िवालय) मे जाकर देववेवो का निर्माण करे । वेदी मृत्तिका 
को होनी चाह्ियि | उसमे गेरू या किसो ष्वेत द्रव्यसे कमल आदिका चित्र लिखना चाहिये । अर्थात्‌ तरह्‌-तरह्‌ 
कै पष्य, स्वस्तिक, उत्पल, गदा, शंख, च्रिद्युल, डमरू, पांच प्रास्तादः शिर्बालग, भ = सूपो फल वाता 
क्ष, कलक, कोलक, षट्कोण, त्रिकोण, नवकोण, द्रादक्ष कोण, दोला, पादुका, व्यजन, स्ासर,+छत, विष्णु तथा 
ह्या भादि देवों के वित्र लिखे ॥२४८-२५४२।॥ धोमान्‌ व्यक्ति वेदौ, देवाय जथ च जहा कहीं देव पूजा करे 
वहा भो इसी प्रकार रचना करे । अपने हाय सं हसक रचना करना उतम ट} द्रन्य देकर दूसरे से कराना 
मध्यम, मंगनी सें कराना कनिष्ठ मौर बलूरवंक कराना अधम हे) योग्य एवम्‌, मयोग्य कर्मो सें बलात्कार करते 
ते कमं निष्फल हो -जाताहै। लाल चावल, जपाकुसुम, शाण (?), कलमो धान्य, काले भौर पलाल रंभ के चावस न 
ओर सामान्य घान्यके कणोँसे क्रमशः याग करना चादिये। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ भोर अघम प्रकार के प्‌ 
मादिःके.स्थापन द्वारा याग का सम्यक्‌ अनुष्ठान करना चाहिए । पुवं-उत्तर मृंह होकर अथवा पुवं मह होकर 
कमं करना चाहिये ! † 

मव सै आसन का विधान, जैसा देखा एवम्‌ सुना है, कतसाता ह ॥२५५-२९०॥ ऊर, चम, वस्त्र, तत्प 
दाङ, लालपन्न, कंबल, सुवणं, चांदी, तावा, गौ के गोबर तथा मीक क्र सकी कृ) आकिन बनना चाहिये । च्‌ > 
चार प्रकार के कटे गवे ट । उ्पाघ्र चप, 8 चमं, हरिण चम जोर मण ४ से, भासन बना सकते है | बः ४ 
(दोपहरिय फूल) के काष्ठ का भो आन होताहै। इन चोजोमेषे ययाम | भासन बनाकर्‌ उस्‌ | न 


७०२ नारवीयपुराणम्‌ 


कृतवद्मासनो वापि स्वस्तिकाद्न एव च । द्भंजस्मसमासीनः प्राणानायम्य कग्तः ५।२६४॥ 
तादत्स देवतारूपो ध्यानं चाचः सखाचरेत्‌ । शिति द्वादशंगुल्ये स्थितं भक्षमतन्रु शिवम्‌ \॥२६५॥ 
अतश्चरतं॑शतेषु गुहायां दिश्वतोधलः्‌ ! छर्वास्गसंयुकूमणिमादिगुणान्वितम्‌ ।॥२६६। 
ध्यात्वा तं घारयेन्चित्तं तहीप्टया वृरयेत्तनुन्‌ \ तथः दीष्टवा शसैर्स्थं पां माशमूपामतम्‌ ४२६० 
स्वणंपादेरसंपरकाद्रदतं शवेतं यथ सतरेत्‌ :  तद्ट्ादरादलावृत्तवष्ट पंच ल्िरेव वा ॥२६८। 1 
परिकल्प्यासनं शुद्धं तत्र लिमं निधाय च } गुहुःस्थिलं बहेशानं लिगेशं {वतयेत्तथा ।२६ 
शोधिते कलशे तोधं शोधितं गंववासिततू । सुषधपुष्यं लिन्निप्य प्रणवेनासिभंचितम्‌ ४२०० 
भाणायामश्च प्रणवः शेषु न वि्ोषते ! प्रानायानयदे धयानं शिवेसयोकास्संतितम्‌ ५२७१ 
गन्धपुष्पाक्तताडोनि ॥ पूजादरव्यालि यानि च } तानि स्थाप्य सीव वु ततः संकस्पमनाचरेत्‌ २७२ 
शिववजां करिष्याव शिवेतुष्टयथंमेवं च । इति संकल्पयित्वा तु तत आवाहुनर्धदकम्‌ ! १२७२) 
ङेत्वां तु स्नानपयत ततः स्नानं पक्ल्पयेत ६ तमस्तेत्याटिनत्रेन शतर्द्रलिधानतः ॥२७४५ 
५ तु या धार एुविदघासेति कीत । तथा यः सनायेन्नासं जपन्‌ शद्रथ्ुजांश् ना २५५, 
एकवारं ल्िवारं च पंच सप्त नवापि वा! एकादश तथा वारमथेकादशधान्वितम्‌ ५२५६ 
युत्तस्नानमिदं तेयं मासं मोक्षब्रदायकस \ शेदथा विद्यया स्नानं केवलं प्रणवेन वा ॥1२७७॥ 
1 शकलेश्चोभिभिस्तथा \ कांस्येन मुकताशुवत्या च पुष्पादिकेसरेण वा । ४ | 
स्नापयेदृदेवदेवेशं यथातभवभीरितेः १ ्पुगस्य च विधि वकये स्तानयोग्यं यथा भवेत्‌ ॥ २७ 


~ ~ ` `` === 


उन या स्वस्तिकासन नगाकर बैठे । कुश 


२६१-२६४।। 
स्वय देवरूष बनकर अन 


गुलिप्रमि 
भूषणा 
प्रकाश पे 
बारह या 

मरि 
पमल बनाकर उर पर शि्वलिग कौ स्थापना करे । फिर या अभि 

१ ल अल ॥ णव लं 

म॒त्रित्त करे ॥२६५- छवा सत नमल जल तथा सुगंधित पुष्प डाल कर प्रण सेज तथा 


व द्र सांम्रं तथां प्रणवोचत्र ण्‌ प्राणायाम के बद 
भरणव के स्थान में 'शिव्‌' पद का द्वारम करे । ग रण्‌ न करे । वं सीप रखकर 


संकल्प करे किमे लंकर कौ प्रसन्नता के लिये वजप पष्प, भक्षत आदि परजाद्रव्यों को लिगक ^ व भाट 
करके नमस्ते” इत्यादि मंन से शत्रौ विधान त 
एसो ही धारा मुक्तिधारा कहलातौ है | 

करये | एकवार या तीन बार या पचि 
मुक्तिस्नान है । एक मास तक ठेसा 


तथा भस्म धारण कर वाकसंयमपूवंक प्राणायाम करे || 
शिष्ठा के अन्ते श्‌ ॥ तृःकरणमे श्रिव का ध्यान कृरे 1 ध्यान दस तरह कृरे कि मेरी द्वादश 
। 4 ध्म दार र ९ गं 8 ट ४ 
एवम्‌ अगिमा भादि गुणों स नासः क हृदय में निवास करन वाले, सव भोर मरु वालि, समस्त 
सपने 0 घ युक्त शंकर अवस्थित है । व्यानोपरान्त चिन्त मेँ उनको धारण कर उनके 
पने शरोर को प्रकाङ्ित ४ 


करे । पसा करने से श्चरीरस्व ड णका 
१ रौ दै । परचात्‌ सुव 
गाढयार्पाचया तीन प्रवाल) स्यं पाप नष्टहौो जातादहै। ( 


उस धाय से शतशद्रोषाठ करते हृएु एक भस तक 
नर्यासात्वारयानतौी बारया ग्यारह बार स्नान कृरा 


तार्भ 


काद्ी 
ने काठ 


॥ = ¶ 
चाह (मिट्टी, ना करने मोक्ष मिलताह) स्नान क्िवमन्त्र या केवल ॥ न ड 
=" ९८ ना।रयल, कसा, मोती त 
करे ॥२७१-२७८१। ` = * ` तथां सोप केषात्र से पृष्व तथा केषर ॥ 
मवमे भ्यु २ 4 करता 
व वका विषान बतलाता ह, जिससे समुचित प्रकारसे दिव को स्नान कराया जा ५ 








एकोना तितमोऽध्यायः ध 


सुरिनग्धं लघु कत्वाथ नांगं छियात्कथंचन ॥२०८०॥ 


नीचेनदेशदिर्थस्तदवरदरोण्वा सुहृत्तया । कूशानुयुक््तं स्तनं वु देवाय परिकल्पयेत्‌ ॥२०८१॥ 
एव॒ गवेधश्वुनस्ष जलपतिरथोच्यते } हारे सिविद्धलोहृष्ंलंधिद्वाससमन्विते ॥२८२॥ 
योगचक्र नागद्‌ड नाभाकारं ° ‹-कल्पयेत्‌ । फलस्थाने तु चकं दंडेन समरप्नकम्‌ ॥२८२॥ 
ततैव ातयेत्तोयं मदधयं्रधटे स्थितम्‌ । पातयेद्ध चध्थेन वासिनेव करेण वा (रनौ 
म॒वितधारा छता तेन पविद्नं वापनाशनम्‌ । एवं संस्ता्य देवेश पंचगन्येस्तथेव च ॥२८५॥ 
पएज्चामरतेरथ स्नाप्य मधरत्रितयेष च । विष्य भरषणेदवं पनः स्नाप्य भहिश्वरम्‌ ॥२८६॥ 
शौतोपचारं कृत्वाथ तत॒ आचमनादिकम्‌ । वस्तं तथोपवी्तं च गंधद्रन्यकमेव च ५९०७१) 
कुप्‌ रश चापि पाहीरमथवा भवेत्‌ ६ उस्मिशरितं चापि सिर्वालगं प्रपजयेत्‌ । 

रस्ते पीठे नंधपू्णं यद्रा विभवसारतः \ तष्णीमयोपचार दा कालीयं ष्पमेव च ॥\२८०८॥ 
भापजमरचित्याज्यं ` यथाशक्त्यलिलं यथा । अनेकदरव्यधुषं च प्य केवलं. तथा ।।२००॥ 
वलाघुतसंयुकतर सर्दधथं प्रशस्यते । धपं इतत। पयाकश्चवित कपिलघूतंदीपकान्‌ ।।२८०॥ 
भथ पजामान्रेण दीपास्वसनोयहारकम्‌ । तैवेधम्‌पयन्नं ख दत्वा पुऽ्पसमन्वितम्‌ ॥२८६१॥ 


षा ततः कृत्वा दत्वा ताबुलमाडसत्‌ । ्रदल्लिणसमस्कार प्रजवं ९ समप्यते सम 
सपगपंचक पश्चात्तानि विज्ञापयामि ते । गौतिवाचं रान च तृत हाघोितरेव च ॥९ | 
| वतं पंचोपचारकम्‌ ॥ २८४५ 


नाराजनं । | ४. 
1 पुष्पाणामजलिश्चाडलापणम्‌ ॥ क्षमापनं चोदसनं # 


| वंह कट~फर्टा नहीं होना चाहिए । उस्षका 
त्न गत्ति से भिरे। पटिति हाथ में कुश लेकर 
सींग का बना श्बृज्ञ जल-पूति के लिए कट 


उस श्ुङ्क कौ टेढ़ा, नागदडाकार 


र मे च; मे | तु त 

ए | 1 के भन्तमेंचद्रिहो। उसो छिद्र 
। उष श्य को ॥ भ 
मुक्तिस्नान) केराताहि वह्‌ पवत्र एवम्‌ । 


से ीं 
` व्रिमधूरयक्त जलरसं नहलाकर भागूषप 
| कर्पर, अगर या 


अथवा अपने 


प्वम॑तस्तु संशोध्य बहि्रंतस्तु शोधयेत्‌ 


म्यगके 
; भोतर्‌ तथां बाहर अच्छी तरह साफ कर उसे चिकना बनयि 


कि 
ष 


पसा क । 
भाग च विसि 
तव. शग रसा बनाया जाय, जिससे जल कौ सृक््मधारा रि 


कर्‌ । 9 ध 
गया हे | को स्नान कराना चाहिये । इस प्रकार नीलमायक ब कै 





रेषहिति = 
से वि जाता है ॥२७९-२८४१॥ देवश्च को पंचगव्य, पंनामुत त 


४ ५ । पनः स्नान तथा माचमन आदि कराकर वस्त, य 
मधय से शिवलिग कौ पूजा करे । संपूण पीट को सुवा 
भभेकः द  अवुसार अचेना करे । चपनाप या मंत्रपूवंक कालीय 4 
ध नृप तया केवल गग्गल समपण करे । कपिला गौ 
खश ॥ धूप देकर कपिलाचुतपूणं दाप सप ष ध 
२९। पश्चात रन के लिये तावल अपतत करे । फिर - तथा ४ 
| पो गं तयेग ४५ युक्त संगीतं करना चाहिय | गीति, वा ध 
केलाते ह । नीराजन, पुष्पांजलि, सर्वसम्भव, क्षमाप्रा 


"र 


पताह । 
स र करके पूजा समन्त करे ॥२८५- 
पुराण, नृत्य तथा हास्योर्विति-- 


[ तया उदसन---ये प्रचो उपचार 





७० = `: नारवीयपुराणम्‌ 


श्षणं च तथा छतं चाभर्यजने अपि ! उपवौतं च॒ कथं षोडशानुपचारकान्‌ ॥ २४१॥ 
दात्िशदुपचारेस्तु यः समाराधयेच्छिबम्‌ । एकेनाह्ना समस्तानां पातकानां क्षयो भवेत्‌ ॥२६॥। 
एतच््‌.त्वा हनुमतो वचनं प्राह॒ शंकरः । एवमेतत्कपिशरेष्ठ यदुक्तं पूजनं सन १२४०५ 
सारम्‌तमहं तुभ्यमुपदेक्ष्यामि साभ्रतम्‌ । आराधनं यथा लगे विस्तरे त्वयोदितम्‌ । २९० 
मत्पादयुगलं प्राच्यं पूजाफलमवाप्नुहि \ ततः प्राह॒ कपिश्रेष्ठो देवदेवमुमापतिम्‌ ॥२०० 
ररणालिगपृजेव नियता परिकल्पिता । तां करोमि पुरा देव पश्चात्वस्पादथूजनम्‌ ।१३००। 
इत्युक्ट्वशं नमस्कृत्य शर्वालगाचंनाय च । सरसस्तीरमागद्य हृत्वा सेकतवेदिकाम्‌ ॥२०१॥ 
तालपर््रोविरचितमासनं प्ंकत्पयत्‌ । प्रकार्य पार हस्तौ च समाचम्य समाहितः ॥ २ १ 
भर्मस्नानमथो चक्र पुनराचम्य वाग्यतः । देववेचामथो चक्कं पद्मं च सुमनोहरम्‌ ॥२५ न 
जनतर तालपत्रे पद्मासनगतः कपिः \ प्राणानायम्ध संन्धस्य शुक्लध्यानसमन्वितः ३०५ 
प्रणम्य गुरमोशानं जपन्नासीदतः परम्‌ । अथ देवार्चनं कतु यदमास्थितवान्कपिः । ॥२० न 
पलाशपत्रपुटकटयानोदजलं शुचि \ सिरः कमंडलुगतं निधायार्िनिनिमंचितस्‌ ५ ३०५ ॥ 
क कृत्वाथ स्नानपयतमेवं च । अथ स्नापयितु देवभादाय करसं पट ॥२ न 
कृत्वा निरीक्षणं देवपीठं नो दष्टवा्कपिः । लिङ्खमात्ं करगतं दृष्ट्वा भीतिसमन्वितः ॥ २ । 


इदमाह महायोगो {कवा पापं मया कृतम्‌ । यदेतत्पीठरहितं शिवलिङ्ध' = करस्थितम्‌ २० 


¢ „ { । ०॥। 
भतत मरणं सिद्धं न पीठं चागमिष्यति अथय र्द जपिष्यामि तदायाति सहैश्नरः । 1३१ 


व त्‌ छी 


श क ऋ +, 





गोल 

भल है भूषण, छत्र, चामर, ग्यजन, यज्ञोपवोत तथा दाघ्यमाव-ये भी पुजोपचार ह । दषस तरह घ 
चारासेपुजा करनी चाहिये । जो 
एक हौ दिन में नष्ट हौ जति है २९ 


२-२९६॥। " 6 
हनुमान्‌ को यह्‌ बात क्था टैः 


इन 1 
उकः निचोड्‌ ओतुग्दे अकर शकरने कदा--“कपिवर | जो तुमने पूजा का प्रकार निवे ि 
तो तुम मेरे पाद ६ कह देता देहो, तुमने विस्तारपूर्वक लिगपूजा का जितना वणन किया हे! मात्‌ 
कहा-- परन्तु न समौ श्राप्त कर सवते हो । देवेश्वर उमाय को बात सुनकर कपिश ता ह 
पक्वात्‌ आपके चरणों ड लिगधूजा हो करने को कहा है! देव ! इसलिये मै पिले लिगरूना = मर प 
नन्दन सरस्वती नदौ क # भा । इतना कहकर महेश को नमस्कार करक सिवलिगा् । थर 

† या 
घो आचमन करके सावधानी से हां बाल को वेदिका बना कर तालपश्र का आसन बन) _ रवा 
कर तालपत्र के आसन प्र वैठ कर 
र प्राणायामपरं स्तर 
को प्रणाम कर मंत्र जप करके देवानं भदूवक ईशके शुक्ल खूप का ध्यान किया } भन - ~. त्ने दी 


पर्चात्‌ शिवलिग को स्नान कराने के 
पड़ा 1 ससे वे बहत चिन्तित दए 
लिग मेरे हाथमे पड़ा ? यदि पीठ 


जप क 
ह्‌, इसये संभवतः अ ' मनम १ क ` 
ह" । जाय । मन मे दसा निश्चय करके वे शतर््रीषाठ करने लगे ।॥३०६-३१०६॥ | 


| 
- तं र ह मर्घ्त प्‌ ५ 
व्मक्ति बत्तीस उपचारोसे विव को भचंना करतादै, उसके स 





एकोनाशीतितमोऽध्यायः ७०१५ 


इति निश्चय मनसा जजाप शतरद्रियम्‌ । यवा तु न समायातो महेशोऽय कपी्वरः ॥३११॥ 
न न्यपातयद्‌ ममो वीरभद्रः सन्नागतः } किमथं स्यते भद्र रुदिते कारणं वंद ॥३१२।। 
7 ताह हुनुमान्वीरमद्रं मनोगतम्‌ । पीठहीनमिदं लिगं पश्यमे पापसचयम्‌ ॥२१२॥ 
7 श्राह श्वुत्वा कपिसमीरितम्‌ । यदि नायाति पीठ ते लि मा साहं कुरं ॥\२१४॥१ 
धच म्यहं लोकान्यदि नायाति पीठकम्‌ । पश्य दशंय मे लिगं पीठं चात्रागत न वा ॥२१५॥ 

त वा वीरभद्रो लिगे पीठमनागतम्‌ । ठं धुकामोऽविर्लोरलोकान्वी रभद्रः भतापवान्‌ ५२ १६॥ 


भूवि चिक्षेप क्षणाहग्धा मही तडा । अथ सप्ततलान्दरध्वा पुनरुद्ध्वंमवतंत ॥२१७॥ 


प४ ष्‌ [ } [, भ 
भ्चोध्वलोकानदहन्जनलोकनिवासिन; । ललाटनेत्रसंसतं नखेनादाय चनलम्‌ ॥२।५॥ 


ररफलसंकाशं कृत्वा करतले विभुः । तपः सत्यं च संदग्धुमु्यतोऽभन्मुनीश्वरः ॥३१६॥ 
मुनयो दष्ट्वा तपोलोकनिवासिनः । दग्धुकामं वीरभद्रं गौतमाभममागताः ॥। ३२०॥ 
र स्तोव्ररवेदसमद्‌ भवेः ॥२२१॥ 


रद्वा तत्र देवेशं शंकरं स्वात्मनि स्थितम्‌ । अस्तुवन्भक्तिसंपुक्ताः 
ओं वेदवेयाय देवाय तस्मे शुद्धशरभाचिन्त्यरूपाय कस्म । 
ब्रह्माद्यधीशाय सष्टथादिकर्तरे विष्णुत्रियायातिहं वेऽतकत् ॥२९२॥ 
नमस्तेऽखिलाधीश्वरायांबराथ नमस्ते चरस्थावर व्धापकाय । । 
नमो वेदगुह्याय भकितिग्रियाय नमः पाकभोक्तर मखेशाय ठुश्यम्‌ ॥२२२॥ | 


रा 


लि र्ते ही 
वोर रतु एषा करते पर भौ जव पीठ नही माया तव कपीश्वर नै लिग को भूमि पर रख दिया । रवते हं 
रोते का कारण बत्तलाभौ। य्ह सुनकर 


मा धमके जगौ नं 7 
हुम र पूछने लगे-- "भद्र क्यों तुमरो रहेदीः 
ग च रभद्र.से जपता अभिप्राययों व्यक्त किया किं मेवड़ा पापो ह । इती ऋ मि 
कि श होभातो वै दपणं जरा नौ शा तम देखो, भौर मुम दिखाभो कि पीठ अब | 
गी ।' इतन पूण ब्रह्माण्ड को जला दुवा । तुम व्ल, ह धा तब प्रतापौ वौरभद्र नखिल 
भोकों क पना कहकर वोरभद्रने जिग को देषा; किन्तु पीठ नह्य भय, 


। तलो 
पृ चने = किया] क्षण ४ इ 
(ाततात् न इच्छा से पृथ्वी प्र भन्ति पक्ष ॥ ३११-३१५॥ जब पाच कन्व लोक 


पथा भादि) को जला कर वहु अग्नि ऊपर के लोकों को जलाने लगी गिनि कोन षे 
ोदृ-तोड `क निवासो जल चृके तब शक्तिमान्‌ वीरभद्र भपने रलाटस् कत कोना 
पृनिगण॒ ध ह के बर जर बना दिया भौर उससे सत्यलोक को दण्ब करना हकर वे भपने 
यि भ को यहु दच्छा जानकर गौतमाश्रम में परैव । परन्तु वह ध एकु प्रभा 
य रम्‌ को भनिप वदभूलक स्तो त सुति करने सने दो ठ वाद कता, 
रो भिय, मातन भचिन्तयरूप देव को. ` नमस्कार है । ज्ह्या भादि के अधीश, [आ म रहै वाले देव 
` गेमस्कार शक, संहारकारक, सव के अभौदवर दिगंबर को नमस्कार क य्तेश को नमस्कार 
। दै । वेदो अप्रमेय कहे जाने वाले भक्तप्रिय को नमस्कार है । हविर्पाकिभोक्ता री, वेदमूति तवा 
ना § क व्यालरूपी यज्ञोपवोत के धारणा करने वाले को नमस्कार ध मतिों को घारण 
न वाले, कतयाण २६ | ४ , वायु, आकाश, जल, चंद्र छ नि 
८ , भकल्याण का नक्षि करने बलि, वीर क 
।*। 





मंस हष अठ 
भार 


है । पूज्य जगन्नाथ सदा मेरे ऊपर 
६ 
४ ^ ग्ण 


नमस्ते शिवायादिदेवाय कुर्मो नमो व्यालयन्तोपवीतप्रधते 
नमस्ते सुराविन्दुवर्षापनाय तयीमतंये कालकालाय नाथ 


धरित्रीभरुढयोभतोयेंदुबद्धिप्रभामंडलारमाष्टघाम तित । 
शिवायाशिवघ्नायवोराय च्रयात्सदा नः प्रसन्नो जगन्नाथकेज्यः 
कलानायमालाय आत्मा महात्मा मनो ह्य्रयानो लिरूप्यो च काग्निः 
जगज्जाड्चरविध्वंसनो धुक्तिमूक्तिप्रदः स्तास्परसन्नः सदा शुदढकोतिः 
यतः सप्रसृत जगञ्जातमीशास्स्थितं येन रक्नावता भावितं च 
लयं यास्यते यन्न वाचां विदूरे स वं नः प्रसन्नोऽस्तु कालत्नयात्मा 


1 
॥२ २५ 
॥३२५॥ 
। 

॥३२६॥ 


७०६ नारदीयपुराणम्‌ 
। 


यदादि च मध्यं तथांतं न केऽपि विजानन्ति विन्ञा जपि स्वानुसलानः २५॥ 
| स वे सर्वेमूतिः सदा नो विभुत्थे प्रसम्नोऽस्तु {कि जापयामोऽत्र कृटयम्‌ भ २६ 
एता स्तुतिमथाकण्यं भगनेत्प्रदः शिवः । विष्णमाह स॒नीनेतानानयस्व मदंतिकम्‌ ४ 
अथ विष्णुः समागत्य तपोलोकनिवासिनः ॥ मुनोन्सांत्वण्य विश्वेशं दशयामास शंकरम्‌ ॥ | 
तानाह शंकरो वाक्यं किमथं युयमागताः १ तपो लोकादभरमिलोक मुनयो मुक्तकिल्विवाः । 1३ ४ 
तच्छ त्वा शूलिनो वाकयं प्रोचुस्ते मुनिसत्तमाः ! देव द्वादशलोकानां दुर्थंते भस्म राशयः ! (+ छ 
स्थितमेकं वनमिदं पश्य तल्लोकसंक्षयम्‌ । तच्छं सवा गिरिशः प्राह ताम्युनीन्‌दध्वरेतसः । ३४॥ 
सूर्लोकस्य तु सदाहे पातालानां तथेवे च । सन्देहो नास्ति मुनयः स्थितानां नो रहःस्थले ॥ २५॥ 
ऊध्व चकलोकानां बाह सवेह एद नः । कथमंगारवृष्टिश्च कथं सो वा मह्न £ | 1 ३५५ 
ऋ शकरस्य सुनीश्वराः । प्रोचुः प्रांजलयो वेवं बह्यादिषुरस गतप ॥३३७॥ 
धना वतते वीर्मद्रतः | स एवांगारवुरष्टि च पिपासुरपिबर्दिम | 


----------- ऋता [त 
व स्वती 
भरसन्ते हो । ललाट प्र दर णी से मनिन्‌ | 


धृत को जडताके विश 
ससार की उष्पत्ति, 


हो \ र = 
द! । जनके मादि, अन्तत्तथा मध्य को कोई नहीं जानता तथां विज्ञ पुरुष भौ जिनके विषय 


ह लगात्ते है, वे सव॑म देव रमे । >~ ।।३ १६. 
= ५ हम प्रसन्न होकर रेइवयं ₹ भौर हम क्या निवेदन कर ॥*, कीत 
दस स्तुति कोसुन कर भग देव एवय प्रदान करे, ह स 


भागो ।,' तब केशव तपोलोकं निवासो 


इधारण करने वाले, आत्मा एवम्‌ महाल्मस्वशूष, मन से परव क 
वसक, थुक्तिमुक्तिदायक गौर विमल यदा वाने देव सदा हम पर अर्तः - "र्‌ प्रम 


ह मप 
स्थिति तथा प्रलय होताहै भौर जो वाचामगोचर ह, वे व्रिकालादमा ^ मर 
र | 
„ २२ 


ताकोनेत्रदेने वाले शिव विष्णु से बोले--"इन भुनियो क का दर्शन ष 
-मूनियोंको साः तेर विदश्च शंकर क ^ 
दिया | शंकर ने उनसे पा ननिष्पाप त ॑ गे = हवना देते ष र भये म क पभार ट की ह | 
युन कर मुनिवरो ने उततर हि छ ॥ आपनोग किस लिये तपौलोक से भूमिलोक 9 गक बच गथा र 
, 4 ‹ बारह लोकतो भस्मसात्‌ हो गये! एकं हमारा ६ मवद 
४ भो श नष्ट होने वाला है ।' यह सुन कर भिरोक्च ने उन प भुनियों से कहा--“भूलाक ही ८4 
अ 1 हममे मु सन्देह नहो है, पर ठपरवाले पाँच लोकों के दग्ध हीने मे म 
द । वहां कैमे अग्नष्टि तथा महाशग् दो सकता है)? विभ्रु कंकर कौ बातत सुन कर मुनीन वभ ५ 
कर्‌ ब्ज ह्य ६ ८ । ~~ है & 
१ आदि सहत महादेव से कटा भगवन्‌ | ह्मे डर तो वीरभद्र सते होरहा है । वे ही तद 


के उत्पादक है ति भ क ^ 





एकोनाशोतितमोऽश्यायः ७०७ 


देवोऽथ वोरमाहुय क वोरेत्यस्रबीदचः ! वीरोऽप्याह कपेलिगे पीठाभावादिदं कृतम्‌ ॥३२३८॥। 
त: ऽत्वाह॒ शिवो देवो मुलोस्तान्भयविह्वलान्‌ । कपेश्चित्तं परिजातुः मया कृतमिदं द्विजाः \२२६॥ 
भा भष्ट भवतां सौख्यं सदा संपादयास्थहुम्‌ । इत्युक्त्वा तु यथाप ॒देवदेवः पानिधिः २४०। 
दग्धानप्यदिलांरलोका्प वंत: शोभनान्विभ्रुः । कर्पथामास दिश्वत्मा वीरभद्रमथान्रवीत्‌ ॥२३४१॥ 
वा वत्सं यतो भद्रं भकतानामीहसे सदा ! ततस्ते विदुला कीतिलेकि स्थास्यति शाश्वती ॥२४२॥ 


५ धरसि सघाघ्राय महेश्वरः । तांबूलं वीरभद्राय दंतवास्प्रीतमानसः ॥३४३॥ 
पस हनुमानीशपजनं कृतवान्यथा । समापा तु पजाधां हुनुमान्परीतमानतः ॥३४४॥ 
नर तत्र गधये सविपंदकस्‌ । ददशं ततथास्याह्‌ वीणा मे दीयतामिति ॥३४५॥ 


ग ण # \ ; न, कपीश्वर ८ 
यु ह्‌ न सथा त्याज्या दोक द्वि सम । ममापोष्टहु  गधव वीणाह : ॥॥३४६॥ 
ग दत्ते गंधर्वो वल्लकीं कपये प्रियाम्‌ ! तदा सुष्टिपरह्रिण गंघवंः पातितः ४ क्षितौ ॥३४७। 

॥ गायन्रागाच्छिवांतिकम्‌ ॥२४०॥ 


म्य महतीं स्वरतंतुखमन्विताम्‌ । हनुमान्वानरशरेष्ठो ॥ि ५ 

पनेन म हता प्रसाद्य जगरोष्वरम्‌ । बहतीकुषुमः शुद्धदवपादाचपजयत्‌ ॥ ॥॥ 

सन्नो विश्वात्मा सनीनां सरिनिधौ तदा } दैत्यानां देवतानां च नुषार्णा शंकरोऽपि च ॥२५०॥ 

एवे दत्तं भ्ादास्कस्पांतं जोवितं पुनः । समूद्रलंघने न शास्तजतव बलोग्तिम्‌ । | स 
र प्राप्य महेशेन महात्मना । प्रत्यक्षं मम वभ्ः हनुमन्हमागतः । 


समस्तक्षासुविक्रुषितागः स्वदीप्तिभंदीकृतदेवदीप्ति; । 


सः {णः घं ५२ 
भाकञप्तो भरसन्नमृतिस्तश्णः शि्वाशः सभावयामास समस्तदेवान्‌ ॥२५२॥ 
हनुमांस्तत्र भत्सेवामै मनीश्वरः । महशेनाहमप्येनं शशिमौलिमवेमि च ॥२५४॥ 


पतेः 
तेस्मे 


ही, कपि 


४६ केर ध लिगपोठ न भिलने के कारण ने पेसा किया है।' ॥२३९- 
लोगे इर ४ भयबिह्वल मनियों से कहा--द्विजगण | कपि कौ परोक्षा करन अ 
) लल कर । भापलोगौं को र सदा भानन्दित रंगा ' इतना कह क कृपानिध एवम 

६ ॥ छ कों को यथाप सुशोभित कर दिया । पनः 
पोरभद्र स्ते दो । इसलिये लोक में तुम्हारी विपुल एवम्‌ शाश्वती 
कौ एज ध भालियन करते हए मस्तक संघा तथा हवित मन से उन्हं तावर 
पर गंषवें शभा समाप्ति के बाद प्रसन्नचित्त हनुमान्‌ ने वीणा बजाते हुए एक 
उत्तर दिया नहीं, मै वीणा नहीं दे सकता । यह मु 


हेमेभा 
१को अपन 


प्रेतः त्त ॥ प्रिय वोणा नहीं दी तब उन्होने मुष्टिप्रहार से उ 
भ्न क वणा लेकर गति 


ददेत, र 
तामों 


षा | भेप्रेर ] इ 


ब्ब 


वीरभद्र से का वस्स 


हुए शिव के समीप पटुने ॥[३३९-२४७१॥ वरह 


त क कुसुमो से शिव के चरणों को पूजा क । तब भस्त 
1 तेवा समक्ष हनुमान्‌ को वर दिया कि “तुम कल्पति तक जी 
अकार भा से वर प्राप्त कर 
, ९ प्रसन्न हास्मा महेश 

॥ ण भज्जी + तरण हनुमान्‌, जो शिव काञ्च हीहै, अपनी 
भश्रुषण घारण कर॒ अल्यन्त सुक्लोभित इभा । अनः 


३३८॥ वोर की बति सून कर भग- 
के लिये मैने दसा किप । मवि 


साधरवाद | तुम सदा मेरे मक्त 
कौक्ति रहैमी ।' यह कहं #९ मटेक्ष्वर ने 
ल दिया} तथ हनुमान्‌ ने चिरवालिग 
गंघदं को देखकर उससं वीणा मामी, 
।' जब गंधव ने कपिश्रष्ठ 
दरी पर मिसा दिषा भौर 
महासंगौत उ जगदोश्वर क। 
होकर शिवात्मा शंकर मुनियो, १ 
वित रहौ, समुर लाँधने का सामच्यः 


तन्दपि विभोर हो 
जाको मन्दं करते 
रौ सेवा करने कौ 





म वहत त्रिय है 
ते निहत कर पृ 


मेरे सामने हौ ददुमाच्‌ भा 
कान्ति सै देवगणो को प्र 
तर शङ्कुर ने उपै मे 


इति ते स्वंमाख्यातं चरितं पापनाशनम । पठतां श्युण्बतां चैव गच्छ विप्र यथासुखम्‌ ॥३ ५६ 
तच्छ त्वा. रामभद्रस्य रघुनाथस्य धीमतः 1 वचनं दक्षिणौङव्य नत्वा चाभां यथागतः ॥३५५॥ 
एतत्तेऽभिहितं विप्र चरितं च हनृमतः \ सखदं मोक्षदं सारं किमन्यच्दोतुमिच्छसि १३५०" 
इति श्नीवृहन्नारयोयपुराणे पुवंमागे बृहदुपाख्याने ततीयपादे हनुभच्चर्िल्च नाम 
एकोनाशोतितमोऽध्यायः ॥७६।। 


अशीतितमोऽध्यायः 
सत॒ उवाचं 


श्रत्वा तु नारवो विप्राः कुमारवचनं मुनिः ! यत्पग्रच्छ पुनस्तच्च युष्मभ्यं कक 
कातवोधस्य कवच तथा हनुमतोऽपि । # चरित च महत्पुण्यं श्रुटका सयोऽत्रव द° 


॥१॥ 
1२ 


नारद उनाच 


मेष्ठ सव ‡ ॥३॥ 
साधु साधु मनिशरेष्ठ त्वयातिकरुणास्मना 1 श्रावितं चरितं पुण्यं शिवस्य च हम्‌मत 


ग्ग 


चर्य 
मा १४. त्था 
ला दी । मुनो्वर | तब से य पवननन्दन को शिवको हौ तरह मानता हं । विग्रषं | बुध, यासत 


रने वणन ४ 
1 दिया अव जाप सुखपूवक प्रस्थान कोलिए |) ३५२-३५६।'' कण| र । 
भान्‌ रधुकरुलनायक रामचन्द्र का यह वचन सुनकर मै प्रदक्षिणापू्वंक प्रणाम करके चल ' त्राहि 
पह हनुमान्‌ का सुख तथा मोक्ष 


भ नारदोयपुराणम्‌ 
कि बहूक्तेन विप्रपे यादुशो वानरेश्वरः ॥ बुद्धी न्याये च वे धये तावगन्धोऽस्ति न क्वचित्‌ ॥३५५॥ 


दो! ॥\ २५७-३५८।। देने वाला चरित्र तुम्हे सुना दिया । अब बोलो, दूसरा व्या त 
मध्याय श ® धूण त बृदुपाख्यानयुक्त तृतीय पाद भे दनुमस्चरितर वर्णन नामक + 
अध्याय ८6 
भीकृष्ण-सम्बन्धो मं को मनुष्ठानविधि म, च । 
माप 7 । नत्कृमार को बात सुनकर मुनि नारद ने पुनः न नद 
यहं कहा-- तवायं हा हनुमान्‌ का कवच एवम्‌ पुण्यदायक च | 


~ वितर 
नारद बोले--मुनिश्वेण्ठ | माप ॒मत्यन्त कृषालु ह । आपने जो शिव तथा हदुमि र क ` 





अशो तितसोऽच्यायः ७०& | 


तन्त्रस्यास्य क्रमप्राप्तं कथनीयं च यत्त्वया । तस्परब्रूहि महाभाग कफ पष्टुवान्यद्विदांवर ॥४॥ | 
सनत्कुमार उवचि 


नय वक्ष्ये कुष्णलंत्रान्भक्तिसक्तिफलप्ररन्‌ ! ब्रह्माया यान्समाराध्य सृष्टचादिकरणे क्षमाः ॥५।। 
कामः कृष्णपदं ङतं गोविदं च तथाविधम्‌ । गोपीजनपं पश्चाद्रल्लमायाग्निसुंदरी ॥१६॥ 
मष्टादशार्णो मंत्रोऽयं दुर्गाधिष्ठातदेवतः । नारदोऽस्य म॒निश्छंडो मायत्नी देवता पुनः ।\७)। 

ष्णः परबास्मा च कामो बोजं प्रकीतितम्‌ । स्वाहा शक्तिनियोगस्तु चटुर्वभसिदधये ।।५॥ 
"सष शिरसि वर तु छंदश्च हदि देवताम्‌ । गद्यं बीजं पदोः शक्त न्यसेतसाधकसत्तमः ॥६॥ 


पुगवेदाव्धिनिगनेवरार ध्रा वर्णेमनद्भवेः | पंचमि प्रविस्यस्य तच्वन्यासं समाचरेत्‌ ॥१०॥ 
जो तमादिकाताणंमपराद्यानि चात्मने । मस्यतानि च तत्त्वानि जीवायानि न्यसेतकरमात्‌ ॥११॥ 
१ मतिमहूंकारं मनस्तभेव च । शब्दं स्यशं रूपरसौ गंधं श्रोत्रं त्वचं तथा ॥१२॥ 


जीवे ब रसनां घ्राणं वाचं पाणि पदेद्रियम्‌ । पायु शिशनमयाक्राशं वायुं र्ाह्ञ जलं महीम्‌ ॥१२॥ 
पाण च सर्वांगे मस्यादिवितयं हदि । म दस्यहूद्‌गुह्यपादे्वथ श्वादिकान्न्यसेत्‌ ५१४ 


केण स्या 
दिस्वस्वस्थानेच श्रोत्रादीर्नीद्रिपाणि च ॥ तथा वागादीद्रिपाण क चिन्यसेत्‌ भ 
न्क र्ता § 


मद्ध ४ 
पू्यदहापादम्ाकाशावीन्येलतः = । हतर्व्या दि १०४ 
ष्टवशकलावयाण्तानि च तथा ` मतः । शताष्ंगाक्षिपवगेवंणः = पराग्बन्यसद्‌, 


४ का 


पनायाव्‌ वहो बतला, 


इसरो 


~ । धा 
ह मु अतीव रोचकं लभा । विद्र | भव मापतंत्र का जो सिलसिला चल रहा चा, 


शतर्मेक्या पदं ? 1 १-४। 


सनत्कुमार बोले-- -मोक्ष को देने वनि क्ष्ण-मं 
ष्मा आदि देवता व “कलं कृष्णाय गोविन्दाय ग्रोपोजनवस्लमाय स्वाहा - 


# द गायत्रो, देवता भोकृष्ण- 
परमार क्षरो कामत है। दुर्गा इसकी अधिष्ठान्नौ देवता ह = ५ ने 
यमे वदा, गृह्य म बोज भोर चरणों मे शक्ति 
ना चाहिये ॥५-१०॥ ततत्वन्या मे क्रमशः 

श्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, वाणी, हाथ, 
क्रिया जाता दै । संपणं अगो म नोव 
गमे कन्द आदि का कण 
पुनः किर, मुख, गृह्य 


श्रं को बतलाऊगा, जिनको आराधना करके 


"थास | ॥ ० शिरमें शुषि, मुखम छद, हदः व 
वे, प्राणा ४ भगरहों अक्षरों से परचान्यसि कर + 

एम र त, भहूंकार, मन, शाब्द, स्पशं, रूप, रस, गथ, क | 
भोर ' ` धु, शिद्न, आकाश, वायु ब्ध, जलं ओर पृथ्वी कान्यास । 
भादि 6 ददेय मे मि आदि तीनों का, मस्तक, मुख, हृद्यः गृह्य भौर चर 





म्‌ 1; (+ गं न गं स्थास करे | 
पपाच णों र स्थानो पर श्रोत्र आदि इन्दि तथा वाक्‌ आदि ईइ ल मेँ क्रमशः द्ादक्षकलाग्ाप्त 
प्यमण्ड दो माकाश आदि का न्यास करना चाहिये । मनन्तर द नास करे । साथ हो मन्त्रके 
] + ~ अग्निमण्टडल ४ ५ 
पदो रि" _ -कनाव्याप्त चन्द्रमण्डल तथा दस कलाग्धात ४ योग करके उ सवका हृदय मं न्यास 


यत्‌ ं 

' यथा- य मौर दो अक्षरोंकाभी क्रमश्च उन मण्डल ह 

च्याए षन केष्णाय गरं टि 1 ठान्त सूयं मण्डलाट्म तमन) 
तचगदरमण्डु विदाय अं दवादशकलाग्यान्तसू त हुश्डरोके 


चात्मने नमः स्वाहा, मं द्चकलाव्याप्तवद्धिमडल 


र 


गोपोजनवल्लमाय ओं षोडशकलाः 
। तत्पक्ष्वात्‌ भाक 





७१० नारदोयपुराणम्‌ 


अथाकाशादिस्थलेषु वासुदेवादिकांस्ततः । वासुदेवः संकर्धणः प्रद्यम्नश्चानिरुद्कः ॥१०॥ 
नारायणश्च कृमशः परषेष्ठयादिभियु ताः । परमेष्ठिपुमांच्छौच विश्वलिवृत्तिसर्वकाः ॥१६॥ 
श्वेतानिलागन्यंुममिवर्णेः प्राग्वल्मविन्यसेत्‌ । स्वबोजादयं कोपतस्वं न सिहं ्यापकेन च ॥२०॥ 
भरा्वदधिन्धस्थ सर्वा गे तत्वन्यासोऽथमोरितः । मकारा्या आदयवर्णाः स स्थुश्चद्रसषिताः । ।२१॥ 
वासुदे्वादिका जेया इताः साधकसत्तमैः । प्राणायामं ततः कृत्वा प्रङम्मकरेचकेः ॥२२॥। 
चवु्भिः षडिभर्ाभ्यां च मूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ 1 केचिदाहरिहाचार्थाः प्राणायामोत्तरं पुनः ॥२९॥ 
पीटन्यासं विधायाथ तन्यासानग्यान्समाचरेत्‌ । वशतरवादि विन्यस्य वकष्यमाणविधानतः ॥९६॥ 
मूतिपंजरनामानं पूर्वोक्तं विम्यसेद्‌ बुधः । सर्वा गे व्यापकं कृस्वा किरीटमनुना सुधीः । दा 
ततस्तारपुटं ॒मंतरं व्यापय्य करयोस्त्रिशः । पंचांगुलीषु करयोः पंचाशं विन्यसेत्ततः । ।२९॥ 
५८५०-५ व, व्यापकं न्यसेत्‌ । सकृद्वयापय्य तारेण मंत्रम्थासं ततश्चरेत्‌ । ध 
कटां लने चन्म कणयोशचल्ुषोस्तया । घ्राणयोवंदने कंठे हदि नाभौ तथा पुनः 9 
ब {लगे जानुनोश्च पादथोबिन्यते्तमात्‌ । हुद॑तान्मंबवर्णा श्च ततो सूष्नि धुवं न्यसेत्‌ ॥* 
$नयनयोरास्ये हृदि गुह्यं च पादयोः । विन्थसेदधदयांतानि मनोः पंचपर्ानि च ॥३०५ 


=-=, ष्णः । 
~~~ 
। व ~~~ क 








आदि स्थलों स्न र ~ मश 
न्यास करे | त यख, हदय, गद्य तथा चरणों भै) परमेष्ठि भादि सहित वासुदेव आदिकों का न 
' ११ प्चम्न भोर जनिष्ये वासुदेवादि कलाति ह ॥११-१०॥ गौर परष्ो, गा 


शोच, विव, र निलवण 
मग्निवण", ९ ग  परमेष्ठो कदेगयेह! परमेष्ठि पुश्ष मादि क्रमः इवेतवण , न 
वाघरुदेवाय परभवण केह) इनसन का पूवंबत्‌ च्यास करे! (यथा इवेतवण परमेष्ठि - 


५ नभः धनि । अनिलवणंकषौचा 
॥. । भम्डुवणनिव्ह्याह्मनेऽनिदद्धाय तम्‌ 
तत्वात्मने नमः नृिद्ठाय नमः 


[1 


समने संकषंणाय नमः मुच । जग्निवणंविदवात्मने करो 
: गद्ये } भरूमिवणंसवहिमने नारायणाय नमः पादयोः । न "५ 
द. इसो प्रकार शष्ठ साधको र सवि) । इस प्रकार सभ्भूण' जंग मेँ ग्यास करे । य तस्वन्यास त सयाद मँ 
पाह्य है \ तत्त्वन्यास के बाद मं मानना चाहिये किं वासुदेव भादि नामों के विभक्ल्यन्त स्प मक ओर दो 
बार पदृकर रेचक करते भ रव मूलमंत्र को चार बार पदुकर पूरक, छह बार पढ़कर # द पीट 
न्यास करके फिर अन्य > याम सम्पक्त करे । कन्हं भाचा्यो का कथयन है कि प्राणायाम के ० । के 


प्तिपं यासोंको करे त ् दिका स्या 
ूर्वाकित मूत्तिपंजर नामक्‌ न्यास करे | क कहै जानेवाल्े विधान के भनुसार दस त्व मादि क टत संज की 
८ करोटमत्र मे संपणं अंगोते 


४ पित 
तीन बार दोनो हाथों की पाचों ञं ो रोटमत्र भ संपुणं अंगों मे व्यापक न्यास कर प्रणवरसफु ॥ 
से मस्तक से तेकर चरण तक्‌ नि न्यस्त करे । उसके बाद तोन बार पचाँग श्यसि करे । न कर्के 
५ ष ~ छ 4 ; 
मन्तरन्यास करे । अनन्तर श्र पकृ ध केरे ।१ ९-२६१।। फिर केवन्न प्रणव द्वारा एक एक 1 > लि 
जानु तथा चरणों ॥ « = प्लाट, भाहो के म्व कण, नेत्र, नासिका ) मु; कठ, द । 
अ पः व्यान करे 1 पुनः ते दौनों चरणों मेँ क्रमः | 
का अन्तर्मे (नमः लगाकर न्यास करे ॐ च मुख, हदय, गद्य तथा दर्मो चरण मः ४.1 
5२ (या-क नमः नेत्ये । कृष्णाय नमः मुखे । गोविन्दा सरसि 


गोपोजनवल्लभाय न ~ 
म गद्य । स्वाहा भेम; १ त 
। ; पादयोः) पुनः च्छ ल्यास करके पूवव 
करे ॥२७-३ २\। दयोः) पुनः ऋषि भादि स्यास करके 








७११ 


अशीतितमोऽध्यायः 


भ ५५०५ न्यस्य पर्चागं पूर्ववल्न्धसेत्‌ । भय वक्ष्ये महागरह्य स्वन्यासोत्तमोत्तमम्‌ ॥३१। 
व॑ञानमात्रेण जीवनमक्तो भवेन्नरः । अंशिमायष्टसिद्धीनामीश्वरः स्थानेन संशयः ॥१३२॥ 
वस्थाराघनतो मंत्री कष्णसांनिष्यतां ब्रजेत्‌ । ताराद्याभिर््याहितिभिः संपुटं विन्यसेन्मनुम्‌ (३२ 
मत्रेण पुरितांश्चापि प्रणवायास्ततो न्थसेत्‌ | गायन्धा पुटितं मनं विस्यसेन्मातुकास्थले 1 २४॥ 
नि पुटितां तां च गायत्रीं विन्यसेतकषमात्‌ । मातृकापुटितं मूलं विन्यसेत्साधकोत्तमः ।१२५॥ 
(५ चेव मातकां विन्थसेकमात्‌ । तृचं न मातृकावर्णान्पव ०० णीः ॥२६॥ 
यासेन क च व म्यासोऽयमीरस्तिः । अनेन १ नु ००८ ४६५ | | क 
सुदशंनर पतं दृष्ट्वा सिद्धगंधवंकिन्तराः । देवा अवि नमत्वन क ू 
= व्य मत्रेण कुर्याहि्बधनं ततः । वेवं ध्यायन्स्वहूदये सर्वाभीष्टप्रवायकम्‌ ॥२०॥ 


ुललङ्ुसुमत्रातन म्रशावै वंरद्रमेः । सस्मेयमंजरीव्‌ दवल्लरीवेष्टितः शुभैः ॥४०\। 
रेच्छिशिरितं ब॒ दावनं मत्री समाहितः ॥४१॥ 


उततपरागधूलोभिः स्रभीकृतदिङमुखः । स्म | 
लन्नवकजालिविगलन्नधरय चयः ` । तुब्धांतःकरणेगुं जद्द्ररेफषटलः शुभम्‌ (४२॥ 
कलि रमृत्की रकपोतनिकरेमृ्ः । मुखरीकरतमान्‌त्यन्मायुरकुलमन्ुलम्‌ ३ ॥॥४२॥ 
चा लोलकल्लोलविभ्रषं मेदवाहिभिः । उम्नद्रबुस्हत्रातरजोभिधसरेः _ . (शवः ॥४४॥ 

दु सेवितं वा तेनिरतरम्‌ ॥४५॥ 


पितश्मरे 6 
र्गो ‡: सं 
सरतत वन | कक च रत्नपीठमनुत्तमम्‌ ॥४६॥ 


गोर्बाणश्चरह' समनोहरम्‌ । तदधः र 

इषिमपोठेऽस्मिन्नसनं = कललं ‡ स्मरेत । अष्टपत्रं च तन्मध्ये मृष्टम संस्मरेस्स्थितम्‌ ॥४७।। 

रि द 1 
--- 7 

जिसके जान लेने पे मनुष्य 


भव मै स = गं र को बता रहा हु, 
भोवे> मस्त न्यासो मे उक्तम तथा मदहामोपनोय न्यास | | 
पक्त हो जाता है ओर जिसकी आराधना करने वाला मानव निःसंदेहं अष्टसिद्धिमा का ईदवर होकर 


अरे मे < 1 मः 
ते ॥ शेष्णसान्षिष्य मोक्षको प्राप्त करता है । प्रणव मादि व्याहूतियो से संपुटित ४ व तै 
भ्रका  मणव कायर मंत्रे संपुटित गायत्री का मातृका स्पल मरं न्यास करे } उत्तम भत मातृका वणो 
कृ] स ` शलसंपटित मातृका वर्णां का क्रमश्च न्यास करे । तिद्रान्‌ पश्व पिव ४ के न्यास करे । यह 
षोदान्या ण्रले। उसके बाद पूवोक्त स्यासं करना चाद्िए । इस प्रका द । ॥३१-२७1। 
'हलाता है । इस उत्तम न्यास का साधक साक्षात्‌ कृष्ण के समन 1 तेह मनुष्योंकी तो 
बात ग) इस न्याससे संपन्न है, उसे सिद्ध, ग्वं, किन्नर तथा देव्ता भी प्रणाम कर = # 
पन करर या । इस न्यास को कर लेने के उपरान्त (मों नमः सुदक्नाव असा ४ म" सोते कि शिशिर 
चतम इ देदय मे सकलकामनादायक देव॒का ध्यान करे । साधक समाहित ए हो रदी ई। 
वृक्ष न शोभित हो रहा है । उसमे फूले ए कूसूमोंके भर | से वुक्षो कौ 3 इति हए दशो दिक्षाभों 
॥ भेत वेष्टित तथा शोभन मंजरियोसे लदे दं । व्र ष्मो के व व ५ रहै 
षको किर रहा दै । विले हृद कमलो पर मधुपान करने मै मत भ १ तिद 
भलकृणो ' शुके तथा कपोतो का समूह्‌ शब्द कर रहा है । मयूर नाच रहै दै । 
$ पद्ने से ्तमल खिल रहे ह । उनके रज से धूसरित, कोन 











मोहीपक त क 
वन्दावन मे एक अत्तिमनोहुर कल्पवृक्ष 


म वेसन्रो 
भोको 
९ िशुके को विलोलित करने वाले वायु मंद-मदं बह श ब्रणः अष्टदल कमल का ध्यान 
स्वरवेदो मे एक अस्थुत्तम रस्नपौठ है । उस कीन ग कान्ति विकसित नील 
भच मूकुन्द भगवान्‌ करा संस्मरण करना चाहिये ॥ ४३-४७॥ जिननः 


ग्ब 








७१२ नारदीयपुराणम्‌ 


| ८। 
फुल्लंदीवरकातिं च केकिवर्हावतंसकम्‌ । पीतांशुकं चद्रमखं ० त 
कोस्तुभोद्भासितांगं च श्रीवत्सांकं सु तषितम्‌ । त्जस्त्रीनेतरकनला्याचतं व ॥४५०॥ 
गोपवृन्दथुतं वंशीं बादयंतं स्मरेत्सुधीः । दवं ध्यात्वा जवेदादावयुतद्धितय म ॥५१॥ 
जुहुयाररणाभोजेस्तहशांशं समाहितः । जपेतयश्चान्मंत्रसिद्धचं शतलक्षं समह न्न ।४२॥ 
अरुणेः कमलेहुत्वा सर्वसिद्धीश्वरो भवेत्‌ \ पूर्वोकिते वेष्णवे पठे मू संकल्प्य मल ् ॥५२॥ 
तस्यामावाह्य चाभ्यचद्गोपीजनमनोहरम्‌ । सुखे वेणुं सममभ्यच्यं वनमालां च कौस्तुभम्‌ ४४॥ 


५५॥ 
छ त त्र | ६ ६ ४ = वरम्‌ ॥ 
रक्त च तलप रक्तचदनाक्तां कमारत॒धीः । अपेयेदृक्षिणे वामभागे ध्यायन्सुरे२ 


। ततः सर्वाणि पुष्पाणि सर्वाह्धः षु १ ॥५८॥ 
यम्‌ । वामे च रविमणीं तद्वन्न रक्ता 9 > 
एवं संप्ज्य गोपालं कुर्थादावतरणाचनम्‌ । यज्ञेहामसुदासो च वसुदाम च कि न 11६० 
पर्वायाशासु दामाद डेनमोन्तधरबादिकाः । अग्निने ऋ तिवा्वीशकोणेषु = हदया^< नः ॥६१॥ 
दिश्वस्त्राणि समभ्यच्यं प्च महिदीयजेत्‌ । रकिमिणो सत्यभामा च नाग्नलित्यानरधा 9 ६२॥। 
सवदा मिर्वावदा च लक्ष्मणा ` दक्षा ततः \ सुशीला च लसदरम्यचिवितांगर ६३॥ 
सतोः यनेनूदलापेषु वमुरेवज्च देवकीम्‌ । नंदगोप यशोवां च॒ बलभद्ं॑सुभद्रिकाम्‌ र. 

= 


-------~-----~ 








वम 

त ट [८1 त 
कमल के समान है। मयूर पच्छ शिरका लाभूषण है। जो पोताम्बर पहने दए दं । जिनका ¢ स्थी 
समान है । नेत्र कमल 


¢ त्र 
$ सदृश ह। शरीर कौस्तुभ भणि तथा श्रीवत्स चिव से विभूषित ४ दै।€ 
भने नेवकमलो से जिनको समचना करतौ दै। जो गभो एवम्‌ गोपीत भावृत होकर वंश 
कार ध्यान कर्‌ विद्वन्‌ साधक वीस हजार मंजका जप करे भौर उसका दंश लाल कमल) गो अर्वति | 
शवक हेवन करे । पस्चात्‌ मन्-सिद्धि के लिये सावधानो च पाच लाख जप करना चार्य । वि 
१ एए) कत कमलोसे हवन करता &, उसे समस्त सिद्धिर्यां प्रप्त होती है 1४८ न त ध 
करता च ध श ० मृरमन्र से सूतिं कौ प्रतिष्ठा करके उसमे श्वीक्रृष्ण का मणि का ८ 
कर पुष्पाजलिं = खस्थित वंशौ भौर हदयस्थित्त श्रोवत्स चिह्धु, वनमाला तथा क & घ ५ 
सि ^ दान करे (अनन्तर युक्च चंदनयुक्त्त वेत तुलक्षौ तथा रक्त चन्दन युक्त क्र 
उनके दाहिने भाग भे. समपित कर हदय तथा मस्तक प्रर एक-एक करवौर का पष्य समपमण क कै 


शिर प्रर दो कमल, चरणों पर मथ 
वः दो-दो तुलसी तिरिक्त अंगों मेभ 
ॐ समित करने चादिये ॥५२. रलस।त्र तथा पदम भोर अतिरिक्त 


५७॥ दणि मे निन अविन्ली वाज 
काम भाग परे निर्या, रक्तवर्णा तथा न 7 ५ ४ क ध की भचना २ न्‌ 
उनके मावरणों गणो) की दना करे । पूवं आदि दिक्षाभों म ष सदाम, वसुदाम तथा 
मग्न, निश्ुत्ति, वायु तथा दशान कोणे हृदय आदि की पज कारे वि ध दिशाथों मे भस्त 
प्रों पर मनोहर तथा चित्रित व वालो त को अचंना करे । दर्किमणी, 5 
जितो, मभिषा, सूवदा, मित्रविदा, लक्ष्मणा, जातवती तथा चशीला-ये राजमहिषी क्टलात 
इनको पूजा करने के वाद पत्रों के मन्तिम छोर पर वसुदेव, देवकी, नंदगोप, यशोदा, बलम! 











अशोतितमोऽध्ययिः ७१३. 
पीतपांडरौ ॥६४॥। 


दिव्यमात्यां बरालेष सुष्णे मातस पूनः । धारयंस्यौ चर चव पायसीं पृणपातिकाम्‌ ॥६५॥। 
अरेणश्यामले हारमणिक्ंलमंडिते 1 बलः शंखेदुधवलो मुशलं लागलं दधत्‌ ५।६९॥ 


गोपान्‌ गोपीश्च गोरं विलीनमतिलोचनान्‌ ॥ ज्ञानमुद्राभयकरौ पितरो 


ानालोलो नीलवासा हलवानेकक्उलः । कला था श्यामला भद्रा सुभद्रा भद्रशूषणा ।\त७। 
` रराभययूता पीतवसना = सूढयौवना । वेणवीणाहिमयष्टिशखश्युंगाद्िपाणयः ॥६८॥ 
गोपा गोप्यश्च निविघप्राभ॒तान्नक रांबुजाः । मंदारादींश्च तद्बाह्यं पृजयेत्कस्पपादषान्‌ ६४) 
भरारश्च तथा संतानको बे पारिजातकः । कल्यदुमस्ततः 1 

ष्णं ¬ ¶ समभ्यच्यं बहिः शक्गादिकान्यनेत्‌ । तदस्त्राणि च _ संपूज्य यजेतछृ्णाष्टकेन च ॥७१॥ 


2 चे वासुदेवं च उेवकीनन्दनं तथां । नारायणं यदुश्रेष्ठं वार्ष्णेयं धरममपालकम्‌ ॥ ७२॥ 
< पक्नातभारहारिणं पजयेत्ततः । एभिरावरणैः पूजा = कतंबयासुरव रणः ॥७२। 
पसागरोतीय सर्वकामाप्तये बुधेः । एवं पूजादिभिः. सिद्धो त भवेद्श्रवणो यमः व 
ससक" चास्य वक्ष्ये सर्वाथंसिद्धिदम्‌ 1 श्रीमदुदयानलंवीतिहं नशत न शिम ॥५६॥ 
माधस्थरत्नान्जपीठसंस्थितम्‌ 1 स॒त्रामरत्तसंकाशं 9 ` । 
चलत्कनककु'डलोल्लसितचारगंडस्थलं सषोररलदुमुत तनतमुस "नवन्‌ नः 


दमलरत्नयु्कनकसूत्रनद्धं दधत्सुबणंपरिमंडिति म्‌ 
1 धारण करे वलि भौर पत एवम्‌ पाड्र वणं वाले 
भित, हाये एवम्‌ मणिककुण्डलो वे भलकृत, चर तया 


माताभो, छख तथां चदमा ढे समान धवल, 
हयामवर्भा, पूर्णयौवना, पोत्तवस्तना, 


भेभा 

सकत 

` माता ५ बाले गोप तथा गोपी, ज्ञानमुद्रा तथा अभयमुद्र 
पायसे णं ध दिग्यमाला, वस्त्र, लेष तथा भूषणो से सुल 
भच प प्रति घारण करने वाली गौर रक्त तथा श्याम वर्णं वाली 


म्‌ । भटर ध 
1 प ध, हत, नीयस्व ता एक डत भारभ कर ॥ न सुभद्रा मौर भति-्माति के उपः 
हार ए षणो से विभूषिता, व्रमुद्रा तथा अभयमुद्रा वारण कर 


पत्रं ग दक्वाभो के 
मध्य प भन्न मपने करकमलों मे चारण करने वाले मोप-गौपियो कौ पजा क ध १ 
हरिषे क भदार्‌ आदि कल्पको की बर्चना करे। मंदार, उतानिक, ॥ की धना कर्‌ कृष्ण) 
सुदेव दव ,कत्पञ्क्ष कहलाते है| इनके बाद शक्र भादि देवो क थ्व काभार हरण 
परेव) कानवन, नारायण, यदृशरेष्ठ, वार््नेय, धमपालक तथ। गुरो व माकि तौर सकल कामनाभा 
थ भप्त वृष्ण को पुजा | क्रे । विन्‌ साचक सं्ारसागर से षार होने ४ ध । गे जाने पर मध्य 
भभरुतय लिये ्नोकृष्ण को उप्त आवरणों के साथ परजा करे । {ना छ 
पमं राजतुस्य्‌ गे ५ ८ ष प्रकारं 
ध्यान कर म समस्त छ वोम (ष्ण का) त्रिकाल पूजन बलत € | त । | उसके 
भ मनोहर उद्यान भे घुवणं तथा रलनों कै बने मण्डप पर करप! ववि ह । गंहस्थल 
भेष क कमलासन प्र एक शिशु बैढा है, जिसका वणं मकरतमणि कै समान प ध करे वाला क्मलमुख 
भर ह । अ सुशोभित एवम्‌ मनोहर दै, नासिका, मधर तवा विचितं मन्द 


| 
् मरके समान नासन 
प धुदेढ पमक्ते हष निमंल रत्न एवम्‌ सुवणं को बनी करध 


नौ धारण किये है। १९ ० 
नेर की आभा काचन 
7 छडाल है । गायो को पदधूलि शे उरःस्थल धूषरितत हो थ ५. 
नाश ॥ 
१9 





[क 


७१४ नारवोयपुराणम्‌ 
समृद्धसरोरस्थले धेनुध्या सुपुष्टांगमष्टापदाकल्वदोष्तम्‌ 
कटीलस्थले चारुजंघान्तयुगमं पिनद्धं क्वर्णात्ककिणीजालडाम्ना 
हसन्तं हसदबन्धुजोवप्रधुनप्रभापाणपादाबुजोदार कान्त्या 
दधानं करे दक्षिण पायसान्न सुरैयगवीनं तथा वानहुस्ते 
लसद्गोपगोपीगवां वु वमध्ये स्थितं वासवाः सुरेर्सचतां धिम्‌ 
महीभारभतामरारातिथूथांस्ततः पतनादीन्तिहतु प्रवृत्तम्‌ . 

एवं ध्यात्वाच्येद्‌ वं॑पुवंवह्स्थिरमानसः । दध्ना गुडेन नेवे्यं॑दत्वा दशशतं 

मध्यंदिने यजेदेवं विशिष्टरूपधारिणम्‌ \ नारदाघमुनिगणेः सुरदृन्दश्च 


॥ 
(७८) 


। 
| 4 


| 
1६०॥ 


जयेत्‌ ॥५१॥। 
पजितम ॥८९॥ 


लसद्गोषगोपीगवां वुर्दमध्यट्थितं सांद्रमेचत्रमं सुन्दरागम्‌ ॥४२॥ 
शिंडिच्छदापीडमन्जायताक्षं लसव्चिस्लिकं पृणंचंद्राननं च । 
चलत्कुण्डलोत्लासिगंडस्यलश्रीभरं सन्दरम्‌ मंदहासं सुनासम्‌ | ४४१ 
सुकातंस्वरामांवरं दिश्यमूषं ववर्णात्ककिणीजालमत्ताचुलेषम्‌ । 
वेणः धम॑तं स्वकरे दधानं सव्ये दरं यष्टिजुदारवेषम्‌ ॥८५॥ 
दक्षे तथेवेप्सितदानदक्षं ध्यात्वाचंयेन्नंद्जमिदिराप्ट्य | ८६॥ 


एवं ध्यात्वाचयेृषणं प॒ वंबदेष्णवोत्तमः । अपपपायसान्नायननवेचं परिकल्पयत्‌ # ।६७॥ 
हत्वा चाष्टोत्तरशतं पयोऽ^्तैः सपिघाप्लुतेः 1 स्वस्विक्ष बलि दद्यादिशेदाचमन ५ ॥६८॥ 
भष्टोततरसहल च प्रजपन्प्मु्तमम्‌ = ` ` । अद्धो मध्यै यजेदेवं यः कृष्णं वैष्णवीत 


= 2 1 


ह । #< 
मे च्छ त ५; ५ ॥ 
समान है] कमर मे बेभौ क्रिकिणियों को लढे' शब्द कर रदो ईँ ॥७५-७८॥ दोनों जंवाय अति मनोरम ह व 


कमलो ग । 
नवनीत ५४ 1 ४ भभा दुपहरिया परल के समान ह । वे दाहिने हाथ मे पामर मौर 1 दि 
४ (मक्खन) लिथे दए दँ । गोपो, गोपियों तथा गौभों के बीच स्थित होकर शोभारा रहे ह को । के 
। उनको चरण वंदना कर रदे दै। पथ्वी पर भारस्वरूप दैसयगण तथा पूतना भादि भ रष्टों 

ये वे उद्यत ह ॥७९-८०।। 





चदा 
ध 
(व व घ्यान कर पददिले कौ तरह स्थिर चित्त से देव को अर्चना करे 1 ददही-गड का न र! । 
न 1 करे | पनः मघ्प द्ध कालीन पूजन के समय नारद मादि मुनिगण तथा यु त ही 
क प काव्मान करेकि वे गोपो, गोपि्ों तथा गौं के बाच न होकर वित है + 
कमलदल के तुर्य १। ४ ४ पमान दै जंग सुद्ढ एवम्‌ सुडील ह । मुक्कुट मयूर पिच्छ से न क्षी नी 
रोभादहो रही „ बालत्धरतते है| मु पूणंबन््रके सदृश है । चंचल कुण्डलो स 0, 

भा रहौ टे। मण मुसकान आकषक है | नासिका सन्दर > चे स्वाणल आामामय वस्र तथा वि 
पहने हृए है । उनके शसीर मं व कासुन्दरदहै।वेस्वं णल ६ । वे व {। 
रहे है। बयि हाथमे यष्टि दन भदिका) जेप लगाहै। क्रिकिणियो कान्द हा र (रणः किय # 
उनका वेश उदार है । कत दादिने हाय में अभिलषित दान देते का पान 


निरा 9 ॥ कष्ण के इस खूप का ध्यान कर उत्तम विष्णुभव पूववत्‌ उन 
चढ़कर | माद नव्य चढ़ा कर एकसो बाढ वार घृतमिध्ित दौर से हवन करे! अन 
कर भाचरमन करे गौर अष्टोत्तरशत मन््रको जपे) जो केष्णवधेष्ड दस प्रकार मध्याह्न 


की पूजा ध 
तर्‌ सर्ब क्ती 





जै क, ६५५ के 





4. ॥ त) ॥.^ 3 एकक _ 1 । 


अशीतितमोऽभ्यायः ५५४ 


देवाः छ ट # ~ ने 
सवे नमस्यति लोकानां वल्लभो नरः । मेधायुः भीकांतियुक्तः पुत्रः पौेश्च वदधते ॥८६॥ 


ततीयकालप 8 
< जायामस्ति कालविकस्पना । सायाह्वं निशि वेत्यत्र व॑दत्येके विपश्चितः ॥६०॥ | 
सायाह्न चद्रावो सायाह्ं ऽष्टादशाणंतः । उभयीभ॒भयेनव कुर्यादिट्थपरे जगुः ।६१॥। | 
दारवत्यां तु चित्रोद्यानोपशोर्भिते । अष्टसाहेलसंख्यातेभंवने दपमडिते ॥६२॥ | 

॥६२॥ | 


। सरोधिनिर्मलांमोभिः परीते भवनोत्तमे 


ससारससंदत ण 
॥ ससकोणंकमलोत्पलशालिमिः 
कृष्णं वेलोक्यमोहूनम्‌ ॥१६४॥ 


उ 
निोतनोोतधुत भीमणिमंडले । हेमांभोजासनास्तीन | वः 
गरि । तेभ्यो मुनिभ्यः स्तं धाम दिशत । परमक्षरम्‌ ॥६५॥ 
खरसन्नव मं पद्सपतरायतेक्षणम्‌ । स्तिर्ध कु तलसंभिन्नकिरीटवनमालिनम्‌  ॥०९॥ 
कारकम स्फुरन्मकरकु डलम्‌ = ॥। श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्युभं सुमनोहरम्‌ 11६७1 
रसकं पीतकौशेयवासम्‌ । हारकेयुर्कटककटिुतेरलंङृतम्‌ (>+, 
॥ ६९) 


हूत (| 

ए वरिमा शुदितमानसम्‌ ॥ शंखचक्ृगदापदसराजद्भुजचतुष्टयम्‌ =. 
रदं पर्च॑तं ॥ स्यादगेः प्रथमावृतिः । हितीया महिषीर्मिस्तु तृतीयाया समचंयेत्‌ ॥१००॥ 
कपासेश्च ॥ निशरोद्धवदारकरान्‌ । विष्वक्सेनं च शेयं विकष्प् विनतासुतम्‌ ॥१०१॥ 

तपयित्वा 0 पृजयेदेष्णवोत्तमः । एवं संपूज्य विधिवत्पायत विनिनेदयेत्‌ ॥१०२॥ 

मभदुग्धबुदधचा जलेरिह । जपेदष्टशतं मन्त्र भावयन्पुरवोत्तमम ॥१०३॥ 


धने] कुर्‌ गि किनि 
कौ प्रापि द, बह मनुष्यो का भभिनायक तथा देवव होता है । उसे धो, मेषा, भगु कान्ति कथा पुत्रम 

ह कि सायंकाल पुजन होना चाहिये 
तं दश्षाक्षरमन्त्र से भौर सूट्याक्लि 
जनं करना चाहिए । 


ई आचाय कहते 
तरि 


वमलं जलम 
डति सवो भ कुमुद भादि पृष्प खिले हए है । हंस, सार भा 
श 1 पर (७४ विद्यमान है! उस भवन को कारि 
ष्टित्त है सूदन विराजमान ह ॥६ ४ 
पयामवं ॥ ट । उन मुनियों को परमाक्षर (ओ) सूप भगवान्‌ र संकेत कर रहे ह । 1 
पभाला शू नील कमल के समान है। लम्बे नेत्र पद्मपत के सदा| केश कोमल है । १ गू व 
द ५५ कयि एए है । उनका भख प्रसन्न है । कुण्डल मृकराङति है । व॒क्षुःस्यलं पर न 
ता । भणि सुशोभित हो रही है, जिससे उनकी छातीका रं तरह नी 
वि रमौ वस्त पहने हृए ह । उनका करोर हार, केधुर, व्य तथा करनी से भलत, 
द्म ( का अपहरण करनेवालनि ह । उनका चित्त त्र 
मि स्सप्र (धर पत द ।९९॥ 
के रषयो न भ्यान कर साधक प्रथम बार में भंग देवताओं के साथ पुजन 
फ गय पूजन कर मौर तृतीय बार मे नारद, वंत, विष्णु, निशठ, ७५. दाक, 
` भलकं हो ९ दिशा मे वज्र भादि भायुधों समेतत लोकपा 
इष-मिसरो सममत हए उसे तपंण करे । तवृषराः 


ऋ  ___ 


निर्णय करने के लिपे मुनिगण 





करे । द्वितीय बार मे राज- 
विष्वक्ेन, शेनेय तथा भरट 
जन कै बाद पायत्त सम्पण 


तों को अ्च॑नाकरे। ४ 
त॒ पृडवोत्तम का छरण करते इए एक 


७१६ लारबीयधुराणम्‌ 


पूजासु होम सर्वसु कृर्यान्मध्यंदिनेऽथवा \ आतनाद्यंपर्वतं कृत्वा स्तुरवा नमेस्सुधीः १०५ 


समर्थाानबुद्रास्थ स्वीयहस्सरसीर्हे = \ विन्यस्य तन्मयो दरस्वा पुनसात्मानमचयेत्‌ ॥१०५। 
सायाह्नं वासुदेवं यो नित्यमेवं समर्चयेत्‌ । सर्वान्कामानवाप्याति सा याति परमां गतिम्‌ ४ 
रात्रौ चेन्मदनाक्रातचेतसं न्दनस्दनस्‌  । यजेद्ा्परिशरातं गोपीसंडलमध्यगम्‌ # 
विकसस्कु दकह्‌ लारमस्लिकाकुसुमोदगतं; । रजोभिर्धंसरम॑दमारतेः शशिरो्ते ॥१०४ 
उन्मील्नवकरवालिविगलन्माध्वीकलव्धांतर श्राम्यन्मत्तलिदगीतललिते सन्ध्लिकोऽज्‌प्मिति । ॥ 
पोयुांशुकररविसालितहरिप्परंति स्मरोहीपने कालिन्दीपुलिनांगणे स्मितजुखं वेणु रणतं मूः ॥ ५ 
भन्तस्तोयलसस्नर्वाबडवटासंट्रकारत्विवं चंचच्चिलिलकमंन्ूजायवदृशं विम्बा्रं सुन्दरम्‌ । 
मायरच्छदवबद्धघ्ोलविलसद्धम्पिल्लमालं चलं दीष्यत्करण्डलरत्नरर्मिविलसद्‌ गंउद्रयोद््सितम्‌ 
काचन्‌ पुरहारकंकणलसत्केयूरश्षान्वितं  मोपीनां दवितयांतरे सुललितं वन्यपरुनलष 


अन्योन्यं बिनिबद्धभोपदयितादोवंल्लिवोतं लसदरासक्नोडनलोलुपं भनसिजाक्रातं युकुन्द भजेत्‌ ॥११११ 
विविधश्रुतिभिन्नमनोज्ञतरस्वरसप्तकम्‌ छंनतानग॑णैः ११२ 
स्रममाणमम्‌भिददारमणिस्फुटमंडर्ना्िजितचारतनुम्‌ । 
इतरेतरबद्धकरभ्रमदागणकल्पितरसविहारविधौ ॥११३॥ 


मणिशकूगमप्यजुना वपुषा बहुधा विहितस्वक्टिव्यतनुम्‌ | 
धरी 
न 
॥ याह्नकालोन पजा थवा सकल पूजाभों में हवन करना चाहिये } वि द ४ 
रान पयन्त समस्त कमं करके स्तुति एवम्‌ नमस्कार करे | पुनः 
ना का ध्यान करके अच॑नाकरे। जो व्यक्ति सायंकाल इस तरह वासुदेव 


करत्‌ ~ ों 
1 है वह सम्पूण कामनाओं को सफल करके अन्त में षरमगति को प्रान्त करता है ।१००- १०६ 


रात्रिमें नन्दनन्दन का ते-करते ध क 
इस प्रकार ध्यान करना च क्क सलीला करते-कर & 
उनका चित्तकाम से विह्वले) वे रना चाहिय किवे रा विक 


१ रह्ञार, मल्लिका आदि कूसुमो 
वश। बजा रहे ह 1 उनकी कान्ति सज 
नघर्‌ सुन्दर तथा बिम्बफल के समा 
मालः ्षोभितहो रही है । चंचलं 
हं । करधनी, तपुर, हार, कंकण तथा 


सौ आठ बार मन्वरको जपे ! म 
भासन से तेकर अध्य 
समाहित चित्त से अः 


पूत भगवान्‌ मुकुन्द का भजन करे । वे ^ ध 
^ मूच्छना मौर तानो के साथ-साथ गोपाङ्जनाअा स र 
$र ।शजन से भगवा ॥ गरहौ भनकार 
श का सम्प्रणं मनोहर अगदं 
एक इसरो से हाय वाधकर मण्डलाकार खड ह + न ५; 2 हिपित रास्तलीला मण्ड 

ह हर गोर्पागनाओं के समूह्‌ सं कल्पित नते भ 


वीव त मणिमय मेह कौ माति स्थित ह तथापि इसी शरीर से <€ 








७१७ 


अशी तितसोऽध्पायः 


एव ध्यात्वाचयेन्मर्तं त 
मन्त्री स्यादंगेः प्रथमावृतिः । श्रीकासः सस्वयथानि कलान्जेवेष्णदोत्तमः ॥११४। 


यजेतकेशं त्याहि{ 
सक त्थादिभि भुनानि च षोडश । इन्द्रा्यानपि वज्नदीन्पूजयंत्तदनन्तरम्‌ ॥ 
पृथुः सवनत्तं मसणं वितस्तिमात्रोर्नतं कौ | विनिलन्य शंकरम्‌ । ^ 
संपज्येवं च 7 पद्स्यामितरेतरंस्ु . हस्तेश्र सोऽधं वु रा्गोष्ठौ ११६ 
ससितं पायसं भवौ ध सतो पलसपिषा । नेवेधमचंधित्वा तु चषकेन्‌ पसंख्यकंः ॥११७॥ 
तत्वा नत्वा = सयुनेष्वपंयेकक्रमात्‌ । दिघाय पू्ववच्छेषं सहर प्रजपेन्मनुम्‌ _ ॥११०॥ 
सम्प्राथ्यं पजाशेषं समापयेत्‌ । एवं यः पूजयेच्छृष्ण स समृद्धःपदं भवेत्‌ ॥११२॥ 


भागसाद्य 
. "नादष्ट सिद्ध £ 
रीनमोष्वरः स्थास्न सशयः । भुषत्वेह्‌ विविधान्भोगति र| विश्णुपदं त्रनेत्‌ १२० 
त्रिकालं पूजयेत्सुधीः ॥१२१॥ 


एवे पज ए च: दे 

वा ५ | सनौ कास्थानि साधयेत्‌ । भष्डाविशरतिवा रवा 
नोतयुतेनाय ~ = परिषारांश्च तपयेत्‌ । प्रातदधना रुडाक्तेन मध्याह्ञ पयसा पुनः ।॥१२९॥ 
तपंयामिपरं रम  तपयेखुनः । सत्तितोपलमिशेण _ पथसा वैष्णवोत्तमः ॥१२३ 
य त स्वेषु नामसु ) द्वितीयातिष्‌ तु पुनः पृजाशेष समापयेत्‌ ॥१२४१ 
याणि काम्येव ०२५ लं प्रपि दपः । तत्तपतस्थमथोदरास्य तन्मयः प्रजपेन्मनुम्‌ ॥१२१५॥ 
दाधिकं चाज प्र च्यते तपंणेषु च । ताति प्ोदतविधानानामाश्नियान्यतम भजेत्‌ ॥१२६॥ 
ज्यं गौडान्नं कसर पयः । दधीनि कदली भोचा चचां रजस्वला तथा ॥१२७॥ 


[य 


दो गोपि के बीच म स्थित ई ॥ १०७-११२॥ 
करे । हृदय भादि अंगों हारा प्रथम जावरणं कौ 
केडव-कीति आदि सोलह जोडों कौ कमल 
ब्रौं को संयुक्त करे । तदनन्तर दृ भादि 
चिकना खडा जिक्षकी उवाद एक विरते 
उसके चारौं भोर चक्कर देना 
करो सवे अपण करे भौर 
पण करे । फिर शेष कायं 
र प्रार्थना करके पूजन 


वद महासभृद्धिश्ाली होता 
की भो 


~ __ 


पे दिष्य ॥ 
# य कर लिये ह! ओर उन स्वरूपो से प्रत्यक 
५ होतो है। ॥ न करके मन््रोपासक भगवान्‌ कौ पूजा 
र पादारा पूजा ` ॥ की इच्छा रखने बाला श्रेठ वष्णव पूर्वोक्त 
ं | उन सबके नाम के भादि मेँ क्रमक्षः सोलह 


लोभौ 
फ र आ > 
# हो, पृ वञ्च भादि भायुधों की पूजा करे, एक मोटा, गोल भौर 


वो मे 
गाड़ दे भौर उसे वैरो से दबाकर एकद्रुसरे पे ही मिलाकर उ 
सश्र मिलाकर भगवान्‌ 


ष्ठोक्‌ 
ण भ्या मुत ॥ हस प्रकार पूजा करके दूध, घीओर 
का पत्‌ कर र मिश्रौ भिलाई हई खीर परोसे भौर पूर्वोक्तं जोड़ो ॥ि क्रमशः म 
| यमौ न एक हजार मन्त्र जप करे । तत्पश्वात्‌ सतुति, नमस्कार 
र मणिम आदि ९ करे । दस प्रकार जो उपासकं श्रोङृष्ण कीः आराधना कस्ता ट, । 
भन्तमे विषाप सद्धियां उसको अनुमत हो जति है, समे संशय नही । वह हेहुसौकिक सकल भोगं 
ष्यति „स्त 0 को पराप्त करता है ॥११४-१२०॥ 
म्जा जादि से पिद्धि प्राप्त कर लेने पर मनुष्य काम्य तपंणों का साधन 
| अंग देवता संदितं उ 


म ५१ ड र अट्टारस बार या ततीनों काल कृष्य कीः पूजा कर 
त देहो सं, मध्याह्वु में दुष से भौर सायंकाल मक्खन से तप॑णकसना चाहे | | 
के भन्तं मेँ अपने ताम के साथ (तुथ॑यामि' इस पव को 
पौ ले अनन्तर मन्त्र क 


भो तष्णवे शवकर { 
भेष ५ | ले । मलये दधसे त्पंण करे । मन्त्र 
षो, ॥ १२१९-१ ध समाप्ति के वाद तपणीय जल से अपने को सिक्त कर बह जल 
ण्डे पक्राया \५। कोम्य तपण करने के लिये जिन द्रव्यो की भावयता होती दै, 3 लर, दहीकड्ा, 
अन्न, खिचङ, दुष, दही, केला, (मोचा), सहिजन, विचा (मलौ), चीनी, श्भा, नदः 


पब 


क्रे । जैसे विदान 
तका तर्पण करं । 





1 ^^ 


७१५८ नारदीयपुराणम्‌ 


भपुपा मोदका लाजाः पृथका नवनीतकम्‌ । द्रन्यषोडशकं ह्यं तत्कथितं पद्मजातिभिः । ।१२५॥ 
लाजाते पृथुकं प्राच समप्यं च सितोपलम्‌ । चतुःसप्ततिवारं थः प्रातरेवं प्रतपंयेत्‌ ॥\१९६॥। 
ध्यात्वा कृष्णपदं मेत मंडलादिष्टमाप्नुयात्‌ । धारोष्णपकवपयसा नवनीतं दधीनि च ॥१. ०) 
दोग्धाम्रमाज्यं मत्स्यंडी क्षौद्रं कीलालमेव च । पृजयेन्नविद्रव्यैः प्रत्येकं रविसंख्यया ॥१३१॥ 
एवमष्टोत्तरशतसंख्याकं तपंणं पुनः । यः कुयद्िष्णवशरेष्ठः पूवोषितं फलमाप्नुयात्‌ ॥। ध 
कि बहुकतेन सर्वेष्टदायकं तर्पणं त्विदम्‌ । ससितोपलधारोष्णदुग्धबुद्धधचा जलेन 1 
कृष्णं प्रतपयेन्‌ ग्रामे ब्रजचप्राप्नोति साधकः । धनवस्त्राणि भोज्यं च परिवारगणैः संहं १३ 

यावत्सतययेन्म॑त्रो  तावत्संख्यं जपेन्मनुम्‌ 1 तपंणेनैव कार्याणि साधयेददिलान्यपि 


@ छ ६॥ 
काम्यहोममथो वक्ष्ये साधकानां हिताय च ! श्वीपुष्वेजृहुयान्मंती श्नियमिच्छर्ननिदिताम्‌ ॥ ७॥ 
०५ . .चुहृयात्घतान्नस्य समृद्धये । वन्यपुष्पेदिजान्‌ जातीपुष्पेश्च भि) ॥ ९॥ 
मपसतः कुसुमनश्यान्‌ शद्रान्नीलोस्पलेस्तथा । वशयेच्लवणेः सर्वानंवजेयु वतनन | ६॥ 


त कृतो होमः पायसेन .ससपिषा 1 गवां शाति करोत्याशु गोपालो गोकुलेश्वरः ॥ 
शावेषधरं कृष्णं किकिणीजालशोभितम्‌ 1 ध्यात्वा प्रतपयेन्धंत्री दुग्धबुद्धचा शुभजलः 
चन घ्य सुता्कोति प्रीतस्तस्मे ददाति सः । ्रह्यवृश्समिदिभर्वा कुशैर्वा तलत 


^ 


लाजा ( ' प) ने बता = 
1 (लावा पृथुक '(चिरा) तथा नवनीत । दही सोलह दर्यो का नाम ब्रह्मा मादि (युनियो) ने च्यत 


न द्रव्यो स॒ तपं क 

कर उक्त र 5९ पक्वात्‌ लाजा, पृथूक तथा शक्कर चदाना चाद्ये । जौ व्यक्ति प्रातःकाल क्ण दभ, र्ग 

पर गमं किया शतर बार तपण करता है उ वैकुण्ठ की प्राप्ति होती है ।॥ १२६-१२९६॥ धार ारह-वर 
दा दुष, नवभीत, दही, छना, घो, राव, भध तथा जल- इन नौ दर्यो मे प्रत्येक क 


वार चपंण करना | त 
चािए ! जो वभ्गवश्ेष्ठ इस तरह :एक सौ माठ बारतपंण करतार, उद र्व ला ६। 


नाम होताहै। इसके सम्बन्ध 


च ने करते वा 
व्यवित जल हौ म बारोष्ण म बहत क्या कहं | यह (तपंण) तो समस्त कामनामों को परण = 9, १।1 ^ 
(गोष्ठ) घन, वस्त्र, भोज्य तथा *भ॒ तथा शक्कर कौ भावना कर उरते तपण करता ई, € णि करे उत 


वारमंत्रकाभो जप क्रे पारिवारिक सुल को प्राप्ति होतो है! साधक जितने बार त 

भि । इस तर्पण से सुव कायं सिद्ध हो जति है \\ १३०-१३५॥ 
साधक श्रीपुष्पो से होम न ध कम्य हवन का वर्णन करता हं । अतुल संवत्ति की # पै 
केरे । वन्य पष्पों से टोमने प न घौततथा अन्नोकौी समृद्धि चाहता है, वहं क्‌ ष्ण 
दामने वाला वेश्यां को, नौलकमलों भक) द्विजो को, जातीषुष्यों से हमने बाला राजा! लों 


1 | र ण | 
भरिष्ट को शान्त कर देत है । 1 हे । गोशाला खीर तथाघी से हवन करने गोकुलस्य ` क्कि 
से सुञोभित एषण का ध्यान कर दुषवुद्या 


९-१४०२॥। । ल हीते £ 
क तिलि-तंुल मे भ्रिमधु मिलाकर हवन करने से ब्रद्धण ब 








अशोतितमोऽध्यायः ७१६ 


चहयादयुतं मंत्री तिमध्वाकतेहुतांशने । वशयेद्‌ब्रह्मणाश्चाय राजवृक्षसमुद्भवेः ॥१४२॥ 


कुसुमेवंशयेदं तिमान्सुधोः ॥१४२॥) 


मधनः  कत्नियान्वेश्यान्कुरंउकरसुमेरतथा । पाटलोत्थेश्च 
विमध्वावर्तेवंशयेत्तदरागनाः ॥११४४ 


न) रक्तपद्‌मेश्चंपकेः पाटलैः क्रमात्‌ । हु्वायुतं 
त्य हयारिकुुमेनिशीभे त्रिभधुप्लुतेः । वरस्तीवश्येतप्राजञः सम्यरधृत्ना दिनाष्टकम्‌ ॥१४५॥ 
भयुतत्नितयं रात्रौ सिद्धा्ेस्व्िमधुप्लुतैः । अरत्यह' चुहवतो मासार्सुरेशोऽपि वशोभवेत्‌ ॥१४६॥। 
भाहूत्य बल्लवीवस्त्राण्यारूटं तीपभनर्टे । स्मरेतकरष्ण' जयेद्रात्रौ सहल वेदरहात्सुधीः ॥\१४५७॥१ 
हडादाकषयेच्छीध्रनुवंशोसपि साधकः । बहूना किमिहोक्तेन मंत्रोऽयं शवेवश्यङृत्‌ ॥\१४८॥। 
स्य परमं चाथ वक्ष्ये मोक्षप्रदं नणाम्‌ । ध्यायेत्स्वहूत्सरसिजे देवकी्नंदनं विभुम्‌ ।१४८॥ 
शरीमत्कुन्देदुगौरं सरसिजनथनं शङ्कुचक्र गवान्जे 
विराण हस्तयद्सैनंबनलिनलघ्न्मालयादीप्य मानम्‌ । 
वदे केयं ॒सुन्रः कणिकमुनिलसदिग्यशूषाभिराम 
दिव्यांगालेपभासं सकलभयहरं पीतवस्व मुरारिम्‌ ॥\१५०॥ 
एवं ध्यात्वा पुमांस स्फुटहृदयसरोजासनालीनमा 
सांद्रंभोदाच्छिबादभुतकनकनिमं संजपेदकलम्‌ ॥ 
मन्वोरेकं द्वितारांतरितमथ हुनेदकंसाहलमिध्मः तित 


रिद्रत्थेयंयोषतेः 1 पायसेन 
वे ` ्षीरिदर्थेंथोषतेः समध॒घूतसितेनाथवा १। 
ए लोकेश्वराराध्यं कुष्ण स्वह दयथाबुजे । धयायन्ननुदिनं मती त्रसं जपेन्मनुम्‌ ॥१५९॥ 


=, ~~~ 
[क म ए , यिं 


रा ौं से 

षव की समिषा से द्वन करने वाला साधक क्षियो को वश च करता है । क र व 
स पाटल के कुसुमों से हवन करने वाला श्रो को वश्च भे कर कण ष की म निमधुगुक्त 

करवोर- ५ पाटल सेहोम करने से वेश्याय वशीभूत होती ईै। निय ना 1 जो एक मास तक 

रात्रि प पे सं टेवन करने वाला वृद्धिमान्‌ व्यक्ति श्रे6ठ वनिता को वक्ष मे कर ग है । मनो हो जति है ! 

यपि ६ मिला कर उचने सरसो से तस हजार (बार) हवन करता दै, ॥ जाने वाले कृष्ण 

का ०० साघक द दिनों तक रात्रि में गोपियों के वस्र चुराकर्‌ कर. क कर सकता दे । 


ने कर एक्‌ 5} को भी शीघ्र माहृष्ट 
भ र एक हजार कृष्णमष्त्र का जप करे तो वरह उवौ क 
के ह्‌ कृहणमन्त्र कृ त्ता है ॥ १४१-१४८॥ 


कहां तक कटे ~ मे करसं 
र › उस मन्त्रके प्रभाव स मनुष्य सव को वशम ॐ मे 
= मल 
गन्दन ॥ मे मनुजं को मोक्ष देते वाला कृष्णरदस्य बतला रहा ह । पते भपने ज के सदृश 
उनके 3, * का इस तरद ष्याम करे कि वे कुन्दपुष्प तथा चंद्र के घमान गोर ६ की माला से 
के शारो । करकमलों भं शंख, चक्र, गदा पद्म धारण क्वि हैः नवोन व तो 
ह शु ३ 
रेषो के ६ भ आभा दिल रहीहै। बड़-बड़्‌ मृनिदही उ नान परति भ क लगा है । वे सकल- 
उ ं ते † त गोम चः द 
महारो, पं रव्य भाषणों से वे विभरवित हैँ । उनके दिव्य अंगों में चन्दन भा 
॥ 


2 विन्द रूपी आसन पर 
तवस्त्रधारी 5 बे मेरे विकसित दयार 
त विनाक्षक है । न्ति 
यामुर नामकं दैत्य के नकी वरणच्छटा सघनधन क मान दै । कान्ति मद्मूत 


ह लाक्ल मन्व नप करे भौर बारह हजार एक सौ 








रमेतपद्म 


#। 


शो 
धेनेण तुल्य ¶ जायपुरुष भौ उन्हीं को कहते है । 
रस प्रकार आदिपुरुष का ध्यान कर बार 


क्क 





[ााकााणभष्यकजकक 


७९० नारदीयपुराणम्‌ 


सायाज्ञाक्तेन निधिना संपूज्य हवनं पुनः । कृत्वा पूर्वोक्तविधिना मेती तद्गतमानसः । ष 
एव यो भजते नित्यं विद्वान्‌ गोपालनंदनम्‌ । सवत्तीयं भवां्मोधि स थाति परमं पदम्‌ ४५ 
मध्ये कोणेषु वाह्य ष्वनलपुरपुटस्यालिखेत्कणिकायां 
कदय साध्ययुक्तं विवरगतबडणंदिषः केशरेषु | 
शक्तिः भ्रीप्‌[विकाणि द्विनवलिपिमनोरक्षरागिच्छदानां 


मध्ये वर्णान्दंशान्तो दशलिपिमनुवयंस्य वेककशोऽन्जम्‌ ॥१५५॥ 

भुसद्मनानिवृतमलगमन्मयेन गोरोचनाविलिखितं तपनीयशुच्या । ॥ 

पटु हिरण्यरचिते गुलिकीकृतं तद्भोपालयंव्रमद्धिलाथंदमेतदुकतम्‌ ॥ 4 
सयातसिक्तमनिजप्तमिमं महदिभर्धार्थं जगत्त्रथवशीकरणेकदक्षम्‌ । । 
रक्षायशः सुतमहीधनधान्यलक्ष्नी सौभाग्यलिप्तुभिरजखमनर्ध्ववीयंम्‌  । 1 


स्मरास्तिविक्कमाक्रांतर्चाक्कोष्टयाय हदि्यसो । षडक्षरोऽयं संप्रोक्तः सर्वसिद्धिकरो मनुः ॥1 


ल { ६॥ 
कोड: शान्तोंदुवह्याढचो मायाबीजं परकीतितम्‌ । गोविदवह्धिचन्द्राढचो मनुः श्रीबीजमीरितम्‌ । 1१५ 


9 99 


माठ बार दूष वाक्ते वृक्षों 
करे ! इस तरह्‌ प्रतिदिन 
देजार मत्र काजप कर 
रजन त्याह्वनं भौ कं 
स पार होकर विष्ृलो 


ते दवम 
(जम, पौपल मादि) को समिघागों सेयाघो, मधु तथा चीनी सर्त पायु 0 
अपने हूदयारविन्द में लोकों के मविपति तथा जाराध्य कृष्णदेव का ध्यान तः 
ना चाहिये । साधक उन्होमे अपने मन को लगाकर सायंकालीन विधि ' [रसार्मर 
रे। जो विद्वान्‌ इस प्रकार निस्य गोपालनंदन कीः आराधना करते ह ४ 
कको जति है | १४९-१५४ र 
मृज अंकित करे, जिसमें एक उष्वंमुख भगोर दुसरा अधोमख हदो । एक अ । 


मे हो के व , 
। इस प्रकार चह कोण हो जामे | कोण बाह्य भागम हेग । उन ह बीजम 





षटको त ते सेः 
भवित करे १।.६। उपे अग्निर कहते है । उस अग्निपुर कौ कणिका (मध्यभाग) म कल ह ८ 
लिद्े । छ्‌ कोणों स पन्य पुरुष एवं कायंका भो उत्ते करे । बहत कोणो के व २। उन द्धी 
दलो के केसरो मे | ह गोलाकार रेखा खीचकर्‌ उसके बाह्यभाग मे ददादल कमल अ क री ध 
` क - श ग" पं मं 
उस्लेष करे \ तदनन्तर दलो ॥ दो अक्षर के क्रम पे “ल्ली ओर श्रौ पूवक अष्टाददक्षः 


ध्वा # 
° नै वाला कहा गया दहै | जो रक्षा, यर कत्रः ॥ | का र 
"ष्ठ पुरूषो को निरन्तर यह यन्तर धारण करना ना दका ५ 
7 उचित त लोकों को वद्यामें करने के ल 
हे । इसको महती शक्ति अवणंनोय ३ ॥१५५-१५ भ । यह्‌ तीनों लौर्कोकोव्‌ 
स्मर (क्लीं), त्रिविक्रम (छ) युक्त चक्रो 


4 

"1 
| हत्‌ ५५ रि 
(क्लो कृष्णाय नमः) षडक्षर-मंत्र कटा गयाहैजो 


त॒ ष्णाय तथा 
(क्‌) अर्थात्‌ छ, इसके पञ्चात्‌ कराह (६. 


संपूणं मनोरयों फो सिद्धकरने वाला हे । 








अशो तितमोऽध्वाणः ७२१ 


नास्या | च मंडले 
निलयं न : स्थाद्विशत्यक्षरो भनुः । शालग्रामे मणौ यंत्र मंडले प्रतिमासु वा ॥१६०)॥ 
ना हरेः कार्या न तु केवलभ॒तले । एवं यो भजते छृष्णं स याति परमां गतिम्‌ ॥॥१६१) 


शाणं 5 द 
णश्य मुनिब्रह्या गायत्री छन्दं ईरितम्‌ । कृष्णश्च देवता कामो बीजं शकरित्रिठो बुधः ॥१६२॥ 
। मूलेन व्यापकं कृष्वा मनुना पुटितानथ ॥११६३॥ 


दशतस्वाति छिन्यस्य मलेन ग्थापकं चरेत्‌ ।११६४॥। 
दं ललाटे चर मध्ये नेत्रयोः करणंयोस्तथा 1१६५ 
उदरे नाभिदेशे च लि मूलसरोरुहे ॥१६५॥ . 
सृष्टिन्यासोऽयमीरितः \।१६७। 


मामा नवेदवेदामयनरणेरंगकल्पनम्‌ 
(काणान््यसेत्तत्तसस्थानेष्‌ सुसमाहितः ! दः 


हि 


मत्रत्थासं 
गोध न ध कुर्याद्‌ बताभावसिद्धये \ शी 
कठ्यां जान्यो चबे कण्ठे दोमृलके हदि 1 उद 
ह जंघयोश्च गुल्फयोः पादयोः क्रमात्‌ 1 न्यवेददंतान्म॑त्राणा 
मूर्धि त श्र ४ लगे मूलसरोरहे । कटचां जान्वोजंघयोश्च गुल्फयोः पादयोस्तथा ॥१६५८॥ 
नमोतानम्विन नेत्रयोः क्णंधोनंसोः । वदने चिनुके कठ दोम्‌ले विस्थसेतमात्‌ ११६४१ 
केद्ां भतत प श्च स्थितिन्यासोऽपमोरितः 1 पादयोग्‌ लफयोश्चव जंघयोर्जानुनोस्तया १७०५१ 
ध्वजे नाभौ जठरे हृदये पुनः । रोमूले कठदेशे, च चिनुके ववने नसोः ॥९७१॥ 


केणयोनेदथोऽ = 
नतथोरये भ्रमध्ये निटिले तथा । मूध्नि स्यतेन्प॑तरवर्णान्संहाराख्योऽयमी रितः ।१७२॥ 
विर्यसेत्प्॒थवसततः ॥१७३॥ 


नैः सि स ¦ 
नः रटत्वतिन्यास । विधाय वैष्णवोत्तमः । मतिपंजरनामान ॥ 
भनरपैः ~व कृत्वाथ धायेत्कष्णं हदबुज । द्वारवत्यां सहस्रकं भास्वर भंवनोत्तमः ॥१७४॥ 

कत्पवरक्षश्च परीते भगिमण्डये । ज्वलद्ररनमयस्तंमदारतोरणकुडधके ॥१७५१। 


---_ _ _ 


कहू गथा ह । इन ्षेनों बीजों स भुक्तं 
बाहा) बोस भक्षरोका ही 
चाहिये, केवल भूमि पर 
है । उक्त बीस अक्षर 


(र), शारि 
तो व (ई) गोर धन्दु (अनुस्वार) ते युक्त ठ नो ए भोः 
क (हीं श्रौं क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय < 
। उक्त ४ ध पजा शालग्राम, मणि, यत्र, मंडल तया त मे करनी | 
मन्नेकाक्र रसेङ्ृष्ण की आराधना करने वाला श्यक्ति उत्तम गत कको प्राप्त करत "1 
ि बमा, व गायत्री, देवता कृष्ण; बीज क्लीं ओर शवित स्वाहा है । मन्व सीस 


के्यास क ध न 
। पना चाहिये । मन्त्रस॑पुटित भूल से व्यापकश्यास कर वैभव को सिद्धि के लिये मन्यस भ) करे । 
बाहमूल, हदय, उदर, नामि, सिग शरसा ` 


" रलाट. श्र 
म, कालि ष्य, नेन, कर्ण, नासिका, मुल, टृद्डी, कठः ; न्पास्च करे । इसका 
केप स हे ।१५८-१६७॥ हृदय, उदर, नाभि, लिग, मरूलाधासपद! त वणो का 
। मे (+ छन्त यत्त्रत 
ल, भ्र.मघ्य, तेच, कण", नासिका, मुख, दृद्ढी, कठ तथा बाहृभूल, मे नमः पयन्तं म 0 
क कटि, मूलाधार, लिग, ना+ ` 1 


लषः र 
। ; ष्याम केर | 
हेय ना स्थितिन्यास कहलाता है । चरण, गुल्फ, जंघा, ज" क 
ललाट तथा मस्तक में मत्रि का 
धासि त्था स्थितिन्यास 


) ना - 
करना १५६ कठ, ट्‌ड्डो, वदन, नासिका, कणं, नेत्र, च्र.मध्य = 
भ्रा स कहलाता है । उत्तम वैष्णव को हन न्यासो के कर नेने के बाद पुनः बृष्टि स प्रकार 
पाने त ' तत्पश्चात्‌ मूतिपेजरन्थास एवम्‌ षठंगन्यासत करके पने हृदयारविन्दे = ५ ह एकं 
ॐ ध सहस दिनकरो के समान चमकनेवाले कतिपय उत्तम भवनों तथा ५ मे तरह-तरह 
र जिसके स्तंभ, द्वार, तोरण तथा कुड्य जाज्वल्यमान रत्नों के बने हं । र ति 
ना० ४ ठग वितान से मोतिया लटक रही है ॥१९५ १७५३॥ ॐ 


भाता 
| 





ऋ [का 





७२२ नारदीयपुराणम्‌ 

पल्लप्रफुल्लसच्चित्रवितानालंबिमोवितक्ते । पदूमरागस्थलीराजद्रत्नसंघेश्च  सभ्यतः ॥' ४ 
अनारतगलद्ररनधाराटचस्वस्तसेरधः । रत्नप्रदीपावलिनिः प्रदीपितदिथंतरे ॥ न 
उद्यदादित्यसंकाशमर्णिासहासनाबुजे । समासीनोऽच्युतो ध्येयो दुतहाटकसन्निभः ॥ १७६ 
समानोदितचद्राकंतडितकोटिसमदुतिः 1 सर्वागस्‌ंदरः सौम्यः सर्वाभरणप्रषितः ॥१८०॥ | 
पीतवासाः _ शंखचक्ृगदाभोजलसत्करः । अनाहतोच्छलद्रल्नधा रौघकलशं ह ॥८१ | 


वामपादाबुनागरेण मुष्णता पल्लवच्छविम्‌ । रुषिमणीससयमामिऽस्य मूभ्नि रत्नौवधार ग । ८२ 
[सचत्यो दक्षवामस्थे स्वदोस्थकलसोत्यया । नाग्नजिती सुनंदा च दिश्य कलश तथोः 11१०८२५१ 
ताभ्यां च दक्तवामस्थमिर््रावदासुलकष्मणे 1 रत्नदा; समुद्धल्य रलपणौ घटौ तयोः 

जांबवतौ सुशीला च दिशंतयौ दक्षवामक्ते । बहिः षोडश साटस्रसंख्याकाः परितः (ज 
ध्येयाः कनकरत्नीयधारायुक्कलशोज्ज्वलाः । तद्बहिश्चाष्टनिधयः पूर्वतो घनधराम्‌ 1 १८६॥ 
तदूबहिवर ष्णयः स्वे पुरोवच्च स्वरादयः ! एवं ध्यात्वा जवेल्लक्षपंचकं तर्देशाश ८७ 
अरणेः कमलेहु त्वए पीठ पूर्वोदिते यसेत्‌ \ विलिप्य गंधपकेन लिखेदष्टदलबुजम्‌ ॥१८९॥ 
कणिकायां च षट्कोणं साध्यं तत्र मन्थम्‌ । शिष्टस्तु सप्तदशिरकषरेवेष्टयेरस्वरः ॥\१८२॥ 
भप््क्षोऽनीलकोणेषु श्िथं शिष्टेद र॑ंविदम्‌ । षट्स संधिषु षट्कर्णं केसरेषु लिशति ॥१६०॥ 
विलिखेतस्मरगायत्रौ मालामनरं दलाष्टके 1 घट्शः संलिख्य तद्बाह्य वे्टयेन्मातृकक्षरः 


न यो [ताक 


नो सरतत लः 
चि नाय ५ काम इत्र तरह किया इभा है किं देखते हो बनता दै । वदा क्प के क त # 
वि हनेवले रत्नों से मानों वाराय निकलं रीदै। रलो की बनी दोपावलि्यां दिमूदगन्त ए णं क स 
छ भण्डपमें उदित होते दए आदिय के खमान मणिमय प्िहासनकमल पर षत यु 


केशव समासोन है । उनको चय मरे उ नं सथं, च ध 
गति एक टोते करोड़ सूय, 
समान है वे स्वाजञमण्दर एकं काल मे उदित टदोते इप 





। £. 
सौम्य तथा समस्त माभूषणों से भभ्रूषित ह । पोताम्बर पहने &९ री 


शंख ट करै 
' चक्र, गद्‌ एवम्‌ पद्म वारण किये ह । ओर एक देद्े कलक्च को उकये ह, जो बिना टकरा ६ । 4 


चारा बारहा है १७६ + जत करर 
ि - ९८०॥ उनके बयं षै दि छवि को लज्जित , निर्गत 
चाय तया दाह्धिनि भागते र कानाखुन नवकिसलयको 


ईं रसनराधिमयो च  सुकिमणी तथा सत्यभामा खड़ी होकर पने इायोमें 1 न गैर धुम 
दोनों को कलक्ष कद भ (भौ कृष्ण) के मस्तक पर्‌ अभिषेक कर रही ह| र क 
उनके दाहिने ५.१ ष म्रदा मोर सुलक्षणा र्ननदौ घे रसन लेने क 

+ ५ ब भाग र जोबयती तथा सुशीला गौर चतु्दि्रु सोलह हजार स्त्रि थ 
भारा जहानवते युक्त कलश चारण विये खो है । उनके प मारो निनय घनसे धरा कोथ 
६ ।१८१-१८५॥ निधियों के पे समस्त बृष्गिवंश उपस्थित ह । दष प्रकार ध्यान कर पाच 
जप करे ओर उसका दक्षंश लाल कमल से पूर्वोक्त पीड पर करे । तदनन्तर अष्टगंघ से अध्टद 
= व १८.०१ साष्यनाम तथा क्लीं लिख कर मन्व के सत्रह बक्षरों वे स्न के 
8५ तथा वाव्यकोण भ श्रो, अवरिष्ट कोणों म संवित्‌, छ; संधि, षद्कृणं तथा क 
तीस प्रणव लिख कर अष्ट दल षर कामं भायत्री तथा माठामंव को लिखे । उसे माकर 








७२२ 


अशीदितमोऽध्यायः 


पिव च लिखेदबाह्य श्नोमायादिग्विदि्ष्वपि । शुगर चतुर स्याश्ष्टवस्रविश्रषितम्‌ ॥१९१।। 
एतत हाटकादिपटु ष्वालिल्य पूर्ववत्‌ । संस्कृतं धारयेचो वे सोऽच्यंते विद॑शेरपि ।१६२॥ 
याद्गायत्री वामदेवपुष्पबाणौ तु उतिमौ । विद्महेधीमहिुत तर्नोऽनंगः प्रचोदयात्‌ ॥\१२२॥१ 
नप्या जपादौ गोयालमनना ` जनरजनी । हृद्यं कामदेवाय _ तं सर्वजनप्रियम्‌ ॥१२४॥) 
भवतवा सवजनति तु संमोहनपदं तथा 1 जबल ज्वल प्रज्वलति प्रोच्य सवजनस्य च ॥\१४५। 

मम च ब्रयाद्रशं कुरु युगं शिरः ! प्रोक्तो सदनमंत्रोऽष्टचत्वारिशदि भरक्षरः १६६॥ 
पारो स्बरवीनाद्यो ` जगलयवशीकरः । पीठ पाग्वत्वमभ्यस्यं मति संकल्प्य मूलतः ॥१५७। 
माहा भक्त्या सकलीक्कुत्य पूजयेत्‌ । आतनादिनि सुषातं | मय ध 
गः "स्थति षडगं च किरीटं कुडलद्वथम्‌ । शंखं चक्र' गदां पद्म माला श्रीवत्सकोस्तुभो ॥११६८। 
"धपुष्पे; समभ्यच्यं सलेन सेप्णवोत्तमः । षटकोणेषु बडंगानि दिग्दलेषु क्रभायजेत्‌ ॥२००॥ 
पाुदेवादिकान्कोणे तु शात्यादिकोस्ततः \ पतान महिष्योऽष्टौ यजेरसाधकसत्तमः ।।२०१॥ 


ऋ धोडशसाटख सकदेवाचये ल्पिथाः । दरदनीलमुक्ुल्दाश्च करालानंद ४ ४ 
दमौ ततः पश्चान्निधीनष्टौ क्रमाद्‌ । तद्बहिलोकभाल।श्च वच्य्यानपि पुनयेत्‌ ॥२०३ 
। । प्रीणयेदधिंडाज्यमि्रण पयोंऽधसा १२०४॥ 


'तवृतं कृष्णमभ्वच्धं चादरात्‌ ॥ प्रीण न 
४ 1 बार दत्वाय स्तुत्वा नत्वा च केशवम्‌ ¦ उदवासयेहस्वहुदये = १८ 0 प 
समानं समभ्यच्यं तन्मयो विहरेसुधीः ! रत्ताभिषेकध्यानेज्यां {विशत्यर्णाधितेरिता ॥२ 


[मीर 


| ~ गा ` .__ -----~~------ 
ध ना ता 


बाहुर्‌ भूरि सिख्चकर 
पम्ब्‌ त ने में कर भग्रहुत 
शिषे | ,  .. लिहे। फिर दिशा-विदिशाभों मे श्री, माया मादि यन को छ करके जो धारण करता है, 


ट्‌ यत्र सुवणः हये । इस 
१३ देवताभो से = ॥ रि मि विद्मदे बौमहि तक्नोऽनगः ्रचोदथात्‌” यह काम गायत 
६॥ ९१८६-१ १.१९ शार कक हये । यह मनुक्थों को अनिन्व देनेवाल 
द}, १५२॥ हछृष्णमंनो के जप करने से पहिले इसका जप करना च! £ पके आदिमे च सपर 
म्‌. युगं श्िरः'' यहु काममन्त्र है, निसमे चालीस अक्षः ध 


जपने से तीनों र 

त यापना करके उसमे कृष्ण का मा 
वात्‌ को अपण करके फिर 
ला, श्रवस 
पूर्वादि दलो 


भूषण तंकं गवान्‌ 


मे गं पुष्पों >> चं त्रद्वारा छ 
भे मश वाभुदेत्‌ । ति" वै पणा कर श्छ बध्व द | ॥ करे । तस्पदवात्‌ र्ठ साधक तत 
प्रभग्नं आदि तथा कोणो लान्ति आदि का "1 क एक ही साय दजन 1 | १९४- 


७ ५९ राजमहिषियों कौ भव॑ना कर सोलह हनार कष्ण" . 

"ध क १६५ मौल, सुन्द, कराल, भानन्द कच्छप, 

1 के्‌ उम स। तथा उनके भस््ोँकीभो पूजा करे । इस । (ती 

हैष्य मे सपु व मिरी, घो, दूष, अन्न तथा दिन्य उपह स्पुति एव ह 

ऽनेका स कृष्ण का व्यान कर भगदत्स्वषू्प आत्मा का पजन करके म ह 
क, ध्यान, पूजन आदि बीस अक्षरों वालि मश्रके अषीन ह रसा क्ट 


प 


है ॥२०२-२०६॥ 


[नरा 


७२४ नारवौयपुराणम्‌ 


एव यो भजते मन्तं सख समृद्ध ; पट्‌ भवेत्‌ } जपटोमाचंनध्यानेर्यो मन प्रजपेदभूम्‌ ॥२०७॥ 
तद्म. पूयते रत्नः स्वणधान्येरनारतम्‌ 1 पृथ्वी पृथ्व करे तस्य सर्यसस्थसमाकरुला ॥२०९॥ 
वोम सुसंपन्नः प्रयात्यंते परां मतिम्‌ । वह्लावभ्यच्यं गोविदं शुषलपु्येः सतंदुलं २०९ 
माण्याक्त रयुतं हृत्वा भस्म त््मरध्नि धारयेत्‌ 1 तस्यान्नादिसमृद्धिः स्यात्तद्रश सर्घयोधितः ॥२१०॥ 
रक्ताभोजेस्तिमध्ववतहु नेरलक्षं समाहितः । श्रिया तस्यैदरमेश्वयं तृणलेशायते धव ११ 
व्रिमध्वक्तेः धितः पष्पेरष्टोत्तरसहछ्रकम्‌ । या हनेसप्रत्यहुं मालाद्ुरोधा नपतेभवेत्‌ १ 
एवमादिप्रयोगांश्च साधेन्मनुनामुना 1 मन््राज्मथो वक्ष्ये दशाणं सर्वसिद्धिदम्‌ ॥२९१३। 
स्मृतिः सद्यान्विता साकषिर्लोहितो जनवर्लमा । पवनोऽग्निप्रियांतोऽयं दशार्णो सन्त ईतिः ॥२१४ 


नारदोऽस्य मुनिश्छेदो विरादर्‌ कष्णोऽस्य देवता । 


| , कामो बीजं वह्जाया शक्तिः धोक्ता सनीविभिः ५२१५५ १६॥ 
भाचक्र च विचक्ष च सुचक्ृ तदनन्तरम्‌ । वैलोकयरक्तणं चक्कममुरांतकचक ।२१०॥ 
ह चक्क: पचांगकं मनोः 1 ततस्तारपुटं मतं व्यापथ्य करथोष्लिरः । २१५॥ 

इन्हुदतान्मत्राणानप्रणवांतरितान्यसेत्‌ । दक्षागुष्ठाच्च वामागुष्ठांतमंगुलिष व ।२१९६॥ 


७००००००५ स्थितिन्पासोऽधुनोच्यते । म्यसेदवामकनिष्ठादिकनिष्ठातं स्थितौ द २ 
न्यतदृश्तागुष्ठंतं संहतो तथा । संहृतिर्वोषसंघातहारिणी परिकीतिता 


9 ना ता # 
अथ 
होम, 7 ध उक्त प्रकार से कृष्णमन्तर को उपासना करते ह, वे समृद्धि्षालो होते ६ । कः 19 
रहता है । उसके न < रस्तर उक्त मन्त्र का जप करता है, उसका घर सततत धनधान्य य्‌ । 
को प्राप्त करता ै। स प्रकार कै अश्न उपजते हं । वह पुल-मिनो से सुसम्पन्न ही ध 2 
मर भन्न आदि त । 1 को गचना कर तन्दुल, घौ तथा एवेत पुष्पों से अग्नि मे हव = त कर्ली 
उसके दवय चे वु प्राप्त होतो दै! जो त्रिमधुयुक्त रक्त कमलोंसे एक लाघ नरभ 
द्र का भो फेश्वयं नमण्य-सा हो जाता है, जो एक मासं तक प्रत्येक भकार १# 


श्वेत पुष्पो से एक सौ 
भार ब स 
प्रयोग उक्त मंत्र से सिद्ध किये ॥ र क है, उते राजपुरोहित का षद प्राप्त दोता 2 । ४ 


मब भ दस ग्षरोवानि स त श)“ 
(ओ ) से युक्त र न + सद्धदायक मंत्रा को बतलाता हूं ।। २०७-२१२॥ स । ४ 
मो (१) वामनेन (६) 8 संलग्न हो । इसके बाद "जनवल्लभा | 
। (स्वाहा) हो तो यह (गोपोजनवल्लभाय स्वाह त्र 

चक भौर सुरांतकचक ये पचो ' नाज क्लं भोर स्वाहा श्षक्ति है । भाचक्र, विच, ^ र ष 
जोड़ कर इन पंचविधचक्रो द्वारा पचामः अग कहलाते ह । हन शब्दों के अन्तम ड ध र £ 
ब्यापक नयास तष्पश्चात्‌ मन्त्र के त सीन र अरत ६41 


जोड़कर उनका दा कौ अ आदि मेँ प्रणव (क 8 
हेते हाय के अशू १ अनुस्वायुक्तं करके उनके भाद मी थास र 
से लेकर बर मे मी न्य 18 


स्यत्तिन्यास क । ^ 
ज [त गं 1 
वाम हस्त कौ कनिष्ठा ते र ४५४ ६ ॥२१४.२१८१॥ ते मत्रा ५ 


क्षिण दस्त कोः कनिष्ठा तक पूर्वोक्त स्प 





[न + |. (° 1.11 


य ९, 


अशी तितमौऽष्यायः ७२५ 


विचयपदश्च सृष्ट्च'तो बाणनां शुद्धचेतसाम्‌ । स्थित्यतः स्याद्ग्‌हस्थानामिवं काम्यादिरूपतः ॥२२१॥ 
र एरन्राणां विरक्तानां च सर्वशः । पुनः स्थितिक्ृमेणार्णान्सिनोरंगुलिष स्यसेत्‌ ॥२२२॥ 
वितत परवोकतेः पंचांगं करथोन्यसेत्‌ 1 ततो मलेन पटितान्मातुकाणन्सिविदृकान्‌, ।।२२२॥। 
सहारल्ट एकान्भासस्थानिषु प्रणत; सुधीः । ततस्तारपुटं मल व्यापकत्वेन विन्यसेत्‌ ॥२२४॥ 
मत्यताति भदेनं दशतस्वानि विन्यसेत्‌ । नमोतमूलमंत्ाणपवायाम्यानि चात्मने ॥२२५॥ 
अहृकारो च तत्त्वानि पृथिव्याद्यानि च कमात्‌ । पथ्वी जलं तथां वह्िर्वाधुराकाशमेव च ॥२२६॥ 
वदन षहक्तस्वं कृति पुषं परम्‌ । प्रविन्यसेरमस्तके च नेत्रयोः श्रोत्रधोनसोः ॥२२७ 

हव्ये नाभो पिमे नाल्वोरच पावथोः 1 प्रणवातरितान्वर्णान्हुदंतान्विन्यसेन्मनोः = ॥२९८॥। 


सष्टिन्य च # 
यो पातोऽयमाखयातः स्थितिन्यासं श्वुण द्विज । हदि तामौ ष्वजे जान्वोः पादयोमस्तके पुनः ॥२२०॥ 
योः कणंयोघ्रणि वदने लिन्यसेकक्कसात्‌ । पदोजन्वोलिंगवेशे तामौ हदि भूखे नसोः ॥२२०)। 
स्थासः स्वित्यंतो गृहमेधिनाम्‌ ॥२३१।। 


केणय १ ५ ‡ # 
ोनेतयोम्‌ चिन संहाराख्योऽधमीरितः । सृष्ट तो वणिना ४9 
व गृहस्थानां च पंचधा; ॥२२९॥ 


नर्ययुतस्य संहारांतः प्रकोतितः । चतुधा वाणिनां चव गृहस्थानां च पच 
। केविद्विरते गृहगे संहारांतं विदु धाः ॥२२२॥ 
नोदशावत्तिमयं कृष्णसांनिभ्यकारकम्‌ ॥९१ ४।॥। 


# | + 
। च त्रिधा न्यासः प्रोक्तोऽयं क्रमतः शुभः 
च कधरायां च नामो क्ुक्षो तथा हृदि ॥२२५॥ 


रि ग्यास कुर्यादिष्टाप्तये ततः । म 
च ध्वजे नभौ हदि कंठे भरुखे शये । ऊर्वो 
--_ _ ___ ____----------- 
केरे , , , 
दोष । (त मे वा्मागुष्ठ से लेकर दक्षिणाँगुष्ठ तकं उक्त मस्वाक्षरो क्रा श्वास करे। क नून 
"थास देय । नाक करने वालाहै। शुद्धं चित्त वालि संम्यासियों के लिय उक्त भ्यासदय साय पुष्टि 
मे ॥ को देने वाला है। मत में किया जाने वाला स्थितिन्या्त गृहस्थो को कामनामों को सफल करता है। 

के लिये लाभदायक है । तदनन्तर साधक 


या जाने वाला ¢ ध र गे ट गें 
स्थिर संनारन्यास मृनीद्धों ओर [विरक्त + भ 
त तदनन्तर पू्वकित चक्रों से हथ ५ पचज्ञ- 
तों में प्रणामवुवक न्यस 


पततन्यासक्रम से मंश्राक्षरों को अंगुलियों में न्यस्त करे । 
रे । पव पवात्‌ मूलमनत े संपुटित तथा सविदक माहृकक्षते १ या ओर ष्टके भेद चे दद 
पश्वो का ॥ भरणव सुंपुटित मूलमन्त्र का उर्वारण करके व्यापकन्यात करे । संहार मीर ध ह था चरणोंमें 
ष्मो वि वन्यास करे । मस्तक, नेतो, कर्णो, नासिकापुटं, मख, इदमः नाभि, लिगं, जानु तथा म 
भयान" भन्न, व्ु माक्ष, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति तथा पुष का न्यास कर मन्त के हृत म श 
दद. ४५ करके न्यस्त करना चाहिये । यह सृष्टिस्यास कहनाता है । भन स्थितिन्यास सुनो ॥२१९-२९ ् 
भृष्टि - भ, लग, जानुभो, चरणो, मस्तक, नेतो, कर्णो, नासिका तथा मुख ॥ क्रमशः न्यास भव ५ 
गा संहा चरणो, जानुभो, सिग, ताभि, हृदय, मुख, नासिका, कर्णो, नेत्रा तथा त यतियो 
लिये स । स्याम है । सन्यासियों के लिये सृष्टि्पास, गृहस्थो के लिये स्थितिन 
त भका करना चाद्धिये । सन्यासियों को चार प्रका के, गृहस्थो का ११ ध गये है, उनके लिये 
हारन्यास > व्यास कमतः रने चादि । कोई कते द कि लो बर छोडकर विरत ये यह न्यास मन 
पुस्थिर कहै । ॥२२९-२३३॥ इष्ट प्राप्तिके लिये विभूतिपंजरन्यास ध ५५ म कठ, गख, 
ज षो, उर मो, ~ ध तथा कृष्णसान्निष्यमोक्ष को देने वाला हे । पना गि कोलो, दक्षिण 
के त । क. स्तनो, पा्ध्वो, भ्रोगिया, न व न ्रजा्भो, सवव यो, लिर, 
न्यास कर शिर, पूवं आदि दिक्षा, भ 


ग्ब 


[काका 





७२६ नारदीयपुराणम 


स्तनयोः पाश्वंयोः शनोण्योभ॑स्तके वदने तथा । नेत्रयोः कर्णयोर्नासिापुटयोश्च कपोलयोः ४९२ ध 
एवं द॑क्षिणदोमृलसंध्यगरेष्वंगुलीषु च । तततः शिरि त्ुर्वा्याशाषु स्वकलासु च न 
दोष्णोः सवथ्नोः शिरो्यास्यकरहूज्जठरेष्‌ च । मूलाधारे लिगदेशे जानुनोः फा दयोस्तमा । 9 
श्रोत्रगंडांसवक्षोजपाश्वलिगेष विन्यसेत्‌ । अर्वार्जान्वोजंघयोस्च पादयो्निन्यसेर्कमत. ४९२ ०॥ 
विभतिपजराच्योऽयं न्यासः स्वायं सिद्धिदः । अनेन स्थासवरेण साक्षाक्कृष्णततुभवेत्‌ 0 
मूतिपंजरनामानं म्थासं पूर्वोदितं न्यसेत्‌ । ततो दंगपंचांगौ न्यासवयो न्यसे क्रमात. सा 
हृदि मूध्नि शिखायां च सर्वा गे दिषु पाश्वेयोः । कट्यां पृष्ठे तथा मित विन्धसेदरेऽ्णवौत्तमः ५२५२ 
पंचांगानि न्यसेद्‌ मयश्चक्र; प्रागवत्समाहितः ! अन्धोऽप्यष्टादशार्णोक्तः कतव्य स्याससंचयः म ४।। 
ततः किरीटमंत्रेण व्यापकं रचयेत्सुधीः ¦ वेणबिल्वादिम्‌द्रांश्च  दशंयेत्साधकात्तमः 0 
सुदशनस्थ भंच्ेण ुर्यादिग्बघनं ततः । अनंगुष्ठाश्व ऋजवः करशाल। भ्वति ६ क 

हन्षुद्ेयं समाख्याता श्षिरोमुद्रा तथा भेत्‌ \ अर्घोगुष्ठा वु था मुष्टिः शिलानुवरेयमीरता | २४६४ 
प्रसारितकांरागुर्योवमभूदरेयमीरिता । 


एः 
नाराचङुष्टया धृतबाहुयु्मकांगुष्ठतजन्युदितो ध्वनिस्तु [१२४० 
।  विभ्वग्विमुक्ता कथितास्त्रमुद्रा यत्राक्षिणो तजंनीमध्यमे च (रता ॥२४९ 
भोष्ठे वामकरागुष्ठो कग्नस्तस्य कनिष्ठिका 1 दक्लिणागुष्ठसं सवता = त्कनिष्ठा प्रसारित 


= ताता 


नेत्रो, यख, केठ, हदय, 


(लग में स्थाः 
चु ओं नं तें गों द्या | र 
करे! न उ९२ मूलाधार, लिग, जानुरजो, चरणो, कर्णो , कपोलों, स्तनो, पार्ध्वो त प 


| ऊरुभो, जानुमो, ज॑वाभों तथा चरणों मे क्रमशः स्यात करना चाहिये । इसीका 

न्यास है । यह सकल कामना्नो को पूण करता है। दस उत्तम न्यास्कै करनेसे सक्षात्‌ कष्ण-शरः। ॥ 

होतो है ] इसके करकेनेके बाद न्यासो मे श्रेष्ठ दशांग तथा पंचागन््यास क्रमदः करन चाददिए ।\* ह वर 
उत्तम विम्णुमक्त हदय, मस्तक, शिखा, समस्त ब्ग, दिशाओं, वार्वा, कटि, १९ = 


मए व्याच 

॥ म एक-एक अकार का भ्यास करे । फिर एकाग्रचित्त हो पूर्वोषत चक्रं दारा पुनः पूर्ववत्‌ वाप्या ४ 

| श्र मन्ते कै  मनुक्षार अन्य-मन्य न्पास भो करने चाहयि ¡ तडनन्तर किर) टभ्र्त्र स्य „ ~रं र्षी 
, वत्व मादि मुद्रायें दिषलाये । परचात 


नमः गण्डो को छोडकर भन्य 4 मृद 
साधो करने का नाम इदयमदरा है । धिरो 0 + 
बाधने का नामि 0 शरोमुद्र भो इसो तरह बनाई जाती दहै। अयु 
लामुद्रा है 1 करागुलियों को फला देने का नाम वम-मुदरा है ॥२५२-२४६॥ 
। ए की व तरहं उठो हई दोनों धनाथ के अंगष्ठ ओर तजनो के चटकौ बजाकर त | 
त ए ॥ कहा गया है । तजनी ओर मध्यमा-ये दो अंगुलियां नेत्र शुद्र का 
कराया जाताहै | बाँयहथकासं 
हो, दाहिने हाथ कौ कनिष्ठिका पौ 
कर हिलाई जाती हों 








बर 9 च", केः [व वक) - "ज {बे भ 
------------------------------ 


अकीतितमोऽष्पापः । ७२७ 
तजंनी मध्यमानामा [किचित्संकुच्य चालिता । वेणुधदरेयमुदिता सुगुप्ता प्रेयसी हरेः । 
नोच्यते तत्र सिद्ध्व्रान्मालाश्रीवत्सकौस्तुभाः | २४६॥ 
तमपरकरांगरुष्ठकेनाय बद्ध्वा 
भिरपि च तां वानहस्तांगुलीभिः 
सिज स्यापयेत्कामनीज 


दामांगुष्ठं समुद्र 

संपीडचाश्रं च दक्षागुलि 

गां जद्ध्वा स्वकीये हदयस ध 

४ प्रोच्चार्येवा तु गोप्या सकलसुखकरी वित्वमुदरा भुन ्रः , ॥२५०॥ 
व भनसा वाचा यत्पापं सशपाजितम्‌ । मुद्राया ज्ञानमात्रेण सवं नाशसुपश्य(त \\२५१॥ 
एव १ जप्स्तिकालार्थ कार्या प्वोद्िता सनो; । सर्वे्वेकः क्रमः प्रोक्तो वशार्णाष्टादशाणंयोः ॥२५९॥ 
भग्यह्‌ तदध सनौ संतनी ्रयोगार्कर्तमहंति । उद -उबाहुदोदंडधुतगोवदनाचलम्‌ | ॥२५२॥ 
वषं स्तागुलीन्यवतस्वरलं शापिताननम्‌ । धवायन्करष्ण जवेरमत् त्रजच्छत विना सुधीः ॥२५४॥ 
बाताशनिभ्योऽपि भयं तस्थ न जायते । सोधमेधौवन्राताद्गतेनछ त स्भरनटुनेत्‌ ।\२५५॥ 
छो पृतसंस्येः स्वादनावव्टिनं संशयः । क्णोडंतमकंजातीरे मज्जनस्नापनादिभिः | 
वट ररजलासारेः सिच्यमानं भ्रियाजनेः । ध्यात्वायुतं तपः सिक्त नेद ॥ ग 
„ -भवतयकालेऽपि महती नात्र संशयः । सदाहमोहैरातस्य प त ध म 
जज्वरमरमूष्नि जयेच्छोतिभवेत्षणात्‌ । अथवा गमत अतो भवेर्बरी ५२६० 
परनि प्पिष्टज्वरानिष्ट तमच्युतम्‌ ॥ ध्यत्वा मूध्नि जपेन्मतं उबरमुत 


_____------~ 


~ _ __ ____-------- 


५ > [धल ओर उसे अपन 
द्प्यक मे यों से दबाकर फिर उन अंगुलियों बि हाय की भंगुलियो वे शु न पी  । कटा हं 
॥ २४७. ॥ स्थापित करे ! साय हौ कामवोज (ली) का उच्चार श रु गो पाप किमा मयाहो, वह 
षे हस 6 । यह्‌ सब को सुख देनेधाली तथा गोपनीय ह । ४. ६. ण मंत्राराधन मकौ भाती 
६ तं 

६ 1 ॥ भानमान्र से नष्ट हो जायगा | ध्यान, जप तथा त्रिकलपूजन | व को भलीभाति सिद्ध कर लेने 


प्र चाहे दक्षा ॥ 
॑ ठ्‌ पर गोवधन पर्वतंकोधां 


रो भगुति 


भेदान्‌ ५५५ वर्‌ मिलते हए वक्षो कोमुहसे वरजति रहे, उनका ध्यान कर ५३७ ड गरी 

षो एव भ यदि बिना छतं के भ चल तो नष व दश हजार कोणो (द्र माविना 
| । ह 

पा्तोनौ " भन सभेत इन्दर के कर्तव्य को व्यथं कर देने वालि ५ ॥२५१-२५५१॥ यमुनातिट पर स्नान, 


६ साग से शे > 
भन त । । हवन किया जाय तो निनदे वर्षा न = कारो सिक्त किय जानिवानि इष्ण 
ध्य १।चध प्रकार के क्रोडा करते हुए ओौर प्रिथाभों द्वारा जल क 8 मयं भी इष्ट हो जायगी । 

सके मस्तक पर 


है भ कर्‌ 
मे संशय नथ हार्‌ जलिक लोणों से हवन या जलत ते फीडित ह 


। सके शारीर मे जलनहोतीदहै या २॥ कृष्ण ग्ड पर आरूढ ह, 
भे तर 46 -२५८१। ॥ 
धुम्न ह का जप कर दिया जाय तो तस्क्षण शाति हो जायगी ।। २५६ २५ नकी स्तुति कर्‌ रहे है-- 


भे ह, ति ज्वर 
भप] ष्यान्‌ लराम उनके साथ है, उनके ज्वर दरार पीड़ति हो (शंकर १ | ठेस ही शूष का ह्नि 
ज्वरोके मस्तक पर उक्त न्तर का जप करने से ज्वर ४ 


[का 








प नारवीयपुराणम्‌ 


मे यथोक्तश्चतुरगुलेः । जुहुयादभरताखण्डेरयुतं ञ्वरशांतये ५२६१५ 
नुन. हरिम्‌ । ध्याटवा जवेतसपृशग्नातं पाणिभ्यां ज्वरशांतये ॥२९२। 
सादापनाय ददत पृव्र ध्यात्वायुतं हुनेत्‌ 1 यथोक्तेरमृतावंडेरपमूत्युनिदुत्तये ॥२६२॥ 


सपाथ गरृतपुत्रायापयंतं च द्विजन्मने । सुतं ध्यात्वा जपेल्लक्षं ुत्रपदादिवृद्धे ॥२६४॥ 
पृवजीवफलह्‌ त्वायुतं मधुरसप्तुतेः । तत्काष्ठेरेधिते वह्लो सुतान्दर्घायुषो लभेत्‌ ॥२५। । 
क्षीरहुकवायसंपुणंमश्यच्यं कलशं तिशि । प्रातज्जंप्त्वायुतं नारीममििचेदिद्भददिनम्‌ । २६९ 
एवं कते तु वध्यापि लभेत्पुवांरिचरायुषः \ प्रातर्वोचंयमाश्वत्ववलसंपुटकं जलम्‌ ॥२६०। 
अष्टोत्तरशतं जप्तं मासं पूर््ाथनो पिवेत्‌ । स्वलक्षणसंयर्नं वध्यापि लभते सुतम्‌ ' २६० 
{जित्वा ङृत्या काशिराजप्रेषितां च निजारिणः । तेजसा तस्य नमरं दहतं भ्रावयन्टरिम्‌ २९० 
क ४ सुस्नेहवतेश्च सथपः ! कृत्याकर्तारमेवास्मे कुपिता नाशवेदून्रुवम्‌ । २५९॥ 
ष्यात्वेवं जहार स्थतं _ दिव्याश्च शुभं । स्पृशंतं करपद्‌ माभ्यां घंटाकर्णकलेवरम्‌ । २७२॥ 
चतातक्तौ ४ 9 तिल स्त्रम्‌ राप्चुतेः । महापापयुतोऽप्येवं दतो भवति त्ध्वणात्‌ ५ 
नित्यं सहल ४८ ६यतं हार स्मरन्‌ ! जुहुादिष्टयोद्धिष्टय गुलिका कि ॥ २७४॥ 
धावतं हवस ताहान्मियो विद्ेषयेदरीन्‌ । वर्षतं गद्डारूढं ज्वलदग्निमुखः शरः 1 
र्मुसघातमनुघधावतमच्युतम । ध्यात्वा सप्तत्तहल' वु जवेन्मंत्रमनन्यधीः २ 


"न्क 


कर कृष्ण पूजन करके अग्नि मे ह आ 
नभे चार गंगुलि प्रमाण बहे कौ लको से हवन करने घे ज्वर शति दी र्का 


॥ 


बाणो से विदध शरीरवाते भौष्मङ्े ता 
7 वर द्र जातादै ॥२ 

ओं से दश्च ~ 
अर्जुन सहित कष्ण 0 हमने घे भपपृसयु का निवारण होता है, पदपु ब्राह्मण को पृ सम) । 
मिभ्ित पत्रजीव (जया क, एक लाख मंत्र काजप करने से पुत्रपौत्र भादि क) + वेद 
एन उक्पन्न होते है । कज म फलों से उसौ कौ समिधा से प्रज्वलित अग्निमें दश्च हजार होम क 


हजार 
अभि मन्तित कर स्त्री 1 # 1 
कोस ं . नं कौ उ 
नासी पुत्र चाहत हो, बह न दिनों तक एसा करने से वंष्या भी दीर्घाघरु पुत्रों को उ्पन्न करती १, । 


इष्णमन्व से मभिम्‌नित करे काल मोन होकर पौपल ऊ पत्तोके बने दोने मे जल भर कर क 
२९८॥ काशिराज (पौड़) पान करे एेसाक्रेनेसे व्याक भी सर्वलक्षण संपत पुत्र उर्पत्न ह 
हरि काव्यान कर ४ व स्त भेजो इई इृस्या को जोत कर अपने तेज से षतु कौ नगरः ध तको 
अर्थात्‌ क्षत्र को निक्ष ` दाक्तं सरसों से हवन करने से कृत्या कुपित हौ कर प्रयोग करन क 

मार देतीहै। मेरके वृतो से व्याप्त पवित्र दिव्पाश्रम मे अपने करकमलों 


शरोर का स्पश्चं ॥ 
ने र ए इर का ध्यान कर त्रिमधुयुक्त तिलो से एक काख हवन करने वाला म दण क 
गोबर की छ लो । । च तकोड़ा करने में मासक्त स्वमी तथा बल से देष करते हृष 
गुलि | _ ओं 
स्पर फुट हो जाती ह ५ र देजार हवन करना चाद्ये । सात दिनों तक एसा करने 5 २ते& तथ 
ओ ॥९९५-२७३२॥ गस्ड़ पर च्‌ कर आग की ज्वाला उगलनेवालि वारणो की वर्षा 
भागने वले शनो का पा न जार 


करते हृए हरि का ध्यान कर उन्हीं म चित्त को लगति हए 5? 


पको हुरनेवले कृष्ण का च्यान फर भत्र जप करते हुए हाथो क 


५९-२६२॥ सांदोपन भ॒निकोपृत्र देते रि का ध्यान च 
६। ट ६ ट समपि र 


एलर के केसे कलक्ष को भर कर रख छोड़ । प्रातःकाल उद दर 





व ०.९०  कोक ०---*= क->+ 43 भ्न 
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अशी तितमो$भ्यायः ७२६ 
। ध्याघन्तुरिक्षप्तनत्स तु कपित्थफलहारिणम्‌ ॥२७६॥। 


उद ¬ ू सिने द 
चाटन भनध्येव शत्रणां सप्तमिर्दिनैः 
। आ्पानं कसमयनं ध्यायत्मं चान्निपातितम्‌ ॥२७० 


सात शलुनुञ्चाटयति ततकषणात्‌ र 8 
स्मान व्यकर्बन्तं गतास" तं जवेन्मनुम । रिपूजन्मक्षवुक्षोत्थसर्मिद्भरधुत नशि ॥२७८॥। 
चुहवादेवमुग्रोऽपि सपत्नः लिधनं व्रजेत । अथवा निबतलाक्तेहनेवेधोनिरक्षजः ।॥२७०८॥ 

4 ॥२८०॥॥ 


त । नियतो रात्रः मारथेदविरादरीन्‌ । निशादिष्टदलव्योषकार्पासास्थिकररोनिशि 
रडतलक्तेः श्मशाने ?रिपश। ` । त शस्तं मारणं कमं कु्पाच्चदथुत हुनेत्‌ ॥२८१॥ 
पायसा शाने सपुशातये | ५ ं जपेत्मनम्‌ ॥२०२॥ 
ठनेत्तावच्छतये शांतमानसः । पारिजातहरं कृष्णं ध्यायन्‌ लक्ष जपन्न ^ 
कृष्णं रथस्थं भावयन्जपेत्‌ ॥२०२॥ 


पवेतेव | 
` जयस्तस्य न कदा व्ाहयामुद्राकरं 
पाथ हिरं दापि पराजयः १ विा्ठये नेत्‌ ॥२८४॥ 


रशत गोतावं घर्॑वद्धचं सध्वक्तेलंक्ष 
थं ध्ंवद्धये सुमानवः । पालशिपु 
ीषामवस्तन शरीरस्यापि ॐ । विश्वरूपधरं भरोचदूभानुकोटिसमभ्रमम्‌ १ 
ए मामकं कृष्णं इतचामीकरभरभम्‌ । अर्काम्निद्योतितास्यां न्रिपकज वु भे 
वधर प्रात विश्वाकाशावकाशकम्‌ । ध्यात्वा लक्षं जपेन्मन्तर रक्षणाय समाहतः ॥ 
त्िचिना जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ २५८ 


षेत्य न (~ म 
| 0 'दनाद। पृजयेद्धरिम्‌ । दिनमध्योकतवि।धन 
नन्त वश्येन्लुखराद्दिजान । जातिपुष्पः क्षत्रियाश्च 


गोपवेक्षधरं स्परन्‌ ॥२८६॥ 


भेपे न, 
॥ पित्थ (केष) 
का फ ^ चाद्ये । एता करने से सात हौ दिनों के भौतर शत्‌ ज नह म । 
क त घण का | 

र न भक 1 ते-घसीटने निष्प्र कर देने वलि 


ौ न ट 
हेरि = का उच्चाटनहो जातत । ते कंसको शिरा कर व 
१ य ओं से रत्रिमें दस हजार हवन करने सं 


त्रभो का उच्चाटन 


, ` न्पात म र म फ 
भयकोर 6 1 शन के जन्मनक्षत्र मे लाये गये वक्ष की व मह कौ लकड से राति में नयम्‌ 
पषेके दह ° '' भत्युको प्राप्त हो जाता है। अथवा नोम का तेल मिल ५ ०]| यदिक्षतुको मासा हो 

चला जाता है ॥२७  लकडगों से दश 


दे 

४ सा स्नार होम करने सेश्षत्र शोघ्र यमलोक को 
पत स्मशान जाकर दक्षिणदिकषावस्थित अग्नि मे रंडी । 
भार ने कर # मारण कमं को दोषावह सम तो दोषरक्ला 
को. क्भोष ना चाहिय । जो व्यक्ति कल्पशृक्ष हरण 

गोते के] ठ राजय नहीं होता ॥२८१-२८२॥ ग्यास्था मूद्रा = 
घा नाप्त ॥ करते हुए कृष्ण का ध्यान कर मधुयुक्त पलाक्ष-क > वाना शि 
पाने रे ^ स्ताहै। राष्ट नमर्‌, ग्राम, वस्तु तथा शरीर की रक्षा चाह म 


गो हई कपास क ध 
नू धवित्त हो कर खीरसद्श 


= तथा मंत्र जप करता ई 
थं अर्जुन 


के तेल मे 
त के लिये स्वरः 


गायि रथ पर भास्ीनं 
मोँसेएक लाघव हव 


भि करोड़ों सूयं 
भौर गेते हए नि 
निखिल ब्रह्मा 
ररि तेरह (२ 
॥। भान केर समर ह मंत्रज 
हत चित्त से एक ला १६ मित ब 
भना 


कवे 
भरि सो वश्वका खूप धारण करने वाले है । उदित ह र के गख त ॥. 
१ समान, वका स्पदे । तपे सोने के सदृश वे चमन्‌ ० भ म 1 
। हस नकशमान ह | वे अनेक असपर-क्सप्रो को षार किये इए तः प्रातःकाल बन्ध रकतष्पो षे 
रिम पजन प॒ करे। जोष्य वह्‌ सदसो वाचाल 
को कोभ नप्याह् भे पूर्वोक्त विधि ते एक सौ अ बार 1 न ते होम 
५२ना० | नेता है । गोपवेशधारी कृष्ण का घ्यानं कर दु 


[काक 





= नारवोयपुराणम्‌ 


ध्यायन्‌ क्ोडारतं कृष्णं रक॑तेरश्वारिपुष्पकेः । वशयेदश्यजातीयान्‌ शूद्रान्नीलोतलः स्मरन्‌ । ४९० 
गीतनत्यरतं श्वेतपुष्पः साज्येश्च तंदुलैः । हत्वान्वहं सप्तदिनं भस्म भाले च मून ॥२६।॥ 
धारयन्वशयेत्कांतां्ापि तदर्याति ध्रुवम्‌ । तांबूलं कुधुभं वासोऽजनं चंदनमेव च । ।२४२९। 
` सहस्र मनुना जप्तं दायस्मे नराय च । सोऽचिरदिष वशगः सपुद्रपशुबांधवः 
वन्दारण्यस्थितं व्यायन्बल्लवोसंयुतं हरिम्‌ । अपानागंसमिदिभस्तु हत्वा वतु वशयेञ 
संप्राप्य सद्‌ गुरोदीषं कृष्णं यो विधिनाबुना । अचयेद्ैष्णव्ेष्ठः सोऽष्टसिद्धीश्वरो भवेत्‌ ५ 
तस्य दर्शनमात्रेण वादिनो निष्प्रभाः स्मृताः । वसेत्सरस्व॑ती वक्त्रे गहे चापि समासदः ॥ 
मुक्त्वा नानाविघान्भोगानते विष्णपदं ब्रजेत्‌ † ॥२ 
इति शीबृहस्नारदीयपुराणे पृव॑भागे ततीययादे कृष्णमन्वनिरूपणं 
नामाशोतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 


ग 1 १ अ 


८ । ॥ ९८३-२८९॥ क्रीडासक्त कृष्ण का सं वैश्य 
हतत ठ । नर्य-गोत करनेमे £ ६ 

ष गरत्‌ श्ण लों ज ५ शुद्र वर्य 
पष्प, चृत तथा त कृष्ण का ध्यान कर नील कमलोंसे हौम करने 

होतो है । पत्नी य 


हो जायगा ॥२९०.२९३॥ -तेवाला ॑ॐ 

मे के साथ अवस्थित हरि का ध्यान कर अपामार्ग (चिचिडे) से हवन # चि अर्वती 

वश मंकरलेताहै। जो वैष्णएवश् सद्‌ न लेकर उस वि ` मी 
ज। वष्ण॒वश्रेष्ठ सदगुरु से कृष्णम को दीक्षा मे 


सरस्वती उसके मुख 1 का ईश्वर होता है । उसके देखते ही वादी निष्प्रभ ही जाता दै। स नकं को + 


ए अः ल 
है ॥२६४-२९७॥ जतौ है । वह एेहलोकिक विवि भोगो को भोग कर जन्त मे विष्णु 


9॥ 


८ 
भरी नारदौ < प्त ॥ 
` भरण क पूवां रृतोयपाद में कृष्णमंत्रनिरूपण नामक बस्सीरवां अध्याय सम 










ध नक ५. काद वव कव. 1) मी 


एकाशीतितमोऽध्यायः 


सनत्कुमार उवाच 


भथ कुह ध ॥ 
गस्य संत्राणं वक्ष्ये भेदान्‌ सुनीश्वर । यान्वमाराध्य मनुजाः 


पु त ारपर च श्रीशक्तिस्मरप्‌ वकः 
ः प 0 गायत्र देवता पुनः । ध 
सुदेशनस्य १न तयागामपि कल्पयेत्‌ । ततः कररीटमनुना व्यापक ॥ह्‌ समाचरेत्‌ ॥४॥ 
मनुना कुर्थादिग्बंघनं तथा । विशत्यरणोषितवसकरर्यादाच घ्याना्चनार्दिकम्‌ ॥१५॥ 

शं वु दशार्णोदतं ध्यानपूजादिकं चरेत्‌ । ततीय ठ हरि श्यधिस्समाहितमनाः सुधीः ॥६। 
र `| दर्श्या कृष्णदिवाकरम्‌ ॥७॥ 


| च 9 | # क क्‌ 
रधनुरबाणपाशांकुशधरार्णम्‌ । दोर््या धृतं धमेतं च वेणु 


॥ [वा म 


द्रध्याय ८१ 
श्र कामना-सेद ते कृष्ण-मंतो का भेद-निरूपणग 
मगूष्यों को सनत्कुमार बोले--मूनिवयं | भव मँ कृष्णमंत्रो का भेद वततलाङेगा, जिनकी आराधना १ से 
ोपोज दष्टसिद्धि होती है! दशाक्षर मंश्र के तीन त्रूतन भेद दै--"ही श्रीं क्ली" इन तीन बौजों के स्थ 
कतो ह वल्लभ य स्वाहाः यह्‌ प्रथम भेद है। श्रीं हीं क्लीं" इस कम ते बीज जोडने पर द्रुसस भेद होता हं । 
भो भ क्रम से वोज मन्त्र जोडने षर तौसरा भेद बनता है । इनके तारद, ११ 
। स्त कामनाओं | स्रः । तीनों मन्तो का चक्र पूवं % र 
॑ १ निरय परिकते मन्वरमे ब्लीस अक्षरों बालि 


म्रसे च्य <+ अन्त्र रिग्बः करके 
र व्यापक न्यास करे । पवात्‌ भुदशन म से दिग्बन्ध = 
मनवम भयान, पूजन भादि करे दुसरे मन््र मे वशा मन्त को तरह ध्यान, ध क 
पथा अः समाहि किवे हाथो मे शंख, चक्त, धनुष, बा 
अं क हेत चित्त से कृष्ण का इस प्रकार ध्यान 9 वे हाथोंमें वंशी 
ष भेजा रण कि हृष ह । इससे उनका हाय र्तवण' का मालुम पता क 
भभ रहे है | ॥ त देता है । रेसा ध्यान कर पांच लि 
7 उनका हाय ह्ण एवम्‌ पवेत र न दु ॐ हो जनि पर साधक पहिते की 
र $ रे। स्त्र सद्धही जा 
उसका दशांश धौ एवम्‌ खोर से हवन क । „ बह बारह अकरो का मन्त्र ह । 


का 
प्पे. म कर्मो 
षो ¡ ऋषि ५ फर सकेता है! “"हीं क्लीं कृष्णाय एवं दो मन्वा 
ष्हेभ्‌ षडङ्गन्य 1 यत्रौ छंद मौर श्रीकृष्ण देवता ह । 
षो सं पणं 1 । बोस अक्षरवाले मच्छर को भाति सके 
तेषा मूर ट फलोंको देने वाला है। दक्षाक्षर मर 


भा न्ते ता 
॥ भ रे श्लो हीं श्रीं जोड़ने से षोडकषाक्षर मन्त बनता है । इसी प्रकार के 1 
| ख करे, फिर भगवान्‌ का दृ प्रकार भ्या 
| भौर पद्म तथा उतत के 


का मन्त क्र मर 
मन्व होता है । पूर्वोक्त चक्र द्वारा अगन ॥ 
गों का स्प कर रद 


साध्षयंतीष्टमात्मनः ५।१॥ 


। भारशक्तिरमापर्वो दशाण भनवस्तरयः ॥२॥ 
{क्रामप्रयो नणाम्‌ ॥र॥ 


। कर्णो गोविदनामात्र सन 





भोविन्दाय स्वाहा 
पथक्‌-पृथक्‌ तीन बीजों तथ 
भी च्यान, दौम भौर पूजत 


॥ # 
अभय देते वालेदो हाथों षै अपने प्रियभ 





[त 


७३९ नारदोयपुराणम्‌ 


एवं ध्यात्वा जवेन्म॑त्ान्पञ्चलक्षं पृथक्‌ सुधीः । जुहयात्तहशांशेन  पाथसेन  ससपिषा 1 


एवं सिद्धे मनौ संतरी कुर्थात्काम्यानि पवत्‌ । श्रीशक्षितिकामः कृष्णाय शो्िदाधाग्निसुन्दरो ॥%॥ 
रव्यरणो बह्यगायत्रीकृष्णा ऋष्यादयोऽस्य तु । बीजे रमान्धियुग्मार्णेः घडंगरनि प्रकटयेत्‌ । {द 
विशव्यर्णोदितजपध्यानहोमाच॑नादिकम्‌ । [क बहुवतेन मंत्रोऽयं सर्वाशरष्टफलप्रदः ॥११॥ 
भोशकितस्मरपूर्वोगजन्मा शवितरमांतिकः । दशाक्षरः स एवादौ प्रोतः शक्तिरमाुतः ॥ तः 
मन्त्रौ षोडशरव्यणौ चक्र रसानि कल्पयेत्‌ ! वरदाभयहस्ताभ्यां श्लिष्यंतं स्वांगके श्रिये ॥१९॥ 
पद्भोत्पलकतरे ताभ्यां धिलिष्टं चक्रदरोउज्वलम्‌ । ध्यात्वैवं प्रजयेर्लक्षदशकं तद तांशतः ॥१४॥ 
क सिदध) भवेतां मन््नायक्षौ \ सर्वेकामघ्रदो सरवंसंपत्सोभष्यदो नणाम्‌ ५१५ 
भष्टादशाणः कामतो मनुः सुतधनप्रदः । नारदोऽस्य सुनिश्छंदो गायत्री देवता परनोः ५९९ 


५ ५ चीजमुक्त शक्तरवंह्िप्रिया मता । षड्वोर्याढचचन बीजेन धडग। नि अत्ाचरे १६॥ 
पायतपक्वं च द्रक्षे हैयंगवीनकम्‌ । बामं दधदिव्यदिगंबरो रषौुरोऽनड्‌  ॥१६॥ 
1 


के ष दात्रिशल्लक्षमानतः । दशांश जुहुयादग्नो सिताढ्य न पथोऽ्स } २०॥ 

यु यजेदष्टादशा्णेवत्‌ । पदूमस्थं कूष्णमभ्यत्ं तर्पयेत्तन्धुखादु ॥ २१४ 

= पकवेद्ना हैयंगवेन च । पुत्रार्थी तपयेदेवं वत्वसाल्लभते ई ` २२ 

ए नन तपणदेव सिद्धयति । वावकामो ङेतं कृष्णपदं माया ततः पर २९॥ 
चाटशा यत्तौ 1 | 

ण च समुद्धरेत्‌ 1 मनुस्वरयुतौ संयुक्त मृगुतदू द्ध्व ॥२४॥ 


दाविशत्यक्चरो भन्तं 
ग वागोशत्वप्रदायकः । ऋषिः स्थान्नारदश्छस्दो गायत्री देवता $न" 


समानदोहायोंमें ॥ 
वृते (7 गदा घारण कथि ह । एेसा ध्यान करके दस लाख मन्त्र न कर ४ 1 ५6 
पूणः करने वाते दोनों मन्त एसा करने से सकल सम्पत्ति तथा सौभाग्य को देने वाले ओौर च र 
उन एवम्‌ घन देने वाला 0 सिद्धहो जाते है! अष्टादशाक्षर मन्त्रके अंत में क्लीं ज दिया 

हे । उसकी सिद्धिके लिये छ ४३ < उसके मून नारद, छंद गायत्री, देवता कृष्ण, बौज क्लीं ओर 

कि (उनके दाहिने हाये छ व शाता से # युक्त बोज मन्त्र से षडंगन्यास कर ५ = 
एसा ध्यान कर वत्तोस लाख तु बाय हाधमें मक्ठनहै। एते दिगम्बर गौपीपुतर श्रीकृष्ण र 
देवन करे । अनन्तर पूवेक्ति व॑ तर जप करे। मौर उसका दाश्च अग्निम चोनीया मिश्री बिल 
ट वष्णव्‌ पड प्र भष्टादश्चाक्षर मन्त्र कीं तरह पजन करे । कमत 


उनके मुलारविन्दमे दूध, पका केला, ददौ तथा ताज 





उन्हे तृप्त करे । पुत्र 
हं ।।९-२१॥ वह भ से जो इस तरह तपण करता है, उसे एक वषं के भीतः ही. 4 
2 इच्छा करता है, वह उसतर्पणके प्रभावसे प्राप्तं हौ जाती 2 


काम (क्ली) ड विभक्त्यन्त कृष्ण शब्द ( 
तवनन्तर दशाक्षर मन्त्र (गोपोजनवल्लभ 
से संयुक्त होकर अन्त म ढ्‌ जाय 
वाईस अक्षर का मन्त होता दै, 
गोपाल, बीज क्ल भौर शक्ति 


कृष्णाय) तत्पश्चात्‌ माया (ही), उसके बाद “गोविन्दाय ५ भौर 
य स्वाहा) उदूवृत करे, किर ह. गौरस्‌ ये दोन ध ९ 
तो (ए क्लीं कृष्णाय ह्वीं भोविन्दाय श्रीं गोपीजनवल्लभ ध वर्ता 
जो वागौशतेव प्रदान करता है । इसके ऋषि नारद, छंद 9 
एहे। विामप्राप्ति के लिये इसका चिनियोग किया जाता हे । = 





७३२ 


एकाशौतितमोऽध्यायः 


; 
० गोपालः कामो वौजं प्रकीतितम्‌ । शक्तिस्तु वाग्भवे विचाप्राप्तये विनियोजना ॥२५॥ 
। अक्षमालां च दक्षोदध्वंस्साटिकौ मात्‌कामयीम्‌ ॥२६॥। 


भवह वतं वियापुस्तकपुत्तमम ॑ = 
बहादतंसं सव॑ णुमधः पाणिद्रये पुनः । गायक्ञीगीतवसनं _ श्यामल कोमलच्छविम्‌ ॥२७॥ 
वलक्ष जपे सेवितं मुनिपुंगव ध्यात्वैवं प्रमददिशबिलासं भुवनेश्वरम्‌ = ॥२८॥ 
एवे यो ९ त किशुकेस्तद शां शतः । हतवा तु पूजयेनमन्त विशत्यणं विधानतः ॥२०॥ 
भजते मन्त्रं भवेद्रागीश्वरस्तु सः । अद्ष्टान्यपि शास््राणि तस्य गंगातरगवत्‌ ॥२०॥ 
। सवं स्वंरशब्दाति सीवमेऽग्नश्च भारम । ।२१॥ 
। वर्यास्तिशदक्षरोऽय महार्वि्याप्ररो मनुः ॥२९॥ 
सर्वेण पंचांग कृत्वा ध्यायेत्ततो हारम्‌ ॥२९॥ 
दिन्योदयाने िवस्वस्प्रतिम्णिमयेमण्डपे धोगपीठे 
मध्ये यः सर्ववेदतमथसुरतरोः सं ~ 
वेदैः कट्पदररूपः शिख विकोशश्चतु 
भिन्यविस्तक्कैः पुराणः स्मृतिभिरसिवृतस्ताद्शस्वामत च 
दचादि्विश्छत्कराग्ररयि वरसुरलीपुष्पबाणशषु चपि" 
नक्षस्पुक्पुणंकु भौ स्मरललितवपुरिष्यमूषांगरागः । 


नता ततन्वं वेणना विश्वमात्र 
यां वामे वितन्वन्‌ स्ट रचिरपदी {जलवीवत्लभो नः ॥३१॥ 


शब्दब्रह्योद्‌भवेन धियमश्णरुचि 


धा दाहि हाय मे रद्रक्षमाला 


॥\२४।। 


ये कषण 
तेषाम र द्स प्रकार छ थ मे उत्तम विदयपृस्तक त ~ र्थो ते 
 मातृकामयो प पार म । ।२रर-रद६ शब्द बहन वेणु को स व व 
छे = ९। भायज्रौ को वे जपते है, मीत यति है भौर वस््राभूषणों से विभूषित है । र 1 | 
पसेनाचचण 1 (सुन्दर) है, वे मयुरपिच्छ का मुकुट घारण किए & ` द, सवंत है । पु शाद पलास 
शो से हं बहत श्रिय हे । ठेस भुवनेद्वर का ध्यान कर चा ` लाल मन्त्र जप करे भौर उत्का ( करे। जो 
। भकारे म्न कर्‌ । हवनोपरान्त बीस अक्षरों वाले मन्त के लिये कंठे न के ष की तरह 
पको जे रकौ आराधना करतता है, वह वागीश्वर होता है । जिना छ विद्याम 
परयच्छ मेः वा पर लह्राते ह "ओं कृष्णा । कष्ण महाष्कृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीदमे। रमारम १ तः 
1 ष्ण | हे छृष्ण । हे महाङृष्ण | भाप स्वल ह । मुख पर परस क भूति नारद, 


छेदे > ०५ शो 
द भगुष्टष भोर बिद्या दोजिए) यह ॒ततीस अक्षरोवाला मर महाविद्या की : न 
ष कि देवता इष्ण हैँ | मन्नके चारों चरणो ओर संपूणं मन्तरसे पचा, पके भीतर योगपीठ पर 
ण वेदा, रमणोय उद्याने ६ की तरह चमकते इए मणिमय मठ वेः 
देनकर किरण क उन अमरगण तथा कल्पद्रुम रूप =<, 

ह । ४।। स्वयं ष्ण 


क ल्प १. त्‌ 
स्पशक्ष के नीचे मुङ्ु्द भगवान्‌ विराजन्‌, ० वरे हप ह। ।२७-२ 
< म्भ धारण कयि हए 


भषे शाखायै 
क न्याय, पुराण एवम्‌ स्पृतिर्या है, चासो जीर 
मे गदा ` क धनुष) अक्षमाला तथा ध $ वः 
, मुरली, पुष्पबाण, इक्ष.चा (इल गृ धारणा करते ह । शभ्य 


व्यं मंगर 
भामदेव के समान सुललित है । वे दि माभूषण तथा दि 








[क 


७२४ | नारदीयपुराभम्‌ 


एवं ध्याटवा जपेल्लक्षं दशांशं पायसंहु नेत्‌ । अष्टादशाणंवत्करर्यायजनं चास्य मन्ववित । ष 
तारो नमो भगवते नन्दपुत्राय संवदेत्‌ । आनन्दवयुदे दयाषटशाणं तदनंतरम्‌ ३०) 
अष्टाविशतिवर्णेभ्यं मंत्रः सर्वेष्टदावकः ॥ नंदपुव्रपदं ङतं शयामलागपदं तथा । १ | 
तथा बालवपुःकृष्णं गोविदं च तथा पुनः । दशार्णोऽत्तो भवेन्सत्रो दर्गत्रशवश्षरान्वितः ॥॥8 र 
अनयोर्नार्तरछषिश्छदस्त्‌ष्णिगनुष्ट्भौ ॥ देवता नन्दुव्स्तु विनियोगोऽखिलाप्तमे व ॥ 
चकर : पचांगमर्चस्थिादगदिक्यालहेतिनिः । दक्षिणे रत्नचघकः वीमे सौवणंनेदकम्‌ न 
करे दधानं देवोभ्यां श्लिष्टं संचितयेद्धिभुम्‌ । लक्षं जपो दशांशेन जुहुयात्पायसेन वु ध २॥ 
एताभ्यां सिद्धमत्राभ्यां मंत्री कुर्याचभेप्तितम्‌ । प्रणवः कमला माया नमो भगवति ततः ५४ 
नंदपुत्राय तत्पश्चाद्‌बालान्ते वपुषे पदम्‌ 1 ऊनविशतिवर्णोभयं सुनिङ्रह्या समीरितः ।४५॥ 
छंदोऽनुष्टुप्‌ देवता च कृष्णो जालवयपुः स्वयम्‌ 1 सन्त्रोऽं सवंसंपिसिद्धये सेव्यते बुधः , | ॥४६॥ 
तारो हद्भगवान्डेतो रकिमिणीवल्लभाय च । वह्भिजायावधिः प्रोक्तो संतः भ १ | 
नारदोऽस्य सुनिश्छन्दोऽनुषटुप्‌ च देवता मनोः 1 रक्मिणोदल्लमणश्चं्रदुमवेदांपक्षिवर्णकः ।४७॥ 
पञ्चागानि प्रकुर्वीत ततो ध्यायेत्सुरेश्वरम्‌ । | 
तापिच्छच्छविरकगां प्रियतमां स्वर्णप्रभामंबरुज- 
भोदामभुजां स्ववामभुजयारिलष्यन्स्वचित्ताशया । 
श्लिष्यतां स्वयमन्यहस्तविलसटसौव्ंवेत्र्िरं ।1९८॥ 
` पायान्नः सुविशुद्धपोतवसनो नानाविभषो हरि; ^ 
9 मा क 
सरति 
५७ हर तथा बयं हायमेलो ६६ वेणु दवारा स्पष्ट एवम्‌ रुचिर पद का उच्चारण करते ठठ स 


र ~ ^ क्षण हट 

1 श्या कर विस्तार करते है । उनको भंगकान्ति मर्ण वर्ण क है, रेखे भोपौवल्लम र 
ष कर । एसा ध्यान कर एक लाख मन्त्र जप करे मौर उसका दशाया खोर से हथन करे । म 
ह मन्व को तरह उसका भौ पूजन करे । "ओं नमो भगवत नन्दपुत्राय मानन्दवपुष 
स्वाहा यह गट्ठाईस मक्ष 
कृष्णाय गोकिन्दायं गोपीजनवल्लभाय सवाहा" यह मन्व बत्तीस अक्षे का है ! इन लानो मनो 


खछन्द्‌ १ 
कप्त, उष्णिक्‌ तथा अनुष्टृष, देवता श्रीकृष्ण भौर विनियोग सवं प्राभ्ति के लिये किमा 


सिद्धि के लिये पनर ं भव 
१ लये प चगन्यास कर अंग देवता दिषपाल तथा मायुधो कौ अचंना करे ॥३५-४० ३॥ म 
रस्मपत्र तथा बायें हाच मे सुवणं 


विभु काष्यान कर एक लाख मन्व 


पर उपासक भभिकूपित फलों को प्राप्त करता है । यह उनतोस अक्षरों का मन्त्रे, इ 


अनुष्टुप्‌ भौर देवता बालक्षरीरघारी स्वयं ह हुलक 
है ॐ ५ कृष्ण { के लिये वुधगणा 
ह ।(४१-४५॥। ह । सकल ठेदवर्यो की प्राप्ति 


ओं नमो भगवते रविम णीवस्लभाय 
अनुष्ट्‌.प्‌ भौर देवता दिमणीवललभ है । 
ककिवेतमाल्पच्रके समान छवि वाले 


[ 
| # 


जप करे गोर उसका दशांश खीर से होमे ! इन दोनो मन 


स्वाहा' यह्‌ सोलह अक्षरों का मः 


> दरस 
सोलह अक्षयो से पंचागन्यास कर सुरेश्वर ह 


मे । 
हाथमे सोनेकौ यश्टिकाहै। वे मतक भाभूषणो से आभूकित तथा पवित्र पौतवस्न ४ 


द्‌ 
टि. 


ये जा 
चेतर (लाढो) धारण करनेवाते मोर दो देवियों से आलिपित + ह 


। 
र ह | इसके मुनि लार 


8 ॥ त 
ओर जो छाती ष्ण भवनो स्वणंवणा प्रियतमा को, जिनको भुजा म ह लके ६ 


¡ सा 
लभ 
गोपीजनवर प 


ना 
१ ॥ लो | {प 
स वाला मन्त्र समस्त कामनाभों को देने वाला है । नन्दपुत्राय दयाल बि तास, 


तकी 


त क्रद्धाः 
के मू = ठेवा स्त 





७२१ 


एकाशीतितमोऽश्यायः 
। ध्यात्वैवं प्रजपेल्लक्षं .रक्तः पदुमर्दशांशतः ।४ 
तमध्वकतेह नत्पीठे पूरवोकिते यजयेद्धरिम्‌ । अंगे्नारदभुखयश्च लोकेशैश्च तदायुधैः ॥५०॥ 
ष ॥५१॥ 


म सिद्धो मनुर्ददात्सर्वान्कामांश्च मंतिणे । लीलादडपदाभ्नोऽपि जनसतक्छदोः पदम्‌ 
विष्णो वा धरार्वाहु.नरक्ीशाढयोऽथ लोहितः । मेघश्यामपदं पश्चाद्‌ भगवन सलिलं सदक्‌ ॥*५२॥ 
लां इत्युकत्वा ठद्वयं स्यादेकोनत्रिशदर्णवान्‌ । नारदोऽस्य मुनिश्छोऽनुष्टुष्‌ च देवता मनोः ॥५३॥ 
हरिः प्रोकतो मन्वग्धियुगवहि निः । वेदैः पंचांगकं भागेमंतरवर्णोत्यितः कमात्‌ ॥५४॥ 
संसोहयंश्च निजवामकरस्थलीलादंडेन गोपयुवतीः परसु दरीश्च । 
लकष दिश्यन्निजग्रियसखासगदक्षहस्तो देवधियं निहतकस उको तः 
भि दशाशेन जुहयात्तिलतण्डलैः । त्िमध्वकतेस्ततोऽभ्यचंदंगं दिकपालहेतिभिः ॥*६॥ 
उहार यो वे भजते नित्यमादरात्‌ । स सर्वैः पूज्यते लोकस्तस्य गेह स्थिरा रमा ॥५५। 
ऋषिः लयतस्तोय केशवाढचधरायुगम्‌ । भथाग्निवस्लभामनः सप्ताणः ण ॥ ध । 
` -"न्नारदश्छंदो उष्णिगगोवंल्लभस्य घु । देवतापु्ववच्चक्तःप्चांगानि तु कल्पयेत्‌ ॥५०॥ 

ध्येयो हरिः सकपिलागणमध्यसंस्यस्ता आहयन्दधदक्षिणदोस्थतेणम्‌ । 

, पाशं सयष्टिमपरत्र पथोदनीलः पीताम्बराहिरिपु पिच्छावत ॥९०॥ 
वण जपन्स दशांशं जुहुयात्ततः । गोदः पृजयेत्यीठ सादेः प्रथमावृतिः । १ 
` ल्त गौररापिगलां रषतविगलाम्‌ । गुडपिगां ब्र वर्णा चोत्तमा कपिलां तथा ॥६२ 


म त 


उसका दशांश त्रिमधुुक्त सक्त पदुमोसे 


॥*५५॥ 


६।४ 
९-४८] 
हेवेन । इस भरकर ध्यान एक लाघ मन्त्र को जपे भौर ल ड 
दस ॥ पश्चात्‌ पूर्वोक्त पौ क द आदि भंगं देवौ लोकपालों तथा युधो समत ह | 
= | वराप्त होतीर्दै। '"लीलादड गोपीजन ससक्तदीदण्ड 
छन्द अनुष्टुप्‌ मौर 


बाचिूण _ भन्न सिद्ध टोने से साधक को कामना 
प धक का सकल 
मता लो याम भगवन्‌ विष्णो स्वाहा" यह उल्ञी् अक्षरो का म दै । के र [ इस प्रकार ध्यान 
कि दण्डधारो हूरि है । उसकी सिद्धि के लिये उक्नीसौ मंलवणो ते करमशः भ भज दाहा हाव 
रिय मि वू = वामकरस्थ लीलादण्ड से परमसृन्दरी गोष युवति नु ॥ ग पराक्रम ५५५० ह 
कथे पर रख कर चल रहे है । उन्होने कत र ौ 
वन 
र |ॐ ४५ फसा ध्यान कर एक लाख मंत्र जप करे भौर उसका दला नि व 0 व 
क भ भग देवता, दिक्पाल तथा आद्ुषों कौ पूजा करे । जो व्यक्ति लीलादंडधारो त अ 
प श । करता है, वह सब का पूज्य होता है तथा उसके षर सकषम स्थिर होकर क (त 
प सतति (ग) गर्ा्‌ (गो), केशव (ग) युक तोय (व), र्ग (त) ज जार दका गोत ई 
५७ भेत्रेकी १ सकल सिद्धि को देने वाला है । दके ऋषि नारः, न उन्ह 
तेथ्‌) _ नेणं 0 चक्रो से परंचागन्थास कर ध्यान करे किरि गोगो के बीच ४०५ एह । दा 
द" वये हाय र समान नील है ॥ वे पीताम्बर तथा मररणुच्छ क! यः मन्त्र जप करे भौर उसका 
गुड ६ गोदुश्च से पाक्ष एवम्‌ यष्टि धारण किये एप हँ । एसा १: ६ न 
की रेवन करे । अनन्तर पीठ वर अंगदेवतामो क 


, ओं का 
व्वेणा, कषिला, चतुष्कपिगला भौर पोत विगला-- इन भ ध ॥ 


ह 


गौरपिगला, रक्तषिगला, 
जन कर लोकपालो तथा 





॥ „1 


[क 


७३९ | नारदोयपुराणम्‌ 


चतुष्कपिद्धलां पीतविद्धलां चोत्तमां शुभाम्‌ । गोगणाष्टकमभ्यच्यं लोकेशानाथुधं्थतान्‌ । ९९ 
सप्ज्येवं मनौ सिद्ध कुर्यात्काम्यानि मंत्रवित्‌ । अष्टोत्तरसहल्र यः पथोभिष्टिनिशो हुनेत्‌ ॥६ ॥ 
प्लात्सगोगणो जुक्तो दशाणं चाप्ययं विधिः ! तारो हुद्मगवान्‌ ङतः श्नो्मोविदस्तथा भवेत्‌ ॥६ 
द्वादशार्णो मनुः प्रोक्तो नारदोऽस्य शुनिर्मतः । छंदः प्रोक्तं च गायत्री ्ीगोविन्दोऽस्य देवता | ॥ 


४३ "द । ष ६॥ 
चन्द्राक्षियुगभताणः सवः पचागकलपनम्‌ 
ऽयायत्कल्पद्रू मलान्रितमविकसटिर्व्यासहासनस्थं ।६७॥ 
मेघश्यामविशंगाशुकमतिसुभगं शंडवेव्रे कराभ्याम्‌ 


विश्नाणं भोसहखरं व तममरर्पाति प्रहस्तं कक 


0 ॥1६४॥ 
भप्रश्चोतत्सोधघारास्नपितमभिनवांभोजपत्रामनेतरम्‌ (दव ॥६२। 

रविलक्षं जन्मत दुः्धह्‌ त्वा दशांशतः 1 यजेच्च पववद गोष्ठस्थितं वा भ ॥७०॥ 

पूर्वोक्त नेष्णवे पीठे मतिं संकल्प्य मूलतः । तवावाह्य यजेरकृष्णं गुदपूजनपूच. ` ^ 


दक्सिणों सत्यभामां च पाश्वयोरिद्रमग्रतः । पृष्ठतः सूररि चेष्ट्वा केसरष्वंगपूजन, ` 
कलया महिष्योऽष्टौ वसुपवरेष संस्थिताः ! पोठकोणेष बद्धार्दिक्िकणों च तथा { य ।1७२॥ 
दामानि पृष्ठयोबणु पुरः शरीवत्सकौस्तुमौ । अग्रतो वनमालादिर्दिक्ष्वष्टसु तथा ण 
पाचजन्यं गदा चक्क वसुदेवश्च देवकी । नंदगोपो यशोदा च सगोगोपालगोपिकाः _ _. ।[७५॥ 
इदराद्याष्च स्थिता बाह्यं चच्ाद्याश्च ततः परम । कुमुदः कुमुदाक्षश्च पडरीकोऽथ वासनः ॥७६॥ 
शकुकणः सननेत्रः सुमुखः सुप्रतिष्ठितः । विष्वेकसेनश्च निनि ¦ स्वात्मा चाच्॑स्ततः १. ~ 


मोको + 





रा 
उसके 

स ॒तरह्‌ पूजन आदि से मन्त्र कोसिद्ध कर लेने स त रि 

॥५९-६३३॥ जो व्यक्ति (दस मन्त्र को पडते हए) दूध स एक ६ 


उनके मयुधो कौ अच॑ना करे । 
कामनापूति के लिये प्रयोग करे 


मर 
क 0 । । # तथा गौमं सदत अपने को गक्ष के उपद्रव से बचाज्ञेता ६ । क | 





ह ४ गे े ५६ 
सि 1 द्‌ ह ॥ मन्त्रके बारह अक्षरोसे पृ चांगन्यास कर ध्यान करे क्कि सुरपति कुष्ण 
ष र 1 सहासन प्र आसोन [ह । उनका वर्णं मेव के समान द्याम) वे मामव न 
के समान भ र व हए है । हजारो गौं से धिरे ह । देखने मे सलोने दै । उनके त छ 
ष < ` चढ़ गोपि्यां सुवाधारा से उनका स्नपन करा रही दै! रैताच्यान कर बारह ला 

२ उसका दशांश दधसे ६ # > पाक । 
॥६४-६९)। पूर्वोक्त वँ दवन करे । पञ्चात्‌ गोष्ठस्थित प्रतिमा आदि में कृष्ण ॐ ए के 4 
इयत वष्णव पौठ पर मूल मन्त्र से मूहि को स्थापना कर्‌ उसमें कृष्ण का भ 


करे । परन्तु ङृष्ण पूना के पति न पावो 
ही ^ पाद ¦ धुरम 
सत्यनामा की, सामने इन्दर हने दं रपूजा कर लेनी चाहिये । कृष्ण के दोन ग देवो क 


नभ र भोर पृष्ठ भाग में रमि (गाय) की पूजा कर केसरो १२ व 
॥ र मे ४ भादि माठ राजम्‌ हषो ५.४५ क । पड्चात्‌ पीठ + पूजा "` पषा 
7 , एष्ठमान मे मालाम, अग्रभाग में श्रीवरेसविह्ठ तथ कौस्तुममणि १ की, 
वनमाला आदि का पूजन करे बाह्य देव मे पांचजन्य (शंख), गदा, चक्र, वर = 
यशोदा, गोप-गोपियो, इन्द्र आदि देवो, वञ्च आदि मायुघो, कुमुदं । ण्डरोकः, वामन, शष # 
सुमुख, सुप्रतिष्ठित, तथा विष्वक्सेन कौ अर्चा कर र ५ ध भजन कृरे। जो व्धर्ति 
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एकशौतितमोऽध्यायः 


एककालं त्रिकालं वा यो मोविदं यजेर॑नरः । स विराधुनिरातको धनधान्यपतिभंवेत्‌ ॥७७)। 

स्मृतिः खदयात्विता चको उक्षकणंयुतोधरा । नाध दुदयातोभयं वसुवर्भो महामनुः ॥७८\। 

मनिनहयास्य गायत्री छंद; छरऽ्णोऽस्थ देवता । व॑ मंददेश्च सर्वेण पंचांगान्धस्य कल्पयेत्‌ ॥॥७६॥ 
पं चव्मलतिलोलसंगणे धावमानप्रतिच॑चलेक्षणम्‌ । 

च किकिणीवलयहारनपुरं रजतं ननत गोपबालकम्‌ ॥६८५०॥ 
एवे ध्वात्वा जपेरष्ट्लक्षं मंती दशांश ॥ ्रह्यवुक्षसमिद्भश्च जुहुयात्पायसेन वा 1६१) 
के वेष्णमे पठे माति संकहप्य मूलतः । तव्रावाह्याचयेकछृष्णं मती वे स्थिरमातसः ॥८२॥। 
। भ चुन विदिश्वंगानि पूजयेत्‌ । षदेव वलं , दक्‌ ्ुम्नमनिषद्धकम्‌ ॥३ 
१/दक्ष. रषिमणीसत्यनामे वं लक्ष्मगक्षजे । लोकेशान्धायुधान्बाह्य एव सिद्धो मवेन्मनुः ॥८४॥ 

रः श्रोभुषनाकातो. तं श्रकृष्णमीरयेत्‌ । श्रीगोविदं ततः प्रोच्य गोपीजनपदं ततः ।\५५। 
नाय ततः पद्मात्रथं तस्वाक्षरो सनुः । मस्थादिकं च पुवोकषत विद्धमोषालकं स्मरेत्‌ ॥८६।४ 

पमंडपासीनौ गरूडनासि्पालत । दिव्यक्णोडसु | निरतौ क 7 म्‌ 1. 
षति पूर्वस्य कतमय वेमो । च ५ ०५८। माव द ॥ ८३ 
तन 
फम्‌; कृऽणपदरं इन्तं बह्भिजाथांतकः परः । कृष्णगोविदको उन्ती सक्षणिः सवसिद्धिदः ५४९ 


का [ता 


न 


१, 


एण गयी 


_ ____--------- 


त्रिका रि त य 

गोविद को पूना करता है, वह चिराग, शली तथा धन-घान्यों का अधिपति | होता हं (क 1 
{ 

पचा सदत स्मृति (ग्‌) अर्थात्‌ भो" दक्षिण कणं (3) युक्त चक्रौ (क्‌, ध 1 ठ कसो क है । 

दसके ध क पद गौर अन्ते हृदय (नमः, यह--'गोकुलनायाय नम: ध करे कि ष्ण 

पाच छ गह्या, छंद गायत्रो मौर देवता षृष्ण ह । मत्र के मष्टा प ५ ४: म ह| किकिणी 

षा के अत्थं मे है । उनका भभ्ल 


वेलेय | 
"भरपुर त | ॥ बालक कौ नमस्कार २ 
फेर धाहार से उनका शरीर सुशोभित र । एेसे ४ (वामो दे या पाय से हवन करे । पश्चत्‌ 


नाख मन्त्र वः < 

देक वैष्णवे रको जपे गोर्‌ उसका दर्शाश पलि समे स्थिर चित्त से कृष्ण का भावाहुनपूवक पूजत 
| परवत वि क पजा करती चाद्य । दिश्चाभो मे वासुदेव तथा 
र. मृणा, जांबवती, 


` षेषेर्‌ ४२ दिक्षा-विदिक्चाभों मे केसरो दर बंग देवत्भो निमी, चं । 
तोक " विदिशाभो में व की भौर बाद्य प्रदेश मे शविमणी, 1 + 
ता मुषं को अजन करे । देषा करते ख मनव पिद हो नाता ६०१ गर्त श्वाय दे 
भोदि (मो), शो (मी), वना (ही), काम (ली) 5 विभ व शा) (ओ षरीहीं 
भो भोकर (गोविन्दाय), किर शचोपोजनवल्लभाय' तत्पकश्वाति १ पद्मा (भी ं 
कोहो ॥ गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय शीं श्री शनी) ते भक का 
कको भरद पमभना चाहिय । इसको सिद्धि के लिये सिद्ध गोपाल का ५ दाम्‌ भोर 
त्तम चि डप में मासन, गड द्वारा सुतेवित, दिव्य क्रीडा करने में निरत ५ हो भोर क 
निसं भौ 1 ४५ मलत का पूजन पूववत्‌ हौ करे । ५ . महे । दके भादि मे क्लीं 
फा० ९ :' यह एकाक्षर मन्तरहो है। कृश 


प 


'न्वक्री (क) अस्वं (- 
यह दो अक्षरों 


[= 





५ नारदीयपुराणम्‌ 


भरीशक्तिकामाः कृष्णाय काननः सप्ताक्षरः परः । कृःणगोविदकौ डतौ हदतोऽन्यो नवलतरः ॥६२॥ 
डतौ च कुष्णगोविदौ तथाः कामः पुरः परः । काः शाद धरांस्यो सत्वदष्टयश्च प्रलयः ॥६२॥ 
श्यामलांगाय हदयं दशाणंः सर्वसिद्धिदः । बालति वदुषे करनायान्विजभांतियोऽपसः [६४ 
दिठति बालवपुषे कामः कृष्णाय संवदेत्‌ 1 ततो ध्याथश्स्वहुदये रौपीजनननीहस्ः ~ 
श्नीवृन्दाविपिनप्रतोलिषु नमत्संष्टल्लवल्लीततिष्वंतर्जालविघटटनेः खरभिन वातेन ससव 

कालिदौपुलिने विहारिणनयो राधैकजीवावुकतं वंदे नन्दकिशोर्शमदुवदनं दिनम्धा्चिशाडबरम्‌ । 
पुवोक्तवतमना पुजा ज्ेयाह्योवां वुनीश्वरं 1 देवकोसुतवर्णा त गोविदयदपु्धरेत्‌ । व 
वासुदेवपदं प्रोच्य संबु तं जगत्पतिम्‌ । देहि मे तनयं दश्वाल्छृभ्व त्वापहमी सेत्‌ ०, 
शरणं गत इत्यतो संनो दात्िशदक्षरः ! नारदोऽस्य सुनिश्छंदो मातरी नाप्यनुषटुमम्‌ 
देवः सुतत्रदः कृष्णः पादेः सर्वेण चांगकम ॥ ॥ 
विजयेन युतो रथस्थितः शरसमानोय सनुदरम व्यतः\ प्रददत्तनयान्‌ द्विजरमने स्मरणाध) वधुदेवनन्दनः । १ व 
र जपोऽयुतं _ होमस्तिलंमंवुरस्ुतेः । अचा पूर्वोदिते यीठे अंमलेगकेशवरायु्वः ॥। 
एवं सिद्धे मनौ मंत्रो वंध्याच्ानपि पुत्रवान्‌ । तारो माया ततः संत सेदुष्वातगयं सनवान. 


~~~ _ ~ तिः 


हं रु 
र अक्षरों का 
पर पचा 
स्वाहा कि 


वली 
8 ५ कुष्ण ष तीन अक्षरों क मन्च् बनता है । वही डः विभंक्त्यस्त होत्र पर 
#। ° मन्त होता हे | (ष्णाय नमः' यह्‌ पंचाक्षर मन्त्र है । "क्लीं" संपुटित कृष्ण पद भा अ 
॥ (6 ष । मोपालाय स्वाहा यह षडक्षर मन्व कहा गया है शली १ 
५ मि त दै । छृष्णाय मोविन्दाय' यह्‌ सप्ताक्षर मन्त्र सम्पूणं सिद्धियौ को देने वा ५ | 
है। 4लीं (0 सि ५ न मन्त्रै । ष्णाय गोविन्दाय नमः ॥ द य नमः 1६ 
दषाक्षर पूर्णं सिद्धयो ॥ मसो यह्‌ भो इतर नवाक्षर मन्तरहै | क्लींग्लीं वरल 0 त क्ली 
ङष्णाय स्वाहाः न को देने वाला है | 'वालवपूषे कृष्णाय स्वाहाः यह दरूसरादशाक्षर मन्त ह 
कालिन्दोके तट ए भकु मन्त्रहं । तदनन्तर गोपौजन मनोहर श्रीष्टष्ण का दस 9 । 
लताभगों के आभ्यन्तर जाल को 1 गाः त ध वरिम ए दन्द 
वणं सघनघन के सदृश है, ये राया ॥ हए सुगन्धित वायु वह्‌ श है | १ वत रति वे ध 
० देवकीसुत गोविन्द वासुदे ५ ॥ धनव | ध ॥ि णं गतः" । 
ग कामः ७१ ` र्व जगत्पते | देहि मे तनयं कृष्ण त्वामह शर । 
1 मल्त्रहै ( ९८२।] इसके मुनि नारद छन्द गायत्रीः तथा अनुष्टुप्‌ अर देवता त्र 
। । मन्त्रक्षिरों से अंगन्यास कर ध्यान करे कि ॥ विजयौ हं, स्थ ए अवस्थित दै । 
0 उन | दे रहै, उनका स्मरण करना चाय र 
पालो तथा आयुधो को पूजा १ तलो से हवन करे । पवात्‌ पूर्वत ० > करो वधा ं 
| हेये । इस तरह मन्त्र कौ सिद्धि हो जाने साध 
भ पृत हो सकता है ॥९९-१०११॥ 
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एकाशीतितमोऽध्यायः 


सोऽह , वद्धिषिपांतोऽयं संत्नो वस्वक्षरः परः । पंचब्रह्यातमकस्यास्य मंत्रस्य मुनिसत्तमः ॥१०३॥ 
प प्रह्मा च परभ राथ छंद ईरितम्‌ } पर ज्योति; परं ब्रह्म क परिकीतितम्‌ ॥१०४॥ 
णवो वीजमाख्थातं स्वहा शवितरुदाहृता । स्वादिति हदयं भोक्त सोऽहं वेति शिरो मतम्‌ ॥१०४॥ 
हिसश्चेति शिवः पोकत। हुल्नेखा केव स्मृतम्‌ ! पणबो तेवमाख्यातमस्तं हरिहरेति च ११०६५ 


से ५ 
ह्यास शिलो धिग्रस हृरिः सेव देवराट्‌ । स सवसूपः तर्बा्यः सोऽक्षरः परः स्वराट्‌ ॥१०७ 
गवपीठेऽस्य सांगावरणकेमता ॥१०८।। 


ए त जपेदऽटलक्नहोसो दशांशतः ! पज्र । 
कामो १ मनौ ज्ञानं साधकस्य तरद । जायते तरदमस्यादिवरयोकतं निविकल्यकषम्‌ ॥१०६॥ 
घता तो हधोकेशो हृदवांतो गजाक्षरः । ऋषित्रहयास्य गायती षदो गाघत्रमीरितम्‌ ॥१९०॥। 
बोजेनं तु हषकेशो लिनियोभोऽखिलाप्तये । कामो बीज तथायेति शक्तिरस्य ह्य दाहूता ॥१११५ 
नव षडंगानि छत्वा ध्यानं समाचरेत्‌ । पुरशोत्तममंतरोक्तं सवं _ चा प्रकोतितम्‌ ॥११२॥ 
भो पोऽ होश्ये चेतेव प्रकीतितः । तपंणं सवकामाप्त प्रोतं । संमोहिनीसमेः ॥११३॥ 
दपि च यतुण्छतः श्रीधये डतकस्तथा । तेलोदयमोहनः शब्दो नमो$तो मनुरीरितः ॥ ११४ 
र्पो ता च गायती छन्द; श्रीधरदेवतां । प्ीबीनं शवितरपिति बीजेनैव धडगकम्‌ ष 
पुधरमनद्धानपुजादिकमिहोदितः । लक्षं जपस्तथा होम आज्येनव रतः ॥॥१ । 
य "तेपुस्ेस्तु॒पुजां होमादिकं चरेत्‌ ! एवं छते तु लिते साकञासयाच्छीधरः स्ववम्‌ ॥११७ 
$तानम्तगोिदपदं ङतं नमोतिमम्‌ । संत्रोऽस्य गौनकचछषिविराट्‌ छेदः प्रकोतितम्‌ ॥११०॥ 


रा) 


इस पंचश्रह्यात्मक मंत्र के मुनि ब्रह्मा, छंद यायत्री, 
स्वाहा हृदयाय नमः । सोहं शिरसे स्वाहा । 
२ अस्त्राय फट्‌ । इस प्रकार 
] वहीं सवंह्प है तथा सब नाम 


1 गं 

भोली ५ 
रेवता परे ~ ले हसः सोऽ हं स्वाहा यह्‌ दुस्य अष्टाक्षिर मत्र है | 
षः भि याति प्रब्रह्य, बोज प्रणव ओर शक्ति स्वाह है । ॥ 

भरन्यास ॥ षद्‌ । हृत्लेषठा कवचाय हुम्‌ 1 ओ नेत्राभ्यां वौषट्‌ । न 

नह क 3 ^ (वही छृ्ल) ब्रह्मा है, वह रिवर, वही हरि ओर व इ । मत्र को जपे भौर उसका 
श॒ > ` । बही स्वयं प्रकाशमान अविनाक्षौ परमात्मा है-पेला व्यान कर 9“ | ज्ञानी साधकं दस 
प क फर । अनन्तर प्रणवपीठ पर अंगदेवताभों के साथ ष्य का पजन न । क्लीं हषोकेशाय 
मः यह्‌ $) सिद्ध कर "तत्वमसि' इत्यादि वावधोक्त निर्विकल्प ञान को प्राप्त कत न्तिके लिये इसका 
पि भषट्‌ + ४ हषं कक्ष है । सव्रा् 
नियोग ॥ क्षर मवै । इसके मुनि ब्रह्मा, छंद गायत्री भौर देवता हषो है 


4 जाता ०२-११९०.१ | 
दषोपत न | सका व ध । ण ' शक्ति कही गई हे । बीजर्मत्र से पगना 1 ध ४ क 
१ रभार ४4 8 लिए कही इई॑सन बार्ते इसके लिए भी सममन क १ र कपुरमिधित जल 
कल करना र करे ] समस्त कामना कौ प्राप्ति र ध अक्षरों का मंत्र है । इसके चषि 
ष ह द गाय र श्रीं श्ोधराय वैलोक्यमोहनाय चम, । श व्यास क परषोत्तम मन्त्र 

§ ' देवता श्रोधर, बीज श्री ओर शिति मागर 4 ॥ क उसका दशस धीते हवन करे) 

ह्व॒ मंत्र-जप कर वहं साक्षात्‌ श्रीधर होता 


दनैः , : `गान-पूज 
६। षित द कु मादि करना चाहिये । अनन्तर एक ल, गी इस तरह करत 
५ (1 ॥। ॥। टि न । 

भ ष्मो से प्रजा, होम भादिकरे। विद्र! जाद गोविस्दाय नम--ये तीन 


"युतानन्त र ह 
५ च ५ अञ ;, अनन्ताय नम 


ब 


[= 


७४० नारदीययु राणम 


एषां पराशरग्यासनरदा ऋवबयः सघृताः ६ वियद्‌ छन्दः समाच्यात्‌ परब्रह्याद्मको हिः व 
देवतानीजशक्तो तु पुर्वोक्ति साधकेते । शंखचक्ृघरं देवं चघुर्वाहुः किरीटिनम्‌ ।५२ 


५/५ = 6 # 8 { {; च ९० ~, { ॥ 
सर्ेरप्यावुधयुक्तं भरडोपरि संस्थितम्‌ । सनकाविद्‌ नीद्रेसतु सर्वदेवैस्पासितम्‌ १ 
श्रौसूमिसहितं देवमुदयादित्यसिनिभम्‌ } प्रातसयत्सह्स्यं शुमंडलोषमद्क उम्‌ ॥ 


सर्वलोकस्य रक्षा्थ॑मनन्तं न्नत्यमेव हह । अघ्यं वरदं देवं श्रयच्छंदं भुदान्वितम्‌ र 9 
एवं ध्या्वाचयेस्पोठे वैष्णवे सुसमाहितः । आचावरणस्ंमेः स्कल शंखगदाििः १ 
मुशलाढ्चधनुःपाशांकुशेः प्रोषतं द्वितीयकम्‌ ! सन रादिकशावतेषन्धासनारदलोनकः ॥१२ 
तृतीवं लोकपालेस्तु चतुथं परिकोतिवम्‌ । लक्षं जयो दक्षिन घतेन हवनं स्मरतत ष 
एवं {सद॒ मनौ मती प्रयोगानय्युपाचरेत्‌ \ धीवृश्चमले देवेशं ष्यायम्धे रोगिणं स्मरन्‌ । १२५॥ 
पृष्ट्वा जप्त्वायुतं साध्यं समृत्वा वा मनसा दविज । सेगिणां रोमनिरत कुर्यात तु मंडलात्‌ ॥ 
कन्यार्थी जुहुयाट्लाजे बिलवेश्चापि धनाय । वस्त्री मन्धकुुभैयारोस्याध तिलह 
रविवारे जले स्थित्वा नाभिमातत जपेत्तु थः । अब्टोत्तरस्षहल ल क्च्वरं नश्येद्‌ धृवम. ५ 
विवाहाय जपेन्मासं शशिनण्डलमघ्यगम्‌ । ध्यास षणं लभेत्कन्थां वांछितां चापि नारद ' ।१३२॥। 
चसुदेवपदं प्रोच्य निगडच्छेदशब्दत; । वासृदेषषय वर्मास्ति स्वाहातो सनुरीरितः । 





वा ना 
ती 


त 


“त्र । प्रथम के शौनक ऋषि 
ण्हरषः 


ऋषिदहै, चिराद्‌ द है भौर 
चाहिये ॥१११-११९१॥ 


तथा विराट्‌ छन्द है) शेष तीन मंत्रों के परार, क 
देवता पर्हयास्मक हरि है । बोन भौर करिति तो पूवं मंच कौ € 





॥ श. | 
रि २४४ १ लिए कृष्ण का इस तरह ष्यान करे कि उनकी चार भरुजायं है । ४ । दि ¶ 
गण तथा देवबन्द १ तथा समस्त आयुधो को धारण विये हुए ह । गरड पर आसीन समान उ 
दै । 7 क उपासना कर दहे ह| लक्ष्मी उनके साय ह । उदयकालीनं सूरय वे ३ 
तथा निष्यहै वे व ध तुल्य चमक्ने वाले उनके कुंडल दै! वे समस्त न कर न 
न प्रसन्नता से भक्ता को अभयदान एवम्‌ वरदान देते हैँ । इस प्रकार १ माहे] न, १ 

१२ भगवान्‌ का पूववत्‌ पूजन करे । हुनका प्रयम आवरण अंगों दारा सम्पन्न ह ध 


द सक्‌ | महातमा 
याह छ ४३५ पाका तथा गकु इनसे द्वितीय मावरण बनता है । सनक आदि न होता 
+ 1} क्ष = मे ६ 
नक से तृतोय आवरण बनता है। रोकपालों हारा चौथा मावर ॥ रि ह्म 


ण्म 1 
ता नोदः वाधुभाकोपूजादोतीहै।) इसममंत्र का एक लाख जप मौर चुत 


जाता है! मन्त्रसि ॥ 
[रै ष व हं हो लाने पर साषक उसका प्रयोग करे ॥ १२०-१२६६।। | २ । ठा र्वी 
न वेय रक्‌ 1 कर रोगौ कास्पकषं यास्मरण्‌ करके दद्य हजार मंत्र-जप धनाथ 
ल ठ हवन | 
8 देः जत्ताहै। जो कन्याको दृच्छाकसर्ताहै, वहुलावे सह ` ~ वर्ति 


फलों से 1१ गें गें करे । ४ 

। , वेस्त्रा्थीं सुगधित पृष्पों से मौर मारोग्य चाहने वाला व्यक्ति तिलो सेर्हवन वर को (की ४६ 
क नाभिमाश्र जलम षडा होकर एकं सौ आठ बार इस मन्न को जपेगा, वह निःसंदेह ए १. ध 6 
नारद [ जो ग्क्त विवाह कौ भभिलाषां करता ै, वह चन्दरम॑डल के मध्यगामी क्ष्ण का बि 1१५1 


तक दस भ्र कालजपकरे | पैसा करने से मनोरवाछिति कन्या उत्ते मिलती है । एस मत 








७४१ 


एकशो तितमोऽष्यायः 


शदितरस्यत्सवं दंशाणंबत्‌ \१३३॥ 


नारदोऽस्य ऋ(तुश्छन्दो गवन्री करणदेवता । वम बीजं शिरः 
मनुरष्टा्षरोऽचतु ।॥१३४॥ 


क । पजनवीय युको क्षिटीशयुजलय्‌ । अतिव्यासाय हदय । 

४ दष्‌सुनिश्छन्द हेव: सत्यवतीसुतः 1 आदं बीजं नमः शब्रितदीर्घादचो नादिनांगकम्‌ ।।१२९॥ 

मृद्िकया ललत्करतलं खयोगपीठस्थितं वमि जानुतले दधानमपर हस्तं सुविद्यानिधिम्‌ । 
पुण्यचरितं व्यासं स्मरेर्िद्धये ॥१३६५ 


वातत भक्तन पाथोरहांगदुति वाराशग्यंमतीव त 
्च्यारिर = णि पायसेहूभिनाचरेत्‌ _ । पर्वोषितपोठ व्यासस्य ुवसंगानि पुजयेत्‌ = ॥१२७॥ 
उणयसय  यजत्वल तशंपाथनसमिनी ! सुमंतु' कोणभणोषु भीशुक रोमहधणम्‌ १२८) 
व्याख्य न्यांश्च॒ शुनीन्सेद्रादिकायुधान्‌ 1 एव सिद्धमनुमंत्री कवित्व शोभनाः प्रजाः १३६॥ 
वशविति की च लभते संपदां चयम्‌ । न†सिहो माधवो दष्टो लोहितो तिगमादिमः 1१४०) 
तावति पञ्चार्णो मनुचिषहरः परः \ अनंतपंवितपकषीमदा  मुनिश्छन्दःसुरा मताः ॥१४१॥ 
गरुडेति मरे ीजशकती मन्त्रस्य को्तिते ! उवल ज्वल महामंत्र स्वाहा हृदथमीरितम्‌ ॥१४२। 
रेति प्दस्याते चुडाननशुचिप्रिया । शिरोमन्त्रो ग्डतः शिखे स्वाहा शिवा न्तुः ॥१४२॥ 
येकः (द ्रोचव प्रभंजययुगं वदेत्‌ । प्रमेदधयुगं पश्चाद्वित्रा्तय विमर्दय ॥१४४॥ 
दस्ततः स्वाहा कवचस्य मनुतः । ठश्रहूपधरति वतु सर्वविवहरेति च॒ ५१४५५ 


न __ ~~~ नकन णके 
*--------- [० 





गायत्रो . 
। ध कृष्ण, बील कवच ओर शित किर है 1 दशन मरको तरह इसकी भौ सारो क्रियाय करनी 
९ ९७-१ २ ३ 

॥ । 

युक्त _ उन (व्‌) पवन (य्‌) ये दोनों अक्षर दीं हं 1 

शा प्रयोग ष हो, तत्पश्चात्‌ अनि अर्धात्‌ दकं 

०२ र यह (वयां बेदभ्यासाय नमः) अष्टाक्षः 
प) संगन्या वता व्यास, वीज व्या गौर श्नि चः 

स्वाद र कर मंत्रसिद्धि के लिये व्यास का ध्यान करे 

प बरतो सुशोभित दै । दूसरा हाथ बाय ठेहने पर रव! हुमा है 

उनका १७ भाचरण करते है । उनका चित्त सदा प्रस रहता है र 

< । | ४ 


% + ह 
र भ ूरवक्तिपौठ पर पहिले व्यास केभ 
६ ह्र जसिति को ओर (अग्नि भादि) कोणो में भीशुक, < ते पर साधक 
स्यान ॥ देवो कौ सर्ता करे | इस प्रकार मंश्रसिदधि हो प क 
क नृ न्दर प्रजा, कोति तथा सम्पत्ति को प्राप्ति होती द ॥ १ ४ नत छंद पिति, देवता १९५ 
र भो भोर ४ "” यह्‌ पंचाक्षर मन्त्र विषशमन करने वाला दै 1 इसके भू 1, ड चानन गुिभ्रिया ` यह 
+ ( , स्र ग्ड € 
? मेश > , भक्त स्वाहा है 1 “जवल जवल महाम्ौ स्वाहा” यह हृदयमन्न गम्‌ वित्रासय वित्रासय 
रमदेय { । ' गरुडतः हिद “भार प्रभंजय युगम्‌ रमि । न 
र य विभ ; शिखे स्वाहा” यह कशिखामन्तर द । नवथ द्वितयम्‌ सवम्‌ द्दह भस्म 
1 स्व्‌ यस्वा ९, (८ पधर स्वंविषहर माष श न्त्र 
हा" यञ दा यहे कवच मन्त्र है । “उग्र है। गर्डम 


दे ने्रमन्त्र है । "अप्रतिहृतनलाभ प्रहत कषासनाय ६ कट्‌ 


कार भौर अनुस्वार से त 
रहो भौर उसके बाद “व्यासाय पदके 
मंत्र बनता है । यह्‌ सब क 

तीज्चर (भयां व्यौ व्यु भ्य व्यौ 


है । दोषमत्र । 
वे योगपीठ पर अवस्थित है । उत 


तीं 





७४२ नारश्पपुराणम्‌ 


भीषयद्वितयं प्रोच्य सवं दह्वहेति च । भस्मीकूर ततः स्वाहा नेत्रमस्त्रोऽयमीरितः | 
भध्रतिहतवर्णाते बलाय प्रहुतेति च \ शासनाति तथा हु फट्‌ स्वाहास्वमनुरीरितः ॥१४०॥ 
पादे कटौ हदि मुखे म्नि वर्णा्प्रविन्सेत्‌ ` ॥१४० 
तप्तस्वणेनिभं फणींद्रनिकरेःक्यप्तांस षं रभु स्नत^ा शमयन्तमुव्रमखिलं नृणां विषं तट्ल्णात्‌ | 
चंच्यग्रपचलदमजंगमभयं पाण्पोर्वंरं पितं पक्नोच्चारित्तसासगीतममलं श्रीपक्षिसजं भज । श 
पञ्चलक्षं ॒नपेन्म॑त्रं दशांशं जुष्टयात्तलिः । प्येन्मातकापीठे गर्डं वेदविग्रहम्‌ य 
चतु्यन्तः पक्षिराजः स्वाहा पीठ मनुः स्मृतः \ दश्ट््वागं कणिकामध्ये नागान्यंतेब्‌ पजयेत्‌ ५1“ 
तद्बहिर्लेकपालाश्च वच्राचध्निलसत्कदरान्‌ \ एवं सिद्धमनुरमत्री नाशयेद्‌ गरलद्रयम्‌ ।  ,२॥ 
देहात लभते चापश्रीविष्णोः परमं पदम्‌ ` ४ 
इति श्रोबृहस्नारदोधयुराणे पवसे यृ हुद्पाल्याने ततोयपादे कृष्णादिमन्त्रभेदनिरूषग 
नासेकाशीतितसोऽध्यायः ६।८१।॥। 
र्ण 
र सदि के लिये चरण, कटि, हदय, मुख तथा मस्तक पर मन््वणो का व्यास कर ष्यान करे कि त 
सर्पा को फा कर नोने नु ५ च = ५५ 8 क क | 
दै । इस तर्‌ ध्यान कर पानि व १ ननी क ५ वसिराजाय ; 
ह दवन का मय है । तदनमन ख मन्त्र जप करे मौर उसका दर्शाश तिल से हवन क । ज नं त्थ 
यों षर ना मतृकापौठ पर वेदमूति गरुड का पूजन करे! केसर न 
बाहर व्र आदि आयुधो सपरेत लोकपालों को पजा करे ॥ ६< 


॥ कौ पूजा कर 
ट जने से मन्त्रीको विष टूर करने का सामथ्यं प्राप्त होता है भौर बहु देह्‌(न्त होने पर 


भाता है ॥१४९-१५२॥ 
श्रो नारदोयपुराण कै षप 


व ् मे मेदनिरूपण 11 
बाधं में पााश्यानयुक्त मे कृष्णादिसन्त्र 
पक्यासोर्वां मष्याय समाप्त । ।८१।। इटडपाश्यानयक्त तूतीयपाद भ॑ 








द यशीतितमोऽध्यायः 
„अ सनत्कुमार उवाचं 
सि पूवंजस्मनि यस्वथा । प्राप्तं भगवतः 


कि 


साक्षाच्छलिनो युगलाटमकम्‌ 
१॥ 


$ष्णमेनरह । 
॥ि च स्मर विस्भृतिमागतम्‌ । 
भ्याने चिते इरयुक्तो नारदो न 
आ ेदाणु चिरं च “ज विघ्राः कुमारेण तु धीमता ॥२ 
भ सुधृतं पर्वजस्मनः । ततश्चिर ध्यानपरो नारदौ भगवेस्रियः ॥२॥ 
मूतिमनुपराप्तो सुप्रसन्नाननोऽब्रवीत्‌ । अगदन्ववर्तांतः पूचकल्यसगुद्‌भवः ॥(४॥ 
विना युगलरननम्‌ । तच्षु . स्वा वचनं तस्य नारदस्य महात्मनः ॥१५॥ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ न्य जहार यथातथम । 
॥ ग्ुणु विप्र प्रवक्ष्यामि धस्विसजस्मनि शिनः ॥६॥ 
तं कृम्णरहस्यं व सनत्कुमार उत्व 
सष वे काश्यपो जानो सावधानो भवाधना । -स्मारवारसवताककत्यातपसमसंचविशके ७ 
। तो नारदो नाम नामतः । तत्रैकदा स्वं कैलासं प्राप्तः योगिनः ॥८॥ 
ददो रहस्यं स्वप्रकाशितम्‌ । ।६॥ 


तत्वं शिं कं 
त्वं शिवं कंलासवास्िनम्‌ । 


| (| 


हि 


0 


अध्याय ८२ 
नत्ुमार बोजे राधा्ृष्ण-सहस-नाम-स्तात्र 
रष्एामन्न ये नारद ! क्या तुभ जानते हो कि पुवंजः 
॥॥ यानत भोले वि को प्राप्त किया था। यदि विस्मृत € 
ष्च ` भ्या । [1 | धोमान्‌ सनलछरुमार के यहं कहने 
भरण हं भ से मोति-भय तक ध्यानपरायण होने के उपरत 

रहो सका ॥ वन्‌ | पूर्वं कल्प का सारा वृत्तान्त तो 





भे] भे वा 1 


भगयस्ि 
मे 


महात्मा ता 
है, सुमा 1 यह बात सुनकर मगवान्‌ सनः 
साभ भानृथान 2 ] जिस जन्म में तुमने 
रद था। रसूनो। इस सारस्वत कल्प तेष 
एक समय तुम कैलासवासी शि से योगी 


पर शये 
भ | 
स्वतः _ । वुम्हारेपृ्ने पर महादेव ने भ 


समभः 
1 दिया | अन्तम पुनः तुमने है 


हण के रहस्य 


ते निवेदन 


त्वया पष्टो महा 


ममे तुमने सा 
गे गथाहोतो स्मरण करो 


व्र तारं ते 


कुमार धथाथंतः 


हिल पचौसवं कट तु 


ते भाप प्रका शित 


विज्ञापितो हरः ॥१०५। 


पुनस्त्वया 


कषात्‌ भगवान्‌ शङ्क? ते युगल 
। १३॥ 

पूजनम के चर 
तान्त को जनिकृर 
तु युगल मर््त्रर्का 


शीघ्र ही अपने 
य नारद समस्त 
मालूम हो गथा परः 


बातें बताने लगे ॥ २-५२॥। 

प्राप्त किया थ, वह भी नै बता 
मे के पुत्र हए थे, 
ह्ण केषरम त्व को प्ते के लिये 
होने वाले हरि की नित्य लीरा सूप 
हरि कौ नित्य लीला को 


सब 
को 


छ 


किया कि 


(षणी 


७४४ नारङोयपु राणि 


नित्यां सीलं हरे्ष्टु तथा प्राहु सदाशिवः: गोपौजनवदस्थांति वर्लभ्ेति पदं ततः 
चरणाच्छरणं पश्चात्रपचे {इति वै मनुः ¦ मंत्रस्यास्य ऋषिः प्रोक्तो सुरसिश्छन्दं एव च 
गायत्री देवता चास्य ॒बस्लवीवल्लभो विभुः । प्रपन्नोऽस्मीति तद्‌भक्तौ विवियौग उदाहृत. ष 
नस्य सिद्धादिकं विप्र शोधनं स्यासकल्पनम्‌ । केवलं (चितनं सयौ लिच्यलील्यप्रकशकम्‌ 6 
जाभ्यतरस्य धम॑स्य साधनं वन्पि सांप्रतम्‌ । 
संगृह्य मन्त्रं गुखभधितयुकतो विच्य सवं मनसा तदीर्हितम्‌ .॥१६॥ 
कृपा तदीयां निजध्मसंस्थो विंभावयत्नास्मनि तोषयद्‌ गुरुम्‌ ~ ।1१७॥ 
सतां शिक्षेत वें ' धर्माशपरपन्नानां भयापहान्‌ } रेहिकालष्मिर्कीचिताविधसन्‌ सिद्िदथक , ॥1१८॥ 
स्वेष्टदेवधिया नित्यं तोषयेद्रष्णवांस्तथा । भस्संनादिकमेतेवां न कदाचिद्वि ॥\१४॥ 
पुवकमवशाद्मव्यमेहिकं भोग्यमेव च! आयुष्यकं तथा कृष्णः स्वयमत्र । ॥ 
भह्यं नित्यलीलास्थं (चितयेरस्वधियानिशम्‌ । श्रीमदर्वादतारेण = क्ष्णं = परिचरत, ।२१॥ 
अनर््याचतनीयोऽसौ प्रपन्नः शरणानि; 1 स्वेदं च देहगिहावद्धसीनत॥ ङ ।२२॥ 
गुरोरवज्ञां साधनां निदं भेदं हरे हसै 1! वेदिदं हरेर्नामवलापाय्मोहन = ॥२३॥ 
अथंवादं हरेर्नाम्नि पाषंडं नामंग्रहे 1 अलसे नास्तिके चैव हरिवामोषदेश्न [न्‌ ॥२५॥ 
1 चाप्र नास्न्यनादरमेव] च \ संत्यजेद दूरतो वत्व दोषानितान्धुकार ` ॥२५॥ 
प्रपन्नोऽस्मीति सततं वचतयेद्‌धद्गतं हरम्‌ । स एव | पालनं नित्यं क रिष्यति समेति | 


~~~ ० + 


[णा 





जोड दी 
देखना चाहता हं । तव सदाशिव ते कहा--"गोपौजन' इव षद के अन्त में "वल्लभ" इस १८ ध पीन 
पत्पर्चात्‌ “चरणः फिर क्षरण जौर अन्त मे "प्रप इतने को रख दोलिए } इस प्रकार मन्त्र 0 
 उभवरणान्छरणं प्रपद्य" इत मन्व के ऋषि सुरभि है, छन्द गायत्रो है मौर देवता गोमिका द तथा 
1 व क है एसा विनियोग कहा गया है ॥६-१३॥) विप्र | इस मन्त ४ 0) 1 ् 
मै म -पवर्पकता नहीं है । केवल चितन करने से सत्य नित्य लोला को प्रकार |, उनकी ए 
= तर घमं का साधन वताता ह | १४.१८५ मन्व कौ दोक्षा लेकर गुर कौ मवितत करत क 
सच्छायाः का च्यान रहे । अपने घं पर मारूद होकर मन में गुर छपा कौ भावना का स नि वति ° 
करे । दारण भे माये सभ्जनों को भय वर करने वाले ठेहलोकिक एवम्‌ पारलौकिकः विता कमि 
सिद्धि देने वलति धर्माका उपदेश करे ! अपन इष्ट दे १ को संतुष्ट कर । 
उनकी निन्दा था ष्ट देव सखमकफकर निध्य ३ ९ > रत्य 
द कमी न करे ॥ १६-१८॥ एसे व्यित को पूवंजन्मार्जित कम के 
भोग एवम्‌ भयु का प्रदान स्वयं ङृष्णहौ करते हे! साधक निर्य सीला करते हए कृष्ण का 1 „८ 
ध । म्य परकार से हिरि का प्रजन करे। उनका शरणागत होकर केवल उन्ही 1 ४ कत 
र र । ॥ णह भादि मे उदासोनता का भाव रखे! गुरं का तिरस्कार, साधो क ८ र च 
मे भेद द्धि, बेदनिदा, हरिनाम को निदा, बलात पापों कौ इच्छा, हरिनाम सें अथेनाद, ` भथ ध 
मालसौ मौर नास्तिक को हरिनाम का उपदेश, = व का शनयवर~ ति 





1 
ए६. 1 
् / 





नामों का विस्मरण आर नामों 


[रः र ध 2 । 
का १।रत्याग करे। भ णरणागत है" फेसा कट्कर हृदय स्थित हरि का संतत [चिन्तन क ^ 





द चशोतितमोष्ध्याधः ७४५ 


तवास्मि राचिकानाय कमणा मनसा भिरा । कृष्णकातिति चवास्मि युवामेव गतिमंम \।२६॥ 
दासाः साधः पवतः परथस्यश्य हरेरिह । सव नित्या मुनिश्रष्ठ चितनीया महारसः १२७) 
पमनागमनेनिर्थ करोति वनगोष्ठथोः । मोचाःणं वयस्येश्च विनापुरविघातनम्‌ ।\२८॥ 
तायो दादशास्याता हरेः श्रीदानपर्वकाः । राधि रायाः सुशोलादयाः स्यो द्ात्िशदीरितःः ।१२९॥ 
त्मानं चितवेदत्स तास मध्ये मनोरमाम्‌ । रूपयौवनसंपन्नां किशोरी च स्वलंृताम्‌ ५२० 

-रस्पकलामिन्ा कृस्गभोगानरूपिनोम्‌ । तत्सेवनसुवाह्ञादभावेनातिसुनिवृ ताम्‌ = ॥२१॥ 
भाह् , भहूतमारभ्यं यावेदक्षनिशा भवेत्‌ । तावत्परिचरेततौ पु ययाकालानुसेवया २३२१ 
५ तै (१ पठेनिर्यं समाहितः । एतसाध्नमृषिष्टं श्रपन्नानां मुनाश्वर ।॥२२॥ 

य स्यचित्त॒श्थं मया त्वं प्रकाशितम्‌ । 

सनत्कुमार उकम 


तत्सवं । २४1) 


॥ नारद तः प॒ < न { म | 
सहस्र ००४५ 7 । ध्यात्वा वृन्दावने रम्ये # ॥३ व 
ेकोननदनःा' त्य तिष्ठतं राधिकाम्‌ ॥ पठेनामसहल _ नोह ५ कतेवूोहन [6 | 
्नागं शौरिर्वासुदेवो वलानुजः । गदाग्रजः भि कंसमोहः कंसतेवकमाहुनः 
भवां 9 भिन्नलोहः पितबाह्यः पितस्तुतः । मातुस्तु यो यमुनाजलभेदनः 
गोपिनजानंो नदबालो दयानिधिः । लीलाबालः पद्मनेत्रो गोकुलोत्सव ४० ॥ । 
दनः करष्णो गोपानंदः सतां गतिः । बकप्राणहरो विष्णुबंकमुक्तिप्रदो हरः ।॥४ 

















वा _ [ 
4 व 
पालेन केर ि ( ७ नें 
ग.।१९ 7 क ते काड। म मपका प्रिय, जाप दोन 
` (५ +~]! राधकं तरसा. वाचा, कमणा मापिहार्काह 
(राधा भोर धकानाथ | मै मनता, वाचा, 1 वहां को चाह किव हरि त 


पषा पि ङण) हौ मेरो यत्ति ह | ---ठेसः कहा करे | सुनि व | ह 
तो भ प्या प्रेयसो कासदा 1 करे । ष्ण नित्य इन्दावन ओर भ्र ( 0 १ 
1 है छ भति पहुचाये सखार्मो के साय गो चरति दै ।'-रेसौ भावना न रमा, छपयौवनसंपन्ना 
71२ राधिका सुशोला आदि बत्ती सखिां ह । उन सदियों के बीच अने को मन १ सः न 
षे आनः पङ, अनेक शिल्पकलाओों को जानने वाली, कष्ण के भोग॒के अनुरूप व उनको परिचर्या 
ररे । निः भोर होने वाली सलौ समे । बराहाहृतं से वेकर भवौ रात तक सम त तिय यहो साधन 
करणाया "य सवेघान होकर राघा-ङृष्णा के सहर नामों का पाठ करे । ुनीषवर्‌ प ४ , , २६-२३१॥ 
ध । यह्‌ तत्त्व किसी ते प्रकाकितत नहीं करना चाहिये । केवल तुमपे ह मरे कहा दै । ॥ 1. 
मिष न उमार नोल--नारद ! तदुपरानत तुमने सदाक्िव से पुनः रन करिया । तव ध ^ के 
पमोपु निवा ¶तस्लाया, वह मुमसे सुनो ! महामुने ] रमणीय इन्दावन मै ५ के तट पर (~) 

क भरते द रापा-ृषण के गल शंक सहलनाम का पाठ करता चाहिये ५१५१ को मोह व 
(कारागार नरन, शुरसंतति, वासुदेव, बलानुज, गदाग्रज, कं को मोहने वलि, कष के ॥ क ५ 
५ शिरे प्र्‌ ताड) को अला तोड़ने वाले, लोहा (लोहे को ह्‌ ॥ ध (नि का भेदन कसे 
ष पभेवास्ो । रर योभय (शिजुरूप शोृष्म) वहं पिदृसतुर, माद्वत, ० गौपिकानन्दल, कृष्ण, 

प, सपो नगववालर, दानिम नि ग मोत ते वाले || ३७-४०॥, 


" “ज्ञनों (= विष्णु क 
दना ॥ त, बकासुर्‌ के प्राण हरण करने वक्ति, विश्णु, बकर 
29 


` "ऋय 


गया 





५ नारदीयपुराजम्‌ 


बलदोलाशथशयः ५ 
लोताधिष्वस्तशकरो + द्मनाभो हुषीकेशः हो डामनुजबालकः । ।४१॥ 
नित्यं भधुवनावासी वेक वेदमंतरासिषरचितः । यशोदानंदनः कातो मुलिकोटिनिषेप्वतः ॥४२॥ 
पृबनावासी वेकर'ठः संभवः क्रतुः 1 रमापतियंदुपतिम्‌"रारिमधुसुदनः ष 
४ ददनं ॥४ 


माधवो < 
1 च कि पभुः । बृहदनमहालोलो नंदभूनुमंहप्तनः , ।,॥ 
ब्रह्मण्यो धर्मगोप्ता च तम । तैलोकयववत्रः पद्माक्षः पद्महस्तः प्रियकः ध 
वेवांतवेद्यो ब्रह्मस्थः ` : श्रीधरः स्वराट्‌ । अजाध्यक्षः शिवाध्यक्च धर्माध्यक्षो महेश्वर ॥ ^ 
थ रे ० पोपोकरावलंबी च  गोषवालकसरियः ।॥ 
नवनीतहरो बालो मप्रिय आत्मवान्‌ । गोपीगृहांगणरतिभद्रः सुश्लोकमगल- । 1 | 
यशोदार्ताजतः कयो नवनोतत्रियाशनः ॥ चालवुर दी मर्कवन्दी चकिताक्षः पता । ५०॥ ` 
छी आ मायाचदितशोभनः 1 दामोदरोऽग्रमेयात्मा दयालुभंक्तवःत  ।५4॥ 
1 7 गमोपीकर्दाथितः 1 वक्षभंगी शोक्मगी घनदाल्मजमोक्षणः ।५२॥ 
गोपात्मा प्रेरकः साक्षी त । ब्रजकोलाहलकरो व्रजान 
बालङ्कोडो भ ७ । वस्छपालो चत्सपति्गोपदारकमंडनः क 1४४ 
पकिप्िणोकटको सूत्री न पु कनकांगदी । पीताम्बरो हेममाली मणिबुक्ता ५०. 
सूत्री न्‌ पुरी मुद्रिकान्वितः । वरसासुरपतिध्वंसी बकासुरविनाशनः 


1 1 "9 
 ______------- 


द्रि, वलरामकेचं 
बालकं कौ तरह [0 न मे अवस्थित होने वाले, श्यामल, सब प्रकार से सुन्दर, 
वाले, यक्लोदापुत्र का न ~ लोला से शकट का विध्वंस करने वक्ति, वेदमन्त्र से ५ ण 
मधिपति) (तं त, करो मूनियों से सुसेवित, नित्य मधुवन म वास करने वाले, बे । 9 
श्रोपति, षर, प्र ५ उस्पत्ति के स्थान), क्रतु, रमापति, यदुपति, मुरारि मधुसूदनः ध प 
दने वल, ब्रह ॥ न म ो-बङ़ो लीला करने वाले, नस्दनु, महान्‌ मासन च" 9 
(ब्राह्मणदितकारो) प ध वाले, नैलोक्यमुख, पद्‌ माक्ष; पद्महस्त, प्रिय (कायं) करने क र ॥ 
लिवाष्यक्त घम९ , भूपति, , भ्रौषर, स्वराट्‌ (स्वयंप्रकाश अजाध्यन कलम्बी 

| धर्माध्यक्ष, महे्वर 1 १-४६।। वेदांतवेद्य महा ष 9 अमोधटक्‌ गोर्षं सावत {4 

| ₹ ॐ ।। 4, गि नें से अर्युर ५:26 


वालको के अस्यन्तप्रि 
ष य, बल्‌ 1 
नुयायो, बलवान्‌, श्ोदामग्रिय, भात्मवान्‌, ४० नु लं एव, 6 
१५ 


| 


वाले, अद अहं ६.८. 
» मव्यन्तमं गल 
१, मक्छन च्ुराने वाले, बाल, नवनीत को रचि सेठ 


को दिलाने वान्त 
› चकिताक्ष 

करने वतते, दामोदर, अप्रमेय भागने वालन, योदा से पीटे जाने वलि, काषने वि, + 
भत्संना सहने वाज, । वृक्षा 7 ॥ भक्तवस्सल, ओषलो खे बधि जनि पर अवनत ५ वरति, 
वचन से इलाघा करने वाले, मक्तव वाते, शोक संग करने वाले, कुबेर के पूत्रो क र की भरी $ 
वाले ॥४७-५२।) गोपात्मा, प्रेरक ५8 ॥ ५ ति । न 0 
शिर , साक्षी, बृन्दावन में निवा करने वाचे, वत्सा ' 4६” 
न कोड़ा करने वते, शिशुभो से प्रेम करने बात, बालक, सुवणं ष त ८५ 4 (0 
पहनने बाति वस्सासुर ् ०५४९१४५ के जाभूषण धारण करने वाले; किंकिणी; करटक, र न 

प॑त कानाक्ञ करने वालि, बकासुर्‌ को समा करने वालि, अर्वा गर्त 


वाले, बालकों 
| को जगनि बले, भाच, भास्मग्रद, संज्ञो, यमुना के तट पर भोजन करने वा. ' | 








दशीतितमो$ध्यायः ७४७ 
मघासुरविनाशी च विनिदरीकुतबालकः । आद्य मात्मप्रदः संगी यमुनातीरभोजनः ॥५६॥ 


गोपालमंडलं 
कतवा व भु मः सर्वगोपाल मृषणः । कृतहस्ततलग्रासो (व्यजनाभितशाखिकः ॥५७।। 
ोरिकाचिवितव जाल कृतकंठकः । सथरपिच्छमुकटो -वनमालविभ॒रषितः ॥*ना 

तवपुनवमेघवपुः स्मरः । कोटिकंदपंलावण्यो लसन्मकरकु उलः ॥५८। 
नि मवाारहितोजन । कोटिसागरगांमीयंः कोलकालः सदाशिवः ॥६०॥ 
हम ब्ह् वध पवरसवपुद्धरः । ब्रह्माडकोटिजनको ब्रह्य मोहविनाशकः ।६९॥ 
पुरदरः उतः स्वामी शक्रदर्पादिनाशनः । गिरिपूजोपदेष्टा च  धुतगोव्धनाचलः ॥६२।१ 

: पज्यः कामधेनुप्रपूजितः । स्वंतर्थाभिषिक्तश्च गोर्विदोगो परक्षकः ॥६३॥। 


प्रलंबारिवृषासुरविमदनः ॥६४॥ 


कलियातिकर.^ 
तिकरः छ .रो नागपत्नीडितो विराट्‌ । धेनुकारिः 
वावाग्निपरिशोषकः ।६५॥ 


उरारमजध्वंसौ केशिकंठविदारकः 1 गोपगोष्ता धेनुगोप्ता 





यस्वहारो गोपकन्यावरप्रदः ! यज्ञपरन्यन्नभोजी च गनिमानापहारकः ॥९२॥ 

पशोवेटी ५५ नस्दगोवालजीवनः ! गन्धर्दशापमोक्ता च शंखच्‌डशिरोहरः ॥६७। 
वयगघमपभववता 8 वेणुवादो गोपीचिन्तावहारकः ¦ स्वेगोप्ता समानः सर्वगोपीमनोरथः ॥६८॥ 

किशोरी प्राण्‌ च॒ गोपीमण्डलमोहनः । रक्कोडारसास्वावी रिषो राधिकाधवः ॥६२॥ 

गोपिकागौ नाथश्च वुषभानसुताप्रियः । सर्वगोपीजनानदी गोपीजनविमोहनः ५५७०५ 

` रितो गोपोनतंनलालसः । गोपोसकाभितकरो गोपिकाचुम्बनप्रियः ।\७१॥ 
भ ॥ न 


भष्य मे 
गं भों 
ह वाने समस्त गोपालो के भूषण, हयैलो पर रख कर भोजन करने वे, इक्षो को शाखाभा १२ 
का पष्ठ लगने वाक्ते, बनमाला 


वे ् 

॥ विभुषित ४ मे लाढो रखने वाले, गुंजा षे अलंकृत कंठ बाले, मुङट प्र मधुर ७ 
॥ समान स र्सेशरीरको चित्रित करने वाले, नवोन मेघ के समान देह (कान्ति) वते, सुन्दरः करोड कन्द 
वगर स ने बाले, मकराकृति कुण्डल से सुशोभित, आजानुबाहु, भगवान्‌ निद्रा घे रदित नेत्र वाले, करोड 
पो एवम ध पीर › काल के (भी) काल, सदाशिव, ॥५३-६०॥ ब्रह्मा को मोहित करने वलि शरीर से युक्त, 
(सभयोनिर पो कै शरोर धारण करने वाते, कोटि ब्रह्मांड के उत्पादक, शहा के मोह को दुर करने वाले, 
| जन का उषदेक्ष करे वति, 


` र शै (ठि = 
6 ६ ° श्या घे स्तुत, स्वामौ, इन्र के दपं भादि नाष करने वलि, पवतधरू 
जित, कल तीर्थो के [नल से अभिषिक्तः 


नामपत्ती दवाय स्तुत, विराटः धेनुक के शशु 
का विष्बंस करने षाले, केशो के कंठको 


भभे + प्रक्ष ९ 
पृक क कालिय नाग का दमन“करते वालि, करर, 
मों का वस्त्र चुरान 


बिं शं नू १, ॥ 
रो रपाञुर का मदन करते वाले, मायासुर के माश्मज 


वाले, गो र = गोपं कन्य 
, योप पे पगोप्ता, पेनुगोप्ता, दवाग्निशोषक ।६१-६५॥ ११० # 
लिका को वर देने वानि, यज्ञ-पलनियों का भन्न खानि वलि, पनि केमान क 1 


करै » चरेण नं | 
वोन + का मान मथनं क्ररनै वाले, नन्द भौर गोपाल के प्राणरक्चक, 
॥ ष्‌ नज काश्चिर दरण करने वाले, वंशषोवटौ (वं्षीवट के समीप लीला करने वाजे), ४ 
\ कम पि), गोपिर्यो कौ चिन्ता दूर करे वाज्ञे, सवं रक्षक, जोर से इ १) । ध 
केरने वक्ते, ययं ं थोके समूह को मीत 1 

ले, व्यंग्य वचन बोलने बलति, गोपि द्‌ न 


बषभनु को ¶ च 
यो का नाच देने वलि, गोपियं 


# १ 


कन भ करने काके, रसिक, राधिकापति, किशोरी के प्राणनाथ, 
न्ददेने वले ॥ ६६-७०।। मोपिकाओं के गौत सुनने वाले, गौपि 








७४द 
नारयोपधुराणम्‌ 
| 


गोपिकामालितमसो गोप्यं 
गोपिकाहुदयालंबी च १ गोषिकाकेशसंस्कासे गोपिकापुष्यसंतरः । ।७२॥ 
गोपिकाढृतसंनोलो त । गोपिकामदहारी च गोपिक्तापरमाजितः ॥७३॥ 
राधापराःनितः 1 : \ गो्विकावस्दितणदो गोपिकावशवर्तनः ॥७४॥ 
यमुनाजलसिकतांगो क ०५७  करुल्जप्रिया वुज्जवाप्ती वु्दावनविकासनः ॥७५ 
कामाद्याः कामनायश्च का पदायकः । शिस्न श्रः कामी कामविमोहनः । ॥७६॥ 
नियक्नोडो महालीलः सवं 6 का्रपश्च ऋासितीकामसचयः, ॥७०। 
गृहीतनारवदचा ` क व । परमार्मा पराधीशः सवंकारणकारणः (मू ॥७॥ 
भक्ररवाक्यस ग्राही त राचतितः । अक्र.रन्दितपदे मो प्लयतोषकारिकः ॥५६॥ 
मधुरानन्ददायौ च ` वासक्रारणः (म्‌) } अक्र. रतापशननो रजकायुःप्रणाशनः ॥४०॥। 
सुदामनृहुगानो च कंसवस्तरविलुण्ठनः \ कंसवस्त्रपरीधानो गोपवस्तध्रदायकः ५९ 
सुदामपरिपूजितः । तंतुवाधकस्रोतः भाचंदनलेषनः | ध 
। 


कुठ्जारूपूप्रदौ 
घज्नो भक्‌ 
कपाकटाक्षदर्शी 8 ॥ 4 विष्टरश्रवाः । सवं्ञो मथु रालोकर स्वलीक्ठाभिनदनः + 
कुवलयापोडहंता दत्यारिर्देवपालक; ! सवंदुःख प्रशमनो धनुर्षद्खीमहौत्वः ह 
भल्लरूपो महाल: त्वी धदलाग्रगोः । कल्परूपघरोधौरो दिव्यवस्तानूलेष^' | 6 । 
बलान्वितः ! कसन्रासकलते भीमो मुष्टिकातष्च कंसहा " 


"ना 

„ तमि 
> गोपिते ति 
पियोंके दद्य पिम 8 | 
त करने वृस) 1 {9 


| 


के कृन्धे पर टा 
ति गोपि २१ न, गोपो के द्वन के परेम, गोपि्ो ते ख धाने व 
गोपियों का वाहन म "५ वालि, गोपियों से ष्वशय्या विवानि वाले, गो 
धन को छिपा लेने वाले 7 कामद्‌ जरुणं करने वाले, मोषियों के दोष माजं 
| त धोमान्‌, नङ जो मे न क श्रिय, गोपि्यो से वन्दित चरण वाति, पियो » शकलो श 
॥ यमूनाकेजलसेअंगोंकोसि द वालि, कु नत्निय, कूः जवाछौ, बृन्दावन का वि कसे ब 
त करने वासे, यमुना के सौष्यदाथक, चन्रमा को स्ति का 


सुर, कामौ, का 
› कामविमोहून 
कामिनिो अहन, कामके माच्च मर्व 
नयो के कामसंचय करने वाले, निरं कामनाय, कामके मानस का भेदन करने वालि, क + दम 
पराधीश, अ गं › निष्य क्रीड़ा ६ सर्वगतः 
शल कारणं हा करने वाले, महालीला करने लि, सव मा 


के करण 
न से वन्दित चरण वाले, तोपिणाणो के वचन को स्वाकार करने वाज्ञे, अक्र क ५ 
न करने वकि, मकरके ताष य ट करे वाने, जन के बान क ि ५-८०। 
न्दत करने वाते, कंस के वस्त्रों को वाले, रजक को अयुं समाप्तं करने वाले, ॥।५ तल 
सुदामा के धर परजने वाक्त सुद सूटने वाक्ते, कंस के वस्त्रों को पने वाले, गोपौ # व 
कुग्जा से चंदन का से कराने वा {मा ते जच्छ तरह पूजित होने वाले, तंतुवायस (दनी) 2 ^ 

मथुरा को आलोकित करने वाते ले,कुन्ना को रूप देने वासे, विश, गृङ द, विस्तृत धु ¢+ 

मल्लि दुःखो के नाखक, धनुष क लोकों के प्रिय, कृपा-कटाक्ष स देखने वाले, दैवो ® ि 

उक दांतों को कंच प्र ( ने तोड़ने वाले, महान्‌ उत्सव करने वालं, कुवलय पीड का 
वस्त्र एवम्‌ लप से युक्त ॥ क र वाले, सोगो कौ भावनाके अनुसार सूप धार ध ५ 1 
५॥ मल्लक्य, महाकाल, काषरूपो, बलो, कं का चरर 








दयशोतिवमोऽभ्बायः ७४६ 


चाणरध्लो 
५. पदधरटरः = क (4 
हरः क्लारिस्तोशलातकः । वैकुण्ठवासी क्ताः सर्वदुष्ट निषूदनः ॥८७)) 


दिनि पितृशोकनिवारणः । यादवे । सतांनाथो यादवासिप्रमह्‌ नः ॥८०८॥ 
उगरतेनानिरेको च देधकीतापनाशनः । उग्रसेनप।रत्राता उग्रसेनाभिप्‌नितः ॥\०६॥ 
६ च उग्रसेनदधापरः । सर्वसात्वतसाक्षो च यदरुनामर्भिनंदनः ॥००॥। 
गोपीगोपाललतिसः ॥४१॥ 


समाय रसंसेऽः 

गोरिव य करणो भवतबांघवः । सर्वंगोपालघनवो 

संक्णसहाध्या च॒ उग्रसेनदयाकरः । गुरमक्तो ब्रह्मचारी निगमाध्ययने रतः ॥>२॥ 
पी सुशमसुहृदेव च । विद्यानिधिः कलाकोशो भृतपु्प्रदस्तथा ॥६२॥ 


पांच न र ए 
मनादितेजनी चैव॒ सर्वनारक्रिभोचनः । यमाचितः परो देवो नाभोच्चारवसो (शो)ऽच्पुतः ॥८४॥ 
सुभगो वोनवंधुरनृपमः । अक्र रगृहगो्ा च प्रतिज्ञापालकः शुभः । [सश 
जरातंधपलायितः ॥४द 


भराषंध { 
जय 9 † | 
श वान्‌ यवनांतो द्विजाश्रयः । मुचुकु दग्रियकरो _ 
गृढो ब्रह्मण्यः सत्यसंगरः ! लीलाधरः प्रियकरो विश्वकर्मा यशःप्रदः ॥२७॥) 
प्रेष्ठो वृष्टराजन्यनाशनः ॥८९॥ 


मणोप्रियसदेशौ 
रमिमवेरूधस रो सकवपशोकविवर्दनः । चद्यशकालयः 
णो रविव्रणोवचने ` रतः । बलभद्रवचोग्राही मुक्तस्बमी _ जनादन ॥५०॥ 

क रमणिदायकः \१००॥ 


रषिम 
भोपर च 
तथनबापराणनायश्च सत्यभामापि; स्वम्‌ । भक्तपक्षी भवितव्य हर 
तिच + हारी ऋक्षराजसताभ्रियः । सद्राजित्तनयाकांतो नितविदापहारकः । ।१०१॥ 
मणानित्पज्यो मदरामियंकरः । नरकातरघाती च लीलाकन्धाहरो जमी ५१०२ 


# ताता _ 
शल ॐ संहारक, वं 'ठवासी, कंसके 
क को मिटाने बाले, यादवोके प्रग्र 


क्ष करने वारे, देवकौतापनाशन, 
उग्रेन के प्रति दयालु, सकल 


मुष्टिक 
ध 7 रेसवातो, चाणुरमदंक, मयदारी, शल के शत्रुः त 
प््जनोकेन ष्टा के नाशक, देवदु दुभियो को बजाने वाले, पित्ताके शो 
पपरष केर ५ यादर्वो के शत्रुभों को नष्ट करने वालि, शौरि के शोक का विन 
मक्त व उग्रन से अभिदूलित, उग्रसेन का राज्याभिषेक करने वालः 
समस्त त र ानग्ददायौ ॥।८६-९०॥। क 
ए रावासियों के सेवनीय, कण, भक्तरबाषव, सन घन देने वाल, कु र गोपालं 
गुरुभक्तः, ब्रह्मचारी, वेद के स्वाघ्यायं 


नासा कं 
भै. ॥ पर्णं करने वाने शौरि के दिये यज्ञोपवीत धारण कर ५ 
त्र कोदेने वाले, चक्री, पचिजन्य 
देवश्रेष्ठ, 


"गोपालो की 


नोभ. सधा ४ । 
४ र्ण ॥ करने वाले, समस्त नरकवासी जीवा का 
ध नर धे वशोभरुत होने वाले, कुभ्ना के साय विर करने वाल, 


' सकेमणो 
प्पिमिणो तः _' क 

श्त भ 1 मानने वाले, बलभद्र के वचन को स्वोकार करने वलि, स्वमी को 
षन्वाके थ, सत्यभामा के पति, भक्तों का पक्ष तेने वलि, अक्तिवश्य, मक्रूरको मणि 


| 
भारग॒न 








५ गारदीपयपुराणम्‌ 


भूरारि्मदनेशोऽपि धरि वौदुःखनाशनः ! वैनतेयो स्वगंगामो अदित्यकु डलभ्रदः ॥1 १ 
इदराचितो रमाकांतो वल््ीभार्थाप्रयूजितः । पारिजातापहारी च शक्रमानापहारकः । १०४५ 
पचुम्नजनकः सांबतातो वबहुसतो विधुः । गर्गाचायंः सत्यगतिधंर्माधारो धराधरः ॥१०५॥ 
दारकामंडनः श्लोक्यः सुश्लोको निगमालयः । पोड्कप्राणहारी च काशोराजशिरोहरः , ण 


| 1 ७॥ 
ने सुदक्षिणभयावहः ! जरासंधविदारी च धममंनन्दनयजहृ. | भ | 
शुपा्लशिरण्छेदी दतवक्रविनाशनः । विदभर्थातकः शीश: श्रीदो दिविवनार" ॥१ ५ 


न च रक्रिपणीमानवर्दनः । देवर्षिशापहर्ता च द्रीपदीवाक्यपालकः न 

~ भयहारौ च पांचालीसमरणागतः ! पाथंदूतः यार्थमन्त्री वायंदुःखौवनाशन। ।९९१॥ 

यभ च पाथंजीवनदायकः । पांचाली वस्त्रदातः चं विश्वपालकपालि १२॥ 
रथिः सत्यः सरयसाध्यो भयापहः । सत्यसंधः सत्यरतिः सत्यश्रिय उदार ` ११३ 


५ चेव शिवसैन्यविनाशनः । बाणासुरभुजच्छेत्ता बाणबाहुवरपवः ५५५ 
भ०- च॒ ताकषयतेजोविवरद्धनः । रामस्वरूपधारी च॒ सल्थभामामु दाच (११५ 
वीरायु भ तरनलीलाप्रवशंकः । स्वप्रतिजञापरिषवंसी भौष्माज्ापिपान ॥११६॥ 
४.०५ कालः कालिकेशो महाबलः । ववंरीषशिरोहासी वरवरोषशिर ५११५ 

शूरदयोघनमदातकः । गोपिकारीतिनिवं घनित्यक्षोडो तने ` 


सत्या के पति लक न बाति, तीन 
| | कर 
से कन्याभों ए को जोतने वि, पुश्य, भद्राका प्रिय करने वाक्त, नरकासुर कावध ~ अर भी 


रखने वाले, 


| 


क वारे 

र हरण करने वलि, दि जयो, मुरारि, मदने्ष, घसि के दुःख इर करते 4, = 

के गषहर्ता, हः | र बाले, अदिति को कुण्डल देने वलि, शक्र से अशित, रमाकांत, दन गी ठ 

सत्यगति ४४ ध परयुम्न के पिता, माता-पिता वाले, बहपुत्र वाले, च के <" करान ५ ॥ 
। 

! _ चर, दारकामूषण, स्तुट्य, यशस्वो, निगमालय, पौड़क के प्राणहर्ता, भ को वित 


काटने वाले, अवैष्णव बरह्मणो 
7 हिणो 
करने वाले, युधिष्ठिर कौ का दहन करने वले, सुदक्षिण को भयभीत करने वाले, ¡ विवि , 


वासे, विदूरथ का यं 


जितः क 
य कै 


4 क 1 
॥ र कराने वाले, शिशुपाल का श्िरष्छेदन करने वलि, £ न वेम मान ८ 
देवि ॐ पाप का व करने वलति, शरश, श्रीदायक, द्विविदनाशक, उकिमिणौमानदारः, + 
१9 
दरण करने वे, द्रौपदो के वचन का पालन करने वलि ॥१० १ {मसी व्व, 


उपस्थित भय को 
दुरे करने व दत, 
 इःख-समूह्‌ को नाह करते वाले, ७५ के स्मरण करते दौ माने वलि, १५६ 


पदी को वस्त्रदेनेव ले, विष्वपाक 
₹त्यसध, सत्यरति, सत्यग्रिय, उदार 
बाणासुर को भ्रुजामोँ का छेदन करने वा 


च प्रदान 
केमान का अपहरण करने वाले, पायं को नौव दर क 


भयं 
के पालक, ष्वेताश्व के सारथि, सद्य, सद्या, 1 ना द ८ 
बुद्धि वति, महासेन के विजेता, शिव कौ 1 न का १६९, 1 
ते, बाण को बाहृभों देने वाले, ग्ड के मा >; अर्तं ` (4 
वाले तक्ष्य के ते 0 क बा का वृर्‌ | ह क वर्ति | 
ज को बदन वारे, रामस्वस्पवारी, सत्यभामा को बानन्द देने वाले, 0 र्वा ॥ 


करने वाल, व्रजे लोला { 
दखाने वाले, अपनो प्रति ¦ न वालि 
ग ज्ञा का छ्वस करत वाल; 
करने वलि ॥११०-११५॥ तरे वलि, > 


र करः 
को दिर न के भस्त्र हरण करने बाले, काल, कालिकेश, महाबलो, बवंरौषके शिर का अपहरण नोप 
वलि, युधिष्ठिर को जिताने वाके, वीर दूर्योषन के मदको श्रूणं करने वक्ति, 








द्रयशोतितमोऽध्यायः ७५१ 


रधाङ्कण्डरतिधेन्यः सवांदोलसमाश्नितः । सदामघुवनानन्दी सदावृन्दावनरत्रियः ॥११८॥ 
भशोकनसन्नद्धः तदातिलकसंगतः । सदागोबद्ध॑नरतिः सदा गोकुलवल्लभः ॥११२॥ 
भाडोरवटसंयासी नित्यं वंशोटस्थितः । नन्दस्नाभकृतावासो  वृषभानुग्हु्रियः ॥१२०॥ 


पहीतकामिनीरूपो निरयं रासविलासक्कत्‌ । वल्लवीजनसंगोकता = वललवीजनवल्लभः ।॥१२१॥ 
नरम कुपाकर्ता कल्पपारपसंस्थितः । शिलानुगन्धनिलयः पादचारी घनच्छविः ॥१२२॥ 
अतसीकुसुमप्रस्यः सदा लषटमीकृपाकरः 1 तिपरारि प्रियकरो ह्य ग्रधन्वापराजितः ॥१९२॥ 
२दधुरष्वंसकर्ता च॒ निकुभग्राणहारकः । वज्नाभपुरध्वसो पोड़कश्राणहारकः । ॥१२४॥ 
हुलाश्वभरी तिकः ता द्रिजवयंप्रियंकरः । शिवसंकटहारी च वुकासुरविनाशनः ॥१९९॥ 
भृगुसतकारकारी च शिवसा्विकताप्रदः । गोकरणंप्‌ जकः सांबकुष्ठविध्वंसंकारणः ॥१२६॥ 

स्तो वेदनेत्ता यदुवंशविवर्धनः । यदवंशविनाशी च उद्धवोद्धारकारकः १२७ 


र राधिका चेव आनंदा वषभानुजा । वस्दावनेश्वरो पुण्या 1 कु ॥ 
' चुरा का 1 { ललिता सधरा माध्वी किशोरा कनक 
° ल्ितपिका मोविहूर्दयोद्‌भवा ॥१२०॥ 


गत्तचद्रा जितस {जित 
जिताः ४७४३४ जर्तास्तहा नितद्धिषा । निततरना 1. त 

र नतशुका ऋ कुमारिका । श्रीकृष्णाकर्षणा देवो निरय य 1 
धे विहारिणी कांता रसिका कृष्णवल्लभा । आमोदिनो मोदवतो नं क = ५ । 
परवरा चिव्यहारा मुक्तामगिविश्षिता । कुञ्जग्रिया कुञ्जवास कुञ्जनायकना^ "` , 


ज्‌ व न्रा 


वे 
षक्र नित ~~ 
९ नित्य कीड़ा करने वाक्त, ब्रज के ईश्वर, राधादुण्ड स भनुर 


करभे म 
ले (41 मे | रं प्रम्‌ 

सदा म = न्दावन के शावत ध ल्य 
पाने त मडीरवट पर वास करने वलि, वन्शीवट ५९ स्थित, 


व्‌ वः 
दो ॥ › गोवद्ध॑न से स्नेह करने वाते, सदया गोकुल वरल, ल वालि, नित्य राऽलौला 
करो वा प वाप करने वाते, इषमानु-ुमारो के प्रिय, कामिनी का स्थ बा न वनि, कल पर रहो 
ब्त _ „ गोपोजनों के संरक्षक, गोपियों के त्रिय, देवशम के ऊपर हषा कर | 


| 
युग ॥ ॥ न्ति वाले, अलसो के पुष्प के सश मनि 
त पदार्थो से युक्त, पैदल चलने वाले, मेध के समान ॥ ङ्क ष्वंसक, निकुम के प्राणदा, 


" सदा सक । 
पेञने मोवान्‌, शिव के प्रियकर्ता, उग्रधन्वा से भरा ४ कासे, शिवके 
केर ॥ र विष्व, पड़कप्राणहारी, बदलाव से प्रोत्ति करने व्ले, [दजवय क भु दान करने 
पे, गौ ह्र करने वले, दूकासुर के विता्क, भृगु का सत्कार ११ श १. ते ति यदुं शषविनाशी, 

= क, सांब के कुष्ठ-बिष्वंस के कारण, वेदस्तु, वेदवेत्ता, यवग ४ 
< (रकता ॥११६-१२७॥ 


[ग रघ्ने वाले, धन्य, सया मूले पर 
री, अशोकवनं मँ रहने वाले, तिलकं 


मा 
कृष्णमानसहारिणी, परमल्मा, चतुरा, क/" 


रधा, रा 
कामि ' राधिका, आनन्दा न्दावनेश्षवरी, पुण्या „ जित- 
£ › आनन्दा, इषभानुजा, बन्दावनेकश्वर।, ९१, ~ . ६ लितद्विपा; ज 
रभा हे'रमोहिनी ललि # री ता जितचंद्रा जितम जिता, षि ली; 
, जिति › ललिता, मधुरा, माध्वो, किशोरी, कं । श्रीकृष्ण को आकर्षित करने वलि 
ध आमोदिनी, 


पते | 
निरय युगल का, गोविदहृदयोद्‌भवा, लितविबा, जितश्ुका, जितपद्मा, म सिका, कृष्एवरलमा, 
मोदत ` धप को घारण करने वालो, निस्य विहार करने वालो, व ॥ क या कुखवाछा, कडजनायक- 
भाषिका, -दनन्दन-बूषिता, दिग्याम्बरा दिन्यहार, मुक्तामणिविन्रु वता कुन्ज ^ णवगु्मीता (भोङ्कष्ण 





४९ नारदौयपुराणम्‌ 


चाररूपा चारवक्त्रां चारहेमागरा शुभा । श्रीकृष्णवेणसंगीता भूरलीहारिणी शिवा (१३९५ 
मद्रा भगवती शाता कुमुश सुर्दरो त्रिया \ कुष्णक्कोडा कृष्णरतिः श्रीकरषण छहूचारिणी ॥ १३५॥ 
वशोचटश्रियस्थाना युगमायुग्मस्वरूपिणी । भांडीरवासिनी शुध्रा गोषीनायतनिया स्वी ॥१२५॥ 
भरुतिनःस्वसिता दिव्या गोविदरसदायिनो । श्रीकृष्णप्राथंनीशाना महानन्दप्रदायिनी ॥1 ३७॥ 
वक्‌ठजनसंसेव्या कोटिलव्सोसुखावह१ । कोटिकंदपंलावण्या रतिकोटिरतिप्रदा ॥१२०॥ 
भषितग्राह्या भपितरूपा लाबण्यतरसो उमा । ब्रह्मसद्रादिसंराघ्या = नित्यं कौतुहलान्विता । । 

नित्यलीला नित्यकामा नित्यशचुगारभूविता । नित्यवृन्यावनरसा -नन्दनन्दनसंगता ॥१४ । 
गोपिकामण्डलीयुक्ता नित्यं गोपालसंगता । मोरसक्षेपणी शरा सानन्द! नन्ददायिन) 1५४ 
महालोला प्रकृष्टा च नागरी सगचारिणो ! नित्यमाघूणिता पूर्णा कस्त.रीतिलकन्विता । ५ 
पद्मा ॥ मृगी च सिद्धिरूपा रसावहा \ कोटिचन्द्रानना गौरी कोटिकोकिलयु्वरा ' ५४ 
लसवयनिलया नन्दनन्दनलालिता । अशोकवनसंवासा भांडीरवनस द्धतः म 
कल्पद्रमतलाविष्टा कृष्णा विष्वा हरिप्रिया । अजागम्या . भवागर्या गोवद्धनङतालव। ६॥ 
यमुनातरनिलया शएवद््गोविदजस्पिनी । शण्वर्मानवती स्निग्धा भ्रीकुष्णपरिवन्दिता । वं | 
श ॐ कृऽ्णव्‌ता श्रीकुहगहूदयालया । देवद्रमकलाः सेष्या व॒न्दावं तरसासर्षा १ ५०॥ 
1 ष सत्या कोटितीयंफलप्रदा । कोटियोगसुदुष्राप्या = कोटियजदता ५ पि 

तला च भोकोदिसुमगाऽनघा । कोटिमुक्तसुखा सोम्या लक्ष्मीकौटि विलासिनि 


° "ननन 


दारः मुरली मे जिनके तीः 
गदा वे नाग भोर यच कसान सिय जाता है); मुरहर) विवा तमी 
वलौ युगलस्पा कृष्णकोडा, कृष्णति, श्रोकृष्ण कौ सहचारिणो, व-सीवट को भन रियर वि 
मे उतम दिष्य म (१ मांढोरवासिनो, शुभ्रा, मोपोनायग्रिया, सखी ॥१२८११ ध ४" भार 

रे षेवनीया कोटि न्दरसदायनी, ध्रकृष्ण को प्राषंना करने वाली, ईदवर, महानन्दपरदाधि १. ह रति, 

वराअर रति देने न सु देने वाली, कोटिं कन्दपं के समन सुन्दर, व † ओर 
मादि से पज्य 1 भक्ति से ग्रहण करने योग्य, भक्तिरूपा, लावण्यसरोवर, उमा, र ल वे ४6 
नित्य 7  न्यलौला करने वालो, नित्यकाम, निद्यम्ंगार से विभूषित (४ 9 ६ ८ 
नित्य भोपालसे ण स्ख लेने वाली, श्र्ृष्ण॒ के साय रहने वालौ' गोतिवो का "दधि ध 
सु गति करने वालो गो गे 9 नदय हित धनि र 
लीला करने वाली, उत्तम , गोरस को फेंकने वालो, बुरा, भवनिन" तल 
पद्मा, श्यामा मृमाक्षो जी नागरे, नगंचारिणो, नित्य धुमने वाली, पूर्णा, कसूर ध गौरी रोई 
› (सद्धिद्पा, रस देने वालं छ वाली, बीर, ते 
के समान सुस्वर धालौ, श्रौल मोर सोन्दयं ४ करोड चन्द्रमा 9 दकल रै वर्हि रः वै | 

भाटीरवनमे जा धारता, नन्दनन्दन सै कात परया, ` 
प्राच्य, शंकर ३ ०५५५ को तायो से मविष्टित होने वालो, ह्णा, वि, स नि 

ष न्घ्न परर ५ तो विन्द 

करने वालो, घदा मान करने वाली ४ ढे वालो, यमुनातौर्‌ पर रहने वाली, सवा ती, 
1 , स्निश्वा, श्रौकृष्ण से परिवन्दित 1। १३७-१४६।। कसे ^ 

१७ स्तुत कषर ने - 11 शे 
स्तुत, इष्ण से मात, शरकृष्ण के हूदयर्ते रहने वाली, कल्पद्ृक्ष के फलो का = तते वान, क 


छेण्या, ब्रन्दा 
9 दावन्‌ कैर का कर 9 ^ न न फरल & 
मस्वादन करने वाली, कोटितीयंमयो, स्या, कोटि तीयः क _ ॥ तदिति, 


प्रकार ं 
र के योगान से दुष्राप्य, करोड यश्च करने से मौ दुष्य, मनसा नाम ते अच 








द्रयशीतितमोऽघ्ययः ७५३ 
वरिलोकज्ञा ततीयांतनिवासिनो ॥१५०॥ 


दुर्गाराध्या रमाराध्या विश्वाराध्या चिदात्मिका । देवाराध्या पराराध्या ब्रह्मार्या परालिका 
शिवाराध्या प्रेमसाध्या मक्ताराच्या रसात्मिका \ कृष्णप्राणापिणो भामा शुद्धप्रमविलासिनी ॥।१५२॥ 
ङन्णाराघ्या भक्तिसाघ्या भक्तवन्दनिषेविता । विश्वाघासय कृपाधारा जीवधारातिनायिको ॥१५३॥ 
शुदधत्रेममयो लज्जा नित्यत्तदधा ` सिरोमणिः । दिव्यरूपा दिव्यभोगा दिव्यवेषा मुदान्विता ॥\१५४। 


तिलोत्तमा वि कालस्था लिकालज्ञाप्यधीश्वरी \ त्रिवेदज्ञा 


महारूपा सहोञज्वला ॥१५५।१ 


. दिव्यांगनावृन्दसारा नित्यनतनयौवना ॥ परब्रह्मावृता ध्येया 
वेदाद्या वेददुलंभा ॥१५६॥ 


टसूयप्रभा कोटिचन््रह्विवाधिकच्छविः । कोमलामूतवागाचा 
इष्णासक्ता कृष्णभक्ता चन््रायलिनिरेविता । कलाषोडशसंयर्णा = हृष्णदहा्दधारिणा ॥१७॥ 


रष्णवुद्धिः कृष्णसारा कृष्नरूपविहारिणी । कृष्णकान्ता कृष्णधना कुष्णमोहुनकारिणो ॥\१५८॥। 
तावाल्सा सर्वलोकनमस्कृता ॥१६। 


हष्णद्ष्टिः कृर्णगोत्री कष्णदेदी कुलोदटहा । सवं तस्थ 
कृष्णदात्री प्रेमधाक्तौ स्वर्णभात्ती मनोरमाः । नगधातरी यशोदयद्री महादेवी शुभकरो ॥१६०। 
प्रसादांका द्वितीयका ११६१ 


भोशेषदेवजननी अवतारगणप्रस्‌ । उत्पलांकार्यावदाका 
का विद्यदंका च पुष्पमालांकितापि च ५१६२॥' 


र सजरांका च कुउलांकपदस्थिता । छना | 
र सुकुटांका च पणंदन््रा शुकांकिता। करष्णार्नाहाःरपाका च वुन्दाकु जविहारिणी ॥१६३॥। 


__ __------~ 


---__ ____ 


तमो के समान सौभाग्यवती पापरहिता, करोड मक्त जीवौ के समान सुख प्राप्त करने वालौ, सौम्य स्वम 
तालो, कोटि लक्ष्मी व हि र व तिलोत्तमा से अविक सुन्दरो, त 6 ग क 
0 त्रिलोकज्ञा, चतुथं (नाद) के न्त मे निवा करने वाली, दुर्गासे भराध्य, १ ४ 
ठ से भारा्य, चिदात्मिका, देवाराघ्य, पराराध्य,ब्रह्ाराच्य परात्मिका, शिकाराय रा | 
क कष्ण को प्राण नम करने वाली, भामा, शु मेम घे विलास कन बाल 1) । ष ज 
पी ति साव्य, भक्तन से सुपेवित, विद्व कौ गाधार, कृपा को भि , जोवों कौ १1 2 सवर 
उत्तम £ लज्जा, नित्यसिद्धा, शिरोमणि, दिव्य, दिव्यभोगा दिग्यवेषा, दषु 0 अ अं 
उज्ज नित्य ्ूतन यौवन धारण करनेवालो, परब्रह्म षे अवृक, ध्यान करे ह न वयर 
न कोटि सूयं के समान प्रभावाली, करोड़ चन्द्रविवों से अयिक छवि वालो, कोमल भ 
बालो, माचा, वेदाचा, वेददुल'मा, ह्य म अक्त, छृष्मभ, चंदरवति ते युवित, ९ , कष्ण- 
 कभ्णाह्प.से विहार करने वलि, < 
क्व॒ चरण करनेवाली, 


भ्‌ 

। कृष्ण्‌ | ॥ 

कात) का ञअद्धंशरोर धारण करने वालो, कृर्एवुड' कृष्णसारा 

| क्रऽ्णगोत्रौ, कृऽणदेवो, वं । 
मनोरमा) नगवात्र, 


|] 
५ ल पवना, कृष्ण को मोहित करनेवालो, कूऽएवृष्ट, वी गात्री 
न पाणिं वे स्वन आत्म ल्पिणो  सर्देलोक्कवन्वा, कृष्णरात्रो, गरेमधात्रौ, स्वण्ा१) मतव करने वालो, 
भ्मल से भकित, लार कमल से चि्धित, प्रसाद गुण से युक्त, मदितीय, रथ 5 त म पुष्पमाला भ 
0 कडनाकि त आसन पर बेरे बालो, छतरकित, निजली का क के लिये भोजन बनाने 
८५ भा १० 











व नारदोयपुराभम्‌ 


ह ७१४० । पद्‌मकेशरनध्यस्था संगीताममवेदिनी ॥1१६४) 
अणिमादिगुणेश्वयः भ । सवसर्व(निधिः ग नत 
0 अ सुव्णलतिकाछतिः ॥१९५ 
श्रोक्रन्णप्रोतिदा शीता प्रत्यंग ५ गोपीसिध॒सकाशालु! मोपमंडपशो निनी 11१६७11 
अनंतगरुणप्रपन्ना कुञ्ण 0 पुलका चता । श्रीङृष्णर्पलमनरता = गो्विदाबिरुिस' ।\१६५॥ 
ता कृष्णक्ोतंनलाल्ा । नीजव्रयमयी मतिः ष्मानुप्रहु्बाछित ५१६२ 

५99 


विमल (दिनि घ (ठ „ 
नि न सत । पद्मवेन्दस्थिता हृष्टा त्रिपुशपरिषेव्िता । ।१ 
रमः शारदा 0 त । दुलभाधाद्रसोख्पात्मा चन्रेयाहैतुः सुभ गदा १७१ 
गधर्व सुरत्ना च छ । ब्रह्मानन्दा चिडानन्डा ध्यानानन्दादनाविक्ा १७१। 
भ्ोकऽणहूदपावासमवताकनक 7 । छष्णागसूषणा = रल्नश्ुबणा स्वणि नमि 
स्वणनपुरंसंपन्ता ॥ स्थरणाट ल({स)क। । सद्रत्नककणयुता श्लीमन्नीलिरिस्यिता थ 
मः ओ ४८ | क ` ॥ अशेवरासकतुका समोरूस्तनुमध्यमा ॥१७५ ॥ 
कशोरवयसा बाला ५ कति निन महाद्रु 0 
शिखिपिच्ठलपच्चडा रराङ्लशेवरा । कृ-णाधरसुधास्वादा श्याभप्रे्विनोदिनी ॥ 
। स्वेण॑चपक दूषिता । दु कुमालक्तकस्त्रीमं डता चापराजिता ५१५ 


केर 
ली, पद्म 
खाने वा > वाली, 


वालो, ब्ु> जो में 
देन्दावन फे कृजो मे विहार करने वाछो, 
अन्तकर 
कृ अर्त क्‌ ६५॥ 


के म ग, सं 
य मे रहने वालो, संगीत एवम्‌ आगम शार 
प्रलयमेंभोनष्टन होने वाली, 
मणिमा भादिषए 


ष्ण को जगाने वालो, कृष्ण से बचे अन्न का 
ठ तरको जानने वालो, श्र भंगसे करोड़ों कल्पो 
रव्या मखत प्राणियों को निचि, पद्म शंख लादि निचियों से सेवित ॥ ध व सर्वा 
न. 11 
६ स मान्त होने वालो, गोपमंडप को हि ० धास्ण करने काली, चृत न व नते उरनं र्व 
परत्यग मे हुयं से रोमाल््वित (न सु भित करने वाली, श्रक्रृषण को प्रीत्ति दन वाली, उन कत न शह 
वालो, अनंत गुणो से सम्पच्च, कष्ण चा, शराकृष्ण के मालिगन में निरत रहने वालो, गोविद के 1 ह ४ 
इच्छा करे वाली, विमला ' -कोतेन को लालसा करने वाली, तीनों कीनो को सूति 7 स्थित, ६५ 
त्रिपुरा से सुसेवित, (र ५ द से सेवित, ललित्ता आदि से बचितत, सतती, कमलराश्ि पर अवा > वाली, 
कत्याणरैतु, सोभाग्य देने 1 पूजित, नद्धा, दूने या, भक्तवल्लभा, दुल भा, अरयन्त लोपम्‌ त वाली" 
ब्रह्मानन्दा, चिदानंदा, घ्याना ० शारदा, बुद्धस्वरूपा, सुन्दर बृन्दावन म विचरणं _ अंगी री 
भूषित करने वाली, रलनभूषणा 9 मधेमात्रिका, गंधर्वा, सुरतक्ञा, गोविद को प्राणन्रियाः ध 
मासूषण धारण करने वाललौ नि षा, भ्रोकष्ण के दयम वास करने वाली, मोती एव क्न व, 
क कातो उतम लो के क कन हते वालो, सादय नि भता, ज 
समान जषा वालो 1१ १ १ ॥ किकिणियों से भूषति; महारा क लिप उट्कण््ठित रद वा मीम ध 
वालो, स्वर मे अत्यन्त विवार त कषोण कटि वालो, उत्तम आक्रति वालो, विक्िष्ट भाच 8 भविवित न 
बनने वासौ, महार्द्र वलि, केशपाश (डे) को पृष्पों से सुसज्जित करने वाली, ॥ 6 (दर । 
रर सादयंको बढानेवालो, किशोर अवस्था वासो, बाला, ललनानो 7 














दधशीतितमोऽभ्यावः ७१५५ 


रसवत्यपि ! माधय्यं मधुरा पदूमा पद्महस्ता सुविभुता ॥१७८॥ 
। जेददेवा शिरस्था च नित्यस्थलविहारिणी ॥१८०)। 
धका लक्षणाल्वितता ॥१८१॥ 


हेमहारान्वितापुष्य 1 ह्‌ासदघा 
च.भगाभंगकोदंडकटाक्षशरसंधिनी 
कारण्यजलमध्यस्था = नित्यमत्ताधियोहिणी । अष्टभाषवती चाष्टनायिका 5 ॥ 
प॒नोतिन्ना शरुतिक्ञा च सर्वा दुःखहारिणी । रजोगुणेश्वरो चेव जरच्चंद्रनिभानना ॥\१८२ | 
केतकोकुस॒म!मासा छदा श्धदनत्थिता । हिषदुन्पाधिककूरा पञ्वशश्तिमथी ५.०५ १ ौ 
स्तनकुभो नराढ्चा च क्षीणापुण्या वशस्विनौ \ वेराजसुयजननी अ र । 8 1 | 
महागना महुषनाया महाकाति्मंहास्मृतिः । महानोहा = हाच महाकातमहारतः 


प पः सिनी ॥\१८.॥ 
महाधेया विल्महा्यति; 1 महागौर महासंपन्महाभोगविलासिन 
र. स्वच्छा माधुंरसव्बिणी ।१५८०। 


सप्रथा भषितिदाशोक्ा कात्वल्यर्दाधिनी 1 सृहदूभवितप्रदा 

भावमवितपरदा ° मनो मीरा भिरामा च क्राडाराता ध | 1 
त्परासा चात्रपा कृष्णरामा रमेश्वरी । एकानेकजगद्व्धात। क । (१६० ॥ 

तरस्वतोशा दुर्गेशा। जगदीशा जमपहिधिः । विष्णुवंशनिवासा ् य ी नी (६१८१ 
रण्णवशस्तुता कर्न विष्णवंशावनी सदा । आगशामश्या वनस्था = निनो ॥\१ ह ॥ 
तिस्था नित्ययत्रस्या गोलोकस्था विस्ृतिदा । स्वानुश्ुतिस्थिता व्यत्त १ भवा ॥१८२॥ 

भशृता द्यद्मुता श्रीमन्नारायगतस्मीडिता । भक्षरावि च कूटस्था महर 


~. ( _ [का  _ 

व 

ली, मयुर-पद से सुशोभित गृकुट वालो, 

= ॥ 

से अलं फ़त, पराजित न होने वाली, स्वणंहार से युक्तः 

त, । त 

माधयेमध्रुया) पद्म, पद्‌ महस्ता, मत्यन्त यः ण 
ञे के श्विर पर रहने बाली, नित्य स्थल पर विरहं 


तो, माठ भाषाओं को जानने 
वालापच, कर्णा सूपो जल के म्ये रहने वालो, नित्य हाथ १ त हारी, रजोगुरीड्वरो, 
सौ, भार प्रकार की नायिकां के लक्षण बे ठन्न, सुनीतिजञा, भरति, ५ न यें रहते वाली, हाथो 
कालन चन्द्र के समान मुख वाली, केतकी पुष्य के समा कान्तिवालो, सदा ।त्व 
‡ 


| .. न क्षीणा, पण्या, य्स्विनौ, 
॥ चेम्पाके पष्प रखने वालो पंच शकितिमयो, कल्पाणकारिणौ, कुभस्तनो, मर शु व 
गन , भो, ईशा, भुवन मोहिनी महाशोभा, महामाय, त (१ महासंपत्ति, महाभीम 
वजि, पहरि, ॥१७६-१८५। (महावा, महावीर्या, महाशक्ति, महारतः ४ । त्त समर्पित 
नै च।घ्न भक्ति प्रदान करने वाली; शोकरर्हिता, व(द्स्यर तथा भवित 


च्‌] . ॑ 
र स्वच्छा, माधुयंरस की वर्षा करने वाली, भाव ए. नी 
भे वली, मोपों को भनन्ददेते वाली, अमिरामाः 

मण करने वाली, ऊृष्ण तथा राम का स्वल्प घ 


छष्णु फ क 


षरा षणु-परेम से विनोद करने वा 
कनकचप्‌] गृतकास्वादलेते बालौ, ह 


रप धारण ष विभरषित, ककम, महावर तथा कस्तूरी 
४ ३1 
ते वालो, हारो से सम्प, रसवती, 


भगे ध 
पोष ष पर्‌ 
री, अनन्त 
करनेवालं पष परः कटाक्ष रूपौ बाण चदनि वाली, 


दाने 
च 


री 

रने वाली रमा, ईश्वरा ५ 
। गि ईदवरी, दुर्गा को ईरवर। जयदोहव रो,जगद्‌ 
| । ली, कर्त्री, सदा विष्टु 


न्‌ करने वाली, तरेम में निवास करने 
तिमे रहने वती, अभ्यरत स्वरूपा, 


लो, विर स्वती 
विषा चाच, विख्व-लीला का प्रकाश करने वालं, पर प्न विवश मे स्तुत दने 


पको वु के वमे निवास करने वाली, विष्णुवंशच में समु 
पालो, निर 


ली, यमूनामेस्ना 


। करने वाली,उदयान में ी, वन मेँ रहने व। 
| "उदान मे रहने बाला, ली, अपनो अनुभ 


पयंत्रमे रहनेवाली, गोलोक मे रहनेव।लो, पेद्वयं देने वा 











णं 


७१५६ नारदीयपुराणम्‌ 


ओदार्यभावसाध्या च स्थलदुक्ष्मातिरूपिणी । शिरीषपुष्पमृदुला मागेयपूङकरप्रभा 
नीलोत्पलनिताक्षो च सद्रत्नकवरान्विता । प्रेमपधंकनिलया तेजोमंदलमध्नगा एमं 
कृष्णागगोपनाऽसेगा लीलावरणनायिक । सुधाक्षिधसमुस्लासामृतास्थंदविदायिनी र व 
कृष्ण चत्ता रास्तचित्ता प्रेमचत्ता॒ हरिप्रिया । जावरतनगुणग्रामा करऽजलीला, मलापहा ५ 


{ | च * १ = ) { ६०॥ 
राससिधुशशांका च  रासमंडलमंडिनी । नतव्रता =िहरीच्छा सुमतिः सुरदा ॥५५॥ 


{ १ { { य { १ 
गोपोच्‌डामणिर्मोपो गणेडया विरजाधिका । गोपप्रेष्ठा मोपकन्या गोपनारी सूभोपिका ४२००॥ 
गोपधामा सुदामांबा गोवाली गोपमोहिनी । मोपमषा कृष्णस्रषा भीनुदावनच का ॥ २०९ 
वीणादिधोषनिरत। रासोस्ववविकासिनी । कृष्णचेष्टा परिज्ञाता |कोटिकंदपंमोरहिन 


। 
श्रोकृष्णगुणनागाढचा देवसन्दरिमोहनी । कृष्णचंद्रमनोज्ञा च कुऽणदेवसहीवर न 
कृष्णाभिलादिणौ टृष्णप्रेमानुत्रहांछिता । क्षेमा च सधुरालापा सुवोमाया सुभद्रिका ॥ २०६॥ 
प्रकृतिः परमानंदा नीपद्रुमतलस्थिता । कृपाकटाक्षा जिबोष्ठ रंभा चारनितंबिनी १२० 
स्मरकेलिनिधाना च  गंडताटंकमेडिता । हेमाद्रिकां तिरचिरा त्रेमा्चा 7 ॥२०६। 


छ ऽगाचता प्रर्माचता रर्तिचता च कृष्णदा \ रार्लाचिता भार्वाचिता शुर्धाचिता महर 





अखिललोकनिवासिनी, समृतरूपा, अद्‌भुतरूपा 
कूटस्था (एकरस परमात्मरूपा ) सहुपुरुष से 0 
सल एवम्‌ सुक्ष्म रूप वाली, क्षिरोष पष्प के 
को पराजित करने वेने से युक्त, उत्तम रर 
तेजोमंडल के बीच भमन करने वालो | | १८६-१ 
कष्ण को अंगरक्षिका, कष्ण ते अर्भिघ्र 
वलो, अमूृत्तव्षा करने वलो, कष्ण सें चित्त 
प्रिया, अचिन्त्य गुरणा वाली, कृष्ण के साथ 


स्वरूपा, रासम्‌ । 
वलि क ह ् 7 वालो, ब्रत्चोला, सिह तथा रोचका व। सख ॥ 
। १] (८ 
ता, गोपियों को चूडामणि, गोपोचृन्द से स्तुत्य, विरजा नाम वाली, उत्तम मभू 


प्रिय ः नी त्र 

कृष्णभूषा न भ सुगोपिका, गोपधामा , स॒दामा की माता, गोपाली । 0 1 न म 
| ॥ #। कृ च तो क, मे ~ करण 67 न रं 

वालो, अत्यन्त परिचित, क? ध वजाने में निरत, रासोत्व करने वाली, ई (दि कोम 

करने वलो, कष्ण च ' भा टकदप मोहनौ, श्रीङृष्ण के गुणों का व्णंन करने वाली, १ न क्र व 

कृष्णदेव कौ सहोदरी (अर्थात्‌ योगमाया कारम ली 


दर को तरद्‌ मनोर 
ह म 
उत्पक्त होने वाको), क ~ ग्रह की इच्छ द 
रने वाली, कृष्ण के प्रेम एवम्‌ अनुग्रह करम रम 


५ रेष्ण को मभिलाषा कृ 
वाल्ला, मधुर भाषण करने वाल्लौ पृथ्वी र ति, गे 
' श्वी पर्‌ माया कलने वाली, सुभद्विका, ह धा वरति (< 


कदम्ब वृक्ष के नोचे रहने वाली, ङृपाकटाक्ष 


अ 
श्रीमन्नारायण के समान स्तुत्य होने वाली" 


प्पन्न होने वालो, उदारभाव से उपासना 
समान मृदुल, सुवणं तथा डीजे के समान ध 
नो से सुशोभित चोटी वाली, प्रेम पयक १९ ध 
९५ . 
खेल मे नायिका का भागेन वालो, सुधास वाला, 
को लगाने वाली, रास में दत्ताचत्त, प्रमाद र भ 
विलास करने वालो, मल दुर करने वाल, रासरसिध ~ न्दर रै 

हन करने वल, = 





„नत कती 
धु को तरक 


: तम्भकी तरह जन „ क 
नितम्ब चाली, कामक्रोडा-निधान, कपोल कौ ४१५९ क म युक्त, सुमर ८ तन च 
मनोहर कांत्ति र ४ क. 
ट्‌ वाजी, भाय्रमस्वह्पा, मद से अटतानेवाली ॥१९६-२०५।। कष्ण ति गिं धु । 


वालो, प्रेमचिन्तन करने वासो, मतिचि रने वाक्त 


न्तन करने दलो दुष्णभक्ति प्रदान # 


^ 











दरयअशोतितमोऽघ्णायः ७५७ 


कुस्णादव्टितरटिफ री {नी 1 
बि द्ष्विपदिपर्विरन । कन्दपजननी । सख्या वेकुष्ठातिदायिनी ॥२०७॥ 
सवभावा शुभाचारा । प्रष्ठा परथमनाःयका । शुद्धा सुधादेहिनी च श्रीरामा रसमञ्जरी ॥ २०८५ 
वम भन स्वणदौ नमदाविका 1 गोपती चद्रभागेडचा सरयस्तास्र्पाणस्‌ः १८२०२ 
पठनीयं न तगुणा च क । एतस्नामषहक्च तु बुग्मरूपरस्य नारद ॥२१०)) 
शयवे के तनन _ वृन्दावनरसावहे । महुपापद्रशनन्‌ वंष्यात्वविनिवतक्षम्‌ ॥२११।। 
नमस्त 1 कामदं महत्‌ _ पापापह्‌ वेरिहुर १ ॥२१२) 
राधादिदौ जग र कृष्णाया ठमेधसे । राघास्तयसुा प्िधौ नमोनित्यविहरणे ॥२१३॥ 
तस्या नामतन तकत जगत्पालनतत्परा । ध च सवश सूतिका ॥२१४]। 
इति श्ना ४२ व मथा परोक्त मुनीश्वर । भुव्ितिमुनिततरद दिण्यं फ भयः श्रोतुमिच्छसि ॥२१४॥. 

न्नारदोथपुरणे पुकंभागे बरहृदुपाख्याने तृतीपादि राधाङक्णसहलनामकथनं नाम 


प 


दूयशीतितमोऽध्यायः \(*॥ 


श स क का 1 





मिटाने वाली, कंदपंजननो, मृरपा, वेकुभ्ठ-गति- 
प्रियवात्र, प्रथम नायिका, बुदा, सुवादेह वाली, 
गंगा तथा नमंदा कौ जननी, गोमती भौर 
करने वाली; निष्कलंकचरित्रा गुणातीत भौर 


कर्‌ 
म महास वालो, सुन्दर नेत्र वालो, दृष्टि दोष को 
भोरामा' ५ त्रियतम का आलिगन करने वाली, अत्यन्त 
चन्धभागा के द जरी, मद्ाप्रभावक्षालिनी, पवित्र आचरण बली, 
निजस्वरूप) रा स्तुथ, सरथ तथा तास्नपर्णी नदी को प्रकट क 
।\२०६-२०९॥ 
नारद / युगललूप (राघा-कृष्ण के) ये सहल 


पाद्ये 

। ये । 
शचुताध्वंस सदस नाम महापापनाश्चन, वंश्यास्वम। 

क ओर राघा-कृष्ण कौ भक्ति देने वलिहं। अकुंठित मेधा वाले भगवान्‌ कृष्ण को नमस्कार हँ । 


राघा-संम 
दवि रूपो सुधासिधु मे नित्यं विहार करने वाले माधव को नमस्कार है । मुनीक्षवर । राघादेवी जगतवर्भी 
नके स पालनमे निरत रहने वालो, संसार का घ्व करने वाली, सब को ईदवरी भौर सव को मतादैं। 
हो ? भ नामोंको ने बता दिया, जो दिभ्य एवम्‌ भुवितमुवितदायक है । सके बा क्या युनना चाइते 
4, 
॥ नारदोय पुराण के पूर्वां में वृहदुपास्यानयुक्च तृतीयपाद मे राधाठृऽ्णसहस्तनामि कथन नामक 


नाम ह 1 इन्दावन में यतनपूवंक इन नामों का पाठ करना 


चन, दारिद्र्यभंजक रोमनाक्षक, कामदायक पापहारी, 





अथ बधशीःदतमीो ऽध्यायः 


श्रीक्लोनक उवाचं 


् त : -- ।१॥ 
साधु सूत _ महाभाग जगदुद्धारकारकम्‌ । सहातदविधानं नः कुमासेक्त त्वयोदितम्‌ । 


४ {=> न ९ { ९ ध 0 ~+ 1२ 
जलभ्यमतत्तद्रेषु पुराणेष्वपि मानद । यदिहोदितमस्मभ्यं त्व्यतिकरणात्नः „ ॥२॥ 
नारदो भगवान्दरुत  लोकोद्धरणतत्परः \ भ्यः प्रपच्छ क साधो कुमारं विदुषा वर 

सूत उवाच "न 
भरत्वा स नार्यो विभ्राः युग्सनानसहखकम्‌ } सनत्कुमारमप्याहू प्रणस्य नानिर्नमा वरम्‌ 
सरद उवत्व | | 


न्ह्यस्त्वया समाख्याता विधयस्तंन्रचोदिताः । तन्नापि द्रष्णसंबाणां वेंमवं हय त ६॥ 
था ततर राधिका देवी सर्वाद्या समुदाहृता ¦ तस्या = अंशावतारणां चरितं न ॥७॥ 
तन्नोक्तं चद सर्वज्ञ त्वामहं शरणं गतः । शवतेस्तंव्राण्यनेकानि शिवोक्तानि (त 
यानि तत्सारणद्धत्य साकत्येनाभिर्टेह्‌ नः । तच्छ त्वा वचनं तस्थ नारदस्य महात्मन ॥४॥ 
सनत्कुमारः भोवाच समृत्वाराघापदाबुजम्‌ | 





सनत्कुमारं उवाच ॥६॥ 
ष्णु नारद वक्ष्यामि राधांशानां ना भवम्‌ 


| अध्याय ८३ 


राधा केअश से उत्पन्न पाच प्रकृतियोंका लक्षण 


सका 
श्रो शौनक बोले म त 


८ म्‌ 
| हामाग सूत ¡ साधरुवाद | आपने सनत्कुमार द्वारा कायत एव्‌ ^ 1 
तेये भी क्ट 
7 का विधान हमने वता दिया ! मानदायक्‌ । वह विधानतंत्रों मेंततथा पृरार्ोम ति + | 
1 अत्यन्त सषा करके हमे ,बतलाया है मूत ¡ साधो ! लोगों के उद्धार करने भें त्वर 
छर कुमार से पुनः क्या प्रदन किया ? ॥ १-३॥। 


सृत बोले--विद्रृन्द ! युगल सदेख नाम तौ 


कुमा 
को सुन करनारदने महाजानी सन््कुम 


कहा ॥४। न वता 
व भर्व 1 
५ नारद्‌ बोले-जह्न्‌ । मापने मंत्र को विथियां बलाई", कृष्ा मंत्रो का महान्‌ ति वर्ता दी 
द्याः । अव जो राधिका देवौ सब कौ आदि कही जाती ई, उनके भंशावतारों का चरि मंत न क 
जो तज के अनुकूल हो । संज्ञ | मै आपका शरणापन्न हं । मुनीश्वर ! शिवने शक्ति क तर 
उन्दी कासार निकाल कर भाप विस्तार से वणन कोलजिये त कक ध 
महत्तमा नारद का यह्‌ वचन सुनकर सनत्कुमार राधा के चरणारविन्द का त 181 
लगे ॥५-८१।1 वित 


ले १; ६ त ् 
पनत्करुमार बोले--नारद सुनो, मै मंत्रों का खान बताते हृए रावा के भश न ^ 








ठ्यशीतितमोऽ$ध्यायः प 


शक्तीनां ९ . 
[7 | मेतरसाधनप्‌वंकम्‌ ६ या तु राधा मया प्रोक्ता हृष्णारद्धा गसपरदृभवा 11१०. 
कदाचित्तं लया | (२ कृष्णसहाथिनी । तेजोमंडलमध्यस्था = द्श्वाद्श्यस्वरूपिगौ ॥११॥ 
४ ४ ड ५ स्थतस्य ध. । कृऽणस्य वामभागात्तु जातो नारयणः स्वयम्‌ १।१२।' 
वैके स्थापय सामं न्महालकषमीसव हं । तकः ष्णो महालक्ष्मीं दरवा नाराधणाथ च ।॥१३)) 
जाताश्नातस्यमो ध शश्वत्पालनकर्मणि ॥। अथ गोलोकनाथस्य लोम्नां विरतो भने ।१४५। 
क वयसा समाः । प्राणतुल्यत्रियाः स्वे बभ्रवः पादा विभोः ॥१५॥ 
एतस्िनततरे" लि ब्वुगोपकन्यक्ाः ॥ राधातुत्थाः स्वतश्च रा्ादास्यः प्रिघंवराः ।\१६॥ 
देवीनां बोजूपा सहसा कृष्णदेहः \ आविवरवं सा दर्मा विष्णुमाया सनातनौ ॥\१७॥ 
च मलब्रकृतिरीश्वरी । पर्िपृणतमा तेज.स्वङ्पा तिगुणात्मिका \१५ 


रल , नानाशस्ता ^ त्रिलोचना ६ यातु संसारवृक्षस्य बीजरूपा सनातनौ 1:१६; 
नानिनां श्वरः ध प्रददा । । एतस्मिन्न तरे तत्र॒ सस्वीक्षस्तु चदुमुखः (२०५ 
सतु संस्तय : श्रोमान्‌ पुमानकारसुच्चरन्‌ । कमंडलुधरो जातस्तपस्वौ ताभिती हरेः ५॥२१॥ 
मथ कृष्णो" सवशं सावित्यां साया सह । निषसादा्ने रम्ये | विभोस्तस्यान्ञया मुने \\२२॥ 
पवक महाभाग हिधारूपो वभव ह । वामार्दागो महादेवी दक्षाद्धो गोपिकापतिः ।*२२।। 

सतरनेत्रोऽसौ वामार्ढागो शुनीश्वरः । स्तुत्वा ई^ग समाज्ञप्तो निषसाद हरेः परः ॥९४॥ 


जथ = 
टेष्णश्चतुवंकत्रं प्राहु सूष्टि कुर प्रभो । सत्यलोके स्थितो नित्यं गच्छ मां स्मर सवेदा ॥९५ 


"ना 


कहा है, वे नित्य गोलोकमे वास 
के मध्यमे दद्य एवम्‌ अदुर्य इष से विराजमान रहती 
क वामभागसे स्वयम्‌ नारायण उत्पत्त ए ओौर 
को महालक्ष्मी देकर निरन्तर पालन 
के लोमक्‌प 8 असंख्य गोपाल उत्पन्न 


वे सव प्रभु के सभासद हए । 1 ९-~१५॥ 
को अज्ञाकारिणी 








भाश्चयं 
ज - ॥ 
क वणन करता हं । जिन राधा कर्मने कृत्णको अर्घगिनी 


कर्‌ 

ह प व सहायता करती हँ वे तैजोमडल 

रोधिका कै य च समय रावा के साय अवस्थित हन्य 

करने के लिये 1 से महालक्ष्मी उत्पन्न हई । तव कष्ण ने नारायण 
न्दे वेकुण्ठ मे स्थापित कर दिया। मुने ! तदनन्तर कृष्ण 


इए, जो 
पमान तेज वाले, समवयस्क एवम्‌ कृष्ण के प्राणतुल्य प्रिय ये। 
दे राधा के तुल्यं यौ। वे रघा 


राके 
लोमक र 
दासो हई मक से गोपनन्यारये उत्पन्न हई, जो सव तरह ॥ # 
को । विग्र } इसो बीच एकाएक कृष्ण के क्षरीर स विष्णु! को सनातनी माया रगा प्रकट हई, जो देविय 
व्रिगुणातिमिका, सहलभुजाभो से पथुक्तः तानासस्त्र 


प ^ ॥ 
परिणो, नि ॐ प्रकृति, ईश्वरी, परिपूर्णतम, तेजःस्वह् प, 
किया ४ चना, संसारलूपो वक्ष को बीजरूपा तथा सनि 

इसी समय ज्ञानियो मे श्रेष्ठ, श्रीमान्‌ पृष, कमडलुध 


केर 
प्नुतति ह दए पत्नौ सहित हरि कौ नामिसे उत्पन्न हए ॥ १६-२१॥ भं ने कूप हो गये । 
वाये भको आज्लासे रपणीय आसन पर वेठ गये । महानि | तदुपरान्त हृष्य क < । 


षे + ध 
ख वाले 1 ते महादेव हए बौर दान भरघागि से मोपिकापति प्रकट इए । च. सर्वामि से सुन ध, 
तदनन्तर 0 तोन नेत्र वाले मुनीरवर शिव कृष्ण की स्तुति कर उनकी भकज्ञासे उनके १ ही बंठ गये । 

ग ने चतुमूख से कहा रभो । बाप सत्यलोक नरे नित्य वास्त करते &९ मुष्टि कौजिये ओर सदा 


भेरा र 


ती ह| राधिकेश्वर ते उन्हे रल का लिहत्तन 


सै एवम्‌ तपरस्थी ब्रह्मा ओंकार का उच्चा. 
रा सावित्री के सार्ध त्रे पर्वेशवर कृष्य की 


ह [ाा 





७द० नारवोयपुराशम्‌ 


एवपुक्तस्तु हरिणा प्रणम्य जगदीश्वरम्‌ । जगाम भार्यया साकं स तु सष्टि करोति वं ॥९९। 
पितास्माकं मुनिश्रेष्ठ मानसीं कल्पदैहिकीम्‌ । ततः पश्चात्पंचववतरं कृष्णः प्राह महामते ॥२५। 
दुगा गहाण विश्वेश शिवलोके तपश्चर । थावरसष्टिस्तदंते तु लोकान्ंहर सर्वतः ॥२८॥ 
सोऽवि कृषं नमस्कृत्य शिवलोकं जगाम हु । ततः कालांतरे ब्रह्मन्कृऽनस्थ परमात्मनः ॥२६॥ 
वकत्रात्सरस्वतः जाता वोणाुस्तकघारिणी 1 तानादिदेश भगवान्‌ वंकुण्टं गच्छ सानदे ॥२३०॥ 
लकेनासपोपे तिष्ठ सं चतुमु जसमानरया ! सापि क्ष्णं नपर्छृत्प गता तारायनांतिकम्‌ ॥३१॥ 
एवं पञ्वविय जाता सा रावा सष्टिकारणम्‌ । जातं प्णस्वरूपाणां त्रवानार्चनादिकम्‌ । ^ 
वदामि श्यृणु वरद लोकानां सिद्धिदायकम्‌ ।! तारः छ्िपायुक्‌ प्रतिष्ठा प्रीत्याढचा च ततः परम्‌ 
सानामृता लधायुक्ता वह्लौजा्यातको मनुः । सुतपास्तु ऋविश्छंदो गायतत देवता मनीः 
राधिका प्रणवो वीजं स्वाहा शक्तिरुदाहूता । षडक्षरैः षडंगानि कुर्याद बिन्दु विः लः 
ततो ध्यायन्स्वहृदये राधिकां कृष्णभामिनीम्‌ । श्वेतचंपकवर्णामां कोटिचन्द्रसमप्रनम्‌ 
शरत्वात्णचग्् ह्या नीलेंदोवरलोचनाम्‌ } सुश्रोणी सुनित्तवां पच पकर्दाविदाघरा नियम. | २८॥ 
धक्ताङन्दाभदशनां = वह्भिशुढाशुकान्विताम्‌ । रत्नकयुरवलयहरकुण्डलशभितान्‌ । ९ 
षोः सु्रिवामिश्च सेवित वेतवानरे; । रासमडलनषयस्या ` रलनसिहासनस्थिता्‌ ^ 


निश 
< ५ 
तब से ष्य के इतना कहने पर ब्रह्मा जगदो्वर को प्रणाम करे मायी सहित प्रस्थित हो कम ८ दिव 8 
र 9 व एवम्‌ देहिक सृष्टि करने. लगे । महामतिमन्‌ } तत्पश्चात्‌ कष्ण ॥ न लोकी का 
हा-- (विदे ! दुर्गा को स्वोकार कर शिवलोक भ तपस्या कौजिये भीर सृष्टि के जन्त १ 
महार कोजियेगा"' ॥२६९- | 
२८।| क्र ६८1 प 
। द वरमात्मा इष्ण 
„ ब्रह्मन्‌ ¦ तब शंकरजी छृष्ण को प्रणाम कर क्विवरोकको चले मये) जाद में परम मा ई मो 4 
वोण-पुस्तक-त्र, रणौ सरस्वती उत्पन्न हृं । उन । वदण्ठ ०» वती 
रस्वरो उत्पन्न ह्‌ । उन्हं भगवान्‌ ने मादेक दिया--““मानदे | कुम व श 


वशु माश्रित होकर लकषम के सभौप निवास क्रो।'""वे मभौ कृष्णको प्रणाम कर नारार्यम 
गइ ।॥२९--२१।। ५ 


वर्प 


किः 
से प व को सिरि प्रदान च (ष 
पच प्रकार कोस॒ष्टि हद्‌ | अव्र सकल लोकों के मर, 


उनके पूणं स्व र 7 > | 41 
न प के मनर, ध्यान, द्नन आदि के विषय में तुम सूनो | क्रियायुक्त तारं (ही) देवा ध ऋषि 
> छंद गायत्रो + 2, नागत तथा शुषा ते यक्त स्वाहा देवी म्र का अन्तिम भाग है। म ॥ पट 
ती भ वता राधिका ह, बोन प्रगव है गौर क्षक्ति स्वाहा है। विदुभूषित दः र वि 
चंपाके 7 ह, कान ४५५ देयम इृष्णप्रिया राधिका का ध्यान करना चार्म, 
? त्त्‌ कृ टा ॐ = प , 
ह श्रोमो मोर 1 ह दां के तुल्य है, मुख शरत्कालोन चन्द्रमा के सद्दे ने न ै/ ` ८ 
ह्‌, श्रोणो मोर नितम्ब मनोहर है | . ण के सम 
देवो स्वथं द , भधर पक्ववरिव के सद है, दात मोती तथाकुदषृष्या इत इ ९६५ 
वय ठ ।ज्कं समान ज्ुद्ध वस्त्रों ये अलं ओ वि डो) हार तयार पिस ^ 
ह । अत्यन्त प्यारी गोधिथा । त ओर र्न्‌, केयूर, वलयं (च! त्रं रट ॥ 
। ध रो गोपिणां श्वेत चामरसे उनको सेवा करतौ हः वे रासमंडल के मध्य त्य 
वराजमान रँ । इपर प्रकार ® स ¢ जा 
। शर व्यान कर्‌ उन्हें पुष्पांजलि समित करते हए दोडशोकचार £ 








ष णण 


वरथशीतितमोऽप्यायः ७६१ 


व्यत्वा पुष्पांजलि क्षिप्त्वा पूजयेदुपचारकेः । लक्षषट्कं जयेत्म॑तरं तद्‌ दशांशं हुनेत्तिलैः ॥४०॥ 
भाज्याक्तमत्कापीठे पजा चावरणैः सह ॥ षट्कोणेषु षडंगानि तद्बाह्यं ऽष्टदले यजेत्‌ ॥४१॥ 
शशिकलां पारिजातं पद्मावतां तथा ॥४२। 


मालावतीं माधवीं च रत्नमाला सुशोलिकाम्‌ । ततः 
सुन्दरा च क्रमाल््राच्यां दिग्विदिक्ष ततो बहिः । इन्द्राचान्सायुधानिष्ट्वा विनियोगांस्तु साधयेत्‌ ॥४३॥ 
राघा कृष्णत्रिया रासेश्वरी गोपीगणाधिपा । निगुणा कष्णपज्या च मलग्रकृतिरीश्चरो ॥(४४॥। 
सवेश्वरो सर्वेपज्या वराजजननी तथा । पूर्वायाशामु रक्षतु पातु भां सवंतः सदा ॥४५॥ 
स्व देवि जगतां मातां विष्णुमादा सनातनौ । कृष्णनायादिदेवी च कृष्णप्राणाधिके शुभे ॥४६॥ 


छृष्णमवितप्रदे राधे नमस्ते मंगलप्रदे । इति समप्राथयं सर्वेशो स्रवा हृद विसजंयेत्‌ ॥४५७।॥ 
लिलान्सोऽन्ते गोलोकमपप्नुयात्‌ ॥४५॥ 


५३ व भजते राधां सर्वायां सर्वमंगलाम्‌ । भुक्त्वेह भोगान । 
य तुभ्यं महालक्ष्म्या विधानं वचि नारद । यशराधनतो सयास्त्ाधको भुवितिसुर्तिमान्‌ ॥४८॥१ 
नदमीमायाकामवाणीपूर्व कमलवासिनी । डता वह्िप्रियांतोऽपं संत्रकस्पदुमः परः ॥*०॥। 
ष पर्नारायणश्चास्य न्स हि जगतो तथा । देवता तु महालक्ष्नीद्िद्िवर्णेः बडगकम्‌ । ।५९॥ 
| तचचपकवर्णामां रत्नसक्षणमषिततास । इबद्धास्यप्रसन्नास्यां भक्तानु्रहकतिरम्‌ ५२) 
व्रतो रतनमालां च कोटिचंद्रतमभ्रमाम्‌ । ध्यात्वा जपेदकंलक्ष पायसेन दशांशतः ॥५६॥ 
गृहयादेधिते वह्लौ श्ीद्रकाष्ठेः तमेत । नवशक्तियुते पीठे हय गरन) सह्‌ ॥६८ ॥ 
वशतिसन्नतिः कतिः सृष्टिः कीतिश्च सन्नतिः । ्युष्टिहसकृष्टि क दश्च संप्रोक्ता नव शक्तयः ॥५१५। 


--__ __ ~" ` 


। ३२-४०॥! मातकापौठ पर धजन करना 








छः + 
पाल मत्रका जप करके घ॒तयुक्त तिलसे उसका दशांशं ॒दहवन करे । 


1) । वहां वस्प्र का मावरण (चेदवा) लगाना चादि । छः कानों मे अष्टदल कमल का निर्माण कर ध 
भगोका बजन कंरे | पूवं दिश्षामे क्रमशः मालावती, माधवी, रटनमाला सुशोलिका, न ४ 
उद्माबती तथा सुन्दरो कौ पूजा करे | पतत्पष्वात्‌ दिश्चा-विदिक्षाओं मे भगु सहित इनदर भादि देव | 
० विनियोग का साषन्‌ करे! फिर प्राथेना करे--“राघ, कृष्णप्रिया, रसिश्वरो, गोपिर्यो की म । 
णा, कृष्णपूज्या मूलप्रकृति, ईदवरी, सर्वेश्वरो, स्वधरञ्या तथा वंराजजननी पूवं भादि दिशा ध 
भोर से सदा मेरी क | करं) क , 9 जगन्माता बिध्युकी माया, सनातनी, कृष्ण को माया तवा माद 


ह 1) 
दो। छृष्ण कौ प्राणाविक श्रिये | कल्याणि | कृष्णभक्तिदायिके 1 मंगलप्रदे | राधे | वुम्हे नमस्कार है। 
विसज॑न करे ॥४१-४७\। 


कपर सर्वेश्वरो को स्तुति एवम्‌ प्राथंना करके हदय मं उसका । ४४ करता बह ए 
सो जो भ्यक्ति इम {तर्‌ सब कौ आदि तथा अखिलकट्याणदायिनी रषि क! ना ध 


सप्र 


दनन क ् मो को भोम कर बन्त भे गोलोक को पतव ॥ | क्ष को प्राप्त करता है । ““लक्षमी- 
विधान $ करने से साधक मोग-मान्न | 
माया... शन बतला रहा ह, जिनको भाराधना नारायण, छन्द जगती मौर देता 


न्तिवाली, रधन के आभूषणों से भूगित, 
ज्ञा को धारण करम बानी नौर 
मन्त्रका जप करके उका 
युक्त पीठ पर अंग तथा 
सष्रति, वष्टि, उत्छरष्टि 


महालक्मो स्वाहा” यह मन्त्र कल्पद्रम से भो परे है। इसके शुषि 

पचित ` ६। दो-दो अक्षरों से षडगन्यास कर दवेतचम्पा के समानि का 

कोटि र स प्रसन्न मुखवाली, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाली, ४ 

रांश प्रज्वे क समान प्रभा वाली महालक्ष्मी का ध्यान करे} फिर क" ॥ 

भावरेण ते वद्भिये बेल कौ लकड़ी से हवन कर। हवन | तो ् श 8८ 
थ होता चाहिय 1 ४८-५४॥ विभति, उति, कांति) सृष्ट, काति 
६ नार पुण 


बा 





५६९ नारदीयपुराणम्‌ 


क ष मूलेन मृति संकल्प्य साधकः । घटकोणेष॒ अडंगानि दक्षिणे तु गजाननम्‌ ५६) 
देवीमा "च ` पदो द १७५ ५५१ । उमां श्रं मारतो दुर्ग धरणीं वेदमातरम्‌ ॥५॥ 
क + पादप्र्षालनोति ११५९ 
त ॥. पाश्वंयोधु तचामरी ॥ धुतातपन्नं वरणं पजयेत्पर्चिमे तत; ॥५२॥ 
र रो न॑वग्रहान्‌ । चतुदन्तरावतादीन दिद{दश्ष्‌ ततोऽचयेत्‌ 11६°॥ 
० भष्टोत्तरसहलत' यः स जीवेच्छर्दा शतम्‌ ॥५३॥ 
जुहयादकं समिधः न्दोधेमायुष्यमाप्तुयात्‌ । आरभ्याकंदिनं मंत दशाहं घततप्ठुतः क 
; , ` शरीरारो्ादधे'"" । लिमिजु हुतो ` लित्यमटत्तरसदलकम्‌ ५९५१ 


<चिरषदेव हती & ह 
हता लक्ष्मी संजायते श्रुदम्‌ । उशाजाजोनाल्िकेररजोभिघ तमित: ॥॥६५॥ 


हुनेदष्टोत्तर्शतं पाय 

पक्षात नित्यशः { - „ ॥६६॥ 
¢ भ्‌ प ध [ प्तिवः 
हविशा गुडतिष्रेण < त्यशः \ मण्डलाञ्जायते सोऽपि कुवर्‌ 2५ ॥६७॥ 


ताबूलरयसिशं १ हयन्नवान्भवेत्‌ ॥ जपापृष्पाणि जुहुयादष्टोततरसरहल म्‌, ६ 
त ४५ चरेत्‌ । चतुर्णामपि वर्णानां मोहनाय टिजोत्तमः ॥ ९४॥ 
देहात वेस्णवं [न चाध मुनीश्वर । सम्पदस्तस्य जाते महालक्षनीः रस # 

लमते नात्र संशयः \ यातु दुर्गा द्विजन्ेष्ठ शिवलोक गत 


= ` 9० ~ 
तया ्रटद्ध--ये ५ कर 
संकल्प करे । न 8 । छ रो चाधि कि वह उस पीठ पर मूलमन्त घे भूति क ष की 
पूजन कर । पूजन व ध छह अंगोका, दक्षिण दिक्षा गणेशका भोर उत्तरदिशा । 7, 
धरणौ, वेदमाता, देवी (6 पन पर होना चाहिये । तदनन्तर पूवं आदि म उमा, श्वी, भा लगे < 
गंगा यमुना का + त 1 उषा की पूजा करनी चाहिये । (महालक्ष्मी के) चरण पलारने वद्र 
को अचंना करे । व चाहिये । दोनों वमल मे चामर धारण करने वाली शंवनिचि तथ नं 
करे । दिज्ा-विदिशाओों ते र वारण क्िदह्ृएु वरुण का पूजन कर । किर यथास्थनि नत, त कपाली 
काञोर्‌ फिर उनके ४ एेरावत आदि दस्तियोंका पूजन करे ।,५५-६०॥ व सरि (श 
घृताक्त मुहूचो [त ॥ का पूजन कर धृतसिक्त दूर्वा से भयु के लिये हवन कर । जो म ^ त ४ 
ठ्वन करने वाल व हजार आठ बार हवन करताहै, वह्‌ सौ वर्षो तक जीता दै। नत युत र 
को लक्ड़ोसे होम न षायु होताह) जोसाधकरवि दिनसते प्रारम्भ कर द दिनों त वार 1. 
होम करता है, उत्ति अस्प ६, ब्‌ व से नोरोगहोताहै! जो भ्यक्ति नित्य एकः हजार ध, ओज १ 
है तथा उपाकालं में भ म हौ महती लक्ष्मी की श्राप्ति होती दै) जो सानव निय न आधा 
।६१-६६॥ । एवम्‌ धो से अष्टोत्तरशत हवन करता है, वह शीघ्र ही 
९ = त 
गृडमिधित घोसे होम करनेसेञन्न कौ प्राप्ति होतो दहै। जो द्विजवर चासो वर्णौ त (+ 


चाहता है, वहु जपापुष्प सै मष 
टोत्तर सर न रस 
त ट्ख हवन करे मौर उसके भस्म मे ताम्बूल क र 
. भ्रा 
मनोऽ | । की 
मुनोक्ष्वर | इस प्रकार जो साघक लकष्मौ को आराधना करता है, उसे सकल मिक 2 ६“ 


हे, उसके ऊपर महालक्ष्मी प्रपन्न होती मौर वह्‌ देहावसान होने पर वेकुठ को जाति! < 





तथशीतितमो$्ट्यायः इ 


५ १.४ दिव्यलोक ॥ विनि्भमे 1 देवीलोकेति .विष्यातं स्वंलोकर्विलकश्षणम्‌ ॥७१॥। 
त ध तपनियनना स्थता । विदिवान्‌ स्वावतारान्हि त्रिका कु दतेऽनिशम्‌ ॥\७२॥ 
नानाभृता ` वा नी गुक्‌ चन््राठचा सगिणी पुनः । प्रतिष्ठा स्मृतिसयुकता क्षुधया सहिता पुनः ॥७२॥ 
त 1 मनुमंतः 1 ऋषिः स्याद्ामदेवोऽस्य छदो । गायत्रमीरितम्‌ ॥७४।। 
विलिनशानं भ गा दुगंतिनाशिनी । तारादयककवणन हृदयादि । मतम्‌ ॥*७५। 
7 ए सवेरसत्रसुदीरितम्‌ । महामरकतपर््या , सहसभुजमंडिताम्‌ ॥५६॥ 
फिरीटङ्‌ डल ९ वरते ¢ तितेर्वा सशिशषरम्‌ । ककणागवहू राढा ववणरनपुरकान्विताम्‌ ५७ 
पयोऽ्यसा जघस टर्म देवीं विचतयेत्‌ । वमुलक्षं जपेन्म॑त्ं तिलः समधुरं तेत्‌ ॥७८॥ 
प्रमा माथ ॥ सहल्र' नवपद्मात्मके यजेत्‌ । ॥. ॥७६।) 

{ या स्ष्ना विशयुद्धानदिनी पुनः । सुश्रमा विजया सन्दा पोटशकतथः ॥८०॥ 


आद मह्न" 
[त ठ स्व॑त्रयक्लोबरहितेः पुजयेदिमाः । प्रणवो वचनवदष्ट्रायुधाय महापदात्‌ ॥८१॥ 
मेतेन मति भूलेन कल्पयत्‌ ॥*९॥ 


र दच्च प्रोक्तः [िहमनरषु ने । दचादाप्तनमतन ६ 
श्रद्धा 0 पच्य शक्तीः पत्रेषु पजयेत्‌ । जया च विजया कोक्विः प्रीतिः पश्चात्परना पुनः ६।८२॥ 
गंखचक्कगरा भतिश्च॑व स्वनामाययाक्षरादिकः । पतरा्नेषवच्येदषटावायुधानि ययाक्ृमात्‌ ५८४॥ 

ल द्धपाज्ाङ्शशरान्धतुः । लोकेश्वरांस्ततो गह्य तेकामस्त्ाण्यन्‌तरम, ॥८२।। 


इत्थ [ श [कृप ? | 
जपादिमिमंत्ी मंत्रे सिद्धे विधानवित्‌ । पुरास्रयोगानदुना चत स्वस्वमनीषितान्‌ ५५६ 


न 


की आज्ञा से दिभ्यलोक को सृष्टि कौ | वृह 
तप एवम्‌ नियम में अवस्थित जगन्माता 
ती रहती है, माया; ह्ञादिनी, चद्रास्या, 
--यहो मन्त्र बताया गया है। धस 
ते वाली जगन्माता दुर्गा दं । ओं 


भहों स 
ह ॥ जो सती दर्मा शिवलोकं मं गहः उन्हाने कर ( 
तीनों काल ए ॥ प्रसिद्ध है, जो ध लोकों ते उत्तम दै 1 वहाँ 
सपरिणो, प्रति च्छन्न रूप से अपने विवध भवतारा का संपादन करत 
मन्तके षि ठा, स्मृति, क्षधा तथा अन्त मे स्वाहा भर भादि में 
भादि मन्तरोंके त छन्द गायत्री भौर देवता भयकर 
सम्पूणं मसत गत | वर्ण से हदय भादि तीन चीर्जे बताई नात 
। घारण करते गये है महामरकतमणि के समान कान्ति वाली ५ 
वभरूषित, दाच वाली, तीन चक्ष वाली, ललाट पर च धारण करे वाला, क शर 
तेदेनन्तर र यमान च्रुपुर से युक्त मोर मुकूट तथा कदल घारण करने वालो दुर्गा देवौ का ध्यान करे | 
नरका आठ लाख जप करके मधुर सर्हित तिल षे देवन करे । मथवा खोर पे त । 
विजया तथा सवंधिद्धदा 


सट्सरव 

[| 

र हवन करे! प्रभा, माया, जया; सूक्ष्मा विशुद्धा, आनंदिनी, सुप्रभा, 
हत जल से इन शक्तियो का बज कं 


, सहस भजामो 
गन केयूर तथाहारसे 


नी | 
र । यह ॥ कञ्ज, नख, द॑ष्टू¡ तथा आयुध तक के लिये प्रणव अर सिहं के लिये वमस्ति एवम्‌ हदय कहा गया 


सह-मं | ॑ 
भा धूजन दम॑ हे। इस मंत्रसे भासन प्रदान कर मूल मन्व से भूति की कल्पना करे । पदे अंगडृत्ति 
नाम विजया, कीति, प्रति, अभ, श्रद्धा, मेधा तथा श्रुति 


अंकुश, बाण एवम्‌ धनुष का क्रमशः पूजन करे । 
त्रो इक प्रकार जप आदि से मंत्र को सिद्ध 
१-८६॥ विधियुर्वंक नो बन्दर कलो की 


रर पत्रो पर शक्तियों कौ अ्वंना करे । जया, 
तेर कि भौर शंख, ध गदा, खद्ख, पाशः | 
मभौप्वित ¡ उनके अस्तो की पूजा करे विधानवेत्ता म 

वस्तु के लिये उस मन्म का प्रयोग करे! ॥८ 


पदेन 
अपनी 











७दि४े नारबीयवुराणम्‌ 


प्रतिष्ठाप्य विधानेन कलशान्नव॑शोभनान्‌ । रत्नहेमादिसंयुक्तान्घटे नवसु स्थितान्‌ ध 
मध्यस्थे पजयेह्‌ वीमितरेष जयाहिकाः । संपज्य गन्धपुष्पाेरमिजिचन्नराधिपम्‌ ध । 
राजा विजयते शत्रस्योऽधिको विजयधियम्‌ 1 प्राप्नो्यरोगो दीर्घायुः सर्वव्याधिविर्वाजतः ॥ । 
दस्ध्यार्मिषिक्ता विधिना लते तनयं दरम्‌ \ मन्त्रेणानेन संजकमाज्यं क्षगरग्रहापहम्‌ व ॥ 
ग्{भिणोनां विशेषेण जप्तं भस्मादिकं तथा : ज'भश्वाते तु कष्णस्य प्रविष्टे राधिकापुखम्‌ ८ 
ख तु देवी स्पुद्‌ शृता वीगापुस्तकधारिणो । तस्था विधानं विक्र श्यणु लोकोपकारकम्‌ ॥ ॥ 
प्रणवो वग्वं माया श्रीः कामः शक्तिरीरिता ! सरस्वती चतुथ्यतं स्दाहातो दादशाकनत ।२१॥ 
ननु्नारायण चरघर्बावराद्‌ छन्दः समोरितम्‌ \ महासरस्वती चास्य देवता परिकीतिता ० 
वप्मवेन षडङ्गानि करवा वर्णारन्यसेद्‌ बुधः । ब्रह्यरं्र न्यसेत्तारं लज्जार्न.मध्यगां ष 


(तकं ६६॥ 
इलनासादिकर्गेष्‌ गदेषु श्रोपूषाणंकान्‌ । ततो ` वाष्देवतां ध्यायेदवणापुस्तकधारिणीम्‌ ॥ 
सितात्रुजेः । नाणचंपकपुष्वेरवा जुहधात्ताघकोततमः 
मातुकोक्ते यजेत्पीठे वक््यमाण । 
न ण ॥ 
“था सस्छृता वाडमयी शुमा । प्राकृता वामतः पज्या वाङ्मयो सर्वसिद्धिदा 
{ ; । प्रज्ञा मेषा श्रतिः शक्तिः स्मि ॥ 
स्वस्तश्चेति समाल्याता न्न क ८ हिः 114० 
स्थपिना करे, जो रल, 


इ रुद ; पृणचद्रोञज्वलाननाम्‌ । हंसाधिष्टां भालेदुदिव्ालंकारशोमितान्‌ ॥ री 
जपेद्द्वादशलक्षागि तत्सहुल ५६॥ 
1 1 
कृपेण ताम्‌ । वर्गाव्जेनासनं दयान्मतिः मेन कल्पयत्‌ ००॥ 
देव्या दक्षिणतः ष ष 4 नौ 
# = गने व र {=+ © 
पवमगानि षट्कोणे प्रज्ञायाः पूजयेदर्बा त्वामीश्वरो मतिः ॥11 
ल्यास्तदनं तरम्‌ । लोकेशान्चयेदश्यस्तदस्त्राणि च तदन 
के ~ 
का [का 
आादिकों को गंघ, पुष्प आ 
ऊपर विजय, विजयलक्ष्मो, 





ज्वा 
शे 1 पर 
छुवण भादिसे यक्त हों। बौचके कलक्च पर देवोक ओर इतः + ञं के 
दिते अचंना कर उसजल से राजा का अभिषेक करे । अभि धिक्तं मं लत पर 
~ मारोग्य गोर दीर्घायु को प्राप्त करता है! वन्या स्रो विधिभरवक ममि का साक ६ 
तम पुत्रको प्राप्तकरतोहै। घोको इख मन्वे जभिमंत्रित कर्‌ देने पर वहो शुद्र | हषण की 
जाताहे। उक्तमन्तसे मभिमन्त्रित भस्म आदि गभिणियों के लिये विक्षेष लाभदायक द । ॥ कोपना 


1 राधिकाके मुले प्रविष्ट होने पर जो वौणा पुस्तक घारिणी देवो उत्पन्न हई थी < त्र सथ, 
धान को सुनो । उनके दादशाक्षर मन्त्रके अन्तम स्वाहा है ओर मंश्र के अन्तगंत प्रणव, वाग्मवः ७६४ 
काम, शक्तं तथा सरस्वतो है । मंञ् 


। 
कृचजन वाग्भव मन्त्र से षडंग ॥ ४८ ए व त भ लज्जा क १ 
| न्यास करके वणंन्यामत करे | ब्रह्मरधरमेथंका, भौंक ५ ध 
ख, नासिका, कणं एवम्‌ गुदा भोमुलवरणो का न्यास करे ! तदुपरान्त उत्तम साधक वथ = दय 
धारण करने वाल), कपर तथा कन्ददुष्प के समान श्र वर्णं न गचद्र के सदश मुख नि त 
भाशूढ भौर चंद्रषूप दिव्य अलंकार से सुशोभित [त वाली ५८७ (खरस्वतो) का ध्यान कर + 
मत्र का जप करे । फिर उसका दक्षां स्वेतकमल या नागचंषा ते दवन करे ।९५-९८॥। क 
तरटपश््चात्‌ मात्कापोठ पर वश्यमाण क्रमसे उनकी अर्चना करे मूल से मूर्ति क प ॥ + 
का आसन प्रदान करे! देवी के दक्षिणभागे पवित्र संस्कृत वाङ्मय देवी को पूजा करे रि र 
समस्त सिद्धियों को देने वालौ प्राङृत वाड्मयो देवो को आराधना करे । पहले षट्कोण म ठ्ड ५ तदत 
कर बाद ब्रह्म, प्रज्ञा, मेधा, शति, धक्ति, स्मृति, वागोश्वर, मूतति तथा स्वस्ति का बर्ज 


लोकपाल भौर उनके अस्त्रो को पूजा करनी चाहिए ॥९९-१०२॥ 4 | 


व्यशोतितमोऽष्यायः ७६५ 


एवं संपज्य वाग्देवीं साक्षाद्राग्वल्लभो भवेत्‌ । ब्रह्मचयंरतः शुद्धः शुढदतनलादिकः ॥१०२ 
सस्मरन्‌ सवंवनिताः सततं देवताधिथा । कवित्वं लनते धीमान्‌ मासेदद्शर्भितरु वम्‌ ॥१०४॥ 
पीत्वा तन्मंत्रितं तोयं सहस्र प्रत्यहं मुने । महाकविभंेनमंत्रो वत्सरेण न संशयः ॥\१०५॥ 
उरोमात्रोदके शस्यत्वा ध्यायन्मातडमंडले । स्वितां देवीं प्रतिदिनं विसहल्त' जवेन्मुम्‌ ॥१०६॥। 
लभते मंडलाति्तिद्धि वाचामध्रतिमां भुवि । पालाशवित्वकुषुमेजु हुयान्मधुरोक्षितेः = ॥१०७ 
समिदिभर्वा तदुस्थामियंशः प्राप्नोति वाक्पते: । राजवृक्ञसमशनृतेः प्रसनेमधरप्लुतेः = ॥१०८॥ 
तत्समिदिभश्च जुहुपा्कवित्वमतुलं लेत्‌ । अथ प्रवध्ये विद्र सावित्रीं ब्रह्मणःत्रियाम्‌ ॥१०६\५ 
पा समाराध्य ससे ब्रह्मा लोकांश्चराचरान्‌ । लक्ष्मी माया कामपूर्वा सावित्री डंलमतन्विता ५११० 
स्वाहातो मनुराख्यातः सादिता वसवणंवान । ऋविर््ह्यास्य गायत्री छंदः प्रोक्तं च देवता ॥१११४ 
सावत सवंदेवानां साधित परिकीर्तिता 1 हुदतिकेन ह्य विष्णरुद्रेश्वरसदाशिवः ॥११२।॥ 
स्वात्मना च ङेयुवतेरंगानां कल्यनं मतम्‌ । तत्तकां चनवर्णानां ज्वलंतं ब्रह्मतेजसा ॥११३॥ 


र्ममष्याह्लमातंडतहललसमविग्रहाम्‌ । ईवद्धास्यप्रसन्तास्यां रत्न एूषणभ्ाबिताम्‌ ॥११४॥ 
। ६ क्तिदां चैव स्वसंपल्प्रदां शिवाम्‌ ॥११५५। 


युदाशुकाधानां भक्तानुग्रहुकातरम्‌ । सदा म 
वेदबीजस्वरूपा च ध्ययेद्रेदधसं सतीम्‌ ॥ ध्यात्वेवं मण्डले विद्वान्‌ तिकोणोज्ज्वल्काणके ॥११६॥ 


शार इस प्रकार वाग्देवी को राना करनेवाला व्यक्ति साक्षात्‌ वाचस्पति होता दै। जो 1 ८५ 

7 मास तक दात, नाखन आदि को पविश्न रखते ए ब्रह्मचयं एवम्‌ शुचिता से रहता है ओर र महिला ॥ 

के मर च्या देषता है, वहु कवित्वक्षक्ति को निश्चित ही प्राप्त करता है । ने | जो ज्यक्ति १ । म 

म से सदस वार जल को भभिमन्वित कर पान करता वहएक ५ 1 1 ५ ४५५ 
शय नही मेँ [मंडलं मे अवस्थित देवा का ° 

हा । जो छातोभर जल में खड़ा होकर सुयम 1 


न हार मं रि [ तिद्धिको पर 
मि मत्र थ्वी पर अद्वितीय वाक्‌ 
का जप क्रिया करतां है, वह पृ ह वह वाक्षति के समान यहास्दी होता द 


म गे 
॥ १ शः एवम्‌ विल्व के पुष्पोंसे यासमिघानों षे हीम करता ६ नेवाला भ्यवित अतुलनीय 
ह १०७ मधुरमिधित राज्क्ष (सोन्दाल) के पुष्प तथा समिधा से १ + य व कषा सिनी 
न-शक्ति को मः दै ब्रह्या को त्रिया सापतव्र 
प्राप्त करतादहै। विप्रे । भव 1 ~ था 
भाराघनां करके चतुरानन ने त जगत्‌ की सूष्टि की। ल पी, माया, कामपूर्वा ड युक्त ध छ 
५ (९ म 
वेता नोडकर सावित्री का अष्टाक्षर मन्त्र कहा गयाहै। इस मन्त व ॥ ब्रह्मा, विष्णु, 
२ ध दै, जो समस्त देवो कौ उत्पादथित्रौ कहो जाती है । सवं्ोभाेन ध न 1 तदनन्तर विद्वन्‌ 
2 + 9 ~“ 


याह्वकालीन सहल 
पन्त सुवणं के टा वाली ब्रह्यतेज से जाज्वल्यमान श्रीष्मक्तु क वो व भू 
समान वणंच्छटा व ह्य भक गुद वालो, रल क भगूषणों ठे भूषित, वह्खि 


ते के लिये मातुर, रह, मोक्ष तथा निखिलं सप- 
तथा चतो सावित्रो का ध्थान ।॥ ९१३- 
दिनी कषकितियो के साध सावित्रो देवी 
नी चादिए । पश्वा तीन कोणोंर्मे 








घुयों 
केस १ शरीरवाली, किचित्‌ हास्य तथा प्रसन्नता से 


1 ौ 
तियो शुद्ध वस्वो से सुसज्जित, भक्तों के उपर मनुर कर 
११५१॥ वालो, कल्याणमयी, वेद को बीजस्वरूप, वेदजननी 
का फिर त्रिकोण तथा उजले कनेल से युक्त सौर पीठ १२ दान्ता अ 
। मुल संतर से आवाहन कर देवीकौ प्रतिम को पूजा कः 


क _ [त 





७६६ नारवीयपुराणम्‌ 


सौरे र यजेदूदेवी दीप्ताद्िनिवशव्रितभिः ¦ मूलमद्वेण क्लपतायां मूती देवी घ्र जयेत्‌ ॥११५\ 
कोणेषु त्रियु संपूज्या ्राहु म्याचाः शवदतथो वहिः । आदिव्यायास्ततः पृञ्या उवादिसहिताः क्रमात्‌ ॥\११८॥ 
ततः षडंगान्यभ्यच्यं केषरेवु ययाविघ । प्रह्वादिनो प्रमा पश्चानिनिस्यां विश्वंभरां पुनः ॥११६॥ 
विलासिनोप्रभावत्यौ जयां शतां यनेस्पुनः । काति र्गासरस्वत्यौ विद्यारूपा ततः परम्‌ ॥१२०५ 
विशालसंज्ञितामीशां वानिनी विमलां यजेत्‌ । तमोषहारिणौं सृक्ष्ना विश्वयोनि जयाबहम, (१२५ 
पद्मालयां परां शोभां ब्रह्म रूपा ततोऽचयेत्‌ । ब्रह्ययायाः शारणा बाह्य पजयेत्प्रोकतलन्षणःः ॥1\ 
ततोऽभ्यचद्‌ ग्रहान्वाद्य गक्रायानायुधः सह्‌ । इत्यतावरणरंदोः दशमः रपास्पूजयेत्‌ ॥१९९ 


जष्टलक्ष जपेस्पद वरल = प।पविलिर्म र 

न . _ तत्तहल् हुनेत्तिलंः । सवेपापविनिम्‌क्ता दोघंमाधुः स ५॥ 

बर्यवृक्तप्रसुनर कतेजु हुपावयुतं ततः । महालक्ष्मोजतेत्तस्य वण्मासार्ता 1 संश: ।५२६॥ 
तु जुहुथादन्रह्यतेजसे १ बहुना किथिहक्तेन धयानत्वर्पधता सत न 


साधकानां ठ । 
यं विद्या भवरेत्कामदुघा सूने । अथ ते संप्रवक्ष्यामि रदस्य परमादृुतम्‌ 14२६ 





साविव्रीपजरं ४ १ 
इडापिगलिकासृष्ष्नावा व गुखभागंवकर्ण ता सोमसूर्यारिनलोचनान्‌ |(१३०॥ 
संधयापूयं्णग्ोवां यनास(पुयान्विताम्‌ = ॥ संघयाद्विजोष्ठपुटितां लसंदवागुपजिरिकाम ।१३१॥ 
आकाशोदसवस्नातां भर्द्वाहुसमन्वतान्‌ = प जन्यहदयासक्तां वस्वा दध तमंडला (१३२५ 
7 करीदाणोलमाधिताम, ॥११॥ 
ं शोभमानां सरिद्टराम्‌ \ सुजानुजह् कुशिका देश्वरेवाल्यसंिकपम्‌ 

त 1 तर 

रह्मा आदि शक्तियों कौ अर्चना कर उषा ञादि सहित आदित्य धादि देवों का मलाः पूजन कर । रव) 


छह अगो कौ 
7 क व पृष्पो के ऊपर प्रह्वादिनो, प्रभा, नित्या विद्वं भरा; विलासिनी, न 
जयावद, पद्मालया र | ४ विक्षाला, ईशा, व्यापिनो, विमलाः तभोपषहारिणी, रः गही भी 
मागुधो सहित इन्द्र आ दे शाभा, ब्रह्मरूपा जौर कशषारणा का पूजन करे \। ११६-१२२।) । तत्प 1 2 
लाख मंत्र का जपंकरे ॥ बतामों कौ माराधना क्रे । दस प्रकार दश्च आवरणा ९ देविधों कौ 4 वषो से ध 
होकर दीर्घायु होता है। ॥ ध ही हजार तिल से हवन करे । एषा करनेवाला व्धर्वित व ॥ 
मापतकेभोतर हौ 7 मिलाकर तीन लाल कमलों च होम करना चा क से वा 
चाहिए) मुने! अविकक्या ॥ ४१४ संषय नहं । ब्रह्मतेज के लिए रहर कः 
रूपिणी देवौ सवज्र प्रदान करती पूवक देवो कौ आरावना करने से साधक काक ॥ 
पंजर नामक भस्यन्त अद्‌ ई ।१२३-१२८॥ अवरम मनुष्यो को सब तरह से रथा शा रकि 1 
उनका केश पश्लदै, वे ५ सदस्य को वताता हू । साधक भगवतो के इस खपु का त्था 
शिव उनके सुख ह 0 > ६ हो सटी, मेव उनकी कुटिल मुकुट च 1: 
उनके नासिकाषुट ह संध्या रे क उनके कान दै, सूयं, चन्द्रमा तथा ग्नि उनके नेत्र <" तव्वकात सि 
उनकी मणि । ट घर एवम्‌ बोष्ठदहै, जिह्वा षर वाणौ विराजमान रहती ठ ¦ >; ऊर रषा 
ग्रोवर है, वागु बारै है, बादल हदय है, वशुगण मंडल है, जका उदरं हे, नामि 
रमणोयदै, ४५ उनका जघन है, इद्राणो कमर है, मलयाचल एवम्‌ सुमेष पव॑त उनके ऊट ^" । 
नोय रहै, सरतो मेश्रेष्ठ है, जाह्भुवो एवम्‌ कौक्षिकी ५ पटने है, वैदवदेवो उनकी दा दैः ध्व 





नथशीतितमोऽध्यायः ७६७ 


पादा्रिनखलोमारयभुनागद्मलक्षिताम्‌ । प्रहराष्यक्षयोगादिमतवियवस्ञिकाम्‌ 1\१२४॥ 
तिथिमासतुपशाख्पैः संकेतनिमि बात्मिकाम्‌ । माधाकल्पितवे चितल्यसंष्याख्यच्छदनावितास्‌ ।*१३५॥ 
ज्वलत्कालानलप्रटगं तडित्कोटिस्तमश्रमाम्‌, । कोटिुयप्रतीकाशां शशिकोटिघुशोतलाम्‌ ॥५१३६॥ 
कृवामडलनध्यस्थां साद्रानंदमृतात्मिकाम्‌ । दागततीतां मनोऽगभ्यां वरदां वेदमातरम्‌ ॥१२३७। 
चरष्चरमयों नित्यां ब्रह्याक्षरसमन्विताम्‌ । धयात्वा स्वात्सव॑भेदेन सावित्रीपंजरं न्यसेत्‌ ।१२३८॥। 
¶=्जरस्थ ऋषिः सोऽहं छंदो विङृतिरुच्यते । देवता च परो हंसः परसह्यादिदेवता ।१२८६॥ 
धमर्थिक्ातमोकलाप्त्ये धिनियोम उदाहृतः । षडंगदेतामन्त् रगन्यासिं समाचरेत्‌ ॥१४०॥ 
व्िधाम्‌लेन मेषावो ग्धापकं हि समाचरेत्‌ 1 पवकता देवतां ध्यायेत्साकारां गमसयुताम्‌ \\१४१॥ 
पदा ह्रिजा पृदुखी जह्यास्तरसंज्ञिका । चतुवि शतितत्त्वाडचा पातु प्राचीं दिशं सम ।\१५२॥ 
चतुत्पदा महादडा । ब्रह्माणी दक्षिणानना । घडिवशतत्वसयुष्ता पातु मे दक्षिणां दिश्षम्‌ ।\१४२॥ 
बत्यङब्रटो पञ्दपदो पञ्चाशत्तच्वरूपिणी । पातु व्रतीचीमनिशचं मम ब्रह्मशिरोकिता ।\१४४॥ 
सोम्यास्य। ब्रह्य तुर्याढया साथर्वा'गिरसाट्मिका । उदीचीं दटपरा पादु षष्टितच्वकलास्मिका ।(१४५॥ 
पञ्चाशद्रर्णरचिता नपा शताक्षरी.। व्योमा संपातु मे बोद्‌ध्वं शिरो वेदांतसस्थिता ।\१४६॥ 
विदयन्तिमाः त्रह्यसम्ध्या मरगारूढा चतुभुजा । चपेुचर्मासिधरा पायु मे पावका दिशम्‌ ५१४७१ 
बा्ी कुमारी यायनी रकतागी हुसवाहिनी ॥ विश्नतमञलु चासं वल. वौ पातु न ऋ (म्‌ ॥१४५॥ 


___-_------_----___~_~~~ 





^ $ 





क्षत्र तथा योग उनके मवयव है ॥४ २६-१३४॥ तिथि, मास, 
वे अनेक विचित्रताभों को कल्पना करती है, सध्या- 
लाग्निकी तरह उनके शरीर में तेज विद्यमान दहै 
है, कोटि चंद्रमा कै तुल्य वे 


चक्ष उनके चरण, नख एवम्‌ लोम, प्रहु, राक्षि, न 
४० ५ क्षण गोर निमेषसे वे युक्त है, अपनी माया से 
कोटि क से उनका श्चरोीर ठका हूभा है, जाज्वल्यमान का 

वदयुल्लताओं के समान उनकी कान्ति है । कोटि पयं के समानि उत्क स्वरूप । । 
शति है, सुधामंडल के मध्य मेवे रहती ई, पूणं भानन्दलूपी अनत का पान करती है, वाणीवे परे ई 
नसा गम्य हे, वरदायिका एवम्‌ वेदमाता दै, चराचरमयौ ह, निया दै, उन्द बह्यक्षर हं । 2 1 
अनन्यमन से उनका व्यान कर सावित्रो पंजर (मत्र) कान्या करे । पंजर के ऋषि सोहम्‌ दै, छद ।वह्ृ।(त्‌ 


› देवता परमहस है ए बह्म है ॥ १३५-१३८॥। । 
केरे ध त 0 दसका विनिधोग किथा जाता ६ । नीत त 0 
ै । विदान्‌ ग्यक्ति मूलमंत्र से पूजा करे । पूर्वोक्तं देवता का च्यत साकारसूपमेकरना चाहिए, ४५०५८ 
५ चरणवालो, विष्णु से उत्पन्न होने वाली, पूरव कौ भोर गृहात, बहम न (र कौ 
भोर से सम्पक्ष भगवतो पूवं दिक्षा मे मेरी रक्षा करे | चार ह चरणवाली, ब्रह्मद र 1 ^ = 
भोर धलवालौ ओर छब्बीस तत्वों से यक्त ब्रह्माणी दक्षिण दिक्तामें मेरो रक्षाकरे। पाव ४० .१४५ । उत्तर 
त मौर ब्रह्मिर धारण करने वालौ देवी सदा पृषचिम दिक्लामें मेरी प स 
ष 8 युख बालौ, छह्‌ पैर वाली, तुरोय ब्रह्म घे युक्त ग गिरस वधि न्व निष्ठा भ्योमा देवौ 
व भेरी रक्षा करे । पचास वर्णो से निमित, नो चरणं एवम्‌ स। मक्षरो च ुक्त हवा घ, बाण, कवच 
न भाग.शिर कौ रक्षा करे ! वियत्‌ की तरह भाभा वालो, मूग पर्‌ भास, ४४ ४. हनि, कमंडलु 
सज्ञे धारण करते वालो ब्रह्यसंध्या देवौ अरम्निकोणमें मेरो रक्षा करे । कुमारी, रक्ताय हसवा1हुनाः 





षणे 
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शुक्लवर्णा द सावित्री युवती वववाहना ! कपालशलकाक्ष्लगधारिणो पातु वायवीम्‌ ॥१४०॥ 
श्यामा सरस्प्रतौ वृद्धा वेष्णनो गर्डासना ) शंखचक्ताभयकरा पातु शैवो दिशं मम ॥१५० 
चतुमु जा देवमाता गौरांगी सिहवाहना । वराभरयलद्धचमंभुजा ` पात्वधसां दिशम्‌ ॥\१५१॥ 
तसत्पाश्व स्थिताः स्वस्ववाह्नायुधसषणाः । स्वस्वदिक्षु स्थिताः पातु ग्रहुशक्यंगसयुताः ॥१५२॥ 
मव्राधिदेबतारूपा  समुद्रा्िष्ठातुदेवताः । व्यापकत्वेन पात्वस्मानारादतलमस्तकम्‌ ॥१५३॥ 
इदं ते क थत्‌ सत्य सावित्नीपजरं मया । संध्ययोः प्रत्यहं भक्त्या जपकालि विशेषतः ॥१५४॥ 
पठनीयं प्रयत्नेन भूरिति लुत समिच्छता ! भतिदा भुवना वाणी सहावसुमती सही ॥१५५५ 
गु तस्दा सदिसर्गा तपस्विनी । यशस्विनो सती सत्या वेदविच्चिन्मयो शुभा ११५९ 
॥ ५९५ च निसुणी यमुना भुवा \ मोडा देवौ वरिष्ठा च धीश्च शांतिम॑ती बही १५५ 
५ घणा # नो युक्ता नदौ प्रज्ञाप्रचोदनौ । दया च यापसिनी पद्मा रोहिणो रमणो जया ॥।4 ध 
न व साममयौ बगला शदोषर्बाजता । साया प्रज्ञा परा दोश््री मानिनी पोहिणी (वा १ 

क ती्थंमयी.रम्या सौम्यामूतमया तथा । ब्राह्मो हमी जंगी च वशिनी सुंदरो वनी ॥१९॥ 
५ म सुधा सा षड्‌ गुणादतो } माया स्वधा रमा तन्वी रिपुघ्नौ रक्षणी सतं १ 
गोभतो नाद्ध  घद्पदो वच््िणी रणी 1 योगिनो धिभला स्त्या अबला बला + । 

नता जावो रज्वी तपनो जातवेदसा । अचिरा वृष्टिदा ज्ञ ला ऋता्मका ५ 

स्कामदुचा सौम्या । ॥ वुष्टिद ज्ञेया ततत्र ॥१६५॥ 

व भवाह्‌ कारर्वाजता 1 दिषदा या चतुष्पदा त्रिपदा या च॑ धटपडा 


~~ [ता 
___ ~~ 


वती! 
तभ ॥ खन्वा धारण करने वालो ब्राह्मी गायत्रो नैऋसय कोणमें मेरी रक्षा करे । कलव, रे 
॥ १४५-१४९॥ इय १9 शता वार वीः ला कोण म न व्ली 
सरस्वती देवौ अः ह. वष्णवो, गष्डासना तथा लख, चक्र एत्रम्‌ भभयास्त चास 1 क 
घारण करनेत्रालोदे ककि श | चनुमूना गोरागो, सवाहना तथा अभयस्य, ध कनी 
जो अपने ४ व माता अधर दिक्षा मेरो रक्षा करे। उन देवियों की बगलमे रन ८ अपनी दि! 
र १ | भस्त्र तथा जामूषणो से भूषित्त एवम्‌ ग्रह्‌, शक्ति ओर अंगो से युक्त रै, के तक की + 
कर ॥ १५०-१५३ ध. मुदा को अधिष्ठाप्रो देविये व्यापक रूप से मेरे स्तक से लेकर च श्धर्कि र 
दिन दोनो ध ॥ दव सत्य सावित्रो पंजर कोर्मैने तुमसे बता दिया। शरुक्ति-मुक्ति के इछ मती मह 
दन दोनं संध्या विक्ेष करके जप॒कालमें इसका पाठ अवदय करे । भरूतिदा, भ्रुवा वाणी, मह रध 
हिरण्यजननो, नदा, सविसर्मा, तपस्विनी, य्षास्वनो, सतो सस्या, वेदवित (चिन्मयो शुभा, विक्ष्वा, (वादी, 
निसुणी, रमुना, चतरा मोदा, देवी, वरिष्ठा, धी शान्ति | मति नि शे शौ योगिनी, तदी) प्रलाः 1 1 
र श 0 रो तवो ेनामुलो! 0 बगला, दोपवजिता, माया, ्रजञण „ 
ग १५ › ज्यात्स्ना, तोयमयो, रम्या, सौम्या, नधनो ब्राह्मो, हैमी, यजमा, क वि 
1 9 र ' माया, स्वधा, रमा, तन्वी, रिपृध्नी, रक्षणी, १ ५ रजी, गि 
2 , दीक्षा, दुष, रोगहारिणी, नानापापनृक्ंसध्नी, नन ४. तिया, (न | 
०७५४ सत्या, बलदा, जया, गोमतो, जाह्ववो, रज्वी, तपनी, जातवेदसा, अचिरा, इन्टिदा ण दी द 
तत्तका, सव कामदृधा, सोम्या, भवाहंकारर्वाजिता, दविपदा, बहष्पदा, त्रिपदा, षट्पदा, मष्टपदी, 
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अष्टापदी 
ए क सहच्ाकषरात्मका । अष्टोत्तरशतं नाम्नां सावित्या यः पठेन्नरः ॥\१६६॥ 
३ चिरा सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्‌ । एतत्ते कथितं विप्र पं चप्रकृतिलक्षणम्‌ ।।१६७॥ 


मत्रा छ नच श 
इति २ च दिश्वक्ामप्रपूरणम्‌ ।\१६८); 
बृहन्नारदीययुराणे पवंभागे (बहदुवास्याने तृतीधपादे पञचग्रकृतिमन्त्रादिनिरूपणं नम 


त्यशोतितमोऽध्यायः ! 1५२।। 





दत॒रशीतितमोऽध्यायः 
सनत्कुमार उ्वाव 
केलि ४८ र 
0 ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणोऽव्क्तजन्मनः । लोकपद्मे तपद्यस्थ सुष्ट्यव संबःरवतुः \।१॥। 
.णनलोद्‌ र्‌ तावसुरौ मधकैटभौ । तौ जातपा्नौ पयसि लोकप्रलघलक्षणे )\२॥ 
ष्टाव जगदंहिकाम्‌ २६ 


जानुमा = + - 
ते स्थितो दृष्ट ता श्रह्वाणं कमलस्थितम्‌ । परवृत्तावतुमालद 9 
छसस्थाना लिद्रा प्रीता ब्द हं ।४।५ 


ततो ३े 

वो जगत्कर्ती ? 

तस्या सं 1 शर्वा शकव्तिरनुत्तमा । नारायण 

एकाक्षरो दके स्वं कथयिष्यामि तच्छृणु । सारणा क्रोधनी शांतिश्च॑द्रालंकृतशेखरा ॥१९। 
मोजमन्त्रऋषिः शवितिरुदाहता । गायत्री च भवेच्छन्दो देवता भुवनेश्चरो ५६५ 


-- _ 


भक्षरस्व 
सुखी, क एक सो माठ नाम सावित्रौ देवौ के कहे गये है} जो ग्यक्ति इन नामों का पाठ करेगा, वहं दौवा 
› (वजयी तथा विनयी हयमा] विप्र | यहं त राविका को पंचप्ररृतिलक्षण मुष्टि बतला दी, इनके सत्र जप 


पा मार्‌ा 
ना करने से समस्त कामना प्री होती द ॥१५५१६८॥ अ 
मे पंचकृति भोर मत मादि 


श्रो त्र ठ 
नारदोयपुराण के पूर्वाधं सें बृहृदपा्यानगृ्त तृतीयपादं 
निरूपण नामक तिरासीर्वां अध्यय समाप्त ।८३॥ 





अध्यायं ८४ 


जप होम की विधि सहित देवी-मंत्र का निष्प 

केर रहे ृव्कुमार बोले--ज्रह्मन्‌ | कलिकल्प में अव्यक्तजा ब्रह्मा जब सुष्टि के निमि 
पेयकास ॥; विष्णु के कणमलसञे मधुं भौर कैटभ नामक दो असुर उत्पन्न इए, जिनके धरर 7 
र तुरान भ हमा था] उत्पन्न होते हौ वे कमलस्थित्त ब्रह्मा करो देख कर उन खनि के लिये प घ 
पस्थान्‌ ` "न ने जगदवा की सतुति की। स्तुति ते जगलवर्री; मसयुत्तमा शेवी शक्ति तथा निष्ठ 
ए अर्णा वाली निद्रा देवो प्रपन्न टद | उनके मत्र आदि सबकुछ र्म तुमसे बता क सुरो 

म्‌ शक्ति भः वनो, शांति, चन्रमा से मलंृत ललाट यह बौज 
कटी गई है। गायत्रो दृसकाचछंद है मौर 


गे भौर काक्चषरी- । न 
व ४ छह दीघं मात्रा से युक्त 
ब ९७~-न्‌ 


त लोक्पद्म पर त्प 


भुवनेश्वरी देवता द। 





0 नारवीपयुराणम्‌ 


षड्दोघयुकतनीजेन कुर्यादगानि षट्‌ कमात्‌ । संहारसुष्टिमार्गेण मातकान्यस्तविब्रहः ॥७। 
मन्तन्यासं ततः दुर्या बतानावसिद्धये । हल्लेवा म्नि वदने भगनां हृद्यां ॥०॥ 
रक्तां कलिकां गुह्य महोच्छऽमां पदद्वये । ऊद््वप्रास्दश्चिणोदीच्पपचिेषत्तरेऽपि च ॥६॥ 
सयादिहस्वदीजायान्वस्तव्या भ॒तसंप्रधाः । अंगानि विन्यसेत्पश्चाञ्जातियुक्तानि घट्‌ क्रमात्‌ ॥१०॥ 
बरह्माणं विन्यसेद्‌भाले भायत्या सह संयुतम्‌ । साविव्या सहितं विष्णुं कपोले दक्षिणे न्यसेत्‌ ॥११॥ 


गो . 2. | = ~ ट शः ‡ ॥ 
वागोश्वरया समायुक्त वामगंड महेश्वरम्‌ । शिया धनर्पाति = व्यस्य वामकर्णाग्रके 7" ४ 
स्त्या स्मर मुखं न्यस्य ॒पुण्वागणर्पाति न्यसेत्‌ । सब्यकर्णपरि निधाकणगंडांतरालयाः । १४॥ 
न्यस्तन्यं वदने मलं सुपश्चेतरस्ततो न्यसेत्‌ 1 कण्डमूने स्तनटरढे वानसि दयान ॥१५॥ 


सव्यांसे पाश्वंुगले नाभिदेशे च देशिकः ! भावाश्च पाश्वनठरे पर्वा सावरके ह्‌ 
रह्यषण्यायास्तनौ न्यस्य विधिना प्रोक्तलक्षणाः 1 मूलेन व्यापकं देह स्थस्य देव विचितथेत्‌ १७ 
उदयद्िवाकरनिभां तु गोरोजां त्रिलोचनान्‌ । स्मेरास्यनिदुनुकुटां वरपाशांक्रुश "नयम्‌ ॑ ८॥ 
रदलक्षं जपेन्म॑तं विमध्ववतेहुनेत्ततः ॥ अष्टद्रव्यदंशांशेन ब्रह्मव्षसमि्टरः १६ 
दष्तालज्‌र्वातादशकरानालिक्रेरकम्‌ । तन्दुलाज्यतिलं विप्र ्रव्धाष्टकुदा हतम्‌ । २०५ 
1 ०७१ तत्र सविन्त्य पार्वतीम्‌ । पदमनष्टदलं बाह्य वत्तं वड पमिद्‌च्त ५२१॥ 
(त घट्‌कोणमतिुन्दरम्‌ । ततः संपजयेत्पोठं नवशवितिवतन्विनम्‌ ।1२२॥ 

| चनया पश्चादनिताह्ापराजिता 1 नित्या तिलासिनो दोश््रो त्यघोरा मंगला न 


बीन मवसे क्रमशः; षग 
भावसिद्धिके लिये मन्व हये । साधक संहार एवम्‌ सृष्टिमागं ष माद 1 


करालिका, चरणद् ५ करे । मस्तक पर हत्तेला, मुल मेँ गगना, हदयकमस व 
त ५ पर महोच्छरष्मा मौर उपर, पूवं, दक्षिण, प्विम एवम्‌ उत्तर मे त 
चाहिय ॥ ठस्व, बज मदि कन्यास करे। पर्चात्‌ जातियुक्त छह अंगो ध २ ष्णु का ` ८ 
करना चा ५०।॥ ललाट पर गागर सदत ब्रह्मा का भौर दक्षिण कपोल पर सावि व छी सर्हिः त 
का न्यासं य र क पर वागीश्वरो सहित महेश्वर का ओर वामकं के मग्ना र म | १११ 
1 तथा कपोलके मध्यमे निधा का ओर वदन में मूलमन्त्र का न्याठ करे 1 त उदर ६ 
स्तनटय, वामस्कन्घ, दक्िण भू तं चैत्रो त्यात क 11 
” दसणस्कन्व, हदयकमल, पाष्वंयुगल तथा नाभिदेश में वत्रा का पका ` 
तथा हुदयके एक देशम भालो का । ५ दि दर्विः < 
र्मे नाला का न्यास करे] फिर स्तन पर उक्तलक्षणा ब्रह्माणी भ) ली, 
कृ र ३ = 
च । ]॥। क १ नि न्यास करे । तत्पश्चात उदोयमान दिवाकर कि समानि त 
= वालो, तोन नेत्रवाली, किचित्‌ हास्य-युक्त मुख वालो, चन्द्रमुकूट वाली, उत्तम पास नो, क 
॥; ध त 
म | ॥ करने बालौ देवौ का ध्यान कर वृत्तो लाख मन्त्रौ काजय करे । फिर 0) वि = अर 
धु) मिश्रित अष्ट द्रव्य एवम्‌ ब्रह्य को समिधा से उसका दाश हवन करे ॥५ ह 
खुर, बादाम, शकं र ति है । 
१ क्लाति ९ । दर दर्प किल 
पावतो का ध्यान करे ओर करणिका कै मध्य में अष्टदल, षोडशदल तया 
का निर्माण करे! फिरनौ शक्तियों के साय पोठ की पूजा करे 1 जया, विजा अजिता 


रद 





चतुरशीतितमोऽष्यायः ` ७७१ 


बौजाठचमानसं द्वा मृति तेनैव कल्पयेत्‌ ¦ तस्यां संपूजयेदृदेकीमावाह्यानरणेः क्रमात्‌ ॥२३॥ 
मधभ्यतराग्धाम्यसौम्येष पजयेरगदेवत!ः \ षटकोणेष्‌ जेरमती पश्चास्मिथनदेवताः ।1२४॥ 
इन्द्रकोणं ल मह्‌'उकु डिकाक्षगुणामधाम्‌ । गायत्री पजयेन्संत्री ब्रह्माणमपि ताद्शा्‌ ॥२५॥ 
रछःकोणे रंदनचनदापंकजधारिणीम्‌ । साविकं पौतवसनां यजेद्विष्णुं च तादुशम्‌ ॥१६।। 
वायुकोणे परश्वक्षमालाभरयवरान्विताम्‌ ` । यजेत्सरस्वतीमच्छां रं ताद्शलकषणम्‌ ॥१५ 
बाह्कोणे यजेद्रलनक्ुम्भं नणिक्करंडकम । कराभ्यां बिश्रतीं पतां बु'दिलं धनदायकम्‌ ।॥२८॥। 
भत्ति सन्यहुस्तेन नोने ताबलधारिणीम्‌ । धनदांकसमारूढां महालक्ष्मी प्रपूजयेत्‌ ॥२५। 
पश्चिमे मदनं बाणपाशांकुशशरासिनाम्‌ ] धारग्र॑तं जपारकतं पुजयेद्रक्तमूषणम्‌ ।२०।। 


सव्येन पतिमारिलिष्य वामेनोत्पलधारिणीम्‌ । पाणिना रमणांकस्यां रति सम्थक्तमचयेत्‌ ॥२१॥ 
९ शान्ये. पृजयेत्सम्यक्‌ विघ्नराजं भ्रियान्वितम्‌ 1 सणिपाशधरं कति वरांगासुक्कलांगुलिम्‌ ॥२२॥ 
त िगलद्रसनस्कु रख्चवषकधाररिणम्‌ ॥२२॥ 


माध्वोपणंकपालाढ्य' विघ्नराजं दिगंबरम्‌ | पुष्करे 

पदुरसदृशाकारामरहाममदविश्चमाम्‌ ` । घतरक्तोद्पलामस्यपाणिना वु ध्वजस्पृशान्‌ ॥२४॥ 
भाष्लिष्टक्ांतामरणां पुष्टिभचेद्धगं बराम्‌ । कणिकायां निधी पृज्यो घटकोणस्याय पाश्वंयोः (२५ 
भगानि केसरेष्वेताः पश्चात्यत्रेष पजयेत `  ॥ अनेगङ्पुमा पश्चादिद्ितीयानंगमेखला ।२६१। 
भनेगगसनां तद्टदनंगमदनातुरा ` ॥ भुवनपाला गगनवेगा षष्ठो चेव ततः परम्‌ ॥२७॥ 








ऋ 


+ "ना 


र दोनो, अघोरा . गौर मंगला _चेनौ शितया दहै! बोजमन्त् से उन्हे भासन देकर उसौ मन्व से 
वि कल्पनां क्रे । उसी प्रतिमां गो सदत देवी का न कर उन ध 1 म 
> मध्यप्राज्ञा आदि अंगदेवताओं का पूजनं कर षट्कोण में मिथुन देवता कं भार । ॥ 
॥ केरे नंश्ुत्यकोणनेञं गदा, पद्म ओर पीतवस्त्रं चारण करनेवाली सावि 

र्ष्णुको पूजा कं ए या अभयास धारण करने वाली शुक्लवर्णा सरस्वतो एवम्‌ 
व ख र 7 0 ण क न मणि कोडालीको हाथा श करनेवाली न 
बालो, साह्न हाधसे तुन्दिल (बड़े पेट वाले) पति कुबेर का आ्िगन करनेवाली, वाय हीर्च मे तब्रूल धारण 


कर्‌ ॥ । 
7 च भोर धनपति को गोद में बैठते वालौ महालक्ष्मी का पूजन करे !1 २४-२९॥ परिवम दिक्षा कु 
पत्ति ' डश तया धनुष धारण करने वलि, जपापृष् के समानि रक्तवण वलि ओर रक्त कुर 
११ को दाहिने हाय से आल्िगन करे वालो, वार्ये हाय में ए क कै क 
ना करे ॥३०-३१॥ शान कण ५ 
रति कौ चना करे ॥३ । 
कथ धारण करनेवाकत, दिगंबर तथा चूड से 


वां 5 

ऽततम र कमनीय, हायीके समान शिर वलि, मच ५ सवर के सदश म्तिवाली, भलयन्त 
के वनेम | ति वाले, गणेश भर |स ह : 

यपा पाच्र (व्याला) को 3 रण॒ करतेवाल), प्रियतम का भालम्‌ 

मे करणिका पर 


विह्ुल । पे 
# क मे [थ्‌ मे पताका धा ं 
एक हाय में लाल कमल तथा दूसरे दं म की दोनो बगल 


वासो, लाल १ 
निरि तं =" नाल वणं रः अर्चना करे । षट्‌ । व 
भे वालो एवम्‌ दिगंबर पूष्टि क अ व अनगङुघुमा, अनंगमेषला, 


य कृ = 
५ ॥ भो ह| [| गों ल ५४ 
भनेगृग ना र केषरों प्रर अ्मोंका पूजन करे ॥२९ 9 हून भाठ क्षदिक्तयों को पूजा कर । 


॥ भनंगमद्नातुर , भरुवनषाल, षष्ठो, शिलेव भौर गगनलेखा 





गि 





७७२ नारवीयपुराणम्‌ 

1३५) 
॥२६॥ 
॥|४० 1 
त१॥ 


शलेखा गगनकलेवा चेत्यष्टो यत्र शक्तयः \ दद्धवेटकधारिण्यः श्यामाः पूज्याश्च मतरः 
पदूमादूर्बाहः सप्श्थर्च्याः शक्तयः परिचारिकाः } व्रयततानंगद्रपास्यादनंगसवना क्लः 

मदनातुरा सवनवेगा ततो भुद्नर्पालिका ६ स्यात्सवं शिशिरानःवेदनानंगमेखला ४ 
चकं तालव्‌तं च तांबूलं छत्रमुञज्वलम्‌ ! चामरे चांशुकं दुष्यं हिद्राणाः कर्पकजः ४२॥ 
सर्वाभरणलंदीप्तान्‌ = लोकपालान्वहिर्थजेत्‌ १ वचरादीन्यपि तद्लाद्यं॑देवोभित्थं ष नि 
मत्री त्रिमधुरोषेतेहुस्वाश्वत्यसमिष्ठरैः । ब्राह्णान्वशयेच्छीन्र = पथिवान्यदूनहीमतः ॥) 
पलाशपुपवेस्तत्प्नौ मंत्रिणः कुपुदेरपि । पर्चदिशतिधा जप्तेलंलैः स्नानं दिनि । ४५ 
अशर्नानरिचिदयः  सवंसौमाप्यवान्मयेत्‌ \ वंच्वितिधा जप्तं जलं प्रातः _ पिवन्नर ॥ ॥ 
जन्य बहतो प्रज्ञां कवीनामग्रणोभवेत । कर्पुरागरसंयुक्तक्‌ दमं साधु साधितम्‌ 
गृहीत्वा तिलकं कुयाद्राजवश्यमनुत्तमम्‌ । शालिपिष्टसयौं कत्वा पृद्त्लौ सधुान्वरत ॥६०॥ 
नप्ता . भतिष्ठितप्राणां भक्षयेद्रविवासरे । वशं नयति राजानं नारीं वा नस्मेव = | ॥ 
कण्ठमालोदके स्थित्वा वीक्ष्य तोयोद्‌गतं रविम्‌ । त्रिसहलर' जयेन्मतं कन्यामिष्टां स्तत ॥५०। 
भमत तन्मन्ितं मंत्रो भुनित श्रोप्रसिद्धये \ लिखितं भस्मना भायां ससाध्या फलका <~ ||५५१॥ 


त ररचल्ञ सुखं पूयेत गमिणो \ भुवनेशोवमाख्याता = सहसयुजसभन „द; ॥४९॥ 
4 कमु शरदा नृणां स्मत्‌ द्विजघत्तम \ ततः कटपांतरे विप्र॒ कर्वाचिनमहिष 


लं 
पदचात्‌ करक 


किर ढाल-तलवार धारण क्षरनेवालो 
रनेवाली ववण, 


चषक (प्याला), तालबृन्त 
शक्तियों को अर्चना करनी 
पचिवों श्रुवनपालिका, 


मौर श्यामवणवाली भाताभों का पूजन्‌ करे । त९ 
(पला), तन्दूल, उज्जवल छन, चामर, वस्त दथा पुष्प धारः) ध ध 
चादिये । पहली अनृगढया, दूसरो अनेगसदना, ठीसरौ मदनाठुरा, न दान्ति £ 
छटीं सवं रिक्षिरा, आठवी भनंगवेदना मौर भाठवीं भन गमेखल। ५ 


ड गो ॥ । | { 

वर्गन्तर्‌ समस्त आभषणों पे मरकत लोकपाल एवम्‌ उनके व्र भादि का प्रजन करे ॥२ ४ 9 ग 
इस प्रकार देवो के द प ध छ | 

१! का पूजन करकं त्रिमधुयुक्त पोपल को समिधा से हथत करन 1 


व क द । कमल से हवन करनेवाला राजाओों को, पलाक्च के पृष्पों से दवन व भी 
` गुर स होम करने वाला मन्त्ियोको व्याम करता है! जो प्रतिदिन पच्च वीस बार „| 
जल का भभमन्विते करके स्नान करता द, उपे शखर सौभाग्य कौ प्राप्ति हीती है! जौ भ ५ ता १ 
को अभिजप्त करके प्रातःकाल पान करता है वह महतो प्रज्ञा को प्राप्त कर कवियों मे सवश प्र करता 
अन्ड तरह अभिमन्त्रित कपुर, समर तथा कु कुम ५.४७ लगाने वाना व्यित राजा को क 
॥।४२-८९६।। मचुयुक्त चावल को पोप करं गुड़ा बनये मौर इस मन््रसे उसकी रारि ल ६ 
दिन उसका भक्षण करे | पेसाकरने से राजा-नार या नर~दकीभरत होते ६। प्रमाण न 
जच सं निकलते ६९ सूयं को देखकर तीन हजार मन्त्रके जप करनेसे अभीष्ट कन्या (पल्ली ते ट. (ती 
हे । सधक भी प्राप्ति के लिये असिमन्प्ित अन्न का भक्षण करे; तस्ते आदि पर ध वरन्ी 9 
प्रतिना को दिखादैनेसे गर्भिणी स्वौ तस्काल सुख से प्रसव करती है] द्िजत्रेष्ठ ¦ य 1 
द । ये सहस श्रुजावाली तथा अयने भक्तों को धृतित-मुवित देने वाल्नी है । विप्र | इ रं । 
मदिषाषुर नामक दैत्यपति समस्त सोकथालों को जीत कर चनो लोक का उपभोम क 








~*' 
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वक्रूव लोकपालांस्तु लित्वा भंषते जगत्रयम्‌ । ततस्तत्पीडता देवा वकठं शरणं ययुः ॥>२॥ 


ततो देदो धहालकष्पीश्च्टा्ंसोत्यतेजसा । श्री्ंस्व शुनिश्ेष्ठ मूता चधाप्तजगवया ५।५४॥ 
भमजताभिष्टदायिनी ॥५५॥ 


स्वयं सा महिष्लदींस्तु निहत्य जगदीश्वरी । अरदिदवनं प्राप्ता 

तस्याः ससर्नं दक्षये संक्लेपेण श्युण द्विज । सुत्युक्ोधेन गुणा विदु सरषितमस्तका ॥५६।। 
वोजसघन्तरः भ्रियः प्रोक्तो भजदामिष्टदायकः । ऋषिभुगुनिवृच्छंदो वेवता श्रीः समीरिता ५७ 
षडदीषयुक्तवीजेन कुर्थादगानि षट्‌ क्रमात्‌ । तततो ध्यायेज्जगष्रेयां धियं संपत्तिदायिनीस्‌ ॥५८) 
रूचनाभां गजैः शवेतंश्चतुभिः स्वकरोश्घतेः । हिरण्या मृतवटैः क्िच्यमानां खरोजमाम्‌ ॥५४॥ 
वराभपाञ्जलगघस्तां क्षौमवस्त्ा किरीटिनम्‌ । सिद्धलक्षं जपेम्मतं तत्तहल् हुनेत्तथा ५६०॥ 
युग॑धङरमेरिञ्ध्वा = कप्लेमंधरप्तुतैः =! महालक््युदिति पीठे मृतिं मूलेन कल्पयेत्‌ \\६१॥ 
यजेत्प्वंददंभानि दिग्डलेष्वर्वयेत्ततः । वायुदेवं संकर्षणं प्र्यगनमनिरुदढकम्‌ ॥६२॥ 
हिमपीततमालेदनोलाभान्पोतनादसः । शां चचक्रगदापद्मधारिणस्तांश्चवुभृजान्‌ 1६२ 
विदिगंतिषु पते टरजकारीन्यजेदगजान \ दमक पुण्डरीकं च गुग्गुलं च क रंदकम्‌ ।६४॥ 
यञेच्छखनिरि देव्याः दक्िणे प्रमदाग्वितम्‌ 1 मुष्तामाणिक्यसंकाशौ क्रचित्स्मितसुखी जज! ॥६५॥ 
अन्यास्यालिगनपरी शखापंकजधर्परणो ` । विगलद्रतनवर्बाभ्या शाभ्यां मूध्नि लाछित। ॥६९६॥। 


रल केबुकनिधि वसुधारां घनस्तनीम्‌ । वामतः पंकजर्निि त्यया सहितं यजत्‌ ॥६७1! 


प 7 विष्छुकीश्रणमें गये ।४७-५३॥ मुनिश्रेष्ठ } वहां संब देवता केतेजसे ध क 
निहत वभव दभा, जिनके तेज से तीनों जगत्‌ व्याप्त हो गये। वे जगदीकष्वरो देवौ स्वयं म के १ 
देता 3 कमलवन मे चलो गई | वे भक्तों कौ कामना पूरी करती हं । मै न 1 प न 
स पुनो ! मृत्यु, क्रोध, गुरु एवम्‌ चिदु से भषित मस्तक वाला अ सहालक्मौ का बीजमन्त्र हेः 1 
 टदायक दै । इस मन्व के ऋषि भृगु दै, छद नित्‌ है मौर देवता 1 ह | ५४. व ब छह # 

॥ वोजमन्त से क्रमशः षडंगन्यास्त करे । तदनन्तर विर्वविख्यातं एवम्‌ संपत्तिदायिनो लक्षमं 1 क । 
शोभित र पर बेठी ह, उनके हाथों मे अभयस्व तवा पद्ममाला ह रेशमी १ व द । ष 
उञाकर ` शे रहा गौर सुवणं के समान कान्तिवालि चार श्वेत गज स्वणंमय अमु्तवटा क सु + 
| ॥ माठ लाख मर्त का जप कृरके उतने हजार युग 
र भ्रूलमन्त्र से भूति की 

पीत, तमाल, ईन गौर 
चम्न एवम्‌ अनिरुद्ध कीं 
मक गजो कौ भवना करे । देवीके 
उन दोनों का वणं मुक्ता भौर मणिके समाने) 
मे भासक्त है, शंल भौर कमल धारण क्ये हुए रै 
चिद्ध विराजमनि है । शंव निधि तुन्दिल ह । 
मे श्रिया सर्त पकजनिधि को मचना करे 


६२।! चारों दिक्चाओं मे हिमः 


के पिले कों तरह्‌ अगोंका पुजन करे 11५८ भ 
वासुदेव, संकषण प्र 


स्प 
भील खाः 


पजा ५ बक्ति, पीताम्बर, शंख-वक्र-गदा-पद्‌मघारी त्था चतुभूज 
दक्षिण । विरामो के कोनो मँ दभक, पुण्डरीक, गुग्पूल 
पारः पत्नौ सहित कशंखनिधि कौ आराधना करे ॥ 
दोनों के (1 हास्यसे युक्त है, दोनों परस्परालिगन 


+ वों 
उनेको पक पर उत्तम रल्नौंकौ वर्षा करने वालि शंखा का 


तथाकूरट ना 
भे] भ मे 


पत्नो (वसुवारा) पोनस्तनी है । देवी के वाम भि 





णि 





र तारदीयपुराजम्‌ 


सिदूराभौ शृजश्लिष्ट रक्तपद्मोत्यलान्विती ॥ निःसरद्रत्नवर्ष्यां परमाभ्यां मस्ति लांछिती पदन ॥ 
तु दिलं पंकञर्निधच तत्वं व॑सुमतोनपि \ दलात्रेवु यजेता `बलाक्षयाद्याः समततः ११६९ 
बलाको दिमला चैव कमला वनमालिका 1 वि्ोषिका मालिका च शांकरी वस भा{लिका \॥७०॥। 
नद मुक्ताहारसमश्माः 1 लोकेशास्पूजयेदते वरा्यस्त्राणि तद्बहिः 11५१1 
इत्यं यो घजते देवी' विधिना साधकोत्तमः । धनधान्यसमृद्धः स्याच्छियमाप्नोरध्यानि दताम्‌ (1७२५ 
वक्ष्रमाणसलिले स्थित्वा मन्तरमिसरं जपेत्‌ । व्िलश्नमकं ध्यायन्स भवेर्कमलालयः ॥\७३॥ 
विषणुगस्यनिलवस्य मूते लक्ष्यं जयेत्‌ । साधको यः स लभते वांछितं धनन ५४ 
अशोकवल्वुावाञ्पाक्तेस्तंडलेवंशयेज्जगत्‌ 1 होमेन खादिरे वल्लौ तंडलं मंधुरोलितः 
ड 6 महाल्ष्नोश्च वदधते । विस्वच्छायामल्िवसन्विस्वमिहुवियु 
अथ कर्त्पातरे र पि ॐ । साधको महालक्ष्मों चक्षुषा पश्यति रब 
ततो भष्टाधिकारसप = । जातौ शुभनिशुमौ दावसुरो लोककट 
हिमालये तु शक्रा्यः संस्तुता सुने । जहास्रस्वती देवी तदा चाबततार 
दर्वि महापुण्ये शलोद्देशेऽतिशौभने \ ततः शुम्माएदिकान्हुः वतेः परिपूजित 
वरे दस्व{वशटदेवो छ  शुम्नाष्वकानहु ( ५१ 
जञ देवो मानसं नाम वे सरः \ तस्या मंत्रं प्रविक्ष्यानि श्रणत्वावहितो ४ । 
नासता शशधरा क्रांतमालोपरशो ॑ गानि कल्पय सपः ॥५२ 
मता । बाबी तेन चांगानि कल्पयत | 


। ६३-६७ त 
1 ॥ ज ब के समान रै, दोनों परस्पर बहि मिले हए ह, हावो मे र मतकमला बत्ती 
है । पत्रों के ऊपर त 1 करने वलि पद्मो का लांछन दहै, पंकजनिषि तुन्दिल रह न 
7 म मादि देवों कौ चारो बोर दो-दो कमल घारण करनेवाली तथ ४१६ 
करनी चाह्यि , मस्त मे ॥ कमला, वनमालिका, विमौषिका, मालिकाः शोकरी) तया वर त कारि 
वो रो बाराच लोकपाल तथा उनके वद्र आादि अस्त्रं का पूजन करे ! जो साधन धर्ट ग करता ६ ॥ 
|) ६८-७३१। छतो भर श त वहं धन-चान्य से परिपूर्णं होता है तथा अनिद्य लक्ष्मी ध जप करा 4 
वह्‌ महालक्ष्मावान्‌ होता है । ग करः जी भूयं का घ्यान करते इए तीन लाख न जप करत .६/ 
वह्‌ वाचि घन कौ प्राप्त्‌ कृ साघकं विष्णुमन्दिरस्थ विल्वचक्ष के मूलमे तीन लाख क त 
रत है ! बज्लोक कौ समिधा से प्रज्वलित कौ गई भन्न ज धु | चरत 


होम करतादहै वह्‌ र र 
नी 7 को वशभें करताहै, जो खैरके अग्नि मेँ मधुर्मिश्रित चवल ष की + ध 
तीन वर्षो तकं ध 1 लेता है गोर उसे अत्यन्त श्रौ को प्रान्ति होतो हं। जो सारघक त ठ हुन #९ 
ताहि तथा बिल्वमिध्रित ह विल्वकलों वे या कम 
हविष्य भक्षण करते हए बिल्वकल। स 

है, वह निश्चय ही महालक्ष्मी को आंखों से देखत है ॥७४-७७) [ 1 | 
ब्रह्मन्‌ 1 कल्पान्तर मेँ इन्र । कारक ` "तकी । 

मुने ! उषक द्वार । त लुटनेवाले शुम्भ भौर निशुम्भ नामक दो अनत तकी ठु १, 
भसनत होकर ४ ५ र अपने मधिकार से वंचित किथे गये शक्र भादि देवो ने महासच्सम। । द्वत ५ । 
बो ने हिमालय के महापदि तथा अति रमणीय शिखर पर भवतार । नं प्रवे ५ ४ 


उनको अचंनाको | उन्हों त । । । 
ने ! दै उन 1 उ होने म्भ दि को निहूत कर देवों को वरदान देकर मानस छ र मज भ 
कामन्र वता रहाट, तुम सावधान होकर सूनो । श्ञानामूता “वाग्‌ 
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१७५ सदाणिवश्चास्थ छंदोऽनष्टृुदाहृतम्‌ । देवता वा्समा्याता भजतामिष्टङायिनौ ॥*३॥। 
बरां विसश्वेतां वौणापुस्तकधारिणीम्‌ । दिष्येयभरणेधक्तां ध्यायेद्‌देवीं निरतराम्‌ ॥*४॥ 


म ५) न ॥॥ १ 1 (न ब्द 
हाषरस्वतोपोटे मतिः मूलेन कल्पयेत्‌ ॥ देवं संपुजयेत्तस्थामंगायावरणः _ सरह ॥८५॥ 
क्ता तृतोयाद्यष्टशक्िरभिः ॥*६॥। 


०० पश्चाद बिकायास्समोरिताः । हितीवा मातसिःप्रो म 
सत्तमौ म परोक्ता द्ालिशच्छवितिःसः पुनः । चतुःरष्टया स्मृत दष्टी शकितिर्भिर्लक्नायकः ॥०७॥। 
7 पुनरेतेजामस्त्ः = स्थादष्टनावुतिः । एव १९ ॥ जगद्धादलो श्रीमती वाग्भवानिधा ॥(*०॥ 
त पूत्ररेक्तेषु यजेदगानि साधकः । अम्बिका वाग्भवा दुर्गा भीशरितिश्चोक्तलक्षणा ।*८॥ 
ल्टमीश्चंव धतिः स्मृतिः ॥९०॥। 


त्र ए 
साचाश्च ततः पृज्याः कराली विकराल्धुमा । सरस्वती शरद्य च 


शरद्धा तिः क प ं 
दा मेषा रतिः कांतिरार्यां षोडश शक्तयः । खद्धखेटकधारिण्यः श्याम पूज्याः स्वलंकृताः ५८१ 
पोदणा बुद्धिदा शुभा ॥क२ा। 





वि पु 

४ ष्टः प्रज्ञा सिनीवालो कुहुः पुनः । रद्रवीर्या प्रभा नंदा 

; रातिमेहारालिभ॑दरकाली कपद्रिनो । विक्र तिर्दडिखुण्डन्पौ संदुखंडा शिखण्डिनी (६२ 
रि चेव द्द्राणीं शंकराद्धशरीरिणी ॥२६४॥ 


सयाः सितः ॥८५॥ 
बु द्िरेव च ॥६६॥ 
तिद्सेश्वरी ॥८७। 
पुनरारुणी ॥६२॥ 
चिका पदा 1२॥ 


। 
1 चण्ड घुण्डविनाशिनौ । इन्द्रण 
चृहस्ताः छ १ चेव विशूलिन्यपि पालिनी । अम्बिका 
र 1 पशाचास्याः संपुज्याश्चाररुषणाः } पगला ष 
सस्या ब ल स्वधां निकषा माया सज्ञा वसुन्धरा । लोकधात्री गात्री सा ४ 
र्त पर्षा द स्कंदमाता शरुतप्रिया । विमला कमला पश्चादरण 
वतिः सृष्टिः स्थितिः संहतिरेव च । सन्ध्या मत सती हंसी ्माद्का व 


श्ना | 

3 हि | 
ताक ॥ इसी से अंगों कौ कल्पना करे ।७०-८२॥। मन्त करे ऋषि सदाशरवं हु, छद अनुष्टुप्‌ है ओर देवता 
५९, जोभक्तोंकी कामना पूणं करती ह, सार्घक द्वेतवस्त्रा, विश्व मरे सबसे शुक्लाः वीणाः कचारिणी 
महासरस्वती पोठ पर मूलमत से भूति कौ 


रे दिव्य ॥ 
ग्य आभरुषणों से अलंकृता देवौ का निरंतर ध्यान करे । 1 ¦ 
करे । पहिले अंग वृति परश्च अंबिका आदि का 


केल्पन्‌ 

क्‌ सपे ञं ॥ । 

रेभन रके उसमें भंग भादि आवरणों के साथ देवी को अचना क ध ५ 
शक्तियो, बोिठ शक्तया, लोकपाल तथा उन 


करे ! ए ध 

भस्तर- ह । फर मातुवृन्द जाठ शक्तियो सोलह श।्तय्‌' बत्तीस ॥ 
न सबकी पूजा करे। इसप्रकार वेाग्भवा श्रो्मती जगद्धात्री की आराधना कृरनौ चाहिये ॥\८३-८ ॥ 

, दाग्मवी, 


स रवोक्त स्थानो भे अंगों कौ भचंना करने के उपरान्त ब्राह्मी 
काति तथां । भौशक्ति, कराली, विकराली उमा, सरस्वती, श्रीदुगा, लक्ष्म? घु ॥ न 
पाली सुमह मार्या--इन सोलह शक्तियों की पूजा करे । कर खद्ध तथा देटक (अस्त ) त 
१द्धिदा त श्यामाओं कौ अ्व॑ना करे! विषल्तो, पुष्टि, भसा, हिनीवाली, कृहुः शद्रवीर्या, रभा, त्‌ | अ 
६ थनं धमा कालरात्रि, महारात्रि, भद्रकाली, कपद्िनी, विकृति, द हिन, ध ॥ अ 
मम्बिका * चडम्‌डविनाक्िनी, इन्द्राणी, रद्राणो, ह्ंकराधंशरीरिणी, नारो, नारा श्रि्रुलिनं ॥ क 
विशाल)" छेदिनी तथा सिता- ये बत्तीस शक्तियो है । ॥८९-९५॥ चक्रहस्त, पिश्ञाचास्या चाङभूषणा, ॥पगल न्ति? 
चदे ' समृद्धि, बुद्धि, श्रद्धा, स्वहा, स्वधा, भिक्षा, माय, संज्ञा, वसुंधरा, नरिलोकधा १, भयत्ी, सावित्री 
° सरूपा, बहुरूपा, स्कंदमाता, श्रतप्रिया, विमला, कमल! आरूणी, प्रकृति, विकृति, सृष्टि, स्विति संहृति, 
'» सतौ हंसो, मिका, वजा, देवमाता, भगवती, देवको, कमलासना, तरिगली, सन्तर सुरासुर 


हदिनी चैव दातिशच्छ 
शी विशालाक्षी समू 








आदि कां पूजन कर अम्बिक 
ति, स्मृति, भरदा मेषा, रति, 


मृट्नी, 
यणी, 








म लारगोयपुराणम्‌ 


देवमाता भगवती देवकी कमलादन्त ! विभुं सप्तवदना सुर 


१ „5 र । {सरविर्महनी \११००॥१ 
लंगोष्ठो चोध्वंकेशौ च बहुशिश्ना ठकोदरो । रथरेखाह्‌.वया पशचच्छिभ ट 


१ तथापरा १०१) 


1 
षणे + 
द 


गसनवेरपा पवसदेग! वेगा च तर्द्चतर्व्‌ । ततो भुवनपालाख्या ततः स्यान्यदल्वुरा १०२॥ 
० | तथेदानगमेखल। । अनंगकुसुमा {१६१३८०१ शरभधक्ररी १०२४ 
र सप्तवा ह्या चजरूपा शुब्रता ! वरदशट्याथ वासीशी दतुःदिटश्सरिलाः ।१०४॥ 
न क दधट्ण्यश्चोवरेशयस्ता ्धोषततानसा । ४ 

तौ । पृजनीयाः प्रत्तः ॥ लोके प्रषः पवंदत्पज्यास्तदहव्ाददिका्य ११ 
ना तद्दशांशं हनतदरधौः \ अन्येन खादिरे वह। ततः सिद्धः धनेस्पनुः १९०५ 
पलाशकुतमे?"त राजानं वशमानयेत्‌ ॥ उत्पलं जं हतो नून महालक्ष्मीः भनायते ॥,६॥ 
कुसुमेह॒ स्वा वस्सरेन कविर्भवेत्‌ । राजीलवणहष्येन = वनित सशप्ानयेत्‌ व 

।}१ 


समो प्रो ५१ = ¢ | 
` उति भ वष्मुलोकमनाप्नुयात्‌ । वाणीचीजजपाल्लद्तो नटं कार्या विद्धारणा 
बरहन्नारदीयपुराणे पूर्वमे ब्रहुदुपाख्याने तुतीयपदे देयीयल्िरवणं तति र 

त्य । द 





चु र्शीतितमोऽध्वासः 
[षष ककय [रीती क 
= शार णना जा दि + ० ५ म + अ ~ ------ क 
म्नो लोष्टो, ॐ वृके घ्‌ , 
» ऊध्व केश, वट : ठः प॒ क; 
2 श्‌1; वहुगरन; वृकोदरी, रथरेखा, शशिरेखा, गगनवेगा, पः नवे्गा , वेगाः भ्र €, 


मदनातुरा, अनंगा, अनंग | 
शुचिव्रता, ठरदा तर क तं 1, विद्वरूपा, सुरभयंकरी, अक्षोस्य सप्तरव 9 (त 
जाज्वल्यमान जिह्वा वाली, महाकाम १. ९०८ ये सव घनुषं एवम्‌ ब वरण पणो 
भूषिता हु । इनको य्न वक व थु ऊष्व॑केशी, युद्धामिलाविणी तथ सव प्रकारके १ जन 
करे । विदान्‌ व्यक्ति 4 पुना करन चाहिये । पदति को तरह लोकपाल तथा उनके वद्र आदिक । ईत 
मंत्रकोसिदि होती है। र का जय करके उतका दशांश खैरके भग्निमे घी घ वन 4 त कर 
वाला ग्यक्दि महालक्ष्मी . से दश हजार हवन करने से राजावंकमे माते ह र्तकमल) ता है । 
राई भौर नमक से हुवन प कित हीम कर ध न 
करने वाला पृथ्वी पर मोगों ४ वनता को वक्षौभूत करता है) सरस्वती ४ श न न संय तरी 
\\१०५.-११ ० केर अन्त में विष्णुलोकः को प्राप्त करता 2 € 

ली रावी 


श्रो नारदो 
यपुराणके पूर्वाधं में ते नाम 
जघ्याय समाप्त 1 ८४।। र भे बृटदुपद्यानयुक्त तृतोयपाद सें देवो मन्त्रनिरूपण, 








पञ्वाशीतिदसोऽध्यायः 
सनत्कुमार उवाच 


वादेव ¢ @ ४ 
तावतारोऽ्थः कालिकेति प्रकीतिता \ तस्या भन पव््वामि भुषितशुषितिप्रदं नृणाम्‌ ।॥१)) 
। असणा्टयादीपिका च विवुयुक्ता द्विधा ततः ॥२॥ 


व शांर्तिबि 'दरादचा च तिधा पृनः कता, 
मैरवोऽकय + पश्चाद्दक्षिणे प्ाल्िके पदम्‌ । पुनश्च सघ्बीनानि स्वहांतोऽय भनृ्तमः ॥२॥ 
व्रहषिश्छन्द उष्णिक्काली तु देवता । ब्रीं मायादी्घ॑बरमं शितस्कता मुनीश्वर ॥४॥ 
भजयोः पयोः ॥*५॥ 


षड दौ {टचे 
= वीजेन विद्यायां अंगसीरितम्‌ । मातृकार्णान्वश दश हये भ 
कु्पाणमभयं बरं हस्तश्च विश्नतीम्‌ १।६॥ 


यस मय कुर्थान्मूलमेतरेण साधकः । शिरः | र 
एवं ध कां सुक्तकेशां वपितवनस्थितास्‌ । सर्वालंङतव्णा च दयामांगीं कालिकां स्मरेत्‌ ॥५७॥ 
विलियत्वा जपेल्लक्षं जुहुयादयुतं ततः । परसुनैः करव #रोरथेः पूजायन्त्रमयो ठ्यते ॥८।। 
पच षट्कोण तिकोगच्वियतं ततः । पदममष्टर्दलं बाह्य शृषूर तत्र पूजयेत्‌ ॥६॥ 
व्र दोष्ध्यधोरा च भंगला ॥१०॥ 


गयाच ? 
च 'वजय। चापि अजितां चापराजिता । तित्या विलासिनी वाप 
लिवाभिदिक्ष वेष्टितम्‌ ॥११॥ 


स्थ 
7  मायारमनेहुत्वी नवकः । शिवरूपशवस्था च 1 
नि धयाल्वांगान्यचयेस्पुरा । काली कपालिनी रत्नां कुख्कुल्ला विरोध्िनीम्‌ ॥१२५ 





अध्याय ८ 

र--काल्ी आदि के मनवो का निरूपण 
लिकाश्पमे इमा है । भ म मानवो के लिये अक्ति- 
सृष्टि क्रिया से पुक्तः शान्ति, विदयापूण, अरूणाक्षी, 
मौर अन्त में स्वाहा--पे उत्तम मन्त्र ह । इसके 


॥ वाग्देवता की अर्वता 
मुक्ति ॥ बोले- वाग्देवता का दूरा बवतार र 
करने वाले कालिका-सन््र के विषय मेँ कणा । 


भादी 

पका, ~ 

षि भैरव वद्युक्ता, माया, दक्षिण कालिका, सात बान 4 
, छंद उष्णिक्‌ भीर देवता काली हं । मुनीश्वर | माया इक! ब्रीज है भौर दीघवह्म शाक्त है । बीज 


इव 7 विद्या के अंग कहलाते ह ॥ १-४१।। साधक मातृक (मकारादि ४९ अक्षर) वर्णो मे से दश-दश को 
मेष र चरणों भे न्यस्त करके मूलमन्् पे व्यापकः स्यासत करे । तत्पश्चात्‌ किर, इषाण ष क 
न करनेवाली, सुण्डमाला को मस्तक पर पहनने वाली, विरे केक्ष वालो, इसन । ष ५५ 
ह कर्‌ ५ विभूषित तथा श्या्मागी कालिका का ध्यनि करे ध्यानात एक लाख मन्त ४४ नु 
निकोण क ५ के पुष्पों से हवन करे । भव पनायत के बार मे कहता दं । पे त था, विजया 
॥ ता, 0 र । तदनन्तर बष्टदल कमलं को लिठकर उस क क + या, ¶ 

स्पीड 1, नित्या, रि इ तरा ओर मंयला-ये पठ ष वेत 
भाषत मन्त्र हे ।५-१० ० 7 चारों ओर शुगालियो से वेष्टिता, 
._ ग कालीकाष्यान करके अंगों की अच॑ना करे । षट्का ते काली, कपालिनी, कुसल, 


भकना [ग 














महाक्रालनिस्ता तथा 
कुश्वुट्ला, विरोधिनी 


[ष 
"न्या 


१. तन्त्र 
८ तन्भप्रसिद्ध सर्वाङ्ग सम्बन्धी स्यास। 
नाश पुण 


[क = 





तारदोययुराणम्‌ 


नां बलाकिकाम्‌ ॥१३॥ 


पि ॥१४॥ 


विप्रचित्तां च षटकोणे नवकोणे ततोऽर्चयेत्‌ । उग्रालुष्णप्रनां दीघां नीलाधा 
लाराथणीत्याप 


४५७ सर तथा {सत्रा ज्याः पेषु बातरः । पद्मस्यास्य सुयत्नेन राह्मी 
व = कौमारे चावसलजिता \ वाराहौ नार्रसिही च पृनरेतास्तु शपुरे ॥१ ५॥ 
नो 1 सिहायां _ धच्पुपवकाम्‌ \ भीमोर्षत्ताहिकां चापि वशोकरणभेरवीम्‌ 1१६ 
प 1 शक्नादीर्यायुधान्यपि । एवमाराधिता काली सिद्धा भवति मंविणाम्‌ ॥१७॥ 
स्रीणां ध ५४ सदाभेरवमावितान्‌ । आत्मनो वा परस्यां क्षिप्रसिद्धिभरदायकान 1१० 
भ „४ दाच कौटित्यं वान्रियं वचः । आत्मनो हितिमन्विच्छन्‌ कालो भक्तो विवयेत्‌ ॥ १० 
दिगन्वरो र क प्रजपेन्मनुम्‌ \ अयुतं संऽचिरादेव वाक्पते: समतासियात्‌ ५९८ 
1 ५ शः श्तशानस्थोऽधियामिनि ॥ जवेोऽयुतमेतस्य भवेयुः सवं सिद्धयः ॥२५ 
दवी व निर्वासाः प्रेतशूमिगः ॥ अकंपुष्पसहे णाभ्यवतेन स्वीयरेतता ।९९। 
रजः भरं त जपन्तेककशो नुन्‌ । सोऽचिरेणेव कलेन ` घधरणीप्रमुरतां व्रजत, ह 
तिषञ्चारे च ४ ध्यायन्यो ह्युत जपेत्‌, । स॒ कवित्वेन रश्येण जनान्मोहयति श्रवम्‌ । व 
ता तिः 0 ठे शिवस्थ हदि संस्थिताम्‌ । महाकालेन _ देयेन नारयुद्धं प्रकुबताम्‌ ४ ९॥ 
म्वतोनलयायवतं विदधत्मुरतं स्वयम्‌ । जवेरहस्तेमपि यः स शंकरसमो भवेत । ,॥ 
रान मासं मार्जारमेखयोः । उष्ट्रस्य महिकस्यापि बलि यस्तु समपयत. ॥ 
€\ 2 चश्ध्पः स्युस्तस्य जस्त; | विद्यालक्ष्मीयशःपुतः स चिरं छमेधते || 
भौर विप्रचित्ताक 
1 पूजन क मे पत्नौ ठ [त्रा £ 
भित्रा तथा अ र कु मे पन्नो के ऊपर उग्रा, उष्णप्रभा, दीप्ता, नीलाधानः बलाकिका ध | 
कौमारी, अपराजि पूजा करे । पुनः अष्टदल कमल पर यतनपूरवेक ब्रह्य, नारायणी, मार्दिव ” न्मत्ता 
¢ ता, वाराही तथा नारसिदही का 3 । धिका, भीमा 
उदिका, वश्षोकरण भैरवं पजन करे । भेरवी, महदाया, विहाया, धु ॥ ध 
7 ० मोहनाया को आराधना करके इन्द्र मादि देवगण एवय उसके भस्त्र की । द्र 
के लिये महाभैरव ह काली को जाराधना करतेसेये साचको को सिद्ध हो जाती दै ॥१६- १७।। भप (४ के मती 
द्वारा प्रतिपादित क्षीच्र सिद्धि दायक मन्नों ग के इच्छन 1 आ 

को चाद्ये कि वह स्त्रियो दध दायक मन्यो का प्रयोग करे। कल्याण के € रु कर । 
नर सुन्दरो के मदनावास (अग) को । नदा, तथा उनके साथ वंचना एवम्‌ क त 
तुल्य हो जाताहै) जोष्य ध मोर ताकते हए दस हजार मन्ध का जप करत) है, वह श दस 
दश हजार जप्‌ करता है ध न समय इमञ्षान मे बालों को विखेर्‌ कर न होक र्व की 
छाती पर बैठ कर हमार भाक य 1 को प्राभ्ति होतीहै जोनर स्मा श क | 

8 मे 5 २ < 

तथा प्रति पष्प चदूनेमेमः पुष्पों मै गपना वीयं मिलाकर उनसे भरवितपूवक देवी का ।१ ८.२२ 

॥ त्व्र्का जप करतार डे ए) ते प्र हो जता वरय 
जो नरनारी के रजःपूणं मगका , वह थोडे हौ समय में पृथ्वी का भ्र (‰, वह ल ती 
अपनी रमणीयं कविता से जनता को मुग्ध ॥। ए दश हनार मन्न र न शिर 1 

रता है! जो व्यकरिति तरिषञ्चार नामक ग र 
पर मवस्थित तथा भहाकाल | तसं | [नर्क 

रत्तक्रडा करते हए । देव (शंकर) के साय रतिसंग्राम करती हई स्मेर वयन देवा कान्य (1२५ 
जो ष्ण दए एक हजार भौ मन्व का जय करता है, वह शंकर क स्मत, कौ प्राप्त करता 
0 ॥ ॥ कीं अष्टमं कीं मघ्यरात्तिमें बिलाड़, भंड; ट तथा महिष करे अस्थि लौम ए वम्‌ < 
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यो हविष्याश ते 
४ क्थ स्मरन्‌ जयेत्‌ । नवतं निधुवनासषृतो लक्षं स स्याढप तिः ॥२६॥ 
भूना महिवादीनां नुन वित्तपम्‌ । विल्वपतेभवेद्राज्य रकतपुष्ये वंशी कृतिः ।\३०॥ 
7 कालिकां यस्तु तपयेत्‌ । तस्य स्थु्यचिसदेव करस्थाः स्वंसिद्धयः ॥३१॥ 
तेनास्वमेधभखर्यान "न मस्तरवित्‌ । तस्थ सिद्धो भनुः सदयः स्तेप्तितिफलत्ररः २३२४ 
ब्रह्मा विष्णः {शिवा न क । दतत तपस्तप्तं उपास्ते यस्तु कालिकाम्‌ ॥२२॥ 
अथापरः प रौ लक्मो गंणपतो रः । पूजिताः तक्षला देवा यः कालीं पूजयेत्सदा ॥1 ३४१) 
माष्याधिनो चन ॥ ह्यबतारो निगते । या लिषव्य तस लोके कृतार्थाः स्थुनं संशयः \।२३५॥ 
दोपिक। भ ता माया च वनांतरे । सकामिका कधा शांतिश्चसालंक्ृत मस्तक ५५२९ 
ताराद्या देता चन्द्रयुगस्त मनुरीरितः । मुनिरक्नीभ्य उदिर्दष्टश्छर्दस्तु बृह॒ती मतम्‌ ५।२७॥ 
बोजं द्वितीयञ्च चतुर्थकम्‌ । शितः वड्दोघंयुकतेन द्ितीयेनागकर१्नन्‌ २८ 


षोढा न्थासं 
च्पास्‌ तद्ध: £ { २ 
मातृकोबतस्यले " कु्थात्तारायाः सवंखि{्ददम्‌ नकण्डादीर्यतेत्द्ान्सातृकाव्णपू्वकान्‌ 1३२) 
माया ततोयक्रोधपू्कन्‌ । चतुथी नमसाधुकत(स्यमो त्यास ईरितः ॥४०१ 
¡ नानासूबणाढ्यां स्मरन्त्यसेत्‌ (४१ 


शवपोरसम्‌ (~ ~> 
(५ ० नीलकांति विलोचनम्‌ । अरद्धेन्ुशेरा न 
हन्यासं दुर्थात्तां समनुस्मरन्‌ । त्रिलीजस्वरपवं तु रतस्य हदि स्थसेत्‌ ॥४२॥ 


करतादहै। जो हविष्यभोजी होकर दिनम देव का स्मरण करते दए 
मे रतिक्रीडा में असक्त रहता है, वहं महीपति होता है । रक्त 
त लेता है। बिल्व पत्रों से हवन करने वालों को राज्य 
कृरणसिद्धि को प्राप्त करता है ॥२७-२०॥ जो व्यक्ति 
{ प्रप्तही जती) जो मन्व्रवेत्त। 
ट फलदायक मन्त कोसि 
दान तथातप करता है । 
गश तथा सुयं भादि 











को प्रा 
एकं ॥ 7 चिरकार तक पुखौपमोग 
कमल से हवन काज करता दहै ओर राति 
फो प्राप्ति हो भन साधक घन मेँ कुवेर क) जी 
महिष आदि 1 ध । रक्तपुष्पौ से होम करनेवाला वक्षी 
च पर मारूढ हो णित से कालिका को तप्तं कस्त है उसे सकल सिद्धि 
। जो सुजन्मा ( लाख बार मन्त्रका जप कर्ता है, वह्‌ तुरन्त अभी । 
त्दाकालोक यक्त कालिका को उपासना करता है, वह मानो अदवमेध आद यत्च, 
सकल देवों की 1 पूजन करता हौ, वह मानो बह्मा) विष्णु, महिश, गौरी, लक्ष्मी, 

उपरान्त ४ करता हे ॥२१-३४॥। 
। इभे संशथ न र के दूसरे अवतार का वणं 
पङेत मस्तकव हीं । आव्याथिनी, चन्द्रयुक्तः वदना 
सोभ्य लो, दीपिका, सास्ना, मौर चनु 
शत दवितोय ॥ ह भौर देवता तारादहै। द्वितीयं अक्षर 
ण पुरस्सर श्रीकः सेंगों कौ कल्पना करे | तत्पचति अखि 

पदेनेन्तर शव आदिद््रौ का न्थास करके म्‌ मं तृतीय क्रोधपूवंक मार्या का न्यास 
ह रण स पर्‌ आसोन नीलकांति, त्रिलोचना, विटि नं ते भूषिता तथा लव न 
मरण क्रते दए ५५ देवो का ध्यान करके न्यास करना चाहिये, हसे प्रथम न्यास कहते है, पनः उन्टः क 
ष हृदयमे > ग्रहो का न्यास करे । इसे द्ितोय न्या कहते ६।\३५-४१ १।। तीन दौजश्वर के साथ रतत सूयं 
न्यास करे । पवगं पूवक शुक्ल चच का लनो भं पर न्यास कर । कवगं पूवंक रक्त मगल का 


थं हौ जति 


की माराधना करके मनुष्य ठृत 
दद्रमासे 


संकामिकाः तधा शान्ति, च 
मन्त्रहि। इस मन्त के ऋषि 
बीज दहै गौर चतुथं अक्षर शक्ति है। छः दीर्घो से 

-गल्यास्च करे । मातृका 


न करता हु, जिन 
स्तरति, माया, 





[क 


क नारदीथपुराणम्‌ 


तथा पवरगपूवं तु शुक्लं सोमं श्नवोर््रेये } कवगपू्ं रक्ताभं ममं लोचनतयम्‌ ॥१४२॥ 
चवा बुधं श्यामं न्थसेदरक्षःस्थते ब्धः 1 तवर्गादयं पोतवर्मं कण्ठके बुहस्पतिम्‌ ॥#४४।। 
तवर्गाद्चं शवेतवणं घटिकाथां तु भागंवन्‌ } नीलवण पवर्गाद्ं ना जवरक्े रानैश्चरम्‌ ॥४५॥ 
शरगां धुस्रवणं ध्यात्वा राहुः मुखे न्यसेद \ लिनोजवर्वंकश्चेवं श्हन्यासः समीरितः ५९॥ 
तृतीयं सोकयालानां॑भ्थालं॑ कुयारत; । मायादिवोजलितयं पकं = स्वसिदये ॥५५ 
स्वमस्तके ललाटादि दिष्वष्टस्वधउष्वंतः \ हस्वदीघकादिकाष्टवेयूर्वान्द्शाधिपान्‌ | 
0" न्यातं चतुथ तु समाचरेत्‌ \ न्निचीजप्‌दंकान्यस्येस्वय्‌ शिवएछदितिसंयतान्‌ ॥४६॥ 
(11 
त ॥ चतुरलसमन्वितम्‌ । श्रीविष्ण्‌ राक्रिणीयुद्तबादिला ताण ५५२ 
चक्क दंशदले न येः ॥ यसत्‌ ॥ च्रं तु डाकिनी डादिफािण्‌ तम्‌ ॥४२४ 
4 पे सयन्नाभिस्थे सणिपूरके ॥ ईश्वरं काटिठान्ताणंय्‌ चक शाकिनीुतम्‌ ५ 
कतय ` दोग ह त्वनाह्‌ते ॥ सदाश्चिवं शात्कनीं चं धोडशष्वर चत ।४५५॥ 
न वशुदधाद्ये प्रविन्यसेत्‌ ! आ्वाचक्क परशिवं हाकिनी ` 1५ 
मष्टौ न । तारादिपंवसं त्यां कुर्णात्सवष्ट ध 11५७ 
ताराथोग्रा महोगरापि वखा कं बाजस्युतान्‌ 1! ताराया त्थासप्‌ ब श्वि प्रयोज्या व ॥ ।५९॥ 
प वखा कालो सरस्वती \ कामर्वेरी च चामु'डा दत्यष्टौ तारकः सृत 


° ° अ 

नें पर न्याप त । दवर्ग 

स्यति का 7 1 सावक चवर्गाद्य स्याम बुघ का वक्षःस्थल पर न्यास करे । पौतवस ध करे । 

नौचव्णं वाल त स केरे 1४ २-४४] इ्वेत षणं वान्ते तवर्गाय शुक्र का घटिका (नितम्ब, पर पात रे | 
प्रदोका्रिबीज (त थे र नामि देषठ मे म्यास करे ! वुम्रवणं वाले क्षवर्गाय राह कः मुख? 

न्यास चू तर्हू कटा ग्या ५ ष्ट स ग तृ 

भव तोसरा 2 ।।४५.५६॥ वर्श 


न्यास लोकपालों का त्यि । मामादित नर्म 
के साय इसे करने से सथ प्रकार कहा गया है, जिसे यत्न पृवंक करना चाहिये । ~ दिक 
नोचे एवम्‌ ऊपर हस्व दीघं म 


[~ ५ 
को सिद्धिर्यां प्राप्त होती ह! अपने मस्तक मौर ललाट पर, भा नीया स 
शिवशक्ति नामक है | शक्तियु 





(५ ४९ ए छ | ह 
दि अष्ट वगं पूवक दिकषालो का न्यास करना चाहिये ॥*५ ह 


# द; र 
अपने च क्त छः द्रो का नरिबोज पवक न्यास करना चाहिये) अधार धाद 
चएदल समन्वित श्रो विष्णु का न्यास न्यासं करे } तवणं पूवंक डाकिनीयुक्त ब्रह्मा का न्य्ति " + व धुरम 


स करना चाहिये, जो राकिणी वे बौर पवग के भ्त ० ५) 


गृह्‌ मे + न्न 
मणिपूर नामक नाभितव दन म डानिनोयुक्त श्र का ड” आदि "फः अन्तवणंूव॑क नार _व ४ 
लाकिनो » अन्तवणं 
चाहिये ॥४९-५३। अनाहत सं्ञक हृदयस्थ द्र युक्त श्वर का "क" मादि /ठ अन्त नोहर पूर्वक ता 
करना चाहिये | विशुद्ध नामक केटस्थित्‌ ॥ चक्र मे शाकिनी युक्त सदाशिव क वित स्थरि | 
चाहिये । सकल इष्ट सिद्धि के लिये मस्यन्तं निकृ भान्ञाचक्त भं ह ् नास करस । 
स्वर एवम्‌ निन्द ष्व हर भ्र मध्यमें लक्षवणं पूवक तारादि पन्न ^ न स्थर्सि 
तारा, उग्रा, की व, ४७ अष्ट वर्गो का स्यास् करके तारिका आदि ज ४ ह । 141 
सर | काये 
> * "` › परस्ती, कामेश्वरी गौर चामुंडा ये माठ तास्किव कलत त, 


ललाट ॥ 





पल्चारीतितमोऽध्यायः 0 


ब्र्यरप्रे ललाटे च च.सध्ये कृण्ठदेशतः । हृदि नाभौ एने मूलाधारे चेताः क्मार्यसेत्‌ ॥५६।) 
अङ्ग्या ततः कुर्थात्पीडा्य सवतिद्धिदष्‌ ६ आधारे कामरूपाश्यं बीजं हस्वाणेप्‌ वकम्‌ ॥१६०॥ 
हदि जालंधरं बीजं दीधंपूदं॑प्रवित्यस्ेत्‌ । ललाटे पूणंभियस्यं कवर्गा व्यसेत्मुधीः ॥१६१॥। 





उड्डीयानं चनेर्गा्यं केशक्म्धौ प्रविन्यसेत्‌ } कण्ठे तु मथुरापीठं दशमं यादिकं न्यतेत्‌ ११६२। 
षोढा न्यासस्तु ताराः प्रोक्तोऽभीष्टप्रदायकः । हदि श्रीमदेकजटां तारिणीं शिरसि न्यसेत्‌ ।६२४ 
वखोदके शिखां पातु उग्रतारां वु द्मंणि । महीपा वत्सरे नेदे पिगाग्रेकजटास्तरके \६४।। 
षड्वीर्युक्तमायाया एतान्यष्टौ षडंगके । अंगरष्ठादिष्व॑गुलीषु पवं विन्यस्य यत्नतः ।\६२।५ 
तजनीमध्यमाभ्णां तु कृत्वा तालत्रथं ततः । छोटिकाशद्रया कुर्यादिग्बन्धं देवतां स्मरन्‌ ॥६६॥। 

` विद्यया तारपुटथा व्यापकं सप्तधा चरेत्‌ । उग्रताशं ततो हयायेत्सयो ववेऽति्ििद्धिदाम्‌ ॥\६७)1 
लयान्धावंबुजरमस्थां नीलाभं दिन्यसूषणाम्‌ ॥ कम्य ` ख्ख कपालं च नीलान्नं दधतौ करः ।६८॥ 
स्मरेत्‌ । जयेल्लक्षचतुष्कं {ह दशांशं रक्तपद्भकंः ॥६६॥ 
ए्यनसयुशन्गच्छन्सहानिशि बलि, चरेत्‌ ॥७०॥ 

वनमध्ये वा शवमारुह्य मंत्रवित्‌ ॥७१ 
समरे शतुनिहतं यद्वा षाण्मासिकं शिशुम्‌ विद्यां साधयतः शोर साधितं प्रसिद्धचति ॥७२।। 
मेषा प्रत्ता प्रभा विद्या धौवृत्तिस्मृतिवरुदधयः । (्वेश्वरीति संप्रोक्तः पीठस्य नव शक्तयः । ७६३ 
भृ गुमन्धिदुसंयुषतं मेधवत्प सरस्वती । योगपोऽत्ने हदं वहस्य मनुरीरितः 1"७४॥। 
सनं मूलि मूलमंत्रेण कल्पयेत्‌ । पूजयद्िधिवद्वेवा तदविघानमथोच्यते = ॥७५ 
का 
लार स हस्ववर्णं रवं कामरूप संक नीन का, 
र कवं पूवंक पंभिरि नामक बीज का, केशा संधि मेँ चवगं 
नामक दष्णम बौज का न्यसि करे । कामना- 
रिणी का, शिला पर वज्रोदका 


क न्यास करे। छः दोर्घो वे 
मध्यमा से तीन बार ताली 


ध रषतरेतरचयां स्प 
हुनेरक्नो राज्यसंमिश्नेः शंखं संस्थाप्य संजयेत्‌ । नारा प 
श्मशाने शन्यसदने देवागारेऽथ तिजंने ¦ पवते वन 





1 ध से एक अंग न्यास को करे। ॥ ५४-५६१॥ ओ 
हदय मे दोर पूर्वक जालंधर नामक बीज का, ललाट प 


कवक उद्डोयान नामक बीजकाभोरकंठ्मेय' पूवक मथुरापीठ 
देकजटा का, मस्तक पर ता 


४ ताराके छः न्यास कह जति । हदय मे श्रीम भन 
' स्ववा पर उप्र तारा का, छाती पर महोग्रा का मौर नेत्रो मे पिमाप्रक्जटा 
"कन का अंगुष्ठ आदि अंगुलियों मे यलनपूरवक व्या 
बार ॥६०-६५१।। फिर छोटिका मुद्रा से देवतास्मर | पृक 

ों सर्वागं सम्बन्धि स्यास करे । तदनन्तर स्यः सिद्धि प्रदान करनेवाली, ध ॥ 
1 मे शंख, वद्ध, कपाल तथा नीलकमल घारण करनेवाली, उत्तम नामं रे अलंकृत कायंवालौ भ।र 


| धष तथा धौ मिलाये 
वाली उग्रतारा तरका जप करे भर उसका दर्शश्च दु ॥ 
1 $ के चार लष म 
1 करे भौर महानिशा नारी का दशन एवम्‌ 


| 
कमलो से हुवन करे) फिर शंख की स्थापना कृर के जपं 
र के हए वत्ति चढ़ावे ।६६-७०।। र्मशान' न्य ग्रह, देवालय, निजंनस्थानि, ¶व 


न्यास करके तजनी भौर ॑ 
दिग्बन्ध करके तारामतर से सपुरटित विद्या पे सति 


नोलवणंवाली, दिभ्य माभूषणवालौ, 


; महिने 
के ऊपर आरूढ होकर संत्रवेत्ता विद्या का साधन करे । एव 8 हि विया, घी, 


शषर्ारा निहत सैनिक का | एसा करने से विदा शीघ्र सिद्धषहो जाती है। मेष 
॥ स्मृति, बुद्धि तथा विदवेरवरी-ये नौ पीठ श वित्थ द।४ ह = को कलना करे । तद- 


आसत देकर मूलम । 
। है--“तारो माया" ` स्वाहा" मह बलिमंव है। 


१ प्रशा, प्रभा, 


8, 
नेभ्तर विरि भृगुमन्‌ ` ` ""**” यह मन्तरदै। इस मन्त्र 
धपुनक्‌ देवी कौ माराधना करे । विधान इस प्रकार 





[कर 








७८९ नारदोयपुरानम्‌ 

तारो माया भगं ब्रह्मा जटे स्यः सदीघंकम्‌ । यक्षाधिपतये तद्र सोपनीतं बलि ततः। ॥७६॥ 
गृहयुष्मं शिवा स्वाहा बलिमतरोऽयमीरितः । दद्यान्नित्यं ॒रबालि तेन मध्यरात्रे चतुष्पथे. 1७७ 
जलदानाद्किं मतरेविदध्याद्दश्िस्ततः । धरुवो वजोदके वमं फट्सप्तार्णो जलग्रहे ७ ॥ 
ताराया बह्भिजाांता माया हि क्षालने मता \ तासे मायाः भुभुः कर्णो विशुद्धं धरम॑वमतः १७६ 
सवपापानि शाम्यते छतो नेत्रयुतं जलम्‌ । कल्पान्तनयनस्वाहा मंत्र आचमने मतः 11८० 


प्रणवो रकषयुगलं दीघंबर्मास्तरवद्वयम्‌ 1 नवा्णेनापुना प्रती कुर्यादु रमिविशोधनम्‌ क 
नारति सवंविघ्नानुरसारयेति पदं ततः 1 हु फट्‌ स्वाहा यु्ेढरमो मरुदध्ननिवारणम्‌ । ` 
मायाबीजं जपापृष्पनिन्न नाभौ रविचियेतत | तदुरथेनारिनिना देहु वरैर्तांस्मवाप्मन्‌ ६॥ 
ताराबोजं सृुवर्णाभं †चतयेद्धदि मंत्रवित 1 पवनेन तदृस्थेन पापभस्प दिपेदुमूर्वि न 
तुरीयं चन्द्रुन्दाभं बीजं ध्यात्वा ललाटतः । तदुस्थसुधयादे हं स्वयं वे देवतानिनम्‌ ॥ 
जनया सतशुद्धचा तु देवी साद्श्यमा्नुयात्‌ । तारोऽनंतो मुः कर्णो पद्मनाभो ध ८८ 
खं चखरेखे क्रोधाद्यं बीजं पावकवव्लभा । अमुना दादशार्णेन रचयेनपंडलं शुभम्‌ । ६०॥ 
तारो यथागता निद्रा सद्कपेकभु गवम्‌ 1 सदीर्घस्मृतिसै साक्षौ महाकालो न १ ।६१। 
क मनुचर्णोऽयं मनुः ुप्पादिशोधने । तारः पाशः परा स्वाहा पाणिवत्शो् १६२॥ 
दहं ०५००५ ता जच्यस्यापनमुच्यते । सेदुभ्यां भास्ततो भाया भुवं संसृज्य ९ ताम । 
वह्धिमं युक्त . ुर्यान्मंडलमतरतः \ यजेत्तत्राधारशवित = वह्धिमंडलमध्य  ॥2६३॥ 
न उलमभ्यच्य महाशंखं निधायेत ~> ॥६४॥ 

कर्णेनुधुवतेन फडतेन वह पठत्‌ |+ 

पयसा । क्षालितं भु गुर्दडी तिमूर्तीड्युत | 


स वा 

५ 0 क भर निस्य बलि अपंग करे | तत्व््नात्‌ दश्च मन्त्रौ से जलदान मादि ४ | 

इससे शिला भ्र मन्त्र से आचमन करना चाहिये ।! “रवो मणिधरी' ` ` ` त „१ १ 
त * ® > $ + + द्यम # (क का, १ 

से विघ्नो का निवारणं होता है \ ` इसमे भूमिश्ोधन करना चाहिये । नारति 


परता 
र क< “ 
। सा { ~\ चः करे भौ [या 
कि मायावोनसूपो अग्नि भ्र चक नाभि मे जपापुष्प सदेह माया बीज न चिन्तन ॥ -काक्षभान त 
साशवरार पाषसदहित जल गथा । तदनन्तर हदय नें सुवणदुय ल] 1 धुः 
कि तारावोन रूपो वायु ने मेरे पायूपी भस्म को उड प ॥ 
स्वयं देवतुल्य हो गया ह का घ्यान करके भावना करे कि तुरीय बीजरूपौ भधर 0; 
~" * "“ * न भूतचयुद्धि करनेवाला साघच्छ देवौ के साद.द्य को प्राप्त 
। ६१ मन्नरसे पवित्र मण्डल को रचना करे ॥७४-८९।। ने चाहिये । ° वर्हि 
म दश्च मन्त्र र १4.> तारः पाशः परा स्वाहा" इसे चित्त शुद्धि कटा दरद... 
के थे ह । दुध्याम्‌* ` त्रिकोण संयुक्तम्‌" इससे मंडल का निर्माण 7 > 

। श्वाम 
भारशक्ति को अचेना करे । फिर अग्निमंडल का पूजन कर = 


= क ण चर । 
१ एं महदादांश्च की स्थापना करे । तदप्चात्‌ वक्ष्यमा 


कै [1 # ष 


द दुगुतम्‌' दस मन्त्र का 





वञ्चाशीतितमोऽण्यायः ७दर 
माया कालो सृष्टिः सदीघसः ॥६१५॥ 


प्रथमो महाशंखाचने मनुः ।८६॥ 
पालाय नमतो दादशाक्षरः (७1 





ततोऽर्चयेःमरहाशंखं जवन्भंत्रचतुष्टयम्‌ । दीघंत्रयान्विता म 
भ्रतिमासंयुतं मासं यवनं हृदयं ततः । एकादशाः 

हसो रिभजंगेशधुक्तो दीधंतरयेदुधुक्‌ । तारण्यते क 
स्वे दोधंबवमन्वाढ्यमेषो वामदगन्वितः । लोकपालाय हृदय ततीयोऽयं शिवाक्षरः ।\५०॥ 
ावास्लनोजसद्धेदुवुतं स्वं स्वमंलादिमः । पालाय सर्वाधाराय स्व॑ः सर्वोद्भवस्तथा ॥*८॥। 
सवशुद्धिनयणश्देति डताः सर्वासुरांतिकम्‌ । रुधिरा रतिदीर्घा च वाधुः शु्रानिलसुरा ॥१००॥ 
भाजनाय भगी सत्यो विकपालाय हम्मनुः । तर्यो रसेषु वर्णोभयं महाशं खप्रपूजने ॥१०१॥ 


नवाकमडलं चेष्ट्वा सलिलं भूलमन्त्रतः । परपुरयेत्पुधान्ुदधचा गंधपुष्याक्षतादिसिः ॥१०२॥ 
ध्रा. तिखंड सदर्थं पजयेच्वंदरमंडलम्‌ । वाक्‌सत्यपद्मागगने रेफानुग्रहाबदुयुक्‌ ॥१०२।। 
भलमलो विवद्धंसमनुस्गं समन्वितम्‌ \ अष्टङृत्वोऽप्ुना मंत्री मंत्रयलप्रयतो . जलम्‌ ॥१०८॥। 
पायया सदिशं लिप्त्वा खं योनि च प्रदशंयेत्‌ \ तत वुत्ताष्टषर्दृकोणं धयात्वा देवीं विचितयेत्‌ ॥१०५॥ 
प्चोक्तां पृजयेत्येनां मलेनाय प्रत्येत्‌ ।  तज्ञनीमध्यमानामाकनिष्ठाभिमंहैश्वरीम्‌ ॥(१०६॥ 
स्नसा मतां स्थते जले ॥ खरिका = मूपमावदक्तया = १५०५ 
भवान नमोतेन॒तरप्यादातं दभैरबम्‌  ततस्तेना्धतोवन प्रोक्ेत्यूजनसाधनम्‌ ॥१०८॥ 

नथु रदध्यापि प्रणमेद्भवतारिणीम्‌ । विधानम संप्रोक्तं | सवंसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥॥१०८॥ 
भ षते पूजयेत्पीठे पद्मे षटकोणकणिक्रे । धरागृहवृते रम्ये देव दा मर 

र गृहे चतुद्रिक्नगणेशादीस्रपूजयेत्‌ । पाशाकुशौ कपाल च त्रिशूलं दधतं करः ॥।१११ 
कारचयोपेतं गणेशं प्राक्तम्येत्‌ । कपाले हस्ताभ्यां दधतं सपश्षणम्‌ । ॥११९)। 





भष्‌ क्‌ हये १। "टी पं न्विक्ठा 
क < ९४१ "'दोघक्र्या 
ते इए महाश की माराधना करनी चाहे ॥६०.*२ म्व । (स्वम्‌ `` `" ' हृदयम्‌" य 


यहे महाक्ष 
शब पजन ८. क १ * * अन्तः यह्‌ दुस्तरा 
का पहला मन्त्र है। “हंसो प $ 
मिक कः है । इसके बाद नवीन सूय॑मडल कौ भरना करके 


सरा मन्ञ है ष 
। > "माया 0 - त्म ११2 य चौथा पत्त 
५)  हुनमदुः -£ ं गि पजा 
ृतेबुद्ध या जल मूलमन्त्र से गंध, पूष्प, भक्षत आदिं डनि | त्रिखंडा मुद्रा को दिखा कर च ह व | 
, ए 
। साधक (वाकः... नि समन्वितम्‌” इस मन्त्र से जल को अभिमनिवित्त करके उपर ४ व 
रे माय 7 । ण॒ फीड का ध्यान करे मार व 
सि. ` तथा खयोनि मुद्रा को दिखाकर धिर हए मष्टकोण एव पर्कः निष्ठा अगु 


चेन्तना १ तो. मध्यमा अनामिका भोर क 
क ~ उ ॐ १ (4 |, तजन भ | । 
प ता करके भलमन््र से उनकी पूना करे ॥९१-१५१२ ४ इत मरे माननद भैरव को 


भयो द] 
4। £ शे  } क्रे । 81 वं = » > न्‌ 
केरे हाशंखस्थित जलसे महश्वरो त्पंम करके ¢ म्‌ वारि नौर अवतारिणी को प्रणाम करे । 


। तदनः 

स १ त्तर अघं जल से पूजन सामग्रो को सिक्त करके योनिमुद्रा पद्म एवम्‌ कणिका स 

त 1 विधान सवं सिद्धिदायक है। भूमि-गृह ठे आवृत्त, रमणीय, वट्कोण 1 गरी भादि का 

सृजन ४ र मनोहर उपचारोंसे देवी कौ आराधना करनी चाहिये ॥ 0 अलंकारो से विभूषित 

पय ॥ 0 प णः न तथा त्रिशूल धार करने वलि, भ व 
मे पूजा करे । हा मे खड; 


दिक्षा न 
ध दिश्वा मं पुजा करे। 


क्के व॒? 4 
परव दिशा मे पूजा करे ॥१०६-१११३॥ कर 
था श्र क्ेवपाल फी परिवम 


षण त 
॥ भषित, अपने गण से वेष्टित भौर मनोरम $ 
सि उमरू वारण करने वाले, हृष्णवणं, दियर 


ग 








७८४ नारदोीयपु रणम्‌ 


दधतं करः ॥११३॥ 


स्वयथवेष्टितं रम्यं बटुकं दक्षिणेऽचयेत्‌ असिशलकपालानि उमर . दध 
फुष्णं दिगंबरं क रं क्षेत्रवालं च पश्चिमे ॥ कपालं उमर पाशं खगं शंदि्रत करः १९५४ 
११५ 


त रक्तवरदः योगिनी तरे यजेत्‌ \ अक्षोभ्य परथजेरमू्नि देव्धः भंत शमम्‌ । 
अक्षोभ्यं वस्त्रपष्पं च प्रतीच्छानलवस्लमा \ अक्लोभ्ययपूजने सतः कधक्रोलेद  घडगकम्‌ 1११६ 


वैरोचनं चामितानं पदूमनामासिधं तथा ¦ शंखं पांडरसंज्ञे च॒ दिग्दलेषु पूजयत्‌ ष 
॥ मानकां चैव पाडरां तारकां तथा \ विदिश्गताग्जपत्रेषु पजयेदिष्टसिद्धयं न 
दुनामादिवर्णाया; संबुदधच'तास्तयाभिधाः ! ब्रजवुष्पं व्रतीच्छारिचप्रियतः नणवा्दिकाः त 

॥1१२१॥ 


वेरोचनादिषृजायां मनवः परिकोतिताः । पधरश्च चतुर्षु पटमांतकथमांतक । 
वियांतकर्िधः पश्चान्नरातक दुर्मान्यजत । शक्रादीश्चेव # व्च्वादीरप्रजयेत्तदनं तरम्‌ 
0 पांडित्यं धनमद्भुतम्‌ । पुत्रान्पौवराज्छभां कति लभते जनवश्यता्‌ ।१२२॥ 
स श्रोमदेक्षजटे _नीलसरस्वतौ । पहोग्रतारे देः सनेत्रो गरदियु्मकम्‌ । अ 
पशा = दीर्घोपिति्मरसास्ग्रस  \ अश्च जाऽ्य च छेदयद्ितयं रमा न ॥ 
व दिषंचाशल्लिपिर्मनरः \ अनेन निरयं पूजांतिऽन्बहं देव्यै बलि हरत्‌ 7 
[न 7 मत्री भयोगान्विदधाति च } जातमात्रस्य मालस्य दिवशषत्रितयादधः 1१२७५ 
४. १ मर्वाञ्याभयां । शलाकया । सुवणंक्तथः यद्रा भत्र धवर्लदू , {१२४ 
0 ५५५. जायते कविरद्मुतम्‌ । तथापरेरजेयोऽपि भुपसंघं तात । ।१२६॥ 
नी नरदारसरोजले ` \ निर्माण कोलकं तेन वेलमध्वश्त ग ॥१३०॥ 
नीव वम = वेष्या \ निखाय तवत उ च लन्‌ ५१६१ 
जुहुयान्सनुनामुना । सहस्र रवतपद्मानां धेनु 


करो मे कपाल £ प 
योगिनी को उत्तर [| पाश तया लिगि घारण करनेनालो, अधेकम्ा रूपवालं भौर ह 
भक्षोभ्य" ` ` ` वस्लभा" ना करे । देवो के अम्य नामक पविन् मल््रऋवि कौ मस्त #॥ ११२१ १६॥ 
ष्ट सिष्यथं दिक्‌ 7 ॥ मक्लोभ्य की पूजा कर षटुकोण मँ षडंग देव्ता क! पूजन ‰ लका, प 
^ व 7 ट ौ 

तथा तारका को अर्चना करनो रोचन, अमिताभ, पदूमनाम, पांडर संक, शर" लाभिर्क' कर #8 

गया ह चारो र) # रन्‌ चाहिये 1 " बदनाम ५.4 प्रणवादिकाः '1-र्यट्‌ मत्र वैरोचना्दि ध | ववर्त 

शक्र आदि कफो पूजा धिर भूषर, पदुमीतक, यमातक, विर्यातक तथा नारक कौ पूज करनी नाद र्मैष ध 

भुत पडिव्य, पुन्न, पौत्र 1 वजर आदि भस्घोका भी पूजन करे । स प्रकार देवी कौ परजा ग ती है, 

7 ) ल्‌ || 

"तार 4 स्वाहा इस त क जनवश्यता (लोगों को अपने अधीन करना) % १२५॥। &€ क 

९ ॥ 1 र मे ( क {६ ७ 4 

मन्त्र सिद्ध कर लेने पर मन्त्रौ उसक जा के ब्त भें प्रतिदिन देवौ को चलि च । ५ । घी 
उससे सद्योजात बालक, जके तौ प्रयोग करे । सुवणं की शलाका या उञज्यर्ल दूना 

होते-होते „ जतत तन दिनि भौन हए हो, कौ जिह्वा पर यह मन्त खि दे 

वह्‌ बालक महाकवि, दूसरों से अजेय 0 + (त 

हस मन्त्र से एक कील बनाकर उस तथा राजां से पूजित होगा । , , माकी । कक 

उसे मातृका भक्षरों से वेष्टि ए उसे मलिन पश्र पर तेल, मधु ओर बमूत (जल ° , गति \ 

त करे । तद्यक्ष्ात्‌ मेखला सदित चतुरख कुण्ड लोदकर < 





पञ्चाशोतिततमोऽध्यायः ७८४ 


होभांते विविक्षै रत्नैः पलैरपि बालि हरेत्‌ ! बालि मव्रेण विधिवद्‌बलिमंत्रः प्रकाश्यते ॥१३२॥ 
तारः पदन युगं त्री वियद्दीषं च लोहितः । अतिविवभगांरूढो वदेत्पद्मावतोपदम्‌ ॥१३३॥ 
टो शाढयोनिलस्वाहा बोडशार्णो बलेम॑नुः ! ततो निशीथे च बलि पूर्वोक्तमनुना हरेत्‌ ॥\९३४। 
एवं कृते पंडितानां स जयो कविराड भवेत्‌ । निवासो भारतोलकषन्योजनत।रञजनक्नमः ॥१३२॥४ 
शताभिजप्त्या थो मंत्रो रोचनां मस्तके धरेत्‌ । यं यं पश्यति तस्यासी दासवज्जायते क्षणात्‌ ।१३६॥। 
र्मशानागारमाभित्य पर्वाधां कुजवारे । तेन मंतरेग संवेष्ट्य निबद्धं रवतततुधिः ।\१३७)१ 
शता्भिजन्तं मननेन लिक्षिवेरैरिःेश्मनि । उच्चारयति सप्ताहात्सकटुम्बाविरोधिनः ॥१३०॥ 
क्षोरादचयया निशाम लिता पौरुपेऽस्थनि 1 रविवारे निशीयिन्यां सहस्रनमिमंतयेत्‌ ५१२८॥ 


तत्त शत्रसदने संडलारश्च शक भवेर्‌ । क्षेत क्षिप्तं सस्यहान्योजवहृत्तुरमां लयेत्‌ \॥१४०॥ 
षटकोगांतलिघेन्मूलं साच्या्ं केशरे स्वरः । बाह्य ऽष्टवगयुकपरत पद्मभूमिपरावृतम्‌ ॥१४१॥। 
त्र शिशुकंठपतं प्रवम्‌ ॥१४२।) 


य + क भ 
न ति भूज जतुरदलिखेत्पीतास्बरावृतस्‌ । न सन्नद्ध _ शिशुकः 
तभीतिहरं वालदाहौ स्त्रीणां च पुत्रदम्‌ । नृणां दनिगनाहृत्य निधंनानां धनप्रदम्‌ ॥१४२॥ 


[ जानमिच्छ्नां राज्ञां तु विजयप्रदम्‌ | ॥ । च१४४॥ 
इत भीबुहन्नारदोववुराणे प्वंमानि बुहदुपाष्याने ततोयपादे यक्िणीमन्तभेदनिरूपण 
ताम पड्वाशीतितमोऽध्यायः १८५ 


"रा स 


होमन्तिमें विविव र्न तथा मरसि-खंडों को बलि चदय । 


गोदुग्घ 
= * एवम्‌ जलसे धो ं त करे । त 
ये सहस्र रक्त कमलो से हव ते| रात्रिम भो ूर्वक्तिं मन्व से बलि दे। 


क 9 $ ४ 


अ स्वाहा" सत्र फण करना चा? 
०१२९.१२५॥ र ् भ भो डत विनमो, कविराट्‌, सरस्वदी भौर लक्ष्मी का निवासि तथा ४ 
द । जो व्यक्ति गोरोचन को उपर्युक्त मन्त्रते सो बार मभिमन्तित करके मस्तक त ज 
व क ९ द्‌ ष्टिपात करेगा, वह तरक्षण उसका दासतुल्य हो ध. । | ६ दिन १ रभते 

= नसे भंगार लाकर उस मन्वते उवे संवेष्टित कर रल डोरे बाकर पनः न छ गो जाता 

न करके दानुके षर षर पका ‰, उ्के श्‌ का एक सप्ताहं के भीतर हौ सपरिवार 1 ह त 

।१९५.१३८॥ पुरुष की हद्ढो पर | दुग्धयुकत सलाका खे निक्चामन्वर को लिख कर दा 


भारत विहीन हो जाएगा । खेत में 
नि र शीघ्र गृहाव्हन ट 
उपे ९ भभिमन्वित करे जिस शत्रु के धर पर इसे फका जाएगा, श वृतम्‌” हस मन्त्र को लिल कर 


कने से सस्यकी क्ष धलता) से षट्‌ 
उ कौ क्षति होमो । भोजपत्र पर अलक्त (भलत) से पट्‌ ॥ 1 निक्वय ही 
५ स्न भे सपेटदे ॥ फिर उवे रेशम के धागे शि के क ए 7 की दाहिनी 
ह , भरष्ट दर हो नाता है । स्तियों कौ बायीं रुना मे बाधने से पुत्र होता ह, नं कौ विजयं कौप्राप्ति 
, अ बाधे से न दोताहै, क्ञान के हृच्छु्कोको जान की प्राप्ति गौर राजामि 


रोतो ह 
|] -१ ४ 


पषाण नारदीय पुराणके पूर्वाधं मे बृहदपाख्यानवुत्त तृतीय षाद 
च्याय समाप्त ॥<८५) 


₹ङर्पणं नामक 


९९--ना० पुर 












व=: 





ति 





हछडणोदितमो ऽष्या्यः 


सत्यु भ्र उवच 


सर { {सि सि । 
वस्थवतारास्ते कथिताः सिद्धिदा नृणाम्‌ \ अथ लक्षन्यवंतासरोस्ते वक्ष्ये सर्वायंसििदा ` 1 


व बौजव्रितय मोरितन्‌ \ ऋषिः स्याद्दन्निणा मतिः पंक्तिश्छदः प्रकी त ॥ २ 
7 मण्या रादितवीजक्े ! नातेरायादमादयं तु नाभ्यंतं हदवा म्‌ ५ 
पुनर्वो ननं न्धव्य ॥ कमादष्‌ विन्यसेत्‌ \ आद्यं वासकरे दह्लकरे तदुप; हि  ,५॥ 
करयोरिव ५. कि च वर्षतु } नद योन्याभिघं न्यासे नवकरस्वो मनु ` था ॥*६॥ 
तनन न्यत्येच्छखयोबु पंकजं 1 नेव्रयोर्नासिकायां च स्कधयार्ः > पनः ।७\) 
स्तनयोः कंठदेशे च चानं जपनुनोलि गमस्तके । पाद्योर्खपि गुह्य च पा्वंयोत्हु £. 4 
कामयोजािका्यर व्‌ वन्तेत्‌ ॥ वाग्नवा्ां रति गृ ीतिम्या मं हत ॥४॥ 
अमृतेशं च योगेशो निरयो मनाभवपम्‌ \ ुनर्वागकाटममःयस्तिल एव _ च मः ¡ 
कमशो पंचवोजाठ्ां स्व रात्प ८ ततोफकाम्‌ \ मूर्ति वक्त्रे हु स्थतेद्‌ गुह्य च 
स्मरालयञच ग्यसेक्रमात्‌ \ मायाक्ामो च वाम्लक्षपी कामेश पंचबीज ~ 


अध्या ठद 
महालक्ष्मौ का अवतार--बगला जादि का म॑त्र-साधत दया । 
सनत्कमार बोले-मनष्यो को सिः रेस यनि बता , रर 
मार बोल--मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाले सरस्वती-अवताः ष ९ तत नीम 1 


भव सकलकामनादा 
थक लक्ष्मी अव ग नन (दमती हो)-- त 
ह । दसके ऋषि [मी । मतार्‌ का वणन करूगा } बाणो, मन्मव, सवित ए क्ल द सि हदय 
गौर हदय से मस्त धरष्त दे, खद पक्ति है गोर देवता त्रिपुरा है) ताभि से चरण तर्कः ५ = गद्यर + 
“ गस्तके तक क्रमकः शरोर मे अग ~+ हिने हाथ मस्तक? ~ क, 
मौर हृदयम तोन मन काः न्याप्न करे ॥१-३६॥ वारये हाथ, बा । हि ' र्म 
वु न्भ कान्यास्त करके योनिदेश मेनो वार मन्त्र का न्यात्त करना चा द, ५ 
1 ध न देश तथा वाम अंग आदि ममौ न्यास करना चाहिये । वाग्भवी बाद्या रतिर रः 
ि प्रोतिमत्ती ञादिका न्या हदय मे करना चाद्ये ॥\४-८॥) कामबीजं नये ६ 
देवौ 0 तथा कगात्पा देवियों क भीन्यास करे । अमतेररी, योभेदवरी तथा विहवयौ न र कव ५ 
का क्रमश्चः र ह । मस्तक, मुख, हृदय, गृह्य तथा चरणों भ पाच बीजों से युक्त + दर्ज ध 
न्मा करे1 माया, काम, वाक्‌ लक्षौ, तथा कामेश (हौ कत एश ह) 





७८७ 


वडशीतितमोऽ$्यायः 
ग्नो ~ ध्वं . क ज 4 {ट 
भवश्च यङरध्वनकदपमःसथाः प्र. कामदेवः स्मरः पं कीतिता स्यासततिद्धिदाः ॥१२ 
य; क्रमारत्यस्येद्बाणलो बीजपुरवंकाः ।१३॥। | 


0 हदये वागदेवताः ॥ दरविण्या । 
संमोहनी च स इति चं  काणेशोवीजक चकम्‌ । द्राविणी कलो्निणो वशौकरण्याकरषणी तथा ॥१४। 
॥ म देवतः न कीतिताः । तार्तीयवार्लघ्येन करामेर स्धात्दगकम्‌ ' ।१५॥ 
बव \ ॥ टतो देवों रविचितयेत्‌ । ध्यावेदरक्तसरोजस्था रक्तवस्त्रां । तिलोचनास्‌ ।।१६॥। 
ुषपहयारिव्वीः वद्यं सालामयवरोदहाम्‌ ॥ ल्ल्य जपन्स, दश कशुको द्यः ।।१७। 
केशरे छ कः नवयोन्ात्मक यंतं वहिरष्टदलावृतम्‌ \११८।। 
एवं नु । दलाग्रेषु द्विशूलानि पद्म । तु मातुकावृतम्‌ ॥॥१६॥) 
रतो ति यंते पीटशक्तीः 1 । इच्छा ज्ञाना ष चैव कामिना कामदायिनी ५२०५१ 
को { नदा मनोन्नन्यप् चोदिताः । पीठराक्तीरमा दष्ट्वा पीठ । तन्सनुना दशत्‌ ५२१ 

दे तु तार्तीयं सदाशिवमहापदम्‌ ॥ भरत पद्मासनं ङतं नमप्तः पीठमन्त्रकः ॥ २२९४ 


घोडश्‌ म ~~ ४ ति > = 
मस्ततो मती कंलछ्ताणां मूलमत्रतः । आवाह्य प्रजवेद्‌ देवीवुपचारः पुथग्विधेः ॥२२॥ 
। वा्नकोणे रति दक्ष भो तिस्र मनोभवम्‌ ॥२४५ 


देयी 
न मध्ययोनौ चिकोणे रतिपूविकाम्‌ # । 
न्तव॑ल्लिकोणादवंगान्थर्मवदिकष्वपि । मध्ययोनेबंहः पूर्वादिषु चाग्रं स्परातनष ।{३१॥ 
चात्तृतीया भगसपिणी ॥२६ 


वाणदेवीस्त 
वौस्तद्रदेव ` परषतीरष्टसु योनिषु 1 सुमगाला सगा प९ 
-गमेडलानंगमदनेव्यष्ट शक्तयः २७५ 


भगमाल 
ला तथानंगा नाद्या कुषुमापरा ॥ अन | 
। दीर्घाद्या मातरः पुन्या हस्वाद्याश्चाष्टभेरवाः ॥*९८॥ 


परसश्ष धि 
सतकशरगा ब्राह्मी सुखाः पत्रेषु नरव 

नमथ, तथा कामदेव~--ये पच स्मर कहलाते 
गृह्य, हदयमे दाणेश्चोबीज के साय बाण 
है गौर विख, क्षोत्रिणी, वक 





[ष्न्का गणं 


है । इनके न्यास करते सै 
देवता द्राविणी मादिका 


मनोभ 
व, भकरधघ्वज, कम्दपं, सूर 
ोकरसी, भाकषंणो तथा 


सिद्धि = 
मिलत्ती है ।९-१२॥ शिर, चरण, मृखः 


कमश: > 
स्मो ॥ करे | “्र्रीं क्लीं जसः" यह बारैशषीबौज | न 
देना-ये पांच वाणदेवत्ता है । त्तोयवाक्‌ के मध्यमे संचरण करने वलि छह दीघ दु युक्त कामसे 
ल पर अवस्थित, रदतवस्प्रधारिणीः त्रलोचना, उदीय- 


अभयास धारण करने वाली बिद्या का च्य 
र के पुष्पों से हवन करे । 


मिधित पलाश्च वथा करव) 
रे। फिर केसरो तथा अष्ट्दलों पर 


षरगः 

हं ४५ क चाहिये ।१३-१५६।। तदनन्तर रकतकम 

करकेतीन ला कान्तिवाली भौर माला. तथा 

नवयोन्यारमक्‌ 1. का जप करे भीर उसका दाश मधुर 
नरका निर्माण करके उनके अष्टदल (कमल) से आरत $ 


वर्गाय स्वरों ध घ 
र स का न्यास करफे दलों पर व्रिशरुल तथा मावरकाव्त पद्म का उल्लेख करे 1 ईस प्रकार मन्त्र को लिख 
स पर पोठक्ञवित्तयों का धूजन करे। कालिनी, कामदायिनी, रत्ति, रतित्रिया, 


मानदा, नने इच्छा, जाना, क्रिया, 
› मनोन्मनो- ये पोटक्चवितयां कहलाती को बमिमंत्रित करे ६-२६॥ 


ह है । इनका पूजन करके पीठ । ध 
भबाहुन (च ~. --- "नमः" यह पीठ का मन्त्र । तत्पदचात्‌ देवी कौ प्रतिमा बताकर लम 
ररि रके नानाविध उपचारो वे उनका पूजन करे! त्रिकोण योन्थाकृति का निर्माण कर उस य 
भवा स र देवौ की पूजा करे । फिर वाम कोणमें रति, दक्जिण कोण म रति व क 
फमोका सचना करनी चाद्ये । योनि के भीतर अग्निकोण मेतथा म्य धौति कैब व क 
भगममाला ८०५ करना चाहिये । उसी तरह अष्टयोनियों मे अष्ट शवित्तयों की म करे ! सुभरा, । ॥ र्ण 
» मनगा, नगाद्या, कुसुमा, अर्नगमखल।, अनंममदना ये मठ रावितं है ध पत्नोके ऊपर 

जार भैरवो को पूजा करनौ 


षद्‌ 
५ सुर कि न 
स्यत त्राह्योमुख मेरवों को, दीर्षा भादि माताम करी ओर छस्व भादि 


णि 











७८८ नारदोयपुराणम्‌ 


दलग्रेषवष्टपीठानि कामल्पास्यमादिमम्‌ । मलयं कोल्लगिरय्पाख्यं चौराहा्यं कुलातकम्‌ ॥२२॥ 
जालंधरं तथोन्नाप्षं कोटपीठवथाष्टमम ! सूगहे दशरदिक्ष्वचद्धेतुक त्िपुरातकम्‌ ॥२०॥ 
वतालमग्नि जिह च कमलां तकपालिनौ । एकपादं भीभरूपं लिमलं हाटकेश्वरम्‌ ॥॥२१॥। 
शक्वाचानायुधैः सद्धं स्वस्वदिक्षु समचयेत्‌ । तद्बहु बटुकं योगिनीं क्षेतनायकम्‌ ॥२९। 
गणश _विदिशास्वचददुनसरयाञ्छिवांस्तया । भूत(श्चेत्यं भजन्वालामीशः स्थाद्वनविययोः ॥३३॥ 
रक्ताभाजहुतर्ना्यो वश्याः स्युः सर्दपन"पाः } नंदयावते राजवृक्षः कुन्दः पाटल चंपकं ॥2४॥ 
पुप्प उत्वफैरवापि होमात्लक्ष्मीः स्थिसं भव्रेत्‌ । अपनूत्यं जगेन्मन्त्री गुडच्या दुग्धगुक्तया ॥२५॥ 
यथोततद्ूवहोनेन = नीरोगायुः = समनुते। जानं -कविसवं लभते ` चरामः ५१ 


पलाङदुस्पर्वाक्सिद्धिरन्नाप्तिश्चान्नहोमतः । सुरमिश्नीरदध्यवतल्लाजान्हुत्वा रुजौ जयेत्‌ ॥३७॥ 


र । चन्दनं केशरं मांसी कृमादमारगोनियोजयत्‌ । 

अ भ । श्मशाने कष्ण प्रतस्य लिश नोहरपाथस। णे 

मार्या येवयेत्तानि मंतेणायाभिमंनूय च 1 विद्धचात्तलकं तेन॒ दशेना्श्षेज्जन) ५५ 
¡च 


गजातहर्पदसर्त न - निवः 
2 रक्षिसाजछाकनोररपि । प्रयोजनानां सिद्धं वु देध्याः शप लव्य ^ 
भध्यामादो त परचाज्जपनस्य समाचरेत्‌ 1 यो जवेदाद्िते बोजे बराह गुपावकान्‌ ५४॥ 
एवं जघत्या शत व मध्यमाते तु पावकम्‌ \ आदावंते च तातीयकतारस्वं धुनरकेतन अ 
| वथा शापहीना फलप्रदा । याये चरमे बोजे नैव रेफं वियोजयेत्‌ | 
[ त 

चाहिये नात तथा कोट 
जिह, ^ उन 





पनाक अग्रभग . 
न जाठपोर्टोका ५ कोटलमिरि, चौहार, कुलांतक, जाखर, खः 
कमलाति, कपाली ७४ करना चाहिय । भगृह को दलों दिशाओं भें हेतुक, त्रिधुरांतक, 

१, $ ध नः 
» एकपाद; भीमरूप, विमल तथा हाटकेष्वर कौ अचना करे! 9 नेतनाय 


(६ सु तु इर # तं | नं 
९१ साहेत इन्द्रं भादिदेवों की पूजा करनो चाहिये । उसके बाहर बटर, योगिन) ८ भूर 


ओरग्‌ पोश्च क न 

छ मिन ॥ नृ २।। विदामो मे वमु, सयं तथा शिव का पूजन करे । ६६ १६ 

स्तिया वस्मे बाती ई भो का स्वाम, घनवान्‌ तया विद्यावान्‌ होता है । रक्त कमलो १ ४ 

(सोन्द्राल), कुन्द, पाटल भर सरसोसे होम करने प्र राजा वक्षोभूत होति हे । नचाव (तग " वु 

गृहच से हवन क्र व चम्पापुष्प तथा विल्वफलों से हवन करने पर लक्ष्मो अचल्ञ दती ५ पु दता द । 

रपर, अभर द ग्‌ मृत्यु को जीतता है 11३ २३-२३५। । उसो तरह दूर्वा से हवन करने वाता दीध ध | हवम 
ह स दवन करने प्रज्ञान एवम्‌ कवित्वशवित क प्रान्त होती टं । नः ह्म क 


करने पर वाकूसिद्धि तथा अन्न- 
ठेरोगका पक्षवता है। रवं 
एक, एक, एक, नौ, सात, दश 
(फ) के जल सेकुमारीकः 
लगाये । तव जिसके ऊपर 
शाकिनीआदिमौवृश्च सें 

करे भौर परचात्‌ जप करे । 
का, मध्यमाः 
विद्याकोश्च 


8 क कौ भाप्ति होती है । गौदुग्ब एवम्‌ दव 
"त्र्‌ कचूर्‌, अगर, गोरोचन, चन्दन, केसर भौर 
८ सति भर चार भागों मे विभक्त कर इमान क्म 
न्याकेद्रारा पिधाय | ३६.३६ १।॥ फिर मन्त्र से अभिमन्त्रित कर ६ दा" 
उसको दुहि इ ~ कि हाथी, 141 
क ट पग, वहु वक्षोभूत दहो जाएमा) यह तक्‌ नेल # 
भा जाये | कामनासिद्धिके लिये देवी का साषोद्धार ९ 
1 आदिम । बोजे वराह, भगु तथा षावक का, मध्यमादि 
वकं का ओर आदि-अन्त मे तार्तीयक्रम स धम्रके तम का सौ बार 


॥ ^ 
पहना बनाये 1 जषवा भंतिम बीजम रेफको न जोडे । अथवा क्वापोदा 


तरं अन्तरि ` 
जप कर 
रका 





वडशीतितमोऽभ्यायः ७द६ै 


शापोदधारप्रकारोऽस्यो यद्वायं कीतितो धैः । भादमादं हि तारतीयं कामः कामोऽथ वारमवम्‌ ॥१४५॥ 
अंत्यमस्यमनंगश्च नवा्णः कीतितो मनुः । जप्तोयं शतधा शं बालाया विनिवतंयेत्‌ ॥४६॥ 


चैतन्या ल्लादिनीमन्तौ जप्तो निष्कीलताकरौ ॥ विस्वराश्चेतनं मन्त्री धरः शातिरनुग्रहः ।*५७॥ 
बीजानां दीपनेमनुमिस्तिर्भिः ॥४८॥ 


तारादिहद्यांतः स्यात्तम आह्वादिनीमनुः । तथा व्रघाणां । 
सुदीप्तानि विधायादो जवेत्तानीष्टसिद्धये । वदयुर्म सदोर्घाबु॒स्मूतिनालावनंगत। ॥४८॥ 
सत्यः सनेत्ो नस्तादग्वा वाग्वर्णाद्यदीपिनि । क्लिन्ने बलेिनि वकुण्ठी दीं स्व सद गो तिमः ॥५०॥ 

{स्थिदीपिनी ॥॥५१॥ 


निद्रा सचस्वा कुबो'त शिवर्णा मध्यदीपिनो । तारो मोक्षं च कुरते नायं वग 
प्रजपेदरीणां क्षोभहैतवे ॥५२॥ 


दोपिनीमंतरा बाला साधितापि न सिष्यति । वागरधकासान्‌ ४ 
रमवगंस्यवीजानि तैलोक्यस्य वशीङतौ । कामंत्यवाणीबोजानि भुक्तये नयतो जपेत्‌ ॥५२॥ 
प्नारभे तु वालायास्विविधानचंयेद्‌ गुरून्‌ । (रव्यौचश्चेव सिद्धोघी मानबौध्ष इति त्रिधा ॥५४॥ 
वररकाशः परमेशातः परशिवस्तया । कामिश्वरस्ततो मोल्लः धष्ठः कामोऽमृतोऽनिमः,॥५५॥ 
एते रप्तेव दिव्यौवा आनन्दपदपस्विमाः । ईशानास्थस्तल्पुदषोऽघोराख्यो दामदेवकः ॥५६॥ 
सद्योजात इमे पंच सिद्धौघाख्याः स्मता मने । सानबोधाः परिज्ेयाः ` स्वगुरोः सम्प्रदायतः ॥५७॥ 


सर्थ१६ ~~ ९ ~~ ज २ 7 ~~ ज ५ स्तभः ॥५८)॥। 
पवयोन्यात्मके यन्ते विलिखेरमध्ययोनितः ॥ प्रादाक्षण्यन वीजानि निवार = ध | 
तकथाऽऽरेष्टेय = तद्बहिभू पृरढयन्‌ ॥५२। 


नोस्वोन्व्णां € 

वर्णा स्तु गायत्था अष्टपत्रेष सलिखेत्‌ । बरिमात्‌ 

रामबोनलसत्कोण व्यतिभिम्नं परस्परम्‌ । पत वरपुरमाष्यत । जपसंपातसाधितम्‌ ॥६०॥ 

विधुते दथादनं कीति सुखं युतान्‌ । कामाति निषुरा देवी विद्महे कर्विष्‌ मन्‌ ॥६१। 

7 समारूढः सनेत्रोऽग्निश्च धोमहि । तत्र विलन्न प्रचोदाते त | भन 
त सिः स्थः कोटय णाम्‌ 

र नेषा स्सि्धिदा सुरेविता । भव ल्व" ----- सुरतेविता ॥ अथ लदम्यवतार)ऽ | 














६ (नं 
व लोग बतलति है। आदिमे वार्तीय, मध्यमे वार्भिव तवता तथा काम भौर ध मेँ क न 
ङे ॥ बनता है, उसके सौ वार जप करनेसे देवरौ काक्तष निङ्त्त हो जता है । थै । ४ युम्‌ "` 
१) १ त आाल्लादिनी''--दा मन्त का तथा तीन बोज मन्त्रोका जपक । 
॥ य्‌" किये विद्या के साधन करने पर भी वह्‌ सिद्ध तट होतो । शुना ॥ 
में ि {८ 
भोर मोश - इस मन्त्र का जप करे। तेलोक्य कौ व मे करने व 8 सोन प्रकार क 
12 के लिये ““कामत्यत्राणी - ` ` ` ` का जप करना जनार 
को अचं ल्वि। तैध--ये त्रिविध गुरटं। परप्रकाश, परमेष्ान) 
परशि 0 चाद्ये । दिभ्योध, सद्धोच नथा म 'दपद, -ईशान, अशोर 
च, कामेष्वर, मोक्ष काम तथा अमूत~-ये सात दिज्योष कहलाति ६ । मुने | ध । 1 ङ व त 
४ मौर स्ोजात-ये पाच सिद्धौघ कहलाते है ४५.५६२ भ ॥ 0 को लिखे । 
भन क मर ५ त्‌ 1 
चाहिये । साधकशनेषठ नव यौन्यारमक यन्व भे म्ययोनि से माम क ` पूरो" 


ह ॥| रदो 
न तीन.तीन वर्णो को भष्ट प्रवो पर लिड । उसके बारह मातुकावः, कौ लिख ० ४८ 
परस्पर भिन्न हो । पत्र पर जप, सपा 


का उस्लेष्ठ क 
घ करे । कोने मे कामबोज (क्लीं) को लिव । परनतुवे कीति, सुख 
तीन पुरो का पूजन करे ४ ०। किर उसे बाहु पर बारण करके दान ध मु | । 
7 पुतो कों प्राप्ति होतो है । क्रामबीज के अन्त मे पसा सोचे कि ह्म र हेव क त र ह । 
वीध नक्ष करने वालो ह । टम वक, खङ्की तथा सवारी पर चष रम नेत्र सादत अस्ति 
र स्थान । 


गग 


५ * # = # > + & 


^ यंत्र बहिः स्थित रेखासन्ञकेश्च युक्त भूम्याका 
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७9६० नारदोधपुराणम्‌ 


वेदादिसिरिजा पद्मा मन्मयो हदं धुषु: ¦ भगनरति माहेश्वरी ड सतेऽन्चपूर्णे दहनामना । ,६४॥। 
परोक्ता द्तवर्भेयं विचा स्याद्र हिणो मुनिः । धतिश्छंदोऽन्तपुगक्ी देवतां परिकीतिता ६५५ 
षडदोर्वाढय न हुस्तेखानीजेन स्यात्ञडगक्तम्‌ । सुढनाक्षद्लिकर्णा सपु सवच न्यसेत्‌ स 
पदानि नन तद्वणंसंख्येदानीन्रदीयंते ॥ शि बन्द्धरेकाक्षिवेदव्थिधुनन्रािः ॥ 
पदसंल्यासिता ` वणं स्ततो ध्यायेत्युरेश्वरोन्‌ \ स्दर्णाशनंभां नयनां दच्तरालंकारशोतितम्‌ ५ 
भ्रमास युतां देवां स्वर्णासत्रक रांदुलान्‌ ! लग्र जपोऽयुतं होमो यताम्तचरणा तथा ॥ 

जयादिनवशक्त्याढय पोट भुजा समीरिता । द्विकोणा वेदपत्राष्टपल्तभोडरपत 
भृपुरेण युते यदे प्रदययान्मायया मनु \ सम्न्यादिव्लेणत्रदये = शिन [सहमाधव ~ +७२॥ 
अर्चयस्स्वस्दसन्रस्तु श्रोच्धते मनवस्तु ते १ व्रणक्ते मनुचद्राट्य भन्तं हुश्यं 
1 - शिवमल,ऽयं सकताणः  शिव्रुजने । वाराहुनासयणनोरधत् पुव 
घडमानि ततोऽभ्यच्यं वामे दल्ल धरां रमाम्‌ \ यजेत्स्वस्वसनुभ्णां तु ताबुच्यते + 11७५1 
मन्नं ह्यन्नमितयुकवा से देदयम्नाविपोर्णाः । नयेखमतनं प्राणाति ` दापयानलवृन 
दाविरत्यलो मंन्ो शरमोष्टौ शूलिसपृटः \ लकष्मष्टौ शरीयुटो वितर पुति भनु > ।1७५॥ 
भुवो वोर्जमित्त प्रोक्तं श्रीषोजं ्रागुसाहतम्‌ । सं्ारिल्ववतुबौ जव्विकाः परिपूजय (७६ 
शक्तीश्चतलो वेदास्रे परा च भुवनेश्नरो । कमला सुभग चेति  बाह्य.यादा कनो ॥19६॥ 
षोडशारे स्मृते चेव मानदातु्िषुष्टयः 1 प्रीती रतिः शरौर्चापि स्वधां स्वाह! ५ 


त 


ल्ली £ । 


0 जक व _ „ ~~ ~ 0 सिं 


कत्पांत में वही ? | द्रो को देने 
१ ५ विपुरा देवौ अदिति नाम से पुकारी जाती त्रिपुरा गायत्री समस्त सिद्धय क 
देवगण उनको सेवा करते ह । शि 
नु गं ` _ ि गें ॥1 
क के २ नद को सिद्धि प्रदान करने वाले लक्ष्मी के अन्य अवतारा क ४ ९.१.९५ 
® # ७ = 9 अं ) २ 
रघो से मगना" यह है \ ददि दसकं चयि ह ! धृति छंद है भौर परी ०५० 
1 । युक्त हत्तेखा नामक वीज मन्त्र से मू, नासिका," नेत्र, कं स्कन्धं भौर या म 9 
त 1 ना पदोकाभी न्यास करे, जिनकी वणंसख्या १११२४७२९ हं 
५ अन्‌ म) ~; ष <~ 
जित ह ह : तेने नेत्र हु, भमोकी अभा सुवणं के समान ह्‌, रर्कमत सं 
ह, पृथ्वो ओर लक्ष्मी साथमे रहती ब तत्प 
न क दं 1 रहती है, वस्व तथा अल-कार शोभा बदति & 1 त 
1 हजार घृतमश्रतु चरसे उख तु टि नो राच्छियी से यर 
करनी चाहिये ॥६६.९९१ खम उसका हवन करे । जया अ ~ ` यक 
0 ९६९६ भूपुर से युक्त, त्रिकोग तथा चतुष्ण्च, अष्टपत्र एवम त ति मर्ध 
माया (ठ), सादित मंत्र को लिखे \ अग्नि आदित्ति न कोण स क्व, वाराहं तथा माधव के अपन कराम ८ 
करना चाहूय}! अव मत्र बतायाजा रहा है- “श्रवा - (1 „सत. --यह {दाय पूजन ॥ 1 ध 
ना । नतर < ¢ | - ज कर 0 | 
वाराह भौर 1 र मरन पहल पदना चाहे | मुनीहवर ! तदन्तर वडगो का पूजर + बुधः ही 
दक्षिणभागे वरा भार ररा की अपतते-अपते मन्ते भजा करना चाटिय । "अन्नम्‌ - - ` ध 
यह भरुमि का मन्त्र ह भोर (लक्ष्मीः ˆ" ` ` -बीजम्‌""--यहं लक्ष्मी का मन्धहे। मादि च 
पूजा करनी चाद्ये ७०७७) चार शक्तिर्या, वेदाश्रा, परा श्रुवनेदवरी, कमला, सुभगा ् रः 





षडशोतितमोऽध्यायः ७६१ 
र हैमवती छाया पूरणिमा संहतिस्तथा ॥ अमानस्पेति संपज्या मंवेशे प्राण्पविक्रा ॥त० | 
र लोकपालाः स्थुस्तदस्त्राणि तदग्रतः । इत्थं जपादििः सिद्धे मंतेऽरिमन्धनसचयेः ।८१॥ 
प्रणव # # ह रष 7 | ् ि 
१५४५ शांतिरहणाक्रिघाढयाचन्द्रभ्॒षिताः । अगलामुडिसर्वा ते इधिकाहादिनीयुता ॥ररे॥ 
पताजराधुकप्रतिष्ठा पुनर्दर्घोदिसंयुता 1 दाच सुखं पदं स्तंमयते निहापदं वदेत्‌ {८४1 


कोल ॥ । 
लियेति च बद्ध विनाशयति स्वबीजकम्‌ । तारोऽग्निश्ुन्दरी मंत्रो बलायाः प्रकोतितः ४८५ 


अ; ए ५ ( ® 
नस्तु नारदश्छंरो बहती बगलसुखी । देवता नेव्पंचेषनवपंचणकः ॥८६)। 


अग (६ त्‌ { त्वा - 7 | [ ] 16 
नि क्पधित्सा च ध्यायेत्पीताम्बरां ततः । स्वर्णासनत्यां हेमाभा स्तंभिनोमिदुशेखराम्‌ ॥८७॥ 


रधती युद्गर पशं व्ल च रसनां करैः । एवं ध्यात्वा जपेस्लक्षमयुत चंपकोद्‌भवः ॥(८०\ 
दी बालायाः पूजयेदिमाम्‌ 1 चंदनागुख्चद्र्यः पूजाय यंत्मालिखेत्‌ ॥८२।) 
न क यजेदिमाम्‌ । ममला स्तं भिनी चेव ज निणी मोहिनी तथ। ०) 
मंदा ला बलाका च धरा कर्मकानिधा । धातौ च कलना कालकिणी श्रामिकापि च ६८१५ 
णापि च भोगस्था भादिका घोडशी स्तृता । शगहस्य चतुद पर्वादिषु यजेकरमात्‌ ॥६९॥। 
तो बाह्यं निजायुधसमन्वितन्‌ ॥ ८२ 
पीतमाल्यानुलेपनः परभ) 
 पयोमध्येऽगयुत जपेत्‌ ।।६१५॥ 


गणश ; चा { द दो 
नन चापि योिनोः क्षेत्रपालकम्‌ ६ इद्रादश्च त 
पोत पद सनौ मंत्रो स्तंभयेद्देवतादिकान्‌ ॥ पीतदस्पशकीनः 

‡पयजेद्‌्देवो हरिद्रोस्थ्लजा जपेत्‌ । पीतां ध्यायनभगवत 


न= ना म 


वंक पूजन करता चाहिये । भूपुरमें 
पआदिदे मन्त्र को ससद कर लेने पर 





ज्यो 
भ< हेमवती, छाया, पूणिमा, संहति ओर भमावस्या का प्राण 
7 की भौर उनके आगे उनकै भस्तं की पूजा करे । इपर भकार ज 


भत्री 
घनमें कुबेर के तुल्य तथा जनवं दित होता है । , ह ऋत, 
मुनिरेष्ठ { भव लक्ष्मी का दूसरा भवतार र बतलाता हं 1७८-८२॥ ' प्रणवः ` ` ` अग्नसुन्दर। 
गलामुखी दै । २५५९१९० वर्णो 


हती है मौर देवता ब 


य । । 
५ ५ देवी का मन्त्र है । इसके ऋषि नारद है, छदन 
णं के आसन पर बेठनेव 


प के कल्पना करके पीताम्बर पहनने वाली, सुरव ५ न क 
' स्तभन करने वाली, ललाट पर चन्द्रमा को धार करने वाली गौर हाथों मँ मुद्र, पाच, ~ त 

तरका जप करके दक्ष हजार चर्षा के पूर््पोषे 
जन करके मर्ष को लि । वह्‌ यत्र त्रिकोण, 
नो, जम्मिणी, 


ली स्वं के समान कान्ति 


। [न 
भ देवी का ध्यान करे] अनन्तर एक लाख न 
॥ 0 करे । फिर चंदन, अगर, कषर, भादि सेदेवीकापू 

दल, अष्टदल, एवम्‌ षोढश दल कमलो से पक्त होना चा 


ज 


हिय । उस पर मंगला. स्तमि 


कुवेरसदशो मंदी जायते जनवंदितः । अथ लक्ष्म्यवतारोऽन्धः कोत्यते भूनिसत्तम ॥८२॥) 
गस्था भौर 


क ि 11 ् ॐ न्‌ 

दि चर्या, चला वलाका, भूधरा, कटमषा, धात्री, कलना, कालकाष 1, श्रामिका, मगला, ना ॥ 
ध ग इन वेनि का पूजन करना चाहिये । भूर की चासं भौर पूवं आदि दिशषामें क्रमशः गरलः बटुक; 
0 हिति इन्द्र॒ आदि देवों का पूजन करना चाह्यि । 


1 भेतरपाल की पूजाकरे। ब्राहरमें भागरध उ 
पोत वस्त्र, पीत माला, 


दिका स्तंभन कर सकता है । 
हल्दी का मला पर्‌ 


स्स प्रकार मन्त्र सिद्ध हौ जाने पर मन््रीदेव आ 


पोत चरं € 

छ न तथा पोत आसन से धुक्त होकर, पीत पुष्पों से देषी का अधना करे १ व 
धि `" । जलके मध्यमं | 1 का ध्यान करते हए दद ते रोम 
नेक य मे स्थित होकर पौतवणं भगवती होता है । तिमधु षे युक्त लवणसे हं 


डु 6 
' भो, तवा निल स हवन करे । रेसाकरने से वक्षीकरण सिद्ध 








त नारदोयपुरानम्‌ 


तरिमध्वाज्यतिल्हामो नृणां वश्यकरो भतः \ मधरत्रितथाकतेः स्यादाकष। लवणैध्र वम्‌ 1६९ 
तलाभ्पक्तनिभ्बवत्रेहमो विदेदकारकः ! ताललोणहरिद्रार्मि्िषां संस्तंभमनं भवेत्‌ न 
८ 


त माहिषं गुप्युलं निशि । श्मशाने पावके हत्वा नाशवेदचिरादरीन्‌ ॥५। 
 गृधकाकानां कटुतैलं  विभ्रोतकम्‌ । गृहधूमं चितावह्ञी हृस्व प्रोच्चाटयेद्विपृन्‌ ॥ 
र्वागरडचोलाजान्यो मधर त्रितयर्पन्वतान्‌ । जुहाति सोऽछिलान रोगान शमये हुशंना्दपि ॥१०)) 
पवंताप्र _ महारण्ये नदीसंगे | शिवालयं । ब्रह्मचर्यरतो लक्षं जेर्डविलसिषद्धय ॥१० 
एकव्णगवीदुग्धं  शकंरामधुसंयुतम  । त्रिशतं मंत्रितं॑पीत हन्यादविधपराभवम्‌ ॥। ३ 
श्वेतपालाशकाष्ठन  _ र{चते रम्यपादुके । अलक्तरजिते लन्तं सर्त्रयेरसनुनावुन १० 
व (र शतयोजनम्‌ 1 पारदं च शिलां तालं पिष्टं मथु १ न | 
70 स्या्नृणामेव आयं द्मा न ` ॥१०६॥ 
शराणरः साध्यनामान्वितं ७४५ । हरितालनिशाचूणेदन्मत्तरससृतः रल ॥१०७। 
भाभ्यः तं  घरणिहविराजितम्‌ । तयत स्यापितप्राणं पोत द त (1१० 
नि वक्रस्थां गृहीत्वा मृत्तिकां तथा । रचयेद्षभं रभ्य तर्ं तन्मध्यतः लित्‌. 
1 न्‌ व वृष्‌ _ परत्यहुपचपेत्‌ । स्तवद्व वाचं गति कावर ॥ „॥ 

हस्तेन प्रंतर्‌/स्थितकपंरम्‌ । अंमारेण चितास्थेन तत्र यत समालि. ५९११ 


मंत्रितं निहितं धत ४ ॥ [ 
हलं पमो रिपूणां स्तम्मयेद्गतिम्‌ } ्रेतवसतरे लिखत अग तलुनः 





करने पर्‌ आकषण {£ ॥ तोता ह । 
ण [सद्धं होता है । तेल युत निम्बपश्रीो से हवन करने पर विद्रषकरण सिध ॥ 


॥ ९४-६६१। 
न ९।। ताल, चवण न कै 
मे अगर, रानसषंप नं तथा हलदी से हवन करने पर शनुभों का स्तम्भन हत। है| रात्रि _ नाता ६ | 
गोष ओर कौएके „ भसके घो तथा गुग्गुल से अग्नि में हवन करने पर दोघ शत्रुओं का ५ नं उव 
टन होतादहै, 3० तेल, बेडा तया गृहधूम से चिता कौ मभ्नि मे हुवन 
न्त करदेताहै ! सवं ज गहु तथा लावासे हवन करता हे, ब द्शनमात्र 
हषे निरत होक वं सिद्धि के लि पर्वत कोचोटी षर, महावन भ, तदी संगम कतो 4 
बार अभिमन्घित र जप करना चाह । एक व्णवालौ गाग के दध, दाक तमाम ताको ¢ 
क ४4 पर विष का दोषु दर्‌ ह्यो जाता है ।९७-१०२॥ हवेत पलाश का `, ॥ 
क्षणम सौ योजन तक न कर सावार दऽ मन्व से अभिमन्वित कर न कि ५ उदे ४, & 
जाएगा । स „ दी 4 
से लाख वार यभिमन्तित करके संपणं प।रद (पारा) शिला तथा ताल को मधु के सा प दय की 
सपण क्षरारमें लेप करने यहो जाता है व नि 
तथा धतूरे के रस से संयुक्त कर शेष त ५ वोज मन्त्र षटूकोण | पर लिखे । त यन्त (कना) 
बाच दे अनन्तर कुम्हार के साय लाकर भूमिगृहमें रख छोडे ! फिर । पूतः ` री 
उसके मध्यमे रख कर भुमते हए चक्र कौ भृत्तिका को लाकर उसका सुन्दर बेल ४) वरि 
की वाणो तथा क [0 से लोप कर वृष को प्रतिदिन पूजा किया करे । ठेखा करने म | 
रेणी गति का स्तम्भन कर सकता है | घार्ये हाय से पकश्षान को क"4 १६.५1 


भंगार लेकर 
उसे यन्व का निर्माण करे । पुनः यन्व को अभिमन्वित करके भूमि पर र 


करनेसे रात्र 
अखिल 





चष्ताशीतितमो$ध्यायः ७६३ 


अ ॥ न्यस्थेत्पीतपूतरेण वेष्टितम्‌ । पृजित पीतपुष्यस्तदवाचं संस्तमयद्द्िष्ाम्‌ ॥११२॥। 
रः स | दिव्यं तत्न यंत्रं सभालिदेत्‌ ! मालित सदष्िशं पातेडिन्यस्तम्भनकृद्‌भवेत्‌ ॥११३॥ 
यजः> दष्तफ्तो संनुनंद्रितम्‌ ! ्षिव्तं अन्ते दिन्यक्कतं जलस्तनश्ारकुम्‌ ॥११४॥ 

बहकत्या साधकेन अन्त्रः सम्दगुवातितः ! शतनं गतिव्रुढधचादेः स्तभनो नात संशयः ॥११५॥ 
इति श्री बरहुननारदीययुराणे पूंभागे बृहदुषास्याने तृतीयपादे यक्षिणीमन्त्रसाधननिरूपणं 
नाम षडशीतितमोऽध्याधः; ॥८६॥ | 


सप्ताशीतितमोरऽध्यायः 


सनत्कुमार उवाच 
घछास्याति स्वंलोकोपकारकान्‌ ॥*१॥ 
सक्षमा मृता स्वाग्नीदुसयुता ॥२॥ 
म्राट्‌ छन्दो घन्त्रस्य वेवता ॥२॥ 





भणव रत्रयं लकषम्थाः कथितं ते. द्विजीत्तम । ुर्ायाश्चारभि 
परति न स्ििवायुग्मं वाणोवेरोचनीपदम्‌ । व्रां क्षुधिता 
ष्ठाप्य शिवा फट्‌ च स्वाहांतोऽत्यष्टिबणवान्‌ । भेरवोऽस्य मुनिः सम 


__ _ ` 


पोत्त शूत्र षे वेष्टित करके मेढक के मृद मे 
प्ल दे भोर पीले फूलों से उसकी पूजा करे! एसा करते से शतुभीका- वाकस्तंमन शेता है ।।१०६६६९॥ 
पमि पर लवंग ते यन्त्र लिखे मोर उसको शभू के पात्र मिटा दे। रेस करने वे दिग्यस्तमन होता है। 

एसा करने से जल-स्तंमन होता है । बहत 


दन्द्रव्‌ 1. 
णो की जड़ कोसात वार अभिमंत्नि्त करके जल मे फक दे। 
कृरने वाला साधकं शत्रुम को गति, कृद भादिका स्तम्भन कर 


का 
गतिस्तम्भन होता ह । प्रेत वस्त्र पर मंगारही ठ मन्त को लिखकर 


ष्या कृ है ? अञ 
व है च्छ तरह मन्व को उपासना 
है, इसमे संशय नहीं ।। १ १३-११५। 


भरो नारदीयपुराण के पूर्वां मेँ बृहदुपास्यानपुर 
नामक छिषासीवां मध्य 


त ततीयपादमे यक्षिणी मन्वरस्ताधन निदपण 


[य समाप्त 15 ६। 


अध्याय =< 


विधान सहित दुगा-म- त्री का निरूपण 








तैन फर द्विथा) भब दुर्गा 
दर्मा का मन्त है । इसके 
ष्मा खङ्गाय" इत्यादि 


< सनत्कुमार बोले - द्विजोत्तम ! लक्ष्मी के तीन अवतारो का वणेन तौ 


भदिल लोकं 
षि मेर लोकोपकारक अवतारो को सुनाञ्गा । । श्रभवः 
च, छद सम्राट्‌, देवता छिन्नमस्ता, बीज रमा ओर शर्वित ₹ 


1 *० नृ{9 पू छ 
णि 





+ १1 क 
~ -9न~ न. * ------- --*-*-+- -->- ~-~ ~ [का 9 + 


७८४ नारतोयपुरानन्‌ 


छिन्नमस्ता रमा बीजं स्वाहा शक्तिरुदीरिता \ आं खद्ध्य हृदाद्यातमीं बद्धाय शिरः मृतम्‌ ॥४। 
ॐ वचाय शिखा प्रोक्ता ए पाशाय तनुच्छदम्‌ \ ओमंकुशाथ नेत्रं स्थाहिसग। वसुरक्षथुक ॥* । 
मायायुर्म चास्तरमंगम्‌ मनवः प्रणवादिकाः 1 स्वाहाताश्चवमंगानि कृवा धयायेद्ां{विका१ ॥६॥ 
भानुमंडलसंस्थानां प्रविकीर्णालकं शरः । छिन्नं स्वकं स्कारमरखं स्वरत प्रविवद्गलात्‌ ॥७। 
उपरिस्थां रतासक्तरतिमन्मय्योनिजे । उाकिनोर्वागनोसख्यौ द्ष्ट्वा मोदभरक्कुलाम्‌ ष 
ध्यात्वेवं प्रजपेत्लक्षचतुष्कं तद्दशांशतः । पालार्शोविल्वजर्वापि जुहयाल्कुमुमेः फलैः ॥६। 
जआधारशक्तिमारम्य प्रतरवांतयनिते । पीठे जघाख्या विजय जिता चापि पराजिता ॥५१०॥ 
नित्या + बष्डो दोष्ष्यधोरा च मंगला ! दिक्च मध्ये च संपज्या नव पोठस्य शतः: ॥१५। 
स्दप्रदे  वरणनीये ` सवभगुः सदक्‌ 1 सिद्धिद उाकिनीये तारो वः समौतिः ॥१६॥ 
खद्धोशो रोचनीेते भगं धेहि नमोतकः \ तारादिपौठघस्त्रोऽयं वेदरामाक 1 
समप्ासनमेदेन तत्र सपजयच्छिवाम्‌ । ल्विङोणमध्यदद्कोणपद्‌म पुरमध्यतः ॥ 
बाह्यादरणमारभ्य पृजयेत्प्रतिलोमतः  । शपुर बाह्यनार्ेष वजरादोनि प्रवजयर ।५६॥ 
तदतः । सुरराजादीन्पजयेद्धरितां पतीन । पुरस्य चतुद द्रारषालान्यजदन 
त ५ महाकालश्चतुथंः -लथादय पदूमेष्टशक्तः, 
1 डान भेरवौ तथा । महान रवकेदराक्षो त्वसितागो तु धरम । ।१४॥ 
डाकिनीवर्णनी सं त _ षद्कोणेष्वंगमतेयः 1 त्रिकोणा च्छिन्नमस्ता पाश्वंयोस्तु न भान्‌ ॥२० 
ताराचारभ्यां प्रपूजयेत्‌ । एवं पूजा्दिनिः सिद्धे मस्त्रे मती सनी "^ 


८ 
क्विर के नाल र्त 
प रही है, रदिश 


मन्त्र से अंगन्या ५ ् 
है, अपने भाप 0 का दस प्रकार व्यान करे--"“देवौ सूयंमंडल में स्थित ८" 
आसक्तं रत्ति त है, मुख फला भा है, अपने बहते हए रक की 
वके ऊपर अवस्थित, अपनी डाकिनी भौर वाणिनी ना 
॥ (= दो रही है ॥१-८॥। | कलो ठ 
क्‌] | 
पीठ पर युम एक लाख मन्व का जप्‌ करे गौर उसका दशांश पलास 5 
जिता, निसा म षक्ति से लेकर परतत्त्व के अंत तक पूजित हौ । जम [11 
"सवं बुद्धिप्रदेः ` ` ` ` ` | ् मंगला- इन नौ पौठ शवितियों कौ दिताः क वर किवः ४ 
द पठमत्न्र क र वित्त कर 3 
पुजन करे । त्रिकोण, षट्कोण भौ हनाता है । इस मन््रसे भान सम हे 9 
चाहे ।९-१४३१ ह र पद्मभूपुर के मध्य म बाह्यावरण से लेकर प्रतिलोमम्‌ ठि दिर 
॥ द्‌ ५ २।। भूपुर के बाह्य भागमेंवन्न आदि का क) तक भीतर देवराज भा 
न व के चारोंद्धारों पर द्वारपालोंको म्ना करतो चाहिये! कराल, विकालः ह । 
न ग मौर संटारिणी नामक जाठ पद्मेष्ट शसवितयों को जा करके षट्कोण तै लिकोणगा, ; ध 
र भगभूतियो को भचना करे । दोनों बगल मे डाकिनी ओर वाणिनी नमि दो सियो 
मन्म्रसे पूजा करनी चादधिये । 


शस प्रकार पूजा मादिरे मत्र सिद्धहोलानि षर संभ उसके प्रभावसे तुरन्त 


का त 


सकल दुलभ 








१ दलंमास्ततप्रस। दतः । भरो ष्पेलंभते ल्म तत्फलेश्च समीहितम्‌ ॥२१॥ 
[1 १० श्च॑पकहंवनत्पुखम्‌ । घुताकतं छागमासि यो हयास्य शतम्‌ । ।२२ 

॥ ध, # स्तस्य स्थुः सर्व॑परथिनाः । करवीरुमः ५. यः ॥२२॥। 

सय सुखी जीवेच्छतं समाः । सत्‌ तस्संख्यया हृत्वा वशयेन्मंतिणो नृपान्‌ ॥२४॥ 
कु गोमायुमासेस्तामेव कवितां पायसांधसा ॥२५॥ 
ककुपुमर्भाग्यं कणिकारः समीष्हुतम तिलतंडलहोमेन वक्षयेन्निविलान्जनान्‌ ॥२६॥ 

स्तंभनं ` माहिषर्मासेः पकः सघुतेरयि ॥२०। 


फलेहु स्वाप्नुयाल्लक्ष्मीलुदु"रपलाशजंः । 
। 

नारोरजोभिराकृष्टेम गमास; समीहितम्‌ । 
। उन्मत्तकाष्ठदीप्तेऽग्नौ तत्फलं वायसच्छदः ।॥२०८॥ 
। 


चिताग्नौ परभसक्षेजुहुयावरिमूत्यवे 
लभते मंत्री ध्यायम्देवीं जपन्सनुम्‌ ।॥२२॥ 
¡ स्तंश्नने कनकप्रभम्‌ ॥२०। 


ते वेने नृपद्वारे समरे वैरिसंकटे 
शोच्यते सवंविद्धिडः ॥३१॥ 


र नुक्त्यं सितां ध्यारेदुच्चाटे तीर्लरो 
मूताहे ददयार्बालि तस्यं सिद्धये मदिरा दना । गोपनीयः प्रयोगोऽथं 
र कष्णपक्षस्य मध्यरात्रे तमोघने ॥ स्नात्वा रक्ताम्बरधरो रकतमाठिथानुलेपनः ॥३२।॥ 
य पूजयेन्नारी' छिन्नमस्तास्वखूपिणौम्‌ । सुन्दरः यौवना्कांतां नरषञ्चकगामिनीम्‌ ।।३२। 

्‌ ॑ प्रजयेन्मनुम्‌ ॥३४॥ 


सस्मितां | 1 3 
ृष्स्मतां सुक्तकवबरी' शूषावानप्रतोषिताम्‌ । विवस्त्रां पूजयित्वनमयुत 


विजयं 
चिषम्‌ । रक्तां वश्य मती धूम्र 


सनःकामना, मालती पुष्पो से 


प्रा 
तकर लेता है 1 १५-२०१॥ श्रौपृष्पों से दन करने से लक्ष्मी, भीफलो से म 
दिन घृतमिश्नित छाम के माकि से हर्वत 


त होती दै। जो एकं मास तक प्रति । 

ते है। जो ¶वेत कृरवीर के पुष से एक लाख होम करता ह, 

से जीता दहै । उतनी हो संध्या में रंत करवीर के पुष्पो से हवन 
घरकरते से लक्ष्मी की 


। गूलर भोर पलत के फलों सेहो 
पर सौभाग्य को प्रात्ति होती है 





वाक 

५५ गौर चपा सुख की प्रापि 
बृह्‌ क वश मे समस्त नूषगणनान। 
करनेवाला तै र जीत कर सौ वर्षो तक चु 
प्राप्ति 1 म वि्ों तथा राजाभों को वश मकरता है । ष 
१ 9 1 धनं ४ तिल अर तंडल से हवन करने वाला 
दंमिधित म गमांस से हवन करते पर अभिलाषा 
लों से होम करने पर स्तंभन सिद्ध होता दै ॥ हात्रु को 
तूरेकी लकड़ी से जलाय ग अग्निमे भी कौए 
ने देवी का ध्यान तथां म्र 
देवी का ध्यान 


त (गेल) से होमकरने से मनः-कामनी पण 
को पूर्त ५ जनों कोवा मे करताहै। ना 
मारनेके हत्ती है। महिष के मासि तथा धृत मिश्रितं कम 

पे केलिए चित्ताको अग्नि कौर के पंलसे हवन करे । ध 


करे र हो ४ मिलता है । द॒ तक्रीडा, वन, नुप्र, समर तथा र~ 
। साधक जन-विजय लाभ करताहै। भरवित-मुकिति प्राप्त करने 
4 के लिये नीलवर्णा का | वषीकरप के लिये रवण 4 मे उर ; मद्य भादि कौ बलि 

ये । य का ध्यान करना चाहिये । २५.१० सदधि क निम ४८ दशौ की भीर 
मभ्यरारि प्स सवं सिद्धिदायक प्रयोग को गृप्त ह रखना चावि ॥ इष्य 1 + से गमन करने वाली, 
ुभ्दर ५२३ छिक्षमस्ता देवी , क-सौ आकृति बाली, ुन्दय, 2 प. । 4 विमल करके उसकी पूजा 
न करने बालो, दुली वेणी वाली जीर जणों वे लत नदा को भन 


॥ रि 
फर दश हजार मंत्र का जप करके बलि समवित करे । ईस तरह रा 


नऋ 


---- -~------ ~~~ - - ~ ~-- -~ ----~-----------~_--------- 
मीणीणणगीणरीिरिगीरिणरिीययीगिीी 


७०६ नारदीयपुराणम्‌ 


बलि द्वा निशां नीत्वा संत्रेष्य धनतोषिताम्‌ ¦ भोजयेद्विविधे रननेर््रह्मणास्मो जनादिना ॥२५॥ 
जनेन विधिना लक्ष्मी" पुानपोदन्छनं यः ¦ नारीनाघ्रुः शुदं वर्मनिष्टं च समवाल्ुयात्‌ ५९५ 
तस्यां रादौन्रतं कायं विद्याकामेन सं्रिणा 1 मनोरजेवु चान्येषु यच्छेत्तां प्रनपन्मनुम्‌ ॥२०॥ 
उषस्युस्थाय श्रय्यायामुषदिष्टो जपेच्छतम्‌ ६ चण्मान्ताभ्यन्तरे मन्ली कदित्वेन जयेत्कविम्‌ (५२९ 
शित्रेन कलिता चेयं तदुंत्कोलनश्ुच्यते । सादां तारयपुटां मंत्री जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ ॥२८ 
भन्तरस्याद। तथवति भवेत्सिदधघ्रया तु सा । उदिता छिन्तमस्तेथं कलौ शीश्रसभीष्टसा ॥४०॥ 
अवतारातरं देव्या वच्मि ते शुतिसत्तप्र जानापतादणा श्वेता क्रोधिनी दुसमन्विता ॥॥४१॥ 
ध चपि नीच सरगान्वितास्तयः । वमवं कामराजाख्यं शबितबीजाह्वयं तथ त 
[0 तिपुरभेरवौ । ऋषिः स्वादक्षिणामूतिश्छन्दः पंदितरदीरिता ४ 
व। _ष्तमुरभरवी । ना्नेतचरणं स्थस्य वाम्भवं मन्विल्युनः । 


कु कामवोजं भरविन्यसतेत्‌ । शिरसो हुत्प्देशातं तर्तीयं वि्सत्ततः १ 
८८०४५ थं करयोस्तारतीयसुभयं न्यसेत्‌ । मूलाधारे हृदि न्यस्य शयो बोजन्रव हमा 1 
1 न्यास कुयादरीजेस्तिसिः पुनः । बालोदितप्रकारेण मृतिन्यासनथाच ` त 
क) ईव मृध्नीशानमनोभदम्‌ । स्यसेद्रको तस्पुघं मकरध्वजमात्मवित्‌ 11 ४८॥ 
सथ्ोजातं कामदेवे र्व  तदनतरम्‌ । गृह्यवेशे ्रविन्यस्यदावेवादिभन्मयम्‌ ५०॥ 
१मदेव॒पादयो्रन्यसेत्ततः । ऊर्वं प्राग्दक्षिणोदीच्यपरि्चिमेषु मुखेषु ता । 


नगजा 


संतुष्ट करके लोटा दे || ३ १-३५८१ ; राये । 
फसा करने षे सक्ष्मो, # १२४६५ पश्चात्‌ विविष प्रकार को मोज्य-तामभनमो ले प्राह्ण को दुन विद्या क 


च्छक साधक उस राति ५५ धन, यश्च, नारो, मायु, सुख, घमं भौर कल्याण कौ ब्राम्त दोतं न 
तकाल उठकर शम्पा पर्‌ + करे । अन्य मनोरथो की तद्धि के लिये उख रात्निमेम॑तक क भीतर £ 


अपनौ कविस्वशषक्ति | न ठौ सौ वार मन््रको जये । पेता करने वाला साधक छट १ 
कवियों को पराजित कर देता है ॥ ३५-३८॥ 


शिव ने छिन्नम त । 
स्ता को कोलित (बद) किया था! इसलिये उनका उस्कोलन मौ कटा ५ ध रते 5 





माबा (छी)को ग) से सरथा 
४ १ न ददत करके मन्रके आदि तथा अन्त मे एक सौ माठ बार जप ् ॥ 

मुनिश्रेष्ठ । भष ५/४ मे तो छिन्नमस्ता क्घ्र हो कामना को पूणं कर देती दै॥, जैसी ४ 
मत्र ह । हस्के ऋषि द मन्य अवतार का वणेन करता हूं । “श्ञानामुता" * " ` ` यह तर विधुर मै 
ह । मंता व्यक्ति नानि र वणाूति, चंद पतति मौर देवतादिकं के कथनादुा | न्धा 
शिरते हदय पर्यन्त तार्तीय 1 मचिरण कन्यास करके हृदय से नाभि पर्यत काम ॥ नौ री 1 
वयास करे । पनः मूलाघार क चाहिये ! माय, द्वितीय जौर ततीय बीन त स्य ध 
। हूदयमें ङ्‌ ॥ #॥ तन्यात्मक १.1 


करे ॥४१-४६१॥ अनन्तर देवी के मशः तीनों वीवो का न्यास करके बीजत्रयं वे न्वः ॥ व 
मपने बीज अदि के साथ भनानुसार भूतिन्यास करे । आत्मज्ञानी व्यक्ति मस्त तथ व कमि 
क मदाः श्षिव त्या कंन्द्धृ त्‌ त्यास करै । हदय मे अघोर कमार त दीन 


चरणों मे व मादि मदन का न्यास करना चादिथे । सद्यः उल्य्त ¶ स्थि 


न्यु[सु करे | 1 # ते त नं 
र, पूरव, दक्षिणः उत्तर भौर परिविम दिला में पर्कित देवो का । 





व 


तप्वाधीहितमोऽ$भ्यायः ७६७ 


भविन्यसेयथापुवं सु गुऽ्धोमाग्निसंस्थितः । सदयादिपनञ्चस्वाचा बीजमेषां प्रकोतितम्‌ (५१॥ 
षड्दीरघ॑युकतेनाश्ेन सीदेदाग्किया मता ६ पञ्चवा्गाह्ततो त्यस्येन्सन्ती वेलोक्यमोहनान, ।।५२॥ 
वामां दराल मित कताय क्षोणी पदे । कलीविशीकरणी दषते शुद्ध ्ल्‌` बीजपुविक्ताम्‌ ।*५२॥ 
जाक्षणों हदि पुनः हस्'तभ गुसंस्थिताम्‌ । संमोहनं कृमादेवं जाणन्यासोऽयमीरितः ॥५४॥ 
भालघ्र मध्यवदने देडिनाकष्ठहुत्स च । नाश्पधिष्ठानयोः पञ्च तारायाः सुभगादिकाः ॥५५॥। 
मस्तकावर नामेश्च संचिणा सु णत्‌ चया । भगरषिण्यथ परा भगमालिन्थनतरम्‌ ॥\५९॥। 
भनंगानंगक्रुसुमा ररयश्चानंगमेलला \ अतंगमदना दर्वा पदविद्रमसथरा ।\५५ 
प्रधानदेवता व्थदणाचेरलकृताः । भक्षक्लक्रुस्तकाभीतिवरदाढचक रावः ॥\४८।। 
वक्कामन्ल्‌ स्तीं ्षरांते ठार; पंच ब्रकोतिताः । ततः कुर्याद स्षणाद्‌यं स्थास्मुक्तदिशा घुने 11४२ 
एव न्यस्वशरीसेऽ्से घ्ययेत्तिवुरमेरवोम्‌ । सहस्भानुसंकाशामर्णक्षौमवासतीम्‌ ६० 
शरोमालासस्ञ्लि्स्तनीं जपवढीं करः । विद्यामभीति च वरं दधतीं तीक्षणाननाम्‌ ॥६१।। 
दीक्षं प्राप्य जदेन्म्तं तच्वलक्षं नित्यः । पुष्वर्मानुसहस्ःणि ुहुयाब्रह्यवृक्षजः ॥४६२।। 
तिमध्ववतेः प्रसनैर्वा करवीरसशद्भवेः ॥ पद्मं वसुदलोपेतं नवयोन्धष्टकणिकम्‌  _ ॥६२॥) 
दच्छाविशक्तिमिधवतं सेरन्याः पीठषदयेत । इच्छा जान किया पश्चात्कामिनो कामशपिनी पादश 
रतिप्रिया मदानस्दा नवमी स्थान्मनोस्मनी । वरदाभयध।रिण्यः संप्रोक्ता नव शक्तयः ॥६५॥ 


~ __ 


६. न "-- यह दनका बोजमन्तर है । चह दीधं वर्णो घे दुक्त माद्य नीनमन से अंशक्रिया करनी 
चाहिये {1४७ -५११॥॥ तदनन्तर मंत्री तीनो लोकं को मोहने वलि पंच वाणो कान्या क ॥ दासाचा द्रावणी ४ 
क्षुर मे, माया क्षोश्रणी का चरण त, "कर्ली पवक वृक्षीकरणी का मुव म, ब्लू पूवक शा क्म 9 

भोर सर्वान्तभृगु संस्थिता संमोहनी का हृदय मँ व्यास कलना चाहिये 1 इती का नान ४ ६ । 
भौकेमष्य. मुख, घटिका, कंठ, हदय, ताभि तथा अधिष्ठान मेँ सुभगा भादि पोच तारामो का १ 
दियो का न्यासं करे | सुभगा । भगा अगस्िणौ, परा त्था भगमालिगो--ये पांच ताराय ह! एनः ध 

नाभिं पयन्तं अनंगा मनंगनुषुमा अनंगमेषठला ओर भन ग-म दना की ¶ृजा करनी चाहे । ये प्रधान ॥ 

» वणं तथा भूषण भादि से भंत है, मद से द्रनकी गति मंथर हो गई दनक । हार्थो म ५ 
भाला, प्तक तथा मभयासर सुशोभित दै, ककमल वरदायक हं । मूते ! तदुपरान्त निष्ट प्रका 


भाम 
१ न्याप को करना चाहिये ॥५२-५२॥ र --देवी को कान्ति सहत सूर्यौ के 
व्‌ ॥# 


इस प्रकार सम्पूणं क्षरीर में न्यास करके त्रिपूर ध सुशोभित 8, स्तन शोणित पे लिप्त 
थो । वह्‌ लाल रग का रेशमी वशर पहने इई दै मस्र पर र शो ' स च सुयोभित ह । 
दाथोमे जपमाला, विद्या, मभीति, एवम्‌ वरञस् विद्यमान है भौर लं र ^ अरि कत 
करे नदरय च्यवत दीक्षा ज्ञेर एकं लाख सत्र का जप करे ओौर पला ( कमल, नवयोनि, अष्ट 
कि ' अथवा त्रिमधुयुक्त करवीर के पुष्यो स होम करे । तदनन्तः ध नो ज्ञाना, क्रिया 
भ एवम्‌ इच्छा आदि शितो वे प्रकत मंरवी-ीर करी अच॑ना करनी चाहिय । ६” ` 


समाने है 











92० तारदीयपुराणम्‌ 
वाग्भवं लोहितो रायै श्रीकंडे लोहितोऽनलः } दीरघवा्यै परा पश्चादपरायौ हसौ युतः ॥६९॥ 


सदाशिवमहप्रेतडतं पद्माघनं तपः } जनैत अद्भुज दखाहष्यनं ध्नी शुरक्रमनन्‌ ॥\६७। 
प्राङ्म्ययोभ्वंतराले पुजयेत्कल्पयेत्ततः \ पंचनिः तरणर्चस्यतं तस्यासन्वह्या देवताम्‌ ।६५॥। 
पृजयेदागमोक्तेन विधानेन समाहतः । तारावादछक्तिष्धमला हद्वष हसः स्पृताः ॥६२॥ 
वामकोणे यजेर्‌ व्या रर्तिमिदुसमप्रनाप्‌ \ सेणिपारघरां सौध्या  सदविश्मविद्वलाम्‌ त 
प्रीति दक्षिणकोणस्थां तप्त कांचनसन्तिभाम्‌ , अङ्कुशं रणं दोय कारयन्तः समचरत्‌ ष, 
अग्रे मनोमवां रक्तां रक्तपुष्पा्यलतास्‌ । इन्ुकान्‌ 'कपुष्यषुधारिणी तस्तिताननम्‌ ।५७९ 
अङ्कान्यभ्यचयेत्पश्चा्ययापुवं विधानवित्‌ ६ दिकषवरे च निजै चैः पुजवेदूबणदेकतः 
हस्ताब्नेधुतपुष्पषुप्रणामामृतसप्रमाः ‰ ! अष्टणतोनिष्डव्टश्कतीः पूजये्तुभगादिकः 
मातरो भेरवांकस्था मदविश्रमविह्ुलाः \ अष्टपव्र घुसं ज्यः धयावत्दुसुमादसिः 
लोकपालास्ततो दिक. तेषामस्त्राणि तद्वहिः य दंञन्द्रसेः पुण्वैक्भस्वेनां परदवताम्‌ 
यो भजेदुतमाभेण स॒ भवेत्ंपदां पदम्‌ । एवं ` हिद्धमनुभंल्ली साधये दिष्टलात्यनः 
जुहूयादरणांभोजरदोषेमंधुराप्लुतेः ; लक्षक्तद्यं तवद्ध द! प्रत्थहं भोजयेद्‌ ७६॥ 
वनिता युवती रम्याः ्रोणयेह्‌ वताधिया । होमांते धनघान्याचचैस्तोचयेद्‌ गुखसा्नन ~ 
एव कते जगदश्यो रमाया सवनं भवेत्‌ । रक्तोत्पले स्तिमण्वक्तं र दणेव हयारिजंः ॥ 


४ 1 [ता 


._. ._ ------~--------- 





हि 1 
रा ५ प्रिया, मंदा, आनंदा मौर मनोन्मनो--मे नौ शकिता ६, श न करे । 
व का धारण किये टु ह ॥॥६०-६१५॥ “वाग्भवम्‌ ५3 नमः --इस मत्र सं ॥ १ प 
करके ५ नै मध्यम योनि के वीच पूजाकाञस्भ करे। पाच प्रणवो से प्रतिमा मे दे ह 
॥ ५५ होकर तव्रोक्त विधान से परज्ञा करनो चाद्ये | शताय" " ` ` `` „९ यह्‌ संत न 
न भ १ ४५ के समान प्रभा नाली, अंकुश तथा पाक्ञ धारण करने वाली, शुर्द द २ थो 
मे अकुश्च तथा व तर वालो देवो को अचंना करे) दक्षिण कोणमरत्पे सोने के ५. ष र वाल, 0 
लादि से अलंकृता [0 करनेवालौ प्रीति देवी की पूजा करे 1६६-७१॥। भग्र भाग मेँ, रर्क्तवं च भुत य वार्त 
मनोभवा देवौ क व धनष तथा ृष्पो कावाण धारण करने वाली ओर चन्द नि क र १ 
म 1 करे । तत्पष्चात्‌ विघानवेत्ता व्यर्वि्त यथा पूवं अंगो की पूजा कर नओं का रज 

== ° तमनिप्रभा वे गौर करकमलों पूषपवाण धारण करनेवालि बाण देव त रद 


{1 
ए नियो मे पि गो 
म 4 योनियं पुभगा मादि माठों शक्तियो को पूजा करे । भष्ट पवो पर्‌ ° ९ ॥ ध ५ 
। ला मातामों कौ पष्प आदिसे नि जो सें लोकपाला „ _ अकि 
उनके अस्त्रोका पुजन करे । यथावत्‌ पुजा करे } तदनन्तर दिक त्र 


) भि ॥ ` 
व । जो व्यित पृवंलन्म के सुकृत से इन श्रेष्ठ देवता को जान कर 
सना करता ह, वह्‌ संपत्तियों का अधोदवर होता है !\ ७२-७६३॥ 


मध्र भला प्रकार मन््रसिद्ध कर लेने प्र मन्श्रौो अवने दष्टदेव की साधना कर । दोष 
कर उनके एक लाख या पचास हजार हवन करे । ओर प्रतिदिन ब्रह्मणो की भोजन द | 
एवम्‌ युवतो लचनएलों ॥ कं घं १ ॥ 

0 0 नाजोको देवताबुष्या सतुष्ट करे । होम के अन्तमं धन घस्य अआदिसेअ मने गर कर्मत 
षसार वश्वीगूत हो जाता दै भौर उसके घर लक्ष्मी निवास करतौ है । त्रिमधुयु्त 


| 

| 
रहित लाल की, 
| रि | 





ष्पः पयोन्नैः सधतरहौमाद्िश्वं वशं नयेत्‌ । वाकिर्तद्धि लभते मन्त्री पलाशकुुमेहं तैः ॥८१॥ 
वा यु युन बुहयसतभी ज्ञानं दिव्यमबाप्नोति तनैव स _ भवेतकविः ॥*२॥ 
आ | उमः सर्वापभू्युजत्‌ । र्वाभिरापुष । होमः क्षी राकंतानिदिनत्रयम्‌ १।८२॥ 

: = पुषे ्ज्ाह्यणान्वशयेदतः । कलार पाथिवानपुष्पस्तदध्‌ः = कणिकारजः \५४।१ 

न^्लककुसुमहु त्वा र!जपतरान्वशं नयेत्‌ । कोरटङुसुमेरवश्यान्वुषलान्पाटलोभद वेः ॥८५। 
अनुलोमं विलोमांतस्थितसाध्याह्वयान्वितम्‌ । सन्सुच्चायं चुहयान्मत्रौ मधु रलोलितः ॥\*६॥। 

विधानेन तत्पत्नीस्तत्सुतानपि ॥*अ। 


सषपेमंधसंमिभेवशयेत्पाथिवान्‌ क्षणात्‌ । अनेन 


ध पष्पेमंधरव्रयसंयुते ; } लरतारोनरपतीन्होमेन वशये क्रमात्‌ ।।५५८॥। 
बकुलोद्‌ तः पष्पेश्चन्दनलोलितेः । ज्ुहुयात्कवितां मन्त्री लभते वत्सरांतरे \\*>॥ 
मधुर व्रयसंयुक्तः फले शिल्वससद्भवेः । जुहधाद्रशयेर्लोक धियं प्राप्नोति वांछिताम्‌ ॥२०॥ 

द्विमान्‌ । कस्त॒रीकु कुमोपेतं कप्‌"रं जुहयाद्रशी ॥४१॥। 


सान्मतं , भजुहादभवेदनतलम्‌ 
ह न्दर्पादधिकं सद्यः सौद्थंमधिगच्छति । लाजान्प्रजुहुयान्मनत्री दधिक्षीरमध॒प्लुतान्‌ (२२५ 
वेजित्य रोगानह्धलान्॒जीवेच्छरदां शतम्‌ \ पादद्य मलयजं पादं कुकुमकेसरम्‌ ॥८२॥ 

विदध्यात्तिलिकं भलि धाम्पश्येच द्विलोक्षयते ।६४॥ 


कर्परकपिचोराणि समभागानि कल्पयेत्‌ ॥२५॥ 


पादं गोरोचनांतानि त्रीणि पिष्ट्वा हिमाभिसा । 
गं चन्दनं मतम्‌ ॥२६६॥ 


ष के येना वश्याः स्युस्तस्य तेऽचरत्‌ ॥ । 
५.१४ जटानांसी तावती रोचना मता } कु कुमं समभागं स्याद 
नवभागं स्याति भागक्नमेण च । हिमाद्मिः कन्य! पिष्टमेतस्सवं सुसाधितम्‌ ५८७ 

बदा भटोरपत्तान्मतंगजान्‌ ॥२५॥ 


|| { 
बाय तिलकं भलि कुर्याद्‌ मिपतीन्नरान्‌ । वनितापदग 





__ __ 


कर्पूर तथा अगर पक्त गगल से 
बहैडे से हवन करने से भपम्‌द्यु 
। अपराजिता के पुष्पों से हवन 


रने से राजा वश्में होते है भौर कुशिकास्पुष्पो से होम करे 
से राजपुत्र वशीभूत होते द। कौरंट क पूष्पों से वध्य 
से मंत्र का उच्चारण कर मधुमिधित सरसोंसे ईन 
पलियां तथा राजपु वक्ष मे भतिद) त्रिमधूयुक्त 


मन्त्री वाकसिद्धि को प्राप्तं करता है। 
प्ति होती है ॥७७-८२॥। दूधयुक्त 
दिन होम करने से मु बदृतो है 


1 के पुष्पों से हवन करनेवाला 
पर विजय से दिभ्यज्ञान तथा कवित्वशक्ति कौ प्रा 
करनेसेन्न व होती है । क्षर युक्त दूर्वा से तीन 
रानिया ह्मण वकमें होते है । स्वेत कमल घे । हवन क 
भार्‌ 7 टोती है। मालती के पष्प से होम करने 
केरनेसेरा ५ वशीभूत हते ह । अनुलोम 
पुष्प एवम 1 वशोभूत हो जाति दहै) श्सौ | ककु भ 
= [ विल्व के पुष्पों से होम करने से राजा तथा नर-नारितां वक्षीभूत हत 1 तन भ 
फलों यक्त मालती तथा मौलसिरी के पुष्पो ते हवन करते से कवित्वक्ति कौ प्राप्ति होती ६ । पु 
हेम च सेहोम करने से ससार वशीभूत हयो नाता ह भोर वांछित धन कौ प्राप्ति ह ५ 
भो ज से मघ्च कौ समृद्धि होती है। कस्तूरो मौर कुंकुम युक्त कपूर से हवनं १ 
के सुन्दर होता है] दही, दूब गोर मध सहित लावे से होम करने वाला न १, कर ठा 
गोरोचन 1 १ तक जीता ह | ८९-९२ १।। जो व्यदित दो भ च 0 क भ व 
देम जल के साय पस कर ललाट १२ तिलक लगति है, वह ज भी लटामो. 


#। 
`पकान उसके वशीभूत हो जाति दै। समभव कपुर, रक्तचंदन, चोर (गोषधिविषेष,; 


ण 


वलोम प्रकार 
विधान से राज 











६०० नारबोयपुराजम्‌ 


॥ | = 
सिहव्याघ्र न्महासयस्सितवेतालराक्षसान्‌  दशनादेव वशय त्तिलिकं ध्ारथन्नरः 1 
इरयवा भरवी प्रोक्ता ह्यवतारांतरं श्ल । वाङ्माया कमला तारो समति भमवत्यय लोक 
श्रीमातंगेश्वरि वदेटस्च॑जममनोहरि ! सर्यदिखलराज्यंते सर्वादिसुखरंजनी ॥1 


सवंराजवशं पश्चात्करिशवंपं वदेत्‌ \ लीपुरववयं सल्टिविच्ाक्रोधि्िकान्विता ॥१०२॥ 
स्वं दृष्टमूगवशं करिसर्वपदं ततः । सवंतस्ववशंकरि सर्वलोकं तदः परम्‌ ॥१* ४॥ 
अणुकं मे वशं पश्चादानयानलसग्दरी । अष्टाशीत्यक्षसे मन्त्रो शुन्याया भेरवीगताः प 
ग्यासान्ंत्री तनौ दरय््यमाणान्यथक्रमम्‌ । शिरोललाटश् मध्ये तालुकण्डगलोरसि ॥११ 
अनाहते भुजद्रद्रे जठरे नाभिमण्डले । स्वाधिष्ठाने  शुप्तदेशे वादयोर्दक्षवामयोः ॥१ 
मूलाधारे गुदे न्यस्येत्यदा्यष्टादश क्रमात । गुणेकद्विचतुःषदिभिवंसपर्वनवाष्टमिः # 
नंदपंवस्यष्टवेदागिनचन्द्युग्मगुणाक्षिभिः ` 1 यदुक्लप्तिरियं श्रोकता भंतरवर्णैर्वयाकृनम्‌ ॥ १०२ 
रत्याद्या मूलहुदयश्च मध्येषु विचक्षणः । वाक्शवितलक्ष्मीबीजाद्या भातंग्य॑ताः प्रविन्यसेत्‌ प 
शिरोवदनहुद्‌गृह्यपादेषु विधिना न्यसेत्‌ । हृत्तेखां गगनां कतां भुथोः मन्त्री करालिकाम्‌ | 
महीच्मां _ स्वनामादिवर्णबीजपुरःसराः । मातग्यताः बडंगानि ` ततः कुर्वीत साधकः ।,१२॥ 
वणश्चुविशतिभिह्‌ त्रयोदशम: शिरः । शिखाग्टादशमिः प्रोषता यमं तावदि्िरनर' ॥११३॥ 
स्यार््रयोदशनिनत्रं हान्यानस्त्रं प्रकीतितम्‌ । बाणस्यासं ततः ुर्याद्भेरवोप्रोक्तवसमन, 
मातगोपदयोश्चान्यं मन्मथान्वदनांशयोः 1 पा्वकथ्योनानिरेयो कटिवारश्वा शके पन 
कुषुमाश्रम्‌ 


बोजत्रयादिकान्मंत्लो मन्वथं मकरध्वजम्‌ 1 मदनं पुष्पद्म्वानं पंचमं 


9 ° अरा । 


गोरोचन ॥ £ 
त्याकु कुम, चार भाग चदन भौर नव भाग अगरक्रो हिमजल के साथ ध 


लगने ~ 
ग से राजा, ६ मदगरतित ललना, मदोन्मत्त गरज, सिह, नाध, सहाक्प, भत, देता न 
अआ जाति है ।९३-९९॥ 


इतना तो भेरवोके विषयमे 


¶५ * ° + + | ति ~ यमाण १२४५ 
नलकुन्दरो'"-- यह अटठासी अक्षरों का भेरवी-म् है | इसका साधक पटने < मि 


शरोरमे न्यास करे} 8 
।शर, ललाट, भ्रमध्य, चालत कः (स्थल, हदय, भरुज" 
# ध कठ, ग्रीवा) वक्षेःस्वल, ह+ 
ररोर, गप्तदेश, दक्षिण-मौर वाम षाद, » तु) 2 ) ? क्रा न्यास करे । | वि 


३१ २४६८९८९१ * ८४३१२ मत्र वर्णो का यथाक्रम न्यासं करना चाहे 7 दसम नामि यदुक्दु र व ॥ 
' हदय तथा भ्रूमध्य म रति, वाकृशवित, मात्तगी एवम्‌ लक्ष्म वीज त कं ॥ द्व 
।॥ १००-१०६॥ हिर, फुख, हृदय, गह्य तथा चरणों 1 र नाम क अदि अक्षर तथा नीरज दि { 
पगना, रक्ता, करालिका ओर महीच्छृष्मा का पुनः सविनि न्यास करे । तदनन्तर साधक म + ५ वर र 
अगमं न्पास करे । चौवबीक्ष वर्णो से हदय में तेरह वर्णोस्े शिर षर, ठर मक्षरो स ५ अर 
उतने ही वर्ण से र्वचा पर न्यक्त करना चाहिय । तेरह अक्षरो वे ्शनन्धास जर दो व 0 
करना चाहिये । तत्पक्ष्वात्‌ भैरवो के वतलाये हए मामं से बाणन्यास करे ।\* १०-११ ख कर _ 
चरणो भ मन्मयों का गौर मुख, स्क'घ, पादवं, नासि ओर कटिपाश्वं मे पूनः बौजच्रध की _ वानव 


= गं क 
कव, मकरव्वन, मदन, पुषपषन्वा, कुमुम, कल्पं, मनोभव, तवा रतिम्निय इन नाम 


^ वर तिर 
करर माल १ ते 





षष्टः कदपनमानं रनोभवरतिव्रियौ \ मातगंतास्ततो न्य्थेत्स्थानेष्वेतेष्‌ भददित्‌ ।।५१६।१ 
डसुमा मेखला चद अददा मदनातुरा ६ अडनदेगा सम्भवा च भुवनर्ालेदुरेखिका ११७ 
११९ माद्तग्टक्ताः समीरिताः } चिन्यस्तन्यास्ततो मलेऽ{छष्ठाते सुणपरङे 14१८५} 
[र ध्र योर्मध्ये सस्ते दावि संत्तिणा | आधे लष्ष्मी्रस्वत्यौ रतिःपरीतिश्च कृत्तिका ।५५१८। 
शांतिः पुष्टिः पुनस्तुटरमादिगीपदेशेखरा ॥ मूलमन्त्र पुथङन्यस्येन्तिजम्‌्नि भन्तवित्‌ ५५२०॥। 
निरो पश्चादनाहते । कठदेशे ख.वोसध्ये विद भयः क्वा पदः ६५२१४ 
नरोधिकःावामटेदुनद्े नादांतयोः पुनः । उन्नताः वक्त्रे च धरुवमण्डलके शिवे ५५२२४ 
मतः परम्‌ । सौदीं प्रशांतं श्रद्धाया पुनमहिश्वरीभय ५५२२४ 
तीस ! प्रनथाश्वातिनीं विचयल्लतां चिच्छवितद्प्य्य ॥¶र४४ 
शिरोलालहूदाधारेऽवेता सीडत्याधिकोः ॥९२९॥। 
गीं महादशा ततं सहुलक्षमरोपदपदकपन्‌ ३५८.९६' 


आशारदेगेऽधिष्ठाते चभो 


५३६२४ भविन्पस्ये द्वारां उपष्ठा 
न रत सुलक्ष्भ. ॐ छट संज्ञा च मोह 
ण्व सुन्टदी धनदा नर्ददुद्धसिलाः कमत. ४ 


मा ¢ य [} ४ +^ व १ १९ [ 
तग्याद्याः प्रा उस्यश्येद्ययाकहु छ्िक्षात्तसः । मतिः 
सेत्तनेद कूर्दति व्यापकं देशिकोत्तमः १1१२४ 


पित श्टण्वंतीं न्यस्तेकाल्पशरोरहम्‌ ४१५२०८६ 
काह्वादमालाशेशिदच्‌लिक्लान्‌ ।१२८॥ 
त्रं॑त्टशांशं सधक ०.२० 
स्टपव्ं॑ब्ररत्पयेत्‌ ५५.२१४ 


भ न पस्द्यः च सलमाजारमण्डलसम्‌ । च्य 
त {सतयेन्भंल्देदताम्‌ । श्यामां शुको । 
राखण्डधर वीणां वाद्यत मधूर्पकाम्‌ ६ रक्ताश्च 
। अयुतं श्रजवेन्म 
। लिकोणकणिक पट्‌मम 
दीकृतं वाह्य कत्य दुष्टनो 


श्ण; अ, 
ष पला तु मातं †दतरोदु्ासिलस्तकाम्‌ 
स्स्त्रमष्ठुरोपेतज हुधार्मंलस्ठयं 


अष त= न ५ ड्‌ { & = (9 ->) ५. 
रटपल्रावृत॒ रहय वतं भोडदमिदलः । चदठर रम्‌ ॥(*.२२५ 





[त 





पाला, इन्दुरेखा, अर्नयपदयपुर्वा ओर 
दय, कंठ, मुख, भ्रूमध्य तथा मस्तक 
ति, पुष्टि, तुष्ट, मातंगी ओर पद 
२०] मूलाधार मर उठान, 


न्यास कृ | । 
मो कुसुमा, मेखला, मदना, मदनातुर, मदनवेगा, संभवा, ईवत 
को न्यास करे | तदनन्तर साघक कौ मूल भधिष्ठान, मणिपूरकं, ह 
करत्तिका, शा 


न्यास करे ॥११४-५ 
ताद, नादान्तः टश्वताक्त, मुख तथा 


पुनः रौद्र, प्राता, तदा, 
चिच्छदित, इन्दर), 


परेः र 
यास करना चाहिये । पदे लक्ष्मी, सरस्वत, रति, प्रोति, 


रराकान्यास करके फिर अपने मस्तक पर मूलमन्त्र क 
पद, निरोधिकाः अधन्दु 
ओर ज्येष्ठा का च्यास करे । 
आ्वासिनी, विद्य ल्लताः 
घरमे बीजव्यसे अधिकम 
मरोपदाद्यः ओर 


ना 
द, ना, कठदेश, मध्य, विदु, कला, 
माहेश्वरो 1 का न्यास करके पश्चात्‌ वाया 
गदा तथां कथाशाक्त, सुलक्षमी, सृष्टि, सज्ञा, मोहनी, प्रमथा, 
दिका भववुद्ध का क्रमश्च न्यास करे! क्षिर सलाट, हदय, 
"यास करना चाहिये } उत्तम साधक मातंगो, महदाद्या, 
न्यासं करे ॥१२१-१२५॥ 
वर्ण, तोते को बोली सूनतेवाली, एक चरण तर्था के न 
ली, मधुपान से उन्मत्त होने वाली, रतवस्त्र "8 
घरण करने वालो सीर त्िलकनिदु से शुशौभित ल 
सिद्धि के लिये ठ्स हजार मृत्रका जप च | ¡षका 
व्वात्‌ चिकोण, कथिका सदित्त' मष्टदल कम्‌ न ध 
तो । सके कार तष्टस्ल क्षल होना तीष्टिरे 8२ 


सप्ताशीतितमोऽष्यायः _ ० 
तथा अ तग, 
महालक्ष्मीपदादिकाः क्िद्धलक 


भूले घा रम 
क्षों का न्याक्त 


डल का यथावत्‌ स्यास्‌ करके व्यापक 
ध 4 शरोर न्यास करके मन्वो इयाम 
। 7 का धारणः करनेवाली, वीणा जान वा 

लको माला से सशोयित जुडेवालो, शख 


) मन्त्र श = 
दशांशा भिम देवता माठगीका घ्यानं करे । तदनन्तर सत्र 


त 


करेवा 
बालो 
1 


पौ रुक्त मधूक (महमा) के पुष्पों से हवन करे । 
प) द्‌ द्ध तषि „च ॥ ह <, ध ध त ८ 
। रचना कदे, घो देषने यँ सनोर प्रवा चद 


१७ ६ ४ पुश 











१९ तारदीयपुराणम्‌ 


-एिचभाः ॥१२३ 
ते पनुः 11१३४ 
{वित ॥१३५॥ 
णु 11१३६ 


एतरिमिन्पूजयेत्पोटे नवशक्तीः कमादिमाः । विप्रतिपर्वाः पूर्वकता सातसोपर 
सर्वाते शक्ितिकमलादछनाय नम इव्यय । वाक्सत्यलक्ष्मो वोज उक्तः पोच 


८.4 


बाणानभ्यचये भ पचनं पुरतो यजेत्‌ \ दलमष्यंऽय संप्‌ज्या अनंगङ्गस मर्दिकाः ५ 
पाशाकुशायाभीष्टघरण्योऽरणविग्रहाः } पवाग्रेषु पुनः पज्या लक्ष्याः वल्लकीकराः #॥ 
बहिरष्टदलेव्वच्या मन्मया = नसोढताः 1 अपरता निषंगाच्याः दुष्पातरषुधनु धः 0 
` पद्रस्था मादनः एज्या श्राह्याद्याः प्रोक्तलक्षणाः । तदग्रेषवर्चवेटिद्वानितांतर्पदमरनान्‌ 1 
$नःबोडशपदेषु पृज्याः ओडश् शक्तयः । वानादयाः कलगीणामिर्गसट्यः वयासविग्रहः ४ 
"१ _ चतूरदल्ु दत्रः पलयत्पुनः । मातस्थाया  चरोन्सचदा दीमोल्ल{सितपाणयः ॥४ ५ 0 
॥ विघ्नेशं दुर्गा नेशाचरे यजेत्‌ । वायव्ये बटुकान्‌ पश्चादोशने सल्पं कज ५३ 
सनतपाला वुः पन्या वच्रायेरायुधेः सहं ॥ मदेऽस्मिन्द्िते मन्दी साधेद्िदमात्मनः ५,५द्‌॥ 
मल्लिकाजपतिपुन्नानंरहूषाद्माप्यालयो भवेत्‌ ॥ फ्े{िल्थसमद्‌तस्तव्पतदी टुताद्मवेत्‌ ॥ 


भोतर पोडर ध 
॥ 0 न ध विधति मोर मातंगो का पूजन करके करमशः नो शिति योंकौ ४ स भूरि 
कौ कल्यतां र रौ 7 म्र हवित त लक्ष्मी" इस मंत्र से पीठ को श कृरके सू सुधी 
साघक तोनो कोणो भ ५ न का आवाहन करके वक्ष्यमाण प्रकार से वि्धिदूवन 
को पूजाकरे, जो पाश्च त आदि का पूजन करके मन्य मे तथा चारों दिशाओं मे हस्लेल 
भूत क ध ५, क अभय तथा मभोष्ट फल देनेवाले अस्त्रं का घरण । करत व 
न ५ वादं विघानवेत्ता व्यक्ति पूते को तरद्‌ अंगों का धूजन करे । रेवा त ण 
रारवाली अनंग नः न जमय एवम्‌ अभोष्ट फल दायक भस्त १ ध ममे वी णावा 
लक्ष्या आ कुसुमा आदि देवियों को जचंना करे ॥१३४-१३८१॥ पुनः १५ भ्रम न मदग , 
९ क पूजन करके वाहूर अष्टदल कमल पर पृष्पास्त्र, बाण तथ, धनुष धारः 


मन्मथा, अपरा ष गे 
गा मौर रि ग ~ ताअ 
ठि र निषंगा आदि की पूजा करे} पत्रों पर उक्त लक्षणा ब्म मादि म 


वहान्‌ व्य॑वित त । प 
गुनो ने भागे अक्तितांग मादव भेरवों की अचंना करके पुनः सोल वत्तों पर १ ी धर 
र | के चारो कोणोंमें दयाम लरीरवाली तथां वणा अजानेनालः वामा 1 णं 
। क वो ण्‌ ट * २ (1 १ ५ 
मत्त तथा वोगा से सुशोभित करने वालो मातंमौ नाद देव्यौ क नत्या 


कोणे विष्ने्ञं नैत्र ह. म ण्‌ 
वध्नेशञ को, ने्रृत्य कोण मं दुर्गा की, वायव्यं कोणमें बटुको की ओर दशानको ५ ४: 


भचना करे । १३६-१४४।। व न की पूज चि । 
सिद हो जाने मभ (५॥ बाहर वञ्च आदि आयुर सित लोकपाल! पूजा क सों ते दरवत ५ ५ 
ली अपने इष्ट कौ सायना करे । मालती, हो तथा पृ्नाग क पवी 6 
क्तो राजप > धी > 


साघ 
वि व सौभाग्यवान्‌ होता है । विल्वफलों या बिल्वपत्र से होम करन से राजपूत व को ^ 
करता । छ हवन करने से श्नी क भ्रार्ति होती है 1 श्वेत कमल | होम करनेवाला ठयर्किति ॥ । ते होम 

। मधु एतम्‌ क्षारसे होम करने वालास्त्रीको वक्लौभरत करता है। अशोक वृक्ष का घाः 





सप्ताशीतितमोऽष्यायः ६०३ 


राजपुत्रस्य राज्यात्तिः पंकजे: धियमाप्नुघात्‌ । उत्पलंवंशयेदिश्वं क्षारेमेधत्राधितः स्तियम्‌ ॥१४७)) 
वजुलस्य समिद्धम्‌; करष्ट वितनुतेऽचिरभ्त्‌ । क्षोराश्तेरमताखंडर्होमिन्नाश्गयति ज्वरम्‌ 1\१४८॥ 
दुरबाभिरायुराप्नोति तन्दुलधंनवान्‌ भवेत्‌ । क्षदवेर्वश्यमाप्नोति {सवं विमधर्लुतम्‌ ॥१४२॥। 
नेद्यावतणदः दुष्पै्सो वाक््सिद्धिदायकः । निवप्रसनेजुहुपादीप्तितक्नोसमृद्धये ॥*१५०॥। 
पलाशकुमर्होभात्तेमस्यो जायते नरः । चन्दनागुदकस्तरीचन्दङु कुमरोचनाः ५१५११) 
५ यख प्िधत्वाय हताश्च तिलकोकृताः । निगु डोमलहोमेन निपडान्पुच्यते गरः १५२९ 
नबतेलात्वितंलोमहौमः शवविनाशनः । हरिद्ाचणसंनिश्रेलंबणेः  स्तंमयेज्जगत्‌ ।*१५२॥ 
मातगीसिद्धघ्चपा प्रोक्ठा ते द्विजसत्तम । अवतारांतरं श्रयो वणंयामि निशामय ॥\१५४॥ 
दीपिकाप्रीतिचन्द्राढ्या ह्वधा चेद्रम्नितापुनः । वतिवह्धिप्रियामन्रो धुनावत्या  गजान्तरः ॥१५५।। 
पप्पलादो दुनिश्छंदो निवृदधस्यबतीश्वरी 1 बीजेन धड्दीधंजातियुक्तेन परिकल्पयत्‌ ।\१५६॥ 
ततो धावतो स्यादेच्छवलिग्रहुकएरिणीम्‌ 1 विवर्णा चंचलां दुष्टां दीर्घा च मलिनांवराम्‌ ॥१५७॥ 
वथुक्तक्‌तलां चषटमः विवव दिरलदिजाम्‌ \ ककष्वजरयालञं प्रलंवितपयोधरान्‌ ५१५०८ 
सयहस्तां निर्धवंकथुतहस्ताबरास्विताम्‌ 1 प्वृद्धलोमां तु मृशं कुटिलाङुटिन्नगाम्‌ ५१५० 
भत्पिपासर्पादतां (तित्थं भयदां कलहभ्रियाम्‌ । एवंविधां तु सौचत्य न॑मः स्वाह! फडंतकम्‌ ।\१६०॥ 
बीजं साध्योपरि स्थस्य तस्मिस्याप्् शवं जयेत्‌ ॥ अवष्टभ्य शवं शवृनाम्नाय प्रजपेन्मनुम्‌ ॥१६१॥ 


____ 


गला शोध वर्षा क्रा. देता है) दुग्ध युक्त गुह्च के खंड से होम करने वाला ज्वर को दुर कर देता है। 
रे हनन करने से मायु की प्राप्ति होती है। तनुल से हवन करने वाला व्यक्ति धनवान्‌ होता 
| ।। १४५-१४८२॥। ध र । 
रि ध पधुय॒क्त कदम्बसे होम करने वाला सब्को वशीभूत करता है । तगर के पुष्पो स हीम करने पै ध 
होतो हे । निवके पुष्पों से हवन करने से वादित घन भिलता है । पल के कुषुमोंसे होम करन घ 
अपु तेजस्वो होता है । चन्दन, भवर, कस्तुरी, करूर, कु कुम तथा गोरोचन से हवन करके तिलक लगानेष् 
त पराणो वशौभूत्त होते है | न ण्डो क मूल से होम कृरने से बन्धन से भूति मिलती है । रः र 
छ से होम करनेसे शत्रू कानाशहोता है ॥ १४९-१५२९॥ हलदी के चण मे र ए 1 
४ र ससारका स्तंभन कर सकता है। द्विज्रेष्ठ । सिद्ध विया मात्तौ के बारे ॑ इतना कहं भ 
शरि ७ मन्थ अवतार का वंन करता ह, सुनो । “दीपिका ` _ त 1 | ॥ 2 भरि 
५ पप्पलाद ह, छंद नित्‌ है भौर देवता धूमावती है । श्सको चहं णक ४ 
छ केरे । । १५३-१५६॥ तदनन्तर दूस प्रकार धुमावत रे किये क न 
त र विकृत है, ये चंचला, दुष्टा, लम्बौ, मलिनवस्ा" सुक्ष्म ६ > भूयं (प?) ऋषभ 
छ) ठ ई, इनके रथ पर क्रौच (करराकल) तय रसो एवम मो 
द, पु मडहुल के पल को हाथों मँ घारण क्रि ई र व §। ¢ 
नमः स्व क भूख प्यास लगो रहती है । ये भय देने वालो तथा 
म वरे ौ हा ि ` `" दस बौज मंत्र फो साध्य वस्तु के ऊ््रर 
पत के उपरशन्रु का नाम लिंलकर मंत्र को जपना चा 


ण 


॥ 1 तथा विधवा 
षा 


दिये । विद्वान्‌ च्य 





ह ॥ 


८०४ नारदोययपुरणन्‌ 


सोऽगषकचुको विद्ानछरऽणे सुते दिवाविलम्‌ ॥ उरवाली श्सशाने द विधिने शनम दर । 1 
मतस्य सिद्धय यतदार्पायष्देवी जरतरम्‌ ! सहलादूदढवतः शदुञत्रेण परिगृह्यते 
पंचगष्यन शांतिः स्थाज्ज्वरस्य पयसापि वा । मंवाद्याक्षरमालल्य शनृनं । 
` द्वितोयः | प्नुख्णं चं शद्न्ामंवसरधलिखेत्‌ । सदं गनुदिकसटसनपाच्खवर्युतत 
दण्ष्दा कक्‌ श्मशानःर्नी तद्चस्म्वदाय च्रन्दद्वित्‌ \ विरोदिनम्धष्डसट जयत चाद 
` इएमशावमस्य्वा छता शदे तस्योपरि स्थसेत्‌ । विचेधिनामसंष्डं करऽणे पन्ने स इ 
महिवतीरधप च = दथाच्छदुदिषत्करम्‌ १ एवं संसेपतः प्रकतं अवतः र्वुष्ट “~ ।१६६॥ 
दुर्गाया जमद्दाय; क्त युतः ्ष्टुमिच्छसि ` ५ ध 
इति श्रोरृहु्नारदोवपुरागे पूंमाने बृहुदु्राख्याने तलीयवादि दुर्मासन्दयवुष्टयरण्ण + 
सय्ताशोतितपनोऽध्यायः | 


अऽ्मसोदिदस्तेऽध्थायः 
| ९१६१ सला(्य 


भत्स्यं यलं दिर मन्लध्यानधुरःसरम्‌ 1 सर्वासाप्रवतताराणां नारदौ 


_ [ऋ 





दर 
त्यम, 
को पगदो तथा कंचुक्र (करत) ¡ वनयाशचु हर्त 
कता) धारण कर दिन रात्तज जप दमश्ान य 
राति जप करते र्ट नी कां निरत< , 


उप स वक्‌ { # ( ध 
॥ पार दुकेक करना चाहिये ॥१५७-१६२्‌]] मंन सिद्धि ऊ लिये वाक्यम तथा 
विर्‌धकर ट 

१९५१} एक हजार से ऊपर जप करते हौ शत्र वो दाहुपीडा होने लगती दै, उ 


पादरधसेकौ जा सकती है 1 मन्त के आद्य तथा द्वित्तोय अक्षर को लिखकर पर्चा 
चाहिय । अनः 


मे जलःकर ख 


दाह की त क्षता 
त्‌ दात्रुका क अर्म 
तर चौब्ोस हजार मंच्र जपकरनेसे शत्र की मृत्यु हो जाती है \ करौ चपक्षः र हा जता व 
् सके भस्म के ऊपर एकसौ भढ वार विरोधो कनाम जप देने ते उक स का द न 
ठ पक्षम इमान के भस्म के ऊपर शव को रखकर शत्रु का नाम उच्चारण करअ ध वातं 

शम चदान पसा करने से शरु विपत्ति मे पड़ जाता है । दस तरह संक्षय ;मेँ सने जगदम्वा $ 
तारोंका वन केर दिया \ अवक्या पूना चाहते हो 2 1१९ ३-१६४।) तासीरवी 

भी नारदीय पूराणके पुव मे ृहदपास्यानयुवत वृत्तीयपाद में दर्मामन्वचतुष्टयवणन तामर्क 


व्याय समाप्त ।!८७\। 





ध्याय ठत 
शा घ म ` 
राधाबतार-- सोलह देवताओं के मल, य्न तथा पूजन की वि न क 4 
नत्र ६ 


स्रत बोले-विष्र्न्द | इम प्रकार देवों के समस्त अवतारो के जच ० 


अष्टाशीतितमोऽध्यायः ८६०१ 

सर्वायाया जगन्नातः श्रीराघायाः समचनम्‌ \ अवतारकलानां हि प्रच्छ विनयान्वितः र 
दृष्रद रत्व 

त्वत््रवादतः ! यज्जगन्मातसत्राणा _ 

पकीिताः । तथा साधाबतासणा भोतुनिच्छमि सेसम्‌ ।\४। 

विशवर ६ सधादलारास्तान्सत्यं कौतंयाशेदक्िव्टरार ५१। 

धेः स॒तः । सनत्कुमारः प्रोवाच ध्यात्वा राधापदाद्धुजम्‌ ६५ 


घत्य {3 न भ {९ 9 > + 

् ० कृतक्त्यऽस्मि जातोऽहं वैभवं श्रतवान्दुने ॥२।। 
मु तु अवताराः 
र यद्रपा यत्वा 
तच? स्दवा वचस्तस्थ नारदस्य वि 
सनत्छ मार उश्च 

स्थकम्‌ \ राधावतारचस्ति भ नतानिषटसद्धिद्म्‌ ५७: 
लावतीमखाव्यालं चन्द्रावल्थाधिषा स्मरता ॥ | 
चरणषज्यामुक्ता भालावतीभ्रुखाः ५८४ 
ती सधमतो विशाला दयामलािधा ॥६१०६। 


विप्र प्रदक्ष्यामि रहस्यातिरहं 
५ च न ठे सख्यौ सुप्रिये सदा । नि 
नर ललिता मता १ रय 
त दरीर्णा तु नामानि ग्युणु साम्प्रतम्‌ ॥ कलयन ५०५ 
॥ वृन्दा श्रोधराख्या सर्वास्तत्तर्थविग्रहाः । सुशीलप्रनुलाश्तान्याः सद्यो दाल्शोरिताः १११॥ 
: श्यृगृप्व महाभाग नामतः प्रबदाि ते । सुशीला शशिततेखा च यसुना माधवी र्तिः \१२९। 
कदम्बमाला कुन्तो च जाह्ववी च स्वयंमरभा । चन्न) पदमतुखौ सावित्री च सुधाम ११९ 
८५ पद्मा पारिजाता गोरिणी सर्वमंगल ॥ कालिका कनल र्णी विरजा भारती ॥ सुस ॥१४॥) 
मधुमतो चवं सुच्दरी चन्दना वती । अपर्णां मनसानन्दा टरतरशद्राधिक्छालियाः ॥१९) 





कर देवतः ॥ ् ह 
। देवतुल्य नारद ने सव्र कौ आदि भौर जगत्‌ की माता श्री रचि को आराधना तथा उनको अत्तार 


ण्लामो के विषय मे विनयपूरवक प्रन किया ।१-२॥ 

| नु ठ 
| उना दोजिरए न सक्षम भादि के अवतारो का 
| भभावहै,व ताओों मे श्रेष्ठ | सकल सिद्धिदायक राधाकताः 
। » वह॒ सब ठीक दीक बतला दीजिये ॥३-५)॥' ॥ | 

ह्यपुतर नःरद की यह्‌ वात सुनकर सनत्कुम 1: राधा के चरणारविन्द का व्यान करके कहने लभे भ । 
के सिये सनत्कुमार चोले--विप्र | सुनो, म राधावतार का वर्णन करता हृं, जौ अत्यन्त रहस्य ध त 
| ए ह है । श्रीराघा की चन्द्रावली तथा ललिता नामक दो भत्यन्त प्रिय 0; १ 
धाचरण ध आदि आठ सखियों की अधीर्वरी है ¦ (0 भाठ म ॥ 
को सुनो \ पुजा के प्रकरण मे भालावती भादि के नाम तो बतादहीदिये मब कर 
रोघाके री मधुमत्त, ५० दयामला, च 
कानाम र व इनके भतिरिक् सुञ्लौला आदि अन्य ब्त स ॥ 
स्वयेप्रभा, चर तुमसे बताता ह सुन, सुखीला, शक्षिलेखा, यमुना, ४6 | 
कमला, ७ पद्ममुखी, सावित्री सुधामष्ठो, युधा, ११ न ४ 

्ोसो ४ रजा, भारती, सुरा, गंमा, मधुमती, सुन्दर. चन्दना, सत्ती, 

चका की सहेलिरयां ह ॥ १२-१५॥ 


जमन्माता के मन्त्री का वैभवं 
के भवतारोंकाभी वणन 
ससा परै भोर नेसा 


ध्य एवं कृतक्ृटय इना तथा 


वर्णन सुताया है उसी तर्द राध 
गं की जितनी संख्या है, 


रा 
शव्या, वृन्दा मौ 
छिथ मीर |[७-११॥ म 
रति, कदम्बमाला, कुन्ता, जाल्ञेवी, 
गौिणी, सवं मंगला, कालिका, 
ओर सानन्दा- 





ण 








स नारदोयपुराणम्‌ 


कदाचिरललिता देवी पुरुपा कृष्णविश्रहा ! सथं षोडशकलास्ताः सर्वास्तत्समघ्रमाः 
तासां मन्त्रं तथा ध्यानं यन्रर्चा्िक्नमं तया \ दणये सवंतंवेषु रहस्यं मुनिसत्तम क 
वातो मख्च्चषग्िवह्ली धयाक्ष्ये जलचारिणी । विश्रुखं चरशुदिविन् वनस्वशक्छयः स्वरा ॥१९॥ 
प्राणस्तेजः स्थिरा वायुर्वायुश्यापि प्रन तथा ॥ उ्यकूमश्च तथा नादो दघ्वकः पाथ इत्यय ।१२) 
व्योमरयः शिी गोद्रा तों शुल्यजवी चुतिः । भ्रमो रसो नन व्याप्तं दहश्वापि {रसांवु च ॥२० 
विष्स्पशंश्च हृदधंखहलाग्रास्ो हलाह्नक्ताः । चन्द्रादली ख ललिता हंगल) नायक्ते म 
प्रासस्विता स्वयं राधा स्वयं शक्तिस्नरूपिणौ ॥ शेदास्तु उ.डशकलां दल्िक्त्तत्कलाः 
वाङ्मयं लिहलं व्याक्तप्राभिरेक मुनीश्वर । ललिताप्रबुखषणणां वु घौदशीत्वगरुषागत्‌, 
शरीराधं सुन्दरो देवी तांतरिकंः परिकोत्यते } कुदकुल्ला च वदी चन्द्रालिललिति उन ॥२५॥ 
शत मन्तवग्‌ तेऽभिधास्येऽहं यथातथम्‌ । हृर्राणेलाहूं सदाहवह्वीस्व लंलिरतेरता | २६॥ 
क्‌ १ हु 1 च॒ यवाक्रवम्‌ ॥ हंसाययाऽचा सथ्य स्यादादिक्ध्यस्यहं ८४ । 

क थामयनधतये पिला तम 
क ९ स्था ष्वद्य सम्यद्समो{रता ॥ दाह सीरसाक्मासवेवंशिनोवोजमीरत १ ।२॥ 
 रसाशान्तयुतः कामेश्वयश्चरं महत्‌ । शर्यमंबुरसारवाह्स्वयोगान्नोहन म २० 
ग रस्षह्मस्वयुतं विमलावीजमीररितम्‌ ॥ ज्यानभोदाहबह्धिस्वथोगः स्यादर्णाम ।११॥ 
भ त-अ क ॥ नो दाहितं भ्या्तशस्यधनाननुः ॥1३९॥ 
ए - सवसि्धकरः परः ! त्रासो नमोदाहव्िस्वर्थुद्तः कौलिनीस्ः ।२३॥ 
ररे भाते तथान्या शदितभिवगंसंयुतेः ॥ वाम्देवतातैन्यासः स्यान ेव्यात्मक (घं ॥३४॥ 
यां गले हृदि तथा न्यसेत्‌ । नामावाधारके ` पादद्टयै मूल करैः ॥३५॥ 


षड्वाीर्घाढचे 
न॒ वजन कुर्थाच्चेव वडंभकम्‌ । लोहितां ललितां बाणचापपाशसुर क 


भसे वणित है, वें ॐ तः 
दै, वेधे मै सुना देता हं । “वातो मत्‌ `` ` -क्तिस्वरूपिणो""-- मह १, 1 तीत 
| 


कला्गो के अतिरिक्त अः ् 
४ त न्य भो सोलह कल्ये ह, जिन्हे मिला देनेसे बत्तीस कलाय होती र 

मय जगत्‌ फो इन देवियों ते ह = ला आदि देविय पीडनोर्‌ स 

है ।११६-२३॥ तपि लो ह व्याप्त कर रला है । ललिता आ स भीर श 6 
ये उनकी सिया ई चोग्रो रावाको सुन्द देवो कते ह । कुरुलला, वारा वरा = लिता. 
। मब से मं ॥ १ ( म 

““हंसायया आ ता त । 22. भभरसमूह्‌ को यथाथतः वता रहाह्‌ | हुख्राण | ट | 111 1६ 

धे छ वपुर सुन्दरो कामंत्र। ब्दाहु- `` ` ` ११ वहिनी का मत्र व (ल 
यट्‌ कामेईवरो कृ मच्र है | दयुन्यम्‌ * १» च >» >» $ '"--यहू मोहनो का मंत्र है । .+उयप्तम्‌. * ५ नीलिनी 

यह्‌ विमला का मत्र है| “ज्यान ----- '"--यह्‌ अरुणा का मन्त हे। नग्रासो--* ˆ ॥ त्त द 


। । वाग्देवता तथा बष्ट शनि्तयों के चाय इन मन्तो कः न्यास करे से देनो को मासमीत 

।२४- : । ४ 

7 ॥ ३३ । ह्यरघ्न, ललाट, कंठ, हृदय, नाभि, मूलाचार, चरणदवय, भौर पला मेन्या 
मात्राभोसे युक्त बीजमन्त्र से षटग्‌ न्यास करना चाद्ये । अनन्तर हाथों मरे बाणः 





अष्टाशी तितमीऽप्यायः द 
दधानां 5 ध्नः वटिकां 
मित त न्तत सुदता स्मरेत्‌ | मुः त्वेकव घोडशाक्ारतः स्थिता ॥३९॥ 
ती 1 पंचदशाचभेत्‌ । ऋषिः शिवश्छदं उता देता ललि ताटिकाः ॥२७॥ 
0 त । । पटले तु प्रयोगाश्च वक पाप्यग्रे सविस्तरम्‌ ॥२५॥ 
शुचिः स्वेन ५ = 1 या न | कमिश्वरीति तां सवंकामदां श्वुण्‌ सारद ॥२६।। 
प्राणो अतु ४ स्यादिदतोयकः । शन्छमग्निध्रुत पश्चाद्रयोग्याप्तन संयुतम्‌ ४०! 
भद स्याच्चरसं ध णर्ययुगम  चरान्वितम्‌ \ नभोगोत्रा नयु दाहेन _ समयोजिता ॥४१॥ 
मूलविया्षररेव ् न नवशचतयुत च हृत्‌ । एषा कमिश्वरी नत्या कामदेकादशक्षरी ।॥४२ा 
चतुभिनंयनं ४ दगानि ` घट्‌ कमात्‌ | एकेन हदय शीष तावत्तथो द्यं । दयात्‌ ॥४२॥ 
॥ व्यायकस्देन 1 |  कीतितम्‌ । दकश्नोदरनासाद्ितयं जिह्ाहुस्नासिगुद्यके ४४॥ 
समस्तेन व्यापक मूदादिश्रपदावर्धि । न्यसेद्धिाक्षराष्येष्‌ । स्थानेषु तदनं तरम्‌ ॥४५॥। 
येन देवौ । तु कुर्यादुक्तक्रमेण तु । जय ध्यानं भवक्ष्यामि नित्यपजापु चोदितम्‌ ॥४६।४ 
हारपरवयका चीरि ददातीष्टनयःनततः । बालाकंकोटिसकाश | माणिद्यलुकुटोज्ज्वलाम्‌ ॥४५७॥ | 
पडमुजां तीत । ॥ संडितां रक्तवसनां रत्नाभरणशोभिताम्‌ ॥४५८॥ 
मेदर्मतललः सदुकलाकलितम लकम्‌ । पञ्चाष्टवो डश दरषटूकोणचतुरलगाम्‌ ॥४६॥॥ 
रत्नपातर ने दथामंरवीक्षणाम्‌ । पाशांकुशौ च पुड़क्षचि ष्वधि नीसुलम्‌ ॥५०॥ 
षन । वरदं विध्रतीं करैः । ततः प्रयो तिदे मंत्र व साधकः ॥५१॥ _ 
दक्षयामि नाम्ना तु भगमालिनी । कामिश्वरया स्याद्रसश्चापस्यिरारसः ॥*२९॥ 


[ता 


ते भम -9 


गान्कुर्बति 
दिरादिः 





ती सोलहों देवियों के खूप में 


] एक ही प्रधान दे 
उक्त मन्त्रके ऋषि शिव 


भं 
सवसव त वालो लोहा तथा ललिता का स्मरण करे 
, छद पहि । उन्हीं को प्रतिमामे इतर पन्द्रह देवियों को अचा करनी चाहिये । | । 
केत है भौर देवता ललिता आदि ह । अगि चलकर समस्त नित्य देविय के नामों तथा पटलःप्रय 
३८॥ नारद | सौल नित्य कलाभों मे बद्धिल कामना दायक कमेदवरी 
११. -यह्‌ निलय कमिदनरा का मन्न है । 


७ @ > ® ॐ # 


८ वचि 


से भुक्तदै। मूलविद्या के अक्षो से क्रमशः षडंग स्थात 


कर्‌ > 
वदि चाये । एक अक्षर से हृदयन्यास, दो से श) नत्रन्यास भौर एक से अस्तरन्यास करन 
पुनः उक्त ह्य. शिर, तथा चरर्णो च व्याप स्या करना वाये । 
स्थानों जे विक्षरो का न्याक्च करके सामस्त्येन व्थापक न्मासि करना चाहम । अव नित्य पूजाम 
ंँ है॥\ ३६-४६६॥ 


निदः 
रत ष्प्‌ 
सृ ब्त र 
को बता देता हँ, जिससे देवौ सुप्र "५१५, वाची एवम्‌ 
उज्वल, टार क्‌ | १। न्क 


(£ ' 
ट बाल सूर्यो के समान कान्तिवाली, 


भगरुरोसे ठ 
(1 7 
४५५ ह रक्त वस्त्रवाली, रत्न के भाशरषणों सेभू।ष 


षन्थास, चार से 


सन्न होकर म 


मणि मूक्रुट के सर्द उ 
त, छह भुजा्भों तथा तीन नेत्रो वाली, चन्द्रकला से 
पशोमित ४१ पाच, जठ, सोलह, दो तथा छट कोणो से युत एवम्‌ ल वासी, मन्द मूसकान 
नी, दयाद्रं दृष्टि वाली, हाथों मे पाश, अकुल, पुडुक्ष्‌ (म धवी लता) के धुप, पुष्पबाण, 
ली देवीकाषध्यान क 


र्‌ भेद (| 
ण 
हो जाने र्ण तथा वरदायक रट्नपात्र को धारण करने वी 


ब॒ तीसरी भममालिनी 


पर 
साधक उसके प्रयोगो को करे (५७५१4 भ 











८०८ सष्र्दोयपुरणम्‌ 


घरायुक्सदरा पश्ाह्व्थिया पश्चाद्र्ः स्मृतः ! स्थिराशट्येऽन्विसयुक्ते रः स्णानदततरम्‌ त 
स्थिरा हितिः पोद्ध सदषटोऽग्निस्यः स्थिरा \ नश्च मस्ता युक्तं रसवणंसमन्वितम्‌ १ 
ततीः स्यः स्थि पश्चास्मख्ता छह यजतां ॥ संदह सद रोऽथःक्तो रसोऽथ १ पुनः ल 
स्थि स्ता हुतो व्याप्तेने च कदेश । रसः स्थिण ततः व्याप्तम्‌ सयुतं शर्य ननु € ॥ 

: ह्यश्वं त ¢ ग | ति ~ ध प ६] 
रषः ध्यत ततः साण्विशन्थं तविदरुतो महत्‌ ६ द्यः शोथं चाग्निथुत हृदे सत तत्परम्‌ ।* 
रसः ह्थयंदु च {वियस्स्वयृतं राग एद च ६ दाहोऽपिनयुग्ररस्तस्लर्पस्यराकष्नः दाहसधुती 
सचरः स्याञ्जवीपद्दद्या तार्दीयतः क्रमात्‌ [६५६ 
चतुष्ट यसमपनरसस्तदनु च स्थि ६ ह्दयुगुकक्ष्या दाहः सचरःरयाज्जन, ५ दम 1६० 
दषह्‌ःऽगुमरत यच्छ व्ाम्न सार्निरसस्तुतः ५ स्स्वस तु मस्ता युक! रार्थं साम्निनमश्च ।६९॥ 
हस व्यप्टनदचु्रवः शस्यं व्वाप्तप्रतोऽवं च \ दाहो स्धद्राचरदुतता _ तथा दाहस्य ध, 1६२ 

ट रष्वं रथ्ये ६ त) ~ रस, {; = 
=), {हरथ दरसम्रन्विदौा ॥ रदः (स्वरा ततः चय रसःस्िसर्हिती र (६३ 
शन्ययु्प चदयुत ततः पर्व॑तः परध \ शन्प्थुगमं च मोल स्थाद्‌ शकता डु त , \(६४॥ 
तरण; रस चरवुत गोद्रव्वक्तिसतः परम्‌ ॥ गोन्रादाह्मर्यक्ता त्वबुस्धासमत (वित 
9 {युवत बाप्यरेण स्यन्दत । ग्रासो घराधुतः पर््ाद्रसः शर्वा + _, ॥६९॥ 

ण 2२2 <) = = = ध 3 {1149 
ग्रतः दुहतो वित्र रसो व्छप्तं ततम हत्‌ ॥ दाहनं च टुल्यश्वादरथेऽवुम € र दज 
4 न्ख कनं ग्व रसश्च सवरस्यरा वियदबरुयतं । दाहस्त्वस्तिधुक्युत ` ् -4+ ((६८॥ 
त रसष्ेगरास्वयुना पचेकातरिताः स्थिताः ! तदंति लीजानिं स्वसंधुकतानि (नु क (१६४ 
न क *रग्यालचसे रसो शश्च नभोयता \ हं सश्चरयुतो द्विः स्मात्ततः णो रस ध 7 ।1७०॥ 

त्प न र्म गे र ह्िदं र्‌ 

शन्यं १ दद्बाहोबुमख्युतः १ व्योमाग्निसहितं पश्च्रलश्च 1 
श ता ननमस्चच चरेण सहतं तया ॥ अं पश्ादविय्स्नप्नभश्ने सूयत भवेत्‌ १५५६ 
५३ प्तं च दचयुकतं एयदाहुस्थवह्धिलिः । हंसः सदाहोबुस्सा चरस्वेः सथ मलिनी ॥७३। 

२ =, 2 (प ~ # ` ~^ रि ~ च. 
अकारि वराहा स्य स्तमयमुदी रितम्‌ । स्ताचशच्छतार्मैः स्यान्तित्या स {ता 

ष्प्ूर्‌ चवण स्थुराेनं = ५ | ( {च्छला {दिद [५५॥ 
गुणवेदालरैः सेवाण्डरकानि च हद्द्श्तम्‌ । ततश्चतुः शीव सा ~ स समितानन | 
{चनें छ ण्वि वडिति क्तात्‌ । अरणामदनाकरट्ा सदर म ; न 
व मः 31दूभस्पता कमलासेनाम्‌ \ कट लारपशयं ङ क्षकोदडान्वाननष्ट 1 ^ 

६.1, रद्णैः पटममं शं ९ ८१६ ति £ << ॐ * शव््िग्णः 

मसकुशं पुष्पाधकम्‌ । दथाविधानिः परितो युता 


६५० । 


उदो(रतिम २ 
है । + --"~पहू नत्या सं ो न्त्र टै॥ & ^ न 
है । मन्बरत अक्षसे सोभगमालिनी का मन्त ट नरो से शि क, दरक 


से अंश [=> 

खिषठादा ओौर त नि 2 र सुन्दर! 1 ध 

पे युक्त भूद्ववालो, तोन ने्रोवाली, छः त वाली वाये ६! (५ म 

षाक तमा वो त ” छः भुजा वाली, कमलासन भू ५. तथा पठा 
न श ॥ ता का नु वारण करने वाली, दाहिने हाय मे द्मः अ धिः 

ब) परिह पौ तुत पणा कामो्मन्न देविधों स पवृत्त मय्रालिनी का थास करे । चिप्र 








~. ५५ 


अष्टाशीतितमोश्व्याथः " 


अक्षरोक्ताभिरन्याणिः स्थरोस्मादमवात्मभिः 1 एषा ततीथा कथिता वनिता जनमोहिनी ॥७८॥ 
चतुर्थी ग्फुणुविप्रे लित्यक्गिलःनास्माहुयान्‌ । हु खस्तु दाहुबह्निस्वेयु क्तः प्रथममुच्यते ॥७६॥ 
कमिरवर्यास्ततीयादिवर्णानाभष्टकं भवेत्‌ । हूद॑बुमरुता युक्तः सं एवेकादशक्षरः ॥८०॥ 


एकादशाध्चरी चे ति्चाणेरंगकल्पनम्‌ । आयन मनस्तव्रणन हस्य समुदीरितम्‌ ५।५८१॥ 


दवाभ्यां हाभ्यां तु शेदाणि अंगानि परिकल्पयेत्‌ । त्यसेदगुष्डमुलादिकनिष्ठाप्रातम्‌द्धगम्‌ _ ५८२ 
शेषं तद्रलये स्यस्व ह्‌ द्दक््टोत नसोद्रयोः । त्वचि ध्वजे च पयो च पादयोरणंका न्यसेत्‌ ॥८२॥ 
अरुणामरणाकत्पामरुणांशुकधारिणीम्‌ 1 अरुणल्लग्विजेपां तां चारस्मेरभुखाम्बुजम्‌ ॥*४॥ 
नेत्रत्रयोल्लकषद्टक्तां भाले घर्मा मौक्तिके । विराजमानां मुकुटलघदद्ध शेखराम्‌ = ०५ 
चतुनिर्बाहुधिः पाशमंकशं पानपात्रकम्‌ । अभव विनती पद्मनध्यासीनां मदालसाम्‌ ॥॥५६॥ 
ध्यात्वेवं पृजयेन्ित्यकिलिस्ना लिस्यां स्वशक्तिभिः । पुण्या चतुर्थी गदिता नित्या विलन्नाह्था सुने ५८७ 
वनिता ` नवनीतस्य शंविकानितर्जयाविना । भरुः स्वेन युक्ता. प्रथम प्राणो दाहेन तथतः ॥८०॥ 
रसो दाहेन तद्यक्तं प्रभादषहैन तद्यूता । ज्या च॑ दहिन तधुर्ता नित्थाक्लिन्नातगर्यम्‌ । ।८६। 
एषा नचाक्षरी नित्या सेरण्डा सर्वसिद्धिदा । प्रणवं ठ्डयं त्यक्त्वा मध्यस्थः षड्भरक्षरः ॥८०॥ 
षड्गानि श्र्कर्वीत वर्जन्यासं ततः परम्‌ । रप्रा्ामुखकठेषु हस्ताभ्यां = धारयदहयन्‌ ॥८१॥। 
न्यसेन्मंन्ाणंनवक्त  मादकान्यासपृदंकम्‌ । अथ ध्यानं परयक्षयामि देन्याः सर्वा्थंसिदिरदम्‌ ॥*२॥ 

† सिवता टिन्यालंकार षिताम्‌ ॥२३॥ 


ततकाचिनसंकाशदेहा ने्च्यान्विताम्‌ \ चारुस्मितं चितमुखीं ष 
ताटकहारकेय्‌ररस्नरतनकमंडिताम्‌ रघनान्‌पोम्यादि्बणैरतिपुन्दराम्‌ ॥४४। 
। लदवानानासीनां पृजायां मत्परां स्थिताम्‌ । ।६५॥ 


पाशकुशौ चमंखङ्गौ गदाबह्िधनुःशरान्‌ ॥ कर 


__ __ 


क्ली के विषय में सुनो। प्हुसः ` " 

से हृदथ का भौर दोदो मक्षरो से शेष 
[दतलो मे, हृदय, नेत्र, कण) त्वचा, 
दनन्तर रक्तवर्णा, रक्तवस्नाः रक्तमाला तथा स्वत । लेप 
लिने से सुरोभित अनिन वाली, मोतीकण सदश घम विदु 
थो मे पाक्ष, अङ्क, पानपात्न तथ अभयास्त्र रखनेवाली, 


कमनो के वोच वैरनेवालौ जीर मद से भलसा नित्यविलिज्ना देवी का ध्यान करके अपनी शाक्सवनृसा 
रजा करे । मुने | चौथो निरयविल्ता के बारे मे युना दवणा] अब पौववी मेरूढा नामक देवी ध १ 

7, जो समस्त सिद्धयो को देने वालो है ॥ “वनिताः ' ' ` द्वयम्‌ "-~यह उनका तवाक्षर क ए 
ध तथा दो ठकारो को छोडकर शेष छह अक्षते ते षठन्यासत क चाहिये । तदनन्तर मक 


। रि क ध्याति करना 
ह कठ, हृदय तथा नाभि मे मन्त्र के वक्षसो का न्थास कर देवी का सकलिद्धिदाय 

। उनका शरीर तप्त सुवणं के समान चमकता है, 
त है, ताटक (तड़की) हा 
हाथों मे पाश्च, "1 
ई दै । उनको चार 


दिनी वनिता तीसरी कही गई है । भथ निस्य क्लिक्ता नामकचौधी दै 
कादशाक्षरः"--यह उनका मन्त्र है । ।५२-८०॥। मत्र के ्रयमाक्षर 
गोका न्यास करे अंगुष्ठ के मूल मे कनिष्ठा 
१, गुदा तथा चरणों मे वर्णोका स्थास करे। त 
च करनेवालौ, ईषत्‌ हास्ययुक्त मूकमल वाली, 
क्त भाल प्र मरधंचन्द्र धारण करनेवाली, चार क्छ 


के अत्तं मे शिर पर, 


धा 


चमं, खड्ग, गदा ब्धः 
तरफ उन्हीं के समान तेज- 


१ रहता दे, शरीर दिव्य भाभूषणोसे विभूषि 
ष प आदि अलंकरण उनके सौन्दयं का बका रहे दै, ४ 

भराबाण सुशोभित है ओर स्वयं देवी पूजा पर बैठ 
१० ना० पुर 


पतेथा ञं 











८१० नारवीयवुराण््स्‌ 


शवंतीश्च तत्समाकारतेजोहैतिसिरस्विताः । पृजयेत्तददभितः स्मितास्या विजयादिका; १४६॥ 
पंचमीयं समाख्याता भेर'डाद्या शनीश्वर । यस्याः स्मरगतो नश्येद्‌ गरलं विविधं क्षणति ४ 
या तु षष्ठो द्विजश्रेष्ठ सा नित्या बह्लिदासिनो \ तद्विधानं श्डुमुष्वायय साधकाना सुसिद्िदम्‌ थ 
सेदडायमिहष्यं स्थान्नित्यविलन्नायनतरम्‌ । ततोऽबशस्ये ` हंसाम्निहय -तमबुमस्युतम ५४ 
हदग्निना युतं श्यं व्याप्तेन शुचिना च युक्‌ ६ शस्यं तमः शक्तियुत नवागेयलुदाहुता 9५ 
विद्या हितीयवीजेन स्वरान्दीर्वा्नियोजपेत्‌ । मायां तान्बड्भरेवां गान्थाचरेत्सकरां गयी: ध ०२॥ 
नवाक्षराणि विद्याया नवरंघ्रषु विन्यसेत्‌ । व्यावकं च समस्तेन कुयदिवा्मासिद त 


( (रि ध । १०२॥ 
सर्वास्वपि च विद्यासु न्पापकरयासमाचरेत्‌ । तप्तकांचनसंकाशां नवयोवजनसन्दरीम्‌ ॥ 


# ५. . ४. {१ ऊॐॐ ॥५० 
चारस्मेरमुखाभोजां विलंसन्नयनत्रवाम्‌ \ अष्टाभिर्बहटिसियु क्ता माणिक्यानरणोर्जनला न ॥१०५ 
पद्मरागक्िरीटाशुसंमेददणितांशराम्‌ । पीतकौशेयवसनं र्वमजीरमेखल ॥\१०६ 


रक्तमोक्तिकसंभिन्नरतवकाभरणोजञचलाम्‌ ॥ रत्नाञ्जकबुपंड्‌ क्षुचापयुणेन्दुमडलम्‌ =. 
दधानां बाहूमिरवमिः कह्लारं हेनम्टुमकम्‌ । पुष्यं मा्ुलिगं च दधानां दक्षिणः म ॥१०८॥ 
स्वस्वनामाभिरभितः शक्तिभिः परिवारिताम्‌ 1 एवं च्यात्वाच॑मेदर्िवासिनी कभ १०६॥ 
यस्याः स्मरणतो वर्यं जायते भुवनत्रयम्‌ । अय या सप्तमी नित्या महाव श्वरो ११०॥ 
तस्था विद्यां श्रवक्ष्यामि साधकानां ससिद्धिम्‌ । द्वितीयं बह्निवासिन्धा नित्यक्लिन्ना 9 14५११॥ 
पंचमं भगमालायं नेरंडाया ` द्वितीयकम्‌ । निस्यविल्नाद्ितीयं च तृतीयं ५८९ 


„ „ तारम 

ते टा त्‌ 
बालो ओर इषत्‌ हास्य युत्त मुखवाली विजया मादि देवियों क परजा करे । मुनील | न ॥ ९० 
पच देवौ के विषयमे कहा है, जिनके स्मरण करने से तरक्षण तीन प्रकार के विष न्ट ही श † 


दिज्नेष्ठ ! ; को सुनो । वरद सताती ई 
! मव जो छठी वह्भिवासिनी नामक नित्या देवी है, उनके निधान ल 

सिद्धि प्रदान | ह (| । नवाक्ष वधा 
दिती 1 ॥ भका ^ ^^ शबितयुतम्‌”--यह् उनका मन्त ह । त साठ करे | 
दताय विद्यावीज मन्त्र से दीर्घं स्वर वर्णो का विनियोग करे । तह्पद्वात्‌ छ अक्षरों से षडगन्था वर्हि र 


यौज के नौ अक्षरो मे न्यास करम र्ग 
रोकानौ रघ्ने २ व्येन व्यापक 1 
न न्यास करे ; अआ; लिये सामरः 
कत विदामो मे व्याप । पूनः आत्मसिद्धि के 


त 
र किरं 
समान है, नवयौ न्यास करना चाहिये । तदनन्तर देवी का इस प्रकार ध्यान १ नतर धु 
है 2 प न्ना तया सोन्द्यं से परिषदुणं है रार द मर्द संकार्न ये यूर्कत्‌ है ] त दर्ममर्गि 
रह हे, उनको आर › रुला ६ पदम न 


।ह ९५ ती 

किरणों से वस्त्र चे ध मणि.के मभूष्णों वे कान्ति उज्ज्वल हो रही 9 कनो रतनं क १ 
^सा दाखं वम्‌ # 

ह! लाल मौतियों क ताह, वे पोत रेशपी वस्व पहने हुई ई नूषः° कथो मे 


च्छदार माभपणों घे आकृति उज्ज्वल प्रतीत होती है, बाय , ` ध्वम 
माधवोलता के धनुष तथा पूणं चः त 


नद्रमण्डल गं मे कमल्‌ स्वर्ण णी ,॥ 
वा ध ध 1 णे ् प कार अग्निक ॥ न | 
वासिनो देवी का ध्यान करके पजन करे निने स्मरणमात्र र तोनों लोक वशीभूत ही भति 6 4 
मुने ! भव जो खातवीं महात्रजेदवरो 7 निस्यादेवौ हे, उनके मन्त्र भादि करो बता देता ह र १ 
सिद्धि देने वालो हे। “हितोयम्‌ 2 । भि व मन्त्र है । उको मायानी द्यत, 


केम. षडगः ं, नासिका 
श. षडङ्गन्यास करना चाहिये । प्र्येक अक्षर को श्शकितसंपूटित करके नेत्र, कणं, नासिक ' 





भष्टास्ीतिततोऽश्पापः ८११ 


छो न चापि पूं स्यादंतिमं एनः । द्यमकंकमय च . , इषदयमय इयम्‌ ॥११२॥ 
(य कुर्यादंगानि षट्‌ क्रभात्‌ । प्रत्यक शदितिपुटितेमंताणं दंशभिन्धसेत्‌ ।११३॥ 
चत ज क णाभिगह्यष्‌ च क्रमात्‌ ॥ रक्ता सवंत रवतगंधमालाविशूवणान्‌ ॥ ११४५ 
| रो ॥ मागिक्वमुकुटोज्ज्वनाम्‌ । पाशकुशामिन्षचप शड्मीशायक तथा 4११५॥ 
तीः अ 1 । पश्यतो साधक्ेअस्वरषद्कोणाम्नमहीपुर ॥११६॥ 
तिहावनेऽितः साना न 1 स्वस्वरूपाभिरावृतां पौतमध्यगाम्‌ ॥११७॥ 
मे व शदितभिः । वृतां तार्मिविनोदानि यातायातादिभिः सदा ॥११८॥ 
भे धौ ितयेनमन्द्नायकम्‌ । एश ठ सप्तभौ परोक्ता इती चाप्यष्टमी शयुणु (पद 
को यं॑स्थाद्िथदग्नियुत ततः । अ स्था्दरता युक्तं गोद्वा ्ष्मासंयुता ततः ॥१९०॥ 
न शुचिना युतः स्थात्तदनंतरम्‌ । अत्या वह्भिवासिन्या इती निस्या समीरिताः ॥१२११ 

॥१२२॥) 


वडवीघं ध | 
दीघंस्वरयुक्तेन वयाया; स्यात्डंगकम्‌ । तेनैव पटितेर्णन्य्छोलादिपज्च 
वर्कालमध्याह्नदिवाकरसमश्रभाम्‌ ॥॥१९२॥ 


० विन्यस्य न्यापकं विद्या स्थसेत्‌. 1 निदाधक । । 
बस्ता ठ. तरक्षणामरणाबराम्‌ । नानाभरणसंमिननदेहकातिविराजिताम्‌ १२४ 
दिले मष्टभुजां स्तूयानां मह्विभिः । पाशं खेटं गदां रतनचषक वामवाहुभिः ॥१२५॥ 

यातत रङुशं खद्धः कट्टारं कमलं तथा । दधाना साधक्षाभीष्टदानोद्यमसमम्विताम्‌ ॥१२६॥ 


त्वे पुजयेद्‌ वों दतो दु्तीतिनाशिनीम्‌ ॥ येषा कथिता तुभ्य समध्तापतिनिवारिणी ॥१२७११ 
शिवतावासकारिणी सवंसिद्धिगा 1 मथ ते नवमीं तित्यां स्वरिता नाम नारद । १२८ 


मि 
ध तथा माला से विभु 
वीलता के धनुष भौर 





तेथा गु ॥ 1; | | 
ह्या में क्रमशः दशा अक्षरों का न्यास करे । तदनन्तर रकंतवर्णा, र्तवस्त्रा, र्त भ 
गि, हाथों मँ पाक्ष, अकुतः माध 


दिन कना त्रिनयना, उञज्वल मणि कामुरकृट पहनने वाल 
वाणो को घारण करनेवाली, दया एवम्‌ प्रीतिग्ुक्त शीतल ने्नोवाली, साधक के ऊषर दृष्टिपात करने 
ते वैडने वाली, मुस्कराति हृए मुखारविद वाली, 


लो, अ 
› “स्न, षट्कोण, अष्टदल कमल, शपुर तथा चक्रमध्यमे सुख 
मिनी भौर सिद्दासतनास्द होकर चामर उलनेवालो 


व 


। यं न ल 

ह तो सातवीं देवी बतलाई गई है। अव गाठन। & 

जनहा स्वरो समीरिता ”--यह उनका मन्त है। 

ध संभुटित वर्णो से कणं आदि पा अंगो 
"यास करना चाहिये । तदनन्तर ग्रीष्म ऋतु के 

त नूं ते अभवि पुमनोहर गात्रवाली, पवित्र हश्यवाली, 


ट ( 
चकर पहननेवालो, त्रेता, रक्तवस्प्रा, अनेक भूष ५ 
री, वाम हस्तो मे पचि धनष, गदा तथा र 


भजामो 
मौ ॥ नालो, महरषियों से वन्दित की जाने वार्तं । । 
र त्तथा कमल धारता करनेवाली, साधिक की कामना धूण 
ती देवी का च्यान करके 


गोर दू 
` १ करोमे अंकुश, खड्ग कट 
जने गय सदा उद्यत रहनेवाली श्लौ दुर्नीत्ति का नि करने वाली | 
निवास्ण करने वाली, कंटयाणकारिणं, घकलसिद्धिदायिनी 


। यह समस्त विषत्तियों का 


भपने सं 

तेषा 2 स्वरूप वाली शक्तियो से मात्रत, पीत्तमध्यगा 

करे क्ट भाते जाने वाली श्चक्ितियों के साथ भनोविनोद करनेवाली मन्त्रनायिका देवी का लाल समुद्रम ध्यान 

४: ती के बारेमे भीसुन लो ।।१०९-११९] “्रजे- 
प १ 


दीर्थह्वर दै, जो वि्याके घडंग कहलाते 
न्या करके विया 


वणं का नासिकां 
के समन कान्तिवाली, तवरत्नों 


म न्यास करे। छठ 
भध्याह्वकालौन दिनकर 


ह 











स नारदीययपुराणम्‌ 


प्रवक्ष्यामि यशोविययाधनारोग्यसुखप्रदाम्‌ । आं तुं वह्धिवासिन्या द्य (दिस्तदनन्तरम्‌ ॥१२५॥ 
ह सो . धरा स्वय युक्तस्तेलप्वरसनन्वितम्‌ । वुः प्रभराचरयुता गरासशक्तिसमन्वितः 1१३०॥ 
दतर दाहेन वहस्दावष्टमं तथा 1 ह्‌'सः्दमालंयुतो प्रा्श्चरथुकत (्ितीयकः ॥१३१५ 
कुर्या 9६ लत्वा र्व्टिता द्वाद॑ताल्री \ वद्या चतुयंवर्णादिसपतमिस्त्वक्षरस्तथा ॥१६२॥ 
¦ अ युग्मा्णेः षटूक्रमेण करांगथोः 1 शिरोललाटकंठेष हसनाभ्याधारके तथा ॥ 
८ > नवाय तया ॥ पादयुग्म वथा वर्णारमत्रजा्द नी 
न मव्रार्णेरितर रपि 1 ताराचचैः श्युण्‌ तद्धचानं सर्वसिह्दिविधायकम्‌ ॥ ॥ 
ताटकमगदं त । व । द्विहिक्ृमादष्टनिः कह्पिवाघश्णोजञ्वलः ॥॥ ष 
बनी नर चतः _ । वि पिदा (नी 
बहिबहं कृतावीडां तच्छत्रं ४ ग शुभैः । दलधेम्‌ षिलभुजां मानिदधनुषुरेोज्डवलाम्‌ नि 
थि च्छत्रा _ तत्पताकिनीम्‌ । गु जागुणलसदरक्षःकुचकु कुमम उल ॥ १२०४ 
मदस्मितयुवांडुजाम्‌ । पाशाक्कुशवराभो तिलसद्भुजचुष्टणा 


क - ~ + 





नित्यादेवी ४ भ निवास करने वालौरहै, नारद } इनका वर्णन तो हो चरका, भ त, ग षत" 
पः उनक)। करूगा, जौ ५०१ विद्या, घन, सारोग्य तथा सुख टेन वाली ह । "दम्‌ ९ ना 
षडगन्थासं है 1 चतुर्थं अक्षर विद्यावीज है। सात अक्षरो से ंगन्थास करे । युग्म व 
करके शिर; ललाट, कं था चरणम्‌ कर्ती 
दश वणो का न्यास करे , कंठ, हृदय, नाभि, मूलाधार, ऊद्रय, जानुढयः जंघाद्यत मी स्वाह कट 
चादि 1 अब म ॥१२०-१३४॥। मन्त्रके प्रथम, द्वितीय, चठ तथा ग्यारह अक्षर ^ च 81 त 
यौवन प्रस सकलसिद्धिदायक घ्यान का वर्णनं सनो का वशं श्याम है, भ ति क म 
परर्तिहो रहा है हारीरमचै > वर्णन सुनो । उनर्का दो करके 
„ सरार म ताटक, केर, कांची तथा नूषृर के स्थान ह लार + । 
एवं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मोर सूर वणं के न भो के बाभूषण ९, 


दुई ह भयुरपृच्छ के बने ग) 
(म आत न से त आभूषित ई, शुभ्र मणि का गृ मगर ट रोर 1 
मच्छादित रहै, नेश्र तीनहै १८ ध ० कह, चारो व 
् ? मनोहर {ि = # 
वरद एवम्‌ भमयद अस्वर सुशोभित हो च्‌ ॥ व क वरल ५०५ 
न ३९-१४०॥। | ॐ 1 
इस प्रकार शक्तियों से परिवेष्टित तोतला देवी का च्यान करके पूजन करे । उनके अगे वल 1 


बाण घारण । ल 

करतो है। ॥ वालो फट्‌" शब्द करने वाली लु देवो कौ परजा करे, जो साधक कोर्थ स्वन 

करने बाली गौर्‌ नी । यह स्वरिता नामक नवीं निद्या देवी का वर्णन हाः जो विन्न क के विषय 
मखल कामनाभोको देने वाली है! भव कुलसुन्दरो नामक त्यक्षरा निया 





अष्टाणीतितमोऽस्पायः ८१३ 


आदिमध्यादसानेष्‌ पूजाजपवििक्र मात्‌ । प्रत्ये कं तस्तिभिनी्जेदोधंस्वेरसमन्वितेः ॥१४६॥ 
ुर्घात्करायदक्ताणां न्धासं प्रोक्तं पथाविधि । ऊद्‌ प्रार्दक्षिणोदक्च परिदिमाचरतासरसिः ।१४७॥ 
सुविन्ंतरस्थेस्तन्तदात्ममु = यथाक्रमम्‌ । आधाररप्रहस्वेकं द्वितीयं  लोदनवये ५१४५॥ 
तृतीयं भ्नोत्रचिदुके चतुथं घ्रागतालुषु । पंचमं चांसतनाशरीषु ततः पाणिवङद्ये ॥१४२) 
मलषच्याग्रतो न्यस्येस्नवघा भूलव्णेकेः } लोहितां लोहिताकारशक्तिव दनि्षेविताम्‌ ॥१५०॥ 
अनतष्परल्नधरितमाणिक्धसुकुटोज्ज्दलाम्‌ ॥१५१॥ 


लोहितांशुकश्वालम्लेपनां शण्णुखा बुजम्‌ \ 
रनस्तवकसं सिन्नलक्रक्षःस्थलां शुभान्‌ _ कारण्यानंदपरमामर्णांदु्नवष्टराम्‌ ॥१४२ी 
परवालाक्षल्नं पद्मं कु डिका रत्न्निधितास्‌ ॥\१५३॥ 


भुजदरादशनिरण्तां सर्वेषां सवंदाडलयीम्‌ । 

रत्नपृण तु चषक लृगीं व्याख्यानसुद्रिकाम्‌ । दधानां दक्िणेर्वामि; पुस्तक चारणोत्पलम्‌ ॥१५४।। 

हैमो च लेखनीं रटनमालां कंवर भुजं । अभितः स्तयमानां चं देधगंघर्वकिलन्लरः ॥\१५५॥ 
यक्षराक्षसदेत्यधिसिद्धविाधधरादिरभिः } ध्यास्वेवमर्चयेन्नित्यां वागृलक्षमीकान्तिसिद्धये ॥१९९॥ 
सितां केवलवाविसद्धचं लक्ष्ये हेमघ्रभासपि । धमामां वैरिविद्ष्टच मृतवे निग्रहाय च । ।१५अ 
नाला च भकोकरणे स्परेत्तत्तदयेक्षया । स्वेषां दशमी नित्या प्रोक्ता ते कुलसुस्द॑रो ।\१९६५॥ 

| नित्यानित्या तु दशमो चिका वच्मि सांप्रतम्‌ । हंसश्च हृस्राणरसागहकर्णेः समन्वितः ।१५॥ 

| विद्यया कुलसुंदर्था घोजितः संप्रशयतः `) निल्यानिसयन्रिवणयं षड्भिः कटाज्षरेय॑त। ॥१६९० 


,,* , पर ;"--यपहं उनका मन्त है 1 तीन 
न मेँ पूजा तथा जप्‌ के विधनिक्रम 





जिनके स्मरणमात्र से सरवेवव को प्रास्ति होतो ह। “श्युविः * ' 
वा से षडंगन्थास करना चाहिये 11 {४१-१४५॥ आदि, मध्य भौर भवस । 
४ दोचस्वरदुक्त तोन बीजमन्त्र से हाथ, हृदय तथा ग तं न्यास करना चाहिये । कपर नीचे, पूरव, दक्षिण 
| ध उत्तर दिशा मेभ मूलवर्णोसे न्या करमां चाहिये । मुलर, रघ त्था दवय मे म्यम अक्षर, तीनो 
नां मे दितोय यक्षर, कान एवम्‌ दृढी मेँ तृतीय भर्षर, नाक तथा तात मं चतु अक्षर, कंथे तथा नामि मे 
१ अक्षर ओर हाथ, पैर, मूल तथा न्त मे छठ, सातवें, भाठवे ओर नर्वे अक्षर का न्यास करना चाहिये । 


तवनन्तर देवो का ष्यान करे कि उनका वणं लाल है, रक्तवणं शर्वितियां उनकी परिचर्या मे लगो है, शरीर मे रक्त 
है उनके छह गूखकमन ह, बद्रमूल्य रलनटित शुभ्र मणि र मुकृट 
| स्वथं देव मानों कर्णा एवम्‌ परमानन्द क' प्रति 
वे स्व॑वाड्मयीरह दाहिने हों 
), ^लुंगी' नामक्‌ व्याक्यान 
र उत्तम शंख को धारणं 
वर आदि स्तुति 


वस्त्र 
शोभ" मभरूषण, माला तथा लेष युलोभित 
यमान हो रहा है, वक्षःस्थल पर रत्नावली लटक रह हैः 


भरति है, रक्तकमल के आसन पर वैटठो हुई है । उनको बाट गुजायं ची 


शरा तथा दद्राक्ष को माला, पद्म, रस्ननिित कमण्डलु, रल चषक (प्यार्ला 
सुवर्णं को वेखनी, रत्नमाला भो 


मद्रिका |= भोर बाये हाथो में पुर्तक, लाल कमलः । र 
केर हई है, उनकी चासं ओर से देव, गंधवं, किर, यश्च, राक्षस, दद्य, ऋष सिद्ध, वि 

रहे ई ॥१४६-१५५१। ल 

=. (ते भिह र 

केव्‌ इस प्रकार ध्यान करके वाणी, लक्ष्मी तया कान्ति की सिद्धिके लिये नित्या ववे । ः 

ध नाक्सिद्धि के लिये सिता देवि कौ, लकमी की सिद्धि के लिये हिमप्रभा की, भौर ध भु र 

= के लिये नीरा देवी कास्मस्म 
लिये धूमाभा की पूजा करे । मूक बननि 4 


मों निः री 
नित्या कुलसुन्दरी का वणन किया है । मन दस तिरया-अनित्या त्रिकट का 


ग 











४ नारदोयदु राणम 


न्वे 

०००८ क मता । यस्या भजनतः सिद्धो नरः स्थात्वेचरः सुखी १६१। 
1 - ~ - 
व्यापकं च समस्तेन विधाय विधिना पुनः । ध्वायेत्समस्तसंय 0 व “न त क 
उथयद्भास्कर्रागिवाभां माणिबययु 9 । ध्यायेत्वनस्तसं दत्िहेतोः सर्वा्िका शिवाम्‌ ॥ 
चारस्मितलशदरश्च ॥ ५ गवयनुकुटोजवलाम्‌ । षद्मरागकुताकरपामरणांुकधारिणीम्‌ 
पाशाक्षगुणपु हवत्रदूसरोजविराजिताभ्‌  ॥ भ्रतिवकतं व्रिनय्ना मुजेदादशमिथु ताम्‌ 
पुष्पेषमं म । करेवानिदधानां च अङ्कुशं पुस्तकं तथ) 6 
0 चकपालनिय तथा {1 रघाना दक्िलेहस्तैस्यायिदं बीसनग्यधीः ।१६०॥ 
हुच्च प ५ शृणु नारद त्वरितो त्म स्थाञतिटोह चरस्व शता 
भमो रसामास्वयुता न पञ्चमं तथा } मरत्स्वयुक्तो सध्याढयोद्शम्याः षस्त, पुनः । 
य॒तिर्दाहचरस्वेन अस्या त्य्टमः क्रमात्‌ ! बडक्षराणि त्वरिता तूतीं २. । 
1 माद्यमनन्तरम्‌ \ उक्ता नोलपताकाल्या नित्या स्तदा ॥ि 
ल लषबड्वणमत्रोत्य रगकल्यनस । श्रोता गले वाचि र हदि मात द| 

मावाधारके ऽथापि पावसंधिष्‌ च देनासायुगले वाचि, ११ त्‌ 1७ 
ध्यापकः च समस्तेन विदध्याच्च ध । मन्त्राक्षराणि क्रमशो ह सदश = ॥१७५॥ 
पञ्चवक्त्रं लिनयनामस्णांशुकधा नै । इन्द्रनीलनिभां सास्वन्मणिमीलिविसार्जिता १७६ 

रणाम्‌ ! दशहस्ता लस्घुदामण्याभरणम म्‌ 


"नाता + 


9 ह गत. । तें 
| उन्‌ र 
निग तथा र ॥ वरहे । उनको उपासना करने से मनुष्य सुखी, आकाक्लषगामो ओर त 
करे । १५६. १६२} भौ के सम्रथहोतादै। दवं मात्रा ओौर स्वर वणं समेत अजपा मन्त्र तथा ध स्था क 
भ्रट 9 ६ 1 र द 1 ४ 
ष, कठ, नाभि, गुह्य तथा मूलाधार में करमशः दुक्त विद्या्रो का न्वा क 


पूनः विधिपूवंक 
सामस्त्येन व्यापक = दिमिका 
ष (र प = एि ८ 
घ्यानं करे 1 साघक तन्मनस्क यास करे । तदनन्तर अखिल संपत्ति को प्राप्ति के लिय स्वी द 1 


१ | का 
पद्मरागमणि जरितर होकर उदयकालोन सूयंविव के समान साभा वाली, चु मणि ते श्रटर्क € 
॥ धारण करते वालो, मन्द मुस्कान से सुशोभित छः पुल कमल क ल तथ 

बा ञो र 
त्रिशूल घारण करनेवाली. 0 वाय हाथों में पाक्ष, रुद्राक्षः साधनो लता नि रके वि 
ोमेञं भ 
देवौ का ध्यान करे ॥ १९२-१६८। कुश, पुस्तक, ुष्वयाण, कमल, तरकाल, भौर “ 
नारद! प शं की 
7 तत ह का वणन कियाद! मब बारहर्वींके वारे चुना । नोत 
ल) ह। "त्वरिता" नन्रटै। ~ 
वर्णो से अंग १५ „ मनन्तरम्‌"--यह उसका +. 1 
क्षरों से अंगन्यास॒ करना चाह । कान, नाक कठ अ त तथा चरण संचि ह क # 
क क्रमशः न्यास करके विधिपूर्वं ०. कठ, हदय, नानि, मूलाधा र्त दनी द 
के समान कानि › (ताधधूवक्‌ सभ्पूण खूप से व्यापक न्या करता चाहिये । तदम तश्र वालि इ 
त ४३ ध देदोध्यम्‌न मणि का मुकुट चारण करने वाली पाच मुख सथा त्‌ रल {1 
वाला, दशहुरः ; ध । तं से भलं ता | 
हस्त परिमित दोर्घाकृत्ति वाली, मणि मौर भुक्ताके आश्ुषणो से ४ रेव 


सुशोभित्त, मण्द्‌ 
स॒ यु ४ गं | 
मुखकान युक्त मुख वाज्ली, बाय हाथों मेँ पाक्ष, पताका, चमं, धनुष तथां वरास्् 





रत्नस्तबकसंपन्नदेहां चारुस्मिताननाम्‌ । पाशं पताकां चर्मापि शाङ्ग चापं वरं करः ॥१७०॥ 
दधानां वाभपाश्वस्थेः सर्वाभिरणभ्नषितेः । अङुशं च तथा शक्ति खद्ध' बाण तथाभयम्‌ ।(१७८॥ 
पदमविष्टरे । स्वाकारव्णंवेरास्थपाण्यायुधविभरषणेः  ॥ १७६॥ 
क्रमे । त्रिषट्कोणयुतं पद्ममष्टपतत ततो बहिः १८०५ 
। चतुददारियुतं दिक्षु शालाश्च समन्वितम्‌ ॥१८१॥ 
। एवा ते द्वादशी नित्या प्रोक॑ता तीलवताकिनी ॥१८२॥ 
} वेतालयक्षिणीचेट पिशाचादिप्रसाधिनौ ।१८३॥ 
। अथ वयोदशीं नित्यां वक्ष्यामि श्वुणु नारद ॥१८४॥ 
खेम युवता भवेन्निस्था विजयेकाकषरा मुने ॥१८५॥ 


वि छ < ५ ध ‰ ष्क ष | + [1 
याया व्यंजनेदी घंस्वरथुक्तेश्चतुष्टयम्‌  । शेषच्या च घय कुरयात्यडगानि करांगयोः ॥१८६॥ 
करमादिग्डुयुतान्यम्यत्तु पृ्ंवत्‌ ॥१५८७॥॥ 


जा नं { व { 
नेद्रियेषु श्रोतादिष्वथ वित्ते च विन्यसेत्‌ । अक्षराष्ण 
विन्यासचन््रलेखावि राजितम्‌ ५१८५५ 


पञ्चवक्त्रा दशभुजां प्रतिवकतरं विलोचनम्‌ । भस्वन्बुकुः 

उध्दृभास््वद्विनतुत्यदेहकाति शुचिस्मिताम्‌ ॥१८६॥ 
तथाक्रुशं द्ध सायक मातुलुगकम्‌ ॥९६०॥ 
वनेति सौम्यां च सिहोपरि इृतासनाम्‌ ॥१८१॥ 
योगेष॒॒सुखासनाम्‌ ॥५१८२॥ 


ण्यायुधघा भपि ॥१६३॥ 


दधानां _ दक्षिणेहंस्तेरासतीनां 
शक्तिवृन्देवु तां श्यायेहे बीं निस्थाच 
मष्टा सुपुरद्न्द्रावतं तस्पुरयुग्नकम्‌ 
कृत्वा नामावृतां शित गणेस्तवरा्चयेच्छिवाम्‌ 
१ विजयं खद्धुपादकांजनतिदिदा 
जुन कामचोदिता 
रसो नपरस्तथा दाहो व्याप्तक्ष्मावमपूविका । 


स मरभलंप्त वीताबरसमुर्ज्वलाम्‌ 
र पाश खेटचापौ कह्लार वामनाहुभिः । चक्र 
 दक्षिणेहस्तेः प्रथोभे भीमदशंनाम्‌ । उपा 


व्या्रारुढाभिरभितः शक्तिभिः परिवारिताम्‌ । समरे _ पृजनेऽभ्यष 9 
। सर्वा देष्या; समाकारयुख्प 





शक्ते (ए + 
पश्चाप पूजायां सुखासनसमन्वताः 


_ _ 


॥ ध मे अंकुश, शवित, खङ्ग, बाण तथा भभयास्त रखने वाली, मरविद के 1 पर क १ अपने 
केरे | न वेष, भूषण, तथा आयुधो से युक्त शक्वितथणों से आदृत हीने वाली देवो का घ्यान करकं ¶ूजन 
तब नो कोण वाले अष्टदल कमल भौर अठ जगहों में निम्न 
धों कै साथ शिवा की 
समर मे विजय तथा खड्ग, १1 
त करती ई। 


भूत भूपुर-दयका निर्माण करे, जो चार दारो 
0 से समन्वित हो । वहाँ शक्ति अर्चना करे। | धह नीलपताकिनी नमक 
8 ठव नित्या देवी का वंन किया, जो दुका, अंजन, वैताल, यक्षिणी, बेट) 
॥ निधि, बिल, सिद्धान्नं आदि को सिरि अविलम्ब प्रदा 
तोके विषय में सुनो ।९६ 
है । मन्व के व्यंजन तथा दी 
वृत्त अक्षरों का क्रमश्च न्या करना चाहिये । तसपश्वात्‌ 
ष मुकुट तथा चन्द्रलेला से सुशोभित, समस्त भ। पौतवस्प्रधारिणी, उदथकालीन सु 

र गें मे क्षख, पाक्ष, उस, धनुष तथा हवेत कमल भौर 


पेम्बके 
किण = पमान देह कातिवालं, पा र, वाम करं 
क्षण हस्तो चे ली, पविक्र हास्यबाल, 1 भ 
हस्तो मेँ चक्र, भंकुदा, खड्१, वाण तथा वीजुर धारण करनेवाली, देखने ते भयंकर) उपासना न ॥ तं 
ते परिवेष्टित, संग्राम, पजन तथा भ्य प्रय सुख 
से आसनो पर बैठी 


सोम्य {= # । 
भः सहे के ऊषर आरूढ, बाघों कै उपर चदी शक्तिय 

ह । सनोपविष्ट होनेवालो देवौ का ध्यान करे । प्रजा काल शवितियां भी उनके साय इख 

नके समान ही उन शक्तियोंकीभी भाकृति मुख तथा अस्तव्रविकिष्ट हाथ ई । । ।१८५-१९३॥} चार भर 


# ० # # ‰ ® 9 


अ ~ { 9 मूने ! ५ 
भवेत्‌” नारद { अव हसक्रे वाद तेरहवीं नित्या दे ९-१८४॥ ४ # 1. न 
यह्‌ एकाक्षरा विजय देवी का मन्त घं स्वर व 


भा : 
हेये । कणं आदि लञनिद्धियो मे तथा वित्त में नड्‌ यु 
भरवणों पे आम्‌पित) 


अष्टाशीतितमोऽध्यायः ८१५ 





"ग 








८१६ नारकेयपुरामम्‌ 


चतुरखषटयं कृत्वा चतुढारोपशोमितम्‌ । शादाष्टकसमोपेतं तत्र॒ प्राग्वस्समच॑येत्‌ ॥१९५॥ 
तदतव्‌ तवुर्लातरब्टकोणं विधाय वु । तदतश्च तथा पद्मं बोडशच्छदसगरतम्‌ ॥१६५॥ 
स {तेत ॥१४६४ 


भु पदुमं विधावाबाह्य तत्र ताम्‌ ६ तत्तच्छकत्या वृतां दम्यगुवचारेर्त्थार्थत 
एषा वरयोदशी प्रोक्ता वादे युद्धे जयप्रका । चनुरंशं भ्रषधयेऽ्थ नित्या वै सवंमंगलाम्‌ ५१६०५ 
हदेवुवनयुकेतं खं नित्या स्थात्छववेगला ॥॥१६८॥ 


एकाक्षयनया सिद्धौ जायते खेचरः क्षणात्‌ । बड्दीर्घाढचां मूलवि्ां धडगेष „ लिन्यसेत्‌ ।।१९०॥ 


् निरयं जातरूषामां युकतामाणिक्य वणम्‌ \ माणिक्यधूुकयं = नेदटयभ्ेखदधापरम्‌ २०० 

रुजां शासनां पदभ स्वच्डरवोडशतददयेः = । पत्ररपेते सचलुरदार्ुसद्मधुग्भके ॥२०१॥ 

मातुलुगफरं दक्षे दघानां करपंकतजे । वामे निजभवतानां व्रयच्छतीं धलदिकम्‌ 0 
। 90 


1 परिवारताम्‌ । बदूसप्ततिलिर्वामिरम्रोथनिरच< म ५ 
शः रास्थं चभ सकतशवितिकम्‌ । एवा चचुशो प्रोक्ता तथा पंचदशीं शयु ॥ ॥ 
नभश्च म व १ च \ रथोग्िना युतीञ्याबुमदयुकतारस) मरत्‌ ॥* 
0 र रसा श्येऽपि संयुते १ गोदो चरेण सहिता अंश्रुपूर्वक्षटस्तभ । २,५। 
दषुः (7 । हंसश्च मरता दहः रणि सरतागृतः । ।२०६॥ 
रयः सालज्यं चुरसा त । ररेणांद्ु च गो लाहव्वाणििज्या बुर व्वयु्व । २०६ 
हसः सदाहुर्दह्स्वो पुनरेतेजवी ततः । दाहेनानैन ते द्धिः स्याद्घ्नस्वौ दाहमरसस्वणुन २१० 
लब ाहव्मास्वधतश्च सः । सप्तदाहास्ततोऽस्याः स्युरष्टभाधास्ु पंच ते ॥ 


| 
:({. 


तथा अष्टदल 

पुजन करे | नि रचना कर शरद्ति समेत देवौ कां भावान करके सम्यत = 
ष ५५ तथा वाद-विवाद मे विजय देने वाली तेरहवीं देवीं का वन किया । 

0 भु नामक्‌ चोदहवीं देवौ का वणन कषमा । “"हत्‌ ` ` ` ` ` ` „१ अह्‌ उनक मता 

र म न है । उनके मन्व सिद्ध हो जानि पर मनुष्य तस््षण भका 

प्रकार ध्यान करे र ष १ से युक्त मूल मन्व से षडंगन्यि करता चाद्िये 

7 नभ वण १ के समान धवल है, जभरूषण मोत्ती भौर मणि कैर 1 

; श्ुजाय द | न त्था त 

सोन ह, दाहिने करकमल मे वो है, चार द्वार्‌ वाले भगृहु में वे अष्टदल, पोढशदल क पदाता 

है, अपने समान शक्तिगणों से 0 धारण कथि हुदै, ब्य हायते अपे भवती की षः + 

म प्रिबरेष्टि र से भी  ॥९ 

मे तथा अन्थ समय भौ उक्त शत्तिथो त ह मौर छषृत्तर अन्य ग्सरार्थो से भी गुः ट, देवी कि 

किया ¦ अव पन्द्रहवी 2 के साथ देवो की मचंना करनी चार्य । यह 

1 द्रहवीं देवी का वणन सुनो । “मूः - ` ` „_ गह्‌ उनका मंत्रदै। वर ज्वालाम 

३ व्‌ ४ तं ह १९ त 

7 010 0 की 

सवातनौ देवी कं वद॒ कर तथा गों से न्यास करे तदन्तर शेष अक्षरं सिका 

छद्‌ भ्रु है बर जां है क प्रज्वलित अ{र्न्‌ के समान उनका वण < & 

' बारह्‌ शरुनार्ये है, वे समस्त माभूषणो से भूषिता है, करकमल) मे पाक, अंकुरः 





अष्टाशी तितसमोऽध्याधः ६१७ | 


उपात्याधः स्थितं नी लपताकाया अनंतरम्‌ ॥ स्वरिता त्वं च सेर डाष्टमं च नवमं तथा ॥२११॥ 
धं चचतुष्टयदशाक्षरेः ॥२१२॥ 


सा ज्वालासालिनौ नित्या त्रिषष्ट्या समीरिता । एकदयचतु 
कुयदिगानि म॒लार्णेरादिवः षट्करागयोः । शेवेस्तु व्यापकं कुर्यात्ततो ध्यायेत्सनातनीम्‌ ॥२१३॥ 
। षड्वकत्रां दादशनुजां सर्बाभरणशदिताम्‌ ॥२१४॥ 


ज्वलञञ्वलनसंकाणा साणिक्यदधुकुटीज्ज्वलान्‌ त 
पाशांकुश खङ्खखेटः चापबाण। दादर । शूलबह्ो वराभीत दधानां करपकजः ॥२१९॥ 
स्मितलददव् सरोजां बीक्षणान्वितास्‌ ॥६१६॥। 


स्वप्रमाणासिरभितः दाविति: परिवारितान्‌ । चार 
ध्यात्वेवभुपयारेर्तंरदयेत्तां तु लिव्यशः चतुरलदयं त्वा चतुदारसमन्वितम्‌ ॥ २१७५) 
सशाखमष्टपव्ागडमेतरा व्यसक ततः = ॥ षट्कोणं ध्यतस्त्यज्ल विधायानर शिवां यजेत्‌ ६२१८ 
एषा पंचदशी शरोख्ता प्योडशषीं शृणु नारद । वायुप्रणवतत्वस्ु विद्ास्पारक्षरटणा {{(। 
ठ विदप्ययायुना दुर्यादी्धस्वरयुजा कमात्‌ ॥९२०५ 


लवरत्यविश्षणाम्‌ ।१२२१॥ 
स्मतलसन्धुखीम्‌ ।१२२२॥। 


या सिद वनघत्याल्यनिधिलाभाव कल्प्यते । 


धड्गावि यथाप मात्‌ा विदथा न्यसेत्‌ । उचचदादित्पविगाभां 


नचरटनकिरोटां च चित्रपटटांशुकोज्ज्वलाम्‌ । चतुभ"जां विनयनं शुचि 

सर्वानंदमय निया समस्तेप्तितदाथिनीम्‌ । चतुभुजेषु वं पाशमेकरुशं वरवाभव २२२५ 

दधानां म॑गलायद्सरकाणिकायेनमहषगाम्‌ । तच्छक्तिभिष्च तच्चक्रं तथेवाचंनमीरितम्‌ ॥१९२० 

प्राणराहौ धरायुद्छे पनरा रसे रत । व्यासं सर्च्छक्िध्रुतं शः स्वयुक्ता ततस्तयब्‌ ॥२९५॥ 
हशवितभ्याम्‌ युतो हंसस्ततः परम्‌ ॥२२६॥ 


भरता तु ननोयुतम्‌ ॥९२७ 
द्य ईरितः २२८ 
क्रमात. ५२२६५ 


ध 1 रघावुग्धं चरणेन भ्रयोलजितम्‌ । दहिन वा 
त दिह वलवादुुथा शूं स्वेन संयुतम्‌ । अंबु पश्च 
न्धं व्याप्तं भुवा हंसः पर्वा त्यौ स्थान्मनुत्रयन्‌. । अस्याः 


एकादश्क्षरादंव्या ह्रितीयः खंड ईरितः । तृतीयः पच 


"रा 


चारण कयि हुई ह | भपते सद शक्तियों पे परिवेष्टित 


वाणा 
त गदा, तरिशुल, अग्नि, वरास्त्र एवम्‌ भभयास्व वि 
रतो है, उनका मशारविन्द मनोहर हस्य ते सुशोभित है ओर तेत्र तोन द 1 इस प्रकार ध्यान क 
णि -कर उसके भीतर अष्टदलं कमल तथा 


ले भृण्रह कानिम । 
चनां करे । फिर वहां शिवा की अर्चना करे ॥२०४-९ १८॥ 


वर्णनं सुनो । कायु ओर प्रणव तत्त्वो से 
धा आत्मनिधि का लाभ होता है, 
तत्परचात्‌ उंदयकालीन सूयं बि 


छ ॥ पूजा करे । तदनन्तर चार्‌ दार वा 
नारद्‌ ] क्त चौकोर तथा षट्कोण पीठ कीर ५, 
युक्त चित्र यह पन्द्रहवीं नित्या का वणन हमा 1 भब सोलहनी <व का व । 
दोघं देवी दो मक्र कोह, जिनकी सिद्धि ही जाने पर घन, धार्य 
वर युक्त बौजमं से क्रमद्यः षडंन्यास तथा मातृका करना चार्दिए । भौ 
| कान्तिवालो, नौ रलनों के आभूषण तथा चुः चार करतेवालो, चित्रपट एवम्‌ शुक्ल व 


करने ग आनन्दं देनेवाल 
वाली, चार भजा ने = से घशोभित मुखवाली, सवक 1 
+ जाम श्रो वालो मन्द स्कानस यु ? 
६ न # ४ | अकुल वृरास्त्र तया अभयास्त धारण करनेवालो, 
। । 


कामनाभों को पृं तें शरुजा्नो मे १ 
पूणं करनेदाली, चार जान गं समेत 
न्पमकगिका कैः समान वनी योनिमुद्रा के मध्ये बैठनेवाली मंगलमयी देवौ का क ५ 
(| न $= > > > ^ 1) ४८ क. ४ 
द (8 करे ।1२१९-२२४। तदुषरान्त श्राणा दादी + ४ ध 
ने तोन मों से षडंगन्या् करके बिक्वरे इए के वाली, नग्ना र्वष 
९ ¢ र (11५, पुर । 


द स्वशू्पिणो तथां हाथो, 





णि 








५, नारदीयपुराणम्‌ 


॥ तः घडगंकम्‌ । विकीणकंतलां नग्नां रवतामानंदविग्रहाम्‌ | २३०॥ 
ऋनर 1द्गणचापपाशसृणी २ । तत्समानायुधाकारवर्णां देन्यस्तु बाह्यम ॥२३१॥ 
५७५ प न सदानं दारुणक्षणाः । रत्येग कुरुकुल्लान्ते भोक्ता चद्रात्रलो स्वयम । (२२२ 
| ९ को ललितायाः परां तनुः । शुचिः स्ेनाथ शन्यं स्थास्नमसाश्चरसस्थिरा ।२२२॥) 
तत सार्नमर्ताम्बुरयो त्वा) दलायुतोऽगनरेतानि पुनरबुमरदयतम्‌ | ।२२४॥ 
1 पुनः । अम्बदाहौ मर्यकतो हंसोऽथ धरया नभः ॥२२५॥ 
0 १०५५ भ र स्वेन समायुतः । तोयं चरेण तस्पृवं तोघमग्नियुतं ष त 
एतः {वंमध्ः प्रोकं ८७ शक्त्या नभो यतम्‌ 1 दाहो धरा स्वसहितस्तोयं चरसमन्वितम्‌ः ॥1 र 
रसोऽग्निना पुनः प्रोषतं त ५ ज्याच्येन युक्ता सचरो रभश्चतस्य ध १ 
हं स।& उनना प्राक्‌ वितथं तुष्का भपय ततः 1 शुभोश्रता चरेणापि हंसः स्वेन सपुवकम 
पश्चादुकतस्त्रयं वातो त स्वसमायुतम्‌ । रसश्चरेण तस्पवंमग्निना चरसो युतः, _, 
व्याप्तपतत्व्रथं पश्चा हिना वि नभोन्वितम्‌ । प्राणः स्वेन यतः पश्चाद .दयस्वरत = 
दाहेन पर्वपवं च ध बु समन्वितम्‌ ॥ गोत्राभरायता स्पश। नादय्‌दंतो जवोयुतः २४३१ 
स्पश! मरस्स्वर्पहितो न मर्ता यूतम्‌ । शून्यं मरःस्वसहत ह दष्टेनाव ना चरः | 
हुद्रपेण स्वेन यतं र दद्नग्वृखयुनम्‌ 1 च्यारिनिः स्वखयतो हं सस्तथाब्‌ मरता सहं ॥ ५॥ 
स्वेन संयुतः  प्राणदाहौ घरायक्तौ पुनस्त) बह्वि न वियतः २५६॥ 


# 


वाह्‌1ट्‌ थस्तपं ॥ 

[6 रसा 1 स्यादि वप्टश्ासस्वसंय॒तम्‌ । पर्व॑द्ररक्तवणो' च शुद्धिः स्वेन येततस्तथा ' । २४०॥ 
हंसश्च पर्ता ती 0 स्वथक्‌ । युतिन{दवतो पश्चाद्धदुमर्त युतम्‌ ॥ ९४८ 
वार्तानाति च विस्या १) । वाराही पचम विश्वविजया भद्रकोनुदी ॥ २४२ 
दिः सप्तिः 7 स्तमनाद्यखिरष्टदा । अंगानि करुर्यान्मत्रार्णेः तच्तभिःषड्िरेव ४ ॥२५०॥ 
विधाय चक्र स्यर्जातिभिर्यदिताः । विकोणवृत्तजटकोणवृत्तद यसमन्वितम्‌ ॥ २५५१ 


तत | त 

अगकटं र 1 पजयत्‌ । ध्यायच्च देवों कीलास्यां ततः कांचनसन्निभाम्‌ २५२॥ 

पाशं च भरशत शा, ज्वलीर्पगसरोरहाम्‌ ॥ त्रिनेत्रामर्टहस्तां च चक्र शंखमथांदुशम्‌ ॥.५२॥ 
शल शो्बममयं वरदं तथा ॥ दधानां गदडस्कन्धे सुखासोरना विचितयत्‌ 


पे ब्र^्ण, धनु । च 
चतुःनाता क त एवम्‌ मक् घारण करने वानी देवौ भौर उनके समान मुच, भाक ध च क 
चाहिए । ॥ + भोर सदा मानन्दं से लाल नें बालौ अन्य देवयो का वारर 
वषय पे कडवा । ति 1 जसो कुरुकुल्लाके बारेमे कहा, अव ललिता करी उल्कृष्ट दि अरित 
नि विद्या"--यह उनका एक सौ. दशा बधो का मंत्र है । स्त तभी विय 
ज का धूण कृरनेवालो वाराही देवो पचमो, चिक्वविजया नेणदी तथा वार्तालौ न मित त 
' छहे या सात मक्रक्षरों से अंगन्यासं | हरे अ वटकोणच्रत त रक 
का निर्माण कर वहां यास करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ चिकाणत्त भौर षत कवाली, 56. 
त अपना नाम लिखकर पूजन करे ।२२५-२५०३।१ भनन्तर कल १ समान ् तल, १ 
पाश, पुरान, अ › कठ तक वनिता का शूष णारण करनेवालो तोन नेत्रो तथा माठ हाम्‌ वाली, च, कते ५ 
› 3 =, जनयसि, कृ प्क तका पोतुकमन भारम करनेवाली गौर गण्ड के कने परः स्ख 








एकौननवैतितमोऽध्ययिः व 


ती मा वि भि प्रयोगेषु [स्मरे वीं ह्यं व्याघ्रगामपि ।\२५४॥ 
चलती ` रूढां च शक्ताः । श्यामागप्यरणा ॥ पोतामसितांमोजविग्रहाम्‌ ॥२५५॥ 
थ - या. । घ्ययेत्तततदनाम्तये । अरणां पंचमी वश्ये पीतां स्तंभनके स्मरेत्‌ ।२५६॥ 
एताः घो न (तः ५ ुदधेऽरिनष्टये । धम्नामुच्चाटने ध्पयित्ताधको द्विजसत्तमः ॥२५७॥ 
षोडश नित्यास्ते संक्षेपात्सनुदोरिताः । भजतामिष्टदाः सद्यः सवंपापक्षयंकराः ॥२.८॥ 
हति श्रीवहुन्नारदीयपुराणे पू्भागे बहदुषाठ्याने तृतीयपादे राधादिमन्त्निङूपणं 
नामाष्टाशो तितमो$ष्यायः ॥८५॥ 


निः तच 
त्यपुजातु तच्छक्तीस्तस्स (मानाःरमरेन्बुने 


एकोन नवतितमोऽध्यायः 


सनत्कूमार उवाच 

जया { < ४ - 
५ सामावृतिस्थानां शक्तीनां समयेन च ॥ नाम्ना सहल वयामि गुध्यानपुरःसरम्‌ ॥१। 
र ध प्रकाशाद्याः सुभगां ताः प्रको तिताः ॥ भम्यादालि (िवातानि विद्ध तस्वानि नारद ॥२। 
जन्मादिपर्बाणि दशन्ति च सप्त वं। एतानि प्राडमनीवृत््या {चिततयेत्ताधकोत्तमः ॥२। 
[का ती 


° | 
अर्चना करे। प्रयोगकाले तिह, बाध, 


चाहिये । तदनन्तर श्याम, रक्त पीन 
ङ्गी प्राप्ति के लिये तत्तत्‌ प्रयोगो 
वर्णं वाली 


ध ध्यान करे । मुने ] निस्याओं को पूजा त तषसदृश कषंक्तिर्यो को भ 
तथा ध व तथ गण्ड पर शकनियों के साथ बढी इई देवो का ध्यान करन 

त कमलके ममान शरीर वाली देवीका व्यान करे ॥ प्व वस्तुओं 
ज का ध्यान करना चाहिए । द्विजवर | साधक वधोकरण त रवैत्व्णं वाली, स्तंभन मे पात । 
का ध्यान । व दयामवणं वालो, युद्ध में हात्रुनाश के लिये शुन वा वाली भौर उच्चाटन मं 9 वाल ४ 
पोका कर । इस तरह मने सालह निध्यानं का, ज। अक्तो को सद्य; अभीष्ट फल हने वाली, तथा समस्त 
क्षय करमेवल है, संक्षिप्त वण॑न कर दिया 


| २५१-२५८॥ 
श्रौनारदायपूराणके पूर्वां र्म बृहदुपाष्यानयुक् दः 


नयवाद म राघादिमत्र निषूपण नामक 
मद्‌ढासौवां मध्याय समाप्त ॥८८५॥ 


प्रध्याय ८ 


कवच सहित ललिता सहल नामस्तोत्र 
अनुतार श्रित्य के सल्ल नामो 


देव्यां स्वामिनी कहसाती हं । 
वंह । उक्तम साक पहने 


को सनत्कुमारं बोले-- हसक उपरान्त गद का हान करके व सामवेद के 
घ्लेकर सुभा तक नी 


भूमि 


थत 
घे व प्रतिपादन करूणा । नारद | प्रकादासे 
कर शिवा तक तत्वों को समभिये । गह्जनम ते कर 


[कक 


र दं तकं षाठ १ 





१२० 
` भमरिरी्यपुरणम्‌ 


॥४॥ 


गुरुस्तोत्र जयपेच्चापि त न्तरात्म तपस्ते ना € 
यु पेच्चापि तद्गतेनान्तरात्मना ! नमस्ते नाथ चगवस्किवाध युर पिणं 
॥५।॥ 


विथावतारसं(बद्धय 
7 वै £ स्वौकृतानेकविग्रह \ न्वा नवरूपाय परय करूपिण 

परतव्राय भष्तानां ॥ ६) क (पन 1 स्वत्व {दवक्षलष्तविग्रहषय सिवाल्पने 1६॥ 
| व्यानाम्‌ भव्यरूपिणे ॥ विवेकिनां = विवेकप्य विमय (विमित ॥५१ 


प्रकाशानां त णे 
तौ ध ५५४ ्ञानरपिणे । पुरस्तात्पार्दयोः पृष्ठे लमः कर्याुपधः 

वधहि यवदासन्‌ । दुत स्तुत्या शह भव्य परं दे {चितयत्‌ 1[।, 
वपिभीम्‌ १1१०॥ 


गणे दर {स 
त 1 । देवीं मंबनणीं नोति सातुका्ठसः 
५ परमेश्वरीम्‌ ॥ कालहुल्लोटलाल्ल ठकलानगन कामम्‌ ॥११॥ 
अ , स्पद्धेते नरः ॥ रिताक्षदुकस्दपः शक्यदलविप्णुन्िः ॥१२॥ 
यदसारासृतभोतेतम्मा 4 । वन्दे सर्वेश्वरी देवीं नहाननौलिदनष्वकाम्‌, ।१३। 
यदेक(दशमाधारं बीजं बी | । ब्रह्याण्डादिकसहन्तं तं चन्दे सिद्धमातृकनम्‌ १ 
अकचादिटतोन्नदपयलाक्ष्वा 9० 4 ्ह्माडादिकटहन्तं अभद द्श्यते ॥ । 
नोमोकारक्षसोद्धारा . "४ ॥ उयेष्डंगवाहूहुप्क ठक टिकाश्वनिद्धसिन्यम्‌ १६ | 
` सारात्सारं परस्पराम्‌ । प्रणमामि महादेव वरमानंदरूविगीम्‌ 


ऋ 


ए 








इन वस्तुओं क ह 

करे--""नाथ } जापको ५ क करे] पश्चात्‌ गुरुम चित्त कौ लगाकर उनके स्तोश्र का दस काक 

सिद्धि के लिये अनैक न हं । भगवन्‌ ! गुरुषूप क्षिव को नमस्कार है ॥ १-४।। विद्या क न 

नमस्कार है । संपूण ¦ धारण करने वाले आपको नमस्कार है| नव, नवरूप ञमीर परमार्धक 

भक्तों के परतन्त्र, भव्यो त तम॒ को नष्ट केरने वाले] भानु, चित्‌ एतम धनरूप्‌ आपको नम्‌ 

खूप ओौर ्ञानियो = भ रूप, विवरेकियों के विवेक रूप, विमक्षियों के विमक्ञं प, परका्का =" 

सदा मेरे मानश्च मन्दिर क भापके जगे, पौषे, ऊषर, न्वे तथा दोनों प्व भाय स नमस्कार करत छ 4 

करे-- “शश, प्रह त योनिना, समाये 1" इ प्रकार भनितूवंक गुर कौ स्तुत १ 1 

ि » › योरि | ] .} 

हं 1 परमेश्वरो, मादरुका तथा स र 7 नु अ र भ नभर 
मयप्हर -४ {दन्‌ ॥ 

हारी लोहथला का नाह न करने वाली म , कर भा 


कर्ताहं । जिनदेवीके मं 
मध्रके एक मक्षरभौ रि चि न्द, 1 
तथा विष्णु से प्रतिस्प्थाकरता | ध ४ सहो जाने षर मनुष्य सूयः चन्द्रमा, कन्द श ^ १ 
¡ जिनके क्षर से तीनों लोक ग्याप्त ई ॐ मा“ 11 
५ #८४ 


मातुकां खूप ॒स्वृरवरी 
र दे ~> 
लेकर कटाह पयन्तं मि ५ है \।५-१३।। जिनके अक्षर रूप महासू दि 
५ नो जगत्‌ भोत-प्रोत ह | 3) ब्रह्माण्ड द्वी 
पयन्त जगत्‌ जिनके त्रिकोणोऽ है, उन सिद्धमातुका को प्रणाम करत ह । ट | 
की चै वंदना करा ह स्पज्ञ एकादक्ष आधार वीजमें समाविष्ट होते हए जज भी दी्ता ० णी 
मे निवास करनेवासो त ० च्टः+पश्य तयान अक्षरो मे अर ल्िर, बाई ह्य, तभी श 
र न नी को नमस्कार 9 ग, सरि 1 
धेष्ठसे भो ब्रेष्ठ, परमानन्द रूपिणी करता! इकार अक्षर का उद्धार करनेवाला, ^ भी 
। ष ण्‌ [9 
पणो महादेवी को प्रणाम करताहं1 देवगण जिनके विधय ~ तीं न 


जानते ई अर्था =? 
त्वेको? किससे हई ? कहां हई ? क्यो हुई ? दस मूर्तामूतं भावना क 





- 
= ~~ 


॥ एकोननवतितमो$ध्यायः 2३१ 

चे ताशहशषक्षर ग १ १ 

वापयत यसय क  दे्षी इुलकलोल्लोलपरोल्लसम्ता शर्वा | पराम्‌ १६॥ 

निक स्थितम्‌ । अन्दे तामष्टवर्मोत्थमहासिदधचादिकेश्वरोम्‌  ॥२०॥ 

एतरस्तोलं ~ धो च सन्र्निनासितोम्‌ चतुराज्ञाकोशभरता नौमि भ्रदविषुरामहम्‌ (१२१४ 

7 ॥ तांय पठेत्सुसमाहितः । पूजादौ तस्य सर्वास्ता वरदाः स्युनं संशयः (२२ 
व्या वक्ष्ये नवरतात्मकम्‌ । येन इवाप रनरजयी स्यात्साहकः सदा ।\२३॥ 


सवतः स्थदाल्मानं लि 1 

वि 9 नदात्मानं लोलता पातु सर्वगा । कामेशी पुरतः पातु भगमालो त्वनतरम्‌ ॥२४।। 

तु तथो दश्चपाश्व मे पातु सवदा । नित्यकिलिःनाथ भेरुष्डा दिशंमे पातु कोणपोम्‌ ॥२५॥ 
। महाव श्वरो नित्या वायव्ये सां सराकतु ॥२६। 


कि भागं ५८ 
पात न पातु इतीभेलारता ततः । माहेश्वरी दिशं पातुं त्वरित विद्धिश्शयिनी ५२७ 
करोतु १ वता दरो । क विजधा स्वतश्च साम्‌ ॥२२८)। 
पालयतवनिं "9 = दा सर्वनंगला । वेहेद्धियः -नःप्राणाउज्वालामालिनिविग्रही ॥२६॥ 
पापान्मां सदत: ध मे सनदवतु | कावा । वत्तिथा लोभास्मौहुर्मानाम्मदादपि ॥३०॥ 
भि : शोकास्सक्षयात्सवतः 1 । असत्या सचतातो हिसात१ वौरतस्तर्था 
नित्याः षिः पातु प्रव्यत्यः शुभ प्रति । । , 1२११ 
सहाख्दास्तथा मां पातु गजारूढः स्वशक्तिभिः । तथा हयतसमारूढः पातु मां सवतः सदा ॥३२॥ 

पातु पातु ऋक्षगता भपि । रथारूढाश्च भां पातुं सवतः सववा र. ३३ 


० 


द से चंचल तथा शोभित होने वाली श्रष्ठ 
म॒ पर उमाष्टक बना है, उन अष्ट व्गेसे 
२०॥ कामपूणं जकार संज्ञक सुन्दर पीठ 
को नमस्कार करता ह। पूजा के 
से सकल दैवियो का वरदति 


वाम~मायं केन 
गैग से लिलते ना 
करता हं १४. 
युक्त श्री त्रिपुरा 
स्रोत्र का पाठ करेगा, उ 


उनक्ष 
7 स्प वाली, कभी नष्ट नहीने वाली, 
| उद्भूत मा प्रणाम करता हु! वर्गो के अनुकरम-य 
के भोतर ॥ सदधि आदिक स्वामिनोकीर् १ 
रम्भे + करने वालो ओर चार भज्ञाकोः मे 
मिलेगा, चसे व्यक्ति अत्यन्त सावधाना से नित्या कै इस 

' रसम सशय नही ॥२१-२२॥ 

इसके उपरान्त देवी के नवरतात्मक कवच को बरहा रहा हु । जिसके पा 
वंत ममनकरे व्ली ल 


तथो नं 
मनुजो पर सदा विजय प्राप्त करता ह। कवच~-"स 
| स्वे तथा पन ल्ली पृष्ठभाग से रक्षा करे । £ 
पूवं दिक्षा की रक्षाकरं । भेषडा उत्तर दिशा भोर वह्भिवाक्षिनी पदिवम दशाकौ रक्षा क । 
लितादेवी सदा मेरे वामपा कौ रा करर । सिद्धिदायिनी 


रक्षा सुन्दरो सदा ऊपर चै बीर नीलपताका न 

भालिनी स । विजयादेवौ सब ओरसे मेरी रक्षा करं । सर्वं मंगला सदा मेया कल्याण कर । ज्वाला 

ह, इद्धिय, मनतथा प्राणों की रक्षा कर 11 २३-२९॥ वित्ता सदा मेरे चित्त को रक्षा कर । अपनी 
ला करं । काम, क्रोण, लोभ, मोह, मान, मदः पापः 


से साधक देवताओं, असुरो, 
लितादेवो सदा सब रसे 
निदयक्लि्ना मेरे दक्षिण 


शक्तियों 

योसत नं 

के, क्षय त गजो परर आरूढ सोलर निव्यादेवि्यां र 4 

तं ८.” सत्य, कुर चिता, दिखा, स्तेय, तथा न्ता से मूके बवार्यो भौर शुन कर्मो कौ भरण्य ६। 
री रक्षाकरं । विहारूढ, ऋक्षाः तथा रथारूढ देविथां सदा 


भाण्ड देविर्या, सदा सव ओरयवे मे 











४ नारवोयपु शभम 


ता्यार्ढडाश्च मां पातु तथा ग्योमगताश्च ताः 1 भतगाः सवगा: पान्तु पान्तु देग्यश्च सर्वदा ॥६४॥ 


रतप्र्ता शाचाश्च परकृत्यादिकान्‌ गदान्‌ । द्रावयतु स्वशक्तीनां भवणेरायुधेमम ॥२५॥ 
{तः सदा ॥३६॥ 


. गजाश्वद विपंचास्यता्वारूढाछिलायुधघाः ॥ असंख्याः शक्तयो देव्यः पान्तु मा सव 
र प्ातजंपत्नत्याकवचं सर्वरकषकम्‌ = ॥ कदाचिन्नाणुभं पश्यत्सवंदानं बमास्थितः ॥२७॥ 
नु ्ोषतं ललितायाः शुभावहम्‌ । यस्य संघारणान्म्र्ो नियो विजयो सुखी ॥३८) 
ध नाम्नां सहस्र ते वक्ष्ये सावरणाचंनम्‌ । षोडशानामपि सुने स्वस्वक्रमगतातमकम 8 ॥२४ । 
व छ च भगमालिनी । नित्यक्लिन्ना च भेरा कोतिता बहव वासिनी ॥ 
सदेमर्गलिनए चापि व दुल 2 संवित्तया नीलपताका विजगाहमः „ \४२॥ 
कुरुकुल्ला च वाराही हे क लनिसं्ञिता । चित्रा चेति क्रभान्नित्याः घोडशापीष्टविग्रहाः ।४२॥ 
तपिनो च तथा सेश्वर र चेष्टविग्रहे ॥ वशिनी चापि कामेशी मोहिनी विमलास्णा ॥रभा 
पाशवणशरीरा चाकधणं चाप्यय कोलिनो । मद्राणंतनुरिष्वणङ्पा चापा्ण विग्रह्‌! 
सन्निधानेषु 2 ने ; } न्रिवंडा स्थापनी सन्िरोधनो चा „ ॥४६॥ 
ती तथा पाशांकूशानिधा ॥ नमस्करतिस्तया संक्षोमणो विद्रावणी तन । ॥४७॥ 
वोजा ति न वावेशकारिणी । उन्मादिनो महापू्वा कुंशाथो खेचरो ५ ४५ 
प्राप्तिः प्रका{सिता चापि ने र { १ म १ तता । ।४६॥ 
ब्राह्या माहेश्वरी चेव कौमारी ७७०१ तथा । भुक्तिः सिद्धिस्तथवेच्छा सिद्धिरूपा च (गणी ॥४० ॥ 
| तथा । वाराहुद्राणी चाड महालकषमीस्वर 


"१ १ अ 
मेरी रक्षा करं त प ग न 
देविर्या न पर आहौन देवियां सदा मेरो रक्षा कर । माकोकगामिनी" ूतमामिनी छ श एनी 
कर । गज, अद्व तीष । तथा अपनो षक्तियो के आयुवो से भरत, पेत, विधा, त ॥ त देवि १ 
स्व बोर से भरो भ षे तथा गर्ढ़ पर आरूढ एवम्‌ अखिल भायुो से रुक्त भरम ^ नद्याकवन | 
पाठ करता है, वह्‌ सवंदा प ककरण कककेनति ललिता क र 

दकोप्राप्तकरतादहै, जञुमकोतो कभी देवता ह 8 पः धा चु हण 


दाय ह 
क कवचने तुम्हे सुना दिया। जो मनुष्य इसको घारणु करेषा, वह निनय, विजयी त 


॥३७-३८॥ 1 
मुने ! अब इसके बाद सोलह निः भ 1ॐ 
ललिता, कामक्ष्वरी, 1 ष े/ व कत (क सवरि 
सवित्‌, नीलपत्ताका, र न, नित्यरविजक्ता, भेरूढटा, वद्धिवासिनी, ्रजश्वरो, 8 ५ वद्र 
है । क कुल्ला त वः ४ ज्वालामालिनी तथा वित्रा--ये सोलह नित्याय ४ अररणा 
व 0 वाराहौ ये दोनों ४ दष्टविग्रहा है! वहिनी, कामको, भो हिन विम ता) । (2) - ध 
न ॥ नर 2 इषु वणरूपां, चापवणं विग्रहा, पाश्चवणंशरीरा, {चि तुवग दे वणी, 4 
कारिणी नी , अवगृण्ठेनी, समोपेषु चापा, पार्शाकुशा, मनस्छृति, सं्षो मण, विद्वाकणी, लविमा 
गरिमा, भरन्ति 7 भाः रेषरो, वीजा, सकतुतवना, सवद क मारे, ° दी 
वारा, इृद्राणो, न 1 भुक्ति, सिचि, इ्छासिदि, बरहम, त , हप 
प. रूपिणी, कामा, बुद्धि, अड का र-अब्द-रपर त्व ` 


वगु'ठनी 








एकोननवतितमोऽष्यायः ८२३ 


कामा बुद्धिरहुकारशञ्दस्पशंस्वरूपिणो । रूपरूपा रसाला च गधवित्तध॒तिस्तथा ॥५१॥ 
नाभवोजामृताद्या च स्मृतिवेहारमरूपिणी । कुपुमा मेला चापि मदना मदनतुरा ॥ ५२) 
रेखा संवेगिनी चैवं ह्य कुशा मालिनौति च । संक्षोभिणो तथा -विद्राविण्याकषभरूपिणी  ॥५२। 
भाह्वाविनीति च प्रोक्ता तथा संमोहिनोति च । स्तं भिनी जंभिनी चेव वंशंकर्थथ रजिती ॥५४। 
उन्मादिनी तथेवा्थंसाधिनोति प्रकोतिता । संपत्तिूर्णा सा मंत्रमयो द द्क्षयंकरी ॥९५॥ 
सिद्धिः संपत्प्रदा चैव प्रियसंगलकारिणी । कामप्रदा निगदिता तथा दुःखविभोचिनी ॥५६॥ 
मृतयुप्रशमनी चेव तथा दिष्ननिवारिणी । अंपसुररिका चव तया सोभाग्यदापिनो ॥*७।॥ 
जानश्वयंप्रदा ज्ञानमयो चैव च पंवमो । वि्यवापनका घोरस्वह्पा पापहारिणो ॥५८॥ 
तथामदमयो रक्षा सूपेप्सितफलप्रदा । जयिनो विमला चाथ कामेशी वल्िणी भगा 10४ 
चनोकपरमोहना स्थाना सर्वाशापरिपूरणी । सवसक्षोभणगता सौभाग्यत्रदसस्थिता ॥६०॥ 
सर्वायसाघकागारा स्वंरोगहुरास्थिता । सर्वरक्लाकरास्थाना सवेसिद्धिप्रदस्थिता ॥६१॥ 


सर्वानंद; याधार िदुस्थानशिवात्मिका । प्रकृष्टा च तथा गुप्ता जेधा गुष्ठतरापि च ।\६२॥ 
स प्रदायस्वखूपा च कुलकौलनिगभगा ॥ रहस्याव रापरपराङ्त्तये वातिरहध्यका | । ६२ 
। ध्रीमालिनो च िद्धन्ता महात्रिपुरपु दरी ॥*९५४॥ 


विपुरात्रि परेशो च तथेव पुरवासिनी च॒ ऋतुरूयेद्रियाचंका ॥६५॥ 


पचरत्नमयद्रोयनवंडविसाजिता । कल्पकोधानसंस्या _ च. ५ 
-गलतुदा मातकाष्या रतनदेशोपदेशिका = ॥ तस्वाप्रहानिध। मृतिस्तथेव विषयष्धपा ॥६६॥ 
कालाकारशब्दर्पा संगोतयोपिनी ॥ समस्तवगृष्तप्रकटसिद्धयोगिनिच्रयुक्‌ ४४ 


१ िपू्नुभूताह् तथात्माष्टाक्षराहया ॥ पचधाचस्विरूपा च ५ ॥ अ 


-- __ 


रति, ममवीना, जमर, सह जास द अदला गद मव का 
ज ५ ' अकुला, मालिनो, संक्षोभिरो, विद्राविणी ॥४९ ५२॥ भाक्त गरूपिणी, [दल ५ । पिरि 

न वशंकरो, र जिनी, ।५४।। उस्मादिनीो, अयंसाचिनी, हंपत्तिपूर्णा, मंत्रभयी, दन्लय विह तिवारिणो 
पपसपरदा, प्रियमंगलकारिणौ कामप्रदा, निगदिता, दुःखविमोजिनी, ॥५६॥ पृतयुशमनी' ग म व 
परिक, सोमाग्यदायिनी, ॥५५७॥ ज्ञानेश्वयंप्रदा, ज्ञानमयी, पंचमो, त क ॥५९॥ 
„ ग, ॥१५८॥ मानन्दमयो, रक्नरूषा, ईप्तितकलव्रर, जपन, ( ण |(६०॥ 
समस मोहनो, स्थाना, निखिल-माज्ञात्परिपूरिणी, सको संकषुश्व करने 4 न की रक्षा करने वालो, सकन 
मभिलाषागों को पूर्णं करने वाली, अखिल रोगों का नाश करने वाला, 


ग धता जेया, 
खयो को > स्थान, शिवालिका, प्रष्टा, ५! 6 
नः बन्छु कृं र 2 
ते देने वाली, सर्वानन्दमया, मूलाषार भौर विन्दुं धरालर!, अतिरहस्यका, ॥६१-६२॥ त्रिपुरा, 


तरा 

 सप्रदायस्वरूपा, कौलकलगभेगामिनो, रहस्यरूप१। गं वखण्डों मे रहनेवालौ 

४. श), पुरवासिनी भोगाभिती दान) महागिपुरमुलदर), नल शी बादाम) रलल- 

द ॥ ज्यान में रहनेवाली दु कृप दन्द्यो से पर्जित होने वाली, कालःमृद्राः ५ व 

शोपदेशिका, क । न मति विषयद्विपा, देशा-काल-भकार-शन्दरपा, नू कहलाते वाली, 
५ कट सिद्धचकर तथा सोमिनो चत को विष्ठा, वर्धि, सुय ब 





[क 





८२४ सरदीर्पुराणम्‌ 


दमना'्दतस््यर्चा घटकर्नसिद्धदायिनी ! तिथिवारपृयग््रग्यसमचंन शुभावहा ॥॥७०॥ 
वायोश्वनसकुमूमा तथेवानंगमेडला । अनंममदनानंगसदनातुरसातुया | 
मदर्दे{:लिद्ा चैव तथा भुवनपालिनी › शशिला समुद्दिष्टा गतिविखाह्वषा भत 119२ 
श्रद्धा प्रीतो सतश्वेव धतिः कांतिर्मनोरमा । मनोहरा समषटधात। तथेव हि सनोर्थ । 
मदनोन्मादिनौ चेव मोदनो शंनो तथा शादिणो चेव शंकरो {जिनी सुभगा त था ७ 
पुाचेदादुमनला रतिः प्रोतिधुतस्तथा । ऋद्धिः सौम्या मरीचिर तथेव हय नालिनी , 
क चापरा छाया तथा संप्मंडला 1 सुष्टिस्तयःमरताख्या च डाक्रिरी स्व लोकप नैत 
४२ 9 च दुर्गा क्ञवरेल्पिणी  ॥ कामनरानस्व्स्पा च ता लस्सथरूपिगी ५.५ 

परूपिण्म चव तथा परकरकेतना ६ लनोभावस्दसभ च {रती व्णंरूपिणी रा ० 

र 


र जभिनी चोद्यमा शुभा \ ह्लादिरो द्र्वणी प्रोतौ र्ती सक्त न |(८०॥ 
0 वंमुखा ह्यभषा चानितो्यमा ॥। अनत्पाव्यस्त्वमवा (विविधाक्षोभरिग्रहं ।६१॥ 
दद कद शवितस्तथां शब्दादिरूपिणो । नित्या नलिरजना विलन्ना कंलेदिनी मर्दना -२॥ 
मदद्रवा द्यादरिणो चं द्रविणी चेति कोतिता । महा विला समला च मन्मयानी म्स । ८३॥ 
मोहा मोदा मानमयो माया मंदा नितावती ¦ {कजा विकला चैव शुभा {दश्वा तथेव । ५॥ 
विम्‌ तविनता चेव {ववा विनता कृमात्‌ । कमला कामिनी चव (किसता ीतिरूविणी 0 ८५॥ 
कुद्सनौ चे खनुदिष्टा तथव कुलम्‌ "दरी ! कल्याणो कालकला च डाली शकिः त +, 
लनो कान चेव राकिनी ककन तथा { इच्छालाना क्रिणाव्या चाप्यायुष्टकध ॥ [1४७॥ 
कपटिनी सरुह्ष्टा तथैव कुलसंदरी । व (वस्फुलिगा च अंगा सुमनो | 





आत्मरूपिणी, जष्टाक्षर कहलानेवालो, पंचपूजस्वरूपा, अनेक व्रतो वाका, ॥ दविक 
सिदधचिह्वस्वषूपा, चार प्रकार ते कमं-मोगों मे अव्रस्थिता | नित्य आदि को पूजा स्बशूपा, दम ५ ) 
क कर्मो को सिद्ध प्रदान करनेवालो, तियि, दिन; द्रब्य, पूलन तथ मंगला ५ 7 + 
अनममदलः, अनगमदना, अनगमदनातुरा, मृट देिनिका भुवनपालिनी, हाक्िलेखा; गतिले 1 ॥ 
रति, धृति, काति, मनोरमा, मनोहरा, मनारथा 1६: -७२।। रति, | 

मदनोन्मादिनी, मोदिनो, शंखिनी, शोषिणी, शंकरो, { पजिनो, सुभगा पूषा! वाकुमनत ' दाविर्नः धती 


तद्धि, सोप्या, मरोचि, अंलुमालिनी, रारिनो, नगरा सा रपूणंमण्डला, तु्ट, अयता करके, 29, 
वटुका, भा्वल्पा, दुरा, क्षतरेश्पिणो, कामराजस्वषूपा  पस्मयूविणा, कवन, बुना न 

भवस्वर्पा भारती, वणंरूपिणी ॥1७४-७८॥। मदना, मोहिनी, लोला, जनिन, उद्यम'' अन्वर्त १॥ 
द्राविणी, प्रीति, रति, रक्ता, मनोरमा, सर्वोन्मादा, मवंमुखा, प्रभा, जअमितोद्यमः, लनस्पा दिती, एकौ 


वालो, {बब घु । ग्र 6 =+ न विल (1 ह 11 
1, क्षोभविग्रहा, रागशक्त, द्रं षशक्ति, शब्दादिरूपिषी, नित्या निरज मयी, मा 


~ मदद्रवा, द्राविमो, द्रविणो, सदाविला, मंगला, मर्मयानो, मनस्विनी, मोदा, मदम, ~ पिम, 
मतावतो, व्रिजया, भ - 7, 1 

॥ १ वमला, शुभा, विर्वा, विभूति, विनता, कमल) कामिनः, + ~ ध । 
॥ दरी, पर्याणो, कालकोला, डाकिनी, क्कि), लाकिनी, काना, साकनी, इवा, न 
पा, अष्टायुघधारिणो, कपदिनी, ज्वालिनी, दस्पुलिगा, संगला, सुमना, ५ 
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कनका क्िनदाः निचः विविधा च प्रकीतिता । मेवा वृषाह्या चेव निथुना ककड तथा ॥तमा। 
सहा कन्या तुस्त कोटा चापा च मरूराततथा । कुम्ना भीता च सारा च सववक्षां तथव च ॥८३॥ 


विश्वात्मा विदिधोदश्रुतचित्रूपा च कोिता । निःसपला निरातंका धाचर्नाचत्यवेमवा ॥5०}। 
रक्ता चेद ततः प्रोदता वियाप्राप्तिस्वरूपिणी । हृर्लेखा क्लेदिनी किलन्त्‌ क्षोसिणो मदनातुरा (८६१॥ 
। मेखलां दाविणी वेगवती चेद प्रकीतिता ॥६२॥ 


निरजना राग्ती तथैव मदनादती 

कमला कामिनी कल्पा कला व कलितादृभुता । किराता च तथा कालः कदन कोशिका तथा ।६२॥ 
केवुवादनिका चेड कतस कपरा तया । कीतिश्चापि कुतारो च कुङुमा परिकीतिता पदर 
भर्जन वेगिलौ नागा चपला पेशला सती ॥ रतिः शरदा मोगलोला सरोन्सत्ता मनस्विनी ॥६१॥ 
विह्वला कणि लोला तथा मदनमालिनो । विनोदय कीतुका पुण्या पुराणा परिकोतिता ॥६६॥। 
वागीशो करदा विश्वा विभवा विध्नकारिणौ । जोजधिघ्नह्टया विद्या सुुली संदरी तथा ॥ंज 
सारा च समना चैव तथा प्रोक्ता सरस्वती । समया स्वगा विद्धा शिवा वाणी च कोतिता 11८८ 
इरसिद्धा तथाः प्रोक्तायो विग्रहवती मता ॥ नादा सनोन्मनी प्राणप्रतिष्ठारुमवंवा ॥६॥। 
भराणापाना समाना च व्यानोदाना च कोतिता । नागा कर्मा च ककला ` देवदत्ता नु १००१ 
फट्कारो किकराराध्या जया च विजया तथा ॥ ह कारो खेचरी चंडा छेदिनौ क्षपिणी तथा ।।१०१४१ 
स्वह कारी क्षेमकारी चतुरक्षररूपिणी । श्रोविद्यामत्तवर्णा गी काली याम्या नुपाणका ॥१०२। 
भाषा सरस्वती वाणी संस्कृता प्राकता परा । बहुख्पा चित्तरूपा रमभ्थानंडा च कौतुका ॥१०२॥ 
व्याख्या परमाटमाखयाप्यतेयविमवा तया । वाकस्वरूपा विदु्गस्पा विश्वात्मिका त्था ॥१०४॥ 


 __----- ~~~ 


"रा 


| भक्षा, विवात्मा 
८ मथुना, करटा, सिहा, कन्या, तुला, कीटा, च" सकरा, कुम्भा, मौना; सासा, चन भर ' । 
द = £ र ए चः 2 । 9 -९9 ॥ 
बधोद्‌ भूतचिन्रल्पा, निःसपत्ना, निरराततका, पाचन" क ४ निरंजना, रागवती, मदनावत, 
र्ता, विदाप्राप्तिस्वलूपिणी, हृत्लेखा, कलेदिनी, दिल कोना गौदिका , वुपदनिका; 
कातरा, कपटा, कोति, कुमारो, कु मा, अन्नजिनी, वेगिनी, नागा, चर्व, पश्चला, सती, रात, = 
1, ग 


लाला तैतका, पुण्याः पुराणा वागीक्षी, वरदाः 
न लि नोदा, कौतुका) ५ ॥ , 
चि. मदोन्मत्ता, विह्वला, क्षिणी, लीला, मदन | ती, समया, सर्वगा, 


वश्वा, वि सुन्दरी, सारा सुमना, सरस्व 
भवा ह ६ ट ह ॥ घी स्दर।) 7 १ 
, विष्नकारिणौ, बीजविष्नहरा, विद्या, दुक › हणे मवा प्राणा; भपाना, समानि 


व, शिवा, वाणी, दूरलिद्धा, विग्रहवतो, नादा, मनोन्मनी, प्राणप्रतिष्ठा, म 
£ उदाना, नागा, कूर्मा, कृकला, देवदत्ता, घनञ्जया ॥९१-१००॥ 

कारीच फट्कारो, किकरमाराध्या, जया, विजयः, | ० . सर 
तुरक्षररूपिणो, श्रीविद्या, श्रेष्ठवर्णा गी, काली, याम्य, ५५ व त 
से (6 चित्तरूपा, रम्या, अनिन्दा, त ० "क कोति 
देने व; विङ्वात्मिका, तरेपुरकंदा, ्ात्रादित्रिविभात्िका, १ वि विन्मयौ' १०११०९६ 
लो, देदिक तथा पारलोकिक ज्ञानमयो, जीवा, (वन त 
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छेदिनी, क्षपिणी, सीह कारो, क्षेम- 
स्वती, वाणी, सस्ता, प्रता, 
यविमव।, वाकूस्वहूपा, बदु 

भोम, सौदयं तथा आरोग्य 
11 हुदादिविद्ा, 














प लारदीयपुराणम्‌ 


आ । व | आयुनछपीकीतिभोगस दद्य रो शरास ॥१ । | 
हृदाद्या म चप = तिता ॥ जीवाह्या ज च तेद दिश्वविन्मयो 
सर्वाप्यायनरूपा च माही ५ 0 त विपुरामृतस निका ५१० 
संपत्करी हलक्षा्णा ष क्षोभणी ॥ तया | कलेदनी चाप १.१ पंचकटा । विशुडमा प 
विकटा चावि ९. 8 प्रोतिम॑नोमवा वापि प्रोक्ता वासे तथा कि 
स्वर्ग षट्कला प॑चकटा विशुद्धगा । अनाहतग्ता चव सणिप्‌रकसंस्थिता ५१ ॥ 
अ । षरट्‌च्रिशत्क्टरू्पा च पंचाशन्मिथनाटिमका ४५ 
वि चिवा (वद्नं 0 विजयदाधिनी । कामस्यत्रदा वेतालरूषा च विगाचिका । १२ 
महद्र शं खनी जी ग घणो जनरजिका । विशाला मदना तुष्टा लि र्टी मट्मिया प 
शलोचना सशोभा च ि ला वटवासिनो । मेखला सकला लक््मोर्मालिनी विश्दनःयिकका की 
प्रमोदा रागिणो तिद्धा दिम च विलासिनो । कमिश्वरी नदिनी च स्वर्णरेवा मनाया (मी 
विभ्रमा वाहका वोरा व दमनी च रतिप्रिया । कल्याणदा कलादक्षा ततश्च सुरन । 
वरडालाक्षा विडालास्या ५ 1 कविः । सिहनादा महानादा न स न ११८४ 
मातंगी च निराचारा कुभारो ठवेचरो भवा । मयरा मंगला भोभा द्वकल खरा (११६१ 
सोमका मणिभद्र च 1 6 वकानना । सेरिभास्या मजञुखा पशुवत मानना । १२०॥ 
चपला कुक्कुटास्था ध सहचक्रका । महोदरा स्थूलशिखा विहतस्य वरानना ॥, ९१ 
सुमुखा पडताक्रद्धा पवनो मदनालसा ॥ मनोहरा दोघंजघा स्थलदन्त दशानना ॥ १२२॥ 
भक्षका भयदा सिः नराहास्या सटानुखा । कपटा कोौतुका काला [ककरा कितवा खल ॥१२६॥ 
तद्धा सवगा च ब्रकीत्िता ॥ ज्या च विजया र्गा भद्रा भद्रकर तथा 


खूपादिभे' नी ष 
कलेदिन', का चिपृरामृतसंज्ञिका सबको संर्बाधित कुः मोर १ रिया, 
वकृटः, षट्का, पंचका, वि ह, ल एवम्‌ ् वर्णो वालो, सोमा, मातृतनु रति, १ „नेवा, 
हडानमे सौस्थत होने ° विशुद्धगा, अनाहत चक्र मे जनेवालो, मणिघरुरक संस्थिन ह र आस्व 
वाला, छत्तोस कूटवा क मपने षष्ठा मं मासोन होने वालो, आघार चर्त तथा आज्ञा च तो, का 4 छ 
ब्रेन, छ | लः, पचास मिथुन वाली, पादुका जादि सिद्धयो कौ टदवरी, विजयदायिन (तक) 

ल्पा, विलाचिका, विचित्रा, विश्नमा हसो, भषणो र उका विलाल मदना, तुष्टा, % 8 
महाभया, ॥१०७-११३॥ माह्रो, शंखिनी एद म॑ कः त 1. 
नायिका, सुलोचना, सुशोभा ल » एद्रा, मला, वटवासिनो, मेला, सकला, सा श्रम 
मधा, पदिमनो त न 1, विलाबिनी, कामेश्वरी, नंदिनी, स्वणरला, मनोहर, 
(तो क ग कलादन्ना, सुरसुन्दरी) विभ्रमा) वाहका, तीरा, विकर” 
मोमा, कि 1 मकटा, शरा, बिड़ालाक्षा, विड़ालास्या, कुमारा, चे चरी, मजला 
ध क न र निशाचरा, वृषभ्रादा, बृकानना, महिषानना, १४ ११४८ 
चपला, ृषुटात्या पावनी ' कीडका, सिहचक्रका, महोदरा, स्धूल शिखा, विद्ृतारप ' न 141 1 #॥ 
वाराहास्या ? वरवन।, मदनालसा, मनोहरा, दीघजंघा, स्थुलदन्ता, दक्षानना, समु! , सर्व 

› जटामूखा, कपटा, कोतुका, काला, किंकरा, कितवा, षवला, भक्षका, यदा 
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अम्बिका क 
चीरा 1 १ यास्वपिणो । विदारिका विश्वमयौ विश्वा विश्वविभं जिता ॥१२५॥ 
मु ४ वनोदा बाजविग्रहा । बीतशोका | विप्रीवा वपुला विजयप्रडा ।१२५॥ 
7 छ परिकोतिता । मनोहरा मंगला च मशोत्सिक्ता मनस्विनौ ॥१२६।। 
कङभा कमला ध इनी च तथा स्मृता । भद्रा भवानो भन्याच विशाला शुचिस्मिता ।१२५७॥ 
अशोका लमल ॥ गा ध पुरणी तया । निया चाप्यसरू7 ९ चद जोिता च तथा दया ।(१२८।। 
कामिनो वेनरी र्णा पूर्णा भाग्योद्यता तथा । विवेका वश्वां वितता च प्रकीतिता ॥१२८॥ 
गर्वा पुराणा परमेश्वरी । गौरी शवा ह्यमेया च विमला विजया परा ॥१००॥ 


पवित्रा ष - { 
दमनी विद्या चश्येशो शिववल्लभा । भशेबरूपा ह्यानंदौबुजा्नी चाप्यानि दिता ॥१:१॥ 
सत्या संयता चं सरस्वतो ॥१३२॥ 


वरर वं चि व 
[0 वाणो विविधा वेदविग्रहा । बिद्या वागीश्वरी 
न्दल्पा च ह्यमृता मानदा तथा । पूषा चेवं तथा पुष्टिस्तुष्टिश्चापि रतिध.तिः ॥१२३॥ 
ता कामदायिसीन्दुकलात्सिका ॥१२४॥ ( 


शशिनो चं ५, 
नी चंद्रिका कांतिज्योस्स्ना श्नः प्रीतिरंगदा । पूर्णा पूर्णम 
भोगदा विश्वा बाध्धिनी धारिणो कना ॥१२२॥ 


तेपि त 

क धूम्रा मरीचिनज्बालिनी रुचिः । सुषुम्ण 

९ ऽमा ज्वलिनी उवालिनी विस्फलिमिनी । स्रीः स्वरूपा कपिला हग्यकव्यवहा तया ॥१३६॥ 

का ! सर्वं्रभा षहस्ना्नी निःंगा च र्तिरिया ॥१३७॥ 
। सर्वा संिद्धिषूपा च पावनीत्येकरूपिणी ॥१२८॥ 
। तथा शांसथवेधा च भावनासिद्धिसचिनी ॥॥१२२५ 

विरूपा च मातां दुर्गा दिशा तथा ॥५१४०। । 


घि ९ 
भ सिवकवला साली सोन 
तथा यामल श ण 
वद्धिरूपा अनु शाक्ते वेदस्वरूपिणी 
- दला हयमा विघ्ना भुजगसा । धणपुखां र 


__ _ 


वणी, विदारिका, विक््वमयौ; विश्व, 
विषग्रीवा, विपुला, विजयप्रदा, 
६॥ मानिनी, मधत माया, 


वामदेवी, महामायास्वू 


विभ 

वा 

विश्वरि र्या, भद्रा, भद्रकरी, अंबिका, 
विनोदय, बीजविग्रहा, वीतक्षोका, 


वृष {ि + 
र वीरा, विक्षोभिणी, विद्या, 
मोहनो वधा, विप्रा, मनोहरा, मंगल, मदोस्सिक्ता, मनस्विनी ॥ १२११९ ध 
मुतु; ८ सवानो, भव्या, विश्षालाक्षो, शुचिस्मिता, ककुभा कमला, कल्पा, कलाः पूरणी, नित्या, 
गवी, 1 दया, अशोका, अमला, पूर्णा, भाग्या, विवेका, विभवा, विष्वा, वितता, कामिनो, देवरो, 
शेवव्लभा › परमेश्वरो, गौरी, शिवा, अमेया, विमला, विजया, पर, पविश्रा, पद्‌ मिनी, विद्या, न 
सत्या, संमत अशेषरूपा, आनन्दा ूजाक्षी, मनिदिता, वरदा, वाक्यदा, वाणी, वेदविग्रह, विद्या, वामाश्वर), 
नमंला, अ ७ सरस्वती । १२७ १२२॥ 
क & रोति ॥ मृता, मानदा, प्रूषा, ष्ट, 
धि द रण, पूर्ामूता, कामदायिनो, दकता सवक ५ प 
सेभिनो = 1; भोगदा, विश्वा, वाधिनी, धारिणी, क्षमा, धृश्रचि, ऊमाः ज्वलिना, ऊर्व फ़ 
सदसराक्ष! ४५ | स्वरूपा, कपिला, हभ्य-कव्यवह, स्मरा, विक्ष्वकवला, लोलाक्ष, लोमजिह्विक, र 
(१३३. १३ # गतिप्रिया, अचित्या, मध्रमेया, पुणरूषा, दुष्प्राप्या) धसिददल्प पावना, एकर्ूपण 
न वेदस्वरूपिणी, शां मववेवा, जावनासिद्धिसुचिनी, वद्धिकूपा, दलं 
1, माता, दुर्गा, दिक्ञा, धनद, केशवा, यमी, हरा, श्च, अ] ईवनो, 


गि 


द्रिका, काति, ज्योच्ध्ना, 


धृति, शषिनी, चं 
मराचि, ्वालिनी 


तुष्टि, रति, धु 
त्मिका, तपिनो, तापिनी, धुम्रः 


, अमाविष्ना, भुजंगम, 
यमो, बद्भिषषा, धात्रा, 


भूखा 








+. 23 नारयोप्पुराणम्‌ 


घनदा केशवः चापि दयमो चव हरा शशा \ अश्विनी च यमौ व्निरूपा घत्रीति कीतिता । # 
चद्रा शिवादितिर्जीवा सपिणी पितुरूपिणी ॥ अयंम्णा च भगा स्था त्वाव्टिमारुतिर्साजिका ॥१४२ 


॥\१४४॥ 


महिर्ध्न्या पुदणो च तथा कारस्करामला } उदुवरा जंबुका च खदिरा करष्णरूपिणी १४५४ 
र 


वशा च पप्पला नागा रोहिण च पलाशका । पक्षका च तथाम्नष्ट {विस्वा चाजुःवरूपिणी 
विकंकता च कदुना सरला चा सजका । वंजुला पनसार्का च शम हलिश्रियास्नक) ॥१४ । 
निम्बा मधुकस्य चप्यर्वस्था च सजाल्ुया } नानिनी सर्पिणी चेव शुनी चाप विडालिक ॥ म 
० मूषी वृयनना माहिषी तथा ॥ श्ादूलौ सेरिभो व्याघ्रा हरिणी च म डी (१४६ 
त्रिखंडा 7 वानरी च नराश्विनी । नगा गौहुस्तिनी चेति त्था वद ण का 
यक्षिणी तारणा कों क दविणौ तया 1 सोमा सूर्या तिथिवासा योगा! भि प ॥१५१॥ 
तारण सयोग पाणो च धौः धिनी स्तनी जं बहय-मा < मा ॥१५२॥ 
॥ ध गजाए्वगख्डस्थिता 1 भौमप्या तेजसी वाथुरूषिणौ वु 1 
1 षा नववकत्रा कलानना 1 पंदविशत्तिदक्द्ा च र्षाड्विशदवन्‌ तव पण 
न च_ चतुःषष्टिमुला तथा 1 एकाशोतिमुला चेव शताननसमन्वित ।१५५॥। 
थ्‌ दूकेमरूपा तेजो वि्रहुघर््रगी 1 वृगावत्तिस्वरूपा च यावत्तिस्वरूिमी ` , ५५६ 
तरवावृत्तिस्वरूवापपि लित्याव्‌त्तिवपुद्धरा | | ५ 
जभावत्तस्वरूपा चाप्वायुधाव्तिरूपिणी 


‡ ध था 
( । गुरर्पा च दियावत्तित्नुस्त 
ब्रह्मचावुत्तस्पा च परा पश्यंतिका तथः क । 


॥ मध्यस्‌ वेखरी शींकण्ठताल्वोष्ट्य 


चं 8 त्र त जं प £ गे स्रा + ¢ 
1 छ (1 {व्‌ 2 सापो, पित्तङूपिणी, अयम्णा, भगाः; यूया, त्दाष्टौण भम्‌ाद्त। | 4 द्र † भी, कट 
1 1) ण नऋ = „_ =, ४ [ 1क्न्या । 
श ऋ. ति, जला, वेद्वदेवो, हरितभू, वासवौ, वर्णाः जया, नहि मा र 
पलाशक ५ उदरा, जंबुका, खदिरा, कष्णरूपिणी ॥१२६-१४४॥। ध, का 
ध जका, निना, मधुकसंज्ञा, अद्वत्था, गजा, अजा, नागिनी, सपिणी, दनी, ५ क 
मार्जारिका, मूषो, दृषभा, मारिष = न वा, गोध ति 
नरारिवनी त मादिषी, शारदो, सैदिमो, व्याघ्री, हरिणो, मूग, # (र \ शूरय 
; नमरः ) हस्तिनी, षट्‌चक्र-वासिनी, त्रिखंडा, तोरपाला, आमणी, द्राविणी, भोम 
वारा, योगा, ऋक्षा, करणा्मिका 1 १४५-१५०) ५ 
६ ण न र ट अवट) 1 
= यक्लिणो, तारणा, भ्योमञन्दा, आया, प्राणिनो, घी, क्रोधिनी, स्तंमिनी, चंडा, < वणी, (न) 
रूपी, सहस्या, व्या्नमा, गज, अई | अतं वायुर ५। 
४ » गज, अश्व तथा मर पर आरूढ होने वाली, अप्य तजक, 1 (नी । 
कवक, चतुरक्तराःनववकूत्रा चरि £ चाशद्वदन' ध 
मुखा, एकार 'नववक्त्रा, कलानना, पंचविद्यतिवक्श्रा, षद्विदाद्‌वदना, ङनपच। प र्धा 1 
ह [शि तिमुखा, सतानना) स्यूलखूपा, सुक्ष्मर्पा, तेजोविग्रहधारिणी, वृणा, घुचिरः री अरग 
गुरूपं क्तिस्वे १ २ ( | ( र ह 
, गुरुपक्तिस्वरूपा, वियाब्रत्तिस्वषूपिणो, तत्वाचृत्तिस्वरूपा, नत्याद्ति रीर, तादु 


4 


स्वख्पा ( वि? 2 
, आयुघाच्रत्तिरूपिगी, ब्रह्यादाबव्रृत्तिरूपा, परा, पश्यंतिका, मध्यमा, वख रा ^ । 








एकोननंवतितमोऽध्यायः ठर 
पदनाकयस्परूपा च वेदभाषास्वपिणो ॥ १४८ 
व्याकुलाननरसंङेता गायत्री प्रणवाद्का = ५१६५०) 
िद्धसारस्वता भुत्युजया च त्वपरा तथा ॥१६१॥ 
गौरी च देवी हदय्णं लक्षदा च मतंगिनी ५१६२ 
राजलक्षनामहालक्ष्मोः सिद्धलक्ष्नी मंवानना ॥१६२५ 
ग्रपिद्धिरं प्रोक्तं चतुवगं सलभ्रदम्‌  ॥१६४॥ 
म्‌ ब्रह्म विज्ज्ञानी शिवयोगी तथाट्पवित्‌ (१६६५ 


नहामूलगता नासागतोरःस्थलपासिनो । 
काख्या वौक्षणाया चोपदेशाड्या तथेव च । 
नभ 
निः ¶ चान्नयूर्णा चाप्यश्वारूढा नवा्मिका । 
प्कत्यपदा चेष्टावादिती च भरकोतिता । 
इत्यव ललितादेन्या दिष्य नाम्तहलकम्‌ । सर्वा 
एतन्नित्यपरुषःकाले यो जपेच्छद्वमानसः । स सोः 
दरावृह््या प्रजपतो ह्याथुरासेग्वसंपदः ॥ लोकानुरजनं नारीनुपावजंनकमं च ॥\१६६॥ 
अपृ यक्स्वेन सिद्धच ति साधकस्थास्य निरशि्वितम्‌ । निराभर्‌ परल्य वै पुसो विण्वंप्रयादरशेऽखिलम्‌ ।५१६०॥ 
चतुरावृत्तितश्चास्य समोह्ितिमनारतम्‌ । फलत्येव योगार्ह लोकरश्चाकरो भवेत्‌ ५१६० 
पचावृत्या नरा नार्थो नपा देशव जंतवः । भजंत्यनं साधक च देन्यामा्हितचेतसः ॥१६२॥ 
षडावस्या तन्मयः स्यात्स्षाधकश् वास्य सिद्धयः । अवरेण देवोनां परसादात्संमवतिं च ॥१७०॥१ 
सप्तवत्यारिरोगादिङ्खत्यापस्नारनाशनम्‌ । अष्टवृधा नरो भपाल्निग्रहानुग्रहक्षमः १७१ 
नवावत्या सन्मथामो विक्षोभयति तलम्‌ । दशाव्या पटेनिनित्यं वाण्लक्ष्मोकांतिसिद्धये ॥ १७२ 
रपरानेत्पालिर्लद्धिश्च तदायत्तं जगद्भवेत्‌ | अकति 1 सिद्धिः स्याहिग्मिभथो हुरापमः ॥१७२॥ 


__ ___ 


उरःस्यलगा्भिनी, षट्वाक्यस्वरूपा, वेदभाषा- 
होम, पुजन, भ्यानः 
विधुरा, ग्ड, अन्नपूर्णा, अस्वारूढ, नवास्मिकाः 
चेऽटा-वादिनी, राजलक्ष्मी, महालक्ष्मी, सिद्धलक्ष्मी, 
टै, जो समस्त प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले तथा 
र्ति नित्य प्रातःकाल शुद्ध मन से हन 
त्मवेत्ता होया । जो निव्य दो अचित्त 
राजा तथा लोगो को प्रस 
करने से सतत इच्छा 





नासार्शताः 


तथा देतमामि 
<तयामिनो, ॥ १९५१-१५८॥] लिद्धामूलगता, 
गायत्री, ब्रह्मवादिनी, जप 


ह येका, वक्षणा, उपदेकषा, ग्याकरुलाक्षरखंकेता, 
गोरो, 1 तपण-रूिणी, सिद्धसारस्वत, मृ्युनयाः 
मोर श » द्विद्या; चसन्षद्य मतंगिनीः तिऽकत्रयपदा, 
क क सहल नाम दै, नोः 
नामों (धमे, अथं, काम, मोक्ष) के कल को देने वाते | जौ 
पाठ ॥ पाठ करेगा, वह्‌ योगो, ब्रह्मवेत्ता, ज्ञानी, शिवयोगी तथा म न 
केरेग पा, उरते आयु, भारोग्य तथा संपत्ति की प्राप्ति होगी भौर वहं । ४ 
| [6 । तोन आटृत्ति पाठ करने से विदव वशीभूत हो जार्ता । ॥ त प 
फे रि अं छ , ५ | १ १ # 
ल मिलता है ओर प्रयोग करतेसं लोगों को रक्ता होती है ॥ 1 कत निक 
१ ध न देवी को कपा 8 श्वी ही 


ने से (पाठक अप) शत्रो को तेग आदि उत्पन्न 
नाक भो कर सकता है । भाट आव्रत्ति करने से 


तौ भावृत्ति पा करने वाला 


| ॐ पु्य 

राजाओं के > 7] प्रा 
त श करने कौं क्षमता - वि 
पर निग्रहु-मनुग्रह कन्व करता है। द आदति करते से वा ग्री, 1 त्था 

वक्षुम्ध क 1 उसके 


॥ ति ९ 
सद्धि हत है ६९-१७२ । ग्यारह आबि करने 


धीन नि 
"सल जगत्‌ द्यो जाता दै । बार्ह आदृत्ति करने घ 


[ण 


वि 
~= ५ 
~ प ------ -- ---------- ----- 


~~ 





८३० मारबीण्युरानम्‌ 


विश्वावरवा तु विजयी सवतः स्यास्तुखो नरः । शक्तावरयालिलेष्टाच्तिः सवतो मंगलं नहः ध 
तिथ्यावु्पाखिलानिष्टानयस्नादाप्नुयान्नरः । धओडशावत्तितो शुयान्नरः साक्षान्महेश्वरः क 
विश्वं सरष्टुं पालयितु संहतु च क्षमो भत्रेत्‌ । मंडलं मासमात्रं वा यो जवेदयद्यदाशयः ॥१ ध 
तत्तदेवाप्नुारसर्यं शिवस्य वचनं यया 1 इस्येतश्कधितं विप्र॒ नित्यावृत्यर्चनान्रितम्‌ ध ७८॥ 
नाम्नां सहल मनसोऽभोष्टसंपादनक्षमम्‌ चै 
इति श्रौबहुन्नारदीयपुराणे पुवंमागे ब्हदुपाद्यःने ततीधपादे ललितास्तोत्रकवचसहल- 
नामकयनं नामेकोननवतितमोऽष्यायः ॥=६। 


| नवतितमोऽध्यायः 
संनत्कु मार उवाच | ५1|| 
६ ~ {: व) ष वकम्‌ 
अथातो विप्र नित्यानां प्रयोगादिसमन्वितम्‌ । पटलं तेऽभिध्ास्याःन नस्थाभ्यर्चनदी ॥२॥ 


कः १ {; ९ पम 
ललितायस्तिभिवर्ेः सकलार्थोऽमिधोयते । शेषेण देवीरूपेण तेन स्यादिदमी ष ॥३॥ 
भशेषतो जगल्छ्स्नं हव्लेखात्मक मुच्यते । तस्याश्चा्थस्तु कथितः सवततर 


| 


८ 
शव क तुस्य हो जाता है । तेरह भावति करने घे मनुष्य सवंविजयी तथा सुल रीता + | 2 भ 
करने से समस्त कामनाओं की प्राप्ति तथा सव प्रकार से कल्याण हीता दै । पनद्र न मद्व + । 
यास ही अखि वस्तुगोको प्राप्ति हो जाती है । सोलह आावरृत्ति करने से भानव साक्षत्‌ क नित्य ६ 
भौर विव के सूजन, पालन तथा संहार करने कीक्षमताप्राप्त करता है) जा एक 0 राव क ४ 
अाइकत्ति पाठ करेगा, उसके हृदय मे जो-जो अभिलाषाये' होगो, वे तुरन्त ५ ष ल तामो की 
वचन है । विप्र ! सष मनःकामनाों को पूरणं करने वाले निस्याओं के पूजन सर्हित १ 
बता दथा, १७३२- १७८] 
भरी नारदोय पुराण के पूर्वां से बरहदुपाख्यानयुक्त वृतीयपाद मे ललिता के 
सहस्लनाम कथन नामक नवासी्वां अध्याय समाप्त ॥ 


धा 
स्तो रर कवच 1 


ग्रध्याच ०9 


भचंन-विधि सहित नित्यापटल-कथन 
सनरकुमार बोले--विप्र ! भव इसके उपरान्त नित्यां के प्रयोग, अर्चना मादि 
निरूपणा केरूगा । ललिता के तीन वर्णोसे हो सकल पदार्थो का अभिधान हत्त है 1 शेष [ऋ 
फटा गया दै । संपूण विव हूत्तेखा का स्वहूप है । उनका वणन सव तन्वो मँ गृप्त < 
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व्योम्ना प्रकाशमानत्लं श्रसमानत्वमग्निना । तयोविमशं ईकारो ब्दुिना तन्निफालनम्‌ ॥४॥ 
प्डिकततरि वीजाख्या सन्ता मालाभिधाः क्रमात्‌ । एकार्णंवन्तो दचर्ाश्च तिदिद्मुखमुखाणंकाः ॥५।। 
वुत्तिजा णा त्लिखेदकेव्य॑त्यस्तक्मयोगतः । तेदयोजनं कुर्यास्सिं रर्भाणामशेषेतः ॥६॥ 
देव्यात्मकत सतुदयं विश्रांति च शिदात्मकम्‌ । उभमयालमकमप्यात्मस्वूपं तेश्च भावयेत्‌ ।॥७॥ 
कालेनान्यच्च दुःखात्तिवासनाना्षनो परुचम्‌ । प्राहु तामयं स्वस्वरूप चात्मविग्रहम ॥८॥ 
सदाट्मक स्फरताख्यमसेयोषाधिर्वाजतम्‌ । प्रकाशरूपमारमत्वे वस्तु तद्‌भासते परम्‌ ॥६॥ 
यत॒ एवमतो `लोदे नास्त्यत्र यदक्षरम्‌ । यदिति समाद्यातं सवया सर्वतः सङा ॥\१०॥ 
वासरेषु तु तेष्वेवं सर्वापत्तारकं भवेत्‌ । तष्ठिधानं च वक्ष्यामि सम्यगासवकल्पनम्‌ ॥११॥ 
गौडी पेष्टी तथा माध्वीत्येवं तत्तिविधं स्मृतम्‌ । गुडयुष्णोदके क्षिप्त्वा समालोडउचचच विनिक्षिपेत्‌ ॥१२१ 


पटे काचमये तस्मिन्‌ धाततकीभुमनोरजः । खात्वा शमौ सध्ययोस्तु करः क्षोभ्य सयतसा ॥१३॥। 
तन गौडी सा गडयोगतः (।१५॥ 


मासमात्रे गते तस्मिन्निमग्ने रजसि दूतम्‌ । संशोध्य पूजये | 
एवे मध॒समायोगान्माध्तो पेष्टीं श्वुण प्रिय | अध्यद्धदिगुणे तोये श्रपयेत्तन्दल शनः ॥१५॥ 
दिनत्रयोचिते तस्मिन्धान्यंकरुरस्जः स्वेत 1 दिमेकं धृते वति निवाते स्यापयेत्तत; ।१२॥ 
उदकर्लोलितं, पश्चादगलितं पेष्टिक मछ । वृक्षजं एलजं चेति दिविधं क्रियते मधु ॥१७ 
तन्निर्माणं भ्पणुष्वाद्य यदास्वादान्मनोलयः मुदकं वाथ खर्जूरफलं पृष्यमयापि चा १५५ 





भक ०.१ हक 
1 भकाश्चमानता आकाशि से आतो है मौर ग्रसमाना (निगलने का भाव) मग्नि से। उन दोनों का विमद , 
कार है। विन्दुसेउ हिए ॥१-४॥ 

ए सका अवलोकन करना चाहिए ॥ प 
पिडके कर्तारम माला नामक बोज मंत्र क्रमशः स्थापित करने चादिये । उस भु ॐ 

क ^~ ज 
प्ण मोर्‌ तोन दिक्षामों सें मुख वाने वणं होने चाहिये । फिर विपरोत ष व ५ निः म ॥ 
दभो को भद सम्भूंतया कर दे । उदय मे देवो करूप, विश्नाम मे शिव 1 उत्कृष्ट अहंकारमय 
के भव्रना करे | ठेसा करने से निरचित हो दुःख, पोडा तथा वासना का नाञ्च होता है । उः ह ? 


पका स्व अक्गोध कौ उपायि से रहित तथा प्रकाशर प वस्तु 
रूप, आत्म भासमाना कौ संज्ञा से युक्त, ति 
रूप, सद्रूप, भ ह, इसलिए लोक मरे कोई वस्तु मन्भ्र-रहित नह है । उस 


ता होने मे भासित होती है । जिस लिए एसी बति ` । विः तें में 1 
४ कै जो अक्षर है र ह, है वेह सव वातं भली 1 [ दौ मई । वहत ५ 0 
वे करने से सभो आपत्ति दूर हो जाती हं । भन 
न (मद्य) निविघ प्रकारके कट गये ै--जेसे--पोड, पेट तथा व न 
(= ६ करे | फिर कांवकेषडेमें धायके पल क 0 य उपरान्त 
४४ र दोनों संघ्याहायोंसे उसे चलये। एक मसि र ्, रो र है ॥५-१२४॥ 

दजन करे | दरस तरह गृडयोग से गौडी नामक दिस तयार हात है । ढाई गूम जल भे 


ति 
ठ <> नामक मद्य बनाया ज 


चाचल ह 

तको भोरथोरे पकाय । (फर तीन दिनों तक उत बा > मिलाकर उसका प्रथोग करे । इस 

तेरे (५ वायुम रख कर निर्वाति स्थान मेँ रख छोड । कृ दिनों बाद जल मला ८ 
९ भटके मच बनता है । माघ्वौ मदिरा दो प्रकार कौ होती ईै-दृकत का एवम्‌ 











2२२ 
ती रदः दुगमः 


मध्रस्याति {दध 

गालितं र ए न । प्लूसतः दलेन = भिःलतं दिवसदटयात्‌ ॥१६॥ 

फलकषंडासनुरं इष्धं नोतं + रु श नालिक्षरं॑स्णाद्वतालस्याय तालततः १२० 

अरद॑ूगफलेस्थं तु रसं संकिप्य भ न्लन्नेफः नातस्थसण्लिने दिना युते ५२१ 

मसवेरेभिरूदतेरघ्थ देन्य 1 त्‌, नातप सय एवैतदासवं देवतात्वम्‌ ॥ 
व्यै निवेदयेत्‌ । देवैः छवा तततः सयो दघ्रात्तत्सिदये दवम्‌ ॥२२॥ 


साधको निघताह्टः समाधिस्थः (¢ 
त 99०० म पिबेटसद। ॥ न करवत्पिबेःतव्छद्धः देव्धयंमनिर्वेदितम्‌ ॥२४॥ 
देवतगुरदशिष्टयन्यं 1 । ततः करालि चेस्छयः पातको मदति चवम्‌ ॥२५५ 
न्वसवमाशया । वातक्ती राजदडयश्व कयो वासक ए च ॥२६॥ 
त्‌ घतेत्‌ ॥२७॥ 


साध्यस्ाघधकयोरेतस्काग ( 
पजञयेप्रोक्तल्पस्तु ॥ समीरितम्‌ ! सिद्धस्य सदः प्रोक्तं यतोऽसौ तरनत 
जथ काम्याच॑नं वक्ष्य न उददारेरासवश्च मत्सेना संश्च संसृतः 1२१ 
चत्र दमनकरचत्पर्णायं श्चापि नारद ॥ येलानाच्रणाति्खाद्ध साधको लते ध्रवम्‌ ॥२२। 
४ मदनोत्सवम्‌ ! देशालें व्यास पर्णायां पूजयदधेमपुष्यकः ध 
"कमः 


फलेयजंह्‌ वीं १ ~ < 
कदलोपनसास्रञः 1 आढ्या चन्दनैरेलाजाताकंकोलकु 


सुन लो, जिक्षके 
मास्वाद्न से 
छोड कर्‌ मनक एकाम्रतारोतोरे भ कें जल 
> , = र पकये। भाधाशेष रह जानि ष होतो है | दाख या लद्ुर के फला पृष की क तक छी 
+ । एता करने ते वह्‌ म पूजाथो र पहूननेके उने फिचिन्मात्र सद्यके साय मिलाकर दो दि स 
कनाया जता कि नारियल, य तथा मन कतौ एकाग्रता का विधायक होता द ॥ दन का म्यत ह की 
नारियल के जल मै छोड द + ताल ओर नागफेसर्‌ के तुरन्त निकाले हप रसाह्‌ (4 ० किय 
हमजा आसव देवता को र ष न पूमोफल का पूंरस डाल करधुप पे रर्ख दे! इस प्रकार थ" 
धकं प्रिय होता है 11१५-२: 

स॒ आसवोंकेतं ५-२८॥ 5 
को दो अधंदेने चादिषु । ष भ पर्‌ देवी को इनका मघ देना चाहिये । तदनन्तर सिद्धिं ॐ 9 , सि 
पुरुष विना देवौ को स्मित किये यमपूवंक आहार करते हुए सदा समावचिस्य होकर इसका १ ग्रता 1 
जाय 1 उससे अचिक्र पान ए पानकभो न करे पान उतनो मात्रा मे करे, जिस कि मरक ४ 
समर्पित कयि जो उपभोग कं क निद्चय हौ पातक का भागो बनता है । देवता! गुलं भर र्य पर ६ | 
धरन को कामना ऊरते ॥ि ह इत्छासे मय कापा करता ह वह्‌ पातको तथा राजा पे दण्ड पाने + 
पसे वतलाखा गयाहै थ नत है, बह भो पातको द्वै! साष्य भौर वाक के निद र अर 
तन्मयता के लि ध सद्धके लिएही किन्तु सि -, 
तव ये सदा इसका उपयोग करे । उक्त भ # 2 सका षान करे) नरस्य, 
तथा मद से सोपचार बचना करे ॥२३-२८] (का ब्पुक्त उक्तरूपं देवियोंको ¢ ५ 

नारद 1 उद काम्या कै । र्वि 
मरप्त करतादै) चतर 7 ग क, श प्रयोगो को बतलाढगा, लितके करने से साधक अ , 
ॐ पुष्पो से पून करे ॐ दिम मे कुन्दके पृष्पोते देवं की जभ्यचना करे । वेशा क ध न 
पूमां ज्येष्ठ कौ पूर्णिमा में केले, कटं गु (कलो) वे न क दी 

चन्दन, दलायवो, इहो, कं ल ९ के पुष्प (कलो) से & _ वीरण 
, दुही, कंकोल (कंकेल-अकोक) तथा कुम से पूजन करे । श्रावण 
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श्रावण्यामागमोक्तेनं विधिनाचेतवित्रकैः । प्रौष्ठपद्यां गन्धुष्ंयंनेह। केतकोशुमेः ॥३२॥ 
भर्वयुञ्यां कन्यकाया भुषावस्लधनादिभिः । कार्ठक्यां कूक्ुमेश्चेव निशि दपगणेरपि ५३३५ 
सचद्र्मागिंशोर्ष्या तु नालिकेरेरपपकेः । पोष्यां सशकरगुैगंवां दुश्धः समचयेत्‌ ।॥२३४। 
स्वणर्‌प्येः पकजस्तु घा्यां दखौम्धिकारिभिः। फारनुन्पा दिदिधे्रन्येः फलः पुष्पः सुगंधिर्भि ॥२५॥ 
पवताग्रे यजेहवीं पलाशक्रुपुमनि्षि । सिद्धव्येश्च सभ्ताहात्ेवरीमेलनं भवेत्‌ ।।३६॥ 
अरण्ये वटमूले घा कुजे वा धरणीभताम्‌ । कदस्वजातिपुष्पास्यां सिद्द्रभ्यः शिवां यजत्‌ ५२७१ 
मासेन सिद्धा यक्षिण्यः प्रस्यक्षा वांछितप्रदाः । केतकीकुषुमेः सिद्धाश्टेटका वारिधेस्तटे ॥६५॥ 
आज्ञामभीष्ट कुर्वन्ति रणे मायां सहाद्भुताम्‌ । वसनि मालां भूषां च दयुरस्येहयातिशम्‌ ॥३९६॥ 
पोठगूकषद्रमैः कृत्वा तत्न देवी गरनेल्निशि । शाल्मलैः कुसमेः सिद्धव्येमसिं ठ नियः ॥४०। 
रमशानवेशे वि्रद्र सिद्धचत्यस्य पिशाचकाः । अश्मपातप्रहराचजीयादाननिर्टिदश्विरम्‌ = ।।४१।। 
निजने बिपिने रात्रौ मासमात्रं तु नियः । यजेहेवीं चक्ृगतां सिदधव्रन्यसमन्तिताम्‌ ॥४९॥ 
मालतोजातयुन्तागकेतकीमरिः कमात्‌ । तेन सिद्धय ति नेतालास्तानच्डय च्छया चरेत्‌ (\४३॥ 
श्मशाने चंडिकागेहे निजने विषिनेऽपि वा । मध्यराते यजेह वौ छृष्णवस्तविरू्षणः ५४५ 





मना न क 
_~---~--~---------` 





स 
क्क भक 
"सपः „ „~= 
` _ _.--.---------- 
चि ४ श 0 ग "यशी ज नानः जो क १ [ग 


५ विधि शो व ज॑ना करे । भ्रमास कौ पूथिमा मे गन्ध-पुप्पों से या केतकी कुषुमो से भजनं करे | 
।२९-३२]) . म 
,  आदिवनो पूर्णिमा में वस्त्र, भागुषण, धन आदि चे कुमारिका जन करना चादिए । ५ ५५४ 
कुकुमोसेदेवो का पजन करके रानि मे दोष मालिका का उत्सव करे । अग्र्य की मा में कपर, 1 । ॥ 
तथा पुओंसे पूजा करे | पौषो परथि नरा सें शक्षकर, गुड तथा गाय के दूषि भचना करनी चार्हिषएु । न 
एुवणं, चंदो, कमल, तथा सुगं वि दरशयो ते पूजा करे ¦ फाल्गुनी पूणिमा मे फल, पष्प तथा 
पुग धित द्रव्यो चे पूजन करे ।३२-३५॥ ४ ने 
त रात्रि को पवृत्तकौचोटी पर पलक तथा सिद्ध न 
४. एषा करने ते खेचरी मुद्रा सिद्धी जाती है (अर्थात्‌ दव भः रनौ चाहिए । इठ तरह एक माघ 
यारुताकुजमें कदम्ब, च्ुही तथा सिद व्यो से क्षिवा को भवन) कं कों पूजन करे ह 
तक करने से वाछितफसदायिनी पक्षिणि प्र्यक्ष होती है । सथः त ते है भौर सदा धन, माला 
स सिद्ध होतेह | यै सावक को भज्ञाका पालन करते है, रण मे बदु मषा ४ नि 
षण भादि देते रहते दँ ।[३६-२९॥ त निभं 
विप्रवर | जो व्यक्ति एक मास तक रात को दमक्चान मे निमय 
। को अचना करता है, उसके पिज्ञाच सिद्ध होतेरदै। वे (त 
भ चिरत ह । निजंन वनम रत्नि के समयजी निय होकर पकं १८ उप 
' पुनग, केतकौ तथा मरक पष्पो एवम्‌ सिद द्यौ घ ध व 
ऊपर चकर वह इच्छानुसार विचरण करता द 1 ।[४०-४२॥ _ पास ठक मध्य रात्रि के समयक 
पमान मेया चंडिका गह भे मा निजल वन भेजो एक एत मना करते हए सिद द्रव्य समेत 
रे्एचक्र स्थित अतिङ्कप्णवर्णा देवी को कृष्णवस्प्र तथा आभूषणो से १ 


९० ५ ना० पुण 


ते देवो कौ अचला करनी चाहिये । एक 
प्रत्यक्ष होती दै)। बन मेया वटवृक्षे के 


| ग 
होकर पमल के फूलों तया सिद्ध द्भ्य से 
मे उस (साधक) के शत्रुओं को पत्थर 
तक चक स्थित देवो का मालती, 


के वेताल सिद्ध होते ह) उन 













होकर 





च. नाददीयपुराणम्‌ 


कृष्णचक्क ऽतिङ्कष्णां तामतिक्क द्ाशयो येत्‌ 1 साध्योनि तग्र तु व्ल {छदन्निदेदयेत्‌ ।४५ 
सिदद्रव्यसमेतं तु माात्तद्माललोचनात्‌ । जायन्ते सौदणाः द्र्यास्ताभ्यः स निवेब्यत्‌ ॥\४६॥ 
विश्वसंहारसंतुष्टाः पुनरेरण निजेच्छया । देव्या ललाटनेवे स्थुः प्राते तु तिरोहिताः १४७५ 
रक्तशुषाबरालेपमालाश्रुवतदग्रहुए । उद्याने निजने देवीं चक्क सीचत्य पूजयत्‌ ॥४०॥। 
कल्वारचपकाशोकपाटलाशतपन्नकः । सिद्धगरग्यसमोेतेरमायाः सिद्धच ति म्तः ॥४४६॥ 
यासां प्रसादलासेन कामरूपो भवेम्नरः । यामिप्विए्वजयो विश्कवारी विश्वविनोदवान्‌. ॥५०\ 
घञाधारान्जमध्ये तु चक्त सचत्य पूजयेत्‌ । चंद्रवंवनकस्तरीमृपनासिमहोदयः ५१ 
॥ भवेद्‌ वी तेषु सम्यग््विचतयेत्‌ 1 पूर्णप्रतीतौ सज्यानि विकलेऽभ्न्यमरत । 
नी ` संहितां स्मरेद्‌ भक्तियुतो नरः । विवेका विमवा विश्वा वितता च परकोरतत। १ 
कालिनो खेचरो गर्वा पुराणा ` परमेश्वरो । गौरी शिवा ह्यमेया च विमला विजया १ ।५४। 
पविता पीडनी विया विखेशी शिववल्लभा । भरोबरूया स्वानंदाबुनाकती चतिद ॥ ५५॥ 
र ववद वाणी विविधा वेदविग्रहा 1 विया वागीश्वरी सत्या संयता च सरस्वती ॥५९। 
7 7 न ; २ मानदा तथा 1 पूवा चैवं तथा तुष्टिः पुटश्च वि रर्तिधु ध 9 
मात्कार्साहितां विमना ह स्ना भः ्रोतिरेगदा 1 देवीनामानि चंतानि चनु» सलिल अ | ॥५४ 
अन्दचचतु्ध न वा । ताड सरस्वतीं जिह्वां दीदाकारा < रन्पि त्‌ 
मि न इर्ायुढनानदत्‌ 1 
पावधोगी कि ॥ अनुग्रहौक्तच कृस्या देवीं तावु ता स्मरेत्‌ 


1 





स ---्- 


[} र त्र 
तथा माताभों से विभ उसके ललाट से भयंकर छृश्याये उस्पन्न होतो दै, जिनके शरा रक्त 9," 1 ट | रः 
प्राथना करनेप्रवे ४५५ रहते ह । उनसे सिद्धिका निवेदन कर देने पर वे विष्वं का संहार कर " 5 4८ 
अवस्थित देवो का ४ वोके ललाय्स्य नेत्रमे तिरोहित हो जाती ह 1 उद्यान के जनन्य प न | 
तक उनका ४ ध ॥ रक्त कमल, चम्पा, अशोक, पाटल, सामान्य कमल तथा सिद्ध द्रष्य वि ्रतोदी 

| भर्‌ (1 | # 
माया सिद्ध होत्तो है, उनकी कषासे मनुष्य विद्वविजयी विषवन, व कसरी 


तथा ई रुद्ान्‌ड 
से पुजन कर # नभ होता है \ मूलाधार कमलके मध्य देवी काष्यान करके कथ ^ 
0 1 नरिकालज्ञ होता है 1\४४-५२॥ तीः 
र भक्किपयं त ा 
खेचरी, गर्वा, पुराणा पूवक चक्रसदित देवी का स्मरण करके उनके विवेका, विभव्‌? विवा, (क विकी, 


शिवकल्लमा, ब 
(न ४ स्नानन्दावृ जाक्षौ, निदिता, वरदा, वाक्षयदा, वाणी, विविधा, न 1 
दिका ॥ । ए ४ 8 सरस्वती, निर्मला, मानदषूपा, अमृता, मानदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, रति, 6 # तधा 
सहित {कान त, ज्योरस्ना, श्रो, परीति, जंगदा-- दन नामों का पाठ करके एक नुतचरु _जल 1 र ची 
[२ ; | #॥ 
ज हत (वभा, अमूतार्मिका, ताड, सरस्वती, जिह्वा तथा दोपाकारा का व्यान करते ई उख जत ^ 4 
य 1 एक बष्‌ तक, एसा करने से मदभरुत प॑ {ि पकाल ध द 
एसा करता, घह्‌ योगो रा भृत पाडित्य कौ प्राप्ति होती है! जो व्यक्ति नित्य त्य शा अ 
।  रह्मविज्ञानो, शिवयोगी तथा भास्मवेता होता दै । उप्त शक्तियो ® ° नोता ई ॥ 


६११।। वी का ध्यान करके चम्पा तथा कमल के पूष्पोंखे पूजा करने ष आसेग्य लि 











नवतितमोऽध्यायः ८३५ 
। उवरशतग्रहोन्मादशीतकाकामलाक्षिहत्‌ ॥६२॥ 
फुक्षिजाः । प्रणप्रमेहच्छंशेग्रहण्यामत्रिदोषजा; = ॥६२॥ 
निर्माणे कार्मीरं सशुदीरितम्‌ ॥६४१। 
खे<्यसर' पोडशत्‌थरघयुतम्‌ ।१६५॥ 
साकं सिद्धदरग्यैः सुग धिभिः ६६ 
रमधत्यतिशं चिरम्‌ ॥६५७। 


चपकं दीवरर्मासादारोगश्यमुपजायते 
दतकणेज्वरशिरःशूलगुरतादि 

सव तथा शमं याति पुजया परमेश्वरी । द्रव्य चक्रस्य 
सिदूरं भेरिकं लाक्षा दरदं चंदनहयस्‌ । बिलद्वारे लि 
दरदेनास्थ मध्यस्थां पूञयेत्परमेश्वरीम्‌ । ता्भिध्तच्छक्तिभिः 
नागकल्थासमस्वितम्‌ । पातालादिव लोकेषु 


कुमुमे्मासिमावेण 

यक्षराक्षतगंधवसिद्धवि्यधरागनाः | पिशाचा गुह्यका वीराः किस्नराः भज गास्तिना ॥६८॥ 

सिद्धचति पूजनात्तत्र॒ तथा तस्नोक्तकालितः । किथुकस एणावापत पाटरगंजसिद्धये ॥६४॥ 

रक्तोरपलेरश्वसिद्धौ कमुदेश्चरसिद्धये । उसपलदष्यसंसिद्धघं तगरे; दशुसिद्धये ॥७०\ 

नबी रमंहिषावाप्त्यै लकुचं रजस्िद्धये । दाडनिनिधिसंसिदयं मधुकंर्गानिसिद्धये ७१४ 
- प्र केतकेर्वाहुनाक्तये ॥१७२५ 


पुत्रसिद्धये । एतपतरेजयावाप्त्य र 
ये ! पजयेन्मासमात्त चा दिगण चिगरुणं तु वा ॥७२ 
रिवारां तां देवीं सलिलमध्वगाम्‌ ॥७४। 


हि रगनासिद्धधं कल्वारेः 
सारमाठयं; प्रनस्त निर्यं सौाग्यसिद 


वाबत्फलावाप्तिकंक्षो शकरावृतपायः । सचकरपरिवार स का 8 

त.पयेरकुमुमैः सार्य: सर्वोपद्रवशाम्तये । धूत परगाषुदः सिद्धयं क्षर य 
ॐधरारोग्यसंसिद्धचं तिभिरेश्वर्थसिद्धये । नालिकेसेदकैः परत्य हिमतोयन्‌. पान्तय 
स्वाधंसिद्धये तोयेरभिितचेभ्महैश्वरोम्‌ त 


म, हृदयरोग; दन्तसेग, कणंरोग, 


ग्र, उन्माद, सर्दी तेघ्ररो 
र त जाति] चक्रके निर्माण मे 


6 परमेष्वरी फी पूजा कृरने से ञ्वर, भ्रूत, र हो 
पथा, उदररोग च -गुट्णी तथा अन्य र गत्‌ 
व्रण, प्रभेद, बवासौर सग्रह र 

(व । तेग करना चादि । वहवार मे तीन तथा सोलह 


गें 

५८ र, गेङ, लाक्षा, दरद तथा दोनों चन्दनो कै उपय त 
१ का उल्लेख करे | मध्ये दरदते परमेषवरी का पूजन करे । इस तरह एक म 1 ट 

। ते से, पाताल, भादि लोकों मै रातरिदिव तागकन्यामा 

। अंगना, विक्ञाच, गुह्यक, 


द्र ं 
॥ तथा पुष्पों से शक्तियों समेत देवी की भाराधना कर म 
४ (५ रमणकरनेकी क्षमता प्राप्त होतो है भोर यक्षः राक्षस, संघव, विद्धः विद्याधरः 
' किर तथा सं उसके बकभूत हो नाते ह ॥६२-६८२॥ 

प व जही) से जन करनेसे 

पलाश पृषो गौर यावल (न) (ही) ¶ इन + 
"भ ध व क की, ननू से भस को, 
पड । | 
7 वक्रे कौ, दाडिमं से निधि को, महए से गनि की, मीलसिरो से । 
भ्मलसेस्त्रोकौ, केतकी से वाहन की ओर अत्यन्त सुगंचित कुषुम 


शै 


। पूणं 
पा 44 म के लिये एक मास या दोमसि या ह भिनी 
‡ , य शक्कर -परिवार सरित सलिलमच्यगा 
भ्यं , घीततथा खीर से चक्र-प को आप्ति हवी 8 जोर मधु से सोभग्ध कौ | दूष से 
जल से सकेल्‌ 


नदान कतरे 
५1 । घृत से देवौ क ने से पूर्णा 
सेग्य भ शु प्रम की, हिमजल षे रना की भौर 


योजनो ग, उक्त तीनों से एेष्वयं की, नारियल 
को प्राप्ति होती षै 11६९-७६॥ 








८३६ 


लारदौयवुराणम्‌ 


पूगोयनि यजेहेवीं सिदपरव्येदिवानिक्षम्‌ ! निवसंस्तव तस्पुष्पे जायते मन्वयोपमः न 
र्णासु नियतं देवीं कन्यकायां समचंथन्‌ । दुर्याः परेरिता मंत्रा विगरवास्तान्‌ ग्रति च क 
लिगत्रयमयीं देवीं चक्कस्यासिश्च शक्तिभिः । प्जयन्निष्टमधिलं लभतेऽत + ध ग 
शतमानङृतः स्वणेदुष्पेः सौरम्यवासितेः । पजयन्मासमातरेण ाजन्माचवषुच्यत र 
तथा रत्वेश्च नवभमिर्मासिं तु यदि पजयेत्‌ 1 विशुद्तसवंपापौघंस्ता च ष चधु५। इ 
मशृकंरचेदेवी = मासमात्रं सुग॑धिभिः । पच्यते = पापङसथादिदुःवौषेरितरर व ॥ ३ 
देवीरूपं स्वमात्मानं चक्र शक्तीः समततः ! भावयस्विषपेः पुष्यैः पूजयस्त्मयो मो ८४ 
षोडशानां तु नित्यानां प्रत्येकं तिथः करात्‌ \ तत्तत्तिथौ तद्‌मजनं जपहोमार्दिक, ५ । ८५।} 
घतं च शकरा दु्धस्पपं कदलोरु्तन्‌ 1 क्षोद्रं गुडं नालिकेरफलं 1) {तिल ॥# ध ।६६॥ 
पृथुकं चणकं मुद्गपायसं च निवेदयेत्‌ \ कानेश्व्यादिशबतीनां सर्वासामपि १ । 
मायाया ललितायास्तु सर्वाण्येतानि सरदंदा । तिवेश्येच्च श्ुहुयष्रद्घौ दयान्नृणाम 


7 ट 
तत्तष्टिया्षोक्तमौदधं तसप्रमागतः \ संपिष्य गुहटिकोकृत्य वाः सवं च सधेत्‌ म 
रविवारेऽरणाभोजेः कुुदैः सोनवाक्ते भौमे रकर्तोस्यलैः सीभ्येवारे 0 11६०॥। 
गुरवार सुकह्ञारैः शुक्रवारे सिताबुलैः \ नोलोत्यते ्दनारे ुचयेदिष्टनादतान | ६१ 
निवेदयेरकमात्तेु रविवासरः एषा \ पायं ः्धकदलीनवनीतसितमृत >, 
एवसिष्टं समाराच्य देकं गंध त 


ह ^ र र 
मर्य॑जेत ! ग्रहपीडां वि्ित्याशु सुखानि च समु 


भ न ` "न~ = ^> ~ ++ त 


मवु 
पूगीफल के उद्यान मे निवास 


॥ त ~ "~ करने षे 
कन्दपंतुत्य हो करते हुमे उसके पुष्पों तया सिद्ध दर्यो से देव क! क वना करत 
र 2 जाता द्‌ । कन्या (राशि) संक्रान्ति में पड़ने वालो पूश्िमा मे जो देवी को त भना 
६ य # न हत्याय शनुओं को खा डालतौ ह, चक्रावस्ित शक्तियो के साथ लिगन्रयमय ८ एक मर्थ त 
सट्लक तथा परलोक मे सकल कामनाथों कौ परि दोतीदहै) एकसौी सुवारसित स्वणंपुष्पो [ 
देवी पूजन क्रमे वाला ३ न्तिः ९ जः ठि ~ च स, तो रटन ए १८ १ । 
पत पूवं जन्मादि केकर्मोसे मुक्तो जाता है। उसी तर्द 9 


ट # 11 
भास तक्र पुजा करने वाला समस्त पापों रहति होकर जपने चक्ष से देवौ का दसन क 


ज 
सुवाप्तित वस्त्रो से एक मास तक पूना करने वाला समस्त पापकर्मा तथा दुःखो से मुक्त दी से £ 
पनी आत्माको चारों योर शक्तियों घे परिवेष्टित देवी सममकर विषय रूपो पृषो स क ते तत्त 
तन्मय हो जाना वािए 1सोलह्‌ नित्यायां मेते रस्येक कौ अलग-अलम तिथि है । तत्तत्‌ ति अ 
के १ जप, होम, भजन भादि करना चाहिय । घी, शक्कर, दूष, पुजा, केला, मधू, गृहः नारियल ॥ ए 
दध, चिड़वा +्चना तथा श्रू की खर्‌ कामेदवरो भाषि चमस्द श्रमो को समपधित करे ॥८२-८९ र्मत्र 
मया तथा ललिताकोये वस्तु सदा समपण करे तस्पश्चात्‌ वर्धि हवन त 
गक्षर प्रमाण भौपधिको पौप्ठकर गोलो यनामे भीर उन सन्रको सिद्ध करे} रविवार मे । ५ 


मे वम | कमलो 1 
र ॥ भ स" मंगल को रक्त कमलोसे, बुध कोतमरसे, वृहस्पति को रक्त | न 
। त कमलोसे ओर शनिवार को नोलकमलों त यादरपूवंक द्रष्ट देवीको पूजा करनी चारि 

दनामें क्रमशः सौर, दुष, केला, मक्लन, चोन तथा चौ सर्मा करना चाहिए 1॥७-११॥ धी 


क्त कशी 
दप प्रकार दष्ट की पूजाकर बन्ध आदिय देवी कौ माराच्ना करने वाला श्यत 


[ £! 











तव वितव्रोस्श्यायः ६ 


0 दः त स्सरन्मदनवह्भिना । वह्यमानां हृतस्धातां सस्तकस्थःपिताजलिम्‌ ॥\८२।) 
0 ललःचनामरगारणाम्‌ । । वाधुप्रखस्यताकास्थपदा पद्पसकलेदराम्‌ \+६ध 
न 1 , मानलज्जायातिाम्‌ । वितयन्नचयेच्चक्र सध्ये देवों दिगंबराम्‌ ५६१) 
7 ए समचयेत्‌ । अन्यः सुगंधिशेफालोङ्सुमाचः समचयेत्‌ ५६२॥ 
0 पाति. ॥ परोक्रतरूप! मशक्ला ! यावच्छरीरपातः स्थाच्छापो वानपगास्य सा । ।६अ। 
न । तथेव केरवं रक्तरगना; स्ववशं नयेत ।॥४६८॥ 
बोतििससायाः व र पयःप्ुतः । मर्लिकामालतीजातीशतपतेहु तभवेत्‌ ।\४६।॥। 
पर नार ग्छसौपाग्यवित्तपाष्दकम्‌ । आरग्वधव्रसनस्तु क्षो द्रषतहं बनाद्भवेत्‌ | १००) 
कः भन ¢ पादीनां क्रघोऽपि च ॥ जन्यत; करवीरोत्थः प्रसूनेररणेह तः ॥१०१॥ 

णण वनिता इपातात्यवशं तथा । भूषावाहनवाणिज्यसिद्धयश्चास्य वाताः ॥१०२। 

र =ला्तैलिशापभ्ये स्वानयेद्वाछितां वधूम्‌ ॥१०२॥ 


ल णेः { = 
तेता .. स्पे रेरितरंर्वाय हौमतः। स 
कत जहुयात्छृहजस्पुव्यनिश्ना तरे । माक्षादरतिस्तस्थातिज्वंरेण भवति घ्र.वम्‌ ॥\१०४॥ 


ज्‌ 7 ° ध्य 9 चते (२ (, ट 3 
५. ताभ्यवतेस्तयूर्जनिशि हसतः । शवरोर्हाहुत्रणानि स्थुडु ;साण्यानि विक्रित्सकंः (१०५५ 
नि तत्तलसं सिषतेर्बी नेरकोलकेरपि । दर्विः स्पाज्यःकतेनिशि होमानृत्तारतः ॥१०६।॥ 

छतां वनितां कापज्वसार्तापानयेदद्रतम्‌ । तालिभिश्चाज्यसंसिस्तेहोमाच्छालीनवाप्डुयात्‌ १०७) 


[व्क मणीषी [क 


„= ज ज ज 1 क्क मिरी 


~. 
= 
~ = 
~` ~ 
[ 
~~~, 
~ -~----- 
~~ =+ 
५ [का 1 पिं -------^ ए" „ _ „=-= म 
"मर्ध ~ 


सिद्ध करने वाला साधक) अधं रात्रि के समयघाध्य स्प्रीका इस 
को द्भराने वालो है, मस्तक पर हाथों को रखे हई 
ती हई पताका पर स्थित है, शरीर 
लज्जा तथा भयका 


त को प्राप्त करता है। (स्वौको 

द, उक चा ¡ करे, कि वह कामाग्नि वे दण्व हो रही दै, चित्त । 

कमले तुल्य ॥ विरे हए ष नेव दीघं तथा भश्णहै, १२ बु ५५ न 

सतिक्रमण प है, उसमे विवेक का ले नही है, वहं उन्माद युक्त । 
करने वाली है 1९२-९४६॥। 

ए्सौस्प्रौका ध्यान कर चक्र के मध्य 

› पलाशपुष्प तथा अन्य सुगंधित शेफालिका भादि 


ष्पेक्‌ मद 
र विह्वल स्त्री सिद्धहो जाती दहै । त्रिमधुषुक्त 
र क सद्ध दो जाती दै । वरिम 
१ मदे से ट्वन करने से ललनार्ये वशीभूत होती ह | उजते रगं के वदद वावी शुक्लवएं गौ के ४ स 


मालती, दुहो तथा कमल से हवन कन से मश, विद्या, धन, मासो तवा सोभाग्य को र्ति हती 
त मार्कव (छितिवन) के कुमो से ह स्वश भादिको पराम्ति भोर एवम्‌ राजा का 
रोता दै ।९५-१००१। 
भय लाल करथौरसे होम केसे वनिता, । तलाक नामय 
पाही स्वो कौ पार कालाभ ताह नमक तथा उन्‌ म तेन (मलक 
सोह तरण प 
मों कर ध छे कै घोर्जोये रश्रिमें हम केर 
पो ते । उसी के तेल भिलपे बीज, अंकोल, म 


लर्‌ 
मपो कौ प्रा ध ध 
 प्राभ्ति होती । चुताक्त वार्ध सैहष क 


इहृल) दाडिम, बन्धक (दोपटह्रिया 
स॒ राततक एखाकरे म उक्त 
प्ति होतोदै) 


नं दिमंबरा देवी को जपाुनय (म 
पुष्पो से पूजा करे इक्क 


पल) 
क्त कमलो खं हवन करने से लक्ष्मी कौ प्रा 


# नीर रक्त वस्त्र, अष, 
४4 प हवन करने षे मन 
होते ₹ 
त्र हवन करने से 
प्राप्ति होतो दै ।१० ११९७६ 


तेषे शत्र को दाहत्रण 
रिच तथा सवस रा 
र्वै स चर्वित की 


ध्र कामज्तर 





८३०८ नारदोयपुराणम 


मुदनेबुष्गं धतेराज्यं सिदधैरिस्यं हतेमवेत्‌ 1 साध्यर्षवृक्षसंपूतां पिष्टपादरजः कृतम्‌, ॥१०८॥ 
राजीमरीचिलोणोस्थां पुतली चजुहुयाल्निशि ॥ प्रपदाश्यां च जंघायां जानुभ्यानुरयुरमतः ॥१०८॥ 
नाभरधस्ताददयादिमन्नेनाकण्ठतस्तथा ! शिरसा च सुतीक्ष्णेन च्छित्वा शस्त्रेण त क्रसात्‌ ॥११०। 
एव द्वादशधा टोमान्नरनारोनरधिषाः ॥ वश्या भर्व॑ति सप्ताहु#ज्ञ्वसार्तीश्चास्य वा ॥१११ 
पिष्टेन गुयुक्तेन मरिचर्जीरकंयु ताम्‌ \ कृत्वा पुत्तलिका साध्यनामयुक्ताम्थो हदि ॥१५ २५ 
सनामहोमसंपातघुते पाच्यतां = पुनः ॥ स्पुशन्तिजकराग्रेण सहत ्रजवेनमनुम्‌ ॥११९। 
भभ्यच्थं तद्‌ घताभ्यदतं भक्षयेत्त[दढया जपन्‌ ॥ नरनारीनवास्तस्य = वश्याःस्थुमंरणा्वध 1१९४१ 
शवयष्टगघं संपिष्य कन्यया शिशिरे जते 1 तेन वं (तिलकं माले धारयन्वशयेञ्जगत्‌ ११४ 
शाललितदुलमादाय प्रस्थं भांडे नवे क्षिपेत्‌ । समानवर्णवत्साया रक्ताया गोः पयस्तथा 
गुणं तत्र॒ निष्िप्य श्रपयेदसस्छृतेऽनले । घतेन सिवतं सिवथं तु स्वा ततससितं करे ॥११७ 
विधाय विच्यामष्टो्वंशतं जप्त्वा हुने्ततः \ र हभ महप्लवमीनायदैतप्रदिपत्छत" 
नन) त न भ भमः भवेत्‌ \ पंचम्यां तु विरेवण प्राग्बद्धों चाचरेत्‌ । १२० 
भर्णैः पंकले्होमं पर्व ए सदा! घुतहोमादवाप्नोति तन तत म्‌ ११२२ 
क्वारः क्ोद्रसंययतेः 9 स्तितधुराप्लुतेः ॥ मेडलाल्लमते लक्ष्म महतीं शल्‌॥० (€ ~` ,१२३॥ 
छह ॥ पूरणीयं तददिनावधि 1 चुषूवाल्निरयशो भवत्णा सहल विकचः शु ।१२४ 
पता्न्ुया्तात् संशायः । चंपकैः क्षोद्रसंसिवतेः सहलरहवनाद् भुम 








1 [ __ [ऋ 
मृग रे ग ॥ । त दाय ४ 
हामकेरेमेमगको,घृतते चोक्तो भौर सथंपसे सपय कौ प्रान्त हेतौ 2। वताम 


[५ 
न व तथा लोनोके सागसेरव्रिमं हवन करने से नर, न रो, तथा नरान 8) जा 
ऊ, नाभि, हृदय 0 हा दोन चरण 8 नरि को १९ 
0 व । ठ तथा अत्यन्त तेज सिलाशस्त्र से करना चाद्ये 1 गुड, म। रच ष से उसका पश 
परसाष्यवस्तुका नाम लिखकर उषे घौ मे पक्रा डाले 1 फिर कराग्रं „तर, 


करते दए एक सहस्र मरः ति नु रण 
नारियं तथा दल मन्त्रकाजप करे । पुनः पुजा करके उसका भक्षण करे } एता करनेश्ये म । ला १९ 
6 न वेशोभूत होते ई! उष्टगन्धोंकोक्षोतल जल से पीस कर किषी कुमारो द्वार 

। एवा करने पते जगत्‌ वशोभूत होता है !1 १०८-११५॥ = प 


ग 
1 ए ध व को लाल रंग के बड वालो रक्तवर्णा गौ के दूष के साय नवौन पान ॥ सं ५ मर्ध 
८५ ध घो चौनो मिलाकर एक सौ जाठ वार मन्त्र पवक हवन करे 1 प्रतिपदा म एता कर न विते 
1 व टोती है । शुक्रवार को भी दस तर्‌ करनेसे नृष को समता प्राप्त होती दे । पचनी (थम 
ए वे त्‌ व चाहिए । उस तिथिमें त्रिमधुयुक्त मालतीये हवन कृरर्ना चाहिये | भ्ल तीं की 
पूति होती । न न । नु ६} घृत एवम्‌ तिल-तं्कल चे हीम क 9 सिर्षा = जी 
तक मधूगछ निकसित ५. ४ स हवन करनेसे महालक्ष्मीको प्राप्ति होती हं। जौ 4 तथा ध | 
नि हती ) 7 ० से भक्तिपूवंक नित्य सदस बार हवन करता है, उखे कोति द पो द 
हती हैः दमे संशय नहो । ११६-१२३३।। नारद | जो एक मास सक मधुयुक्त सद न 











नवतितभो$्ययः >३६ 


९ स्वणंनिष्काणां शतं मासेन नारद । पाटलेधु तसंसिक्तेस्विसक््ल = हेतैस्तथा ॥१२५१ 
दर्शादिमासात्लसते विद्ाणि व्तनानि च । कप्‌ रचंदनाद्यानि सुगन्धाति तु मासतः ॥१२६॥ 
वस्तनि लभते हूचैरन्यर्मोगोदयोगिनिः ॥ शालिनः क्षीरसिक्तभिः सप्तमीष्‌ शतं हुतम्‌ ॥१२७॥ 
तेन शालिसमृद्धिः स्यान्मासंः वड्निरसंशयम्‌ । तिहु तेस्तु दिवसेवर्बादारोग्वनाप्तुयात्‌ ॥१२न] 
स्नजन्सक्॑त्रिषु तथा दूर्बाभिर्जुटयान्नरः । निरांतको महप्मोगः शतं वर्बाणि जीवति ॥१२५॥ 
गुडचोतिलूर्वाभिस्तविष्‌ जन्मधु वा हुनेत्‌ । तेनायुः यशोभोगपुण्णनिध्यादिमान्भवेत्‌ ॥१३०॥ 
घूतपायसदुग्ेस्तु हुतस्तेष॒ तषु कृपात्‌ । मायुरारोग्यविभवेन्‌ पानात भवेत्तभा \१२१ 
सप्तम्यां कदलो होमात्सौभागं लभतेऽन्वहम्‌ । र्वातरिकस्तु प्रारेशमानेस्तिस्वादसंयुतः ॥१३२॥ 
जुहयादिनशषो घोरे सन्तिपातज्वरे तथा । तदिदनेु जवेदष्टियां तित्यशः सलिलं स्पृशत्‌ ॥१२३॥ 
सहस्रवारं तत्तोयैः स्नानं पानं समाचरेत्‌ । पाका्मपि तैरेव कूयद्रीगविशुक्तये ॥१३४। 
साध्यक्षदृक्षसंचणं त्यष्षणं सर्षपं तिलम्‌ । पिष्टं च साध्यपादोत्यरजत्ता च समन्वितम्‌ ॥१३५॥ 
रत्वा पुत्तलिकां सम्यग्धदये नामसंयुताम्‌ । प्रा्वच्छित्वायसंस्तोकषणेः शस्त्रः त्त लिका हुनेत्‌ ॥\१३६॥ 
एव [वनेः सप्तभिस्तु साध्यो वश्यो भवेद्‌द्ढम्‌ । तथाविधा पुत्तलिका क उमध्ये निन्य च ॥१२७॥ 
उपयोरिन निधायाथ विद्यया दिनशो हनत्‌ । तरिसहललं त्ियामा्या सभपंस्तदरसाप्वुतः १२० 
शतयोजनडू रादप्यानयेद्टनितां बलात्‌ । वशयदनितां होमात्कौशिकेमधूमिभितः ।॥१३०॥ 
नार्किरफलोपेतेगु डलकष्मीमवाप्नुधात्‌ ` } तथाज्यिकषतेः कल्वारः क्षी रारतेरहणोत्पलंः ॥१४०॥। 


१ । 


६ बद सो स्वर्ण सृद्राभों को प्राप्त करता है । जो अमावस्या से लेकर एक मासि तक तीन ॐ श 
च-पष्पो से हवन फरता है, उसे चिचत वस्त्रः कपूर, चन्दन, भुगंधित द्भ्य तथा अन्ध न रग इर 
ह ण लाभ होताहै। सप्तभौ त्तिवि मे दूध पुक्त चावल से होम करते स च्टं मासों न मनुष्य ॥ 
र चाक्च को सभृद्धिहो जातीहै। तिले होम करने से एक वषं मँ भारोग्य लाभ होताहै। मौ नर क 

॥ के दिन दुर्वास; हुवन किया करता है, वह महाभोगी त्था सुव्रत रहते हृए सौ वषो तक ४५ । 
त तथा दूर्वासे ज्म नक्षवों के दिनं हवन करते से भयु, लक्ष्मी, यक्ल, भोग, इष्य तथां निधिं कं 


भरा 
उहल है ५१२८१३०] 


एवम्‌ ॥ लोर तथा दू से जन्प नक्षवों मेही 
नाशक पयत होते ह सष्मि्ों वं ते ठ 
¶१ करके चए हरं, बहडे भौर भावले से हव 
मरिचे व का स्पशं करे ओर उसी जलसे स्नान, पान तथ 
पाध्यका  पोपलके नरगं, सरसों गौर तिल को मिला क पुत्तलिका 
पके एसा नाम लिख दे । फिर पते को तरह तीक्ष्ण शस्त्रो से उस $ 
केरनेसे एष्य निश्चय हो वक्षीभूत हो जाता है ॥१३ १-१३६६॥ = तीत हल वार 

देवने कं ऽस पुत्तलिका को कड के मध्य मे भाड़कर उप्र ष जा, लगा कर दिनम मनर ष मीन 
वनित्‌ रे 1 फिर रात्रिम उसके ऊर सरसों के तेल त्था रसो चदये। एसा करने से व 

वलपूवकला देती है। मधु मिश्रित गग्गल से होम करनेसे रमणी वद्या 


म करते से भयु, भारोग्य तवा एश्वयं का लाभे भीर रानी 
टीम करने वाला सौभाग्य को प्राप्त करता है । सक्षिपात ज्वर 
न करना चाहिये । सोगमूक्ति के लियेमन््रका एल नार 
भोजन बनाये । साध्य के चूर्णं, सोठ, 
वनयि । उस (पुतलिका) के हृदय पर 


लिका को काट्कर हिवन कुरे । सत दिनों 
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{ इ ॐ _ $ ॐ -\ © न ४ ्- र 2 २2; १ 
तमध्वषतेरचं करय परसुन दक्रुसोद्सतः ! सथुक्रजः प्रहु्षच हितः कन्वामवाप्तूना 0 
न्ने तैवसत्ाण्वाजयैरिष्टमवापनुयात्‌ = ६ माहिङर्महिषराजरजपन्‌ मदरस्च मस्तच र ४३ 
` अवाप्नोति हूतैरञ्चैः रत्नै रतनं च साधकः \ शालिपिष्ट तयं कृत्वा पृत्तलौं सिता त; त 


क = { + = ५४॥। 
हद्देशन्पस्तनामार्णा' पचेत्तेलाज्य्योनिसि । तन्मनाश्च दिवारात्रौ {वयाजप्ा चु भक्षयेत्‌ ॥1 


प £ ( ९ ९५॥। 
सप्तरात्रपरथोगेण नरो नारी नपोऽपि वा 1 दासवदरशमायाति वचित्तर्रभाष्व व ॥\ 1 


{ २, ९ २ = { ५ { : ‡ १८६ 
हेया रपुष्परस्णः पितवा जुहूषासतया । तरसप्तरावरान्बहतैसवाप्नापति _ _ ( 1 १४०॥ 
छागमासेस्विनध्वकतेरहोमारस्वणंमवप्वुवात्‌ । क्षीराक्तैः सस्थसंप्वा भुवलप्नोति मडल 

पद्माक्षेहवनाल्लकष्मौमवाप्नोति त्रििनिः । वित्वेदशांभं जुदरषा्मद्रायः साधने 


एवं संसिद्धमव्रस्ु मंत्ितेश्चुलुकोदन्तैः \ फणिदण्टमृतानां तु शुके सताद् 


संसि ॑ „ ,,५५०॥ 
तत्कणयोजपन्वियः यष्ट्या चा जपरतिद्धया । संताड्य शौष सहसा मूतभुस्यपयेदित ॥१५॥ 
कृत्वा योन कुडमध्ये तत्रागतौ विधिदद्धनेत्‌ \ तिलसर्थयगोधूमशालिधान्ययवेह नत १५२। 
तिमध्वक्तेरेकशो वा समेत्वा समृद्धये 1 वकुलेश्चपनौ रवः कलले रर्गोव्यलीः _ ॥ १५३॥। 
करतेमत्लिकाकुन्दमघुर्कोरिदिरा्ते } अशोकः पाटलेविस्वैजातीविकं कत 2, ॥ १५४॥ 
नवनीलोस्पलेरश्वरिपुजेः कणकारजेः 1 होमाहलदलीं च सौभाग्य निधिमाधुयंशा ल - ।|१५५॥ 
दुर्वा गुडचोमश्वत्यं वटमारग्वधं तथा । सिताकप्लक्षजं हत्वा विसन्कुः त । 


भत १ = 
"षणी 





त 

ल श्रम: 
( त॒ रव कम ॥ 
त होतो दहै। घृतयुक्तं इवेत कमल, दुग्ध = 


के पृष्पोसे होम करनेसे कन्था कोप्राप्ति दती हं ॥' २७१८ ॥ गती | 


४ ५ े हवन करो घे पस को, बनो षो च बकर को, मोमो कवी चे मयो की नीर वान्‌ ति 
र परात हाती दै | चौनो के साथ चावल को पौष कर पुचलिका नायि । उसके हदय पर साय वकार द 
छ रात्रिम उवे तेल मौर घौ में पकयि । फिर दिनम मन्त्र का जप करके उका भक 1 त्राण मि 
रात्रयो तक प्रपोगकरतेसेनरयानारोया राजा दासवत्‌ वशम आजातादै भौर व भ स 
समापित कर्‌ देता है ॥ १४२-१४५]) श्वेत या रक्त करवीर कै पुष्पो से इवकोस रात तक होम का सिसे 
की प्रान्ति होती हे तिमधुपुक्त छाग के मास छे हवन करने से सुबलं-लाम होता है । कीर # की 
करने से बारह दिनों में सस्यपूर्णा भरमि का लाम होता ३1 पदमे होम करने से तीन दिनो में वर्श | र 
होती है मस्त्र जप करने के उपरान्त उसका दशांश हवन करना चाद्ये । देवी के मंत्र सि हौ ज। । 
सपक काटने से भरे दए व्यक्ति के मु मे एक चूत जल देकर जिला सकता है मथवा द" ष द्वा 
म॑त्रजपकरलाठीकी ठोकर घे एकाएक उपे उडा सकता है \ रेष्वयं के लिए कुढके म ध्यमें ध लसि" 
नहां विषिपूरवंक त्रिमधुयुक्त तिल, सरसो, भहु, चावल तथा यव से हवन करे । लक्ष्मी प्राप्त ५ । 
चपके, एवेतकमल, रक्तकमल, कुमुद, मालती, कुद तथा मधृक-पुष्पो से होम करना चाद्ये ॥ ९४ कस्ते ष ( 
जलो, पाटल, विल्व, जहौ, वेत ॒विकंकत, नीलकमल, करवीर, तथा कनल से € त्था 
सोभाग्य, भयु, यश तथ! निधि की प्राप्ति होतो है । दर्वा, गुह्धव, पीपल, षट, छतिवन सफेद ५ ताध ८ 
से हवन करनेसे रोगोका नाश होता है । इश्च, जंबु, नारियल तथा मोचागुड से होम करने 4 





नवतितमोऽध्यायः ४४१ 


। अचलां लम्रते लक्षौ भोक्त च॒ भवति घ्.वम्‌ (५१५६) 
चतुरंपु नजेहोमि(च्चतु रगबले रिपोः ॥१५९७॥ 
[1 प नित्यं नित्याचन कुर्यात्तथा होमं घतेन ठे ।\१५८॥ 

'समातत तोयं पिवेस्प्रातस्वदाप्तय । चंदनोशीरकप'रकस्त्रीरोचनान्वितः । ११ 
कारमारफालागुदनिम्‌गस्परेदमरयैरपि । पूजयेच्च शिवामेतेगधेःस्वथिंसिनयं ।;१६०॥ 
1 नित्याभिः प्रातनदिकया समम्‌ 1 सिजप्ताभिः पिबेत्तोयं तथा वारिदे शिवम्‌ ५१६१४ 
रध्या्साधनं प्रागवह्रम॑लक्षं पयोव्रतः । ्िस्वादुसिषतेरदणेरंबुजेहंवनं चरेत्‌ = ॥१९९॥ 
मपतपणहःनादतिकसिद्धममुनंरः । कूरयदुक्तान््रयोताए्च न चेत्तर्मनुवे गताः \\१६२॥ 
ागास्तस्य ग्रसत्येव कुपितास्तर््षणास्भूने । अनया निद्या लोके यदलाध्यं त तत्कडवित्‌ ५५६८ 
ति च पवंताग्रगुहामु च । यरथानमध्यरकातारे मतुपादपमूलतः ११६५१ 
धृतीरे घने चैता ययद्विणीः साधयेस्तरः \ कवलः रवे रक्तैः सितैः संगं ।धफरत्पलं: ।*१६६॥ 
सुभधिशेफालिकया तिमघ्यकतेरययाविि \ होमात्सप्तु वारे हन्भंडलत २ वे १६७११ 
न समवाप्नोति ` चरे ` दददे । मल्तवुदधे शस्वबदे दवि चूत! च (१५ 
शवे १ जवमाप्नोति निस्वितम्‌ ॥ व्ुरगुलजेः पहोमासतसतमयेवजन ॥ शनन 
भा कणिकारोत्थैः पुन्नागोत्थेनंमेख्जेः ! चपक्षः केतक कभ ५1१७ 

रष जुडयाक्तमाप्पुस्पस्तु सप्तर्भिः । श्रोकतेषु स्तभन शर्लोभगो वा भवति त्रवत्‌ ष । 


घौ से चिता के अग्नि मे हवन 


दक्लजजनालिकेरमोचागडतितायुतः 
सवपाज्यहुते चृत्युः काष्डाग्नो वंरिभृष्यसे । 
सत्ताहादोगदुःलातिमवस्येद त संशयः । 


श्व को मण्युकेलियेस रसो तथा | १ 
ते ह क्त्र कौसेना को एक सष्ञह के भतिर दूःख-पीडा दं 


1 नित्पानो ऽन] कर घौ सै देवन 

' इमं संशव नह ।१५३-१ ५७१। विद्या का प्राप्ति के लिये नित्य नित्या क्रो भचना ध भ 

उशोर्‌ पके मन्म अभिमंत्रित जल का पान करना चाश्टये । संकल कामना वि व ल 
(शक), कपूर, कस्तूरी, गोरोचन, कूम, का "गुर तथा सुग चित द्रव्या सं शिवा कः १ 


पाये श्रो 11 
। वेकसिद्धि दे > ॑ प करके उनके मंश्री का्जप करे आर 
उनपे अ. ० साध के! नरं ताथ शकितथो का पूजन 
॥ लये स्त निर्या कं लोंसे हवन करे जप, तपण होम तथा 


मभिन्मं? 
धु का पान करे] तदनन्तर म १. पित दैवियां उसके प्रणि ले 

धेत । छ र सिद्ध करके साघक पूर्वोक्त प्रया क करे । (4 5 गे सकत ॥१५८-१६४॥। 
मे तन्प्र विद्य।सेजो वरस्तु सिद्ध नहीं हामी, व क ० मूल मं समृद्रतट पर 

? | दे प्रवं र्न तरे मातुवक्ष + ५ 

पक्षिगियो ह ॥ को जडम, परववंतकौचोटौषरयागुकः # ॥ सुगंषित हेफालिका 
चि परबक हो ड करना चाहिए 1 कमल्‌, रव, १) न, ध ने द द्रुद्ध, मल्लगुडः शस्वयुदध वाद, 
षया, ३ म करना चाहिये | स्तात दिन इस तर्द होमके घ इ (तेतेशवरुभों का स्तंभन 


9; (| 
। मोको प्राप्तकर भोक्ता दोरा है) 
देए 1 मारग्‌वध (छलिवन) स॒ होम कर 


र सट दे पं शे श्चधसेदहोम क 
र \ कणि स्वन विजय प्राप्त होती ह, धमे संश र । व क पो से हवन करने से शत्‌ का 
भने कार, पुशषाग, सुरपुञ्वाय, चं पक, केतकौ, राज ध 


या ना 
ते क्षत्रं तुरन्त पादा- 

समिषा से हवन करने "तन 
धाक को अभ्ति मे मृष्युपन्र, 


चना क्के मुयुक्ट 


{ भने हो जाता है, पमे संशय नष्टौ ।।\ ६५-१५७१६। 
चथ शको ग्नि में सरसों तथाधी मिलाय उसीवृ 
१ नगते हँ | पहने सभ्यक्‌ प्रकार सै दिनकर कीष 

६ ना० पुर 










| ण 
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धोः ॥१७२॥ 


शयो्न॑श्नद्वन्नाग्नौ तत्वमिरि गेश्तः ६ यद पार धि १६ पादं 
यो्न॑प्वश्नाग्नौ तस्समिदिमस्तु होमतः ६ सर्वयाज्य्लुतानिस्ते प्रणमंत्यन ।१०२॥ 


म॒लछुकान्ठानते म्युपत्रपुष्पफलेरवि ) सनिदिभज्ु हुशारखम्यग्बारेश। संनयुल्कम्‌ 
अरातिष्यतरदगं द दलं रोगादितं भ्वेत्‌ ; तेनास्य {िजयो -यान्निधनेनापि जा 47. 
अकेचरेऽनंजैरिष्नेः समिदेऽग्नौ तदरदूमवेः ६ पदैः पुष्पैः कलैः काण्डेम्‌ लेष्चापि हुनेत्‌ 
सयणारषदर्सावा घतस्तकतिस्तु मण्डलात \ अरयात्तििस्यने रष्वा कुड न्यललं विधानतः १ 
पलायते वा रोगष्तः प्रणमे मयान्विलः ॥ पलालिधमावसे ठस्य पंचागैस्तदधताष्ुतः ५ 
होभेः सोमवारे च भवेत्प्राग्दन्न संशयः । खादिरेव्मानवे ठस्य पं चानेश्तदचुता्ुत, 1 
वारे समस्य हधनात्तदप्नोति सनिरिवत्तन \ अदाम्रागंस्य सौभ्येऽष्ि = पिप्यलस्म गुरोर्न । 
उरुरमरस्य मुगजे शस्या मदि गतेः ॥ शुश्रपीतसितश्यायदगःद्याः पथर्वतया |\१८१॥ 
तत्कल समवाप्नोति = तल्सनिहीतव्तिऽनते } प्रतिपद्िविघ्रारभ्य पंचस्थत कमण ॥१८५.. 
शालोर.गकसुद्भेश्च यवाश्च होमदः 1 माह्वाग्यय्लुतेष्ानिस्तिवमः समवासनुणात्‌, १५३॥ 
षष्ठ्दसप्तम्यतं तु दाजाभवघतस्तम्प ! प्ागष्ले्नस्तुवैटो माछ गुक्तफलनापतृय > = दशा 
तदृध्वं पंके त्वेतैः समस्तैश्च तिलदयैः \ लितान्नैः पायसैः सिक्ते राविकद्तु ह ॥१९५। 
हवनाववाप्नोति यदादौ फलमीरतम्‌ \ एवं नलत्रवृक्षोत्यल्ी स्तेन, ॥१४६। 
हषनाद.प वतसपरासि्भवस्येव न संएयः } {व्या संसाध्य पं तु पषवदु्तानशेच०, ॥१८५॥ 
भयोगान्ताघयेसीमान्‌ परगस्छयाः प्रसादतः | संष क्य दें {यि कुमारी द्स्थकां रत र | १६६॥ 
सणुभावय्ा युगधा स्नातां धोतांवरां शुभाम्‌ \ तजाविघं कुमारं ना संस्थाप्याश्यच्य "र ॥१८९॥ 
सपष्टशोर् जयोद्विधां शतवारं तथाचंयेत्‌ । ्सुनैरदणेः शुं; सौरमाढप | 


4. ..------ ` 


षरि [व मौ 
ष पिभ _ __------------ क कै 
[मी 2 7 क री .--~----~----- 


। य शा 
पम, फल तथा चमा स हवन करे से रिषु को चतुरगणी सेना रोगानानत हो जा ज पम 
जय होतोहैतथाश्त्रु का निघन होता है! रविवार तथा सोमवार को घुतयुक्त 1 वैर कीई 
पलाश-समिषा कौ भग्निमे हवन केसे शनुनादा होता है, इदमे संचय नही, मंगला = 
सेवने मश्निमे उसी कौ सि | ध तं का नाक होता द पत 

ध कौ समिवातथाघूतसे हवन करने से निस्वय हौ दात्रुन च; गोध । ४ 
मपामान से, बहससति को पीपल से, यक्त को गलर से मोर वानि को चमी की समिभ ¬ तः = 
दवन करने स पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है ।१७२-१८०१॥ प्रतिपदा से नेकर पंचम त? १ स 
8, पव तपा मपित भेके घोके साय होम करने से पूर्वोक्त फल मिलता द । षष्टो स घी ५ 
करो के पूत के साय उक्त वस्तु से होम करने से पूर्दोगत फल की प्राप्ति होतो हे । भष ¬ अन्ति मे भन 
४८ तथा्लीरसे होम करे पूर्वोक्त फल मिलता दै । नक्षत्र को समिन त 
पूवत वस्तुमो से हवन करने पर मो निःसंदेह पूर्वोक्तं फल मिरता है! बुद्धिमान्‌ ध्यित १९ १॥ 


पवात्‌ मगला को कृषा से मदोष प्रयोगो को करे ॥१८१-१८६१)। ^ भारक ी 
; 


[| गों र्त | क 
नव विप्र | साधक देवता का पूजन कर्‌ शुभ अंगों बालो, भण्ा, स्नाता तया, घोतव व क, । 
ह कूमारकी परजा करे । मन्न िरकौ छूकर सौ गार मन्तरकाजपकरे सुग धिप कः 4१ 
` न 4 गुणुन, धूप मादि से कुपारी-कुमार को जना करे । तदनन्तर देवी के मंदिर मेभ ५५ 
उनकी एजाकर मन्त्रं का जद करे। तत्वह्चात्‌ देवी सें जो प्रहन्‌ किया जायेगा, उसका उत्तर 








६४२ 


नव{तिमोऽश्सायः 


सानकम्‌ \ ततो वेष्या समाविष्ट तस्मिन्छंप्ञ्य भक्तितः (१६०) 
वतो ! प्रलवस्तां ततः प्च्छेदमीष्टं कथयेज्च सा ॥॥१६१॥ 
जन्पातराण्यतीतालि सवं सा पलिता वदेत्‌ ।१२२॥ 
घहस्रवारं स्थिरधीः पूर्मा्मां विचरेर्थुखी ॥१६२॥१ 
मधुरत्रणससिदतैरसणै रबुजेः = श्नियस्‌ । पाप्नोति मंडलं होमात्सितेस्तेश्च महधशः ।; १८४५१ 
कषोप्राषतेरस्पते रषतहंबनालो ककत ¦ 1 सवनं सतवाप्नोति निधि वा तुधां तु या \१०५५॥ 
कषीराक्तेः केरवेहोमात्परोक्तं कालमदाप्तुयात्‌ ! धान्धाति विविधान्याशु सुभगः स भवेन्नरः (१६६५ 
भाज्याकतेरत्पलेरहमाष्रं छितं  खसदाप्नुयति । तदक्तेरपि कह्हारेहं बनाद्राजवल्लभः ५१८७ 
पलाशगुष्पस्न्रिस्वानुयुद्तैस्तत्कालहौमतः । चतुविधं घ पांडित्यं भवस्येव न सशयः \\१६८॥ 
नाज।स्वमघुरोपेतेस्तस्तालहवनेन ते ! ऊन्यकां समते प्न समस्तगुणसंयुतास्‌ \\१८८॥ 
नालिकेरफलक्षोदं स+खतं सगडं तु वा। क्षोद्राक्नं ` जुहुषासददयतनाद्नदोपमः ।\२००॥ 


0 वाननाज्यहोमेन सतंदुलतिलेरपि । प्रसुनैररभस्त्द्तवा . बंधकसंमवः ॥२०१५। 
तेः भनेर्वाविरद्ध हवनारतमवप्नुयात्‌ । सितरकतस्ठ मिलितेरापुरारोग्यमापडुपात्‌ ॥९०९। 
इभातिकोरितिमष्वकतहर्वतास जयेस्च ताम ! तथा गडच्या होमेन पायसेन तिलेन च ॥२०६॥ 
 भोषस्पककपृरनिहतितेः शातयद्केः हबनाच्छिपमाप्सोति यावद्न्वया भवेत्‌ ।२०४॥ 
र्‌ इमं हिमतोयेन पिष्ट्वा कर्परंयुतम्‌ 1 तस्पंकमदिवतेहमासकह लारविकचः , म 
राजकत्पः भिया याजी मुवि । निःसपत्नो निरतक्त निष नि्लाशयः ॥\२०६। 


दचादग्र्गुलधनं च॒ यानत्क्माव 
तरस्ताुपःरेस्तेः = गामुक्तंविचया 
तसस्तां घा्वदस्यच्णः एयात्मन्यु्धास्स तां जपेत्‌ 


~ 
५१५ 
[व्यत = , गिं 


१ २ 
~~ ~ .-. ~---~ ~~~ =+ ~= ~ न~ 


पूजिता होने पर देवी 


गे जायगा । इस प्रकार 
र करे । 


भरते भकिष्व - 
^ त्‌, वेतंमान जो मे रहेगा, वह स माचुन । 
भन्म-जन छ मनम रहम) वह्‌ . तपं 
र न की बातभौ ल १9 प नो अर्चना कर सह बार म का 
र्नभसे स्थिर बू ~ (विहार करता दै ॥१८७-१५१९ |} | 
| बुद्धि, पूरणत्मा साधक सुख से ।वहार स बत 
(मधुयुक्त रक्त ६ त कमलो 3 होम करनेषे लक्ष्मी एवम्‌ महाय 1 1 
से हेतन करने से सुवणं या निधि याभम नी प्राप्ति होती है दुग्वयु्त कर 


ं से हवन 
वः & । धतयुक्त र्त कमलोंसे हव 
रे भौर वह्‌ मनुष्य शोघ्र सौभाग्यवान्‌ तथा घन-धान्यं पन्न हो जाता ट धु 


1९ परमित प्रिय होता दै। 
विस्वा „त फल की प्राप्ति होती है | इवेत-रक्त कम लो से हवन करने ४ क 1 ॥ 7 
॥१ उक्त पलाशषदुष्पों से होम करने से तत्काल चासो प्रकर के पाटित्यो कं 


सलि १९८॥ त्रिमधुयु्त लावा से होम करने ते सवगुणंपता क की प्राप्ति ह 


५ नारियल से होम करने वाला व्यकिति कुबेर के तुल्य होता है । अन्न तथा घीष 

से हवन हम करने से ओर रक्त पुष्प तथा दौपहरिा पुभ्थमे हवन करने से भ पूरवो्त र 

शतो है (र से वाकुसिद्धि होती है। मिनित, इवत तथा रजत 9 ५ 

धेभो, व व रवासे हवन कने शत्रुओं पर 

8 स पु | व ४ 0 [कर र्त कमलो पर लेप व 7 
सेक्‌कुम को पीक कर उर त्र तथा नि्भ॑लचित्त दष 


पुरे 
पमी को प्राप्ति होती है मौर बह ध्यित पृथ्वी पर शमु 


होम करम से 


फल मिलता है ४ 
श्यं की प्राप्त 








८४४ नारगोयपुराभम्‌ 


{सतः ॥२०५५ 


नयेत्‌ । |२०४॥ 
11२० ६॥ 


दक्षकांडस्य शकलेहंवनाषस्त्रमाध्नुपात्‌ ॥ तथेव करबोरोध्येः परसुनेररुणेः 
कोद्रावतेः पाटलापुप्पेहबना्रशयेद्वधः । तथेव पंकनेरहोमाद्रपाजीवां वशा 
सख्पवत्सासितगोक्ष राक्तसितहोमतः । लमततेऽनुपमां लक्ष्मीम पा किष्ठचेतनः 
सोनीराक्तेस्तु कार्पासबीजस्तत्कालष्ोमतः  अरद्न्दुकडे नितं चद्वना रिपवो ४ 
अरिष्टपन्नेस्तदजेस्तदह्नो तैस्तथा हतैः । भृ्युबीजनिम्बवेलसिकतेबोमारनह ति ० ` 
रोगार्ता स्तुरगास्तदरस्ं चगब्येहु तेप्र वम्‌  \ अनशीजेस्तु तैलाक्तहंमः सवेविनाशनः ५.१३ 
फरजनीजेः संसिवतेहेपमादं रौ पिशाचवान्‌ । तथेवाक्तष्द्‌ तपं चां गहुवनादपि । 


>> २.१ = २ «4 नि { | ।२१४॥ 
निचतलान्वितरक्षद्रुमबीजस्तु दोमतः \ तद्दिने स्यादपस्मासी वेरो भवति य | २१५ 
अरतिजंगननन्षववृश्ंधनगतिऽनज्  तयोनिपिशितेस्तेश्च ह्वानम्‌ ध 1 २१६॥ 
पद्माल्षवोजेः स्दपतेलाक्तेहंवनात्तया  ॥ जायंते वेरिणः कुष्ठरगा वेह ग ॥२१७॥ 


मरिचः सदपर्हमात्तेलकतेमंध्ययाजके । दाहुञ्चरेण श्रस्तः स्याद सतिस्तद्दने १.८ ^ २१६॥ 
एवं निग्रहहोमेषु स्वरक्षायै तथान्वहुम्‌ 1 सिन्धः संप्राप्तसद्धियं नषहोमादि कारयत ।२१९॥ 
मृष्युजयेन वा॒तत्तसप्रयोगस्थाभिरेव वा ! वि्यामिरन्णासिद्धमं त्रमस्याण नाश त्‌ २०॥ 
लक्षत्रयं कृते प्रोक्तं ब्रेतायां द्विगणं तथा । द्वापरे च्रिगणं प्रोतं कलं; ततत्‌ चदुगणम्‌ २५ 
दशांशं हवनं कायं तपंणं तद्दशांशतः । तद्दशांशं ` राजनं स्पाहशांशं द्विजभोजनम्‌ 


________ [काका 


सो ५ जोतादै। ष्‌ ॐ खण्डो से हमन करने पे वस्त्रक प्राध्ति होतो है} मधयुर्त क 0५१ ॥ 
पुष्पों एवम्‌ पाटल पृष्पों से देवन करनेमेस्त्री वक्शोभत होतीदै। कमलो से होन कर 6 तै न 
द । घ्वेत बणंवाली माय के, जिसके बचछ्ड काभी वहीं रंग हो, वृध मे कमलोको डवो कर हुवन भूम वत ५ 
साघककोभी मनुपम लक्ष्मी की ब्राप्ति होतीहै। ध कुडमे वेर तथा कपास के भ 

से शत्रु वशीमूत हो जते ह ।॥२०५-२१०॥ 


11 
+ तेरा, 
। भरिष्ट (रोठे) के पत्र उसके बीज तथा नोम केतेल से संसिक्त मुचछुवन (न (५ 
समधासे वने मग्निमंहोम केसे शत्रुओं कानार होतादै। पंचगव्य त्या ० नि 
हवन करने से समस्त रोगोंका नाश होता है। करंज को समिधासे होम करणे से धा वैल ठ $ 
# । । बहेढे को सनिधासे हवन करनेसे भौ पूरवो्रत फल प्राप्त हता ह > जाता टै । # 
डे को समिधासेहोमकरनेषेभी शत्रु को उसी दिन बपस्मार (मिरग, रोग ६ करते द _ ८ 
जन्म नक्षत्र के दिन किसो वृक्ष मै लगे दए ग्नि मं शाश कौ योनिवलि जन्तु के मि क रीर मे १ 
मृदु हो नाती है ।२११-२१५॥ सरसों ऊ तेल भौर कमलवोज से हवन करने चे शवर क^त हो ज 
हो जाता है । सषप तेल एवम्‌ मरिच से हवन करने सेशत्र॒ उसी दिन दादृञ्वरसे ५ क 1 


लमु # 
साल जप करे को माबरयकता होती है, त्रेता मै उसके द्विगुण, द्वापर म त्रिष, रार व शर 
का दशांश हवन, हवन का दशाण तपण, तपंण का दशांश माजन भोर माजन का कव 








नवतितोऽकष्यायः ८४५ 


व हृतेण सर्वातां या चा संद्या जपस्य सा । क्था सिद्धये तु विध्ायास्ततः कुयसपरियोगकान्‌ ।२९२॥ 
त ि काथः कामिश्वर्या युनीश्वर ॥ सिद मंत्रे प्रयोगस्तु विदधीत यथा तथा ॥\२२३॥ 
मन होभादिश्तद सतः । कतभ्यो को विशासिद्धघं नी श्वर ।२२४॥ 
छ प वतो लक्षं होमो दशाश्तः । कायः सिद्धये तु विध्याधाः ्रयोगान्ताधयेतततः ।२२५॥ 

पयःभक्न प्रजपेन्नवलक्षकम्‌ । भर डमिन्तरबुक्त ठ शेष कुर्यातप्रथरनतः ५२२६ 


न वह्िवासिन्पाः स्नुवीरितः । अन्थस्स्वं पुरा यच्च कार्यं साधकसत्तमः ॥९२७॥ 
चेश्वरी वि्याजपो लक्षतरयो मतः 1 हवनादि दशांशेन कायं प्रोक्तक्ृमेण हि धररन॥। 
प्रोषतमागतः ॥२२०। 


नत व इ्तोमनु शुने । तव्दशाशक्णम णेव दोमाविः ई 
जपो ल जपेख्लक्षप्रसितां न । कुत्वा होमादिकं सव विधाय जुनीश्वर \\२२०॥ 
ति समाख्यातो होपादिस्तदुशांशतः । विश्ाणाः कुलसृन्वर्याः कर्तव्यो द्विजससतम ॥२३१॥ 

नरयाजपो विप्र त्रिलक्षघ्रमितो सतः । होमादिस्तदशांशेन प्रोक्तः प्रोकतविधानतः ॥।२३२॥ 


त्रिष । 
मत नियमेन भृनीश्वर । जो निस्थपताकपि होमादिस्तदशांसतः २२९ 
या जपः प्रोक्षतो लक्षनेन नारद । अन्यत्पर्ववदाहयात विचासिद्धये वु साधनम्‌ ॥२२५॥ 
गेमादि सभुदीरितम्‌ ॥२२१५॥ 


४अष्टलकत सप्रमाणेन  सवंमंगलिकां जयेत्‌ । तद्दशा शक्ृमेणव दं 
। ्म्टलक्ं हविष्याशी उवालामालिनिकां जपेत्‌ । होमादिस्तदूदशशिन प्ोष्तद्र्येः समीरितः ॥२२६॥। 
राया शरपलक्ं तु जपो होमादिकस्तसः । प्रोक्तेन विधिना कार्यो लिद्चासिद्धये मुनीषवर ॥२३७॥) 


अना 
र तेना आवश्यक है । मुनोशष्वर । कामे- 
सोभी प्रकार उ्षका प्रयोग किया जा 


| 
। षा 
४५.२६ | र ६-२२१॥ इस प्रकारके प्रयोग करने से पहने मन्व सिदध क 
मन्व का जप द्विगुण करना चाह्धिि । मंत्र सिद्ध हो जान पर किं त 
। भगमाला के मन्त्र सिद्ध करते के लिये मंतरकाजप एक लाश्च बतलाया गया दै । हवन भाद 
चाहिये नि कम से करना चाहिये । निशया क! भनौ जप एक लाल भोर हवन आदि ष न 
मन्नेका य "व सिद्धि के बादही साधक प्रयोग कर। तदनन्तर मौन एवः दश्बमक्षौ हते ए व 
भयं पूं ला जप करे] वद्धिवासिनी के मन्ता तीन लाव जप करना चाहिये । | उत्तम | 
॥ करे । माहेश्वरो का मन्त्र जप भी तीन लि करे | हवन भादि तो दशाण 1 तहं ६ ॥ 
१२९॥ नकस्म होकर दूती के मन्त्र का एक ला जप मौर उसके दशांश कम ॥ हवन भादि करे २ 1 
भादि फर श्वरे | हवरितां कै मन्त कां एकं ला जपं करके मन्प्र-सिद्ध करे लिये दषा क्रम प ई 
पो ये ५५ चाहिये । द्विजश्रेष्ठ ! कुलसुन्दरी कां मो एक लाक मन्त्र जप 


न॒ आदि करना 
दि दशा नीहवर | 
क । निस्या-मनित्या का मन्त्र जय तीनलल मौर होमादि दशा क्र ते बतलाया गया ॥ | 7 का 
भने भप ए का मन्न जप त्िरषन लाख भौर हवन भादि दर्श कही ब स बत्ती ला 
॥ होमादि मौर हवन भादि दशांश क्रम से करना चाद्ये । सवंमंगलिका ल 0 
ड ध की भः । । 
शांश कम से कहा गवाह । हविष्य भोजन पूवक जवालामालनिकरा क 








१ नारदोयपुराणम्‌ 


४७ $ 9 € 1 । 
एतस्संक्षेपतः प्रोक्तं निस्थापटलमादितः \ ज्ञातव्यं सर्वमेवात्र यन्वसाधनपव॑कम्‌- ॥ २३ 
इति श्री ब्रृहुन्नारदीयपु राणे पवेभागे बुहदुपाठयाने तृतीयपादे निर्यापटल- थन्‌ 
नाम नवतितमोऽध्यायः \६०॥ 


एव्छनवंतितमोऽध्यायः 


सनत्कु मार उवाच | 


1 पन्तं सर्वाथं त भषित च ¶ इति 
हेयं ४ भ नि । ये समाराध्य मनुजो भित मुक्ति = ७ < ॥१ 
* द्ध लातोऽनरक्ात्वतो मदत्‌ ! पचाक्षरे सतुः प्रो्षतस्तासद्योऽय 8६ +\॥ 


विश्छडः प £ | कः 
मंत्रबण ौिकानयदयेन र देवता 1 षडिपरवं्ैः घडङ्गानि कर्यानमत। =, 
न्मत्रूरती यथाक्रमम्‌ । तसंनोमध्यथोरत्यानालिकागुष्ठके 
५४ 


होषादि | ५ 
नित्या 7 ४५ क | १ का एक साख मम्भ जप भोर दशाण हवन भा करना च २१ ८॥ 
1 ल १ से कणन किया मयाहै। यहां सब कुछ यन्त्रसाधन वंक सानना चाष्ट) । 
न 
रदाय पुराण के पूर्वाधं में बृहदुपाख्यानयुक्तं वृतीयषाद में निस्यापटल कथन नामक 
मध्याय समाघ्त ॥९०}) 


अध्याय ४१ 


| 
स्तोत्र स्हतश्री महेश्वर मन्वका विधान 11 ४ ४) 


। त 
1 सनत्कमार बोले --अव सकल प्रयोजनो को सिद्ध करने वाले महेशं के मन्न को र । त 
आ ध करने से मनुष्य को भोगमोक्ष की प्राप्ति होती है! “"हुदयम्‌--य पंचाक्षर म ॥ 
ष ॥ जोकने से षडक्षर होता र । सके मुनि वामदेव ह, छंद पंक्ति है भौर देवत महेश | (दभ) ८ 
वदगन्यास करना चादि ।\१-३)) साधक क्रमश" मन्त्रस्य मन्त्रवर्णा का स्यसि क वर्म 


म ए त 
पमा, अनामिका, कनिष्ठिका, गौर अंगुष्ठा चे भंगुलिषो सँ उनका न्थास करे | भीर भर्व 








८४७ 


एकनवतितमोऽध्यायः 

५ स्थुस्तत्पुरषाघोरमवयामेशसंजिकाः । वकतरहत्पादगुह्य षु निजम्‌द्धनि ताः पुनः ॥*५॥ 
प्राग्याम्यवारुणोदीच्यनध्यवकतरेव पंचसु । नस्त्ंगानि नयसेत्पश्चाज्जातिपुक्तानि षट्‌ कमात्‌ ॥६॥ 
रवीति गोलकन्यासं रक्षा तदनन्तरम्‌ । हदि ववतऽपयोरू्बोः कंठे नाभो द्विपाप्वयोः 1४9 
ठ हदि तथा भूघन वदने नेत्रयोनंसोः । दोःपत्संधिषु सत्रेषु विन्यसे्तदनन्तरम्‌ ॥॥ 
शिरोगदनहस्लिसौ स्याददये पुनः ॥ हदि वहु टकमृगा सयतरेष्यम ।१६॥ 
यकत्रासप्सपादोरजटरेष्‌ कृम न्यसेत्‌ । म॒लमन्वस्य षड्‌ वर्णान्यथावद्वेप्रिकोत्तमः ॥१०५ 
मूध्नि भालोदरंसेष हय ताः पुन्थंतेत्‌ । पश्चादनेन सन्त्रेण कुर्वत त्थापक युक्ीः ॥११॥ 
नमोर्त्वनं रूपाय ` ज्योति भाभतात्मने । चुम तिवपुरछायान्ासितागय शंभवे १२ 
नव्य॑ महेशानं रोप्यपवंतसन्तिमम्‌ ॥१२॥ 


त "्यस्तश्रीरोऽसौ चिन्तयेत्वाबंतीर्षातम्‌ । ध्याये 

चास्चदरावतं्ञं च॒ रत्नाकल्पोज्वलागकम्‌ \ परश्वधवराभोतिमूृगहस्तं  _ शुभाननम्‌ ॥।५॥ 

वद्मासीतं वमतवात्त स्तुतं समतवं गणः ।  उाध्रकति वसान च विश्वां विश्वरूपम्‌ ॥१५॥ 
पवक च सर्वभीतिहुरं {किवम । तस्वल्ष जपेस्थंत्र दील्लितः शवबजट्सना 1१९५५ 

तावतसंवयसहस्पणि जुहयासपायसेः शनैः \ ततः सिद्धो भवेनमन्दः सावकाऽपीष्टि रः ॥,९०॥ 


सप्‌ नयेत्पौड दापाटिनवशक्तिके । वारमा जयेष्ठा तमा रौ काली कलपरदारिक्रा ॥१८६)। 
पश्चात्सवसृतदस्नन्यय ॥१६॥ 


व या प्रोक्ता बलाचा लिकरिण्यथ ॥ बलप्रमथनी ; । 
भनोन्मनोति संप्रोक्ता; कष्पीठस्य * शक्छयः ॥ नभो भगवते पश्चात्सकसादि = वदेत्ततः ॥२९०)। 


[कन णीं 


तथा अपने मस्तक पर पनः मश्रपूततिय) 


संशेक 

का 5 न मन्व की मूष्षियां हं । मतएव मुख, हदय, चर्ए, ६५ र क्रमश्षः जातियुक्त छदं मन्त्रि का 
ध्यं कर । अन> [ दि मौर मध्य की [दक्षा । 

स॒ तर पुवं, दक्षिण, उत्तर, पर्दिवम ।४-६९॥ वाद बे हदय, मुख, स्क, त, 


कर 
चा चाहिए } रक्षा के निमित्त गोलकन्यासि करना चाहिये स्यास्त करे । पुनः शिर, 


कठ नमं 
[हि| ६ ५ 
पेदेने प, पाव, पृष्ठ, मस्तक, नेत्र, नासिका, भुम, चरण त, क ग्रस्तो मे न्यास करके 
* देदय, उ न मौर ठक, मृग, मभय तथा वर इम 
^ » उदर, उश तथा चरण खूप भग (0 भूल मम्ब के छह वर्णका 
पुल, स्वध, पाद, उ तथा उदर में ग्यास करना चाहिये 1 उत्तम साधक शर +, तर्च 
¢ ‡ त इथक्ति ६ ५तुयो ५०१५००९ भवे एस मर 


याप नाट, स्कन्ध तथा हृदय मे न्यास करे । प्च पंडित 
पस करे ॥७--१२ 

भमान ह भकार सं शरीर भ स्या करके पा्वतीपति का द, । धों मे पर (करता), मृ, 

परास र ाशुचन्द्र के समान कांतिमान्‌, रत्न के सदृश व ५ चारो र गणो 

५५ भन वरण १, 1 नि नन, वमुल भौर सवके भ 

› क , विरब के आदि, विद्व # क्ति उनके मन्धरका पचि लाक्न जप 


पाण [ 
हो तेनो र ईशान षिव का ध्यान कर शोवमागं से दीक्षित दभा तकल भभोष्ट दायक मन्त्र सिद्ध 
या ठि न= सार्कः 

भता ह । म पवित्र षायव से हवन करे । एेषा 1 नकर देव को मनना करे | वामा, ज्येष्ठा, 


अनन्तर षौ मादि नौ शक्तियों > † 
५.» काली ठ पर वामा मादि न _ ये नवो केव पीठकी शक्तया है। 
..... * उलपदा, विकरिणी, बला, बलप्रमथनी ओर मनोरभनी र र बूल मन षे मूतिकी 


० + ‡ 
"इय मन्वते भिरिजापति को भासन प्रदान कना 








८४८ 
॥ नारदीयषुरामम्‌ 


नुन ४ (व । योगपोठात्मने दयो नमस्तारादिको मरः ।२२। 
काणि यज्ञेनमर्ती रीगमं 1 मूत षत्‌ 7 तत्वा 1 ६२३ 
1 ती रीरमीशानरिग्यजम्‌ । शुदस्फष्टिकसंकाशं दिष्तु तपुः ।२ 
५ [ । प्रघनक्तदृशाद्युध्ाः । चतु वंक्तरसम्रायुक्ता पधाबत्तः प्रपजयेत्‌ ` , >| 
अनंतं ॥ ह न कलाः कमात्‌ 1 ङ्घानि केसरस्यानि विधनेरास्पस्नगान्यज ५२ 
त । (1 । टकनेवमेकण्दं चिम्‌ तदनतर ॥ 
व नमिति नात्‌ 1 रवतपोतलितारकतङ्रष्म रवत जना (सता > (२५ 
उत्तरादि यजेत्यश्चाद्‌ र ति दविणान््वतपन्‌ । (िनेवाऽयूलवच्ास्त यापहस्तान्सनोरमप ॥२४॥ 
जय धा रिटि ४४ ० ॥ पुनः । तता नं दिहा गणेशं वयम दनः ॥२०॥ 
इद्रादयस्नतः 7 तान्पद्मासनःस्यतान्‌ । ल्वमतोयार्भरयामथुकतेदुखिठपाटल ।२१॥ 
सर्वपापविनिमुःकलः प्राप वचा्युवतंयुताः १ इत्यं संपूजयेद्देवं सहल नित्यशो = ; 13 
क (न श्रियम्‌ । टिप्रहल जपन्‌ सोभस्वुचयते ना त ।२१॥ 
आनज्यरन्वितस्तिलेः शुयेजु 1 सत परजपर्वंकालानवापनुष ३1 

शतलक्षं अपत्तााडयो हयान्लक्षमादसत्‌ \ उत्पतजनितान्‌ कतिशसनाशचिन्तात स (३ 

्वपयम्दः पुरा प्रोक्तो ॥ मानवः ! डकरः शकितर्द्धः कविलोऽष्टाक्षः) र २६ 

बस्धकाभं द्विनेत्रं च ५५  स्यादुमापतिः । सानि पुरव॑शक्तानि सतम्यभीशं | विजत ।१५॥ 

बहुत चादञयादश् शशिखंङंधरं विभुम्‌ } स्मेरास्थं स्वकरंः शूल कालं ब! ॥६५। 

€, 41 वासोरस्थाद्रिकन्यया | भूजेना!श्लिष्टदेहं तं {दतयेरसनस। दि 








कल्पना [षि ॥ि # स 
सपना कट कमनं पशप + 
4. 
शक्तियो कौपूजाकर कोणो ॥ | च। दिये ॥ दिशाभो मे पोत, ण, न चरस्थिः ४ 
दे तेनोरूप कलाओं का क्रमशः पूजन कत ' शरू, १8 


दिष्नेक्षो तु भ अ 

(अ! तया पन्नभाक्‌ो अर्च . त 

भोर किषंडो का पजने कर ना करे} फिर सुनामा अनन्त, दिवोत्तम, एकरनत्रा ४ 1 कुत 4 
रक्त, पीत, शुक्ल तथा ष्ण वणं वाते, मुकुट पः वालचन्द्र की नो (ध 


कमलो पर सासन गो चे 
स्कंद को मै ५ प पट्‌ प्रासनरिवत ख्द्र चं इश्वर, नन्दो, महाकाल गरतेश, वृ, भृ 1" ८4 
च | | नकृ वणं च्छ ि । # ज कता 
मशः भ्ण, श्याम, ददेत, रक्त, शुक्ल एन्‌ सुव › लगुक्ता' , 


समनह। त टर न 

४० न 1 ् मायुधों समे इन्दं भादि देवो को पूजा करे ॥२३-३८।। त] कस ठ. ई 
सकल पा मक्त कर का पूजन कर सहख वार मन्व जप किया कर ॥ ए | ध १ 
जात & क ठ यथयेच्छेश्री कोप्राप्त करता है | दी खटुस्ल मन्त्र जप कर ि अप 1 4 
॥ जम ष नहीं ) तोन हजार मन्क्र जप जरने से दीर्घायु का वराच्ति दोती टै र ४ + 
[ऋ तिल तै ॥ कर देने हे समस्त मभिलाा्ो को पति हो जाती ह! न सो ला ८ 
वाला मानव स होम करते घे उत्पातनन्य क्लेशो का ना होता दे, इस संय नहीं । “ + । £ 

व साक्षात्‌ शिव होता दहै 1 क्षक्ििरुद्ध षषटषार मन्त्र दौ भष्टाक्षर मन्व कहलाता क 






छन्द ] ( 
तथा अंग पदति अता व्यि गये है इससे देवता उमापति हे । (इस म॑न्र रका 








एकनवतितमोऽध्यायः त 


मनुलक्षं जवेन्म॑तरं तस्तहल' यथाविधि । जुहुयान्मधरासिकतं रारगवधसमिदरैः ॥२६॥ 
भाकप्रोकते । पूजयेत्पीठे गंधपुष्पेरमापतिम्‌ । अगावृत्तेबहिः पज्या हुल्लेवाधा यथापुरा ॥४०॥ 
मज्यत्राग्दक्निणोदीच्यपर्चिमेषु दिधानतः । यजेपूर्वादिपते्ष॒ , वृषमायाननुक्कमात्‌ ॥४१॥। 


शलटकाक्षवलयकमडउलुलसत्करम्‌ । रक्ताकार निनयनं चडेशमथ पजयेत्‌ ५४२॥ 
चक्रशंखाज्नयाभोष्टकरां मरकतप्रभाम्‌ । दुर्गा भ्रपूजयेसोम्यां त्नेन चारषणाम्‌ ॥४्२ा] 
कल्पशाखातरे धंडां दधानं दवादशेक्षणम्‌ । बालाकूभिं शिशु कांतं षण्णव पूजयत्ततः ॥५६॥ 
नदिनं च यनेत्सोम्धं रल्नभ्नृषणमंडितम्‌ } परश्वधवरामीतिट किनं शयामविग्रहम्‌ ।४५॥ 
वशङ्कुशवराभीोष्टघारिणं कू कुमप्रभम्‌ । विष्ननायकमभ्यर्चेच्चं्राटकृतशेखरम्‌ ।४६॥। 
च्यामं रवतोत्पलकरं वा्माकन्यस्ततस्करम्‌ । हिनेवं रक्तवस्त्राढचच सेनापतिमथार्चयेत्‌ ॥४५७॥ 
ततोऽष्टमातरः पज्या ब्राह्माः प्रोक्तलक्षणाः । इ्नद्रा्िकान्लोकपालान्स्दस्वदिक्ष समचयेत्‌ ॥४८॥ 
चच्रादीनि तदस्त्राणि तद्वहिः कमतोऽ्चयेत्‌ । एवं यो भजते मन्त्री देवं शंभु मुभापतिम्‌ ५४६॥ 
स भवेत्सवंलोकानां सौभाग्यक्नेयकस्तां पदम्‌ । सांतसचांतस्ुक्तो = विन्ुशवितमस्तकः ॥१५०॥ 
भासादाख्यो मनुः प्रोक्तो भजतां सवंसिद्धिदः । षडदीघंयुक्तबीजेन धडंगविधिरीरितः ।॥१॥ 
पडणवत्त्‌ मुन्यादयाः प्रोक्ताश्चास्यापि नारद । ईशानाद्या न्यसेनमूतीरगुष्ठाविषु देशिकः ॥५९॥ 


_ ~~~ 





` 





धारण करने वलि, मंद भूस्कान 
मनोहर भूषणो से विभ 


जादि देवों का क्रमशः पुजन करे । अनन्तर 


ते वाने, रक्ताकार, त्रिनेत्रः चंडेद्य की अचना करे । 
णि के समान प्रभावाली 


मान प्रभावि किद्य कािकेय का पूजन क 
कमनोय कान्तिवाले ।शशु 
। अस्थ-शस्त्रो चे सुसज्जित क कुम के समानं 


भ] षण गं प क 

म कलकः परशु, वरदास्, अभयास, था क र अभ ने वाले, दयाम वणं वनि, 

ल माले ओर इयाम शरोरवाले नन्दो को परजा कर ललाट पर अ न नि | तदुपरान्त 
कमलके ध ने लने बाकि गणेश का अच 
सदश कृ वात्ते भौर रक्तवस्त्रं पह † 

म कर वलि, दो नेन ट्द्र भादि लोकपाल की पूजा कररे। फिर 

ति रंश कौ भाराधना करता 


। जो साधक इष तरह उमा. ॥ 
होता है । खात स्यात संयुक्त भीर | ऊपर निन्क । 
नि करता है 11४५-५ ११॥ नारद | छह दीषं मात्राम 
कके छः ही वणं है साधक मंगुष्ठ भादिर्मे ईशान 


वामदेव, ख्योजाततबीज तथा उकार आदि पांच 


भाहेर्‌ 
? वे 
भूषित 
॥ क नामक मतर साधकं को समस्त सिदधियां प्रद 
भादि ॥ मन्व से षडंगन्यास करना चाहिये । दस मत्र 
शतयो का न्यास करे । पक्वात्‌ ईछान पुरुष, मौर, 
१०७ ना० पूर 





न नारवीयपुराणम्‌ 


ईैशानाख्यं  तदपुरुषमधघोरं तदनंतरम्‌ । वामदेवाह्वयं  सथ्योजातनीजं कृमादिदुः ॥५२॥ 
उकाराच्चः पञ्चहस्वेविलोमान्संयुतं च यत्‌ ॥ तत्तदंगुलिभिभयस्तत्तद्‌ बौजादिकान््यसेत्‌ ॥५४॥ 
शिरोवदनहद गु्यपाददेशे यथाक्रमात्‌ । उदधवंप्राग्दक्षिणोदीच्यपसिचिभेष्‌ मुखेषु च ॥१५॥ 
ततः  प्रविन्यसेद्द्रानष्टत्रिशत्कलास्तनो । ईशानाद्या ऋचः सम्थगमूलौु यथाक्रमात्‌ ॥५९ 
मगृष्ठादिकनष्ठतं न्यते शिकसत्तमः । म्‌दस्यहुदांमोजगुद्यपादे ` तु ताः पुनः ॥५७॥ 
वकते मू्धाविषु भ सयोऽद्धानि प्रक्पयेत्‌ । तारपंचकमच्चाथं सर्वज्ञाय हदीरितम्‌ ॥1५८॥ 
भमृते तेजो मालिनि तृत्तायेति पदं पुनः \ तदंते ब्रह्य शिरसे शिसेगं ज्वलितं ततः ॥४* 
शिख शिखाय परतोऽनादिवोधाय तच्छिला । वच्िणे वष्वहुस्ताय स्वतंवाय तनु च्छदम्‌ ॥\६०॥ 
८ घो हमिति संभाष्य परतो तों गुह्यशक्तये । नेत्नमु्तं धलीपशुं ह फडंते तेतं शक्तय । न 
7 1 ले कु्थोदेवं समाहितः । पुवंदक्षिणपश्चासप्राक्सौम्यमध्येषु पचयु न 
श्वरः सर्वभ्रतानां मात्‌ इंशानः सर्वविथानां शशिनी # ध 

ब्रह्म ष्टदा ततोयास्यारि युः तदनतरम्‌ । बह्याधिपत्तिःशन्दति जरह्मणोऽधिपतिः $ 
अशुम{ल्यथ परा च्छनो मे अस्तु तत्यरा । मरीचिः कथिता विप्र चतुर्थी च स दा शा 
चतस्रो विन्यसेन्मेत्री नमु । पू॑पर्चिमयाम्योदग्‌ ववतेषु _ (=रीरिता ॥६५॥ 
महादेवाय शन्दते धोमहि लित 1 । भन तस्पुरदायेति विद्महे शात , 11६ 
। ; परम्‌ । विद्या द्वितीया कथिता तन्नो इद्रः ५६ 6 


प्रतिष्ठा क 
यता पश्चत्ततीया स्थाल्रचोदयात्‌ । निवृत्तिस्तत्वरा सर्वा प्रणवाय तमो 


हदि त्‌ भे {\ भ | 

मे ' पृठेऽथ वक्षसि । अयोरसि कला न्यस्येदष्टौ मंत्री यमः त ५५ ॥ 

अघोरति क्षमा वमीरिता प्रथमा कला । अथ धोरेश्य इत्यते मोहास्थाततदनतर ला ७२ 
| पश्चात्त॒तीया परिकोतिता । घोरतरेभ्यो निद्रा स्ात्सवेभ्यः स्वंतस्पर 


"म 


ह ्‌ । ९ 
स्वमात्रभों सेय +डः 6 र धि. 
वं । युक्त देव का न्यास करे । पुनः तत्तत्‌ अंगुलियों से तत्तत्‌ बीज आदिको का न 
उपमित र १ चरण, उपर पूवं, दक्षिण, उत्तर अौर पद्चिम दिशाभो चरं न्यास करे । तदव जगृष्ठा ष 
लेकर कनिष्ठा य कला्मो का गोर अंगुलियो मे लान मादि ऋचां का करमकषः भ्यास ` र भाय (1 
न्यपि कर नं ध 

न्यास करके अंगो की मस्तक, मुल, हृदय, गुह्य, तथा चरणों मे भ्या्च करे । पुनः ‰<" 
क ^ ५ तारपवक के उच्चारण कर '(सव॑ज्ञाय"----*-* 12 टोम्‌-- इसका पठ करे । प करल 
दशान ग ॥ त 1 ति पूवे, दक्षिण, पल््विम उत्तर मीर मध्य धिनी 

कौ पांच कलभो का क्रमशः न्यास क्ररे ! गदिल विद्यां के अचिष्ठाता ईशान, प्रथमां क्ल सनी 
समस्त भतो के ईइवर मंगला, ब्रहमाविपः ; । अंदुभार्सि ^ 4॥ 
न्यास कर पूवं, परिचि ब्रह्य ।तपतति,ब्रह्मणोधिपति, ब्रह्य ष्टदा, शिव, मरीनि, सद्ादधिव त्थ | ५८६६ 
॥ 8 ॥ म न > 1 ( 
"आद्या 9 | 9) ? दक्षिण दिशा में पुष की चार कलाओं का क्रमाः १ क जनिः ग 
कलाओं का > नमः" इत मन्व को पद्कर हदय, स्क॑व, नाभि, उदर, पुष्ट, वक्ष तथा च रतौ क ध, 
१ ॥ ॐ सिये पदनो कलार ढे जवे गोह रयोर क मन्व मं कमा, ना बी ६६ 

'शर्वो के लिये व्याधि, छठी कला मृत्यु, खसूपो के लिये सातवीं कला क्षृषा भौर माठवी कला तुष 











एकनबतितमोऽष्यायः ८५१ 


भ्याधिस्तु पंचमो प्रोक्ता शर्वेभ्यस्तदनंतरम्‌ । मृत्थुनिगदिता षष्ठी नमस्ते अस्तु तत्परम्‌ ॥७३॥ 
कधा स्थात्सप्तमो रद्रर्पेभ्यः कथिता तषा । अष्टमी कथिता एता पूवाया नमसान्विताः ।१७४॥ 
गुहययुग्मोसयुग्मेष॒ जानुज'घास्फिजोः पुनः । कटां पाश्वंदये वामकला त्यस्ये््रयोदश ॥७५॥ 
भमा वामदेवाय नमोते स्यादुजा कला । स्थाञ्ज्येष्ठाय नमो रक्षा द्वितीया परिकोतिता ॥७६॥ 
कलकामा पंचमी स्यात्ततो विकरगाय च ! नमः संयमनो षष्ठो कथिता तदनंतरम्‌ ॥५७७॥ 
नलज्निपा सप्तमीष्टा कला विकरभाय च । नमो वृद्धिस्त्वष्टमी स्याद्बलति च स्थिरा कला ॥५७०॥ 
वश्चातप्रमयनायांते नमो रातनिष्दौरिता । सवंमृतदमनाय नमति रा मणी कला ॥७८६।। 
नमते मोहिनी प्रोक्ता मन्तज्ञदरादशो कला । मनोन्मन्यं नमः पश्चाज्ज्वरा प्रोक्ता त्रयोदशी ॥९६०॥ 
भननायारचतुर्यता नमोंतास्तु प्रकीर्तिताः । पाददोस्तननासास्‌ मूध्नि बहुयुगे न्यसेत्‌ ॥८१॥ 
स्योजाततभवाः सम्यगष्टौ मन्त्राः कलाः कृमात्‌ । सथोजातं श्रपयामि सिद्धिः स्यात्रयमा कला ॥ ८२॥ 
सद्योजाताय वै ज्यो नमः स्याद्‌ ृद्धिरीरिता । भवेद॒तिस्तृतीया स्याद्षवे तदनतरम्‌ ॥*९॥ 
सदमी चतुथी कथिता ततो नातिभवेपदम्‌ । मेधा स्यारपम्चमौ शरोता कलाश्यो भवस्व माम्‌ ॥५९॥ 


भाज्ना समीरिता षष्ठो भवाति स्थाखरभा कला । उद्‌ बाय नमः प्श्चातपुधा स्थादष्टमी केला ॥८५॥ 
प्रोक्ताः पंच ब्रह्मपदादकाः ॥८६॥ 


पणगनायाश्चतुण्यंता कला सर्वा नमोन्विताः । भष्ट्िशत्कलाः 1 
इति विन्यस्तदेहोऽस्तौ भवेद्गंगाधरः स्वयम्‌ । ततः समाहितो भृत्वा ध्यायेदेवं सराशवम्‌ ८५७५ 
सितपोतासितश्चेतजपाः  पं्रमिमखेः । अक्षेयुतं स्लौभुकुट कोटिषृणे दुसंप्र्म्‌ ॥८०८॥ 
ल ठकं कृपाणं च वजाग्न्यहिपतीन्करः । दधानं सवणोहीप्तं . इष्टापदाबरामपातः ॥ ० 

यात्वा जपेन्मंन्ं पञ्चलक्षं ` मधुष्लतेः । प्रसूनैः = करवीरोत्वु ्वात्तदृशाशतः _ । ।5०॥ 
पर्ोदिते यजेत्पोटे मरतिः मतेन कल्पयेत्‌ । आबा पुजयेत्तस्यां मूर्तावावरथः सहं ॥ ८१॥। 


-- __ ` 


नों ने भोंकारं ना 

9 न ऊदगुगम, जानु, जंघा, चूत, कटि, तवा दी अ य ४4 र 

ये । नामदेव के तिथे पहलो कला स्ना वतां मई है, ष्ठ क लि पो ध नव मणो, शवो 

् । चोय कला संयमनी, पाचवों बलक्रिया, चठ इडः ४ । ६।९ ह । | नके भादि प्रणव 
,। त वीं ¢ तं धे ता कृ लातं || ७८ 9 

' ग्यारदवौं मनोन्मनी, बारहवीं ज्वरा, भौर नथ स्तन, नासिका तथा मस्तक पर भाट 


सद्योज भ्त मे चतुर्थो विभक्ति तथा नभः ब्द मति ह । चरण, यच! या. ज्ञ, अभा तया दुषा-- 
पेष त मन्व्रकलागों का न्यास करना चाहिये । सिद्धि, वृद्ध धति, नकम ॥ नमः  शन्द भाते है । इ 
परह्‌ ष जात कलारये ह | इनके आदि मँ प्रणव ठथा अन्त मे चतुर्थी विभर्ति अ 

च बरह्मपदा मादि को मिलाकर अतीस कला होती ह ॥८१८९॥ तव ता है| के वाद छमा 
जो श्य र ४ साक्षात्‌ शिव 
हत 1 4 9 र ष कत, शद्राक्ष एवम्‌ देदीप्यमान अ धारण 
४. अग्निः महिपति, धन्टा 


क < 
केरेने वा 1 पात, असित हवेत तथा रक्तवण वलि पचि मु क, कपाण, वस, 
दुल, 2" ध्यान कर पाव लव 





› कोटि पुणंचन्द्र ले, करो मँ त्रि 
नद्रके समान प्रभा वालः ग 
" वे वित शंकर का 
म" यस्व तथा मभयास्त्र घारण करने वलि भौर ष च करे) किर पूकथित पौठ पर भूल 
मन्वे स रेप करे ओर उसका दर्शा मधुक करवोर के 4, । त्वि मेँ भावरणो 
भृति की कल्पना कर आवाहन करके जन ५. 


ढे खाथ पूजनं करना 








८१२ नारवीयपुराणम्‌ 


शक्ति उमरकाभीतिवरान्संदधतं करैः 1 ईशानं त्रीक्षणं शुश्रमेशान्थां दिशि परजयेत्‌ ॥४२॥ 
परश्वेणवरामोतिर्दधघानं विचयुदुज्ञ्वलम्‌ । चतुर्मखं तत्पुरुषं तिनेवं र्वतोऽचंयेत्‌ ॥*९। । 
अक्षस्रजं॒वेदपाशौ ऋषि उमरकं ततः । खटू्वागं निशितं शलं कथालं विश्रतं करः ॥६४॥। 
अजनाभं चतुवक्त भीमदतं भयावहम्‌ । अघोरं लक्षणं घाम्यं पजयेन्मंत्र वित्तमः 1६५ 


४ ह + % { {६ 1 ध ॥ 
रुकुमाभचतुवकतर । वामदेवं च्रिलोचनम्‌ । हररिणाक्षगणानी{तिवरहस्त चतुग वन्‌ १ 
बालदुरेखरोल्ल1!सिमुकुटं पश्चिमे यजेत्‌ \ कप रंुनिभं सौम्यं सद्योजात त्रिलोचनम्‌ ४ 
वरामयाक्षवलयकूठारान्दघतं करः । विलालिनं स्मरवव्ं सौम्ये सम्यकसमच॑येत्‌ 


कोणेष्वचेननिवृयाास्तेजोरूपाः कलाः क्रमात्‌ । विष्नेश्वराननन्तादया्पतरेषु परिनौ यजेत्‌ 1 
उमादिकास्ततो बाह्यं शक्रा्यानायुैः सह॒ 1 इति संप्‌ञय देवेश वस्या परमया युतः ॥१० क 
प्रोणयेन्नूह्यगौताचैः स्तोत्रमत्री मनोहरैः । तारो ` सायावियदुिदुमनुस्वस्वमन्वितः न 
ज्चाक्षरसनायुक्तो वसुवर्णो मनुर्मतः । पंचाक्षरोक्तवस्कु्यदिगन्यासादिकं ०, ५० 
सिहूराभं ॥ लसद्रलनमुकुट चन्द्रमोलिनम्‌ । दिव्यकषांगरागं च नागयज्ञोपवीतिनम्‌ 1 
वामारस्वमियारोजन्पस्तह्ं च ॒विभ्नतम्‌ 1 वेदटकेष्टमयं ध्यायेस्सर्वेश्वरं शिवम्‌ न 
"लक्ष जपन्मत्रं तत्सह॒ल' घुताम्वितैः । पायसंजुःहुयात्पोठे मति संकल्प्य मूलतः ॥\' 


^ 





7 


रो बालि भ 


चाहिये । ईशान कोणमे क्ष 
ले, वियत्‌ # 


गुक्लवण वाले शंकर कौ 
सम्‌ नि चमकनै वालि, चर 
वेद, पाश, उमर, 
तथा भयंकर दाति 
के सदश प्रमावाले, 


क्ति, डमर, ममयास्च्, तथा वरास्तरको हाथो मे रखने वाने तीन नै 
पूजा करे । पुवं दिक्षां परशु, वरास्त्र तथा अभयास्त धारण करने वा + 
। गृख तथा तीन नेत्रो वाले शिव कौ अचंना करे । दक्षिण दिक्षा श्टरक्ष क र गू 
सद्वा, तोक्ष्ण त्रिशूल तथा कपाल धारण करनेवाले, भंजन के समान भामा वार, तरक 
वाले, भयानक, अघोर एवम्‌ त्रिनयनयुक्त शंभु कौ पूजा करे । पल्िम न वि वरि 
नि ५ मुख एवम्‌ तीन नेत्र वाले, करो में खद्राक्ष, १ व वरस्व, न समि 
२ वानत चन्दर से सुशोभित मुकुट वाले वामदेव को पूजा करे उत्तर॒दिशा म कपूर तथा > भका 8 
पवल, तोन नेत्रो वाले, हाथों मे वरास्त्र, अमयास्त्र, शद्राक्ष तथा कुठार धास् करने बाले, मद ४ लानो 
शोभित गुल वाते, विलासो महादेव को माराच करे ॥९२-९८॥॥ कोणो भँ निवत्त भ १, मारि 
की करमशः एना कर चारो मोर पवो पर विष्नदवर, अनन्त आदि देवों को भवना करे बस 
देवयो तथा आयुष सदित शक्त भादि देवों का धूजन करे । ठि 9 
मन्त्रौ हस प्रकार परम भक्ति से देवेश कीपूजा कर नृत्य, भीत, तथा मनोहर स्तोत्र भादि > पवा 
भन्न करे । प्रणव, मायां वियत्‌ तथा विदुगक्त मन्त अष्टाक्षर त कहलाता है । सुधी व्यक्ति! । ध 
सर मन्व को तरह अंगन्यास आदि करे । तत्पर्चात्‌ सिदुर के समान आभा वलि, ललाट प व, रवी ध 


के उरोज पर हाय रखने वान्ति, वेद, टंक, वरास्त्र तथा मभयास्तर धारण करने वाले सर्वेदवर 5 
कर भाठ लाख मन्त्र काजप करे! भौर उतने हौ सहस्र घृतयुक्त छीर से हवन म 
9 से मूति को कंल्यना कर सागोर्पांग पूजन करे । बारह उम आदि देवियों तया नावुध् 
देवो को पूना करनी चाहिये । 








एकनवतितमोऽध्यायः 
+ ८४३ 


अंगेरावरणं ~अ 

चतुथं पंचमं ननः पिको | न सशदिष्टं , तृतीयं लोकनायकः ।।१०६॥ 

क भा न परिकीतितम्‌ । एवं प्रतिदिनं देवं दजयेटसाधकोत्तमः ॥(१०७)] 

क प्य ह्यव मोदते । तारः स्थिरा सकर्णेन्ुभ गुः सगंसमन्वितः ॥१०८॥ 
दतो मन्त्रो मृध्युज्जयात्सकः । ऋषिः कहोलो देग्यादिगायतरी छन्द ईरितम्‌ ५१०२ 


ृत्युरजयो महादेवो देवतास्य समीरितः 1 भुगुणा दीधंयुक्तेन षडंगानि समाचरेत्‌ ॥११०॥ 
गि शशिप्रसम्‌ ।\१११॥। 


चं दाक | 

नाल क | युग्मपद्मगम्‌ 1. ुद्रापाशणाजि सूत्रलसंत्पा 

ना धि ए ॥ हाराघेनिजकांस्या ठु ध्यायेद्विश्वविमोहनम्‌ ॥११२॥ 

रवे संपनयतपर त | हनतमुधीः । अमृताशकलः शुद्धदुग्धाञ्यसमभिप्लुतेः \११२॥ 

तदस्त्राणि ततो ध । अंगावरणमाराध्य _ पश्चाल्लोकेश्वरान्यजेत्‌ ॥११४१ 
बाह्य पजयेत्ताधकोत्तमः । जपपूनादिभिः सिद्धे मंतरेऽस्मिन्मुनिसत्तनः ।११५॥ 


धि ०, ; 
मुय ये । दुग्धसिक्तेः सु धाखंडेहु स्वा प्रत्यहमादरात्‌ १११६ 
सप द्रग्याणि न सुतान्‌ 1 सुधावटतितान्पू्वापियः , सपिः पयो । हविः ११९७। 
त्विग्यो दल्िणा + हुनेत्‌ । ससाधिक्तान्‌. द्िजान्नित्यं भोजयेन्मधुरान्वितम्‌ ११०) 
अनेन विधिना णां दयाररणां गां पयस्विनीम्‌ । सुरं संपीणवेत्शचादधनादेवताधिया ११६ 
अभिचारे ज्वरे साध्यः छरयाद्रोहुज्वरादिभिः । विमुक्तः सुचिर जीविच्छरवा शतमभ्जघता ॥१२०॥ 
होमोभ्यं शः स्तंमधोरोन्मादे शरोगदे । असाध्यरोगे हवेडातौ मोहे दाहि महाभय ॥१२१॥ 
तदः भोकतः सर्वाभयश्रदायकः । प्र्येरेतेः प्रजुहुयात्विनन्मपु थथाविधि ॥१२२॥ 


१ 
[राका स्कं 


करता है वह्‌ पुत्र, पौत्र तथा लक्ष्मी को प्राप्तकर 
भृगु, तथा सगं सहित अक्षर रूप मन्त्र मृत्य जय कहा 
युजयं महादेव मने गये है | दीचंगयुक्त भृगु से षठम- 
तेत्र वाते, मंद मुघकान सै भुक्त मुखवक्ञि, पद्मो पर 
तत पाणिवाले शशि के समान प्रमावलि, ललाट 
आदि से भलंकृत विश्य दिमोहन शिव का ध्यान 
घतथाधी से युक्त गरह्व की समिधा 
तामोपाष देव की परजा करे । पीठ 








भानन्द्‌ न प्रतिदिन शस तरह शंकर कौ अचना 
गया है, इतके . १०७१ तार, स्थिर, कण, ईनदुः 
"यास करना कि कहौील, छन्द गायत्री भौर देवता भृः 
भासीन होनिवाति हेये । तदनन्तर सूं, चंद्र तथा अम्निलूप । 
यत चद्रमासे , मुद्रा, पाच्च, मूगचमं तथा मदुर से सुशोमि 
कर विज्ञ व्यि टपकते इषु ममृत से सिक्त भतरवति भौर हार्‌ 
त तोन लाख मन्व का जव करे भोर उत्ता दश्चांश शुद्ध ई 


देवन ~ 
भ । उत्तम साधक हव पीठ पर मूलमन््र से मुत्ति कौ कल्पना कर 
युष सहित लोकपालों को भी अर्चना करन चाहिये ।। १०८१ १४॥ 
हो जाने परर अभीष्ट-फल-प्राभ्ति के लिये मन्त्र का प्रयोग 
धन तथा 


करे | के | भ पुजा आदि मे मन्त्र विद्ध 
तको भ दुग्धसिक्त गुडूच के ण्डो से मादः वेक होम करे । ध मास तक रेता करने स भाष ध 
ह्मणो को ५ होती ह । गुडूची को समिधा, दध, छठी तथा सात द्भ्य से एक सद होम करे, सात ध अर्धिक 
दसेपं नत्य मधुर. भोजन कराये । ऋत्विजौ को पयस्विनी गौ दक्षिणा दे भौर गुरूको देव खया घन 
चष्ट करे। हस तरह साघन करने ते मनुष्य कृत्या, द्रोह, ज्वर आदिं से विभक्त होकर कु 
ं मोह, राह 


वष 

जं 

ता है । यह्‌ होम भूतोपद्रव, ज्वर, स्तंभन, घोर उन्माद, क्िरोग्यथा, बणा्ोन कफ, मोह, द 
५-१२११॥ तीन बार जनन नक्षत्रों के दिन उषयुक्त 


तथा म 
हाभ 
भ्च्यों को शान्त करनेवाला तथा भयनाश्क है ॥ ११ ५ मीर भभिलषिठ श्री नो 
षपूवक्‌ हवन तथा वेदपार गत विप्रींको मधुर भौजनं कराने से दीघं मायु भौर अभव षठ भ 





ध नारवीयपुराणम्‌ 


भोजयेन्मधुरे्भोज्यर्बाह्मिणास्वेदपारगान्‌ । दोघंमायुरवाप्नोति वांछितां विंदति शध्नियम्‌ ॥१२३ 
एकादशाहूृतीनित्यं वूर्वाभिजुहुयाद्‌ ब्धः 1 अपमृ्युनिदेव  स्यादायुरारोग्यवदढनम्‌ ॥१२४॥ 
५ ॥ सघाबल्तोकाश्मारीवकुलोद्भवेः 1 समिदठरः दतो होमः सर्वभतुगदापहः ११९ 
सिदार्थेविहितो . होमो महाञ्वरविनाशनः । अपामागं समिद्धोमः सर्वामयनिष्‌ दनः ॥१२९५ 
वक्षिणामूतये पत॒ तुभ्यं पदमनंतरम्‌ । वटमूलपदस्यांते प्रवदेच्च निवासिनि ॥१२७ 
ध्यानकनिरतांगाय पश्चाद्‌ ब्याभ्नमः पदम्‌ । सद्राय शंभवे तारशक्तिरद्धोऽयमीरितः । १२८ 
वट्व्रशदक्षरो मंत्रः स्वंकामफलप्रदः 1 सनिः शुकः सनुदिष्टश्छंदोऽचुष्ट्‌ प्प्रकीतितम्‌ ॥१९२)॥४ 
देवता दश्षिणान्‌तिर्नाम्ना शंमुरुदीरितः । तारशक्तियुतैः पूरं हीमां तेश्च संत्जैः ॥१३०५ 
षदषष्ठाष्टषु. वर्हचर्णह दयादयंगकस्यनम्‌ । मूध्नि भति दशोः प्रोचे गंडयुम्मे सनासिके ॥ १३१ 
भास्यदो.संधिषु गले स्तनहृन्नाभिमंडले । कटां गह्य पुनः पादसंचिष्वर्णान्यसेनमनोः ॥१३२५ 


व्यापक तारशकव्तिस्यां कुर्याद्देहे ततः परम्‌ । हिमाचलतटे रस्यं सिद्धकिस्तर्सेविते ष 
* ॥ 


वि ¦ सर्व॑तो बारितातपं 
वधदरूम्ावानिः सर्वतो वारितात्पे \ सपष्पितैलंताजालरारिलिष्टकुसुमद्रमे 


शिलाविवरलर्गच्छम्निर्धरानिलशीतले ॥ गायद्‌देवांगनासंघे नत्यदुबहिकदम्बके व 
४ < 1 


कजरकोकिलसंघे द 

जलजः 1 मुखरो$ृतदिदमुखे । परस्परविनिमकतमास्सयंमुगकषेविते । 
प; ुष्पेरामोदिभिरलंृते । गदः शका्धेमनिनिरनलसुख १३७ 
उुर्दरगुखदवः सांगनार्ेबिलो किते | < ॥१२५॥ | 


। वदवृक्ं महोच्धूयं पद्मरागफलोजज्लम 


्ाम्ति होतो है । निर्य दुर्वागो 


होतो है । तोन जन्मनक्षत्र मँ से ग्यारह माहृतियां देने से मपमृरयु का नाच एवम्‌ भ मौर भारोष्य का 


नाश्च होता है । उजते सरसों ध करकुम तथा मौलसिरो कौ समिवासेहोम कसति से सकल ग 
से समस्त रोगों हनन करने षे महाञ्वर का नाल होता है। अवपामागं को समिधां 

॥ नाक्ञ होता है । १२२-१२६॥ ॥ 
व परचात्‌ तुमम्‌, पद को रते ! पिर "वभरल" पद को र कर अन्त मे ॥ 
समस्त कामनामों को › तार्शक्त' भोर श्ट्रायः क्षंभवे' को जोडे। इस तरद यट छत्तीस 1, शं क्र 
नाम से इसकाव्य इण ऋरता दै । इसके मुनि शुक है, छन्द अनुष्टुप्‌ है ओर देवता दक्षिणामूरखि आ 
अंगों व नौ होता है | आदि अन्तर्मे "हो, ८ मा, तथा तारशक्ति से युक्तं मन्त्रों स छट तार्भः 
र मस्तक, । भाल, नेत्र, कणं, कपोल, नासिका, मुख, शुजा, अस्थिसंचि, कः, 0 ् 
व्यापक न्यास करे) रद संषियों मे मन्वव्णो का न्यास करे ॥ १२७-१३२ शरीर मे स्म ह भ 1 
र ५ । तत्पश्चात्‌ रमणोय हिमालय के तट षर वटव के मूल में भषीन कर कान्य जती 
शाखायं धप को ॥ ष र चिङ ४ किन्नरगणों ते सुसेवितः ई । वहां विविध क्ष लगे ॥ि ^, र्भा 
बदा रहो है! न | ष १७ के पल खिलि हए ६ । तायं, न ॥ | वते ५ 
कोकिल समूह्‌ अपने कलरव से दिशाभों को आनन्दित करदेतीर्है) देर्वामनाय गा ना भा 
के साथउसस्थ शाजो को प्रतिध्वनित करते है 1 हन्द आदि देवगण अपनी ह 
र न को देखने के लिये अतिरहै। उकशीस्थान मेँ एक महाविक्षाल वटवृ मवस्वित द, । ‰ 

मण्णको तरह्‌ उज्ज्वल होते है ॥१३३-१३८॥ पत्र नौ "4 केबने हए से प्रतीत दी 


८ निर्वा सिने । 
७ अर 











एकनवतितभोऽष्यायः ८४१ 
गा ष र 3 ११ { ॐ >, 
रत्मतमयः पतैनिबिडेरपशोभितम्‌ । नवरत्नमथाकत्पंल बमन रलंङृतम्‌ ॥९२३६॥ 


ससारतापविच्छदकुशलच्छाथमट्भूतम्‌ । तस्यम॒ले ससश्लृप्तरत्नसिह्‌ासने शुभे ॥१४०। 
भासानमसिताकत्पं शरणच्चद्रनिमाननम्‌ 1 कोलासाद्रिनिभं त्यक्षं चन्द्रंकितकपदंकम्‌ ॥१४१॥ 
नासात्रालोकनपरं वीरासनसमास्थितम्‌ । भद्राटके कूरगाद्‌ यजानुस्थकरपटलवम्‌ ॥१४२॥ 
फक्षाबदभूनंगं च सुप्रसन्नं हरं स्मरेत्‌ । भयुतदरयसंयुकतगुणलक्ञं जपेन्मनुम्‌  ॥१४३॥ 
तद्दशाश तिलैः शदे हुयारक्षी रसयुतः । पंचाक्षसेविते पीडे तद्विधानेन पजयेत्‌ ॥१४४॥ 
भिक्षाहारो जयेन्मासं सनुमेनं जिर्तेद्रियः । नित्यं सहमष्टाद्धं परां निदति वाविषटपम्‌ ॥१४५॥ 
ज्वार जप्तमेतेन पयस्तु मनुना पिबेत्‌ । दक्षिणामतिंश्यानाच्छस्त्रन्याख्यानङृदृभवेत्‌ ।(१४६॥ 


णवो हदयं पश्चाद्रदेद्मगवतेषदम्‌ । ङधुतं दक्षिणाम्‌ति मह्य मेधागुदीरयेत्‌ ॥१४५७॥ 
प्रयच्छ ठद्यांतोऽयं टर्पवशत्यक्षरो मनुः । मुनिश्चतुमृखश्छयो गायत्री देवतोदिता ॥१४९८॥ 
तभयं ध्यानाश्चं प्ववन्मतम्‌. ॥१४६॥ 


ताररद्धेः स्वरंदीरधेः षडनिरंगानि कल्पयत्‌ । पदेमत्रभवेर्वापि 


लोहितोरन्यासनः सयो विदुमाश्रथमं ततः । ह्ितीयं बह्तिनीजस्या दीर्घा शां तीन्दुभर्विता ॥१५०॥ 
प्रोक्तो विबहयहुरः परः ॥१५१॥ 


तृतोया लांगलीशार्णमंन्नो बजन्रयातन्वितः । नीलकठात्मकः 

हरढयं ब्भिजाया हृदयं परिक्ोतितम्‌ । करपाद्दने पुं शिरोमत उदाहृतः ॥। ५२। 
नोलकंठाय ठद्र रं शिखामंत्रोऽयमीरितः । कालकटपर्दस्थाति विषघभक्षणङ्युतम्‌ ॥१५२॥ 
2. फट्‌ कतचसुहिष्टं नीलकठित इत्यतः । स्वाहांतमस्त्रमेतानि पंचांगानि ू मनोजिदुः ॥१५४॥ 
१,ध्न कंठे हूदंमोजे कृमाद्‌ बीजत्रयं न्यसेत्‌ । बाला्शायुतवचस्क जटाजटेदुशोभितम्‌ ॥१५५॥ 


करतो है। उस वक्ष के मूले 


के तापको विनष्ट । 
के समान दै। शरोर छो भामा केलास्पवत 


सने ४ 

१ तथा मरकतमणि के समान नील ह । छामा ताः 

युक्लफाय शंकर धिर है [लीन चंद्रमा 

$ जमान है, उनका मुख शरतक | क 

भेसो है ने ॥ ९ [म पर गिर रही है ! स्वय वरास्ति 
° नेत्र तोन | भित है। दष्टि नासिका के ञग्रभ । 

ई । भाल चंद्रमसे बुशोभित ह । ५ है बौर मन में अव्यन्त प्रता 


लगाये हए है गं मे सपं न्धे हप 
। जानु पर करपल्लव रे हए है । उनके कक्ष सप बनव | लं 
र | । मन्त्र का जप करे । भौर उसका दशा क्षीरगुक्त युद्ध ति 


' एसे क्षिव का घ्यान कर तीन लाख बीत ईज 
देवन करे । पश्चात्‌ पंचाक्षर मन्त्रे पोठपर विधान पूवक पूजन करे ॥१२ १४४॥ । 
म नजो व्यक्ति एक मास तक मिक्षाटन करते हए इंद्िय निग्रह पूवक ७५ ष ष ष ज 
भत का जप करता है, वह्‌ महाशरो तथा वाणी क (भ करता है । नो विणा १ तापम्‌ वर 
को तोन बार भप कर जर पीता दै, बह शास्तरव्याख्याता होता ह । श रके रार 
रोकामन ॥} त जति वतुमृष हे। छंद गायत्रो है, ओर देवता दक्षिणायूति ह । ४ 
# # वर्णो से षटगृन्यास करना चाहे । मत्र ५1 भादि वत ४ = 1 है | "नील 
तदिति" ` ` * - लांगलो'"--यद ई्ाणभन्त ह । “नीलकंठ ' "`" " पदगमु 4 र (त जोड़ने चे 
ष्ठाय दन्द" यह्‌ शिलामन्त है । “कालकुट' पद के अन्त में ४ स लेकर "स्वाहा ह 
त मन्त्र वनता दै । मस्तक, कंठ वथा दतकमल तरे क्रमक्षः तीनों बीजा का स्या 
भान तेजस्वो, जटाकलाप से उपशौभित, सर्पा ठ विशपत 


हाथों मे जपवटी, त्रिश्चुलः भुय थ 
| भौर उश्चका द्यश्च ध 
प भारण करने वले चरिनेत्र छिव का ध्मान कर तीन लाल मत्र का जप करे भौ 








स लारदीख्पुरानम्‌ 


नागभषं जपवर्टा शलं  ब्रह्मकपालकम्‌ ! खट्वांगं दधतं दोभिस्विने्ं चितये द्धरम्‌ ॥\१५६॥ 
० जपेन्मंत्रं तदुशाशं सर्घषपिशा । हदवा जुहुयात्सम्यक्सस्कृते हव्यवाहने ॥१५७)॥ 
पीठ यजेदुदेवं नीलकंठ समाहितः ! म्रस्यु जर्याविधानेन विषट्र्थविनाशनम्‌ ॥१५०८॥ 
अग्निः संवर्तकादित्थरानिलौ षर्््टबदुमान्‌ ! †चतामणिरिति ख्यातं वीजं सर्वस्तमरद्धि्दम्‌ ॥१५०॥) 
कश्यपो  भुरनिराख्यातश्छंदोऽनुष्टदुदाहतम्‌ \ अर्धनारीश्वरः प्रोक्तो देवता जगतां पतिः ॥१६०॥ 
रेफादिव्यजनं : घ{ड्नः दुरयादगानि षट्‌ क्रमात्‌ । चनें नोलमगिभं शलपाशं कपालकम्‌ ॥१६१॥ 
रकंतोत्पलं च. हस्तान्नदधतं चारभ्षणम्‌ । बालंदुवदमुढुटमदध नारीस्वरं स्मरेत ।१६२॥ 
५ तिशतं = मधुराप्लुतेः \ वतिलंह नेदजेत्पीटे स्वेगावरणेः सह्‌ 11१4६३1 
परतिलोमस्वराढचा # ग वगलत्परमामृतम्‌ । चश््रवि्बस्थितं मूध्नि ध्यातं कवेडगवाव्हम्‌ नी 
कु जं वह्भिग हे स्थितम्‌ । रेफादिव्यंजनोल्लासिषट्कोणा्मिवृत बहिः ॥ 

„ तं मूध्नि श्रूतनाशु विनाशयेत्‌ \ पीडितगि स्भरततं तत्तत्पोडां शमर्थात >= 


प्रणवो हूर्दयं ङतः { 1 
हृदय पश्चान्‌ इतः पशुपतिः पुनः } तारो नमो शतपदं ततोऽध्िपतये रवम्‌ ॥ 


नमो । 

धि बु लं खड्गरावण शब्दतः ! विहरष्टितयं पश्चान्नरोनुत्यवरुम ~ ् 

7 शरण्याय ततः परम्‌ 1 घंटाकपालमालाद्िधरायेति पदं 4" 1 

न 8५.५६ तत्परम्‌ । शशोककतशम्दति शेखराय = तक ष (१०२ 
त शे च्‌ + ए ४ 

हवुुग्मं ततो ॥ बलबुर्म्‌ खलापयुममनिवतंकवालिन १७३ 


शतांस्त्रासयद्रितयं पुनः \ धयो भं „ _. परम 
न ¦ ! श्यो भंडलयध्ये स्यात्कटयुग्तं तत _ 
पनः ! श्यो मडलमध्ये स्यात्कटयु पयत्‌ ॥१७४५ 


रदाकुशेन शमय । । 
भवेशययुगं ततः । आवेशययुगं पश्चास्चंडासिपदम्‌ 


ष 


सुर 1 विष 
ए 1 हवन करे । सावधान होकर शेव पौठ पर नीलकंठ देव को अर्चना करे। दान प्रकार न 
न “अम्नि- `" द| २ 

। इसके मुनि क्द्यप ह । छंद अनुष्टुप्‌ है ओर देवता र्धनासीक्षवर जगत्पति दाकर नं र 


आदि . छह व्यजनो खे कम 
$ 1 कर 
करमशः षडगन्यास करके तीन नेत्र वाले, नोलमणि के समान माभावा, टवा 


= ? कपाल तथा सक्तकमल ॥ ये संब ह 

अधंनारोरवर शंकर का ध्यान करे ! #६४ करने वाले, सुन्दर भाभूषण ४ ४ कर व 
त एक लाख मः सौ बार म 

करे ।। १५९-१६३॥ पश्च्चात्‌ एक लाख मन्व जप भार तीन्‌ # 


भादि करन ॥ अगावरणो के साथ शंकर का पूजन कर मातृगण, मायु सहित लौकपाि वाहा ५ 
मचत है, प्रम करे । दस मंत्रके दश हजार जप करने से रोगच्चान्ति होती द 1 य बौजम द्व त 
व ॥ ममृत षखूपहे। मस्तक पर इसका एसा ध्यान करे कि यहं चंद्र्िवमे अवस्थित व के छ 
कोणरेफ भादि ५ ध होता है ॥ प्रति लोमस्वरसंवत्न बीज मतरं वद्धि मे संस्थित दी दै मरत 
कर देने पर भूत ( र ॥ ५ ६। जो भरुतपोड़ा से दुःलौ हौ, उसके शिर कोषस मतर षः 
हो जातो है । “प्रणवः ठ । क ॥ न ठै । भगो भे चाहे किसी प्रकार को पीडादी, दके 
न यहां से लेकर “अग्निमून्दरी" "` ` ' ` ` "” पयंन्त पद 





तषा | 
|. शन १ ४ # से यक्त अष्टाक्षर मंत्र क्षेडपाल कां कट 





८५७ 


एकनवतितमोऽध्यायः 


धारादिपतिरद्रोऽयं ज्ञापयत्यरिनितन्दरो । खड रावणमंत्रोऽपं सप्तरयश्वंशताक्षरः ॥१७५) 
भ्रताधिपतये स्वाहा पजामन्त्रोऽप्रमीरित ; । सिद्धमंत्रोऽमू दितो जपादेव प्र 'सद्धश्चति ।१७६॥ 
भगरतद्वितय।त्पश्चाद्‌ -7तादिग्रहणे क्षमः 1 माया स्फरहयं भयः प्रस्फुरहितयं पूनः ।॥१७७॥ 
घातयह्ितयं वम फडंतः सपदी{रितः । एकपं चाशद्ण$यमघोरास्तं  महामचुः ॥१७८)॥ 
भघोरोऽस्य मुनिः प्रोक्तस्दिवृच्छंद उदाहृतम्‌ । अघोरः संदिष्टो देवता मन्त्रनायकः ॥१७द॥ 
हदयं पंचभिः प्रोक्तं शिरः षड्मर्दाहतन्‌ । शिरा दशिराख्याता नवभिः कवचं मतम्‌ ॥॥१८०॥ ` 
उधूवणः स्मृतं नेतं दशार्भेरस्हपीरितम्‌ । मभ्नि नेत्ास्यकंठषु हन्नाभ्याम्‌च्ष्‌ क्क मात्‌ ॥१५८१॥। 
नानुजघापदददर रुद्रभिन्नाभ्ररेन्प॑सेत्‌ । पर्चधट्काष्टवेदागद्िद्व्यन्धिरस्लो चनः ॥१८२५ 
श्याम विनेत्रं सर्पाद्ियं रक्तवस्त्रां परागकम्‌ । लाताशस्वधरं ध्यायेदधोराड्य सदाशिवम्‌ ॥१५६॥। 
शृतवेतालकादीनां क्षमोऽयं निग्रहे मनुः । ताते वातो धरा्स्यो वाभनेवेद्‌ एषितः ॥\१८४॥ 
पाशो , वकः कणने्तवर्मास्तांतः घड्षरः । मनुः पाशुपतास्वाख्यो प्रहक्षुद्रनिवारणः ॥१८५॥ 
१ लर्ण षडंगानि ह फडतंः सजातिमिः । सध्याह्ाकप्रम भामं त्यक्ष पन्नगतरषणम्‌ ॥१८९।। 
श चतुव॑वत्र॒स्मरेत्पशुपति हरम्‌ । वर्णलक्ष जयेन्मनत्ं , जुहुयात्तां शतः ॥१८७॥ 
सिषा ` पन्वो संस्कते हव्यवाहने । शेते पोः यजेदंगमातलोकेश्वरपुधंः ॥१००॥ 

४५६ मन्तितं तोयं गतप्रस्तव्रुखे लिपेत्‌ । सथः स सचति कृ द्रात्महामवन्रमावतः ॥१८०॥ 
न मम्तितान्वागान्वितजे्यथि यो नरः । जयेस्णेन नििलान्छनवा इवापरः ॥१८०॥ 


न्तिमो बिन्ुयुतः क्षेत्रपालाय हस्मतुः । ॥१६१॥ 


न 


को कर वाला मन्त्र बनता है । “भता स्िपतये स्वाहा! यहं पूजा र मर कहा क न व 
| +.१७६।॥ '“अधुर्त" “` " ' ` ० 
नो 0 9 देवता बधोरष््र है। इसके पाच 


त्रिवृत दै गौर मन्धनायक 
र आठ नेत्र भीर दस से बस्तर कटे गये ह । 


मक मलाश्चः | 
मन्त्र है । इषे ऋषि अघोर ई" छद 
माठ, छः, दो, दो, चारा छ ` 


भशर 
चे हृदय, छह भक्षरो से शिर, दश घे शिषा, नौ से कवचः 


भस्त 

त + रप प पाँच, छः) 
एवम्‌ द ॥ पुव, कंठ, हृदय, नाभि, ऊर, जानु, जंषा तथा ११०५ (त £ चत रक्तवस्व 
अगर रभे (११) भिल्न अक्षरों से ति करना चाहिये 1 तत्पश्चात्‌ ए्यामवणं, त्रिनेत्र, सप रुषित, । 
9 = सदाहिव का ध्यान करे ह १ ध 


दक्षर मन्व क्र ब्रां का 
वे .१८५१।। पर्वति 
मध्या भ करताहै। (टु शष्‌" आदि छह वर्णो से षडगनधार करना वायै १५० त विचि 
पार तेकालोन सूयं के समान प्रमादाले, मय॑कर सप्ति, स्प के आपृषण वि, ४ जपे भीर उसका 
दश जानने वले पति महादेव क या मातभण 
र पराध से भ न करे । फिर कैव पीठ र अंगा त न न 
क भागुष सित नो १ क ट व॒ मस्व जत की अभिमन्त्रित कुर णको 

पुखमेडा कालों कौ अर्चना करे । £ । जो नर संप्ाम रं इस मन्यसे बाणाक 
वभिमनकित 7 च भूष छो देता है, देता व महान = १ ध "तेता ह भेत अजुन । वर्णो क तिम 

| वज अन न 

भक्षर्‌ वि के धत्रं पर छोडता टै, उह क्षण्भर मे हस । भया इ ॥ १८६-१९ १२३ अ दोघं भात्रागो से 


त 
पा अनेक शस्त्र घारण करने वाते ` अघोरं नाम 


कं इ * ण 
क # # ॐ 
[| 11 


[ग 





१ नारवोयपुराभम्‌ 


ताराद्यो वसुवर्णेशयं क्षेत्रपालस्य कौतितः । षड्दीघंयुक्तवीजेन षडंगं न्यस्य चिन्तयेत्‌ ॥१८२। 


नोलाचलाभं दिग्बस्त्ं सवमुवं तिलोचनम्‌ \ विगोध्वंकेशान्दधतं कपालं चं गदां स्मरेत्‌ ॥१६२। 
लक्षमेकं जवेन्मर्तं जुहटयात्तदुशां शतः । चमा घतसिक्तेन ततः क्षेत सन्यत ॥१६४ 
वमादिकल्पते पीठे = सांगावरणमादरात्‌ । तस्मे सपरिवाराय बलिमेतेन निह न 
४ पश्चाद्वदविषं _ पुरुषं दयम्‌ । भञ्जय द्वितयं श्यो नतय दितयं पुनः ॥१८। 
1 महाभेरब . तत्परम्‌ \ क्षे पालबलि गृह्यं प त 
००० तः, सवकामफलप्रदः । सोपदेशं बरहुत्पिण्डे कूत्वा राच्िषु सा = ॥1१६६॥ 
क्ति चे त कब्ेशं तस्य हस्ते बलि हरेत्‌ \ बलिननेन सन्तुष्टः ्वे्रपालः श्रयच्छत 
न कु तेजः पष्ट . यशः श्रियम्‌ । उ2रेदवद्‌क डेतभापदृद्ध (रण ध 
द्िचतुःसप्तवेदाि श्चाद्‌ बटुकं इडंतमुच्चरेत्‌ \ शक्तिरुद्धो प्र्‌ वादश्च ्र्विशत्यक्षयो ‰ ५२ 

दाश्धचद्राणरगकं मनोः 1 याल स्फटिकसकात् तस्लोललसिताननम्‌ | 


वणंलक्ष जपेन्मन्त्रं {जरत न 

न प हविष्याश्षो जितेन्द्रियः । तदशांशंपरजुहुयातिलंमधुरस्वु २०५॥ 
वटुकं पजयेरेवं 2 पंकजे चातिशोभने । घद्कोणां तस्विकोणस्यन्योमपंकजसं ले । 

< पूजयद्वं सांगावरणक्तं छात्‌ 1 शतुष्तस्य दधिरं वित = दिने पवः २०६ 





षरगरर < ३। ` स वू | 4 
वनन ते पडगन्यास करके नोल पवत के समान आमा वलि, दिगम्बर, सम “ हववाद 


बलिसेमतुर ( 
ह । “उदरेत्‌ छष्ट क धैवपाल साधक को काति, मेवा, बल, आरोग्य, तेज, ५६, यद त ९ पे ् 
ध छि दः"--यह वादस, अक्षरो का मन्त्र है । मंत्र के दर्रे, चौय, सार्व (दय 4८ 
चे प्रदोप्त अं ना चाहिये । तदनन्तर स्फटिक के समान स्वच्छ वणं वाले, च चल मुख वा ' तरे वि! 8 
प्त अग वानले, तीन नेत्र वान्ते रण्ड ए घ अभय दानि 8 
, दण्डमोौर त्रि्ूल धारण करने वाने, भक्ता को ए 9 


मम्तर 
४ श १ उसका दशाक्ञ मधरुरयुक्रत तिल से हवन करे ॥२० ०-२०.४॥। ्की पूना र्वि 
"धरक्षस्य 1. १ त्यन्त मनोहर पदूमपौठ पर अंगावरण सदित बट त ब र # 
त ( ४ + -... --यहू बलि देनेकां मन्त्र है । शत्रु का नाम लेकर इस म 
से $उक्तदेव हृष्ट होकर शबरुसेना को छिन्न "भिन्न `" 4 हए करो षे उसके म 


कद 








९४५४ 


एकेनवीततमो$क्यापिः) 


फरत्तष चण्डमरं = ॥* 
र. । अस्थ तितो मुनिः ्रक्तश्छनयोऽनःबुदाहुतम्‌ ॥२ ०६।। 
| ध वर्तडमत्रकल्यन.द \ हदय दप्तकद्‌ प्रोक्तं उ्वलकट्‌ शिर ईरितम्‌ ॥२१०५ 

शदाज्वालिनि फट्‌ प्रोक्ता वेहृफट्‌ कवचं मतम्‌ ` । 

विन्यस्य १ नैतमा्यात सवंऽवार्तिनि फट्‌ परम्‌ ॥२११)) 
दवतं च १, ततो देवे (4 [तयेत्‌ । चडश्वर रवततनु न्यक रकतांबराठृतम्‌ । ।२१२। 
मध्रययुषते पथ सतलन क्कमडलन्‌ ॥ यणलष ० हौम क २१२१. 
कर्पेशो व स्तलतदलः । पंचाक्षरी पीठ भूति मदन कल्पयेत्‌ ॥\२१४॥ 
मंे्मातिरश 2 म च \ हदव _ मनुराख्यातश्चड ९६ | प्रप्‌जने ॥२१२॥ 
प्रं गेवंखाे रावतिभवेत्‌ सनु जयेत्‌ ॥२१६) 


स श । शेवमंतरेदनिष्णातश्चण८र 
पस्थ पाठेन य # च नंदति ! श्वृण्‌ नारद श्यामि दिव्यं माहिश्वरं स्तवम्‌ ५२१०५ 
पजषयां सिद्धच ति सनवीऽखिलाः ॥२१५। 


घरास्व्वाः र ~~ ७ ४ 
तमशद्याममषेशदकम्‌तये शंकराय नमोनमः ॥२१८॥ 


। सवंरूतान्तरस्थाय 
नमोनमः ५२२०] 


धुर्य | 
7 ४ भरूतय श्र तिजन्मने । अतीद्वियाय महते शाश्वताय 
तकमार्ग॑ति तास्पामनिर्देष्याय शंभवे 1 सवाव भवसंमतदुःखह"न नमोनमः ॥२९१॥ 
(9 तपसा फलदापिते । चतुवयंददान्याय घर्वज्ञाय नमोनमः ॥*२९२॥ 
गोरिध्येाय महते निगुणाय नमोनमः । ।२२३॥ 





भादिमच्य ॑ 
तस्य ~ ~ 
रान्याय निरस्ताश्चेयभोतये । य 1 
वरे नमोनमः ॥२२४॥५ 


विश्वाः 
म रि { ये ५ ष्ट [- 
ने विविक्ताय विलसच्चंद्रमोलय । कंदष्पंदप्पंनाशाय कलह 


___.__ ------~ 


ि ताता 
-----,_ 


देते ह ।८अ 
|. । 
कृष . . . .....फट्‌"--यह्‌ चन्द्रमन्त्र कहलात। है । दके युनि तरत ह, छन्द भनुष्टुप्‌ -‰" देवता 
दथ, शिर, नेतर आदि छह अंगों का च्य 


चण्डेश ह 
। { 

| । दी । 

त फट्‌" “उल फट्‌" आदि पदों का उच्वाए कर हू ॑ 

वाले, तीन नेत वाले, त्रिशुल, सद्राक्षमाता, टक कमंडलु तथा र्त 


।॥२०५- 
कस्त धारण र ११। तदूपरान्त रक्त शरोर भ त 
ते रने यलेकंकरकाष्यान कर तीन लाख मनर की अवे ओर उसका दशां त्रिमधुदुरनत एट तल- 
न्कु्मेः च. - * `" हृदयम्‌ -द6 


ड हो ॥ । 
० त केरे । पुनः पंचाक्षर पीठ पर मूल मन्त्र से भूपति की कल्पना कर । 
े प को पूजा करे 1 तपक्ष्वात्‌ सांगोर्ाग मत्न अर वञ्ज मादि भदुष्‌ समेत लोक 
जप करर [1२ १२-२१६॥ 

मना्मों को 


वम्‌ मे 
र््ु ए 
उश ५ मे निष्णात साधक चष्डेष्वर्‌ के मन्त का 
गूर्त प्रकार से किव को भाराषना रमे वाला व्यक्ति इस नोक मे समस्त क 
रै महै्वर के दिव्य स्तोत्र को बता रहा हर, जिसका 


त केर दः 
शना क म भानन्दोपभोग करता है । नारद { अवर त 
पाठ करणे सकस मन्त विदद ज ह~ पृथ्वी, जल, वा" आकाक्ष, अभिनि, इन्र । 
; वालि शिव को नमस्कार ६। नर्यो के 
नमस्कार ह| स्थुल 


तेथा य्‌ 

भन्तं न पकर को नमस्कार है। सकल त्राशिर्मो में बसि करने 

॥ मृ रि 1 वालि, श्रतिशूप श्रतिजन्मा, इन्द्रियो से परे, तेजोरूप, शाक्व म्भ । 
र से अनिर्देश्य, सांसारिक दुःखं का द्रण करने वलि भव्रषूप रिव को नमस्कार है ॥२१९-२२१॥ 

४ वेच भै से भध्यन्त दूर रटने वलि, तप्य! के कल देने वाने घर्म, अथ, कम र म) भ 

ष्यान्‌ ह यवको नमस्कार है | मादि, मध्य ओर अन्त से रहित, समस्त प्रकार अयो से धून्य, ॥ य 

| तत्रिय, चन्द्रमा ते घुशो्मित ललाट 


योग्य, निग 
) १ नम्‌.ण, मदान्‌, दाकर नो नमस्कार है। वारमा एक 








6 नारबीयपुराणम्‌ 


विषठाश्चनाय विहरढ षस्कधनुपेयुषं । सर्ामसमाबद्धकपरदायं नमोनमः ॥२२५॥ 
शुदढाय शुदधमावाय शुद्धानामंतरात्मने । पुरांलकाय पूर्णाय पृण्यनाम्ने नमोनमः । 1२२६ 
भक्ताय निजभक्तानां भुकितिमूक्तिशदायिने । विवासते {निवासाय विश्वेषां पतये नमः ॥ २९२७) 
वरिमुतिमूलप्रताय च्रिनेद्राय द्विशलिने 1 िधःम्ते घामरूपाय जन्मदाय नोन: ॥२२८॥ 
देवासुरशिरोरलनकिरीटाख्णिताघ्रये ` ॥ कताय निजकातायै दतताद्धयि नमोनमः ॥२२६॥ 
एतत्स्तोत्रं महेशस्य प्रोक्तं सर्वाधरनाषनम्‌ । शिवसान्निभ्यदं विप्र सवतंत्रप्रकशिकमः २२० 
एतत्त सुमहत्तन्त्रं ॥ सवंदेवध्रकाशकम्‌ ! लोकामिला क्यं पातिक्रियासाधनसगतम्‌ २९१ 
॥ पु १ प्रोक्तास्तंतेऽस्मिन्मरवो दविज ॥ २२ 
, तु लोकोपकाराय ज्ञातव्याः सिद्धदायकाः 
विशेषतो वेष्णवा ये मंन: स्वेत्तिमोत्तमा; । त एव प ्युश्चतुवंगंफलाप्तय ॥२३२॥ 
राममन्त्राः कृष्णमतरत्राः सां रार्सोिमन्त्रकाः । २३४॥ 
0 आ व सौरश्च गणेशाः शेवः प्रोक्ताः शुभावहाः ++ । | 
नि ॥ ुक्िफलग्रदान्‌ । एतत्ते सर्वमाख्यातं थसरबयाभ्ययत म ।२३५॥ 
तशो बृहुन्नर भु । 
छृहन्नार० पवने ब्रह ततीयवादे नहेशमन्त्रकथनं नासेकनबातततम 
॥॥ इति तृतीय पादः । 


ऽध्यायः ॥ ६१ 


वाहते, कदपं के हपु गधीरत 

पका लते, विरह 

वृषभ ॐ कन्ये पर 7 करने वाले, कालनाशन शिव को नमस्कार है| विष भक्षः, करने वाण , र्वि 
वलि, गंगा सूपो रस्सो से मावद्ध जटा वाति शंकर को नमस्कार ई । णु 


वाते, ड ं भ्रः 
वा के मन्तरार्म्‌, पुरात्‌, पूणं तथा पुण्यनाम क्षिव को नमस्कार है । नि वि ४ 
मूलभूत मिनित धि त भुक्ति-मुर्विति देने वाने दिगम्बर , विक्ष्वपति शिव को नमस्कार दै। | त्र त्था 
असुरो 4 र ' शशल चारण करने वाले तोनों घाम वाले, धामरूप, जन्मदाता शिवि को नमस्कार वि 9 री 
न क मुकुटो के रत्नों से अरुणित चरण वाले, कमनीय सूप वाले, निज कति। की 
के साकनिष्य को म को नमस्कार है!" विप्र ! महेश का यह स्तोत्र समस्त पाथो का ना कर 
0 भूत समस्त रहस्या को प्रकाशित करने वाला है | २२७-२३० ॥ ह | ल्ल 
का दशंन कराने वाला, लोगों कौ अभिलाषा को पूणं करने बाल 1 णस 
कै 


बतला दिया । इसमे जो मुख्य-मु 
प्रख्यं मन्त्र न्‌ है ठ ट ष है कार क 
लेना चाहिये । विशेष करके सर्वोत्तम वं बताये गये ह वे सिद्धिदायक हे | उन लोकों को प्राति 
ब क तम वश्णव्‌ मन्तरजोकठ गये ह, उनका साचन तो चतुरव॑गं क ॥ सवम च 
॥ द । भारमप्रकाश्च के लिये उन मोक्षदायक मन्तो कौ साघना करनी चाहिय । 
ख तुमने पूछा वह मै बता चुका | मग्र क्या सुनना चाहते हो ।\२३ १-२३५॥। ॥॥ + 


श्री नारदोयपुराणके पूर्वाधंमें वि 
टद्पारूयान मेष्य मन्त्र कथन 
जष्याय समाप्त ।९१। +. युक्त तृतीय पाद मे मदे 








हिनवतितमोऽध्यायः 


सूत उवाच 
एतच्छ्‌. त्वा नारदस्तु कुमारस्य वचो मुदा । पुनरप्याह सुप्रीतो जज्ञुः भ्रेय उत्तमम्‌ ५१ 
नर्द उवाच 

। महातंत्रं स्वया 

। यस्मिन्यस्मिन्धुराणे 


(<| ॥ ॥ छै # 
त साधु महाभाग स्दलोषरोपकारकम्‌ प्रोत सव॑तंदोत्तमोत्तमम्‌ १२॥ 
(6 श्रोतुमिच्छामि पुराणाद्यानसुत्तनम्‌ तु यद्यदस्य नकं मुने । 
मे समाचक्ष्व सर्वज्ञस्त्वं यतो मतः 
सूत उवाचं 


सभाद्यानसंप्रश्न 


।२॥ 


तच्छ त्वा वचनं विप्रा नारदस्य शुभावहम्‌ । 9 कुमारः प्रत्युगाच दहं ४५ 
सनतक मार उवाच 

नय विप्र॒ नानाकल्पसमुद्‌मवम्‌ । नानाकथासमायुतमद्‌मत बहूविस्तरम्‌ ॥५॥ 

षः सनातनश्चायं यथा वेद॒ तथाऽपरः । ^ तस्मात्युच्छ त्व बहुकस्पविगां रम्‌ ॥॥६ 


0 मी क मिं [क णी 1 मी 


अध्याय र 


संक्षेप मे ब्रह्मपुराण का इतिहास 


प्रसन्न हृए मोर कलवार की बाते फिर 


सूत बोले--कुमार के वचन को सुनक ` जिजामु नारद परम प्र 


परख लगे ।।१। | 
कं तथा समत तन्त्र नँ उत्तम म्ह 


५ शाता त्रे भ्विल लीक्ोपक्रार 
भ ले--महाभाग ! साधु । साधु | माप | 
॥ नता दिया । मबर्म पुराणो के पवित्र आद्यान को सुनता चाहता हं । मुने | जित-जित पुराण मजो 
१ भे जिये, कयो ज्ञ र ॥२-२॥ 
" कद्‌ स कु गेलिये, क्योकि मप सर्वज्ञ 
व न न्धो कल्याणकारक बर्न को सुनकर कुमार कहने 


स्‌ >- 

भगे ड न बोले--विप्रहन्द | नारद के पुराणाख्यनि तम्ब 
दूरत ॥ नोले “विग्र | अनेक कल्पो मे होने वालि, पुराणो के म 
६ै। इन 1 मत्यन्त विस्तृत ।ये सनातन नामक च्छवि अपर वेदावततार ही रह \ 


। ई 
षे तुम मपनी जिज्ञासा पूरो कर लो ॥५-६॥' 


थात विवि कथाओं ये वुर्त, 
ये अमे्क कल्प्नातार्मो मं श्रष्ठ 











न | नारदोयपुशजम्‌ 
शृतवेत्थं नारदो वाक्यं कुमारस्य महाटमनः । प्रणम्य विनयोपेतः सनातनमयाब्रवीत्‌ ॥५॥ 


नारद उवाचं 

ब्रान्पुराणविच्छ्‌ ष्ठ लानविज्ञानतस्भर । पुराणानां विभागं मे साकल्येनानुकीतय ॥५। 

यस्मिञ्‌ भरते भरतं सवं जात्रे जातं कृते कृतम्‌ ॥५॥ 

वर्णाश्रनाचारधमं साक्नात्कारमुपेष्यति । ।कथंति च पुराणातरि कियस्त्ंह्यानि मानतः १० 
` किकिपाञ्यानपुक्तानि तदद्य मय घरभो | चादुवरण्वाभ्रधा नावावर राडेनां कथास्तय) १११ 

सष्टिकमेण वंशानां कथाः सम्यकरमारय ; स्वत्तोऽधिको न चान्पो$स्ति पुरणाड्वानवित्मभो ॥१९। 

तस्मादाख्याहि मह्य सवं॒स्वंसन्देहम जनम्‌ । [ि 

ततः सनातनो विघ्राः धूत्वा नारदभावितम क ॥1१३॥ 

नारायणं जणं ष्वात्वा प्रोवाचाथ विदां वरः 1 

साध साधु मुनिश्रेष्ठ सदलोकरोषकारिक 7 ` ॥ ॥१५५ 

इरागाख्यानावज्ञाने यज्जाता नैष्ठिकी मतिः । तुभ्यं समिधास्यामि यत्ोक्तं ब्रह्मणा + & 

मरोच्यादिवभ्यम्तु पुस्नेहाद्तामना £: एकदा ब्रहम जो मरीचिना विश्रुतः न 

च्वाध्यायन्रतसंपर्नो | ममः 9 भ ॥१ 


| : र॑ लोकम (विन ग} 
परणम्य भवेया पप्रच्छ वेवगपार गः । उपसूर्य स्वपितरं ब्रह्मण मच्छि मानद ! ।१९६॥ 
इदमेव भुनश्वर । पुराणाख्यानममलं यच्वं॑पृच्छस 


नन्त [र [त 


| [४ । 

महात्मा करुमार्‌ छो यह्‌ बात सुनकर नारद विनथवंक सनातन को प्रणाम करके निवेवन क रा 

५ 0 नोले--ह्यन्‌ ¦ पराणवेत्ताओं मे श्रेष्ठ | ज्ञान-विश्वानसे भरे पुराणोंके आरूथानो की = 161 
ल रोजिये, जिनके सुनने से सज कुछ सुना ट्श जानने से जाना हमा तभा करने से न । मी 
१ न क एवम्‌ आचारवमं का सक्षात्कार कराया गवाह । प्रमो | कितने 2 वय रा 
। सं या दै ? कोन-कोन-मे माद्वान कटे मयेद ? सव कुछ मृमः बतला दीजिये) नान्त, "८ | इथि 
स्षष्टक्रमते वंशो को कथायः तम्यन्‌ प्रकारसे कृटिये | आदे वदरं पुराणों काबतिा कद ध 


मेरे बबस्त संशयो का बाप निराकरण कोजिये | # 
= जर 
सूत बोले--विप्रगण । तदुपरान्त नारद क! वचन बुगकर वेत्तारो मँ श्रष्ठ ठन वन कषण 
काध्यान कर कटने लगे। {६ ६, 


सनातन बोले--पुनिश्र ष्ठ! साधु] सभर] पुरार्णोःके आश्यान सुनतै भर॑ जो तुम्हारी 1 कि 
उससे सकल लोकों क उपकार होगा | प्राचोन काल में पुत्र-स्नेहू-वशीध्रूत ब्रह्मा ते मरीचि मादि त ६ 
व्ताया था, वह तुमसे कटगा 1 मुनीश्वर | एक ममय अहमन्नं निखात, वेवेदांमपारगत छ गे $ 
श्पुत्र मरीचि अपने पिता लोककर्ता ब्रह्मा के समोप आकर भक्ति पक प्रणाम करठे ६ ^ 
पविच मस्यान, जो तुमने प्रष्न किया है, धू बेठ ।<८-१८॥ 








मरी सावं 
भगवर्देबदेवेष लोकानां वरभवाप्यय । सवज स्ंकट्याण सर्वाध्यक्षं नमोऽस्तु ते ॥१६॥ 
पुराणनीजमाख्याह मह्य शुश्रषवे पितः । लक्षणं च धमाणं च वक्तारं पुच्छकं तथा ॥९०॥ 
ब्रह्मोवाच 


शुणु वंत प्रवक्ष्यामि पुराणानां सश्रुख्वयम्‌ । यरिपञ्ति धवेऽ्तातं बाड.मयं सचराचरम्‌ ॥२१ 
पुराणमेकमेवासीस्सर्वं कत्पेष मानद ' चतुर्वगस्प गजं च शतकोरिप्रविस्तरम्‌ ५२२ 


प्रवृत्तिः सर्वशास्त्राणां पुराणादमवत्ततः । कालिनाग्र शणं दुष्ट्वा प्राणस्य महामतिः ॥२२॥ 
हरिव्यासस्वरूपेण जायते च युगे युगे । चदुतंक्ष णेन दपर दवापरे सदा ॥२४॥ 
तदष्टावशघा कृत्वा भर्लोङि निहिशत्यवि । अथापि देवलोके तु शतकोटिभ्रविस्तरम्‌ । ।२५।॥ 
अस्त्येव तस्य सारस्तु ` चतुलंक्षेण वण्यते । ब्रह्म पाद्य वेष्णंदं च वायवीयं तथव च \॥२६॥ 
भागवतं नार्दोयं भाकञयं च कीतितम्‌ आनेय अ भक्ष्य च ब्रह वेव्तालिगके ।॥२७॥। 
वाराहं च तथा स्कांदं वामनं कूर्मसंजकम्‌ । मात्स्यं च भारड तद्वद््रह्य शख्यमिति त्रिषट्‌ ॥२८॥ 
एक कथानकं सूत्रं वक्तुः श्रोतुः | समाह्वयम्‌  वुद्ट्यानि वमातिन निशामय. समाहितः ॥२२॥५ 
ब्रह्म पुराणं तद्वादौ सर्वलोकहिताय ठ । प्दातेनं दविदुषा समाद्य महात्मना ५३०५ 
पट सर्वपु तलाऽग्रयं धमंरामायंमोक्षदम्‌ + तानाख्यानतिहासाढय दणसाहलम्‌च्यते ॥॥२१॥ 
वानां च सुराणां ` च॒यत्नोतसतिः परकोतिता । प्रजापती च तथा क दीनां मुनीश्वर ॥॥२९॥ 


[व्व मि 


[कन मपि (गीं 





[1 क "र ० कणय्कनयाण्कन्क [1 षं 


~~~. . का 





मरीचि बोले--भगवन्‌ ! देवदेवेश ¡ लोको कै उल 1१ तथां विनाशक । सवं । 7 ¢ 
छ नमस्कार है ! पित्ता | मुक शुश्रूषको पुराण क्के बीज, लक्षण) प्रनाग वक्ता तथा प्रष्ठा 

। ध | ॥ प ५ [ 

नो" ञे से चरावर सर्हित षर 


हप तथा सो करोड लोकां 


भो मे त्रिभक्तं करक 


स लोको के प्रमाण से उस पुराण को अद्शरदह्‌ भ मे उ 
शलाक मे विस्तार हं । 


देवलोक पे 
कपेभाज मिकापौ कराड | 
रि चार चा ते ४ ध 2. दायदरीय, भागवतः णो 
भो ख षलोकों मे वणन क्रिया गय। है| ब्रह दाये भटारह धुरा 
य, भविष्य चरर । त भारूढ, तथा ब्रह 
) ब्रह्म वेवत्त, लिश, वाराह, रकाद, वाम 


भाम नना ओर श्रोता के नामि 
भ, "अ 


नेमे ण ब्राह्म ४ 
कुम सावधानो से सुनो } सव्र पुराणं + ० कहुलाता है; धम, भप, +^ 
रता ह 


पद्म, वैध्यत्र, 
, कुर्म, मात्स 


मखिस लोकोङके कप्रथम पूर 

कृरुवाण क लिये को । बर । -३ १।। 
। उस मनेक माख्यान हया इतिहान भरे ६, सो) ०१ न ण 
उनोस्षर ! ब्रह्मपुराण भे देवो, अघुरो, प्रजाप ५ 


हिमो तषा दक्ष + 
त्य । 


८५४ नारदीयपुराणम्‌ 


ततो लोकेश्वरस्पात्र सूर्यस्य परमात्मनः । वंशानुकोतेनं पुण्यं महातकनाशनम्‌ 11२३ 


र कयतः, परमानंदखूपिणः । श्नोप्रतो रामचद्रस्य चतु्व्यहावतारिणः ॥२४॥ 
तश्च सोभवश॒न्य कोतंनं यत्न वर्णितम्‌ । कष्णस्यं जगदीशस्य चरितं कल्मषम्‌ ५९१५ 
ते ॥३५ 


न चव सववा वर्षाणां चप्यशेदत्तः । वर्णनं यत्र पातालस्वर्गाणां च भरद्श्य ॥ 
णा समाष्यान सूर्यस्तुतिकयानक्रम्‌ । पात्याश्च तथा जन्म विवाहश्च निगदति ॥ 


त । ततः. प्रोक्तमेकाम्रक्षेववर्णनम्‌ । पूवंमागोऽग्रमुद्धितः पुराणस्यास्य # 1 
वर्गाक्ननागां धर्ाश्व को न कति भू ॥४१॥ 
योगानां च सनाडगनं स र व सनम्‌ ॥५२॥ 
एनद्अरह्यपु रणं प ॥ न वर्णनम्‌ । बह्मवददसतुदुदेतः , पुराण^ ४ ॥\४३॥ 
वण, वु पागद्यक्मन्वितम्‌ । वणितं सर्वपापं स्वस तम्‌ ॥५५। 

द भृत्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ । ललििस्वेतद्पुराणं यो वशाया थ ।४५॥ 


जलपेनु वतं = { ५ 
स ० ४५ न दया््हजाघ्रते । पौराणिका सदुज्य वस्वभोज्यवि ५०, ।६॥ 
सोऽपि ५.३ मे के याकचचदराहतारकम्‌ । धः पठेचठुमुपादापि ब्र्धानुकतगी _ ध ॥ 
वृरामस्य नोतुवकतुः फलं लमेत्‌ । श्युणोति घः पुराणं तु ब्राह्म सदं जितेद्रिः | 


न~ => ~~~ ~~~. 
न ~~~ 
~~~. 


| 


परमत्मापुयंकेवं न नन्द 
श्रीमान्‌ न ४ वि ॥ कया गयाहै, जो महापातकोंका नाशक दै; चतुरदावतार कु व्ण 
मःता है "अ वग्रत है; सामतं क कोतंन्‌ तयां जगदोश कृष्ण के म २ कधा 

४१; वुष्‌।, प्रात्तालं,स्वमं त „ अथं कै स्वति ` 

९ . धा नरक भ य का 6 
पावती का जम ओर विवद्‌ वि ॥ क का भद्यान मिलता; चूुय =^. मा मिल 


त किया गयादहै; दक्न का अःद्यान मौर एकास्चक्षेत्र का वणन 


नारद्‌) + ^ 

स्तना त उस्र पुराणकेप्वंभाप का विषय है ॥\३२-३८ न 

उत्तर भागे | दती 

म विस्तारसे ॥ र विस्तार ते पुश्पोत्तम कलेव का वणेन मोर तीथेयाश्रा का विधान वताय; गया 1 रि 

किय) गपा है. 7 पिचृश्राद, वर्णीश्रमचघमं, विष्णुम, युग, प्रलय, मोग्‌ त्था 1 क वीती 

गं + [ उदू 0 (1 _ । 

ममो भेह) द श्य-कथन तया पराको प्रशंशा की गहै । ब्त, यदी विधव ब्रह्म ^ 

गह्‌ पराण सकल वीक 
पाप्नादहाक, सवं सौख्य 8 

+ दय = उक तु | 

संवाद हमा है ॥३९-९३२१.। । क शवम्‌ भुकिि-मुकिति प्रदायक । ^ 
क्ष ४ 

# 


वेशाख की पूणि | भजन 

न ५८ को चौ व्यक्ति वस्त्र, भोज्य तया आभ्रूषणों से पौराणिक ब्राह्मण का 4. , तव न 

ब्रहमालोक मे र ॥ ध फो पुस्तकं प्रदान करता है, वह्‌ जब तक सू्-वच््म। ४ 
| । जो द्विज ब्रह्म १ 

वण करने क! क्न { दज ब्रह्मपुराण का श्चत्रण या पाठ करता है, उड़े समस्त भृ 1 

न मिलता टै । जो सितिन्दरिय होकर नियमपूरंक हविष्य भक्षण करते ए ्ह्यपुर 








तिनवतितमोऽध्यायः 7 


हविष्यासो च नियमास ॒लतेदद्रह्मणः पदम्‌ । किमत ॒बहुनोतेन यद्यदिच्छति मानवः 

तरसवं लभते बैर पुराणस्यास्य कीतनात्‌ ॥४८॥ 

इति भनी बृहन्ना० पूर्वभागे बरृहदुपायानि चुथंपादे ्राह्युराणेतिहासकथनं नाम 
द्रिनबतितमोऽध्यायः ॥९६२। 


लिनवतितमोऽध्याय. 


ब्रह्मोवाच 

भ्ुण्वतां पठतां मढा ॥१।) 
५ पचद्ियः सवं शरी रोति निगद्यते । तभं पंचभिः खंडंरदितं 9५ ॥ । | 
1 { { नेतिासावैर्यत्रोक्तो धमवस्तरः 

पू ज । नानाद्यानेतह्‌ 

॥ 2 वेदपाठादिलक्षणम्‌ ॥५४॥ 


प्४करस्य्‌ ८ 
च महारम्यं विस्तरेण प्रकोतितम्‌ । रह्ययज्ञविधानं च 


_ व न 


उस पुराण के कीर्तन करने से मनुष्य 


भ्यण | | 
ए पुव प्रवश्यामि प्राणं पद्मकम्‌ \ मह्यः नृणां 


+ क, 
> आहता है, वह सब उपे मिल जता है । ।४४-४८।] क त 
भरोनारदोयपुराण के पूर्वाषं मे वृहदुपाए्पानगुक्त 


चतुषंपादं में रहपुरा का इति 


रनवे 


रध्या ६२ 


पदुमपुराणको विषय-सूची 

पदुूमपुराण के सम्बन्धं षः 
रोरी कहलाता € ष 

भ ध पने भीष्म से सृष्टि क्के भादिसे तेकर अनेक 

९१ नि तथा व्रतो का पृथक्‌ 


| के 
पदै, चे ब्रह्मपद कौ प्राप्ति होतीदहै। वस्स | अधिक क्या 


दण्यदायक है । जेते पाच इन्दो से पक्त 


५ आदि के सषर्षण 
° एतदास, षम, पष्करमाहारम्य, ब्ह्ययक्चविषान, वेदपाठ 
# नार पूर 











८६६ गारवीयपुराणम्‌ 


(, क्षै + ह ५ | 
दानानां कीतंनं घश्च ब्रतानां चं पुथक्पयक 1 विवाहः शंलजायाश्च तारकाख्यानक महत्‌ ५५ 


माह्म्यं च गनरादोनां कोतितं स्रपुण्वदम्‌ । कालङ्ेयादिदैत्यानां वधो यतर पथक्पुयकः 
परदाणामदनं ` दानं यत्र चरेकतं द्िनेत्तम । तस्सष्टिवंडनुदिदष्टं व्यासेन युम (त्मना ) 
` पितना्चादिष्ञ्यत्े शिवश्मक्या पुरा 1 सूत्रतस्थ कथा पश्चादरन्नस्य च वधस्तथा ॥ 
` पथोरवेनस्य चाख्यानं सुनीयायाः कथा तया । सुकलाख्यानकं चैव धर्माख्यानं ततः १ 
पितणुश्रबणाल्यानं नहुषस्य कथा ततः । ययातिचरितं च॑व गुरतीयं निरूपणम्‌ ॥ 


[ १ | क [ 1 र |© १॥। 
रज्ञा जैर्निनिसंवादो वह्वाश्चर््यकथायुत्तः । कथा द्यशोकरसुन्दर्था ण्डदेर्यवधान्विता न 
कामोराख्यानेक तत्र वविहुण्डवधसयुतम्‌ \ कजलस्य च संवादश्च्यवनेन ऋ ॥१२॥ 


सिद्धाख्यानं ततः प्रोक्तं खंडस्यास्य फलोहनम्‌ ! सखतशौनकर्चवादं अमिखंडनिदं स्मृतम्‌ १४॥ 
बह्यण्डोत्पत्तरसदिता यर््ातरभिश्च सौतिना । श उसिलोकस्रस्यान तीर्थाख्यानं ततः 2 १ 
नमदोत्पत्तिक्यनं तन्तोर्थानां कथाः पथक्‌ । कुरक्षेत्रादितीर्थानां कथा पुण्या प्रको ॥१९ 
कालिदापण्वक्यनं काशी माहातम्यदणनम ॥ गयायाश्चव माहात्म्यं प्रयागस्य च ॥१५॥ 
वर्णोशरनानु मेघेन कमयो वनरूपणमे । व्यासनेमिनिसंवादः = पुण्यकमंकर्था न्वत! [१ 
सनुद्रमयनारयानं व्रताख्यानं _ ततः परम्‌ 1 ऊज्जंपंवाहमाहाम्यं स्तो सर्वापराधरद ॥१६ 
१ तरस्व {परिधं -च््र स्थपातक्रनागरम्‌ । रानाश्वमेघं प्रथमं रामराञ्यासिषचन ` ॥२०॥ 
[ना पीलस्त्वान्बयकीत्तनम्‌ \ अश्वमेधोपदेशश्च हथचर्या न ॥२९१॥ 
"0 > ू 1 
ञग्या जगन्नाथानुवरणनम्‌ ॥ वृन्दावनस्य माहात्म्यं सनव 


9" 3 व 


का मादालस्यवण 


) > ुस्दर # 
ग राजा सौर जेमिनि का मनेक आङ्वयंजनक कथामों से युक्त सवार, मपा दायः 0 
हट के का वघ, कामोदा-माख्यान, विहडवय, महात्मा च्यवन के साथ कुजल का संवाद 
त-स नक-सवाद जहां निदिष्ट किये १. 


| गये है, उसका नाम भूमिखण्ड है ॥७-१२॥) दति, मम 
न ॥ ् ढारा ऋषियों से ब्रह्माड कौ. उत्पत्ति का वर्णन, भूलोक का संस्वान, र, कनी ८1 
? ताय। कृ। पृथक्‌-पृथक्‌ कथार्ये त म ठ  कालिदोपण्य्कयःण , , तीर 
चक, # ज 
व › कुरष्षेत्र आदि तीर्थोको पवित्र कथा, का & शी भीर 4८ 
ह ? (४ यगका माहारम्यवणन, वर्णाश्रम के अनुरोघ घे कमं योगनिषूपमः, 
ए त 4। 
भ ॥ की कथा, समुद्रमंथन का माख्यान, व्रताद्यान,कात्तिक के पाच दिन का माही 4 
स्तत्रोत, बतलाये गये है, उप्ते स्वगंखण्ड कहते है, जो सकल पाको का नारकं है। < . 
॥ विप्र रामाइ्वमेध, रामराज्याभिषेक, अगस्त्य आदि का आगमन, मोलस्त्यवंशव १ वत कर #^ (4 
श्वच की पवित्र कथये : ४ 
। या, अनेक राजानो को पवित्र कथार्ये, जगन्नाथ वणेन, समस्त पापनाक्षत, ४५ 


छृष्णा = नं | 
वतार को नित्यलोलाभों का कथन, माघवस्नानमाहात्म्य, स्नान, दान त्था ` 











{त्िनवतितमोऽध्यायः +“ ति 


व यत कुष्णावतारिणः । माधवस्नानमाहातमय स्नानशनाचने फलन्‌ ॥२२। 
0 यमन्राहणयो; कथा । स्वादो राज ददान कुरुणस्तोदनिरूपणम्‌ १२३१ 
7 । ं दधी चास्यानक , ततः । भस्नमहुलयततुलं ^ शिवमाहाल्म्यसुत्तमम्‌ ५२४॥ 
7 पताद्यानं पुराणन्ञ प्रशंसन्‌ । गोतश्ाख्यानकं चेव शिवगीता ततः स्मरता \१२५॥ 
त # मारद्ाजाश्नरभस्थिता । पातालखं<मेतड शृण्वतां पठतां _ सद ।(२६॥ 

तं सर्वाभोष्टफलप्रदम्‌ \ प्वताठ्यानकं पवं गीयं प्रोक्तं शिवेन च ॥२७॥ 


जाले ~ 5 
धरक्था पश्चाच्छोशेलायनुकीतंनम्‌ । सपरस्य कया पण्या ततः परजुदी रितम्‌ ॥२५॥ 
तन्पहादादसोत्रतन्‌ ॥ २८ 


गगा 1 । 
प्रयागकाशीनां  गयायाश्चाधिषुण्यक्म्‌, । अन्तादिदानमाहात्स्य 
विष्णुतामसहलकम्‌ \।३०॥ 


चतुविशेकादशीनां भ हास्स्यं पृयगीरितम्‌ । तिष्णुधभसमाख्यानं 
मबद्रापस्य तीर्थानां माहात्यं पापनाशनम्‌ ॥२१॥ 


व माघस्नानफलं ततः ॥ ज । 1 पनाश 
भदतयाल्या माहारस्थं नरसिहो्पत्तितरिणनम्‌ । देवशर्मादिकष्यान गीतानाही्म्यवणनम्‌ ॥३२॥ 
मन्वरत्नाभिधा च माहात्म्य श्रीमद्‌ भागवतस्य ह॒ । दन्श्रस्थस्य महष्स्व । वहूती्थंकयान्वितम्‌ ५२३३५ 
र धानं च द्विपाद्‌ त्यनुवणनम्‌ । अवतारकथाः ¶ुण्या महस्यादीनामतः परम्‌ ॥२४॥ 
नशते दिग्यं तन्माहात्म्यं च वाडव ॥ परीक्षणं च भृगुणा श्नीविः्णो्वभवस्य च ॥॥२५॥ 
सं भ. ` ण्डं पंचमं सयंपुण्यदम्‌ । पंचलंडयुतं पाद्मं यः शृणोति नरोतमः २६५ 
पुराणं 9/१ धाम भुक्त्वा भोगानिरहप्ततान्‌ । एतद पंचपंचाशत्सहल पदमसज्ञकम्‌ ॥२५॥ 

खयित्वा चे ज्येष्ठचा स्वर्णान्जसंयुतम्‌ । यः प्रदयल्तुसत्छत्य पुराणज्ञाय मानद ॥३८॥ 


न. 4 [वा क [त 


तों से संवाद, इष्णस्तोत्रनिरूपण, किव तथा शम्भु का 
लिवमाहास्म्य, देवरति के पश्र का अस्यानः 
पर॒ सम्बन्धी रम की कथा जिसमें 
एवम्‌ वांछितफलदायक है ॥ १५ 


वाराह ॥ 

फ 

भमायोग । सवाद, भम मोर ज्राह्यण को कथा, राजा काद 
तै । 1 का आर्यान, अतुलनीय मस्ममाहालम्यः उत्तम 

वणित । को प्रशंसा, गौतमाख्यान, शिवभोता मोर कल्पतर म॑ भारद्ाजओश्न 


२६३ । ' इ पातालखंड है, जो सुनने तथा पढने वालों के लिये सकलपापनाचक 
प्रति शंकर द्वारा पर्व॑त का आष्यान, . जालंधर कथा, 
प्रयाग, काक्ञौ तथा गमा कां पुण्यवणनः अक्लादिदान 
हालम्यवर्णन, विष्यचमं का भ्पान, विष्णु- 
का पापनाशक माहालय, साश्रमतीका 
¡ आख्यान, श्रोमद्‌ भागवत 
= का वणन, 
भृगु द्वारा श्रौविष्ु के 


„ पवि . त्र 
श्रो ॥ चण्डका नाम उत्तरहै। दसम गौरीके 
य,म काकीतंन, सगर की पवित्र कथा, गया, 

म भ चौबोस एकादशियो क! पृथक्‌ ¶ृथन्‌ मा 
माह | तक त्रतमाहात्म्य, माधल्नानफल जम्बूद्रोप के तोर्थो 
॥। १» नृसिहोः ] । | त्स्यवर्गन, भर्वित क 

भे दे'त्पत्तिवणंन, देवकष्मा भादि का माख्यान, गीतामाहत्स्यवगन्‌, 
मन्प्ररत्नं का कथन, 


४। के > , 
क › अनेक तीयं कथाभों के साथ इन्द्रमस्य का माहव, 
ह तथा दिग्यमाह्म्य अर 


हाप 


का त को पवित्र कथायं, राम नाम का १ 2 
भोग _ जो भ्ठ त ये है! यह खंड समस्त पुण्यो कोदेने व) | 

भयेषु कुष्ठ को वृष्य पांच खंडों से युक्त पदूमफुरा्ण क 

दणमामें जायेगा 1 मानद | जो व्यक्ति पच 

मे पौराणिक बरह्ण को स्वगं कमल सहित यह ¶र 


षस लोकमें असमिलवित भोगों का 
परिपूणं पदूमकुराण को लिधकर 
वह सवंदेववन्ध होकर 


¶ श्रवा करेगा, वहं 
न॒ हजार दलोको से 
ण प्रदान करता है, 











८६८ नारदीयपुराणम्‌ 


लत ---णयातथा ॥३४॥ 
स॒ याति वेष्णवं धाम सवंदेवनमस्कृतः । पद्मानुक्रमणोमेतां वः पटच्छः, ॥४०॥ 
सोऽपि पद्मपुराणस्य लमरेच्छवणजं फलम्‌ {गकावर्णनं नम 
ति य ^ ए कार्वणन 
इति भीबृहुन्नारदोयपुराणे पुवभागे बृहदुपाख्याने चतुर्थपादे पद्‌ मपुराणानुकृन ५ 
च्रिनवतितमोऽध्यायः परर) 


, 
चतुन वत्तितमो.ऽध्यायः 
श्री ब्रहूयोदप्च . नाशनम्‌ 1१ 
न्डणु वत्स प्रवक्यामि पुराणं वष्णवें सहत । वरयोविशतिषाहल संवपात 1२ 


दभि $ . ~ वतारिकाम्‌ 
४८.४५१) नादष्टाः षडंशा शक्तिजिन ह्‌ 1 मैत्रेयासादिमे तत पुराणस्य „ ॥3॥ 
जादिकारणसर्गश्च 


प्र वस्य चरितं चेव 


॥ 


4 1 ततोऽन्वय ह 1 
देवादीनां च संभवः 1 समुद्रमथनाख्यान क) च गानकम्‌ 1141 
पृयोश्चरितमेव च ॥ भाचेतसं त्थाडपान प्रघवप्द 
| _ ए, 


[र्य 
[का "1 म 


के 
दण 
(र 
\ न 1 भी द 
विष्युलोक को नाता है । जो मानव पदुसपुराण को इसत अनुक्रमणो को सूनेगा या पड्गः? हं र 
भवणजन्य फल को प्राप्त करेगा 1} ३६-४०॥। अनूक्रमणिक ^ 


त अ 
। श्रीनारदौयपुराण के पूर्वां मे बृहदुपाख्यानयुक्त चतुथंपाद में पदुमगुराण न 
तरानवेवाँ मध्याय समाप्त ।६३॥ 


अध्याय ४ 


कित) 
विष्णुपुराण की विषय-सुचो तस हतार € <€ 
॥ 1 त 
श्री ब्रह्मा बोलै--वस्स सुनो, मब मं अखि पातको के नाक करने वाले तथ निदेश किय ५॥ 
विष्णु महाएुराण के सम्बन्ध म कटगा, जिषके आदि मागें पराशर ने छढ ध दकारण, ह 
भारभ मुनिन मेत्रयसे पुराण को मवतारिका बतला है। तदनन्तर स्ट क का मापा, दती 
उत्पत्ति, समुद्रमंथन का प्रारुयान, दक्ष आदि का वंशव्णंन, ध्रुव का चरति, व ह ॥ १-४२ 
कथानकः, राण्यो का पृथक्‌-पृथक्‌ अधिकार बणंन--ये सब बाते परमम यं मे कदी गर 








> क जा नन = = 


# ६ 





चतुनंवतितमोऽभ्या्यः दरदर्ध 


पुथग्राज्यादिकाराख्या प्रयमोऽश इतीरितः । प्रियद्रताऽन्वधाख्यानं  द्रौपवखनर्पगम्‌ ॥१५।। 


पातालनःरकाद्यान सप्तस्वर निरूपणम्‌ । सूर्यादिवारकयनं पृथगलक्षणसयुतम्‌ ॥*६॥। 
चरितं भरतस्याथ मुङ्गितिमाग॑निदशंनम्‌ । निदावन्छभुसंवावो  द्विता्योऽशं उदाहतः । ७। 
मन्वन्त~सपट्यएनं ठदञ्याक्तावतार्कम्‌ । नरकोडढारकं कमं गदितं च ततः परम्‌ ॥६८॥ 
सगरस्यःनसतदे स्व॑धर्मनिरूपनम्‌ । ्राद्कल्पं तथोहष्टं व्नश्चितनि रन्धनम्‌ ॥ २1 


सदाचारश्च कथितो मायामोहुकथा ततः । ततोपेऽश।ऽधयुदितः सर्वपापव्रणाशनः ।१०॥ 
नयमे सनिश्रेष्ठ नानाराजकथान्वितम्‌ ।११॥ 


सयकशकथा पुष्पा सोनवंशाऽनुकोतंनम्‌ ॥ चतुर 

रष्ण.गता्संपरष्ता गोकुलोपा कथा तत. । पूतनादिदधो बाल्ये कोमारेऽधादरिहिसतत्‌ \१२॥ 

कशारे कसहूननं माथरं चरितं तथा । ततस्तु यौवने प्रोष्ता लीला द्वारवतीभवा (१३५ 
कृष्णो योगेश्वरेश्वरः ।\१४॥ 


सवेदेस्यवधो यत्र॒विवाहुास्च परथम्विधाः ॥ यत्र स्वत्वा जगि = । 
समरहरणं चक्रो परे हननादिमिः । अष्टावक्षो गभाख्यानं पचम।ऽ् ५५४५ ४ 
क[लिजं चरितं प्राक्त - तमहोशः खांरिक्ष्यस्य रूपितः ॥ 
तंभ्र छ च ! ब्रह्मज्ञ नसम्‌ ^ 

भमन न सुतेन प्रोनकः दिभिरादरात्‌ ।\१७॥ 


केशाज्यतेर खैः र { ए र 

पष्दलेर चेत्येव दष्ठोऽशः परिकीर्तितः । अतः प. , पमाः ॥१८॥ 
पष्टन स्दोदिताः शश्वद्विष्णयर्मेत्तराह्वयाः ॥ ना ाधनरय पुण्या व्रतानि 1 १ न 
घमणास्तरं चा्थशास्व वेदांत उघोतिषं तया । वंशाच्यानं प्रकरणात्‌ स्तोर्वाणि सनव 


ठ ्‌ [ग्रहम्‌ ॥०॥ 
नानार ) {नोकोपकारिकाः ह्णपराणं व सदशास्वाथग्रहम 
दास्तथा भोक्ता; सर्व॑लोकोपकारिकाः ॥ एत ०४ णोति च सादरम्‌ ॥२१॥ 


4 राहुकेसपवृत्तांतं व्धासेन कथितं स्वह ॥ यो नरः परते भक्त्या यः त तनुता ॥२२॥ 
` पवना विष्णुलोकं हि ब्रजेतां भूक्तभोगकौ । तल्लिखिस्वा च यो दयादाषा' ~ 


वक गिं 
५, ऋ 7 मिं 0 णीं 
॥ि न जत क भ 
५ _ ~~~ ~= ० = ~ 
ˆ ~ --~~ [0 
= क "गीं 
~~~ ~~ -- ~ "+ ~~~ -~=- ------- “ [ 


च आदि दिनो वृथक्‌ ल 
निरूपण, रवि आदि दिनो का पृथ ध ५ 
भू का सवाद, । 


रक कम, 


पिबत ता वशवरन, द्ोो मोर वो 
क मुक्तिमार्गं का निदर्शन, निदाध भीर ऋ 
(व ५ बताई मई 
९२ रे श्राद्धकल्प, वर्णाश्रमनि बन्धन, सदाचार इया भाया-मोह कीं थ र (का करो) वत 
भा > राजाभं को कया, कष्णावतार के विषय म पसन, गोहल (ज कख हनन तथा म 
९ का वष, कोमार मवस्था तं मघाशुर भादि कौ हिता, वि ठ वाह बतलाये ममे दै ॥५-६१ २॥ 
जि 7, युवावस्पामें द्वारिका को लोला, मिल दंयो का वन मौर मनेक १ उतारा, बह पाचवां मथ 
भश ॥ न को मारकर पृष्वीकामारञ + शरणा 
ध 0 । ने शतु सध्वजोषासयान भौर ला कष ॥ 

म ७2 अंशम कलि का चरित्र, चार प्रकारके नय, बयान, क 
पा सहै । ॥ > शास्त विष्णु चर्म संबन्धी घनेक 
कवा एतद्परान्त शौनक आदि षि ते आदरधूवंक पृषे व नाख्यात, स्तोत्र, मंत्र तथा 
4 


॥ भरेत, न त्वं सग्रहो्त 
भि. ." (नियम, यम धर्मंशास्त्र, धबश्ार। ह विष्णुपुराण तरे खनबशस् ष सग्रह | 
पकारक अनेक तरह की विद्ययं बता द। ज्ञो नर मदरपूवंक इसका पाठ 

त कियाह। । दिन | बो इको लिख ` 


इस पुराण मेँ वाराहक्ल # को जति 
भोर जो श्रवण-करता ह, बे दोनों खकषल भाम को भआगकरविष्णुलोक 


है। मुनिश्रेष्ठ ! चतुथं भंश 
[वस्था में पत्ना 
धुरा का चख 


11१८. 
करता ह 











„_--„--न~-- ~------~ - --~--- ~ ----~-- - -- -~~ चको ~ = = ~न १० वि 


६७० | नारदीययुराणम्‌ 


सहितं विष्णभक्ताय पुराणा्थविदे द्वन ! स याति वैष्णवं धाम विमने नाकंवच॑ला । ।२३॥ 
यश्च॒ विष्णुपुराणस्य समनुकृमर्णी द्विज \ कथवेच्छणयाद्ापि स पुराणफलं लमेत्‌ २५५ 
इति श्रीदृहुन्नारदीयपुराणे पदभगे ब्रहदपाख्यने चतुर्थपादे विष्णुपु सणानुक्रमणःः 
निरूपणं नाम रतुनवतितमोऽपयायः ॥२४।। 


+ ॥ 
पञ्चनवरतितमः.ऽध्यायः 

वरहतोयषयं 1१ 

ठ द त्मनः 
शृणु विद्र प्रवक्ष्यामि पुराणं = वायदोयकस्‌ \ यह्मिच्च्द्‌. ते लमेद्धाम रुद्रस्य र , ॥२॥ 
चतुिशतिसाहल त्पुराणं प्रकीतितम्‌ } श्त्रेतकल्पत्रसंगेन  धर्मानतराह ; ल ॥२॥ 
तद्ायवोयसुदितं | भागद्रयसमन्वितम्‌ सर्ग{द्रिलक्षणं पत प्रोक्त विध यावस्त्. ॥४॥ 

` भन्वतरेषु वंशाश्च राना ये ततर कीतिता; 1 गथासुरस्य हननं विस्तरा्नन = ध 
४... 

प णका ॥ [ रह 


कर बषादकौ पूणिमा में 6 
$ पुराणवेत्ता तथा विष्णुभक्तं विप्र को धृतथेनु सरित ६ 


या सुग १ व्रिमानसते वैकुण्ठको प्रयाण करतादहै) जो विष्णुपुराण क 
नगा, उपे सौ सपुणं पुराण का फल प्राप्त होगा ॥२१-२४ 
श्रोनारदोयपुराण के पूर्वां म बृहदु पाख्यान युक्त चतुथंपाद म विष्णुपुर णानुक्रम 
चोरानबेवां अध्याय समाप्त 11९४। 


४६ 
1 है' 
से प्रदान कत क्रो १२॥ 


री 
णी निरूपण नाम 


जध्याय दभ 


वायुपुराण की विषय स॒चौ न 

ले >. भा 

त्रा जरह्या बोले--चप्र | ध म वायवीय पुराण कटहंगा, जिसे सुनकर मनुष्य # 
ध प करतादहै। उम पुराणमें वौबोस हजार लोक है, वायु ने उवेतकला के प्रसंग से ध ह 
हो माम है । परधम मसिमे सृष्टि आदि का रक्षण विस्तारपूर्वक बतलाया गया है, मन्व 
1 ए ₹, उनक। वंशवर्णंन किया पया है; गयासुर का वध विस्तार से वणित दमा ५ 








पलखनदतितमोकषपणपणिः ८७१ 


मासानां चवं माहात्म्यं साधस्योक्ष्तं फलारतिकम्‌ ' ठरतवर्मा नालधर्मा विस्तरेणोटितास्तथा \1५॥ 
तप्यं विभागः ‹परडन्टेतः ,६॥ 


स॒पातालक्रकुञ्ब्योमचारिणां यत्त लिणंघः \ त्रेतातःस स 
उत्तरे तस्य भगे तु नमंदातीयंवणंनम्‌ ¦ (एवस्य र हदोच्ता वे पिस्तरेण वृरनःश्वर ७ 
यो वेवः सवंदेवानां दुविसेयः सनश्तनः \ सतु सर्वारयनः सस्प्रास्तीरे तिष्ठति सरसम्‌ ॥*८॥ 
षदं ब्रह्मा हरिरिदं साक्षाच्चेदं परो हरः : इदं ब्रह्म निराकार केवल्पं नसरारलम्‌ ॥२॥ 


प्रव लोकहितार्याय शिवेन स्वशरीरत्तः । शक्तिः क्रः सररिद्रषा रेवेयमदतारिता ॥१०॥ 
पे वसस्ुत्तरे कले सदरस्थानुवरा हि ते! संति पन्नक्तीरे ये लोकं ते यांति वंः्णवम्‌ 1११४ 
द श्वतस्नदोनां पापनारनो ॥१२॥ 


भोकारेश्वरमार्स्य  यावस्पस्चिमसागरः । संगमाः पठ 


स्शकमुत्तरे तीरे त्र्योद्िशतिर्द्षिणे । पं यनिशत्तत्नः एरक्तो रेदासापरसममः ॥१३॥४ 
पगम: सहितान्येवं रेवातीरदरवेऽपि च \ चतुःशतानि थि प्रसिद्धानि च संतत हि ॥१८॥ 
मि रेद्र्यास्तीरयुग्मे पदे ८दे ५९५१ 


पष्डितोयंसहस्राणि दष्टिकोट्यो मुनोश्वर ¦ संत चः 
संहितेयं महापुण्या शिवस्य परमा्मनः । न्दा स्वि यत्र वायुना 
लिखित्वेदं पुराणं तु गुडधेनुसमन्वितम्‌ । श्रावण्यां यः द्देद्भक्त्या ब्राह्मणाय कृटम्ञिने १७) 
रढलोके वसेतसोऽपि यावदा । यः रादा शुणशराहायत्रोयमिदे ॥ \ १८) 
नियमन हविष्याशी सरस्द्रो नात्र संशयः । प्रष्वानुक्रमणीमेवां ष्युणीति श्रादयंत्तथ्य ॥\१द५। 


परिक तितम्‌ ।\९द६ा 


एवम्‌ ॥ ५ { | ॥ 3 | न | 
भु भाघ का फल प्रचरुरतया वत्ताया गया है; दानधम्‌ तथा राजधम। कं न व । ० 
" "ताल ों ~ -टकीकारि णय किया गया है । मुनोक्वर २ 
म दातो न ता जाकाशचारियों का ओर बर अ | > । ले जो सनातन देव मस्त देवो 
ं ? न किया पर्या 

वं व नन अवमे र 99 है । नभदा का जल ब्रह्मा, साक्षात्‌ हरिः हर 
निर प । कर । 

भरे ब प्रकार से नम॑दा नदौ के तट पर सदा वर्स हं = शारीर चच मिसी षक्ति क 


के लिये ङिवने भप 
है, वे मानो के अनुचर ही 





र 
रा नदौ ॥ तथा निर्वाणसूपहै] निष््वयहो लोककल्याण 
ट स्प भें अवतरित कियाहै। नो मंदा के उत्तर त 2 दिचमसागर पयन्त 
>  देक्षिणतट मे जाति ह । भोंकरिक्वर से लेकर प । 
ती पर वास करते, वे विष्णुलोक क ह ते मिली है गौर तेष 
त्थातो रेवा के उत्तर तार 
ध तट पर संगमीय 


र पनाशिनो नदियों का संगम है ।६-१२॥ ग्यारह न 
ते थ्‌ स ^ 
के भती सो प्रसिद्ध तोयं विराजते है। मुनीश्वर | 
् के पद-पद मे विद्यमान है । परमात्मा शिव ध 
्‌ ष्ण ` परि्रवणेन क्रिया है । श्रावणी पिमा के दिन जो व्यक्ति ईस पर 
¦ ६। जो वेक समवित करता है, वह तव तक र्दलौक मे बास करता ध 

व्व ¶वंक द्विष्य-मोअन करते हए उत्त च गुुराण को नता 


। ं कै उभय 

। पतौसवां संगम तो समुद्रके साय हौ नमदाका भकु | क 1 
साठ करोड म कि 

यह्‌ संहिता महापृण्यदायिनी है, जिस । 
ण को लि्वकर गुडधेनु सहित ९4 
जब तक चोदहों न्दो जाते 


सुनाता है, वह ख होता" 














८७२ मार्रोवपुराणम्‌ | 
तोऽपि सर्वद-तणस्य फलं श्रवणजं लभेत्‌ । 1२०) 
इति श्नोबृहुन्नार्दीयपुराणे मुं भागे ब्रह दृषाख्याने चवुर्यपावे वापुपुरभानुङ्ग पणोनिरूपणं ` | 
नाम पञ्चनवरतिततमोऽध्यायः ५॥८५॥ 


षण्णवतितमो ऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
मरोचे श्यृण्‌ वक्षणानि वेदग्यासेन यत्कृतम्‌ ॥ श्रोमद्भागवत | नाम ¶यण.बरह्मलम्मतम्‌ १११।) 
तदष्टादशन्राटल्ं कीर्तितं पापनाशनम्‌ । नरपावपरूगोऽग्र _ स्कवदादशभियु तः ॥२॥ 
भगवानेव दिपरनद्र विश्वख्पी समोरितः ॥ तच तु भ्रथमस्कध -सूतभाणां समागमे ॥३।। 
व्यासस्य चरिपरं॑पुण्यं पांडवानां तथेव ` च । पारीक्षितनुपाट्यानमितीदं सःवाहेतम्‌ ॥४॥ 
परीक्षिच्छुकसं दे सष्टिद्र्यारिरूवणम्‌ ब्रह्मनारदसंवादे देवताचचरितामरृतम्‌ 119 


------------_-__------------~~~~_~__ 


इसमे संशय नहीं । जो इस गनुक्रमणिका का श्रवण करतादहैरया कराताहै, उखे भो घंपूणं वायुपुराण सुनने का 
फल छाम रोता है 11१३-२) इ 
श्रो नारदोयपुराण के पूर्वां मेँ बृहद्पाख्यानयुक्त चतुषंवाद मे वायुपुराण का अनुक्रमणिका वणेन 


नामक पंचानवेवां अध्याय समाप्त ।}९५। 


अध्पाय २६ 


श्रोमदुभागवत के दवादश स्कन्ध के मनुसार उसकी अनुक्रमणौ 


श्रोब्रहूया बालें--मरीचे | सुनो, वेदव्यास ने श्रोमद्धागवतत नामक जो ब्रह्यसम्मत पुराण का निर्मण 
कियाहै, उते म कुमा । उस पापनाशन पुराण में अठारह हजार शलोक है । बारह स्कधों मे वह्‌ विभक्त ३ । 
विप्रेद्र ! वह कल्पव्रक्च के समान है । विदवरूपी भगवान्‌ का ही उके स्वरूप समना चाहिये । उसके प्रम स्कृ 
मे सूत जओौर ऋषियों का संवाद हुआ है, जिनमें ग्या तथा पाब्वों का एवित्र चरित्र मोर परोक्षित का उपाद्यान 
अणित्त किया गया है ॥१-४, परीक्षित मौर शुक के ंवादङ्प दितोय स्क्भर्मे धोमान्‌ व्याने सृष्टिद्ियका 








वर्णवतितमो$ष्यायः 2७६ 


अरषणलपतणं चेव सृष्टिकारणसंभवः । द्रितोयोऽयं समुदितः स्कधो व्यासेन धोमता ॥६॥ 
वरतं लिदुरस््ध मंतयणास्य संगमः ! सष्टिप्रकरणं पंश्चाद्ब्रह्मणः परनात्सनः ।७॥। 
कपिलं स; मध्यं ततोयाऽथमुदाहूतः । सस्याश्चरितमादौ तु ध्रुवस्य चरितं ततः ॥८॥। 
पथोः एुण्नतमाद्थानं ततः प्राचीनर्बाहिबम्‌ \ इत्यष तुर्या गितो विक्षगें स्कध उत्तमः ॥२॥ 
प्रियत्रतस्य चरितं तद्वंश्यानां च पुण्यदम्‌ । ब्रह्माडतगंतानां च लोकानां वणन ततः ॥१० 
नरक्थि(तिरित्यष संस्थाने पंचमो मतः । अजामिलस्य चरितं दक्षसुष्टिनिरूपणन्‌ ॥\५१॥ 
प्रहु.लाद्चरितं पुण्यं वर्णाध्रमनिरूपणम्‌ । सप्तमो गदितो ब॒ वासनाङू्मंकोतने ॥१२॥ 
वु व्राद्यानं ततः पश्चानमरुतां जन्म॒ पुण्यदम्‌ । षष्ठोऽयमुदितः स्कधो ग्यासेन परिपोषणे १२३५ 
गजेन्द्रमीक्षणास्पान मन्वंतरनिरूपणे । समुद्रमथनं चष वलिव भवबधनम्‌ ॥१४॥ 
मस्स्यशमता च रितमष्टमोऽयं प्रकोतितः । सु्यवंशसमाख्यानं सोभवंशनिरूपणम्‌ ॥१५॥ 
वंस्यानुर्चारते प्रोक्तो नवमोभ्यं महामते । कृष्णस्य बालचरितं कौमारं च व्रजस्थितिः ॥१६॥ 
कशोर सथ रास्थान यौवनं द्वारकारस्थितिः । मभ।रहरणं चात्र निरोधे दशमः स्मृतः ॥१७॥ 
नारदेन घुं संवादो वसुदेवस्य कोतितः । यदोश्च दत्ताव्रेयेण श्वीकृभणनोद्धवस्य च ॥१५८॥ 
यादवानां निथोतश्च सृक्तावेकादशः स्मृतः । भविष्यकलिनिद्दशो मोक्षो राज्ञः परीक्षितः १६१ 
तदशाखाघ्रणयनं  माकंड्यतपः किया । सौरो विभ्रतिरुदता सात्वती च ततः परम्‌ ॥२०॥ 
पुराणक्ष्याकथनमाश्रये द्वादशो ह्ययम्‌ । इ्येवं कथितं वत्तं श्रीमद्भागवतं तव ॥२१॥ 
वक्तुः श्रातुश्चोपदेष्ट्‌रनिमोदितुरेव च । साहाय्यकतु"गंदितं सक्तिभुकितििमुक्ितिदम्‌ ॥२२॥ 
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निरूपण किया ह तथा ब्रह्मा भौर नास्द के संवाद में देवताभो का चख, पुराणों का लक्षण मौर पृष्ट का 

तुताय स्कंधमें विदुर का चरित्र, मंतरयके साय उसका संयम, परमात्मा बरछा क पृष्टि- 
(नमित साद्य शास्त्र का निरूपण किथागयाहे। चतुथं स्कघ मे सत्या एवम्‌ धुवका चरित्र, 
वित्र उपाख्यान भाता है। पंचम स्कधमे त्रियत्रत तथा उनके वंश्लजो का षवित्र 
चरित, ब्रह्मांड ठ अन्तवंती लोकों तथा नरको को स्थित्ति दिखल)ई मर्‌ है। छठे स्कंघमें भजामि का चर, 
दक्षसुष्ट वा [नरूषण, द्ूत्रास्यान भोर मरतो का उद्धव बताया गया है वत्स | सातवें स्कघमें वासनाजन्य कर्मा 
रत्र भौर वर्णाश्रमो का निरूपण किया गयादै ।५-१३॥ जष्टम स्क मे मन्वन्तरोका 


पान, सागरमंयन, बलिचमव्‌ बंधन तया मत्स्यावतार का चरित्र वणेन किया ग्या 
करा चरित्र वणन सिनता 


कारण बताया ह) 
प्रकरण सौर केविल 
पुथु ततया प्राचान बर्हिष्‌ काप 


का कथन, प्रह्‌ल)५ न चा 


निखूपण, गजेन्द्रमोक्ष चा भाट 
है । महामते | नवम स्वधमे सूर्यंवेंश का आद्यान, सोमवंश का निरूपण तथा वंदावालों 


हं । दशम स्कघमें कृष्ण कौ याललौला, कोमार भवस्था में उनका त्रजवास, कैशोर अवस्था मे मथुरावास) 
युवावस्थः मे दारकावासत्या ब्रूभार का हरण बतलाया गया है । एकादश स्कधमे नारद भौर वसुदेव का सवाद, 
यदू तदा दत्तात्रेय का संवाद, श्दष्ण एवम्‌ उद्धव का संवाद मौर यादनोंका षरस्पर नाश बताया गपाहे। 
ददद स्दध मे भविष्यकाल का नदेश, राजा परोष्षित्‌ का मोक्ष, वेदलाखाप्रणयन, माकडेय का तप, सोरी 
सनातनी {वभ्रूति भीर्‌ पुराणों कौसुस्याका निर्दे कियागयाहै। 

वट | यह श्रोमःदधागवत तुमसे का है, जो वक्ता, भोता, उपदेष्टा, अनुभोदिता तथा साहाय्यकर्ता को 
म्रक्ति, भुक्ति एवम्‌ मक्त प्रदान करता है ॥१४-२२।। भगवद्भक्ति के दश्द्ुक को चाहिये कि वह्‌ भादो को दूणिमा 


११० ना० पु 











६७४ नारदईीयपुरत्णन्‌ 

ध्रीष्ठपदयां प्रणमायां _ दैमसिहसमन्वितम्‌ । देय भागवतायदं द्विनाय  प्रोत्िदवंकम्‌ ५२३ 
संपूज्य वस्वहेमाच मंगवद्मक्तिमिच्छता । योऽष्यनुक्रसणौमेतां श्रावयेच्छणुयात्तया ॥ 
स पुराणश्रवणं प्राप्नोति फलमूत्तमम्‌ ॥६२४॥ 


इति श्रीब्हुन्नरदीयषराणे पवभागे बृहृडगख्याने चतुर्थपादे श्रीमद्‌ भागवतानुक्रसणो- 
निरूपणं नाम दण्णवत्तितमोऽध्यायः ।'८े हा 


@ 
सप्तनवतितमो ऽध्यायः 
श्रीब्रह्मोचाच 
णु विप्र प्रवधयामि पुराणं नारदीयकम्‌ 1 पचविशतिसाहल = ब्रहत्कलपकथाभ्रयम्‌ ६१ 
सुतशौनकसंवादः सुष्टिसंक्षपवणनम्‌  । नानाध्मकयाः पुण्याः प्रवत्तं समदाहूताः ॥२) 
प्रारभे प्रथते पदि सनकेन महात्मना । द्वितीये मोक्षधरममास्यि मोक्षोपायनिरूपणम्‌ ॥॥३॥ 
वेदांगानां च कथनं शुकोत्पत्तिश्च विस्तरात्‌ । सनंदनेन गदिता नारदाय महात्पने ॥४॥ 
मह्‌॥तत्र समुदिष्ट पशुपाशविमोक्षणम्‌ } मंत्राणां शोधनं दीक्षामंलोद्धारश्च पूजनम्‌ 149॥ 


प्रयोगाः कवचं न महस्र स्तोन्रभेव च । गणेशसूयविष्णनां शिवशक्त्योरनुक्रम त्‌ \"६॥ 


1 
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मे वस्त, सुवर्णं आदि प्रोतिपूरवकं भगवद्भक्त ब्राह्मणकीपूजा कर स्व्णंसिह्‌ समेत भागवतपुराण सम्‌ पित करे। 
जो व्यक्ति दस मनुक्रमणिकाको सुनेगा या सुनावेगा, उधै भौ पुराण सुनने का उत्तम फल मिलेगा २३-२४॥ 
नो नारदीयपुराण के पूरवाद्ं मे ब्रहदुपाख्यानयुक्त चतुयं पाद मेँ श्रीम दूगवतानुक्रमणी निरूपण 
नामक छनबेवां मध्याय सम्राप्त ।९६।। 


अध्यायं ७ 


श्रोनारदोयपुराणं कौ विष्यानुक्रमणी 


श्रीब्रह्मा बाले--विप्र । मब नारदीयपुराण को सुनो । उसमे पचोस हजार इलोक है; वह बहरेकल्प | 
कासे युक्त है । पूर्वाधं के प्रपम पादम सूतओरशौनककासंव्ाद, सृष्टि का संक्षिप्त वणन तथा महरम सनक 
दार! मनेक घमं कषार्ये कही गई दँ । मोक्षधमं नामक द्ितोयपादमे सनंदन ने महार्मा नारदप्र माक्ष का 
उषाय, वेदांगों तथा शुक को उरपत्ति बताई है ॥१-३१॥ वृतोय षद मेँ मुनि सनत्करूमारने नारदसं मदेातत्रो। दष 
प्ुदालनिमोक्ष, मंत्रों का संशोषन, दीक्षा, मंश्रोद्धार, पूजन, प्रयोग, कवच, सदन्ननाम, गरीश, सूयं, विषु, हि 








| 


सनत्करमरमुनिना नारदाय तृतीयके 1 पुरागतक्षणं चेव प्रमाणं दानमेव च ।\७॥ 
पृथकषयथकू = सष्ुदवष्टं दानकालधृरःसरम्‌ । चैतरटिस्वमासेद्‌ तिथीनां च पृथर्‌९्यक्‌ ॥म८)। 
प्रोक्तं भ्रतिपडदोनां त्त्त सर्वाघनाशनम्‌ । सनातनेन मुनिना नारदाय चतुयंके ॥६॥ 
दं ्रागोऽधमरडितो बहु रयानर्सीज्ितः । अष्योत्तरे विभो तु प्रश्न एकादशोत्रत ॥१०\ 

विरताय संकदो भाधघातुः पटिकोतितः 1 स्कनागदकथा पुण्या मोहिन्युत्पत्तिकूमं च ११ 
वसुशापश्च मोहन्यं प्श्चादुद्धरणङ्रिया । गंगाकया पुण्यतमा गयापात्रानुकोतंनम्‌ \\१२ 
काश्या भाहतसद्रमतुल्ल पुररोत्तमवणनम्‌ । याद्ाविधानं क्षे्स्य बह्वाह्यानसपल्वितम्‌ ॥\१३ 
प्रयावस्वायथ. माह्म्पं कुरक्षेस्य तसरम्‌ । हिहाररस्य चाख्यानं रामोदास्यानकं तथा \१४) 
बदरीतीयंमाह<स्य कामाल्लायास्तथेव च । ध्रमासस्थ्‌ च माहालम्पं पुष्कराष्यानकं तततः \\१५॥ 
गौतमाख्यानक परचाद्रेदपादस्तवस्ततः । गोक्णक्षेत्रमाहत्स्यं लक्ष्मणाख्यानक तथा ॥१६)) 
सेतुमाहात्स्थकूथनं ननंदातीयं वणनम्‌ \ अवत्थास्चेव माहरम्यं मवु रावास्ततः परम्‌ ॥॥१७॥ 
वृन्दावनस्य महिमा वु््या तिके गतिः । मोह्िनीर्चरित पश्चादेवं वें नारदीयकम्‌ ॥१५॥ 

गो छाम नात्र कार्या विचारमा ॥\१६॥ 


यः श॒गोति नरो सक्या श्रावपेदा समाहितः । स यातिब्र 
यस्त्वेतदिषुपूर्गाधां धनां सप्तकान्वितम्‌ । प्रद्यादिपूद्जवयाय स लभेरमोक्षमेव च 11२० 


यश्चानुक्रमणीमेतां नारदीयस्य वर्णयेत्‌ ! भ्यृणुादरकचित्तेन सोऽप्रि स्वगंरगाति लभेत्‌ ॥२१॥ 


इति श्रो्रहुन्नारदीयधुराणे पर्वसागे बृहदुपाख्याने चतुयंपादे नारदोयपुरागानुकृपनी- 
कथनं साम सप्तन्वतितमोऽध्यायः ॥६७)। 


सप्तन्बतितमोऽध्यापः ८७१ 








५ =+ = ~ * 


तथा शक्तिके स्तोत्र बताये है । तृतीय पदि म सनक्कुभार मुनिने नारदे पुराणों का लक्षण दवा प्रभाग, दान तवा 
दान-काल भादि को पृथक्‌-पृथक्‌ बतलाधा ६ । चैन भादि मासो में प्रतिपदा अदि तिथिक्म से पृयङ््‌ृषक्‌ ्रउनिरूवण 
किया है । सनातन मुनिने चतुर्थपाद मे नारद्‌ को यह्‌ बततलाय। है । इतना पूवमा है, जो बृहदाष्टयान कदलाता दै 
।1४-९१॥ पुराण के उतरा मे एकादश्लौवरत संबन्धो प्रष्न, वशचिष्ठ मौर मांधाता का धवाद, पवित्र सवैमागदकया, 
माहिन को उष्पत्ति ओर कमं, मोहिनी के प्रति पुरोहित वसु काक्षाप तथा उद्धारक्रिया, पुष्यतम गक्ष, 
गयायात्राकोर्तन, काक्षोमाहा्हम्यः तुलनीय पुरषोत्तम -व्णन, अनेक आख्यान युक्त पृर्षोत्तम शेत का याश्ादिधिन, 
प्रयाग, कुरे, हरिदढार, कामोदा, बदरीतीथं, कामाक्षा, अभस पुष्कर तधा गोतमतीयं का माहास्म्य, 
वेदपादस्तुति, गोकणक्षेत्र माहाम्य, लक्ष्मणांरूयान, सेतुमाहारम्य, नमंदातीथ-दर्णन, अवतो, मधुरा तथा इन्दाव्न 
को मह्न, ब्रह्मा के निकट वधु कामन मौर फिर भोहिनी फा चरित्र चित्रण किया मया है \ यहो नास्दीयपुराग 
है ॥१०-१८॥ जो मनुष्य समाहित हौकर मक्तिपूवंक ईइसको सुनता दै अथवा सुनता है, उसे श्रह्यलोक को प्र प्ति 
होती है, इसमे विचार करने की भावद््यकता नदीं । जो उदित माद्विन को पूणिम। मे सात येनूभो के साथ यह्‌ 
पुराण उत्तम ब्राह्यण को प्रदान करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है! नो नारदायुराण कीस नुक्रमणो का वणन 
करेगा या तन्मनस्क होकर सुनेगा, उसे भी स्वगं को प्राप्ति होगी ॥१९-२१॥ 


श्रीनारदीयपुराण के पूर्वां मे इृद्दुषस्यातङ्कत चतुयेषादरमे नारदीयपुरागानुक् 
सत्तानमेबां अष्याय समाप्त ।।९५७॥ 


मणी कयन नामक्‌ 





अष्टनवतितमो ऽघ्यायः 


ब्रहुरीवाच 
र ॥ गौ माकंडयाभिधं मुने । पुराणं सुमहत्पुण्यं पठता भ्व्ण्वः घ ध 
माकडेय प्रश्नो कु । मावण्डवपुराण तन्धवसहलमी त ^ 
पूव॑नन्मकषथा चेषां विक्रिया भाव्मीरितः । पक्षिणां धर्सनां । तत जन्मनिरूपन म ४ 
हरिश्चद्रकथा पुण्या चादिवस्पतेः \ तींयावा  वलस्याय दोप तः \८ 
हेहयस्याय चरितं युदमाडोबकाभिधम्‌ । पितापुवसमा्यानं दत्ता्घेयङथ रता १९॥ 
तं महार्यानसमत्वितम्‌ । मदालसाकया प्रोकता =द्यलकच रत पणत्‌ ॥५॥ 
प्‌ यक्षसष्टिनिरूपण ^ त 


सुष्टिखकीतनं पण्य 

$ व > परिकोतितम्‌ । कल्पां तकालनिर्देशो । 

तासु दुगकथारयंतं हक पचरयानुको्तनम्‌ 1 मनूनां च कथा नान । कोपिताः पावहास्क * | 21 

मातण्डस्य च जन्माख्या तन्भाहार्म्यस चाष्टनेऽतरे । तरपश्चासप्रणवोस््तिस्वयीतेजःसमुद्‌ च , ॥१०॥ 

खनित्रस्य ततः प्रोक्ता नमाहातम्यसमन्विता 1 वैवस्वतान्वयश्चापि व्सपरीश्च रतं तः ११ 
कथा पुण्या महाट्मनः 1 मविक्षि्चारतं चवं किमिच्छन्रतकोत्त म्‌ 


_ __ -- 
अध्याय दत 
माकंण्डेयपुराण को विषयानुक्रमणो ध 
म 


श्रोतरहमा बौले- केर 
। नल मुने | भब पने ता सुनने वालों के लिये महापुण्पदा्मन मार्कण्डेय तनौ 1 


कटहुंगा, जिसने ४ 
| शकुनि ४ 
को मवलम्बन करके समस्त धम का निरूपण किया गया है । मारकडियणु दव पति श 


लोक ह । उस्ने नै 
¢ मनिस कडेयमूरि 
वक्रिया, बलमद्र कौ तोन न का प्रष्न, घमंसं्क पियो का जन्म-निरूपण, £ अ 
द्रौ पदेयकथानक, हरिचंद्रकथा, आदो तथा बक का यु, पिताक लि व 
7 / । क्ष कल्पति 6 


दत्तात्रेयकथा, हैदय-चः 

? -=। रत्र 

यक्षप॒ष्टिनिषूपण ग महामास्यान, मदालसाकथा, मलकंचरित, नवधा सृष्टिकीतन, 

ष्व ' रदिसष्ट,द्रौपचरथा, मनुं को अनेक पाहारिणो र्थे, उनमें मष्ट मन्वत 

पृष्यप्रद दुर्गा की कथा, प्रणबोरपर क प[पहारिणी कथायः, ~. तरैवस्वतव ¢ ६ 

वस्सप्रो का चरित्र स्पात्त, त्रयोतिज का उद्धव, मातंड का जम तथा माहादम्या 4 ९६6 
# › महाष्मा खनित्र को पवित्र न (चि रत किमिच वरतकीर्तंन, ना, 

ह्वाकृचारत, नलचरित, रामं था, अविक्षित्‌ का चरित, किरमिच्छ नवक की 

, रामद्र की सत्कथाः, कुशवंशास्यान, सोमवंश का कीतन, पुरूरवा तथ कल तवता 


कथा, ययातिबरिश्रि प "0 
५ 9 पबत यदुवशकरोतन, श्वःकुह ¶ त्रात चरित्र । मथुरा क्‌ चरित्र; द्रा रकार्वार्त, 





` ` कयो ज 
रि ज, 0 $ 9 - ~ -नगन्क्-न्नन्नन्गन्न्ग्न्ननन्न्नन न "र परणरिरीकििििि 
ये 





नर्वनवतितमोऽध्यायः ८७७ 


नेरिप्यतस्य चरितं 
कूशवरस्मा द्यं सोभवंशानु 
प्रपातिजर्दि पुण्यं यड़वंशानुकीत्तनम्‌ । श्रीकृऽणजालचः स्तं 
दारको चरित चाः कथा सर्वातितारजा । ततः सांष्यसमुद्देशः प्रपञ्ासरनकोत्ततम्‌ ॥१५)। 
भकिदपर१ यातं पुराणश्रदणे फलम्‌ } यः सकुणोति तरो भक्ट्या पुराणामरदरात्‌ ५१६) 
भाक्डयानिधं सत्स स लभेत्परमां गतिम्‌ ! यस्तु ्थाकरसते चैनच्छवं स॒ लभते पदम्‌ ॥14७\) 
ततनक्च्छिलस्था पः सोवणकस्सियुतम्‌ १ का पिकं द्विजवर्ाय स लमरब्ह्मणः पदम्‌ ।*१८॥ 
शृणोनि श्ावेद्रावि यश्वानुकृमगोनिमाम्‌ ! माकंडेयपुराणस्य स लभेहाषित फवम्‌ *\१५५ 
दति शरोवरह्टर्ारदीयपुराणे पूवंाणे बृह दुषाष्यानि नुथ॑पादे माकंडेयपृराणानुक्रमणी- 
निरूपणं नामष्टनवत्ितमोऽध्यायः ॥ ईप)। 


इक्ववाकृवरितं ततः । नलस्य चरितं ॒पश्चाद्रामचन्रस्य सत्कथा ।\१२।४ 


रीत्तनम्‌ । पुरूरवःकथा पुण्या नहुषस्य  कथाद्भुता ॥१२॥ 
माथरं चरितं ततः 1'१५; 


॥ + 
नवनवतितमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
०४ सप्रवक्ष्याि तवाग्नेवपुराणकम्‌ । ईशान कञपवृत्तात वसिष्ठायानलोऽबरनीत्‌ ॥।१॥) 
^ चदशसाहल' नानाचरितमद्भुतम्‌ । पठतां शवुण्वतां चव सवेपाषहरं नुगाम्‌ ५९ 
ष ०, १  _ [ति __------_ ~ _ ..------------- 
वस्स ! 
५ सांख्यशास्त्र का उटज, प्रपंचसत्तवकीतंन, मारकटेयवखति तथा पुराणश्रवण का फल वताया गपा १ | न 
हग रानिव भदन एवम्‌ आदर से मार्वियपुराण कां श्रवन्‌ करता है, उति परम गति की प्राप्ति हीती है ति ॥ 
पाठ करता दह उते शिवलोक की प्राप्ति होती है । जो इसे लिखकर कात्तिक पूणि के दिन तम 
स्वणंगजसद्धित दमे समपिन करता है, वह ब्रह्मपद करो भरत करता दै । माकड्यदुपग क 
गती है ॥ १-१५॥ 
म्ति न वृष मापिक 


शूनताहे या भरुनाताहै, उति वांछित फल की भ्रा गान्‌ कमगीनिर 
भरोनारदोयपुराग के पूर्वाधं मेँ बृहदुषाख्यानगृक्त = ८ 


अदट्ढानबेवां अध्याय सर्म 


तुथंपाद मे माकडेय 
[प्त ॥९८॥ 


अध्यायं ठर 


क्रमणो 
ऊणा |. अग्निने वर्सिष्ठ 
सहल एनो 


अग्निषु राण को विषयान 


अग्निपुराण सुना 
त्रो षे युक्त तथा पश्र 


ते ई्शानकत्प का 


1 ब्रा बोले--अव इसके वाद व तुभ लों से विभक्त हे । 
प पा। दह पुराण अनेक अद्भुत चरि 


हे पे न्ति 








[क = 








८७८ नारदी वपुराणम्‌ 


प्रश्नः प्व पुराणस्य कथा सर्वादतारजा । सष्टिप्रकरणं राथ विष्णप्‌जादिकं ततः ॥३॥ 
भग्टिकायं ततः पश्यान्मंठमुद्रद्रिलन्नणम्‌ | सवदीक्ा्व्रि्णन च मयिदकनिरूपणम्‌ ॥भ 
लक्षणं मंडलादीनां  इपापासानंनं ततः ६ पवि रोदमवकिर्देवालयविधिस्ततः 0 
लालग्रादादिदूता च मूलि्न सथक्पथक्‌ । न्यातादोनां विधान च प्रतिष्ठापुवेदः तततः १६) 
विनायक्ादिपश्ा च नानादोलाव्रिधिः पसन्‌ \ उतिष्ठा सर्वदेवानां ब्रह्मांड निरूपणम्‌ 11७; 
गगादितीगरमाहान्स्पं दीपवर्बानुवणनम्‌ । उद्श्वाधोलोकरचना ज्योतिश्वक्रनिरूपणम्‌ 1\८५। 
ज्य तिषं च ततः प्रोक्तं शास्त युद्जधा्णंवद्‌ ! बट्‌कमं च ततः प्रोत संतरतेत्रौ पधोगणः । |} 
तूठिनिकादिसमन्वं प्ता स्ासत्रिधिस्तयाः । कोटिहोमविधानं च मन्वतरनिरूपणम्‌ १०६ 
ब्रह्य वर्याद्िविताश्च श्राद्धकत्प्विधिस्ततः । प्रहुयसस्ततः प्रोक्तो वेदिकस्पार्तकमं च ११ 
प्राधा यत्तानुक्यनं तिथीनां च त्रतादिकम्‌ । वारद्रतानुकयनं नलत्रत्रतकोतनम्‌ = १२) 
भा{सकत्रनिह्‌ शो दोपदानविधिस्तया ६ नवव्यह्‌ाचन प्रोक्तं नरकाां निरूपणत्‌ ॥\१३। 
त्ेतःनां चापि वनानां निरूपणनिहोदितत्‌ \ नाडो वकृत्तपद्‌देशः संष्याविधिरनुत्तमः ॥१४।। 
भायन्पयस्व नह्‌ शो {लिगस्तोत्रं ततः परम्‌ } राञ्याभिबेकमन्त्रोक्तिद्धंमंङृ्पं च शूमुजाम्‌ (\१५। 
स्थप्नषध्यावस्ततः प्रोक्तः शकुनादिनिरूपणम्‌ 1 संडलादिकनिहे शते रत्नदीनाव्रिधिस्ततः ।१६॥ 
रामोक्तनानि नददेश रत्नानां वन्नणं ततः । धनुरा ततः प्रोक्ता व्यवहु{रप्रदशनम्‌ १७१1 
देवासुर{विमर्दाख्या ह्यायुवेदनिरूपणम्‌ 1 गजादीनां चिकित्सा च तेषां शांतिस्ततः परम्‌ \1¶१८ा। 
गोनरादिचिक्रत्ता च नानापजास्ततः परम्‌ । शांतयश्चवापि विविधाश्छन्दः शास्तमतः परम्‌ ॥१६ 
साहित्यं च ततः पर्चावेकार्णादिसमाहयाः ! सिद्धशब्दानुशिष्टिश्च कोशः स्वर्गादिवर्गफः ।\२०॥ 
प्रलथानां लक्षणं च शारोरकनिरूपणम्‌ } ब्णंनं नरकानां च योगशास्त्रमतः परम्‌ ।२१। 
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इसके पदनेशमुनने वाले मनुष्यो के सकल पपदूर हौ जाते । इसमे पहले पुराण सांत्रन्धी प्रन किया यवा है) 
परचात्‌ समस्त मवततारों कोकथा, सृद्टिप्रकरण, विष्गगु पूजन, भग्निकायं, मन्त्र तथा भृद्रामाटिक्ाल्जण, 
सखिल दिक्लाओोंका विधान, अभिषेक निषटपण, मंडल करद का लक्षण, कुशा का माजन, पवित्रःरोपणदिश 
देवालयविधि, कषालप्रा्माद पूजा, पृथक्‌ -वृयक्‌ मूिचह्ध न्पाप्तादि का वरिघान, प्रतिष्ठापूवंक, विनायक आदिक 
पूजा, अनेक दोक्षा विधि, समस्त देवों को प्रतिष्ठा, ब्रह्यांड का निष्ण, गंगादि-तीथ-माहःटम्य, द्रोप तथः वर्षों 
क वर्णन, उच्चं तथा मधरोलोक को रचना, ज्योतिष्वक् निरूपण ।१-८।) ज्योतिष, मंत्र भौर यन््रोषःधतम्‌, 
पट्कम, युद्धजयशास्पर, कुम्बा आदि को समर्चा, छः प्रकार कौ न्याप्तविवि, कोटिहोम विधान, मन्वन्तर निरूपण 
ब्ह्मच्य आदि धमं, श्राद्ध-कत्पविषि, ग्रहयज्ञ, वैदिक तथा स्मात्तं कमं, प्रयदिचत्त कथन, तिथि गनुसार ब्रतादि, 
दनन्नतानुकथन, नक्लत्रब्रतकोतंन, मास्तिकन्रत निर्देश, दोपदानविचि, नवब्यूहाचेन, नरको का निरूप, नाडीचक- 
समुद्देशः संध्यातिधि, गायत्रौके अयंका निर्देश, लिगस्तोत्र, राञ्प्राभिषेकमन्त्र, राजां का ध्॑क्तायं, स्वप्ना. 
प्याय, शकुनादि निरूपण, मंडलादिक निदेश, रणदीक्षाविधि, रामोक्तनीति निर्दे, रत्नों का लक्षण, घनु- 
विद्य) मौर व्यवहार प्रदक्ष॑न, देवाश्रुर विमर्दाह्यान, मायुेदनिरूपग, गजादि चिकिसा, उनकी शान्ति 1६१८ 
गौ, नर शादि करौ चिकित्सा, अनेक प्रकार कौ पुजा, विविष क्षान्ति, छंदःशास्त्र, साहित्य, एकाणदि समाह् य. 
सिद-शब्दानुकषिभ्टि स्वर्गादि पर्गविश्िष्टकोष, . प्रलयो का लक्षण, शारीरक निरूपण, नरकबणंन, योगशास्त्र 
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9४५ ततः | (न फलम्‌ । एतरानग्नेयकं विप्र पुराण परिकोतितम्‌ ।\२८॥ 
तस्लिखिस्वा तुयो ग्य ्तुबणक् मलान्वितम्‌ । तिलघेनुयुगं चापि मागंशीर्ष्या विधानतः ॥\२३॥ 
पुराणायथंविवे सोऽभ स्वगलोके महीयते \ एषानुकृमणो प्रोक्ता तवाग्नेयस्य मक्तिरा ॥२४;। 
भ्दुण्वतां पठतां चव नणां चेह परत चं ॥ २५। 


द्रति श्रीब्हुस्नार्दीयपुराणे पवाते बहु दुपाख्याने चतु्थंपादेऽग्तिटुराणानुकृमणोनिरूपणं 
नामकोनशततमोऽध्यायः 1६६१ 


शततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
अथ ते संप्रवक्ष्यानि पुराणं सवंसिद्धिदम्‌ । भविष्यं भवतः सवंलोकाभोष्टप्रदायकम्‌ ।\१५ 
यत्राहं स्वदेवानामादिकर्ता समुद्गतः 1 सृष्टचयं तत्र संजातो भनु स्वायंभुवः पुर! ॥\२\ 


समां प्रणस्य पप्रच्छ धमं सर्वाथ साधकम्‌ । अह्‌ तस्मे तदा प्रीतः प्रावोचं धमसहिताम्‌ ॥३॥ 
धुरणानां यदा व्यासो व्यास चक महामतिः 1 तद्य तां संहितां सर्वाः पंचधा व्यमजन्पुनिः पश 





अ्रह्मज्ञान, गौर पुराणश्रवण का कल बतलाया गयादहै। विप्र | यहं आग्नेय पुराण का वणन हआ 1 जो ग्यक्ति 
दस पुराण को लिखकर अग्रहण को पूरणिमा मे विधिदुत्रंक सुवणं कमल तथा तिलयेनु सदत यह पुराण पौराणिक 
द्विज को समित करताहै, वह्‌ स्वगं में पूजित होता है ! आग्नेय पुराणको इस अनुकरमणोकोजो सुनेगा तया 
देगा, उसे मोक्ष कौ प्राप्ति होमो ।\१९-२५॥ 
श्रो नारदोयपुराण के पूर्वां मे बहदुपाख्यानयुक्त चतु्ंपाद मे अग्निपुराणानुक्रणीनिरूपण 
नामक निन्यानबेवां जष्याय समाप्त ॥्दद।। | 


अध्याय १५५० 


भविष्यपुराण को विषयानुक्रमणो 


श्रो ब्रह्या वोले--मव मै सर्वंसिद्धिदायक तथा अविलकामनापूरक भविष्यपुराण के संबन्धे कटूुगा 1 
उपुराणमे मसव देवाका मादिकर्ता मानागया ह । पूते सृष्टिकायं के लिये स्वायंन्रुव मनु काप्रादुभावि 
हमा । उतने मुशे प्रणाम कर समस्त प्रयोजनों को सिद्ध करने वाते धमं के विषयं में प्रन किया! तबर्मै 
्रीतिपूवंक धमंसंहिता को सुनाने लगा । जब महामति ग्या को पुराणोके ्यष्टोकरण करनेकोदग्छा हई तन 
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नारदीयपराणम्‌ 
अघोरकल्पवृक्तातं नानाश्चयकयाग्वितम्‌ । तत्रादिमं स्मृतं पवं ब्राह्म यतास््युपक्रमः ।५1। 
सुत श।नकसंवादे पुराणव्रश्नसक्रमः । अ! दित्यचरितप्रायः सर्वाद्यानसमन्वितः ॥६।। 
सृष्ट्यादिरक्षणेपेतः 


शास्त्रसवंस्वरूपकः । पुस्तलेखकलेखानां लक्षणं च॒ ततः परम्‌ ॥७॥ 
संस्काराणां च स्ेवां लज्ञणं चात्र कोतितम्‌ । पन्षस्यादितियोनां च कल्पाः सप्त च कीतिताः ॥ न 
भष्टत्पायाः गेषकल्पा चै-णवे पव॑ंनि स्मृताः \ शेदे च कायतो सिन्नाः सौरे चोत्यकथान्वयः ॥६॥। 
प्रतिसर्गाह्धुयं पर्चार्नानाद्यानसमन्वितम्‌ । पुराणस्योपसंहारसहितं पव पचमम्‌ \\१०॥ 
एषु पचतु पुवस्मिन्‌ ब्रह्मणो महिमाघिकाः । धर्मे कामे च सोक्षे तु विष्णोश्चापि शिवस्य च ॥११।। 
ह्ितोये च तृतोये च सौरे वगंचतुष्टये । प्रतिसर्णाह्वयं त्वत्य प्रोक्तं ` सवकथान्दितम्‌ ॥१२ 
सभमविष्य विर्न्दष्टं पर्व॑व्यासेन धामता। चतुद शसहस्र तु पुराणं पर्कोतितम्‌ \\१३॥ 
भावभ्यं सदेवानां सम्यं यत्र प्रकौत्ितम्‌ 1 गुणानां तारतम्येन समं ब्रह्य ति हि शतिः धप] 
त लि्त्वा तु यो दद्यत्पग्यां विद्रान्िमस्वरः । गुडधेनुधुत हमवस्वमात्वविनुषणः \\१४॥ 
वाचक पुस्तक चापि प१जर्वित्वा विधानतः । मधाद्यंम{ज्यभक्ष्येश्च कत्व! नीराजनादङू ५१६ 
यो वं नितेद्रिणो शृत्वा सोपवासः समर्पहुतः । अथ वेक्हूिष्यासा कातयचकनृयादप ॥१७ 
स॒ मुक्तः पातक्तघारः प्रयाति ब्रह्मणः पदम्‌ \ योऽप्यसुक्रमणोमतां भविध्यस्य -नरूपिताम्‌ १८] 
पद! णुयाच्चेतां भुक्ति मुक्ति च विदत ॥१६॥ 

इति भ्मोबृहुन्नारदीयपुराणे पृवेभागे ब्रहदुषाख्याने चतु्थंपादे भरविष्यपुरःणानुक्रमणो- 

निरूपण नाम शत्तदसोऽध्याचः ॥१००।। 





ष  अेनमनमेकर 9» 


तव मुनिने संप्रुणं संहिता को, पाचि भागों मे विभक्त कर दिया} उसमे भनेकं भाइचयंजनक कथाओं से युक्त 
मघोर कल्प का दृचन्त दै 1 उसका पहिला पं भादः ठैः ज्तमं उसका उपक्रम ह ।१-५।। उसी प्वं भे सूत 
ओर शौनक के संव।द में पुराणत्रहन, सवाख्यानयुक्त अ1दत्वचः च, सृष्टि आदि कं लन्लणां से युक्त सकलशास्त्र 
स्वरूप, पुस्तक लेखक आर लेख्य का लक्षण, समस्त संस्कारो का लक्षण भौर प्रतिपदादि तिवयो के चात कल्प 
वागत इए द । वेऽ्गवपवं मे अष्टमी आदि भवलिष्ट कट्षां का वणन है। हव पवंमे क) मानुसार विभिल्लता 
सोर पवंमे अन्त्यकया नोर प्रतिसर्गं पवं मे अनेक माद्यान तथा पुराण का उपसंहार बत्तलाया गया ह ¦ इष 
तसह पोच पव हृति । प्रथम पवं मब्रह्या का महिमा, [हताय मे विष्णुं एवम्‌ घमं, काम मोर मोक्ष वुगे 
वृताय म हिवका, चतुथं मे सूयं को मौर पांचवे म समस्त कथायं ठता गहै । धीमान्‌ ग्यास ने पामन 
विभक्त करके भावध्यदुराणकोस्चनाकी है) इस पूरागमें चौदह इजार शलोक द ॥६-१ २ 

इसमे सकल देवों को कथा खमभाव स कही गहू । भूति भौ शंके तारतम्यसे ब्रह्म सम है' एसा 
कहतो है । जो विद्वान्‌ इस पुराण को लिखकर पौषा पूरणिमा के दिन गुडधेनु, सुवण, वस्त्र, माला, सुगे[घत रव्य, 
मोज्य तथा भक्ष्य पदार्था विधिपूवक ब्राह्मण एवम्‌ पुस्तक की पूजा कर इसे सम पितत करता है, वह्‌ घ।र पातको 
से विमुक्त होकर ब्रह्मपद कोमप्राप्त करताहै। जो इन्द्िपसंयमधूवंक उपवा या हविष्यभोजन कर्ते दए सातघानो 
से इसका श्रवण तथा कोन करता दै, उप्ते भोपूरवंकथतफल को प्राप्ति होतोदहै।जो नविष्यपुराण कौ हस 
गनुक्रमणी को पदेभ। य। सुनेमा, वह्‌ भोग-मोक्ष लाम करेगा ।{१४-१.॥ 


्( नारदोयपुरागके पूर्वां मे ब्रृहुदुषाख्य)नयुक्त चतुथं दादे भविष्यपुराणानुक्रमणीनिरूपण नामक सोवा 
मध्याय समाप्त ॥१००॥ 


एकाधिकशततमोऽध्यायः 


श्री अरह्योवाच 


शुणु वस्स ब्रव्ष्यामि _ पुराणं उशन तव \ ब्रह्ममेवतकं नाम वेदमार्गानुदशंकम्‌ ।॥१॥। 
तार्वासयंल भगवास्ताक्ाहे व्ये स्थितः ॥ नारबाय पुरावापयं प्राहु सर्वमलौकिकम्‌ भ२॥ 
धर्माथंकाममोश्षाणां सारः भीतिर्रो हरे । तथोरमेदसिद्धचयं ब्रह्मवे वतंसृसमम्‌ \१२॥। 
रथंतरस्य कस्दश्य दुत्तांतं अन्वदोदितम्‌ ६ शतकोटिपुराणे तत्संक्षिप्य प्राह वेदवत्‌ ॥\४॥ 
न्पासश्चवुरद्धा स्थस्य ्ह्यवैदर्तसंज्ञिते \ अष्डादशसहछ तस्पुराणं पर्रिकोतितम्‌ ॥\*॥ 
ब्रह प्रकर तिविष्नेशक्गष्मवंडसमन्वतम्‌ । ततर दयूर्तादसं्वादे पुराणोपक्कमस्ततः पदा 
सष्टिप्रकरणं त्वां ॑ततौ नोरदयेषसोः \ विषादः सुमहत्यत्र == इयोरपसौत्पराभवः ॥७\, 
शिबलोकषगतिः प्चाज्तानलामः शस्िदात्सने । रिवदाक्येन सत्पश्चास्सरोचेनारदस्य तु पर 
गमनं चेव सावणेञनायं सिडदेतिते ! आश्नमे सुमहापुण्ये वेलोषयाश्चधकारिणो ठ 
एतद्धि भह्धखंडं हि भुतं पददद्निशनम्‌ । ततः सार्वाणिसंक्ादो नारदस्य स्मरतः ॥१०। 
कूष्णमाहार्म्यसयुक्तो नानाख्यानकमोत्तरम्‌ 1 प्रतरं शशरतानां कलानां चादि रणतम्‌ ५११) 
[न 


~ 2, गयि [0 यौ 


अध्याये १०१ 
ब्रहयवैबतंपुसण कौ विषधानुक्रमणो 

श्री ब्रह्य बोले--वत्स ! इनो, म ह्यव वर्तक नामक्‌ वेदमार्गाचुद्शक दषम राण को तुमसे कहता, 
णिते देवि नारद सेपूराण के अलौकिक अथंको बतामुा है हरि तथाहरमें प्रम ` 
शरकासारदहै। उन दोनो मे अभेदसिद्धिकरने के लिये उत्तम ब्रह्मवे वतपुराण 
का निर्मांस हृद । मैने रषतर कल्प का जो तान्त कहा वा, उसे वेदवेत्ता ग्या ने खौ करोड इलोक्‌ वाब 
पुराणम संक्षेपे वित कियाहै । व्याप्त ने अठारह हजार इलोकों सें ब्रह्मवेवतं का निर्माण करके ब्रह्यप्रहृति, 
गणश्च तथा कृष्णखंड नापर चार भागों मे इतत विभक्त कर दिया। सूत ओर क्षौनक के सवादमे पुराण का उप- 
क्रम है) आदिमे सुः प्रकरण है । तत्षश्वात्‌ नारद भौर ब््याका महन्‌ विवाद, दोनों का पराम्ब 
शिवलोक मे मति, शवसे ज्ञानलाभ ओर लिव के वाक्य सेज्ञान लाम के लिप (तिद्ध से सुसेवित्त, महापुम- 
दायक एवम्‌ सोनो लोक की मादवर्धित्त करने वाले सावि के आश्चमं सै मसेवि तथा नारद्‌ कां गसन 
वताया गया है । यो न्रद्य खण्डरै, जिते सुनने से सकल पापों कानाक्च होता 8 ॥१-९२३॥ 

प्रकृतिखंड मे सावणिं तथा नारद का संयाद, ष्ण का माहृाट्म्य, अनेक अआक्यातक प्रकृति के अंश शत 
कलासमूह्‌ का मादाहप्य जोर भूजन भादि का विस्तृत खूप से वणेन हमा है) इस खंड के ्रत्रण करने से एेश्वयं 


१११ नार षुण 


जिसमे साक्षात्‌ भगत्राच्‌ साव्‌ 
करना । चर्म, जथं, काम मोर म) 














व न(रदोधपुशमभन्‌ 


माहात्म्य पूजना च विस्तरेण यथास्थितम्‌ । एतस्प्रकुतिखंडं हि धतं छतवधाघकन्‌ ॥१२। 
० सपुष्यकमहात्रतम्‌ 1 पार्वत्याः कातिकेयेन सहं विघ्नेश्संभवम्‌ ॥\१३॥ 
चारितं कातवी्यस्य जामदग्न्यस्य चाद्भुतम्‌ । विवादः सचहानासीज्जामदन्यमनेशयोः ।1 १४ ॥ 
एतद्िष्नेशखंडं हि = सवविध्नविनाशनम्‌ । श्नोशृत्णजन्मसप्रशनो जस्ताख्ानं ततोऽद्भुतम्‌ ५ १५॥ 
गोकुले गमनं पश्चातपतनादिवधाद भृताः । बाल्यकौमारजा लीला विविधास्तत धगताः ॥*१६॥ 
रासक्रौडा च गोपोभिः शारदो समुदाहृता 1 रहस्ये राधया क्रीडा वणित _वहूनिस्तया । ।१७॥ 
सहाक्ृ.रेण तत्यश्चास्मधुरागमनं ` हरेः । कंसादीनां दधे वृत्ते कृष्णस्य द्िजसस्कृतिः ॥\१०॥। 
काश्यसांदिपनेः पश्चाद्वियोपादानमद्‌भुतम्‌ 1 यबनस्थ वधः पश्चादुद्रारका = गमन हरेः ॥१५। 
नरकादिवधस्तत्र कृष्णेन विहितोऽद्भुतः ! कृष्णखंडमिदं चिप्र नृणां  संसारंडनम्‌ , 
पठितं च ध ध्यातं पुजितं चाभिवंदितम्‌ । इत्येतद्‌ ब्रह्मवैवतंयुसणं = चतत्यलौषकक ^ २५॥ 
ग्यासतोकतं चाद सरूतं परुञ्छृण्वन्विमुच्यते । {विज्तानाल्ानशमनाद्धोरार्संखार सगत १२९ 
पलिखित्वेद ष यो वद्यान्माध्यां _घेनुसमन्बितम्‌ । ब्रह्मलोकमवाप्नोति स मुक्ोऽतानबधनात ॥\२३॥। 
यश्चानुक्ृनणा चापि पठे श्यृणुयादयि \ सोऽपि दृष्णध्रसादेन लभते वांछितं फलम्‌ ॥२४॥ 


इति श्रीदृहुन्नारदीयपुराणे पूवमाते बृहदुपाख्याने ब्रह्यवेवतंषुराणाचुकमण 
निरूपणं नामेकोत्तरषततमोऽध्यायः ।११०१॥। 


---------------_ [ता 


काक्िकेथ वयर विनायक करो दष्पर्त 


नम होता टै बण 
ठे । भण्ड मं विल्ने बन्म का प्रन, पार्वती का परण्यकश्रत हे। ब 


कातुबीयं ओर क 1 
समस्तं दिन्नो व मद्गु घरिष्र, वणय भौर जामदस्म्य का घोर विवाद नताया भवा 


= भष्ठष्ण के जन्म विषयक परक्न; नदर्‌ अन्माद्यात) गोकुल पगम्य पतनादि्वन | र 


अस्था मे १ निजं 
के कि १ मवस्था मे कौ गई मनेक लीलार्ये गोषियों के चंग श्रीकृष्ण को क्षारदी रासक्रोडाः 1 जी मे 
व ् ॥ स्कार 
० कर भक्रर कसाय द्रिका मयुरागमन,कंस आदिका बवधःदृष्ण का द्विज्तसक ! यंज्तर्क 


सदोपनि से विद्याग्रहण आश्व 
› यवन का वघ, ह्रि का द्वारिकाग 1 कृष्ण तरकासुर आदिं का 
दध वगत हमा है। ॥ मन, वहां कृष्ण द्वारां सु 
ठि र्त 
वध्र | कुदण्द्द के ~ -भ्रराण अर्य 
भवण करने से मनुष्यो क भुवदन्ध्‌ य है ब्रह्मवे वतम 
स्थन कट जतादहू | यं 
भिक्षण है ॥ १५-२१। ॥ ट 


य्ह 
री द। 
इ प्के पाठ, श्रवण, पजन; ध्यान चया गैभिवन्दना भृरनेखे मनुष्य को मोक्ष को रान्ति हठ जी धत 


7 से उद्धार करने वाला. मज्ञान का नाक्ष करने बाला मौर धिज्ञान का प्रकाश देने न जाता 
# न माची पूणम के दिन चेतु सहिव प्रदान करता है, वह्‌ अज्ञान बन्धन से मुक्त होकर ब्रह्मलोक  २२-२५ 
स भनुक्रमणो को सुनेया या पढ़ना, वह्‌ मौ हृष्ण को कृषा से वांछित फल को को प्राप्त करिणा 


नामकं ¶ नारदोपुराण के पूवीं भ वृ्दपाश्यत युक्त चतुथं षादमे ्रह्मावैवततवृराण का अनूकम 
एक सो एक लष्वाय समाप्त ॥१०१। 


भीषण 








यधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 

र ; ४ पुराणं  लिगसंितम्‌ । पठतां श्रुण्वतां । तेव भुक्तषुक्तिप्ररायकम्‌ ॥\१॥ 
ध धं तिष्ठन्बर्हिलिते हरोऽभ्वात्‌ । मह्य , घर्मादिसिद्धच्मन्निकत्यकयाभयन्‌ ॥॥२॥ 
का ग्यासदेवेन भागद्यसमन्वितम्‌ ॥ पुराणं , लिगुवित बह्वाहथानविचितितम्‌ ॥३॥ 
ुराणोय ् हरमहहम्यमुचकम्‌ । परं सर्वपुराणानां न सारभतं जगरत्रये ॥४। 
नक प्रश्नः सृष्टिः संक्षेपतः पुरा । धोगाख्यानं ततः प्राक्त, फत्पाधानं ततः परम्‌ ॥*५।। 
९५अस्तदरगां च की{तिता ह तततः परम्‌ । सनत्करमारशेलाद्सिवादश्चा पावनः ॥६॥ 

४४ दाघीचचरितं युगधमनिरूपणम्‌ ! ततो भवनकोशारघ्या सु्ंसोमान्वयस्ततः ॥५७॥ 
श्च ॒विस्तरात्सरगस्तिपुराख्यानक तथा । िंगप्रतिष्डा च ततः पशुपाशविमोक्षणम्‌ ॥०॥ 


ध ट ६ ४ (3 
शवररतासि च तथा सदाचारनिरूपणस्‌ । परायप्िविसान्यरिष्टानि काशीक्रीशेलवणनम्‌ ॥२॥ 
सिहचरितं वचाज्जलंधरवधस्ततः ॥१०॥ 


भं 
1 पश्चाद्राराहुचरितं पनः । = 
सहलनामाय दक्षयज्ञविनाशनम्‌ । कमस्य दहनं पश्वाद्गिरिजायाः कर्हः ॥॥११॥ 
चापि पूर्वभाग इतीरितः ॥\१२॥ 


त्‌ (- (; {1 ~ 9 १ 
तो विनायकाड्यानं तुपाडयानं शिवस्य च । 


अध्याय १०२ 


ल्लिगपुराण का {ठ 
, अवर्ग लिषृराप को ब्नाम्गा, निक्षे श्रवण 
हए भगवान हर ने । न 
उक्षो को भ्यासदेव ते दो भागोंमें विभक्त किय 
कोम शिवं का माहा वशित हमा 
7 ब भौर संकषेपषे पुष्टिवणंन है । उसके पूवं 
भागम सारभूत टै ॥१-४॥ उमे प्रथमतः पुराणौषक्तम संबन्धी भ 


मो ०५ षोले--पत्र | नो 
प्राप्ति होती है } बह्भिलिग मे रहतै 8 


भौर दौलाडिका ¶ 
पुरकष्यान, ज्ञिगप्रतिश्डा, 


ध योणाश्यान, कत्पाषयान, लिगोष्पत्ति, ॥. 
' गषम निरूपण, भ्रुवनकोश्चाश्यान, सूं भौर सोमवंश्च, विस्तृत स्प घे सृष्टिः १ 

प्रायदिचत्त, भरिष्ट, + ध 
| पाथंतीविवाहः गरीशाष्यान, 


श्युषाशः 

न शिवश्रत, सदाचारनिरूपण ; | 

र्या १, न सहचरित, जलंवरवध, क्िवसदखनाम, दक्षय्जविनालन, कामर्वहनः 
ने, शिवोपास्यान तथा उपमन्पु करी कथा वणित्त है ॥५4- १२॥ 














क लारबीपपुरानमं 


विष्युनाहारम्यकथनमबरोवकथा ततः । सनत्फरमारनंवीक्तसंवारश्च वुनर्मने ॥१३॥ 
शिवघाहात्म्यसंयुकष्तः स्नानयागादिकं ततः । सूर्यपृजादिधिष्वेव (ऋवष्‌जा चं परवितदा ॥१४॥ 
दानानि _बहुवोक्तानि श्ाद्धप्रकरणं ततः । प्रतिन्डातंदूश्वितं दतोऽघोरश्य कीर्तनम्‌ ॥१५।। 
8 श्वरी महाविदः गायत्रीमहिपा ततः } तथंबकध्य ङ ब्राह्यं राण कणद्य च ।११६॥ 
८ चोपरि अहर्ते गस्य कथितो घा \ व्याज्ेत हि विस्य ददटयःदधसत ॥\१५) 
लिित्वैतसपुराज तु पतिलधेनरुसवन्वितम्‌ } कास्गुन्य। निपा चौ दष श्ट प्रजातये ॥१९। 
स॒ लमेच्छिधतायुर्यं जरामरणर्बाजतम्‌ । यः 'पेचयृणुयष्णि लयं पापापहं नरः ॥१०। 
स भुक्तमोतो लोकेऽल्सिस्नते शिवपुरं त्रजेत्‌ लिणानुक्कणीषेतः दठेद्ः श्युजुथात्तया १२० 


ध धत्त 7 . , १ २१॥ 
ताबुभौ श्िविमक्छौ तु लोकद्वितयभोनिनौ \ जेतां लिरिलापरः पसाशस्नाद संयः ५२ 
इति भीवरृहुन्नारदीभयुराे पु्ंनाे बहुदपाख्याने ६ तुंग +लण्युखन्‌ नकृ णीः 
निरूपण नाव द्‌ त्रततनोऽध्णायः १०२॥ = 

म 8 तम्प 

संयुक्त तिति वष्टुमाहारप्ण, ्रंवरीषकवा, जनेर्पार आर्‌ लं दीक्ष, सवान" न, री 
न; याग जादि स्यंपजाधि( ॥ - प ता तत्र तष्टा 

 भा!द, सूयपूजाविचि, मुक्तिदायिनौ शिवपूजा; विविकदान) त्राडक्रर तत्रोक्त प्रत । रथा 


कोत्‌न (` ट . रधा 
' वज्ज स्वरो, महाविद्या, तथा गायत्री की सहमा, व्यव तथा पुाणन्नवण का माहालम्न च. 


है । इयं प्रकार ३ # 
ए. । दारा रचित लिगपुराणके उत्तर भाग कः वणेन इभा, लिन ए क रै 
पक्ति लिमपुराण को लिखकर फाल्गुन की पू्िमा नै द्विजाति को भक्तिपूर्क तिलधेतु दा तिभ 


पूराणए सम मेती है} जोन 
4 पितत करता है, नि पराम्ति होतीहै\ नोच ग | 
ति क क 
क + च ह्मी 


उपे जस्प्र~-मरण रहति हि घ यु व क्लर्क 
ल लवपायुज्यमोक्ष वं 
राण का श्ववण र स दिय 
र 0 भवण या पाठ करता है, वष्टु इस लोक से समस्त भोगों को भोगता इजा अत भे रजं 
रते भनूक्तमणो को पृदृता है तथा लो दूते सुनता दै, वे दोचो मिटि्ापति क कृषा से उभयल 
करते र, इसमे संशय नहीं ॥१३-२१॥ 
ये | 4 म 
 श्रीनारदौयपुराण के पर्वं मँ वृहदुपाख्यानमुक्त चतुयंवाद भे [लिगमूसणानुकसमणीनिल्वन 
एक सो दूसरा अध्यायं समाप्त ।}१०२।। 








व्यधिकशतदहमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


णं चत्सछ च्र ? „+ ॐ $ 6 
शुण्‌ दस प्रवक्ष्यामि वाराहं वे पुराणकम्‌ । नागन शश्वद्विष्णुसाहात्थसुचकम्‌ ५।५। 
। निबध पुराणेऽस्मश्चतुविंशसहस्के ।२॥ 


भानस्य सु कस्पस्थ प्रसंग मत्कृतं पुरा 
४ हि लिदुषां शरेष्ठः साक्षान्नारायणो सुति । तश्रादो शुभरसंबादः सम्रतो शमिवराहधोः ॥२॥ 
कृतवृत्ताति रमस्य चरितं ततः । इनयस्य च तत्पश्चाच्छद्धकल्प उदीरितः \\४॥। 
गानां सेनान्यादित्ययोरपि ॥१। 


भु तपु द त्‌ न ५, 
हत्पस्र आष्छालं गीषु त्वत्तिस्ततः परा । विनायक ना 


भणति च वमा देव्या छनश्स्य वृषस्य (<| त्रताख्यानस्मन्वितम्‌ ६\। 


अमस््यगोत्त॒ = तत्पश्चाद्ुद्रगाता प्रकी विता । सहिषाभुरविष्वंसमाहसम च त्रिशक्रितिजम्‌ \॥७\। 
इत्यादिङृकषवृत्तात प्रथमे शितं मया ५5 


एत्‌! = | { 
ष्माघस्ततः इतेतोकाल्यानं गोप्रदाप्नकम्‌ । 
 द्रावरिशवषराधघानां प्रायश्चित्तं शरीरगम्‌ ॥२॥ 


च ! आद्यां सत्थतप 


र | पश्चाद्तरततोरथकथानकम्‌ ध १ 
वणन वापि सद्वा माहात्म्यं पृणगीरितम्‌ ॥ मथुराया दयप ण भ्राद्ादौना घस्ततः ॥१०।। 
यवलोकस्य तटषियुतरत्रसंमतः । विपाकः कमणा चन विष्णुव्रतनिरूपणम्‌ ॥\११॥ 

णस्य निरूपितः ५।१९॥ 


शो 7 * % % ब, ~ 
कर्णस्य च साह्यं कोतितं पापनाशनम्‌ । द्स्येवं॑पवंभागोऽयं परा 


र [त री एक । 1 (~ ~---~~ 


11, `अ 
[1 
0 


अध्याय १०२ 


 वारहपुराण क्रो निषयातुक्रमणी 

श्री ब्रह्मा बोले--वस्स । नो, सनातन विष्टु के भाहाल्म को नतानि 
ाराह पुराण के संबन्ध सें कहूगा । व मे वकल्पं का जौ कु परग मैने षरणन किया ट उसे सं चौनोस 
ल श्लोकों से परिघं पुराण ने श्वास ने निब कर दिया स ॥ विद्वानों म वसे भरष्ट ६ पृथ्वी त 
साक्षात्‌ नारायण ही दन्हे समभना बा ये । इ पराग के प्रारम्भ भोर बराह का शुभ सार 0 
४ कौ उपस्ति, विनाय्क, नाग, 


तदन 
ते भादि वरृत्तान्त मेँ रेश्म-चरित, श्रादकल" महातपा षा आख्यान हत्यतपा का व्रत, शगश्स्य- 
यतथाञ देवौ, कुनर र । 
दित्य के गणोंका उपा्मानि, ` रि इतोपाश्यान, गोप्रदान आदि विषयो 
सकल तीर्थो का 


ता, श्द्रग 
गिता, शक्तित दाय महिषासुर निष्वंस माह । ॥ 
॥ वणेन है । पुनः भ गवद्धमं मँ ्रततीयकथ।, वतो नपरामो का १ १ वणन, कमं - 
पृथक्‌ माहार्म्य, मथरा मं विक्षेष शूष से श्रा आदि तविषृत् | 
, मय विषय पूरवंभाम मे निरूपित इए द ॥ १-१२।। 


विपाक 
› विष्ड्ु्रत निरूवण, वापना्न शरोणं माहार 


वाति तथाद्य भागों से शुक्त 

















च वारशोमपुरामम्‌ 


उत्तरे प्रविभागे तु पृलस्रयङुर्सजयोः 1 संवादे स्व॑तीर्णानां माहालपं विस्तर्पुभकष्‌ ॥१३॥ 
भशेवघर्माग्चाख्याताः पोष्करं पृष्यप्ं च ! इत्येवं तव वाराहं प्रोक्तं पापविनाशनम्‌ । १४ 
पठतां शृण्वतां चैव भगवद्भवितवधनम्‌ } कांचनं गसं कृत्वा तिलघेनुसमन्वितम्‌ ॥१५। 
लिखित्वेतच्च यो वदयाच्चैत्यां विप्राय चदिततः ! स लकह्ैस्णदं धाम देर्वाकगणवंदितः ॥१६९॥ 
यो शनुकृमणोमेतां श्यृणोत्यपि पटत्ययि \ सोऽपि मपित लमेद्विष्णौ संसारोच्छेदकारिणीम्‌ ।१७८ 


इति श्रीबहन्नारदीयपुराणे पर्वजागे ब्रहवुपाख्याने चतुर्थपाव वाराह राणानुक्रमणी 
णन नास न्थुत्तरशततमोऽधपायः ॥\१०३। 


कि 
चतुर{लिकशकतसोऽध्यायः 


ब्रहुरोवाच 


। ॥ --वह्थित 
दसंज्कम्‌ ! यस्मिन्परतिवदं साक्षान्महादेवो ततः ॥२॥ 
(ए भया \ लकं तस्वार्थजातस्य सारो य्या 
सप्त परिकल्पिताः \ एकाशोति्तहुसर तु स्कान्दं सर्वाधक्‌ 


3 ० भा 


| (+ 8 
पचस्व भौर कुरुराज के एंवाद मँ विस्वत रूप से घमस्त तोर्णो का कनन त # 
र माख्याने भोर पुष्कर नामक्‌ पृण्यतोयं का कथन दभा है 1 यहो पापनाक्ची वारा - वब 
नने से भगवान्‌ कौ भक्ति वहतो है । जो व्यक्ति इसे लिष्वकर अरद्धिण ८ जाता ट | 
सिलघेनु सहित यह्‌ प्रदान करता है, वह देवपिगण से पूजित होते हए ड धराप्ति हत 
% श्रवण एवम्‌ पाड करता हु, टे भो भव्वन्धननादिनो विष्णुम ॥ 


“ग्ण वट्स प्रवक्ष्यासि पुराणं स्कः 
प्राणं शतकोटो वु यच्छेवं कणित 
स्कन्दादयस्तत्र खण्डाः 


उतर मिरे 
वणन, अशेष घम! 
जिसे पढने तथा सु 
निमित गरड तथा 
जो इस अनूक्रमणो 
है ।॥१३-१७॥ 


| ् र्‌ १ 

शरा नारदोग्र पुराण कै पूर्वीधं म 5; णौ वणन न “ 
पास्यानथुक्तं चतु मे वारा क्रिपण 

तीसरा अध्थाय समाप्त |, क वृहद्‌ यु यंपाद मै वाराह-अनु 


जध्याय ११४ 


स्कन्दपुराण की विषयानुक्रमणी स्थित ई। 

श्रौ ब्रह्मा बोले - वहस | अव स्वन्दपुराण को सुनो, जिसके प्रवयेक पद्मे श्रीम ट क सा 

सो करोड़ श्लोक ताले पुराण में एक लक्ष दलोक्‌ षत शंवपुराण का जो ने वणन कियाहैः की 
सकन्दपुराण को रचना व्याने को है अद्धिल पाषनाको स्कम्दपुराण में सात खण्ड भौर दभ्यासी 


ईन 





जतुरपिकशततनोऽन्वापा यत$ 
थः भ्यृणोति षठेद्रापि स तु साक्षाच्छिवः स्थितः । यतर माहेश्वरा धर्माः षण्बुखेन अकारशिताः ॥४)) 
कल्ये तट्पुरुषे वृत्ताः सवंसिद्धिविधायकाः । तस्य॒ माहर्बरश्चाथ खडः पपित्रणाशनः ॥१।। 
कि चनरन्य॒नाकसाहस्नो वहुपु्यो बरहुत्कयः । सुचरित्रशतयुक्तः स्कन्दमाहात्स्यसुचरूः ।:६।॥ 
यत्त कैदारपाहारम्ये पुराणोपक्कमः पुरा । दक्षयजञकथा पश्चाच्छिवलिगाचने फलम्‌ ॥॥७॥ 
समुद्रमथनाद्यानं वेर्ेद्रचरितं रथा; समपाख्यानं विवाहस्तवनंतरम्‌ ॥०॥ 





ततः । पाति 
। तदः पाशुपताख्यानं चंडाढ्यानसमन्ितम्‌ ॥४॥ 


कुमारोत्पत्तिकयनं ततस्तारकसंगरः 
चतप्रबतनाख्धानं नारदेन समागमः । ततः कुमारमाहे पंचतीथकथानकम्‌ ॥१०॥ 
धमवमन्‌पाख्यानं तशो्तागरको्तनम्‌ । दृद्युम्नक्था प्चान्तांडीजंघ कयान्वितम्‌ ॥११॥ 

£ कुमारेशकथः ततः ।\१२॥ 


्रादुरभावस्ततो मह्याः कथा रमनकस्य च । मही्तागरसंयोगः 

ततस्तारकयुद्धं च॒ नानाद्यानसमन्वितम्‌ । वधषच _ तारक्यान पं चलिंगनिवेशनम्‌ ॥९२।। 
ढीपाख्यानं ` ततः पण्यम्वलोकन्यवस्थितिः । बरहा उस्थितिमनानं च वकं रेशकथानकम्‌ ॥॥१४॥ 
महाकालसम्‌द्‌ पतिः कथा चास्य महाद्मुता ॥ वापुदेवस्य मराहारम्यं कोटितीथ ततः परस्‌ ॥१५॥ 
नानाती्ेत्तमाख्यानं गरु्क्षत्र प्रकोत्तितम । पांडडानां कथा पुण्या महाविदयात्रसाधननम्‌ ।१६॥ 
ती्थंयात्रासमाप्िश्च कोभारमिवमदभुतम्‌ । अणाचलमाहात्स्य सनकब्रह्मसंकथा ॥१७॥ 
गोरौतपः समाख्यानं  तत्तसीयनिरूपणम्‌ । माहिषामुरनाछ्यानं वध्वा = पह ८ 
बोणाचले शिवास्थानं नित्यदा परिकोतितम्‌ तये कथितः स्कादे ठंडा महिश्वरोऽद्भ्‌ तः ॥१८॥ 
तोयो वैस्मवः खंडसतस्याध्यानानि मे शुणु 1 प्रथमं शुमिवाराहसनाव्मातन प्रकीतितम्‌ ॥२०॥ 





„°, 
मना चाहिये । लिकषके तत्पु कलप मँ काति- 


पापनाक्षी साहिक्वर दष्ट है । वहु बारह हनार 
त तथा सकड अच्छे-मच्छे 


हासस्य के प्रारम्भमें 


६ । 

< भो सका श््वण तया षाड करता है, उ थे सक्षित्‌ ्विव स 
पवेसिदिदायक म हेश्वर धर्माका प्रकर्शन किया है, वह्‌ म 
ण्यदायक, बृहरकयाम से युव 


छ कम श्लोकों मे परिपरणं हं 
परिभों कों में परिपूर्णं हता ह । वट नपु क 
| रोस युक्त है । स्कन्दमाहत्म्य को दूचना मी उसी से मिलता है । उसके केदार म भति 
1 ¡ लिवलिमाच॑न फलः समूद्रमन्थनद्ानः द 
। स्यान, चंडस्यान ॥१-६॥ चूतत्रवतन।. 


काउ 
पादयान पक्रम हमा है, पक्वात्‌ दक्षयज्ञ कय 
का विवाह, छृमारोहयत्ति, तारकाुर्‌ मंवमंनृपाल्यान, नदीसामरकीतन, इ दुचुम्नकथाः 


स्प ने 
> भार्‌ ४ ९ 
५५.७६ ४) 1 कुमारेशषकथा, मनेक भाख्यानों से युत्त तारक पुट, 
य ‡ ¢ (. दिं 
वर्करेशकथानक, महाक 


५ धृक [ 
पारक व पा, महप्रादुर्भाव, दमनककथा, महीसागर स्थ -रस्थतिमान 
। को उ. पचलिगनिवैश, द्रीपाष्यान, ऊर्घ्वंलोक-भ्यव। सथ ६ ह ॐ ध कि = आख्यान, बो कौ 
| ते कषा उनको अद्भुत कथा, वासुदेव माहारम्य, कोटितीच, नै सनक तवा बरह्मा का घंबाद, गोरो तप 
कः धि | {हि 

का १ महाविदययाप्रसाधन, तोयंयात्रा समाप्ति, अरणाचस र वरी वध, द्रौणाचल पर 'शता का 
। पस्थाने ° तत्तदतोषं निरूपण, महिषासुर 1 ॥ 
| इतने विषय उस दुभुत महिषवर खंड मे माये £ ॥‹ 1 


। पाशेन भव्‌ दूसरे वेश्णवु खण्ड कै बारे रन सुनो । उस्म पहले शमि 
श्रीनि्दापि-दिवति, ईला 


| 
दास क 
| प, कमना को पवित्र कथा, 


रौर वाराहं का भा्यानः वेंकट का पपि 
ल॒ का आयान, भुवर्णभुषरो कथा, अनेक 








घदष् नलारबौवधुराणम्‌ 
ह । , ॥२९॥ 
यत्र॒वेकट्त्रध्य माहारस्यं ववनाशनम्‌ । कमलायाः कषा पुभ्वः श्रीसिवासरिर्थातिश्ततः ॥ २१। 


< ड = ॥ 
कुलालाख्यानक चात्र सुवण॑सखरी कथा । नानाख्यानसमागुक्ता परारद्रजकयाद्‌घुता । १ 
मतंगाजनसंवादः कौत: ` पाषनाकानः \ पुदधोत्तममाहारम्यं कोतितं चोत्कले ततः ॥ 


माकडयसमाह्यालसंबरोदस्य पतेः \ इद्रच्नस्य चाख्यानं विचापातकथ। शुभा 
जैमिनेः समषाल्यानं नारदस्यापि वाडवं । नीलकंटसमारानं नर्ससववणनम्‌ ५०९ 
अश्वमेधकफथा रज्ञो ब्रह्मलोकगतिस्तया } र्थयाल्राविधिः पश्चाज्जस्सस्यानरविधिद्तथ। अन 
दक्षिणानूल्युपाख्यानं गंदिवषग्ानकं ततः ¦ रथरमाविघालनं चं शयनोत्सवकीर्तनम्‌ 9 
ष्वेतोपाख्यानमदोषतं पृयूस्सवनिरूपणम्‌ । दोलोर्तयो अगवतौ ततं सवत्सा शासिधम ।२६॥ 
पुजा चार्का्िका विष्णोखटालकनियोगतः । योगसाधनमलयतं तान्धयोमनिूवमम्‌ ५३ ०॥ 
दशावतारकथनं स्कलादिपरिकौतंनम्‌ । ततो दर्दरष्तायाश्च प्शाह्ाटन्य पादनाशनम्‌, | 


अग्न्यादिती्थमाहारम्यं वेनतेरयफिलाभवम्‌ । कारण भगवद्टासे तोयं कापालमो्न , ।३२॥ 
पचधारािघं तथं मेरक्षस्यापन तथा । ततः कातिकमाहत्स्ये माहरभ्य नदना | २॥ 
धुञ्केशसमाख्यानं दिनकृ्थानि कर्पतके ¦ पंचमीप्मन्रतास्यातं कौ तितं भु्तिमुष्त २४॥ 
ततो मागस्य माहात्म्ये चि्ानं स्नानजं तथ ! पु डादिकोर्तनं चि मालाक्षारणदप त \ ।२५॥ 
पचामृतस्तानपुण्यं घंटानादर्पदजं लन्‌ । नानापुष्पार्चनलं तुलसदलजं ् 11३६) 
नवेश्स्य च माहारम्यं हरिवासरकोतंनम्‌ । अदंडेकादशीपुण्यं तथ! नागरस्य = ॥9 
यस्योटसवविधानं च नाममाहारम्यकीतंनम्‌ । ध्यानादिवुण्यद्यनं साह्य त ॥३५॥ 
मथु रातो्यमाहातम्ये पृथगुक्त ततः परम्‌ 1 वनानां अच च माहृषत्यं कोरतित व 


वा 

१। ५ ^ < सदत ॥ 
भद्यानो स शुक्त मारद्राज की अदृशरुत कथा, मतंभ ओर भंजन का प्ावनाक्षी संवादः र 4 
म्न धात्रा 


का माहारम्य, माकडेय राज। अंबरीष तथा दइद्रयुम्न कौ कथा, विदयापति कौ कथा 
द्यानः नोलकण्ठ समाख्यान, नरषहोषवणंन ॥२ ०-२५॥। अदवमेध कथा, राज की. ध. 
विधि, जन्मस्थान विधि, दक्षिणामूत्तिका उपाख्यान, गं दिवाख्यान, रथरक्षाविघानिः 
पाख्यान, पृश निरूपण, भगवान्‌ का दोलोत्सव, संबस्वर नामक ब्रत, उद्दालक ध 
निष्काम पूजा, योग॒ साघन, जउनेक भोगो का निरूपण, दक्चावतार कथन, स्नान आदि रा 
बदरिकाश्रम का माहारम्य, भग्न जादितोर्थो का माहारम्य, ग्ड दिला का माहा म 
कपालमोचन नामक तीथं, वचारा नामक तोयं, मद संस्थान सामक तीथं, क (8 स; _ क 
तस भाहूाध्प्य ॥२६-३२) चू ख्रकेशसमाख्यान, का{तिकदिन्‌-कुश्य, युवितिमूक्तिदायक पचमान 
माहासम्य मे स्नान का विधान, पुंड़ादिकोत्तन, मालधारण का पुण्य, पंवानृतस्नान ण्व ` „खंड ¢ 
फल, अनेकपुष्याचंन-फल, तुलसो दल का फल, नयेच्च का महादम्यः हरि कार्ष 
४)। १०४ आगरम का पुण्यः उत्सव विचान, नाम माहारम्यकोर्तन, छरति अदि ५१ |. | [रम्य; | 
माहुदम्यः मथुरातीयं माहुदम्य, दादक्ष वनो का भाहारेम्य \३३०३८1। भ्रोमदुभामबत %। 





चतुरधिकशततसोऽश्यायः ददद 


वच््रशां डित्यसंवावं अंत्लीलिप्रषाशकम्‌ ॥२६। 
सानाल्यानसमायुक्तं दशाध्यायतिरूपितम्‌ ॥५४०॥ 
जलदानादिविघयः कानाख्ानसतः परम्‌ ।\४१।। 





भीमद्सगवतस्थपत भाह्त्स्यं कोतितं परम्‌ । 
ततो मरम भाहुषरन्य स्वान दानजपीद्‌ मनस्‌ 
ततो देष्णदमाहास्थ्ये शय्यादानपदिजं फलम्‌ 


श्रुतदेवस्य वरतं व्याधोपास्यानमद्‌चुतम्‌ । तथान्चदततोयादेविरेषाप्पुण्यकीतनम्‌ ॥४२ 
ततस्त्वयोध्यानाहालय यक्रन्रह्मह्वतीथके ¦ मुरापाददिमोक्षाख्ये तथाधारसहस्सम्‌ ॥४२॥ 
^ नगा चंद्रि धमंहुयु पवणनम्‌ । स्वर्णवृष्टेरपाख्यानं तिलोदासरय्‌ युतिः ॥४४॥ 
सोताक्कं गु्हूरिसर्थषधंरान्वयः । गोप्रतारं च दुग्घोदं गु शदिपञ्चकम्‌ ५।८५॥ 

माहालयं सर्वाधर्विनिवतकषम्‌ ॥\४६।॥ 


समाकादीनि तीर्थानि दपरोद्ष ततः परम्‌ । गयाक्‌ ^ । 
माडव्याश्नमपूर्वाणि तोीर्थाति तदनन्तरम्‌ ‹ अनिताहिमानक्मादितीर्थानि गदितानि च ॥४७॥ 


इप्येष वेप्णयः खंडो द्तीयः परिकीतितः † अतः परं ब्रह्मलंडं मरीचे श्वुणु पुण्यदम्‌ ॥५४०८॥ 


पते वे सेतुमाहाल्स्ये कलं स्नाने क्षणोद्मवम्‌ ॥ गाल रए तपश्चर्णा राल्षसाढ्यानक ततः ॥५४६। 
पापनाशादिकोतनम्‌ ॥।५०॥ 





चक्रतोर्थादिसाहास्म्थं ददः पचनसंथुते । वेतालतीथं सहमा 

मगलादिकेशाहृषत्स्यं ह्यु ादिदणनम्‌ । हनु डमहिमागस्त्यतीयभवं फलम्‌ ।\५१।१ 

रामतीर्था्धिकशनं लक्ष्मोष्ठी्थ(निरूपणम्‌ । शं 2एदिती्थंमहिमि तथा साध्याम्रता्दिजः ५५२५ 
की तितम्‌ ॥५२॥ 


धनुष्कोटचचादिमाहू्म्य क्षी रक ड!दिं तथा । गाधत्वारिकतीर्थानां माहातमयं चान 
शमनायस्य महिमा = तत्वज्ञानोपदेशनम्‌ । थाद्वादिधानकथनं सेतो मुक्तिप्रदं नृणाम्‌ ॥*५४॥ 
धमारण्यस्य माहारप्दं ततः परवदीरितस्‌ । स्थाणुः स्कन्दाय भगनान्पन तस्वसूपादिशत्‌ (\५५॥ 

^, सदः समाष्यानं ऋषिवशनिरूपणम्‌ ॥५९।। 


धमारण्यसुसं न॒तिस्तसपुण्यपरिकतंनम्‌ । कस्मि 





कज न एक षीं 


-__ _____ _ _______--_-__-~ 


का माहादम्यः दश अध्यायो मेने 
दि की विधि, कामयान, श्रुतदेव चरित, 


क आह्यानों 


पाद्य का संवाद, अ॑तर्लीला प्रकाक्ष, माघस्नानं, दान तथा जप 
का निरूप, यष्णव माहारम्य सें शब्यादान आदि का फल, जलदानि मा छ 
दभु व्याधोपास्यान, अक्षय तृतीषा धादिका दिश्षेप पण्यकीतन, अयोध्या माहास्य मेँ 0 तथा भुरापाप 
विमोक नामक तीर्थं, आशार सदस, स्वगद्ार, वद्रहरि तथा चमार का उपवन, स्वणष्टि का उपास्य, 


। | ध 
न सरयु का संगम, सीताकुष्ड, गुप्तहरि, उरथु, षध र, गोभ्रतार, ष्व ५, १ | नै | 
र शया कृष का माह, पाव्य के आश्रम सहित तीर्था का 
१ 


सोमार्क दीथं सद्लपापनाक्षः । 

वृणेन्‌ र न न म ॥ क 1 0 ६ै। य ही दर्रा वेहणव्‌ खंड है । ध | अव. 
रके उपरत तीसरे पुण्यदाय र्लं के वारे परं सुनो, जसम रु महार दम कु (रि 
कौ तपस्वर्था, राक्षसः्यात, चक्रतीर्वादि साद्य, वेताल तीथ महिना, ति त 

न हनुमत्‌दण्डदहिमः, अभद लीथं का फल, २।सतीर्थादि न तीति न ् 

५ आदिक जट :3, ५ ६-६५२॥ धनृष्कोटि धाद ध का १४ त मोयदायन ददु को, 

॥ क्र ॥ ल व 1 क कीम्‌ क ५ भगवान्‌ ते कारिकेय को तव का उपदेक्ष 

यका भ्राद्वाम्य, उस & , भास्यान, ऋषिवश निरूपण, ॥५३-५६)। अप्रा 


भ्या, घमां कवत, वयय „ 
` च्य का उदूभव, उसके पूयं की कतन, कमं छ 4 


प १ म्‌ भ || ५ ५। ४ । | 











स तर्वोयपुंरजम्‌ 


अष रसती ३ ४१ र 

दिव. 7 ४ कीतितम्‌ । वर्णानामाश्रमाणां च ध्मततत्वानरूवणम्‌ ॥५७॥। 

पुण्यदा च व बकूलाकंकथा शुभा 1 छ त्रानन्दा तथा शाता श्रीमाता च मतंमिनी 1॥५८।॥ 
व्याता यत्र ष्यः सघ्ास्थिताः 1 इन्द्रश्च सदिमाहाल्स्यं ह्ारकादिनिरूपणन्‌ ॥ ५६11 


व गंगाकपनिरूपणम्‌ । श्रीरामचरितं ` चेच सत्थमंदिरवर्णनम्‌ १९१॥ 
रस्थ कथन्‌मासनग्रतिपादनम्‌ । जातिभेदप्रकथनं स्मृतिधमनिरूपणम्‌ ॥\६१॥। 


ततस्तु वष्णवा धर्मा नानाष्यानेसदीरिताः । चातुर्मास्ये ततः पण्ये सर्थधर्तिरूपणम्‌ ॥६ 
न महिमा वतः ! तपसश्चैव पुजायाः सच्छिद्र नं ततः ॥९३॥ 
1 {मिदाख्यानं णालग्रामनिरूवणस्‌ 1 भारकस्य वध्ोषायो बुक्षा्चासिहिमा 5 था ॥६४॥ 
त | 0 क्षस्व पारवर्यनुतपस्ततः । हरस्य तांडव नृत्यं रामनामनिरूपणम । प 
चीर कथा चजवनस्य च) पार्वतीजन्मचरितं तारकस्य वघ्रोऽद्भुतः १ 
जञानयोगसमाख्यानं तारकचारतं पुनः । दक्षयज्ञसमासिश्च द्ादधाक्षरशूषणम्‌ 1 
तलो सू महिमा = द्वादशाक्षरः \ धवणादकपुण्यं च कोतिं णाम नृणाम्‌ ॥५५॥ 
त हमा प्रदोषद्नतकोतेनम्‌ । सोमवारघरतं चापि सीमतिन्याः कथानकम्‌ ५१ 
भदरायुमहिम चपि 1 । पिववमसमु्‌ शो भायः छ { 1७२५ 
सद्राधषस्य च माहातमयं भरममाहरम्यकोतनम्‌ \ शवराख्यानकं चैव उमामहेश्वर ` ; ।1७॥ 
अत; परं चतं सद्राध्यायस्य पुष्यकम्‌ \ वणादकपू ण्यं च ब्रह्म 

ठम चर काशीखंडमनुत्तमम्‌ । {विध्यनारदयो्यंन्न संवावः 


कि 3 
~ - 
~ +> ॥ 
यौ क प 
= [कय ¬ +> 





भादि तीर्णो का भाट ॥ क 
टस्म्थि, व्‌ नं ६ . क वि नर्ुत। 
हर्म्य, वर्णो तथा आमो का घमं तत्व निहूपणः दिवस्थाने कं विभाग, य ८1 


छश्रानं । 
ऋ ता, मतंगिनी, भादि पुण्यदायिनो देवियों के स्यान का वर्णन, इनदरं दवरा दि च | मि 
तिव भ समादह्यान, 1 श्रीरामचरित, सद्यमंदिर वर्णन, जीर्णोद्धार 1, व 
के समस्त भर्माका 2 स्पृतिचमं निरूपण, मनेक आख्यानों सहित वभ्णव धमं का 7 1 | 
शालग्राम निरूपण; भारक न पतमद्धिमा, तप तथा पूजा का सच्छिद्र कर्थः" ष ष | 
ताडवनृत्य, रामनाम निषपण, हर धु को महिमा, वि्एुका १ ति पावत म ५६१८ 
न, वैजवन कौ कथा, पावती जन्भर्चरित, -कषाक्ष< 1 


एोसगार प्रत, सीमं 
सोम तिनो १ त दाम 4 
। कम कृयनिक, मद्रेषु करा उर्पातकयन सुदालरनिरूपण, शिव क्रत, ५ 


अद्राध्ु कषा ॥ 
ट का विवाह वर्णन. भद्राय माहिमा, भस्म माह्वारम्य कोतेन, छबराश्यान' म 11. 


साहष्म्यः द १६ 
( व ध्रवणा{दक पुष्य दतने विघय माये ट ।&९४ ३।) तास 1 
रल चोये अप्युत्तम काक्षी के सम्बन्धे सुनो । उसमे निध्व तथा 





चतुरधिकशतकमोऽश्यमिः ८४६१ 


सत्यलोकप्रभावश्चागस्त्यावासे प्षरागमः । पतिन्रताचरत्रं च तीर्थयातराभरशं सनम्‌ ॥७५॥ 
ततश्च सष्तपुर्याख्या संयमिन्या निरूपणम्‌ । बुक्वस्य च तथेदारन्योर्नोक्षाप्तिः शिवशमणः ॥७६। 
अग्नेः समुद्मवश्चैव  क्रम्याद्ररूणसंभवः । गंधवत्यलकपुर्योरीष्वर्याश्च समुद्मतः ॥\७०।) 
खद्राकंबुघधलोकानां कुजेज्याकथुवा कमात्‌ । मम्‌ विष्णोप्र षस्यापि तपोलोकस्य वणनम्‌ ॥५७०॥ 
घ्रबलोक्कथा पुण्णा सत्यलोकनिरोक्षणम्‌ । स्कदागस्सयसमालापो मणिकर्णीतशट्‌मवः 11७ 
प्रभावश्चापि गंगाया गंगातामसहस्कम्‌ । वाराणसीप्रशंसा च भरवाविभंवस्ततः \\५०॥ 
दडपाणिज्नानवाप्योरुद्भवः समनंतरम्‌ । ततः कलावत्याख्यानं सदाचारनिरूपणम्‌ ॥८१।। 
बरह्मचारिसमाख्यानं ततः स्त्रीलक्षणानि च । कुत्थाङल्यविनिदशो ह्यविुक्तेशवणेनम्‌ ।\०२॥। 
गृहस्ययोगिनो धर्माः कालज्ञानं ततः परम्‌ । दिवोदासकथा पण्या काशिकावणनं ततः ॥*३॥ 





त ९ ( ४ क्षणम्‌ 
मायागणपतेश्चाय भुवि प्रादुभवस्ततः; । वष्णुघायाप्रपचोऽथ दिवोदासविमं ॥५८४॥ 
3 पंचनदोत्पत्तिजिदुमाधवशंमवः । तत) वेभ्णवतीर्थाख्या शुलिनः काशिकागमः ॥०५*॥ 


जेगोषस्येन संवादो ज्येष्ठेशाघ्या महेशितुः । छतराल्यानं कंदुकेशः व्यानि श्वरसभुद्‌ भवः ॥८६॥ 
। देवतानामधिष्ठानं ुर्गासुरपराक्रमः ॥८७। 


शेलेशरत्तेश्वरयोः छृत्तिवासस्य चोद्भवः + 
दुर्गाया विजयस्चाय  ओंकारेशस्थ वर्णनम्‌ । पृनरोकारमह १ चन द्वः ।॥८०॥ 
केद(राव्या च धर्मश कथा विष्णुम्‌, जोद्लवा । वरेश्वरसषमा्यानं गामाहूलस्यकतनम्‌ ॥८६। 
विश्वकमंशमहिमा दक्षयज्ञोद भवस्तथा । सतीशस्यामूतेशादेभ जस्तमः पराशरे ॥९०॥ 
कत्रतींकरंबश्च ्क्वितमण्डपसंकथा । विष्वेशविभवश्वाय ततो # यानापरिषृमः (६१॥ 
अतः पर त्ववध्याख्यं श्युण ` खंडं च पंचम । महाक{लवनाल्यानं ब्रह च्छिदा ततः ॥६२१ 


नक _ 
~ ~ -~--- - =-= 


पतिव्रता्षखि, तोथंयत्रा की प्रदा, सप्त पुरो तथा सय- 


१ 3 एवम्‌ 
भनौ का निरूपण, शिवकर्मा को दुष, इद तथा नम्िलोक को प्राप्ति, अन का उदूभव, क्यात्‌ एय्‌ 


, » दस्पत्ति, सूयं 

चर्ण को उत्पत्ति, गंधवतो, अलकापुरो भौर दवरो को उत्पत्ति, वद, मर कृच, न ४ 
५ ॥ सः 

रया, विष्णु, घव, तथा तपोलोक का वणन । (७४-७८॥ ध्रवनोक क १ क # वाराणसौ भचा, 
वः भोर अगस्त्य का समालाप, मणिकर्णी का उद्‌ भव, गंगा का भा, > दाशाय निरूपण, ब्रह्मचारो 
भरवका ॥ सावत्ती का माड / | । 
भा [ उद्भव की ह 
विर्भाव, दण्डपाणि भौर ज्ञानवाषा ₹' ~^ वर्णन, गृह 


योगौ के धम, कान 

का आस मो ल अविमुक्तेश्वरं का घ तय | 
पान, हि नत्याङृस्य का निदश, अ व , दिवो- 
(त | 1 गणपति का प्रादुर्भावः विष्णुमाय। क प्रपंच, दिव 


शान । ~ 

दासः ; दिवोदास कथा, कारिका वणेन, पृष्व प्र न या तथं को भाष्या, शंकर का कराशी-अगमन, ज्येष्ठ 
` , 

वमोक्षण, पंचनदोत्पति, विदुमाधव का उदनः! स ~त, रल्नेश भोर हृत्िवाप का 


तथा ह) % न धोक 
भेगौषय्य का सवाद, कषेत्राह्यानः क र मादास्म त्रिलो- 
नि, गंगामाहस्म्य कोतन, 


उद्भ ञं 

५ १, देनता्ो का मधिष्ठान,धदुर्गासुरपयक्रम, 

प 1 , केदारास्यान, धर्मे्ठकथा, विष्णु ण भौर मसूतेादि परार फा भ्रुजस्तम्भ, कषत 
मो तया ईड मी महि यज्ञ की उत्पति, घः ५९-९१॥ 

तोयं महिमा, दक्ष “ने दिवम वमित ई ॥७९-९ | 
घमू, मुक्तिमंडपकथा, विद्वे्विभव भौर यात्रापरिक्रमा-ई दवतपद, ्रायदिनत । 


भवःपर अवन्त नामक पचे खंड के तम्वनध नं इ | 





सत्यलोक का प्रभाव, अगस्त्य के मावा मे पुरामम' 











८९२ नारदोयपुराणम्‌ 


प्रायरिचत्तविधिश्वागनेरलवत्तिष् सरागः } देषरीक्त शिवस्तव तानावातकयानम्‌ {1६२।। 


कपालनःचतातयान महाकालव्स्सितिः । तीयं कटस्चद्य सवत्व पथ 
क्‌डनर्दरसजं च सरो दखद्रस्ध धुष्दश्‌ ¦ क्खदश -- 


र श 0 -:4 क <~: ~. र: > ॥ ॥ १५ ठ 1 
ॐ =^: ९ ६ "य भ = 11 9 क ५५ ९ ॐ ५ * 4 ५५.९॥ ॥ भप -५4 (1 -च ८ ६ ॥ ६ 


स्यमदारचदुपसधतील शंकादवादिकाः । शंकं सव्य प ववमस्सकन्‌ १५६ 
द्ा्बमेष्धकार्शरतीय च हु{द्दत्‌ ६ दिय ८ व१६ ५ असवः 1:७1; 
महाकेलिशगरात्रा च वत्सोकेष्व द ीथंकम्‌ । शुष्ठो च पयसे दते दु. 2 ०६५ । ते 
अङक. ररतक्तवेकपादं चद्रपंवेमयस्‌ } करेलाद्छदीछं ल संड्केकमदिदकम्‌ ` (६ 
न नरकांतकम्‌ \ फेदारिषगर यातः जा्येशनदकंसम्‌ ६१००१) 


। £ ९ श्च मन ९५०१।। 
यलि अं्रश्चतिकोलदनम्‌ ॥' 


७ © =, 9 > ट 
केषवाकं शपितमेदं स्वणंसारमुखानि च } योक्रे २४; 
१९ 
शू 


कालारण्ये लगसंख्या स्व॑ग्ुगा{जधानकूम्‌ ! द्शद्वल्घा ३ 
पद्‌ मावतः वं 


६ , कुमुदरत्वमरावतिमःतकद्‌ } लिद्माद्धलयास्पितं च 3 ५ 
7 नागोद्गोता शिवस्तुतिः । ¶हुरण्ाश्लश्तल्यानं सीं शुन्करदण्डकन ^ 
7 , . धिष्पवासनतीयंकम्‌ । पदेःतमावि्नं तु तत्तौथ साचन्तशयष्‌ \४५० 
गौमतौ यामनं कुड बिए व 

म'हमा नागवंचभ्यह नरि 


त 


ऋ 


ज्र = ति ०६ 
णोनानसदहन्लकम्‌ \ सोरेव्वरसरः कालभेरत्रस्य च तीयम्‌ 1 


ककराजाश्यतीरथं हस्य जद्तिका । कुटम्बेपयरथानष च देवसाकथात न प 
ल्य च विन्नेश्नादिसुरोहनम्‌ । रद्रकुण्डप्रभ्‌तिष्‌ वहुतीरथनिषूपज । ठ 
यात्राष्टलोथंजा < ^~ +# ^ अ वलः ६१० 


पुण्या रेबासाहारस्य 
प्र प्ीयानुमवाख्यानममृतापरिकीत्तनम 
। ५५ 


स्तवमराघ नामंदं च कालरा त्रिकया ततः 


मुच्यते \ घर्मपुलस्य वर्यो साक्डयन (ततम्‌ ॥११० 
। कर्ये कल्पे पृथक्‌ चाम नमंदााः प्रकी्तित म्‌ ॥१११। 
॥ महादेदस्तुतिः पषखात्पृथक्कत्पक याद 





रिः 

।द[ध; अविरउस्पि 

1 । का 
› सुरागमन, देवदीक्षा, सकलभापनाशन दिवस्तोश्र, कदालमोचनाश्मानः मह नग 


1 .कनखलेशतोथं, शल) पुण्यदायक्त सद्रसर, कुडवे, विया, मृकटेदवर्‌ तीय, €+“ तीयः 
"८ मु  शंकराकं, पावनादीमंघवतीतीथं, दश्षाङ्वमेवतःथ, हिसि वरिण 
ना त्‌ मदय कमवव णः, म 
ध | तोयं, चद्राकवैमवतोयं, करभेक्षतीथं, तट गंसा्ध 
यज्ञवापी, सोभेण, नरकातक, केदारेदवर, रामेश, सौभाग्यद ` नराकं, केशवा शावितमेद, 54 ५ नी 
मोकरेशचादि तोयं, मंधकधृतिकीतंन, कालारण्य म लियसंख्या | ति कीं कथा, स्थल, + 7 
उज्जयनी कां कानके, पदूमावतो, कु मृद्रतो, अप्रावतो ओर विश।लाग्रतिकलप का आख्यान रक 
शिवानामादिक फ, नागद्वारा को गर्‌ शिव सतुत्ति, हिरण्याक्षवघाख्यानतीयं सुन्दर कुण्डकः क 
॥वध्यवासनतोयं, पापनादान पुद्षोस्तम तोथे, गोमती, वाभनवुष्ठ विषणुवहलनामतीयं |(९९-९ न क्म य 
॥ वारेश्वरसर, कालभेरवतीथे, मामपंचमोमहिमा गि कृटवेशवरयाता, देथसाचककात हसथ 
1 वभ्नषादिसुरोहुन, रद्रकू ड आदि अनेक पीर्थो का निकूपण, अष्टं को पवित पः कल्य म १४ 
नि चराश्च, उनका माकण्डेय के साभ संगम, प्राभ्रीयानुमवाख्यान, अमूक्तापरिकीतन, न की द 
देयक्‌-पृथक्‌ नामनिर्देहा, नमंदा को माषस्तुति, कालराविकथा, महादेवस्ततः पृषक्‌ पृथक्‌ = 





चतुरधिकशततमोऽश्यापः ८६४ 


विशर्याख्यानकं पश्चाज्जातेश्वरकथा तथा । गौरीन्रतसमाख्यान त्िपुरज्डयलन ततः ॥११२॥ 
हपातवधानं द कादि सीक्षभमस्ततः । दारुतीयं ब्र्यावत यद्रेश्वरकथानकस्‌ ।६११३॥। 
अभ्निततौं रचितीथं तेचनादादिद्धदकन्‌ ! दधतीं नमदेशं रपिलास्यं करजकम्‌ ॥११४॥ 
क उलेशः दिष्पप्लादं घिमलेक्रं उ शलमित्‌ ! सदीहुरभमाच्यानमशङस्यः दक्चस्ठतः ।१९५६। 
शुलशटोद्वलो यद उनिधर्दःः पथ्विधः सख्यातं री॑तण्य ऋव्यन्पुभकशष पतः ५११६ 
चिल्सेनकथा पुण्या साशियन्यस्द सक्षणम्‌ ! तर दद शिलाख्यानं शबरोतीथकान्वितम्‌ १।९१७१) 
व्पष्धाख्यानं पष्ठः पण्ं दुष्कररिण्यकतीधकम्‌ । आब्रसेश्वरती्थं च शक्ृतीय करोटिकम्‌ (५११८६। 
कुमारेशमगस्स्येशमालंकेशं च मातजम्‌ । लोकेशं धनदेशं च मंगलेश्चं च कामजम्‌ (११२६) 
नागेशं चापि शोप्लर प्तैतकच लेड चूडकम्‌ | तास्देलं नं दिकेशं वरुणे्वरतीथंकम्‌ ॥१२०॥ 





दघस्कदाधितीर्खालि हून मतैश्वर ततः । लधेश्यरादितीर्थानि सोभेशं विगलेश्वरम्‌ ॥१२९१। 
ऋणशे क्िल्तेशं पतक्षिशं जयेशयष्‌ ! चंडाक यवतीथ' च का्टोडीशं वनादिके ५१२२५ 
9 निश्चदसत्यणक प्र्रयेश्वश्तीथ कम्‌ ॥१२३॥। 


नारायणं च स्तोटोशं चासी प्रलसकतर्‌ । न्‌ कर , , 
एरडोक्षगमं पुष्टं सु बर्णिलक्तीथ कम्‌ । करजं कामिह्‌ तथः भांडीसे रोहिणी भवम्‌ ५१२४४ 

| ४ र टितीथसयोन्याख्यमं साच्यं शचलोचनम्‌ ॥\१२४ 

| चक्ृतोथ' धौतं  स्कंदपांनिरलाहयम्‌ ६ कोटितीयमयोन्याव्यमगाराच्य्‌ श्त स 

| देश कडुकेशं च सोयेशं कौहनं शकम्‌ ¦ नादं चाक्घमागनियं भागवेश्वरमुत्तमम्‌ ॥\॥ २६॥ 

ब्रह्मः देवं च मार्गेलमादिवाराहकेश्वरम्‌ । रमिशमय सिद्धशमादल्ध । कंकटेश्नरम्‌ ॥१९५॥ 

शाक्त सौम्यं च नादेशं तोयेशं रदिपणीमर्तम्‌ । धोजनेशं करा्हश दरादशोशिवतीथ कम्‌ ॥१९०॥ 


सिद्धेशं मंगलेशं च लिगवाराहतीयकम्‌ । इ” शं श्वेतनाराह, गमविशं रवीश्वरम्‌ म 
शुक्लादीनि च तीर्थानि टर कारस्वामितीय कम्‌ । संगमेशं नहूषेशं मोक्षम ५ नै 


| “~ = + इ ८ € 
। नागशावं ख सिद्धेशं साकण्डाकृ.रतीथ के 





| ° ®  _ 
०६-११२॥ देहपातविधान, काविरीषगम, 
देवतीर्थं, नमंदेक्ष, कपिल, करजक, 
वध, श्ुलभेद का उद्‌ भव, पुथक्‌-पुयक्‌ 
गे के राञ्य कां लक्षण, देवक्षिला- 


: क्षक्रतीधं, करोटिक, ।1१ १२३-११८। 


स्यान ६ ' _ ^ अ पिव्येक्वरतीय | 

? शनरोतीं, ग्याघ्‌ का अद्यान, ुणकरिण्यकतीय, ध ९ र र गोषार, गौतम, शंवदः नारदेश, 
2 

म ग 1 ह मेश, पिगनेश, तऋणामोक्ष, 


कुम 
{मारेश, मगस्सयेशा, भनंदेश, मातृ, लोकेश, धनदे तीथं, सो 
| १ ५ 2 श 
र्का श, वररीकष्वरतीथं, दचिस्कंष भादि तीथ, दह यण, कोटीश, व्यासतीय, प्रात, 
पते, पूतिकेश्च, जलेशय, चंडाकं, यमतीथ, कठ ; करज काम | महीर, रोदहिणीमव, चक्रतीयं, 
गिश-संकषेणक ््रयेश्वरतोयं पवित्र हैरंढीसंगमः सुवणं शिलतीय, ५ त व कोह्न, शक, नार्मद, 
पपाप, स्कंद. अ! । र त्रिलोचन ददर्श, क, | न 
\¶प, स्कंद, गिर ; अयोनि, अंगार, त्रिलच" ^ १ ` अहि केश्बर, रामेश, सिटश, 
४८ मारनेय । कु || १ १९-१२९ || । नाह; देव, मागक्ष, (4 थं (2 मंगलेरा 
न क, | 4 ॥ ¢ 
ए ककटेश, शाक, सोम्य, आदिक, तोश, रकि णभ, भु 1 मिते, संगमे, ना 
बाराहतोयं, कुश, त गवि, रवोश्वर, शुक्ल आदि वीं, ह 


कथा, विलत्यास्यान, जालिवरकथा, गोरोव्रता्यान, निरज " ९ 
रास्तोयं, ्ह्मावतं, ईश्वरकथानक, जग्तित्तीयं, रवित्तीथं, मेधनादादिदाश्कः 

श, पिप्पलाद, विमले्च, शूलभित्‌, शचीहरण का भआशक्ष्यान सश्रक 
पनम का कथन, दोघंतपा का आयान; श्ुष्यन्धुगकथा, चितेनकथा, क 


श 
तेवर, रामेश्वर आदि 








पटे नारवीयपुराणमभ्‌ 


कामोदशूलारोपा्ये माडव्यं गोपकेश्वरम्‌ । कपिलिशं पिगलेशं जतेशं गांगगोतमे ॥\१२१॥ 
अश्वमेध भभुषच्छं केदारेशं च पापनुत्‌ { कलकलेशं जानें शालग्रामं वराहकम्‌ ॥१२२॥ 
चं्रप्र्ाघमा दित्य श्रीपत्याख्यं च हुखक्म्‌ । सल्यस्यानं च शुलेशमुप्राडय निचरेवकम्‌ ॥१२२॥ 
रिचीशं कोटितीथ दशकन्यं सुवर्णकम्‌ \ णमो मारूति पु खामुडि च डनम्‌ ॥१३४॥ 


१४४ कपालिं श्युगेरंडीभदं ततः \ करोितीय" लोष्णेशं फलस्तुतिरतः परम्‌ । ।१३५॥। 
दमजगलनाहातस्थ रोहिताश्वकथा ततः \ धुन्धमारसमरषडवान बधोषायस्ततोऽस्थ वं ॥॥१३६॥ 
1 धु्ोस्ततः  _ पश्चात्तत्‌श्चित्रवहोद्‌ मवः । न ह्मिस्य ततश्चडोशप्रमावो रतीश्वरः ॥१२५॥ 
व न ततो्वष्णुपदी मयम्‌ । मरार चखवनां घास्य ्रहयणगच सरस्ततः ॥१३५८॥ 
ष्यं ललिताल्यानं तीर्थं च वहुमोलयभ्‌ 1 शद्राकतं च भ्ाकंडं तीर्थ" पापप्रणाशनम्‌ ॥१३॥ 
भवणेवं दपं देवाधत्ेती्ंकम्‌ \ शि्लोदतीयं संति शिवदेव फलस ॥१४०॥ 
| ५ ^, „सधयत \\१४१। 


 । लयवस्याख्यः शृण्दतां पाणनाशनः ॥ भतः परं नागसन्यः खंण्डः घष्ठऽ। सघ 
त्पत्तिलमाष्यानं हुरिश्चस्दकषथा शुभा } विश्वामित्रस्य माहारम्य विशंकुस्वगंतिस्तथा । ॥१४ । 


1टकेएवरमाहाः विल 1 

न व्वापुरवधस्तया । नागबिलं शखतो्यंमचलेश्वरवर्णनम्‌. । न 
व , चमल्कारकरं परम्‌ \ गयशीबं  बालशाख्य वालमंडं भ्रगाह्वम्‌ ,१५५॥ 
श्र णगतं ध  युगरूयं समाश्रयः 1 सिद्धश्वरं नागसरः दतार्वयं ह्यगस्तकम- ५१५६ 
त्र भ ध । शारमिष्ठं सोमनाथं च द मातजकेश्वर ।१४७॥ 
मुण्डो राविलिकाकं जो । रामहदं नागयुरं षड्लिगं , चव दम्‌ ॥१४५॥ 

च सतीषरिणपाह्धयम्‌ । रुद्रशोषं च ध्रानेशं बालखिल्यं च गाच्डम्‌ 
भ [ता -- 
मोक्षण पच च कपि, 
2 1 | (11 गो (| 1 ॥ हवी 

| १२७-१३२। ध ५ चा भयुकन्छः कैदारेश, पापनुत्‌) कलकलेक्ष' जकलिश, क, दि&/ । 


कोटितीथ, दक्षकः ष 
कर्यं लण्‌ ४ 1 { { { 
' , सुवणंक, ऋणमीक्ष, भारभूत्त, पुखा, गुटि, टन, आमन, कपाल, नारववोषा, 


कोटितोथं, सोट ७ 
[त ‡॥ फलस्तुति, कृमिजंगलमाहास्म्य, रोहिताद्वकथया, धुधुमारसमाख्ान,. | ववत, 
छ 2 फे उर्पत्ति, चंडोरप्रभाव, रतोक्ष्वर, केदारे, लक्षतीय, विष्णुपदोतीय, गोष धुप, 
वापर जि 1 ललिताष्यान, वहुगोमयतोथं, सद्रावतत, पापनाक्षी माकंण्डतीय, # रती 
श्रोत्ताभों केव णमः › सभूतििवोदूभेद ओर फलस्तुति-- तने विषयों का वणन | 
ताभं कं पातक को नष्ट करता है कर्य 

त तै ॥ १३३-१४०१।। मल कारम 

इसके उपरान्त नागर नामक छटे ड के बारेमे सुनो) समे लिगोक्षत्तिव ० नर 
* तत 1 


हु{ररचन्द्रकया, विद्वा 
› विदवामित्र का भा च सम्य, £ ध 
स्यान, भिदं का स्व्ंगमन, हाटकेव्वरमाटि ` " लभं, ८ वै&/ 
१, 
1 


शंखतोधं, अच ं ध 
विष्णुषादतीयं न चमत्कारपुराख्यान, चमस्कारती्ं, गयक्ोषं, वाससा ' ९. नले 
१ ॥ „ युगरूप, सिद्धं वर, नागसर, सप्ताषेयतीयं, जगस्त्यक, भ्रूण र ति 
१ स॒ मनाय ग॒ "2 घ ओ, ि म र 
, दोग, आतेञकेश्वर, जामदर्यवलाख्यान, नेःक्षत्रियकथानक, र“ 


यज्ञभू ।\ १४१. 5 { 
षू ।॥१४१.१४७] मडोर भादि जिकाकं, सतीपरिणयतीयं, दद्रशोषं, यगिषठ, चरि १ 





चतुरधिकरलततगोऽष्यापः ध्‌ 
तत्तद्विशसोभप्रासादनेव च 1 अंबाबद्धं॑पांड़काल्यमाग्नेयं  बह्मङुण्डकम्‌ ॥१४८॥ 
तथा ! शानंश्चरं राजबापौ रमिशो लकष्मणेश्वरः ।१५०॥ 
अष्टवषष्टिसमख्यानं रमयंत्यास्तिजातकम्‌ ॥१५१।। 


त भ { < + च्म, क # 
५ बे रेवती चात न्तिकातथंसंमथः । क्षेमंकरी च॒ केदारं॑शुकलतीथ ुखारकम्‌ ॥१५९॥ 
त्संघेश्वराख्यानं तथा कणत्पलाकचा । अरेश्वरं याज्ञवल्वयं गौं गाणेशमेव च ॥१५३॥। 


1 मजगृहकथानकम्‌ न | शले धमंराजकथानकम्‌ ॥१५४॥ 
न गाणापत्यत्तय ततः । नाबालिर्चारत चव सकरेशकया ततः ॥१५५॥ 
प अ+ कुण्डनाप्रस तथा ॥ पृष्यादित्यं रोहिताश्व नागरोपत्तिकीतनम्‌ ॥१४९॥। 
तं सेव वेश्वामेवं ततः परम्‌ । सारस्नत वैप्पलाद कसारीशं च पडकम्‌ ॥१५७॥ 


वाविव्या्यानसंयुतम्‌ । रेवतं भातंयक्ञाल्यं भुख्यतीथं निरोक्निणम्‌ १९० 
घं धार्ममरण्यत्रितयं स्मृतम्‌ ॥१५२॥१ 


लफेमोशाषपः 
गोशरुखं | लोहयष्टधाख्यमजापालिश्वरी 
कुशेशाख्धं लवेशाख्यं लिगं ्मत्तिमोत्तमम्‌ । 





ब्रह्मणो यक्ञचरितं 

कौरवं हाटकेशाल्यं प्रभासं क्षेतकत्रयम्‌ । पौष्करं नेमि 

वाराणसी द्वारकाल्यावर्लयाघ्येति पुरत्रयम्‌ । वृन्दावनं ांडवाल्यनद्रं कार्यं वनत्रयम्‌ ।१६०॥ 
तौथंत्रयमदाहूतम्‌ \१६१॥१ 


लन्दिग्रामत्रयसनुत्तमम्‌ । असिशुषलपितसज्ञ 
पर्वंतत्रयश्समम्‌ ॥. नदीनां त्रितयं गगा नमं च सरस्वती ॥१६२॥ 
फो तितम्‌ । कूपिका शंखतीथं चामरकं बालमण्डनम्‌ ।1१९.। 
। सांवादित्थं श्रादकस्प धोधिष्ठिरमयां धकम्‌ ।१६४॥ 
मंकणेशं शिवरातिस्तुलपुरषदानकम्‌ ॥१६५॥ 
पपिडं भासलगं युगमानादिकीतंनम्‌ ।१६९॥ 
कथनं डादशादित्यकीतनम्‌ ॥१६७॥ 


कल्पः शालस्तथा 
श्यूवंदौ रेवतश्चेव 
सादधकोटिन्नयफलमेकक सेषु 
हादकेशकषव्रफलप्रदं प्रोतं चवुष्टयम्‌ 


जला 
लशापि चदुर्मासिमशू्यशयतन्रतम्‌ । 


वथ - + 
थ्वीदानं वानकेशं कपालमोचनेश्वरम्‌ । ५ 
खव्रेकावशकीर्तनम्‌ । दनमाहात्स्य 








निवेशशाकंमर्याख्या 
ग [ऋ र 
सेय, ब्रहमफु ड, गोमूष, लोहयष्टि, अजापालिश्षरी, शार्न॑क्चर, राजवापीः 
मक्‌ तीथ, दमयंती-त्रिजातक, रेवतीवापो, 
अटेहवर; या्ञवत्कयः 


स॒ [) 

। र सोमभ्रााद, संवावद्ध, पाण्ड्क, 
। › लक्ष्मरीष्टवर, कुशिका, लवेक्ष, सवत्तिमि निग, मष्टषष्टि-माह्यान ना 
भाक्तकातीये, क्षेमंकरी, केदारः शुवलतीथ, मुखारक, सत्यसयेध्वर फा आाद्यानः कर्णोद्पलाकया, 


गोयं न व 8 
प, गारीक्ष | १४८-१५२॥। दास्तुषदास्यान, अ शौ भार्याथ दले त मष्ठान्नदे 
मृकरेशकथा, कालेदवरी तथा मन्धक का आख्यान, अप्सरम्कु ह पुष्यादिस्य, 


यान, गाणवद्यत्रय, जाबालिचरित, । न 
; ताश्व, नागरोध्पक्िकीतन, आर्गवचरित, वेश्वामिन्रच।९६' सारस्वत, पेष्पलाद, कसार १ `, स । 
भारत, साविच्री-मार्यान, रवत भातयज्ञास्यान, मुस्यती्ं निरीक्षण, क हाटके, तया प्रभास, नामक क 
॥ | त भरण्य वाराणसी, दरक त र्मा, भसि, शुक, 
< गंगा, नंदा तथा खर 


जागरहकथानकः 


स्वती नामक तोन 


न्‌ ॥ नु 
तथा ध निमिष तथा धां, नामक ती 
, पितर नामक तीन तीर्थं, श्री, भनन् तथा रैवत नामक तीन पवत, ती ' 
यों र 1 † च 
पदयो का वशुन है । इनमे एक-एक क कल साढे तोन करोड ती्ोँकासाहै। न शं खतीय ध; तथा 
इनके अतिरिक्त पावती एवमु बादिल्य क कथा 
त, करीश, क्षिवरात्रि, 


पालमंदन ५ 
मंडन~-ये चारों हाटकेशक्षेत् के समान फलदायक है । 
वाद, जलक्ायोत्रतः चातुम्पित्रतः 


शद्धः ॥ 
ला कल्प, युचिष्ठिर तथा अन्धक का 6 । 3 
पुरुषज्ञान, पृष्वोदान, वानकेश, कपालमोचनेक्वर, पापि, मालः युगम 1 
दानमादहाहम्य, कथन ओर दादरा आदित्य 


काल 
मया # पन, एकादश ष्ट्री का कतत, 
। अव प्रभासं के बारेमे सुनो ॥ १५४-१६५२॥ 


मदयुन्यदशयनन्र ॑ 
निवेक्ष तथा लाकभरी 


नादिकोतन, ं 
करा कीर्तनं नापर मे किया 





ज, # षो [0 ? (५ ० नं | 
इरवेष नागरः खंडः प्रभासाल्योऽधुनोच्यते । सोमेशो यत्रे विष्वेशोऽकस्थल क सहत 
सिदधे्वरादिकाख्यानं पथगल्च॒प्रकोतितम्‌ । अव्नितीथं कपर्दि केदारेणं गप्तन्ररन ४ 
भीमम रवचण्डोशसास्करेन्वु कुजेश्व याः । दुधेज्यनुगुसोसगुशिखो शग रविग्रह 
सिद्धेश्वराद्याः पं चास्ये सद्रास्तन्न व्यवस्थिताः । वरदाह। ह्यज पाला मगल ललिते न 
लक्ट्नीशो चाख्वेशश्चोर्बीशः कारेश्वरस्तथा । गौसेशवरणेशाख्यं दु्सिशं गणेश्वरम्‌ । 
कुमारेशं चण्डदल्पं शकुलीश्वर संज्ञकम्‌ \ ततः प्राक्तोऽथ कोटीषबालन्नह्य{दसत्कय ५१ 
नरकेषसंव॑सतशनिवीश्वरया ततः ॥ बलभरेश्वरध्याय गंगाया गणस्य च | 
जांबवत्पाठपसरितः पांडुक्पस्य सत्फाया › शतमेघलक्षमेधकोटिमेधक्था  _ ततः _ । 
ुर्बासाकचघटरस्थानहि रण्यासंगमोत्कथा । नगरयकस्ष कूऽ्जस्य तंकर्यणसभुद्रोः | 
कुमायाः क्षत्रालस्थ । न्ह्यशस्य कथा पथक्‌ । विगलांगमेशस्व पं करार्कघटेशयोः 
न नदाकतितक्पश्य कीर्तनम्‌ \ ससोपादस्थं पर्ण्कस्यकुमत्पोः कथात (र 
मः । वृत्तात ऊायालिनाद्यगुर्कयोः । कथा कलकनंदाघराः कती गंगे शयोस्तय पी 
च | , [प [१ ४ ४ क 
सवभाचो १ ततः । मंकणेशब्धेपुरेशषडतीयथंकयास्तथ) १८९॥ 
लाक्षणयो्दमानायकथा तथा । भुद्धार्शलस्थलयोश्च्यवनाकशयोस्तथ( , _ ।।१८२॥ 
जजापलेशबालाकंकुदेरस्थलजा = 2 संनालिश्वरकीतनम्‌ । 
नारदादिस्थकथनं : कथा \ ऋपि्तीयां कथा पुण्ठा समालग्व सवर्णनम्‌ ।१८३॥ 
५ #  नारायणनरूपणम्‌ 1 तत्तकण्डस्य माहासम्यं सलचंडीशवणन ~ १६४५ 
चतु्वंर्त्रणाध्यक्षकलंबेश्वरयोः अ न, | 
मभारः कथ ¦ गोपालस्वामिवकुलस्वािनोमरूता 
लमाकन्ततदिप्नेशजक्लस्वामिकथ ~ र {विश्वरभद्रयोः "  ५॥ 
1 ततः । कालमेधस्य रुक्मिश्वा ई { ॥१४९५। 


| १७१) 


१।१७८॥। 


शलाबतमाक्षतोयगोष्पदाचयुतसदूमनाम्‌ न ट कारेश्वस्वंडीशयोः कथ 
ष 
' "3 1 
४ | 1 (| 
रं सोपररा 2 । ल्यास। अग्नितीध, ~ 
हप एंड भं सोमेश, विश्वेश, महपुण्य। यक सर्वस्थले, सिदधेखवर आदि का आर्याः, दि 


केदारेश ध्म म ~ भ्‌ ् ~ ५... {; 7६३२ ॥ 1 
2 दमाम्‌, भर्व, ५ भास्कर, मंगारकेशवर, बुध, इज्य, मग, सोर, आगर श्रिीक्च, सि र्वि, 
वप्रह्‌ तया अन्य पाच रद्र का जवस्थान 


डवे. 
कामेदवर, गोरोश, वरुसोश, दुका; लड वरारोहा, अजा, पाला, मंगला, ललितेष्वरः, त आ; न 
त ' वरुणो, दविक, गरोडवर कुमारे, चंडकल्प, शकुलीदवर, कोटो तथा ० ` व 
सभ्यकचाः नरकश, \। १६८-१७३।। संवत्तंश तथा निघो की त नलभद्रेहवर, गंगा, चरण, वन, ८) 
सरिता, पांडकूप, शतमेव, वक्षमेव, कोटिमेष, दुर्वासा ५ ० हिरण्यात्तगम, तगराक, 
कुमारी, क्षेत्रपाल, ब्रह्मश, ।पगलासंगमेश, शंकररावं ्त ऋषितीयं, नंदाकंच्ित्तकूप, शशोपान, ६५ द (त 
न्ड 1 का ृत्तन्ति, ऊाया{लिग, मुल्क, कनकनदा, कु ती, १ । क्ष 
। ग वर्‌, नारद, आदित्य, नारायण, तप्तर्कृडः मूलचह 4 
फेर वेवर्‌, मोपालस्वामौ, वृकू्‌लस्वामो, मरुत्‌, ।। १७९.१ ्ो । ॥ 
पामा, उन्नत, विष्नेक्ष, जलस्वामो, कालमेघ, रुकिष्रणी, दुर्वासा, शधदवरमद्र 
अव्युतसदूम, जलेश्वर, ह कारेष्वर, चंडी, आकापुर, विघ्नेश, कलाकुःड, त" 


कुण; स 


` „घ्नी 
तात विम 


गोष्पद, 





८६७ 


चतुरधिकशततमोऽध्यापः 
भाशापुरस्थविष्नेशकलाक्रण्डकथादचुता । कपिलेशस्य च कथा जरदगवशिवश्य च १८७) 
नलककटिश्वरयोह्‌टकेश्वरजा रथा 1 नारदेशयंतरसषादुरगकढगणेशजा 11१६६८॥ 
सुपर्णेलाख्यभेरव्योमंल्लती्ं भवा कथा ! कीर्तनं कदंमालस्य प्र्तसोमेश्वरस्थ च ।१०८९॥ 
ततः । ना डश्वरकोटीशदामोदरगहीत्था ॥९२०॥। 


सेते वस्त्रापये स्मतम्‌ (१८१ 
अचलेश्वरकीतनम्‌ ॥१६२॥ 
तिनेतरस्य ततः परम्‌ ।\१८३॥ 


बहुस्वणेशश्युंगेशकोटीश्व रकथः 

स्वर्णरेखा ब्रह्मकुण्डं कुन्ती भीमेश्दरो तथा । मृगीकुण्ड च सर्वस्वं 

ुर्गाभित्लेशगंगेशरेवतानां कथादृचुता । ततोऽबदेश्वरकथा 
कणंसय माहासम्य 


नागततीथेस्ध च कथा वसिष्ठाभमवणनम्‌ } भप 
केदारस्य च साहा तीर्थागसनकीतनम्‌ । कोरीश्वरशख्पतीथंहषीकेशकथस्ततः १६४) 
सिद्धशशुक्न श्वरथोमंणिकणीं शकोतनम्‌ । पगुतींथमतीर्णवा राहती्बणनम्‌ १६५४ 
} काट्थायत्याश्च माहात्म्यं ततः पिडारकस्य च 1१६६५ 
१८७) 


चंदरप्रभार्सविडोदश्रीमाताशुक्लतीयनम्‌ 

ततः कनललस्थाय चक्रमानुषतीययोः । कपिल्लाम्नितीयेकथा तथा रक्तानुबधजा 
गनेशपार्भेश्बरयोर्यात्राधानुज्ज्वलस्य च । डीस्यातनागोदूषवशिवक डमदेशजा १६८) 
कामेश्वरस्थ मा्कडयोत्यत्तेश्च कथा ततः । उदालकेशसिदेशगततोयकथा पृथक्‌ 1१६६। 
श्रीदैवखातोत्पत्तिस्च उ्यास्गौतमतीथंयोः । कुलसंतारमाहारमय रामकोटशाह्वतीथयोः ५२००५ 
चंद्रोद्भे देशानम्पुगन्रह्मस्थानोद्भव)ऽद्मुतन । त्िपुष्करख्हवगृहेश्व रक । शुभा ॥२०१ 
भविभ्रक्तस्य माहास्म्युमामाहिश्वरस्य च । सहजतः प्रभावश्च जंबूतीयस्य वणनम्‌ ।॥२०२॥ 
गंगाष्रसिश्रकयोः कथा वाच्‌ फलस्तुतिः ! द्ारकायाश्व माहात्म्य चन्द्रशमंकथानक्षम्‌ ।२०२॥ 
जागरायचनायाख्या व्रतमेकादशीभवम्‌ 1 महाद्ादशिकाघ्यान परह्लार्दषिसर्मागः ॥२०४।। 
दुर्वास उपाख्यानं ¡ स्नानादिजं फलम्‌ ॥२०५॥ 


यत्नोपक्रमकोतं नम्‌ । गोमसयुखत्तिकथनं तस्था सना 
चह्ृती्थंस्य माहाष्म्य दिह्टदीख्यानं नगतीथंकथा ततः ॥२०६॥। 


गोम्युदधिसगम ; । 


वर्णला, भैरवो, भत्वतीर्थ, कदंमाल, गुप्तः 


, ट, मरीक्ष, रु 
1} १८५- १९०।। 


नलककोटिष्वर , हाटकेदवर, नार देश, यं, भूषा, दुग, ९ 
सोमेश्वर, बहुस्व्णेश, शु गेश, कोट) रवर मार्कडेवर, कोटीक्ष, भेक (मल्ले, गंगेश, रवत भर्बदेश्ष्वर 
स्वर्णरेखा, ब्रह्मकुण्ड, कृतौ, मेक्वर) मुगीकुट, वस्प्रापयकषेत्र, 1 ९ 1 दवाकेद व 
मचलेइव्‌र, नागत्तीयं, वसिष्ठाश्रम, अद्रकणं, धिते, केदार; तीर्धा्गिमनः कट १ | ) 
केष, मणकर्ा, पृरीष नु पो 1 ०) कनखल, चन्द्र मानुषतीय, कपिलाग्नि- 
भार्गडयोष्पसि 


, कात्याय 
शुक्लतीथ, कात्यायन, | 
। त्रा, चंडीस्यान) नागोद्मव, शिवक्‌ढ' सदेश, कमिष्वर, 
। : कलसंतार, रामततीथ, कोटितीथ ॥ १९ 
अविभूक्त की कथा, उमा तथा 
तु कथा भौर फलस्तुति, दारका 


चंद्रप्रभास, पिडोद, श्रीमाता 

तीथं, रक्तानुवंघ, गीक्ष, पार्यक्वर, उज्ज्वला 
उदटालकेश, सिद्धक्ष, गततीथं श्रोदेवमाता कौ उत्पत्ति, 
६-२००॥ चंद्ोद्‌ मद, ईशान, ब्रह्मस्थानोद्मव' (र सश्र कं 
महातेजस्वी महेश्वर के प्रभाव का व्ण॑नः जंतूतीथं का महाद्वादक्षी का आख्यानि, प्रह्लाद 
उसमें 


व त 

माहात्म्य, चंद्रमा का कयान्‌, जागर आदि पूजन क व ._ गोमतो की उत्पत्ति कथा, 
ओर ऋ उपक्रम का कीतनःर्ग 

श्पूषि का समागम, दुर्वासा का उ का आश्यान) 


२ न्‌ यात्रा द। 

॥ | धास्या 1 र्का संगम, सनक आदि हद 
नान आदि करने का फल, चक्रतीथ का माहात्म्य, 

११३ ना० व° 


गोमती भौर साग 











[ः 


८६८ नारवौपवुरा्न्‌ 

| > 1 
गोभ्रचारकथा पुण्या गोपीनां द्वारकागमः । गोपोसरः सम्यानं ्ह्मतीर्यादिकोतंनम्‌ थ 
पंचनयानमाष्यानं नानाल्यानसमन्वितम्‌ । शार्वालगगदाती्थकृष्णपूजादिकी तनम्‌ 1२०६ 
त्रिविक्ृमस्य मूर्ताल्या दुर्वासःकृष्मसंकथ । कुशदेत्यवधोरचा रविशेषाच॑नज क ॥ २१० 
गोमस्यां हारकायां च तीर्थाललनको्तनम्‌ 1 कृष्ममंदिरसंप्रक्षा (4 ॥२११॥ 
तत्तीर्थावासकथा = दवारकापुष्यकौतंनम्‌ । इस्येष स्तम प्रोक्तः खंडः ५५.-४ "क 1२१२ 
स्कादे स्वेत्तिरकथे शिवमाहात्म्यवणने । लिखिस्वेतत्त॒ यो दद्याद्धेमशूलसमवत 1 २१३॥ 
माध्यां सत्कुष्य विप्रा सउ शवे मोदते पदे णन नमि 
इति श्चीवृहम्नारदीपपुरणे पूर्वं० बहदुपाख्याने चतुथंपादे स्कंदपुरणानुक्रमणीनण 


चतुरघिकशततमोऽहयायः 


एञ्चाधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रहामोवाच , म 1१५ 


४२. परवध्यमि पुराणं वामनामिघन्‌ । तिविक्ृमचरिवादघच त्रात शुभावहम्‌ । 
नकतस्पसमाख्छान्‌ र 1 भागहयखमायुक्त वर्तः 


नृगतोथंकथ ध नं भादा, + 
1 ।॥२०१-२०६। गोप्रचारकथा, गोषियों का द्वारिका गमन, गौपीर दिका कीतः तं दीय 


गे ४ [\ रि प ज 

4 प१चनदो समागम कया, विविष भाख्यान, रिर्वलिग, गदातीय तथा न 

॥ त कवा, दुवासा सौर कृष्ण कौ कथा, करशदंस्यवघ, विशेष पूजन का फल, 4 निवासि क. ्क् 
अगमन काफल, कृष्णमेदिर का निरीक्षण, द्वारवतीन्जभिषेक, द्वारका मं तीर्णो समे ६ 


0 सा दै। _ लवः 
छारका पुण्यकोतन-हतने विषय वर्णित दै । द्विज ! यह्‌ प्रभास नामक सातव खंड 0 पुराण ^ _, कीरा 
पण क उत्तराधे को समस्त कथायं तथा क्षिव का माहारम्य वशित हमा दे करेय 7 रिव । 
माघोपूणिमा के दिन ब्राहमण की पूजा करके स्वणं सहित यह्‌ पुराण प्रदान करता है, वहं # धी 
करता है ।२०७-२१३॥ म वर्णन नामन 
भ्रौ नारदीयपुराण के पूर्वायं मे बृहदु पास्यानयुक्त चतुर्थपाद में य 

चोधा अध्याय समाप्त ॥ १०४ 

श्रध्याय १०४ 1 

कि 


वामनपुराण की विषयानूक्रमणी सम का जि चर 
श्रोबह्या बोले--वस्स | सुनो, म वामनुपुराण को बततलाठंगा, निसं त्रिवि ^ म की क्था, क 

भारे मोर इलोको को संख्या दरा सदस है । इसमें कमंकत्प का समाख्यात मौर तीन 4 + 
हर दै । यह दो भागे भे विभक्त है । इसके सुनने से वक्ता गौर श्रोता का मंगल हता 






दठठं 


वरठचाधिकशततमोऽष्यायः 
पुराणघ्रश्नः प्रथमं ब्रह्मशीषच्छिदा ततः । कपालमोचनाख्यान दक्षयज्ञ्विहिसनम्‌ ॥३॥ 
। प्रह्वादनारायणयोयु दं देवासुराहवः ॥४॥ 


केप कालसूपाख्या काममस्य दहनं ततः 
सुकेश्यकसमाण्यानं ततो भुवनकोशकम्‌ । ततः काम्थित्रताख्यानं श्रीदूर्गाचरितं ततः ॥५॥ 


तपतीचरितं पश्चारकरुरक्षेतरस्य वणनम्‌ । सत्यामाहात्म्यमतुल पावंतीजन्सकी तनम्‌ ।।६।। 


तपस्तस्या विबाहुश्च गौ्ुपाख्यानकं ततः । ततः कौशिक्युपाख्यानं कुभारर्चरितं तततः ।\७॥ 
। जादालिचरितं पश्चादरजायाः कथाद्ुता । ।८॥। 


ततोऽन्धकवधास्यानं साध्योपाख्यानकं ततः 
च ! भर्तां जन्सकयन बलेश् चरितं ततः ५६॥ 


अधकश्वरयो्द्धं गणत्वं चांधकस्य । 
परम्‌ । प्रह्लादतीथयावाया प्रोच्यंतेऽथ कथाः शुभाः ॥१०। 
श्रीरामचरितं ततः ११५१ 


ततस्तु लकम्याश्चरितं बेविकृमततः 
ततश्च धृन्धुचरितं प्रतोपाख्यानकं ततः । क्षत्तपुरुबाख्यानं 
लिविक्रमचरिन्राते ब्रह्यप्रोक्तः स्तवोत्तवः । प्रह्नादबलिसंवादे सुतले हरिशंसनम्‌ ।।१२॥। 
इत्येष पूदंमागोऽस्य पुराणस्य तथोदितः 1 शृण्वतो$स्थोत्तर भागं बुहद्ामनसंसकम्‌ ॥॥१२। 
माहेश्वरी भागवती सौरी गाणेश्वरी तथा । चतल्लः संहिताश्चात्र पृथक्‌ साहल्रसंख्यया ॥\१४५ 
माहेश्वर्या तु कृष्णस्य तदभक्तानां च कीतंनम्‌ । भागवत्यां जगन्मातुरवतारकथाद्‌ भता ॥१५।। 
सौर्या सुयस्य महिमा गदितः पायनाशनः । गजेश्वर्या गणेशस्य चरित च महेशितुः ।१६॥ 
इत्ये तद्वामनं नाम पुराणं सुविचित्रकम्‌ । पुलस्त्येन समास्यातं तारवाय महात्मने १७१ 
समहात्मना । ठ्यासात्त्‌ लन्धवांश्चतत्‌ तच्छिष्यो रोमह्णः 1९८} 
एवं परम्पराप्राप्तं पुराण वामन शुभम्‌ ॥१४। 
शरद्धिदुवि$्पयेत्‌ ॥२०। 





= नारदतः प्राप्तं व्यासेन सु 
स्यास्यति विप्रभ्यो नेभिषौयेभ्य एव 
घो नेभिषोयेभ्य ५ तव 

¡[ गतिम्‌ । लिखिल्वेतस्पुराण वु यः 


ये पठंति च शृण्वंति तेऽपि यांति परसय 





ं एं कामदहन, प्रह्वा ओर 
पराणप्रषन न दक्षयश्ञभ्वंस, इर का कालदूपास्यन, 
› ब्रह्यमक्षीषंच्छेद, कपालमोनना्म त का माख्यान, भुवनकोध, काम्यव्रतास्यान, ्रदुर्गाचरित, तपती 
जन्म वणन उनका तष विवाह, 
वधाख्यान, साघ्यौपास्यान) 


का 
भोरं पु क कत कारिकेय का 
। रि त उपास्या, ५ धक की गणत्वप्राप्ति मर्तो कीं जन्म 
कथा. ब ^ 4 । ॥ 
र प कु मके वरिजरान्तमें 
यान, नक्षत्र शरोदामा का चार ' 
रषाख्यान, श्रोदामि। 
भह्लाद भोर वलि 0 र | तल मै हरि वा~--दतते विषय वणित इए है| 
व दिया। सके बुदरामन तामक उत्तर भागं 
हलोकों से पणं दै॥ 


का यह पूवं भाग वु क ्रयेक संहिता एच सहस 4 
; या, सौरी मे पाषन 


मतेक 


मँ भटक्वरो, भागवती, 
१०-१४॥ माटेर्वरो 
क्ञन सूयंमाहिार्म्य 
ण को पुलस्त्य ने 


घोरो सौ 
मे र्भा | 
ति श्वरो नामक चारय हित र जगन्माता की अवतार-क 
1 उनके भक्तों का कोन, माग । ह] पने दस विचित बामन पुर 
त्रत मान्त किया । म्मास से उनके शिष्य रोषहषण ने 
वरवराे प्राप्त हज है। 


मर्‌ 
ज मे महेक्च गोश का चर्ख (- 
६ 
श से बतलाया 1 तन नारव ५५ त] दत तरह पवित वामनपुराण 
1 । उन्होने नैमिषारण्यवासी रवि = भिकती दै । जो मानव इस पराण 


हसक 
1 भवण तथा वाठ करतादै,र 


क्रो लिश्चकर रद्‌ चतु मे 





८ नारदीपपुरागम्‌ 


विष्य {ि वे त टि ~+ : { 
दहाति वेदविदुष | धतधेनुसमन्वितम्‌ । स सुदत्य नरकास्नयेर्स्वगं धित.न्स्वक 
हति भक्तभोगोऽसौ याति विष्णोः परं पदम ॥ 
इति श्वोब्हन्नारदीयपुराणे पूर्वभागे दमयत चतुथंवादे वा सनपुराणानुक्कमणीवर्णनं 
नान पञ्चाछिकशततसोऽध्ायः ६१०५१ 


न्‌ ॥२१ 
॥२२। 


षडधिकशदतमो.ऽध्याय : 
॥ बरह्यषच्छय 
णुं चेत्सम्‌ त्वं [ कमस वष 
रीचे त्वं पुराणं कमसन्लकम्‌ । लक्ष्नीकस्पानुचरितं यद्व कूरसवपूह"८. ५७ 
; ॥ 
। 


धविकाखभोक्लाणां त. 
7 सु ष : च पुथर्बपृयन्त्‌ ५ ददरथुम्न्रसं गेन हव्य) दयावतः ।॥ 
चतुः संहितं शुभम्‌ }\ यद ब्रह्माः पुर, मोक्ता धर्सा तानाविधा ~ त 


नाताकथाप्रसमे + 

7 नृणा  सद्गतिदायकाः \ त्न ूर्वविभागे पु पुराणोपक्रमः €  ॥५॥ 

कालसंख्या समासत कस्स{विगणसंकथा } वणान मा्वारकणा जगदुसपत्तिकीतनम्‌ द६॥ 

सहंसनाम पावत्या यो लाति स्तवनं विभोः \ तततः संक्षेपतः समः जकर चरितं तथा । ५ 

देवादोनां कि ०) च निरूपणम्‌ । सगुवंशसमाघ्यानं तः स्वायम्भुवस्य + 

आतरेयवंशकथनं कृष्ण दकषयज्ञाुतिस्ततः =! दक्षसष्टिकथः वदचात्कश्यपान्वथक्ीतन न 
कृष्णस्य चरितं शुभम्‌ । मार्तषष्णसंनादो व्यासयाण्डवसंकथा ' 


1 


वेदवेत्ता & - | 1 
दन को घृतेन सहित समित करता है, वह अषने पितरों का नरक से उद्धार करके स्वगं को १६८ 


ह गीर स्वयं सक्च 
॥ क हए देहन्त भँ वेकुण्ड को नाता दै ॥॥ १५.२० ॥ वः ए ती 
पांचवां राण के पूर्वाय मे ृदुपा्यानयुक्त चतुर्थपाद भ वामनपुराणानूक्रमणी वर्णान नाम 
क माव ९) 
अध्या १०६ 
रह्मा सोले कृमंपुराण की विषयासुक्रमणो ह 7 
1 तम नामक पुराण सुनो, ज रान । 
, काम, मोक्ष, के मादासम्य का पूथक्‌-दषम्‌ रूप से वर्णन था गया 2) यट ९ र तलो न 


प्रसगमें 

| न 1 । त्ररृकियों को वतलाया गया है) इसमें चार संहितायं तथा सत्र. का 9 ५ 

पुराणोपक्रम, लक्षरौ ओर इं व से मनुष्या को सद्गति देने वाले अनेक ब्रह्मण ध दि 

` तन, संक्षेप से कालसं न का संवाद, कमं भौर पियं का संवाद, वणोश्रम 1 
ख्या, लयान्त मे भगवान्‌ को स्तुत्ति, क्षेप से सृष्टि वर्णन, कंकरचा स" 





वडधिकशततमोडभ्यायः ६०१ 
युगधर्मानुकथनं व्यासनेमिनिकीतंनम्‌ । वाराणस्याश्च साहा्सयं प्रयागस्य ततः परम्‌ ॥१०। । 
त्ेलोष्यवर्णनं चैव वेदशादानिरूपणम्‌ । उत्तरेऽस्या विभागे तु पुरा गीतश्वरी ततः ॥१९॥ 
व्यासगीता ततः प्रोक्ता नानाघरमप्रनोधिनी । तानाविधानां तीर्थानां माहात्यं च पृथक्‌ ततः ॥१२।। 
प्रतिस्ग्रकथनं ब्राह्मीयं संहिता स्पृता । अतः पर भागवतीसंहिताथं निरूपणम्‌ ॥१२॥८ 
फथिता यत्र वर्णानां पथग्वत्तिर्दाहुता । पादेऽस्याः श्रथमे प्रोषता ब्राह्मणानां व्यवस्थितिः ॥\१४ 
सद!चारात्मिका वस्व भोभसौख्यविवदनी । ह्ितीये क्षत्रियाणां तु वृत्तिः सस्यषप्रकीतिता ॥१४॥ 
यया त्वाश्नितया पापं विधयेहं॑त्रनेर्दििन्‌ । ततीथे वेश्यजातीनां वृत्तिरुक्ता चतुविधा ॥१६॥ 
यया चरिततणा सभ्यग्लभते गतिमुत्तमाम्‌ । चतुथे ऽस्यास्तथा पदि शद्रवृत्तिरुदाहुता ॥१७।॥ 
थया संतुष्यति श्चीशो नणां पथो विवद्धनः । पंचमेऽस्यास्ततः पादे वृत्तिः संकरजोदिता ॥१९। । 
यया चरितसाप्नोतति भाविनीं गतिगुत्तमाम्‌ ] इस्येषा पचपयुक्ता द्िततीया सहिता मने ॥१८६॥ 
तृतीयात्रोदिता सौरी नृणां का्यंविधाभिनी । षोढा वट्कमंसिदध बोधयन्ती च कामिनाम्‌ ॥१२०४ 
चतुर्थी वेष्णवी नाभ ोक्षदा परिकीतिता । चतुष्पदी द्विजातीनां साक्षाद्जह्यस्वरूपिणी ॥२।॥ 
परिकी तिताः । त 

; तणां सरवेकरष्टगतिप्रदम्‌ ॥। २२ 


चत्ंगंफलप्रवम्‌ ॥ 1 
[याने द्यात्ष धाति परमां गतिम्‌, ॥२४।॥ 





एतत्कमपुराणं तु 
वव त 
लिखित्वेतत्तु यो भव्या हेमकमंसम न्वतम्‌ । ्र्यिण ५ 
इति श्चीवरहुम्नारदीयपुराणें पर्वभागे ृहदुपाखयनि चतुर्थपादे कसंपुराणानुकषनग कथनं 
| नाम दुडधिकशततमोऽष्यायः १०६) 
__ | 
योगनिरूपण, युगघमकथन, व्यास मौर जैमिनि कीं कथा, व।राणसो भौर प्रया का माहात्म्य, # 
वेदशाखानिरूपण---इततने विषय माये ॥ १-१०२३॥। उत्तर भाग के ब्रह्मी हिता मेँ प्रथमत ९ ध 
ं य प्रतिसगंनिूपण किया गया है। भागवती संर्हिता 
। 1 त क्षत्रिय की 


1 नानाविध तोथ॑माहाद्म्य, 

॥ मे, सदाचारयुक्त भोगसौस्य को बढ 

। ॥ का सम्यकृरूप से प्रतिपादन क्रिया गया है 
त।य पादमं वश्यो 

की चार प्रकार वर्ति । 

करते ह । चौषे पादमे सदो की बृत्ति का कथनं हमा जसके करने से 

¡ यह्‌ पंचपदी द्वितीय संहिता कटं ¢ भ 

तोसरो सौरी संहिता मनुष्यो क नी यं सम्प । । 

४५ दै । चौथो वैष्णवी संहिता मोक्ष ली, चार १, ५ ध क ध न 

] | | 

। वे संहिता कमश था दो हजार रल क 
दा; छह) चार भ १ 

॥ देने वाला है । इसके पाठ तथा श्रवण से मानव कौ उक्करष्ट गति मिक्त है कन 

हण को भक्तिपवंक स्वणंकच्छप सः यह्‌ प्रदान करता द 

छटा भ नारदीयपुराणके पूर्वां 1 बृहपुपा्यानुतः तु 


, जिस 


प्राप्ति होत है! 











सप्ता्चकशततमो.ऽध्यायः 
होक च 


अय मात्य पुराणं ते प्रवे द्विजसत्तम 1 यत्रोक्तं सप्तकल्वानां ` वृत्तं सकषष्य शते ॥\१॥ 
व्यासेन वेदविदुषा = नार्ससहोपवणने 1 उपक्रम्य तदुहिष्ट चतुदशसहस्रकम्‌ । ।२।1 
मनुमरस्युसंवादो त्र्यांडकयनं ततः । ब्रह्मदेवासुरोत्यततिर्मासतोत्पत्तरेव च १३, 
मदनदादशी तद्रसलोकपालामिपूजनम्‌ । भस्वन्तरसभुददेशो वश्यराञ्याभिवर्णनम्‌ ५" 
सववस्वतोरपततिबेधसंगमनं तथा ` \ धितवंशानुकथनं = श्रादकालस्तथव , = ५ 
पितृतोथप्रचारश्च ` सोमोत्पत्िस्तथैव च । कीर्तनं सोमवंशस्य ययातिचरितं तथा १६ 
कांबीयंस्य चरितं  सृष्टवंशानुकोतंनम्‌ । भुगुशायस्तथा विप्णोदंशधा जनत तौ ।\८॥ 


कर्तनं परवशस्य वंशो हौताशनः परम्‌ । यायोगस्ततः पश्चातपुराणपरिकीतनम्‌ १ 
स्ना , मातण्डशयनं तथा । कृष्णाष्टमौव्रत तहद्ोहिणी चन्त | ५ ग) 
7 पादपोस्सगं । एव च 1 सोमाग्यशयनं तदरबगस्टयव्रतमव  _. ॥११॥ 
उपरागमिदकयच रलकल्यणनीव्रतम्‌ । तथेवानंदकर्याश्च रतं सारस्वतं 4" पप 
जशन्थशयनं सपतमीशयनं तथ । भीमाख्या ददशो तद्रदनंगशयन । 11१३)॥ 
मर्दनं द तद्त्तथ वागारकत्रतम्‌ । सप्तमो सप्तक तद्िोकदादशी | 14४ 
क शा प्रमशांतिस्तयेव च । प्रहस्वरूपकथनं तथ शिवचसु" (1१५ 
फलत्यागः स्थंवारव्रतं तथा । संक्रांतिस्नपनं तदरद्वितिद्रादशीत्रतन्‌ 





| अध्याय १९७ 


ू मत्स्यप्राण कौ विषयानुक्रमणी „वथा ते ध 
कल्यो लिन अजु | भव मा्स्यपुराण तुम्हे सुनाकगा' जिसमे दमस रा १.01 
णं है 11\-२॥ पद बताया हे । उसके उपक्रम में नरह्‌ का वणन है) वहं 0. 
प 1 पहले मनु, ओर मरस्य का संवाद पश्चात्‌ ब्र्याडकर्थनः ब्रह्मदेव, भुर ५ वलवंशक्थन, नः 
मदनदादशी, लोकपाल पूजा, मन्न्तरनिदेशच, वैन्यराग्यवणंन, सु यंवैवस्वतोरपत्त, बंग, पवृ 1 भुर 
काल, पितृतीथंप्रचार, सोमोस्पत्ति, सोमवंकोतंन, ययातिचरित, कातं वीयं चरितः ृष्टवशकोत ५. दवन, मा 
| चाषः पुथ्वो पर उनका दद्यावततार्‌ ॥३-७) पुशषवंशषकोर्तन, हता्नवंश, क्रिजायोम, पुरा + तर्त 
यमव्रत, कष्णाण्टमोन्रत, रोहिणोचंद्रवरत, तङागविनिमाहाम्य, इक्षोरसगं, सोभाग्यक्षयन! १. ् 
वाव्र्त, रसकल्याणीत्रत, भानन्दकारीत्रत, सरारस्वसत्रत, उपरागार्मिषक, सष्छमीशयन, भीमाद्रादशन । स्व । 
अशून्यशयनव्रत, घंगारकव्रत, सम्तमोसष्तकब्रत, विकोकद्वादसोत्रत, मेदश्रदान, दशधा हा सनानविि 
िवचतुदंशो, सनरंफलस्याम, पूयं वारवरत, संकम्हिस्तयन, विभूतिद्रादशचध्रत, षदप का मार ' 





तप्ताधिकशततमो$श्यायः ६०३ 
धिक्ृमः । प्रयागस्य तु माहास्यं द्वीपलोकानुवर्णनम्‌ ॥१६॥ 


पष्टित्रतानां माहा्म्यं तभा स्नानवि 
मेव च । भवनानि सरद्राणां निपुरोधोतनं तथा ॥१७॥ 


1 घ्र वर्माहत्म्य 
पतप्र्वरमाहात्म्यं मन्धंतरविनिर्णयः । चतुर्ंगस्य संमतिर्थगधमेनिरूपणन्‌ ॥१०८॥ 
ब्रह्मदेदानुकोतनम्‌ ॥१६॥ 


वागस्य तु संभृतिस्तारकोस्पक्षिरेन च । तारकातुरमाहात््यं 
त शिवतपोवनम्‌ । भनगदेहदाहिश्च रतिशोकस्तथेव च ॥२०॥ 
\रोतपोवनं तदच्छिविनाथ प्रसादनम्‌ । पारवतीऋविसंबादस्तथ बोदाहिमगलम्‌ ॥२१॥ 
कुमारसभवस्तदव्कुमारविजयस्तया । तारकस्य वधो घोरो तरिहोपवणनम्‌ ॥२२॥ 
पद्मोद्‌मवविसगंस्तु तथेव घकघातनम्‌ । वाराणस्यास्तु माहासम्प नभंदायाध्तथेव च ॥२३॥ 
प्रवरानुक्ृभस्तदत्पितुणायानुकोतंनम्‌ । तथोभ्रयमुखोदानं दानं कृष्णाजिनस्य च ॥२४५ 


ततः सावित्थुपाख्यानं राजघर्मास्तिथेव च । विविधोत्पातकथनं ग्रहणां तस्तथेव च ॥२५।। 
वाराहस्य ततः परम्‌ ॥९९॥ 





यात्रानिनिक्तकथनं स्वप्नमगलकौतने ॥ वामनस्य ठ माहाद्म्य 
सनुद्रभमथनं तद्ररसालकटािशातनम्‌ । देवासुरविषदश्च वास्तुविद्या तथेव च ॥२७॥ 
प्रासादलक्षणं वद्रन्मंडपान _ च लक्षम्‌ २८ 


प्रतिभालक्षणं तद्वद्दैबतायतनं . तथा । 

भविष्यराज्ञामुह्‌ शो ` महादानानुकतंनम्‌ । कतपानुको तनं तद्वस्पुराणेऽस्मिस्धरकीतित म्‌ ॥२५॥ 

पविन्रमेतत्कल्यागमायुः ही तिविषद्धनम्‌ ॥ यः पठच्छणयाद्वापि स याति भवनं हरेः ॥३० 

लिखित्वेतत्तु यो -याद्वेममतस्यगवान्वितम्‌ । विप्रायाश्यच्यं विषुवे स धाति परमं पदम्‌ ॥२१४ 
दे मतस्यपुराणानुक्रमणोकथनं 


इति श्रीनरहुन्नारदीयपुराणे परव॑भागि हदुषाव्याने चतुथा 
तान सप्ताधिकशततमोऽध्यायः ॥१०७॥ 


__ ~ 


चरण, घ्रुवमाहाल्य) सुरेन्द्र 
वल्रांग कौ उस्पत्ति, तारको 
क, गौरीतपौवन, 


भवन, त्रिपुरप्रभाव, पितृप्रवरमा- 
पत्ति, तारकासुरमाहास्म्य, ब्रह्म 
शिवप्रसादन, पावती तथा ऋषि 





६॥ अन्तरिक्षस 
युगघमं निशूपणः 
वत, कामदेहदहः रतिशो 


पयागमहुतम्य, द्रौरलोकवणंन । ८-१ 
1 मन्वन्तरनिणंय, चतुर गोतत्तिः 
2 पाकी की उत्पत्ति, शिवतपी 

वाद, परिणयमंमल ।) १७-२१॥ 
नद्‌ 9 कुमारीविजय, । तारक 
नि 
| 9 ग्रहशान्ति, यावानिमित्तक 
५५६७ नःसरण, देवासूरसंघषं, वास्तु्वि्ा, 
नौ का कथन, महादानर्कीतिन भौर 
व आघरु तया कौोप्चिको बढ़ाने वाला हं जो 
है । ] णके मत्स 

सम प्तं कर ) 

भो न र व धत वतुपाद मे मपु मो निरूपण नामक ए र 


प्रादुवा 
ता भव्याय समाप्त ॥ १०७] 


मोदभवविसगं, अ धकपतिन, वाराणसी तथा 
करोर्दन, उभयमूखौदान, कृष्णाजिनदान, सावित्री-उपाल्यान, रानघमं, 
त, स्वप्नमंमलकोतनः वामनमाहाल्यः बाराहमाहारमय, समुद्रमंथन, 
प्रतिमालक्षण, देव्रतास्थार्षन, वरासादलक्षण, मढपलक्षणः भविष्यः 
पौँ का रकतिन ईस पुराण मे किया गया है। यहं पर्वित्र पराण 
इसका पाठ भौर भ्रव करता दै, उषे विभ्णुलोक को प्राप्ति 


वध, नरवन, १६ 


य तथा गाय 








द्रष्टाल्िकशतवमो ऽध्यष्यः 


ब्रहयीव्प च 
५ "1 वध्यति पुराणं गाद्डं शुभम्‌ \ गरडायान्नवीद्पष्टो द्नगदान्गरडासनः १ 
न त ता्यंकस्पकयान्वितम्‌ । पुराणोपक्कमप्रश्नः समः संकषपतस्तत। त 
सूर्याद्दिपूजनर्िधिर्दक्षार्बिधिरतः परम्‌ । श्राद्धप्‌जा ततः वश्चात्नवय्ध्‌ दाचन । 


क पजरम्‌ , ततः 1 योगाघ्पाथस्ततो विष्णोरवानसाहलको त । 
व व कृता । मालानतः शिवार्वाय गणयूजा ततः नम्‌ ॥1६ 
1 ४ । विश्ण्वर्चा पंचतस्वार्चा भिज प न 
मरपतध्यानं बास्तमानं दुगाचाथ सुराचनम्‌ \ पूजां माटेश्वरी चातः पविदासेवणा्च ~ ।६॥ 
योगोऽष्टा पो ४ वि लक्षणम्‌ । प्रतिष्ठा सदेवानां पुथक्पृजा विधन ् ।६। 
7 अ ४ भायरिवत्तविधिक्रिपा । द्रोदेशनरकाख्यानं सु्ंम्यूहुशव अयोरतिप ^ व॥ 
ततो मन्वेतरा्यानं नवरत्नपरीन्षणम्‌ । माहात्स्यमय तीर्थानां गयामाहम्धमु्त  । 
श्राद्धं विनायकस्थार्चा पृथक्पृथग्विागशः ॥ पिन्नाच्यानं वर्णधर्म ्रव्यशुष्धिः सम्‌ (1१२ 
वा॒ग्रहयज्ञस्तथा श्रमाः । जनना्यं प्रेतशौच नीहिशास्त क्तः 


ज अज 
कृ अयि 
यणि 


अध्याय १९ 


गरुडपुराण कौ विषयानुक्रमणी श्री 
र गवात्‌ (की 
< है | ् 
# 


ने यह नु न सुनो, मै पवित्र गरढपुराण कौ बता 0, ॥ परिधूण 
तने" यह्‌ ताकषयंकहप कौ कथा से युक्त एवं उन्नीस हजार श्लो 1 तथ 
न म पुराणोपक्रम का प्रद, संक्षेप से सृष्टि वणन, सूयादिपूजन विधि, दीक्ा्विधिः भि # प 
+ पजा-विघान, वेऽ्णवपजर, योगाव्याय, विषणुसहलनाम विष्णुध्यानं सू्पूना, मू = " 
मालामंत्र, रिवार्चा, गणपूजा \१-५) । न स्था 
| गोषालपूजा, त्रंलोक्यमोहनश्चघरार्चन, विश्णृपूजा- पंचतस्वों की धर्वाः चक्रा्च॑न, दे व > 
1 क सुराचन, महेह्वरोपूजा, पदिन्रारोपणाचन, मूिष्यान, वस्तुमान, त कौ नत ६ 
४ 1 १ पूजाविघान, भम्टगयोग । दानघमं गलति पथ 
ख्पसे मम्बन्तराह्यान पि त 6 १ 1 नी 
छत्‌ श्राख्यान, वणं घमं, द्रव्यशुद्धि, समपण 11६-११॥ वक्त, 
श्राद्ध, गणेश्लपूजन, ग्रहयज्ञ, आश्म, जस्मारयान) प्रेतक्लोच, नीतिशस्म, ब्रतविधान, &` 





अष्टाधिकशततमो$भ्यायः ४ 


सुधवशः । सोमवशोऽबतारकथनं हरेः । रामायणं हरेवंशो भारताष्यानक ततः ॥१२॥ 
भायुवेदनिदानं प्राक्‌ चकर्ता द्रव्या गुणाः । रोगध्नं कवचं विष्णोर्गारड वेधुरो भनुः ॥१४॥ 
भररनच्‌डानणिश्चांतो हयायुवेरकोतनम्‌ । आषधीनामकथनं ततो; दयाकरणोहनम्‌ ५।१५॥। 
छदःशास्त सदाचारस्ततः स्नानविधिः स्मृतः । त्ष॑भं वैश्वदेवं च सध्या पांणकमं च ॥१६॥ 
निर्या सविडाख्यं ध्सासेऽधनिष्कृतिः । प्रतिसंह्कम उवाः स्म पुगर्माः छतः फलम्‌ । 1१७ 
योगशास्त्र विष्ण॒मर्षितनंमस्फृतिफलं हरेः । माहात्यं वेष्णवं चाच तार्यसिहस्तनोत्तमम्‌ ॥१५८॥ 
ज्ञानामृतं गुहाष्टकं स्तोत्र विष्ण्वर्चनाह्ंषम्‌ । वेरातसाख्यसिदधांतो ब्रह्मज्ञानं तथा्मकम्‌ । १६१ 
गीतासारः फलोत्कीतिः पर्वखंडोऽयमीरितः । अथास्थेवोत्तरे घडे त्रेतकस्पः पुरोदितः ॥२०॥ 
यत्र तादेण संपृष्टो भगवानाह चाडवाः । वरमप्रकटनं पूवं योगिनां गिकारभम्‌ । ।२१॥ 


बानादिकं फलं चापि प्रोक्तमन्वोरददेहिकम्‌ । यमलोकस्य भागस्य बर्णनं | च ततः परम्‌ ॥\२२॥ 
। निष्छृतियंममासंस्य छर्मराजस्य वैभवम्‌ (२२५ 





धोडशभनादडफलको वृं तश्चा मरभितः 

भरतपीडाविनिह्‌ शः प्रेतचिह्निरूपणम्‌ । प्रताना चरिताख्यानं कारणं प्रेततां प्रति ॥२४॥ 

प्रतहृत्य{विचारश्च सविडीकरणोकयः । त्रतत्वमोक्षणाख्यानं दानानि च विद्ते ॥*२५॥ 

माषश्यकोत्तमं वानं त्रतक्षौकष्यकरो्हनम्‌ । श।रीरकविनिर्देशो घमलोकस्य वर्णनम्‌ ॥।२९॥ 

प्रतत्वोद्धारकभनं क्रमंकत्तं वितिर्णंयः । मृत्योः १ वंप्रियाख्यानं पश्चात्करमनिरूपणम्‌ ॥२७॥ 
५ स्याय संहयानं नारायणबलिक्रिया ॥२८५। 


मध्यवोटशरूशरादधं स्वगप्राप्तिक्रिपोहनम्‌ । युतक ५ 
वृषोत्गंस्य माहात्म्यं तिविद्धपरिवजंनम्‌ । अवमृष्यु्रियो्तिश्च विपाकः कमणा नभाम्‌ ॥२२॥ 
रत्पाङस्वतिचारश्च विष्गश्यानर्विशुक्तये । स्वगंतौ विहिताड्यान स्बगसौीख्यनिरूपणम्‌ ॥२०५। 


न कि 


न, प्राथमिक चिकित्व, दन्यगृण, रोशनी 
ओषठयिनामकथनः उयाकरण, छंदःसास्, सद“ 
पिडास्यश्रदः धमंषार, पापनिष्छति, प्रतिसंक्रमः 
वमाहादम्य, नार विहस्तोत्र, ज्ञानामूृत, गुहाष्टकः 


गोता्ार तथा कलकथन--दतने विषय णित 








# अवेतारकथन, रामायण हरिवंश, भारतष्यानः, मादन 
निव ध वरम त्र, म्म १ ए 
, वंशवदेवतपंण, स्या, पावंणकम नित्यश 
एगषम, कतंग्यफल, योगकास्त्र; विष्णुमक्ति, हरिनमस्कारफलः, वैह्ण 
9 निष्ण की अर्चा, वेदान्त तथा सांख्य का सिद्धान्त, बरह्मन्नान 
ह ॥१२-१९६॥ 
ग्‌ उत्तर खं में पहले ग्ड के पने पर भगवान्‌ प्र्तकल्प गि बतलाया क 
ते का कारण दानादिक फल, भोध्वद्िक म ष ४ 
॥ निष्कृति, घमंराज का वै मव, प्रतपौड द, परतचिह्वनिरपण, भः 
ठ्नेका कारण, प्रेतकृत्य का विवरण स॒ 





त्‌ धमंप्रकटनः योगियों कौ 
द्र काफल वृत्तां, यमम {यं 
¡ भ्ाश्यान, प॑त प्राप्त 


का निदः त्र ` 
पिडोकरण का भ्यिः > तहवमोक्षण, मूमत्‌भथं द, आवष्यक उत्तमदान, 


भ्र = 
त को सुख पहुचाने वाली क्रिया, शारीरक निद, 
कृमंनिशूपण, 


भू ५ 

र से पूवको क्रिया का आहपानः 
लक्रिया, ॥२०.२८ 

बृषोत्स्ग माहारम्य, निबद्धव्या, 


करुट्याङृत्यविचर मुक्ति के | 

॥ [1 1 | 
वशं घप्तमषोन्नोकवणन। पंचढध्व- | 
ताश्यान, 5 


लिए ए) लोकर्बणेन, 
ए विष्ण॒श्यान, स्वगंगति के संबंध रत विहि निश भ्रू | , 


। 
९ ११४८ नार प° ।  _____ 


बअपमृश्युकरियाकर्मन, मनुष्यों का कम विपाक, 





८०६ तारदोधपुरनम्‌ 


श्लोकवणेनं चैव॒ सप्ताधोलोकू्वणंनम्‌ । पचोच्वलोककभनं ्रह्यांडस्थितिकोतेनम्‌ ॥३१॥ 
बरह्मा नेकच रितं अरह्मनीवनिरूवणम्‌ । स्यं तिकं लयाख्यानं फलस्तुतिनिरूवणन्‌ ॥२२॥ 
इत्येतदगाडं नान पुराणं भुक्तिमुक्तिदम्‌ । कौ्तितं पापशमनं पठतां ण्युष्व॑तां नणाम्‌ ॥)२२॥ 
लिवि्वेततपुराणं तु विवव यः प्रयच्छति \ सौवणंहंसयुग्माढच विप्राय स दिवं त्रजत्‌ ॥२५॥ 
इति धीबहन्नारदीययुराणे पर्वभ्ाते बहदुपाड्याने चतुंपदे गारडानुक्रमणीवर्णनं 
नानण्टोत्तरशततमोऽधमायः ॥१०८॥) 


नवाघिद्धशततमोऽध्याथः 


परह्योवाच %॥ 
हयतोऽुणय न बर्माडाश्यं पुरातनम्‌ । यच्च॒ दा ददसाहसमाविकरकाह सा 
। उवोद्धातस्तुतौयकः । चतुथं उपसंहारः पादाश्चत्वार ७. . २॥ 


पचदादहुयं है 
क भागोऽत्र समुदाहृतः । तृतीयो मध्यमो भागवचतुन स्तृ्तरो मः“ 


० 


॥ 
क-कतदावक ग 


लोककथनं । 
 ब्रह्माढस्थितिकीतंन, ब्रह्मांड के अनेक चरित्र, ब्रह्मजीवनिरूपण, आप्यं तिकलयाः 
करता ह 


निषपण गे ॥ | 
र विषयों का दिग्दष्ंन कराया ! यह्‌ गरुडपुराण षद्ने तथा सुनने वालो क लिए थु 
उसे स्वगं दै । इख पुराण को लिखकर विषृव मेँ जो व्यक्ति ब्राहमण को युगल स्वणंदंससदित यह» 
स्वश की प्राप्ति होती है ॥२९-३४॥ त 
क एक सौरा 


| भरो नारदीयपुराण के पूर्वां मे बर ददुपाख्यानयुक्त चतुधंपादमें मरडानुक्रमणीवर्णन नाम 
अध्याय समाप्त 1१०८] | 


अध्याय १०६ 
। ब्रह्मण्डपुराण को विषयानुक्रमणी 8 वदिपूरण 
तथा ५ चोले-- वस्स ! सुनो; मै प्राचीन ब्रह्मादपुराण को कता हूं । यदं बार हजार न पा 
आदि कल्प कौ कथां से युक्त है । इस पुराण के प्रक्रिया, अनुषंग, उपोद्धात र उपहार नाम 


हदो ः 
पाद इसका पूवं भाग दै, तोसरा पाद मध्यम भाग है भौर चतुथं उत्तर भाग है ॥ १२ 
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नेनिषाट्यानकं ततः \ हिरण्यगर्भत्पत्तिश्च लोककल्यनभेवं च ॥४॥ 
0 ष यणु मानद । कलपमन्वन्तराख्यानं लोकश्नानं ततः परम्‌ ॥\५॥ 
सीसरष्टिकथनं शद्रपरसबवणंनम्‌ ! महादेवनि मृतिश्च ऋ विसगंस्ततः परम्‌ ।1६॥ 
अग्नीनां विजयश्चाय कालसद्भाववभं नम्‌ । प्नियत्रतान्वयोद शः परथिव्यायामविस्तरः ॥७॥ 
वणन भारतस्यास्य ततोऽस्यां निरूपणम्‌ । जम्ब्वादिसप्तद्रोषाल्या ततोऽ्ोलोकवण नम्‌ ॥०॥। 
उध््बलोकानुकथनं  ग्रहचारस्ततः परम्‌ । आदित्यव्यूहुकथनं देदग्रहानुरोतंनम्‌ ॥४॥ 
नीलक्टाहुथारपानं महाविषस्य वंभवम्‌ । अमावास्थानुकथनं युगतस्वनिरूपणम्‌ ॥॥१०॥) 
यज्ञप्रजतन चाष युगयोरत्ययोः कुति; । युगप्रजालक्षणं च॒ ऋऋषिप्रवरवणनम्‌ ॥११॥ | 
देवानां व्यसनाछ्यानं स्वाधंभुवनिरूपणम्‌ । लेषमन्वन्तराख्धान पृथ्वीदोहुनं ततः । १२] 
चाक्षषेऽद्यतने सगं द्रतीयोऽड न्निः पुरोदले । अथोपोद्धातपदि वतु सप्तिपरिकोतनम्‌ ॥१२॥६ 
प्रजापटयन्बयस्तस्माह्‌ वादीनां सशुदमवः । ततो जयाभिलावश्च भरदुत्प ्िकोतनम्‌ १४ 
काश्यपेयानुकथनं ऋदिवंशतिरूपणम्‌ । पितकतपानुकथनं शनाद्कतल्पस्ततः परम्‌ ॥\१५॥ 
 वधस्वततबुस्पत्तिः सष्टिस्तश्य ततः परम्‌ । तान्वयश्चांतो गर्धर्वस्य निरूपशम्‌ ॥१६॥ 
दक्वाङ्जशकथनं वं शोऽतेः सुमहत्मनः । अपावसोरन्वयश्च रजेश्चरितमद्भुत्तम्‌ ॥१७१ 
ययातिचरितं चाथ  यदुबंशनिरूपणम्‌ । कातंवयंस्य चरितं जामदश्यं ततः परम ॥१५॥ 
वृष्णिवंशानुकयनं तगरस्याय संभवः ! भागं वस्यानुचरितं पितक्ायंबधाध्षयम्‌ ॥१६॥ 
| सगरस्याथ चरितं भार्गवस्य कंथा भः ! देवामुराहबकथा इ्णाविरमाववणनम्‌ ॥२०॥ 
| द्रस्य तु स्तवः पुण्यः शुक्षण परिकोततितः । विष्णमाहाल्यकथन बलिवंशनिरूपणम्‌ ॥२१॥ 
| णण न न ------ - य कलौ युगे  समुपोढातपायभ्यं सृती ति ` 


भावो कष्यस्तमह शो 
एष वे प्रथमः पाके ह्ितीयं 








न---- तने विषय वर्णित ै। 


| । 
तथा लोककत्प । 
रुद्रप्रसववणन, महदेव- 


॥ प्रथम पाद में कतंग्यनिदेश, वैभिषास्यान) दिरण्यगमो्ित्त, सौ सष्टिकथन 
मानद | दूसरे कल्प को सुनो । उक्षमे कलः मन्वन्तरा्यान, सौका, मैल का द्यं भौर वि्तार 
विभूति, ऋषिस अश्निथो का विजय कालसद्‌ भावव, ्रियत्रत का वक्षवणन, प्थिवौ का दभ्यं भरर ॥ 

ऽलोककथन, ग्रहचार, भादित्यग्धुहृकथन, 


वणन, जम्ब मादि सात द्वीपो का आश्यान, < ९ 
ने ध € जप्रवतंन, दोषयुग 
देवग्रहों का अनुकोतंन, नीलकं ठाल्यान, महदे क वैभव, ममावास्यवृक क. 7 का 
का कायं - ञो का अ्यासनारश्यरि' स्वायंभु्वानहपप, 0 
 युगप्रजालक्षण, ऋषिप्रवरधणनः ॥ है, लिक्षमें चश्चुष सर्वन्तर का 


तन पृथिवोदोहन--तने विषमो की चर्चा की गर्द 
व भादिकों की उत्पतति उनको विजयाभिलषा, 


वेणन है *- १२२) ;_ हे 

उषोद्‌घात्तपादमें तप्त्ियों कौ कथाः ्रजापतिवशवए न _ ता वबस्वतसमुत्पत्ति, सृष्टिविणन, 

मच्त्‌ को उस्पत्ति, काश्यवेयानुकथन श्युषिवक्षनिरूपणः पितृकलपवधत, म सुवंशकयन रजिवरित्र, ययाति- 
मनुपुन्र * £ 1 तरि अमाव ॥ # 
-वंल, मान्धवं ॥ माम विदवधसंब - 

, सान्ववेनिरूपण, इवाकु्ंशकणः ! म्णिवंशानुकथन, सगरेव्पत्ति, वतृदधसंबन्धी सागंवचरित, 

रा हु कौ उत्तम स्तुति, विष्णु 


च शारि 
र यदुवंक्ञनिरूपण, कातं वीयंचरित, जामदस्वचरितः ४ न चु ¢ 
रवेणं , „6 - ९ दह्णादतार्वख 
न, पूनः भागव को कथाः देवासुरं ्ामवणंन, इण ' ° रेत लिभरित किया गा ह । यही 


(३: ठि र 
बाहात्म्यक्थन, वलिवंश्षनिरूपण, भौर कलियुग उपवित होमे पर अविष्यराजच 
भागं कहूलाता है 11१ ३-२२॥ 


सोस 
सा उषोदुचाह पादह, जो पुराण का मध्यम भ 











६०८ नारवोयवुराणम्‌ 


चतु्मुपसंहारं वक्ष्ये खण्डे तथोस्तरे ! वेवर्घतांदराख्यानं विस्तरेण यथातथम 11२३१ 
पुवंमेव सबृषिष्टं सक्षेपादिह कश्य ! भविष्याणां भननां च चरितं हि ततः परम्‌ ॥ २४ 
कल्पप्रलयनिदशः कालमानं ततः षरम्‌ । लोकाश्चतुष् ग ` ततः कथिताः प्राप्तलक्षैः ॥२५। 
वेनं नरकाणां च विकर्माचरणेस्ततः 1 मनोमयपुराण्यानं ¡लयः  प्राकृतिकस्ततः ॥२६। 
शस्याय परस्यापि वर्णनं च ततः परन्‌ । विविघागुणसंवंधाज्जंत्‌नां कोतिता गतिः ॥२५७॥' 
मनिरदेश्यप्रतबरयस्व ब्रह्मणः परभारमनः । अन्वयग्यतिरेकाभ्यां वर्णनं हि ततः परम्‌ ॥९० 
इत्यव उपसंहारपादो वृत्तः सहोच्तरः 1 चतुष्पादं पुराणं ते ब्रह्मांड स्ुदाहूतम्‌ ॥२६ | 
० सारात्सारतरं विन । ब्रह्मांडं यच्चतुर्लक्षं पुराणं यन पठयते ॥१०॥ 
7 वदेषट त पृथक्‌ ॥ पाराशर्येण समुनिना स्वेषासयि मानवं म 
की * थ मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । मत्तः श्रुत्वा पुराणानि लोकेभ्यः प्रचकाशिरे । त 
3 धमशोलास्ते दीनानुग्रहकारिणः । मया चेदं पुराणं तु वसिष्ठाय परोदितम्‌ ॥ 


म तेन च} दासो लब्ध्वा ततश्चैतस्भंजननुखोद्‌गतम्‌, । । ४॥ 
स॒ विधयेह पापानि ऽसिमस्मादतंयवनुत्तनम्‌ 1 य इद कीतयेद्रव्स श्यृ्णोति च सनार्हितः । 
बस््रेणाज्छादितं यर 9५५ त \ लिखिस्वेतत्पुराणं वु स्व णसिहासनस्थित्‌ 
मरोचेऽष्टादशेतानि र णाय प्रयच्छति } स याति ब्रह्मणो लोक नात्र कार्या किन्नर र 
मया प्रोक्तानि यानि ते । पुराणानि तु संकतपाच्छोतव्याति च कक । 
ज 


लष्टादश पुरयणानि थः 
भब उत्तर भागस्थ च 


ह क्प 
उक्त होनेपरभौो इतसप।दम र उषसहार पादका वणन करूगा। धृवंमें वसवान वद । कल 
मान, दोह लोकों का छेष खे कहा मा है) तदनन्तर भावो मनुर्वो का चरित्र, कल्ल किन 
श वपुर का वणन, गणो 0 का वणन, कुटिसषित कर्मा का भाचरणः मनोमयपुराद्यान, अत्यं 9 
र फा वणेन, ण के संपकं से जोवोंकी तीन प्रकार कौ गति, अन्वयव्यतिरेक ख अनिदंकष्य तथा ना 
गया ॥ | ५ है । यही उत्तरसंडीय उपसंहारपाद है । चार पादां छे युक्त हाव नड 1, ॥ 
कहे जाते ह । ! यह भञारहवा पराण है नो सब पुराणों का सार माना गगा ह । दसम = णाह मानि 

पराशरपृत्र व्थ्रास ने दसो पुराण को मटारह्‌ भागों मे विभक्त करके प्रकाशित क , कथा । 


मे 


संयतात्मा मुनियों = 
ताट्मा भु(नयो को वस्तु तत्त्व का उपदेश देने वति ग्यास ने मूभसे पुराणों को शुनक रज छ सं क | 


1 के स मनूग्रह करने वाले घमंशीज् मूनियो ने ग्याससे पुराणों को प्राप्त किया । पूर्वक त 418 
भरह्याड पुराण को बतलाया था 1 पस्चात्‌ उन्होने शक्तिमत व्यास से ओर व्यास न जातूकर्ण्य ठ „जो 4 
ने प्रभेजन के मुख से निःसृत दस पुराण को प्राप्त कर लोके प्रमाखित करके प्रचार कया । वत्व ^" ग की 


तमाहित होकर इसका पाठ तथा श्रवण करेगा, बहु निष्पापं होकर भक्षय्यलोक को जायेगा}! ज दानी छ 
लिखकर स्वणं के सिंहासन पर ऊनी वस्व से माच्छादित करके ब्राह्यण को समवित करतः द, ॐ 
प्राप्ति होतो है, इसमे विचार करने की मावदयकता नहीं ।३०-३७॥ 7 उतम ब 

॥ मरीचे } यह जोन संक्षेपे पुराणों को बतलाया है, उन्ह विस्तार वे दुनना चार्हिय । ४ धुर < 
अठारह पुराणों कौ विचिपूरवंक सुनत। है य कथा करता है, उका पुनजंन्म नहीं हवा । नमी ^ 
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कौ यन्मयोक्तं तवाधुना । तत्निस्थं शीलनीयं हि पुराणफलमिग्छता ॥४०॥। 
९०७ ध पापाय ेवगुरवनुसुयवे । देयं कदापि साधुना दर विणे च शठाय च ॥॥४१॥ 
शनलिताय  शुभवाभिरताय च । निम॑त्सराय शुचये देयं सदं ध्णवाय _ च ।\४२। 


इति श्रीव्रहन्नारदोयपुराणे पुवंभाणे बृहदुषाख्याने चतुर्थपादे रह्ांडपुरालानुक्ृमणोनिरुपणं 
नास नबोत्तरशततमोऽध्णायः \॥१०८।। 





दशाधिकशततमोऽध्यायः 


| 
भ नारद उवाच 


द्विभो । मरीचये यना प्रोतं ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥१५ 

र, तु महाभाग तिथोनां वं कथातकम्‌ । क्रमतो मद्यमाश्याहि चथा स्याद्रतनि्चयः ॥२॥) 
| सन्माते तु या पुथ्या तिथियन उपासिता । यद्विधानं च धृजदिस्तत्सव वद तांग्रतम्‌ ॥\३॥ 
| सनातन उवाच 





पुराणसुव्रमखिल भरतं तड शुखा 


न्‌ सारद धकषथाजि तिजीनां ते व्रतं पृथम्‌ । िघीकावुक्रमा 
= वभध्रं वे तवा र्बोदये सति ॥*५॥ 


४ देय सर्बसिडिविधायकम्‌ | 4 
चन्न माति जोगि ललललं प्रथमेऽहनी । । शुकश्च 





पुरा्णफलं के ईच को भर्वद्प करना 


पुराणों को गनुकमणिका तुमे बतला गई है, उसका अनुश्लोलन ५ जान ौ 
चाहिये । पुराण दासिक, पापौ, देवगु क [तिदक, साधु-्रोही तथा शः नो तक देना चाहिए । यह प, भवकडु 
वैष्णव को देना चाहिये ॥\३ ८-४२॥ 


पास्तक, शुश्रुषु, मत्सरशून्यः पवित्र एवम्‌ ग 
श्रो नारदौयपुराण के पूर्वाधं मे ृहदुषाख्यानवुक्त चतुर्थपाद में ह्याढपुरा्युक्रम 


नवा अध्याय समाप्त ।॥१०९।। 


बारह मासो का प्रतिपदव्रित । 
नारद बोले--विमो । सूत रवि घे कहा, उस प्रकार र्म । न ध 
निर भूका । महामाग | दस समय ति । 9 ध ४१ नं 
क हो जाय । जि मामे जो ष 

दे काजो विधान बतलाया गया हे, १६ सव विस्तार स बत | 
सनातन थ । | क में कलसिद्धिदायक तिथियों का त्रत पृथक्‌-पृथक्‌ क्रमकषः बतलाऊभा । 

सितेन दिति में धुर्यो होने के उपरान्त श्रद्धा ते जगत्‌ को सुषिट 
॥ 1 


ब 
लि के राज्यकालमे चेतर मास के रुरल पक्ष के प्रम 


यियों के कथानकं को सुनता 
वित्र तिथि मानि गई हे, की उपास 
> बताये ।। १-३॥ 











छ नारदीयपुराणम्‌ 
वत्सरौ वसंतादौ _ बलिराज्ये तथेव च । पूर्विद्धव कम्य प्रतिपद्तर्वदा दुध ॥\६॥ 
काया महाशातिः सवंकरसधनाशिनी । सर्वोप्पातप्रशममी कलिबृष्कृतहारिली ।॥अ)। 
नायुःप्रदा पुष्टिकरी धनसोभाग्य्वाद्धनी । संगल्या च पवित्रा च लोकट्रयतुलावहा । ॥५॥ 
तस्यामादौ तु संपृज्यो ब्रह्मा बह्िवपुंरः । पाचाण्यपुष्पधुपश्च वस्त्रालं कार्ोजनेः ॥२॥ 
००५ , तथा ब्राह्मणतपंणः 1 ततः कमेण देवेभ्यः पजा कार्या पुयक्पुयक्‌ 11१०५ 
१ 1 कुणोकतिलाक्षतेः । सवस्त्रं सहिरण्यं च॒ ततो दथाद्द्रिजातय ध 
7 ड तरतसंपतिहेतवे । एवं पजादिश्रेषेण व्रतं स्या त्सौरिसंसकम्‌ ॥ 1 
नथु विप्र तस्मिन्नेव दिने सुने । बिाव्रतमापि ` परोक्तमस्यामेव तिथ) सुने ॥१२। 
1111. 
7 वोर द समचयेत्‌ । रक्ततन्तुपरीघधान ॥ गंधक्ुपविलषनः भद 
ह व । अश्यकषयाक्षततःयेन मनेणेस्थं क्षमापयेत्‌ 
आङ्कष्ननेति दोय ` भागुबस्लम । दंभोलिमरखदुर्गादिदेवानां सततः (७ ॥१६॥ 
प्रदक्षिणं ततः हर्ा तेणे्यं क्षमापयेत्‌ । एवे भवत्या समभ्यच्यं दवा विप्राय दक्षिणाम्‌ 
धर्माथंकाममोक्षाणां श व्रजेत्‌ । नभःशुषले प्रतिपा लवमोबुदिशरदायर  ॥२०॥ 
7 लिदानं परमं त्रतम्‌ । सोमवारं समारभ्य सधमा ज ॥ 


न [रा 


हये) पर 
ष्वना चा।६ ) पो 








की, जो व एम्‌ वसन्त 


चिन्‌ क्ति वदा पव शु फा प्रारंभिक समय माना जाता है (अतः उस ॒दिन रत त 

का नाल्ञ करने ४; ४३ रतिपदा किया करे । उस तिथि को महाश्ान्ठि करनी चाहिये । वह < रदेन 
आलो, भरो च १ जत उपो को ताय करने शाली, कनि. के षठ आ इ क 

। ^ ४-८। २ 

५ व ॥ मंगलमयी, पवित्र तथा उभय कोक में सुख देने | वाली दै । ^ म, ति, 

उपहार तवा बराह्मण भोजन त नदेहधारी बह्मा का पाय, अष्य प्प, धूप, वस्म, मलंकार, भ + करे, । पि 

भोकार को नि जन वारा पूजन करे ! बनन्तर क्रमशः देवतानों कौ पृथक्‌-पषर ध तरत की 

कर तिल, जल, अक्षत तथा कुश लेकर वस्र एवम्‌ सुवणं द्विजाति कौ प्रदान क, । निर 


ण्‌ 

1 विप्र को दक्षिणा दे । दस प्रकार पूजआविरेष से गुक्त प्रत (सौरि' कलाता + तिव रं 

म त भाकरना चाहिये जो मारोग्यं प्रदान करता है सूने | कष्ण ने तो अजातशत्रु 

#४ करने कोकहा है १ ९-१३ १।। (क 

५ =५०८ मास के शुक्ल पक्ष को पूर्णिमा तिथि भे सूर्योदय होने षर देवो्यान के किसी सुन्दर (6 ताज 
अजना करे ) उसभ लाल डोरे लपेट कर मन्ध, धप, चन्दन, प्रियंगु, सप्तवान्य, तारण तथ पावा 

पूजन करे । अनन्तर स्वच्छ जल से सिक्त कर मनतूवेक इस प्रकार । शमा ` प्राथंना करिकर नी # 

भानुवस्लभे ट नमस्कार है । बाप इन्द्र, शंकर, दुगा आदि देवों के सदा श्रिय है १४-१७। 

॥ ल इस वेदोक्त मन्व से पूजाखमाप्ति करते हए भक्तिपूवंक ब्राह्मण क द ४॥ कान द 

मोक्ष को देन अपने घर को लौटे । द्विज | धावण-शुकल कौ प्रतिपदा में लक्ष्मी, बुद्धि, चमः ता है 

कापिक- ६ चाहिये 1 सोमवार से लेकर सा तीन मास्ति तंक यदं त्रत नवि 
रष्ण-चतूदकशो को उपवास कर व्रतनिष्ठ ्यक्ति पूर्णिमा मेंकिवकी अचां करे भार ५ 


1 





उशाधिकरततमो$ष्यायः ६११ 
कातिकातित प्रतायाुपोष्य ्रततत्परः । पूर्णायां शिवभम्पच्यं सुवणं वशसयुतम्‌ ।॥२१॥ 
वायनं सुभहत्पुण्य देवताप्रोतिवर्धंकम्‌ । दवािप्राय सकल््य धतवृद्धच शनीश्वर ॥२२॥ 
भाव्रश्लप्रतिपदि नतं नाम्ना महत्तमम्‌ । तरतं मौनाह्वय के चितप्राहुरत शिवोऽच्यते ॥२३४ 
नैवेयं तु पदेन्सौनी षोडशत्निगुणानि च फलानि पिष्टपक्वानि दंचयाद्धिप्राय शोडश ॥२५॥ 
देवाय षोडशान्यानि भुज्यते बोडशार्मन। । सोवणं शिवमभ्यच्यं कुम्भोपरि विघान्ित्‌ ॥२५॥ 

विप्र देवदेवस्य शलिनः ॥२६॥ 


तत्तव घेनुसहितमाचाय्याय प्रदापयेत्‌ । ददं इटा धत 
चतुदशाण्दं देहांतं॒भूुक्तभोगः शिवं ब्रजेत्‌ । आर्विते सितपक्षस्यां इर्वाशोकत्रतं नरः ॥२७। 


भशोको जायते विप्र धनधान्यसमन्वितः । अशोकपजनं तत कायं नियमतत्वरः ॥२०॥ 

व्रताति द्वादशे वषे मति चाशोकशालिनः । समप्यं गरवे भकतया शिवलोके महीयते ॥२६॥ 
जस्थाज्ेव प्रतिपदि नवरात्रं समारमेत्‌ । र्वाह.णं पजयह्‌ बी घटस्थापनपवकम्‌ ॥३०। 
अङ्कुरारोषणं त्वा र्वरमोधभमिधितेः । ततः प्रतिदिनं कू्ारिकपु्तमयाचितम्‌ ॥६१॥ 
उपवासं यथाशक्ति पृजापाठजपार्किम्‌ । माकण्डयपुराणोक्त चरितन्रितयं दविज ॥२२॥ 


पठनीयं नवदिनं भ.क्तिडुक्ती अशरोप्ठता । फुमारोव्‌जनं तनन प्रशस्तं भोजनादि ॥२२॥ 
इत्थ क्र्वा व्रतं विप्र स्ं्तिदधयालपो नरः । जायते भुवि वर्णाणाः प्रसागास्नान्न संशयः ॥३५४॥ 








भथोजंसितपक्षत्यां = नवराल्नोदितं श्रेत्‌ । विरेषादत्नकटाश्य विष्णुभरीतिर्धिवनम्‌ ॥२५॥ 
सवपाकः स्बवोहैः सवं: सर्वाय'सिद्धप । कर्तगबभन्मकट ठु गोभद्धंनसमचने ।॥३६॥ 
[रा 1, 

-प्रहिपदा को महततम नामक्‌ 


केवैदे। मद्रदुक्त 
है भोर कोई कहते द कि नहीं यह शिगडक्ञक 

र सोलह दैवता को 

संहित वह तरतिमा भावायं को 
ह स्कल भोगों को मोग कर 
जो नर अशषोकन्रत करता है, 


निष्ठा से अशोक पुजन करना चाहिये । बार 


गुरुको वमित करे । एषा करने वाला व्यक्ति 
म करना चाहिये । पूर्वा मं धटस्थापन 





2 युवणं शु देवध्रोतिवक्षं क माहम 
रनाचा | किन्ही का कंडूना ह 
॥ ५ ८-२३॥ व्रतो नबे के जिए पमा-पक्बाि भादि पक 
तय करके घष्टे के ऊपर सुवर्णं निर्मिष् हकर कौ प्रतिमा का 

न कर दे। विप्र | चौदह वर्षों तक जौ ढमक्ति पलुपरतिकाम 

युज्य मोक्ष को प्रान्त करता है । द्विज । आद्िविननयुक्लपक्ष 

नृभि तथा धनधान्य सम्पन्न हो जता है । उ दिन नियम- 

श्लि तक ब्रत कर लेनेके उपरान्त अशोकद्् क प्रतिमा भक्तिवूवक 

दु ४ पूजित होता है । उक्त प्रतिपदा से तवर [श्रशपूजन की आर 


देवक देवी को पज *४-२० 
(घट के त 8 ॥ न ॥ गहु मित्ते जा बोकर प्रतिदिन बिना मपि मिला मन्त भन ष, ५ 
पाशि उपवास, पूजा, षाठ मादि मौ क्रमा र भिति के इछ ५ सम्मान करना 
केदे शये तोनों चरितं (दगाषप्तती) का पाठ करे । उन तं भोजन मादि से कुमाय त धत 1 
भस्त माना गयादहै) विग्र जो मनि इस प्रकार प्रत करत दै, १६ । 
व पराप्त करता है, दस्मे संशय नई ॥ $ ॥ + 
परार लः तको घुन 
दुपरान्त कातिक-गुकल-पतिपदा के ५ नो को सिदिक लिये सन प्र 


मक्‌ ^ 
ब्रत को करना चादिए्‌ । सनस्व मर्भिलाप . 


ने वाले अर्वः 


दिन विष्णु का रीति को बढ 
। ॥ दहो आदि 


[णीं पुमा, पकर्वानः दुर्ध 











४१२ नारवोयपुराणम्‌ 


सायं गोभिः सह॒ श्रीमद्गोवदद्धनधराधरम्‌ । समच्यं दक्षिणोकृष्य भृक्िकती समप्नुषात्‌ ॥२७॥ 
जथ मागितायायां घनन्रतमनुत्तमम्‌ । नकष्तं॒विष्ण्वचनं होमः ` सौवर्णी हतभुक्तुम्‌ । ।३५॥ 
रक्तवस्त्रयुगाच्छन्नां द्विजाय प्रतिपादयेत्‌ । एवं कृस्वा धनर्घन्यिः समरद्धो जायते भुवि ॥२०। 
वह्िना दग्धपापस्तु विष्ण॒लोके महीयते । पौवशुक्लप्रतिपदि भानुमभ्यच्ं भविततः ॥\४०॥ 
न) । म्या भानुलोकमवापनुयात्‌ । माधञुबला्यदिवसे व्व साक्षान्महेश्वर र 
समभ्यच्य विधानेन सम्द्धो जायते मवि ॥ अथ कालुनशुकष्लादा देवदेवं दिग बरम्‌ । ह 
धूलिधूसरसर्वा गं जलैरस्तरसमततः । कर्मणा लौकिकिनापि संतुष्टो हि महेश्वरः । ।४२॥ 
स्वसायुज्यं श्रदिशति भक्त्या सम्थकवसर्माचतः । वैशाखे तु सिताचापां विष्णं विश्वविहारिणम्‌ अ 
समभ्यच्य विघानेन  वि्रान्संमोजयेदत्रतो । शुचिखितायायां च ब्रह्माणं जगतां शुकम्‌ । ध 
विष्णुना सहितो ब्रह्मा सवंलोकेश्वरेश्वराः \ स्वसायुज्यं प्रदिशति स वंसिद्धिभवाप्नुयात्‌ ' न 
अ. दवशनासानां प्रतिपरतु द्विजोत्तम ॥ व्रतानि बुभ्यं प्रोक्तानि भ्‌ क्तषवितप्रदानि च र 
भतेषवतेषु सवेषु बरह्मचर्यं विधीयते । भोजने तु भविष्यान्न दामान्यत उदाहृतम्‌ ॥४ 
इति शरोबृहुन्नारदीयपुराणे पवभागे बृहदुपाख्याने चतुर्थपादे वदशमाग्रतिपदू्रतः 


निख्पणं नाम दशोत्तरशततमोऽध्यायः ॥११०।१ 
४ 9 क [काका 


से अश्नकूट प्रत को माराधनं करं 
एसा करने से मोग-मोक्ष कौ 





ं ् क्षिणा क 
। सायकान गौभों समेत श्रीमान्‌ गोवधंन पवंत को बचना कर प्रदर्िण 
रान्ति होती है ॥३५-३७] मि 
ये कर र 
॥ र को प्रतिपदा मरे सर्वोचम धनव्रत करना चाहिये 1 रतिर्मे विष्खु-पुजा तया हवन मं 
= १ परतिमा को एक जोड़ रक्त वस्त्र से ढक कर ब्राह्मणको देदे। एसा करे वे मनु _ 11 
पौष-शुक्ल ॥ 1 हे भौर मभ्निसे पाप को दश्च करके (अर्थात्‌ परिशुद्ध ॒होकर) विष्णुनोक 
0 मे भवितपू्वंक मानु कौ अर्चना करने से सनुष्य आदिय लोक कोप्र 1 
4 साक्षात्‌ महेष्वर सूप व पनं कने चे मानव भर म 
भाता है २८.५१२ द्भ कौ विचिपूवंक पूजा करने (१8 
लुन-वूतअतिषद त । 
र फाल्पुन-शुक्लपरतिपदा मे धूलि से घूसरित र्वा ग क्षरीर वाजे दिगम्बर देव (शिव) . १ इ ट । 
रपतुष्ट दो जति दँ मोर सक्तिपूवंक सम्यक्‌ प्रकार से पूजित होने परवे अवने (सागुज्य म. ष 


वशा-गुक्ल -अतिपदा मे विधिपूरंक विदवविदारी विष्णु को अर्चना करत्रती ब्राह्मणमोजन कराय) द 


न ध सदित मखिल लोकेष्वर तथा जगद्‌ गुर ब्रह्मा का पूजन करने खे वे अपति साधुज्यमा० हत ई 
सद्धियो को देते} द्विजत्रेष्ठ } बारहो मासों को प्रतिपदा तिथि मे जितने ्क्ति-मक्ति-दाथ ््‌ हिरा 


सब 1 कर हि लन 
५ तुमसे बता द्यि। किन्तु ध्यान रखना चादि कि इनत्रतोके दिन बरह्मच्थ॑पालन 1 
जन परमा व्यक है ।\*२-४८।। वणः 


+ 4 ठ 4 
श्री नारदीय पुराण के पूर्वां मे बुहदुषास्यानयुक्त चतु्थंपाद मे दमा 
एक सो दसवां अध्याय समाप्त 11११० 








एकादशाधिकशततमोऽध्यायः 


सनातन उवाचं 


भ्युण्‌ ठि प्रवक्ष्यामि द्वितीयाया व्रतानि ते । यानि ङृदवा नरो भकषत्या अ्ह्मसोके महीयते ॥१॥ 
चत्रगुक््लद्रतीयाता दरह्धाणं च सशक्तिकम्‌ । हविष्यान्नेन गन्धाद्चेः स्तोध्य सवक्रत ट्‌भर्वम्‌. ५२५ 
फलं सम्ध्या िलान्सप्मानते ब्रह्मपदं लभेत्‌ । अस्किन्तेव दनि विप्र बालेदुदितं परे \॥३५ 
समभ्यच्छं निशारभे मदितनक्तिफलं भवेत्‌ ॥ जय वारिमिन्दिनि भसक्ल्णा दस्ावभ्यच्थं यत्नतः ५४१ 

॥ पे । परणयादरावरते ह्यार्मि्दष्ना वापि धृतेन च ॥५॥। 


सुवणरजते नेदं धटथाच्च द्विजात 
नेठ्रते द्वादश वत्सरान्वं इत्या भवेद्‌ भूमिपतिर््िजव् 
सुरूप 7ऽरिपणग्रतापी घर्माधिरामोनपवगशुख्पः ॥६॥ 


राधशुक्नह्ितोयायां ब्रह्यषणं विष्णृरूपिणन्‌ । समथ्यं सप्तधान्याढ्ह्म्मोपर दिधानतः 1७५ 
कल्ितीयाथां नास्रर भुवनाधिपम्‌ ॥८॥ 


दिष्णुलोकमवाप्नोति भुषल्वा ओगात्मनोरमान्‌ ॥ ज्यष्ठणु 
चतुचंव्तरस्वरूपं स समस्यच्यं विधानतः । भोजयित्वा द्िजन्‌ भक्त्या भास्कर लोकमाप्नुयात्‌ ॥८४ 
भवाटस्य पतिते पके द्वितीया पृ्यसुता । तस्यां रयं समारोप्य राम सह मुसद्रया ॥\१०। 

¡तिक गत्वा कारयेच्च महोट्सवम्‌ ॥११॥ 


द्नादिभिनतो साधं परिक्रम्य पुरादकम्‌ । जलाशमा 
[ता 


ध्याय १११ 
बारह मासो का ्रितीयात्रत । 

सनातन योले-विभ्र! सुनो, मन म द्वितीया तिथि के वरतो को बतला रहा ह । नि 
ब्रह्मलोक में पूजित होता है । वचर-गुक्ल-द्रितीया म्र शक्ति सर्हित बरहा को ₹विध्यान्न तथा ४ व 
क र्त ९ 7 त भ ध 1) है। मथवा छ 

न म उदिह बालव ना करने से भक्ति 
नकन र गी कोदो ते्रनप्रतिर्मा द्विजाति को स्मितं करे । 
कोदहोयाघृतष संतुष्ट करना 


दिन्‌ श ह 
दज यरनपूवंक अडविनीकुमार को अवता कर सुवण भ क 
ताद ! ष व्रत को पूणंयाश्रा्व्रत तथा तेत्रवरत कहा जति दै । न ध १ सहोगिहे ' प 
ताह । वारह्‌ वर्पो तक सके करत से मनुष रस्यन्त स्पवा , ४ 

। ~ | #\ ७" ; ध गे नु 
५ द्वितोया मे सप्तवान्य युक्त वट के ऊपर विधिदूवंक विष्णु सपो ब्रहया क 
र भोग कर दिष्छुलोक को जाता है ।॥२ -७२॥ विक र । ससक पूषा कर भलि 
जयेष्ठ लुक्न-द्वितोया में चतुरश्च क खम नि वलि श दला रष षर ॥ 


पे टज 

वे को भोजन कराने बाला ्यक्ति पूर्यलो रमा हए ढे समीर जाकर शद 
सिन को चदुकर ब्राहयग आदि के सरण ब्रती नरका ५ के लिये ब्राह््णो को भोजन करयि ! श्रार्बण- 
< "बाम से उरस मनाये ! अनन्दर देबा्तय जाकर बरत की ‰ 


११५ नाम पु9 














६१४ नारदीयवुराणम्‌ 


तदेते देव्रभव्ने निवेश्य च ययःविधि । ्राह्मणारमोजयेर्येव नतस्पास्य श्रपुतये ।:१२॥ 
नमःशुक्लद्रितोयायां विश्वकर्मा प्रजापःतः ! स्वपितीति तिथिः ध्ण्या लय शाकशयनरलुया ।\*२॥। 
सशकितिक तु एय्वास्यं पूरयित्वा चतुपुदम्‌ । इमणुच्पारयेन्मंवें , चरणन्व जगतां वम्‌ ॥ ४१४ 
भोवत्सघारज्दीकात भवस भीपते प्रमो । माहु सा प्रणाशं भ यातु घर्माय.तःमद ।,१५।। 
चंद्ाद्ंदानमतोकतं सवर सिद्धिविधापक्न्‌ ' माद्रशुकयद्वितीयात्रा न जगद॑घन्‌ (१६; 
पज यत्वा विधानेन सर्वक्रतुफलं लभेत्‌ \ आश्विने मासि वं णया हितीया शुकनपक्षता ६१७१ 
दानं परद्वमेतस्याप्रनंतफलपुच्यते । ऊजनेशुक्लद्वितीयायां यमो यदनया भुरा ।ेर। 
भोजितः स्वग तेत  पद्रतोवैषा यमाहूदया ॥ पृद्डिगरवर्धनं चात्र भगिन्या भोजनं गहे \\१६१] 
वस््ालंकारपूवं तु तस्ये देवमतः परम्‌ 


४२०, 
यस्यां तथी मरपुनया धममयाजदेदः, संभोजितो निजक रात्स्वससौहदेन । 
तरयां स्वधुः करतलादहि यो भुनक्ति, परःप्नःति १ स: ॥२१॥ 
मागंशुक्लद्वितोग्रपां श्राद्धेन पितप्‌लनम्‌ ¦ आरौष्े लभते चापि पृत्रपौठसमत्वयः २२] 


पौवशुक्लद्धितं (यायां गोश्यंपोदकमाजंनम्‌ ९ सर्वकामप्रदं न.णामास्ते _ बालेदुदशंनम्‌ \\२३॥ 
याऽष्पदनिव वाले हविष्याशो लित । पूजयेत्साज्यप्रमनधसकामाथसिद्धये ।२४॥ 
मादशुक्लह्जोयापां मानुह्पं प्रजापतिम्‌ । समभ्यर्य ययाध्याय न ॥२५॥ 
रक्तर्गधस्तथा। स्वणमूतिं निर्माय शवतत; 1 तत; पणं तान्नव गोधुमर्वापि तष्डलेः ।\२६।॥ 
समप्यं देवे भक्त्यैव स मूति प्रददेदिद्रजे 1 एवं कृते त्रते विर साक्षात्तव इवोरितः । 1२७) 


शुक्ल-दवितीया को विश्वकर्ता प्रजापति शयन करते ह मतः वह्‌ तिचि पवित्रे, उका नाम भंशोकशयना है । 
उस दिन शय्यास्थित ब्रह्मा तया शक्त को पूजाकर्‌ श्रीवत्सवारिन्‌....--.---.--' इस मन्त्रको पठते 
जगत्पति को प्रणाम करे । यह्‌ मन्त्र मधं चन्द्र दान करने का है । इसमे इ सिद्धयो कौ प्राप्ति होतो है ।<८. 
१५२।। माद्र-गुक्ल द्वितीया को विधिपूवंक इन्द्ररूप ब्रह्मा का पूजन फरने से निखिल यजो फन प्राप्त होता है | 
माहिवन-जुक्ल-द्वितोया मेँ दान का अनन्त फल होताहै 1 प्राचौन काल पे कातिक-जुञ्ल-द्वितीया को यमूनानेय 
को अपने गृह मे भोजन कराया था । इसलिए उस द्वितीया कानाम यम द्वितोया पड़ा 1 उसतत्तियिको वहिन 
धर में भजन करने से षन-घान्य बदताहै। उस दिन वह्नि को वक्र तथा मामूषण आदि देने चाहिये ॥१६-२० ॥ 
लजिसत्िधिमें यमुनाने यमराजदे् को भगिनी-वात्ल्य से अपने हाथों भोजन कराया, उस तियिरे जो 
व्यक्ति मष्हुन के हाथों से भोजन करता है, उमे सत्तम रल तथा धनधान्य कौ प्रास्त होतो है । मगहन-शुश्रल- 
द्वितोया में जो पिन्रपुनन एवम्‌ श्रद्ध करतां है, पुत्र, पौत्र तथा आरोग्य को प्राप्ति होतो है] पोप-गुःल-द्वितीयामं 
जौोनर गायकेसींगते स्पशं किये जलसे स्नान करता है, उसकी समस्त कामना पूरी होतोरहै। उस दिन्‌ 
सूपास्त के उषरान्द ज); हूविष्य-भोजन तथां उन्द्रिप-संयम करते हुए चालचन्द्रका दशंन करताहै तथा घूत युक्त 
ष्मो ते पूजन कार अघ्यं प्रदान करता है, उते घर्मं अथं तथा काम को सिद्धि होतो है। माव-शुक्ल-द्वितीया जं 
यथाशक्ति रक्तपुष्पं एवम्‌ रक्त गन्धो स भानुरूप प्रजापति को स्वणमूति को पूना करनौ चाहिये ॥२ १-२५१॥ 
नतर एक ताञ्नपात्र को चावल यागे से भरकर भक्तिप्दंक सूति सदित वह पात्र ब्राह्मणको दे दे । 
विप्र. | सा करने वाला व्यक्ति पृथ्वी पर सूयं के समान दुधेषं तेजस्वी होता है मोर सकल भोगों को भोग कर 





दादशाधिकशततमोह्ध्यायः ६१५ 


दुरासदो दुराधर्षो जायते म्‌.वि मानवः । इह कामाल्वरान्मकत्वा यात्यंते ब्रह्मणः पदम्‌ ॥२०॥ 
सववेवस्तुताऽभोक्णं विप्रानवरमास्थितः ॥ अथ फाल्युनशुक्लायां द्वितीयायां द्विजोत्तमः ॥२३।॥ 
पुष्पः शिवं समभ्यच्यं चुश्वेतश्च सृगंधििः । पुष्पे वितानक्षं त्वा पुष्पालंकरणेः शुभं : ॥३०॥ 
नेवे्यवितिधेधृपरदोपर्ती यजतादिनि ॥ प्रप्ता प्रणमेच्चवं साष्टांगं पतितो भवि ॥३१॥ 
एवमभ्यच्यं देवेशं मर्वथा व्याधिविर्वजितः । धनधान्यसमायुक्तो जोवेद्र्शतं ध्रवम्‌ ॥३२। 
यद्रधानं द्वितीयासु शुक्लपक्षमतसि वा । प्रोक्तं तदेव कृष्माप्त कत्तंभ्यं विधिकोविदैः ॥३३२॥ 
वरह्िरेव पृथडमास्तु नानारूपवपुद्धरः । पृज्यते हि द्वितीयासु ब्रह्मचर्यादि पववत्‌ ॥र४ 
इति भ्रोब्हन्नरदौयपुराणें पूवेमाये ब्हुदुपाहयाने चतुथंपादे दादशमातद्ितोयाव्रतानङूपणं 
लासकादशार्धिकशततमऽध्यावः ॥१११॥ 


द्वादशाधिकशततमो ऽध्यापः 


सनातन उच 


श्युण॒ नारद वक्ष्यामि त॒तोयाया व्रतानि ते । यानि सस्यग्दिश्ायाश्चु नारो सौभाग्याप्तुयात्‌ ॥१। 
ब्रत्रशुकलततीयायां गौरीं कृत्वा समत्‌ कात्‌ । सोवेर्मी ` रजतो वापि ताप्नीं वा भण्पयों दविज ॥९॥ 








अन्तर्मे उत्तम विमान पर चकर ब्रह्मलोक को जाता है, जहां देवगण उसकी सतत स्तुति कियाकरते ह 1२६. 
२८३। फातगुन-गुक्ल-द्वितीया मे सुगंधित स्वेत पुष्पों सेशंकर कौ अ्चंनाकर पुष्पों के वितान (चन्दवा) तथा 
भलंकरणों से उन सुसज्जित करे । फिर अनेक प्रकारके नवेद, धृष, दोप, भारती भादि से उन्हें प्रसन्न कर 
साष्टांग प्रणाम करे । इत प्रकार मचना करने वाला मानव रोगोंसे मक्त तया धन-चान्योंसे युक्त होकर निःसन्देह 
सौ वष जीता है! जुक्ल पक्षोंको द्ितीयाओं मे जिक्ठ प्रकारक विधि {बता गई है, उसी विधिसे कृष्ण्‌ 
द्वितीयाओं मेँ भौ विधान वेत्ता व्यक्ति पुजन किया करे। परृयक्‌-पृयक. मासों कौ द्वितीयामों में नानाशूपधारी 
भग्निदहौ पहिले कहे गये ब्रह्मचयं भादि नियमों के साथ पूजे जाते द ॥२९-३४॥ 

श्री नारदोयपुराणके पूर्वाधिंमे बृददुषाख्यान युक्त चतुथं पादम वारदममों कौ द्ितोयाजो का त्रत 


निरूपण नामक एक सौ ग्यारदृवां अध्यायं समाप्त ।१११॥ 


अध्याय ११३ 


बारह मातो का तृतीया व्रत 


सनातनं बोले--~नारद | सुनो, भब तृतीया तिथिके व्रतो को बतला रहा हूँ जिनके अनुष्ठानसेनारोको 
सौभाग्य शोघ्रप्रान्तहो जाता । द्विज | वर को चाहने वाली मथवा सौमाग्य, पत्र एवम्‌ स्वामोकोकामना करने 














£ १६ तारदोयपुरानम्‌ 


भभ्यश्य गन्धपुष्पादयेवस्त्रराभरणेः शुषः । दूर्बाकांडेश्च विधिवस्सोपवासा तु कन्यका \३।॥ 
वरापिनी च सीभाग्यवुत्रभरत्रयिनो तथा । द्विजसार्या भतमतीः कन्यका वा सुलक्षणाः ॥॥५॥। 


सिद्रुराजनबस्त्रा्ेः प्रतोष्य प्रीतमानसा । रात्री ४ कुयाद्‌त्रतसपतिकाम्यया ॥५॥ 
ततस्तां प्रतिमां विप्र गुरवे प्रतिपादयेत्‌ । धातुजां शरृण्व्ा वा॒तु निक्षिपेच्च जलाशये ॥॥६॥॥ 
एषं हादशवर्बानणि व्वा गौरीश्रतं शुषम्‌ । धनुद्राद्शसंकल्पं धययादुत्सयानिद्रयं ॥, 1] 


किमत्र बहुनोक्तेन गोरो सोभाग्यदायिनी । स्त्रीणां यथा तथा नान्या विशते भुदनन्रये ॥८। 
धनं पृबान्याति विच्चामाजञर्सिद्धि यशः सुखम्‌ 1 लभते सर्व॑नेबेष्टं गौरोमभ्यच्यं भक्रितितः 11] । 
राधशुक्लतुतोया या साक्षया परिकोत्तिता 1 तिचिस्व्रेतायुगतय सा छतस्वारव्यकािणो 1१०१ 
द्रे श॒षले ढे तथ कृष्णे युगारौ कवयो विवुः । शुक्ले पएर्वाह्लुके श्राय र चव तवल्यय ॥११। 
इपर {हि कलिमद्र प्रवृलानि युगानि वं । तत्र राधततीयायां श्रो सतं नभ्यम्‌ ॥१२। 
क्‌ ¶रापमं समभ्यजदपुष्पधुपविलेषनैः ॥ यद्वा गंगांमसि स्नातो भरुच्यते सर्वकिल्विषैः \\१२३॥। 
मकषतेः पृजयेद्विष्णुं  स्नायाव्यक्षतेन॑रः । सक्तन्संभोजयेदविप्रारस्वयमभ्यन६ उच तान 1४१७४ 
एवे कृतविधिविप्र नरो विष्णुपरायणः । विष्णलोकमरवाप्नोति सलदेवनमस्छृतः ॥१५॥ 
भथ ज्देष्ठततीयः तु शुक्ला रमेति नामतः । तस्यां सभयं विधिवत्पृजयेःूबाह्यणोत्तमम्‌ ।१६॥ 
नस्पृष्याणुकालस्तु मारी सोभार्यकाम्यया । रभाव्रतमिदं विप्र विधनन्सरुपाभितम्‌ ॥१७ 
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---, 


बानो कन्या चैत्र-शुक्ल-तृतीया श उपना करती इई गं, पष्प, वस्म, भाभूषण दुवा भादि सामभ्रियो ते शिव सहित 
पोरीकोसोनेयाचांदौयावदिवा मिट्टी को प्रतिमा की विधिवत्‌ म्च॑ना कर पतिवतो द्विजमा्याया सुललण्‌! 
कमारो को सिदुर, भंजन, वस्त्र भादि से संतुष्ट करे मौरतब्रतकीप्रर्ताके लिए रात्रि मे जागरण करे | तदनन्तर 
बह प्रतिमा गुङको समपिितक्रदे। यदिषातु या मृसिका को बनो प्रतिमा # द! तो जलाकय मे प्रवाहित कर 
दे । १-६॥ इश प्रकार बारह वबा तक पविश्र गौरी ब्रत को सम्पन्न करके दानसिद्धि केलिए वारह पनम का उत्सगं 
कटना चादिए इस ब्रत के संबन्म मे बहत कु परया कहूं तीनों लोक में स्यो के लिए गौरो जै सौभाग्यद यिनो 
कार नही है । मक्तिपू्वक गौरी की जाराधना करने से घन, पुत्र, पति, विद्या, जाजासिद्धि, यल, सख तयां सकल 
कामनार्मो की प्राम्ति होती है ।॥७-९॥ बैशाख शुक्ल की अक्षय तृतीया प्रेतायुग को आदि तिथि कदृलाती है । इसमे 
किये जये दान-पूष्य भादि मक्षय दहो जति र| विद्धानोने दो शुक्ल प्क्षकोतथा दो 1 पक्ष 1 तिथियोको 
गाह माना) शुक्रल तषा कृष्ण दोनों पक्षो मे पूरवाह्धकालिक तोया ग्रहण करनी चादिए्‌ । फाल्गुन मेँ द्वापर ओर 
भाद्रपदे कलियुग को प्रवि द्दह । कैशाष्ठ को यक्तय तृतोया मे लक्षमौ सहित जगद्गुख नारायण को पुष्प , धृष 
अर्दन आदिद पूला करनी चाहिये उस दिन ंगास्नान करने से समस्त पातको का नाच हो जाता है | १०-१ ३॥ 
मानय बकषतसे पिष्डुकापजन कर स्मयं भक्ततस्नान करे (भर्थात्‌ मस्तक पर अक्षत को रखकर स्नानं फेरे) तद्‌- 
गर्तर ब्राह्मणों को सत्त. खिनाकर स्वयं सौ सत्तू खाये । विप्र | हस प्रकार ब्रत अनुष्ठान करने वाला विष्णु 
मनुष्य निखिल दैवो से वंदनीय होकर विष्वुलोक को जाता है 1 १५-१५॥ 
ज्येष्ठ मास को शुक्ल पक्ष कील्रतोयाकाकानाम रंाहै। उस दिन गंष, पुष्य, वस्त्र दिस भायां 
सदत उप्तम ब्राह्मण कौ बिनिपूवंक पुजा करे । रेषा करनेसे नारोको सौमाग्यकी प्राप्ति हतीदटै। वित्र} इस 
रमाञ्रष के यथाविधि भनुष्ठान करने से जितत, पु तथा घामिक बुद्धि कालाम होता है ।1१६-१७१। सोभाग्य को 


परायण 
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ददाति वित्तं पुद्वाश्च भति धमे शुभावहाम्‌ । अयाधाढतृतोणयां _ शुक्लायां शुक्लवासा ॥१५॥ 
कशवं तु सलक्ष्मोकं सस्वीके तु द्विजऽचयेत्‌ । मोजनेः सुरभोरानेवस्त्रेश्चापि विसषणेः ॥१६॥ 
पियैरवाक्यंनःशंत्रीता नारौ सौभाग्यवांठ्या । सबुधास्य त्तं चतद्धनधान्यस्तमन्विता ॥२०॥ 
देवदेवप्रसादेन विष्णलोकमवाप्नुपात्‌ ॥ नभःशुवलततीवयां स्वणगोरोव्रतं चरेत्‌ ॥२१॥ 
उवन्रारेः षोडशमिभ्नवानीमभिपूजयेत्‌ ॥ प बन्डेहि धन देहि सभ्राग्यं देहि सुत्रते ॥२२॥ 
अन्याश्च स्वंकानान्मे रहि देहि नमोऽश्ु ते एवं सं्राय्य देदेशीं भवानीं भवसंयुताम्‌ ॥२३॥ 
वरतसविकाना तु वायं दपतत्तवा । एवं धोडशवर्ाणि हृत्वा नारी तरतं युभम्‌ ॥२४॥ 
उद्यापनं चरेद्भक्त्या वित्तशाठ्यविवजिता । मंडे मण्डले शुद्धे गणेशादिषुराचनम्‌ ॥२५॥ 
कत्वा ताद्रमयं वातं कलशोपरि विन्थेत्‌ 1 सौवर्णी प्रतिमां तत्र भवान्या प्रतिप्‌जयेत्‌ ॥\२६।। 
गंधपुऽ्पाप्रिभिः सम्यक्‌ ततो होमं समाचरेत्‌ । अेणपात्रेः धाडशनमिः पक्वान्नं परिप्‌रितः ॥२७॥ 
समप्यं देष्यं नेचेयं दिजेष्येतन्निनेदयेत्‌ । वायनं च ततः पश्चादुधात्तंबन्धिबन्धषु ॥२८॥ 
प्रतिमां गुरवे दत्वा द्विजेभ्यो दक्षिणां तथा । एणं लमेटर्लं नारो ब्रताचरणतसया २९ 
भप्रशुष्लततीयायां व्रतं वं हाितालकम्‌ । कुरवा रूभकत्या दधानेन _ पायार्यचिनपूतकम्‌ ॥३०। 
ततस्तु कचिने पात्रे राजते चापि तास्रके । वेणवे भूमये वापि विन्यस्यान्न सदक्षिणम्‌ ॥(३१॥ 
सफलं च सवस्त्रं च द्विजाय प्रतिपादयेत्‌ । तदते पारणं ुर्यादिष्टबन्धुजनंः सह ॥३२॥ 
एवं छृतनरता नासो शुवत्वा भोगान्मनोरमान्‌ । प्रतस्थास्य प्रभावेणं॑गौरीसहचरी भवेत्‌ ॥३३॥ 


सोभाग्यद्रग्यवस्टाणि वंशपाद्राणि षोडश । उतिव्थाति प्रयतनेन ज्राह्यणेभ्यो यथादिधि ॥३४॥) 
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कामना करने वाली मह्िला-अःपद-शक्ल-तृतोया के दिन §वेत वस्र पटुनकर लक्ष्मी सहित केव का प्रतिमा 
बराह्मण कौ रम वितत कर्ती हई उन्हँ भोजन, गोदान, वस्व, व्श्रूषण त्था प्रिय वचनो शे संतुष्ट करे । इस त्रत 
का आचरण करने वाल व्यक्ति धनधान्य से संपन्न हकर भगवनकोङपासे वेकुण्ड को जाता है| श्रावण शुक्ल 
तृतोया को स्व्णंगौरीन्रत का मवुष्ठान तस्ता चार्ट्एि ।१८-२१ । गोरो को षोडशोपचार पूजा कर उनसे प्रायना 
करे---ुत्रते ! पृत्र, घन, सौभाग्य तथा मन्य समस्त फल मूभे दीजिये | देव | मापो नमस्कार ह। इस प्रकार 
शंकर सहित भवानी दैवो कौ प्रायंना कर्‌ ब्र पूति क लिये इष्ट-> घरों को वायन (या नैवेद्य) दे | सोन्तह्‌ वषो तक्‌ हस 
ब्रत के संपादन करने के उपरान्त भक्तिसे इसका उद्यापनं करना चाहिये । किन्धु उसमें धन रहते कृपणता न 
करे । २२-२४१॥।। मंडप के शुद्ध प्रदेशमे गणेक्च आदि की पुजा कर कलश के उपर तनेकेपात्र को रखकर उख 
पर गंघ, पुष्प मादिङेगौरीको सुवणंममो प्रतिमा को पूजा करे । पश्चात्‌ हवन करके पकबनोँ से भरो हई सोलह 
ढातियां देवी को षड्ाकर ब्रहमर्णो को दे दे ॥२५-२७१॥ फिर मार्ईबन्धुओं को बायन देकर शङ को प्रतिमा वथा 
दिगो को दक्षिणा दे) इस प्रकार प्रतानुष्ठान करने वाली नारो पूणं फल को प्राप्त करती ह । भा्र-शुक्ल-तृतोयार्मे 
पाद्य, भर््यं एवं पूजन करती हई वनिता विधिपवेक हरितालिका त्रत करे । वहु सोने, चादीयातवियार्बा्िया 
मिट्टी के वात्र में अन्न, फल, वस्त्र तथा दक्षिगा रखकर ब्राह्मणको दे भौर अन्तर्मे दृष्ट-बनधुभो के सज स्वयं पारणा 
करे ।२८-२२॥ ख तरह ब्रत करने वालौ नारी मनोरम मोको भोगकर व्रत केप्रभावसे गौरीकी सहचरी 
होकी है। उत्त दिन सौभाग्य द्रन्य, वस्त्र तथा सोत्तह वंश-पाश्र ब्राह्मणों को देना चाद्धिये । देवी को प्रोतिके लिए 














८१ नारवोयपुराणम्‌ 


अन्यभ्यौ विप्रवर्वेश्थो दक्िनां च त्रथत्नद; । मयका च ततो वचाद्धरभ्या देवितुष्टये ।३५ 
एवं या कुरते नारी व्रतं सौमाग्प्रवद्धनम्‌ । सातु देवोप्रसादेन सौभाग्यं लभते भ्र वम्‌ \३६॥ 
यदा तृतोया भाद्रे तु हस्तक्षंसहिता भव्रैत्‌ \ हस्तयौरीब्रतं नाम तद्दृष्टं हि सौरिणा \॥६अ 
तथा कोटीश्वरी नाम त्रतं प्रोक्तं पिनाकिना । लक्षेश्वरो चेव तथा तद्विधानयुरी्पंते ॥रे८। 
जस्थां तरतं तु संग्राह्य यावद्रजं चतुष्टयम्‌ । उपवतिन कर्तव्यं वषे चये तु नारद ।॥र२दा 
भखंडानां तड्लानां तिलानां वा नश्वर 1 लक्नमेकं लिशोश्याय क्िपेत्प्यसि संतु ।४४ना 
तत्पक्वेन तु निर्माय देत्या सूति सुशोभनाम्‌ ! प्रकरे गंधदुष्वाणां पृष्यमालादिमदिनाम्‌ ॥४१॥ 
संस्थाप्य पार्वती तत्र पुजयेद्मक्तिभावितः । गन्धैः पृष्पस्तया  धपदीपनवरे्यधिस्तरः ५४२ 
चिविधेश्च फलेविध्र नमस्कृत्य कमापयेत्‌ । ततो विसर्जये ददे जलमध्येऽथ दक्षिमात्‌ ॥४३॥ 
दत्वा धचिधि्वित्रेभ्यो भुञ्जोयाच्च परे दिने । इति ते कथितं विप्र कोटिललेश्वरीनरतत्‌ ॥\४४॥ 
गौौरीलोकं प्रयात्यंते व्रतस्यास्य प्रभावतः । इथणुक्लततोयायां ब्रृहद्गोरोव्रतं ख्रेत्‌ ॥\४५॥ 
पंचववं विधानेन पृवक्तिनेव नारद । आचायं पजयेदंते विप्रानन्यान्धनः {दिः 11४६ 
सृवासिनोः पव पज्या वस्त्रालंकारचन्दनः । कंचुकश्चेव ताटेकः कण्ठसुवेहुरिपियाः पण्ञा 
वंशपाव्राणि पचे सूदैः संवेष्टितानि च । सिदुर जीरकं चेव  सौभाग्धद्रग्धसंयुतम्‌ पदा 
गोधमपृष्टजातं च नवापुपं फलादिकम्‌ । वायनानि च पंचैव ताभ्यो दाच्च भोजयेत्‌ ।\४६॥ 
मघं वत्वा चायनानि पर्चाद्मृजीत वाग्यता ! तत्फलं धारयेत्कणे सनकामसमृद्धये ॥५०॥। 
ततः त्रातः सदुत्याय सालंकारा सीजन; ¦ गौतवा्ययुता नद्यां गौरीं तां तु विस्थयत्‌ ।\५१॥ 


~~~ 


भन्य उत्तम विप्रोंकोदशक्निणा तथा भुयो दक्षिणाभौदे। जो नारी इस सोभाग्यवर्धक ब्रत को करती है। उसेदेव्ोको 
कृपा से निःसंदेह सोभाग्य लाभ दाता है ।३३-३६।। जव भाद्रपद को तृतीया हस्त नक्षत्र से संयुक्त होती है, तब वहू 
ब्रत स्त गौरो ब्रत कदटलाता है- सा कष्ण ने काद । शंकर कते कि उस दिन कोटीश्वरो त्रत तथा लक्ेश्वरो 
व्रत भी टोतादहै 1 उसका विधान सुनो ॥३७-३८॥ वह्‌ ब्रत चार बधो तक करना पडता है । परन्तु प्रत्येक वधं 
वह उपव पूर्वको करना चादि । मुनीडवर ] एक लाख अखंड नावल यात्िलिको परिशुद्ध करके गरम दूष 
भे डालें पु. ;उसपाकतेदेवीकी सुन्दर मूरति बनाकर उसे गंध पुष्प माला आदि से विभूषित करे। अनन्तर उस 
मूतिमे पार्वत कौ प्राणप्रतिष्ठा करके भक्ति पूवक गंघ, पुष्प, धूप, दोप, नैवेद्य तथा विविच फलों ते पूजन करे । 
फिर नमस्कार तया क्षमाप्रायेना कर जलमच्य मेदेव का विसर्जन करे मोर दूसरे दिन विधिवेत्ता विप्रोंको 
दर्िणा देकर स्वयं भोजन करे । द्विज | यद्‌ कोटिलक्षेश्वरीव्रत तुमसे बतला दिया ॥३९-४४॥ इसके प्रभाव से 
नारी गोरीलोक को जातो है 1 आद्विन-जुक्ल-लृतीया में बरद्गौरीव्रत करना चाद्दिए । पांच वषो तक पूर्वोक्त 
विषानखे हौ वह्‌व्रत किया जाना चाहिए । इसमे माचायं का पूजन कर धन मादिसे अन्यविप्रोकोभी 
संतुष्ट करना चादिए । पांच सोमंत्तिनियोंको वस्त्र, मलंकार; चंदन, कच्ुकी, बालो तथादहारसे तुष्ट कर 
खर्म पच सूत्रवेष्टित वंश्चपात्र, सिदुर, जोरा, सौमाग्यको चीर्जे, गेहूंके मटेकानरुमा भोर षाव बस्तुओ 
का बायन देकर भोजन कराने के पर्चात्‌ अघ्यं प्रदान करके वाकूसंयमपूवंक स्वयं भोजन करे भौर सकलं 
कामनामों की सिद्धिके लिए कठ मेँ उसका फल धारण करे ॥(५५-५०॥। प्रातः काल उठकर शरीर को अलं- 
धत करके सन्तियों के छाथ भाना-बजाना करते ए गौरो का विघर्जन करते हए कटे "भद्रे | मेन याश्चक्ति 
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आहुतष्ति मया भद्रे पिता च यथाविधि । मम सौभाग्यदानाय यथेष्टं गस्थतां सवभा ।५२॥ 
एव कत्वा व्रतं भक्त्यां द्विज वैवीप्रसादतः । भुक्त्वा भोगांस्तु देहांते गौरीलोकमवाप्तुयात्‌ )\५२॥। 
ऊजं शक्लतृदीयायं दिष्णकौरीव्रतं चरेत्‌ । पजयित्वां जगदन्यामुपचारेः प्थग्विधः 1८४॥ 
सुवासिनी भोजयित्वा मङ्खलद्रग्यपजिताम्‌ । विसजयेत्प्रनम्येनां विश्णुगौयोप्रतुष्टयं १५५१ 
मागंशु्लतसोया्यां हरणौरोत्रतं शुभम्‌ । कृत्वा पच वधानेन पजवेज्जगदंबिकाम्‌ ॥५६॥ 
एतदव्रतश्मतेम भुक्त्वा भोगान्मनोरमान्‌ ! देवीलोक' समासाय मोग्ते च तया सहु 11५७ 
पौवशुक्लवतःयायां ब्रह्यगौरोव्रतं चरेत्‌ 1 पूवक्तिन विधानेन पृजितापि द्विजोत्तम ॥५५॥ 
ब्रद्यगोरोप्रस्ादेन मोदते तत्र॒ संगता । सावश्ुक्लततीपायां पज्या सौभागवतन्दरो 1५६ 
पवक्तिन विधानेन नालिक राघ्यंदानतः । प्ररमा दिशति स्वोयं लोक तु त्रततीवित्ता ५६० 
फाल्गुनस्य सिते पक्षे तुतीया कुलसोख्यदा । पूजिता गन्धयुष्वा्येः सवमद्धलश भवेत्‌ ।६१॥ 
सर्वि च ततोयात्त विधिः स्धारणो मुने । देवौपजा विप्रपजा दानं होन विखजंनस्‌ ॥६२५॥ 
इत्येवं कथितानीह ततीयायां व्रतानि ते । भक्त्या कृताति चष्टास्तु कामान्ददयुमंनोगतान्‌ ॥६२॥ 
ति श्नीबरहुस्नारदीयवुराणे पृवभागे ब्रहदुपाख्याने चलुथपादे द्वादशमारततीय- 
व्रतकथनम्‌ नाम द्ादशाधिकशततमोऽध्यायः ।\११२॥ 
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पका आवाहन एवमं पूजन किया । अब अष मुके सोभाग्य प्रदान कर भपनी इन्छासे जाये!" द्विज! 
इस प्रकार भक्तिपवंक ब्रतकरने वाली महिला देवी को कृषा से निखिलं भोगोको भोग कर अन्त में गौरीलोक 
को जाती है। काततिक-शुक्ल-तृतीया मँ विष्णुगोरोब्रत करना चाद्िए्‌ ॥५१-५३२॥ उस दिन पृथक्‌-पृथक्‌ उपचारो 
से जगत्‌ वंदनीया देवौ की अर्चना कर किसी सौभाग्यवती वनिता को भोजन कराय । अनन्तर विष्ण तया गौरीकी 

सन्नता के लिए उक्त मारी को मांगलिक द्रव्य प्रदान करप्रणामपूवक्र विदा करे । अगहन-चुक्ल-तुतीया में पवित्र 
हर गौरीघ्रत करना चाददिए । उस ईडन पूर्वोक्त रोति से जगदम्बिकाको पूजा को जततो है ॥५४.५६) उस व्रत 
का अनुष्ठान करने वालो महिला मनोरम भोगोंकोभोग कर अन्तमे देवोलोक कोजातो है ओर वहांदेवी 
केसायहौ क्रीड़ा करती है) द्विजश्रेष्ठ | पौष-गुक्ल-तृत्तीया में पूर्वोक्त विधानसे हौ ब्रह्मगौरीन्न करना चादिए 
उसत्रतके प्रभाव से नारी देवौके सामोप्यमोक्ष कोप्रान्त करती है ॥५७-५८१्‌।। माच-शु्ल-तृतीया में 
सौभाग्य सुन्दरी देवौ कौ पूजा करनौो चाद्िए । उस दिनि पूरवोक्ति विधिसे पूजन कर नारियल का 
अध्यंदेने पे ब्रतसंतुष्टा भगवतो भपने लोकम क्षरण देती है। फल्गुन-शुक्ल-तृतीया में गन्ध, पष्प मादि 
कूुलसोखुयदा देवी कौ अचना करने से सकल कल्याणो को प्राप्ति होतो दहै) मूने ! समस्त तृत्तीयामों का 
विधान एक नैया है । उन सव्रमे देवी पूजा, विप्रबुजा, दान, होम ततथा विस्षजंन करना होतादहै । हस प्रकार 
मत्त त॒तोयाच्रत मैने तुमसे र्तला दिये 1 नके भव्ितिपूर्वंक भनतरष्ठान करनेसे सकल कामनार्ये पूणं होतौ 


2 ।॥५९-६३॥। 
श्रौ नारदीय वूराणकेपूर्वाधंर्मे ब्रृहदुपार्यानयुक्त चतुथं पदमे बारह मासो की तृतीयाओं का ब्रत 


निरूपण नामक एक सौ बारदहवां अध्याय समाप्त ।।११२॥ 
क 
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सूत उवाच 


श्यूवा विभ्र परवक्ष्यानि चतुर्ष्यास्ते व्रतान्यहम्‌ ) यनि कुटकवा सरा ना्योऽमोष्टास्कानानवाप्तुयुः ॥१ 
चेलमाएसदचटूर््यां तु कासुदेवस्बरू'पणस्‌ \ गणपं सम्यगस्यच्य दत्ता कांचनदश्षिणाम्‌ । ए, 
विप्राय विष्णलोकं तु यच्छद्देवनन^कृतः \ वेशात्रस्य चतुव तु प्राण्य संक्षणाह्वयम्‌ परे) 
गहस्यह्टिजधुखयेभ्यः शंखं दत्वा विद्रनटित्‌ । प्राप्य संकर्षणं लाक मोदते बहुनल्पकन्‌ पणो 
जयेष्ठमातचवुर्याः तु प्राच्यं प्रदयुम्नह्पिणन्‌ ! फनं मुलं न -गूयेभ्यो दत्वा स्वगं लमन्नरः पश 
क्राषादस्प चतुर्थ्या तु सव्रपञ्या( (उुद्धकम्‌ यतिभ्योऽनावुाकाणि दतां लम न्नरः १।६॥ 
चतुप्¶तत्रतान्यवं कत्वा दा रशवर्छरम्‌ : उत्ापनं विधानेन कतश्य फल्च््टिता 119\ 

अन्यज्ज्येष्ठ्च्तुध्णं तु सतोत्रतमनुत्तमम्‌ \ कृत्वा गणयते पातुलेकि सोदे तत्तमम्‌ १५८५ 
तथाऽऽपाठवतु््णाः तु द्तमन्पच्छमावहम्‌ । रथेतराुकूलव्स्य ह्या'दनरूत दिनं यतः 11६ 








सद्धापुतेन मनसा गणेशं विधिना नरः 1 पूजयित्वा लमेखवए्ष फलं देवादिदुगंसम्‌ ॥१०॥ 
भायणस्थ चतु््यां तु जाते चद्रादये मवे} ॥११४ 
भ ऋ __ 

प्रध्या ११३ 


बाग्ह्‌मासो का चतुर्था-त्रत 


सन!तन बोले--विप्र | सुनो, भै च्तुर्थो सिय के व्रतो को बदाना है जिनके अनुष्ठान वै नरनारिों 
को गमोष्ट-सिद्धि होतो) चेत्रमासको चतूर्थी में ्रासुदेव गणपतिको भ्चंना कर विप्र क सुवणं दक्षिणा 
देने से मनुऽ्य देववंद् होकर वैकुण्ठ को जाता है । वै्ाख कौचतुर्थामे वलराम सूप गणपति को पूजाकर 
उस्म ग्रहस्य विप्र को शंख प्रदान करने से मानव संकषं ग-लाकमे जाकर बरत कल्पो तक उनके साथ जानर्द 
करता है | १-४।। ज्येष्ठ मासि को चतुर्घौमें प्रद्यु रूप गण्यति की परजा कर प्रह्मणों को फल, मूल प्रदाने केरे 
से मनुज स्वगं को बाताहै) नोनर भादाढ को चतुर्था मे अनिरुद्ध रूप गणपति को नर्चना कर संम्यास्िोंको 
कमण्डलु देता है, उसका अभोष्ट सिद्ध टोता ह 11५-६। फल के इच्छुक भ्पक्ति सो प्रकार बारह वर्ष तक उप्‌- 
युत चतुमति व्रत का खविधि संपादन करे 1 ज्येष्ठ मान को चतुर्थी तिचि मे मल्मृत्तम॒सतोत्रत करने वासौ नारो 
बोरोसोक ते जाकर उगके साप गानम्द करतो है 1 भाषाढ को चतुर्था तिथि मे एकं कल्याणकारो शरन किया जाता 
है, बर्थोकि वह्‌ दिन रथंतर कल्प का मादिम दिबस ह । उस दनं शरद्धगूक्त चिस से वि्िपूवंक गणे्तक्ो 
धुद[ करनेयेदेव दूलंम कल की प्राप्ति होती है 114७-० 

मुने ! भाबण को चतुर्था मे चण्द्रोदय हने पर विषानवेतता ष्यक्ति भेरोश्च को मभ्यं दे \ शम्बे पेट, जारे षा 
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गणेशाय प्रदयाच्च द्ध्व विधिविदांवरः ! लम्बोदरं चतुर्बाहु तिने रक्तवणकम्‌ ॥१२।। 
नानारसविरदषाढचः प्रसन्नास्यं विचितयेत्‌ ॥ जावाहनादििः सर्वेरुपचारः खथर्चयेत्‌ १ 
नैवेयं मोदकं दधाद्‌णेशग्रीतिदायकम्‌ । एवं व्रतं विधायाय भुत्वा मोदकमेव च ॥१४॥ 


मातरेव कृताच॑नः । व्रतस्यास्य परमावेण कानार्मनति चितितान्‌ ॥\१५॥ 
लन्ध्वालोके परं चापि गणेशवदमाप्नुयात्‌ । नानेन सदशं चान्यद्त्रतसस्ति जगत्त्रये ॥१६। 
तस्मात्कायं' प्रयत्नेन सर्वान्कामानभौप्सता । अथास्मिन्नेनं दिवसे दूर्वागणपतित्रतस्‌ ११७१४ 
केचिदिच्छति वेवर्ये तद्विधानं वदामि ते । हैमं निमय गणपं ताश्रपाल्नोपरि स्यतम्‌ ॥१८॥ 
वेष्टितं रकतवस््रेण  स्दतोभद्रमंडले । पूजयेद्रक्तकुसुमंः पत्िकाभिश्च प दमिः ॥१४५ 
विलवपदमपामागं' शमी इवा हरिप्रिया । आसिरन्यैशच कुभुमेरभ्यय्यं फलसोदकः ॥\२०॥ 
उपहारं प्रकत्प्थाय  दयादधं सप्रुयते \ ततः सप्राण्यं विष्नेशशतं सोपर्केदः सुने ॥२१४ 
आचार्याय विधिज्ञाय सत्कृत्य विनिकेदयेत्‌ । करत्वेवं पच वर्यामि सप्रुपाद्य पथादिधि ॥२२॥ 
भुक्त्वेह भोगानांखलान्‌ लोकं गणपतेत्र जेत्‌ । जथ भाद्रचुर्थ्यां तु उहुलधेनुसलकम्‌ ॥२२॥ 
जनोयोऽ्र यत्तेन लर्गंधवयक्तादिभिः । दतः प्रदलिणीङकच्य एक्तश्चेहानमाचरेत्‌ ॥२४॥ 
अशक्तः पुनरेता तु नमस्छृत्य दिसर्जयेत्‌ । पंचाब्दं वा दशान्द वा षोडशान्दनथापि चा ५।२५॥ 
व्रतं कृत्वा सधु्याप्य धेनु दयात्पयस्विनीम्‌ । प्रभावेण व्रतस्यास्य भवट्वा भोगान्मनोरमान्‌ ॥२६॥ 


सत्तो देवतावन्देर्गोलोकं समवाप्नुयात्‌ । अथ शवलचतुर्यः तु सिद्धदेनायकत्रतम्‌ ॥२७ 


~ 


तोन नेत्र तथा रक्त वणं वने, विविध रत्नोंसे विभ्रूषित भौर प्रसन्न गणेश का ध्यान कर भावाहुन आदि 
समस्त उपचारो सै उनकौ अर्चना करे ओर विघ्नराज के ध्रिय लड्डू नैवेद्य मे चद़ाकर स्वयं भो मोदक ही भोजन 
करे । राचिमे भूमि परहौ सुषसे सोये । एषा करने पर त्रतके प्रभावसे मनुष्य को सकल कामनार्ये पूरी 
होती है । वह्‌ स लोक ते वमस्तमोगों को भोग कर अन्तमं गणेक्चपद को प्राप्व करता है ।॥११-१५१॥ । 
इसके समान दूखरा त्रत तीनों लोक मे कोई नहीं है । इसलिय अशेष कामनामोंको चहूने बाला व्यक्ति 
सब प्रकारये हइसन्रत को सम्पन्न करे । देवर्षे | किन्हौका मतदहै किं उसौ दिन दूर्बागणपत्िव्रत्त भौ करना 
चाह्यि । उस त्रत का विघान मूते सुनो । गणपति को सुवणंमयो प्रतिमा धवनाकर ताद्नपाच्र के ऊपर स्थापित 
करे ।। १६-१८॥ सर्वतोभद्र मण्डलम ताज्रपात्र पर अवस्वित उस प्रतिमा को रक्तं वस्त्रे वेष्टित र रक्त- 
कुसुमों तथा पाच वृक्षों के पतों से पूजा करे! बिल्वपत्र, मपामागं, रामो, | दुर्वा तथ। ध के पत्रोंसे भौर 
अन्य फल-पुष्पों से पूजा कर भट चढाये । मुने | पक्वात्‌ मध्यं प्रदान करकं उपकरण सहत वह्‌ विष्नेद्च की 


मूत्ि विधि जानने वाले आचाय को सम्मान पूवक दे दे ॥ १९२१३ 
हस प्रकार पांव वर्षो तक यथाविधि त्रत करते ते मानव अखिल भोगों को भोगकर गवति लोकं को 


जातादहै। माद्भपद को चतुर्था मे बहुलायेवुसंज्ञक व्रत करना चाहिये । इस दिन यटनपवंक माला, गन्ध तथा धासो 

से गायों की पूजा कर उनको प्रदक्षिणा करे ओर भौर यदि सामध्यंहो तो दानदे। यदि असमथेताहोतो 

मायो को नमस्कार कर त्रत करके उद्यापन तं पयस्विनो गौ दान करे ।।२२-२५१॥) हस ब्रत के प्रभाव तेमनुज 

संपूण मनोरम भोगो को भग कर अन्तम देवगणो से सम्मानित होते हए गोलोक को जाताहै। भाद्रपद के शुक्ल 

पक्ष को चतुर्थी में सिद्धवेनायकं ब्रत करना चाहिये । आवाहन बादि समस्त उपचारोसे पूजन कर एकाग्र मन 
११६ नार प° 


सुखं स्वप्यान्निशायां तु 














४२२ चारदीणवुराधस्‌ 


आवाहनादःशः दर्वैदथवारेः समर्चनम्‌ } एकाग्रमनसो शर्वा चप्रयेरिकिह्टिरविनाकन्‌ ।॥२८॥। 
एकदंतं (1 रजवक्तं चतुमुलम्‌ । पाशांकुगा्छरं ` वेवं त्वमन्वयः 11२० 
एर्कादिणति च्छवि चैकावशततिनाममिः \ सत्पमे दमक्रितयुक्लस्तानि नामान ये श्कुणु प३०। 
समाद शनोनद्वंमलाक्षोशाह भ्‌. गजम्‌ \ उमापुत्राय वेल्थ तु दुत मखल च ।५३१॥ 

त {राजस्‌ १३२ 


लंबोदन््य वरी धत्रं हस्सन । शपंकर्णाय तुलसीं वक्र ८ ति 

सुट्‌ हुः जाधःपापसयकरतय बाहंतम्‌ । हैरम्बाय त दर्प चतुरहुत्रि =] तजस 1२२१ 
स्ेश्वसायातरतवस् पलं प्ोतिविवरदनम्‌ + दयुम ततं गध संवरम्‌ १९४ 
पूजां निदयेमवितयुकंसो मोदकं चकम्‌ । आयम्य नप्छृस्व संग्ाण्यं च वित त ।२४। 
विनाकस्य भतिं दमौ सोवस्करं॒मुने ॥ निवेदयेच्च गुदे टिजन्णा जां ददेत्‌ २६ 


एवं | ब प्द६६य्‌१ 9 ५) १६ ९ त पाय ॥ 1 
एवं कृतार्यने तत्वा पंच व्याणि नारद \ उपास्य ललते कामावेहिर 9 १ 
छते वात्र सम धः 


0 सलिलं त प्वेच्च काचन } पश्यन्‌ लिण्यालिकष्य तु = मा 
भय तदयन्हते सन्तं परीराणिकं तत ` ॥\२ 
विहः तेनव ससह = सरंवथत। हः । सुङ्घपरारक स। वोदीष्यं दय घ स 
इदशुलयतुभ्या सु सलक विनायकम्‌ \ ` ^ 
ष वतेम ॥ पूजयेवुवचारकैः 1 अकारणान्पटष्डिमतांस्तं डुलान्खक्ाद न ` 
विग दद्‌ गंधयुष्वत्िताय च १ तंडला वश्व देवरथ हशयैवर्णनि भत 
कर्पादननता्योऽङस्त प्रीयतां ठे; चमपितेः । चतुर्थ्या ` कर्तिके षने नरन्ाद्यं रतं ध्रुत 


| नि 1 
किररररङ्धिीःप्् 
जयोक > 1 "तै 
7 == >+ “न्व जजर प को भक ॥ __-------~ 1 
। ि ~~ ~ वम 





=, च 
ष का 9 
2 ९। 1 11 


सि.ष्ति - 
ल ॥ इ प्रकार उन वरि--““उनके एक दात है, सुव ऊ समान्‌ कात £, 1 
जायं द, हाथो ये वादा एवम्‌ बंकुक्च सुलोभित ह, शरोर को कान्ति तप्त सुप क सक्ष टै ॥२५ ध 
पि ॥ 0 ननि ॥ ते वकस पश्र उन्हे भक्तितूवंक स्मित करे। उन नप त्ते चुन ह र 
 शमीपक्त, गाधीक्च को भ मपत्र, उमापुत्र को बिहवपच्र, गजमुख को दूर्व, लम्बोदरं क वेर जामूर 
सो धतूर का सत्र, शुपेकणं को तुलसोवत्र, वकतु"ड को क्षिपत, काक्या कतौ सनामानं, 
का पव, हेरंव क्तो पधार का पच, चतुरता वो तेजपातत लौर सर्वस को समस्स्यश्च शरिय 


(- 
दूषरान्त दो दृव्ममों त इन्द कव ल्द 
तदुप सन्त दो दवं को चेकर गन्ध, पुष्य, अक्षत खे गणेक्ञ का जन क न्ति खन्द 44 ॥ पकर 


{प्‌ भा 
क कीस द 4 $ 


न ५ । | क भक्तिपूते ् १ 
सदत गुष्श्नोसमपति कर द्विजो को दक्षिणां दे 1\३४-३६)1 नारद | पा व त 1 ॥ भा 


म ~. ५ ६ 3 1 
० करमुस प्रनुष्प एहरोकिक एवम्‌ पारलौकिक समस्त सुखो को प्राप्त करता दै ॥ ५ मत रे 
चतुर्थो को कभी भो चन्द्र स्यंन नहं करना चाद्ये ! वेला करने से निःसंदेह मिथ्या मन्त्र को | 
इसलिये उरे द्‌षुक दुर्‌ करने के लिये “सिह स्यमंतकः' ईस पौराणिक 1 

= ध (त ड ०५८७५ ५०५००७०० ००००१ 1 ( ~ वचार # 
चादि । जाद्विरनगुदल को चतुथ भे पुदष सूक्त से कप्दीस विनायक का ९ क न योह ५ 
पष््वात '"तंडल' =. हम जि विभ्रष 

त्‌ "वंडलः......"सपपित्तः ' यह मन पदुकर्‌ मन्ध पुष्प नादि से पूजित पवत & १॥ 


धावल तचा छोड़ दे 11? ८-४२३)) 


( ह 
(र क्वं = -कर (ण्न (र 9 7 2 करर ङ अनिका ॥ 
कािक-कृहः तुरम शरै करके कत्‌ कवा जाता दहै, स्कियो को हौ षड्‌ त्त स्वक । 





दयोद्शाधिकशततमो$ध्यायः &२३. 


दधते । पजवेच्च गणाघ्चीशं स्नाता स्त्री सपलंक्रता ॥४४॥ . 
॥ पना दश । तम्य देवेवाय भक्त्यां ` प्रयतमना ` ॥।४१५॥ 
व श भरीयतानिवनुच्चाययाथि र । सुवासिनीभ्यो विप्रभ्यो यथाकामं चं सादरम्‌ ५।४६॥ 
ततश्दद्रोदये सत्न दत्वा्धं॑विधिपूवंकम्‌ । भुञ्जीत मिष्टमन्नं च च्नतस्य परिपतये ५४७. 
यद्वा क्षीरेण करकं पूणं तोयेन वा मने 1 सपगाक्षतरत्नाढ्य द्विजाय प्रतिपादयेत्‌ ॥४८॥ ( 
एतस्कृत्दा व्रतं नारौ षोडशदरादशान्दकम्‌ ॥ उपायनं वधधायाच व्रतमेतद्िञ्जयत्‌ ॥४६। 
ानज्जीवं तु वा लाया काय्यं सौभाग्यांछया । त्रतेनानेन सदशं स्त्रीणां सौभायदायकम्‌ ॥\५०\। 
जद्ते शुदनेऽ्वन्यत्तहपास्तिव्यमिति स्विति; । अज्जंशुश्लचतुरथ्या वु तापत्रघनुडाहूतम्‌ ॥५१।। 
प्रातत्र तं तु॒संकैर्प्य धेनुश्‌ गजेलं शुचि । पीत्वास्नात्वाय मध्याह्न शांडपालाश्पिन्समान्‌ ॥*२५। 
शेषं चाह्नपूरवसतु पृजयेदुपचा रकः । लीरेणाव्यायनं दुयदितस्नागत्रतं स्थतम्‌ ५५२ : 
एवह्ते घु विरद तूिर्नागव्रति शुभे 1 त्िवाणि नश्यंस्यचिरान्न वशति च पन्नग ॥*४।॥। 
क्षपयेदेकमकतेन नकतेनाय ह्ितीयकषम्‌ \१५५॥ 


स्तरीणाक{धिकासेऽ> तदान 
तदग्रे पर्णपषवान्नं विन्यसेत्करक। 


साग॑शुद्लचतुध्ण वदं यावन्सुनीश्वर । 
लयासतोपदास्सम्या तृतीयकचतुथक ॥ एवं क्रमेण विध्धिवच्चरवायंव्दानि सानदः (५९ 
सगणेनूकं र्धम्‌ ६५७५. 


समाप्य स ततोऽस्थते त्नतस्नतो महत्रती । कारयेदधेमघटितं [ 
अशक्ता स५करव शुच चानं सपत्रकम्‌ । तस्योपरि धट स्थाध्य तान्नपेण सवृम्‌ २५; 


-र्थतडंलः शुभ स्तस्योपररि गभश्वरम्‌ । पसेदरस््ुगाच्छन्न गधायै; पजयेच्च तम्‌ ॥५२॥ , 





विघामे बता देता ह । उस दिन नारो सनानि कर भले कृत. दौ गणाधीष्ठ क पूजा व ५ नेमे | 
वान सथा दत कमलं रखकर देवो र्भ प्रीयताम्‌ य॑ कहते ए समित करे । भतत ९ ‰ 

॥ । श्रमे चन्द्र गने पर विधिरूवंक अध्य, देकर प्रत पि के लए. 
महिलाभों एवम्‌ विप्रो मे बाट दे! फिर रात्र मे चन्द्रोदयद र 
९ ू ते परिपृणं कमंश्नु पूगीफल, अक्षत तथा. रहन ब्रह्यण : 
मण्टा्न भोजन करे ॥४३-४७॥ मुने 1 भवना ध १ धि । ^ करके विशन करे । धवा 
फोदेदै। यह्‌ प्रत सोलह या बाट वर्षो तक करना चाह । मन्त ते चथा ू गबाग्यदायक श्रत तीनो 
सोभाग्य को इच्छुक वनिता आजीवनं ष्य घ्र ी से| नास्य 0 त प्रातःकाल दही 
सोकमें कोई नहीं है, ८८.५० कातिकल नतु नकी 1 0 भादि नागो 
त्रत का संकल्प क तन से स्पृष्ट जल का पान क 1 
का ए 1 ो १ व क | उछ ं को परिवृप्त कसना च हिय । ४ न है ॑ 

ध कर सोपचारं मरौर सांप कमौ सही कात) 
चि्रनद्र] इष कटयाणकारक नागक्रतः कें क । | भोजन अयाचित भक्त क 
मुनीह्वर ] अगहुन-ञुक्ल-चनुर्थी सेध्रा 6 ध भ ६ 
वना. दुभा करना चाह्धिये मौर वरह मोदित हौ (रा फं कारव एवम्‌ इटा बलवाये ।।५९-५०॥ 
संपादन कृर अन्त मे मटाघ्नती मानव स्नान करके गणश के न वौ त तकता है । वतीं &वेत-कपभय 
क ध 7 नदन अदि कः 

यदि सोने कान बनवा सके तो हरिता याच = ऊपर मणेकष्वर की प्रतिष्ठा कर 

क उपर ताश्नदाच्थुक्त चट को स्वापि कर उवे स्वन 





= आः ऋका वु = ` 





ठैर भारदीयंयुराणम्‌ 


नवेद मोदकं कल्प्यं गणेशः प्रीयतालनिति ६ जापरंरगतिवाचाचः ुराणादयानकश्चरेत्‌ ॥६०॥ 
प्रभाते दिमते स्नात्वा होमं करवा विधानतः ॥ तिलन्री हियवश्नेतस्षपाञ्छः सखंडकैः ॥\६१॥ 
गणो मनाध्िपश्चेव कलां डर्छिपुरांतकः । लंबोदरेकदंतो च खकमदप्टूश्च विध्नपः ॥\६९। 
ब्रह्मा थमोऽ दशः सोमसूर्यहुताएनाः । मन्धमाद परन्नेऽ्टीच्येव (ीडशनामसिः ॥६२॥ 
प्रणवादेदनमोऽदः प्रयेकं दहने हनत्‌ 1 उक्ृतुडेति ऽतेन वरमा तेनाप्टयुवछतम्‌ ॥६४) 
ततो व्याहतिः वत्य! त्वा पर्णाति चरेत । दकपालान्पूजभिद्वा च द्वाहा भान्भोजयेत्ततः 
चतुव शातिसंख्याक्ान्‌ सोदक: ` पाणवेस्तया । सवता गँ ततो ग्यादावा्याय सदक्षिणाम्‌ ॥६९६॥ 
अन्येभ्योऽपि घयाशक्िति शुयसीौ च ततो ददेत्‌ १ शरणस्य र्षिणीकृदय प्रविसज्य द्विजोत्तमान्‌ ५६५१, 
यम्धजिः सह्‌ भुञ्जीत स्वं च प्रोतसायसः ।  एतदत्रतं नरः कुत्वा सुक्त्वष क्रोगर्पतहोत्तमान्‌ 1६८ 


अक विष्णोर्शणेशस्य प्रसादतः ६ केरविद्ररव्रतं सान ्राहूरेतस्य नरद ल 
वथय{दननेतदेव । - ं | प्राण्य भविततः १५० 
क भाजयस्सच मोदकं क्षां ददेत्‌ । एवं छते मने सदयाद्रती संपति जिन । २॥ 
त तु संकष्टव्रतशरुच्यते \ तच्नोपवासं संकल्प्य ब्रती नियमन नि 
चद्रोदयघ्र(खन्याष्प तिष्ठेलप्रयतमानसः \ ततश्चद्रोदये प्राप्ते मणम मणतावकम्‌ । ५ 


चरन्धर्म ६ न | 
विधाय घिन्थसेत्पौठे सयुधं च सवाहनम्‌ 1 उपचारः बोडशिः तम्यच्यं विधानत ५९ 


मोदक चाव नैवेद्यं वड ¢  _् ॥ 
एव नेवेद्यं सगुडं प्तिलङ्ुट्‌ूटकम्‌ \ ततोऽध्यं तारे पाते रवतचदनमिध्ितम्‌ 1४७ 


एक जोड। वस्त्र ग स्ध्‌ र ट 
, मन्ध, पष्य आदि से उनका पूजन करे ॥५८-५९॥ “मणः यताम्‌!" यहं क्क ४ 


चटाये । गीत्त- कः 
त्राहि ह 2 आदिसे ४ मनातेहए्‌ सतर म लामरण करे । प्रात कान दत, 
सकमदष्ट्‌, विष्नप त क गणाविप, कूष्म, । क सोल्यो नाभौ च 
मादथा देनो ५८ [ि 2 सोम, सूं, हतान, गन्थमादी नौर परम ५ कर व्याहतिः 
क च प्रणवाचेदे नमः... . ' इस मन्त्रे एक सौ आठ बार पः रा) 
क ५ त्‌ नि नो १ 
नी इ खिल्ये । तदनन्तर आचाय को दक्षिणा सर्हित सवत, गौ देकर मन्य ऋ नेरा 
त ् दे! फिर विप्रोंकोप्रदक्षिणा कर उन प्रणाम करक ध करे । क कर बर्ण 
कोषेपासे ? 1 १ क 01 ५० त १ । ६५-६६॥। 
व द्ष्णएयुमायुञ्य मोक्ष को प्राच्त करता है) मारद | कोर इस नत क्तो (वरक्रत ४ प करर ५ 
विध्रको लश ध न यही है! पोच मास की चतुर्थीमे भक्तदवक विच्नेश &। नाचनकष्णच 
धंकष्टद्त 1 व दे । मने! एेखा करने ब्रती संवत्तिक्षाली हाता है । भ वर 
पतित 1 है । उस दिन न्ती नियमपूवंक शुद्ध मन से उषवाख करते ६८ भजन करे ॥५ 
0 ध आयुध एवम्‌ वाहनं सहित मास्त षर अवस्थित कर विधिये पोडशोप 

ह मोदक तथा तिल का लड्डू नवे चद्पये । तदनन्त-ः तादिके पात्र भें र्वत्तचन्द्न? 8 





वथोदशाधिकशततमोऽ्वापः २५ 
सङ्ुश च सदूवं चं पुऽपाक्षतसमन्वितम्‌ । सशमीवद्नरधि च कत्वा चंद्राय दापयेत्‌ ५७६५) 
गगनाणंवमाणिवय च्रं दाक्षावणीपते ! गृहाणाष्यं मया वतत गणेशप्रतिरूपक ॥॥७७॥ 
एवं द्वा गनेशाय हदन्याघ्यं पापनाशनम्‌ । शक्या सभोज्य चिग्राप्रयाम्स्वयं भुञ्जीत चाज्ञया ॥७८॥ 
एवं कृत्वा तरतं विप्र संकष्टाख्यं शुभावहम्‌ । समृदधो घनधान्थः स्यान्न च संकष्टमाप्तुयात्‌ (\७८॥ 
माघशुवेलचतुध्या तु भौरी्नतसनुत्तमम्‌ । तस्था घु गौरी संप्या संयुक्ता छोनिनीमणेः ॥८०॥ 
नरः; स्व्रो्मिविशेदेणं कुन्दपु्पः सकु कुमेः । रवतसुवर रतपुष्पेस्तथेवालक्तकन च ॥(८१॥ 
धपेदीपिश्च वलिभिः = सगुडेा्ंकेण च । पयत पायतेनापि लवणेन च पालकः ॥\८२॥ 
प्ज्याश्चाविधद्य नार्यस्तथा विप्राः युशोभनाः । सोभाग्यवृद्धये देयो भोपतमग्यं बधुभिः सह्‌ ॥=२॥ 
इद गौरीत्रतं विप्र सोभाग्धारोग्यवद्धनम्‌ । परतिवदं प्रकत्तव्यं नारीनिश्च नरस्तया ॥८४५ 
ठ टित्रतं परः भोक्षं द श्चल्छुण्डत्रतं स्यतम्‌ । ललितःत्रतमिस्यन्यः शांतिन्नतमथापरंः ॥५५॥ 
स्नानं दानं जपो होमः सवंमस्थां कत मने । भवेत्सहकतगुणित प्रसादाह्‌ तिनः सदा ॥५६॥ 

तेज्य स्वयं चाश्नौत मानवः ॥*७॥ 


चतुर्थ्या कात्गुमे सासि द्ण्डिराजन्रतं शुभम्‌ ॥ तिक पिष्टे्िजार्‌ 
गणेशाराधर्तपरो दातहोमपपुजनेः । तिलरदकृतः सिद्धि प्रण्वुयात्तलसान्तः [1८८ 


सोवणं गजक्थतरं च कुरवा संपज्य पष्ठः } टज ५ दातन्य सर्व॑सपत्समरढये 1८६॥ 
यस्मिन्कस्मिन्मनेन्मर्पसि चतुथा <विदारथुक्‌ । सगारका वा विप्रदर सा विरोदफलप्रदा ॥४०॥ 


० ग्य 


१ मी ण ` गं 





4 7 37 ट ( त त 
शभोपत्र तथा दधि डाल कर ८4शुगनाणं व माणिक्य (0 ,,,... ¶स मर्त करो पदै हए इश्च षे भध्यदा। 


करे 1 \७५-७७)1 
त ब्राह्यणो को सोजन कराकर उनको 
धरत को करता है, वह धनधान्य 


द्भ्य अघ्यं देकर मृघानवित्त उत्त 
म गौरीक्नतं करना चाह्यि । 


इस प्रकार गणएक्ष को प्ापनक्षी ठि 
माज्ञा से स्वथं भोजन कर । विप्र | जो व्याक ६ कत्याणकासरकः सक्ष्ट न 1 
से सम्पन्न होता है, विपा्तमे वहं कभी नहं पडता । म 'धन(कल-चट्‌^ 1 प दोप, व, 
उस दिनि सर मोर विह्लेष करके तारी कु दधृष्प कु कु ५ रवतसूत्र; र्वत्‌धु 2 क 2 ौ ् ४ क 
नः न्क से योगिनीण मेतं गौरी कौ पूजा करे। सोमाग्यन्रद्ध 
न भोजन करे ॥७८-८२॥ द्विज । 


मद्रक, दूध 
खर, लवं = 
॥ | । णौँकी भी पूजा करकं दष्ट-सित्र के साथ 
नर-नारियों को परतिवपं यह त्रत करना 

हीं के मतमे ललित्ता 


लिये सधवा नारियों एवम्‌ उत्तम ब्राह्म | 
ध गौरोतरत सौभाग्य तथा भारोग्य को बटाने ध तह कडतरत ! किः 

॥ । कोई कहते हँ कि उस दिन ददता करना १ ॥ तं दन स्नान, दान, जप तथा हीम 
त अच्छाहै तो कई लगन्तव्रत को ही च्छा समन तिकी ध 1 

ः । फाल्शुत को चतु मे 

जौ कु किया जाता हि, उसका सहस गृण सरधिक फ़त मनता, ह 1 । न स्यं र वहो 
1 < 

युभदायक्‌ दु दिराजब्रत करना चाहिए । उस दिन नु रोकर तिले ही तथ कर्म करे । एेषा करने से 

खाये ! दान, होम, पूजन दिपै गरोक्च की आराधन 1 दव्णमयी प्रतिमा बनाकर 


, 1 गधनायक की 
वि्नेश को फुषासे सिद्धि प्राप्ति हौ जाती है 1८ ~“ - 


८।। यरः पूवक विप्र ! जस किस्लो मास मे यदि चतूर्थी 
1 2 मोकोदेदे। (व्र ज ८ चा ् 
पनन करे ओर सकल संपात्त को प्राप्ति क न म्‌ ् मे, चाहे शुक्ल 
त 


तिथि रविवार या मंगलवार से युक्त ९ 


६२६ | तारदीयवु राण 


सर्दासु च चतुर्था सुक्लाश्वव्यद्ितावु च ¦ :व्न्छ एय देवः संपञ्येे एददिततत्यटः ॥ २१४ 
दति श्नोवरृहु्नारदीयपुराणे पूवमा वटटपाद्यानै चतुर्थपादे दादशमास्तचुचान्रः 
निरूपणं नाम दचवोदशारकशततमोऽच्यध्यः ।१११२।। 


॥ १ । 
चतुदगाधिकश ददत ऽः 


सन्तन उवाच 


॥ 
शृणु विय प्रजकष्वासि पंवत्यास्ते व्रतच्यहम्‌ । धानि सक्या सवस्या सर्वन्कापानन वु नि 
प्रोक्ता पतत्यजव्रतौ तु पंचमी भधशुदलता 1 अद्प्र नत्सवाव्ता सानं सक्वेः कायः ध ; ६२।। 
श्रीपबमोति चेदोक्ता तत्र कायं ए्िपोऽ्चनम्‌ । गंवाचच॑दरवारेस्वु = नैवेयः पाथसाद 11४ 

यो लक्ष्म पजयेच्चात्र तं वे लक्षतीनं मु्चत्ति । परण्डोव्रतं तथा चद्व हधप्रोवन्रत १ 11५ 
कायं तत्तद्विघानेच तस्तिषद्दिपभीप्सलिः । अथ दशाद्दयम्थां शेदं चार्य, क ॥६॥ 
सव सगगणेषुक्तममीष्टं लभते फलम । तथा जयेष्ठस्य पंचर््या पितनेभ्यचंयच्युर 


क र | 


0 कणककाकाक क 
[3 11 १ यीं 








पक्षको या कृष्ण पक्ष कौ, सक्तिषरायण मनुष्व विघनेश्ल कौ हो अचंना करे । ८६-९१।। ति 
। श्रो नारदोयपुराण के पूर्वां मे वृदेदुपारूानयुक्त चतुथंपाद भे बार मासो को च 
ग्ण नानकं एक सौ तेरहवां अघ्याय समाप्त ११६) 


वि का 


अध्या ११४ 





वारह्‌ मासो का पचमी-त्रत। 
सनातन बोले--विप्र ! सुनो, भव म पञ्चमी तिधिके घ्नतो को बताता 1 
करने से सकल कामनाबरोकी प्राप्ति होदीह। चैत्र-ञुवल-षञ्चमी मे मत्स्यजयन्तीत्र प 
तिथि को भक्तं लोम भगवान्‌ के मर्स्यावतार्‌ का पूजन एवं महोत्सव कार ॥ 
भरोपंचमी है । उसमे गंघ घाद उपचार तथा पायस आदि के नैवे सेश्व को जनना क उरि ध 
जो ल्मी की अचंना करतां है, उसे लक्ष्मी कमी भो नहीं छोडतः । सिद्धि के इच १ ह भुत अनस्त र 
चाद्रनत हयप्रीवत्रत को विधिपूरदंक संपन्न करे) वैकञाख की पञ्वर्मः मै समस्त नामय क सर्ग 
भचंना करने से मानव की अभौष्ट-सिद्धि होती है! ज्येष्ठ कौ पलठ्वमी मे जो विन ढकी परम 
ज व पणं हतौ ह | अषि 
ब्रह्मण भोजन कराता है उसकी समस्त असिलाषायं प्रण दत्त च ॥२-६१॥ युन 


तवक म 
क्तिपू थक _ | ८8 





घदुदशाधिकशततमोऽष्याषः ४६२७ ( 


विप्रमोजनेः । अथशा पंचम्यां वायु सर्वगतं सुने 11७) 
+ दमास्थितिः 1 ध्वजं च पंचदर्णतु बवंशदंडाप्रसंह्वितत्‌ ६) 
सधुच्तं निदध्यात्‌ कल्पिताञ्जे तु मध्यतः } ततस्तन्सृलदेशे तु दिक्षु सर्वासु नारद ५।६॥ 
लोकृषालान्स स्थ | कूरयाहवारुपरोक्षमभू । प्रथमादिषु यापरिबु यो यो ` वायुः्रवतते ।\१०॥ 
तस्मे तस्तं प्दत्रोशाव वज स्यन्‌ स्थयेत्‌ ६ एदं स्थिस्वा निराहारस्तन्न वामचतुष्टनन्‌ ॥११। 
साधम वेह ध्वं भुक्वा स्वल्पं पाहत । लोकरयालाननषस्कुत्य स्वप्याद्‌ समितले शुचौ ।\१२॥ 
यः स्वनो सदि वस्था स्रौ याते चतु्थके } स एवे भ्रिता ननं स्वप्न इत्याहु वं शिवः ॥१३॥ 
अन्न तु सद्धत्पन्ने वपाय: ! सोपाको नयेदष्टयासं तहिमवं चा ॥(१४॥ 
पमोजयिव्या द्विजषएरष्ठो ततः शुमकलं लभत्‌ । तरतमेतस्सदुदधितं शभाशुभपिवशनम्‌ ११४ 
नणां सोयष्यलनकनिह लोके परतन च । श्रादणं कृष्नपंचस्यां तरतं हयन्नक्षबद्धिवम्‌ ॥१६॥ 
शेषे तु सर्वाभ्यन्नानि नारद । पथ. पातेषु संहयाप्य जलैराप्लादपेस्सुधीः ॥१७) 
तसो वालादरे तच निष्कास्य निधायेत ! प्रतान समुदिते पितृश्च॑व तथ। च्धषीन्‌ ॥।१५८॥ 
ठेवाश्चाण्यस्यं स्नातं एतवा नैवेधतग्रतः । तदन्न याचकेभ्यस्तु प्रथच्छेसप्रीतमान तः १६ 
ंपजयेद्‌देवं विगरूपिणप्रीश्वरम्‌ \२०॥ 


सर्वं ॑द्दसं शिवदेव प्रदोषे तु शिवालये । सत्वा सथः (५ 
गंधपुष्पादिभिः सम्थकपूजधिस्वा सहिर्रथ्‌ प्रीं लिया शतं चापि सहुलकम्‌ ।१९१॥ 


। जेलयञ्वा 
जपं तिथिय देवाय भवाय भदरूपिणे (णेश्चाप्यनाकरुलः ५९२॥ 


सर्वकापफलादाप्तिभवेदे 
प्रनाद्बहि्ठिनिगंत्य धरोषस्थे 


खपु्था “2 


} स्तु सरवे दिकैश्च पौर 


ज्‌ भाजन द = = (भ-का ण [क 1 [का 1 ए रे 





ह में घ्वजारोपण करे | वंशदडके 
के मूल में समस्त दिक्षां 


का पवन बहे, उस-उसं 
~र निराहार दही रहना धादिए ॥७-१;॥ संध्याकाल होने 


दिक्ञा के ग स. ५ रौं ््‌ 
स्वामी को भच्छी तरह परजा कर चारो पर । । 
। र} फिर समाहित वित्त से लोकपाला का स्मरण कर भूमि परश्चयन करे । 
वनै कहा दै। यदि भुभ वस्तु 


पर अपने घर मेँ ाकर अर भाजन क । न 

उसररत्रिके चौथे पहूरमें जो स्वप्न दिखाई देता दै वह €! ` हता & पए दिन को बितयि 1 पश्चात्‌ 

दीख षडे तो जिव पूजा-परायण होकर उपरवा करते दए आगे भाठो पहर वा न ५ छ अभ बलानि वाला 
विप्रो ध मिलता ह ॥ १२-१४९॥ यह्‌ र । 

आठ विप्रौ क्रो भोचन कं रेता करने से शुभ कस मिलता दै ॥१९-१.२ ह 

को भोचन कराये} एषा क्र ॐ मरे शघ्नस द्विरापक 

तथा मनुष्यों को दस लोक बँ एवम्‌ परलाक मे । दै । कु न ह न ह 

न्रैत क्रन्‌ चाहिए । नारद | चतुर्थी ति यि के दिमविसान पे समस्त अपनो की १५१५ धच | 

मेघो उलि । १;-१७.। अच्छी तरह 

र ‡ काल 

दुसरे वहुर मै अ्लों को निकालकर पुनः अल भ 4 ४७ पा | नसेदेदे) सम्पूणं 

पर देव, पितर्‌ सया ऋचि की दज 1 दिखे 

ग कंकर देव को जल मत 


दिन = । । 
तंाक्षर पतर काक लाच 
गृमदगद होक उरक 


उम दिन मवसे बाहर पिर जग 
मे गाड़ दे । तदनन्तर उ 


सर्वगामो वाशु का पुजन करना चार्िप । 
गे मे लिस जिस दिक्षा 


शग्रभागं म पाचि सगौ वाली पतक वधिकर वश्च फो भूमि 1 
के लोकपालों की पृजाकर वायु कौ परीक्षा करे । प्रथम अद प्रहर 


स्नान कर पूरथोदयं | हने | 


ने सुति करे ॥१५ 


4 


सुर तय $ 
ह महेदवर की नस्तां कर 
पौराणिक एवम्‌ वैदिकः मतो ¶ 





दरव नाररीयपुसणम्‌ 
भ्रायंवेद्‌देनपोश्तन श्वरवर्वन्निसिदटमे ) गाररोयाि चास्सषति ततरा वातलिकान्यपि }}२३।॥ 


पानि स्थुस्तेः सप्रद्धोऽहुं णं जनमान जत्र ॥ एवं वत्तय्यं देवें त्‌ चानः तं स्वकम्‌ ॥२४॥। 
दस्वान्तं ब्राह्णपदिस्पः पवत भुञ्जीत व{4वत्तः 1 ९तदरवतं वन्न {{धिन155 स्ति नमः ॥ २५ 
तर्वाससपर्जन्क पट्लेतकं गतिद्दप्‌ } श्रादणे भक्तपलवम्धरा = {्विररस्वद्यनस्यरैः २९ 
द्रारस्योत्रयतो चेड्या भत्वेन विदेर्धणाः 1 मं प्यः पजये्तारव ` तथे्र्नाणनंतरम्‌ ॥२७)। 
सपज्य स्व्ंरूप्याविदधयक्षतक्ुादूिः । गन्धैः पुष्पस्तया घय पेनेमेश्च स चयः ॥२८॥ 
ततः प्र्दथिणोङ्स्य तदुद्रव्यं सस्प्णत्थ च यंनराण्यं भ्तिभावेन विश्राग्रूये समपयत ॥२२।। 
यदिदं स्वणंरषष्यद द्रव्धं वें चिघ्रसात्कदन्‌ । तदन॑तफलं दखार्नम जन्मनि जन्मनि ३०, 


. इध्येवं ददती दरव्यं मरदिति्विन नारद : प्रसन्नः स्गराद्धवाहिव्रः स्थर्णादिकस्भुधिदः ॥३१॥ 
एतद्व्रतं नरः कृत्वा विन्रान्सभोज्यं नव्ठिदः ! ५२ त्स्वयं चं भृ-जंःत द(रप्यत्च्छहुदतः न 
॥\२ 


मप्र तु कुह्गदचम्थां नामान्‌ क्षीरेण तर्येत ; 
यस्तस्वाऽऽदतः{ यावरद्लं सर्पास्तु भयस , अद्रस्य धुक्लवदन्णां पलदेर्दा लत 
भातनद्याद्कं स्नाटा कृत्वा निटस्माद्रतुः गहुमानत्य प्रन; चेदिकां कारः 
गोमयेनोपलिष्ान्‌ कृत्वा _ पुष्वोपजवाम्‌ = तत्रस्वीदे एणपतवम्र न्तम सतचयत्‌ 
गर्धेश्द विदिः पुप्वेधुपरदीपेः सुख धरे १ त्थ्पोऽलिादष्यो ककदोऽथ {तमः ५१२७ 
जमद्नवसिष्टयच  सरप्तते ऋषयः स्पृहः । एतसवोऽच्यं व्र वि. अरकव्पयित्नः 


न्त 


५, ८2 महादं त £ । ५ य मू अर्य 
हादेव को इस प्रकार स्तुति करे।!“ हे शिव! ) शरद च ठु, वन्त एवम्‌ त 


8 क | 
को विधिवद सम्ब ४ ४ 1. रपम पूरक स्वयं भ त्रन करे । पवतर १ ति मित 
।॥२३-२५२.॥]। णग ० उसे सकल अन्नो कः प्रःप्त हते हं ५ १ ॥ ४ स्धु आदि से 
जन न भावग-युक्ल-पचमौ मे भस्तिक मनुष्य घर्‌ के द्वार वर भा्रर क सपं अना करम ण 
४ ष सुवण, चांदी, दकि, मनर, कुथ, जल, गन्ध, पृष, दूष, दष मोर न भा की 
दिया जाता ह (५ प्रभाम करके ब्राह्मणो को मक्तिताव घे द्रव्य दे। सुवणं नादो आदि र भक्ति 
1 श भन तफल जन्म-जन्मान्नर मे मिलता रहता है । २६-३०।1 नारद 9 क 
द्रव्य सन वाल का कुवर्‌ प्रसन्न होकर सूपः आदिसंपत्तदेते ह । इस द्रत $ यनुष्डान करन र ण 
भक्ति मे ब्राह्यमोको भोजन कराकर स्प्री, पूत्र तथा चधघूुवरगं के साय स्व्यं भोजन करे । भादी ॐ मु की 
कोपचभीभे नागोको दधसे परितप्त करनेपर मनुष्य को सात कुलो तक सष काभ तदी रवा ' १ 
शुक्ल-पं चम प ऋपि पूजन्‌ करना चादि ।३१-३४॥ 
प्रातःकाल निरालस्यपूवंक नदी आदिमे स्नान कर घर आकर मृत्तिका कीं बेदी बनाये ) खसं क्त ध 
सोप ॥ पृष्पों से सुसंञ्जिन करे \ विप्र ! उख पर कुश्लोको विच्छा कर वितिव गंध, पुष्पः क , षि £ 
सप्तयो को अर्चना करे ¦ कदयप, अनरि, भरढाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि न्रोर वसिष्ठ--ये ख । द 
लाते दै) दनको विधिवत्‌ अघ्यं प्रदान कर धोमानू व्यक्ति भ (सार्व) का खीर उन्दे ऽ । 





चतुदंशाधिकशततमोऽध्यायः ८२० 


४] अरां 

यय विषचेद्धीमासधामाकथिरकुष्टकः । तन्निषे्य विसज्यंमन्स्बिय चाद्यात्तवेव हि २३६; 
त न विधिना सच्त वर्जणि प्रतिदष्तरम्‌ । छवा व्रताति वरणे दाचार्यान्‌ सप्त वेदिकान्‌ ५४० 
ध >: न { ३ ध 
प्रवि: सप्त कर्वीसि सुबणन्‌ स्थवशदिततः । जिवः साभसूत्च कमण्डलुसमतन्विताः ५।४१॥ 


संस्थाप्य कलकेष्वेवास्ताख्रेदु सुन्द दा । स्नाषयेद्रिधिवदक्सया = पृथक्पचामृतेरपि १।४२॥1 
उपार : वोडढ्ा{पस्ततः वषञ्य भक्तितः ! अध्य त्वा ततो होमं विल्रोहियका। अभिः ॥+४२॥१ 
लहरतोमा' इ।त वां नापमन्त्स्तु वा पृथक्‌ ` ुष्येमनवेस्तथे वान्ये स्वा पूर्णाहुति चरेत्‌ ४।४४॥१ 
तत्पु सतत गा दथष्ठस्वालंशारतपताः । मालाम पूजयर्चव वस्त्रालकारमुषणेः ।।४१॥ 
अनुलया मुरौः पशचान्पू्तीरविभ्रेषु शछापयेत्‌ 1 भोजपित्वा तु ताम्भक्त्या प्रणिपत्य विजयेत्‌ ॥४६। 
तलश्चेण्टैः सहासीनः स्मयं श्राह्रणरेवितत्‌ ॥ शस्व वं धडसोपेतं भश्ु्यास्तह बंधुभिः । ४७१ 
एवक्कृटषा व्रतं सांगं भोगादेव कानिछिताम्‌ सम्तर्दीणां श्रकषादेन विमानव रगो भवेत्‌ ४४८४ 
आश्विने शुक्लपठचस्यानुपागिलचित्रत्‌ ५1. 
तस्थाः स्वणंस्यी सूति शक्त्या निर्वा सरद ४ -पल्चारः योडशमिः पृजयेततां ॥वघानतः ^ ६०॥॥ 
पवान्न फलसंयुषतं सधुत तक्षिणान्वितम्‌ ) श्विजवयाथ दातव्थंघतसंपृतिहेतवे ५५५११ 
सवाहना पावितयुता वरदा = पूजिता भश । घातर्थामनुुह्याय गस्थतः निजमंदिरम्‌ ५५९५ 
कातिवैः शवलपंचस्यां जयात्रतननुसम्‌ । तस्यं कपना = भडयः ह्िजससप ५५२४ 
पल्लपिस्वा अयां विग्र यथाविधि समाहितः । -वचारः बोडशमिस्ततः शुचिरलंङृतः ॥५५॥ 


ध्न 9 १४ क मौ वक मी 


पश्चात्‌ एमा विश्न छर तध क्क प्रतिवधं भ्रष् करके भष्त स खि . 
४ वि, ४ ॐ ~ र खन्ह ् न 
मेधिक आदाय फा वरण कर ।६५०४०॥। रति बुष १ ^ न 
पा्मभासः दयः कमडतुमों शे विभषित कर । सिर उन ऽति भवमा मिद्‌) त व स डि, बव 
पवागूल ठे जिंक स्नान करि । अनन्त | म्ल खे णोडशटोपलार्‌ दयन क | अपं देकर तिम 
च श तषर-दवम व दहुभवूकु कू ४14 


शरदि डे हवनं रे ६ “उष्मः उ ऋषा भ माय परिचि च 
सायो का दान कदे । 4 
॥ क्रु उष्ट्‌ ब्रह्न कर्‌ 


ईषि . 1} ४5 ~] 
वदुपराग्छ षस्य एवम्‌ मल कार म 
५ भरोषो ढे ! उरं 18 को सोल करार =, 
षट्‌ हषर क छाथ ६4 स्दप्रर दी 
> पी को मोक ॥ हु के उष श्राह 
शोर भो हविर्या कै छर ष्‌ 
न न 7 शराष्धिरि। [हि ऊक 


दल-पंसम्‌) पै ७ 
कषे ! 11 पूणः ग 
ति पपत ९२ । क्वस्षशं शह : 


भोजन करे । ६ {भ सै 8ि बुष धं 


क्क 6 या भिदो र सि ध 


ह करे \ एल्यापू प्रहाणे) फे स 
। इख प्रत को गोपाम करने वि 

बहार करता वै ।(४५-४८।। आपिविन-धु 
सुवणोयी परिम? बनाकर जिनिषरवक भोकधवप। र 
न क ब्धः की वकर "छखबाहना - - - `: | । 

"शुक्ल र ष्टु छ < पतक्ष ॐ | 

भक विप्र { उक दिमि स्मान आदि 
गहण कतो मोखन कदे ! नना र 


+ धिः त्र तु # 


लघवत करत शहिये ४४ ९-९३९;' 
गे से श्िचिपूषकट कया कः शोषटोककार भख ^ प 
क , + + निन चम १ कलस 


त चश्ित - 


६२० काररेरवुशाकम्‌ 


ऋ, -'गगगययकि र 


[ ११ | ए ^~ ® ^~ ट्ट ८ च (=> 4 9 | 
धि्ैकं भोलये्चापि तस्यै दवा च दश्चिणःस्‌ । लिसञनयेत्तदः एचात्सं शञ्जीत वण्यतः ५५१, 


0 » पप्रा 211 त= ट „110 5-7-7१ --7 < घ्र अथा 1१५८ 
धस्तु वे भक्द्ठधुदतः सनष सुथ्वास्जयण्दने ६ ववन्द हस्यं दारान दद्र दरु "८ 
~ * क अ त <-१८ ~, {> .~ प्‌ : २८१५१ 72441 |} 

पदष्वमेधाभ्ये कलं स्मान समिल्‌ } दत्पलं आप्ये द द्तात्दन्क्‌ उ | 
त, संध 2 द्य ९दत ध प्रच्छेत छदे > उध्रेद दधन्त 11५८) | 

अयुव्रो लते दुरं दया भर य ¶्विडत ! दभः सब्प्रनुच्यत रद ॐ २... 11 ५६॥ 
४ । ८ + कः 4; ~ ण ५ श ठ जः 2 नजते 1 पः + ॥ि ६॥ न्य घु | 
सप्शदते च ञ्य सपशिष्डुया हिनः ३ स्स्छो छययं लव्धदष नोदः चह वात । | 

#=०। + भ ध 


४ 


० ¶ क 2 ष कि ध ल्ल्य {८:5६ न्य न ~ या 61:41 १ {० 141 ॥\६ ०५ 
पौषऽव शृवसयज्दन्वां संपूज्य सधूुददनन्‌ । लयति चाहिछतान्कातः प रना == ६१ 
8 = . । षन्‌ त॒ नलस्य ~ १ | ५ [1 त १ [ = ५ ॐ ए र कक ५ नन्शुः -.$न=० न | {। च र 4। 
पंचम्यां तिम! रु सषय छुश्ण च चाद्द्‌ ! प्विर्तजः न एष्त : पाप पष 

१; ओ । चा. अिक्टो सन क ट 91 स्‌ क प श | टट । (न म धु ॥ कै ४०८६ ˆ~ ५ (ग 4 {ल त 
इति श्रीवृटुन्वरसेजपुसामं दुवन्ष् वुहदुकाल्यादे चदुधदादे ददात्यत्र ५ 


धु 
तिरू7णं नाम चटुरंशाधिककषतदतमोऽध्यारः (११४) 


@ 


६ञचदशशिकरत्रतमो.ऽध्याथः 


त { : [काः ।१॥) 
णु विप्र प्रददाति पष्ठ्वाश्चेव व्रताति ते \ यनि समस्पग्विधायातर लभेत्सरवान्मनोरथान्‌ ५२॥ 
चत्रमपसे शदलउय्ठच्ां ङ्‌ "ारव्रतगत्तषम्‌ । ततेष्ट्वा एण्यखं दषं [नानापजाविघानतः 














क 
क । त 
ण 
£ व्यक्त मक्त; ध जसे £ के आक्रम 
जो ष्यद्रित तद्ध स्नान करता ट, उसके समस्ते पाष उसो तरह नेष्ट टो जाते, स [स स्नान करर 
ग्ग (नष्ट होता है) | निप्र! अदवभेव वन्न स्वान करने से जो फल होता है, वह फल उस दिन. 


से मिलता है ।५३-५७॥ „ > मतदाता 
उस न्तके प्रभाव ये अपुत्र पुत्रको प्राप्त कराह, वेष्याफो बालकद्ोठाहै, रोगौ र त, पूज 
दै मौर बद्ध चोव बन्धन से सुटका पाता है । परम के युकल क्ष को पंचमो से विविपूंक नाम 
करे वाला मनुष्य नागों से निमय होकर बववों के साव यानन्द करता द । नारद ! पौष के गुल 
पक्ष को पचभियोमें पित्तसे एवम्‌ नागों का पूजन कस्ता चाहिये 1} ५८-६०।। 

भरो नारदौव पुराणके पूर्वां मर वृहदुपास्यान बुदत चतुथं पाद में भारह्‌ मासो के 
पण नामक एक्स च}दहूवां मन्याय खषात्त्‌ }1 १९४} 


601 


त 


६ 


न (8 
दचमोव्रतों का ॥ 


अध्यायं ११५ 


नारह्‌ मासो का षष्ठी-व्रत = कय 
सनातन वोले--चिप्र ! सुनो, मन शष्ट तिथिके व्रतो को तुमले वता वेरा ह, जिनके 0 रकार 
मनोरथो को प्राल्वि होती ह ! चैनमाङ को कुश्लन्षष्ठी मँ उत्तम कुमारत्रत करना चाहिये । उद (र | 
से छः मु नासे देद कौ पा करे ठे छंगणसम्पर एवम्‌ चिरलीरी पुत्र का चास होता रै ।\ > 





म, = "ये क काक 
॥ीीकेषीनीीष्यकेफषणी षिषश 





वल्चदशाधिरुश्चततमोऽष्याखः ४६३१ 


पुत्रं सर्वगुनेवेदं प्रप्तुवा च्चिरजीविनम्‌ । वशाशुक्लदष्ठ्यां च [पृजयित्वा च कातिकम्‌ ॥३॥ 
लभते सतज स।ख्यं नात स्रया किदारणा । उयेहठमासे -शुब्लवष्टयां :विधिनेष्ट्वा दिष्यकरस्‌ पभ 
लभते वांछितान्काास्तस््साद्यन्न संशयः । जाबादशुक्लदष्टृचां वें स्कंरव्रतसदुत्तमम्‌ ॥१५॥ 
उपोष्य पजयित्वेनं शिचोवा्रिवस्रात्सजम्‌ । लभतेऽभीप्सितानकासान्पुदवोत्दिसंदतीः ` ॥६।। 
भावणे शक्लदस्ठयां वु शरजन्त्रानमचयेत्‌ । उवचरः पोडशबिमकत्या परमश्चाह्वतः ॥७\ 
लभतेऽमीप्तितानर्शन्यण्डुठस्य प्रसादतः । भाद्रमासे कृष्णदष्टु्था ललितानतपरुच्यते ॥८॥॥ 
प्रातः स्तास्धा तिघातेन सासो शकलाम्बरावुता । शुक्त्ाल्यवरा वापि नयाः संगसयातुकाम्‌ ॥ द 
गृहीत्वा वंशपावरे घु धुत्वा ॥पिडारछति च ताम्‌ । पञ्चधा ललितां तत्र ध्ायरेद्रनतिलासिनीम्‌ \५१०॥ 
प्नं करवौरं च नैपाली मलत तवा 1 नीलोखलं केतकीं च संगृह्य तपरं तया ॥११॥ 
एकेकाष्टशतं सह्यप्ष्टाविशषतिरेव च । अक्षताः कला गृह्य ताभिददीं प्रण्जयेत्‌ ॥१२॥ 
पराथयदगरतः स्थिश्चा देवीं तां निरिशश्रियाम्‌ 1 गंगाद्वारे कुशावत्त बिल्दके नीलदवेते ॥१३॥ 
स्नात्वा कन्त देदि हरि लब्धवती पतिम्‌ । ललिते सुभरो देवि सुखसौभाग्यसिनि ॥१४॥ 
अनतं देहि सौलाशये शह वुभ्यं रभोनमः । संवरेभानेन कु पुसंश्च॑यकस्थ सुशोभनं ॥१५। 
अथ्यच्थुं चिधिवत्तस्था नेयं पुरतो न्धसेत्‌ । त्रिपुषेरपि कल््राण्डर्नारिकेरः सुदाडिमिः ।\१६॥ | 
वीजप्रैः बतंडीरैः कारदेल्लैः सदिभटः । फरेरतर्कालस पतेः कृत्वा राधा दद्र; ॥ १५ | 
विरूढधान्यः करके ददीवा्लिसिस्तथा । सारटेःसमनकधुपः सहल कक रजकः ।६१८॥ ॥ 
गुडपुष्पेः कणेष्टेरमोदकैतपमोस्कैः । वहुपरकारेनेवेचदयाविभवसारत्‌ः ॥ ॥१६॥। 
एवमम्प्चं विधिवद्रा्रौ जामरणोध्सवम्‌ । गीतवायनटेन्‌ स्यः प्रोक्षणीयं रनेकधा ॥२०॥ 





ऋ 


कौ प्राप्ति होतो रै, दस्मे विचार करने को 


रमे से मातृ-्युख । 
श्िलषित फलों कौ प्राप्ति होतो 


वैशाख-णुक्ल-पष्डो मे कार्तिकेय की अर्चना क्‌ । 
मावद्यकता नहं । ज्येष्ठ-ुद॑ल-पष्ठो मं विधिधूवंक दिनकर कौ पूजा करने भ (1 
हे, इसमे संशय तहं ।1३-४२॥ आषाह-गुल-षष्ठा मरे जो रव्या अस्युत्तम स्कदव्रत करतां 2 पु 


भादि वांछति कामनाओं को प्राप्त करता दं । भ्रावण-युकल-पष्डो म॑ परम न र त 
पूजा करने घे उनको कृशा से भभीप्सित फलो का प्रान्त होतीहै। भादोंका व करके तदी के संगम 
चाये ।५-८॥ उस दिन नारो विधिपरवंक स्नान कर शुक्ल वस्त्र तथा गुल ध क । लालिता देवी के पाँच 
षेर्वासके पात्रे विडाकृति वाल चाकर उसकी भूति बनावे । उत 1 ह्पों मसे प्रत्येक 
स्पोकाष्यान करे | कमल. करवोर, तेपालो, मालती, नोलकमलः केतको मोर कुर ६५५ = 
र एक सौभाठया 1 हो विन मुरा कलियों को तेकर उन नः वित्श्रक नोलपवत 
खड होकर शंकरप्रिया देवी की इम प्रकार प्रथन । 


 करे--देवि | भाने दुरिद्वार, कुश्चावत 
ते व 
था कनखल में स्नान कर पति को प्राप्त किथा। ।६-१३९।। [ऋका 


सौभाग्य दीलजिपे | 


ललिते ! सुभगे ! देवि | युखसौ माभ्वदाविर्ि | मूके अनत डा. नारियल, दाडिम, बिजोरा, 
रष रह प्रायेना कर सु- धवो से विधिवत्‌ अचना करके कदी, १६०८ त ग मिटद्यो का 
। 0. यथाक्ष्तित धूष, दोप तथा विविध प्रक्र त्‌ 


चोर ग का नैवे चद्‌ 
' करेला बौर सामयिकं फर्लो का नवे चदा । १४-२०\॥ 


भो ं करे ॥ 
1 लगाकर रात्रि म नतक के नूष्य, गोत आदि सित से जा्ररणोव्छन क 





४२ सार्दौवदुरयथर 


दोषः सहिता साधवो तां रानि प्रसमं नयत्‌ \ न च समो लयेन्ेत्रे चरी याचन १ 
भंगा दृष्कृता वंश्या नेत्रसंमीलन)द्‌घषेत्‌ \ एवं जागरणं हृस्डा इता ~ दद्वं नयेत्‌ न 
गन्धपुष्पस्तयाभ्यच्प गीतवा्यपुरःसरेः । तच्च वयारिद्रभन्द्राय न वे्यादि क ५ 
स्नात्वा गृहं सपरागस्य हत्वा वश्वानर ततः । देबान्पित न्मनुष्याश्च १ यित्वा सवरधन; 


चै 


* ज्ये = ॐ. < ~ -द¶ {: 9 ५ ॥\२५॥ । 
कन्धकाश्चेद संमोज्य ब्रहहयणान्श्ण पच च । पवयमोज्येबह्विधंदरवा दानत <्¶रण 


: ॥ 
ललिता मेऽस्तु सुप्रीता इटयुकस्वा तान्विसनयेन्‌ \ यः किच दप्दरेरेददन्रत ह भ क 
तरो घा यदि बा नारी तस्य पुण्यफलं श्यृणु । यदज्रतश्च तपतोिश्च ससवः (क (रौ 
तदेतेनेह लभ्येत {क॒ बहूक्तेन नारथ \ मृतेरनंतरं प्रप्य शिवलोक सनत ~ २६४ 
मोदते ललितादेष्ा शेवे वै सखिर्वख्चिरम्‌ \ नभस्ये मासि घा शुक्ला ८ष्ठो स चंदनादथा २० 
तस्पमं देदा समभ्यच्यं लभते तत्सलोकतान्‌ \ रोहिणी पातौमस्तु संयुता कर्षिल। ध {12401 
तस्यां रव समभ्यच्यं व्रती नियमतस्वरः । लभते वाछितान्कापन्मास्करस्य ४ 1३२५ 
अन्नदानं जपो होमं वितदर्वावितपंजम्‌ । सर्वमेवाक्षयं _ जेयं छ तं देर्बदसत्तम्‌ । 


9 ष्ट व £ (4 \) ६॥ 
कपिलां घेनुमश्यच्यं शस्वमास्यानुलेपनेः । प्रददा दर्िदृशव । दादमसमप्रदुष्टय 14३५ 
अबेषुशुकलवष्टछां शरु प्रया कारयायनौ द्विज । मंघादेमंगलद्रम्यनेवे धं {क्वि्स्तथा १1३४ 


५ ~ (जती अय 
ततः श्षमाप्ठ देये ्रणिदत्य शविसजंयेत ! पज्या सैकती मतिश रिजत च 


0 
॥ > मी णमी मि 112 18, श क = -~ = ° " कि 
कौनग जि ग ~ 
1 क + "भि 


# तो स्त सदयो के साय मनोबिनोद रतौ हू रात विताय \ किन्त च पस पष ण क्र 
नर्भाफि (उस्र समय) गा मदने से नारी दरमेमा, दोना ठया दन्घ्या ष्ठी है1 दस भकार री का 
1 परतिमा को नदो म प्रवाहित करने केलिये से साव । वह मो इन्ध, पृष्व, गौत, वर्च ५) 
कुर्‌ नेवेद्य भादि कस्तु ठच्चम ब्रहयण को धदधनं हरे ।।२१-२३, कालों तर्षा परर 

स्नानोत्तर घर लौटने वर हदव तडा ेब-वितरो का धन्‌ कर्‌ खधदा स्किर्या; कमो यह 
ब्रह्न को जच्छ तरह मोजन कराकर परद्र हान दै} ब्त च 'ल्तिहा हेडः मेरे म्प्र प्रसन्न ह धनो । २५. 
उनको पिदा करे। जो नरया नारो इस सोमाग्यदायक प्रत का अनुष्ठन करती है, उद्धनः (र दर 1 
२६१ ॥ नारद ! बहत मया कहा जाय ? तप, बरत, दान या नियम करने से भो कन मिलता है, र ती दी 
होता है लोर भृध्यु के पवात्‌ सनातन शिषत्ोक धी प्राप्ति होती दै! वहां व+ ही मिन्र्मान बन्दा ६ | 
के साय या श्ंकर के साथ चिरकाल तक मानन्द्‌ करता है । सादो के शुक्ल पक को चष्ठा क त 
उश्मे देवो को सरचना करने से षालोकष्य मोक्ष को ब्रात्ति होती ६ 11२७०२९६ विन ही री 

उख दिन रोष्िणी नक्षत्र यदि पास-मोम नामक योगसि संयुरूष्टो तो उक तिथि क ध ॥ र्षा ९१ 
उ्र्मे जो नियम-निष्ठावूवंक दिनकर को शाराघना करता है, उसको समस्त कामना्ये दृ तथ 
होदो ड । दे्वदिेष्ठ ! कपिला तियि त्नं अललदान, जप, टम भौर देवतः शुषि तथा पितरः ध 
फल अय्‌ सागरा गधा है । (उख तिकि मे) सूयंको तुष्टि के लिए वस्त्र, माला, चन्दन ध नन-ुल धी गे 
बचना कर वेदवे शराह्ण को सव वस्तुं समवित करनी चाहिथे \1२३०-६९॥। द्विन । तः नर रण 
गग लादि, पंचलिक टण्णर वथा विधि प्रकार के नैवेद्य ते काट्याय की पूल्ा कर शमा ^ 








= 
% नन 


पल्वदशाधिकलततमोह्थ्यानः 2६8 


वस्ञालंकरणेभ व्य : कात्यः यन्या; प्रतुष्टेये । कल्थादर प्राप्नुयाच्च वांछितं पुत्रसगना ।१६६।। 
कात्याविनीप्रष्ादादे नघ कारणा विचारणा । कातिके श॒द्लदष्ठटयां तु षण्धुखेन महात्वना 1\३७)। 
देवसेना महाभागा लग्धा सर्वेसुरावितां । अतस्तस्या सुरश्रेष्ठं देवसेनां च ष्पम्‌ ॥२८॥१ 
संपृज् निचिचतरेव उपद्यारमनोहरेः ॥ ब्राप्तुयादतुलां सिद्धि सनोभीष्टा द्विजोत्तम १1 ३६।। 
भवेव वह्भिपुजोकता तां च सम्थक्समाचरेत्‌ \ विविधदव्यहोमेश्च व्िपजापुरःतरम्‌ ४०१। 
मार्गशीद शुष्लदव्ठ्घां निहतस्तारक्ासुरः । स्कंदेन सत्कृतिः प्राप्ता ब्रह्माः परिकल्यितां ॥४१॥ 
ततोऽस्यां पजयेत्स्फंदं गं घषुष्याक्षतः फलः । वस्दैरास्वणश्चापि  तैवेदयेविविधस्तया ।५२॥ 
र्िवारेण संयुक्ता तथाः शतसिशान्विता । घटि चेता सपुटिष्डा चंपाह्वा मुनिसत्तम ॥४३॥। 
तस्थां विश्वेश्यरो देवो द्रष्टव्यः पापनाशनः \ पूजनीयो वेदनीयः स्तव्यः स्ौद्यभिच्छतः \\४४। 


स्नानदानादिकं चात्र सर्वमन्नय्यमुच्यते \ पौवमासे शक्लवष्ट्यां देवो दिनपतिहिज ॥॥४५।। 
॥४६॥। 


विष्णरूपी जगस्त्रादा प्रदुभतः , सनातनः । 

स॒ तस्ात्पृूजनीयोऽस्था ्रधयेग॑न्धषुरस्कतः । नेवेवर्वरवशषाधेः = सदसौख्यमनीप्सुभिः ॥४७। 

भाघमासते सिता षष्ठी बर्गाह्वा स्मृता तु सा । स्थां वदनमधभ्यच्येटिश्णरूपं सनातनम्‌ ॥५४०॥। 

रक्तगंधाशुकेः पुष्पे नवेश धं पदौपकेः । एदतस्थय्यं तिछिदद्यदच वाभिलसेस्सरः ।४६।। 

क्तच्च फलतो लब्ध्वा भोदते तत्रसाद्तः । फाल्गुने शुक्रलवष्ट्यां तु देवं पशर्पाति हिज ६५०५ 
द्र पथकपं चामूतेजंलः १।५१॥ 


भर्मं विधिना इत्वा पृजयेदुपचारकः । संस्नाप्य शत 
घत्तरकूसमेश्च फवंस्तया ५।६२॥ 


गन्धेरालिप्य सुश्वेतेरक्षतः श्ेतपुष्यकषेः । वित्वपतेश्च 
संपूज्य नानानेवेधर्नीराज्य वि्रिवत्ततः 1 क्षमाध्य प्रणिपत्यन कला्ताय विषेत्‌ १५३५ 
[क 


___  __ ____„_,_-------- 
ब्टिके लिये सर््दर वस्व-माभूषर्णो से मृत्तिका फी मूतिया 
ब्राह्मण को पतिघ्रता च्छ की पूजा करे । पैसा करते बे फल्या वर को भौर तारी पुत्र का प्राप्ठ करतौ है, हरमे 
दिषार करने को भावष्यकता नही । का तिक-दुक्ल-षष्ठो मे सहाप्मा स्कंद को ममरोने मह्ाभाग्यवती देवसेना 
नरपत कौ घो | एसलिए्‌ मनोहर उर्चासों घे ुरश्रभ्ठ देवेन तथा काततिकेय की पूजा च से वांछित एवम्‌ 
मतुलनोय सिद्धिको प्राप्ति होती दै । उस {दन दिविध मांषिलिकं द्र्य त्वा हवन से मच्छ तर म्नि दूजा 


मो करनी चाहिये ॥९४-४०॥ 

मगह्न-शुक्ल-षष्टी मेँ स्कंद ने वारकः को नित कर भह 
लिए उस दिन प्र, पृष्ठ, अक्षत, फः वस्व, भाभूषग तवा ध णं हए षे । 
उसी तिथिं जव रविवार तथा श्तमिषा नक्षत्र कं योग धा तब जथत्‌-रक्षक सततत 9 कु वस्त्र 
पसरलिये सब प्रकार के सुर्खो कौ अभिलाषा करते वाला व्यक्ति उक्त तिथि मे चश्ध, मागलिक ष्य ` ' 


तथः माभूषणों घे उनकी म्ना करे ॥४१-४७॥ माष म के शुक्ल पक्ष की पण्डा विपि 1 नैत ध 
मे रक्तं वस्त्र, गन्थः, पुष्प धूप, दीप नं वेच चे सनातन विष्णुं रूपी वर्ण थि ५ डे गि न 
क भमिपित मल को प्राप्ति | होती है । (४८-४९१॥ द्विज । फालुन पष्ठः | ॥ कर 
भतिमा बनाकर उपचार पूवंक पुजन करना च 2 


ते हए णचा 
हृए 1 शतण्द्री का षाठ करत ४ ॥ 
पण्डन लेप करके यकत, वेत पष्प, निहव१, पतुः के कुसुम, फल, विष वे वका नीराजन घ वि९ 


तर विसलन करना बाहिए । काह्यायनीको तु 


¡ आदि दैवो से सम्मान अर्त छिथ घा । ६ 
क़ नैवेद्यं से उनकी पूजा करना चाहिये । 








४३४ वपर वीचयु राम्‌ 


एवं कृतशिगचस्तु नरो नायंदव सुने , इह चुकता वर{भोग्तनन्ते शिवर्गात लभ त्‌ ॥*४\ 


इत्‌ शरोब्हुःनारदीषवुखणं प३म्प्नो द्रड्‌पाठमि चतुथ पादे दादशमासस्थितषष्ठोत्रत- 


~> 


निरूपणं वचाम पञ्चदगाध्िकशतदधोऽध्यायः ॥११५) 


[क 
भ >| ।. 
‡ 


द; 2ग्{धक्शदवम)ः.ध्य्णवः 
समह उवाचं 


म्पृण्‌ नारद वेक्ष्यति सत्तस्यास्ते ब्रतप्यहन्‌ 1 वानि कुत्वा नरो भक्ष्या सर्यसायुज्यमाप्नुषा । 
लि त | गौरभरतिकयास्तते ॥२॥ 
लित्वष्टदलं पद्मं कणक्तायां लि्रावघुम्‌ \ धिन्यसेत्य्दन्ते तु देवी दरौ कुतधातुकौ ॥\२) 
आ्नेयं च न्यरेतपत्रे गंधर्वौ छृतकारको । दक्षिणे च न्थसेवत्रे तथैव राक्षसम ॥४।। 





चव ट न्यसचेतपन्रं नेच्छते मुनिसत्तम \ काद्रवेयौ महानागौ पिचमे छृतचारक) । 
न यातुधानो द्वौ उत्तरे च ऋवदयम्‌ १ एशान्ये विन्थसे्यत्र ग्रहमेको दिनो्तम ॥, 
बा सपुजनं कयं गंधनात्यानुलेषनैः । दीपेरभपेःसनेवेदयेस्तांब लक्मुकादिभिः ॥\७1 

2 


~~~ ~~~ अ वी 


भचना करे अनन्तर क्षमा-वाथः 
1१६१९. ~घ म्‌ पा न म, र १ 
न आथा क्‌ प्रणाम करके कैलाश के लिये उनका विजन करे ।५०.५२॥। > भग 
वका कार शंकर की भाराघना कने वाला नर णयवा नारी दह लोक में उत्तम मोमो 
र अन्त मे शिवगत्ति को प्राप्त करते ह [५८.५५ । 


नारदोयपुराग के पूर्वाधं से वृहुदुपाद्यानयुक्त चतुधंपाद में -दशमासस्थितषष्ठीत्रतनि प 
एक सो पन्द्रहवां अध्यायं समाप्त ॥११५॥। 


¢ 1 


अर्क 


अध्याय ११६ 


त्ारह्‌ मासो का सप्तमो-त्रत | 

५ बोले--नारद } सुनो, र सप्तमो तिथि के ब्रत को बता देता ह, जिनके आचरण 
सुयंसायुज्यमोक्ष को प्राप्त करता है ! चैद-ञुकलको सप्तमौ म वाहर (नद्धौ मादि मे) स्नान कः भूमि % तं 
चपा स्वच्छ मद्री लीषे । दस पर अष्टदल कपल लिकर उक कणिका के ऊपर सूं, वीनि न 
दो घातुनि्नित देवो, भाग्नेयाजिमुख पत षर दो यजमाघक्त मन्वर्ता, दक्षिणाभिमूष परत्र पर हो रक्ष 
भिमुख पचर पर्‌ दौ माङृति्यो, पडिचमासिमुख पतर वर दो कद्ु-पुत्र पहाता वायन्यासिपरुख पनर पर क 
उत्तराभिमुख पत्र पर दो कऋचियों भौर ईशानासिनूख पच पर एकं ग्रह्‌ को स्थापित करे । द्िजवयं !¶ ' 
चन्दन, धूप, दोष, चैवे, सुपारी पान मादि वस्तयो से उप्तको पूजा करे ।\१--७॥। 





धोडशाधिकशदतमःऽश्यायः ६२५ 
एवं संप्ज्य होमं तु धतेनाष्टशतं खरे । सयस्पाष्ठाष्ट चान्येषां प्रस्याटाहुतीः कमात्‌ ॥6)। 
नाममव्रेण वेया वा ततः .. पर्णाति ददेत. । टक्षिणा च ठतो देया द्विजेस्यः शक्तितो {दज ॥६॥ 
एतत्तव विधानं तु स्वंसौत्यमवाप्नुखा । देहांते पण्डलं भानोशिरवा उच्छ्त्पर पटम्‌ \१०॥ 
वशाछशुक्लसतम्या ज्ञता जाह्वची स्वय ! करोचत्सो ता पुनरत्यकता = जरन्न्‌ दक्षिणात्‌ ॥११॥ 
तां तत्र एजपेरस्नास्वा श्रत्छद्‌ दिमले जर | शं फट ःपाक्षत्तये १३ सर्वैरेयोपचारकः ॥।१२॥। 
ततो घस्सहख तु हेयं भंरःव्रते त्वद ॥ भपय कुतं यप्तङ्कलं सये हस्व वसंशयः ॥१३। 
कमलव्रतदष्यत् परोक्तं तद्ि्िरच्थते । तिलपवर तु सोवणं द्विक्चाठ कमलं शमम्‌ ॥१४५ 
वस्त्रयुरमावृतं कुत्वा गंधधपादिनाचयेत्‌ । समस्त पदृवहस्ताय तरशत दलिव्वधारणे ॥१५॥ 
दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तु ते । इति क्ंश्वं देवतं सर्य चास्तमरपामते पेद 
सोदकं तु तत्पद्म' कपिलां च द्विजेऽपंयेत्‌ । तदवे तुपवस्तन्यं भोधतव्यं च परेऽहनि ॥\१७।। 
संभोज्य ब्राह्मणान्मवस्या व्रतसाकल्यमाप्ुयात्‌ । निवनरतं च ततैव तद्ित्रानं श्णुष्व मे ॥१८॥ 
निबपेः स्मता पजा भास्करस्य द्विजोत्तम । ख्ोत्कवि ति भेतेण प्रणवेन नारद ॥१०॥ 
तियत ततोऽष्नीयाच्छयेदश्मौ च वाग्यतः ॥ द्विजानरऽ्ति संभज्य सवयं सुरजीत वभिः ॥२०॥ 
निजपतन्रततं = चैतत्कत"णां सवंसोख्यदम्‌ । सप्तम) शर्कसराद्यैदा प्रो वच्छापिमेष्डणु परा। 
ममतं पिबतो हस्तालनूथस्थामतविदवः । लिष्येतुभ वि चोत्पन्नः वालि दुद्गयवेक्षवः ।॥२२॥ 
शकरा च ततस्तस्मारदिक्षसाराभूतोपमा ॥ हृष्टा रबेरतः ५4५ शकरा हव्यकब्योः ५९२ 


„2 ~---~--==---- 


रा क 


पं तथां अन्योंकोमो क्रमशः भाठमाठ माहुतियां 
दिधिपूवंक एेखा करने से 
र परम पद कोप्राप्त 





। सु 
कौ शक यनुसार दक्षिणा दे । 


पूजनोपरान्त षत से एक सौ माठ बार हनन करे 
जोव भूयंमण्डल कामेर्दन क 


दे! पवात्‌ नाम मन्व से वेदी में पूर्णत देकर {जो 
समस्त सृखों प्ति लोतो है ओर देहान्तं होने १र वदे ॥ 
करता ई ॥ कन मः स्वयम्‌ गहन, ने को के मारे नावो की पक्र भन; , १ 
कानके छिद्रसे निकाल दिया । उस दिनि गंसा के विमल नत म स्तान कर गन्ध, प्व, अभत धे 9 
से उनकी पूजा करनो चाहिये 1 अनम्तर एक्‌ हजार घटदान करसा वाह्ये } इस । व न ¢ 
तके स्वगं की प्राण्ति होती है, इसमे संच नहीं । उस हिन नै किया जाता # । ध ध ॥ ५ १ 

भरे इद्‌ पातर भ सुवणं भय सुन्दर कभल रखकर सेदो वंस से ढककर भ ष गु 
पश्चात्‌ “पदु महस्त | भापको नमस्कार ह । दिदवधारिन्‌ | भापको नमस्कार है । ५ लभं षट सदत वह 
भमाकर ! मापो नमस्कार है 1" हस प्रकार देवेश को मा्यना कर ूर्थास्त होने षरन क 
कमले मौर कक्विलधेनु द्विज को सरपित करदे । उप दने ध ५ १) १010 कर सकते 
६ भक्तिपूर्व॑क ब्राह्मणों को भोजम कराने से श्रत की णतः हीः! । | ॥ि ल छो पढ़ते हए निप्र ते 
। उसको विधि सुनो, वि्रव्ं | प्रणव आदि मं जोहरकर "दोरक | 


॥ दिन विप्रो 
भास्कर ह क्र वाकूतंयधपूवक भूमि इर शमन करे । दूसरे 
रकोपृजा करे तदनम्तर नी के पत्ते को र वाक्‌ थद नो नौर 
पजा करे । तदनम्तर नौके ।१८.२०॥ यदह निवन ञ्जी कर्तान को सर्वसील्य प्रदान 


फो 6 
सलाकर वन्धुमों ; ओ भोल करे ं 
। "धुमा क साथ स्वय २१, [अन्‌ च त ^ ध छ हये सुय को रक्षि ५ 
प्रता है । प राष्ठ का नामं शर्कस है 1 उतके सरिस मीगुन शी । न नि से ममठो- 
मृ सप्तो कानाष शकरा १२ ख करो रप्ति दह! ईव उ भृ 


गे बू वल, भूष, सव म्‌ 
क बुद्‌ सपक्ष कर्‌ श्ूमि परुर्‌ शिर पषा । दते चत, ग्र वं 





६३६ नारदीयपुराणम्‌ 


एक रपतभ) चैव॒ वाजिमेधषफलप्रदा । सवंदुःखोपशमनी ्रसंततिर्वाधिनौ २४ 
अस्यां तु श्करादानं शकंराभ्नोजनं तथा । क्त्यं हि प्रयत्नेन बरतसेतद्रविभ्नि्म्‌ ॥२५॥ | 
यः दुसरा भवत्या स वे खद्गतिमप्नुपःत्‌ । ज्येष्ठे तु शुवलसष्तण्यां जात इद्र रविः स्वयम्‌ ॥\२६)) । 
तं संजय तविघातिन सोपवासो लितेद्ियः ¦ स्वर्गति लमते वतर देवेद्रस्य श्रसादतः १२७) 
आाषएटगश्चस्रप्तम्थां लिवस्वात्लतणर भास्करः \ जातस्तं दत्र संप्र गन्धयुस्यादिसिः वृतः ॥1२५॥, | 
लभते दूर्थसायुज्यं विप्द्रा्न न संशयः } भ्रामं गुक्षलसप्तम्यामव्यंगाच्य 
कार्पासं सु चतुहुध्तं सद्धं वस्त्रं हि गोतः । पूजति प्रीतये देधं तव्रतयेचच्दटुमन्‌ 
वदि चेदस्तयुषतेयं तदा स्यारयापनासिनी 1 जस्यां दानं जपो हनः सल चाक्षथ्यतां व्रजेत्‌ ।२१, 
नाद्र तु शुकष्लसम्तम्तस्याम्‌ नुत्ता णननत म १ ललोभस्य द शहेवास्य पूजनं चात्र कोरतितल्‌ ।१३२।। 
म॑ १ दोडकािदयचारेः समर्च॑नध्‌ ? पराय प्रणष्य {वसनेत्सव्ामसमृदढय ४३२, 
खलसप्डसिका = चेथं तदिघानगुरोयंते \ नासिके च वु ताक नारं बीजपुर 
कषमा -वृहुतीवू्सिति सप्त फलानि वे } ब्रहुदेवस्य पुरत दिल्यस्यायरदोस 

रष्ठतन्तुकतं सप्तग्रचियुक्त = द्िनोत्तम ॥ संपृज्य परय रबर घारयेद्रामके कर १ त 
सलौ नरो द्मे चेव _ यावद्रष समाप्यते \ रोचय शवप्रान्धप्तेव पायसेल विसुज्य तान्‌ 1 
स्वं सजत मतिमान्‌ बतसि हेतवे \ फलानि तर्न देयानि सप्तस्वपि हिनु = 


रणा मी 


नो नो दि हेत ह मेष न बराबर ल सोद वासो ह इय सम द 
प्रलपवंक करन होती 1 उस तिथिमे दछबकरका दानं मौर मोन करना यद्ये \ य । 
पूवक करना चाद्ये \ नो व्यक्ति षरम सक्ति खेद्सब्रतको करता है, उखका शदुमति होत क ॥२ 
_ उ्येश्ट-:ुकद्ल-सप्तमो म॑ प्रमु मास्कर स्वर्यम्‌ ` उध्यन्न द्रु से। द्श्खिएं उख तिथिर्म अनद्य "तमी 
५५५५ करते हए दिनकर को येना करे से उनकी षा ञे सदनं की प्रान्त होती द । भावात 
५ उसन्न हृष ये 1 विद्र ! उस दिन भंष, पुष यादि चे उनकी शूना ^ । 
निनि । शरायण-कुक्स-सन्तसी स दचित्र सर्यन-वतत करना खाहि 1२ र 
7 र हाय का चस सानुभोरययं दान करे ! वद छत एमदायक ६ । ++ 
(3 तो बह वापमाश्विनो रोती है । उसमे किये थये दान, जप, धरो सथ कु घक्षः 
य प्तमौ में ममुरूामरणा्त च्या शाता ह} उक्षमे छस्‌ तच ५41 
दिये १३०-६२।। ग्रुगालल वावि रोव उपचारो दे पूलन कर छ्ाकमा दक्‌ प्रणा करके पर्क 
7 के (लिये विस्व कदे \ ब छिदि फतखष्ठमिका भौ कला्षी दै ॥ हुष्ठकां विधि घुनी ह | 
° रम्तरा? विजौरा, न, छम्डव, रोर दत तीर सुवारीप्दत आठ एस को महादेव ॐ ३ ६-१५. 
क क र गथिर्वोशे पुश शोरे एठा वजत करके शरस्‌ भ सिख कवं हाय सै श ४ 
श्वो यावे हष ते मौर पुरुष दाहिमे हास पै दष वष हक उद डोरे र दशे रदे } कपू 


ष्भकृवु. स 0 
मसान चाहा जो करोर लिल१ त्र गं -ोरयय पि) पषण पात सिकं के श्व 











धोडणााछफशततपाऽच्याय, ६३५ 
श्योपास्य ययाचितचि ! सायुज्यं लभते विप्र मरहुबिकस्य तदव्रतीं ॥२६॥ 
नप व्या शुभक्प्तमी । तस्थां इृतस्नानप्‌जो वाच यत्वा द्विजोत्तमान्‌ ५॥४०॥ 
आरम्य कला गा च संप्ञ्य ्रायंयेत्ततः । त्वामह ददिम कल्यानि प्रीयतानयमा स्वयम्‌ ॥*४१।३ 
पालय त्वं जगरकृरस्नं यतोऽसि धमंसम्भवा । हतयुकया वेदविदुषे दरवा कत्वा च २ लिणाम्‌ ।४२॥ 
नेमस्य स्वयं चिप्र वसजेत्प्राशयेत्स्वपत्‌ । पंचगव्यं व्रतं चेत्यं विधाय श्व द्रजोत्तमान्‌ ४३ 
प्राजपित्वा स्वयं चादल्ात्तदन्नं हिजशे सितम्‌ । कृतं ह्य तद्व्रतं विप्र सुभाष्यं श्रद्धयान्वितः १४५११ 
देषदेषप्रसादेन्‌ भुक्िपरुक्तिमनाप्नुयात्‌ 1 भय कातिकशुक्लायां शाकाष्यं सप्तमीतरेतम्‌ \।४५।। 
त्यां तु सप्तशाक! {निततस्वणंकसलाति च । पदयार्छ-तविप्रेन्यः शाकाहारस्ततः स्वयम्‌ 1४६१ 


द्वितौयेऽद्ि ह्विजारमोज्य दत्वा तेभ्योऽन्नदक्षिणाम्‌ ! विसृज्य जधुिः सादं स्वयं भुञ्जीत वःग्यतः ॥४७ 
मास्य ` तितसष्ठम्यां = मित्रत्रतमुदाहूतम्‌ ॥ यद्वष्णोदक्षिण तेवं तदेव कृतवाविहु ५४८॥ 
अशित्थां कश्यपाज्जज्ञे भितो नामा दिवाकरः । अतोऽस्थां पजनं तस्य घथोक्तविधिना द्विज भ्ल) 
कत्वा द्रमान्भोजधित्वा सप्तैव मधुरादिना । सृवर्णंदक्षिणां ववा विसुञ्याश्नीत च स्वयम्‌ ॥४५०।; 
कुतवैतद्िधिना लोकं सुययस्य व्रजति  पुवम्‌ । हिनो बाह्य तथा श्रः सत्कुले जन्म चाप्नुयात्‌ ॥ ५११ 
पोषस्य शुक्लसप्तम्यां व्रतं चासपसं्ञितम्‌ । उपोष्य भानु त्िःसन्ध्य संमस्थच्य धरास्यितः ॥१५२\ 
कषोरसित्सन्नसं बद्धं भोदकं प्रस्थसं मितम्‌ । द्िजाय दच्वा भ्नोजयान्यान्सप्ताष्टस्यर्च दन्निगामं ॥\५३१; 


कटनेसेव्रतोकी दिव-छायुज्य-मोक्ष को प्राप्ति 


एवं तु शप्त ॒वर्बानि क 
आशिवने शुक्लपक्ष त 


पिद | एस प्र्ार शवात्‌ यों रक विधिवत्‌ ६४ चर को अराधना 


शेषो है ।२७-२९॥ 
आश्विन -शुक्लपक्ष को सम्ठमो बहिः उत्तम है 


न कविलामौकौ पूञा कर उसे यह प्रार्थना करे-- 
टं सुम जगत्‌ का पालन फरो; यो 


। उकम स्नन-ूजा कर उत्तम द्विजं क अमेक्रि कर। 
कल्याणि | ओ वुष्दे देर्हा हु, स्वयम्‌ अयमा देव प्रसरनन 
 द्पत्ना कटकृर बेददेत्ता को दक्षिणापू्वंक 
उषे समपि कर्‌ नमस्कार करके बिदा करे । १९) स्वयं भोजन करे 1. ष 9४ | त मा 
करना चाहिये ॥५४०-४ गकरो विना कर उ को छन क ६ 
न्रा । ४ हानि मि भोपर करा है । कातिल न शा र 
रा 
प्त ननत किया र ह ! उष दिन स्वरकष घि दत कारके ागं छ १ मीं होकर 
हासो हो । दूसरे दिन राहो को मोन कराम ` उन मन्त्यक्तिणादे, पष न 
भं सोभ क्रे {1४४८-४} 
भरहन-एुल-घप्ठमी मे मिशव्रत ४, + 

स देण भोर मदिति के परं -से नाम पिवाम त 0 भोजम कराकर 
पभ विधिपूवंक भास्कर को पणा कप्नी ष पे ¡ परस्मात्‌ ए ध मे ठे सनुष्य निः ६ 
भो ॥ पक्षिणापूवंक्‌ विहा करके स्वयं भ लोकत पं, भिधिरवदु ९ ¶ ४८५२१ 

क ब्राच्त॒ क्ता ह भौर दिक श्राष्ण्ुज द धयः दध + प 
कोश-युक्स-इप्ठमो चँ मपवदरत करन ॥॥॥ ५. ध य क सर मेष 

पर्यु चादन्माड ब्राहणो पो दष नौर #' ॥ | 
१ £ ५११. षु 1 ४ 


। पे ६ षष धकार ६४९ 


; ) भो दहि 
ै। ष | ह ¦ (ष ] धक्लिये उस 





ठरे ारदोपपुराणम्‌ 


पृथवीं वा सुवणं वा विस॒ञ्याश्नोतं च स्वयम्‌ । अनयाय व्रतं स्वेतत्सर्वस्पा्नयद स्पतुम ५४१ 
मातंडाख्यं व्रतं नाम कथयति द्विजाः परे } एकमेवेति च प्रोक्तमेकदेवतया बुधः ॥ ५४ 
मचे तु कृष्णसप्तम्यां व्रतं सर्वाप्तिसं्ञकम्‌ 1 समुपोष्य {दनि ता्मिन्सम्पूर्यादि्यानिस्बकन्‌ ।१५६॥ 
सोवणं गंधपुष्पादयेः छृत्वा रात्री च जागरम्‌ । परे दिप्रान्सम्भोज्य पायत्तेन तु सप्तन्‌ ॥५७॥ 
दल्षिणां नालिकेयाणि तेभ्यो दर्वा गुद ततः 1 सौवणं तु र्ेनिम्ब युक्तः दक्लिणवान्यय। १५०५ 
समप्यं च भशं प्राथ्यं विसुज्याद्यात्स्वय ततः । एतरर्वाप्तिदं नाम संप्रोक्तं सावंकामिक्म्‌ ॥॥५०। 
त्रतस्थास्य प्रमविण टत ` स्िष्येह्धि सवया । माघस्य शुक्लसप्तम्वामचलाल्य त्‌ स्मृतम्‌. ॥ 
व्रिलोचनजयंतोयं सचपपहरा स्मृता । रथाख्या सप्तमी चेयं चद्कररतित्वदर्पयनी ॥\६१। 
अस्यां समच्यं सवितः प्रतिमां त्‌ दमः 
हैमाश्वयुक्तरथगां त॒ वदेत्सहेसाम्‌ ५। 
यो भावभमक्ितिसहितः स गतो हि लोक, | 
शम्भोः स मोदत दहावि च भुक्तसोगः ॥ ६३॥ 
भास्कर सप्तमो चेयं कोटिमास्वद्ग्रहोपमा । मरणोदपवेलायामस्यां स्नान वधीयते ॥ 
कंस्य च बदर्याश्च सप्त सप्त दलानि वं \ निधाय शिरसि सनायातसप्तजम्माधसा तये न ॥ 
पुलप्रद वरत चात प्राहुदित्यः स्वयं प्रभः \ यो माघ्ितसप्तम्पां पजयेन्नां विधानः, ९६ 
तस्याहं पुत्रतां .मास्ये स्वांशेन भृशतोदितः ॥ तस्माल्जितद्रियो भटना समुपोष्य दिवानिशम्‌ । २०॥ 
क चरि होमं कृत्वा द्विजांस्ततः \ दध्योदनेन पयसा पायसेन च ना (६२ 
0 यस्तु कुर्ते पुत्रसप्तमोम्‌ । लभते स॒ तु सत्पुत्र चिरायुषमनामः ~ 


+| / 
१ क बिदा करे । अनन्तर स्वयं मोन करना चाद्य । यह्‌ अभयत्रत सबको अबभयदान व ह | + 
न ब्राह्मणों का कहना है किं उस दिन एक भार्तंडव्रतही किया जाता है, लिसके एक दी ध आरद 8 
च मे सर्वाप्तिसं्क व्रत करना चाहिये 1(५२-५५१।\ उस दिन उपवात्‌ करते हए गध, ल २4: 
स्वणमयो सूयप्रतिमा को पूजा कर रात्रिम जागरण करे 1 दूसरे दिन साति ्राह्णों को पायस, न (व 
उन्हे नादिवल-दक्षिणा दे । परचात्‌ गुख को वह्‌ सूयं प्रतिमा तथा अन्च दक्षिणा भी देकर यना व | 
करके ५ भोजन करे । यह्‌ सर्वाप्तिब्रत समस्त भभिलाषामों को पूर्णं करने वाल। द ब्रत  नूर्ज्ती 
सवया दरैतसिद्धि होतो दै ॥५६-५६२॥ माष जुक्ल-सप्तमी भ भचलब्रत करना चाहिये । १६ सप्तमी व्रिलोन द 
नाम से प्रसिद्ध है, जो सकल पापों का ना करने वाली है । यह रयहप्तमौ भौ कहलाती दै, = र 

वालो है) उस तिथि जो व्यक्ति भक्ति-भावसे सुवणं के मर्वसे युक्त रथ १ अवस्थित म वली 
भरतिमा कृ पूजन कर ब्राह्मणको समवित करताहै, वश्य लोकमे समस्त म्भो को भाग दी 
को 1 है तथा वहु आनन्द करता है । यह्‌ हती भास्करी सप्तमी कहूलाती है 1 
ग्रहों के तुल्य है ।६०-६२९॥ 
इस तिथि को मदणोदयतेा मं स्नान करना चाहिये । सात जन्मों के १।५ के ना 1 

बेर के सात-सात पत्तों कोशिर षर रह कर स्नान करे । स्वयं परम जादिस्य ने कृ दे 
ष ॥ व्यक्ति माघ-शुक्ल-सप्तमो म विधिदूवंकं मेरा पूजन करतादहै उसके ऊषर मं भह्मन्त ् 
1 पुत्र होता हं । इसलिये इद्रिय-संयमपूदेक अहोरा उपवास करके जास्कर क 

दरे दिन इवन करके ब्रा्णों फो दद-भाव वथा श्ञोर दिलाये । श्य निवि उ नो पुव 





सप्तदशाधिकशततभोऽष्यायः ३६ 
तपस्यशुक्लघप्तम्धां  त्रतमकपृटं चरेत्‌ । अकपतरेयंजेककमकपत्राणि चाश्नुयात्‌ ॥(६६॥ 
चेततसवंपापप्रणाशनम्‌ ।१७०॥ 


अकनाम जरेच्छश्वपित्यं चारकपुटव्रतम्‌ । धनदं पुत्रदं 
त्रिवगंदमिति प्राहः केविदेतद्व्रतं द्विज । यजञत्रतं तथाण्यन्ये विधिर्वदधोमकमणा ॥७१॥ 
सर्वाय सर्व॑मसेष्‌ सप्तमीषु द्रिनोत्ततः । भास्कराराघनं प्रोक्तं सावामिकर्मित्यलम्‌ ॥५२॥ 
इति श्रीब्रृहुम्नारदीयपुराणे पु्वमागे बृह दुपाल्याने चतुंपदे -1दगभाकस्पितसप्तमोत्रतनिरूपणं 

ताम षोडशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११६॥ 


ॐ 


सप्तदशाधिकशततमो.ऽध्यायः 


सनातन उवाच 


प्रच्छति जनिः । प्रक्षिणशत कृत्वा कापा = यातामहोत्सवः ॥१॥ 
समुदाहूतम्‌ ॥२॥ 


शुक्लाष्डम्यां चेव्मासे भवान्याः | 
णाम्‌ । अवेवाशोककलिक प्राशन 


दशनं जगदम्बायाः सर्वानिदश्रद ५ । 
क्षशोककलिकाश्चाष्टो ये पिबति पुनवेसो । चैत्रं भाति सिता्टम्या नतेशोकमव्नुधुः ॥२॥ 
शावस्य सिताष्टम्यां समुपोष्यात वारिणा ॥४॥ 


महाष्टमीति च प्रोता वेभ्याः पजाविधानतः । च 


7 


सप्तमी में अकंपुटव्रत करना चादिये । 
रनिरष्तरस्पसे सूय-नाम का जप 
करे । इष प्रकार किया जाने वाला अकंपुदव्रतं चन तथा पत्र को देने १ मौर ११ ध 1 १ 
। द्विज | । | -ते है भौर कोई यञञब्रत। दजश्रष्ठ | सब म 
कोई तो इस व्रत को त्रिवगं दायक ८ 1; 
ठ करने से सकल कामना्य कृ होती है ॥६९-५७२॥ 


उसंफे दोर्घायु तथा तीरोग पृत्र उन्न होता दहै ९३-६८।। फातगुन-गुक्ल 
उ दिन जाक के पत्तो पे सूं कौ पूजाकर भाः के पततो कोह यिमौ 


पप्तभियों मे विधिपर ना 
वधिपूर्वक हवन करके भाक की आरा अथु । त 
श्री नारदोयपराण के पूर्वि म बुहदुपाद्यानरुक्त चतुर्थपाद मे द्रादय मास स्थित सप्तमोव्रत निरूपण 
गक एकसो सोलहर्वां मध्याय समप्त ॥ ११६॥ 
ध्याय ११० 
ं -त्रत 
बारह भासो का अष्टम । 

र बार प्रदाक्षर्णा 
केरे सनातन बोले--चैतमात को ुवलाष्टमी भ पावती च ग क त के आनन्द 
प्राप्त याक्रामहोत्सव करना चाहिये ॥१॥ नो देषा करता है, मि ध सर्वुनक्षत्र े पक्त चैव्रनयुर्ल- 
भष्ट दोते है । उसो दिन अशोक कौ कलियां म। ख नी चाय । जो्यक ~ तको महाष्टमी भौ कहते ह” 
रि = भघ्चोकं की ों ता है, उषे शौक कभी मही हता ।= द्र जते 

चमे दे को माठ कलियों को लाता, व्ाल-युकलष््ी म उपब करे हए पु 


दो का विधानपूरकक पूजन क्रिया जति ६। 











य 
ष रपरवोयपुरानस्‌ 


स्मास्वापराजिता देवीं मांसौवालष्वारिसिः । स्नापायरधाश्यं गरधाचनंवेय शर्फरामयम्‌ ।५॥५ 
तु नवम्यां पारणाग्रतः । ज्पोतिमयविमानिन साजमान यथा रविः ॥६॥ 
५ चरेष्धप्र देव्याश्च॑दव प्रसादतः 1 कृष्णाष्टम्यां ज्येष्ठमासे पूजयित्वा त्रिलोचनम्‌ ॥॥७1 
शदलोदे वसेत्कल्पं सवंदेवनमस्कृतः 1 जयेष्ठशुकले तथाष्टम्यां यो देवों पजयेन्नरः ॥\८॥ 
तन विमानेन चरति गन्धर्वाप्रसां गणेः 1 शुषलाष्टम्पां तथाऽऽषाढे स्त्वा चवं निशारबुना ॥८॥। 
नव॒ स्नापयेदूदेवां पूजयेच्च विधानतः \ ततः श्ुद्धजलेः स्नपय विलिपेत्सेदुचंदनेः ॥१०। 
तवेयं शकरोपेतं दच्वाऽऽचमनमपंयेत्‌ 1 भोजयित्वा ततो विघ्रान्दस्वा स्थणं च दक्षिण ॥११॥ 
विसुज्य च ततः पश्चात्स्वयं भ जीत वाग्यतः ! एतद्‌न्नरवं नरः कुत्वा वेबीलोकनवाप्नुयत्‌ ॥\१२९॥ 
नभःशुक्ले तथाष्टभ्यां देवोमिष्ट्वा विधानतः । क्षीरेण स्तापनित्वा च मिष्टान्नं विनिवेदयेत्‌ ॥ २५ 
त ४) भोनयिरवा प्रेऽद्भि स्वयमघ्युत ॥ भुक्वा चमाषयेदेतददतं संततिव्धनम्‌ ॥१४। 
न ध दशाफलमिति व्रतम्‌ । उपवासं तु संकरभ्य स्नात्वा इत्वा = नेत्य्‌ १९॥ 
अः स या दलदशभिरचयंत्‌ । कृष्ण विष्ण तयाऽनस्तं गोविन्द ग वडभ्वजम्‌ 
नमस्कार ततः ५०० ०9 ध नाममिनित्यं कृष्णदेव तमत्‌ 114६) 
भ श ह ुर्यासप्रदक्षिणत्तमन्वितम्‌ । एवं दशदिनं कुर्याद्‌व्रतान त्तम _ १६॥ 
तथा चति होमं फुर्द्विधानतः 1 कृष्णमंत् ण चुषृपारचदणाऽष्टोत्तर शतम्‌ ॥ 


० क 


स्वति कर्‌ अजिन । 

नये चङ्पे | ४१ ४ रस से पराजिता देवो का स्नषन एके गष मदि ठ पूजन करे न 
भ्यक्तिदेवोकोङक़पाषचे 9 रका का मोजन कराकर स्वयं प्रणाः करे ॥ २-५३॥ जिप्र । एठः ~ _ह। 

भ 5 नं मे 1 
ज्येष्ठ मात को फुष्णाष्टमौ सं विमान प्र सुय फो तरह चमकथा हृष तीनों लोक मे विचर (ल नार 
भृ वास करता है! ज्येष्ठ- मी ्मेलंकर को पूजा करने वाला मनुष्य सवदववृं्य होकर एक कल्प 64 न 
विमाने शुक्ल-अष्टमोर्मेभओो नर देवो की मचंना करता है, वहं गर्वं तथा म प्रान 
वचरण करता है ॥६-८६३। | 


भादा -बुक्ल-मष्टमो : 1 ह्न 
मषिपूवं भे निर्शाबु (राठकोहौ रजे बल) से स्नान कर उसी जलं ते देवी ¶ का 


क पूजा 
चढ़कर 7 व शुट जलसे पुनः स्नपन कर कटर तथा चंदन का तेष करे, शर महो 
स्वयं भोजन करे । दृषव्र ब्रह्मणो को मोजन कराकर सुवणं दक्षिणा देकर विदा करे । पर्चा _ इट्गी 
विामपूवंक भवा देवो को करने से देवलोक की प्राप्ति होती है 1९१२ भावग-धु लार 
स्वथं भोजन करे ¦ इस तर ना कर दूष खे ह्नपन करके मिष्टान्न मोग लमये । दूसरे दिन त्रा हणो म दा 
सामक द्रत करना ब्राहिये श्रत सपन्नक्रनेधे एंतानको बृद्धि होती दहै। भादोंको कृष्णान क दवारम 
पुलसो के दक प्रासे "४५ ३-१४१॥ उख दिन उपवास करने का संकल्पं कर निरय स्नान मादि वद्मा, 
ममक कृष्ण बिष्णु, अनन्व, मोविन्द, गदडध्वज, दामोदर, हषं ए दमी + 
इस उस्म व्रत को र पजा करे । अनन्तर प्रदक्षिणा करके नमस्कार करे । ६९ र खौ ज 1 
विषिधूवंक्‌ 4 चाहिय । मादि, भच्य मौर अन्त मं कष्णमंत्र को पते हुए चश ठे प्क # 
र हवन करे \ होमाव मे विदान्‌ अपक्ति सम्यक्‌ अकार से माचाये को प्रजन करे ।1^ ५ 
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सौवर्णे ताश्रपातरे वा मन्मये वेणुपात्रके ॥२०॥ 
नीं च प्रतिमां कुत्वा पूजयित्वा विधानतः ॥२१॥ 
गौः सवसा च वस्त्रालंकारभरषिता ५२२५ 
हिधिज्ञाय स्वयं वा भक्षये ट््रती ॥२३॥ 
मतिं सद्रव्यां गुरवेऽ येत्‌ ॥२४॥ 


होभात रिधिना सम्यगाचाय्यं पूजयेत्मुधीः । 
तुलसीदलं सुवर्णेन कारयित्वा सूलक्षणम्‌ । है 
निधाय प्रतिमां पातर ह्याचार्थाय निवेदयेत्‌ ॥ दातन्या 
दशाहं कष्णदेवाय परिका दशं चार्पयेत्‌ 1 ताश्च दया 
शयनं य प्रदातव्यं यथाशक्ति द्विजोत्तम । दशमेऽह्नि ततो 
व्रताति दशधित्रेभ्यः प्रयेकं दश परिकाः । वद्यादेवं दशाब्दं तु कृत्वा त्रतमनुत्तमन्‌ 1२५॥ 
उपोष्य विधिना भूयार्सर्वकामसमन्नितः | अते क्स्य सायुज्यं लभते नात्र संशयः ॥२९॥ 
कृष्णजन्माष्टमी चेयं स्पृता पापहरा नणाम्‌ । केवलेनोपवासेन = तस्मिञजन्मदिने हरेः ॥२७॥। 
सप्तजनमछ़तात्वापान्रुच्यते ततर संशयः । उपवासी तिलैः स्नातो नद्या विमले जले ॥२०८॥ 
देशे मण्डपे वलम्ते संडलं रचयेस्पुौः । तन्मध्ये कलशं स्वाप्य तास्नजं वापि सन्मयम्‌ ।॥२०॥ 


तस्योपरि न्यसेसपानरं ता्न' तस्योपरि स्थिताम्‌ । हैमी वस्त्रयुगच्छन्नं कृष्णस्य प्रतिमां शुभाम्‌ ॥॥२०॥ 
पाद्या्रुपचारेस्तु वजये ल्स्नम्धमानसः । देवा वसुदेवं च यशोदां नंदमेव च ॥२१॥ 
रजं गोपांस्तथा गोषीरमास्च दिक्षु समचंयेत्‌ ॥ तत आरातिकं कटवा क्षमाप्यनिम्व भविततः (३२ 
किेत्तथवादंयत्रे पुनः तंस्नापयेदधरिम्‌ । पंचामृतः शुद्धजलेगधाचः र ॥२३॥ 

ने धये धतं पाते नेयं वनिवेदयेत्‌ ॥३४॥ 


धान्थाक' च यवानीं च शुठीं खंडं च नारद । साज्यं रो 
मुगांकाय दधादष्य सथुद्ते ॥३५॥। 


पुनरारातिकः ष्या वशा, सपधारणन्‌ । ्विचितपः 


__ ` 


तबि यामिद्टोया दांसिके पत्रमे सुमणं के मनोहर तुलखोदण ठे घुवणंमयी परतिमा फौ विधिपूवक प्रजा कर 
नचायं को आामत्रत करके वस्त तथा अलंकासें से विभूषित सवत्सा गौ उन परन्‌ करे \) २०-२९॥) | । 

कृष्णदेव को दत पूरियां चढ़कर किसो विद्वान्‌ फो देदे या ६1 थं भक्षण करे । न | त ॥ 
पम्यादान मौ करना चाद्ये । दकच्वे दिन बरन छदि वह भूति गुर को भर्वित करे। रतातत दश विभ्रक 

र दश्च वर्धो तक उपवास करके विनिपूवंक ई ब्रत को संपन्न 

मे शयं नहीं ।२३-२६॥ 


र परिमा खमवित करनी चाद्ये । इत भकं यमोकष मिलता दै, १ 
क. ४ [यज्यम्‌ # गे 

से सफल कामनायें पूणं होती है । मत ० दिनि केवल उपवास करने से सात जन्मा का 

तेल लगाकर नदी आर्दि 


मनुष्यां के पाप को न्ट क्ररने बा । 

तै १ व नहीं । उषवाश्ची जन तिल का 

नष्ट हो जाता है, खमे संदेह करने की भु 0) ननि म ध 
त्रि कृष्ण की मनोहर स्वण प्रतिमा 


च जल में स्नान करे । तदनन्तर सुन्द 1; 
क ध याभिष्टीके कल्ल कौ स्थिता कृर उक ऊषर त 
पित करे ॥२७-३०॥ ॑ 
| { पवात्‌ घव 
धि उख मुति" को एक ओह वरस चे इक कर पाद भादि उषवररिषे शदूवक ए प य 
पारो म देवकी; द ध्वज, पोष गोपी तथा गायो की भवता 
` म देवकी; वसुदेव, योदा, नंद, वर्ज, ¶ मा धु ल 1 
पवक क्षमाप्रायंना कर प्रणाम करे । ह्र्घरात्रि के समय ही उठकर म 


कराव _ 
कर गंष मादि से पुनः पूजन करे ॥३१२३॥ नारद | उदं बन्याक, यन, 
सके उनके द सवस्पं का ध्यान को 

हसे रजि के मबषेष भाय ¶ 


रखकर मेद्य चढ़यि, पुनः भारती 
तेद्न्‌ दयि, पुनः मारत । 
दर प्रती देवेश से लमायाचना कर भौरागक स्तोत्रषार तषा पीवा 








४९ शरदीयपुराणः 


ततः क्षमाप्य देवेशं रात्रिंडं नयेदव्रती । पौराणिकः स्तोन्रपाठर्मींतवादयरनेकधा ॥३६॥ 
ततः प्रभति विभ्राग्रवान्मोजयेन्मधुरान्नक्तः \ दत्वाच दन्निणां तेभ्यो विसनेत्तष्टमानसः ॥२७॥ 
ततस्ता प्रतिमां विष्णो; स्वणधेनुधरान्विताम्‌ । गुरवे दक्षिणा दत्वा [विस्वाघ्नौत च स्वयम्‌ ॥१२३०८॥ 
वारपत्यसृहदृम्यरेवं त्वा तरतं नरः । साक्नादूोलोकमप्नोति विमानवरमास्थितः ॥३९॥ 
नतेन _ सदशं चार्यःव्रतमस्ति जगत्‌रपे । कृतेन येन॒ लम्पेत का!टचं कादश फलम्‌ ॥॥४०॥। 
शुक्लाष्टम्धां | नमस्यस्य कुर्यद्राधाब्रतं तरः । पूर्ववद्राधिकां टमो कलशस्थं प्रपूजयेत्‌ ॥*९१॥। 
मध्याह्वं॑पजयित्वेनासेकभक्तं समाचरेत्‌ । शक्तो छक्तश्चोषवासं परेऽ विधिना तत, 1\४२॥ 
सुवासिनोर्मोजयित्वा गुरवे प्रतिमापंणम्‌ । कृतवा स्वये च मु जीतः व्रतमेव समयत ॥1४ ३१) 
व्रतेनानेन पिघ्रष्‌ विधिना व्रतो । रहस्यं गोष्ठजं लब्ध्वा रधप्वरिकरे वसेत्‌ 11४४।। 
"१५ चात्रे कयतं तच्च मे श्युणु । शुचौ देशे प्रजातायां दूर्वायां द्विजसत्तम 
स्थाप्य (लग `ततो गंघंः पृष्पेघुपेश्च दीपकं: । नैवेदं रचयेद्‌ वस्या दध्यश्षतफलादिभिः । 


(1, . ] छ = { न ७ 
ष | ष । म॑त्राभ्यां ससमाहितः । त्वं इवऽमृतजन्माऽसि सुरासुरनमरट व 
तथा भ त देहि = भव । यथा ` शालात्रशाषामिविस्तुताऽक्ि महतः 4४२ 

(तततान _ बेहि मेऽप्यजरामरम्‌ । ततः प्रदक्षिणो विप्रन्संभोज्व तन = ॥५०॥ 


भुषत्वा स्वयं गृहं गच्छदुस्वा विप्रेषु दक्षिणाम्‌ 1 फलानि च प्रशस्तानि निष्टान सुरभीणि च 


र पुं ई = ॥ 
एवं एण्या पापहरा नृणां दूर्बाष्टमो द्विज । चतुर्णामपि वर्णानां स्त्रीजना्ना विशेधतः ॥५*५१ 


््ाााााााााा  +# 


त्रि 
निताये । प्रातः न से त्रिः 
तःकाल उत्त ब्राह्मणों को मिष्टान्न भोजन करा कर दक्षिणा देकर भरस र त, 4, 


कर ॥२४.३७॥। तदुपरान 1 के स्री, 4 
न्त सवण को नु- { 7 ट बदा क्षर 
मित्र तथा भृत्यो के खा मु पेनु-प्रतिमा सहित वह्‌ मूर्ति गुह को दक्षिणा चक दक 


१. अमा पर च 
थ स्वयं भोजन करे । इस प्रकार ब्रत करने बाला मानव उत्तम्‌ 1 


साक्षात्‌ गोलं 

[त 1 नाता । तनो लोके क्रक समान दूरा ब्रत नहीं दे । ६) ४ नदत कम 
र . । 0 

साह । पि का फल मिलता है ।॥२८-४०॥ मादो के शुक्ल पक्ष कौ बष्टम मे मनुष्यं गाह 


इनरो पृथा र र प राधा कौ स्वणेमयो प्रतिमा को कलक्ष पर रस 1 ना सयो वनिन 
को विलाकर प्रतिमा धवत करे । परती यदि उपवास कर्‌ सके तो बहत गच्छा । दर दन ` ५ वि 
विषिपू्वंक इष गुरुको समपित करके स्वयं भोजन करे) इस तरह व्रत की समाप्ति 9 ५ 

द्विजश्रेऽ र नः म मनुज ब्रज के रदस्य को जान कर राघाके समप वि क # । पवित्र | 

म उस्पः न्र्ठ । उक्तं तियि मे दर्वाष्टमीत्रत भो किया नाता दै, उसका विधान मुम सुन € ण, मै, 

ते १ इए दूवा ५ शिवलिग को स्थापना कर गंच, पुष्प, घुष, दोप त्तथा दह, अक्षत न 1 । 

त म र करे। ध मे समाहित चित्त होकर ^“ स्व दव धु / 

सुग घत तथा भो म, इन्‌ भ मत्र ध पढ़ते ए प्रदक्षिणा करे । ् 

1 मोठे फल ब्ििलाकर उन्हे दक्षिणां दं मौर स्वयं भो भोजन करे, रज | यदं 

को पुण्य देने वालो तवा पापना करने वारी है! इसन्रतको चारों वणं के लोग कर 





सष्तरशाध्िकशणततमो$्टयाचः ६४३ 


यान पुजय | 
पूजयते दुर्वा' नारो मोहा्याविधि । जन्मानि त्रीणि वैधव्यं लभते सा न संशयः ॥५२॥ 


यदा उयेष्ठक्चसंयक्ता भवेच्च = 
अथेनां तु ध (त द्रज । येष्ठा नाम्नो तु सा ज्ञेया परजता पापनाशिनी ।५३॥ 
करिष्येऽहं महालक्ष्मीन्रतं ते क महालक्ष्म्याः समुदं सर्वंसंपद्विवधनम्‌ ॥५४॥। 
हत्युच्चाय ततो बद्ध्वा तं ति | व । 4 स स 
ततोऽन्वह नं गधायरच्चमे तं यणः पोडशभियं 
क । न । यावकृष्णाष्टमौ तत्न चरडुयाषनं धः ने 
उत्ता्थं डोरकं बाहोः ॥ 1 त दोपमुर्योतयेत्ततः ॥॥५८। 
नि नष नवेदयत्‌ । चतलः प्रतिमाः कुत्वा सौवर्णीस्तित्स्वरूपिणीः ५५९६॥ 
ना 4 ३, । उपचारः षोडशभिः प॒जयित्वा विधानतः ॥६०॥ 
1 तवा र । ततो निशीभे संपराप्तेऽभ्युदितेऽमूतवोधितौ ॥६१॥ 
द्रग्यैः श्नीलंडाद्याविधानतः । चन्द्रमण्डलसंस्थाये सहालक्षम्ये प्रदापयेत्‌ ॥६९॥। 


क्षोरोदाणं - । 
प महालक्ष्मी सहोदर ॥ पोय्‌ख्धाम रोहिण्याः सहतोऽन्यं गृह्ण मे ।६२॥। 
एकनामे ८.८ कमले - कमलालयं । विष्णुवक्षः स्थलस्भे मे सवंकामपरदा ` भव ॥६४॥ 
राथ जमदम्निप्रिये$ग्यय । रेणे वाहि माः देवि राममातः शिवं करं ॥६५॥ ( 


मत्रेरेतमंह्‌। लक्ष्मीं ¦ त त्रिपयोरि 

(त वी प्राय क्ोघ्चिषयोधितः । सम्यक्षसव्‌न्य तः तम्थमंधयावककञ्जलः ॥६६।। 
9 । निल्वपद्मकपायसः । तदलान्ने धतेर्विप्र गृहेभ्यः समिधस्तिलान्‌ ॥६५॥ 
च परं सर्वरोग्रशांतये चंदनं तालपतरं च पुष्पमालां तथाऽक्षतान्‌ ॥६८. 


 ____-------- 


"अ 
_ ____..-----~ _____--------- 


करके स्वरयो 
त यहं करन ॥ चाहिए । नो तारी मोह वश विधिधूवंक दसं त्रत को नर्द करती है वह तोन ज्मो 
गयेष्ठाष्टमौ होतो है, इसमें संक्षय नदीं ।५०-५२।। विश्र जब यह मष्टमी ज्येष्ठा नक्षत से संयुक्त हो तब इसका नाम 
समना चाद्ये । यदहं पापनारिनी है। ईस दिन षे तेकर सोलह दिनों तक सर्वंसंपत्तिवर्धक 
“"महूालद्विम | मै एकनिष्ठ होकर आपका व्रतं कर्णा । माषको कृषा से वहं 
ह्न भुजा मरे सोलह ग्र॑थियों ठषा सोलह युणों ये: यक्त दोरा ब्ि। 
ननं कलक्ष को स्वापना करके दोपक बलये ॥५२ -५८॥ श्ुजा-्बाह से 
स्नपन सो वार प्रतिमा्मोका वहं स्वावितं कर पंचामृत 
1 करे ! अनन्तर विधिपुवक दोडशोपचार पूजन गाना-वजना करते हए जागरण करे | रत्रिर्मे 
# मे" इस मत्र को पटते इए शरोखंड आदि द्भग्यो घे 
ने वाली | कमते 1 


छ्य दे! तदनन्तर क्षीर्ागर से उध्मन्न ह 
पूणं कौजिय। एकनाये | 


गने वासौ | मेरो समस्त कामनार्मो को 
लिये । राममत्तिः | मेरा कल्याण करी जिये । -- ईस 5२६ 
को पर्नियों का सम्मान करते हए उन्दे 
दवि उनका मभावहो 


से 
न मेँ हवन करे ॥५९-६६६॥ य 
आ्तिां े। वरती नये सूपे 
कि 


खन्न रोगों के ना क्के लिये मृस्थंजय कौ 
ढ़ स्मय रमा दूत, बत्यफल भोर बिष भक्ष्य पदाय कीः 


जने 
न न । पचात वेल, कमन 
न, प तथा तिल से होम करे ! भि 
पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, कुषम 


[ाा्काक्क 
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र्वा कौसुम्भसतं च युगं श्रौफलमेब वाः । सधयाणि च नवे शं प्रतिद्रव्यं त्‌ सोडश ५६९६५ 
समाच्छराचचन्यशूपण व्रती रद्यात्समन्त्रकम्‌ ॥ क्षीरोदा्णं वसता ^ लधमीश्चन्द्रसहोदस ॥ ॥ 
द्रतेनानेन संतुष्टा  मवतपद्िष्णुबल्लभ्‌ा । चतसः प्रतिमास्तास्तु शोत्ियेभ्यः स सपंयेत्‌ १।७१॥ 
ततत चतुरो विघ्रान्‌ षोडशापि स॒ वर्धसनीः । मिष्टास्नेनाशयत्वा ~= प्विसजेक्ताः सर्वम । 
समाप्ति नियमः चश्चादभुरजोतिष्टः समन्वितः \ एतद्व्रव महालदस्याः करत्वा विप्र 
। = वसेदिदरम्‌ । एषाऽशोकाष्ट मौ चोषता यस्यां पृण रम तम्‌ 
अनति यकु ४ तथा स्पृतम्‌ १ कुःरवाऽशोकवरत नारो ह्य शोक। लोकजन्सनि ॥५ 
ननौ काय। विचारणा \ माध्वनि शुद्लपन तु प्रोक्ता ¶वि् & ६१4८ 
मः न रवशपयुरजारमः ॥ उपवासं सैकसक्तं महाष्टत्या.., विषाय 
{ त श्राप्य मोदते देवबन्चिरम्‌ \ ऊञ्ज कष्णादिकेऽष्टस्यां करटकाद्यं त्रत स्मरतम्‌ 9 
"१ शंभुः पजनीयः प्रयत्नतः \ चंदरोडयऽ्दान , = (वघियं व्रतिनः सदा , 
॥ नुन क | सुखम्‌ । गोषाष्टमीति सप्रोव॑ता कात्तिक धवले < # 
४. दगा पलां भोग्ासि मोत्रद णाम्‌ । गवानुगमनं दानं वाछन्त श्च संपदः । र 
ण ना निद ५ म सन्वत्‌ ८३ 
7 रं येनोपलेपिते । पजयेद्गन्धुष्वाचेदषचार; पुष्यः । „ध 
र्य द्विजदांपतयं _ विसुजेग्लग्धदक्षिणम्‌ \ यतनेतन्नरः कृत्वा नारो वा (िचिपवंकम्‌ ॥ 
पुत्रं सल्लकलणोपेतं लभते नात्र संशय { | ~~ ^ {५ 


रश उन्ट पू 
न न से ॥ ॥ ०००.००००० ०००) दरसु म्र को पढते दर दान कर्‌ दै । षट 
भोजन करा कर न को समवित करे ॥६७-७१॥ तद्परान्त "` विघ्नो गौर सोलर छचवा्नौ # 1 
मनि व क़ विदा करे । ब्रत-षमाप्ति के बाद दृष्टम त्रके साथ मो्जन करे । 8 र # 
दै 1 दषका नामं भ जिन से मनुष्य एेदलौकिक भोगों को भोग कर व्विस्काल तक लदमीतौक "न वला + 
नि ष्टमो मोहे, निसं रमा ब्रड हंपश्न किया जात है 1 इष दिन ( र क 
ह ५७२-७५३॥ विर! । जो नारो मोक परत करती है, उखे लन्मान्दर म की कोक नही <स 
हो मारामना करनो ` गास्मिन-कुक्ल-वक्ष पै महाप्टमोत्रत कटा गधा ह! उद दिन मलिन < ¬ दे 
हैः षह सकल विम्ब ध । महाष्टमो भे उपवा दया (उख पुषं ददित ए 
१ (वरकास दक देगतानो के छम्‌ नष्टं क & ॥! १ 
करनी चाहिए । विर्जिभ सक्ञ (८. क्या दाता । उश्च हिन उमा हित शकर = 
नवी को व; ६ ४ सवुण शंपम्न पृच्र का शुक व्रती चंद्रोदय होने षर ४ ननी 
हषा भनूवभन करे भौर 3५ है । उख दिनि गो-वुखन निद्ित ६ । मोजो क्तो ग्रास न „र । 
मष्टनो र कुशो को मनेक व । पसा कफश्ने ठे कल वतिय का लाम दता है 11७८ 
स्थने श्पापित करके षं भूति फो जिनमे दो दभ्पदि कः जोर भ्य पुतो को ह्य, 
चलि! केक, दनद भ, पूज्य जादि उपनारों खे उनको कुर रे । पश्यि 
| स भिधिपूदक्‌ इ छठ द्रो सत्वे प्राजा जद लाटी सत 
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कालभेरथसन्तिधौ \ उपोष्य जागरं कत्वा सहापपेः प्रषुच्यते ॥०६॥ 

मानुषषजन्मनि । तल््व विलयं याति कालभैरवदशंनात्‌ ॥८७॥ 
श्राद्धमष्टकसंन्नितम्‌ \ पित्णां तृप्तिदं वषं कलसंततिवद्धनम्‌ ४५८८ 
वततः । भवितमुषितिसवाप्नोति भक्तिमेकां समाचरन्‌ ।।८६॥ 
येत्‌ । भक्तितो वेरिषरन्दष्नीं सवंकानप्रदायिनोम्‌ ॥६०॥ 
माघमासे सिताष्टम्यां भीष्मं संतपयेदिद्रज । सतति व्वभ्यवच्छिन्नाभिच्छंश्चाप्यपराजयम्‌ ॥४६१।। 
फालाने त्वसिता्टभ्यां भीमां देवों समर्चयेत्‌ 1 तत तरतपरो धिप्र॒सवंकामसमरद्धे ॥८२॥ 
श क्लाष्टम्यां फास्मु नस्य शिवं चापि शिवा दज । गंधा्यैः सम्पश्यस्यं सवंसिदधीश्चरो भवेत्‌ ॥८३॥ 
फालुनापरपक्षे तु सीतलामष्टमीदिने 1 पजयेत्सवेपषनाग्तेः सप्तम्यां विधिषच्कृतः ॥द४\! 
शीतते त्वं जगन्माता शीतले स्वं जयत्पिता । शीतले त्वं जगष्ात्री शीतलां नमोनमः ५६५) 
वन्ेशहं शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बराम्‌ । माजंनोकलशोषेतां विस्फोटकविनाएिनीम्‌ ।*६६॥ 


शीतले शीते चेत्थं फे जपति जले स्मिता; । तेशं तु शतत देवी स्याद्िश्फोटकसांतिदा \६७) 
६ भवेच्छांतिः शीतलया प्रसादतः ॥२०।। 


इत्येवं शीतलामन्त्र॑यः सपर्ययते द्विज । तस्थ वध भ 
सर्वमासोभये पक्षे विधिकरवराष्टमीदिने । {सवां वापि लि प्राच्यं लभते वांछितं फलम्‌ ५।२॥ 
सस्थिताष्टमोतव्रतकथनं 


दति ध्रीब्रहन्नारदीयपुराणे पुने बृहुदुपाष्याने चतुंपदे हादशमा 
तात सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः ।\११५१। 


मागंशोषशिताष्टस्धां 
य्त्किचिवशुभं कमं कृतं 
अथ पौषसिताष्टम्यां 
शक्लाष्टम्पां तु पौषस्य शिवं सम्पूज्य भ 
कृष्णाष्टम्यां तु माघस्य मद्रकालों समच 





ज + कण 


_ ._---~---*~~--------*------"- च न्स >~ 


कि ~= ज भ ज क 


भैरव के खमीप उपवासपूवंक जामरण करने 


अष्टमी फो कालि 
रिसित कमं किया जाताहै, वह्‌ 


प्राप्त करपी है, समे संधय नदीं । बगहनःणुश्च- ध 
से महाषातकं का नाष्च होता है ॥८२-८६॥ सनृष्य-जन मे ओ पमा 5 क 
कालभैरव के दशन से विलीन हो जाता है | पौद-कष्ण-मष्टमो म अष्टकश्रद्ध करनेये र षष तक परतरा का 
तृप्ति मिलतो है तथा वक्ष कोचि हौठोद। पोषनयुमल-भष्टमी मे भ्त । ४ न त 
गे त 1 त॒ काम्नार्भा क 

मोक्ष को प्रपि ऽणाघ्टमी में छथुसमूह का नाह करते वाली तथा समर ॥ 
प्रप्ति होतीहै । माचकीरृष्ण) + अष्टमो म भीष्म तपंण 


पणे करने वाक्त भव्रकाली की धचंना कुरनो चाहिये ।॥८७-९०॥ द्रिज । साघगुल-ज । 
है 1 कात्गुन-हृष्ण-अण्टमो ने भीमा देवो को जर्चना करने सै सकम्‌ 


करने चे जक्षय्य वं गि प्राप्ति होती 
श १0 1 अष्टमी में गंध, पुष्प ब्लाडिसे शष तथा गौरी की अच्छी तरट्‌ 


कामना्ये णं होती है । द्विज ! फाल्यून-युर्य 

३ | , पकवान 
पजा करने से मनुष्य सकल सिद्धी का स्वामी होता है ।९१-९२॥' फाह्युन एुक्न अष्ट १. । ॥ 

न] करे । एकवान मादि हुप्तमी को ही बना लन चाहिए । जा ब्य 

धचातहो जाताह। 


घपरक शोतलादेवौ क भचना १ 
। क्षोतला देवो की माराधन करता है, उका मारष्ट 


'छ्योतलते |. * -**.*.*. ° * "हस भंप्रये ¢ 
नो व्यक्ति जल भं खड्‌ होकर, गभे पर चढत वालो, भी रहने वाली, इयि भ १ नु 
ओर विस्कोट रोगोंका नाद्य करने वाली शीतलता देनी का ध्यान करते इए 9 ध ौ वीना ए) 
विस्फोट (फोड़) का भय नदीं होता 1 समस्त मासो के दोना पक्षों को भण्टरभिया मे द्िव या ॥ 
करने नाला मनुज रवाछ्छिति फल को प्राप्त क्त ११८ त 

श्री ना रदयपुर ण कै पूर्वा र्न वृहदुपाश्यानगुक्त चशुधपाद भ दरादवा-मास-स्य 
एक सो सत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ ११७ 

११९ तै, पू9 


अर्टमी-क्रत-कथन नामक 


[कक = 





अयाष्टादशाधिकसक्तमो ऽध्य : 
सनएदव उवाच 

भृथ वक्ष्यामि विद्रे नवम्पास्ते व्रतानि वे } पषनिज्त्वा नरा लोके लभते दांछ्ति फम्‌ 1\१}) 
चतस्य शुक्लपक्ष तु श्रीरसनवमोन्रतम्‌ ॥ तलोवबासं लिधिवच्छक्तो भक्तः समाचरेत्‌ ५९४ 
अशवतष्येकघषतं वे वध्याद्ोत्सवतः परम्‌ ] छ्िप्रास्छंभोऽय लिष्टास्तं रामप्रोपत सताचरेत्‌ ॥\३४। 
गोक्घतिलहिरण्पाद्ेवंस्च्रालंकरणस्तया । पवयः कद्व सक्त्य श्ररपचवमीन्र तम्‌ 11४1) 
विधूय चेहपपपानि ब्रनेष्रिष्णोः परं पदम्‌ 1 उक्तं भातत चप सेम कषमन्विताः 11५\1 
खग्गघवस्त्नवेचश्चतुचष्टसतु योगिनीः \ अत्रैव भद्रकाली दु योनीनां सहाल। ॥४९॥। 
४  सर्वासामाधिपत्येऽनिवचिता ॥ तस्म्वां पूजयेच्चात्र सोपनासो {लतिन्दियः ५७५ 
५ सवम्यांदलयोश्चंडिकां यस्तु पूजयेत्‌ \ {विधिना स (विथायिन देवतः सह मोदति ॥८, 
उयेष्ठभ्ुक्लनवम्यां तु सोपवासो सरोतः \ उमां संय्‌ज्ध विधिवलरषारीभोजवेदिद०ा 11६1 
स्वभरवर्या द्िण दरदा शाल्यन्नं पयसाऽषनुपात्‌ उधातरहमिदं विप्र यः कु्पाद्विधि ॥\१०५ 
क वरान्भोगरनते स्वगत लभेत्‌ { आच्छटे भावि विग्रद्र यः यास््ोदिज ४५१११ 

समभ्यचदेरादतगतां लिताम्‌ \ स सव्रिहु वलोके तु जानम्देवयानगः ११ । 


1 क क [णाः „~ व 
स्थ 4 
नवमी सम्वन्धी बरतोकी विधि मौर मि 
ह ह वु व की विधि पर साहुमा ण्यक दद लोक 
, अत्‌ म तवम न्नदोक्रे वधम वरटा) [जनक करते सं "नु षु 


म वाहित फलं स्ति ~ ध । 
उख दिन दि ॥ है । चैन के शुक्ल पक्ष भ श्रीरामनदमीनरत क्था जत) है । ण 7 
प्रोत्ति के लिये विघ्रोको मिष्टः ५ मश्क्तहोतो एक भुक्त करे ओर मध्य मरे उघ्यव ध | ५ 
प्रकार भक्तिसे जो रामनवमी ॥ गो, भूमि, विल, सुवणं, वस्त्रं तथा आ उन भ 
उस दिन मात्रत भो किया जाता = ६ ह निष्वाप होकृर व्यू श ध 
करनो चाह । वि्रश्रेष्ठ | समस्त 7 गंप, वस्त्र तथा भव से भैरव हित नकु 
पूजन भौर उपवास इद्रियनिश्रह पकक व को । अधिनायिका मह्वलीः भद्रकाली 1 ५जोवि = 
चंडिका को ग्ना करता है, व ४: गा चार्य! वशां के उभय पक्षो क क । 
नवमौ मे उत्तम मनष्य च ध स आष्कृ होकर देवतां के सार्थ अनन्द सर्ता 
स्वय खीर खाये ¦ ३ ॥ 1 उमाकीपूजाकर्‌ कुभमार्िथो तथा दिज्ते फो मोजन कराकर 
कर्गतमेंस्व्मको ल ॥ प १ उमाश्रत को संपन्न करता दद्‌ नी ५ त 
पर मवस्थित शुक्लवर्ण र ॥ ५ -११्द५जो माघादु के दोनों पक्षोके नवमीश्रत ष न दप 
इद्राणो का ध्यान करके पूजन करतार, बहं &त लोकम 


भोगं 
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जनम्‌ । पक्षयोरुपवासं वा कौमारीं चंडिका यजेत्‌ ॥१३। 
। सैदेचविविधश्चव दुपारी भोजनेस्तथा ॥१४॥। 
। घ विमानेन गच्छ देवोलोकं सनातनम्‌ ॥\१५। 


भाद्र तु नवषो शुक्ला नदाह्वा पटिका । दस्यं थः पजयेद्‌ दुगा {दिधि वच्योषदारकेः ॥१६॥ 
सोऽश्वमेधफलं लब्ध्वं दिष्णुलोके महीयते ॥ आश्विने शुक्लंनवमी सहापुर्वा प्रकीरतिता ।१७ 
अरालं शमीप्‌जा कार्पाऽस्यां प्रारिशिं दज । ततो लिशाधां प्राप्यापि द्ध धनुरिपृन्यशम्‌ ।१०॥ 
शलं शकत च परशुं छुरिकां च्म खेटकम्‌ । घं ध्वजं गजं चाश्वं गोवधं पुस्तक तुलाम्‌ 14१८१ 
दंडं पाशं चक्र्शंखो ग॑धावे्ददारकैः \ संपृज्य सहि तत सटरक्तात्ये समालभेत. ॥२०॥ 
एवं वालि विधायाथ भुक्ता दवकान्तमेव च । द्विलेस्पो द्लिणां दर्वा तरतं तत्र समापयेत. ॥\२१ । 
एवं यः पृजयेद्‌ दुरः नृणां दुग तिना्विनीम्‌ \ ६ भुदेर्वा वरान्ोगानते स्वशं ति्ाप्तुयात्‌ ५२२ 
सातिके शुक्लनदमो छास्क्लथा सा प्रकीतिता । तस्थानश्वत्थमले वं तप्पणं सम्यमाचरेत. ५२२ 


देवानां च ऋषीणां च विर्तृणां सवि नारद । स्वशाखोकत स्तथा सत्र: ुर्यावाध्य ततोऽपंयेत. ॥५२४॥। 
तेन भुतीश्वर ॥ स्वय द {विहरेदिद्टजेभ्यो दत्तदक्षिणः ५२५॥ 


श्रावणे मासि वित्रे यः दुर्थान्तिक्तभो 
एवं पापहरां रधेः ष्वेधुवेश्च दीपकः 
एवं यः कुरुते सरसा कौल्नारोव्रतचत्तमम्‌ 


ततो दिजरभ्तेजयिल्वा रिष्टा 0 
एवंयः कुरते अकरा जपदानं द्विजाचनम्‌ । होमं च सवमकतय्य भवेदिति विधवचः ॥२६॥। 
नंदिनी परिकीतिता ॥ त्थाजुपोषितो यस्तु जगदा, ्रपूजयत. ॥२७॥। 

सं महामायां प्रपृजयंत्‌ ॥२८॥ 


माग तु शुकलनवसी 
गृधाचैः शोऽष्वतनेधस्य फलभाद्तात सश । पौष 
एकभक्तपरो विप्र दाजपेयफलाप्तव । प्रावक्षसि त वा शर्त 


1 
वक ण्यी 
५ ~~~ --~-----~ 


..__--~~~-----~ 


{ नवमी लोकप्‌जिता ॥२८॥ 


नवमिथोमे जो दौ सिक उपवास कर 
ट्‌ देवो लोक को जाता ह 1 ११-१५॥ 


री है । उसे विधिवंक दुगा करो सोपचार पूजा करते षे मदुष्य 
की नवमो सटहापूर्वा कहुलातो है । उस 


श्रवण कै उभर्य पक्नोंको 
है, वह नतन 


2 का पल प्राप्त कर वैकुण्ठ में पूनि कि 
त मघ्याह्ुके ; दिला में हम)द्क्ष का पूजन करना चाहिये ॥५६. 

ह के वाद पूवं दशाम शम वु । ^ । ॥ 
। धनुष, बाण, गद, त्रिशूल, श्त, १९९८ रिका? चम, वेटक, छर्ते, ध्वज 
॑ +. आदि उपचारो षे पूना कर भद्रकालो 


राचिके प्रथम प्रहर मे खड्ग, ०!) मव ज 
ज * त्‌ ©| ग्‌ 
गज, ड्व, गो, वषम, पुस्तक, तरा, ६९, पाश, चक्र तथां क 
कोम ६ जो आदि दिलाकर दक्षिणा द 

भसे को बलि दे । अनन्तर द्वि को पकवान ष + गक मे भखिल श्नोगों को मोग्रकर 
जो मनुष्य दुर्गा को आराधना करत होती; भः ४ ^ उस दिन पौपल्ल के मूल 
अंतमे वह स्वगं को प्राप्त करता ६ ॥ प्िक-युरय न-नवमी का नामि शया ६ ध नीषि 
र अपनी शालाक म्र से सुं कामन सपन करि । क 


मे देवो क ५ 
वो, ऋषियों तथा पितरों प्र र 
तरोंकातपण्क । ४ 
तद्परान्त द्विजं को मिष्टा दे ओर स्वय भोजन करे । दस प्रकार ज) जप, + 
त्रजों को मिष्टान्न खिला कर > कहा ह । भगहन न 


हिज £ अक्षय्य गते ह एेसा बह्मा 
पजा तथा हुवन करता है, उस कये हए सकल कम करता है, उत 


र ध आदि से जगदम्बा को पूज 
क्ल-नवमी नंदिनी कहलाती है । उस दन लो उपवास करकं भ ञादिसे ज कु न पनि 
अश्वेव का फल मिलता है, धरस्य नहीं ।।२३-९५ १॥ विप्र | क करो जो लोकपूजित ततप 
गष्टामाया करी पूजा करता है शुको घराक्‌सि २, मराधषास के शुक्ल प 

„ ) ५ = 


कर्तं समाप्त करे } इस प्रकार 


उन्है द क्षणा 


द्धि हती 8 


[ष्क 


८४८ तारदोयवुराणम्‌ 


महानेदेति सा प्रोक्ता सदानंदकरी नृणाम्‌ । तस्यां स्नानं तथ! दानं जपो होम उपोषणम्‌ ॥२०।। 
सवंमक्षयतां याति नात्र कार्या विचारणा 1 फाल्युनामलपक्षस्य नवमौ या द्विजोत्तम ५।२१। 
भातंदा सा महापुण्या सर्वपापहरा स्मृता ! सोपवासोऽचयेत्तत्र यस्त्वानंडा ्िजोत्तम । र 
स॒ लभदरांछठितान्कामान्ल्यं सद्यं मयोदितम्‌ | ॥३९ 
इति श्रीबृहुन्नःरदोयपुराणे पवमाने बृहदुपाल्याने चतु्थंादे हावशमासस्थितनघमीन्रतकथन 
नासाष्टादशाधिकणततमोऽग्यायः \१९८।। 


एकोर्बाव शत्य धिकशतदमो.ऽ्यायः 
¢ 
नातिन उद्ाच ९ 
॥ ५६ ; ६ र > {९ त ॥ 

भय तेऽहं प्रवानि दशम्यां वं व्रतानि च । यानि कृत्वा नसे भवत्या धर्मरजश्नियो 1 ॥१२॥ 
चत्रशुक्लदशम्यां तु घरमंराजं प्रपूजयेत्‌ \ 'तस्कालसंचवैः पुष्पः के 11३11 
सोषसासो चकभक्तो धोजयिस्वा हिजोत्तवान्‌ \ चतुद" तत्तेभ्यः शकट्या दाच्च | तः 11911 
एक्यः दशते तिप्र घर्मराजघ्रपजनम्‌ \ स धसंस्यान्नदागध्छट्‌ वैः साम्यम ` 


~ ~~~ ~= = 
"+= ~~~ ~ 
न चका = क 
ना -9 क व 
---*~-- ~~~ 


~= ~~ = त ज क ~ न न क) न ~ = 


दै, उसकान दा >~ - > न स्नान, दान, जप न 
सि महनदादहै) वहु मनुष्योंको चदा आनन्द देतो है । उप्त दिन स्वनि) दानः > | काट“ 


० ख किये जति है, वे अक्षय्य होते ह, इध्मे विचार करने कौ सावद्यकता नदीं । (अ 1 उत्त दिद 
ये्लपक्ष को जो नवमौ है, उसका नाम नाना दै । वहु महपुण्यदायिनः तथा अखिलवावहारिणी टं हता 
जो उपवास कर्ते हए नं 


है ॥२८.३३ सदेवौ को अर्चना करता है, उक्तका अभीष्ट सिद्ध होता दै, यदद 
**२।) 


मर्क 
# १ शे कथ न न्‌ 
एक्‌ सो णाप टाम क पवथ मे वृहदुपास्यानयुक्त चतुर्थपाद मे ददशमास्थित नषमी व्रत 


अध्थाय ११६ 


नारह्‌ माश्ोका दशमो त्रत र 

, _ सनातिन बोसे--अत तुमे दशमोके ब्रत को बतलाना, जिनके भक्तिरवक न ६. 
धमराजकराप्रिय होतादै। चैतर-शुक्च-दमी मे उपवास यादु शरुत करते हृष्‌ सामय र हि १६४ 
सुमधित द्रश्योसे धमंराजकी पुजा कर चौदह उत्तम ब्राह्मणों को खिलाफ दथाशमक्ि इद्षिणा देती = 4 
चित्रि! जो इ प्रक्‌ 


= + # 1 
{र्‌ धं त्र्यो क (41511 
[र चपराजका पूजन कशता, वद्ध उयको आना मे देक #' त“ £ 





एकोर्नाविशव्य धिकशतलमोऽष्यायः ८६४८ 


दशम्पा माधत्रे शुक्ले विष्णुमभ्यच्यं मानवः । गंधादंरपचारेश्न श्वेतपुष्पः सुगंधिर्भिः ॥५।। 
शत ति प्रदल्लिणाः करत्वा विप्रान्सभोरंय यत्नतः ॥ लभते वेष्णवं लोकं नात्रकार्षा विचारणा ॥\६। 
= शबलदशसप्णां तु जाह्ववी ततां वसया । समाधाता धया स्वगत्तिस्मास्सा पुष्यदा स्मृता ।७॥ 
ज्येष्ठः शक्लदलं हस्तो बुधश्च दशमी तिथिः 1 गसानच्डग्यतीपाताः कन्यवुदृषमास्कराः ॥\८\। 
दशयोगः समास्यातो पहुपुण्पतमो द्िज । हरते दशं पापानि तस्माहशहुरः स्परतः ।८॥ 
अस्यां यो जाह्वबीं प्राप्य स्नाति सप्रोतमानसः । दिना जाह्ववीतोषे च याति हरिमन्दिरम्‌ 1१० 
भवाहशुक्लदशमी पुय मन्थादिकः स्पा । तस्यां स्नातं जपो दानं होमो वा स्वर्गतिप्रः ॥११॥। 
श्रावण शुक्ल्वशमी घर्बाशषाषरिपतिदा । अस्या शिवान शस्तं गन्धाधेख्पचारकेः॥१२) 

। हेस्नो दानं च धे्वादेः सववापत्रणारनम्‌ ॥॥१२१ 


ततोषवासो नक्तं आ प्विजाना प्रोजन जपः 
` तद्र स्नानं जलाशये ॥१५ 


अथो नभस्यशुक्लाणां दशम्यां द्िजकचम । व्रतं दशादताराड्व 
तो दंशाचतासणि समभ्यर्दत्तमाहिदः ॥१४॥ 


कृत्वा संध्यादिनिघनं देव्िपिततपणम्‌ ॥ त 

मत्स्यं कमः वराहुच न रपहि लिविकृतम्‌ । रान रामं चक्षणं च बौद्ध कलकिनमेव च \।१६॥। 
दशम्‌र्तस्तु सौवर्णी; पूजपित्वा विधानतः ६ दशभ्यो विष्रदर्थभ्यो दथात्सत्छृध नारद \॥१५।। 
उपवासं चेफभक्त कृत्वा संभोऽ जीत स्वयं स्वेष्टेः समाहितः ॥१५५। 


प वाडवान्‌ । विस्‌ञ्य परचाद् 
भवत्या कत्वा व्रतं सेवद्मुषटा भोगानिह दते विष्णसोकं सनातनम्‌ ॥॥१५ 


तमान्‌ } विमानेन वरज 


[1 
[वा जत ५ = 
ऋ पिं ~ कज = नब ज ०५ ~ 0 [^ 


मौ वार प्रदक्षिणा करर 
ती है, इसमे विचार 
ई थी । इसलिपे 


ने से दिष्णु कौ अचना कर 
लोक्र को भ्रप्तिहो 
दं से पृथ्व पर्‌ भा 
वह तिथि पुण्यदायिनी मधनी जाती है । जेष्ठ मातः शुषल पक्ष, दस्त न्ष, नुध दिन दक्षमी तिथि, गर करण 
भानण्द योग, व्यतीपात, कस्या राज्ञि क चन्न भौर बुष राश्चिके धयं इनं दष योगों का 0 
तव वहू दिनि सृहुपुण्यदायक माना जता है । वहु दक्ष प्रकर के पापों काहुरण करता ९ । ह्सलिये बह दश 


कृटेलाता टै ॥।४-९॥ 


दशमो मे सुगंचितत श्वेतपुक्ध तर्षा गंधं आदि उपचार 
जो देसा करता है, उषे विष्णु 


बरह्मणो को यत्तवूवंक दिला चाहिये 1 
करने की अव्यक्ता नष | उयेष्ठ-शुक्ल-दशमो मे स{रित्‌-ध्रष्ट जुवौ ठं 


वकु ठ को जाता 41 आद 

उस दिन जो प्रसश्नचित्त मे विधि स्नान कर्ताः वहं धाहोम स्वं को देते है। 

शुक्ल कौ दशमी पृण्यदाथिनी होती ह । उस किये जने वलि सिः श = = वाचन करना प्रस्त 

श्रावण-लुदल दक्षमी समस्त अलाभो को पूणं करती दै । उदनि ५ 1 छा साश् होतः दै) दिज- 

(५ ट नि 

। देनिक धरत, श्नाह्यण-मोजन, जत, सुवणदनि १ £ [हिय । जखद्वय मे क्नान कर 

भेष्ठ ! श्रावण-ञुक्ल-दशषमी का ताम दक्षा है। उ क ॥ हवित ये मपय, दमः वराह, 

संष्या भौर देव, ऋषि तषा विततसंका दपण करे ॥१०-१४६॥ १ १ गें की दक्ष सदगंमघो ्रततिमार्मो 

नरि, च्रिविक्रम, राम, परशुराम, €, व न ॥ कर दै! उष दिन उपवासा 
क चित न त्को सर्पा वंक प्रतमवि । 

1 विश्ववूर्वक पूषन कर दश्च उतम ब्राह्मणो को 5 । नानी से स्वयं भोजन क्रे । जी ष्यक्ति मक्तिमे 


एक शुक्त करना चाहिये । ब्रह्मणो को हिलाकर ¶ ॥ 
दसङ्रतकोकरला है, वह रेद्लीकिक उत्त भग 
साता है ॥१५ १६॥ 


वंक गंभार्थं 


विन से सनातिन िषणुोक को 


श्यात्‌ साव 1 
मनो भो कर अन्त मे 





१० नारदीयपुराणम्‌ 


आश्विने शुक्लदधमी विजया सा प्रकोतिता } चतुरगोमदविडानि ब्रा्त्दस्छ महाम ॥1२०॥। 


चक्र व¶लस्वरूपेण तरम रवलक्ष्मणो \ तथः भरतक्षदटघ्नी पजयेच्सतु रोऽपति {ह ¢ 
सपिघानाघु पाद्ठीष्‌ गोप्रयीष्‌ चतससू ! विलन्नं चाल्य सरौप्यं घु धुत्वा धत॑शुरूष्वतम्‌ १ 
पतमत्न्ातु पूलजायाभुस्य स्रस्सिम्‌ 1 सवुज्य गस्ध्पुष्द्यैनरेदश्य लिधानतः ॥४२३ 


नमस्ट्त्याय भृजोत दिजान्तंमोञ्य पितन्‌ ¦ एवं कृत्वा प्विकानं तु नरौ यरद सुखानि १ 
धनधारधसमरदश्व निश्चित ज्यते हिज । अथावाह्य नवस सल्तनत 1 
पवं दिलु शर्मा विप्र गर्वा वन्नूलजां सुन्‌ ! गीत्या स्वह प्राप्य गीतवािच्रनःस्दनः \\ २६ । 
संप्ज्य तां विधानेन संउजीक्त्य स्वकं बलम्‌ + निर्गत्य परवदरेण साषदतहिरनकुलः १२० - 
ततः शतरप्रतिक्ति नितं पत्रकादििः ! सनस कस्थितां वापि स्वंजट्‌खशरेण ठ ५ 


1६३०४) 


जभ 


£ प६ { = { ध र 7 { = शाल्निशरे 
वध्यादि भशं प्रीतः ग्र्दुयासस्वगहुं ल्श } एषं इददिश्र्वापि गच्छ पपु 


एवेदं दी विग्र विधिनाऽऽचरिता सदा \ घनं जयं बुत्तात्‌ चाश लाए = रल 


+ € ०४ क ग (प नक रै 1 )२१।। 
वयादिह शररत स्वराति चपि नारदं ! उशस्यां कटके शुक्ले सावत व पती ॥ 
कृतोपवासो नेकाणी निशीयेऽषपकाितिः । दशदिक्ष क्ल दाद्‌ गृष्टिः १८१९२ | 


न | = (ष (क क {` ६ ~ ध ३ 
मटलसेऽष्टदले घलुप्त गोविदलषप्ताद्शत्ञ् ] गद र भेष्ठ गभा: तचः 1२ 


् + ~ ^ म दन ॥ २४॥। 
यो मे पुर्वगतः वाप्मा वापकेनेह्‌ कर्मणा | तसिद्रो देदशाजोऽद्च नकार द्टलेष्टरः नौ 
यो भे वह्नितः पप्दा पाक्केतेह्‌. कर्मणः ] तेजसोऽथ वल्िश्वं नावस््वललप्टवः 


षे 





णी भो मोष त व 
~ 9 भ जा ज [वि 11 1 
निष 1 1 


क्रे चारि 
| उन गोमयविड। 
1, पुत्र, स्त्र 


भादिविन कौ शुक्ल-ददामी विजयानाम सै प्रसिद्ध है। उ दिन प्रातःकाल आंत गवर 


मडल घे | तः प्र गें के 
१९ रख । उनके भौतर राम, लक्षणः, भरत तथा राव्रुष्न को प्रतिमा का पूजन 


के उपर भोगं ¡ फिर प 
। गो हा वान तथा चाँदी रखकर धुले वस्र ते ढक दे} फिर पित्ता, मता, नेज र करा 
तकर्‌ समेत गष, 1 | 


२. ह (~ ह % 4 { न 
न } ठो ई, नव्य जादि से विधिपवकू पूजा कर नमस्कार करके सम्मानित ।व 
एज ¦ ऊ 


ग नर एक वप भौ विधिदररक इराब्रत को करताहहै, वह्‌ निक्चय हौ सुखी एवन 
टता ह ।२०-२४१॥ उक्तत्ियि कौ मव्याह्ु क वाद पूवं दिशामे जाकर नवमौ तिथि को 
गये शमोवक्ष के मूल सेम 





तका लेकर अपने घर को) लौटे! तदनन्तर गीत-उाद्य के साय म्तिका का ५ निर्ध 
५ दजन कर वाहन पर चदृकर गाव से बाहर पूरव दिक्छामे प्रस्ततपूर्वक याका करे 1 पनात्‌ ¶* त त प्रप्त 
वा से परिकल्पित शम की प्रतिमा को सोने अनेक बाणो से वार-गर वेध करे । फिर क घत, 
पूवक अपने धर कोलोट भये] विप्र! रक्त दशमी मजो ग्य्त द्र प्रकार आचरण कस्त। £, ५, सिला 
प्र, भौ, हापो, चोडा, बकरो तथा अड प्राप्त करता है आर देदादघानं हीनं पर इ 


६ र 


ह । २५-३०२।1 त्त करत ६५ 
> न = » घ्‌ ६॥ क ष १.८ 

नारद ! कातिक-गुकल-दकश्षमो ने सावेभौमन्रत करना चषि 1 उत दिन उपवास । न डय 
रातरिभे चतुरि पृट्ादिको बलि चढ़े! बलि घर या नमरसषे वाहर चढानी चाहे) चा क, 


1 ४ 
ति ध स म दिका ६ | 
कोभूमिको गोवरसे लौप कर अष्टदल कमल का विन्यास करें । उखं पर मणक =. । अ दिदि 


181 


॥ +| पृ 11 म १ न - = प भः र क -> 18 ..9॥ चर 
व दिाभेजो भने पावकमं किवार, खमे सिल कापनादायक देवराज इद १९६ ने ज 
क ६ ५। । कदु पू प ् न्‌ । & श र न ६ £ 1: „९, "^ 

कन पापकियिाङ्ैः ठे सृकन्नकामनादायरक वेमारान सन्नि नष्ट करे ।1३१-२'५। ५५५ 


५ 


नि 





एकौनविशाव्यष्ठिफधततभोऽदषायः ६५१ 

र ॥ १ | ध ५. कमणा । त र भेतर{जो वे साश्रपस्वछिलेष्टदः ॥३६। 
नैनम पाप्त्ा पापकेनेह्‌ कमणा । रश्चोराजो ऋ तिस्तं ताशयत्द खिलेष्टदः ॥२७)। 

यो मे पष्चिममः पापना पापकेन कर्मणा । यादःपतिस्तं वरूणो नाशयत्दलिलेष्टदः ॥२८॥६ 
योमे वाथुगतः पप्रा पापकेनेह कमणा । वाथुस्तं मरतां राजो नाशयतदखिलेष्टदः ॥\३६॥ 
योमे सौम्थगतः पाष्या पापकेनेहं कमणा । सोमस्तमृक्षयक्षंशो नाशयट्व खिलेष्ट दः ॥४०॥ 
योम टृशगतः पामा पापकरेनेह कर्मणा । ईशानो . शतनाधस्त साशयलदिलेष्टदः ॥४१॥ 
योम ऊद्ध्वनतः पाप्मा पापकेनेह्‌ कमंणा । नद्धा प्रजापतीशस्तं नाशयत्वलेष्टदः ॥४२॥ 
यो मेऽधरःसंस्थितः वाना पापकेतेह कमणा । अनंतो नगराजस्तं साशयत्वङ्धिलेष्टदः ॥४२।। 
इत्येवं विक्षु दशम्‌ लि दत्वा समाहितः ॥ केतपालाय तद्वाह्य क्षिपेद्‌बलिमतंद्रितः ॥४४ 
एवं ऊृततिधिः शजं निलाधा निनवेत्सुधीः । गीठैः समेगलप्रायः स्तवषाठे संपादि सिः ॥४५।॥ 
प्रातः स्नात्वा सप्तस्छच्यं लोकवालान्‌ द्िजीत्तषान्‌ । दरादश्षाभ्यच्यं संभोञ्य श्तितो दक्षिणां ददेत्‌ ॥४६॥ 
इत्थं कुत्वा भरतं चिप्र भमोगाभुन्कत्वै हिकाज्छ्‌भान्‌ । युनं स्वसुखं भुक्त्वा सावभौम सपो भवेत्‌ ॥४७।। 
नागंशुक्लदक्तम्यां तु खरेदारेग्यकं त्तम्‌ गंधाचेद्चंयद्विभ्रान्‌ दथ तच्दरणोदकम्‌ ॥४८॥। 
पीत्वाऽय दक्षिमां र्वा विसजेदेकभोजनः । एतव्छृत्वा रतं विप्र ह्यारे्यं प्राप्य स्तने ॥४८॥। 
प्ते (द्धिः देववत्‌ । पौष दशम्यां शुक्लाया विश्वेदेवान्‌ समचयेत्‌ ५५० 


धमराजभ्रादेन 
रपु" ददल वद्ुन्यं कालं कामं ूनि गूखपर्‌ । द्विप्र रमं च दशधा केशवस्तान्सरमास्थितः ॥५१॥ 


| निकछरति-दिक्चा मे जौ मने पातक 
किया हैः उवे समस्तकामनापूरक 
अदधिलकापनादापक मषत्‌-स्वामो 


-तथा लक्षश्रों एवम्‌ यक्षो के राजा 
ले भूतनाथ 


कुर्तित चयं मिम १, उक प्वकार्मनादाय् नतराज यम नष्ट करं |; ३१.३६ 
२} परिवम-द्ा न्ने यो मैते पाध 
जो ने पापकर्म कथाह, उषे 
है, उदे निखिलकामनादावरकः 
उसे समस्त अभिलाषामों को पूणं करने व 


किया टै, उत्ते रोज संद्टेति १४८ 
पादपादेन नष्ट कर! वायु~दशशा मं 
वायु नष्ट करं । सोम-दशा्मे जो सने पि किया 
सोम नष्ट करे । ईक -दलामे जो मनि पर किया, 
सद्र नष्ट करे] जो मने उध्वंदिक्षामें उपर 4 कियाहैः ह 

जो ने जधोदिश्चा (नवे) मे प किथा है, उवै अलिलिष्टदायर 6 ) ४ 
उच्चारण करते हुए दक्षौ दिद्याभों मे समि तचित्त से बलि दे। मंद्पये थ ¢ ५ = ग 
वलि देनी चाहिय । सुधी भ्यक्ति मांगलिक गीतः स्तुति, पाठ तवा जप भादि से उं स को व्यतीत कर 
भ्ातःकाल स्नान के बाद लोकपालो को सरव॑ता करे । पवात्‌ बार 
कराकर यथाश्चक्ति दक्षिणा दे। विप्र । जो इसत तरह प्रत । 
भोग कर एक युग तक स्वगंुख प्रान्त कत! द 

भगहन-नुव्ल(दकमी मं अरोग्यकन्तेत 
रजा कर उनका चरणोदक पान करं 1 पर्चाद्‌ उन दक्षिणा 
कृ] करने वाला व्यक्ति भूतल षर आरोग्य लाम कर ^ 
अभोक्ता होता ह पौवञ्ुक्ल-दशमी ने विद्वेदेवों कौ भच 


णो को सम्मानपूवेक भोजन 
टलौकिक उत्तम भोगोको 


रक्तं करं । विप्र | हस 
| तुट्य आनन्द का 


मरा को हरा 
। क्रतु, दक्ष, वषु, सद्य, कालः 


{ करनी चाहिये 


# 


[कक 


६११ तार्शीपपुराचम्‌ 


स्थापयिरवा दन मयानासनेषु च संस्थितान्‌ । गपेधुपेस्तथा दोपेनवेद्यश्चायि नारदं ॥\५२॥ 


प्रत्येक दक्षिणां स्तवा प्रश्निपस्य विष्ठजयेत्‌ । दक्षिणां तां हिजापरयेन्यो गुरवेवा समर्पयेत्‌ ॥१*५२॥ 
एव कुतनिधिग्चकभक्तो भोगी व्रती भवेत्‌ । लोक्षदयस्य विप्र सात कार्या क्िचारणा ॥\५४॥ 
माघशुक्लदशम्यां तु सोपवाघ्तो नितेद्रयः । देवानंनिरल्लो नाम वशंसम्यक्समचेत्‌ ॥५५। 
कृता स्व्णमवान्विप्र गंधाघ्ेदपचारकंः । आत्मा ह्यायुरम॑नो दक्षो मदः प्राणस्तयेव च ॥५६। 
बहिष्मांश्च गविष्ठश्च दत्तः सत्यश्च ते दश 1 वंश विप्रार्मोजयित्दा मधुरन्नेन नारद 1५७ 
मूतास्तिऽमः प्रदत्ताः स्व्गलोकाप्तये कमात्‌ ! अंत्यशुक्लद्म्यां तु चतुदश यमान्यजेत्‌ ॥५५॥। 
यमश्च ॒ धमेराजश्च मूतयुषश्चेवांतकस्तया 1 वैवस्वतद्व कालश्च सवं ठृतक्षयस्तया । ॥९>। 
भोदुम्बरश्च दध्नश्च दौ नोलपरमेष्ठिनौ । वृकोदरश्च चिदश्च चिव्रगुप्तश्चतुदश ॥(६०॥ 
गन्ाद्द्पचारश्च  सतस्यर्च्घाय तपंयेत्‌ । तिलांबुमिन्ांजलि निदः ्रस्येकशस्ित्रभिः ॥\६१। 
ततश्च रदयातूर्वाधं ताम्रपात्रेण नारद 1 रक्तवंदनसंमिभतिलाक्लतबवांवुभिः ॥६२॥ 
एहि  सूयसहस्ंशो तेजोराशे जगत्पते ! गुहाणा्ं स्वा दसं भक्त्या सामनुकंपय ॥६२।। 
धति मत्रेण दस्वाऽुयं' वित्रार्मोज्य चतुचूदंण \ संप्यां सुदक्षिणं दत्वा पिलुज्धाष्नोत च स्वयम्‌ ॥ 
॥ कृत{िरधिखिप्र ॥ धरम तजप्रसादतः ! भुदट्वा भोभांश्च ुद्रार्थानहुकान्देवदुर्लमान्‌ ' । 

देहाते विष्मुलोकभप्‌ १६६) । 

इति श्नोबरहुर्नारदोपपुराणशं पवमाने बृहदुपाष्याने चतुथं पादे नदश्ासस्थितदशषमीत्रतनिरूपप 

नामेकोननिशत्यधिकशततमो ऽध्यायः (११६ 


----------~-~-~------^. ~ 
“~ ~--~~-~ 2 ५. 
पि 


न य कका ~ __--------~~----- वा 
= (तत्र, रामं तथा कद्व क निमानं को लासो चर अवस्थित मध, भप, 
तथा मेवेयो से । तथा केशव को कृक्ञमप प्रतिनाभों को नादतां पर अवस्थितं कर. ^ | व 


उनको द्रे एद््य 1 १ विस्म द 
भको पूजा गरे पवात्‌ अरस्मक को दद्धिणा देकर प्रणाम करके तिसन कर | ध 


दक्षिणा गें {र 
रे 9 र ब्णोंकोयागृको समधित करनौ चाहिए ! यो व्यक्ति एक क्त कर्ते &ए पती 

श कप पन्न करता दै, वह्‌ रेहलौनिक तथा पारलोकिक सुशो का भोक्ता होता है, दषम सोचने की 
नह्‌ 11 ४८०५४।। | न्‌ 
1 


घ्‌ | ५ 

॥ माच्जुक्ठश्दष्चमो में उपवा तथा दुद्वियसंयम करते हपु आस्मा, बदु, मन, दकल, मठ, 9/२ 1 

› दत्त वथा सत्य नामकदश आमिरस देवों को स्वर्फ॑मयो व्रतिमामो कार्मष आदि उषचार टमैष 
0 विप्रो को भिष्टान्न द्िलाये। नारद] वे मूत्तियां उन्हीं लोमोफो दे देनी चाहिए । एेखा #॥ मधु, 
1 ५ होती है) फाटगुन-युष्रल-दक्तमो में चौद यर्मोफो रषौ करमी चाये । यम, न 
तक, बवस्वत, कल, सवेभूतक्षय, लीदुम्बर, दध्न, नील, परमेष्टी, वृकोदर, चित्र, अर चित्रपूष्त वव 
नादि सामब्रियों से पूजा कर कुश, तिल, नल वे दपण करि 1 पकात्‌ ता्षाम मे रक्तचंदन, तिल, ५ वारी 
तपा चस रखकर "एटि ` * - अनुकपय'' स भंश्रस्े मर्घ्यं दे | किर चौदह श्राह्यणों को दिलाकर रस लौकि 
रक्षिण देकर बिदा करे ! अनन्तर स्वयं मो भोजन करे। यप्र} घो दस प्रकार ब्रत करता ठै, व 
दिव्य भोमोंको भोग कर अन्तमें उत्तम धिभानसे निष्यलोक को जाता है ५५-६६॥ द 

श्वौ नारदोयवुराण के पूर्घधंमें षृहुदुपाख्यानयुक्त चतुथं पाद्मे हदशमास स्थित दक्षः न 

नामक एक सौ उन्नी अष्याय समाप्त ।1११९) 





धधणत्यधिकङततसो ऽध्यायः 


द्तष्तनर उस 
एन्तादद्छां तु दल्योतिरहारः समाहितः । नानावुष्वेमने इत्वा विचित्त मण्डपं शुभम्‌ ।(१॥ 
स्नास्या दस्थर्दिधानेन सौपशरषसो जितेद्वियः । संपज्य एिधिवद्विष्णं भद्धया घुसमाहितः ॥ २! 
उव्रेवंटुवितरजवहुः ददश्चणेः 1 स्तोढयाेकहविधे गीतदाचेमंनोहरःः ॥३॥। 
दडयतःपातर ख जव मनोहरः । रातौ जागरणं क्त्वा दाति चच्णोः परं पदम्‌ ५५४।। 
उवस्थ शुषलेःतादश्यां दोपवास्लो नरोत्तमः } त्वा चं नियसान्तर्दान्दकष्यसाणान्दिनतये ॥*५।। 
ठादश्यावसंदेद्भक्स्या वासके उनातनम्‌ । उपचारः सोडश्षसिस्ततः संभोज्य बाधर्वान्‌ ॥*६॥ 
दस्त घ दद्छिणां ठस्य विसञ्धाश्धीत च ध्ययल्‌ ! इं पु कादा नम स्दपातकताशिनी ॥५॥ 
मुततिमुक्तिपरया दिध शषसा सस्यगुपोिता । लवाल्ष्णेकादश्यां सशपोष्य विधानतः ॥१०॥ 
वलयन्ये परङ्घने पञपेन्मधुदुदनम्‌ ' स्वणाग्दकस्पाधेननां = उनतत प्रशस्यते ॥४\। 
वरूथनीन्रतं क चरो निघमतःपरः । सर्वपापविनिर्भुक्तो तेन्ण्॒ं लभते पदम्‌ ।।१०॥५ 
वेशालशुलेकादर्यां सदुपोष्य च भोहिनीम्‌ † स्त्व परेऽह्व संपुज्य गंधायेः पुरषोस्तघम्‌ ५११॥ 
संभोज्य विव्ये पातकस्थो न संशयः ! उदेष्डसय कृष्णेकादश्वां सदपोषय परां नूव ॥१९॥ 
दादष्या नेत्यत दुस्य सथभ्यस्यं निविकनम्‌ । ततो द्विज पूधान्संभोञ्य दरवा तेभ्यश्च दक्षिणाम्‌ ।\१३४। 
सवपापरदिनिर्मु्तो विप्णलोकं त्रजेन्नरः । जयेष्ठस्य शुक्लैकादश्यां निजलां ससुपोष्ध ठु ।११४।। 


, क ~ ऋ गयी 





^ ~ र~ ~ 


अध्थश्च ३९० 

दगोध्रत तथा ट्शमी आदि तीन दिनों के पाल्लनोय विशेष नियम 
नें की एकादशी तिथि में निराहार तथा सुषयत होकर शुन्ध मंडप 
विधिपूवंक स्नान करके 


{उपवास तथा दृद्रिय संयम क्रते हए 
> गा, स्तोत्रषाठः मनोहर गोत्त-वाच 


होम, प्रदक्षि रु 
उनकी भरथना करते हए रति मे जगिस्ण करे । 


बारह मासो का एका 


सनातन योजे--मुते । दोनो पक्ष 

को बहुविध पुष्यो से सुशोभित करे । भच्छी तरह 
भद्धा एवम्‌ भक्तिक्े विष्णु कौ 
<डवत्प्रभाम, सुन्दर जयक्षन्दोच्चारण 
तीन दिनों तक पालनं 

कराये । पश्चात्‌ उन्दु 
द्मे सम्थक्‌ उपवास 


त्ती है ।॥१-४॥ + 
र धमाण नियम का 


एखा करने से विष्ण्ुके परम प्रद की प्राप्ति 

. चैत्र-शुक्ल-एकाषदकी मे उत्तम मानव कते ए क ग 
केर । द्वादशी भक्ति से सनातन वासुदेव का पूना कर 
जन करे } वित्र । षस एकं 
भोगमोक्ष का लाम होता ह । ॥५-८॥ ररे सन र 
ग प्रशस्त माना 


कमु विदा करके स्वयं भो 

9 पातको का ताक्षि तथा 

पजा कभक ध का नाम 

४ चाहिये ! उस दिन दुवः 
१२० ना° पुऽ 


धिनी §। उ तै विधिपूवक 
वूथिनी है । उस रुम कादा गथादहै। जो नर 


भ्न) क त्था त्था 








12 ^| 


२४ सार (यपुराणस्‌ 


उदयादुदयं यावद्मास्करस्य द्विजोत्तम \ प्राते कृतनित्यस्वु द्वादश्यानुषक्षरकः ।॥१५॥ 
हूषीकेशं पमभ्यच्यं विप्रान्‌ संभोज्य अर्तिः ! चतुरविंशकादशीनां फलं यत्तत्सत्नाप्नुखात्‌ ॥\१६॥ 
आबादङ्ृष्णंकादश्यां योगिनीं सक्पोष्यं वे । नाराधनं सपभ्यच्यं द्रादश्यां कृतनित्यकः ५१७ 
ततः संभोज्य विप्राग्रधार्दस्वा तेभ्यस्च दक्षिणाम्‌ । स्वंदानफलं प्रप्य मोदते लिष्णुमन्विरे ॥१८॥ 
जाबादशुक्लेकाददयां यद्वि्ानं श्यृणुष्व तत्‌ । उपोष्य तस्मिन दिवसे विधिवन्मंडये शुभे ।॥१४॥ 
स्थापयेत्प्रतिमां विष्णोः शंख्चगदंबुजः । लसच्चतुरभं ामग्रयां कचनं चाथ राजतीम्‌ ॥९०॥ 
पोतांबरधरां शुभ्र ॒परण्यके श्वास्तूते द्विज । ततः पंचाभृतैः स्नाप्य मभ्त्ैः शुद्रजलेन च ॥२१॥ 
पौरषणेव सुक्तन ह्य धचारान्‌ रकल्पयेत्‌ ! नीराननांतान्पायादीस्ततः संप्राथयेदरिम्‌ ।\२२॥ 
सुष्ते र्वि जगन्नाथ जगत्सुप्तं मेदिदम्‌ । विषुद्धं त्वयि बुद्धः च जगत्छव चराचरत्‌ ॥ २३॥। 
इति संप्राथ्यं देवाग्रे चातुर्मस्थिप्रचोदितान्‌ \ नियमास्तु यथाशक्ति गह्हुयादूर्माक्तमान्नरः 11२४। 
ततः प्रति द्वादश्यां समर्चेर्टेबशाधिनम्‌ । उपचारैः घोडशमिस्ततः संमोज्य वाडवान्‌ ॥२५॥ 


मतोष्य दक्ञिणानिश्च स्वयं मुम्जोत वाग्यतः } ततःप्रभृति वित्रे गन्धाः प्रत्यहं यजेत्‌ ॥२९॥ 
परववं विधिना विप्र देवस्व 


विति {णं ; ॥ २७ 
शयनोन्नतम्‌ ! भुवितिनुक्तिध्ुतो मर्यो मवेहिष्मौः प्रस्मद्तः ॥ २७ 


[णी णी 2 (7.5 = 


वि .------~----- 


५  , "ण्यं 
[पीय ह° 1 ग्य 
षी पि 1 


नियमपूवंक वख्यिनी ब्रत करतां द, वह्‌ 


प। १६१ है दश्चाख-गुक्ल- 
एकादक्लौ सिन 9 सकल पातको से मुक्त होकर वैकुंठ को जाता द} ९ ह 
कादश कानाम मोहि्नोहि। उसदिन 


# > ^ - उपचार 
पवास करते हुए दूसरे दिन स्नानोषरान्त गंव मादि उ 


ण] ५ ४ त % 11 - ञये5९- 
1 की जा कर्‌ ब्राह्मणांको शलाय } एसा करने से पापों कानाकश्ष होता दहै, दम संशय नट ॥ त 
+ [ ए € = र 
0 का नाम परा ह । उस दिन उपवास करते टृए ददशो मेँ निस्यकमं करने कै उर) ४ ॥ 
र! पूजा कर्‌ ] परा 1 


0 त उत्तम ब्रह्मणो को खिला कर उन्है दक्षिणादे) एषा करनेष = आ त 
~ पष्णुलाक् को जाता द ॥९-१३१॥ ज्येष्ठ शुक्ल-एकादशौ का नाम निर्जला दे । कादा" 
५ ५४ कौ सोपचार पूजा करे । पश्चात्‌ भक्तिसे विप्रो को भोजन कराये । एसा करने खे चौग्राल ` 
नत। का फल प्राप्त होता है ॥१४-१६।) > करते के 
भापदृङृष्ण एकादक्षौ कां नाम योगिनी है उस दिन उपवास करते हए हादी को नित्यम्‌ तिय 
त नारयण को अचा कर उत्तम ब्राह्मणो को मोजन तथा दक्षिणादे। एेसा करने स म है, 
क फल प्राप्त कर्‌ वैकुठ को जाता §।१७.१८॥ आपाद्‌-गुक्ल'एकादक्षा का ली व 
कि दिन उपवास करते इए पवित्र मंडप मै शंखः; चक्र, मदा तथा कमल से युक्त चार भुज! 
क सुवर्णं मयी या रजतमयी प्रतिमा को निमंल भसन पर स्वापि कर पुश्षसूक्त पढते & ॥॥ त 
शध जल से स्नान कराये । पश्चात्‌ आचमनीय स लेकर नीराजन पर्यन्त उपचारपूर्व॑क पजन कर ६ र अ/ 
करे--'जयन्नाय | आपके सो जाने पर सपूणं जगत्‌ सोञाताह मौर अपके जागने पर सकल वक 
जागरित होता है ' इस प्रकार प्रार्थना करके भक्तिमान्‌ मनुष्य चातुर्मास्य के नियमों का कन र 
क लये प्रतिज्ञा करे । प्रातःकाल द्वाद्ली मे ेषलायो भगवान्‌ का षोडशोपचार पूजन कः + [रि 
उन्हे दक्षिणा से संतुष्ट कर श्वयं वावसंयमपूरवंक भोजन करे । विप्र | तव से लेकर प्रत्येक दिन १ र 


£ ति ॥ #॥ 
म्‌ का पजन क्यः करे। जो मनुष्य दस प्रकार इरिक्चयन्एकादकी करता दै, वह विश्य 
मोक्ष को प्राप्त्‌ करता दे \१९-२७॥ 


उपर 
दानो 


॥॥ 





विशत्यधिकशततमोऽष्यायः ६५५ 
हिजोत्तत । कामिका स्चोष्यैव नियमेन नरोत्तम ५२९) 
द्रिम्‌ \ उपचारैः कषोडशिस्ततः संभोज्य वै दिनान्‌ ॥२६।। 


न त व ती 
21 077 1 
पै रू ५५। तरं ्षयोष्ध वं ॥३१॥। ` 
द्राद्श्यां नितो शूत्वा पूजयेच्च जनार्दनम्‌ 1 उपक्षरः घोडशनिस्ततः संभोज्य वाडवान्‌ ॥३२ 
शच्या च दक्षिणां तेऽः पुत्र प्राप्येह घद्गुणम्‌ । दाति विष्णः पदं लाजासतर्वदेवनमस्कतः 11३३) 
नभस्यकष्णेकादश्यामजार्य सतपोष्य व । अच्न्धं॑दादश्याषुपयारः पृथग्विधैः \।३५।॥ 
विप्रान्सभोञ्य िष्टा््नेधिसजेखाप्तदक्षिणान्‌ । एवं दततते विप्र सवत्वाऽनापणः सर्माहितिः ॥२५। 
भकत्बेह्‌ मोगानखिलान्यात्यंति तेष्णदं क्षयम्‌ । तभस्यशुवलेकादश्या पद्माद्या सरुपोप्य वै ॥\३६॥ 
ुत्डया नित्या्चनं तत्न कटिदानमरथाचरेत्‌ । पृं संस्थापिताशास्तु परतिमा ्रजोत्तम \।३७\) 
स॒जुत्सवदिछानेन नीच्छा ता सलिलाशये । करतांसुस्पणंना तत्र संप्रपञ्य क्िधानतः ३८१) 
नोय मण्डवे तस्विनत्‌ वामपाश्वन वेत्‌ । ततः प्रभाति द्राद्शयं शत्वाचैरव्यं वामनम्‌ ॥1३2॥ 
संभोज्य लाडवार्दस्वा दक्षिणां च ; करते वि्रपपदेमाब्रतमनुत्तमर्‌ 1४०1) 
सित प्रप्येह्‌ सूक्ति ठु लभतेऽन्ते प्रपंचतः । ६4६ कषणे कादश्ामिदिरां सष्टुपोध्य वं ॥४१४ 
शालप्रा्तसिलात्रे वु समथ्या शव{दसाचरेद्‌ । विष्णोः प्रीतिकरं तत्र तवः प्रातहरेदिने १४२ 
पद्मनात' समस्यचे शधेवान्शोजयेस्ुधीः । वय दक्षिणां क्तवा तं 


श्रादणे कष्णपक्षे तु एकादश्या 
द्वादश्यां कतनित्यस्तु श्रीधर पजय 


स्ततोऽश्नीत च स्वयम्‌ ॥४२॥ 


मे निथमपुवंक उपवास कर दष्दशी भें 


ल्यणो को क्िलाकर दक्षिणापूवंक बिदा 


[दरी फा ताम कामिका है} उस 
म कामिका त्रत करता है, वह 


द्विजश्रेष्ठ | श्र्विण-कृऽण-एक 
 हशोपचारःधूजन 
प्र 


निरय कमं करके श्रीधर भगवान्‌ काच 
प्रिलकर भोजन छर । विप्र 


करे मौर स्वयं भाई-वंधुओं के साथ 1 
जाता दै। श्रावण-शुकल-एकां 


समस्त कामनाओं को प्राध्त्‌ कर वैकुंठ 
दादक्ञौ को नित्यकर्म करने के उपरन्ति जनादन का षोहक्षोपचार पूजन करे । पदचात्‌ १।6 
[ ग्यक्ति गुणवान्‌ पुश्र को प्रप्त कर स्वंदेववं् होकर वक ठ ध टै । ४५ 
क-पुधक्‌ उपचार से अचना 


उन्हे दक्षिणा दे । पैसा करने वाल 
ृष्ण-एकादक्षौ अजः कटलाती ६ । स्तै उपवा कर ६ 1 
कृरे विप्रो 8 ^: विदा करे । विर जो सावधान हक 
। अनन्तर विप्रो को मिष्टानि छलाकर दक्षिणा" क | 
गकर भंत भ विष्णलोक को जाता दै 11२८२५२ 
त ते वनी-बनाईप्रप्तम। क्रो 


मरत करता है, वहे मखल भरोमों को भो 7 न 
क न्‌] ् 7 निमा कर्‌ । क & 
मपद्मादे। =. पज्ञाकरमढप पेते जाय । कहा 


उस दित नित्यपूजन कर म र विभिपूवध र 
उत्सव के ६ रे! फिर बिध न 
साथं जलान्चय ले जक न चना कर ब्रह्म को मोजत 


र जलसेषप 
वायीं करव द्मे गं मादि उपचा 

रवट सुलादे। प्रतिःकाल तदी में शच म ता 
कराकर 7 विदा करे। वि ब्रत को करता है" वह दख लोक म भ का 
0 । उस दिन मध्य से 


त्र! जो दस प्रकार 
मं कः 
गकर ग॑त संघार से मुक्ति च म पदुूमनास क) मर्च॑ना कर 


है । भाविनः 
षएालम्रामक्लिला के समोप भा करने 


से विष्णु भ्रसन्न होति ” पदुम 
^ 1 ६ करके स्वरथ भोजनं 
3 ०्प[क् भ्राहूएण कर श्रो कुशा 


ह द्षिणापूवक विदा ५: 


पृह्वात्‌ = 





[क 


४1 


८५६ नार्दीयदुराणम्‌ 


चं त्रत मद्य चृकत्वा लोगानिहेष्वितान्‌ विदय कोटिगुदस्् यास्वंते सजलं 
एरफादश्वा{च्वे शुक्ले विप्र पाशाकरुशालयाष्‌ ) उपोष्य 7 1 विष्णुं हनद्यन : 01 
ततः संसोञ्य व्िप्रागरणास्दस्या तेस्पष्च ईशनाय 1 अर्या दलस्य (दरशन खारः व द } १.६६ 
एवं वः कर्ते भक्त्या नरः पाशांकुशान्रतम्‌ । स भृववेह वरान्वोमान्याति विष्ट उतोत ६१४०१) 
कालिके छष्णयश्े तु एकादशं हिजौत्तप \ रमुच विवदद्दश्यं आतसयैल्‌ १४८) 
केशवं केषिहुारं देवदेवं सतातनम्‌ ¦ भोजयेच्च वत (हदय लस्यन्धदश्वयर 11४1 
एं कृदव्रतो विप्र॒ मोगप्ध्‌ क्त्वेह॒वांषि्पन्‌ । व्योचयानेन द्दिच्छं लप्रते = रस्यति ।३५०६। 


ऊजस्य श्क्लेकादश्यां सवुणोष्य प्रद्योधिःीन्‌ } फणं दोधवेद्र्ीा दध्यं पपत संयलः ।६५१।। 


<२।* 
(न 
पि + म ४, 
ध 
~~ 
‡ ---॥ 
न्द 
 । 
क) 
¬ 
न्य 


ऋग्यु साममद्द्च वाघर्नातावि्ैरवि । द्रातेभुदाठेष्वा्य रवण्ड माटकतदलिः ५५५ 
समयं्गेस्ततो रार्पं व्यतीतां = परेऽटनि ॥ स्नात्वा निर्यं छ्य गद्ादैदरं यञत्‌ (६५१५) 
+; वुरडगजिः एरबजा् इक्र | (1541 {दप्रःह्दद नटश्च ददः गतो उतत ; } ६६ 
1 अरति ठे सेनु मुखेऽर्ययेत्‌ \ एवं यः दुर्ते नदः सपिदीत्रतणदु्ः ४२ । 
स च्‌ वट्यहु वरानमस्स्भद लते पदम्‌ ॥ सार्फश्य छप्येादस्याशुस्यस्ता परे घं \५६। 

। च नर | र घु न ~ { व 9) ष्कन्य्न शश्च {त १५ ) 
दश्यां दृष्णनभ्य्चेदगंघादपचारकैः \ ततः संभोज्य लित्नाग्रयारदस्वा देश्यर्य नन ॥५५' 


प्रत करने वाला मनेष्यं सभित्नषि ५ त की 
| { भक्तं [ पतु भोगां तो = र न मे 4 क र (६। दष्एु लोक्‌ 
भो क उद्ध के अत्‌ पै किध 
जाता है }1३६-४४। कर करोडों पितरो का उद्धार कर 


विग्र | यारत 
ज 14 [. २वृ के नयत द्र तः 4 =, {~ 6 
यु्ल-एकाद्शो का नाम पाशांदशादै। उस दति उपवन क 


विष्छु की यच 

" यतना नरे र< --र3 7 = = (> © प सप 2 

करके स्वयं भोजन ५ नाति उतम प्राह्ण को चिल्ाकर दद्िणादे योर सक्षत क प्रभः करते ४ तगकर 

। न केर्‌ {जोन तः! नञा य 1 

वभु के सालोज्यमोक्ष लो र इस प्रकार पाकरुशाब्रत करताहै, वह्‌ इस लोक < + । घ दि 

भक क्षरो प्राप्त कररता है] द्विजघरेष्ठ ] कातिक-कृष्ण-एकादली का ताम द| ६ । 
त्‌ उपवास कर प्रातःकाल दादी सनातनः 


मे केषी नामक राक्षस के मारने वाचे, देवस्वामी, कार त्रत 


सूत्र ठ गे 8 क्त 
न व ष । तदनन्तर वित्रा को खिलाकर दक्षिगाप्‌ वक यन्द यिवः र । दवित्र ! द ४ 
म पदलोकिक इष्ट भोगों को भोगकर विमान वे वैकरढको जाताष् ।४५-५०। , __ दगीत, 
भ्‌, यजु तया १ ॥ि ॥ 1 । चु व भ क रते 1 ४ ४५ क वाडा 
मादि कलं च्वि, रात बीत जाने छ 9 # ५ त 4. 
दामोदर कौ पोडश्नोपनार भेचं नै पर दक्तरे दिन स्तानोपरान्त नि््याक्रमा करक पुरुप ॥ दवी 
| ना करे ! पवात्‌ विप्रो को छिलाकर दक्षिणा वे उन्हें संतुष्ट करय ` ता 


विष्णु की प्रतिस नुसहित ग षि - पद क 
क प्र्तसा पेतरुखहित शुर को समपित करदे! जो मनुष्व इ प्रकार प्रविनौ जत कः दरद ताथ 


है त्‌ दरू । य) तुर व क) ~ द ह) ठ त त दा ॥ शा 5 

अ कर च उत्ततर सोगांको भोगकर विश्णुपर को प्राप्त करता हं) भगहन-कष्म-एका वश <{ करे । 

त्पन्ना है ॥५१-५६।। उस दिन उ नम न ते छक की अर्व 

2 ॥\१-५६।\ उस दिन उपवासं करते दृष ह्ादल्लौ में गंध आदि उपचयो से एष्य क त करे । 

£ ल्द न्‌ श्न वु ८ रि गः न न वि > < 1 ॥ 

जो त उततम ब्राह्मणे को छिलाकरर उन्हं दक्षिणापूबक विदा करके रष्ट-मिचय के साथ स्वम्‌ = त जा 
द पकार भलितभान्‌ भे रद्यन्नान्रत कर्ता है, यद वन्तमें रिम वर नाद्‌ सक निर्ण 





विशत्यधिकसततमोऽध्यायः ६५७ 


विस्य पश्र जत ल्वध्िष्टः समाहितः 1 एदं यो भरदित्त्रातेन उस्पन्लात्रतसाचरेत्‌ 

घ विमानं स्ट वारयते देष्मदं पदम्‌ । भागस्य शकसेकादश्यां मोक्षासयां सुपोष दे भा 
भरातर्यच्य ह्यनतं दिश्वरू५कम्‌ । सर्दैरेनोपचारस्छु विप्रारसंभोजयेदिष्जः र 
विक्षउय दद्िखां द्व स्वय "जीत ददः । एं कृत्वा व्रतं विप्र श्क्ष्त्वा सोगानिरेस्सतान त 


द्भ त दसन्धः = 3 
दण प्यास्द्श ¢ रान्तदुद्य व्रनेद्रिम्‌ । पौजस्य सूष्णेकादश्या सफलां सतुपोष्य द ॥। 
टदद्ा्च्धुत भ सर्तैशेदोप्षरकः - ॥\९२। 
लं सोऽप (ववान्धवुरवसनेडलम्यशनणान्‌, । एवं क्त्वा वत वित्र सषटवापा विततः ६३१ 
* न त क ५.९ द्य धु = [| [| (=) । 
्ेष्दवं पदम्‌ \ पौदस्व शुक्ले कादश्या ६२ समुपोष्य उ \\६४॥ 


{दतम्‌ पोनपत(लसास्यट्ते 
(लं प्राते सपयर्तः ॥ ततः तंभोज्य विघ्रापू ्हद्स्वा वेन्खस्यु दष्िाम्‌ १६५. 


४ \ ६२ 
1, क| ~कम द भत्र न > जे = ट्त [४ ५८ || 3 [ | ५ [ वट्‌ णा | {९ 
सयन्दनं स्वेप्ठगाषनः ॥ एवं छतदतो लिश भुक्त्वा स्तोगानि्हैष्सितान्‌ ५६६६४) 


| १ 4 

न { 

6 £! 
५4 
=, 
^ 9 


{खव <न 
॥ 
{८ ५1 2234 (त) न | 01 ।% 9 (1 9 ह्च = ने [ पु [९ 
{<} << ९६८ नरह्ट्धते = हदलष्दस्य्‌ \ श्वाचस्य कृष्ण ऊद प्टष्ट्ला दध्पोष्य घे {६ 
शव्दः घु ए र (~ र शकरल ई च ५ ॥ | = 1 { श 
~ \ तितेरेव दहिजश्रंऽट हद प्रातरेव हि ५६८) 


{ = © = ५, न > [| वो 4 {~ 

\ द्िजंभीज्य विसुमेरटुत्व। देषथद्य शद्षिमाप्‌ \\६२।४ 
म्‌ क द्वि (5 (र्‌ क [ण न <; ध घरं न | न । 1 [१ .९ सं ८ ॥ 

तरतं धि विता सतन हृदः \ भुक्बेह्‌ वदास्मोष्तनंते विष्णुपदं लवत्‌ \\५७०} 
11. १3 58 दपा सुस कम ह्म स ॐ 1९५ स्‌ =° {२६ श्छ <-> 8: स ¶ 
६ ८ एतस्‌ {221 स ९५५८१ स गसुखा १ प्र[त९१९ क) च्च ९१३१ ५५ [हिङ }} ११ 
[न कथ ५५३; क (शध ्ञ [+ | स्व र 4 | ज [, > ~ | श स ¶ ~ क १1 
स्ना दिश्रल्वसुज्य च} स जो तच्छं प्रयतौ प्वजम ९७२४} 


[कण मीं ~~ - ~न = 


एवकादक्षी मोक्षा कट्लाती है । उस दिन उषास करते हए परात्िःकाल दादौ मे सकल उपचारो खे 
विरवास्पा अनतत की वार्ता करे । प्र्चात्‌ ब्रह्मणो को खिलाकर दक्षिणापए्वंक उन्हु {वरदा करे भाई-वत्धुमो के 
साय स्तयं सोन्न करे । विप्र | जो इस प्रकार मोक्षात्रत करता है, वहं एेहलौक्िक विति भोगो को भोगकर दस 
प्‌ व्पुरुषों भौर दरश रावी वश्षजों का उर करके ह्रिलोकत को जात! रै । पोप-करष-एकादसी का नाम्‌ 
सणला हि ॥५७-९१।। उर दित उपवास कृरते हृष द्रादकी मे समस्त उपचारो से अच्यत की पूञा कर ब्राह्यणो 
को मधुर खिलयि पर्चा्त्‌ दधिमा देकर उन विदा करे । विप  द्रतभ्रकार जो विचि पर्व॑क छफसन्रत क्रतादैः 
वह्‌ ठेहलोकिक सकल भमो को भोगं कर अतसं वैक्रुठ को जाता हे। पौप-लु्त-एकादसं का नाम पुरदाहं) 
उख दिन उपवास कर्ते हए €^ रे अधं आदि उपचारो से विष्णु ङौ अर्व॑ता कर । 4 उत्तभ ब्राह्मो को 
खिलाकर उन्दं दधिभां देकर विदा करे मौर उनषे वरचे यन्न को ६५८ मिश्रके थु ् ्ोजन करे} विप्र ॥ जो 
इसप्रकार श्रत संपन्न करता है, वई दूस लोक रे उत्तम विमान से चष्ट 


है ! फाय-शुकल- 


नत गशभिलषित श्नोभों को भोगकर अंत 


दान, तपण, हवनः तता 


लोक को जाता द ॥६२-६९) | 
भाच-रष्न-एकादक्षी छ ताम घरट्तिला ई, उ (दन उपवास क्त टु स्नानः । 
सचना चर 1 दिजन्नेषठ ! दादी भ्रात ततल तथा अन्य समस्त उवास स विभ् की ध 
खिलाकर दद्षिणापूवेक उन्दं बिदा करे । विश्न | इ मकार सावधानी ते विधिपुवक शत रते वाला व्याक्त 
इस लोक मं अभिलवित भोनो को मोग क अन्त में वैकुण्ठ क जाता दे) माव-ुकार | क न ८ 
है! उख दिन उपवा करते ह्र्‌ प्राठः कत दादी ये पुष्टवात्त॥ विष्णु को अच) कर विप्रो = 8 रि 1 
नाई अन्म कै तयि प रयं भोजन करे) विद्र) 


र उषे दुत घ्न क्रो अपे : 


धृङ्‌ व शभ ~ ह ्ः 
त्‌ अन्ड शद्मिणपूरवंक विदा +र" 











। ,नद्र्वकद्यश््कक्दयौ 
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~= -- (यि 


६५८ नारदःचपुरणम्‌ 


य॒ एं कुरते धिध्र व्रतं केशवतोषणस्‌ } स न्‌.वत्ेह्‌ वरमोगानंते विष्णोः ष जेत्‌ णे 
तपद्यङ्ष्णेकादश्यं {विजधां सह्पोष्ट वें! हद्यं श्रप्वरम्यच्य्‌ योगीशं गंध्प्‌ दकः ध | 
ततः संमोञ्य सूदेास्दक्षिणाःसः च्रतोष्यं तान्‌ } [वित्ञ्य वधिवेः साद स्थयमश्नीय {यष्ठः न 
- एवं ठतव्रतो मर्धं म्‌ कत्वा मोगनिरैष्सितान्‌ । देहात वेष्णः लोकत स्ति दैः मखतः ल 
फाल्गुनस्य धिते प्ते एकादश्यां हिजेत्तष् । उपोप्यसलकं यकस्था दाददयः धरातरचव्रत्‌ 1 
पुण्डरीकाल्षमिलैरयकारेष्ततो द्विजान्‌ \ भोजछ््ला वरास्॑न दंवात्तिश्यसतु द्निणाम्‌ १ 
एवं छरत्वा तिधाननान्रलक्यां पजनादिकव्‌ ! हितेकादश्यां हपल्यै बरजेद्धष्मौः पर परम्‌ ॥। ध 
चेदस्य दृष्णेकावश्षं यापमोचनिकां द्रि । उपोष्य हादण्यौ प्रात्मविदं ४ १ 


त्यजेच्चत्वारि म्‌ कर्ध्नि = नारदेत्तदिनवये ¦ मंयोरेकनेकं म्यते टव 
जय ते नियस्पर््वच्पि व्रते हयास्सिन्दनत्यं । कांस्यं पासे भदरं णका) स्त ५ 
शाकं मधु परान्नं च पुनर्मेलनमेषुते } दशस्य दशा संस्तुनि वजये ष व 
यूतक्गोडां च लिद्रं च तवूलं दंतधादनन्‌ ! पसददादं वैशलन्यं स्तेयं दिखा सथा रतिम्‌ 


रय 
= * ते र्‌ अन्त 
जो इसप्रकार कंक्वं को संतुष्ट करने वान्ते वरत को करता ह वहु इस लोक भँ उत्तम भोगं को भोगं क 


वेकुण्डको जाता है ।।६७-७३॥ ही गध 
कल्गुनछष्ण-एकादक्लो का नाम विजया है } उस दिन उपवास करते हए इाद्मी र न 
भादि उपचारो से योगेश्वर विष्णु को माराधना कर ब्राह्मणभोजन कराये । पद्चात्‌ उन ॥ वा 
विदा फरके वांधवों के साथ वाकूसंयमपूवेक स्वथं भोजन करे । इख तरह्‌ त्रत करने वाला मानन एदल एका 
भोगौको भोग कर देहात में देवसंमानित होते हृ विष्णुलोक को जाता है 1 द्विजवयं ¦ क की भर्त 
कानाम मामलको है 1 उस दिन उपवास करते हृएु द्वादशी भे प्रातःकाल निदिल उपचारो स ¢ ड मरके विः 
क श्राहाणां को उत्तम अन्न खिलायि । पश्चात्‌ उन्हर दश्चिणा देकर विदा करे । इसप्रकार नन पोका 
र भूजन आदि करने से मनुष्य विष्णु के परम प्रदको प्राप्त करता है । चेव-ष्ण-दुकादशी ऋ 
नाक्ष हाता है 1७४-८२। हये । च| 
विप्र | शुक्लपक्ष तथा कृष्णक का एकादकीन्रत सोक्षदायक है, दमे संख नहीं करन न गया है! 
जिसलिये यह त्रत तीन्‌ दिनै किया लाता है इसलिये यह पापनाशक तथा महाफलदा्थक + तं 
नारद । इन तोन दिनो मेँ चार समय क्रा भोजन परित्याग करदे) प्रथ दिन तया ग्मि "^ 
भाजन छोड; परन्तु दोच के दिन दोनों संघ्रया भोजन न करै ।\८३- ८५) २, चर्त 
अबरम इस दिनश्रणादमक व्रत के नियमो को तुमते बता देता ह। कंह्वपनि, 1 क टि 
शाक, मधु, परान्न, पृनर्भाजम तथा मैनरुन--द्रन दकष वस्तुर्थो को वैष्णव जन दामा क “4 
छमा, निद्रा, तांबूल, द॑हवावल, परिदा, भुयली, चोरी, द्मा, रत्ति, कौ्.मौर्‌ सिष्यातरनचन 


ॐ -~) 
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एकलिशषस्पधिकसत्तसोऽध्वायः ६६ 
कोपं ह्यनतवादथं चं एकादा विवस्जयेत्‌ । करयं मासं सुसं क्षरं तेलं विणम्लेच्छभाबणम्‌ ।५०।। 
व्यायानं च प्रवासं च तर्भोजनमेथुने । अस्पृश्यस्यशंमा शर द्ादश्यां ददश त्यजेत्‌ 7६०) 
एवं नियमक्रद्धपर उपवासं सपाचरेत्‌ । शक्तोऽशक्तस्त मतिमानेकम्‌ वतं त नक्तकम्‌ \1&१॥ 
अधाचितं वापि चरेन्न त्यजेद्न्रतमोदशम्‌ । ` १६२ 
इति श्रीबुहुस्नारद) पुराणे पूवभागे बृहदुपाख्याने चतुर्थभागे दादशमाघस्थित- 
कादशीत्रहफथसं साम धिशलययिकशततमोऽध्यायः ।१२०॥। 


। 
ए्कदिशत्यधिकशततमोऽध्यायः 


सनातनं उवच 

कथधामि तवानघ ॥ २ ङ्ध लिष्णोः प्रिथतरो भवेत्‌ ।१। 
सदनव्रतमाचरेत्‌ । स्थापयेवत्रणं फुम्मं पसिततंदुलप्‌रितम्‌ ॥२॥। 
तद्वदिकषुदंड्मन्वितम्‌ । सितवस्तयुगच्छन्न सितनयदनर्यास्यितम्‌ ५२ 
सहिरण्यं स्वशक्तितः 1 ताच्चपात्रं गुडोपेतं तस्योप निवेशयेत्‌ ॥४। 


अ व्रताति द्वदश्यः नि कृत्वा नरो लो 


चैत्रस्य शुक्लद्ाव्यां 
लानाफलयुतं 
तालामष्यसमोपेतं 


=== = 
"~> 
„_ न~ -= =^ 


तेल, धत्तं तथा प्तच्छ के साय भावणः व्यायाम, परदेक्षनमन, 
] वार्ह दरीजं को द्वदकषो करे दिन छोड़ देना चाहिए । विप्र! 
। जो अक्षमं हो वह एकभुक्त करे; किष्तु रात्रि भोजन 
न करे ।1*६-९२॥ 

मे ददकष-मास-स्थित-एक 


के दिन छोड दे | कास्थानि; मांस, मदिरा, मद 
पनरभोजस, मधुन, अस्पृ का स्वर्श तथा मदर: 
समथं पुर उपयुक्त नियमों से युक्त हकर उपवास करे 
न करे । अथवा अयाचित वस्तु को थि । परन्ु देते ब्रत #/ व 

श्री नारदोयपृराणा के पूर्वां मे बृददुपाश्यातवुक्त सतुथ पाद 


एक सौ बीतर्वां अष्याय समप्ठ । १२०१} 


शीव्रत-कथन नामक 


अध्यय १ २५ 


बारह मासो का टदएीव्रत 
सनातन बोक्ले-~--निष्पपि | बवर्म तुमसे द्रादशी-व्रतो क संबन्ध में कहा, जिनकं ॥ से न 
इस लोकम विष्णु काश्रिय होता द । तेश्र-युकल-द्वादसौ मे मदनत्रत करना चाहे । उश्च दिन उपवास कर 
॥ नं भौर ईक्ष. ते युक्त अदंड घटको स्थापित्त कर एक जोड 
5 तथ! अपनी रक्तिं के अनुसार सुवणं 


ध उजले चावल से परिपूणं तथा भन 
वच्छ वस्त्रों से उसे आच्छादित करे । 





(+ न 
श ९ ६ न्प{<द्‌ ५ 1 1181 


अ संय अदेवं क्रूप च्युदम्‌ \ गधये दषचारर्तु द;वय) ५२५६१ 1 {*॥॥ 
पुनः प्रातः समन्यच्यं ब्राह्यणाय तियेदशद्‌ । ब्राह्वणाल्नोघयेच्यैव वध्यो दास्य दक्षणाम्‌ ।६६। 
वधमेव व्रतं कृत्वा = चुतयेनृ्मच्वितान्‌ १ शय्यां तु द्राद्गुव टर्पस्कस्सदुतान्‌ ५५७ 
कांचनं कामदेवं च शुक्लां गां च ववस्विनीम्‌ । वासोभिद्रिजक्षंपत्यं ` पूञ्िल्ला श पथेत्‌ १।८॥। 


प्रीयतां कालरूपो मे हरिर्स्विवनुच्येरन्‌ } यः द्ुर्फद्विदिनाऽदिय <-दनदरददीत्रतम्‌ ।॥८॥ 
ब व ध प थ ५ र ॥ि ५ ५ { ४ 3 श धि | द्व 

स स त्तः प्रप्नोति हु(वलस्थतास्‌ 1 अस्यामेव अम१दष्ट ५१८ द्व तन्त चत १०५ 

स्वास्ततां त्र शय्था तु छलवान श्रीयुतं हरिम्‌ ! स्याव्य सड पृषनेस्तदु्युदक्स्यप्‌ ५।११।। 


ततः संपूज्य मंधाचैतरती जाबरणं नसि \ नूल्यवादिव्रमोत स्ततः = ‰६: धरेऽद्ुलि ५१२॥ 
सशय्यं श्नहार हेमं द्जाग्रूयाय निवेदयेत्‌ ! दिनान्त डः (वसनेदस्लिव्यः प्रस्तो ५१३२, 
एव इृतव्रतसदापि दित्यं जायते स्थिरम्‌ } सतन्तघ्रु भुक्ते च मोन लोपेल्तिवान््‌ ५१४१ 
वशादस॒वलघ्वादष्यां सोवदासो नलितद्भिवः । घंञय घाद भद्व्या पदा स्वच्छः ६६१५६ 
५3 धि | १६।। 

धिति ध 


पववान्नं ततिजनकं मधुरं सोददुस्मकम्‌ 1 विप्राय दयाहिधिलन्दाघवः = पयर 


त्रस्तो वनाथ तत्यश्दादेनभर्तं समाचरेत्‌  त्रतेनानेन संतुष्टो नद ्िक्षस ५९२ 
देद्छात = पिदुलान्भोनगान्ते मेषं च नारद ॥ जायाठरवलद्रदण्यां द्विजन्दय सोजपरेद्‌ ५१० 


-~------~---^ - ~~~ 
न ०० = 
न्ध ० 
2 १1 
= जनक क 


ज क ०9 2. दवस 2: त ~ न~ 


उप॒ उालकरर गुड | ~ । तकी 

पूजा कर द्वरे हिन ताप्नपात्र उसके उपर रखे उस पत्रय यंधृजादि उवचा सं कास्था २ न्द 
१ [तकर्‌ : अर्चना करक > > > तति चती भोजन क रति 

तल पुनः बचना करकं घट व्रहहममवकय दष) नरादयमा छी भाजन | धराः 


त व ( 
मु ह ५ दस भकार्‌ बरत करके चूते सहित सोपकरण पावा पुट क मयी 
भ त क कमलम) हरि मेरे उपर प्रसन्न हः वह्‌ करद ६ कामद्व, वहं समर्त 
पापो से मुक्त हकर व 6 न णर करे ¦ जो व्यक्ति दस विधिर ६ दाद घ्नत ५ क । 
नदर ठंगर घे नि ् नि स। (व भि प दै । व दित भत्र दादाक 1 त न 
ग॑च मादिसे उनकी त र 2 क 4 ० द १ पातक ल च 
न र तरतो नूतय, मीत, वाद्य भादिसे रात्रिम जागरण करे 1 दूस विदा ४ 

1 सुवणं कौ विष्णु-प्रतिमा उत्तम ब्राह्मणको देदे) विप्रो को सिलाकर दक्षिभरूचन ए लोक 
स्य भकार ब्रत करने वाला व्यक्ति स्यायो दाप्य को प्रस्त करतः ह तथा सात जन्पौ तत श 
भभोष्ट मोमो को भोगता ड 1७-१८]) ट 


वंक मा 
करे। 


र ध ध 9 ५ ा . इद्वियसंयम करते हट मघ प मी क 9 ५ 
ज्येष्ट जुवं नि ह्‌ कहते हुए जलपूख। घट, मधुर तथा तुस्त्जन पृकव्‌। „ क भु 
जयेष्ट-चुकेल-दादक्तो में गंध आदि से त्रिविक्रम फी पूजा कर ब्राह्मणको मिष्टान्न लाये ओर < ह । 
करे । नारद ¦ यतव्रते संतुष्ट टो कर (देवस्वामी दैतिविक्रम व्िपूल भोग तथा अन्त में मोका पि न 
1 मे दश विप्रांको मधुर खिलाकर गंध यादि पूजन करे) पर्चा विष्णु चरन 
हा थह क्ते दए उन्हं वस्म, दंड, य्ञोपवोत्त तथा मूद्धिका प्रदान करे ॥१५-२०\। नावणनयुवल-ाव 








शध {तद {ध ६ ० 
प(्दादयचिकसदतमोऽध्थायः ६६१ 


मुने प्रियतर्पलिति ! दवद्वा ठु नभःशक्ले श्रीधरं पूजयेद्व्रती ॥२१५ 
गधाचैस्तत्यरो सव्या वधिसकतेदिजोत्तमान्‌ । संभोज्य दक्षिणां संप्यां दत्वा चस्वा विसज्ञंयेत्‌ \१२२॥ 
व्रतेनानेन देवेशः शरीधरः प्रीयतामिति । द्वादश्यां तभस्यशुक्ले व्रती संयञ्य वामनम्‌ ॥२२।। 
तदग्रं मोजवेष्िान्पपासेददक्षव च ! सोघर्णाः द॑क्षिणां दर्वा विष्णु तिक्तये भवेत ॥२४॥ 
दश्यासिथ शुक्लायां पद्भनामं समर्चयेत्‌ \ गंधाचेरपचारेस्ु तदत्र * भोजथेदिदटनान्‌ ॥२५॥ 
मधुरान्नेस वस्द्वाटयां कोदण्म दक्षिणां दरत्‌ । ्रति्वतेन संदुष्टः पद्‌नाभो द्विजोत्तम ॥।२९५। 
देत द्री षतातं दयाद्देहभो श्य वाश्िताह्‌ । कातिके कुष्णपक्तं तु जोवत्छदास्शीव्रतय्‌ \॥२७। 
तय वत्छुतां भातु सपालिख्यं धुग्भिः । चंदनाचेस्तथा पुषटपसालापसिः प्रां ताद्धके ॥२न॥। 
पाच पुर्पाक्वततिलै रघ दत्वा द्विघानतः । प्रदद्यात्वादम्‌केऽस्या मन्देणानेन सारद २६५ 

ते ¦ स्वदेषसये देवि सख्ददेवेरलंकरते (२०६१ 


दाक्ताणि च ददैद्भकसया 8 


क्षीरोदषणंवसदूते सु रसु रनमस्छ 
वातमात्मा मातग हाणष्वयं कोऽस्त ते ! दतो वावादिसंसिदान्वरकाश्तं निवेदयेत्‌ ५२१५ 
लि त्वं जगम्रातता निस्य विष्णुपदे स्थिता ॥३२॥ 


एवं पर्व वंशैकं का वथावित्वनास्ततः । घुर 
सर्वदेदमपे भ्रासं धेया दत्तधितं रघ \ सवदवमय देवि स्वदेवैरलंकृते ५३२५ 
मातममासितपति खक पुर , नंदिनी । दष्टे तैलपष्वं च स्थालीपववं  हिजोत्तस ६२४१) 


मोक्षीरं भघतं चज ईव तकृ च वयत्‌ । द्रदश्यास्‌र्जशक्लाय। वैवं दापोदरं हिज ॥३५। 
धायः सक्तसाहितः । तदप 


समभ्यच्धोवचारेस्तु भधा भ जवेदिास्धवयान्तेनाकसंख्यकान्‌ १।२९॥ 
[स्हर्षाचतान्‌ सपगरसोदकस्वर्ण स्तेभ्यः परीत्या कमपयत्‌ ५६६७१ 


ततः कभानपांपूर्मान्वस्वाच्छतल । 
एवं कृते श्रियो तिष्मोर्जायतेऽखिलभोगभुर्‌ । देहाति विष्णुखीरयुजय लभते नात्र सशयः ॥*२५॥ 


= ~ नण 


न ._ ..~----------------- ककाककन »  9 मिं [कि षं (+ म 
7 , , मी [का कि [य 





ओर भति खिलाये । अनन्तर इस त्रत स 


कर उत्तम ब्रह्मणो को दही 
नमस्कार करके बिदा करे । भाद्र-गुद्ल- 


गंघ आदि से भवितपुवंकं श्रीधर की धु 
"देवेष भ्रोघधर म धन्नं टौ यह्‌ कहते ए उन्हे चाद दक्षिणा दे घोर 
द्वादशी सें वामन की पूजा कर उनके आनि बारह विग्रौँको वीर का भोजन कराये । पर्व उन दक्षिणा देकर 


विदा करे । इष्ठे विष्णु श्रसन्न होते ह| आषिवन-युक्ल-दादशौ भ गंध जादि उपचारो से पदुमनाम को अचना 


कर ब्राह्मणों को मधुरं खिलाये | अनन्तर उन्हं वस्व तथा सुवणं दक्षिणा देकर विदा करे । रिजन्नऽ | 

दसक्नतसे संतुष्ट होकर पदुमनाभ ६ वा त्था वणित शरीर-भोष देते है ॥२१-२९२॥। कातिक 

कृष्ण पश्च मे मोवस्सहादक्षीक्रत्त करना त्घामौकी भमाकृति लिखकर दुष्पमाला तवा सुगंधित 
(6 


न तिल तथा जल रख कर “शषौ रोदाण- 
चंदन भादि दरव्यं से उनको प्रजा करे । त म अक्षत, [तत । 1 
वसं , > त्र पठ छर अपनी कषति के भरताः उद भादि 
सभरत, .... .तै'ः यह मत्र पढते ह 


एगौके चरणमूल मे अध्य द । रि 0 
केबने हए „^ पने । म्रा देने के एमय यद मंत पदना चादिये--' एतम "^ श 
नंदिनि + न म ष १५ 1 हो-तक्र को मी छोड देना चाहिये | 
? व 
देज ! का्तिंक-जुवंल-2 दशी से समाहित होकर भध न 
जगे बारह विभरों को पक्वानि खिक्लाये । तदनन्तर जलल से परिूण अर 
लद्ह्‌ तथा सुवणं सहित ब्राह्यणो को आदरपूरवंक दै 
भोगभोक्ता होकर देदान्त दने पर विष्णुसायुज्यमोक्ष कौ भ्र 


१२१ ना० प° 


प्त करता है, दस संशय 
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स्न द + एरर = “1६14 क 29 © द्‌ ए छक ध 22: ॥ = ट्या तल स६ ष्ठ ५९. ९६७ 1 ८-3 । | 4 ८८ २.३ | 1.4 (। 1 


२ | 
शध | {~ल पदमत द £.& ६५५५३ ६ ¡ ४८८ | ६९५1 भ 
युप्यत्वितथः खमेवी राजतेन ॥ ततैवादवल लद ध नाद्‌ ४ 
लृ च्म ; उतः = २ 7१.1८६ < ६९२११ ९४४८११५ `" 
आदिव शंकरं भद उश्च वनवास बहुच्‌ नष्तः 0191१ त ,४३॥१ 
= न ष व ९ ~ प न ८.4 १०५ ॥॥ 
यः श्विलजनं दवासाह्धिन्ष्टेश्व मंखलन्‌ 1 नसो जगति जव्दव्च्‌ = 


न ५ शर ८ ५६६ % (नकु ल! ^ 
न्ट (ल्युः दा प] ध न. १ भूरा च ९: 


< ५ | | ५ ५१५ 
गट्लद्यध दय श्वद्व राजाचहन चलि च्यत च च 
तुरम्यलपा्यलन्‌ भमा (दष रष्लुदस्‌ } सजावहैषष्त्‌ < त १,५६॥ 

१ दुर द द्िवत्यपटसरः र यथान्धा < श्लदधद्धतत्‌ 
उ९८१ दुरा दसप्ध म इद्मृट्यदररः \ {८६८ थु ({स्यतय २९.१4 ६ न 


दद्ध उ --2-3-: ~¬ १ १ ~> 
1 साना रस्यध्वानचत | 
वचः सुदच्वणलु च्छ सरस्य दत्व दलाय | | 
(ध ० २ 5) ~ १: 1 (न प्र द्द धि) „~= (18 भ 1 1 | (# कश म ९) {स्मेव द ॥ ५९ ¡रद पय 3 ॥ 
हवया वहु कलनय व्रद्वनहडद्ल् 1 सक (त ९६" 

॥ 

\ 


ः 


यया दुष्ड धरे प्रप्र {यद ({ल स्तन 
पथा वषपणुदलघ्या  पषठपवकर्सयुत्तध ‡ क ॥ त 
प्बति नथधयैव हदे क्रष्यम्तवः 1 प्वचुश्याप्वि पसु तव्या ८4 
पुखये दवधटुरव्वद्रेतास्वदुलहटय सप हदव ^ ॥ 
द्व देष्यस्तु चिसजस्प्रयात्तरस्णादत्वत \ एतस्या  धवै-दत द ६१६१६२६५ (र 


-+ ~^ 
1 

[क्ष 

म 

क. 


[त 
~ 
य. काजक्नन्कन रक ~~~ ~~ "त ˆ 
व [वा 
५ वि ॥ ५4 ‹ | 
~ ष् लन त-न >) ॥ {सुत्‌ । सी न्न ~ = श 8 ५४ क र. न ध ५ धः 8 १ { य 16 61 १ ह. 
० ध न ५1 14 जप्त हु, उपसदः वार द्म सुना ¦ लर < ऊ च। # ५९५  _ सरमे ६४ 
तपूवक गल को पला कटे } तद्म ~ _ (~, वद्धः द अग्तं जय) ` 
भ्‌ पव्‌ 1 क्‌ पृ तः तुदन्‌्् भध पुस्प ल्‌? श (वतै र अत) ५>ः) ८ ५५१५०५८ । प री, व्र) 
रे ¦ (ति ~^ ~ आदित्य त्वर्‌ 
करे 1 फिर हरि तथा उदका अवुदमन कसे वालो सकय, कणी, चंद्रा, जा द्धि 
(~ तथं ~~ ण [ 
गणपति, रह व „ । जय को भारती दथा जैस भादि र लि 
पतति, बहु, माषेण, पितर, नभो एवम्‌ नागों पो आसती स्तर्‌ 1 वाप) के ज) प्ती तथा भ , (द्र 


; ¶ 

= क ज क न गौ दे + | 
कर्‌ । घट, दद्ध अदि कोवरजाधे नण दव्छ तणा अथशब्द सा उच्चार्य कर}! भा ध ४ ५ होत 
बौर उगके नगो को भढ आहि से विधि करे । इख तरह नैसजन भदील्छव म्‌ जय १ 1 द्ध धर्मरतं + 

६1 ह: न ष = प्र (न >| ६481 ४ 
लश तव रजा, मद्री, पूसोहूद ठा भव्यो कँ सच्‌ सुदक्षण लक्वा) भदस" गजो तथा & प्रकार भइ 

४1 > £ 
चिल्ल का यवोतित्त पजन करे ॥३९-४६}} पक्षवत्‌ रं, टोल काक उति रहने पर &ऽ 3;-कनः १८ 
ध । मनसे अपने दिर्‌ पर स^ ~ कस्त 

राजा सचे रत्नौ के वतै दीन प्िहषदन परं वैठ कर बुलक्षमा वेया वा कुल 


{वव 
~ ~>. तुर चृ (0: {। ( 1 
उदरवाये 1 आरोप्य के इच्छक नुष॒ चथा अस्य घनन्तालो व्यित क चस तः त ह { रो्भो का ष 
चाह } विघ्न } चिदं राष्ट, ममर चथा नाव सै यद्‌ उत्तमा नीसजना षत न त, वीयंकन्‌' न 
9 त # स = च. प्राण, नर, ५1९1 
होता है ¦ अमद्ून-शुवल-दा यदी यै अस्वुतम सध्यत्रतत कर्ता चा ्4 । सनोभव, प्राण) नरः दमक) प्रतिभा 


ध्‌ सपं ( सान्धं कुलाते ह \ तंदद कमा कन ९ ई 
ह्य, नप. हं पण, विद्ध वचा ब्रभरू=-ये वरह सव्यक [र म 
य, नृ, हक, नासथण, वद्ध तश त्र्य य॑ उन्दे भच्छो द द्सिणां 


न 


गंध, पुष्पं जाद चे पृजन कर वार्‌ ब्राह्मणो कौ भोजन कराच, पथ ^ जाता है 

्रसमन हौ" यह कहते हृद विदा करे \ उसी दिन इादश्ादित्य नामक ब्रत च, किय ४ 
(> ४ ~ स बधं ड श ६ ) 

त्वित बारह आदिय की अनंता करे \ घाता, निच, सया? वृता, शक्र) अकु = 


(८ 


व्‌ ट || 








एकविशत्यधिकशततम$ल्पायः 


च ) छता स्लोऽदेष्या 


(तपस तु श 
{दः 


दमि दी नाहिर्यक्ादश्प 
ता दिष्णुह्वा्श {२5 
६ पु ¢ 2 त ईप्‌ ऊर 


८१ ८} 
ट्छघ्टा (दिवसान्‌ 
८2 एयेरन्रदाति 
ध्रा 


त्च 


च~ ८ 


९ न~ लल दष्टा 
[:&& «^£ ४८६५५ १ 


© << 
[च्व 


ददो दुदस्य परए 
{निर्न (य 
षतः ५६ १ दः प अः 

ए कद्ध दु र णैः > 
से स! र ६ 5 


+ + 
41 


ट 


18 = 


५५ 


लयं ल्क 
स्च क्विष्धयः ९६ 

९८ ) (1223. {६५१ ऽ (1 ११12 
: घटः स ल दैः {त सह्यस ४१-६्‌ } शं ॥ 


 , 


गन 
न 
¢ ॥ वं 
१८) १ 


ध = ~ [नी 1 त्न 
-3^* ग्ब ५4 क) £ 4 4 4 | क ॥ श # 
९६५} 4६.५० 9 


-५५ स 
ऽशा---ये नारद्‌ भार्िस्य क गधे ई 11४७-५ +> || 
जत छर २६ उसमग्ना 


कार दादयार्दिल्यत्रत 
र्थौ प्र धुर्भात्मा 


सविता तषा टि 
स्थलखयी प्रतिश्रयो का पलल त्‌ 
पूवक एक-एक प्रातम्र! ° मद्वि कर । ईस 
न्विरकातल तक बाख रोगों को भागकर 
तव ब्रत के पुण्य सै वह्‌ पूनः उस ब्रतकोप्र 
निराकार त्था तिदह ४ को प्राप्तं कर्ता है । 
है 1५ ६-~द ९।। 

सुवणं फो विष्छु-परतिमा यसाक्र | 
को खये । एक कष्‌ तक उत 
विधिधूवंक भतिभा दी अर्वता कर शुर 
व्रत किया रः वहं भाप 


[प्त कर्ता द । फ 
विप्रदधं ! उस 


४} पौव-कध्ण^5 


नदर्यीया सौ के गोवर क, 


टै, वह्‌ स्वणंप्रय विमान घे वैकु ठ ता 
तिथि रे विधिवत्‌ स्व 
लिया गवा हौ, एक सी अ? पिठ वमाये 
एकादजरी में उपवास फरते ६ वस्र की 


ताल, एतमा चषा घव > टन जाना + 


११८९ ८८.॥ 
सस्या 


द 
धृ{& < 


्रत्येक मास करौ शद 
हणो को भ्रः 
२५ च {६ 


तथा सौरो मनुष्व 
सक्ते धमं सव ष 


एषं कर । 0 त 
म गिम सपत्रत्‌ कथा गो 


६६ 
4: 


{{५६। 
1} ९७1? 


यसा शक्रोऽसौ कदणो भगः 
राश्श हप्द्पादस्य २ 
तह प्लेलपिष्व दिसो 


~© 


लृ © दण दव्णदङ करन्‌ {1५६८}; 


१५९६ 
।{& 6 {। 


प(। सेयरवाञद्कः 

पलं द्यत 
व्रदयरतं हिम्तेततक १६१४४ 
दपर भोजयेदिद्सान्‌. ५१९२! 

हप्र १६ 13६ 
६९६४६) 
: १६५१४ 
{६६६ 
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। र 
| ~ 1 (कर) 


५८३ ,"८५६< 


इथुन्रदरददसम 
निष्पद ष्ट 


९ 
लड ऽथ दम्दयं 11६४1 


-& [दश्षी हरक {र 


सोलन कराये । प्रस्क 
ध धुय-लोक को जात्ता₹ं 
कर अस्वे सता । } ६ 
डल ङो ग्रेट्‌ कर िरञ 
भी {कथ्‌ जासि 


स नड 
। वई 


ष्यत 
श्रेष्ट । 


तिथि मे अख डवे 


सामने ह बा२९६ धाह्यभों 


त्रभे ही भोजन कर } दषन्तिम्‌ 
ता कर~-"भयतत्‌ स 
निप्र को दीतौ एवम्‌ 
नुने दुष्ट कस्त 
=+ -1) 


¡ प्रह्तिमा क 


"न-क्ं 


त्रि स 1111 





६९६४ नास्टीयदुसलम्‌ 


मगल्गीहिषाद्य स्तोदपाटेनपाह्टििः 1 कलः प्रपते दद्वः {्िक्वाद्ेवरि स्स्विलःपू ॥७१।। 
अबुदुण दल रहय जय 2८१८६८२ ५ ततोऽन नद्व्परय ६२१६८; "1 ) 1७२६) 
तं लवण्यच्यं ्विदिथदेकेकां ¶फड्लं वृ्ीः ! ह्ोलवेद्ततल्‌ाज्यः स॒ हामपल सल ५४७३ 


वेष्णच्छाव च पणः च शतनटोततरं ततः । घोलयेताायर्ति्ट्यः स सदानह्ः १८ ॥ 
तिच च वचटेनैव प्रमां गुरतेऽर्पयेह्‌ \ विद्ेन्या दक्षा सवद ८८५१ दत्वा चितयत्‌ । 


चते का यि घा नारो व्रतं एुस्यदयषदसत्‌ (1७५1) 
लते र्पदीलार्थं नान्न कावा विचरना । छवकत्वक्ं द सुन्व हावकव्रतर \\७६॥ 
तवे स्वात्या शिदप्नेव गह्सय्रपतकव्रतद्‌ । वीत्स मोभ्ुन छद) ल च द दलम्‌ \\७७1॥ 
प्रतिपा तदः शुक्ते द्वादश्यां = दनघाचरेख्‌ \ घृतद्रस्यं चज्यदप्यः ्त्दाटव्रःुयदस्यं च ७५८ 
दिरवितिकं हिन (तिलादकादड पथस वटन्‌ \ सप्यस्य सष्नसकं च ए ति 


ह 


= { \ ) 
दधिवुदतं यवान्नं च दिलाज्यं शक दाल्नितनत्‌ \ गमा दुधतीरश्द्वि ऋक ~ {हिमर्षददकम्‌ ४ 
६ त्रो वदं सोवा" प्रतिप रये: \ छत्व दै ताज्वाद्स्यां स्वस्याभ्यव्यं £ सतः ५८ 
गुरवे चेनुलहितां प्रयप्यं प्रणयेखुरः \ विप्रानरादश् संसोल्य तष्य दचाच्य उ 


२ व 
एवं तु प्रष्ठकं दध्नं कुर्वः त्र्य चवाफजम्‌ \ रोनुद्धं अला व पव सदु ५१ 


ज्रः „ {८५५ 
छ 7 0 कसे \ सीसेन धवधान्वास्यो भञ्ज (न्त 
४ सुर्दलहद एष! वाखश्र८श्लाः दज } अश्र {ति पर द६.५ ~ धिः दः ६ ६८६त १४ 

तां स्याप्छ रोप्ठरचत्र तदस्तु ध "2 ` लतः ४८ 

तु प्वितवस्त्रयुताघ्रताप्‌ \ धरदयषटेलिद्ुये ठ संभौजभ॑तत' 
का कनका + 
> हा ~ ~~ 
को स्वापिति क < > :; {विवत्‌ 
ञ्चना ध ति सोपचार पून करे ! तदनन्तर काण्डक्षंचपंषं चे नवेन अगवि उन क उनकी ^ तक 
के्‌ } फर्‌ उ -्र > त 

स जगनि मे त्िल-वत सहित एक-एक विड को ादलाक्ष मंच त ठव त क्षणा द 


(त से ब्रह्मणोंकोष्ठौर लाकर घट सदिति प्रतिमा गुरुको सुम {वित करदे) ब्रह्मणा व गमा 
र करके विदाकरे \ नरयानारोनो रोई षष व्रतत का अदर पूवक कर्मा सकारूप ८ जात 
मा, इसमे विचार करने को आत्रद्यकता नहीं ह ॥६८-७५१।। पौषःदुक्ल मे शुजनप दरादत्षीव्रत क ्। 
है । उस दिन विधिपूर्वं स्नान कर वाविदव्रत करने का संकल्व करं } जल का भाय के सगरे दुगा क ट 
फिर उसकी प्रदक्षिणा कर प्रदयेक माष को बुकरल-द्रादततो में दान करना भार ११1 ॥ सीमा 
यव, दो तोले सोना, क्षवातिर तिल, एक घडा दघ, एक साक्षा चांदी, बु ^तजनक सिष्टान्लः चतः नावा ५ ^ 
एक लैर उम्‌ फाणित (राव) एक पल दजन क चंदे आर वाचि दाथ सूक्प वसथ मासि म रस्ये 
गोभूत्र, जल, ची, चार प्रकारकेशाक, ददीत पका इजा षकः स्कर शुत तिल-ची, दुद्व तथा ह 
सास मे क्रमशः आशन करे । इस प्रकार सम्पू बं तक त्रत करके सयं क ुवनेलवी प्रामः न णी 


(4 ॥ 
रख कर्‌ विधिषूवंक पूजा करे 1 अनन्तर युहि वद्धं प्रत्िम्रा गु क्तो संमपितं कर प्रभा कर, य" धु 


= ( णं ( नीर) ग 
दो खिला कर्‌ दक्षिणा दे\ विप्र] दस तरहेश्नत करने वाला व्यक्ति उत्तम कूल भ जन्म 9 


धार्यसंपन्त्‌ तथा सुर अगो वाला हौता ह ७६.८५ 


द वरण + 
मरचनपुतेद-ददष्तो अ विष्सुरनितन-पराय् च पिटकः संद्छिति भो क + 








------ 


एकविशघ्यचिकशततमोऽ$ष्वायः ४६५ 


हितेन च । एवं इस्देकभवतः सम्विष्णादितनतस्परः ॥५८०॥) 
लमः सुत्वा हेप्खितान. । अस्वे सदां द्वादश्यां सौवर्णी ति हरेः (१८६१) 
9 गंधवुष्पलैर्ददयाटेदविदे रिज } दिवर्‌ कसं व्यानिवराश्चि सोन छित्वा च दक्षिणाम्‌ ॥४०। 
दर्वा विजंयेतयशचास्वयं घु जीत दाधवैः । छिस्पृ्ोन्पोपलिनी पक्चर्वा्दिनी वंजुली तथा ५६१४ 
लया च विजघ्छ चंद जयंती चापयालजिता । एता अष्टो सोपोष्या ्रादरयः पापहु्परकाः ॥४२॥ 

श्रीनारद उ 

फलं तथा । तस्स मे सष 

सूत उखा 

पृष्ठो नारदेन द्िजेतपः } प्रक्षस्य घ 
दन्‌ त्न उष्य 

। छः कथया संश्रदण्छिद्य । उक्य बहु्राद्शो 
एकादशी व्विवुत्ता देत्र्यस्योष्यतः पुरं । तदा तु धिस्पत ना द्दसी स अहफलः 1}६६\। 
अह्लुपोभ्य गौक्ठि्दं घः पयति नारदं । अववयेधसदलस्य त दसं लते घ्रर्वम्‌ \=अ। 
धदाहनोदये शवा वम्भेकादशी तिथिः । तदा तां संपरिछघण हष्वशी सशुपोषयेत्‌ ॥६५॥ 
तत्रेष्ट्वा वासुवेवाच्यं सम्थकपलादिधानतः । राजसुथद्षहुस्स्य फलशरसप्रीलिते लभेत्‌ ॥\६६। 


पायसान्नेन = खंडाज्यस्हितेन 
तैणणवं लप्रते शप्र दुषत्वा सोगानि 


कीदशं लक्षणं बह्धन्नेतासां कि [द्व या्चान्याः एुण्यदापविक्ताः ॥८२॥। 


इत्थं चनातनः तरं प्राह षहाभएाव्तं भुनिः ॥ दसी 


साधु पुष्टं सवणा घः = शक्षभं च फलं पृथक्‌ ॥ ८५ 


_ ._ .----~--- ~~~ 


हरि को स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन न्नः वेदवे द्विज को 
दक्षिणापूवंक उन्दं बिदा करके भाव धुभों के खाय स्वयं 
जथंती ओर भपराजिता--प भारो 


है । फाल्गुन-शुकल-दादश से संघ, पुष्प भादि से 
समरित करे 1 पश्चात्‌ बारट ्राह्मणों को खिलकर 
भोजन करं । त्रिस्ध्ाः उन्मीलिनी; पक्चवर्धिनी, व्ली, जया विजया, 
दादियां वापहारिणीरह। इनमे सदा उपवा करना चाहिये ।८६-९२।। 
श्री नारद नोले--ज्रहमन्‌ ! इन वादको का कया लद्लण हः 


दीजिये, ओर भरीजो दुसरी पुण्दायिका ददशि हो, उन्हं भी कह दीजिये ५ ३।। 
त तोल्ै--द्धिजवर्यडन्द | दष प्रका सनातन महाभगवःटकतं प्राता (नारद) 


नो प्रशंसा कर कहने लगे ॥\९४॥ 
वनातन तोलै-भाई ! साधू 
तादशो का पृथक्‌ पृथक्‌ लक्ष एवम्‌ 
जाती है वब व्रिसपृ्ता नामक द{दशी हो 
को अर्चना करता &, उपे सटल अश्वेव यञ क 
मरं दद्यमी तिथि सै एकादशी विद्ध ह जाय तव उ 
उत्पोलिनी दादी मै वासुदेव की 
है ।९५-९७॥ जद सूर्योदय कच्‌ 1 
करे, ज्यका नम्र वं खक दना & 1 


कधा फल है! सव वातं मुभे कता 


र नारद के पृते पर मुनि 


ओके संश्यको मिदि वता तुमने वहत अच्छा पर्न किया) मै महा 
दिय वे प्ति द् एकादशी बीत 


फन बता रहा हूं । नार | जर सूय 
ती है, जिसका फल अध्युरष्ट हता वै! उसमे जो उपवास करके गोविन्द 
रते का कल मिलता है, इसर्े संह नही । जत्र अदणीदयं कल 
लका परिष्याम कर दक्षो में उपवा करना चाहिये \ उष 
विचिधूवंक पू करने ये सघ राजदूरय यज्ञ करने का फ ्रष्ति होता 
दश्षामौ एकादशी का स्पशं करदीद्ो तव उसको छोडकर तादश मे उद्वास 
दश दवि ;निर? अ्तिुर्वक शष अहि उपचारो ये भनक देनेत्रानन 
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करनं वाट जया न्क दव्दीदहयेती है} उरनं छ 


पतक एज करः चाहिय 1) १०२-१५६। 


स र] प्ट २ ९5 ४ हि =+ र व {4 ः 2 ६1 ती £ ^ 
जय शुक्त पक्ष ये इदो श्रदघलक्षच्र से युक्त द्ध, तथ वहं विजया द्वदक्ष ^ न कत र्थ के 
उषवःय करफे सद सुल को देने वाले, निरन्वर्‌ स्प भोगं मै निरत रहै वचि ति-नक्ष 8 
ध डः < 
प्रदान करने वाश्चे गदाषर देद कौ बचना करनैः चाद्रि} जपे गयुदल-पश्त की दद परपरि „सि 


न व वरह जपती अटाः 3 स र म नव्या को सि प्रद , | वट 
हुः दं वह्‌ जवेती कदल है यौर्‌ सद्पृष्कवायिते होती हि) उम भद प्रात हीत £, 
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पर्येता त पवधस््ाथ सन्देनातिनन सरद । चत द्लाभषिदस्य सतयं ५६१ 
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यहु बरत प्रपल प्तक कान त । 


वहे 1 दुगे अतः कवत के लिये क चवा है। 
करना चाहिये । दरे उदयान करने दै नाव्यक्ता नही 


टादक्षौ रहि त॒ एद्दशव्रत जीवन एयर 
ह 1 १९४-१ १५६, का ; 

श्न॑। सरद. पुराण पैः पुव [धम धाय धुक्त चतु पद म त1२३ % सिं का दादकतीत्रता त्प नामक 
एक सौ वमव यध्याव चाप्त 11१९१ 


त हदि) नप 


अष्मृल्छ १२६२ 


सारह्‌ मासो का तरथो दशी-त्रत 


परमै वर्तल्ति यी 
कामदेव वना कर यष््नपु 


[जिनके धनुष्डन से मन्य पृथ्वी प्र 


„अ अं ध्रयोदक्षौ के व्रत ¢ 
तरक उनको पुजा करक परा 


118. 


सौभाग्यवान्‌ होता हे । चैन-दुक्ल-जयीदको ५ चंदन क। 

य । शुकस 

भसि 1 ठेखा क्रमे से भेस्यन्त प्रस मदम पत्रनपौश्राि कौ वढतिष्ट। धुनक्वः ] उप दिन भनगषुजा भरी की 
घोलकर क्षलोकर से कामदेव का टे चि वनय, जो सनीहर 


जाती है ।।१-३॥। उसके विषय तदनो । सिदुर को 
रति कौ प्रीति खे युक्त जौर पुष्पचाप एव कुसु 
भो {चिच्च अनायि । नारद्‌ 1 पन्या काल ब्न्ल्मो मर्धि.“ ' 


शर घाट करव वाति हं । अश्चवगुल तथा श्ुषध्वेय वसन्त का 
„ दसं मंत्र को षते टु पव, भवा 
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११५ {८८.1५ 
[9 ष, 


वरह विष्व्‌शवद्र(णा दनःक्नोयन्तराव वं } सतल्वस्छप्रतो मवस्था पलदेदगलावतिद्‌ ॥७। 
1 ५ ६५ == क त {\ 0 { र * ध ६ = ` 
वस्वरमव्यविदष्येः कसोऽय(मति 1रत्त्‌ } संपूज्य टजरद(वल्य गधञस्दिश्चुघणः ॥*८५॥ 


एवं यः कुर्ते विप्र वं | ववे भदहीत्सयम्‌ ॥ द्ध॑तस्षमये प्राप्ते हृष्टः पुष्टः सर्व सः ५८॥। 
प्रतिमासं पजय यादप समाप्यते । मदनं टुद्नवं कामं मन्यं च रतिश्रय ॥१०६। 
अनंग चव = पृञयेन्मकरध्यजय्‌ । कुस्‌मायुधरचज्नं च ततः वद ह्योनवस्‌ ॥१५९॥४ 
विधमेव त घप्र दालतीभ्रियमिर्वयि । अजाणा सनमप्युक्तं नात्वा नधा विधानतः ॥१२।। 
अनाः पयस्विनौदचाद्दर्द्राष दुलत \ यस्त्वनेन दानिन स लोके नैत जायते ॥\१३। 
यदीयं शनिना युक्ता सा महावातणी स्थता । संगायां यदि लभ्येत करेटिधुलंगरहधिका ॥११४।९ 
शुमयोमः तक्ष च एन; कामे दधौ स्ति ! महाशहेति लिया दुलकोटिविु्तिथ ।१५।। 
(1 । समूतस्‌ \ तद्र ंधादिपिः कातरं  युजयेदृवासन ॥\१६५ 
तिमासं ततः पदचात्तरयोदश्थां सिते रवे ! एवमेव व्रतं कातरं वर्धते गामलंदतपम्‌ ५१७५१ 
दचाष्धिप्राय सस्छृध्य व्रतसांगस्दसिदधयं \ उ्येष्छश्युकलक्लयोदस्थां दौनाग्यप्रवनं व्रतम षर 
य नदौ तोये पजयेच््ूचिदेशजम्‌ ॥ श्वेवदंदारसकं वा करदीरं च रक्तकम्‌ ॥॥१४।५ 
जिता ॥ 7 ्र्थयेस्धेढतस्तदा ॥ मंदारकरदोराका सवता मह्रं शजाः २०५ 
= तस्य तः नश्यतु नोऽस्तु बः । इस्थं योऽर्चयते सक्स्या वर्षं दषे दुद्व ॥२१॥ 
भास्यं नात्र काया विचारणा । शुचिशक्लत्रयोदश्दपसिक भक्तं वमाचरेत्‌ २२॥ 








पषण परी क मीं 
= 


भाभूषण, दस्त्र तथा भनेक प्रकारके भ्यो 
मनेक प्रकारके भक्ष्यो घै उनको बचना करे । तदनन्तर उनके मागे साता 


भक्तिपुवक वस्न म्वा, अ तिदष 
7 भ ? भरा ज्ानष्रण आड छे द्िजदषत्तिको पूजा कर ॥८<॥ विप्र | जो द्व प्रकार न 
महस्य करता हं, वह्‌ सद्‌ । क वं सम 
। , वह खदा हृष्ट-ष्ट रहूवादहै) विप्र । ` प्रद्विप्ास, यावत ^ 
हष्ट-पुष्ट रदतादै। विद्र ! भयव 6" मालदीप्रि 


| छ ल {ह 7 

¢ 1 रतिप्रिय, सनम, न मकरध्वज, कुधुमायुव, मनोभव, विषम तथा दु 

कोदेदे 2 का भौ विधानहै। नदी में विधिपूर्वकं स्नान कर दुरा वकरी द।र* ~ 
दानके करने से पनजंन्म नहीं होत्ता ॥\९-१३)। क 

अपेक्षा क 7 दानि दिन पड़ जाय तो महावारुणी योग लगता हे । कोधिसूयंग्रहणो म॑ ह! ॥ 

प णाम गमास्तान करना अधिक फलदायक होता हे । चैश्र-गुकल-तयोदशौ-शनि को यदि त 

7 पड़ जाय तो महावाद्णो हो नाती है। उपे स्वान करे चे एक कराई कुल क 


वशाख-युक्ल-त्रयोदश्री म कामदेवन्रत किया जाता है! उस दिन उपवास करते इंए गव वादिते 0 
स 9 प्रस्येक माप्त कौ चुवल-मथोदशी मे सो तरह व्रत किया करे 1 वर्षान्तिमें त्रत ग ¢ 
के लिये अल्कृता मौ ब्राह्यण को सत्कारपूरवंक प्रदान करे । ज्येष्ट- दल-त्रथोदक्छौ भ दीर्माग्यक्षवनव्रत 

चाद्ये 1 उस दिन नदीजल मे स्नान कर पविन्न स्थान में उत्पन्न हुए श्वेतमंदार, जक तथा चाल क # । 
५ । गगन मेँ सूयं को जोर रब्टि लगाये मंदारकरवीसयकौः. . ,, . "दस मव कौ वद्कर प्रि ते की 
जो दस प्रकार प्रतिकं तोनों बतो का पूजन करता है, उस्ना दौर्माग्य नष्ट हो जाता है, इसमे विचा कले न 


श वी सा 
भावदयकता नहं ५१९२१११1 जाषाद्‌-ञुकल-वयोदकलौ म एक शुक्त करते दए जग्म शंकर तथा = 


। . -- 





तपविशध्यधिकरक्ततसोऽध्याथः ६६६ 
स{वित्छा अभस्तण ट ह ग्ध्ठो तनः \ है सप्यो ~ { 
11 

है मोष्ठे जह्य । देव्त्रेण नारदं ॥\ २४६) 
तदमव व्रतं तथा । तुतीपेद्विसे प्रातः स्नाव संपुज्य तौ पनः ॥२५॥ 
बेददेदां गशर्पलने । वदे वषे ततः पश्चाद्विधेयं वषंपंचकम्‌ ॥२६।। 
दापयेत्‌ । द्रसथं नरो घा नारौ बरसा वरतिदं शुभम्‌ ॥२७॥ 
सप्जन्छस्‌ । सथःशुवलत्यो दा रतिक्राभनव्रवं शुमघ्‌ ५२०] 
ह रीं 5 संदालवधंनम्‌ । कृतोपवसा कन्व नारी वा द्रिजसत्तम ॥२५॥ 
तं ५ शरः चापप घोदर्णे राजते त्था । रत्किमो परधित्यस्य गंघाद्चैः सम्यगद्येत्‌ ॥६०॥ 
ततस्पु जपत चतुर्दश्यां निर्मल्य च + सत्य मोज्य प्रत्ने दयात्ताभ्यां सदक्षिणे ५२१॥ 
एवं चदुर्दसान्दं च _ ना व्र तमनुत्तसम्‌ । घेतुपुग्मान्दिते देवे तव्रतक्षपकिहैतवे ॥२२॥ 
मप्रयुदलनत्रपोदश्मा गरक्चियलन्नतं स्वरुतम्‌ । लक्ष्मीमाययणं कृत्वा सौवणं' वापि राजतम्‌ ॥३३२॥ 
पं दितं संस्य कष्डञेऽष्टदने शुभं । पीठे विन्यस्य वस्ताद गाधेः परिपूजयेत्‌ ॥३४॥ 
अराग ततः छदा दास्छस्मीदकं द्टम्‌ । एदं दिव्यं त्वा तरतति मास्यं च ।३५॥ 
तद्म च संप टथास्नंतेण सारद ॥ पच गवः संभस्यस्ता = सथ्यमानि महोरदद्चौ ॥३६॥ 
दाक्षं चथ्ये घु घा त तस्यै धन्वे बशो कखः । परदद्किभीङृघ्य ततो दाय मंत्रतः ॥३७ 
गलो सादः सन्तु मः ये बम्प ६०७६; । गाघौ मे पशदतः सन्दु गवां ष्ये वतास्पहुम्‌ ॥२५८५ 
त्त्व दज दाप्यं ससप्रमभ्यच्यं भोजयेत्‌ । लक्षपीतारघणं तद्म सत्छत्य प्रतिपादयेत्‌ ५३६।। 


ततः पंन पजा 
घतरपणीदौ विन्य 
तदवे पेनुधुशेन कहती तः ४ 
तेद वांपस्यछ्िच्छेदं लभते 
द्ठन्ययार्नं ध्टीजां तथा 


स्थान, देवाचय, गोष्ठ तथा विप्रणृह मे 
ठ तीक्षरे दिन प्रातःकाल स्नान पूजा 
दर्षोः तक प्रद्येक वकं ख त को करते दए 
री दस पवित्र त्रत को करती है, उनका सति 
क रति-काम-तरत करना चाहिये ! यह्‌ त्रत 


तैल के रुने के 


 अरतिमा व्ताकर सिह तथा 
तव्रतं करते & 


च दिनों तक एफश्रष 
त॒ करदे) इस तर पाच 
जोयरषा ना 
धोदक्ची मेँ कल्याणम्‌ 


सोते या र्वादीया मिटटी क 
देवमत रो स्थापित करे ! तंदुपरान्त ¶ 
करके मतिर्या वेदवेत्ता ब्राद्धिग को समर्मि 
अंतमे दो गौरथ सहित परतिमा दान किया करे । 


जन्मों तक दाषृल्दविच्छेद नहीं होता । श्रा वण-लुक्ल-त्र त 
स्वरिथोंके वंचनव्ययोग को नष्ट करत ठै तथा घंतानों को बाता ह । २२-२८२॥ 0 † उस दिन उपवा 
ति ओरकाम को प्रतिमां बनाकर गध 


करती द कल्या या नारी तनि, धा मिट्टी, या सोने था चांदी की र 
आदि सै अच्छी तरह अचंना कर । तदनन्तर चतुदश ५ 
सहित प्रतिमाये दे दे इस प्रकार चौदह वर्षो तक इस 
दो गायं दान करे \२९-३९॥ 
भाद्र-गुक्ल-त्रयोदशी मे गो 
मूत्ति बनाकर दयुम अष्टदल मन्त म 


अना करते हुए आरती करकं 
व्पच गावः... . " दस म॑श्रषेगौक) क 
जा कर भोजन कराये 


पठ करभौ विप्रको सतर पित्त कर दे ¦ फिर 
१२२ नार १० 


कु भोजन कराकर दक्षिणा 


द्विजिदपति फो सक्कारप्‌व 
म व्रत की पृणता के लिये 


उत्तम त्रत क्रो करके भंत 


तको या चांदी को लक्ष्फोनासयण को 
पक्ष्वात्‌ गं भादिसे 


पीठ पर अवस्थित । ५ 
" कुरे । इस तरह तीन दिनों तक ब्रत कर्जत से 
, ,. ." इसर्म॑त्रको 


ये| उस दि 








+ न~ वी द ८ [षं >~ 
\89 ५ १ 1 4.4 ९. ;* १ { 


चै 


सशवमेधहुक्षान राज्ुयश्चदायं च ! ऊंस दस्कल्लात्तोह्ठि मेषलदनेदचल्यय तसू ६५४० 

इये शुवलव्योदश्कं दिराश्रालोकक्षतरदम्‌ ६ हैन छशक तिथ दम्य श्ल सवः ५४६५५ 

उपवास नारी निलयं सर्थाखदह्लिमाः \ चब्टोत्तस्ततं च्छि _ नल्व स {८४५ 

हरेण निरतः पं स्वमषटोेक पपाद ; लोकोवक्तारकर्णस्तरसद ददिव ५७२६ 

ततस्वतीये द्विवसेः वृषे वहिमिच्वृद्धधजन्‌ १ सथस्यव्यं द्ववतनेम द्विजं लन अ ५२८५६ 
य 


च तवर प्रो दंधञ्य १८८२६१११ ¦ पुगन्त मपय द्रस्य स्न ६६५८५५५ 
{ 


=> =+ ५ ८.९ +" ¶ ॥ 
खउजकुष्णन्रयोदष्यानेकसनतः प्रपटुतः सद न्वत > 9 क दध ६१८ ॥ (स 4 2 ट्र 1 ट १६० | 2 भ्‌ ५४ 
गृहद्रषरे वहिदयाचस्यो ते प्रदत्त \ एवं छते दु दिघ्रद् णना च अ ५२७॥ 
ऊज्जंशुवलल्योदशधदेकधौञ) पदः \ धमः इन्‌{रन्‌। परदोषे द्रु वायसः दसस ४६८८ 


८4 


भरदादानां ` शह णः एहिनाप्ययवा ्ज १ १२६६२८८२ दय ट प द {५५११८ ४ ! 1 ४८। 


धनेन दीषपरेटीदाल्शध्णयेः वलयरे्छिवश ! एवम ¶िद्तैप६४ 2.2 स ८१९६ २६५१८१४ 
ततः स्तुवीत देदेक ।शवं एथ शतेन च ६ र्मच्च नैतं क सै दर्यीलीष्डपरदतं व त 
तमो सदाय भीषा  नीतवंडव वेदसे । क्के सुरेखा प्यते = ५ 1 
वुबघ्वजाव सोल्व सोस्रनाणाच वं बशः \ हदं तय उनतत स्थने \1५२५। 


; २५४ 


द्धी घ 
[ए न ८.) [9 9 कि श्‌ प न्क = १५ द्ध ४ ध ६4 १) ।-# | | । 
पलादं उद्वासा ५6 


। लानवलाय च ५५५ 


वपाय व्वव्दाष श््ह्लिष्ट्य वैं 


र च सृष्टः ६ ज्यान 
महोधसय उठो पल्लवां समे बमः \ {्रपुटस्दाय 


संमानपृवक प्रदान करे । सद्र धवमेष यज्ञ थोर सकद राजसूय य कलने चे = 
त न है 11३३-४०॥। आर्िन-षघुकडन्वग्रोदक्ौ में त्रिराच्र तिक द्विपा अक्ति. 
सोने का अयोक चक्ष बनाकर विधिपूवक पूजा करे \ (हरण. . " 
भादरपु.वक उक्त अलोक कौ एक सौ आठ वार्‌ प्रदक्षिणा करके तीखरे दिन उव द्क्त भतन 
भह्यण को खिता कर्‌ उन्हु कहूदेदे) यह्‌ व्रत करव वाल नारी दारी विध्वा चह होठी तथा 9 
युक्त होकर स्वामी कौ प्रेयसो होदी है 1४१४५) 
कातिंक-कष्ण-चयोदशौ मै एकशक्त तथा इदधियनपेयम कर प्रदोष कालम कष ज" ज 
पतव हो" यह कहते हृषु घर फ दरवाजे के बाहुर्‌ रे । विवर! देखा करन चे यमपीड़ा नही टत व 
कातिंक-शुक्ल-त्रयोदर्षः नें एकभक्त करते हुए प्रदमोवकाल मै पुलःस्नान क वावसयम तथा क \ क 
हजार या एक सौ दीप दिव के समीप जलाय, वतो दोषमालिकार्ये प्रज्वलित कर । वृत दीषों को ७ तमक 
गंव आदि द्रभ्य, फक एवम्‌ वहि नैतरेवों से चित को अर्चना करे ददनन्तरं सकः के सीनामों च 
तुति करे वे साम अखिल काधनाथो को पृण स्ने बात हं ¦ उनको शुनो ।४६-५१५। 

र, भौम, नीलकंड तथा वेधा को चमस्कार दै} कषर्क, सुर्य त व्योमकेशा क 
वृषध्वज, सोप तथा सोग्ननायं को समस्कार द! दिमं्र्‌, भूय, उमाकलतिः वर्ध, तपोपव, व्यान्त 
को नमस्कार है । व्याचग्रिय, व्याल तथा व्यालपति को नमस्कार है! महीधर वलोम तथा पण्रुषति क 
दै \ विषुरहन्ता, ह्‌, शादल, ऋषभ, भित्त, मितनाथ, सिद्ध, परमेष्ठी वेदभीत्, गुर त्थ वदु 


जे ् 





हाविशत्यधि कशततमोऽरपासः ४७१ 
विताधं सितनाधाप पलदध्य परमेष्ठिते । वेदगीदाय गुप्ताय वेदगुह्याय घे वसः ॥१५६॥। 
दीर्घाय दीधरूकाच दीर्घाणां नही } नभो जविष्ठ व्योमरूपाय वे नसः १५७) 
दस्थाणाय ्िखिष्डाय शिष्टाय वरस्धत्मने } गजज्त्तिदसणाय अंछक्षाक्तरसेहदिने ॥\५5)} 
ती ठ्लहुतशक्त्मतः दण्डपुण्डव्नियाथ स । सदितप्रिपाछ देवाय यज्ान्ताथान्ययाय च १४३ 
यष्ेश{य वषश्तुभ्पं शहषदवहरायं च । तित्थं द्विवैदाय देदागाय नभो वसः ॥६०) 

दस्दार्थाथ वै सलः ॥ विश्वल्वा् धतश्वाय विश्वनाथाय ने नमः ४६११ 


उःयायतथस्वरूयात 

पसव त्‌ कालाय लाकाद्रखयरूविजे } अरूसाय ववङ्पामे सुधसशुक्ष्मषय वं नमः ९।६२॥ 
रत्ति तुर तप्रस्छे छिद्रे । शुशाकञैदसस्षय ददर ससिभनिता च ।५६२॥। 
द्ध 1. दुर्गा दथवस्िसे {लनह्दाद तिमए प्लिपानां पतये लभः ॥६४\ 
सथः प्रलावर्याय पश्रतार्याय वे चलः ॥॥६५।॥ 


र्थजयायात्नभवस्वरूपिम 
लहेतवे तमः ६६६ 
ठ्िनीष्ठलय प्र्यन्निजनिकेतनम्‌ १६७) 

एं पुल्वा कतं | (दध सोगानपितससंते शिवपदं लभेत्‌ \\६८॥। 
सार्मलुदलतपौददसं योऽ द्विता चत्‌. ॥ िकालमेकष्मलं दा ्िवसंगभसं भवम्‌ \५६८।। 
विधातः । च्टे पंसदवटटे 3 पोजयेदिद्जदपती \७०४। 


--छर्दखवयरेस्तु पल्य १ 
<दथतेदातनं चरत्‌ । एव छते पु तधिवद्त्रती कौभाष्यमाजनः ॥ 
॥१७१॥। 


सदो वद्धः द्शरणकार्जाषय्‌ 
लिया शितिकंरर्माले गौरी भंग 
धिनियुणकोत॑नस्‌ ६ दत्वा 


स्वां चिद श्वर 
महवपादकः ६ शुसवयेह 


ष्प्‌ र ययो न पा [ यकष) 
€< 2 {९5भा ९६¶ 


स्यते श्ुलि घिर महविधप्रङादतः 


[षण ' "पिं = 


~~ ~ =-= -- - ~~~ --~ -- - ~ ~~~ 

3 । दीर्घ, दील लोथं दथा स॒द्ीधान्‌ को नमस्कार है। ल शर्रति6्ठ को लमस्कार है) व्योमष्प को नमस्कार 
> [4 # क| ५ #१२) । ४ 

| वयाघ्रदमंचारी को रमस्कार है । भधककर का साह्न करने वाले, 


है 11 ५२-५८द।। सक्तिपरिय, देव, यज्ञात, भन्यय 


दग को तमस्क 
हं तर, कास, क[लादयवरूपीः 13 


सधारी को समस्कार है \ चंद्रशेखर 


हे | कलशा, विशिष्ट, (कष्ट, परमात्मा तथा । र 
ग्रिण को नस्क 


नील, रक्त तथा शुन वरणं बाले भोर 4 ॥ ८ 
रने, त्िवेद त' 


तशा महश्च को नमक है! महदिव, हूर † 
विद तथा विद्वन करो नमस्कार दै। 


। परमयं को मृषष्ात्2 । विदवषूपः & तम्स्कार है | च 

यशू तशा आअतसुदम ल्पे म तरह । हमक्षान वास को स्मर ध 

चिषूष तच्छा अतिसुषषम पर ट ० _ ५ दर्भावथवसान्षी, {लिर्गहप, लिगं तथा लमपति को 
करण, भृत्यु खयः आता तवा 


एवम्‌ शद्रभूमिशध्ित क नभल्फार ध 
अ ५५ नमस्कार ह| कारणो श 
3 ३ # करने वति नौर मशो के क्प 
भवस्वखूष वाले, तीन तेत्र वः 
श्रुत चिव को मेमह्कार द । का पाठ र 
विष्र ! जो व्य्कित शिद के इर्त हतनाम । { है „ ठहलीनिक सकल गों को भोगकरं 
9 + { (३ धदर्पित्ि ~ 
हं 1 {द्विज 1 उव तै उः रने वाला मर चि { न सोचा 
४४ 1 । | ध इ न ॥ गुकल-त द्रोदसी विधिपूर्वकं भन कती पमा ध च्‌ १ 
सषवसोक को लति वट पर गंध भादि उपचा 
तनो कान या एक काल विवि के संमम सै उत्पन्न अनम को बट षर क रे । विप्रष ! 
तनो काल या एक्‌ कार > दष्किणा देकर ह्वय ठक्ुक्त कर्‌ । । तत्रच 
निधुसपूवंकं पधा कर (टल्ईमतः का । 
५ होती & ।1 


> न साद 
सय 4 


ते, कायक वालि, भग॑न) 
वहु उनके लोक को जाता 


~ < ॥ शे 
११ हक कुः च ४ ..*== रश र्‌ 
दा कष्य शै सनक क 














६७२ नारदावपुसणम्‌ 


पौदशुवलक्रयोदश्यां समभ्यच्थारप्रुतं तष्ट ) चदथा द्िजेश्द्रष्य पर दशात्छवकद्वये ॥1\५२।। 
मावशुव्लत्रयोदष्ं सतारस्य विनद्रयत्‌ } सादस्नानन्नतं वित्र काा<गलकलानदिन्‌ ॥\ ७२४१ 
प्रयाते माघे वु त्यहं स्नातस्य यत्लन्‌ \ न्ादवनेछसहलेय = तत्फलं स्ते ९८ {\७४।। 
तत्र दनान अपो होमे उने चानस्यतश्नुते 1 फल्पुने तु दते प्तं द्वयाः व नोचितः ४,७५५। 
तभरस्छररय जगर्नायं व्रार्मे धलटवतत्‌ । सहयं यल्लपत  गदात्द्पच्कः ११५६१ 
लिखितं वंके; पट्टे पुजयेद्मक्तिमावतः । एथ ॒णुक्लद्धोद्श्या धत जौ क्त 1७७४ 


संपूजयेत्सोववासश्चक भुक्त) प्रदेल्सरं ॥ खक तदाद दु ए द ५.11 )} 5८) 1 
विधाय लिविनिः सादं सौवगाम्रमोत्तन । उपचारैः घोडा स्नानैः पंचमतर २१५ 
नवे्ावबविधश्वदस्या पजयेत्त॒ समितः \ तक्ष धेनुमलकृस्व = वर्ह २५ १६८०\॥ 


सदत्छां दपयेरदन् घछस्यग्चेद्{दिद शुष्टम्‌ \ इभोञ्य {सि ्पब्डास्नद्र दकष द्र) 1८१ 
गुट सम्य वस्वा प्रतिमां तां निवेदयेत्‌ । द्वेभ्यो दिनं दर्णा दस्ता न्ता दज = ९ 
स्वयं भुजीत मतिमानिष्टैः सह॒ अधम्वेतः 1 द्धं ठते वरते लित्र निधनः व्रप्य लव 1१८२४) 
मोदते भुवि विख्यातो राजराज हवादन्टः ६८४४ 
दति भ्रीवबृहुस्नारद्रोयवुल्तणे पवसे बुहुदवादय्पने 41419 तर -:कथनस्दू 
नाप दावशट्याघधकशततमोऽर्पावः ॥\१२२४ 


क छ भगशान्‌ विष्ठु की अर्च॑ला करे वुत्तपुमं षाय रमण कादि 1 न 
नाये पुणँ हतौ § ध । माप-तकत-बयोदकते ते लेक शना रक मानवान का ए ददमेषयज 
कृरने : । मावमास पर तीन दिन परयागस्नान दे जितना फल दतत दै, उतना सल = _ मोदसी 
। न होता । वहां स्नान, जप, होम तथा दान करने श अनंत फल ता हं (` -कल्मुन-गुक् क 
न्नाव को नमस्कार करके कुवेरव्रत प्रारस्म्‌ करे } पट्ट पर गेरू< (लिखित बहास यक्ष चे 
पथ जादि उपचारो से भक्तिपूवंक पूजा करे । द्विज्रेष्ट ! म्र्येक मास्त की ददल चोद भ उपचि कर पूजा १ | 
मनुष्य यक्षभक्त होता है । ब्रात में पुदणं का कूवर वन्‌ाकर (उसका) वििधिबूवक घोदहशोपचार पुर्जन क 
जवय | पचामृत आदिते स्नान कराकर विविव प्रकार के नवर चह} तदनन्तः समाहितं ही 
माला, गव तथा भभूषणों से युक्त सवत्सा गौ वेदवेत्ता प्राह्ण को प्रदान कर्‌, वाहं २1 तेरह विशी का + 
खिल्ये युर को वस्त्र आदि से सम्मानिप्त कर प्रतिमा समित करे जर द्वियो कफो क्षिणा द्र 0 
विहा करे } पक्वात्‌ सत्तिमान्‌ व्यक्ति साद्ालतापू्वक स्वथं भोजने करे। चिप्र { दत न" का करने च) 
निधन भ्यक्ति एवेयं पाकः पुत्री पर महारयाजक्तो तरह बानन्द करता ह 1५७२-८ ९।। 
रो नार्दोखपुराखके पूर्वां मै बृहृदुपादणानयुक्त चतुथा मे हाद समर सस्थित चणो दस) 
नामक एक सौ वार्दृ्तवां अध्यायं सम्राप्त ५१२२ 


दरतनिरूष सा 


6, 


[1 \ ॥ ^. 


9 


जणोशिशत्यदिकशदक्षसोऽध्माथः 


खमदन उङध्च 
रवानि ते} सानि कस्या नसे लोके सर्यास्कामातक्षाव्नुखात्‌ ॥१४ 
काष्यार्चा सहूती शदे ॥२॥ 
{लप्र सोपकाष्टोऽथथ कस्‌ र्‌ ॥१२॥५ 
दषकाः च कार्येदु्गधयुष्पकः ॥४।। 


भ्भुथ {९२ 2९4१. सतुदर्य। 
द वशुक्लत्‌ १५ कङ्‌ # # रन्ध चर रधजि{मिः 


विताद्लजलछदपनि दर्वा पवार लवर } पव ऊध्व 


॥ 


अरयसेधाशिक्त पुष्पं वभत मर्सित। भृति ! भलत 

दमपदेद्छपर््दक्ष वों पिज ! सघङ्रस्मतुर्य। होवो निशाद ५११ 
{चमसस्य विस्य स्वस्था फतपवरः ९६५ 1 श्वे इयसा २९३ {दिल्नपतेश्च स्वतः \।६५। 
ङ्ल्खा शद १६४५4 भ 57! प६९३६य्‌ त एष्य जं कु6ल्हु छर्वाक्चि हिजसत्तस ॥७) 
लिव्रहं छदन वतसंदतलिरञत ॥ सतशुव्तच्युच्दन श्रील ट्त चरेत्‌ ॥\८\। 
उवास = सव्वोऽवतस्तये 2 तते सु सद्व बह त्यदरुदनय्‌ू ॥\२।॥ 
उपच्छरः ते लतं भृताः \ ततः प्ष्पपयेद २ हस्ठ्ेभानिस सारद (१०५ 
तध्द कीर उसा ६ वाध्वा दिया समो$स्यु त ॥ 1 


> व्रिदि जर महिमा 


घं भर के चतूदंशो वर्तो ष 
क्पे वता देता जिनके अ 


वी न न क शो मे भर, चन्दन, संध, वरस मणि 
किक सकल कामः कलो प्राप्त कस्ता € । चै ्र-रुकल-पतुर्य कुकूप, अर) ४ ^ अ. 
ल काममा क 5 करे | धिप्र | व्रती उस दिन उपवास 


द्विव कौ पूजा कर 
रे । पृथ्वी पर एखा करने वाला मानव अव घ॒ आदि यन्नो का पुष्य लान 


गंध, पुश्प ~+ दिये इइ क्तौ पञ! करः पूणिमा म कट्या 
मे उपदा करतं ए परसेषसाल म क्लिर्वाचिय 
से एवम्‌ त्रिल्वपश्रों से शिव क) 
रं जो व्यक्ति धन एवम्‌ सता 
हये । वंशाख-जु्ल-चतुदक) 


चंदवा, पताका ओर छत आदि से 
कर्ते हए एक भुक्त मे यव भोजन क 
करता ह्‌ 1 उसो दिन दमनार्चा भौ का जाती दै । 
द्विव को समवित करना ` चाहिये ॥ १-४६।। १२ 


क्य अ्तता करे अर्थवत्‌ स्नान कर श्वच 


जाराचता दर द्रे दिन उत्तम व्रा ङो खिलाकर स्वय भी 
कसण-चतुदंशी पे धय 


प. 6गन्वतुद श ॥ 
गष आद उपवारो 


जन करे । दिव 


शिवन्नत करना चा 
रौर यदि अक्षक्तं दा तो एकभक्त 


के दच्छकः है, उन्टै प्रस्येक मासं की । # । 
भरोनुसिदुब्रत करना चाहिये 11४५-८ समयं व््क्ति ठ्च दिन उपवा क 

क्रे! नारद | प्रदोष काल पे हस्यो के विञ्वसक न्ह छो पचात आदिषे स्नान 7 क ॑ 
तता संतन को वदुर क्षपा ^ २ | ्राथनोवरान्द ती धू १ 


कर ; ठद्नन्तर “तप्ता, " 





६७४ तारदीयपुराणन्‌ 


{ 9 १ ष्‌ व्क र ए 4 क = ~~ = नी 1 {: 173 {६ 3 ६. 
दत सुत्रष्ध दर तत) रवारस्म्र टिः ६ टयो 1 दलः दमः {131८ ॥\१२॥ 

~ घः श्र >~ {7 र 1 ~ त ~= ~. 1 ११३६ 
एव य करःठते रिप्रं विादश्रखव्रदत्ण ६ य वम्‌ सं सद नूनमा € ० ध 
॥ ९1 छ जे £ = # ५६ ९} ॥ 
मएरेश्वर्याल१ च कार्यां ‡ | 


। + 9 > ¬ ५: १ धा श ॥ > 
गनीश्दर } दुश्धय चार्यं स्वा दष पापु, च 


व 


वहनोतदेन = यलध्वानजवेदःण व 4 


८९ = ¢ 
= 3 = ध [दर्द =. व मय ४ < = ज [ न! = स (7. ¢. (8 1 ]}¶७. 
ने वेश्च फलु ६द।पवध्ललः- दः 1 एव दः (यः (टं (दश "` ` 

ह) १ [५१५ 
तरे शरद्य ~ ए ल 1 {~न {1१८1 
सावि शरत च लकये पटषिवव्सषददः ) व्य टयु व्वा व ५५१ 
बुः (६, £ १ ~ 9, , कि चनम ~ [1 ण्ह. । |; न ४ 
१६. दवेटेष्थंचु र्द ६1! शू €. ॥ ष कर त १! {द ९. 6८ = ८) ६ "4 €| ¢ | ४१ 9 ८५ 


ध ८ = ६ 
| तचत्त = ९! तः = 9 || ॥ 
६ {दनत्रतं प (तन् प{दन्‌१९ १ पाः {६ नव (स ण) {८५५० ।}4९। 
#.1 
4 


° ९॥ ५५ स्प 


नज्ो (6 [न द द्र ~+ १: च = [7 दु+ 7, £) 1; 
देक्ालोद्स्दः पुम्यः उतदपदन्द्तुमइदू ) र ःश्रुच्लं तुद्य शिन्दे शत, +" 


॥ 
इ ८ | 
{क्त श्च [ग] = + 1 वि! 2 । भ 1 ॥ ॥ {1 ॥ 
तच्प्टस्णडोकठद्वि{व अवचय द्विजद्द ' ! एम्‌ लनो शः लि 


का 2 8. ॥६८ 


दुरदुद्र्टप्ण कुर्छ सथो सदुश स म द्ववदः प्र ~शे वद मु श्च ध 4. 
५ ५ 

सात्दव्लचदुदव्‌ त ज्रनस्तत्रन् {रू } द्यत्र: ४ 2८ 24 | २६।। 

क प्र हः _ . ५ ५ व गा २५ ) 

विषाण्णं सदतस दश्रयछ {4द4 ; सं्ः र द्ध्य 4 दः१५१८ प { ॐ. ध 

चद शश्वशरुत्‌ दस्त दतर त 6: ८.२। 1 2 { अ १ 

निदष्ीचाण्तरदं नातो तपने दले वुमान्धुते ! धिषा छिष्ट-चेवं सदा 


~ जी उक्त 
सरत्‌ कर्‌) [सदश्छिध, त क्रोध दषा सकल भभ 1 1 + 11 } 
घ्रत्‌ कोष ष्य {घ | ~> ~ --7 > | = | ~ £. ~९2।\ 
॥ १ तरला 8, दह्‌ सकल भो के व्राप्तं कर्‌ शिवलोक को जाता & ॥° शा: 
(>: चच ना ४ 1, १ ध £ न 
न्वर्‌ . उस दन जोकारिष्द्र को काजाभी कौ जाती) उदका दुद्धं दद 


| € ` त 
ठ} बहु च पुं “सि षन पत दमं ई प्राति £ 
€ ५1 र्भा १ ज्‌र्य „ पज ष] $ छप्पन जप्‌ तचा टदा | ध नरष्परे न्त ठा एत १ {६ | 


उम, {उः ५ श [1 चर 
है! उस दिन पापना (लियन्रद शौ करना चाहिय । पंचामृतसे लि्वलिबि का स्नपन = टकम = 
धूप, दोप, वस्त्र तथः अःशुषय अर्पित 


| 7 १ 1 उन 

कुरे) ट्ष प्रकार जो सकल कष्नाद्ाय्रक द्ियालिमं = | {वर्षु 

च्ल न त्‌ = (न्क से ग्‌ १३ ;- „५ न ध च॒ ^ प्र > स स तु] 
महदेव कोङ़पः से भोन-पोक्ष कोप्राप्त करता है] च्येष्ठ-चुनेल-वतुर्यः के प्रद । 
६) आषाद्‌-ल्युवल-चतुद गि ध दैद-कालस्पनस्न फुः 


वाल्य मतत शकल प्रयतः को प्रष्च दरप्तं ) १; {2 द 1.-एथ्च-चत्‌ न्ती ४ प{वित्रारः {4 


सह्य । द्विजशेष्छ । धपती क्षा भ वताद्‌ हई तिश से पलिवशिदम कना चाष्ट 1 _ र की 


मर ज्रित कर दः यसव करे} ववित्रारचएः करने वालानर ख नाद महदेरतर) क ५ 
न्ठ 


त करता है 1२०२२)! कैट 

भाद्र-गुदय-वदंपत मे अच्यत दमेतन्रत किया लाता! छलं दन दुक दुक्त ऋ 1 ~ पुजा कर 
को घो एुवभ शक्कर परं पका कर छनंत भग्वान्‌ को सिव करे 1 बहल च्व ^ 
कषाया रेयम का सुन्दर डोर, जिपपे चीद्हुर्गठि दु, वहु भरर ववसे कर्‌ कुल 
भ पकडे) नाण नवौग्‌ दरे प्न { प्रजा स स्थर पुष दाहि र ध्र ६४) [व 


[सि ५ ° भ 9 $ ध्‌ [अ \0 † 
।41 त्् ६। { । + टि | ~ ५ न ए क + श „^ 9. „+= 2, 4 { {थः ४ । 1 ध २ ५४ 
\ ९; ६। {तरः -‰ | ५3 6 तृ, र गु त] { ष ५ भ ४. भ्र ॥ ष्य रभ् (| १ सु न्भ १. } ५ 1 {~+} 





| 





0 
८1 ध्धाश्रः ६७१ 


स्नयं च तत सथं थाद्दसमष्‌ ॥ हिरवसपक्त = सत उशषरेस्घुधीः 1१२७ 
श्रंडवं सथल & र्ध प्रकर्व्यं च 1 श्ये त्थयेचछ फलंशं तद्रज चुने ॥\२८६) 
सस्थीषर शि रीलनेततविभां सुखाम्‌ । ०,६५६ [घु च्छ्स्ना ततर ती {द्धि यजेत्‌ \\२६६ 
गसेशचं वषत वेद ॥ल्मोकमाषच धसेत्षथडः ! ततो हय हविष्येण ऊर ध प णाति चरे३्‌ ।;३०।। 
तथ्या शोचस्कसयं धेनु प्रप्ता 3 (द्रलतद \ प्रद्याद्‌युरदे भक्त्वा अ रपश्चतुद ण ॥२१। 
च नद्य पन 1.11 अौययेत्‌ । घडं य इतन तक्रतं इर्धश्चवादयत्‌ (२२५ 
तीरप्यन वद्वि साकल् सृवत त्वजा । छरलीत्रसम्ध्वद्न _ तद्धन च षे श्पुण्‌ ॥३३॥। 
तसे च ५ दः ४ रंमायपदन(वत्तत्‌ ! स्वय पजसेदनधुष्यवात्थाडसादिभिः १३९) 
२{छ द. 1 ॥ ए एयञयं ईलम ततः सजाथयेदतव्रती ५३४) 
अष्वः रसद १९.141 } क्षरी राशेग्धलादण्य शह दलि भमोऽस्तु ठे ॥३६॥ 
दलि सश्याथ्य यन्धाः चद्यो खा सुद्र ॥ कनः, {द रवज्जसायक्तर्यदतः २७) 
सभध्प्घ्य {३ में साप्य ्विखमं वम्धत्‌ ¡\ रवंष्से कसे षव लढा सोमल्यमुत्तमम्‌ ३।२०८।४ 
इष लः {तद ननि बेत्प॑र्य } ऊच्णर्तुह्‌ ष्या यितशस्तराबुर्वह्निध्नः 1} २८१ 
„नां बरह्मधातिनाप्‌ ॥ चु १य्‌ {: वा शाद्म रो हिष्दवघ्ानत ८ ०।४ 

= ग्रासं सति चव एदक्तान्नप्ेः ॥४१४। 


छप्‌ १६ ६दद्नस्। ठ 
कर्वन्यं (दप्धण च प न्मिष्टयत्यकः 
= वंपन्नदक्षगम्‌ ॥\४२५ 


स्वथं वजात जीष्सह धन सह ।\ए 


[नं 


\ पपं च यनः 
दं यः पुरत जिन धा 
ध्राज {द्रिजत्तय {४२१ 


< ८५९५ 
ल उद्धल्य पिवन्धच्छे वलीकं सनातन । इवशुकल चतुद श्वा 
काका ~ भ 
[ता [ता 
दष उ्लयं नय को क ॐ उपन्‌ करे नै ! घ्व 8 द्रनोरर सव॑तोधद्रमश्व दनक उत्त 
दुधित्रं अनंतता रवर उपे पल क्भी-वस्त्र से जच्छ 


गं का पुकक्‌-पृधक्‌ दजन करे । 


व्रता तथा लात्पास 
रण शय्या, चेदु एवम्‌ प्रता 4२ को भक्तिषूवक 


सुत. वर ई { स 
णेश्ष, पाद पच 


} दिजनय | सीप 


ऊवुर तये ध फलदं र< । 
दित कर्‌ विधपुर्वश 9 वनु कर । युजसन 


तदनन्तर हृविष्यान्व्‌ से वते क पृणति 
१.। 
समित कर अन्य चौदह ब्रह्न क्तो सिष्टान्त दल; कर्‌ दक्षिणा 5 सदु करे ।1२३-३१६। इ भ्र! जो 
है, उसे भतत की कृषा से भुक्ति-पुक्त की प्राप्ति हत्त है ! उस दिन 
म्य के अंकुर, दधि 


त दर गव, पुष्प, ४' 
न करके “भप्ससा 
कु[जल्ल तथा अलता पे विभरू- 


प्रस्य समरन क जारपूवेक कर्तं 
कदलीश्रतं भी किमा जाता सुनो ; तर. नारो स्न। 
दरवा, असत, दष, यस्त त्था पकवान वे उद्यान-स्थत कदलीवरक्ष का पूज । 
प्राना एरे । तदनन्तर चर मारिका थास । | र व जमर, (३६२, 
धित छ = करे ॥। ३२२५२ 
क न वाला उर्पाक्ति क्स लोक रभे उत्तम सौभ को प्राप्त कर विमान से स्वग- 
1दष् करने से उन डीवोंकाभी 
्रह्यघातः हो । 


लोकंकमे जाताद्‌) भा दिविन-कृऽण-चतुर दी मे विभूष 
उअ्भ्नि सप ठ्य) . 


उद्धार हो जाता है, जो विप, बस्त ति गए को बलि द 

ठस दिन | लामो प। मिष्टार्न शिल > स ष ४ ५ वह्‌ पितरो र्ग उद्धर करके 
यं र अ र & 

य स्वयं भोजन करे 1 विप्र । इस भ्रक। ती में गंध ओ द्वि उपचारो वे धमराज 


सत (ततु टरवल्ोक् घो जपि ¶ 1] ट्िजश्र6९ आव 


द्समत्रसे 


{ ह 11१८४ २द 











गधा: चम्धमन्यत्वं सोरण प्रोज्य वाड्त्‌ दःस ६्सज्च्छहः सुध सरः ॥६२८। 
एवं यः ङृर्ते धयंनतनादाचमूतयम्‌ ! सं भुक्‌ च वन्न रतव (न बरनत ॥ 
ऊर्जकृऽणचतुद एं दास्यं व्रिदूद्ये । कुः सववान मवा न चमत ॥४८।। 
प्रदोपं तलदी्यास्तु दीपयदप्रतुप्टयै \ खलुः पदषुयनद्ये खो दउप्रादतः ५४७ 


वत्सरे हेवलछयट्ये भावि श्रषात कके 1 शुद्पष = ८९ वधाद्‌ युः र्ति ॥४८य। 
स्नात्वा विष्वेग्वद देकः देच; सह पुवःदर । वलिकपिन्सीयं च ५४१ ट धद्वत दधद्‌ ॥४८॥ 
स्वात्म स्वयक्षभ्यच्य @ {दुद ततद्त्रं ५६1१ . ध ४ |} {५॥। 
दरोणपुष्पावंल्वकल रकयुऽ्य एच स क्तः । पुरपः ५. {५१ 
एवे छत्वकदक्त तु नद ।ध्ववप्रत्तायणष लदक्‌ दद्वदकाः {नहत २ {सद्‌ (१५२६। 


विलायास्तु गोयन्न कुष्माया गवं दथा { एवासः पदु रकस्तायाण्य दमा दद्धि पटा 
गहीच्वा छद रथाच धदयैक्रत्र पेयेतर पु तदुना ठतः आकः सला स. उव्य देवतः: 1५१ 
वराह्मगस्तोदायत्वा त च वीया स्थल । बरह््दनतं ह्य तद्लवपालत कमारानन्‌ ॥।५६॥ 
यच्च वात्ये कृतं पापं फतारे याद्धंकेऽधि यत्‌ । ब्रह्म्‌ दर-सासेष तत्ख्जदद सशय ॥५५७॥। 
पायाणन्रतमप्यत्र भ्रोपवं तच्छमु नादद ॥ सेवया -दका सवतं चातामाकसचस्टसम्‌ ५५८५ 


। लसः 
वरह्कचत्र्त चाद कतठव्यद्रद्धिख्च्छता । दोपदाद्वः मन्वःव्व वलिग्र्ति {सह {द्रः ५५२६१ 
( 
| 


~~~ ~~~ --~-~--- 
जनन "~~~. „+ -------------~-~ न~~ --~-- ~ -~-- - --* .------न च ~~~ 
-- ~~ ~ ० 
जा 


एदित्र को भोजन कराकर वह्‌ प्रतिमा 
वटु एय सोरे दिथ्व भोभो को सोम कर 


की स्वणेतेयी प्रतिमा का पूजन कर "धमराज मेरो रक्षा करे 
॥ द। मौ दस प्रकार प्रतिमादान संवन्ध उततभर घम कमता 
यतम धमराजका भक्तामर स्वगंकोलजात्ता & ।(४२-४५)) 
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कातक-टण्म-चतुदसा मे चन्द्रोदयहोत्रे पर तेच समाक घमराञज्‌ को पूजा 
करने से नरक नहीं जाना पड़त) है ! उ दिन अरदोयकाल मं वमादहितिद्‌ यप्र करा अरसन्दता कें लिये धर्‌ कं 
बाह्य-प्रदेश म तेल से दोपक जलाये । गुनीडवर | हेमलन्ध नामक दपं के लोभनं कार्तिक पास्त के गुकलपक्ष को 
चतुदशो ये अरुगोदयथके पनःय विश्वेश्वर देव ते देवतानं के साथ भणिकपिकि तों भरे स्नान कर चिपंड धारण 
करके पाशुपत प्रत करते दुष्‌ स्वयं अपनो पूना कौथी | दइगलिये, उस दिन गंध घदिसे तथा द्रोणपृष्प 
विल्वपत्र, अकषुप्व, केतकीूप्प, मीठे एवम्‌ सुपक्व फल ओर विविच नेध्यो से श्चर्वालिग को मदापुजा कर्‌ एक 
भक्त करते हुए विड्वेकतोषणब्रत को समाप्त करे] नारद | जो दस त्रत फो करदा, वह्‌ इस योक में त्या 
परलोक में वांछति फलो को प्राप्त करता है | ४६-५२॥ धन के इच्द्ुक व्यक्ति को उष दिन ब्रह्दू्चत्रत करना 
चाहिये । उपवाश्च एवम्‌ इनिदथ-संयम करते दए राचि में पंचगन्य पोना चाहिये कलौगौकामूत्र, कालो गौ का 
गोवर, उजलीगौ का दूव्‌, चालमगौका दही घौर चिततकवरो गौ काचो एकत्रित कर देने धे पृचभध्य बनता है। 
प्रातःकाल कुशोदक से स्नान कर देवततपण करे । फिर ब्राह्मणों को संतुष्ट कर स्वयं वाकृक्यपपूवंक भोजन करे । 
दस तरह ब्रह्मकूचत्रत करने से सकल पात्तकों क। च्ञ होता| वाल्वावस्या, कौमार-अंवस्या भौर ब्रद्धावस्या 
मेजोपषकियिग्येहो, वे बह्यकूचंत्रत फरनेसे तस्क्षणनष्ट्टहो जातिरहु। चारद | उस दित पषाण्ब्रत भी 
किया जाता, उसक्रैवारेमेंसुनो। दिनम उपवास कर रात्रि नै ग्घ मददिसे मौरोकौोपुजा करधीमें 
पकायो हुई पाषाणके धकार की पिट्ढी उनको भो लापे । ह्विजवयं ¦ इ्सव्रत के यथोक्तरोत्तिसे करने से 








नह 1 +) ६७9 
("° मल्ध्ादिभियै सौं धृतवदवसुषाहुरेत्‌ = । व्रतयेदज्य्ल्म ड योक द्वनस्त ६६} 
स्तीर्य प्राप्तास्त  जिुदलयदुरयानिकन्‌क्तः = एसेदितम्‌ ।1६न। 
त "ह्र चु सप्रणं प्राप वह्नये ¦ परऽ अधचस्त्वाच सन्त्य सरव कटुर्नरस्‌ ॥१६१। 
भृलभेः तश्र युः चघन्हस्वातुलेषतं; ॥ १८ जार्स \ दिष्डास्सस्सःय ह{श्रजर्धडि ४९६२३। 
दतच्न्ं तिम न {लित क्िदशाधकल } कसणासुपवरग्दुगां साद्यानाचनुभोदिनपम्‌ (६३१ 
वीनस तुद्य {रजव्रलं स्तन्‌ ` 1 सयरदीश्ददसौिषयं पराप्स्प्यच र्वचत्य च ६६०६ 


जे 


गधन सः रधयदासन्तस्पद्ध €} 
नाचङ्कस्मदवुह्‌ शा यमतपलस्ीपितिन्‌ = ६२६।। 
द्विशव्यवाण्विः प्मेदतैः सथेपायिनुक्तये १६७६; 


<गत्नाग तचल चित्र विरूपां सिकं पॐ 
तस्थे हद्िजातये रस्या मोदते दिद्षि देवधत्‌ 


्े 


अनकूाभ्यदिदे द्दात सनात्वा तंत्तपरे्चयन 


1 


। 
॥ 
४ ्‌ ६ द्वि 
लदरम १०. (न ~ न णं { त २49५ रपद 21; 
दलदम। दु; सयुं त्प द अप्रोलतम्‌ ६ ९ १९६ इम्‌ सि ५१८९५ {त न्पर्यतः ५८८११ 
अ 1.1 र २{=व्र दज {चजच अपा स्पःत 234त्‌६त >वृजदत्‌ १५६०८} 
४ ~ = त # - लां (क { वि 
स्वध स१{& त भर्ग पधे पा संयतः ९ श ङदद्लाररय खादुटत्बदलादिधिः ।६५७०॥। 
छ स-भ< इ = ~ ~ देः = ८ ध ~+ £ ल्धञ्य्‌ पररेदोष्‌ ~> [१ 
दथ मदथः स्तोल्तदातवदिपिः ३ ततः ५९ स 
स] => ९ ( * (-{ड, 2 258: 
सरोल दिकालयष्टःननेदिसतेव्यन्यरष्पत्‌ ३ एदं छत्व व्रते सत्या  सहदनपरसादततः ॥७२॥ 
अनत्यंमोगन लये रलदः सवघ्रा्िद्तः । अंसयशुदलददुदस्या इषः सद्य _ भसततः ॥८५२५। 
गर्छ वः१5 | विप्र इमोयारचक्मोजलः १।७४१) 
गन्दा शपः रस्तु \ तःश ¦ त्तः } एव न व्रतत ५९ व 1 #) # (.; 


दुष्यं क एष्य, दुद, सोभाय्य तयाङ्पं पतो प्राप्त होती दै ॥५२ ५९९॥ 7 ब 
पा उपयाम द्रत दए सवेद शुध क पूजा कर विप्र को ददे । दूर “५१ ५ ति 1 0 
४ # न त पन्ता 7 # 
दाक्षणा आदि ते संतुष्ट करे विग्र | यह सिवत कतत, उपदेष्टा, भ्राता तया भु पश्च दे 


र | | "९ ~ च्‌ {£ ९ स स॒ च्छ हिप 
` ~+ मत किया जाता है + उक्त चन “म ज्ञिव कं समाप जाञजा'' एसो 
प्त-ञुवत-उतुद््ः य ।वडताक । 


सुषट्डार घूषु दर्थं अन्ने अः मं 
विना करते दए अथाध जल मेँ स्नान करे । तदुपरान्त गध पाला, चमरः दि वध्तुं 


नज को यवित करद । एसाकरने वाद्या व्यित 
स तिरु करकी किर सव साग्नि 1 
नेग ॥ तर त ॥ । ४ ।६४-६५२॥ सच-कृष्ण-वतुदरी भे यमततपण क्या नात्ता रै । उस 
स द| 


ये चौदह नामोसे यमका तप॑ करे। 
दिनि सूर्योदयषहेने से पटले ह स्नान करके मखिल प५५। र . हं 9 र 
प विल 6 कुश्च से छ चाहिये । अन्तर ब्रह्म" ^ | ध ध ते ति ॥ ष १ 
खाये । द्विज ! फात्गुल-कक्ण-चतुदसौ मे शिवरा।तरत्रत करता ॥ [ट्‌ ॥ (६ । नेल उपयाय कर्‌ रा ४ 
सादि उपचारे तथा जल विल्वरपत्र, धथ, दोष नैवे, स्दु। तपा एवम्‌ जय भादि से स्वयंभू श्षवाल्यं घा 
पाथिव लिव की पूजाकर्‌ । हूर दिन पुन 1. व्राह्मण को शिष्टान्न दडिलाकरं 
दक्षिणां दे त्रिदा करे । इस प्रकार व्रतत करने वाला मात महदेयकोकपा से सवाभ के साच्‌ व्यं शोगोंको 
मोगतता है ॥६६-७२३॥ फाल्पुन-चु्ल-वतुर्दली मँ भ कत 1 अ उपचारं से दर्णा को पूजा करब्राह्मपे 
कोभो भोजन कराये । नारद! दष प्रकार एकशुक्त कर्क जौ दगा कः ब्त करता, बह श्स सोकमे तथा 

१२३२३ नार प५ 








४ {स्दीषपुसम 

तते वांछितान्दामानिहामूत्न च तरद । चेतङ्ष्नचतुदश्या्मुपवासं = चवय च ॥७१ 
कदारोदकयानेन वानित्रेधफलं भतरेत \ उवापते तु स्वाहां सामान्या 'वध्वर्च्धत्‌ 1८६] 
ङ भाश्चत्रुदशेषाल्न 


सयमाक्षदमोद्काः । सदक्षिांगुकास्तास्या सन्ध्या नाः ॥७५॥ 
तावतो वशदंडाश्य विक्नार्पासनानि च ! पात्रानि यक्तसूल्णि तावथ पदि केस्पमत्‌ ऽत 
शेषं प्रागुक्तवलर्याि्ताठ्यधिरवाज्नितः | [6 २६ 

इति श्नोतृहन्नार्दीयपुरावे पव॑माने बहुदुषाल्याने चतुजसाने दादतसासप्हवतचचतुदः 


परोत्रतयर्न्ं चान तथो्ठिश्षत्यधिकशततयोऽछयायः ६१२२१) 


। - | 
चतवं शत्यधिकशततमो ऽवशः 


दन्नं उष्य 


मय नार्द्‌ दक्ष्यान्नि शृणु पृ््छत्रतानि ते } घानि कृष्वा चसे नारी प्राष्टुपारपुखसततम्‌ १९११ 


चनवूणा तु विद्रे सन्वादिः समुदाहूता \ अस्यां सन्वोदकं दुभ भरदयर्सोमतुष्टये पर 
{ ड क ग <= त ( ~ +> 4 न 
उताश्यालपव पूर्णायां दामं सर्व॑स्य सर्वदम्‌ । यद्वयं दद्र तत्त दाप्येत (श्चितम्‌ ५३ 
म. भ, 








„_ ~ ~~~ ~~ -- ~~ - ~~~ ^ भ 
0 ` ` [ए षि 
"न ~ > ~~~ --~ ~~~ = त कन = म > 
भी पी 


परलोक मे अभिलयित फलों को प्राप्त करता ह ॥७२-७४१॥ चे त्र-टरध्-वतुदक्षी मं उषवासं कर दवसिग कै 
चरणोदक के पान करने से अरवमेव यज्ञ का फल प्राप्त्‌ होता दै) 
अव मतरुममस्त चतुदंियों के उद्यापन करने कौ सामान्य विधि वत्ता राह! उद्याषनमे मिट्टी केया 
तावि के चौदह नवोन घडे होने चाद्ये, जो सुपारो, लक्षत, मिष्टान्न, वस्त्र तथा दक्षिणा से युक्तं 1 
उतनो हौ सख्या में वंशदंड, पवित्र मान, पात्र बौर यक्तसूत्र का प्रवं रद । शेष व्रात उन-उन त्रत के साथ जसौ 
ह गरदं ह, उरा प्रार्‌ कर, परस्तु घन रहते कृपणता च कर 11७ ५-७९) 


श्रो नारदीय पुराण के पूर्वां में वृहृदुपाच्यानयुक्त चतुथंवाद में द्ादशमासस्थित चतुदशौत्रत वंन नामकं 
एक सौ तेदसकां अण्याय समाप्त १२३ 


लध्छध्यं १५४ 
वरह भासोकौपूर्णिंम्नाका व्रत-निरू्धणं 


सनातन वोले--नारद } भव मँ प्रर्णीतिथिकेघ्रतों को तुमसे तततला रहा ह, जिनके अनुष्ठान से नरया 
नारो को ुख-संतानो कौ प्रास्त होती है) विप्रवयं | चत्र कीः पूर्ण तिथि मन्वादि कहलाती दहै \ उस दिन चंद्रमा 
को भ्रसन्नता के लिये अन्न-जल-षूणं चट दान करना चहिपि \ वैशाखी पूरणिार्मेजो द्रव्य दान किया जाता है, 
वह निःसंदेह प्राप्त होत्ता है} उस दिन घमंराजन्रत भौ किया जातादै" उसे सुनो । वेश्षाखको पूर्मिमामें 





चतु विश्य घकशततमोऽष्यायः ६७ॐ 


धमराजत्रतं चात्र कथितं तन्निशम्य । श्युतान्तसुद्छुलः च वेशाख्यां के द्विजोत्तमे ध 
दयाद्गोातफलदं घमंराजस्य तुष्टये । भत्र कृष्णाजिनं दयात्सदरं च सश्य्धकम्‌ ५।५॥। 
तिलैः सड सम्ाच्छा्वस््रहस्ना द्विजातये । यस्तु कष्भाजिनं दथात्पश्कृ्य विधिपककस्‌ ॥६॥! 
व शास्वविदे सम्तद्रीपमुनिप्रदः स वे ¦ मोदते दिऽ्णुलोके हि यादच्चन्द्ाक॑तारकम्‌ 11७1} 
कु भार्स्वच्छजलः पुर्णान्हिरण्येन समन्वितान्‌ ६ थः प्रवयादिद्जाग्रयेभ्यः सन शोचति कहिं"चत्‌ #लठ)। 
जथ ज्यष्ठस्य पूर्णायां वट्ाविच्निकं व्रतम्‌ । सोषदास्षा वटं सिचेत्सलिलेरमरतोपमेः ५९) 
सूत्रेण  वेष्टयेच्चंवं सशताष्ट्रदलिणस्‌ । ततः संप्राथयेद्देवों स्षावितीं सुपत्तित्रताम्‌ ॥\१०॥। 
जगत्पूज्यं जगस्मातः सावित्रि पतिदेवते । पत्या सदावियोनं मं टस्य कु३े ते मसः ॥१९॥ 
त्ति संप्राथ्यं या नारी भोजयित्वा परेऽहनि । सुवासिनीः स्वयं भुज्यत स्था्सौसार्यमागिती ॥१२॥ 
आ्षाटस्य तु वर्णाणं गोपद्‌सत्रतसच्यते । चतुभुजं महाकायं जांलनदसमव्रभम्‌ ॥६१३४१ 


शंच गदापद्‌ सरमागस्डशोलितस्‌ ! सेटितं सुनिभिददेयंह्गंधवफिन्नरः } पृ 
एवंविधं हर वल्ल स्वरल्ना पूजां समाचरेत्‌ } पौरषेणेच सुष्तेन मंघधाचेरपचारकः ५१४५ 


अश्वाय वस्त प्चेस्तेःरयेत्स्नि्धमप्दसः १ भोजयेन्निष्टवन्वान्तेदिजानतन्याश्च शितितः ॥\१६।। 
एषं कुत्वा व्रतं लिप प्रसादात्कमलापतेः ६ ए हिकासुष्थिकान्काषात्लभते नाद संशयः ॥१७॥ 
वमोकिलात्रसमप्यल्न प्रोक्तं तदिविधिरच्यतते 1 पूगसायां समारभ्य व्रतं स्तायाद्‌बहिजंले ॥\१८) 
पर्णा श्राचणे ऋ भैरीरूपा च कोफिला । स्वणंपक्षां रलसननेन्नां प्रवालमूखपकूजाम्‌ ५१२॥। 


धमराज को संतुष्ट करने कै लिये उत्तम ब्राह्मणक सत्तो अन्न तथा जल-दरणं वट देन! चाहिये । उसते गोदान 
का फल मिलता ई 1 १-४१॥। उस तियिमे जो व्यक्त सकलशःस्तरवेत्ता द्विज का सत्कार कर विधिपूवंक कभ्ण- 
मूगचमं प्रदान करता है, उसे सातों दीप समेत वसुंधरा दान करने का फल भिलता 8 मौर वह विष्णुलोकमे 
तन तक आनन्द करता है जवं तक सूथं-चंद्रमा रहते ह । उक्त तिथि में जो स्वच्छं जल पूणं घट सुवण समेत उत्तम 
ब्राह्मण को समपित करता है, उसे कभी शोक नहीं होता ॥५-८।। 

जयेष्ठनूणिंमा मे वटपावित्रीव्रत किया जाता है 1 उस दिन उपवास करते ९ ममृतोपम जल घे वटदटृप् 
को सीचे। फिर सूत से छृक्ष को लपेट कर एक सौ भढ वार्‌ परद्िणा करके सुपतित्रता साविभरो देवी कौ रायता 
करे--“ जमले ¡ जगन्मातः ] सावित्र ! पतिदेवते 1 बल्खृक्च पर रहने बाली | मु पति से कम वियोगनदौ, 
ठेसा माप करर |" इस प्रकार प्रार्थना कर जो नारी दूसरे दिन खथवाओं को दला कर स्वथं भोजन करती दैः 
वह सौ माग्यकालिनो होतो है ॥९-१२॥ माषादृ को पूर्णिमा भँ गोपयोकठत किया जाता द । उ दिन स्नान कृर 
पूरपसूक्त को पवृते हए संव आदि उपवासो से चतुभज, महाकाय, ुवर्णसदृ्तकान्तिमान्‌, 2 
लक्ष्मी तथा गरुड़ से सुशोभित, मुनि, देव, यक्ष, गंधव तथा किसे से संसेवित हरि को भवना करे ¦ अनन्तर 
प्रघछचित हो वस्व, यभूवन बाद से भाचायं को संतुष्ट करे मौर अन्य विग्रं को निष्टान्न खिलाकर यथाशक्ति 
दक्षिणां दे। विप्र ! इस तरह ब्रत करने वाला व्यक्ति कमलापतिकीषृपासे देलौ किक एवम्‌ दारलोकिक फलों कं 
प्राप्त करता है, इसमे संय नहो ।। १३.१८७ उक्त तिथिमें कोकिलाव्रत भौ किया जातादहै } उक्त तिथि से लेकर 
सावण शे पूणिषा सक्‌ प्रतिम जसाक्ञ्र भादि कै जलजे स्नान कर गोरो खूप क्लप की पूजा करे । कोकिलः" 


व ~ ८ 
चतुविशध्यधिकशतत्रोऽध्यायः ६८१ 


गपा दव्रवदतसम्‌ ॥! २४; 


कालिः यवेच्छदः कृरटिष्ठि च पतं पमो { एवं 
रात्रो रै --र्यल्क ददः 1३५१ 
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निन्त ही बहन तथः सुदक्ष घास्न करत दिल्येयत्र, सुदति द्रज्त, सेवे, वर, दोप यद उपय स 
६ अचंचा फर | तदनन्तर प्रदयेषकसं तक उदन करके चद्तेदय हाने वर पुन. द्विप कतो सथन कर ४ ध 
लामरण करं । इ तरह पंद्रह पषा तक भिराल्ुवते क्षत कल्या चाद्य । उक उपनमेत 1 
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९ ६ (=) ०१ प (0 न क ~: स 
दाटिवित्‌ कै पिद म 7141१५९१ कलत । सयो सादः द 4 स त 1 ; {थः दः 
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५८२ तारदीयपुराणम्‌ 


द व ५ च १.1, र + 1) 
नपात्‌ संस्याप्य क्श शीददीश्चतेः \ फलत्वे गदे रष्वा स ४, १ व 
तत. स्मोजरे तेल विप्रासमषव्या ततश्च तः } सहैवं ऊषर व =, १ ११५२) 
तत)ऽस्म्नोदमे स्वच्वा स रश्व ग्ररदे€ण5 र अस्था रालः रः र्ती वराय) [६ ५ ०५५१] 
+ ल 2१ \ 


निष्टीः ~= ए२।य11) रत 
१ चम्‌ ट्व न {नत्त १711013 ५ 
ते लोके को जा्गति छरातन्ने ; त += । ^. कीत १५५॥ 


९ > ट त ष । न द त रा ट स र~ ् ॥ 
जय वव कुतं चैतद्व्रतं लधीप्रतोतण्‌ ! समरतमेदधिक उदयाद्येद्‌ा 1. त 


कातरया पणवाः तु दत्कातिकिदत्रलप्‌ 1 ए्तसवलनव्छण भृदः सल |\ ५७१ 
1 १ 


सघ्रेव ठं ॥ि ते चस्दिपर } {नाव्य ध्नदेष्ठ यवः १६ 
त्र ~ आष्वप्ये शदजप्ठ खर. > < 
रीपराने विेवस्लिषुरोत्सवः १ लिन द ॥ 
वद श्‌ भ्ण व = (ससी {~> द (~ ष्युः ५ ङः { ५4 ५ 
सरः पतव सशल्य दक्षा ज्यु स्म्रल ~= <^ ।\१र। 
£ + ^ १ य्‌ क ५ २४ 
रद्टशप्‌ <न जन्प्रिदः पलप सकत ह लप ~ 
द + हि तेऽ: जमर चदय सपत्र (© ,|१६॥ 
५। 


1 स्ल्ताः करत्तिकाषय ध्‌ 3 क 
करति्रिदर्ः व गन्म: \\६०। 
च द धु ५ ६८} + ८ ५८ ~| । (९ ४ ९, १५ ४817 [# ॥ क 
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( } 

स्‌ रं भः वि ~ ~ 4~> °+ ० ९-०्ब्‌ १; द; ।६१। 
मन्ः पलः फारत स्ुश्रह्यनं तेनार्यशवद्परच्यं दीय) छ ध 1६२४ 
दीतोपति तखा गलप श्ो यथोह्र } "दह काध्रंसः 9114 | 
9 ट १ + श्र ि प्रप्य 1} ६२। 


श त चः ० ॥ि „+ 
या श्रष्ेण सपू हैतं सल छविः । -न्मिल््ुदतं = सत्स्यं स्म 


५१४ ४१८ 
क, ; ० © त 1) = (कु २ न न्व) 1६2} 
शो स्रा चय र्त दल सलं रणस्य 1 गस्यस्तन्न दपुर षित 1 | ९५ 
प = (7 ध ट ~ द्म र; 
भारतापरद्नं ते सथोपतं दिजसनत्तय्‌ 1 वरस्य केक योषि दलः ॥ 


~न न 2 + - -~ ~ ---~+ 
= = ~ ~ 
~+ नन = ~ = = ननन ~~~ --+ ~~ ~ ~> -- ् = =-= ~ न्न 


ता कर बहुत पानो मे रखकर एक पदर रात वीत जाने पर चंद्रञ्योद्स्ना मे लक्ष्मी को सौग लगाये । ६ 
भक्तिप्दंक ब्राह्मणों कं विटाकर नत्य, गौत तथः संम -स्तृत्तियों छे जारण करे । प्रातःकाल अरुणोदं होते 
५०९ मूरति गुह कोद्मतित करदे उष सथिरम वर्दाथिती मह्ालक्ष्पी कर कमलो को उठाकर यः क्त 
हई विचरणं कर्तो कि सो साज संन जागरय एवम्‌ पूजन वर्का, ठग भ घन्‌ प्रदाय कष 3 । हूय 
क्ष्व वषण ब्रत को प्रद्गिवपं करनैखे दस लोक यें संदत्ति मिसलीष्ै ओर परलोक पे सुगति ([४७-५५।1 
कतिक पूमां कात्तिक के दवान करते से तिप्रस् तथा दवरो ते विजयी प्रास्ति होती हं । उसी 
दिनि प्रदोष कान में दौपदान से जनिपुच्ेत्सव ननाना चाद्धिये, जो समस्त जीवों के लिये सुखदायक है 19! 
पर्ण, मदक, दृक्ष, जलचर एवम्‌ स्थलचर जितने जीव ह, वे सव कार्तिकी पिमा के दीपदान के प्रता 


मुक्ति को प्राप्त करतेह। व्रिप्र उख रात चंद्रोरय हने पर छः कृत्तिकामों कौ पूजा करनी चाहिये । म॑ 4 
णो क 


1 


[ऋ १ 


वः दप, नच्च, सीर, फय तया क्षाकये खद्वारी कारिकेय, द्टण तथा यन्नि कौ पुजा कर ब्रा 


वरत वद । इद प्रकर देवां का अच्रनाक्र धरक्त छहर दीपक जलाय । दोषं कं समीप चौदह अंगु स्तः 
= व ठ _ र 

एक मनटर चक्र गत (गरड्हा) खदे। उसे चंदयसिच्ित जल सै ¦ सिक्त कर भोकर दुद भरदे। तदनन्त 
-¬ पि हध्यं 5 $ द ज्‌ , ~ 7 {~ ध | 1 

महा प्रष्स्वाय नम ,. 2 दस मंत्रो पृते दए एक सुत्ने फा मस्ध्व, सिसी बिं मोतो कोहो खीर 


\, 
न्दर ह, उद्र डालकर गंय जादि च घूजाकरके "हिजच्रष्ट } मेँ क्लीरतागर्‌ काद्रान जापको दे 42 
दिलं कः स्नपित कर्‌ दे ।५६-९४द।) एस दान के प्रात्र से मनुष्य द्रि के समीप भान 


(~= घु ~ ग (न, नविनि ४ £ 
सुख नः षात्‌ तत्रा चद्नन््त कर्‌ं शु स्सा का प्र(ध्ति हली :, दशुप्रे विचार करने 
८ ५० = नकृ ५२ + न्नर गः थ ॥8 धु + ८; ~~ त = > मर ह 4: \। (+) ~ नर + ( 1 ३८ । ि क 2 # द्भ 
र वदुदा {दु \ मद फ 4 १्णाषा म पुट सचना ऊव श्रत ॐ ; नय {१ दथ दवण द्रा वभर 


सभम्‌ तु ठ १ पारः 





-पुदकरवो दतततनः टर 
तकत च सारद ! सद्द कसदा्नीति सात कर्ा विक्रमा {६६६ 


| अद त्वा वृध्त्सभं तरतं 

9 मागंशी्सस पुलिया स्थर्भाव्व' लयप्ढक्तप्‌ \ दियं 
इदं जमस्युा सक्ष्या स्यवतमासीत्तते। हरः ! परदः 
पेते पुष्ययुकतथः पौणमास्यां जग्द्लात्‌ । अकृतं पुनश्चक्न.. सःषःश्योस्स्केरलि(सिः ६।६६॥। 
तस्मान्नरः पुष्ययौने सर्वस्लोमाग्बवृद्धये । मौरसबपकस्केन समालभ्य कां तनस्‌ \\७०॥ 
स्तायारतर्वोविदिजवेरस्द्यैचव न्ताशुफे । उष्ट्ना च भगवं द्रव्यं स्पृष्ट्वा स्वा दतोऽचेयेत्‌ ।\७१॥। 
हटिशकत दुपुष्येज्धानांधाचेरपचारकः । विधाय हषं विनरंप्व तपंयेस्पाथसाशनेः ७२१ 


एतक्क्रस्वा धतं धि रमाप्रीत्तिविदद्धनम्‌ । अलक्ष्मीनाशनं चैव शोद्येह परव च ॥७२५ 
कोऽणीपादद्ाणानि घा धनस्‌ \+७४६॥। 


पो्णमास्षां ततो माध्यां ।तलङार्षासकंबलम्‌ । रत्नानि कच्‌ 
द्वा प्रमोदते स्वर्गे दानं वि्तानुस्लारतः ॥ यस्त्वत्र करं देवं पृ जये ह्ि{्यप्कम्‌ ।\७५। 
सोऽ्वमेधफलं श्राव्य दिष्गुलोके भहीधते । फाल्रुने पूलिपायां तु होलिकापलनं भतम्‌ १७६ 


संचयं सर्वकाण्डानादुपलानं च करयेत्‌ । तत्तानि व्वववदुल्ना रध्योर्ध्नेसत्रधिस्तरः ५७७ 
“असुक्पाचयसंदस्तेः छत्व त्वं होलि्रोलिक्नः । 


रैः ६ अतस्ट्टं पूजयिष्यामि ते सतित्रदा नत' १।७८॥ 
उति भंतरेण सन्दीप्य काण्ठादिक्तेपमैस्ततः । ्पारक्रम्योतसवः कार्य्यो गीदवादिदनिःस्वनेः ६५७६॥। 
होलिका राक्षसी चेधं भह्नदमयदक्यनौ । ततस्तां ्रदहस्येवं  कष्ठाचतमंगलः \५*०\। 
संवत्वरस्य वाहोऽथं कामदहो मतांतरे । इति जनह विग्र लोकते स्थितिरमेकधघा \1८१। 
पक्चाठि दे धुथग्देके ततोऽपाव्रतश्रुच्यते । पृथकछणुध्न मे विप्र पितृनासिवस्लभम्‌ ॥८२९॥ 


{वथ सांता सधंकामतसरद्धये ४६७1१ 
सश्च सोपश्य तथा तिष्यो तुहस्वातः ६६८ 


[१ ^ 
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की दान देना चादि । प्रालीनकाल मे जव क्ष्मो ने इसं यमत्‌ का परित्याय केर दिया तव सौभाग्य, उत्व तथा 
केलि के प्रिय हरि, परद्र, सोम, तिष्य एणम्‌ वृहल्पति ने एु्ययुउत पौर्भमाोते फिरसे इख जगत्‌ दो भलत 
किया 1 हलिये सोसाग्य-बृद्धि के अभिलाषो मानव पुण्ययुदत पौणमासो फै दिन लपते शरीर में स्वेत सरसो का 
उबटन लाकर सर्वोप॑वजलसे स्नान करं । तब तवोन वस्त्र धारण कर मांगलिक द्रव्यो का दर्शन एवम्‌ स्वश्च 
करके गंध भादि उपचारो से हरि, शक्रतथाचद्रमा पी पूजा करे । पञ्चात्‌ हवनक्तर ब्राह्मण्ये को खीर से एर 
तृप्त फर । विघ्र | जो उ्यत्रित इस रमाप्रोतिद्घंक श्रत कोक्रतां हे, वहु दरिद्रता से मूक्त हो इस लोक मे ल्या 
परलोक में आनन्दित होता है 1६५-७२३॥। 

माधी पूणिंमा मे वित्तानुसार तिल, कपास, कवल, रत्न, कुक (कुर्ता), उष्णीष (पगड़ी), दुता तथा 
रने से स्वगंमे ञानन्द भिलतादरहै। जो उस.दितं विधिप्‌वकं शंकर देव कीप्‌जाकरता है, बर 
अद्वमेव का फल प्राप्त क्र विष्णुलोकः मेँ पूजित होता है! फल्गुन कौ पूर्जिमा मे होलिकःपूजन 
क्रिया जाता है} सव प्रकार कौ लकड एवम्‌ गोष्ठे एकत्रित कर राक्षसनाशक मरो को पदृते इए उसमें 
विचिपृू्ंक भाग लमादे । अष्ट...” हस मंत्र को पढते हए लकड़ी भादि डालकर अग्नि प्रज्वलित करके 
परिक्रमा करं । फिर गाने-मचानि के साथ उट्सव मनाधे । होलिका नामक राक्षसी प्रह्लाद को उराती वी । इसलिये 
लोग माना-बजाना करते हए लकड आदि से उवे इस प्रकार जलति है । वित्रवयं | किसी के मत में यह संदत्पर- 
दाह कलारत हँ ४ किसो के मतम कामदाह्‌ | क्योकि लोकम स्थिति अनेक प्रकार की मानी जाती है ॥७४-८१॥। 
पक्चान्त तिव दो दती है--दगिमा तमा नमावास्था । दोनोके देवता पृथक्‌-एृक्‌ ई । इसलिए भमादास्या 
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पञ्चविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


सत उतायं 
इत्येवमुरस्वा शुनिना हि पष्टास्तेवे फरुमाराः किल नारदेन । 
संप्‌{जिताः शणस्वरविदां वरिष्ठाः छ्र्ताह्धिकां जगमुरुमेशलोकम्‌ ५१४ 
तदेशमग््धक निम र नीरः भीवामदेवादि्मिर्यचर्तान्निष्‌ । र 
1\२॥ 


सुरासुरेन्द्रै रभिषधयमम्रं नत्वाज्ञश तस्य निवेद्यम्‌ 
भरत्व्थ तत्राखिलिशस्त्रसारं शिवागम ते पशुवाश्मोक्षमम्‌ । 


जग्मस्ततो ल्षानघनस्वरूपा नस्वा पुरर स्वपितुनिकाशम्‌ ॥१२।। 
तस्पादपद्ने अर्णति विधाय पित्रापि सत्ङृत्य समाजितास्ते । 
लर्ध्येप्िलोऽद्याति चरन्ति शश्वल्लोकेव तीर्थानि च तीमत: (1४11 
जग्दुरषतो नरै बदरीवनन्ते ` सरेन्रवर्गेशपसेव्यम्ानम्‌ । 

॥६। 


दशयुश्विर विष्णुपद्ाइजमन्ययं ष्याधन्ति धद्यतयो वीतरागाः 
तारदोऽवि तत्ते वित्रा एमारेभ्यः समीहितम्‌ । लष्ध्वा ज्ञानं सविज्ञानं भृशं भोतमना द्यरत्‌ ॥६।। 
स तस्मास्स्वणंदीतीरादागस्य पितुरन्तिकं । प्रणम्य सकृतः वित्रा श्ह्यणा निषसाद च ५५७ 
कुमारेभ्यः श्रुतं यच्च अनं विज्ञानसंयुतम्‌ । दर्णयामात्त॒ तस्वेन सोऽपि श्रुत्व मुमोद च ८) 


अन्याय १९१९ 


सनकादि ओर नारदजो का प्रस्था, नारदपुराण का माहातम्य-वणन 
सुत बोले--नारदभुनि से सम्मानप््वक पू जाने पर श्ास्थवेत्ताओं में धेष्ठ कुमारडन्द पूर्वोक्तं प्रकार 
स वंन कर्‌ शिवलोक को चले गये; वर्ह सूयं वथा अग्नि के समान तेजस्वौ श्रीवामदेव मादि भुनियों से पूजित 
चरण बाते गोर सुरों एवम्‌ मथुो से स्तुत होने वाते अतितेजस्वी शंकर को प्रणान कर्‌ उनका अज्ञा ष भूमि 
पर वैढ भये} अनन्तर महदेव से भसिल शास्त के सार तथा यमपि सै अवाम वाजे ह्िवपुराण को सुनकर 
जानस्वल्प कुमारञन्द तिषुरारि को प्रणाम कर, भपने पितृलोक के लिये प्रस्थित इए ) वरहा पिता के चरणकमलो 
घे प्रणाम कर उनसे ससनेष्ु अक्नो्बाद प्राप्त कर तीयं श्प कुमार त्रैलोक्य तीर्थो की यात्रा करने लगे। वर्ह 
सेवे बदरिकाश्रम पहुचे, जो देवेनदववृन्दों से संपेवितत है ¦ वदरीवन मेवे अविनाक्षौ विष्णुं के चरणारविन्दं क्‌] 
स्यान करने लगे, जिनका संस्मरण बौतराग यत्तिमण किमा करते ह ॥।१-५॥) 
विश्रदन्द | नारद भी कुभारों से अभिलवित ज्ञान-विन्ञान को प्राप्त कर भह्वन्त प्रसन्न इए ¦ तदनन्तर 
व्वर्गगा कै प्तीर से प्रस्थान कर पिता (ज्रह्या) के समोपं पहुचे । उनको प्रणाम कर आज्ञादु्तार वेठ गये ओर्‌ 
न्तं वे जः लान-विक्नान प्राप्त करिया चा, उञफा चरणन कटने तने । बरहा भी सुनकर प्रषूदत हृषु) भनृन्तर्‌ 
१ २४ नोन पु 1 


ऋ ९ । 


{१ 





४५ 


न नारदीयपुरालम्‌ 

नव पणस्य शिरसा लब्धाशीम्‌निसतमः \ आजगाम च कलत व सतिपेवितम्‌ ४ 
स्यमयं | श्वस्तु तुः । मंदार; = पदिनातेर्च | 1 
नन्यश्त त्िविवेवृ षर्नानापक्षिगणावृतेः वातोद्धत रितं : पा ध 8 ।\९ व | 
नासरतवणाकौमं सिटकिन्वरक्षदुलम्‌ ¦ सरोभिः स्दच्छख क स नद ५१२। 
शोभित तारशद्‌सेश्वक्रादरायेप्रिनादितम्‌ ॥ द्वद्धनीवातनिथुष्ठं कद नाप्लदे णै 1१२) 
सलितेऽनत्नंदाणःः यङ वणते 1 आमोदमद्ितिनगिः रयिः | धुण तेदधतै; २।१२॥ 
 नपधदिमः करेणूश्च कलमांश्च समङकते । अथ श्देताश्रसट्से श्यते दध्यं {नतः ॥1१५। 


१ क्न ध ३. ५ प्त (| स }` द | 
वट उगलास्रसदफं वदणं शतयोजनम्‌ ¦ तस्याघस्तात्सम्सी १..बण्डनम्‌न्यनन्‌ १६१ 


: तिः: प्न प -वक्‌:{: 
कूपारिनं द्व्या ज्यान्नचमरा वरात्‌ ¦ इवि दिवसर्व गं ष १ तम्‌ (११७ 
उदाजस्लदा शव्वच्छानित रट्येखरम्‌ । तं द्ष्टवा नारदो विधा सषिक्तःन्तर (र्र्‌; १\१८॥ 
ननन शिरसा अद्य पादयोजादीदिदुः =! तततः प्रहन्नभनन्ता स्तुत्वा वाग्किवुपःदलन्‌ एव 


पथसाराद्धया स्थानो; 
स च प्राह प्रश्न पवतः स्दपस्तिमे ! सत्वां प्ोनिवपणां ग्युष्यद्म वते उाददः ददप 


त्रच्छ शांभवं ज्ञानं पञुकाशविभोशलम्‌ । ष तः षरं दस्य न्त्याः <दु.दनानदछ; १२२ 
योगकषष्टगक्तुद्तं प्राहु धजतत्यवः घ चलद प्याय सतं 1 123: 


सत्ता यीर्गिमिष्दद१ ६ द ावृच्छच्च दशलं सर्द अतं २९; १।२०॥ 


चकुरानन को प्रणाम कर याशीरवाद या मुनिध्रेष्ठ नरद मुनियों सीर सिद्धो से सुतधित कैव पर्व॑त पर चते शये, 
जहां अनेक आाहदयंजनकं वस्तुए है । सत्र तुमो म होने दाल पष्य बहा सदा खिलि रदेते है । मंदार, पारिन्रात; 
५, अशोक, मौर तथा अन्व विनि दश की कालाय जव रायु हिली ह तव ठेत्ा प्रतीत टोता दै कि 
वन प्क को दुला रहे दें । व्हा नाना प्रकार के पक्षी एवम्‌ पञ्चा के शुड विचरण करतेहुं] सिद्धं ओर 
न्नर गणं निवास करते दं ॥६-११६।। निम॑ल जव वाने सरोवर स्वाधिव कमलो तथा सारस, दसो गौर चक्र 
ककि यादि पक्षियोके कलरवते सुशमि है, आकाशगं की धाराका कलकल निनाद टीता रहता है, अलक 
नंदा मे अप्सरा कोड करतो है, जिनका जल उन लोगों के कुचकु कुम से पीलाहो जातां दै । हाथियों का 
पदं जलविहार से मामोद-प्रमोद करते घौर अपदे-अपने मुडोमे पानी लेकर हधनियों एवम्‌ उच्चों को नह्‌ 
लाते ह! उसी कैलाश पर्वत के वेत मेघ कै समान चवल जिलर पर ह्यास बादल के सद्द एक्‌ वट वक्षं सौ 
योजनो में विस्तृत है । उसके नौचे तिनेत्र, भ्यान्रचमंघारी, स्पंह्पी आभूषणं से जाभूविद, सुद्राक्षमालासे सदा 
सुशामित्त, जटा रारण क्रये वालि भौर सवाग शरीरें विभूति रमाने बाले चंद्रशेखर शिव योगिमंडल के मध्य 
सन्रासोन मे ॥ १२१६) विध्रवयं } उन शकर फो देखकर भक्ति नारद की प्रवा क गद्‌ । तत्र उन्होने जगदीश्च 
के चरणो प्र हर रखक्तर -प्रणाम कि गौर्‌ प्रपन्न सन से उनकी सदत कौ । अनन्तर योगियों से संभानित 
हः नारद शिव को जाज्ञा से कासनाद्ीन हए । तव जगदगुढ शंकर मे नारद ते कुशल पृक्ठा। 
घे कुशल है--यह नारद नै उत्तर दिया । इसके दाद समस्त योगिवर्य के 
वामक शांकर ज्ञान के संवंव ओ जिज्ञासा प्रकट कमै | उनको भक्ति 
अष्टासयोम्‌ फा उपे किया । तव सौमो क 


"त्‌ 


सक जापको कृपा 
समक्ष नारदते पज्ुपाक्नविमोक्चण 
धे संतुष्ट हो प्रणतवत्सल शिद्रन्न मादरपूरंक 


त्स श~ ~ र दु = छ त्र 0 य | छ्य 2 ज = ४। 
तह्सृ{9 प्च) सद क्षरे यु श्रष्ः सनि घर (न स्म्‌ दुप्रयन्म्‌ स्म 








भि ~ ^) - ०, -# ५ 











वङसमवशत्यिकगततमोऽध्यायः ६८७ 
। तत्रापि नारयोऽनीक्षणं गतागतपरायणः 11२४६ 
। एतदः कीलित ¶वश्र/ नारदीधं सहन्पया परण 


उपाख्यानं वेदसतं सर्वशास्वनिदशनम्‌ । चतुत्पादसमाधुकतं भ्टण्वतां ज्ञानवद्धनम्‌  _ ५२६ 
थ एतत्कीतयेष्टिप्रा ल्वरदीयं शिवालये । साजे ह्चषुख्शनां तथा केश्वपमं द्वरे ।२७)। 
मथुरायां प्रयाम च पृर्पोत्तमसन्तिध। । सेतो दाङच्यां कुशस्यल्थां गंगाद्वारे कुशस्थले ॥९८।। 
पुष्करेषु नदीतीरे यत्र कुत्रापि सक्तिमाच्‌ \ स लरसर्वयस्नानां तीर्थानां चं फलं महत्‌ ।६२३५) 
गनानां चपि सेवां तपसा वाप्यशेदतः = ॥ उपदहसपसे वापि हुषदिरधश्षौ †जितद्भयः १६२०१ 
घ्नो चेव तथा वषत नारायणपरायणः । शिवन्नदितरतो कपय श्युण्वन्‌ सद्धिखदप्तुयात्‌ परै 
अहिमस्वेययुण्वानां सिद्धीनां च सषुद्खेदः ॥ कथितः स्वपातरलमः पठतः शदुण्वता सदा ६।१२६। 
कलिदोरह्रं पुं सवंसंपास्वेदनन्‌ । सर्ववाभोप्वतं सेदं सर्वज्ततप्रकाशकम्‌ = ५२९५ 
शेवानां वैष्णवानां च प्यक्तानां सूर्यसेविन्धप्‌ \ तयेव गाजवल्वारा घर्माश्र<वदां द्भजाः \६२४१। 
तयां च त्रत्छ्नां च पलष्ां संप्रहाशकम्‌ \ मंदा द यनमा ददा पनां वि्ागक्ञः \{२।१ 
तथागन्धनां साख्च्छतं नेदनः। चेव शंग्रहुम्‌ } य एतत भक्त्या शर खभरहुवः *\३६\ 
स खमे पका ल्देकाद्यपि दुसंभःन्‌ \ रर नप शा पुर परतस्‌ \\३७:/ 
वाद पुयेदु्यर्स्छ एतरस्लाञ्ुपदजलः \ निशाने शार रत्तदयदप्यतं तकत्‌ ४२८७४ 


हुस्ट्यश्ट्स्यदानर्स श्रोणयेर्ततं गुरुष्‌ \ धस्तु वक्ष्यरत वलाः पुरः धर्मकगरहुन्‌ ५५३०॥ 
भे 


सृप्र्स्नसना नत्वा एय नारायणा तिकूम्‌ 
सेवितं योगिनः सिद्धैनरायणमतोषयत्‌ 


भ, 


र्न ण न ^ > += ¢ ~ 1 ध 
से उन्हे प्रणाम करके वे नारायणे मोप चदे गये 1 {७.२३१॥ व्हा पौ गमरायमन ने समथ नासदते यायः 
एनम्‌ सिद्धो से धसेविः नारायणो संतुष्ट कर लिया । 

_ विब्रहन्द | यहु चारदोय उपारूथान, जो अखिल लास्त्रों का निदशंन, चार तादो से बुक्त, बेदतुल्य मौर 


चै। क ५. गं ~ पि 
स “दाने वालाहै, भाष लोगौंको सुना दिया | द्विजो | जौ भक्तिाच्‌ मुम ६ नारदीय 
उपाख्य)" , वाल, उत्तम ब्रह्मणो के समाज, विपगुमंदिर, मथुरा, भ्याम, पुोत्तम धज, सत्‌, कान 


दारका, रार, ऊंशस्यल जोर पृष्कर मे या जहौ-कहीं भी नरी तट प्रर वाचा है, उसे निखिल यजो, तोर्था 
दानो ध तोका महान्‌ फल प्रास्त होता है । उपवास विष्य-भोजन तथा ट््रयषयम्‌ करते हए नारायण या 
षिव क भक्तं वत्ता पथा श्रोता सिद्धि कौ राप्त करते ह्‌ हल उपास्यान में निखिल वर्मा तथा सिद्धिवो कौ 
उस्पत्ति तई गदे, नो पटने दथा सुनने वालों के समस्त पापों का नाश करती है ॥२४-३२)} यह उषा- 
( मनुष्यो के कलिजन्य दोषों का हरण करने वाला, सकल संपत्तियों को बहाने वाला, निखिल ज्ञानां को 
प्रकादित करने वासा ओौर सव फ अभीप्सित फलं स्त वाला दहै! द्विजगण | यह रन, वंहणव, शाक्त, सूयसेवो, 


[षे 
क शक साक नन 


गणपति के उपासक, दए स प ~ 
4 न न ॥ व वभो को भगीष्ट ह गीर यह समस्त ज्ञानो एव तप तथा = 8.1 
दष्टं} ई मच्ो, यन्त्र गे ॥ < ६ घाम हक 
॥ यन्म). बेदामो, आगमो, सख्यो एषम्‌ वेदो का संग्रह ह । जौ व्यक्ति ताववान दकर भाक्त 
क इसका पाठ या श्रवण क 1 र दानकव य 
, ५ सुनकर धन रता है, वह देवदुलंभ वांछित फलो को प्राप्त कस्त्‌। € । इस वेदानुुव नारदीय. 
ध रे} मुल्व, गोददाच, रहनदत्‌ चौर 


ध . ? सरा द्धि से मकि -तठ क पदः त) # 01 {[ क 
लाका, घो तशवा सदान सुक न 
+ दस अलसं ® पदो 


तेषू फो चना = ( 
दरु को सदा दंतुष्ट करना चाहिए) विग्न ¦ जो 








च ,  नारदीयधुसनम्‌ 
घतुवग॑प्रदं नुश्ां कोऽन्यस्तस्तदशो गुरः । कायन सनस बराच 1) ५ 0 
प्रिचं समचरेत्तस्य गुरोरद्धमपदेशिनः । शरुत्वा परां िग्रिठछमं कृत्व सुराचन्‌ २।४१॥ 
स न्न प्र्‌ १ ४. पः ध , 
नाह्मणान्भोजयेत्पश्चाच्छतं निष्ठान्ताः । दश्िणां परददेरदषट्यः भवत 1 न 
यया श्रेष्ठा नदो शमा पुष्र च सरो यथया | काशी पुरो सने; मषट्दवो नारातरण हरिः ॥४२॥) 


कृतं युगं सामवेदो धेनुिप्रोऽननमंबु च । मार्गा मृरदर क २ आननन्‌ 1४५ 
जपः शेदःऽ्यता छनुः । पावको वित्णुरदरश्च क पिसः चाकपृतिः एटि; ।॥४५६। 


उच्चःश्र्षा वश्तष्य 1 
मजु नो हुचुषान्दमर्चक्तं चिच्रथ);ऽब्रुनम्‌ | उत्णी क (चन यह 65 {धुत स्धजातिु ॥} ४६; 


५ घ्र * लः द्रजोन्त 
¡ शां्तर्स्वु सिन्रं यास्तु ववर्षा चः 'द जतः 1\४७।। 
। त्युकल्वार्णादः सूतः शौनकाचलहुाह्मामिः \।४८३ 


ष्की 


तथेव नारवौयं तु पुराय ्कीतितम्‌ 

गनिध्यानि गुरोः पाद वय्रासस्य{मितटेनद्यः । 

वनतर्च पुनः सर्वेदशेनण्थं गरो्यौ । तेऽवि स्वे द्विजश्रेष्ठाः शौनकाः व्ष््ठेताः ॥४।। 

श्रत सञ्यमनुष्ठाय तत्र ति्थ॒श्य सतिण्‌: 11.84 
कल हर्पवविदमारनं हु च्छे ४ 

स घु निविदमनशा सयेत्व यायं लरत चदतनभोध््तं हि स्यकतप , 

इत भरीदहन्रतीचयुसे ददुषि यदर्थाः वर्णता त-पनं नाम 


८५ 
[ म ति ४५. म ॥। न १ ० 
पंर्ताशःतरद्ततोऽध्छायः ६१२४६ 


जपनजन्िधिमेजोपसःतरे । 
॥ 9, 


जि = क क क = 9 „ का ह 
= ~न ~+ 


"न~~ ~~. 
3 [य 
= ~~~, 
१ पकाय 
^ जा भ क = = ज ज न त ज, = म आनि ० न == ~~~ -~ ^~ 


५ भम संग्रहुभूत ज्दाण् का उपद्र करता टै, उक्ते सवान टन्य र्द गुर नही ष्रोत्रा ! कसीर, सष, द्राभी 
५ धन अष्टिखे प्रियं भनिरमणं करना चाह ¦} ३३-४०५।। एराणश्रतग्रानृन्तर्‌ वििषूत्रकः ठ्श्ष हया देत्ा्तन 
षरक सौ ब्राह्मणों को मधर तका खीर च्िलाये । पक्वात्‌ उन्हं मत्िदुवंकर दद्धि दे; त्मोकि मरिच माधय 
"सत्ते ह) चसे नदिवो में बंगा, सरोवरे में पुध्कर, पुरिथोसे क पी, पर्व॑तो मेँ मेर, दोप नारःद्, युमों 
र = ववुगः वेदो भें सामवेद अर अषनो अवनी जातियों मे धरेनु, विप्र, उश, नल, योग, सहि ५\स्स, हंसों मंल्लाद, 
उर्चश्रवा, वसंत: जप, अनत्शेष, अयना, धनु, पादक, विष्ठु, दद्र, कपिल, बृषटस्ण्ति. होता पहता माव, 
दिजः (1 कमल, उक्श्लो तथा सुवणं श्रेष्ठ र, ध तरट्‌ तमस्त ॥ २ न = (त पेऽ ह । 
। ४१४७३) ` माप लोगोका कल्याणो, शान्ति मिले! ररम भभितततेजस पण श्वाय 5 समोप जधा 


गये ¦ १५४१६ रहकर, महारमः शौनक यादि वे सं मानित दी, पनः उने विदा, त क रशनाचं पूत्रनी चते 
लि क्‌ अदि द्विजवर भौ खावधान दीक सुने दए पुराणके अनुदार यत्नानुष्टनये प्रच हृद्‌। जो वणुक्ति 
न विषघको दष्टं करते दाच हरि के जप-पुजन स्य अषधिकासेवन करतः ह, भद्‌ विष (प प) 
> सतत याय के पुण्य) कोप्राप्त कर्‌ मनोवांछित सोक को जातां र ।४८-५०।; 
नरा नारदोवयपुराण के ूर्वाधि में व्रहदुपाख्यानयुक्त चतु्यंषादमें पराण-मरह्मि-वसुन नामक एकको 
पन्योसवां अध्याय समाप्त | १२५।। 
(नाग्दीश्पुराण फः बवंभाग सप्रःप्ठ) 
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क ९.१... (१) 
^^ च१५१ ५१ 
कः ¢ {-. 
, %. ११^। पि 


` हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
+ हारा प्रकाशित 
पराण साहित्य 
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